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हति ते कथितं विप्न मातस्तोत्र महागुणम्‌ । 
पराशरसुखात्पूव॑मश्रोष॑ मात्संस्तवम्‌ ॥ 
सेवित्वा पितरों कश्निद्‌ व्याधः परमघममवित्‌ । 
लेमे स्वाज्ञतां या तु साध्यते न तपखिमिः ॥ 
तसाात्सबंप्रयत्नेन मक्तिः कार्या तु मातरि। 
पितरयपीति चोक्त वे पित्रा शक्तिसुतेन में ॥ 
व्यासजी कहते हैं--.परत्रके लिये माताका स्थान पितासे भी बढ़कर है; क्योंकि वह उसे मगर्भमें 
घारण कर चुकी है तथा माताके द्वारा ही उसका पालन-पोषण हुआ है | अतः तीनों लेकोमें माताके 
समान दूसरा कोई गुरु नहीं है | गजके समान कोई तीर्थ नहीं है, भगवान्‌ विष्णुके समान कोई प्रमु 
नहीं है, शिवके समान कोई पूजनीय नहीं है तथा माताके समान कोई गुरु नहीं है | एकादशीके सद्श 
कोई त्रिभुवनविख्यात ब्रत नहीं है, उपवासके समान कोई तपस्या नहीं है तथा माताके समान कोई 
गुरु नहीं है | मार्यक्रे समान कोई मित्र नहीं है, पुत्रके समान कोई प्रिय नहीं है, बढ्िनके समान 
मान्य कोई स्री नहीं है तथा माताके समान कोई गुरु नहीं है। दामादके समान कोई दानका 
सुयोग्य पात्र नहीं ढ्ै, कन्यादानके सद्श कोई दान नहीं है, भाईके समान बन्धु और माताके 
समान कोई गुरु नहीं है | देश वही श्रेष्ठ है, जो गड्ढाके समीप हो; पत्तोंमें तुलसीका पत्ता श्रेष्ठ है, 
वर्णोमे ब्राह्मण श्रेष्ठ है तथा गुरुजनोंमें माता ही सबसे श्रेष्ठ गुरु है। पुरुष पत्नीका आश्रय लेकर खय॑ ही 
पुत्ररूपमें जन्म लेता है, इस इश्सि अपने पूर्बन पिताका भी आश्रय माता होती है; इसलिये वही सबसे 
श्रेष्ठ गुरु है | धर्मज्ञ पुत्र माता और पिता दोनोंको एक साथ देखनेपर पहले माताको प्रणाम करके पीछे 
पितारूपी गुरुको नमस्कार करे | माता; घरित्री, जननी, दयाद्व॒हृदया, शित्रा, त्रिभुवनश्रेष्ठा, देवी, निर्दोषा, 
सर्वदु :खहा, परम आराधनीया, दया, शान्ति, क्षमा, घृति, खाद्य, खधा, गौरी, पद्मा, विजया, जया तथा 
दुःखहन्त्री---ये माताके ही इकीस नाम हैं | जो मनुष्य इन नामोंकों सुनता और सुनाता है, वह सब दुःखोंसे 
मुक्त हो जाता है | बड़े-से-बड़े दु:खोंसे पीड़ित होनेपर भी मगत्रती माताका दर्शन करके मनुष्यको जो 
आनन्द मिलता है, उसे क्या वाणीद्वारा व्यक्त किया जा सकता है ? 
ब्रह्मन्‌ ! यह मैंने तुमसे परम गुणमय मातृस्तोत्रका वर्णन किया है । यह मातृ-स्तोत्र पूर्व काठमें मैंने 
अपने पिता श्रीपराशरजीके मुखसे सुना था । किसी परम पर्मज्ञ ब्याधने केवल माता-पिताकी सेवा करके वह 
स्ज्ञता प्राप्त कर ली, जो तपश्ियोंको भी घुलठभ नहीं है | इसलिये पूर्ण यत्न करके माता और पिताके 
चरणोंमें भक्ति करनी चाहिये | यह बात मेरे पिता शक्तिनन्दन पराशरजीने मुझे बतायी थी। 
[ बृहद्धमपुराण पूर्वलण्ड, अध्याय २; इलोक ३३ से ४७ तक व्यास-जाबालि-संवाद ] 





दुर्गति-नाशिनि दुगां जय जय, काल-विनाशिनि काली जय जय। 
उम्मा रमा ब्रक्माणी जय जय, राघा सीता रुक्मिणि जय जय ।॥। 
सप्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, सास्ब सदाशिव, जय शंकर | 
हर दर शंकर दुखहर सुखकर अधप-तम-हर हर हर झंकर ॥ 
हरे राम दरे राम राम राम हरे दरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण रृष्ण हरे हरे ॥ 
जय-जय दुगो, जय मा तारा ।जय गणेश, जय शुम-आगारा॥ 
जयति शिवा-शिव जानकि-राम । गौरी-शंकर सीता-राम ॥ 
जय रघुनन्दन जय सिया-राम । ब्ज-गोपी-प्रिय राधेश्याम ॥ 
रघुपति राघव राजा राम | पतितपावन सीता-राम ॥। 


कोई सजन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उठावें । 
फल्याणमें बाइरके विज्ञापन नहीं छपते । 


समालोचनार्थ पुस्तकें कृपया न भेजें । 
कल्याणमें समालोचनाका स्तम्म नहीं दे । 


बा्षिंक सुल्‍्य ) जय पावक रवि चन्द्र जयति जय | सत्‌-चित्‌-आनंँद थमा जय जय ॥ 
हि जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय।। | |बदेशमें ८॥०) 
लेक जय विराट जय जगत्पते | गोरीपति जय रमापते ॥ (५४ शिक्िक्ष) 
सम्पादक---हनुमानप्रसाद पोद्दाश चिम्मनछाछ गोस्वामी; एम्‌० ८०७ शास्त्री 
झुद्रक-परकाशक---घनश्यामदास चाछानः गीताप्रेठ, सोरखपुर 
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कल्याण प्रेमियों तथा ग्राहकॉंसे निवेदन 


नारी-अछ्ुके प्रथम संस्करणकी १,०६,००० प्रतियाँ संबत्‌ 
२००४ में छापी गयी थीं, जो बहुत शीघ्र बिक गयीं। तभीसे अनेक 
ग्राहकोंके अत्यन्त आग्रहपूर्ण पत्र बराबर आते रहे और वे लोग इसके 
पुनमृद्रणके लिये अनुरोध करते रहे, परंतु अनेक कठिनाइयोंके 
कारण यह काये अबतक न हो सका | अब यह १०,००० प्रतियोंका 
दूसरा संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। 


इस संस्करणमें प्रथम संस्करणकी तरह ही २ सुनहरे, ९ रंगीन, 
४४ इकरंगे तथा १९८ इकरंगे लाइन चित्र पूरे-के-पूरे दिये गये हैं। 


इस विशेषाक्ूका समृल्य पहलेवाला ही अथोत्‌ ६%) ही रक्‍्खा 
गया है। सजिल्द मँगवानेवालोंको १।) जिलल्‍द चार्ज अलग लगेगा। 


व्यवस्थापक-कल्याण, पो * गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


भीदरिः 
कल्याणके नियम 


उद्देश्य-भक्ति, ज्ञान) वैराग्य, धर्म और सदाचारसमन्वित 
लेखोंद्वारा जनताकों कल्यःणके पथपर पहुँचानेका प्रयज्ञ करना 


इसका उद्देश्य है । 
नियम 

(१ ) भगवद्धक्ति; भक्तचरित) शान) वैराग्यादि ईश्वर- 
परक, कस्याणमार्गमें सहायक, अध्यात्मविषयक, ब्यक्तिगत 
आश्ेपरहित छेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख भेजनेका कोई 
सजन कष्ट न करें | लेखोंको घटाने-बढ़ाने और छापने अथवा 
न छापनेका अधिकार सम्पादकको दै | अमुद्रित लेख बिना माँगे 
छौटाये नहीं जाते । लेखोम प्रकाशित मतके लिये 
सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं । 

(२ ) इसका डाकव्यय और विशेषाइसहित अग्रिम 
वार्षिक मूल्य मारतवर्षमें ७) और भारतवर्षसे बाहरके लिये 
१०) ( १५ शिलिज्ञ) नियत है। बिना अप्रिम मूल्य प्राप्त 
हुए पन् प्रायः नहीं भेजा जाता। 

(३) “कल्याण”का नया वर्ष जनवरीसे आरम्म 
होकर दिसम्बरमें समास्त होता है; अतः ग्राइक जनवरी- 
ऐ ही बनाये जाते हैं | वर्षके किसी भी मद्दीनेमें ग्राइक बनाये जा 
धकते हैं, किंतु जनवरीके अड्डके बाद निकले हुए तबतकके 
सब अझ उन्हें लेने होंगे। “कल्याण'के बीचके किसी अह्डुसे 
ग्राइक नहीं बनाये जाते; छः या तीन मद्दीनेके लिये भी ग्राइक 
नहीं बनाये जाते । 

( ४ ) इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी भी 
द्रमे प्रकाशित नहीं किये जाते। 

(५ ) कार्याव्यसे “कल्याण” दो-तीन बार जाँच करके 
प्रत्येक ग्राहकके नामसे भेजा जाता है | यदि किसी मासका अड्ू 
समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पढ़ी करनी चाहिये | 
बहाँसे जो उत्तर मिले; वह इमें भेज देना चाहिये। डाकघरका 
जवाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति 
बिना मूल्य मिलनेमें अड्चन हो सकती है | 

( ६ ) पता बदलनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले 
कार्यालयमें पहुँच जानी चाहिये । लिखते समय पश्राहक- 
संख्या, पुराना और नया नाम, पता साफ-साफ 
लिखना चाहिये । महीने-दो महीनोंके लिये बदलवाना हो, तो 
अपने पोस्टमास्टरकों ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना चाहिये | 
पता-बदलीकी सूचना न मिलनेपर अछ्ठ पुराने पतेसे चले जाने- 


की अवस्थामें दूसरी प्रति बिना मूल्य न भेजी जा सकेगी | 

(७ ) जनवरीसे बननेवाले ग्राहकोंको रंग-बिरंगे चित्री- 
वाला जनवरीका अक्क ( चादू व्का विशेषाक्ष ) दिया जायगा। 
विशेषाहु ही जनवरीका तथा बर्षका पहला अछू होगा | फिर 
दिसम्बरतक मद्दीने-महीने नये अछ्लु मिला करेंगे | 

( ८ ) सात आना एक संख्याका मूल्य मिलनेपर नमूना 
भेजा जाता है; ग्राहक बननेपर वह अझ्ड न लें तो ७) बाद 
दिया जा सकता है । है 

आवश्यक सूचनाएं 

(९ ) “कल्याण” में किसी प्रकारका कमीशन या “कल्याण?- 
की किसीको एजेन्सी देनेका नियम नहीं दै । 

(१० ) आहकोंको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके साथ- 
साथ प्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये | पत्रमें आव- 
इयकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये | 

(११) पन्नके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट 
भेजना आवश्यक है। एक बातके लिये दुबारा पत्र देना हो तो ' 
उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विषय भी देना चाहिये । 

( १२ ) प्राहकोंकों चंदा मनीआडेरद्वारा भेजना 
चाहिये । वी० पी० से अल बहुत देरसे जा पाते हैं । 

( १३ ) प्रेस-बिभाग _ और कल्याण-विभागको 
अलग-अलग समझकर अलग-अलग पत्रव्यवद्दार 
करना और रुपया आदि भेजना चाहिये। “कल्याण! के 
साथ पुस्तकें और चित्र नहीं भेजे जा सकते । प्रेससे १) से 
कमकी वी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती | 

(१४ ) चांद वर्षके विशेषाइुके बदले पिछले वर्षोके 
विशेषाह् नहीं दिये 20 2: ४अ 

(१५ ) मनीआडरके कूपनपर रुपयोकी तादाद, 

भेजनेका मतलब, प्राहक-नम्बर (नये प्राहक है! 
तो “नया” लिखें ) पूरा पता आदि सब बातें साफ- 
साफ लिखनी चाहिये । 

( १६ ) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र) आहक होनेकी सूचना) 
मनीआड्डर आदि व्यवस्थापक “कल्याण” पो० गीताप्रेस 
( गोरखपुर ) के नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले 
पत्रादि सम्पादक “कल्याण” पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) 
के नामसे भेजने चाहिये | 

(१७ ) स्वयं आकर ले जाने या एक साथ एकसे अधिक अह्ड 
रजिस्ट्रीसे या रेलसे मेंगानेवार्लोसे चंदा कुछ कम नहीं लिया जाता। 


+---ज्$ं्कि शक 


॥ श्रीहरिः ॥ 


नारी-अड्की विषय-सूची 


पृष्ठ-संग्ब्या 
१-विश्वेश्वरी-स्तवन ( दुर्गासप्तशती ) का 
२-मातृ-स्तोत्र ( बृहद्धमंपुराण ) श्न्र - 2 
३-सती-माहात्म्य (स्कन्दपुराण और बृहत्संदितास).. ६-८ 
४-पति-स्तोत्र 23६ 5४३ हे 
५-नारीकी विविंध रूपोमें वन्दना ( दुर्गासस्ततती ) १० 
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सीता-सवन 
जयति श्रीजानकी मभानु-कुल-मानु की, 

प्रामप्रिय वल्‍लमे तरणि भूपे। ह/ 
राम आनंद-चेतन्यघन-विग्रह्, ) 
4 शक्ति आहादिनी  सारूूपे ॥ ह 
!। जयति चितचरणचिन्तनि जेहि धरति हृत ह/ 
काम-मय-कोह-मद-मोह-माया । ॥ 

है. रुद्र-विधि-विष्णु-सुर-सिद्ध-बंदितपदे, 
न जगति सर्वेश्री रामजायना।. हक 
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# यज् नायस्तु पूज्यन्ते रमस्ते तञ देवताः # 


कर्म-जप-योग-विज्ञान-पैराग्य लद्ि, 

मोक्षदेत योगि जे अश्च॒ मनायैं। 
जयति वेदेदि सब शक्ति शिरभूषणे, 

ते न तब दृष्टि बिनु कबहेँ पावें॥ 
जयति जय कोटि बअक्षाण्ड की ईशि, 

जेहि निगम-म्नि बुद्धि तें अगम गायें । 
विदित यह गाथ अदददान-कुल-माथ सो 

नाथ तब दान ते हाथ आयवें॥ 
दिव्य शत वर्ष जप-ध्यान जब शिव धरथो, 

राम गुरुू्प मिलि पथ बतायो। 
चिते द्ित लीन लखि कृपा कीन्दी तबे, 

देवि, दुलंभ देव-दरस पायौ॥ 
जयति श्रीखामिनी सीय-सुम-नाभिनी, 

दामिनी कोटि निज देह दरसें। 
इंदिवगि आदि दे मत्त-गज-गामिनी, 

देव-मामिनी सदे पाँव परसें।॥ 
दुखित लखि भक्त बिलु दरस निज रूप तप- 

यजन-जप-तंत्र तें सुलभ नादी | 
कृपा करि पूर्णनवकंजदललोचना, 

प्रकट. भह जनक-नूप-अजिर माहीं ॥ 
रमित तब विपिन प्रिय प्रेम प्रगटन करन, 

लंकपति-व्याज कछु. खेल ठान्यो। 
गोपिका रृष्ण तव तुल्य चहु जतन करि, 

तोहि मिलि ईश आनंद मान्यो॥ 
हीन तब सुम्रुखि के संग रदहि रंक सों, 

विमुख जो देव नहिं नाथ नेरो। 
अधम-उद्धरण यह जानि गदहि शरण तब, 


दास तुलसी भयो आय थचेरो॥ 
( गौ० वु७ूसीदासजी ) 
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कल्याण क्‍ल्चा- 


पञञ-महाशक्ति 





महादाक्तियाँ पाँच प्रमुख हँ---ऊछण्मी, सरस्वती, काली | 
तारा, दुर्गों--ये सब-की-सब हैं अनन्त प्रभुताशाली ॥ 


विश्वेशरी-स्तवन 
देवि प्रपन्नार्तिदरे 


प्रसीद मातजंगतो5खिलस । 
प्रसीद विश्वेधरि पादि विश्व 
त्वमीश्वरी देवषि चराचरस् ॥ 
शरणागतकी पीड़ाका हरण करनेवाली देवी ! दहमपर प्रसन्न होओ | अखिल जगत्‌की जननी ! प्रसन्न 
होओ । विश्वेश्वरि | विश्वकी रक्षा करो | देवि ! तुम्हीं चराचर जगतकी अधीश्वरी हो | 
तव॑  वेष्णी .. शक्तिरनन्तवीयां 
विश्वस्य बीज॑ परमासि भाया। 
सम्मोहितं. देवि समस्तमेतत्‌ 
स्‍व॑ वे प्रसन्ना अबि मुक्तिहेतुः॥ 
तुम अनन्त बल्सम्पन्न वैष्णबी शक्ति हो | इस विश्वकी बीजरूपा परा माया हो। देवि ! तुमने इस 
समस्त जगत्‌को भलीमाँति मोहित कर रकवा है। तुम्दीं प्रसन्न होनेपर इस प्रथ्वीपर मोक्षकी प्राप्ति 
कराती हो | 
विधाः  समस्तास्तव देवि मेदाः 
ख्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। 
त्वयेकया.. पूरितमम्बयेतत्‌ 
का ते स्तुति: स्तव्यपरा परोक्तिः ॥ 
देवि ! समस्त विद्याएँ तुम्हारे ही खरूपभेद हैँ | जगतूमें जितनी ब्रियाँ हैं, सत्र तुम्हारी ह्वी मूर्तियाँ 
हैं | जगदम्बे ! एकमात्र तुम्दारे ही द्वारा यह सारा विश्व व्याप्त है । तुम्हारी क्या स्तुति हो सकती है! 
तुम स्तबन करने योग्य पदार्थोंसे परे और परा वाणी हो । 
विव्वेश्वरि त्व॑ परिपासि विश्व 
विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्‌। 
विश्वेशवन्या भव॒ती भवन्ति 
विज्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः ॥ 
विश्वेश्वरि | तुम विश्वका पालन करती हो । विश्वात्मिका हो, अतः समस्त विश्वको धारण करती हो । 
तुम विश्वाधिपतिकी भी वन्‍्दनीया हो | जो छोग भक्तिपूर्वक तुम्हारे सामने सिर झुकाते हैं, वे सम्पूर्ण विश्र- 
के आश्रयरूप हो जाते हैं । 


( दुर्गाससशती ) 


मातृ-सोत्र 
व्यास उवाच 


पितरष्यधिका माता गर्भघारणपोषणात । 

अतो हि त्रिषु लोकेषु नास्ति माठ्समों गुरु।॥ 
नास्ति गद्भासमं तीर्थ नास्ति विष्णुसमः प्रभु: 

नास्ति शम्सुसमः पूज्यों नास्ति साठ्समो शुरु।॥ 
नास्ति चैकादशीतुल्यं बरतं त्रेलोक्यविश्वुतम्‌ । 

तपो नानशनात्तुल्यं नास्ति मातसमो गुरु।॥ 
नार्ति मार्यासमं मित्र॑ नास्ति पुत्रसमः प्रियः । 

नास्ति भगिनीसमा मान्‍्या नास्ति माठ्समों गुरुः॥ 
न जामात्समं पात्र न दान॑ कन्‍्यया समस््‌ | 

न अ्राठ्सदशो बन्धुनें च मात्समो शुरु॥ 
देशो गल्लान्तिकः श्रेष्ठो दलेषु तुलसीदलम । 

वर्णबु. आाक्षणः श्रेष्ठो गुरुमाता गुरुष्वपि ॥ 
पुरुषः पृत्ररूपेण भार्यामाश्रित्व जायते । 

पूवभावाश्रया माता तेन सेदच शुरू पर४॥ 
मातरं पितरं चोभौ दृष्डा पृत्रस्तु धर्वरित्‌ । 

प्रणम्य मातरं पश्चात्‌ प्रणमेत्‌॒ पितर गुरुस ॥॥ 
माता घरित्री जननी दयाद्रहृदया शिवा। 

देवी . त्रिश्वुवनश्रेष्ठा निर्दोषा सर्वदुःखट्दा ॥। 
आराधनीया परमा दया शान्तिः क्षमा घ्तिः । 

खाहा खधा च गोरी च पतद्मा च विजया जया ॥। 
खहन्त्रीति नामानि मातुरेवकर्विशतिस्‌ । 

श्रणयाच्छावयेन्मत्ये:. स्वंदुःखादू. विम्य॒च्यते ॥ 
दुःखेमंहद्धिदूनोएपि दृष्ठा मातरमीश्वरीम्‌ । 

यमानन्द॑ लमेन्मत्यः+ स कि वाचोपपद्चते ॥ 


सती-माहात्म्य 
(१) 
अलुव॒जन्ती भर्तारं॑ ग्ृद्दत पितवन झुदा । 
पदे. परदेज्श्मेघस्य फल प्राम्ोत्यसंशयम्‌ ।। 
व्यालग्राही यथा ज्यालं बलादुद्धरते बिलाद। 
एबमुत्कम्य दूतेम्यः पति खर्ग ब्जेत्सती ॥ 
यमदताः पलामन्ते तामालोंक्य पतित्रताम्‌। 
तपनस्तप्यते नून॑ दहनोषपि च दहवते ॥ 
कम्पन्ते सतेजांसि रृष्टा पातित्रतं महः | 
यावत्खलोमसंख्यास्ति. तावत्कोस्ययुतानि च॥ 
भत्री ख्गेंसुखं भुंडक्ते रममाणा पतित्रता। 
धनन्‍्या सा जननी लोके धन्योज्सो जनकः पुनः ॥॥ 
धन्य; स च पतिः श्रीमान्‌ येषां गेहे पतित्रता । 
पितृवंश्धया. मातवंश्याः पतिवंध्यास्रयश्रयः । 
पतित्रतायाः. पृण्येन. खर्गसोर्पानि अुज्ञते ॥ 
पतिबतायाश्ररणो यत्र यत्र स्पृशेद्‌ शझुवम । 
सा तीर्थभूमिमोन्येति नात्र भारोषइस्ति पावनः ॥ 
बिभ्यत्‌पतित्रतास्पश कुरुते मानुमानपि | 
सोमो गन्धन एवापि स्वपाविज्याय नानन्‍्यथा ॥ 
आपः  पतिव्रतास्पशमभिलष्यन्ति सवेदा । 
गायत््याधविनाशों नः पातित्रत्येन साथधलुत्‌ ॥ 
गृहे ग्रहे न कि नार्यों रूपलावण्यगर्विताः । 
पर॑ विश्वेशभक्तयेच लम्पते खत्री पतित्रता ॥ 
भाया मूल ग्ृहस्थस्थ सायों मूलं सुखस्य च | 
मंफलायैब भार्या संतानबृद्धये ॥ 
परलोकस्त्वयं लोको जीयते भारयया द्वयम्‌। 
देवपित्रतिथीनां च तृप्तिः खाद भायया ग्रहे। 
गृहस्थ: से तु विज्लेमो ग्रहे यस्थ पतिव्रता।॥ 
यथा गड्जावगाहेन शरीर॑ पावन॑ भवेत्‌ । 
तथा पतित्रतां इंद्दा सदन पावन भवेत्‌ ॥ 
[ स्कन्द » ब्क्लखण्ड ( धमरिण्यखण्ड ) अ० ७ ] 
जो नारी अपने मृत पतिका अनुसरण करतो हुई धरसे श्मझानकी ओर प्रसत्तताके साथ जाती है, 


बह पद-पदपर अश्वमेषयज्ञका फड प्राप्त करती दै--इसमें तनिक भी संदेद नहीं है | जेंसे सर्प पकइनेवाला 





# सती-माहात्स्य #* | 
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सैंपेरा साँपको उसके बिलसे बल्पूतंक निकाल लेता है, उसी प्रकार सती ल्ली अपने पतिको यमदूत्तेंकि हाथ- 
से छीनकर खर्गछोकमें जाती है। उस पतित्रता देबीको देखकर यमदूत खयं भाग जाते हैं | पतिब्रताके 
तेजका अवलोकन करके सबको तपानेत्राले सूर्यदेव खयं संतत्त दो उठते हैं, दूसरोंको जलानेताले अग्निदेत्र 
भी खय॑ं ही जलने छगते हैं तथा त्रिभुबनके सम्पूर्ण तेज काँप उठते हैं। अपने शरीरमें जितने रोएँ हैं, 
उतने अयुत कोटि ( उतने ही खर्ब ) वर्षोतक पतिब्रता त्री खर्गमें पतिके साथ बिहार करती हुई छुख & 
भोगती है। संसारमें वह माता धन्य है, वह पिता धन्य है तथा वह भाग्यवान्‌ पति धन्य है, जिनके घरमें पतित्रता 
स्री विराजती है | पतित्रता सीके पुण्यसे उसके पिता, माता और पति---इन तीनोंके कुलछोंकी तीन-तीन 
पीढ़ियाँ खर्गलोकमें जाकर छुख मोगती हैं | पतिब्रताका चरण जहाँ-जहाँ धरतीका स्पर्श करता दै, वह 
स्थान तीर्थभूमिकी भाँति मान्य है। वहाँ भूमिपर कोई भार नहीं रहता; वह स्थान परम पावन हो जाता 
है | सूर्य भी डरते-डरते ह्वी अपनी किरणोंसे पतित्रताका स्पर्श करते हैं | चन्द्रमा और गन्धव आदि अपने- 
को पवित्र करनेके लिये ही उसका स्पर्श करते हैं, और किसी भावसे नहीं | जल सदा पतित्रता देवीके 
चरण-स्प्शकी अभिलाषा रखता है | वह जानता दे कि “गायत्रीके द्वारा जो हमारे पापका नाश होता है, 
उसमें उस देवीका पातिब्रत्य द्वी कारण है । पातित्रत्यके बलसे ही वह हमारे पापोंका नाश करती है |! 
क्या घर-घरमें अपने रूप और छावण्यपर गयत्रे करनेवाली नारियाँ नहीं हैं ? परंतु पतित्रता ली भगवान्‌ 
विश्वेश्वकी मक्तिसे ही प्राप्त द्वोती है। गृदस्थ-आश्रमका मूल भार्या है, छुखका मूल कारण भार्या दे, धर्म- 
फलकी प्राप्ति तथा संतानकी बृद्धिका भी भार्या ही कारण है! भारयासे इहछोक और परलोक दोनोंपर विजय 
प्राप्त ढ्वाती है । घरमें भार्याके दोनेसे ही देवताओं, पितरों और अतिथिर्योकी तृप्ति द्वोती दै । वास्तवमें 
गृहस्थ उसीकों समझना चाहिये, जिसके घरमें पतित्रता त्री है । जैसे गज्जामं स्वान करनेसे शरीर पत्रित्र 
होता है, उसी प्रकार पतिब्रताका दशैन करके सम्पूर्ण गृह पत्ित्र द्वो जाता है | 
(२) 
पुरुषाणां सहख्न॑ च सती सत्री च समझुद्धरेत। 
पतिः पतित्रतानां च मुच्यते सबंपातकाव ॥ 
नास्ति तेषां कमेभोगः सतीनां वततेजसा । 
तया साथे च निष्कमो मोदते हरिमन्दिरे॥ 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि सतीपादेषु तान्यपि | 
तेजश्च॒ सर्वेदेवानां मुनीनां च सतीष तत्‌ ॥ 
तपसखिनां तपः सर्व बत्रतिनां यत्फलं ब्रते। 
दाने फ़लं च दातणां तत्सवें तासु संततम्‌॥ 
खय॑ नारायण: शम्शविंधाता जगतामपि । 
सुराः सर्वे च मुनयो भीतास्ताम्यश्र संततम्‌ ॥ 
सतीनां पादरजसा सद्यः पूता वसुन्धरा। 
पतित्रतां नमस्कृत्य मुच्यते पातकानझरः ॥ 
त्रैलोक्यं मस्ससात्कहूँ. ध्णेनेव. पतिव्रता | 
खतेजदा समथा सना महापृण्यवती सदा ॥। 


# यश्र नायस्तु पूज्यन्ते रमम्ते तत्र देखताः # 
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सतीनां च पतिः साध्वीपुत्रो निःशक्ु एवं च। . 
न हि तस्प मयं किखल्िद्‌ देवेभ्यश्व यमादपि॥ 
शतजन्मसुपुण्यानां. गेह्दे जाता पतित्रता | 
पतिब्रताप्रत्न। पूता जीवन्म्रुक्तत पिता तथा।॥ 
भरत दृ्ट स्पृर्ट स्वतमपि नृणां हादजननं 
न्‌ बेल विक्की या रत्न॑ स्रीभ्योडन्यत्‌ क्चिदषि छऋूत॑ं लोकपतिना। 
तदर्थ धर्माथथों व्यानि च ततो 
ग्ृहे लक्ष्म्यो मान्याः सततमबला मानविभवेः ॥ 
ये झाजनानां प्रवदमन्ति दोषान्‌ 
वेराग्यमार्गेण शुणान्‌ विहाय । 
ते दुर्जा में मनसो वितर्कः 
सद्भाववाक्यानि न तानि तेषाम्‌ ॥ 
[ वाराहमिहिरिकृत बृह्त्संद्विता ] 
सती ख्री सहस्रों पुरुर्षोका उद्धार कर देती है | पतिब्रताका पति सब पातकोंसे मुक्त हो जाता है। 
सतियोंके ब्रतके प्रभावसे उनके पतिको कर्मका भोग नहीं मोगना पडता । वह सब कर्मोके बन्धनसे रहित 
हो सती पत्नीके साथ भगवान्‌ विष्णुके घाममें आनन्दका अनुमव करता है। प्रथ्वीपर जितने तीर हैं, वे 
सब सती-साध्वी ल्लीके चरणोंमें छोटते हैं | सम्पूर्ण देवताओं और मुनियोंका जो तेज है, वह सब सती 
नारियोंमें खमावतः रहता है। तपली जनोंका सारा तप, ब्रत करनेबा्ोके ब्रतका सम्पूर्ण फल तथा दाताओं- 
के दानका भी समस्त फल मिलकर जितना होता है, वह सब पतित्रता देवियोंमें व्याप्त रहता है । साक्षात्‌ 
भगवान्‌ नारायण, भगवान्‌ शिव, जगद्विधाता ब्रह्माजी तथा सम्पूर्ण देत्रता और महर्षि भी पतित्रताओंसे सदा 
डरते रहते हैं | सतीकी चरणधूलि पड़नेसे पृथ्वी तत्काल पत्रित्र हो जाती है | पतित्रताको मस्तक झुकाने- 
से मनुष्य सब पापोंसे छूट जाता है । मद्मपुण्यवती पतिब्रता त्ली सदा अपने तेजसे तीनों लोकोंको क्षणमर- 
में भस्म कर डालनेकी शक्ति रखती है | पतित्रताका पति तथा उप्तका पुत्र--ये दोनों सदा निमय रहते 
हैं । उन्हें देवताओं और यमसे भी किश्वित्‌ भय नहीं होता । जो सो जन्मोंसे उत्तम पुण्यका संचय करते 
आ रहे हैं, उन्द्ींके घरमें पतित्रता कन्या जन्म लेती है । पतित्रताको जन्म देनेवाली माता परम पवित्र है 
तथा उसके पिता भी जीवन्मुक्त हैं । समस्त लोकोंकी रचना करनेवाले विषाताने कहीं भी स्रियोंके सिवा 
दूसरा कोई ऐसा रत्न नहीं उत्पन्न किया है, जो देखने, सुनने तथा स्पर्श और स्मरण करनेपर भी मजुष्यों- 
को आनन्द प्रदान करनेवाला हो । उन्हींके लिये धर्म और अयथ॑का संग्रह द्वोता है । पुत्र-विषयक छुख 
उन्हींसे प्राप्त होता है | अतः मान ही जिनका घन है, ऐसे श्रेष्ठ पुरुषोंकोी उचित दै कि वे घरमें अबछाओं- 
को गृह-लक्ष्मी समझकर सदा डनका आदर करें| [ जो छोग केवल वैराग्यमार्गका सद्बवारा ले ब्रियोंके 
गुर्णोको छोड़कर सिर्फ उनके दोषोंका वर्णन करते हैं, वे दुरजेन दं--ऐसा मेरे मनका अनुमान है । वे दोष- 
बाक्य उनके मुखसे सद्भावनासे ग्रेरित होकर नद्दीं निकले हैं । ] 
०---कहूँगद2%फुण्ककर कब. 


पतिस्स्तोत्र 


नमः कान्ताय भत्रें च शिवचन्द्रखरूपिणे । 


नमः शान्ताय दान्ताय सर्वदेवाश्रयाय च॥ 
नमो बह्मखरूपाय सतीप्राणपराय च। 


नमस्थाय च पूज्याय हृदाधाराय ते नमः ॥ 

पश्चप्राणाधेदिदाय चक्षुपस्तारकाय च। 
ज्ञानाधाराय पत्नीनां परमानन्ददायिने ॥ 

पतित्रंद्या पतिर्विष्णु:ः पतिरेव महेश्वरः । 
पतिश्च॒ निर्शुणाधारम्रदमरूपो. नमोडस्तु ते॥ 

क्षमख भमगवन्‌ दोष॑ ज्ञानाज्ञानइुतं च यत्‌ । 
पलीबन्धो दयासिन्धी दासीदोषं॑ क्षमस्वर॒ च॥ 


शिव ( कल्याणमय ) और चन्द्र ( आह्वादमय ) जिनके खरूप हैं, जो शान्त ( जितात्मा ) दान्त 


( जितेन्द्रिय ) तथा सम्पूर्ण देवताओंक्रे आश्रय हैं, सती नारीके कमनीय मर्ता उन पति-परमेश्वर्को नमस्कार 
है | अद्मखरूप, सतीक्रे लिये ग्राणोंसे भी बढ़ऋर प्रिय, वन्दनीय, पूज्य तथा हृदयाधार आप पति देवताकों 
प्रणाम है । जो पाँचों प्राणोंकरे अविदेवता, नयनेके तारे, ज्ञानके आधार तथा पत्नीको परमानन्द प्रदान 
करनेवाले हैं, उन पति भगवानको नमस्कार है । पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु और पति ही महेश्वर हैं । 
निर्गुण एवं सबके आधारभूत ब्रह्म भी पति ही हैं; ऐसी मद्विमावाले आप पूज्य पतिदेवकों प्रणाम है / 
भगवन्‌ ! पत्नीके एकमात्र बान्धव ! दयासागर ! इस दासीसे जानकर या अनजानमें जो अपराध बन गये 


हों, उन्हें ध्ष्मा कीजिये | अपनी इस सेविकाके सारे दोष माफ कीजिये । 


इढं स्तोत्र महापुण्यं सृष्ययादों पद्मयया कृतम्‌ । 

सरस्वत्या च घरया गह्ुया च पुरातनम्‌ ॥ 
साविन््या च कृत पूव त्रक्षणे चापि नित्यशः | 

पारवंत्या च कृत॑ मकक्‍त्या कैलासे शझूराय च।॥ 
मुनीनां च सुराणां च पत्नीमिश्र कृतं पुरा। 

पतित्रतानां. सर्वासां स्तोन्रमेतच्छुभावहमस्‌ ।। 


सश्कि प्रारम्भकालमें छक्ष्मी, सरखती, प्रथ्वी और गछ्ला देवीने इस परम पुण्यमय पुरातन स्तोन्नका 


पाठ किया था । सात्रित्रीने मी पहले ब्रह्माजीके प्रति निः्य ही इस स्तुतिका उपयोग किया है । पाबंतीने 
भी कीलासमें शह्कुरजीके उद्देश्यसे भक्तिपूर्वक इस स्तोत्रका पाठ किया है । इसी प्रकार देवताओं और ऋषियों- 
की प्नियोंने भी अपने-अपने पतिक्रे लिये पू्बकालमें इस स्तोत्रका पाठ किया है । यह स्तोत्र सभी 


पतिब्रताओंके लिये कल्याणकारी है | 


----न टिक. 


ना० अं० २-- 


नारीकी विविध रूपोमें वन्‍्दना 


नमो देव्य महादेव्ये शिवायें सततं नमः । नमः प्रकृत्ये मद्राये नियताः प्रणताः मर ताम ।। 


रोद्ायै नमो नित्याये गौयें धात्ये नमो नमः । ज्योत्खाये चेन्दुरूपिप्ये 


कल्याप्ये प्रणतां वृद्धथे सिद्धये कुर्पो नर्तो नमः | नेऋत्ये 
दुर्गाये॑ दुर्गगाराये साराये सर्वकारिण्ये । ख्यात्ये 
अतिसौम्पातिरौद्राये नतास्तस्पे नमो नमः । नमो जगत्मतिष्ठायै 
या देवी 3 तेषु विष्णुमायेति शब्दिता । नमस्तस्थे नमस्तस्ये 
या देवी सब चेतनेत्यमिधीयते । नमस्तस्ये नमस्तस्ये 
या देवी स्व बुद्धर्पेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्ये 
या देवी सबभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये नमस्तस्ये 
या देवी स्ृभूतेषु क्षुघारूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये नमत्तस्ये 
या देदी स्वभूतेषुल्छायारूपेण संस्थिता | नमस्तस्पे नमस्तस्ये 
या देवी स्वेभूतेषु शक्तिरूपेण संस्यिता। नमस्तस्ये नमस्तस्ये 
या देवी सबभृतेषु तृष्णारूपेण संश्थिता। नमस्तस्थे नमस्तस्ये 
या देवी स्र॑भूतेषु श्वान्तिरूपेण संस्थिता | नमस्तस्थे नमस्तस्ये 
या देवी स तेषु जातिरूपेण संख्यिता । नमस्तस्थे नमस्तस्ये 
या देवी संभूतेषु लज्ञारूपेण संखिता। नमस्तस्ये 
या देवी स्वेभूतेषु शान्तिरूपेण संख्िता। नमस्तस्थे नमस्तस्ये 
या देवी स्श्तेष श्रद्धार्पेण संख्यिता। नमस्तस्थे नमस्तस्पे 
या देवी सबभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्थे नमस्तस्ये 
या देती सर्व भूतेषु लक्ष्मीरूपेण संखियता । नमस्तस्ये नमस्तस्ये 
या देवी सर्वे भूतेषु बत्तिरपेण संख्िता। नमस्तस्थे नमस्तस्ये 
या देवी सबंभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्ये 


नमस्तस्ये 
नमस्तस्थे 


र सुखाये सतत नमः: 
भूजवां लक्ष्म्ये शर्वाष्ये ते नमो नमः 

व कृष्णाये धूम्राये सततं नमः 
देव्ये कृत्ये नमो नमः 
नमस्तस्थे नमो नमः 
नमस्तस्ये नमो नमः 
नमस्तस्ये नमो नमः 
नमस्तस्ये नमो नमः 
नमस्तस्पे नमो नमः 
नमस्तस्थे नमो नमः 
नमस्तस्थे नमो नमः 
नमस्तस्ये नमो नमः 
नमो नमः 
नमो नमः 
मस्तस्थे नमस्तस्थे नमी नमः 
नमस्तस्थे नमो नमः 
नमत्तस्ये नमो नमः 
नमस्तस्थे नमो नमः 
नमस्तस्थे नमो नमः 
नमस्तस्थे नमो नमः 
नमस्तस्थे नमो नमः 
नमस्तस्ये नमो नमः 


॥। 
॥ 
। 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥। 
। 
॥ 
॥ 
॥ 


या देवी स्वभूतेष दयारूपेण संस्थिता। नमस्तस्थे नमस्तस्थे 
या देवी न्‍अक घु तुशिरुपेण संखिता। नमस्तस्थे नमस्तस्ये 
या देवी सर्वेभूतेषु मावरूपेण संख्यिता। नमस्तस्थे नमस्तस्ये 
या देवी सर्वभूतेषु आ्रान्तिरूपेण संस्यिता। नमस्तस्ये नमस्तस्थे ५ 
इन्द्रियाणामधिष्ठात्री मृतानां चाखिलेषु या। भूतेषु सतत॑ तस्यथे व्याप्तिदेव्ये नमो नमः ॥ 
चितिरूपेण या रृत्स्नमेतदुव्याप्य कप । नमस्तस्पे नमस्तस्ये नमो नमः ॥। 
स्तुता स॒रेः ३० दिनेषु घी । कि 
सा नः शुमहेतुरीश्री शुमानि मद्राण्यभिहन्तु चापदः ॥ 
या साम्प्रतं चोद्धतर्देल्थतापितैर्सामिरीशा च॑ सुरनमस्थते । 
या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति न; सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिमिः ॥ 


( दुर्गासत्तशती अ० ५। ९-८२ ) 

देवीकों नमस्कार दै, मद्दादेवी शिवाको सब्रंदा नमस्कार है | प्रकृति एवं भद्राको प्रणाम है। हमलोग 
नियमपूर्वक जगदम्बाको नमस्कार करते हैं । रौद्वाको नमस्कार है । नित्या, गौरी एवं धात्रीको बारंबार 
नमस्कार है ) ज्योत्स्नामयी, चबम्द्ररूपिणी एवं सुखलरूपा देवीको सतत प्रणाम है | शरणागतोंका कल्याण 


नमस्तस्थे नमो नमः ॥ 


# नारीकी विविध रुपोमे वन्दमा # श्१ 


करनेवाकी वृद्धि एवं सिद्धिरूपा देवीको दम बारंबार नमस्कार करते हैं । नैऋती ( राक्षसोंकी लक्ष्मी ), 
राजाओंकी लक्ष्मी तथा शर्वाणी ( शिवपत्नी )खरूपा आप जगदम्बाको बार-बार नमस्कार है। दुर्गा, 
दुर्गपारा ( दुरगैम संकठ्से पार उतारनेवाली ), सारा ( सबकी सारभूता ), सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और 
धूम्रादेवीको सर्वदा नमस्कार है | अत्यन्त सौम्प तथा अत्यन्त रौद्ररूपा देवीको हम नमस्कार करते हैं, 
उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है | जगत॒की आधारभूता कृति देवीको बारंबार नमस्कार है । जो देवी सर 
प्राणियों विष्णुमायाके नामसे कही जाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार 
है | जो देवी सर प्राणियोंमें चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार 
नमस्कार है | जो देवी सत्र प्राणियोमें बुद्धिरूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको 
बारंबार नमस्कार है | जो देवी सब प्राणियोंमें निद्वारूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, 
उनको बारंबार नमस्कार है । जो देवी सब प्राणियोमें क्षुतारूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है । जो देवी सब प्राणियोमिं छायारूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, 
उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब आणियोंमें शक्तिरूपसे स्थित हैं, उनको 
नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है । जो देवी सब प्राणियोंमें तृष्णाछपसे स्थित हैं, 
उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है | जो देवी सब ग्रागियोंमें क्षान्ति ( क्षमा ) 
रूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है । जो देवी सब प्राणियोंमें 
जातिरूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है| जो देवी सब 
प्राणियोमें लजारूपसे स्थित हैं, उनकों नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है | जो देवी 
सब प्राणियोंमें शान्तिरूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार हैं। जो 
देवी सब प्राणियोंमें श्रद्धारूयसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है | 
जो देवी सत्र प्राणियों काम्तिरूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको आरंबार नमस्कार 
है | जो देवी सब प्राणियोमिं छक्ष्मीरूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार 
नमस्कार है | जो देवी सब प्राणियोमें वृत्तिरूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको 
बारंबार नमस्कार दै | जो देवी सब प्राणियोंमें स्मृतिरूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, 
उनको बारंत्रार नमस्कार है | जो देवी सब प्राणियोंमें दयारूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है | जो देवी सब प्राणियोंमें तुश्खिपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, 
उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार दै | जो देवी सब्र प्राणियोंमें मातारूपसे स्थित हं उनको 
नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब्र प्राणियमिं श्रान्तिरूपसे स्थित हैं, 
उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार, है। जो देवी जीबोंके इन्द्रियवर्गकी अधिष्ठात्री देवी 
एवं सब प्राणियोंमें सदा व्याप्त रहनेवाली हैं, उन व्याप्तिदेवीको बारंत्रार नमस्कार है । जो देवी चेतन्यरूपसे 
इस सम्पूर्ण जगत॒को ब्याप्त करके स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंब्रार नमस्कार 
है | पूर्वकालमें अपने अभीशकी प्राप्ति होनेसे देवताओंने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इन्द्रने बहुत दिनों- 
तक जिनका सेवन किया, वह कल्याणकी साधनमभूता ईश्री हमारा कल्याण और मड्जल करें तथा सारी 
आपत्तियोंका नाश कर डालें | उदण्ड दैत्योंसे सताये हुए हम सभी देवता मिन परमेश्वरीको इस समय 
नमस्कार करते हैं. तथा जो भक्तिसे विनम्र पुरुषोंद्वारा स्मरण की जानेपर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियोंका 
नाश कर देती हैं, वे नगदम्बा हमारा संकट दूर करें | 


कल्याण 


नारी हो या नर--मनुष्य-जीवनका परम और 
चरम लक्ष्य है भगवत्पराप्तिक या मुक्ति | समस्त 
डुःख-क्लेश, समस्त बन्धन और सब प्रकारके अमावों- 
की आत्यन्तिक निवृत्तिका भाम ही मुक्ति है।इस 
मुक्तिको लक्ष्यमे रखकर ही भनुष्यको भुक्ति प्राप्त 
करनेके उपायस्वरूप घर्मका साधन करना चाहिये । 
जो कार्य भगवत्माप्तिके अनुकूल है, वही धर्म है; और 
जो प्रतिकूल है, वही अघम है। घम कतंव्य है ओर 
अधर्म त्याज्य । इस धर्मका साधन होता है बुद्धि, मन 
ओर इन्द्रियोंके सम्यक्‌ शास्म्रीय व्यवह्दारसे | अतएव 
इसमें शारीरिक खास्थ्य, शारीरिक और मानसिक 
सम्दद्धि और जीवन-निवोहके योग्य कार्योंकी उपेक्षा 
नहीं है;।वरं जीवन।पयोगी समस्त कार्योंको मोक्षोपयोगी 
बनाकर ही मुक्ति-पथपर अग्नसर होना है। 
इसलिये अर्थ, धर्म, काम और भोक्ष--चतुर्विध 
पुरुषार्थ हैं । मोक्षके अनुकूल धर्म हो, धर्मलम्मत 
अर्थ हो और जीवन-घारणोपयोगी धरमंसम्मत ही 
कामोपभोग हो | धर्मंसम्मत अर्थ और काम वहीं 
होगा, जो मोक्षके अनुकूल हो और अपने साथ 
ही समस्त परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व--किसीका 
भी परिणाममे अधहित करनेवाला न, होकर सबका 
हित करनेवाला हो । 

इसी दृफ्सि चवणोश्रमका निमोण ओर प्रत्येक 
व्यक्तिके लिये शास्त्रोमे तदलुकूल करतेव्य-कर्मका 


# इन्द्रिय ओर उनके मोगोंका श्ञान तो सभी योनियोंमें 


है, परंतु सदसत्‌का विवेक केवल मनुष्यमें ही है| पशुको डंडेके 
भयसे विषयभोगसे हटाया जा सकता है; विपयोंका दोष 
समझाकर नहीं | मनुष्य ही ऐसा प्राणी है; जो विवेकके द्वारा 

भगवद्विमुख विषयभोगके दोष और भगवत्प्रात्कि महत्त्वको 

समझता है ओर उसीकोी जीवनका परम लक्ष्य बनाता है। 

जो मनुष्य भगवत्प्राप्ोेकों जीबनका लक्ष्य नहीं बनाता; वह 
तो पशुसे भी गया-गुजरा है | पशु तो बेचारा विवेक न होनेके 
कारण इस बातको नहीं समझता) परंतु मनुष्य तो विवेकका 
दुरुपयोग करता है | 


आदेश है। उद्देश्य--एकमात्र भगवत्याप्ति अथोत्‌ 
णेहिक-पारलोकिक सात्तिक खुख-सम्पत्ति तथा 
शान्तिका उपभोग करते हुए अन्तम समस्त बन्धनोंसे 
मुक्त होकर सश्चिदानन्दधन परमात्मस्वरूपमे अखण्ड 
स्थिति । और साधन है एकमान्न इसी उद्देश्यकी 
सखिद्धिके लिये भीतरी-बाहरी जीवनका सम्यक्‌ 
नियन्त्रण और नियोजन करते हुए अ्रद्धा तथा निष्ठा- 
पूर्वक स्वधर्मका पालन | 


नरकी भाँति नारीको भी भगवत्माप्ति करनी है, 
परंतु उसके लिये स्लाथनका स्वरूप नरके साधनकी 
अपेक्षा चिलक्षण है। नारीका स्वधर्म नरके खघमसे 
पृथक्‌ है । पृथक्‌ न हो तो बह परिवार, समाज और 
राष्ट्रमे विश्टक्कुलता उत्पन्न करनेवाला हो जाय एवं 
इसलिये परिणाममे उनका अहितकारी होनेस धर्म 
न रहकर “अधम' वन जाय । नरका निर्माण, संरक्षण 
और संवर्धन नारी ही करती है। नारी यदि इस 
स्वधरंसे च्युत हो जाय और नरके धर्मको श्रहण 
करने लगे तो नरका अस्तित्व ही नहीं रहे | फलतः 
नारीका अस्तित्व भी संकटापन्न हो जाय। नर-नारी 
दोनोंकों लेकर ही विश्व और चिश्वके समस्त धर्मोंका 
अस्तित्व है। ये न रहें तो चिश्व ही न रहे | अतपव 
नारीको स्वघर्ममे स्थित रहकर ही अपने लक्ष्यकी 
ओर अग्रसर होना है । इस्ीलिये नरकी जननी, मरकी 
सदधर्मिणी, नरकी संरक्षिका नारी घरमे रहती है 
और इसीलिये वह पतिमें मगवद्वुद्धि करके अपनी 
चित्तवृत्तिकों सबंधा मगवत्स्वरूपाकार बनाकर अन्तमें 
समस्त बन्धनासे छूटकर पतिलोक अथोत्‌ भगवानके 
दिव्यधामस्वरूप मुक्तिको सहज ही प्राप्त हो जाती है । 


पतिको परमेश्वररूपसे माननेका यही अभिषप्राय 
है कि नारी धरमें रहकर नरका निर्माण, संरक्षण 
और संबधेन करती हुई मगवत्‌-संकट्परूप विश्वकी 
सेवाके द्वारा भगवानकी सेचा करें; और “पति 
परमेदयर हैं”, 'पतिसे विबाह परमेइयरसे विवाह है!, 


के कैयाण # 


रे 








वतिका सांनिष्य परमेश्वरका सांनिध्य है?, 'पतिका 
घर परमेश्वरका मन्दिर है, 'पतिफी सेवा परमेश्वरकी 
सेवा है', 'पतिका आशापालन परमेश्वरका आश्ञापालन 
है?, 'पतिको सुख पहुँचानेकी चेष्टा परमेश्वरकी 
प्रसन्नताका देतु है, और पतिको स्वंख-समपंण 
परम्रेश्कको सबवोप॑ण है'--इस प्रकार बार-बार चित्त- 
की बृक्तिको पतिके उयाजसे परमेश्वरमे लगाती हुई 
तद्गतचित्त, तद्ध॒तबुद्धि भौर तदात्मा होकर अन्तमें 
परमेश्वरको प्राप्त कर ले | नियम यही है | श्रीभगवान- 
ने गीतामें कहा है-- 
तदूबुद्धयस्तदात्मानस्तक्निष्टास्तत्परायणा: । 
गच्छन्त्यपुनराबूत्ति ज्ञाननिर्धृतकल्मषा: ॥| 
(१५ | ७ ) 
“जिनकी बुद्धि और जिनका मन तद्गू प ( परमात्म- 
रूप ) हो गया है, जिनकी निष्ठा उन परमात्मामें ही 
है, पेसे तत्‌-( परमात्म-) परायण पुरुष श्ञानके द्वारा 
पापरहित द्ोकर अपुनरावृत्तिरुप मुक्तिको प्राप्त 
करते हैं ।' 
पतिथताकी ठीक यही स्थिति होती है। चह एक 
पतिके सिवा अन्‍य किसीको जानती ही नहीं, और 
खत प्रकारसे पतिके साथ घुल-मिलकर एक हो जाती 
है! इसीसे पतिब्रताका भादर्श ही भक्तिका सर्वोत्तम 
आदर्श मान गया है और इसीसे पतिव्रताके सामने 
समस्त देवता सिर झुकाते हैं | 
पतिश्रता खत्री पतिसे अभिन्न होती है । मनु 
महाराजने कहा है--“जो भरता है. वही भार्या है-- 
थ्यो भतो सा स्मृताइना' ( ९। ४० ) और दोनोंको 
मरणपयन्त परस्पर अनुकूल रहकर अर्थ-घर्म- 
काम-मोक्षरूप चलुबंगंक्ो प्रात करना चाहिये-- 
ख्री-पुरुषोंका संक्षपमें यही परम धर्म है ।'' 
अम्योन्यस्थाव्यभिचारों भवेदामरणान्तिक: | 
एव धर्म: समासेन ज्ञेय; खीपंसथो: परः ॥ 
( ९|१०१ ) 
शिशुपालन, ग्रहरक्षण भादि छोटे काम हैं. और 
लेख लिखना, व्याख्यान देना, दफ्तरोमे नौकरी करना 


बड़ा काम है--ऐसा मानना भूल है। वास्तविक 
द्टिसे देखा जाय तो जितने महत्वका काम पहला 
है, उतना दूसरा है ही नहीं । फिर, कामकी लूघुता- 
महत्ता तो मनकी भावनाके अज्ुसार हुआ करती है। 
चखो कातनेको लोग बहुत छोटा काम समझते थे 
और बड़ी-बूढ़ी स्त्रियाँ ही फुरसतले इस कामकों 
किया करती थीं। परंतु पिछले दिनो जब भ्रीगाँघी- 
जीने इसके महर्वकी घोषणा की/तब पण्डित मोतीलाल 
नेहरू, पण्डित सदनमोहन मालूबीय, छाला लाजपत 
राय और धीचिक्तरअनदास-सरीखे आजीवन कलूम 
चलानेवाले छोगोने भी चलो चलाया और उनकी 
बड़ाई हुई | इस प्रकार खधघर्ममें निष्ठा और उपादेय- 
बुद्धि होनेपर खतः ही वह महत्त्वपूर्ण बन जाता है| 
इस समय जो खघमे-पालनमे शिथिकता और 
परधमे-पालनमें उत्साह दिखायी देता है, इसका कारण 
है भारतीय ऋषि-मुनि-प्रणीत शिक्षासे पराइमुखता। 
आज्ञका भारत अपनी पुनीत प्राचीन शिक्षासे वश्चित 
है ओर नवीन विपरीत शान उत्पन्न करनेवाली पर- 
शिक्षासे अभिभूत है । वह सीखा है-- 
(१) संखारमे क्रम-विकास होता है अथोत्‌ 
संसारकी सभी बातांमे उत्तरोत्तर उन्नति होती है । 
(२ ) कुछ ही हजार वर्ष पहलेका कोई इतिहास नहीं 
प्राप होता । (३) आये इस देशके निवासी नहीं थे । 
और (४) घर्म समयानुसार बदलनेवाली चीज है। 
इसका परिणाम खाभावषिक ही यह हुआ कि उसकी 
अपने गौरवमय अतीतसे, अपने त्रिकालक्ष, सर्वविद्या- 
विशारद, अलौकिक बुद्धिसम्पन्न, महान तेजखी, सर्च- 
विधसम्पन्न पूर्वपुरुषो से, अपने प्राचीन सुख-समृद्ध 
और ज्ञानैश्वयंपूर्ण खदेशसे और त्रिकालाबाधित 
घमंसे अ्रद्धा उठ गयी । वह समझने लगा कि 'पहले 
स्वथा अवनति थी, क्रम-क्रमसे उन्नति हुई है। इस 
समय जैसी उन्नति है, बेसी पहले कभी नहीं थी। 
अतपव खुख-समृद्धिमे, शान-विशनमे, विद्या-बुद्धि- 
में,प्रभाव-ऐश्वयम आजका मानव जितना उन्नत है, 
डतने न तो कभी हमारे पूर्वपुरुष उन्नत थे, न देश 


१४ # यज्र नायस्तु पूज्यस्ते रमस्ते तञ् देवताः # 








डउच्नत था और न संस्कृति उच्चत थी। बल्कि जितना दी 
पुराना काल था, उतनी ही अधिक अबनति थीः वेद, 
पुराण, महामारत, रामायण आदि जितने भ्रन्ध हैं, वे 
सब इतिहास-युगके अथोत्‌ चार हज़ार ब्षसे इधर- 
इधरके लिखे हुए हैं और वे सभी प्रायः काव्य हैं-- 
कविके मस्तिष्ककी उपज हैं। अतएव उनमें जो लाखों- 
करोड़ों वर्षों पदहलेका गौरवमय वर्णन है, यद मिथ्या 
है। ( यल्कि कई विद्वान कहानेवाले लोग तो चार 
हजार वर्ष पहलेके कालको वेद-काल और पंद्रद 
सौ वर्ष पहलेके कालको रामायण-काल या राम- 
राज्यका काल मानते हैं। ) धर्म सामाजिक नियम 
है और समाजकी परिस्थितिके अनुसार बद्लनेवाला 
है। धर्मशाख्रोंमे जो विधि-निषेधका वणन करके 
उनका पारलौकिक फल बतलाया है, वह लोगोंको 
नियन्त्रणमें रखनके लिये कद्दा गया दै। वस्तुतः वैसा 
दोता नहीं है। और इस देशमें आये कभी रद्दते ही 
नहीं थे । अतएव लाखों, करोड़ों वर्षोका जो यहाँका 
घर्णन है एवं उसमें जो आयंगाथाएँ हैं, बे सभी 
कठिपत हैं ।! 

जब भारतने इस प्रकार समझा तो उसकी अपनी 
संस्कृतिसे, अपने पूर्वपुरुषंसि, अपन धर्मसे और 
अपने यथार्थ देशसे अनास्या हो गयी । और चतंमान 
उच्चत कदलानेवाले देशों और राष्ट्रीकी ही आदर्श 
मानकर वह तदसुकूल अपने जीवनका निर्मोण फरने- 
मैं छग गया। जद्दाँ-जहाँ वर्तमान आदशंसे उसको 
अपना आचरण या अपना आदर प्रतिकूल दिखायी 
दिया, वद्दी-वहीं उसने खुधारकी आवश्यकता समझी, 
अथोत्‌ उस अपने आचरण और आवशंको सप्तूल नष्ट 
करके उसकी जगह वतंमान उन्नत कहलानंवाले 
आचरण ओ ९ आदर ं के स्थापनकी आवश्यकता समझी 
और तदलुसार प्रयक्षमें छय गया । इसी प्रयत्नको 
डसने देशसेवा, मानव-सेवा और घर्म-पालन समझ 
लिया एवं इस प्रकार वह अपने सर्वनाधमें ही संरक्षण, 
अपने सांस्कृतिक रूपके आमूल परिचत्ंनरम ही उन्नति 
था बिकास समझकर उसीमें छग गया और उत्तरोचर 


डचहतिकी घारणाके कारण आज मी उसीमे छग रहा 
है। आज़ प्राचीनका संहार और नवीनका स्थापन 
इसीलिये आँखें मूँदकर चल रहा है और इसीलिये 
मवयुग, नवभारत, नवजीवन, नव-ध्मं और नब- 
निर्मोणके नारे लग रदे हैं। आज सारा देश इसी 
प्रवाहमें प्रवाहित है। और इसीसे भारतीय नारीके 
खरूपमें भी परिवतंन हो रहा है; क्‍योंकि इस प्राचीन 
आवद्शंके संहाररूप परिवर्तन ही मोहबश आजका 
गर और उसीके सदश शिक्षा-प्राप्त नारी सच्छे हृदय- 
से अपनी तथा देशकी उन्नति मान रही है। नैतिक 
और सांस्कृतिक दिशामें जिस नारीका स्थान सबसे 
ऊँचा था, उसीके लिये आज यह कहा जा रहा है कि 
“मारतीय शा्ओरों, आचारों और प्रथाओने नारीकी 
शक्तिकों दबाया, उसे कुचछा और उसका सव्वनादा 
कर विया | अब नारी इस 'सर्वेनाश” के दुलदलसे 
निकलकर खतनन्‍्त्र मौर खुखी होगी |” वस्तुतः आज 
उनकी उन्नतिका आदशो है यूरोप। अतः वे यूरोप 
की निन्‍दा करते हुए भी सब यूरोपके ही पदासुगामी 


होकर उसीका अन्धानुकरण कर रहे हैं । # 


“4 द्चारशील विदेशी विद्वान, भारतीय हिंदुओंकी 


प्राचीन सामाजिक रीतियोंपर मुग्ध होकर उनका गुणगान 
करते हैं। श्रीफेडरिक पिनकाठ महोदय कहते हं-- 

८इम प्रकार मान लेनेमें कोई मी शह्ढ नहीं हों सकती 
कि करोड़ों बुद्धिमान्‌ पुरुष हजारों वर्षसि जिन सामाजिक 
रीतियोंकों व्यवद्वारमें ला रहे हैं, उनके भीतर ऐसा कोई तत्त्व 
अवदय द्वोगा जिक्के कारण उन्हें हम मूखंता या अत्याचार 
कहकर दोपपूर्ण नहीं ठद्वरा सकते । हिंदुअकि सम्बन्धर्म यह 
बात निःसंकोचरूपसे स्वीकार की जा सकती है) जिनके बोरेमें 
मैक्समूलरने ठीक ही कह्दा है कि “्यद्द दाशनिकोंकी जाति है ।? 
यह निश्चित है कि हिंदुओकी समस्त धार्मिक तथा सामाजिक 
व्यवा उनके शत-शत-वर्षव्यापी गम्भीर चिन्तन तथा 
सावधानीसे लिपिब्द्ध किये हुए अनुभवके फलस्वरूप हैं । 
इम अंग्रेजलोग उन्हें थान्त्रिक कछाओं तथा प्रयोगमूलक 
विशानके विषयमें जो कुछ सिखा सकें; सामाजिक विशान- 
के विषयमें हम उन्हें कुछ भी नहीं सिखा सकते | जिनसे 
समाजमें खुख-समृद्धि तथा शान्तिकी प्रतिष्ठा हो, ऐसे सभी 
उपायोंको हिंदुओंने बहुत पदकेसे प्रकृतिके शाश्वत तथ्यों 


# कहयथाण # 
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इसीसे भाज सर्वत्र अधिकारकी पुकार है। आज 
भारत सर्वथा आत्मविस्त॒त है, घह मस्तिष्कसे गुलाम 
हो गया है। शरीर मले ही खतन्त्र हो- पर अन्तर तो 
दूसरोंके दासत्वको भलीभाँति खीकार कर चुका 
है । यही इस युगकी भद्दान्‌ देन दे पुराने भारतवर्ष 
को--आयावतको और सबसे प्रधान और सुसभ्य 
प्राचीन आर्यजातिको !! 


भारतीय आदर्शा है कतंव्यपालन और यूरोपका 
आदश है अधिकारप्राप्ति | कतंव्यपालनमें खबके 
अधिकार अपने-आप ही सुरक्षित रहते हैं और 
अधिकारकी छीना-झपटीमे किसीका भी अधिकार 
सुरक्षित नहीं है; फ्योंकि अधिकार अंधा होता है । 
वह केवल अपना ही खार्थ देखता दै। उसे दूसरेके 
द्वितकी ज़रा भी परवा नहीं होती । इसके विपरीत 
कर्तव्य प्रकाशरूप होता है, बह पर-द्वितके लिये 
त्याग करता है। इसलिये समीको उनके प्राप्य अधिकार 
अपने-आप मिल जाते हैं। कतंव्य त्यागके द्वारा सब- 
की रक्षा करता है और कतंव्यशून्य अधिकार 
प्रहार करके सबका संहार करना चाहता दै। इसीसे 
आज राजा-प्रजा, पूँजीपति-मजदुर, जर्मीदार-किसान, 
ब्राक्षण-अग्याह्मण, अड़ोखी-पड़ोसी, पिता-पुत्र, गुरु 
शिष्य और भाई-भाई आदि सभीमे झगड़ा है और 
वह झगड़ा यहातक बढ़ा है कि आज 'दो देह, एक 
प्राण” पति-पत्नीम भी अधिकारका प्रइन आ गया है। 
इसीसे यूरोप आदिम जैसे मजदूरोंके यूनियन (सट्ठ) 
हैं, बेसे ही पत्नियोंके भी यूनियन बने हैं और जैसे 
मजदूर अपने अधिकारोंके लिये लड़ते हैं, माँगें पेश 


करते हें, हडताल करते हें, कैसे दी 'पत्नी-सह” भी 
२२९ पतियोंसे अधिकारकी माँग करता 
।% 
कतंब्यपालनसे जो नारी घरकी रानी बनती है, 
धरमे सवपर एकच्छत्न शासन करती है, वही अधिकार- 
की चिन्तामें पढ़कर कतंव्यशुन्य हो आज राजमार्ग- 
पर नारे रूगाती किरती दै। याद्‌ रखना चाहिये-- 
_कतंध्यपालनमें त्याग है और त्यागसे ही नारीके 
_अधिकारकी रक्षा होती है। नारों और आन्दोलनों- 
से तो अधिकार छिनेगा ही ! 
पति पत्नीका अधोक्न दे और पत्नी पतिका । 
दोनों मिलकर एक पूरा होता है। ज़रा विचारो-- 
यदि प्रत्यक आधा-आधा अपनी-अपनी ओर खींचने 
लगे ओर ओर पड़नेपर यदि बीचसे कटकर दोनों 
आधे अलग-अलग हो जायें तो क्‍या दशा होगी। 
दोनों ही मर जायँंगे। पर इसके विपरीत यदि दोनों 
परस्पर दृढ़तासे सटे रहे, एक-दूसरेके सहायक रद्द- 
कर परस्पर पुष्टि-तुष्टि करते रहे तो दोनों अत्यन्त 
खुखी रहेंगे ओर दोनोंकी एकतामे बड़ा विलक्षण 
सौन्दर्य और माधुय नित्वर उठेगा। संसारका काम 
भी तभी खुचारुरूपसे चलेगा। 
पति और पत्नी दो पहिये हैं, जो ग्रहस्थकी गाड़ी- 
को एक दूसरेको समान वल ओर सहयोग देते हुए 
चलाते हैं। पर वे तभी ऐसा कर सकते हैं, जब दोनों 
पहिये दो ओर लगे हों और स्वस्थ तथा गतिशील हों | 
पर दोनों यदि एक ओर लगा दिये जायें तो गाड़ी 
नहीं चल सकती ओर न एक पहिया कमजोर हो 








आधारपर स्थापित किये हुए. सुव्यवस्थित नियमोंका रूप दे रकखा है। उन सब विधानोंमें यदि हम अपने अपरिपक्व विचारोंको 
घुसेड़नेकी चेश्ठा करें तो उससे हानिकी ही सम्मावना है | उसके परिणामस्वरूप हिंदुओंमें भी परस्परविरोधी स्वार्थोका वह 
ब्रेतुका संघर्ष प्रारम्भ हो जायगा) जो हमारी यहाँकी निन्दनीय सामाजिक अवस्थाका निदर्शक है |? 

# अभी कुछ ही दिनों पहलेकी बात है भ॑श्रेटेनके विवाहिता नारीसब्न( (4८7९१ फ़ठ्घाशाह' एजंणा 9 ने एक 
नवा आन्दोलन शुरू किया है। वहाँ तलछाकके मुकदमोंमें व्यमिचारिणी सत्रीके पतिको उतर र््ौके प्रेमी पुरुषके द्वारा 
इर्जाना दिलाया जाता है | अब “मदिलावद्ठः कहता है कि «जो जी दूसरेके साथ चछी जाती है, उसका तो कोर्ट मूल्य 
निर्धारित करता है पर जो परके कामोमें विसती है; उसका कोई मूल्य नहों | अतः हजनिकी प्रथा बिल्कुल बंद कर देनी 
चादिये ।' मतरूब यह कि भगानेबाले ब्रदमाशोंफर जो थोड़ा-बहुत इजनिका डर है, वह मी न रहे | 


१६ # थज्न नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्न देवता: # 





आय या उसकी चाल रुक जाय, तभी गाड़ी चल 
सकती है| आज छोग कहते हैं कि “दोनोंके समान 
अधिकार हैं। इसलिये दोनोंको समान काय करने 
चाहिये ।' पर वे यह नहीं सोचते कि दोनों समान 
कार्य करने लगेंगे तो जैसे दोनों पहिये एक ओर लगा 
दिये जानेपर गाड़ी उलट जाती है, वही दशा गृहस्थी- 
की होगी और दोनोंके एक ओर लगनेपर एक दूसरे- 
को समान बल मिलना असम्भव होनेसे दोनोकी ही 
चाल बंद हो जायगी तथा दोनों ही निकम्मे हो जायेंगे । 

इसीलिये विवाह-संस्कारके द्वार गृहस्थके 
संचालनके लिये रह्री-पुरुषरूपी दोनों पद्िये--एक 
घरकी ओर तथा एक बाहरकी ओर-- जोड़ दिये जाते है । 
थे पहिये जुड़े कि शहस्थकी गाड़ी चली ओर धर्म- 
सम्पादन आरम्म हुआ। यही धर्म--दोनों ओर दोनों- 
के द्वारा अपने-अपने क्षेत्रके अनुकूल कार्य--खथधर्म 
है और यद्दी मोक्षोपयोगी है। 

कहा जाता है कि पुरुष खतन्त्र है और स्त्री 
परतन्त्र है: परंतु यदि ध्यानसे देखा जाय तो पता 
रूगेगा कि दोनों ही शास््रपरतन्त्र हैं। परतन्त्रताका 
स्वरूप पृथक-पृथक है। नारीके बिना पुरुष अधूरा है 
और पुरुषके बिना नारी अधूरी है। दोनोंका अशिनाभाव- 
सम्बन्ध है । दोनोंकों ही एक दूसरेकी अनिवार्य 
आवद्यकता है । दोनोंमे ही परस्पर सहकारिता, 
सहयोग और सौद्दादं तथा एकात्मता होनी चाहिये। 
दोनोंमें जातिगत निन्दनीय दोष भी हैं और दोनोंमें 
जातिगत इलाघ्य गुण भी हैं । इसके अतिरिक्त 
पूर्व-संस्कार तथा चतमान चातावरणके अनुसार 
व्यक्तिविशेषमें व्यक्तिगत दोष-गुण भी होते 





ही हैं। अतप॒व न तो खर्वथा निन्‍्दा या प्रशंसा- 
का पात्र पुरुष है और न नारी ही है। जो पककी 
निनन्‍दा करके दूसरेकी प्रशंसा करते हैं, वे पश्चपात 
या अमसे ही ऐसा करते हैं। जगत॒की रचना ही 
प्रकृतिकों लेकर हुई है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, 
अतपएच जगतका कोई भी प्राणी त्रिशुणले रहित नहीं 
है। विशेष-विशेष कारणोंसे किसीमें सत्त्व अधिक 
होता है तो किसीमे रजोगुण अथवा किसीमें तमोगुण 
कोई भी प्राणी इनसे मुक्त नहीं है । फिर नर या नारी 
दी इनसे कैसे मुक्त दंगे । ध्यवद्दारर्म यदि हार्दिक 
प्रेम हो तो अपने-आप ही दोष-दर्शन नहीं होगा और 
फलतः एक-दूसरेके गुण देखनेसे सहज ही पक दूसरे- 
में प्रेमकी वृद्धि होगी । यही पति-पत्नीका परम 
मनोहर प्रेम-सम्बन्ध है । 

इन सब बातोंको समझकर ही हिंदू-ग्रहस्थ 
( नर ओर नारी ) अपने-अपने खधमंमें स्थित रहते 
हैं और खुख-शान्तिपू्वंक जीवन बिताकर अस्‍्तमें 
परमात्माको प्राप्त हो सकते हैं। यह याद रखना 
चाहिये कि जहाँ प्रंम है, वहीं आनन्द है ओर जहाँ 
द्वेप है, वहीं दुःख है । प्रेम रहेगा तो जीवनमे खुख- 
शान्ति रहेगी ही। खुख-शान्तिमे मद अच आल रहेगा। 
चञ्चलतारहित स्थिर मनस ही सगवानका चिन्तन 
होगा और उसीका परिणाम होगा--परम शान्ति, 
मुक्ति या भगवानकी प्राप्ति ! भारतीय नर-नारी इस 
मुक्तिपषथपर चलकर अपने जीवनको धन्य करें और 
सारे जगत॒के सामने मद्दान्‌ आदर्श उपस्थित कर । 
तभी उनका और जगवका कल्याण होगा | कल्याण- 
मय भगवान सबका कल्याण करे । 

'शिव! 


*--<७>-क्रफद्कछू+---- 


हिंदू-नारीका गोरवपूर्ण पद 


५ हिंदू-नारीका शरीर पवित्र होता है । कोई मनुष्य सबके सामने भँगुलियोंके अग्रमागसे भी उन्हें 
स्पश नहीं कर सकता । कितनी ही हीन दशा उनकी क्‍यों न हो, बढ़े-खे-बड़े लोग भी उनके लिय आद्र- 
पूर्वक 'माता' का ही सम्बोधन करते हैं |--फादर अबे ड्यूदो 


*-->«जश्यक्षुए्०च३+-क्‍ह8ढ 


नारी-धर्म 


( अनन्तश्रीविभूषित जगद्ुरु शहराचार्य औज्योतिष्पीआपीखर स्वामि श्रीमद्मानन्द सरखतीजी मदाराजका उपदेश ) 


भारतीय समाजमें नारी एक विशिष्ट गौरवपूर्ण श्थानपर 
प्रतिष्ठित है । आर्यपुरुषने सदा ही उसे अपनी अर्दधांद्िनी 
माना है। इतना ही नहीं, व्यवद्यारमें पुरुष-मर्यादासे नारी- 
मर्यादा सदा ही उत्कृष्ट मानी गयी है। हिंदू-संस्क्ृति इस 
भावनासे परिपूर्ण है-- 

यन्न नार्य॑स्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवताः। 

यज्नैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तश्नाफछाः क्रिया: ॥%& 

आर्य-संस्क्ृतिमें नारी-समाजके प्रति यह केवल शाब्दिक 
सद्भावना प्रदर्शन ही नहीं है। मारतीय ग्हस्थ-जीवनमें पदे- 
पदे इसकी व्यावहारिक सार्थकता सिद्ध होती है। भले ही 
भौतिकवादी पाश्चात््यमावापन्न मस्तिष्कोंको इसमें कोई तथ्य न 
दिखायी दे और नारी-गौरव-रक्षणक्रे साथ देबी प्रसन्नताकी 
सज्ञति भले ही उनकी बुद्धिमें न आये; किंतु स्थूल जगत्‌का 
सूक्ष्म देवी जगत्से सम्बन्ध और उसका रहस्य समझनेवालों 
तथा भारतीय सामाजिक व्यवस्था-विशेषज्ञ धर्ममर्मशोंके निकट 
इसका रहस्य तिगेद्वित नहीं है| इसीलिये हिंदू-जीवनमें नारी- 
मर्यादा सदैव सर्वत्र सुरक्षित रखनेका विशेष ध्यान रक्खा 
जाता है। धर्मशाम्ज्रका स्पष्ट आदेश है-- 

पिता रक्षति कोमारे भर्ता रक्षति थोवने। 

रक्षन्ति स्थचिरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्ध्यमहेँति ॥ 

ध्यान रहे) धर्मशास््रद्धारा यह कल्याणकारी नारी-स्वातन्त्य- 
का अपहरण नहीं है। नारीको निर्बाधरूपसे अपना स्वघर्म- 
पालन कर सकनेके लिये ब्राह्मय आपत्तियोंसे उसकी रक्षाके 
हेतु पुरुष-समाजपर यह भार दिया गया है। धर्ममीरु पुरुष 
इसे भार नहीं मानता; धर्महूपमें स्वीकारकर अपना कल्याण- 
कारी कर्तव्य समझता है। और इसी प्रकार-- 

स्धर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः || 

$ जिस कुलमें स्त्रियोंका समादर है, वहाँ देवता प्रसन्न रहते है। 
और जहाँ ऐेसा नहीं दे, उस परिवारमें समस्त ( यज्ञादि ) क्रियाएँ 
ज्यप द्वोती दें । 

॥ बाल्यावस्थामें पिता, युवावस्थामें पति और वृद्धावस्थामें पुत्र 
रक्षा करते हैं । स्त्रीको कमी इनसे पृथक छतन्त्र रहनेका 
विधान नहीं दे । | 

4 दूसरेका धर्म ( अपने परमकल्याण भोक्ष-मार्गमें बाधक दोनेके 
कारण ) भयाबद्द होता है और अपने धर्ममें मरना भी ओेष्ठ है । 


ना० भं० ३े-- 


इस भगवद्वाक्यपर विश्वास करनेवाली धर्माभिमानिनी 
भारतीय नारी; पर्मशाल्नकी इस व्यवस्थाकी अपनी खतन्‍त्रताका 
अपहरण अथवा अपने उन्नतिपथमें बाघक नहीं अनुभव करती; 
अपितु इसी मर्यादामें रहकर लोक-परलछोकको उज्ज्वल 
बनानेवाले सतीत्व-धर्मका दृढ़तापूर्वक पावन करती हुई 
व्यवहारमें नारीधर्मका आदर्श एवं परमार्थमें परमकल्याण 
सम्पादन करती है | 

नारीधर्मका निर्देश करते हुए, धर्मशासत्र कहता है-- 

नास्ति स्त्रीणां प्रुथग्यज्ञो न बतं नाप्युपोषितम्‌ । 

पर्ति झुशूषते येन तेन स्वर्ग महीयते ॥७ 

धर्मशाज्रका यह आदेश विशेष महत्त्वपूर्ण एवं सारगर्मित 
है। इसमें नारीके प्रधान धर्म--पातिजत्यका रहस्य मरा है । 
नारी सदा पुरुषकी चेरी धनी रहे) यह भाव इसका कदापि 
नहीं है | नारीजीवनको [ आधिभौतिकः आधिदेविक एवं 
आध्यात्मिक ] त्रिविधोन्नतिके पथपर प्रतिष्ठित रखनेके छक्ष्यसे 
ही इस प्रकार पातित्रत्य-धर्मका विधान है। पतित्ता ख््रीका 
प्रधान समय पतिकी सेवा-झश्रुषा आदि पति-सम्बन्धी बातोंमें 
ही व्यतीत होता है। इसलिये खाभाविक ही उसकी भावनाएँ 
पतिप्रधान रहती हैं | इस प्रकार सदा पतिभावना-प्रघान अन्तः- 
करणवाली पतित्रता प्री मरणकालर्म स्वाभाविक रूपसे अपने 
पतिका चिन्तन करते हुए, ही प्राणत्याण करती है। और गीता 
शास््रके-- 

ये यथ॑ वापि स्मरन्‌ भाव व्यजस्यन्ते कलेवरम। 

ते तमेवैति कौष्सेधव. सदा तद्भाचभावितः ४ 

इस सिद्धान्तानुसार वह स््रीयोनिसे मुक्त होकर पुरुष- 
योनिको प्राप्त होती है तथा पूर्वार्जित धर्मनिष्ठा के प्रभावसे ही 
पुरुषयोनिमें धर्मनिष्ठ एवं भगवत्परायण होकर अन्तर्मे मोक्ष 
प्राप्त कर लेती है। इतना ही नहीं; पतिमें ईश-बुद्धि रखनेवाली 
पतित्रता नारी पतिरूपमें सदा भगवानकी उपासना करती हुईं 
मरणोपरान्त भगवानके छोकको ही प्राप्त होती है । 


०-2 न न-+ न नाना मनन मनन नरम मनन भननन मनन नमन 
# स्त्रियोंके लिये पृथकरूपसे कोई यज्ञ, जत या उपवास करनेकी 


आवश्यकता नहीं है, केवल पति-परायणताके द्वारा द्वी वे उत्तम गति- 
को पा सकती हैं । 

+ मरणकालमें जिस भाव ( वासना ) का स्मरण करता हुआ 
शरीरत्याग करता है; उसी भाबसे भावित होकर उसी मावप्रपान 
गतिको प्राप्त होता दै । 


(८ # थत्र नायस्सु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तन्न देवताः # 





पांतित्रत्य-पालनकी जो अक्षय महिमा शाल्जोर्मे कही गयी 
है, वह 'रोचनार्था फलश्रुतिः? नहीं। अक्षरशः सत्य है। पातितत्य 
के प्रभावसे नारी-अन्तःकरणमें ही सत्ततगुणकी इतनी अधिक 
शृद्धि हो सकती है कि ( पसत्तातू संजायते शानमःके आधारपर) 
उसके लिये शानकी प्रासितक सम्भब हो जाय | मैत्रेयी आदि- 
के ऐसे ही उदाहरण हैं | पातिजत्यकी ऐसी पूर्ण निष्ठा प्रा 
कर लेनेपर नारीको जीव-विकासकी पूर्णता अर्थात्‌ कैवल्यपद 
मोक्षकी प्रापिके लिये जीव-क्रमोन्नतिकी खामाविक कक्षाओं- 
को क्रमशः पार करने और उसके लिये पुरुषयोनिमें जन्म 
लेनेकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती | ज्जीयोनिसे ही वह मोक्ष 
प्राप्त कर लेती है। निष्ठाके अनुसार ये पातित्रत्य-घर्म-पालनके 
आध्यात्मिक छाम हैं । 

जिस योनिमें प्रसस्त आदिके कारण अनेकों बार मरण- 
तुल्य कष्ट मोगना पड़ता है; ऐसी खाभाविक कष्टप्रद नारीयोनि- 
से जीवको मुक्त करानेके लिये ही धर्मशाम्रनने नारीके प्रति 
पातित्रत्य-धर्मकी प्रतिष्ठा की है | जो नारी पातित्रत्यका पालन 
नहीं करती; उसका जीवन कामवाधना-प्रधान रहता है, जिससे 
स्वाभाविक ही काममभावमय उसका भरण होता है-- क्योंकि 
जीवनकालमें जिस भावका प्राधान्य होता है, उसी मावकी 
स्फूर्ति मरणकालमें होती है और उसीके अनुसार उसकी 
भावी गति होती है | इसलिये ऐसी स्तियोंकों पुनः कामप्रधान 
एवं खाभाविक कष्टप्रधान नारीयोनिमें जन्म लेना पड़ता है 
तथा कामभावकी उम्रता होनेपर और भी नीची पद्चयोनियों- 
को प्राप्त होना पड़ता है | पातित्रत्य-घर्म नारीयोनिमें जीवको 
स्वाभाविक क्रमोन्नतिके पथपर प्रतिष्ठित रखता है और उससे 
बिरत होनेपर नारी अपने जीवोन्नतिके स्वाभाविक पथसे च्युत 
हो जाती है । 

पातित्रत्यके यथोचित पालनसे नारीमें स्वाभाविकरूपसे 
ही मिद्धियोंके रूपमें देवी शक्तियोंका आविर्माव होता है। यह 
पातित्रत्यधम-पालमका आधिदेविक छाम है। पुरुष-शरीरमें 
जो अलौकिक शक्तियाँ योग, तप आदि कठिन प्रयासपूर्ण उपायों 
से प्राप्त होती हैं, वे मारी-शरीरमें पातित्रत्यपालनसे अनायास 
ही प्राप्त हो जाती हें । रामायण, महाभारत आदि भारतीय 
इतिद्मासग्रन्थों और पुराणोंमें पातिवत्यके प्रमावसे त्रिकाल- 
दर्शिनी सिद्धिससन्ना अनेकों नारियोंके उदाहरण मिलते हैं । 
यही भारतभूमि है और वही नारीपरम्परा है; भारतीय नारी 
अपने सतीत्वधर्मका यथावत्‌ पाछन कर आज मी वहीं 
असाधारण दैवीशक्तियाँ प्रास कर सकती है इसमें सन्देह नहीं। 





जीवन, उत्तम मेधावी धर्मनिष्ठ सन्‍्तान आदि--सहसं रूपोंमें 
स्पष्ट अनुभव किये जाते हैं। मारीधर्मका पूर्णतया बर्णन एवं 
रहस्पोद्घाटन करनेके लिये बहुत अधिक लिखनेकी आवश्यकता 
होगी । बड़े-बड़े ग्रन्य लिखे जानेपर भी उसके तत्त्बका पूर्णतया 
विश्लेषण हो सकेगा या नहीं, इसमें भी सन्देह है | क्योंकि 
धर्मशास््रकी प्रत्येक बात अत्यन्त निगूढ़ एवं दूरतक प्रभाव 
डालनेवाले वैज्ञानिक रहस्योंसे परिपूर्ण है। इसके नियमोंकी 
सूक्ष्मता एवं परस्परसम्बद्धता इतनी है कि एकमें थोड़ा भी 
अन्तर पड़नेपर सम्पूर्ण व्यवस्थापर उसका प्रभाव पड़े 
बिना नहीं रहता। भारतीय समाजव्यवथा, अर्थव्यवस्था 
शाप्तनव्यवस्था एवं धर्मव्यवस्था परस्पर इतनी ग्रथित 
हैं कि उनका खरूप बिक्ृत हुए. बिना वस्तुतः पार्थक्य 
हो ही नहीं सकता । धर्मशास्रके नियम जीवके जन्म- 
जन्मान्तरोंतकके अभ्युदय एवं निःश्रेयससे सम्बन्ध रखते 
हैं और पदे-पदे जीवकी खाभाविक क्रमोन्नतिमें सहायक 
हैं । घर्मतत्वका पार पाना वस्तुतः कठिन है । इसीलिये 
लिखा है---“धर्मस्प तत्त्वं निहित॑ गुहायाम! | धर्मंका रहस्य 
प्रकट करना असाधारण बात है; समाधिगम्य विषय है। 
इसीलिये धर्मशाख्रमें नियमोंके पालनपर ही अधिक जोर दिया 
गया है। साधारण मानवीय बुद्धि धार्मिक नियमोके रहस्योद्‌- 
घायनके प्रयत्रमें तत्वतक तो पहुँच नहीं सकती, कुछ-का-कुछ 
समझकर भ्रमात्मिका अवश्य हो जाती है। इसलिये सर्ब- 
साधारणको धर्मशास््रके सम्बन्धमें “रहस्य समझने! और «क्यों? 
के झगड़ेमें न पड़कर श्रद्धा-मक्तिसे उत्तके नियमोंका पालन ही 
करना चाहिये; इसीमें कल्याण है | जो धर्मशासत्रके अनुसार 
जितना अधिक अयना जीवन बनाता है; वह सष्टिचक्रमें जीव- 
क्रमोन्नतिके पथपर उतना ही अधिक अग्रध्षर होता है । 


नारीज्ञातिऊ लिये सतीत्वधर्म ही उसके सर्वविध कल्याण 
का एकमात्र उपाय है । यह भी आवश्यक है कि वर्तमान 
भारतीय नारी इस बातकी समझ ले कि अब उसके परम 
कल्याणकारी सतीत्वधर्मपर भी सामाजिक एवं राजकीय 
आघात होने छगे हैँ | सगोत्रविवाह, असवर्णविवाह, विधवा- 
विवाह; तलाक आदि अवाड्छनीय कलछुपित प्रथाके प्रवर्तक; 
वर्णवक्कर-स॒ट्धुत्पादक एवं पेतृक सम्पत्तिमें कन्याधिकार- 
प्रदायक आदि कुद्म्ब एवं समाजका विध्यंस करनेवाले धर्ममर्यादा 
एवं अर्थमर्यादाके विरुद्ध राजकीय कानून बनाये जा रहे हैं 
और इन्हें पवमाज-सुधार,! 'नारी-जागरण? एवं “समानाधिकारः 
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आदि रोचक नामोंसे पुकारा जा रहा है। शाख्बुद्धिविहीन 
पाभ्रात्यमुखापेक्षी छोग इनके प्रचारके लिये शतशः प्रयत्न 
कर रहे हैं; किंतु धर्ममर्मश समझते हैं कि इस प्रकारकी चेशएँ 
सम्राज एवं राष्ट्रकी उन्‍्नतिके लिये सर्वथा द्ेय हैं | क्योंकि इनसे 
नारी-जीवनकी पविन्नता भ्रष्ट होकर धर्महीन, उच्छुछ्ुछ एवं 
सतत-पतनोन्मुख समाजका सर्जन होगा । इस जीवनमें प्रीस- 
पचास वर्षोके लिये कुछ दिखाबटी ऊपरी व्यावहारिक सुविधा 
प्राप्त करनेके छालचर्मे धर्मसे बिरत हो रहना और भविष्यके 
अनेकों जन्मोंमें उन्‍नतिका मार्ग खो बैठना, यह कोई उन्नति 
और बुद्धिमानी नहीं है। इसलिये इस समय नारी-जातिकों 
सतक रहकर अपने कल्याणकारी घर्का अवलम्ब नहीं छो इना 
चाहिये | ऐमे धर्मविदद्ध राजकीय नियमोंकों कलियुगके प्रवतंक 
समझकर घृणाकी दृष्टिसे देखना चाहिये | भारत स्वत॒न्त्र हो 
गया हैं | वह सप्रय अब दूर नहीं है। जब शासनसत्र 
हिंदुत्वाभिमानी धर्माभिमानी गम्भीर पुरुषोंके हाथमें आयेगा । 
उस समय यह सब दुव्यंवम्था दूर हो जायगी। किंतु तबतक 
सतर्कतासे काम लेना चाहिये । 


नारी-समाजपर सृष्टि-उत्पादनका भार है । स्वतन्त्र भारत- 
में बौर, साहसी, मेधावी, पविन्न एवं सर्वतोभावेन उन्‍नतिशील 
संततिका सजन हो--हसके लिये प्रत्येक मारतीय नारीको अपने 
व्यावहारिक जीवनमें अन्तर्बाह्म पवित्रता बनाये रखनेके लिये 
सतत सावधान रहना चाहिये, खघमं-प्रतिपादक रामायण- 
मद्ाभारव आदि धार्मिक ऐतिहासिक ग्रन्थोंका पाठ एवं मनन 
करना चाहिये। सिनेमा, सदृशिक्षा ( बारक-बालिकाओंका साथ- 
साथ पढ़ना ) आदि कुप्रथाओंका बहिष्कार करना चाहिये। 
उपयुक्त समयपर संतानके शाख्मानुसार संस्कार किये जायें 
इसके लिये विदोष ध्यान रखना चाहिये। साथ-ही-साथ प्रत्येक 
परिवार एवं समाजका मी कतंव्य है कि वह कन्या; विवाहिता 
अथवा विधवा-सभी अवस्थाओमें नारीको वध पालनकी पूरी 
सुविधा प्रदान करे और उपयुक्त दिक्षाद्वारा उन्हें पूर्ण सती, 
पूर्ण माता और उत्तम ग्हिणी बनाने तथा प्रत्येक अवस्थार्में 
उन्हें खमंपर प्रतिष्ठित रह सकनेके योग्य बनाये । इसीसे 
समाज एवं राष्ट्रकी उन्नति होगी । 


-+--&#७०६७३७------ 
नारीधर्मकी रक्षा आवश्यक 
( अनन्तश्रीविभूषित जगर्र रु शबूराजायं श्रीद्वारिकापीटार्थी4र स्वामी श्रीअमिनव सब्िदानन्दर्तर्थनी महाराजका रन्देश ) 


इस समय भारतवर्पमें आधुनिक नेता सुधारके नामपर नारीको न्‍्यायोचित मार्गसे विचल्ति कर रहे हैं; अतः इसके 
लिये शास्त्रीय मारगका अवव्थेकन कराना आवश्यक है। इस विचारसे “कल्याण? जो यह नारी-अछ्ड प्रकाशित कर रहा है; 


यह सर्वथा उचित है | 


'मर्वेदत्र मुग्बिनः सन्तु' ( यहाँ सब लोग सुख्वी रहें )- इस कल्याणमयी भावनाका उपदेश करनेबालछा “कल्याण' यह 


अच्छी तरह जानता हैं कि इस लमयः जब कि सब ओर धर्मका हास हो रहा है। केवल स्त्रियोरमे ही कुछ धर्म शेष रह गया 
है | यदि उनके धर्मका भी हास हो जाय तो “स्रीपु दुशसु वाप्णेय जायते वर्णसंकरः | संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य 
न !! ( त्ियोंके दूपित-- धर्म भ्रष्ट हो जानेपर वर्णरकरकी उत्पत्ति होती है; वर्णसकर संतान कुल्घाती पुरुषोंकों तथा 
अपने कुलकों भी नरकमें ले जानेवाली होती है । )? इस भगवद्गबचनके अनुसार सब ओर सब प्रकारसे हानि-ही-हानि होगी; इस- 
डिये नारीके धर्मकी रक्षा अत्यन्त आवद्यक हैं। 

धर्मकी रक्षा करनेवाले द्वारकाधीश्वर भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रके चरणकमर्लोके समीप हम यह आशा करते हैं कि घर्म- 
का; विशेषतः ख्रियोंके धर्मका कभी हास नहीं होगा; भगवानकी हमलोगोंपर ऐसी ही कृपा बनी रहे । 


५ सोलह माताएँ 

स्तनदातओी गर्मधात्री भष्यदात्रनी गुरुप्िया ।! अभीश्वेवपत्नी च पितुः पत्नी ज कन्यका ॥ 

खगशभेज्ञा या भगिनी पुत्रपत्नी प्रियाप्रसः । मातुमोत्रा पितुमोता सोद्रस्थ प्रिया तथा ॥ 

मातुः पितुश्च भगिनी मातुलानी तथैव च । जनानां वेद्विद्दिता मातरः षोड़द स्मृताः ॥ 
( अह्यवेवर्तपूराण ग० १५ अ० ) 
स्तन पिलानेबाली, गर्भ धारण करनेबाली, भोजन देनेवाली, गुरुपत्नी; इष्टदेवताकी पत्नी पिताकी पत्नी ( विमाता ) 
पिठृकन्या ( सौतेली बहन ) सहोदरा बहिन, पुत्रवधू+ सासु। नानी; दादी; भाईकी पत्नी; मौसी बूआ और सामी- बेदर्मे 

मनुध्योंके लिये ये सोलह प्रकारकी माताएँ बतलायी गयी हैं । 





नारीतीर्थ काशी एवं कावेरी 


( अनन्तश्रीविभूषित जगहुरु ओीकाज्वीकामकोटिपीठाधीश्वर आशझूराचार्यजी महाराजका सदुपदेश ) 


हमारी जन्मभूमि मारतके आदि-मध्यावसानमें परमत्रह्म 
स्वयं नारी-रूपसे अवस्थित हैं | मगवती श्रुति कहती हैं--०त्वं 
कुमार उत वा कुमारी |? यह भारतभूमिके सम्बन्धर्मे स्वरूप-सिद्ध 
स्थिति है। उत्तरमें हैमवती, मध्यमें विन्ध्यवासिनी और दक्षिणमें 
समुद्र-तटपर यही श्रीपराशक्ति कौमारावस्थामें विराजमान कन्या- 
कुमारी नामसे अभिहित होती हैं । 


भारतभूमिके नो खण्डोंमें एक खण्ड कुमारिकाखण्ड है। 
महर्षि अगस्त्यसेवित द्रविड्-भाषा-भाषी इस प्रान्तके दक्षिण 
भागमें सप्त-पुरियोंमें प्रसिद्ध काश्ली और सत्त महानदियोंमें 
प्रख्यात कावेरी हैं | श्रीमद्धागवतर्मँ भगवान्‌ व्यासने आधे 
इलोकमे इनका वर्णन किया है-- 


कामकोटिपुरी कामञ्जी कावेरीं च सरिदराम्‌। 


श्रीकाश्चीकी अधिएात्री हैं--भगवती कामकोटि | प्राचीन 
कालमें एक मृक् बआलकने भगवती कामकोटिकी आराधना की 
और उनकी कृपासे वह महाकवि हो गया। उसने पाँच सो इलोकोंसे 
श्रीअम्बाकी स्तुति की है । यह खब “मृक-पश्मशाती'के नामसे 
विख्यात है । श्रीकामकोटिका स्वरूप क्या है ? मूक कविकी 
धारणा है कि नारी-शक्तिकी सम्पृर्णता--चरम-सीभा ही भगवती- 
का स्वरूप है। “पुण्या कापि पुरन्भी? “नारिकुलेकशिखामणिः' 
आदिके द्वारा उन्होंने अपने भार्वोको स्पष्ट रूपसे व्यक्त किया है | 


काश्लीके साथ कावेरीका अमिन्‍न सम्बन्ध है। शाजोका 
कथन है कि सती-शिरोमणि देवी छोपा मुद्रा अपने पति भगवान्‌ 
अगस्त्यके कमण्डछुसे जलरूप घारण करके लोक-कल्याणार्थ 
कावेरी नामसे प्रवाहित हो रही हैं। भ्रीकाश्चीमें ही कुम्मसम्भवा 
काबेरीने द्विविध रूप धारण किया है। एकका नाम 
है उत्तरकाबेरी और दूसरीका दक्षिणकावेरी | 

जो देश नदीद्वारा सिश्चित होकर उर्वर होते हैं, वे नदी- 
मातृक कहे जाते हैं और जे। देश वर्षापर निर्भर करते हैं, वे देव- 
मातृक होते हैं। चोल देश नदी-मातृक देश है । भगवती कावेरी 
ही उसकी माता हैं। अपने दक्षिणकावेरी रूपसे वे इस सम्ततिका 
पोषण करती हैं | इस धाराका प्रायः सम्पूर्ण जल देशके उपयोगमें 
व्यय हो जाता है उत्तरकावेरी जिनका विख्यात नाम 'कोक्लिडम? 
है, उनका सम्पूर्ण जल नदीपति समुद्रमें पहुँचता है । हस- 
के द्वारा मानो श्रीकावेरीजी नारीस् रूपका एक आदर्श उपस्यित 
करती हैं कि एक साथ पुत्रका वात्सस्यभावसे पालन-पोषण 
एवं पतिकी सेवा नारीका करना चाहिये । इसी भावकों लक्ष्य- 
कर कविने लिखा है-- 

तनूभवे वस्सलछतानुरागो घबरे सम॑ तद्ट्वितयं ममेति। 
द्ेधा विभक्तेव कवेरजायं पुष्णात्नि सिन्धूं च भजत्यजखम्‌ ॥ 

सातों पुरियोको शाम््रोंमें मोक्षदायिनी बताया गया है। 
उनमें काश्बीकी अधिषान्री नारी हैं और पुण्य-सरिता कावेरीका 
तो अनन्त माहात्म्य पुराणोंमें वर्णित है । 





नारी-धर्मकी महत्ता 
( अनन्तश्रीविभूषित श्रीमद्रसालपुरपीठाधीश्वर जगद्ुरु स्वामी श्रीपुरुषोत्तम नृसिद भारती महाराजका सदुपदेश ) 
हमें हर्ष होता है कि इस साल 'कल्याण”का विद्येषाक्ल “नारी-अड्ठ? होगा । 
“यन्न नायंस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवता: ।! 
--शाख्रके इस बचनके अनुसार स्त्री-धर्मकी रक्षाते ही भारत देवताओंका निवान-स्थान बना था। देवताओंकों अमरलोक_, 
से मत्यलोकमें उतारनेके लिये एक नारी-घर्म ही समर्थ है। प्राचीनकालसे भारतमें सती सावित्री, देवी सीता, माता अनसूया 


इत्यादिकों नारी-धर्मका आदर्श माना गया है । 


खेदका विषय है कि इस समय पूजनीय भारतीय नारी-धर्मपर लगातार हस्तश्षेप दो रहा है | हमारी कुछ मातृ-भगिनियों- 
के मनमें मी कड॒पित भाषोंकी उल्तत्ति देखी जाती है। आशा दै। इस नारी-विशेषाइसे हमारी माताएँ ओर बहनें अवश्य शिक्षा 


ग्रहण करेंगी | 


अन्तमें प्राच्ीनकालसे प्रसिद्ध भारतीय नारी-धर्मके उज्ज्वल स्वरूपका पुनः पूर्व स्थितिमें सबको दर्शन हो, अपने 
उपास्यदेव भ्रीराजराजेश्वरी लख्ताम्बा-श्रीचन्द्रमौलीश्वर तथा श्रीलक्मीडृसिह्के चरणारविन्दमें यही हमारी नित्य प्रार्थना है | 


४७-+++-++म्गतद कस ्नि लकललित पक0स्‍स्‍॒कहकलक>५9>बसन9>»9»>े. 


नारी-जगतका आदर ओर अधिकार 


( अनन्तश्रीबिभूषित श्रीजगदुर ख्वामिरामानुजसम्धदावाचार्य श्रीस्वामी भागवताचार्यजी महाराज ) 


स्वेष्छासयः स्वेच्छया व द्विघारूपो बभूव €। 

खीरूपो वामभागांशो दक्षिणांशः पुमान्‌ स्छतः ॥ 

सष्टिके आरम्ममें परमात्माने अपनेकों दो रूपोर्मे विमक्त 
किया; आधेसे वे पुरुष, आधेसे नारी हो गये | बाम भागसे 
ख््री और दक्षिण भागते पुरुष हुए | धर्मप्राण भारतमें वेद) 
पुराण; स्मृति; इतिहास तथा प्राचीन संस्कृति और सद्धेषु- 
संवल्ति तककि द्वारा तथा प्राकृतिक विज्ञानसे भी ब्ल्ियोंको 
पुरुषोंकी अद्धांगिनी माना गया है। भारतीयपद्धतिके अनुसार 
किसी धार्मिक, सामाजिक तथा लौकिक कृत्यमें खरी और 
पुरुषके उत्तरीय वल्नोंके छोरोंसे अन्थिबन्धन किया जाता है । 
बिना ग्रन्थिबनन्धन किये कोई भी धार्मिक यश-यागादि कर्म 
तथा सामाजिक मज्जल-कृत्य नहीं किये जाते हैं। आदर्श॑- 


प्रधान भारतमें स्लिय्रोंकी अधिकाधिक सम्मान दिया गया है। 


इसी देशमें विद्वान्‌; साधु) संन्यासी, बालक; बुद्ध एवं सदू- 
गहस्थ--सभी लोग सामान्यतः ज््री-जातिको माता कहकर 
पुकारते हैं | सभी ग्रहस्थोंके घरमें स््रियाँ लक्ष्मी समझी जाती 
हैं। जिस घरमें जियो नहीं रहती हैं, वह घर जंगल कहा 
जाता है । 
“न गृह गृहमित्याहुसंहिणी ग्रहमुच्यते।! 

“'घरको घर नहीं कहते; जहाँ गहिणी रहती है। वही 
घर कहलाता है |)! पुरुष घाहरसे सम्पत्ति कमाकर घरकी 
स्त्ियोंकीं सौंप देते हैं। वे स्वतन्त्ररूपसे घरकी सम्पत्तिकी 
सेभाल तथा उसका सदुपयोग करती हैं। भारतीय प्राचीन 
परम्पराके अनुसार किसी भी साबंजनिक स्थान--टठिकिठ- 
घर, रेलगाड़ी, सभा; कुआँ, तालाब आदि क्षेत्रोंमें स्रियोंके 
लिये विशेष सुविधाके मार्ग अनिवार्यरूपसे खुले होते हैं। 
जिस गहस्थके घरमें नारियोंका अपमान होता है, बहू घर 
लक्ष्मीसे शून्य दो जाता है | 

नारियोंका अधिकरय--भारतीय प्राचीन संस्कृतिसे 
अनमिश् तथा बिदेशी पद्धतिके अनुयायी कुछ आधुनिक 
शिक्षित लोग आजकल जिरयोंके लिये पुर॒षोके समान अधिकार 
बतलाकर नारी-समाजके लिये अधिक अक्वितकर “तलाकबिल!; 
धमानाधिकारबिंल”ः आदि धर्मविध्वंसक्त डिक उपस्थितकर 
राजकीय काूूतके द्वारा स्री-समाजक़ो धर्मश्रष्ट करनेकी चेष्टा 
कर रहे हैं। पिताकी धम्पत्तिमें पुत्र और पुत्रीका समानदाय 
(भाग ) बतलाकर स्त्रियोंके परम पविन्न धार्मिक तथा 
सम्मानित दायकों तिछाज्ञलि दी जा रही है | हमारे धर्मशास््र 
तथा प्राचीन पद्धतिके अनुसार पिताकी सम्पत्तिमें पुत्रसे अधिक 


अधिकार पुत्रियोंको दिया गया है। जैसे किसी एहरुथके एक 
पुत्र और एक पुत्री है। पृत्रकी वधू अपने पिताके घरसे 
आयेगी और पुत्री अपने पतिकें घर जायगी। यदि पुत्री 
अपने पिताकी आधी सम्पत्ति लेकर पतिक्े घर गयी तो पुत्र- 
बधू भी पिताके घरसे अपने हिस्सेका धन लेकर पतिके घर 
आयी; इससे छाम ही क्या हुआ ! घरकी सम्पत्ति बाहर गयी 
और बाहरसे घर आयी । सच पृछिये तो पुत्रियोंके लिये हानि 
ही हुई | पिताके धनमें पुत्रोंकी तरह पुत्रियोंके लिये दाय 
ध्माग? न बताकर धार्मिक दृष्टसिसि कन्याओंके लिये धन; वस्त्र) 
आभूषण आदिका दान अत्यन्त आवश्यक और अनिवार्य 
माना गया है। इसीमें कन्याओंका सम्मान है| पुत्रियोंके 
चिवाहमें दहेज देनेकी प्रथा अनादिकालसे चली आती है 
और माता-पिता विविध क्लेश सहकर भी दहेज देना धर्म 
समझते हैं | पुत्रियोंका विवाह हो जानेके बाद भी जीवनभर 
अपनी शक्तिके अनुभार सर्वदा उनको कुछ-न-कुछ दिया दी 
जाता है। विवाहके समय तो सामर्थ्यानुसार आभूषण, बस 
हाथी, घोड़े, दास) दासी, सुवर्ण, भूमि अनेक महादान दिये 
जाते हैं। पुत्रियोंकी सन्‍्तान तथा सनन्‍्तानकी परम्परा सर्वदा 
मातृ-कुलसे धन; आदर, महत््व तथा पूजा पाती ही रहती 
है। मातृकुलका परिवार पुत्री और उसकी संतततिको सदा 
पूज्य समझता तथा आदर करता है। यदि पयुत्रोंकी तरह 
पुत्रियोंकी भी पिताकी सम्पत्तिमं कानूनन बेंटवारा किया गया 
तो यह विधान सर्वया विनाशकारी होगा। अपने घरमें दूमरेका 
घन आयेगा और अपने घरका घन दूसरेंके घर जायगा। 
इस तरह बड़ी भारी अनबस्था एवं अव्यवस्था हो जायगी । 
कहीं अचल सम्पत्ति रही, ते दो-दो स्थानोंमें सम्पत्तिको 
सेमालना साधारण गहस्थोंके लिये महान्‌ दुःखप्रद होगा। 
एक सम्पत्तिशाली पिताके घरमें यदि पाँच पुत्र तथा पाँच 
पुत्रियाँ रहीं तो उसे पाँच पुन्रोंके श्वशुर-गहोंमें जाकर 
बँटवारा करना पड़ेगा और उतके घरमें पॉच दामाद 
आकर बँटवारा करेंगे । चल और अचल सम्पत्ति छित्र-मिन्न 
हो जायगी | अतः हमारी प्राचीन पद्धति ही श्रेयस्कर है। 
अर्वाचीन पद्धतिके समानाधिकारसे यदि पति-पत्नी दोनों ही 
किसी मास्टरी या कुकीपर काम करने बैठें तो मोजनके 
अतिरिक्त बच्चोंके पालन-पोषणके लिये भी होटलोंकी 
आवश्यकता पड़ जायगी । अतः अपने यहाँकी प्राचीन शास्त्रीय 
पद्धतिका अनुसरण ही री और पुरुष दोनेंके लिये कल्याण- 


कारी है | 
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मातृदेवों भव 


( लेखक--श्रीमस्जगहुरु औरामानुजसम्पदायाचार्य आचार्यपीठाधिपति श्रीराघवाचायं स्वामौजी महाराज ) 


नारी भातृदेवता है। मारतीय संस्कृतिने उसको माताके 
रूपमें उपस्थितकर इस रहृस्यका उद्घाटन किया है कि वह 
मानवके कामोपमोगकी सामग्री न होकर उसकी वन्दनीया 
एवं पूजनीया है। इसी नाते मानवधमंशारू ( २। १४५ ) 
में जननीका गौरव उपाध्यायसे दस व्यख गुना; आचारयसे छाख- 
गुना तथा पितासे हजारगुना बढ़कर बताया गया है। गर्म 


घारणके ममयसे लेकर गुरुकुछ भेजनेके समयतक पुत्रका 
पालन-पोषण करते हुए, वह अपना जैसा परिचय देती हैः 
उससे यही प्रमाणित होता है कि नारीका स्त्रीत्व मातृत्व दी 
है। सनन्‍्तान चाहे कुपुत्र निकल जाय) परंतु जन्मदात्री माता 
कभी कुमाता नहीं बन पांती--'कुपुत्नो जायेत क्चिदपि 
कुमाता न भवति |? उसका रनेह और वात्सल्य अपनी सन्तान- 
तक ही सीमित नहीं रहता | द्वारपर भिक्षाके लिये आये हुए 
गुरुकुल्वासी ब्रह्मचारियोंको उनकी माताओंके सहश सप्रेम 
भिक्षा देकर वह उनको प्मातृवत्‌ परदारेपु' अर्थात्‌ परायी स्त्री- 
को माता समझनेका पाठ पढ़ाती है और इस प्रकार प्रत्यक्षमे 
समाजकी जननी कहलानेका सौभाग्य प्राप्त करती है। कुदए- 
युक्त कोई पुरुष उसके पातित्रत्य-तेजके समक्ष नहीं ठहर पाता 
और उसके माठत्वके प्रति श्रद्धावनत हो नके लिये बाध्य होता है । 





नारीकों यह मातृत्व पुरुषके साथ समानताके भिद्धान्ता- 
नुसार किये गये किसी बेंटवारेमें नहीं मिला | बदि ऐसा होता 
तो बह बन्दनीया न हो पाती | शाख्रीय दृष्टिमें उसका यह 
मातृत्व दयामयी जगन्माताका प्रसाद है, जिनका रूप कहलाने- 
का गौरव सारे नारीसमाजको प्राप्त हुआ है। विष्णुप्राण- 
की सूक्ति है-- 


देवतिर्यद्ममुष्येषु पुश्नामा भगवान्‌ हरिः | 
ख्रीनानञ्नी श्रीश्र विज्ञेया' » +० ७ ०० » + | 


इसका आशय यह निकलता है कि सामान्य रूपमें देव- 
समाज; 
विष्णुकी अभिव्यक्ति है और ख्री-बमें टश्मीकी। इसके अतिरिक्त 
जिन महिलाओंने राष्ट्रका संरक्षण किया हूँ तथा त्याग) तपस्या 
सात्तिकता; सेवा; भगवद्धक्ति आदिके द्वाग इतिहासके प्रष्ठो- 
को अलष्टुत करते हुए आादर्गा स्थापित किया हैं; व जगन्माता 
की विशिष्ट विभूतियों हैं। इस मर्मका न समझकर पाश्चाक्त्य 


तिर्यक्योनि तथा मानवसमाजके पुरुपस्चमें भगवान 


शिक्षासे प्रभावित छोग धर्मशाज्बोके उन वचनोंकी दुह्ाई 
देकर, जिनमें नारीके जीवनका मार क्रमशः पिता; पति और 
पुज्रपर डाला गया है) यह श्रम फैलानेका दुस्साहस करते हैं कि 
हिंदुओंने नारीके अधिकारोंकी हत्या की है| वस्तुस्थिति इसके 
सर्वथा विपरीत है | पाश्चात्य सम्यताने आदिम मनुप्यके एक 
अज्ञसे नारीकी उत्पत्तिकी कल्पना की और अपने व्यवहारसे 
उसको मनुध्यके सुखोप्भोगका यन्त्र बननेक॑ लिये विवश कर 
अत्यन्त डुःखद अवस्थातक पहुँचा दिया है | इसके अनुकरण 
से आयंजननीकी भी दुर्दशा होगी | आवश्यकता इस बातकी 
है कि मानवसमाज नारीसममाजका समादर एवं संरक्षण 
करे । महर्षि याजवल्क्यने आशा दी है--- 
भर्तृआतपितश्ञातिश्रश्न श्शुरदेवरै: । 
बन्धुमिश्र खियः पूज्या:"''““*"“**॥ 
(११८२) 

पति) आता, पिता) कुद्म्बी, सासः ससुर, देबर) 
बन्धु-बान्धव--इस प्रकार ख्रीके सभी सम्बन्धियोंका कर्तव्य 
है कि वे उसका सभी प्रकार सम्मान करें |! 

प्रत्येक मनुष्यके इस वैयक्किक कर्तव्यका समर्थ न करते 
हुए धर्मब्ारमयने व्यप्रिसष्टिक अधभागसे पुरुषकी और 
अर्ध मागमे नारीकी उत्पत्ति प्रमाणितकर दाग्पत्य जीवनमें पति- 
पत्नीकी एकात्मता स्थापित की है और पतिकों पत्नीत्रत तथा 
पत्नीकों पतित्रता रहनेका आदेश दिया है | उत्तम पतित्रता नारी 
केवल पतिमात्रको पुरुष मानती है--“पतिमात्र पुरुष मन्‍्यमाना । 
पतिके आतपिरिक्त अन्य कोई पुरुष उसकी दृश्टिमिं पुरुष ही 
नहीं है । ऐसी नारीकी दृष्टिमें पतिक पत्नीवत होमेका महत्व 
होता है | तभी ते सत्ती अनसूगाकी आशीर्वादात्मिका आज्ञा- 
के उत्तरमें पतियरायणा सीताने--५मातृवद्वतंते वीगे मान- 
मुत्खुज्य धर्मवित्‌ः---कहकर इस तथ्यकी ओर संकेत किया है 
कि धर्म गम परनारीके प्रात माता-सरीस्वा व्यवहार करते 
हैं। भगवती श्रुतिकी घोषणा है-- 'माठदेवों भव? अर्थात्‌ 
मानृदेवताके सक्त बनो । इसी घेपणारमम माताक्ी आराधना 
का विधान किया गया है। इसीका विराट एवं व्यापक रूप 
है नारीसमाजकी आराधना । रामकी मर्यादा इसका निरदर्शन 
है । अतः मानवसप्ाजका कर्तव्य दे कि वह माताकी आरापना 
करते हुए नारीसमाजकी आराधना करे | 


दर्शनशाखतरमें नारी-जातिका माहात्य॑ 


( भहामण्डलके एक महात्माद्वारा लिखित ) 


अन्तर्जगत्‌को देखनेके लिये जो शात्र पूज्यपाद महर्षियोंने 
बनाये हैं, उनको दर्शनशात््र कहते हैं | हिन्दूशासत्रके अनुसार 
वैदिक दर्शनशात्जकी सात श्रेणियाँ हैं। न्यायदर्श न तथा वैशेषिक 
दर्शन--ये दोनों पदार्थवादसम्बन्धी दर्शनशास्त्र कहाते हैं । 
योगदर्शन और सांख्यदर्शन--ये दोनों सांख्यप्रववनसम्बन्धी 
दर्शन हैं। और बेदके कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और शान- 
काण्डके अनुसार तीन दशशन हैं, यथा--कर्ममीमांसाददंनः 
देवीमीमांसादर्शन) ब्रह्ममीमांसादर्शन । इन सातों दर्शनेंकि 
सिद्धान्तोंमें पुरुष और प्रकृतिसम्बन्धी विचारका रूपान्तरसे 
वर्णन है। परन्छु प्रकृतिका विस्तृत माहात्म्य सांख्यप्रवचन- 
दर्शनों और मीमांसादर्शनोंमें बहुत कुछ पाया जाता है। 
वैदिक दर्शनशास्त्रेके अनुसार सृष्टिकार्यमें प्रकृतिका बहुत कुछ 
प्राधान्य है। चाह कोई दर्शनशासत्र उसको मूल प्रकृति कद्दे 
चाहे कोई महामाया कहे, चाहे कोई ब्रह्मशक्ति कहे--सभी 
दर्शनशास्तरोंका यही सिद्धान्त है कि सृश्टिक्रियामें प्रकृतिका ही 
प्राधान्य है। अतः इस सर्बशात्रसंमत सिद्धान्तके विपयमें 
विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है | जि प्रकार घर्म-पथपर 
चलकर प्रकृृतिकी सेवा करनेसे मनुष्य अभ्युदयको प्राप्त करता 
है, जिम प्रकार जगजननी महामायाके अर्चन और सेवाद्वारा 
मनुष्य अभ्युदय और निःश्रेयनकों प्राप्त करता है; उसी 
वैज्ञानिक धिद्धान्तका अवलम्बन करके धर्मके गतिवेत्ता पूज्य- 
पाद महर्पियोंने इस सिद्धान्तका निर्णय किया है कि स्त्रियोंके 
अचंनद्वारा मनुष्य अवश्य ही अम्युदय प्राप्त करता है। 
स्मृतिशास्त्रमें भी कद्दा है-- 

“जहाँ नारी जातिकी पृजा होती है, वहाँ देवतालोग सदा 
आनन्द करते हैं | जहाँ उनकी पूजा नहीं होती, वहाँ सब प्रकार- 
का धर्म-कार्यानुप्टान विफल हो जाता है। कल्याण चांहनेवाले 
पिता, भ्राता; पति; देवर--इन सभीको उचित है कि उसको 
अलझ्कार-आभूषणादिसे भूपित करें | जितके घरमें स्त्रियों 
दु/खित रहती हैं, शीघ्र ही उतका कुल-नाश हो जाता है । 
जिसके घरमें स्लियां आनन्दर्म रहती हैं, उसका घर दिन-दिन 
बढ़ता जाता है । जितके घरमें दुःखिता ज्री अभिशाप देती 
है, उसके धन; पद्मु और सन्तान--सभी नाशको प्राप्त होते हैं । 
इसलिये शान्तिकामी लोगोंको हरेक उत्सव भोजन-भूषणादिसे 
नारियोंकी पूजा करनी चाहिये |? (मनुस्मृति अ० १ । ५५--५९) 


वैदिक दर्शनोंमें जीव-उष्टिकी दो स्वतन्त्र धाराएँ बतायी 
गयी हैं--एक ख््लीधारा और दूसरी पुरुषधारा | मीमांसा- 
दर्शननें भल्ली प्रकारसे सिद्ध कर दिया है कि मूल प्रकृतिसे 
सत्रीधाराका विशेष सम्बन्ध है। इस कारण यदि कहा जाय 
कि स्त्रीमात्र ही प्रकृतिरूपिणी है तो विशान-विरुद्ध नहीं 
होगा। सप्तशती चण्डीमें ओर देवीभागबतमें ऐसा कहा है--- 

विद्या: समस्तास्तव देवि भेदाः 
स्वियः समस्ताः सकछा जगत्सु ॥ 

था याश्र भ्रामदेव्यः स्युस्ताः सर्वाः प्रकृतेः कला: | 

करछांशांशसमुद्भूताः प्रतिविश्वेष योकितः ॥ 

धसमस्त विद्या और सब र््रियों देवीकी ही रूप हैं।” प्सभी 
आम्य देवियाँ और समस्त विश्वस्थिता स्तिया प्रकृति माताकी 
अंशरूपिणी हैं |? 

वस्तुतः आरयजातिमें स््रीकी पूजा विहित है | इसी कारणसे 
शार्त्रोंकी यही आशा है कि नारीजाति खतन्त्र न होने 
पावे, नारीजाति पवित्रतासे भ्रष्ट न होने पात्रे, आर्यमहिलाओंमें 
आदर्श सतीत्वका बीज सदा विद्यमान रहे) द्विजातियोंमें 
विधवा-विवाहक्री छाया भी स्पर्श न करने पावे और आर्य 
ख्रियों मनसे भी परपुरुपकों स्मरण करनेमें अपने आपको 
कलक्कित समझा करें | आयनारीकी पूजा कर्तव्य होनेसे ही ये 
सब सदाचार आर्यजातिमें प्रचलित हैं । जिस प्रकार पार्ब॑त्य 
देशमें बिखरे हुए, प्रस्तरखण्डोंकोी कोई भी मूल्यवान्‌ नहीं 
समझता है और हीरा-माण आदि रत्नोंको प्रस्तर होनेपर भी 
भनुप्य बड़े यत्नके साथ सुरक्षित रखता है; ठीक उसी 
प्रकार आर्यजातिके दृदयमें नारी-पूजा एक प्रधान कर्तव्य 
कर्मरूपसे खच्रित है। इसी कारणसे आर्यशास्त्रसमूहने 
एकवाक्य होकर आर्यमहिछाओंकी पवित्रता, रक्षा और 
सम्मानवृद्धिके अमिप्रायसे ही उक्त सदाचारोंकी आज्ञा दी 
है । किसी जिज्ञासुके द्ृदयमें शड्भा हो कि प्यदि नारीमान्र ही 
प्रकतिरूपिणी है तो सदाचारभ्रष्ट/ अपवित्रा और निरदुश- 
भावापन्ना स्त्रियाँ क्‍यों नहीं पूजायोग्य हो सकती हैं !” असत्‌ 
छ्लियोंकी त्याग करनेके लिये शास्त्रोंम क्यों आशा है ! इस 
प्रकारकी शझ्लाओंका समाधान यह है कि ब्रक्षशक्ति जित 
प्रकार ब््मोन्पुखी रहनेसे प्रकृति कहाती है और ब्रक्षसे मुख 
फेरते ही विक्ृति कहाने लगती है; उसी प्रकार प्रकृतिके 


२५ # यशञ्ष मायस्थु पूज्यम्ते रमन्ते सच देखताः # 





अनुरूप सदाचारवती हरी दी प्रकृति-शब्दवाच्य होगी, अन्यथा 
बह विकृति कहलायेगी । इसी कारणसे प्रकृतिकी पूजा ही शास्र- 
सम्मत है, बिकृतिकी पूजा शास्रसम्मत नहीं है | इस विशान- 
को अन्य प्रकारसे भी समझ सकते हैं कि विक्ृतिकी पूजा न 
करनेसे ही प्रकृतिकी पूजा होती है ) क्योंकि जबतक विक्ृति- 
का अनादर नहीं हो; तबतक प्रकृतिका आदर सम्भव ही नहीं 
है। इसी कारण वेद और शास्त्रोंमे नारीजातिके विषयमें 
जिन-जिन सदाचारोंका वर्णन है, वे सब नारीजातिके सम्बन्धसे 
प्रकृति-पूजाके लिये ही हैं । 

दर्शनशास््रोंमे और मी लिखा है कि इस संसारके स्थूल- 
सूक्ष्म प्रप्चफे सब्र अद्भोर्मे दो प्रकारकी शक्तियाँ देखनेमें 
आती हैं--एक आकर्षण-शक्ति और दूसरी विकर्षण-शक्ति । 
स्थूल प्रपश्नमं परमाणुसे लेकर अह-उपग्रह्योंतकर्मे इन्हीं आकर्षण 
और विकर्षणरूपी दोनों शक्तियोंका कार्य स्पष्ट देखनेमें 
आता है । एक परमाणु एक परमाणुको अपनी ओर संश्कि 
समय खींचता है और लछयके समय धक्का देता है| एक पत्थर 
अथवा काष्ठके परमाणुसमूह उस पत्थर अथवा काष्ठकी 
उत्पत्तिके समय परस्पर मिल-मिलकर हदृढ़ताको प्राप्त होते हैं; 
यही उस काष्ठ अथवा पत्थरकी राजसिक अवस्था है। इसी 
अवस्था वह काष्ठ अथवा पत्थर बृद्धिंकों प्राप्त होता है। उन 
दोनोंमें जब तामसिक परिणाम होता है, तब उनके परस्परमें 
मिले हुए परमाणु विंकरषणको प्राप्त होकर एक दूसरेसे अलग 
हो जाते हैं और तब वह काठ अथवा पत्थर अपने स्वरूपसे 
नष्ट हो जाता है । एक ब्रह्माण्डके ग्रह-उपग्रहोंकी दशा भी ऐसी 
ही समझनी उचित है। ग्रह-उपग्रहकी सष्टि-दशामें परमाणु 
एकत्र होते हैं और प्रल्य-दशा्मे प्रथक्‌-एथक्‌ होकर जद्याण्ड- 
का प्रल्य-संसाधन करते हैं | स्थूल ओर सूक्ष्म दोनों प्रपश्चोंमें 
आकर्षण और विकर्षण दोनों शक्तियोंका कार्य स्पष्ट देखनेमें 
आता है। स्थूछका उदाहरण दिया गया। अब सूक्ष्मका 
उदाहरण दिया जाता है। अन्तःकरणकी वृत्तियोंमें रागकी 
वृत्तियाँ आकर्षणजनित होती हैं और द्वेपकी बृत्तियाँ 
विकर्षणजनित होती हैं। रागबृत्ति क्रमशः बड़ोंमें श्रद्धा, 


बलि क+ 3 अल कल अल जल भस ली फल न्‍ट धलाओ अटल पट फत जलता 'अडमनमलणक न कान नमन५५५ ० कलम कन न न न कक कक मनन मम मनन“ न कक न नमन न न मनन न नमक न नर समर मम ््् 





्यकम्कम्काकमकममकम्एा राम कम कक कम पान 


घराबरवाछॉमें प्रेम और छोटोंमें स्तेहरूपसे पल्छबित 
होकर संसार-बन्धनका कारण होती है 

रागकी महिमा यहाँतक है कि राग-बृत्ति क्रमशः महिमा- 
ज्ञानपूर्वक भगवद्धक्तिका रूप धारण करके भक्तको श्रीमगवान्‌ 
के चरणारविन्दमं पहुँचा देती है। इन सब दार्शनिक 
विज्ञानोंके अनुसार चिन्ताशील व्यक्तियोंके द्वदयोंमें नारी- 
जातिका माहात्म्य केसा है, इसका संक्षेप ज्ञान हो सकता है | 
सांख्य-दर्शनविशनके अनुसार यह सिद्धान्त निश्चय किया गया 
है कि यदि तत्तज्ञानी महापुरुषको प्रकृतिका सम्यक्‌ शान हो 
जाय तो उससे उसकी मुक्ति अवश्य हो जाती है; यह भी 
नारी-जातिके माहात्म्यका द्योतक है। पुरुष केवल प्रकृतिका 
द्रश्ट है और पुरुषके कारण ही प्रकृति परिणामिनी होती है । 
जगत्‌की सष्टि-स्थिति-लय-क्रियामें प्रकृति ही कारण है । दूसरी 
ओर उसी सिद्धान्तके अनुसार इस संसारमें स्त्री ही माया-मोह 
या प्रेमरज्जुसे पुरुषको बॉधकर संसारके सब्र कार्योमें कारण 
बनती है | सृष्टि-कार्यमें ज्जीकी ही बड़ी जिम्मेवारी है। जब 
जीवपिण्डकी सृष्टि होती है; उस समय पुरुपकी जिम्मेवारी 
केवल मिनटोंकी है, परन्तु स्रीको नो महिनेतक गर्भधारण 
करना पड़ता है और घालक उत्पन्न होनेपर उसके लालन- 
पालन आदि सब कार्योमें माताकी ही प्रधानता रहती है। 
यही कारण है कि हिंदू-शास्रने आज्ञा दी है कि पुत्रकों प्रणाम 
करते समय पहले माताको प्रणाम करना चाहिये । 
उसके अनन्तर पिंताकी प्रणाम करना चाहिये। ये सब 
विज्ञान अति विस्तृतरूपसे मीमांसादर्दानोंमें विद्वत हैं । इन्हीं 
दाशंनिक सिद्धान्तोपर निर्भर करके स्मृतिशाख्नने माताकी 
महिमा स्वोपरि कही है। कुमारी अवस्थामें जगदम्बाकी 
प्रतिकृतिरूपसे कन्याकी पूजा करना वेद और शाख्रोंने हाथ 
उठाकर सिखाया है ) सुहासिनी-पूजा तो कर्मकाण्डका एक 
अज्ञ है | जैसे संन्यासीगण निदृत्तिमार्गके स्वरूप होनेके कारण 
पूजनीय हैं, उसी प्रकार ज्तरियोमें विधवा नारी भी हिंदू-गहस्थमें 
निवृत्तिकी मूर्ति मानी जाकर आदर और पृजाकी अधिकारिणी 
होती है | आर्य-जातिमें नारी-जातिका सतीत्व-तप तो जगतू- 
को पविन्न करनेवाला है | 


“--+*क/काडएक ६4---- 
शोभा 


गद्देषु तनया भूषा भूषा सम्पत्सु पण्डिताः । पुंसां भूषा तु सदबुद्धिः स्रीणां भूषा सलज्जता ॥ 


( बृदृद्धमंपुराण ) 


घरकी शोमा कन्या, सम्पत्तिकी शोभा पाण्डित्य। पुरुषकी शोभा संदबुद्धि और ख्जियोंकी शोमा छजा है। 


[रुम्पम्फ्पम्कम्सा आम 


नारीमें श्रद्धाविश्वासकी अधिकताका वेज्ञानिक रहस्य 


( लेखक--योगिराज ख्वामीजी अ्रीर्श्रमाधवानन्दजी महाराज« ) 


इस निखिल चराचर जगतके अन्तरालमें यदि कोई 
सारभूत पदार्थ है तो वह ब्रह्म दी है-“सर्वे खल्विद ब्रह्म । 
इसी ब्रह्मसे इस दृश्यमान जगत्‌का और प्रत्येक शरीरमें 
अवस्थित जीवका उद्गम दुआ है | बस्तुतः जीब्र ब्रह्म और 
माया--ये तीनों पदार्थ अनादि हैं और इनका पारस्परिक 
सम्बन्ध भी अनादि दै । वदान्तमैं पण्णामनादित्वम? कहकर 
यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है| वाम्तत्रमें माया 
और जीवकी प्रतीति अज्ञानजन्य है और इस अज्ञानकी 


निदृत्ति गुरुकृपाके त्रिना नहीं हो सकती । अख्ठु | . 


मायाविशिष्ट ईश्वरने जीवोंके कर्मफलप्रदानार्थ इस 
स्पन्दनात्मक जगत्‌की सृष्टि की है । जहाँ व्यावहारिक सत्तामें 
माया जड है, वहाँ पारमार्थिक जगत्‌में ब्रह्मके अतिरिक्त अन्य 
कोई पदार्थ नहीं | माया ब्रह्मकी द्क्ति है | यद्यपि यह माया 
त्रिगुणात्मिका है; तथापि इसके जड़ होनेके कारण इसमें तथोगुण- 
की मात्रा अधिक है। यह तभागुण इसमें क्यों अधिक है 
और इसमें कैसे आया; इसका विवेचन तो विषयान्तर होगा। 
प्रस्तुत विपयर्मे सर्वप्रथम स्मरण रखने योग्य बात यह है 
कि चेतन जगनूमें मायाकी सर्वशक्तिपुञ्नस्वरूपा जी ही हैः 
मायाकी साकार, सगुण एवं सजीव प्रतिमा स्री ही दे । 

पुरुष और म्न्ीमें जो शारीरिक एवं मानसिक भेद 
दृष्टिगोंचर होता है, उसका मूल कारण उनके मस्तिष्कोंमें 
वर्तमान परमाणु-वैभिन्‍न्य है । प्रत्येक जीवके मस्तिप्कमें बाईस 
शक्तियां हं--दन मस्तिप्कके दाहिनी और दस बायीं और» 
एक अहासन्प्रमें और एक तालमें | किसी मी जीवके मस्तिष्कमें 
इन सम्पूर्ण शक्तियोंका उद्घाटन नहीं पाया जाता, किसी एकाघ 
शक्तिका ही प्राधान्य होता है। उदाहरणार्थ, किसीमें ज्ञान 
शक्तिका विशेष प्रादुर्भाव देखा जाता है; किसीमें भाषण- 
शक्तिका, तो कित्तीमें छेखन-शक्तिका । अक्नरन्प्र्में जो इक्कौसवीं 
शक्ति है, उसका नाम है-अणुतत्व और वह आध्यात्मिक शक्ति- 
का केन्द्र है। वैसे तो ब्रह्म सर्वव्यापक हैं) पर इस पाग्चमौतिक 
शरीरमें ब्रह्मका जो अस्तित्व है; वह अद्नरन्घ्रस्थित अगुशक्ति- 
मार्गद्वारा ही सर्वतोभावन प्रसारित होता है। तालके नीचे 


जो शक्ति है; उसका नाम पार्थिवशक्ति है| इस पार्थिव- 
तच्वमें अमितत्वका अंश अधिक है । इस कारण सूर्यद्वारा 
ही इसको जीवन मिलता है | हमारे शरीरमें स्थित सूर्य और 
ब्राह्मय सूर्य दोनों एक ही हैं-प्यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे । 
सूर्य ही स्थावर-जज्भमका आत्मा है, जैसा कि उपस्थानके 
मन्त्रोंमे कहा गया है-धसूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च ।! 
सूर्य और चन्द्र दोनों मायाविशिष्ट बह्मके नेत्र हैं | इनके 
द्वारा ही जड और चेतन जगत्‌को जीवन मिलता है। खस््री 
अपने पार्थिवतत्त्वद्वारा इस जीवनको प्राप्त करती है और 
पुरुष अपने अणुतत््वद्वारा। सूर्यकी लगभग एक हजार रस्मियाँ हैं; 
जिनके गुण और प्रभाव प्रथकू प्रथक्‌ हैं और जो सब् देशोंमें 
विभिनरूपसे पड़ती हैं | इन सूर्यरस्मियोंका विस्तृत विश्लेषण 
मैंने अपने 'सूर्यकिरण-विज्ञास! नामक स्वतन्त्र ग्रन्थमें किया 
है। पुरुषका तत्त्व सूर्यकी पहली और दूसरी किरणको अधिक 
आकृष्ट करता है और स्त्रीका तत्त्व सूयंकी तीसरी किरणको 
खींचता है । सूर्यकी इस तीसरी किरणमें तमोगुणकी अधिकता 
है । ह््रियोंके पार्थिव केन्द्रमें मी तमोगुणके अंश अधिक हैं। 
क्योंकि वे मायाकी अधिश्ठात्री शक्ति हैं। अतणव वे सूर्यकी 
तीमरी किरणको, जिसमें तमोगुणकी मात्रा अधिक है; आक्ृष्ट 
करती हैं | तमोगुणका अधिष्ठान होनेके कारण तथा तमोंगुण- 
का ही आकर्षण करनेके कारण ब्रियोंमें श्रद्धा-विश्वासकी 
अधिकता द्वोती है और इ्मश्रु आदिका अभाव होता है । 


तमोगुण क्रोध) श्रद्धा; विश्वास, आलूस्य) निद्रा आदि 
सात विभागोंमें विभक्त है। इनमें श्रद्धा-विश्वासको छोड़कर 
शेष सभी धाराएँ दुःखप्रद हैं, बशर्ते कि भ्रद्धा-विश्वास जमाने- 
बाला या जो कुछ वह कद्द रह्म है? वह यथार्थ ओर हितकारी 
हो। या तो गसच््वभुणमें श्रद्धा-विश्वातकी मात्रा अधिक होती 
है, क्योंकि संन्वगुणी जीव ५्शानानुपूर्वी) होते हैं; अथवा 
तमोगुणी जीवोंमें श्रद्धा-विश्वासका प्राधान्य होता हैं। क्योंकि 
तमोगुणमें शझ्ला-समाधानके लिये अवकाश नहीं रहता । 
भर्तृददरिने इसी मिद्धान्तकों लक्ष्यमें रखकर कहा है-:अज्ञ: सुखमा- 
राध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ: । जियो तमोगुणकी मात्रा 


# जिन्होंने अभी द्वालमें ही जोधपुरके किलेकी तरह इन्दौरके राजाबागमें पृथ्वीमें गड़ी हुई अनेकों ऐतिहासिक बस्तुओंकों ध्यानसे 


फुट-इंचसहित सही-सहं। बताकर भारतीय हे ी 





ना० औ० छ--- । 


. चमत्कार प्रत्यक्ष ख़रिद्ध कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया था । 


“हक 
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अधिक होनेके कारण उनमें श्रद्धा-विश्वासकी भावना प्रबल होती 
है | इसलिये पुरुपकी अपेक्षा स््रियोंको बहकाना या फुसलछाना 
अधिक सरल माना जाता है। यदि वे “अज्ष' हों तो उनकी 
श्रद्धा प्राप्त करना सरल है; क्‍योंकि किसी विपयमें ऊहापोह 
या तर्क-वितक करनेकी सामर्थ्यका उनमें अभाव है । यदि वे 
(विशेषज्ञ! हों तो भी उनका विश्वापमाजन बनना कठिन नहीं; 
क्योंकि एक तो विदुषपी होनेके नाते किस्ती विषयको द्ृदयज्जम 
करनेकी प्रखरता उनमें हंगी ही और दूसरे उनका स्रीत्व ही 
उन्हें तमोगुणका, श्रद्धा-विश्वासक्षा अधिश्ठान बना देता है। 

उपयुक्त पंक्तियोंमें संक्षेपतः सूर्य -किरण-सिद्धान्तद्वारा नारी- 
में तमोगुणकी प्रधानता दिखलाकर उसे श्रद्धा-विश्वासका 
नेसर्गिक अधिष्ठात बताया गया है! नारी-जातिके इतिहाक्षमें 
उसकी इस श्रद्धा-विश्वासक्री भावनाने जं। अनुपक्षणीय योग 
दिया है। उसके मूलमें यही वैज्ञानिक रहस्य निहित है। इसी 
भावनाके बलपर नारी जहाँ परथश्रष्ट हुई दै। वहाँ उसने भक्ति- 
द्वारा अपार आध्यात्मिक उन्नति भी की है। गोपीप्रेम तथा 


मीरॉकी प्रेमसलाधना--ये नारीके अन्तस्तरूमें निहित सातक्त्विक 
भ्रद्धा-विश्वासके ही चरम उत्तकर्ष हैं । दूसरी ओर पाखण्डियों 
और दुराचारियोंने भी नारीकी इस दुर्बछताका अनुचित 
लाभ उठाकर उसे अपनी नारकीय वासनाओंकी तृप्तिका 
साधन बनाया । इसीलिये इस सावधानीकी साग्रह आवश्यकता 
है कि नारीकी श्रद्धा-मावनाकों जाग्रत्‌ करनेवाला व्यक्ति 
सदाचारी हो; क्योंकि अनुभव यही बताता है कि र्त्रियाँ 
अपात्रेक्रि प्रति भी श्रद्धा-विश्वात करके अपना सर्वस्व खो 
बैठती हैं | यदि यह सम्भव न हो तो भी कम-से-कम वह 
शिक्षा तो अवश्य यथार्थ और समीचीन होनी चाहिये, जिसके 
द्वारा कोई व्यक्ति नारीका विश्वास प्राप्त करना चाहता हो । 
क्योंकि अनुभव यह भी बताता है कि स्त्रियों कुशिक्षाको भी 
हृदथयज्ञम कर मार्ग-श्रष्ट हो जाती हैं | यही कारण है कि 
भारतीय शास्त्रकारोंने नारीकी निरन्तर रक्षा करनेका 
सत्यरामर्दा दिया हैं । 


--++#्ग्कक कं 


नारीकी महत्ता 


( लेखक--अल्यचार। अनन्त ओप्रभुदत्तन। महाराज ! 


था नारी प्रयता दक्षा या नारी पुत्रिणी भचेत्‌ । 
पतित्रता पतिप्राणा सा नारी धर्ममागिनी ॥ & 
( श्रीविष्णुवर्मोत्तर ४ | ३२३ । 2 ) 

सरमता जे। सरगान 

प्यार करि हमें बढ़ाते ॥ 

सेवा, प्यूए, दुलए, दया को जो है मूर्ति 
पक्रन, पोपन- खत्नन करत होजे हित अति ॥ 
जननी, मगिनी, कामिनी, बहु रूपनि महं देइ सुख । 

अस्त नारी निन्‍्दा करें, ते खब् पा+ नरक दुल्ल ॥ 


नीरसता महं सदा 
प्रम सदित पर प्याइ 


नर वपन कर सकता है। सृजनकी उसमें शाक्ति नहीं | 
प्रकृतिक बिना पुरुष पंगु है । शक्तिके बिना शिश्र शव-समान 
है | अह्माजी साष्टि करनेको चले | बहुत-मी मानतिक सूट 
कर डाली, काई उत्साद् नहीं । ब्रद्धिकी आशा नहीं | नीरस नर 
कर ही वया सकता है | सूरत चूनस जबतक जल न पड़े; सरस 
न हो; तबतक रोटी कैसे ब्रन सकती हैं। यदि घृतका, 





# जी नारी सब कार्योमि प्रयक्षक्षील है, जो नारी सत्र कायोमें 


दक्ष है, जा नारी पुत्र-प्रसविनी है, जो नारी पतित्रता है; जो नारी 
पतिको प्राणममान प्यार करनेवाली ह, बढ नारी बमभागिनी हे । 


नमकका--मरसता-लावण्यका संयोग न हो) तो यूस्तर आटमें 
तृप्ति नहीं; मोजनम उत्साह नहीं; स्फूर्ति नहीं | बहुत-सी 
मानसिक खष्टि करके भी ब्रह्माजीने अपनेको कृतकार्य नहीं 
समझा | व चिन्तित हुए, हताश हुए । अब क्या करें । अन्त 
में श्रह्मके दो रूप दो गये । एक अज्जसे नारी और दूसरेसे 
नर। उनमें कोई अन्तर नहीं? छोट-बड़ेका भद-माव नहीं. किंतु 
जो नारीरुप हुआ; उसमें सुक्रमारता, मादकता) मदुता, 
वशीकारिता- सुन्दरता, सरतता तथा आकर्षण नरसे अधिक 
हुआ | ये द्वी उनके गुण सश्त्रद्धिमं कारण हुए । नरका उस 
देखकर ही उत्साह बढ़ गया; उसके अज्ञ-अज्ञमें स्पृ्ति 
आ गयी। उसकी एकान्तप्रियता नए हो गयी । उस सिथुन- 
घर्ममें समरमताका अनुभव हुआ | स॒ष्टिकी इद्धि आरम्म हुईं | 
यदि नारी न द्वाती तो सष्टि कभी नहीं होती । 

आयं-शास्त्रोम मगवानकों माता और पिता दोनों कहा 
गया हं । उनका मातृरूप भी है और पितृरूप भी | हम सब 
उनकी अबोब सनन्‍्तान हैं । छोटे-बचेका जितना स्नेह मातासे 
होता हैं; जितना आकर्षण जननीके प्रति होता है; उतना जनक 
पिताक प्रति नहीं दाता । इसीलिये हमें आरम्भसे ही शक्तिकी 
उपासना बतायी जाती है) सावित्रीकी दीक्षा दी जाती है । 


२७ 
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विष्णु--कोई क्‍यों न हों, जबतक उनके पूर्व उनकी शक्ति नहीं, 
तबतक वे कुछ मी करनेमें समर्थ नहीं । सीताके बिना राम 
अधूरे हैं। नटेश्वर नारीके बिना अर्घाज्ञि हैं; राधाके बिना कृष्ण 
कौड़ी कामके भी नहीं। उन्हें कोई छाछके मोलमें भी लेनेवाला 
नहीं । जिस सम्प्रदायमें शक्तिकी उपासना नहीं, वह नीरस 
सम्प्रदाय है । नारी प्राणदात्री है; वह सरसताका संचार 
करके सृष्टिके खजन-कार्यको सुचारुरूपसे संचालित करनेके 
लिये सुन्दर से - सु न्दर सर्वश्रेष्ठ साधन है | नारी जगदम्बिका है 
जगजननी है) स॒ष्टि-स्थात तथा प्रल्यड्डरी है। उसके अनेक 
रूप हैं । 
जब बह पुत्री बनकर आती है तो वह एक कुलकी ही कीर्ति 

नहीं बढ़ाती; दो कुछोंको गौरबान्वित करती है। अपनो 
महज सरसताके कारण दो अपरिचित कुलोंकोी एकमें सम्बन्धित 
कर देती है | मधुर मम्बन्धसे परिवारभरमें हास्य-विनोदका 
पथ्च परिष्कृत कर देती है। जब वह भगिनीरूपमें लजाती 
हुईं बन्धुके सम्मुख आती है और कम्पित करसे राखी बाँधती 
है या तिलक काढ़ती है; तो हृदयमें एक नवजीवनका संचार कर 
दती है, दृदयमें एक प्रकारकी विचित्र स्मेहकी संजीवनी-सी 
पोल देती है । जब वह नरके सम्मुख नारीरूपमें आती है । 

जब वह नरके आधे रूपको पूर्ण करने अर्धाजड्िनीके वेषमें आती 
है, तो वह घनीभूत सरसताके रूपमें दी अवतरित होती है । 

मनुष्य उसे पानेके लिये क्‍या नहीं करता । खार्नोको वह प्राणों- 

का प्रण छगाकर क्यों खोदता है; इसीलिये कि इससे सुवर्ण-रत्र 

निकालकर अपनी द्वदयेश्वरीको सजाऊँ। मनम्वी होकर भी 

बह पर पंगपर अपमान क्यों सहता है; इसीलिये कि उसे अपनी 

प्रियतमाके लिये सुन्दर-से-सुन्दर साड़ी छानी है । अगाध समुद्र- 

में प्राणोंका मोह परित्याग करके वह इसी आशासे डुबकी 

लगाता है कि इसके नीचे कहीं मती मिल जाये तो अपनी 

मनोरमाके कण्ठके लिये हार बनाकर उसे सजा दूँ, अपने प्रेथ- 
का प्रतीक उसके दृदय-प्रदेशमें डालकर उसे प्रफुल्लित कर दूँ । 
यदि नारीका प्यार प्राप्त न हो उसके नीरस जीवनमें सहधपमिंणी- 
ने सरसताका संपुट न छगाया हो; तो वह क्यों धूपमें दौड़ता, 
क्‍यों प्राणोंका पण छगाकर सब कुछ करनेको उद्यत हो ज्ञाता। 
ईंट, पत्थर, मिद्टीके बने घरकों घर नहीं कहते; इनमें तो बड़ी- 
बड़ी दादी-जठार्थोवाले बाबाजी भी रहते हैं | किंतु वे घर 
नहीं, कुटियोँ हैं। घर तो घरवालीसे ही कहाता है। “गहिणी गह- 
मुच्यते |? गहकी अधीश्वरीद्दी नहो तो घर केता ! यहास्थिनी दी 
न हो तो णददस्थी केसी ! नारीके बिना नरकी शोमा नहीं | 


वही नारी जब जननी बनकर सनन्‍्तानके सम्मुख आती है? 
तब तो वह अपने समस्त स्लेहको अपने स्नतनोंद्वारा सन्‍्तानको 
पिल्य देती है; सेवाका अनुपम आदर्श उपध्थित कर देती है। 
स्वयं गीलेमें सोकर खुतको सूम्बमें सुत्यती है; स्वयं भूखी रहकर 
बचेको भोजन स्विलाती है, स्वयं प्यासी रहकर पुत्नकों पानी 
पिछाती है; खयं न नहाकर पुत्रकों नहाती हैं। अपने तनसे 
भी अधिक मानकर आत्माकी प्रतिकृति आत्मीयको सुख पहुँ चाती 
है। इस प्रकार नारीको दम विभिन्न रूपोंमें पाते हैं और जिस रूपमें 
भी पाते हैं, उसीमें उसे सेवा करते; अपने-आपको मिटाते 
और अपना अपनापन हटते ही पाते हैं । छोटी द्वोती है; पूछते 
हँ-- तू कौन है?! लजाकर अपने बापका नाम बताती है। 
पुत्नकों स्वयं प्रसव करती है, पालती है, पोसती है; किंतु 
उसका नाम कोई नहीं जानता, पुत्रकों सत्र पिताके ही नाम- 
से जानते हैं। उसने अपना पृथक अस्तित्व बनाया ही 
नहीं । पतिमें ही उसने अपनकोी मिला दिया । उसका 
पति पण्डित है और स्वयं निरक्षरा है; फिर भी वद्द पण्डितानी 
कहलाबेैगी । उसका पति वैद्य हे) वह वेद्यक कुछ भी नहीं 
जानती; फिर भी वह वैेद्यानीके नामसे गर्वपूर्वक बोलती 
है। जब्तक पिताके घरमें रही, तबरतक उसने अपनी प्रथक सत्ता 
स्थापित नहीं की । पतिके घर आयी) तो सबको छो डकर चली 
आयी । अपने पिताका गोत्र भी त्याग दिया | यहाँ भी उसने 
पतिमें अपनेकी मिला दिया । इतना त्याग अन्यत्र कहाँ 
मिलेगा | 
लोग बाहर साधना करके साधु कहलाते हैँ; किंतु वह 
घरमें रहकर भी इतनी उग्र साधना करती है कि ब्रह्मा) विष्णु; 
मद्देशतक उससे डर जाते हैं। बह त्रिदेवोंको बच्चा बना सकती 
है, वह सूर्यकरी गतिक्रों रोक तकती है ओर सर्वज्ञ विष्णुको शाप 
दे सकती है। १ती-साध्यो पतिप्रागा नारीफे लिये संसारमें 
कोई अताव्य कार्य नटरठ। वह जो चाहे कर सकती है; उसका 
महत्व सबसे बड़ा है। मगवानने भक्तोंसे और पतित्रताओंसे ही 
हार भानी है । 
नारीको सदा अवध्या बताया है। किती भी वर्गकी नारी 
क्यों न हो । कैसी भी नारी क्यों न हो; उसे मारना घोर पाप 
है । नारीका सर्वत्र सम्मान किया जाता है, उसे वाहनमें पहले 
चढ़ाया जाता है। नारीके अज्ञमें देवताओंका वास है। जहाँ नारी 
पूजा होती है;वहों समी देवता निवास करते हैं। जिसने दुःख- 
में पड़ी एक भी नारीकी रक्षा की; उसने मानो समस्त पापोंका 
प्रायश्चितत कर लिया; उसने समध्त पुण्योंका संचय कर लिया । 
एक बड़ी प्रसिद्ध प्राचीन कहानी है । 
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कोई बड़ा भारी डाकू था। उसने अपने जीवनमें बहुत लोगों - 
का धन अपहरण किया; बहुतसे डाके डाले, सत्तर व्यक्तियोंकी 
इत्याएँ कीं। अन्तमें उसे अपने इस घृणित कार्यसे बिराग हुआ। 
उसने छूट-पाटके कार्यका परित्याग किया और पापोंके शोधनार्थ 
बह एक सच्चे साधुकी शरणमें गया । | 

साधुने उसका सम्पूर्ण समाचार सुनकर कहा--५ौया ! 
तेरे पाप महान्‌ हैं। सत्तर पुरुषोंकी हत्या करना सामान्य 
पाप नहीं है ।' 

डाकूने कह्द-- “गुरुदेव ! मुझे कठिन-से-कठिन प्रायश्चित्त 
बताइये, उसे मैं करूँगा ।' 

साधुने उसे एक काला झंडा देते हुए कहा--“ठुम इस 
झंडेको लेकर प्रथ्वीके समस्त तीर्थेमिं भ्रमण करो । स्वयं ज्ञान 
करों और इस झंडेको भी स्नान कराओ । जिस तीर्थमें जाकर 
यह काछेसे सफेद हो जाय) वहीं समझना मेरे पाप घुल गये ।! 

गुरु-आशा शिरोधार्य करके वह डाकू चल दिया। उसने 
समस्त पुण्य-सरिताओंमें, समस्त पविन्न तीथंमें स्नान किया; 
झंडेको भी स्नान कराया; किंतु वह कालेसे सफेद न हुआ। 
तब तो उसे बड़ी चिन्ता हुई | उसने समझ छिया-५मेरे पापों- 
का प्रायश्रित्त असम्भव है। एक हत्या ही कटिनतासे छूटती 
है, फिर मैंने तो सत्तर हत्याएँ की हैं | गुरुदेवके समीप चढूँ और 
डनकी आशा लेकर इन प्राणोंका परित्याग कर दूँ | ऐसा सोच- 
कर वह समस्त तीर्थोमें स्नान करके गुरुके समीप लछौट रहा था 
कि उसे एक सघन वन मार्गमें पड़ा । 

उस बनमें उसे एक करुण ध्वनि सुनायी दी। दयावद वह 
उस ध्वनिका ही अनुगमन करता हुआ एक बृक्षेकि झुरुमुटमें 
पहुँचा । वहाँ उसने देखा, दस डाकू किसी भले घरकी सुन्दरी 
नारीकों पकड़ छाये हैं और उसके साथ बलात्कार करनेका 
प्रयभ् कर रहे हैं । उन नर-पशुओंके फांदेमें फँसी 
बह अग्रल्य जलसे प्ृथक्‌ मछलीकी भाँति ब्रिलबिल्ा रही है, 
बधिकके फंदेमें फैंसी गौके समान कॉम रही है; कुररी पश्षीकी 
भाँति रुदन कर रही है; व्याधोंके हाथ फँसी मृगीके समान 
अश्रुविभोचन कर रही है; उसकी ऐसी दयनीय दशा देखकर 
उम दस्युका दृदय द्रवित हो गया। ती्थोंकी यात्रासे उसका 
अन्तःकरण शुद्ध हो गया था । झुद्ध अन्तःकरणम ही दयाका 
संचार द्वोता है, दयावान्‌ पुरुष ही पर-पीड़ाको देखकर उसे 
मिटानेके लिये प्रयत्न करते हैं | 


अपने पूर्बके स्वमावानुसार बह डाकू अपने पास तलवार 
रखता ही था । उसने सोचा--“अच्छी बात है; जैसे सत्तर, 


बैसे ही अस्सी । यदि पापोंका प्रायश्ित्त नहीं होता तो इस विपत्ति 
में फँसी देवीका तो उद्धार करना ही चाहिये ।? यह सोचकर 
उसने तल्वारसे दसोंके सिर धड़से प्रथक्‌ कर दिये | देखते-ही- 
देखते उसका जे। झंडा काछा था; वह सफेद हो गया । डाकू- 
के हर्षका ठिकाना नहीं रहा | उस देवीको उसके स्थानपर 
पहुँचाकर वह दौड़ा-दौंड़ा अपने गुरुके पास गया । उसके 
सफेद झंडेकी देखकर गुरु समझ गये कि इसके पापोंका 
प्रायश्वित्त हो गया । उसने गुरुके पादपआओोंमें प्रणाम किया | 
गुरने आशीर्वाद देते हुए. पूछा--'्वत्स | किम तीर्थमें स्नान 
करनेसे तुम्हारा यह काला झंडा सफेद हुआ १? 

हाथ जोड़कर डाकूने कहा--०गुरुदेव ! अर्ितीर्थमें स्नान 
करनेसे यह कालेसे सफेद बन गया। यह बड़े आश्चर्यकी बात है |! 

गुरने कहा--“अितीथ कहां है ? उममें समान करनेसे 
यद्द सफेद केसे हुआ १ मुझे पूरा बृत्तान्त सुनाओ |! 

डाकूने कद्दा-भगवन्‌ ! मेने प्रथ्वीकी परिक्रमा की. सभी 
प्रतिद्ध-प्रसिद्ध पुण्यतीर्थोमें जाकर स्नान किया किंठु कहीं भी 
यद्द कालेसे सफेद नहीं हुआ | जब मैंने सन्तरकें स्थानमें अस्सी 
हत्याएँ कर दीं, तब यह कालेसे सकद हों गया । एक स्रीके साथ 
दस नर-पिशाच बलात्कार करना चाहते अर) मैंने सोचा-- 
जैसे सत्तर, वैसे अस्मी | ज्यों ही मैंने दमोंका सिर काटा) स्यों ही 
यह कालेसे सफेद हो गया । गुरुदेव ! इस विषयमें मुझे 
ब्रड़ा आश्चर्य है, इसका कारण बताइये ।! 

यह सुनकर हँतते हुए गुरुने कहा--“देखों) भेया ! वे 
सत्तर हत्याएँ तो तुमने स्वार्थवश की थीं; बुरे भावसे की थीं । 
इसलिये वह तो पाप ही था | किंतु ये दल हृत्याएँ तो ठुमने दयाके 
वश होकर नारीकी रक्षाके लिये परा थमावनासे की थीं। इसलिये 
यह महान्‌ पुण्य है | इस पुण्यके प्रभावसे तुम्हारे वे सत्र पाप धुल 
गये । तुम्हारा काछा झंडा सफेद हो गया। देखो, मैया ! 
काम कोई भी बुरा या भछा नहीं होता | बुराई-मलाई भावनाके 
ही अनुसार होती है। तप करना; अध्ययन करना5 चेद-विधि- 
का पालन करना? यहाँतक कि बलपूरबंक दूसरोंके घनका अपहरण 
करना--ये सब्र पाप नहीं हैँ; किंतु यदि ये ही काम दूपित भाव 
से किये जायें तो पाप हैं । आप तप कर रहे हैं, तप करके 
दूसरोंका अनिष्ट कर रहे हैं, तो वह तप तप नहीं है। दम्म है, 
पाप है । वेदाध्ययन करना पुण्यका काम है; किंतु दूसरोंको 
दिखानेके लिये; तुब्छ स्वार्थके लिये; दम्भके लिये जो अध्ययन 
किया जाता द्वै; दूतरोंकों क्लेश पहुँचानेकी मावनासे, बूसरों- 
को नीचा दिखानेकी इच्छासे जो अध्ययन और वर्णाश्रम-घर्म- 


# मारीकौ महत्ता # २९, 
वन्‍कवानानककनमनकककमकनकन न कक कावन ५ न न कनक न कक करन ५ न णश कक मख धव्वव्य््स्स्चच्््य््ििी श% ी च चयन ़  च 6 च चिव्य्य्य्च्य्च्व््््य्यस्स्््् 





का दिखावटी पालन किया जाता है; वह माव दूषित होनेसे पुण्य 
नहीं, पाप है | इसी प्रकार यदि भाव झुद्ध हो अश्वमेघादि यश- 
के लिये स्वेच्छासे कोई धन न देता हो) तो परोपकारके लिये-- 
युण्यकार्यके लिये विज्युद्ध मावनासे किसीका धन छीन भी 
लिया जाय तो पाष नहीं दै। यदि स्वार्थबुद्धिसे ऐसा किया 
जाय तो महापाप है |# तुमने तो दयावश अबलाकी रक्षा की | 
विपत्तिमैं पड़ी ख्लीकी जो आततायियोंके द्वार्थोंसे रक्षा करता है; 
उससे बढ़कर पुण्यात्मा पुरुष कोई भी नहीं ।? 
सारांश यह है कि स्लीकी रक्षा करना परम धर्म है। स्रीने 
कैसा भी धोर-से-घोर अपराध किया हो, उसे प्राणदण्ड कभी भी 
न देना चाहिये | ऐसा सुना जाता है कि शिजाजीके सैनिकों- 
ने किसी शन्नु-पक्षकी स्तीको पकड़कर छत्रपतिके सम्मुख 
उपस्थित किया । वह सेनाका समस्त भेद बताती थी । शिवाजी- 
ने उसे सत्कारपूर्वक चोली-ओढ़नी देकर सुरक्षित शत्रुओंके 
शिविरमें पहुँचा दिया | आरय॑-संस्कृतिका यही सर्वोच्च सदाचार 
है। महाराज इक्ष्वाकुकी सेनाके बहुत-से पुरुषोंको एक ध्ूकरी- 
ने मार डाला । रानीने राजासे कह्ा--“प्राणनाथ ! आप इस 
झूकरीको मारते क्यों नहीं !? इसपर राजाने कहा--५प्रिये ! 
स्रीजातिको अवध्या बताया है | में अपने बाणोंको ज्लीपर कभी 
नहीं छोड़ सकता | पृतना और शूर्पणल्वाके वधको अनेक युक्तियों- 
से उचित सिद्ध किया जाता है। फिर भी कवियोंने और उस 
समयके लोगने भगवानके इन कार्योकी कड़ी आलोचना की है। 
स््रीको मारनकी बात तो क्रूर-से-क्रूर पुरुष भी नहीं सोच सकते । 
जित समाजने स्त्ियोपर अत्याचार किये हैं, उनका निर्ममतासे 
वध किया है; उनके गुद्य अज्ञोंको काटा है या निर्दयतासे उनके 
साथ बलात्कार या उनपर आक्रमण किया है, उस समाजका 
नाश निश्चय हुआ है । 
विटूरके पशवा नानासाहबने गदरके समय अंग्रजोंको 
भारतसे निकालनेंके लिये विद्रोहियोंका नेतृत्व किया था | 
उन्होंने कानपुरको विजय कर लिया और अंग्रेजोंकी कैद कर 
लिया । उनमें कई अंग्रेज स्त्रियों भी बंदी बनायी गयी थीं। उन 
त्तियांमें एक मम बड़ी ही चतुर थी। उन्हें पहरेमें बाहर शौच - 
के लिये ले जाया जाता था | उसने मंगिनकी मिलाकर एक 
पत्र प्रयागके किलेके अंगजोंको छिखा और शौच कर उसे वहीं 
छोड़ आयी । मंगिनने जबतक उस पत्रको नहीं उठाया; तब- 








तक उसपर किसी प्रहदरीकी दृष्टि पड़ गयी | उसने उठाकर 
पत्र नानाताहबकों दिया | एक अंग्रेजी पढ़ेसे सत्र पढ़वाया | 
भंगिनके २५ कोड़े छगे | उसने सब स्वीकार कर लिया | अब 
तो लोगोंके द्वृदयमें प्रतिहिंसा जाग उठी । वे सब मेमोंको मार 
डालनेको उद्यत हुए । नानासाइबने बहुत रोका । किंतु उत्तेजित 
सैनिक माने नहीं और उन गोरी नारियोंको मार डाला | उसी 
समय पुरोहितने कहा कि “भव हिंदुओंकी विजयमें सन्देह दे |? 

सारांश इतना ही है कि ख्त्रियोंकी किसी भी दशकाम्मे 


प्राणदण्ड नहीं दिया जाता | जो ख्रीहत्यारा है; उससे बढ़कर 
कोई पापी नहीं । सत्रीकी रक्षामें लड़ते-लड़ते स्वयं प्राण दे दे, 
किंतु त्लियोंकी कमी भी न मारे | जो प्रतिदिंसाके आवेशर्मे 
र्त्रियोंकी हत्या करते हैं, ये अपने सिरपर कलड्ुके घोर पापका 
ही टीका नहीं छगाते, अपने समाजको भी नरकमें ले जाते हैं । 
आततायीको मारना दोष नहीं, किंठु स्त्रीकी रक्षा सब प्रकारसे 
करनी चाहिये | कन्‍्या-दान और नारी-रक्षणसे बढ़कर कोई 
पुण्य नहीं। समाजका मुख उज्ज्वल करनेवाली नारी ही तो है । 
जिस समाजमें सच्चरित्र नारियों हैं, वह समाज गौरवान्वित है। 
स्त्रीका महत्व तमीतक है; जब्र वह अपनी मर्यादार्मे रहे । 
बह कन्या, मगिनी; माता तथा धमर्मपत्नीके रूपमें रहे; तबतक तो 
पूजनीय है; माननीय है | जब वह इन रूपोंको छो ड़ कर स्वच्छन्द- 
चारिणी, कामिनी तथा स्वैरिणी बन जाय, तब वह अपने पद- 
से नीचे गिर जाती है । शास्त्रोमें जहों नारियोंकी निन्‍दा की गयी 
है, बह धर्मपत्नीकी निन्‍्दा नहीं है, स्वैरिणी कामिनियोंकी निन्‍्दा 
है | पतिब्रताकी निन्‍्दा कर ही कोन सकता है | पतित्रताके 
सम्मुख तो भगवान्‌ भी कॉपने लगते हैं, वह अपने तेजसे विश्व- 
ब्रह्माण्डको भस्म कर सकती है। सती और साधुओंके ही कारण तो 
यह पृथ्वी टिकी हुई है। शास्ममें नारी-निन्दा कहीं नहीं है | जहाँ 
मी कहीं ऐसा प्रसज्ञ आया है; वह कामकी निन्दा है | कामके 
वश चाहे नर हो गया हो या नारी, दोनों ही निन्दनीय हैं । 
नहीं तो नारी तो जगदम्बिका है; वह तो सबकी जननी है; 
उसका महत्त्व तो सबसे श्रेष्ठ है; अतः उश्तकी जो निन्‍्दा करता 
है, बह तो अपनी उस जननीकी निन्दा करता है, जिसके शरीरमें 
समस्त तीर्थोका निवात है, जो पवित्रता, सरसता; आकर्षण 
और मधुरिमाकी मूर्ति है। 
नारी निंदा नहिं करौ, नारी सुख की सानि । 
जिन जनमे सुत भीष्म छ्रुढ, नह हरिचंदर समान ॥ 


-२ऑमिमिक०-- 


# तपो न कल्कोदध्ययन न कल्कस्वाभाविकी वेदविभिने कल्कः । प्रसह्ष वित्तादरणं न कल्कस्तान्येब भावोपहतानि कल्क: ॥ 


( महाभारत, आदिपव ) 


अध्यात्मवादकी कसोटीपर नारी-पर्म 


( झेखक--स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरम्वती महाराज ) 


प्रक्ष-मह्ात्माओंकी दृष्टिमं नारी क्‍या है ! 
उत्तर-जों नर है। अभिप्राय यह है कि मद्दात्माओंकी 
इश्मिं नारी और नरका भेद नहीं होता । जो शानमार्गद्वारा 
सिद्ध हैं, उनकी दृष्टिमें ब्रह्मके सिवा और सब नाम-रूप- 
क्रियात्मक प्रपश्च मिथ्या है. अर्थात्‌ केवल ब्रह्म ही; प्रत्यगात्मा 
ही एक तत्त्व है। श्रीमद्धागवत ( स्क्रत्ध १५ अध्याय ४५ ब्लोक 
५ ) में एक संकेत है। स्नान करते समय अवधूत झुकदेवको 
देखकर देवियोंने वस्त्र धारण नहीं किया; व्याभ्॒जीके भाते ही 
दौड़कर धारण कर लिया । यह आश्रय॑चर्या देख व्यामजीने 
पूछा--ऐसा क्यों १? देवियोंने उत्तर दिया--(तुम्हारी दृष्टि- 
में ह्ली-पुरपषका भेद बना हुआ है; परंघु तुम्दोरे पुत्र॒की एकान्त 
और निंमंल दृष्टिमें बह नहीं है । 
तवास्ति ख्रीपुम्मिदा न तु सुतस्य विविक्तदष्टेः ॥ 
जो भक्तिमार्गद्वारा सिद्ध हैं, उनकी दृष्टिमें भी प्रभुके 
सिवा और कुछ नहीं है | वे श्रुति मगवतीके शब्दमें दी कहते 
रहते हैं-स्वं स््री त्व॑ पुमानमि त्व॑ कुमार उत वा कुमारी |? 'ुम्हीं 
स्त्री हो और तुम्हीं पुरुष । तुम्दीं कुमार हो और तुग्ही कुमारी |? 
महान्माओंकी दृष्टिमिं नारी और नरका साम्य नहीं-- 
एकत्व है। नारी-नरका ही नहीं) संपूर्ण । 
प्र०-क्या नारीको प्रकृति और नरको पुरुष समझना 
उचित है ! 
3०-नितान्त अनुचित । जीव चाहे नरके शरीरमें हो 
अथवा नारीके; वह चेतन पुरुष ही है। शरीर नारीका हो अथवा 
नरका वह प्रकृति ही है। इसलिये नारीको प्रकृति मानकर 
.जो उसे भोग्य समझते हैं, उनकी दृष्टि अविवेकपूर्ण है । 
भगवान श्रीकृष्णने शरीरको क्षेत्र और जीवको क्षेत्रअ--चेतन 
कह्दा है; भले दी वह किसी भी योनिमें हो । 
प्र०-जब नारीके रूपमें भी चेतन जीव ही है, तब शास्म्रों- 
में उसकी इतनी निन्‍्दा क्यों की गयी है ! 
३०-चेतन जीवकी निन्‍्दा कहीं भी नहीं की गयी है । 
निन्‍दा है प्राकृत शरीरकी, वह चाहें नरका हो या नारीका । 
शरीरमें आत्ममाब, आसक्ति और अभिन्विशके रूपमें फेली 
हुई अविद्याका नाश करनेके लिये ही उसकी क्षणभन्लुरता, 
अपवित्रता; दुःखरूपता आदिका विवेचन किया जाता है । 


नारी अथवा नरके शरीरको सत्य, आत्मा; रमणीय एवं प्रिय 
माननेसे उसमें जो भोग्यब्रुद्धि होती है; वही समस्त अनर्थोकी 
जननी है। नरकी बुद्धिमें चिरकालसे नारीके प्राति जो श्रान्ति- 
मूलक भोग्य-भाव हो रहा है, उसके निपेधरम निन्‍्दाका तात्पर्य 
है। नाये भी भश्रमवश अपनेको शरीर मानती है। इसलिये 
जब उसकी कोई निन्‍्दा करता है, तब चिदृती है और प्रशंसा 
करता है, तब प्रसन्न होती है। यह दृष्टिकोण सर्वथा भ्रान्त है । 
नप्री-शरीरकी निन्‍्दा करनेवाले प्रतिक्षण नारीकों यह प्रेरणा 
देते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, शुद्ध चेतन हो | इसी जञानमे 
संसारके सब हर्ष-विषादरूप विकारोंपर विजय प्राप्त करके मोक्ष- 
प्राप्ति की जाती है | इसके विपरीत प्रशंसा करनेवाले शरीरमें ही 
आत्मभाव शौर आसक्तिकों दृढ़ कराते हैं एवं असद्ठ चेतनकों 
ऐसी स्थितिर्मे रहनेकी प्रेरणा देते हैं, जितमें वह अपनेको 
शरीर मानता रहे और इसीको सजा-सिंगारकर दूसरे शरीरा- 
भिमानियोंके सामने अपनेको भोग्यरूपसे उपस्थित करता रहे | 
ये नारी-शरीरकी प्रशंसा करनेवाले वास्तवर्म नारी-जातिक 
शत्रु हैं और उन्हें चिरकाकतक अपना भोग्य बनाये रखनेके 
लिये झाँसा देते रहते हैं | याद नर नारीकों अपना भोग्य 
मानता है तो वह नारीका सरासर अपमान करता है । जो 
निन्‍दा करता है, वह अपनेको उसे भोग्य माननेकी भूलसे 
ब्रचानेकी चेश करता है और वास्तवमें वही नारीका सम्मान 
करता है । 

प्र०--निन्दकोंके प्रति नारीका क्या द्टिकोण हाना चाहिये ? 

50७-- 

शरीर यदि निनदन्ति सदहायास्ते जना मम । 
आत्मानं यदि निन्दन्ति स्वास्मानं निन्दयन्ति ते ॥ 

विचारकी आँखसे देखना चाहिये कि “वे किसकी निन्‍्दा 
करते दँ--शरीरकी या आत्माकी ! याद शरीरकी) तब तो ये 
हमारे दितैषी द--देहाभिमान छुड़ाकर नारीको शुद्ध, बुद्ध, 
मक्त चेतनके रूपमें देखना चाहते हैं| यदि व आत्माकी 
निन्दा करते हैं--जो कि नारी-नरका, सबका एक ही है---तब तो 
वे अपनी ही निन्‍दा करते ईैं--उन्मत्त प्रछापपर ध्यान देनेकी 
क्या आवश्यकता है |! 

प्र०-यदि नारीकों नर भोग्य समझता हैं तो इसमें 
क्या दोष है ? 


# अध्यात्मबादकी कसौटीपर नारीघर्म # । शेर 





उ०-अनेक दोष हैं-- 
१-एकमात्र परमात्मा ही खत्य है--इस तात्तविक 
सिद्धान्तसे च्युत हो जाना । 
२--अपनेको देहामिमानी भोक्ता मान बैठना | 
३-नारीकों पाग्चमौतिक पुतछा मानकर उभके प्रति 
स्थूल खाद्य पदार्थ अन्न-जल आदिके समान व्यवह्ार करके 
अपमानित करना | इसी प्रवृत्तिसे लोग ह्ली-जातिकों सामान्य 
घन समझकर व्यापार करते हैं । 
४--अपविन्रमं रमकर स्वयं नष्ट होना और दूसरेको 
नष्ट करना इत्यादि । 
प्र--नारीकों माया कहनेका क्‍या अभिप्राय है ! 
2०-माया दाब्दका प्रयोग उत्तम और अधम दोनों 
अर्थोमें होता है। तथापि यहाँ दूसरे अर्थपर विचार किया 
जाता है। मायाका अर्थ है--हो कुछ और दिखाबे कुछ 
ओर ! नर श्रान्ति-परम्परामें बिचरता हुआ इस स्थितिमें 
पहुँच गया कि वह अन्यकी अपेक्षा, भोगवासनाके आविश्ञमें 
नारी-रूपधारी असड् चतनको ही भोग्य समझने छगा । नारी- 
ने भदयोग दिया -मैं सचमुच तुम्हारी भोग्या हूँ। यह 
छलना दै--माया है। बस्तुतः मोक्ता और भोग्यका भेद 
झुठा है। यदि देद्ानेशको स्वीकार कर हें तो भी दोनों 
भोक्ता हैं । इस छलनामय भोग्यताके प्रदर्शनमें जो नारियाँ 
आग रहीं; उन्हें ही माया कहा गया है | 
प्रः>जब नारी और नर दोनोंके शरीर मायिक अथवा 
प्राकृत हैं. ओर दानों ही आात्मदृष्टिसे झुद्ध चेतन है। तब 
क्बल नारियोंकी द्वी इतनी निन्‍्दा क्‍यों ? « 
|०-शाख्रका अभिप्राय केवछ नारीकी निन्‍्दा करनेमें 
भर्वेथा नहीं है । तस्वदृश्सि वह तत्त्व दर्शनभेदसे चाहे ब्रह्म 
हो) प्रकृति हो) झूज्य हो। कर्म हो; पद्मनभूत हो, कुछ भी 
क्यों न हो) नारी और नरका भेद नहीं है । जहाँ निन्‍्दा है; 
वहाँ शरीरकी ही हैं । जैसे नर साधकोंको नारीके प्रति भोग्य 
बुद्धरूप पापस बचानेके लिये नारीशरीरकी निन्दा शास्त्रोंमें 
मिलती हैं; बेसे द्वी नारी साधकोंकों नरके प्रति भोग्यबुद्धि रूप 
पापसे बचानेके लिग्रे नरशरीरकी निनन्‍्दा प्रात होती है | 
श्रीरविमणीजी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कह रही हैं--- 
त्वकइ्मश्ररोमनखकेश पिनद्धूमन्त- 
माँसास्थिरक्तहमिविट्कफवातपित्तम्‌ 
जीवच्छव॑ भजति कान्तमतिबिमूढा 
या ते पदाइ्जमकरनदमजिप्नती सत्री ॥ 
( श्रीमद्भा० १० । ६० । ४७ ) 
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ध्यह मनुप्यका शरीर जीवित होनेपर भी मुर्दा ही है । 
ऊपरसे चमड़ी) दाढ़ी-मूँंछ, रोएँ, नख और केशॉसे ढका 
हुआ है; पर ठ॒ इसके भीतर मांस, हड्डी) खून) कीड़े, मल- 
मृत्र;, कक) पिच और वायु भरे पड़े हैं | जो त्री इसे अपना 
प्रिवतम पति समझकर सेवन करती है; वह अवश्य ही 
अत्यन्त मूर्खा है और सच पृछिये तो उसे कभी आपके 
चरणारविन्दके मकरन्दकी सुगन्ध सूँधनेको नहीं मिली है ।? 
इस प्रसज्लमें पिज्ञलाके वचन भी अनुसन्धान करने 
योग्य हैं-- 
अहो में मोहविततति प्यताविजितात्मनः । 
या कान्तादसतः कार्म कामये येन बाछिशा ॥ 
सन्त समीपे रमर्ण रतिप्रदं॑विफ्तप्रदं नित्यमिम॑ विहाय । 
अकामद दुःखभयाधिशोकमोहप्रदं॑ तुच्छमह॑ मजेउ्ा ॥ 
अहो मयाउ5त्मा परितापितो बृथा साझ्लेत्यबृत्यातिविगर्म॑वार्तया । 
स्रेणान्नराद्यार्थतृषो उनुशोच्यात्करीलेन वित्त रतिमाव्मनेच्छती ॥ 
यदस्थिमिर्निमितवंशर ब्यस्थूणं व्वचा रोमनखेः पिनद्धम्‌। 
क्षरक्षवद्वारमगारमेतद्विण्मूत्रपूर्ण मदुषेति कान्‍्या ॥ 
( श्रीमद्धा० १३१ । ८ । १०-2३ ) 
पहाय ! हाय | में इन्द्रियोंके अधीन हो गयी। मछा; 
मेरे मोहका विस्तार तो देखो -मैं इन दुष्ट युरुपोंसे। जिनका 
कोई अस्तित्व ही नहीं है, विषय-सुखकी लालसा करती हूँ। 
कितने दुःखकी बात है ! मैं सचमुच मूर्खा हूँ। देखो तो सही 
मेरे निकद-से-निकट--हृदयमें ही मरे सच्चे स्वामी मगवान्‌ 
विराजमान हैं | वे वास्तविक प्रम-सुख और परमार्थका सच्चा 
घन भी देनेवाले हैं| जगत्‌के पुरुष अनित्य हैं और थे नित्य 
हैं | हाय ! हाय ! मेंने उनका तो छोड़ दिया और उन तुच्छ 
मनुष्योंका सेवन किया, जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं 
कर सकते | कामना-पूर्तिकी बात ते। अछग रहद्दी; वे उलदे 
दुःख-मय, आधि-व्याधि, शोक ओर मोह ही देते हैं। 
यह भेरी मृर्मताकी हृद है कि मैं उनका सेवन करती हूँ। 
बड़े खदकी बात है। मेन अत्यन्त निन्दनीय आजीविका 
वेश्याबत्तिका आश्रय लिया और व्यर्थ्में अपने शरीर और 
मनको छ्लेश दिया, पीड़ा पहुँचायी | मेरा यह शरीर बिक 
गया है। लम्पट। छोभी और निनन्‍्दनीय मनुष्योंने इस 
खरीद लिया है। और मैं इतनी मूर्खा हूँ कि इसी शरीरसे घन 
और राति-सुख चाहती हूँ | मझले घिकार दे | यह शरीर एक 
प्र है। इसमें हडियोंके टेड्रे-तिर्के बाँस और खंगे लगे 


हुए हैं; चाम, रोएँ और नाखूनोंसे यह छाया गया है । इसमें 





झ्२ & यत्र नाय॑स्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्न देवताः # 


सश्चित सम्पत्तिके नामपर केवल मल और मूत्र हैं। मेरे 
अतिरिक्त ऐसी कौन स्त्री दै। जो इस (अपने या प्रियतमके) 
स्थूलशरीरको प्रिय समझकर सेवन करेगी !! 

कहनेका अभिप्राय यह है कि केवल नारियोंकी निन्‍्दाका 
आरोप झहा है । स्वदेदमें आत्मबुद्धि, पर-देहमें आत्मीय एवं 
प्रियबुद्धिका निषेध करनेके लिये समानरूपसे नारी और नर 
दोनों शरीरोंकी निनन्‍्दा है । 

प्र०-ऐसी स्थितिमें विवाहका क्या प्रयोजन है ! 

उ०-विवाइका प्रयोजन हैं-“नारी और नर दोनोंकी 
बासनाओंका संकोच । विवाहबन्धन भी एक प्रकारका योगा- 
भ्यास है । बात यह है कि जीव नारी हो या नर। अनादिकाल 
से वासनाओंसे विजडित और संचालित होता आ रहा है । 
सभी योनियोंमें उनकी पूर्तिका ही रस छेता रहा और 
उन्हींके वश संसारमें भटकता रहा । यदि इसको मुक्ति पाना 
है तो पूर्णरूपसे वासनारहित होना ही पड़ेगा; परन्तु एका- 
एक वासनाओंका सर्वथा त्याग सम्भव नहीं है। इसलिये 
उनकी उच्छुछुल प्रदृत्तिपर नियन्त्रण स्थापित करनेके लिये 
बासनापूर्तिकी एक सीमा अथवा मर्यादा हेमा आवश्यक है । 
इसी छक्ष्यसे वातना-निदृत्तिके लिये, पृर्तिके लिये नहीं, विवाह- 
की मर्यादा रक्‍्खी गयी है | शास्रोंमे विवाहको सन्ध्यावन्दनके 
समान नित्य विधिके अन्तर्गत न मानकर परिसंख्या विधिके 
अन्तर्गत माना गया है | आजकलके लोग इस रक्ष्यको भूलते 
जा रहे हैं--इसीसे वे भोगकी; वासनायर्तिकी अधिक-से-अधिक 
सुविधा निकालनेको तत्पर हैं। इसका परिणाम होगा-- 
विवाहके आध्यात्मिक उद्देश्यका नाश होनेसे उच्छुद्डुलताका 
साम्राज्य / जीव कभी वासनारहित नहीं हो सकेगा और न 
तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति होगी । विवाहका हृढ़-से-दृढ़ 
धमं-बन्धन ही जीवकों वासनाजाछसे मुक्तकर परमार्थपदकी 
प्राप्ति करा सकता है | 

प्र०-वर-वधूका चुनाव एक दूमरेकी रुचिस होना 
चाहिये या गुरुजनोंकी ! 

७०-सर्वथा गुरुजनोंकी रुचिस। जब यह निश्चित हो 
जाता है कि वासनाओंका संकोच या नियन्त्रण ही विवाहका 
उद्देश्य है; तब सभी प्रश्नोका उत्तर अपने-आप द्वी मिल जाता 
है । रूप, यौवन, विलासपर ध्यान रखकर विवाह करना तो 
विपरीत मार्ग है| गुरुजनोंकी आशा मानकर धर्मकों सामने 
रखकर, वासनारोगकी निरृत्तिके लिये महौषधि समझकर ही 





विवाह करना चाहिये, भोगबासनासे नहीं । इस दृष्टिसे 
विचार करनेपर ग्रहस्थ-धर्ममें जो स््री-पुरुषके मिलनपर 
प्रतिबन्ध है। आ्राम्यसुखभोगपर नियन्त्रण है; सबकी युक्ति- 
युक्तता तिद्ध द्वो जायगी | पातित्रतघर्म; विधवाधर्म आदि 
समस्त नारी-धर्मोका मूल्तत्त्व यही है । 

प्र०-यह दाम्पत्य-जीवन तो बहुत ही नीरस होगा ! 

उ०-बिना धर्म-बन्धनके सच्चे रसक्री उलत्ति नहीं होती । 
लोगोंके मनमें रतकी उल्टी कल्पना हो गयी है । वे भोगमें 
रप्त समझते हैं । धर्म-बन्धनमें कितना सरस भाव-प्रवाह है, 
इसके लिये विवाहका एक मन्त्र देखिये | 

वर वधूका दाहिना हाथ पकड़कर कहता है- 

अमो5हमस्मि सा स्वं सा व्वमस्यमो5हम्‌ । सामाहमस्मि 
ऋकतव चयारहं प्थियवी त्वम्‌ ॥ 

'प्रिये ! में विष्णु हूँ, तुम छक्ष्मी। तुम त्रयी हो मैं 
शरिदेव । मैं सज्ञीतमय सामवेद हूँ, तुम कवितानयी ऋचा 
( ऋग्वेद ) हो । मैं अन्तरिक्ष हूँ और तुम प्रथ्वी । 

रस भावमें होता है, पदार्थ अथवा क्रियामें नहीं । जिम 
दाम्पत्यमें इतना ऊँचा भाव हैं, उसमें नीरसताकी कल्पना 
सर्वथा असज्जत है । 

प्र०-अन्य पुरुषंके प्रति नारीकी केसी दृष्टि हो ! 

3०-जब अपने पतिके सहवासका उद्देश्य ही कामपर 
विजय पाना है; तब ऐसी कोई भी दृष्टि जिससे कराम-बासनाकों 
उद्दीपन प्राप्त हो किसीके प्रति भी केसे की जा सकती है ! 
इसीसे चाहे पतिदेव इस लोकमें हों, न हों, नारीका धर्म यही 
है कि स्वश्ममें भी अपन मनमें बुरे भाव न आने दे | जो छोग 
वासनाओंका बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन करते हैँ और कहते हैं कि 
नारी उन्हें बशमें नहीं कर सकती, व नारीका अपमान करते 
हैं। उनकी बातोंमें आकर अपने बतसे च्युत नहीं होना चाहिये 
और किसी भी दृश्सि पिता, भाई पुत्र मानकर भी पर-पुरुष 


से हेल-मेल नहीं बढ़ाना चाहिये। किसी-किसीका कहना है कि 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जब अतन्रि मुनिके आभ्रमपर गये, तब 
अनसयाजी उन्हें दण्डवत्‌ करनेतक नहीं आयीं। मिलनेकी तो 
बात ही दूर है । वाल्मीकीय रामायणमें लिखा है कि लड्डामें 
श्रीहनुमानजीने श्रीजनकनन्दिनीसे कहां कि “आप मरी पीठपर 
बैठकर भगवानके पास चलें।? उन्होंने स्पष्टलूपस मना कर 
दिया । बोलीं--“इरणके समय विवशताके कारण मुझे रावण- 
का स्पर्श सहन करना पड़ा । अब मैं जान-बूझकर तुस्द्ाय स्पर्श 


# अध्यात्मवादकी कसौटौपर गारी-घम # दर 









नहीं कर सकती |? सती-साध्वी नारियोंके अन्तःकरण खतः ही 
ऐसे पवित्र होते हैं । 


प्र०-नारी अबला है; वह अपनी रक्षा कैसे करे ! 


3०-सती-साध्वी नारीमें अपरिमित दाक्ति होती दे । सावित्री- 
ने अपने पातित्रत्यके बलसे सत्यवानकों यमराजके पंजेसे छुड़ा 
लिया । सतीका सझ्ूुल्प अमोघ है । मद्गाभारतके उद्योगपर्वमें 
शाथ्डिली ब्राह्मणीकी कथा है | उसकी महिमा देखकर गरुड- 
की इच्छा हुई कि इसको भगवानके लछोकमें छे चलें। गरुइके 
अज्ज गल गये | क्षमा मॉगनेपर श्ाण्डिलीने फिर ठीक कर 
दिया । अनसूयाके सामने ब्रह्मा; विष्णु, महेशको बालक बनना 
पड़ा । पतित्रताके मयसे सूर्यकी रुक जाना पड़ा--पुराणोंमें 
ऐसी अनेक कथाएँ हैं । जो अपने धर्मकी रक्षा करता दै--ईश्वर, 
धर्म, देवता, सम्पूर्ण विश्व उसकी रक्षा करते हैं । रक्षा तो 
अपने मनकी ही करनी चाहिये । यदि मन सुरक्षित है 
तो कोई भी खय॑ मृत्यु भी किसीका कुछ नहीं बिगाड़ सकता | 

प्र०-यह तो आध्यात्मिक बलकी बात हुई, आजकी नारी- 
जातिमें ऐसा बल कहाँ ! 

उ०-आजकलकी बात और है। नारी खयं ही अपना 
स्वरूप और गौरव मूलती जा रही है | बह वासनापूर्तिकी सड़क- 
पर सरसरायमाण गतिसे भागती दीखती दै | वह बन-ठनकर 
मनचले लोगोंकी आँखें अपनी ओर खींचनेमें संखग्न है । 
सादगी, सरलता एवं पवित्रताके आस्वादनसे विरत होकर 
अपनेको इस रूपमें उपस्थित करना चाइती है; मानो सर ओर 
परकी वासनाएँ पूरी करनेकी कोई मशीन हो । इस स्खलनकी 
पराकाष्ठा पतन है; परंतु यद सब तो पाश्चात्त्य समभ्यता- 
संस्कृतिकी संसर्गजनित देन है; आगन्तुक है। भारतीय आर्य- 
नारीका सहज सखरूप शुद्ध खर्णके समान ज्योतिष्मान एवं पवित्र 
है। वह मूर्तिमती श्रद्धा और सरलता है। धर्मकी अघर्पणीय 
दीप्तिका दर्शन तो इस गये-बीते युगर्म भी उसीके कोमल द्वृदय- 
में होता है। कंबल उनकी प्रद्गत्तिको बहिर्मुजतासे अन्तर्मुखता- 
की ओर मोडनेमरकी आवश्यकता है। सत्सड्डसे आय॑-नारी- 
का दृदय अपनी विस्मृत महत्ताकों सैंभाल लेगा । 

प्र०-आध्यात्मिक झचि हो तब तो सत्संग करें ! 

उ०-याशवल्क्यके सत्सड्से मेन्रेयीमें कित प्रकार 
आध्यात्मिक रुचि और बलका उदय हुआ था--इृहृदारण्यक 
उपनिषद्की यह आख्यायिका अध्ययन करने योग्य है-- 

“अरी मैत्रेयी !! सम्बोधन करते हुए याशवल्क्यने कद्दा-- 
ध्भब मैं ग्रहस्थाश्रमसे ऊपर संन्यासाभ्रम्मे प्रवेश करना चाइता 
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हूँ । आओ, कात्यायनीके साथ तुर्हारा बँटवारा कर ढूँ । 
“यदि यह घन-घान्यसे परिपूर्ण समस्त प्रथिबी मुझे मिल 
जाय तो क्‍या अमृतत्वकी प्राप्ति हो जायगी; भगवन्‌ ?! मेचेयीने 
नम्न जिशासा की | 
“नहीं ।? याशवल्क्यने उत्तर दिया; “धनियोंके जीवनके 
समान तुम्हारा जीवन भी होगा । धनसे अम्रृतत्वकी आशा 
करना व्यर्थ है ।? 
८जत धनसे मैं अमृतत्व नहीं प्राप्त कर सकती) वह लेकर 
मैं क्या करूँगी ?? अपनी बात आगे बढ़ाते हुए मैत्रेयी कहने 
लगी--“भगवन्‌ | अमृतत्वका जो साधन आप जानते हैं, वही 
मुझे बतलाइये |? 
येनाह नाम्ट्ूता स्थां किमहँ तेन कुर्योम । 
यदेव भगवान्‌ वेद तदेव मे ब्रढि । 
यह पति-पत्नी-संवाद एक प्राचीनतम आय॑नारीके हृदय- 
का--उसकी विरक्ति ए.वं जिज्ञासाका जीता-जागता नमूना है 
और अवश्य ही यह महर्षि याशवल्क्यके सत्सड्का प्रसाद है। 
यदि आज भी नारीको सत्सज्ञ, भगवत्कथा आदि प्राप्त हों तो 
मेत्रेयीके समान ही त्याग) वैराग्य एबं जिज्ञाताका उदय होना 
असम्मव है क्या १ 


इसी वेराग्य और जिशासासे प्रसन्न होकर महर्षि 
याज्वल्क्यने मैत्रेयीको उस तत्वशानका उपदेश किया, जिसे 
प्रात करनेके लिये बड़े-बड़े योगी लालायित रहते हैं । 
उदाहरणार्थ--- 


“जगतूर्म जिप-किसीसे भी प्रेम किया जाता दै--आत्मा- 
के लिये । अतः आत्मदर्शन ही कर्तव्य है | वह होता है श्रवण) 
मनन ओर निदिध्यासनसे । आत्माके दर्शन) श्रवण और मनन- 
से सब कुछ जान लिया जाता है ।? 

“जो आह्ण, क्षत्रिय, छोक, देवता, भूत--और तो क्‍्या+ 
किसी भी पदार्थकों अनात्मरूपसे देखता है, उसे वे परास्त कर 
देते हैं; यह सब आत्मा ही है ।? 


“जब द्वैंतकी प्रतीति है तभी सूँघना; देखना सुनना» 
प्रणाम करना) मनन करना) जानना है । जब तत्त्वज्ञानके द्वारा 
सब आत्मा ही है--ऐसा अनुभव हो गया; तब वह सब केसे 
रहेगा ! जिसकी सत्ता और प्रकाशसे सब्र जाना जाता है; उसको 
कित साधनसे जाना जायगा। विशाता आत्माको अनुभव करने- 
के लिये कौन-ठा साधन है !? 


आत्मा तो अनुमबस्वरूप ही है । 


बैड कं यजत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता हैः 
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यह अमर उपदेश सर्वप्रथम मैत्रेयीके त्याग) वैराग्य और 
जिशासासे ही प्रकट हुआ था । 

प्र०-यह्‌ तो नारीका जिशासु रूप है। क्‍या नारीका 
ब्ह्मविद्‌ रूप भी है ! 

उ०-अवश्य है। वेद; इतिहास, पुराण आदि प्राचीन 
प्रामाणिक अ्नन्थोंमें सर्वत्र ही नारीका ब्न्नविद्‌ रूप भी मिलता 
है। जिसमें साधन-चतुष्टय एवं जिशासा है) वही ब्रक्षशानका 
अधिकारी है | बृहदारण्यक-उपनिषद्में जनककी भरी सभामें 
गार्गी और याशवल्क्यका संवाद हुआ है जिसमें याशवल्क्यकी 
परीक्षा लेकर गार्गीनि निर्णय दिया है; कि अब इनपर कोई 
विजय प्राप्त नहीं कर सकता | 

ध्यूदि आपकी अनुमति प्रास हो जाय; ब्ाक्षणो ! तो में 
याशवल्क्यसे दो प्रश्न पूछूँ। यदि ये उत्तर दे देंगे तो आप- 
लोगोंमेंसे कोई भी इन्हें ब्रह्मचर्चामें नहीं जीत सकेगा ।? 

धूछ छो, गार्गी !!--बआाह्षणोंने कहा । 

ध्याशवल्क्य ! ये मेरे बीरके तीरके समान दो प्रश्न हैं-- 
धुछोकके ऊपर; ध्रथिवीका निम्न) दोनोंका बीच) स्वयं दोनों 
और भूत-भविष्य तथा वर्तमान किसमें ओतप्रोत हैं !” गार्गी- 
ने पहला प्रश्न किया | 

“आकाशर्मे |” याशवल्क्यने संक्षेपसे उत्तर दिया । “अच्छा; 
अब दूसरा प्रश्न !? गार्गीने कह्य--“यद आकाश कित्तमें ओत- 
प्रोत है १? 

८इसी तत््यको ब्रक्षवेत्ता छोग अक्षर कहते हैं; गार्गों !! 
याशवल्क्यने निषेधावधिरूपसे उसका वर्णन प्रारम्भ किया | 
बह न स्थूल है न सूक्ष्म न छोटा न बड़ा | वह छाल) द्वब) 
छाया, तम वायु) आकाश) संग) रस, गन्ध; नेत्र) कान) 
वाणी) मन? तेज) प्राण, मुख और मापसे रहित है । उसमें 
बादर-मीतर भी नहीं है । न वद किसीका भोक्ता है और न 
तो भोग्य ।? 

अनेक युक्तियोंसे इस प्रत्यगात्मा अक्षका वर्णन करते हुए, 
याशवल्क्यने कद्ा--“इसको जाने बिना दजारों वर्षके होम, 
यश) तप आदिके फल नाशवान हो जाते हें | यदि कोई इस 
अक्षरतत्त्वको जाने बिना ही मर जाय तो वह क्ृपण है और 
जान ले तो तद्यवित्‌ है ।? 

“यह अक्षर-ब्ष दृष्ट नहीं; द्रष्ट है। भ्रुत नहीं; श्रोताहै। मत 
नहीं; मन्ता है । विश्ञात नहीं? विशञता है | इससे मिन्न कोई 
वूसरा द्रष्झ॥ भोता) मन्ता) विज्ञाता नहीं है। इसी अक्षरमें, 
गार्गी | यह आकाश ओतप्रोत है ।? 












गार्गनि कहा--ज्राक्षणो ! आप इन्हें नमस्कार करें | इन्हें 
कोई ब्रक्षचर्चामें जीत नहीं सकता ।? 
राजा जनककी समा; बदावादी ऋषियोंकी भीड़, ब्रद्म- 
सम्बन्धी चर्चों) याशवल्क्यकी परीक्षा और परीक्षक गार्गी | 
यह इमारी आर्य-नारीके ब्रक्मज्ञाककी विजयबैजयन्ती नहीं तो 
और क्‍या है ! 
प्र०-क्या आर्य-नारीका जीवन्मुक्त रूप भी है ! 
<०-जो बोधवान्‌ है? वही जीवन्मुक्त है | शानामरिसे 
अज्ञान और तजनित कर्तृत्व, भोक्तृत्व) राग-द्वेषादि दोषोंकी 
निवृत्ति होनेपर जो शुद्ध जीवन है; उसीकों जीवस्माक्ति कहते हैं । 
बोधवानका नीवन समस्त दोपोंसे रहित होनेके कारण जीवन्मुक्त 
कहा जाता है। उपनिषदादि ग्रन्थोंमें जीवन्मुक्तिकी भूमिकाओं- 
का वर्णन मिलता है। श्रीमद्‌भागवतके तृतीय स्कन्धर्मे देवहूति- 
की जीवन्मुक्त अवस्थाका बड़ा सुन्दर चित्रण किया गया है--- 
विज्ञुद्धेन तदा55प्मानमास्मना विश्वतोमुखम्‌ । 
स्वाजुभुत्या.. तिरोभूतमायागुणविशेषणम्‌ ॥ 
ब्रद्मण्यवस्थितमतिभंगवत्यारमसं श्रये । 
निवृत्तजीवापत्तित्वारक्षीणक्लंशा55प्तनिदवतिः ॥ 
नित्यारूठसमा धित्वास्परावृत्तगुणअ्रमा । 
न सस्मार तदा55समानं स्वप्ने दृष्टभियोत्थितः ॥ 
तहेहः. परतःपोषो 5प्यकृशश्राध्यसम्मवात्‌ । 
बसो मलेरवच्छन्त:ः सघूम इव पावकः ॥ 
स्वाझ॑ तपोयोगमर्य मुक्तकेश॑ गताम्बरम, । 
दैवगुप्तं न बुदुंधे वासुदेवप्रविष्टधीः ॥ 
एवं सा कपिलोक्तेन मार्गेणाचिरतः परम । 
आस्मानं ब्रह्म निर्वाणं भगवन्तसबाप है ॥ 
(३। ३१३ | २५-१० ) 
“घर्मानुछझान भक्तियें।ग प्रबल वेराग्य तथा अमानित्वादि 
शान-साधन-सभत्तिसे देवहूतिका अन्तःकरण बिश्युद्ध हो गया। 
तब वे उस परिपूर्ण आत्मस्वरूपके ध्यानमें मम् हो गयीं। जो 
अपने स्वरूपभूत अनुभूतिसे माया और तजनित गुणोंके 
विश्येषणसे रहित है। इस प्रकार स्वमहिमामें प्रतिष्ठित मगवत्स्वरूप 
ब्ह्ममें उनकी मति अवस्थित हो गयी । जीवकोशका ध्वंस हो 
जानेके कारण अविद्यादि पश्च-ह्लेशोंकी निर्डात्त हो गयी और वे 
परमानन्दस्वरूप हो गयी। नित्य-निरन्तर समाधिमें आरूढ़ 
रहनेके कारण “्यह सच्त्गुण है”, “यह रजोगुण है! इत्यादि भ्रम 
नहीं रहा । जागनेपर खप्नमें देखी हुई वस्थुके समान शरीर- 
का ध्यान छूट गया । शरीरकी सेँमाल दूसरे ही करते । चिन्ता 
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न होनेसे वह दुर्घल नहीं. हुआ और निलर गया--राखसे 
ढकी आगके समान । चित्तवृत्ति परमात्मामें इस प्रकार समा 
गयी थी कि उन्हें अपने देवगुप्त तपोयोगमय शरीरके सम्बन्ध- 
में यह ध्यान भी नहीं रहता था कि बाल ब्रिखर गये हैं और 
बस्त्र गिर गया है। कपिलदेवजीके द्वारा उपदिष्ट मार्गस इस 
भाँति उन्होंने शीघ्र ही अनन्त शान्त परात्पर मगवृत्म्वरूप 
आत्माको प्राप्त कर लिया ।? 

आध्यात्मिक उत्कर्षकी यही चरम सोमा हैं ! 

प्र०-परंतु इस कठोर साधना और सिद्धिकी योग्यता तो 
साधारण नारीमें नहीं है। फिर क्‍या करे ? 

3०-सर्वसाधारण नर-नारीके लिये भक्तिमार्ग अति सुगम 
है | भगवानके नामका जप) सत्सझ्र्म जाकर या घरपर 
भगवत्कथा; कीर्तन, श्रवण; स्मरणादि रूप भक्ति करनेमें तो 
कोई कठिनता नहीं है। मगवद्धक्तिमें प्राणिमात्रका अधिकार 
भी है। सबसे बड़ी वात यह है कि भक्ति नारी-दृदयके सर्वथा 
अनुरूप है। नारीका शरीर सोमप्रधान है। इसलिये उसके 
शरीरपर चन्द्रमाका बहुत प्रभाव पड़ता है--ऋत॒ धर्म आदि- 
के सम्बन्धमें नारीका आराध्य देवता भी चन्द्रमा है। यही कारण 
है कि उसके दारीर और मनमें भी सूर्य-तत्त्व-प्रधान नर-शरीर 
की अपेक्षा अधिक सौम्यभावका आविर्भाव होता है। श्रद्धा 
और विश्वास भी जितना नारी-हृदयमें अभिव्यक्त होता है; 
उतना मस्तिष्कप्रधान नरमें नहीं | यदि थोड़ा-सा भी सत्मज्ञ 
प्राप्त हो जाय ते भगवान श्रीकृष्णचन्द्र अथवा श्रीरामचन्द्रके 
गुणानुवादके श्रवणमात्रसे ही नारीहदय-सुवासागर भक्तिकी 
लद्दरियोंसे उद्देलित हो उठे । भक्तिमार्ग सर्वथा निरुषद्रव है । 

प्र०-नारीके लिये तो सत्सज्ञ भी दुर्लभ है | 


3०-आजकल जब चारों ओरसे घर्मपर और विशेषकर 
नारी-धर्मपर प्रह्यर किया जा रहा है, नारी-स्वातन्ध्यके नामपर 
आयं-ललनाओंको वासनापूर्तिकी मशीन बनानेका प्रबल संघर्ष 
छिड्ट गया है; प्रकटरूपसे नाचघर सिनेमा) क्रीडा-निकुल् 
आदिके द्वारा वामनाओंके उमारनेके अड्'े बन गये हैं, पत्र-पत्रिका, 
पुस्तक; व्याख्यान आदिके द्वारा नारी-धम के विरुद्ध युद्ध- घोषणा 
कर दी गयी है, स्वयं नारी भी इस कुच्क्रका रहस्य न समझ 
अपने शज्रुके दाथकी कठपुतली बनकर धर्म-मर्यादासे विद्रोहकी 
ओर अग्रसर हो रही है, ऐसे कुसमयमें नारीको सत्सक्व प्रात 
करनेसे रोकना आत्मधात है | इसका परिणाम यह होगा कि 
नारीको वासतनाओंपर नियन्त्रण करनेका प्रोत्साहन तो मिलेगा 
नहीं, उलदे विरोधियोंका विषाक्त प्रचार डसतक पहुँ चेगा एवं 


वह और मी धर्म-विड्वके मार्गपर चल पड़ेगी | इसलिये यदि 
नारी शीलवती नारीके रूपमें रहना चाहती है और नर उसे 
उस रूपमें देखना चाहता है तो सत्सज्ञकी रुचि नारीमें उदय 
होनी चाहिये और इसकी सुविधा उन्हें अवश्य मिलनी चाहिये। 
धमकी शुद्ध व्याख्या सत्तज्ञमें ही प्रात होती है; भक्ति और 
शानका रहस्य वहीं ज्ञात होता है | जीवनकी सफलता, परम 
शान्तिकी प्राप्ति इसीमें है । 

प्र०-नारी-जीवनका अन्तिम उत्कर्ष किस बातमें है ! 

3०-पतिके द्वारा परम पतिको प्रास कर लेनेमें | नर जब 





गुरु-दीक्षा अहण करता है अथवा स्वाध्याय-सत्सक्षके द्वारा 
परमात्माकी प्राप्ति अपने जीत्रनका लक्ष्य बनाता है, तब उसे 
एक मूर्ति मिलती है---ध्यान-सेवा करनेके लिये | इसी आलम्बन- 
के द्वारा वह परमात्माकी ओर चलता है | परंतु नारीको बिना 
किसी विशेष प्रयत्नके पति मिलता है ध्यानसेवाके लिये; जिसमें वह 
मगषदबुद्धि करके अपनी समस्त वासनाओपर विजय प्राप्त करती 
है और अन्त परमात्माको | यदि चित्रपट अथवा मू्तिद्वार नर 
कल्याण प्राप्त कर सकता है तो नारी एक प्रत्यक्ष चलते-फिरते 
भगवानके द्वारा क्यों नहीं आत्मकल्याण प्राप्त कर सकती है ? 
पतिके बाह्य शरीरका न होना भी उपासनामें बाधक नहीं 
है। क्योंकि पतिकी मूर्ति तो द्ृदयमें रहती है और वह अमर 
है | पति-पत्नी-सम्बन्ध, भाव और प्रौतिमें मृत्यु भी बाघा नहीं 
डाल सकती, यदि उद्देश्य परमार्थ हो ! सत्मज्गद्वारा नारी- 
को वासना-निदृत्तिकी प्रेरणा मिलती रहे तो यह कोई कठिन 
बात नहीं है । 

9५०-तब पति भी पत्नीकी आराधनाके द्वारा परमात्माकी 
प्राप्ति क्यों न करे । 

3०-यद नर-जातिकी दुर्बलताकी बात है । नरके चित्तमें 
नारीके प्रति मोग्य भावना इतनी प्रबल हो गयी है कि वह 
पत्नीमं भगवानका दर्शन करनेमें असमर्थ हो गया है। 
भोग्य-बुद्धि आनेसे आराधना विकृत हो जाती है। अन्यथा 
अपने शास्रोंमें कुमारीपूजा, सौभाग्यवतीपूजा, विधवापूजा 
एवं मातृपूजा आदिके रूपमें जगजननी मगवती चिच्छक्तिकी 
पूजा वर्णित है। और अब भी किसी अशम्में प्रचलित है। 
मातृपूजाकी महिमा तो ऐसी विलक्षण है कि वेश्याका पुत्र भी 
मातृभक्तिके द्वारा परम कल्याणका भागी हो सकता है। क्योंकि 
भक्ति-माव अपने द्वदयकी अपनी सम्पत्ति है बाह्य प्रतीकके 
साथ उसका कोई घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं है | हमें ऐसी महामहिम 
महिलाओंके दर्शन हुए हैं, जिनके सामने जानेपर अन्तःकरण 
पवित्र हो जाता है, भ््रासे सिर झुक जाता है। इसलिये नारीके 
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प्रति भगवद्वद्धि करनेका निषेष नहीं है; परंतु पुरुषके दृदयकी ही साक्षात्‌ अपरोक्ष अनुभव हो जाय | एक बस्तुके भगवद्गूप 


दुबंछता--मभोग्यत्व-चासनाका उदय ही उसमें झकावट है। 

प्र०-क्या नर-नारीमें कहीं भी भगवद्धद्धि की जा सकती है ? 

उ०-की जा सकती है । इतना ही नहीं, वास्तवमें सब 
भगवान्‌ ही हैं--आत्मा ही है । यह जो रज्जुमें सपके समान 
बिना हुए ही नानात्वरूप प्रपश्ञ भास रहा है; यह वास्तवमें 
भानमात्र परमात्मा ही है | इस प्रतीयमान विश्वप्रपद्यके किसी 
अवयवपर दृष्टि जम जाय--चत्ति निविकल्प हो जाय तो उस 
बस्तुका एथक्‌ नाम-रूप मिट जाय) वह परमसात्माके खसूपमें 


अनुमव होनेपर स्थाली-पुलाक-न्यायसे सर्वकी भगवत्स्वरूपताका 
बोध होना स्वाभाविक ही है । इसीसे महात्माओंकों सब आत्मरूप 
--भगवद्रुप अनुभव द्वोता है और वास्तवमें परमात्मा ही है। 
साधकको सब्र कुछ परमात्मा ही है--ऐसा अनुभव नहीं 
होता । इसलिये उसे अपनी रुचि; गुरुदेवकी आशय और शाब््र- 
के अनुसार क्रमशः परमात्माकी पूर्णताका अनुभव करना 
चाहिये | 
अन्तिम सत्य है--वबासुदेवः सर्बमेव॑ सर्वे यदयमात्मा | 





पवित्र वेघव्य ओर संन्यास 


( लेखक---ख्वामीजी श्रीसनातनदेवजी महाराज ) 


भोग और मोक्ष--ये दो ही मानवमाज्के जीवनके 
उद्देश्य हो सकते हैं। श्रतिने इन्हींको क्रमशः प्रेय ओर श्रेय 
कहा है, तथा इनका उल्लेख करनेके साथ ही यह भी घोषित 
किया है कि इनमेंसे श्रेयकों स्वीकार करनेबालेका कल्याण 
होता है ओर जो प्रेयके पीछे पड़ता है; वह अपने वास्तविक 
हितसे वच्चित रह जाता है--५्तयो: श्रेय आददानस्थ साधु 
भवति हीयतेउर्थाच्रउप्रेयों इणीते ॥| (कठ० १। २। १)? अतः 
श्रुतिका यह निर्विवाद मत है कि बुद्धिमान्‌ पुरुष सर्वदा 
श्रेयोमागंका ही अनुसरण करता है; जो मन्दबुद्धि है, चेनसे 
जीवन कट जाय--इतनेमें ही अपनेको कृतकृत्य माननेवाला 
है, वही योग-क्षेमकी सुविधाके ल्येमसे प्रेयःपन्थपर अग्रसर 
होता है | 
श्रेयो हि. धीरोडउमि प्रेयसो छूणीते 
प्रेयो भन्‍दो योगक्षेमाद्‌ बृणीते ॥ 
(कठ5० १।२॥।२ ) 
इससे निश्चय होता है कि श्रेय अर्थात्‌ मोक्ष ही मानव- 
जीवनका चरम लक्ष्य है | लक्ष्य --यदि गदराईसे देखें तो 
वही उत्तका वास्तविक स्वरूप है | संसारमें स्वरूपच्युति ही 
“दुःख! या “वित्तत्ति' आदि नामोंसे कही जाती है। इसीको 
धअशान्ति? भी कहते हैं | जलमें जलके सिवा जब कोई भी 
विजातीय द्रव्य नहीं होता तो उसे स्वच्छ या प्रसन्न कहते 
हैं। यही बात आकाश) वायु आदि अन्य तत्त्वोंके विश्यमें 
भी प्रतिद्ध है। शरीरमें भो जब किप्री प्रकारका विजातीय 
द्रव्य बढ़ता है; तभी उसे अस्वस्थ था रोगी कहा जाता है । इसी 
प्रकार जब जीव या आत्मा किसी अनात्मबस्तुकी आतक्तिमें 


बंध जाता है तो वह स्वस्थ या शान्‍्त केसे रह सकता है । 
जितना भी भोग्यवर्ग है, वह सत्र अनात्मा ही है; अतः भोगा- 
सक्त प्राणी किसी प्रकार सुख्र या शा।न्तका अनुमब नहीं कर 
सकता । इसके लछिग्रे तो उसे सब प्रकारकी भोगासक्तिसे मुक्त 
होकर आत्मारामी होना होगा । यह आत्मरमण ही सच्चा सुख 
या चरम शान्ति है; यही श्रेय है और यही जीवके जीवनका 
चरम लक्ष्य है | 

संसारके जितने भी धर्म हैं, उनका अन्तिम लक्ष्य भी यह 
परम पद ही हे | यह दूभरी बात है कि उनमेंसे बहुत थोड़े 
मतवाद इस तत्त्वतक पहुँच सके हैं; तथापि अपनी-अपनी 
योग्यताके अनुसार अनात्मासे हटाकर आत्माकी ओर छे 
जाना तो प्रत्येक दार्शनिक सिद्धान्तका उद्देश्य रहा है। यहाँ- 
तक कि देहात्मवादी चार्वाक भी जीवको ख््री-पुत्रादि गोण 
आत्माकी आसक्तिसे हटाकर अपने शरीरमें ही आत्मबुद्धि 
कराता है। इस प्रकार वह भी उसे अपेक्षाकृत आत्माभिमुख 
ही करता है । 

वैशेषिक दर्शनने धर्मका छक्षण करते हुए कहां है-- 
ध्यत्ताउम्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्म: ।!' ( १। २ ) अर्थात्‌ 
जिससे अभ्युदय ( लौकिक उन्नति ) और निःश्रेयस ( मोक्ष ) 
की स्षिद्धि हो; उसे धर्म कहते हैँ । इससे यह तो निश्चय होता है 
कि धर्म अम्युदय और निःश्नेयत दोनोंकी प्राप्ति करानेवाला 
है; परंतु इसका यह तातय॑ नहीं है कि वे एक ही व्यक्तिको 
एक साथ प्राप्त होते हैँ । संसारमें सब लोग एक-सी ही स्थिति- 
के नहीं हैं । कोई रागी हैं; कोई बिरागी; कोई भोगकामी 
और कोई मोक्षकामी | शांखसत्र तो समीका हिंतेबी और 
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पथप्रदर्शक है । अतः वह ऐशे घर्मका निलूपण करता है; जो 


भोगकामीकों भोग और मोक्षकामीकों मोक्षकी ओर ले जाने- 
वाला हो । शासत्रोक्त भोगसाधनोंके द्वारा जो लोकिक था 
पारलौकिक सुख प्राप्त होता है; वह किसी लंबी यात्राके लिये 
निकले हुए पथिकके पड़ावोंकी तरह है | जीव अनादिकालसे 
अपने खरूपसे च्युत होकर तरह-तरहकी यातनाएँ भोग रहा 
है और अक्षय शान्ति पानेके लिये बेचैन है; परंछु तरह- 
तरहकी वासनाओंके कारण वह सब प्रकारके प्रलोभनोसे मुँह 
मोड़कर सहसा आत्मामिमुख नहीं हो पाता | इन वासनाओंमें 
जो अत्यन्त प्रबल होती हैं, उनका क्षय नियमित मोगके बिना 
नहीं हो सकता । अतः शास्त्र जिन भोगसाधनोंको उपस्थित 
करता है; उनका उद्देश्य इन उत्कट वासनाओंके वेगकों 
कुण्ठित करना ही है। जिस प्रकार रास्तेके पड़ाबोपर विश्राम 
कर लेनेसे थके हुए. पथिकमें नवीन शक्तिका सआ्जार हो जाता 
है, उसी प्रकार शास््रोक्त भोगोंके द्वारा वाधनाओंका वेग 
शिथिलरू पड़ जानेसे जीवरमें अपन चरम लक्ष्यकी ओर बढ़नेकी 
योग्यता आ जाती है। इस प्रकार शास्त्र धीरे-धीरे भोगकामी- 
को भी मोक्षकामी बना देता है| जीवको भोगोंमें ही आसक्त 
रखना शास्त्रका कदापि उद्देश्य नहीं है। जो लोग शास्रोक्त 
मर्यादाकी उपेक्षा करके अनर्गल भोग भोगना चाहते हैं, वे 
तो भोगोंके भोग्य हो जाते हैं और अपनी सारी शक्तिको 
भोगोंमें ही नष्ट करके अन्तमें मृत्युके मुखमें पढ़ते हैं। शास्त्र- 
का उद्देश्य है--जीवकों भोगसे हटाकर योगमें लगाना और ये 
लोग भोगोंमें फैंसकर रोगके चंगुलमें पड़ते हैं । शास्त्र संयत 
भोगकें द्वारा भोगवासनाको कुण्ठित करता है; और ये 
अनर्गल भोगोंके द्वारा उसे और भी उत्तेजित कर देते हैं । 
बासना रोग है, संयत भोग उसकी ओषधि है; किंतु 
असंयत होनेपर वह ओषधि ही विप श्न जाती है । 


इसी उद्देश्यसे शाखने भोगकी सर्वदा नियमित ही रक्‍्खा 
है। वह किसी भी प्रकारके भोगमें स्वच्छन्द प्रवृत्तिका 
समर्थन कभी नहीं करता । इसके सिवा वह भोगकों भोग- 
बुद्धिसे भोगनेके पक्षमें भी नहीं है । शौच, स्नान, भोजन 
शयन आदि दैनिक व्यापारोंमेंसे मी ऐसा कोई नहीं है, जिसमें 
नियम या धर्माधमंकी व्यवस्था न हो। जीवोंके लौकिक 
सम्बन्धोंकी व्यवस्था भी धर्माधर्मके आधारपर ही की गयी 
है । पति-पत्नी) पिता-पुत्र, भाई-भाई और स्वामी-सेवकके 
सम्पन्धोंकी आधारशिलछा धर्म ही है। इनकी व्यवस्था इस 
लोकमें जीवनयापसकी सुविधा अथबा आर्थिक समस्याकों हर 
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करनेके लिये ही नहीं की गयी । इसका कारण यही है कि 
शास्त्र जीवनके प्रत्येक विमागमें धर्मकी प्रतिष्ष करके जीवकों 
उसके चरम लक्ष्य निःशेयतकी ओर ले जाना चाइता है। 


इसी दृष्टिकोणकों छेकर शासत्रने पत्नीके लिये पातिमत्य 
धर्मका विधान किया है। यदि गदराईसे देखें तो प्रत्येक धर्मका 
मूल संयम ही है । मोगोंमें जीवकी स्वाभाविकी प्रदइृत्ति है; 
किंतु जब यह प्रद्ृत्ति असंयत होती है तो अधर्म या अशान्तिका 
कारण हो जाती है और जब संयत होती है तो धर्म या 
शान्तिका कारण घन जाती है। शब्द स्पर्श रूप, रस और 
गन्घ--ये पाँच ही विपय हैं | इन्द्रियाँके रहते हुए यह 
असम्भव है कि इन्हें ग्रहण न किया जाय । इन्द्रियोंके द्वारा 
विषयोंका अहण ही “भोग” कद्दा जाता है। यह भोग जब 
संयत अर्थात्‌ झास्त्रीय मर्यादासे सीमित होता है तब “धर्म 
और जब असंयत अर्थात्‌ शास्त्रीय मर्यादाका अतिक्रमण करके 
होता है, तब “अधर्म” कहलाता है। इनमें अधर्म तो सर्वदा 
सब प्रकार जीवके अधःपतनका ही कारण होता दै। धर्मका 
मूल संयम या त्याग है। अतः वह स्वभावसे ही जीवको 
त्यागकी ओर लेजाता है| जो धर्मानुष्ठान उसके परिणामर्म प्रात 
होनेवाले सुलकी आभक्तिको लेकर होता है वह तो जीवके 
बन्धनका ही कारण होता है। एक बार भले ही वह जीवको 
सुखकी प्राप्ति करा दे; परंतु उसके मूलमें जो सुखासक्ति हैः 
वह तो उसके अधःपतनका द्वी कारण होगी। अतः धर्मा- 
नुष्ठानमें भी सुखासक्ति अथवा फलासक्ति जीवके बन्धनका 
ही कारण होती है; उसका वास्तविक ह्वित तो फलासक्तिशन्य 
धर्मानुश्न अर्थात्‌ निष्काम घर्मके द्वारा ही हो सकता है । 


अतः पातित्रत्यका मूल भी त्याग ही है। सामान्यतया 
लोग पति-पत्नीके सम्बन्धकों पारस्परिक प्रेमके आधारपर 
मानते हैं और उनकी अनर्गल भोग-प्रदृत्तिको भी अवैध नहीं 
मानते । परंतु इसे शास्त्रसम्मत पातित्रत्य नहीं कह सकते । 
पातित्रत्यका उद्देश्य किसी प्रेमिकाको उसका एकमात्र प्रेमास्पद 
समर्पित करना ही नहीं है । प्रेमास्पद तो विवाहसंस्कारके द्वारा 
समर्पित होता है | फिर उस प्रियतमकी भगवदूबुद्धिसे परि- 
चर्या करना) उसमें प्राकृत भाव न रखकर भगवदूबुद्धिसे 
अपने प्रत्यक्ष इश्देवकी तरह मन) वाणी औरारीरसे उसकी 
आराधना करना--यही पातित्रत्यका वास्तविक स्वरूप है। 
आजके संसारमे विंवाहका उद्देश्य पति-पक्षीका अपनी काम- 
प्रदत्िको वैधरूपसे चरितार्थ करना समझा जाता हैः परंतु 
हमारे शास्त्रोंने मानव-जीवनके प्रत्येक अध्यायको भगवत्माति- 
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का साधन-सोपान बनाया है | नारीमें स्वभावतः ही द्वदयक्री 
प्रधानता होती है और प्राकृत जगत्‌में पतिसे बढ़कर उसके 
हृदयका सर्वस्व कोई और व्यक्ति नहीं हो सकता | उस हृदय- 
सर्बस्वमें भगवद्बुद्धि रखनेसे स्वभावतः ही भोगवासना कुण्ठित 
हो जायगी | राम और काम--ये एक स्थानपर कभी नहीं रह 
सकते | प्राकृत भावक्रे बिना वासनाका उद्रेक कभी हो ही 
नहीं सकता । अतः जिस सती-साध्वीका अपने पतिदेवमें 
ठीक-ठीक भगवद्भातर हो जाता है; उसकी सारी वासनाएँ 
स्वभावतः ही निर्मूल हो जाती हैं | संसारका बन्धन तो 
वासनाएँ ही हैं| जिसमें वासनाएँ नहीं हैं, वह तो मुक्त ही है । 
अतः नारीके लिये पातिवत्य साक्षात्‌ मुक्तिका साधन है। उसे 
घर-बार छोड़कर कट्ठीं बाहर जानेकी आवश्यकता नहीं है। 
आवश्यकता नहीं है--इतनी ही बात नहीं) बल्कि पतिसेवासे 
विमुख होकर इधर-उधर तीर्थयात्रा या संत-दर्शनके लिये 
अभटकना भी निषिद्ध है । उसके लिये तो पति ही साक्षात्‌ श्री- 
नारायण हैं; उनकी सेवा और अनुगति ही उसका प्रधान 
धर्म है और उसीके द्वारा वह परम गति प्राप्त कर सकती है | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि शास्त्रको भोगासक्ति तो 
सधवाके लिये भी अभीष्ट नहीं है । जीवनको भोगोंमें लगाना 
ते उसे नष्ट करना ही है। भोग ऐसी कोन दुर्लभ वस्तु 
है । इन्द्रियोंके द्वारा शब्दादि विषयोंका ग्रहण तो स्वभावसे 
ही होगा | फिर उनके उपा्जन और संग्रहमें ही जीवनकों 
लगा देना मुखंता नहीं तो क्या है! इस प्रकार उनके पीछे 
पड़कर जीव व्यर्थ ही उनका मृल्य बढ़ा देते हैं और उनके 
आगे अपनेको हल्का कर देते हैं। यह भोगासक्ति आत्म- 
विडम्बना नहीं तो क्‍या है! यह तो अपने-आप ही स्वीकार की 
हुई गुलामी है । अतः जो समझदार हंते हैं, वे अपने जीवन- 
को भोगंके संग्रहमें कभी नहीं लगाते | 

इस प्रकार जब शास्त्रमर्यादाके अनुसार सधवाके लिये 
भी भोगार्ताक्ति अभीष्ट नहीं है तो विधवाके लिये वह्द किस 
प्रकार श्रेयस्कर हो सकती है ? भोगोंके आगे मिर झुकाना 
तो जीवकी बहुत बड़ी निर्बल्ता है| इस निर्बछताका पोपण 
करते हुए, जीव किसी प्रकार अपने असली लक्ष्यक्री ओर नहीं 
बढ़ सकता | यह ते किसी प्रकार अपने जीवनके दिन काटना 
ही दे । ऐसा कामचलाऊ जीवन किसी भी मनस्वरी प्राणीको 
कैसे अभीएश् हा सकता है| वह तो ऐसे जीवनकी अपेक्षा 
मृत्युका दी अधिक आदर करेगा । कोई भी सच्चा बीर अपने 
शबुकी केंदर्मे रहकर जीना केसे पसंद कर सकता है । इसकी 


अपेक्षा तो उसे सम्मुख संग्राम करते हुए, वीरगति प्राप्त 
करना ही सहर्ष खीकृत होगा | इसी प्रकार जो अपने चरम 
लक्ष्य भगवत्‌प्राप्तिकी ओर बढ़ना ही इस जीवनका उद्देश्य 
समझते हैं, वे किसी प्रकार भोगोंकी दात्ताकों स्वीकार नहीं 
कर सकते ! - 

इसी लक्ष्यकों सामने रखकर शास्त्रोंमे आश्रमघर्मकी 
व्यवस्था की गयी है। सबसे पहले ब्रह्मचर्याश्रममें घालक 
छुयोग्य गुरुओंकी सेवामें रहकर जीवनोपयोगी क्षमता प्रात 
करता है । फिर युवावस्थामें संयत भोगोंके द्वारा बासनाओंका 
क्षय करनेके उद्देश्यसे रहस्थाश्रममें प्रवेश करता है ! मोगके 
बाद त्याग और तपस्याके द्वारा जीवनकों भोगोपकरणोंके 
बन्धनसे मुक्त करना होता है; जिससे कि वह सर्बथा निरपेक्ष 
और निई॑न्द्व जीवन व्यतीत कर सके । इसी प्रयोजनक्ी 
पूर्तिके लिये वानप्रम्थ-आश्रमकी व्यवस्था की गयी है। 
इस प्रकार जब तपस्थाके द्वारा वासनाओंका क्षय हो जाता 
है और चित्तमें मोगोपकरणोंके प्रति स्वाभाविक ही अरुचि 
हो जाती है तो साधक संन्यासाश्रममें प्रवेश करता है। 
“संन्यास! का अर्थ है सम्यक्‌ त्याग अर्थात्‌ बाह्य और आम्यन्तर 
दोनों प्रकारका त्याग | जब यह दोनों प्रकारका त्याग 
पूर्णतया निष्पन्न हो जाता है तो जीव सब प्रकारके अनात्म- 
संसर्गसे मुक्त होकर अपने झुद्ध-स्वरूपमें स्थित हो जाता है। 
यह स्वरूपस्थिति ही जीवनका चरम लक्ष्य है। अतः वेष 
चाहे केसा ही रद्दे' जबतक पूर्ण त्याग नहीं होगा; तबतक 
किसीको भी इस परमपदकी प्राप्ति नहीं हों सकती | अतः 
संन्यास-निषछा ही जीवकी स्वरूपोपलब्धिका एकमात्र साधन 
है---त्यागके बिना इस चरम लक्ष्यकी प्राप्ति और किसी प्रकार 
नहीं हो सकती । 

इस प्रकार जब त्याग और तपस्या ही मानव-जीवनके 
चरम लक्ष्यकी प्रासिके साधन दें तो जिन्हें स्वभावसे ही ऐसा 
अवसर प्राप्त हुआ हो; उनके लिये उसका सदुपयोग न करके 
पुनः भोगोंमें फेंसना भारी बिडम्बना नहीं तो क्‍या है। 
वानप्रस्थ या संन्‍्यास-आश्रमर्म जानेके लिये मनुष्यको स्वेच्छासे 
भोगोंका त्याग करना होता है। इसमें कई बार अपने 
सम्बन्धियोंकी भोग्से तरह-तरदकी बाधाएँ भी उपम्धित की 
जाती हैं | किंतु जिम आर्य-ललनाकों देववश वेधव्य प्राप्त 
हुआ है; उसके लिये तो मानो भगवानने स्वयं ही मुक्तिका 
मार्ग खोल दिया है | संसारमें स्त्रीके लिये वेधव्य बड़ी भारी 
आपत्ति और बड़े दुर्भाग्यकी बात समझी जाती है; परंतु 
ऐसा तो वे ही समझ सकते हैं, जिनके द्वदयमें भोगेकि प्रति 


# पवित्ञ वैधण्य और सन्‍्यास # 
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किसी प्रकारका आदर है। यदि द्वदयमें भोगासक्ति नहो 
और जीवनका चरम रुक्ष्य पानेकी सच्ची लाल्सा हो तो इसमें 
किसी प्रकारके अमज्जलकी कल्पना नहीं की जा सकती । जिन 
सती-साध्वी आयंललनाओंने इस रदहस्थको समझा था उन्होंने 
कभी भोगासक्तिका आदर नहीं किया । वे पति-परमेश्वरका 
वियोग होते ही या तो हँसती-हँसती उनकी चितापर चढ़कर 
परलोकमें भी उसी रूपमें उनकी आराधना करती थीं, या 
सब प्रकारकी भोगसामग्रियोंको त्याग कर धरके भीतर ही 
तपोमय जीवनका आदर्श उपस्थित करते हुए अन्तमें परमपद्‌ 
प्रात करती थीं | वास्तव आदर्श आर्यमहिलाओंके लिये तो 
पतिका बियोग होनेपर ये ही दो मार्ग श्रेयस्कर हैं| इनके 
सिवा जीवनका कोई अन्य क्रम तो किसी प्रकार दिन काटना 
ही है, उससे कोई वास्तविक छाम नहीं हो सकता | 

ऊपर कहा जा चुका है कि 'संन्यास!का अर्थ है प्सम्यकू 
त्याग” और यह त्याग बाह्य एवं आभ्यन्तर भेदसे दो प्रकार- 
का है| इनमें पहले बाह्य त्याग ही होता है; उसका अच्छी 
तरह अभ्यास होनेपर फिर आन्तर त्यागकी बृत्ति भी उदित 
होने लगती है। इस आन्तर त्यागर्मे पहले भोग्य पदार्थेके 
प्रात आसक्तिका त्याग होता है | उससे खभावतः ही भागोंमें 
अरुचि हो जाती है। इसके पश्चात्‌ अपने माने हुए. धनः 
धरती और पुन्नादिमें अपनेपनका त्याग होता है । ऐसा होने- 
पर किसी प्रकारका आर्थिक या कोठम्बिक हानि-लाम होनेपर 
हप॑ या शोककी बृत्ति नहीं होती । फिर अपना ही स्वरूप 
समझे हुए स्थूछ) सूक्ष्म एवं कारण-झरीरोंमें आत्मबुद्धिका 
त्याग होता है ओर इसमें पूर्णता प्राप्त होते ही इनके 
अधिष्ठानभूत आत्मतर्वका साक्षात्कार हो जाता है। ऐसा होने- 
पर फिर मरने-जीनेकी भी समस्या नहीं रहती, कोई अपना या 
पराया नहीं रहता, कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता और न कुछ 
करना ही शेष रहता है। इस प्रकार क्रमशः त्यागका उत्कर्ष 
होनेसे दी परम तत्त्वकी प्रासि हो जाती है । 

पवित्र वैधव्यमें बाह्य भोगोंका त्याग तो नियमतः ही 
करना होता है। आन्तरिंक भोग भी एक आदर्श पतित्रताके 
लिये तो अपने प्राणसर्वस्व पति-परमेश्वरकी प्रसन्‍नताके सिवा 
और कुछ नहीं होता | उसका सारा श्वज्ञार; उसकी सारी 
ममता और सारी अहंता पतिदेवके चरणोर्म द्वी समर्पित होती 
है। जब इस पार्थिव शरीरसे उनका बियोग होता है तो या 
तो सतीधर्मके द्वारा बह इन सबको उन्हींगें होमकर उनके 
पारमार्थिक चिन्मय स्बरूपसे अभिन्न हो जाती दै गा उन्हें अपने 
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हृदयरसिंद्वासनपर प्रतिष्ठिकर आत्मभावसे उनकी आराधना 
करती है। अबतक जो उसके बाह्मप्राण थे; अब वे उसके 
प्राणोंके प्राण हो जाते हैं । अबतक वह पतिदेवके रूपमें जिन 
परमात्मदेवकी देखती थी, अब वे परमात्मदेव ही उसके द्वृदय- 
सर्वस्व हो जाते हैं। अबतक जिन तन) मन; धनको उसने 
पतिदेवकी परिचर्यामें लगाया था; अब परमात्मदेबके 
प्रेमकी प्रतिष्ठा होनेपर व स्वत: ही न जाने कहाँ विलीन हो 
जाते हैं। अब उसकी दृष्टिमें अपना-पंराया कुछ न रहकर 
केवल प्रभु ही रह जाते हैं। इस प्रकार वह घरमें रहते 
हुए ही उस्त परमतत्त्वकी उपलब्धि कर लेती है; जिसका यति- 
जन बड़े परिश्रमसे साक्षात्कार कर पाते हैं । 

यह तो उन सती-साध्वियोंकी बात हुई, जिन्हें स्वभावसे 
ही वासनाझून्य विद्वुद्ध प्रम प्रात्त है। उनके लिये तो उपर्युक्त 
दो मार्गके सिवा किसी अन्य मार्मकी ओर देखनेका प्रश्न 
ही नहीं है। उनके सिवा जो सामान्य कोटिकी स्त्रियों हैं, 
उनके लिये भी पतिका विशोग होनेपर श्रेयःसाधनका मार्ग तो 
संयमपूर्वक पवित्र जीवन व्यतीत करना ही है । आजकल जो 
पुनर्विवाह आदि भोगमय जीवनकी ओर उन्‍हें प्रोत्साहित 
किया जाता है, वह उनके श्रेयःसाधनमें किसी प्रकार सहायक 
नहीं हो सकता । हाँ; समाजकी दृष्टिसे ओझल रहकर अथवा 
प्रकटरूपसे किसी अवेध आचरणके द्वारा जीवनको कलझ्लित 
करनेकी अपेक्षा तो वह अवश्य अच्छा है; परंतु दे यह 
किसी प्रकार दिन काटनेकी-सी ही बात | ऐसा जीवन परमार्थ- 
साधनमें कदापिं उपयोगी नहीं हो सकता | 

अतः जो वास्तवमें इस जीवनकोी सफल करना चाहती 
हैं, उन्हें तो संयमके मार्गका ही अवरूम्बन करना चाहिये। 
भोगोंके सामने सिर झुकाना तो कायरता है| कायरतामें सुख 
कहाँ है ! वहाँ जो सुखाभास प्रतीत होता है, वह तो छुम्दारी 
भोगासक्त दृष्टिका भ्रम ही है । उसका मोह साहसपूर्वक त्याग 
कर त्यागमय जीवनका आश्रय लछो। श्रीमगवानका मरोता 
रक्‍्खो । उनकी शरण लेनेपर वे सब प्रकार रक्षा करते हैं । 
भगवदाश्रयको छोड़कर किसी भोंगी प्राणीका आश्रय छेना 
भारी भूल नहीं तो क्या है! यदि विवेकपूर्वक तुम भोंगोंका 
मोह छोड़कर भगवानका आश्रय छोगी तो तुम्हें भगवरत्प्रेमरूप 
चिन्मय अम्ठतकी प्राप्ति होगी, जिसकी माधुरीका आस्वादन 
होनेपर देवताओंके भोग भी नीरस हो जायेंगे और तुम सहजमें 
ही सब प्रकारके मोह और आकक्तियोंसे छूटकर उस 
परमपदको प्राप्त कर छोगी । यदि मन्द प्रदृत्ति होनेके कारण 
इस जन्ममें वह स्थिति प्राप्त न हुईं, तो भी उसे प्राप्त करनेका 
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मार्ग तो यही है। इसमें जितनी प्रगति होगी; बह तुम्हें कुछ- 
न-कुछ उसके समीप ही ले जायगी | विपरीत मार्ग पकड़नेसे 
तो छुम ओर भी दूर जा पड़ोगी । 

इस प्रकार आर्यविधवाके लिये त्यागमय पवित्र जीवन 
ही निःश्रेयतका एकमात्र मार्ग है। पुरुषोंको संन्यासके द्वारा 
जिस पदकी प्रासि. होती है तथा साध्वी सघवाओंको पातिबत्यके 
द्वारा जो गति मिलती है; वह्दी स्थिति विधवाओंकों इस पवित्र 
घर्मके द्वारा प्राप्त हो सकती है| घरमें रहते हुए. भी विधवाओं- 
के लिये यह परम पवित्र संन्यास दी है। ऐसी तपस्विनी 
देवियोंके प्रति घरके लोगोंकी मी आदर-बुद्धि रहनी चाहिये । 
आजकछ विधवाओंके प्रति गहस्थोंका जैता दूषित भाव 
रहता है, वह तो समाजका कलडू ही है। इस कालिमाका 


मा्जन होना बहुत आवश्यक है। आज यदस्थोंके दुर्व्यबद्दारने 
विधवाओंके लिये जीवन भार बना दिया है | उन्हें इन 
तपस्विनी बहिनोंका आदर करना चाहिये तथा इन्हें साधन- 
भजन एवं जीवन-यापनकी यथोचित सुविधा देनी चादिये। 
भगवान्‌ मनुने गाहंस्थ्यके अभ्युदयके लिये ज्लियोंका आदर 
अत्यन्त आवश्यक बताया है--“यत्र नाय॑सुत्र पूज्यन्ते रमन्ते 
तत्र देवताः ।? नारियोंमें सघवा शहकी लक्ष्मी है तो विधवा 
साक्षात्‌ तप और त्यागकी मूर्ति है। अतः सघवाओंके समान 
उनका भी यथोचित सत्कार द्ोना चाहिये । इससे उन्हें 
अपने जीवनकी पविन्नता और मद्वत्ताको अक्षुण्ण रखनेमें 
प्रोत्साहन मिलेगा और उनके आशीर्जादसे घरवालोंकी भी 
सब प्रकार भ्रीश्द्धि होगी । 


च्य्य्य्य न्न््य 


------+“नफीं००---- 


नारीके उद्गार 
“मा! जब मुझको कहा पुरुषने, तुच्छ दो गये देव सभी । 
इतना आदर, इतनी मद्दिमा, इतनी श्रद्धा कहाँ कभी ? 
उमड़ा स्नेह-सिन्धु अन्तरमे, हब गयी आसक्ति अपार। 
देह, गेह, अपमान, छलश, कछिः | विजयी मेरा शाइवत प्यार ॥ 
“बहिन !! पुरुषने मुझे पुकारा, कितनी ममता ! कितना नेह ! 
'मेरा मैया” पुलकित अन्तर, एक प्राण हम, हाँ दो देह । 
कमलनयन अंगार उगलठे हैं, यदि लक्षित दो अपमान | 
दीघ भुजाओंम भाईकी दै रक्षित मेरा सम्मान ॥ 
“बेटी! कहकर मुझे पुरुषने दिया स्नेह, अन्तर-सर्वस्व । 
मेरा खुख, मेरी सुविधाकी चिन्ता--उसके सब खुस्र हस्व ॥ 
अपनेको भी विक्रय करके मुझे देख पायें निर्याघ | 
मेरे पूज्य पिताकी होती एकमात्र यह जीवन-साथ ॥ 
“प्रिये !!” पुरुष अधोक्न दे चुका, लेकरके हाथोमे हाथ। 
यहीं नहीं--उस सर्वेदवरके निकट हमारा शाइवत साथ ॥ 
तन-मन-जीवन पक हो गये, मेरा घर--उसका संसार । 
दोनों ही उत्सर्ग परस्पर, दोनोंपर दोनोंका भार ॥ 
“पण्या !! आज द॒स्यु कहता है | पुरुष हो गया हाय पिशाच ! 
में अरक्षिता, दृरिता, तप्ता, नंगा पाशवताका नाच !! 
घर्मं और लज्जा छुटती है! में अबल्य हूँ कातर, दीन ! 
_पुत्र (पिता | माई ! स्वामी ! सब तुम क्या इतने पौरुषहीन ? 
--श्लुदर्शन 
_-*#९/कमए “३३-०८: 


|| 
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भामसेविका बन दुखियोंके दुखमें हाथ वटाती हैं । और नसे बन नगर बीच रोगीको दवा पिलाती हैं ॥ 
कट्दी स्वच्छता और सफाईका मी ढंग बताती हैं । घर्मकथा कह कहीं नारिके रुंदर चर्म सिखाती है ॥ 


नारी-शक्तिका सदुपयोग 


( मध्यप्रान्त और बरारके माननीय गवर्नर श्रीमंगलदास पकवाता महोदय ) 


सतियोंके समानाधिकारकी बतमें मेरा अटछ विश्वास है। जिस समाजमें स्ियोंकों दबाया जाता है, 
उसे अन्त जाकर दुःख उठाना पड़ता है। ख्रियोमें एक शक्ति है। यवरि मानबजालिके लामके लिये इसका 
' उपयोग न हुआ तो बह व्यर्थ जायगी। मरतत्रषके कानूनों और रीति-रिवाजोने नारीकी महाद शाक्तिकों 
बढ़नेसे ही नहीं रोका बरं उसे दबाया और कुचला भी है। अब समय आ गया है कि महात्मा गांघीके 
डपदेशाजुसार स््रियोंको पूर्ण. अधिकार मिलें और उनका भी समाजमें स्थान हो। भारतकी खतन्त्रता और 
स्वाधीनता स््री-जातिकी भी खतम्त्रता और स्वाधीनताकी इस रीतिसे विधायिनी हो कि अभ्युदयकी प्रत्येक 
दिशामें भारत पूरी ऊँचाईतक पहुँच ज्ञाय, विशेषकर नैतिक और सांस्कृतिक दिशामें इसका ऊध्वेंगमन 
संसारके सभी राष्ट्रोसे अधिक हा | 





नारीका उच्च आदर 


( सर चुन्नीलाल वी० मेहता; के० भी० एस० आई० ) 


हर्षकी बात हैं कि आपके आगामी विशेषाझ 'नारी-अक्ड न स्मियोंका विषय अपनाया दै। वे आजकल 
तीअगतिसे सार्वजनिक कार्मोंमे भाग ले रही हैं । अच्छा होगा यदि उनका ध्यान उस भत्यन्त उद् स्थानकी 
ओर आकर्षित किया जाय, जो हमारे पुराणपुरुषोने उन्हें दे रक्खा है। इतनी बात अवदय हैं कि उसका सम्बन्ध 
घरसे है ( बाहरसे नहीं ) । 





भारतीय ख्त्रियाँ क्‍या करें ? 


( माननीया राजकुमारी अमृतकौर, स्वास्थ्य-सचिवा। भारत-सरकार ) 

'कल्याण” न २१ साल बराबर हिंदीभाषाकी सेवा की है, उसके लिये बधाई देती हूँ । मुझे अफ़लोस 
है, में इतन काममें लगी हुई हूँ कि मुझ आपलोगोंके लिये लिखनेको समय नहीं मिलता | इतनी आशा 
“'कल्याण'-जैसी पत्रिकास में रखती हैं कि वह साहित्यका आदर्श ऊँचा रक्खेगा। ऐसा करनेसे जनताको 
ज्यादा छाम पहुँचगा, सनातन धर्म और परम्पराका शान भी उन्हें मिलेगा । जो परिस्थिति आज देशमें है, उसे 
खुधारनेमें आपलोग बहुत कुछ कर सकते हैं| द्िंदू-मुसतमानकी मारपीट, झगड़े और बेरको केवल हार्दिक 
परिवर्तनस ही दूर किया जा सकता है। ऐसे परिवतेन करनेमें मदद देना कल्याण-जैसी पत्रिकाका धर्म है। 
ख्री-जातिको भी सेवाके मैदानमें लानेमें आप बहुत बंडी सद्दायता दे सकते हैं | खतनन्‍्त्रताका लाभ तब ही 
जनताको पहुँचेगा जब कि खब शिक्षित पुरुष और ख्त्रियाँ सेवाके मैंदानमें आयें और सरकारके साथ 
ग्रामोंके काममें हाथ बँटायें | मैं तो बहुत चाहती हूँ कि ल्ियाँ लेडी डाक्टर, अध्यापिका, समाज-सेविका 
और देल्थ-विज़िटर ( (४६० ) बनें। और शिक्षा और सेहतके क्षेत्रमे अपना जीवन अपंण करें । ऐसा करें 
तो देशको बहुत लाभ पहुँचेगा | यही मेरा आपके लिये संदेश है । 


ना० ४० ६-- 


नारीतत्त-गोरव 


( छंखक--अ्र।मन्मध्वसम्प्रदायाचार्य-दाशनिकसावंभौम-साहित्यद शेनादाचार्य, न्‍्यायरल्, तकरज्न) गोस्वामिश्रीदामोदरजो शास्त्री 


अब्रकी बार जगत्कल्याणकारी “कल्याण” पत्रका 
(विशेषाडू? कल्याणमयी नारियोंके सम्बन्धमें निकल रहा है; 
यह सर्वथा उचित भी हूँ कि ८कल्याण” में कल्याणस्वरूपा 
नारियोंका भी कल्याणमय वर्णन हो । कल्याणस्वरूप “्नारीतत्त्व! 
के सम्बन्धर्मे मुसे भी चुछ लिखना आवश्यक प्रतीत हो रहा है; 
अतएब कुछ लिखनेसे पूर्व मुखबन्धके द्वारा लेखकी सल्जति 
की जाती है । 

वक्तव्य यह है कि सच्चिदानन्दरूप भगवानकी विभूत्ति- 
में वेदादि शास््रोंने त्रिपादविभूतिको अग्राकृत छोक और 
पादविभूतिक्रो प्राकृत जगत्‌ कहा है । 

बस्तुतः भगवान्‌की तीन शक्तियाँ हँ--१-अन्तरज्ञा; 
२-बहिरड्भा और ३-तटस्था | इनमें अन्तरज्ञाके तीन भेद 
हैं--भगवत्खरूपमें सदंशकी। चिदंशकी तथा आनन्दांशकी 
शक्ति | ये क्रमशः १ सन्धिनी, २ संवित्‌ और ३ हादिनी 
कद्दलाती हैं | इन तीनोंको स्वरूपशक्ति भी कहते हैं। 

बहिरज्ञाशक्तिक दो भेद हैँं-- १-माया और २- 
प्रकृत । मायाका काम आवरण करना है, उससे चिदंदा 
और आनन्दांश दोनोंके आइत होनेपर केवल सदंश जड या 
अचेतन कहल्यता है; ओर केवल आनन्दांशक आबृत होने- 
से सत्‌ एवं चिंद्‌ अंशसे विशिष्ट तत््वको जीव, आत्मा या 
चेतन कहते हैं | भगवद्धिमुल जीवॉका आनन्दांश अनादि- 
कालसे आबृत होनेपर भी जब भगवत्कृपाते आनन्दावरणको 
माया हटा लेती है, तब्र जीव “मुक्तः कहत्यता है । 

बहिरज्ञा शक्तिका दूभरा भेद प्रकृति है, जो सम्पूर्ण जडवर्ग- 
का उपादान कारण है | उसमें यह जड जगत्‌ मह॒दादिक्रमसे 
उत्पन्न होता है । 





तीसरी तटस्था शक्तिका नाम जीव है; यह शक्ति बहिरज्ञा-_ 


का काम न करनेसे बहिरज्ञा भी नहीं है ओर सर्वदा एकरस 
न रहनेसे अन्तरज्जा भी नहीं हूं, सुतरां दोनोंसे पृथक होनेके 
कारण ५“तटस्था? कद्दी गयी हैं। इस विवेचनसे तात्पय॑ यह 
निकला कि “शक्ति! शब्दका आर्थ स््ीलविशिष्ट वस्तु है । 
तब तो जीवोका वास्तविक स्वरूप 'नारी' ही हैं; क्योंकि 
वह भी शक्तिरूप ही है | “पुरुष” तो केबर वही है, जिसकी 
ये शक्तियाँ हैं। अर्थात्‌ जो शक्तिमान्‌ है; वही पुरुष है | वह 


पुरुष भगकान्‌ है, इसीसे शास्त्रोने उस “परमपुरुष?, “महा- 


पुरुष! या “उत्तमपुरुष कह्दा है; जीवोंमें जो “पुरुष” कहलाते 


हैं, वे प्रकृति-निर्मित पुरुषाकार शरीरधारी होनेके कारण ही 


"पुरुष! नाम धारण करते हैं । उनका वह रूप औपाधिक है; 
वास्तविक नहीं है। वास्तविक बात तो यही है कि शक्ति- 
स्वरूप होनेके कारण वे “ख्री” ही हैं । अब देखिये कि 
पनारीतत्वः कितना व्यापक, सत्य एवं नित्यसिद्ध है। इसके 
विपरीत प्राकृत पुरुषतत्तत, अत्यन्त क्षुद्र, कहिपित अतरब 
बिनाशी हैं | 

शक्तिक ब्रिना कोई शक्तिमान्‌ भी केसे हा सकता है ! 
अतः भगवानकी शक्तिमत्ता भी शक्तिकें ही अधीन हैं, यह 
दूसरी बात है कि शाक्त और शाक्तिमानमें परस्पर तादात्य 
सम्बन्ध होनेके कारण व एक दूसरेस सर्वथा प्रथक्‌ नहीं हैं | 
तादात्यका स्वरूप भेदसहिष्णु अभेद है, जैंता कि दीप-शिखा 
और प्रकाशका सम्बन्ध है | यहाँ न तो सर्वथा अभेद ही है और 
न भेद ही । अथवा यों कहिये कि भेद भी है, अभेद भी । भेद 
इसलिये है. कि दीपककी ज्योतिर्मे हाथ लगानेसे हाथ जलेगा 
और उसमें फफोले पड़ जायेंगे; परं तु उसके प्रकाशका सारे शरीरस 
स्पर्श होनेपर मी न कोई अज्ज जलता है न कट ही होता है। इससे 
भेदका होना ही सिद्ध होता है| इसी प्रकार सर्वधा भेद भी 
नहीं कह सकते वयोंकि एक दुसरेस सबंधा भिन्‍न जो 
घरट-पटादि वस्तुएँ हैँ, उनमें घटके हृटानेसे पट आदि नहीं 
हटते;। किंतु दीपशिखाके दृथनेसे प्रकाश भी हट जाता 
है, इससे अभेदका होना ही सिद्ध होता है। इस प्रकार किसी 
क्षेत्रम भेद और किसी क्षेत्र अभेद होनेसे प्तादात्म्य! सम्बन्ध 
कहना पड़ता हैं । तपात्रे हुए. लोदेमें लोहे और अग्निका भी 
यही सम्बन्ध हैं तथा यही सम्बन्ध जलमिश्रित दूधमें जछ और 
दूधका है। शक्तिका शक्तिमानके साथ ऐसा ही सम्बन्ध है । 
अन्तर इतना ही है कि हम सब जीवोंमें यह सामर्थ्य नहीं 
है कि दम अपनी शक्तिकों अपनेसे प्रथक्‌ कर सकें, परंछ 
भगवानूमें स्वयंतिद्ध ईशित्व-सिद्धि है; जितके प्रभावसे वे 
अपनी तीनों ही प्रकारकी शक्तियोंकी जगत्‌के रक्षणार्थ; 
बिवेकार्थ और निज छीटार्थ प्रथक्‌ भी कर छेते हैं | इस 
प्रकार छीला आदिके लिये प्रथक की हुई द्ाक्तिको राधिका, 
चन्द्रावडी) रुक्िमणी, भामा; छक्ष्मी, जानकी, भू और शिवा 


क -आदुर्श # 





प्रद्तति नामोंसे शाख्रोंने उपासना-मेदसे विभिन्न अधिकारियों- 
के लिये व्यवद्गयत किया है | 

ये सब भगवानकी शक्तियाँ भी नारीतत््व ही हैं, सुतरां 
त्रिपादविभूतिमं और पादविभूतिमें नारीतत््वकी ही प्रधानता 
अथवा कार्यकारिता निर्विबाद सिद्ध द्योती है । 

भगवत्तत््वमें इतनी बिलक्षणता है कि कमी तो शक्ति 
और शक्तिमान्‌ पथक्‌ प्रकट रहकर विविध प्रकारकी लीलाएँ 
करते हैं--जेसा कि राधाकृष्ण, सीताराम, गौरीशंकर 
इत्यादिरूपसे शार्त्रोमें लीलाओंका वर्णन देखा-सुना जाता 
है और कमी जब शक्तितत््व स्वंथा ही अप्रकट रहता है; 
तब परमात्मतत्व ब्रह्मा निराकार; निर्विशेषादि शब्दोंसे व्यवहृत 
होता है । इसी प्रकार कभी शक्तिमान्‌ अप्रकट रहता है और 
शक्ति ही प्रकटरूपसे कर्तव्यपालन करती है। किंतु ऐसा 
अवसर ऐथ्वयं-प्रधान छीछामें-ही उपस्थित होता है, माधुय 
प्रधान लीलामें नहीं। क्योंकि मधुरलीला दोनों तस्त्वोंकी 
प्रकटताके ब्रिना हो ही नहीं सकती । ऐड्वर्य-प्रधान लौलाममें 
दुष्टोका निम्नह ही प्रधान कर्तव्य रहता है, अथवा संसारियों- 
के ऐदिक मनोरथोंकी पूर्ति कर्तव्य रहती है | 

अतः शक्तिस्वरूप मोहिनीरूपसे तामस प्रकृतिवाले असुरों- 
को अमृत-पानसे वश्चित करना भी दुष्टनिम्ह ही है। महा- 
लक्ष्मी-महामरस्वती-महाकालीरूपसे असुर-संह्वार ही किया गया; 
दश महाविद्यारू्पसे भी विविध ऐडिक फर्लोका वितरण 
किया गया और कभी आवश्यकतावश दुष्ट-निग्रह मी किया गया | 

साराश यह कि उक्त सकल व्यवहार ५नारीतत्त्वः के 
ही प्रतापका गान कर रहा है | यह सब त्रिपादविभूतिशाली 
नारीतत्वके महत्त्वका दिग्द्शन कराया गया । 

अब पाद-विभूतिमें मी “नारीतत्त्वः का उत्कर्ष देखिये । 
पाद-विभूतिमें जीवोंके प्रार्थनीय धर्म, अर्थ; काम, मोक्ष-- 
ये चार पुरुषार्थ प्रसिद्ध हैं; इनमैंसे धर्मके अधिकांश अनुशन 
ऐसे हैं, जो नारी बिना द्वोते ही नहीं। अर्थोपाजनमें मी 


छेद 
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यदि गार्स्थ्यके रक्षण और अवेक्षणका भार नारी अपने 
ऊपर न ले तो पुरुषको उपाजनका समय ही नहीं मिल 
सकता। कामके साम्राज्यमें तो उसके सभी अंशोंका प्राण 
नारी ही है। इसीसे तदनुस्तारी गुण भी पुरुषोंकी अपेक्षा 
नारियोर्मे ही अधिक हैं। देखिये--पुरुषोंमे १ शोभा, २ 
विलास; ३ माधुर्य, ४ बैये; ५ तेज, ६ गाम्मीय, ७ छलित, 
८ औदार्य--ये आठ गुण शाह्ने बताये हैं; इनमेंभे भी दो 
तीनको छोड़कर शेष सभी नारियोंके भीतर भी प्रस्फुटित होते 
हैं। तथा केवल नारियोंमे १ लीला, २ विस, ३ विच्छित्ति, 
४ विव्वोक: ५ किलकिश्वित्क, ६ मोद्दायित, ७ कुड्डबितः 
८ विश्वम। ९ ललिता; १० मद, ११ विद्वत, १२ तपन। 
१३ मौरध्य+ १४ विक्षेप, १५ कुतूहल, १६ हतित, १७ 
चकित, १८ केंलि--ये १८ गुण कहे गये हैं । 

नारीके मुग्धा, मध्या। प्रगल्मा: धीरा, अधौरा, धीरा- 
धीरा; एवं स्वाधीनभर्तृका,. खण्डिता, अभिसारिका; 
कलह्दान्तरिता, विप्रलब्धा, प्रोपितपतिका, वासकसजा और 
विरहोत्कण्ठिता आदि भेद तथा तदनुकूछ भाव भी उनके 
गुण-विशेषको ही सूचित करते हैं। ये बातें रसशाज्रोक्त हुई; 
कामशझाख््र-समुद्रकी तो कर्णवार ही नारी हैं । 

मोश्षमं भी सूक्ष्मदष्टिस विचारिये तो परम्परा-सम्पन्धसे 
नारी ही प्रयोजक हैं; क्योंकि बिना विरागके मोक्षका अधिकार 
ही नहीं हो सकता और विषयोंकी कटु॒ताके शान बिना विराग 
नहीं होता तथा बिपय-कट्ुताका ज्ञान विपय-भोग बिना 
नहीं होता । विपय-सेवनमे मुख्य नारी ही है; इस शद्भुला- 
से नारी मीक्षमें भी कारण कही जा सकती है। 

इस भांति नारीतत्त्वके सम्पकके बिना कुछ वस्तु ही नहीं 
जान पड़ती । इसीसे मनु महाराज भी लिख गये कि 
जहाँ नारियोंका सम्मान है; वहाँ देवताओंका अनुग्रह रहता है । 

इसीलिये नारीतत्त्व सबके लिये सर्वदा और तर्वथा परम 
आदरणीय है । 





+- ---<क्कैमलकक्ैसलूुवाॉ८ 


महिला-आदर्ा 


तियन-कर पुरुषन केर खुधार । 

रीति अटल युग चार ॥ तियन० ॥ 
माता बनकर पुत्र खुधारें, पत्नी बन भरतार ॥ तियन० ॥ 
अमर नाथ तिय गुन सो करती, जानत है संसार ॥ तियन० ॥ 
साध्वी तिय दोड कुल को तारे, आप होहि मव-पार ॥ तियन० ॥ 
पति-कुल-धम्मं तियन सो रच्छित, होहि जो तिय सुविचार ॥ 
जस-अपजस नर तिय सो पावत, “भंगा! वैदिक सार ॥ तियन० ॥ 

+ +-क्काकक---- --(स्व०) श्रीगज्ञादेवी त्रिवेदी 


श्रीमहाकाली, श्रीमहालक्ष्मी तथा श्रीमहासरस्व॒तीके स्वरूप 


( लेखक--मह्दामदोपाध्याय पं०श्रीसकलनारायणजी शमो, काव्य-सांह्ृय-व्याकरण-तीर्थ ) 


परमेश्वर पूर्ण है । वह जगत्‌की उत्पत्ति, पालन तथा संहार 
करता है | यह बात वेदान्तमूत्र (१।१।२) में है - “जन्माद्स्य 
ग्रतः |” वह उक्त कार्यके लिये अपनेकों स्त्री और पुरुष--- 
दो ख्पोंमें प्रकथिति करता है | “््यम्बक॑ यजामह' 
( यजुर्वेद )। 'व्यम्बक' शब्दकी व्युसत्ति है -'खत्री, अम्बा) 
स्वसा यस्यः ( घषड्विशआ्राह्मण )। वह अपनेको ज्ीके साथ 
प्रकाशित करता है। जो लोकिक-व्यवहाररद्वित भगिनीके 
समान है। “स्त्री? शब्दके सकारका लोप होनेसे 'व्यम्बक' शब्द 
बनता है। उसका नाम 'गौरी' है। “गोरीमिमां तल्ल्िनि 
तक्षति ।! ( ऋग्ेद )। इन बेदमन्त्रोंका तायय॑ है कि वह 
स्त्री-पुरुषरूपसे माता-पिताके समान सुख देता है। मनुष्य 
उसकी सेवा करें| परमेश्वर त्रिनेत्र है' अर्थात्‌ तीनों कालोंकी 
बात जानता है। अतएब महाकाली दुर्गा भी त्िनेत्रा हैं। 
प्तत्न सर्वशतिशयों बीजमः ( योगयूत्र )। वे सर्वश हैं। 
बिजलीके समान चमकनेवाली, धनुष-बाण एवं चक्रसे सुशो- 
मित् तथा सिंहपर चढ़ी हुई हैं । 
विशद्युद्‌दामसम प्रभां सगप्तिस्कन्धस्थितां मीषणां 
कल्यासिः करवाछलेटविलसद्भस्तामिरासेविताम्‌ । 
हस्तैश्वकगदासिखेटविशिखांश्रप॑ गुण. तजजनीं 
बिश्राणामनकछात्मिकां शशिधघरां दुगों ब्िनेन्रां भजे ॥ 
जो वीर पुरुष हैं; वे सिंह हैं। उनपर महाकालीकी सवारी है। 
ललाटमें चन्द्रमा है? जो भक्तोंकी आनन्द और प्रकाश देता 
है। जब वे रुष्ट होती हैं, तब राक्षसोपर चक्र चछाती हैं। 
संसार-चक्र अपने पापोंसे छड़ता रहता है और नष्ठ होता 
रहता है। वह एक दूसरोंकों चक्र-अव्न-शख्से चौपट करता है । 
यह भगवतीजीका परोक्ष-चक्-संचालन है। माली बागके बुरे 
पौधोकी उखाड़ फेंकता तथा उसकी शोभा बढ़ाता है। उसकी 
यह निपुणता है । माता दुर्गा दुष्लोंका विनाश कर जगतूपर 
दया करती हैं । 
पहलेकी बात है कि मद्दिषासुर बड़ा प्रबछ हो गया। 
देवतालोग घबरा गये | तब ब्रह्षा; विष्णु) शिवने अपने तेजों- 
को इकट्ठाकर महालथ्ष्मीरूपसे प्रकटित किया | इनके हाथोंमें 
गदा धनुष) दण्ड, तलवार और ढाल आदि थे । कमलपर 
बैठी हुईं और हाथमें कमल लिये हुईं दौख पड़ीं। घन- 
सम्पत्तिका स्वरूप कमल है। जो घनाधिप हैं उसे धनकी 


रक्षा करनी चाहिये तथा रात-दिन अख्म-शरस्त्रोंसे अपने 
कोषागारोंकी रक्षा करनी उचित है। इनके स्वरूपसे यह 
बात सिद्ध होती है । धनिकोंमें मद्य पीनीकी आदत होती है | 
यह स्वभाव धन-विरोधी है। इनके स्वरूपमें धनरक्षा तथा 
घन-नाश दोनों भाव हैं | 

अक्षलकपरश्;ु॑ गदेपुकुलिशं पद्म धनुष्कुण्डिकां 

दण्ड शक्तिमर्ति च चमे जलजं घण्टों सुराभाजनम्‌ । 

झूल॑ पाशसुदर्शने च दुधतीं हस्तेः प्रसक्ाननां 

सेवे सेरिममर्दिनीमिह महालक्ष्मों सरोजस्थिताम्‌ ॥ 

युद्धके समय मद्दालक्ष्मी भी सिंहवाहिनी होती हैं, पर मन्त्रोंमें 

उनका वाहन उल्द्ू लिखा हुआ है| जिसप्रर लक्ष्मीकी कृपा 
होती दै। उसे प्रकाशर्में नहीं सूझता। उसके रुपये-पेसे 
अच्छे काममें व्यय नहीं है/ते । लक्ष्मी रजोगुणी हैं । इनसे 
दुःख ही होता है | पांगलऊ समान घनाधिप होते हैं | यदि 
उनपर महात्तरस्वतीकी कृपा हो तो व महापुरुष हो जाते हैं । 
जिससे सब कल्प घुल जाय, वह सरस्‌ है। जो प्राणियोंके 
हृदयको सरस्‌-- जलके समान स्वच्छ बनाती हैं, ने सरस्वती 
हैं, विद्यानिधि हैं| उनकी महत्ताकी इयत्ता नहीं, अतएव 
त्रे महासरस्वती हैं । उन्हें रुद्रने पहचाना, अतणव वह ५विद्या- 
दाता महेश्वर:” कहछाता है | विद्याका गुण है--दुःगवोंकों दूर 
करना | मानसिक दुःख व्याधि है | बादरी दुःख दुष्ट राक्षस 
महाव्याधिस्वरूप है| विद्वान्‌ दुःखोंका विनाश शीध्र करते 
हैं। महासरस्वतीजीने आविर्भूत होकर घण्टा) भूल तथा हलोंका 
प्रयोग किया | उनका आन्दोलन हुआ; वह घरण्टानाद था । 
आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक झूल फेलये 
गये । अन्नोंके उपाज॑नकी सामग्री हल राक्षसोंसि छीन लिये 
गये । राक्षस दुर्बछ हो गये | भगवतीजीका तेज यूर्यके समान 
था। राक्षस तुरंत नष्ट हो गये । धनुष-बाण केवछ निमित्त- 
मात्र हुए। 

४ घण्टाह्ुल्॒टछानि ददाभुमुसले चक्र धनुः सायकं 

हस्ताब्जेदंधती घनान्‍तविलसच्छीतांशतुल्यप्रभाम्‌ । 

गोरीदेहससुझ्वां. त्रिजगतामाधारभूतां महा- 

पूर्वांसश्र सरस्वतीमनुभजे झुम्भादिदैत्यादिनीम ॥ 

मन्त्रोमे लिखा हुआ दै कि सरस्वतीजीका वाहन 

इंस है । वद आकाह) भ्ृमि दोनोंपर चलता है | 


क# भारतीय मारी # छ्५ 
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प्य्ख्प्श््-ि-ज+-- 


वह नीर-क्षीरकों प्रथक्‌ कर देता है। जिंसपर सरस्वतीकी 
कृपा होती है; उसपर महाकाली ( युद्धकी प्रधान देवता ) 
तथा मद्दालक्ष्मी ( साधनकी देवता ) स्वयं प्रमन्न हो जाती 
हैं। लौकिक व्यवद्वारके लिये तीनों देवियोंकरी उपासना उचित 
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है; क्योंकि उससे अभ्युदय और निः#यस दोनों सिद्ध होते 
हैं और धर्म होता है-- 
वतोथ्म्युदयनिःश्रेयसलिद्धिः स धर्मः |" 
( वैशेषिक-दशन ) 


भारतीय नारी 


( लेखक---डाक्टर श्रीभगवानदासजी ) 


एक सजन भिन्नका आदेश हुआ कि प्राचीन कालकी 
भारतीय नारी? के बोरेमें लेख दो । मैं विचारमें पड़ गया। 
सोचते-सोचते मनमें आया कि ल्ियोंकी जो तात्विक प्रकृति 
है, बह तो जो प्राचीन कालमें, ढाई हजार या पाँच हजार या 
दस हजार वर्ष पहले बुददेवके समयमें या वदव्यासः 
श्रीकृषण और भीष्मपितामहके समयमें या रामजी और उनके 
पिता भद्दाराज दशरथके समयमें रही, वही आज भी है। 
और न केबल भारतवर्पमें, अपितु प्रथ्वीमात्रक सभी देशॉमें 
सभी कालोंमें वही है | हाँ; यह ठीक है कि पहिराव-गहनेमें, 
बष-भूषपामें, अलझ्ञर-आनूपणमें जरूर भेद रहा; जा अब 
भी है। अब भी गॉव-देहातकी स्लियोंका) गेंला पुरुषोंका 
पहिनावा आदि दूसरा दै। वैसे ही शहरवालोंका दूमरा। 
प्रान्त-प्रान्तका पह्िनावा भिन्न-भिन्न है । और न केबल 
पहिरात्रेमं, भोजनके व्यञ्ञनेंमिं मी भद है। यद्यपि गेहूँ 
चावल) दाल) दूध, दही) घी विविध प्रकारक ते, नमक, 
मीठा--ये ही समी व्या्ञन-भेदोंके सार हैं। ऐसे ही समय 
समयपर बोली-भाषा भी बदलती रही है| जेसे वेदिक कालमें 
बंदिक भाषा थी; फिर पौराणिक कालमें रामायण; महाभारत) 
भागवत आदि इतिद्वास-पुराणोंकी भाषा चली। फिर पाली, 
प्राकृतः शौरसेनी आदि भंस्कृतसे निकली विकृत ( बिगड़ी ) 
मापाएँ बुद्धदेव! महावीर जिन, कालिदास आदि नाटककारों- 
के समयमें चर्ली; अब उनके स्थानपर अवधी हिंदी, भोजपुरी 
हिंदी; वेंगला, मराठी, गुजराती, मारवाड़ी) पंजाबी आदि । 
किंतु अन्तःकरणके भाव; द्वदयके आशय) बौद्ध प्रत्ययः 
ज्ञानकी बातें; राग-देंप आदिके तरज्ञ) आशा आदि--ये सब 
सभी माषाओँद्वारा वह्दी-बही प्रकट किये जाते हैं | यह बात 
तो इतनेहीसे प्रत्यक्ष विद्ध हैं कि प्रसिद्ध प्रन्थोंके) जैसे 
भगवद्ीताके सैकड़ों भाषाओंमें अबुवाद हो चुके हैं। वेप- 
भूषाके बदलनेका द्वाल तो यों देखिये कि पचीस-तीस वर्ष 
पहले जो नगरवासिनी सख्तरियाँ मोटे-मोटे चाँदीके कड़े पेरोंमें; 
सोनेके हाथोंमें, दस-दस, बारह-बारह “बालियाँ! कार्नोमिं; 


मोटी-मोटी दँसलियां और कई-कई लड़की सोनेकी ्सकड़ियों? 
गलेमें पहनती थीं, वही आज कारनोर्मे हल्की सूफ़ियानी 
८दुयर-रिंट”, कल्शइयोंमें सुबुक सानेकी या जड़ाऊ च्ूडियाँ) 
पेरोमें यूबसूरत जूतियाँ और भागी लहँगे- ओदढनी। चोी 
आदिके म्थानमें सुन्दर बारीक सुनहल्ली-रपहली साडिया 
और रेशमी “ब्लाऊज्ञ! ( भिर्जई ) पहनती हैं। नई 
पुइतकी) स्कूल-कालिजोंमें पढ़ती या पढ़ी हुई लड़कियों तो 
उन पुरानी पुश्ठके कपड्रोंका नाम भी नहीं जानतीं | परंतु 
न्ी-शरीर तो वैसा दो अब भी है जैसे पच्चीम- पास) सौ: 
हजार) दस हजार वर्ष पहले था | 

इन सब उदाहरणोंका प्रयोजन क्या हैं! यह कि सत्र 
देश और कालमें ख्रीकी प्रकृति यथा पुरुषकी। चार भुग्व्य 
प्रकारकी रही है और अब भी है--जानप्रधान ( ब्राक्षण )| 
क्रियाप्रधान ( क्षत्रिय )) इच्छाप्रधान ( वैश्य ) और अव्यक्त 
अम्पष्ट बच्चेकी-सी ! 

वैदिक कालमें भी गार्गी) मैत्रेयी, खुलभा। अरुन्धतीः 
आजियी; अनसया आदि ब्रह्मवादिनी थीं। कई ख््री-ऋषियोंने 
बेद-मन्त्र बनाये | मद्दाराज दशरथकी मध्यम रानी केकेयी 
देवासुर-संग्राममें उनके साथ रथपर ब्रैठकर इस्द्रदेवकी 
सहायताके लिये गयीं और जब दशरथके रथका एक अन्न 
हटा तो उसको बॉध-छांघ करके उनके विजग्रकी कारण हुईं, 
जिससे दशरथने उनको दो वर दिये, जिनको उन्होंने आगेके 
लिये सम्वित कर रक्‍्खा ( “जय माँगूँ तब देना' ) और बादमें 
रामको वनवास और मरतको राज्यके रूपमें माँगा और 
रामायणकी कथाकी हेतु हुईं। जिससे आज न जान कितने 
इजार वर्षोसि भारतजनताको उत्तम राज-शात्र/ सदाचार 
और लौकिक व्यवह्ारकी शिक्षा मिल रही है। ऐसे ही 
श्रीकृष्णके समयमें ऋषियोंकी पत्नियाँ ब्राह्मण प्रकृतिकी हुईं । 
श्रीकृष्णकी पत्नी सत्यमामा उनके साथ गरुड़नामक यरोप्लेन' 
पर बैठकर देवासुर-युद्धोंमे जाया करती थीं। एवं अर्जुनकी 
पत्नी श्रीकृष्णकी बहिन सुभद्रा युद्धमें साराथि बनकर अर्जुनका 


दे 





रथ हॉकती थीं, इत्यादि । कथासरित्सागरमें वेश्य और 
शूद्र स्लि्योकी कहानियाँ हैं । 

आजकी दुनिया्म पश्चिमके देशो्मे मी इन्हीं चार 
प्रकृतियोँकी स््रियाँ तथा पुरुष देख पड़ते हैं - विदुषी, 
प्रन्थकर्ती, कवि) प्रोफेसर आदि ।! शिकारी धोर जंगलों 
और मरुस्थछोंमें जाकर तिंह-व्याप्रका शिकार करनेवाली) 
जैसे सिंह-वाहना दुर्गा आदि हो चुकी हैं। यों तो 
अपने बच्चोंकी रक्षाके लिये गाय; मेंस भी सिंघनी ( सिंद्दी, 
शेरनी ) हो जाती है। अपनी सन्तानरूप देवताओंकी रक्षाके 
डिये दुगदिबीने महिषासुर और शुम्भ-निश्ञम्मका संद्वार किया; 


# यज्ञ माय॑स्खु पृल्यल्ते रमस्ते तञ्ञ देवता: # 


जिनसे विष्णु और शिव भी हार गये थे । पश्चिममें अधिकांश 
लिया कृषि-भोरक्षा-बाणिज्य कर्म करनेबाली तथा मिहनत-- 
मजदूरी; भृत्यकर्म करनेवाली ही हैं; जैसे भारतमें । 

निष्कर्ष यह है कि प्राचीन नारी और नवीन नारीमें 
कोई तात्तिक भेद नहीं है। जैसी सदा रही वेसी ही 
अब भी है । शिक्षा अगली पुद्तोंकी छड़कियोंकी कैसी होनी 
चाहिये--यह बहुत विचारनेकी बात है; अन्य लेखोंमें विचार 
किया है | यहाँ इतना ही लिखना पर्याप्त है कि न सब पुरानी 
चाल बुरी; न सब नयी चाल अच्छी है। दोनोंमेंसे देश, 
काल, अवस्थाके अनुसार अधिक गुणवाला अंश लेना चाहिये । 


नारीमें परा शक्ति 


( लेखक---माननीय बाबू श्रीसम्पू्णौनन्दजी, शिक्षासचिक, युक्तप्रान्त ) 


नारी पुरुषकी समानप्रसवा है; मनुष्यजातीय प्राणी है; 
इसलिये स्वभावतः उसमें प्रायः वह सब गुण-दोष विद्यमान 
हैं, जो मनुष्यको दूसरे प्राणियोंसे विभक्त करते हैं । जो छोग 
ज्जीकों श्री होनेके नाते छोटा मानते हैं, वे भूल करते हैं । 
इसका कोई प्रमाण नहीं है कि सत्रीकी बुद्धि पुरुषकी बुद्धिसे 
कम प्रखर होती है; परंतु यह सम्मवतः ठीक है कि स्त्री- 
पुरुषकी रुनियोंमें भेद होता है। कुछ विपय ख्त्रियोंको; 
कुछ पुरुषोंको अधिक रुचिकर प्रतीत होते हैं--उनकी 
बुद्धिकों अधिक आकृष्ट करते हैं । 


ऐसे विषय कौन-कौन-से हैं--इस बातका अमीतक कोई 
वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हुआ है। सच बात तो यह है कि 
स्त्रियोंके सम्बन्ध बहुत कम बातोंका वेशानिक अध्ययन हुआ 
है। विज्ञान अध्येतव्य वस्तुके इस्यगत रूपको देखना चाहता 
है, उसके उत्त रूपको पहचानना चाहता है; जो प्रत्येक द्रशके 
लिये समान है; जो द्रष्टके अभावमें मी रहेगा | बच्चा अपनी 
मांको प्यारा लगता है। यद्द प्यारापन उसका वाल्तबिक 
दृ्यगत रूप नहीं है। उसकी सत्ता माता मात्रके लिये है । 
किसी दुसरेको वही बच्चा उसी समय बुरा लग सकता दै | यह 
बुरापन मी द्रष्टुसपेक्ष्य है; अथ च वास्तविक नहीं है। 
दुर्भाग्यवशात्‌ ज्लीका जो कुछ भी अध्ययन हुआ है, वह 
करिसी-न-किसी दृष्टि-विशेषसे ही हुआ है। 

ज्जी पुरुषकी कामवासनाकी त॒सिका साधन है। पुरुष 
उसको दूँढ़ता है । उसको प्राप्त करमेसे जो सुख मिलता है, 
उसका आरोप उसके शरीरमें करता है | ज्जी उसके प्रतीक्षित 


सुखकी मूर्ति है । अतः इस दृष्टिसे स्त्री बहुत-से गुर्णोकी खान है? 
सर्वोपरि सुन्दर है। उसके सौन्दर्यकी प्रशंसा करनेसे पुरुष 
नहीं थकता | यदि सौन्दर्यका अर्थ सुड्दोछपन हो तो यह्द 
विचारणीय प्रश्न है कि सत्रीका शरीर अधिक सुशौल होता है 
या पुरुषका । परंतु पुरुपको विचार करनेका अवकाश कहाँहै | 

कुछ व्येगोंको अपनी दुबंलता, इन्द्रियलोडपताके लिये 
बढ्धाना चाहिये । अपनेमें तपोनिष्ठा नहीं है; अपना चरित्र 
दृढ़ नहीं है, अपनेसे संयम करते नहीं बनता, इसके लिये 
स्रीको दोप दे देनेसे जी हल्का हो जाता है। स्त्री प्रलोमक 
है, इसलिये पुरुष गिर जाता है । हम तो परम योगीश्वर होते | 

अन्तरा दुस्तरा न स्युयंदि रे मदिरेक्षणा: | 

बात ठीक ही है; परंतु यही बात तो स्त्री भी कह सकती 
है। पुरुष उसको नीचे खींच लाता है। प्रलोमनको जीतने- 
में ही तो संयम देखा जाता है। विषयाभावमें तो मभी 
इन्द्रियजित्‌ मह्वात्मा हैं। अस्पु, ऐसे ओछे विचारक और 
तपस्विमन्य दुर्बलात्माओंने स्रीमें अपनी सारी चारित्र- 
कमियोंको आरोपित कर रक्खा है। उनके कथनानुसार 
स्त्री नरकंद्वार, तपोश्रंशक, काम-प्रतिमा, पुरुफषको मोक्ष- 
पथसे हटानेबाली पिशाची हे । मनोविज्ञनके विद्वान जानते 
हैं कि यदि मनुष्यक्ा चित्त किसी वस्व॒ु-विशेषपर छगा 
रहता हैं? परंतु वह उछको उस ओरसे हटाना चाहता 
है, क्‍योंकि उधर छगनेसे उसके किती विशेष अभीष्ठ या 
सामाजिक पदकी हानि होती है; तो चित्तमें तुमुल संघर्ष 
होता है | यदि सँयमात्मक छूशियों पूर्णतया जीत गयीं तम्र तो 
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ठीक ही है; चरित्र ऊँचा उठता दै; अन्यथा चाहे ऊपरसे 
शान्ति बची रहे) परंधु भीतर अशान्ति बनी रहती है । कमी- 
कभी यह अश्ञान्ति निन्‍्दाका रूप धारण करती है । जिंत 
बस्तुकों जी चाहता है, उसकी खूब निन्‍्दा की जाती है | इसी 
बहाने उसकी चर्चा हो जाती है, एक प्रकारका मानस-संभोग हो 
जाता है; तृप्ति मिल जाती है। कोई घनका भूखा हो परंतु धन 
प्राप्त न कर सका तो वह धरनिकोंकी निन्‍दा करेगा। निन्‍्दा 
करनेमें लाख-करोड़ रुपया; अशर्फी सब कह जायगा; सबके 
चित्र उसकी आँखोंके सामने घूम जायेंगे | इससे चित्त हल्का 
हो जायगा। कुछ-कुछ वैसी ही शान्ति भिल जायगी। जैसी सचमुच 
छाख-करोड़की प्राप्तिसे मिलती | इसी प्रकार बहुत-से लोग, 
जिनकी कामबासना बहुत प्रबल है परंतु चतुर्थाअ्रममें आ जाने- 
से बह तृप्त नहीं की जा सकती) स्त्ियोंकोी चर्चा करते हैं | उनके 
शरीरकी रचनाका वर्णन करेंगे, गुह्य अज्लोंका विशेष वर्णन 
करेंगे, स््री-पुरुषके योन सम्बन्धका वर्णन करेंगे । खर निन्दा- 
का होगा; भापा निन्‍्दाकी होगी; परंतु उंस निन्दाके द्वारा 
अपनी काम-पिपासा बुझासी जाती है | जो बातें कुत्सित 
ठहदरायी जाती हैं, उनका मानस आस्वाद मिल जाता है। ऐसे 
कथन ख््रीकी निन्‍्दा नहीं निन्दकके चित्तचाश्नल्यके शब्द-चित्र 
हैं। शान-वैराग्यके उपदेशमें इनका कोई स्थान नहीं है; 
अन्यथा उपनिपद्‌) दर्शन, मगवद्गौता-जैसे भ्न्थोंमें भी ऐसे 
खअल मिलते | 

कुछ छोगोंने छ्ियोंक आचरणकी कुछ ऊपरी बातोंको 
छेकर उनको अशौचादि आठ दोपोंसे मढ़ दिया है। इन 
दोपोंका इतना ही आधार है कि स्त्री पुरुषसे भिन्न है। जो 
पुरुष करता है; बह भूषण हैं; अतः जो उससे विपरीत है, बह 
दूषण है । 

भच तो यह दै कि सत्री-जीवनकी पहेलीकी कुंजी यह है 
कि ज््रीकों माता द्वोना है। वह मातृत्वके लिये बनायी गयी 
है । यह कह सकते हैं कि पुरुष पितृत्वके लिये बना है। बस, 
जो अन्तर पितृत्व-मातृत्वमें है, वही अन्तर पुरुष और स््रौमें 
है | सनन्‍्तानके जीवनसे पिताका प्रधान सम्बन्ध तो एक बार: 
गर्भाधानके समय होता है । इसके बाद उसका स्थान गौण 
है। जो प्राणी कुठ्वम्ब बनाकर रहते हैं, उनमें कुछ थोड़ी-सी 
देख-भाल पिता करता है| मनुष्यमें औरोंकी अपेक्षा अधिक 
दायित्व पितापर आता है; फिर भी यह सम्बन्ध प्राकृतिक 
कम सामाजिक अधिक है। यदि समाजका संघटन दूसरे 
प्रकारका द्वो जाय, यदि प्रत्येक बच्चेंके मरण-पोषणका मार 
समाज छे ले; तो पिताके ऊपर कोई दायित्व न रहे। सिवा 
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गर्भमें स्थापित करनेके पिताका बच्चेंसे कोई नाता न हो । 
माताका सम्बन्ध समाजकतृंक नहीं है। सामाजिक संघटन 
केसा भी हो; बच्चेको गर्भमें तो रखना ही होगा । जन्मके 
बाद बच्चेको दूध पिलाना ही होगा; उसकी रक्षा करनी ही 
होगी, उसको जीवनोपयोगी बातें सिखानी ही होंगी | यदि 
सम्राज बच्चोंका भार अपने ऊपर लेगा तो उसे माताको दाई- 
के रूपमें रखना होगा | अतः माताका बल्चेंके जीवनके साथ 
लंबा और गहरा सम्बन्ध है | इसीके अनुकूछ स््रीके शरीर 
और चित्तकी बनावट है । पुरुषको सैकड़ोंसे काम पड़ता है । 
उनके सहयोगसे ही बह जीवनमें सफल हो सकता हैं। इस- 
लिये उनकी सहानुभूतिका क्षेत्र विस्तृत होता है। प्रायः उसका 
स्नेह किसीके भी प्रात गहरा नहीं होता; परंतु उसका स्नेहमय 
व्यवहार बहुतोंक साथ होता है। स्त्री अपने स्नेहके क्षेत्रको 
इतना नहीं फैला सकती । उत्का जगत्‌ छोटा होता है। वह 
अपने परिवार, बच्चे और उसके पितातक ही प्रायः सीमित 
रहता है; परंतु उसका गाम्मीर्य अतल होता है। पुरुममें 
इतने गहरे प्रमकी क्षमता नहीं होती । द्वेंप और राग 
एक ही मुद्राके दो चेहर हैं | जो जितना प्रेम कर सकता 
है, वह उतना ही द्वेष कर सकता है। पुरुपका द्वेष 
भी बिस्तृत किंतु प्रायः गाम्मीययहीन होता है । र््री 
औरोंको प्रायः उपेक्षाभावसे देखती है; परंतु वह अपने प्रेमके 
समान ही घृणा भी करना जानती है | पुरुषकी भाँति सत्रीको 
बात-बातपर क्रोध नहीं आता; परंतु यदि वह कुद्ध हो ही जाय 
ते। उस आगको सँभालना कठिन होता है । पुरुपमें स्लीके 
बराबर न तो दयाशीलता होती है, न निर्दयता | उसके 
भाव प्रायः केन्द्रीभूत हो ही नहीं पाते । मातृत्व छिपानेकी वस्तु 
नहीं है | माताके लिये तो बच्चा जगत्‌ है । जो उमकी ओर 
टेढ़ी दृष्टिसे देखता है, वह शत्रु है; हन्तव्य है | इसलिये ब्लीमें 
कृत्रिमता नहीं होती | पुरुषकी भाँति अपने भावोंको गोल 
झब्दोंमें छिपानेमें उसे रस नहीं आता । एक पाश्चास्य विद्वान- 
का कहना है कि झूठ ब्ोलनेमें क्री पुरुषकी बराबरी नहीं कर 
सकती । अस्तु, इन बातोंक ध्यानमें रखकर यदि स््रीके चरित्र 
और आचरणका अध्ययन किया जाय तो बहुत-सी बातें, जो 
विचित्र ओर दोपमय्र प्रतीत होती हैं, ममझमें आ सकती हैं। 


स्त्रीके पत्नीत्य ओर पुरुषके पतित्वका रूप भी एक-सा 
नहीं होता । स्त्रीके लिये एकपुरुषनिष्ठा सहज और स्वाभाविक 
है, पुरुष प्रकृत्या बहुल्लीगामी होता है। उपके लिये एक- 
पत्नीतत द्ोना कश्साध्य होता है | इसी बातको ध्यानमें रख- 
कर वाल्मीकिने रामके एकपत्नीत्रत होनेकी प्रशंसा की है । 
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स्रीके खमावका मातृत्व भी उसको एकनिष्ठ बनाता है । 
अपने स्नेहकी बिखराना माताके लिये सम्भव नहीं है; उसका 
तो केन्द्रित करना ही अनुकूल प्रतीत होता है । पुराने नीतिके 
'छोकोंमें लिखा प्रिल्ता है कि भार्या भोजनके समय माता- 
जैत्षा आचरण करती है | सचमुच पत्नीके मांवमें वात्सल्य भी 
रहता हैं; बह अपने पतिकों भोला बालक-सा समझती है और 
उसके ऊपर वैसी ही देख-रेख रखती है) जैसी बच्चोपर रक्‍्खी 
जाती है । जितनी तन्मयता पत्नी पतिके साथ करती है, उतनी 
पुरुष नहीं कर सकता । पतिकी उन्नतिमें, पतिके गुणोंके उत्कर्ष 
और प्रस्यापनमें, पतिकी प्रसिद्धिमें उसको अपूर्य आनन्द 
मिलता हैं। पतिकी वृद्धि और उसके यशोविस्तारमें उसको 
अपनी आत्माकी सार्थकता मिलती है । 

इन सब बातोंकी तहइमें नर-नारीका आध्यात्मिक स्वरूप 
है । स्त्री-पुरुषका सम्बन्ध और परस्परके प्रति आचरण आदि- 
नर और आदिनारीके परस्पर सम्बन्धकी छाया, भौतिक 
जगतूमें निश्षेप है | इस भम्बन्धक खरूपकी ओर संकेत तो 
श्रीत वाझयमें बराबर मिलता है । परंतु आगम-पग्रन्थोने इसका 
वर्णन विस्तारसे किया ह । शआऋग्वेदका प्रसिद्ध नासदीययूक्त 
पहले शुद्ध ब्रह्मकी चर्चा करता है “नात्दासीज्ो सदाभीत्तदानीम? 
--उस अवस्थामें नसत्‌ था न असत्‌ या। इस बाब्यन- 
सगोचर नेति-नेति-निर्देश्य अवस्थाके बाद परमात्मतत्त्वः सगुण 
शिव, अर्धनारोश्वर, मायाद्बल ब्रक्ष आता दै | उसकी ओर 
श्रुतियों संकेत करती हैं-- 

तम आखसीत्तमसा गृढमग्रे' «७ ०३ + $० » +» + ५० 

आनीदुवातं॑ स्वचया तदेकस्‌ ' “४ 

तम ( अर्थात्‌ अविद्याल्पी माया ) से ढका तम ( अर्थात्‌ 
निस्चेष्ट ब्रक्न ) था । वह एक अपनी खधाके द्वारा बिना 
बायुके साँस लेता था। जो “स्व धारयति? अपने आपको 
धारण करे) निराधारा हो, वह खधा है | यद्द नाम आद्ा- 
शक्ति) पराशक्तिका दे । आयाशक्तिसे युक्त परशिव साँस छेता 
था | कदनेका तात्यय यह दें कि चेतन था; शांत! था । झुद्ध 
अह्म चिन्मात्र, ज्ञानखरूप है | अन्य विषयके अभावसें 
परमास्माकों अपनी सत्ताका शान था| पमैं हूँ? का मान था। 
ध्यायुके बिना? कहनेका तात्पय॑ यह है कि कि सगुण शिव-पदार्थ- 
को किसी दूसरे साधनकीः अपनेसे भिन्न किसी पदार्थकी अपेक्षा 
नहीं थी। स्वचा उससे अभिन्न थी | इसीलिये उसको साम्ब-- 
अम्बासमेत कद्ते हैं | इसी युगलमूतिं, भिन्ना भिन्न पदार्थसे 
समरत्व जगत्‌का विस्तार हुआ है; इसलिये सब वस्तुओंमें युगल 
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तस्वकी अभिव्यक्ति होती है । नर और नारी दोनोंमें आदि- 
पुरुष और आदिशक्ति विद्यमान हैं। अतः दोनोंमें घहुत-सा 
गुणसाम्य होना ही चाहिये | परंतु नारीमें शक्ति और नरमें 
पुरुष-अंशका प्राधान्य है; इसलिये वेषम्यका होना भी 
स्वाभाविक है। नारीमें भगवती आदिद्याक्तिकी जो अभिव्यक्ति 
है, उसीको लक्ष्य करके देवोंने शम्मवधके उपरान्त स्तुति करते 
हुए यह शब्द कह थे-- 

तव देवि भेद: र्वियः समम्ताः सककछा जगत्सु ! 

“ह देव ! जगत्‌की स्त्रियाँ समष्टि और व्यष्टिरूपसे आपके 
मेद हैं, आपकी ही विभिन्न मूर्तियाँ हैं ( 

मायाकी व्युल्त्ति है मीयते अनया--हसके द्वारा जाना 
जाता दे | सायाके ही द्वारा ब्रह्म अपने आपको जानता है । 
परमात्मावस्थाम उसे अपनी सत्तामात्रका शान रहता हैं 
ज्यों-ज्यों जगत्‌का विकास होता है, त्यों-त्यों शाता और शेयमें 
भद बढ़ता जाता हैं। एक ही अक्षतत्व असंख्य शाताओं और 
अमंख्य शेयोंमें विभक्त हो जाता है। यह सब पराशक्तिकी 
क्रीड़ा है । वही ब्रह्मका प्रत््यापन करती है | ब्रह्मको प्रख्यापित 
करने) शेय बनाने, जात बनानेमें ही उसकी सार्थकता हैं; 
मस्वरुपसिद्धि है । पराशक्तिके इस खरूपका दर्शन नासमे होता 
है। पतिके यशोगान। उसकी कीतिं्शाद्ड: उसकी ग्व्यातिमें 
नारीकों अपने जीवनकी सार्थकता प्रतीत होती है; आपूर्ण 
सुखकी अनुभूति होती हैं । 

आद्याशक्ति असंख्य शॉक्तियोंका सभुच्यय है | सप्तश्तीमे 
संकेतरूपसे बतलछाया गया हैं कि सभी देवता; जगतूकी 
सश्चालिका सभी शक्तियाँ, उस एक महाशक्तिके भंद हैं, 
उसीमेंस प्रकट होती हैं और फिर उसीमें लीन हो जाती हैं । 
आदिपुरुष इनसे रमण करता है, इनका उपयोग करता है । 
किसी शक्तिके योगसे वह अक्षा होता है। किसीसे विढणु 
किसीसे रुद्र, किसीसे इन्द्र | शक्तियोंस रमण करके वह अपने - 
को विकमित पाता है । एकाकी पुरुष तो चेतनापुञ्ञ है। शक्ति 
ही उस ज्ञाता) कर्ता, खश, पालयिता, संदर्ता बनाती है । 
शक्तिके छिय्रे पुरुष एक दूँ पुरुषके लिये शक्ति अनेक हैं । 
यही बात नर-नारी अपनेमें छाये हैं | पुरुष प्रकृत्या बहुगाभी: 
नारी प्रकृत्या एकनिष्ठा है | 

परमात्मा सगुण शिव-तत्त्वमें जो पराशक्ति है; वह स्थूलता- 
का अव्यक्तल्यसे व्यक्तरूपको) प्राप्त होती हूँ। वही जगद्योनि; 
जगद्दीन, जगन्माता है । उसीसे समस्त जगत्‌ अभिव्यक्त 
और बिस्तारको प्राप्त होता है । अभमावसे भाव नहीं होता 
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इसलिये इस प्रकरणमें यदि सृष्टि और उत्तच्ति-जैंसे शब्दोंका 
प्रयोग होता है तो केवल उपचारके लिये | शक्तिकी अभि- 
व्यक्तिको तन्त्रगनन्धोंमें बहुधा बतलाया गया है । 
सबश्चिदानन्द्विमवात्‌ सकछात परमेश्वरात्‌ । 
आसीच्छक्ति: ०१०० ४० ०७ ०० ५ ७9 » १७० ० ९७ + ७७१ १ ० || 
( झारदातिलक ) 
तस्माद्विनिर्गता नित्या स्वेगा विश्वसम्भवा | 
( प्रयोगसार ) 
सच्चिदाननदस्वरूप। कछा (सूक्ष्म अविद्ा ) समेत 
परमेश्वरसे शक्ति निकली । 
उससे सर्वव्यापी; नित्य) विश्वसम्भवा ( जिससे विश्वका 
जन्म हुआ ) बाहर निकली | 
इसने ही ब्रह्माद सभी जीवॉकी जन्म दिया । इसकी 
ही सन्निधिसे ब्रह्मात्व) विप्णुत्व/ इन्द्रत्वकी सिद्धि होती है । 
जैसा कि फऋग्वंदके दशम मण्डलके दवीसूक्तमें वाकू कहती हैं 
य॑ं कामये तन्तमुझं कृणो३मि त॑ बह्मा्ण तम्ह॒षिं त॑ सुमेघाम्‌ । 
धजिसपर प्रमन्न होती हूँ उसको उग्र, उसको ब्रह्मा: 
उसको ऋषि; उसको सुमेधा बना देती हूँ |? इसने ही जन्म 
दिया है? इसलिये जीवमात्रकी माता है; पालन करती है; 
इसलिये भी विश्वम्भरी; धात्री; मातृस्थानीया है। परंछु 
जीवके वच्में रहती है; उसकी कामनाओंकी पूर्ति करती है; 
इसलिये उसकी साध्वी पत्नी है | 
सप्तशर्तीके प्राधानिक रहस्यर्म यह बात समाधिभापामे 
निर्दिष्ट है। आरम्ममें-- 
सर्वस्याथा महालूएमीस्रिगुणा सकलेश्वरी । 
लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्नं व्यवस्थिता॥ 
धसबसे पूर्ववर्ती महालक्ष्मी: त्रिगुणस्वरूपा, अनन्त-कल्ण 
(शक्ति ) समुच्चयरूपा, ईश्वरी, रक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा सबको 
भीतर-बाहरसे व्याप्त करके खिंत थीं |! 
उसने अपनेका त्रिधा विभक्त करके महाकाली, महा- 
लक्ष्मी, महासरस्वती रूप धारण किये। फिर इन तीनों 
विग्रहोंन अपने-अपने देहसे स्त्री-पुरुषात्मक एक-एक जोड़ा 
उत्पन्न किया | इस प्रकार मद्दादेव, सरस्वती; ब्रह्मा, ऊध्मी: 
विष्णु और गौरीका जन्म हुआ और फिर विष्णु-लक्ष्मी, ब्रह्मा- 
सरस्वती और रुद्र-गोरीका पति-पत्नी-सम्बन्ध स्थापित हुआ | 
यह सारा प्रसज्ध बहुत गूढ़ है; परंतु इतना तो स्पष्ट दै 
कि इन देवोंकी जो पत्नियाँ दें) वे सब उसी महादेवीके 
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रूपान्तर हैं जो इनकी जननी दे पत्नीक स्वरूपमें माता 
विद्यमान है | ऐसी दशामें न्च्ीके चित्तम पतिके प्रति बात्सल्य- 
का होना स्वाभाविक है । 

माताका सहिष्णु, क्षमाशील द्वाना स्वाभाविक है। बह 
अपनी सन्ततिकी बहुत-सी बातोंका हँसकर यार देती है। 
क्रोध उससे दूर रहता है | इसीलिये पुरुष स््री-जातिको अपने 
दिल बहलानेका खिलौना बना सका हैँ) परंतु उसके भीतरकी 
उुप्तप्राय महाकाली कमी-कभी जाग उठती है । जिसके निमेप- 
मात्रमें सहस्त-सहस्त ब्रह्माप्ण बनते-बिगड़ते हैं, जिसके बिना 
शिव शबोपम है, उसके सामने ठहरनेबाछा त्रिछोकमें कोई 
नहीं दे | नारी यदि वस्तुतः क्रुद्ध हो जाय यो फिर लछोक या 
शास्र कोई उसे थाम नहीं सकता । महाकाली महारुद्रके 
शरीरपर नृत्य करती है । 

नरके प्रति अपनेको अपित करके नारी अपनेका भूली-सी 
रहती है | इससे पुरुषप-जगत्‌कों बहुत-सी बातांमें सुविधा होती 
है; परंतु बद दूसरी बहुत-सी बातोंसि बच्चित मी रह जाता है । 

दासी-शरणीर मातृत्वको परा-पूरा बरत नहीं सकता । नारी 
माहक है, अविद्यामयी हे । इसलिये हम भूल गये हैं, वह भी 
भूछ गयी हू कि मोहका ध्व॑ल भी वही कर सकती है; विद्या भी 
उसीका रूप है | नीचे नारी गिराती है; ऊपर भी नारी उठा 
सकती है । नारी नरकका द्वार हो सकती हैं और नारीके 
दिव्य रूपका दर्शन किये बिना योगी केवल्य भी नहीं प्राप्त 
कर सकता | 
ते ध्यानयोगानुगता अपइ्यन्‌ देवात्मशक्ति स्वगुणेनिंगूढाम्‌ । 

( इवेताइवतरोपनिषद्‌ ) 

ब्यानके द्वारा यॉगियोंनि देव ( परमात्मा ) की आत्म- 
शक्तिकों देखा, जो अपने ग्रुणोंसे निंगूड--आच्छादित थी। 

लोकके अभ्युदय और निःश्रेयलके लिये नासैको चाहिये 
कि अपनेको पहचाने । 

कुपुत्नो जायेत क्रचिदपि कुमाता न भ्वति । 

पुरुषनें अपने दर्प और दुरभिसन्धिसि अपने चारों ओर 
जो जाल बिन लिया है, उसका छेदन करनेके छिये नारीको 
उपेक्षा-मावका परित्याग करना होगा | जिसने महिषमर्दिनी- 
के रूपमें असुरोंके और उमा देमवर्तीके रुपमें देवोंके मोहको 
चूर्ण किया था; उसको आज नारीरूपसे मनुष्योंका उद्धार 
करना होगा । 


->-+++७७»<>फ्०००---_< 


सा० ह्पे० १0० 


नर-नारीका आदर्श और अधिकार 


( छेखक-- महामहोपाध्याय पं० श्रीविधुशेखर भट्वाचाय एमू० ४० ) 


मेरी परिचिता कुछ छोटी उम्रकी बांलिकाएँ बातें कर 
रही थीं। उनके वार्ताछ्ापक्रा विषय था “विवाह? ! एक 
लड़कीने कहा "क्या विवाह ! कौन करेगी विवाह ! कौन 
दासी बनने जायगी ?? इससे स्पष्ट समझा जा सकता है कि 
लड़कीके इस मन्तव्यका मूल कहाँ है, समाजके अंदर हवा 
किस ओर बहने छगी है और निकट भविष्यमें सामाजिक 
संस्थान कैभा होने जा रहा है| हमारे गहस्थ-जीवनकी शान्ति 
आज किस प्रकार विपन्न है; इससे यह भी सूचित होता है। 


किसी व्यक्ति या समाजकी भलाई-बुराई, झभ-अशुभ 
और थ्ान्ति-अशान्ति प्रधानतया मनुष्यकी चित्तद्त्ति अथवा 
मनके भावोंपर ही निर्भर करती है। प्रचुर धन-घान्य-सामग्री 
होनेपर भी दम्पतिके मनका भाव यदि परस्पर प्रतिकूल होता 
है तो कभी शान्ति नहीं होती) यह सभी जानते हैं। दूसरी 
ओर दुःखके बहुत-से कारण विद्यमान रहनेपर भी यदि 
परस्परमें अनुकूलता होती है; एक दूसरेके प्रति गहरा प्रेम 
होता है; तो कोई भी दुःख नहीं ह्वोता, कोई भी अशान्ति 
नहीं होती । अयोध्याके राजकुमार राम और जनकराजनन्दिनी 
सीताके दीर्घकाल वनवाती रहनेपर भी दोनोंमें बड़ा आनन्द 
था। इसका एकमात्र कारण यही है कि उनके मनके भाव 
भले थे । अतण्व सुख-शान्तिकी प्राप्तकि लिये मनका उत्तम 
भाव बना रहे और उत्तरोत्तर बढ़ता रदें। प्रधानतामे इसी 
ओर छक्ष्य रखना कर्तव्य ह। 

गृहस्थ-जीवनमें नर-नारीकी प्रकृतिका पर्याओचन करने- 
पर यह स्पष्ट समझा जा सकता है कि इनमें स्वतन्त्र भावसे 
कोई भी सम्पूर्ण नहीं है । पुरुष नार्शकों चाहता हैं और नारी 
भी पुरुषको चाहती है ! ऐसा हुए बिना नहीं चछता; टीक 
गाड़ीके दो पहियोंकी भाँति | एकके न रहनेपर दूसरेका काम 
भी रुक जाता है। यह जो नर-नारीकी परस्परके प्रति आकाह्डवा 
है, सो उनकी स्वत्त्र रूपसे अपनी-अपनी अतम्पूर्णताको छेकर 
ही है। हमारे भारतवर्षके धर्म; शास्त्र; साहित्य, समाज, चित्र 
और शिल्प सभीमे इसी मात्रको अत्यन्त चमत्कारपूर्ण रीतिसे 
दिखाया है और वह हमारे महान्‌ कव्याणके लिये हुआ है । 
हम आज यद्दों इसीपर कुछ आले,चना करके देखेंगे | 

बृद्ददारण्यक उपनिषद्‌ ( १४। १। ३) में एक ऐसा प्रसंग 
है कि पहले यह सब्र कुछ आत्मा ही था । उसका आकार 
था पुरुषकी भाँति | उसने चारों ओर दृष्टि डालकर देखा तो 
उसे अपने सिवा और कुछ भी नहीं दिखायी दिया | उसने 


देखा कि मैं अकेला हूँ; इससे उसको भय हुआ | परंतु 
उसने सेचा कि “जब भेरे सिवा और कुछ भी नहीं है, तब मैं 
भय क्‍यों करूँ १ दूसरा कुछ होनेपर ही तो मय होता है ।! 
उसका भय चला गया; परंतु उसे आनन्द नहीं मिला। 
देखा ही जाता हैं कि अकेड-अकरेडे किसीकों अच्छा नहीं 
लगता । इसीसे उसने दूमरे व्यक्तिकी चाहना की | स्वामी 
और ख््रीका एक साथ आलिऊझ्वित रहनेपर जो परिमाण होता है; 
उस समय आत्मा भी उसी परिमाणका था। उसने अपनेको 
दो भागोंमें विभक्त किया । उसीसे पति और पत्नी बने । 
इसीलिये प्रत्येक स्वयं अपने ही आधे अंशके सहश है ।* 

उपनिपद्के इस उपाख्यानसे पता रूगता है कि उस 
समयके ऋषियोंकी कल्पनामें पुरुषका आधा अंश पति है और 
आधा अंश जस्री हे। इन दो आधे अंशोकों मिलानेपर ही 
पुरुष ;र्ण होता है । इस उपनिपदकी माँति शतपथ ब्राह्मण 
( ५-२-३-१० )में भी कहा गया है कि जाया अपना आघा 
अंश ही है । एक धर्म-शास्त्रमें मी कद्दा गधा है कि जबतक 
स्रीकी प्रासि नहीं होती, तबतक पुरुष आधा ही रददता है. । 

पति-पन्‍नीमें जे। यह आधै-आधे अज्जेकी कल्पना है, इससे 
अधिक अन्य कोई भी पवित्र, महान्‌ और उच्च सम्मन्धकी 
कल्पना न हैं न हो सकगी है | 

मारतके धर्म) काव्य3 चित्र और भास्कर्य में अर्थ- 





१. से इममेबात्मानं ४था पातयत्तत: पतिश्य पल्नी बाभवताम्‌ । 
तम्मादिदमर्धबूगलमिव स्व इति ह स्पाह याद्षवल्कय: । 
( बृहठारण्थक उपनिपद्‌ £ । ४ । ३ ) 
सुप्रसिद्ध नित्रकार अ्रीयुत अस्तितकुमार हालदार महाशयने इस 
विपयका एक सुन्दर चित्र अद्विल्न किया दे । वद लेखककी ०॑बेवाह- 
महल' नामक पुस्तकमें दिया जायगा । 
२, अध्थों ह वा एप आत्मनो यज्जायेति । 
३. यावन्न विन्दते जायां ताबदर्थों भवेत्‌ पुमान्‌ । 
( ब्याससंहिता २ । १४ ) 
४. तन्त्रसारमें व्मपनारीश्वर? का ध्यान मिलता है । 
७». मा मुरारि, मयूर आदि अनेऊ कविय्ोंने इसका वगन किया दे । 
६. अत्यन्त सुप्रसिद्ध चित्रकार श्रीनन्द्रलाल बसुक़े द्वारा अक्वित अध- 
नारीश्वरका चित्र अत्यन्त रमणीश्र है और उन्हींके उपयुक्त दे। 
लेखकके “विवाहमकुल'मैं उसे दिया जायगा । 
७, राजशाहीकी रखीन्द्र-अनुसन्धान-समितिकी चित्रशालामें «अर्थ- 
नारीश्वर! की सुन्दर रिलामूर्ति सुरक्षित है । 





देव-अतिथि-तुलसीकी पूजा गौओंके द्ित प्रास प्रवान। 
अध्यंदान ओ दीपदान-ये शद्दिणीके बट्‌ कम प्रधान ॥ 


# शहदेवी # ५१ 





नॉरीश्वरकी कल्पनाके द्वारा भी पति-पत्षीके इस सम्बन्धकों बहुत 
सुन्दर रीतिमे प्रकट किया गया है। अर्धनारीश्वरको चलित 
भाषामें कभी-क्रमी हर-गौरी कहा जाता है | इसमें हम आधी 
पार्वती और आधे महेश्वरकी मूर्ति देखते हैं। केवल पार्वती 
या केवल महादेव अर्धनारीश्वर नहीं होते । 

पति और पत्नी दोनों यदि पारस्परिक सम्बन्धर्मे अपने- 
को आधे अज्ञकी भांति समझें तो वह संसार-जीवनमें सुख- 
शान्तिका प्रधान कारण बन जाता है, क्योंकि ऐसा द्ोनेपर 
उनके दो प्राण; दो द्वदय मिलकर एक हो जाते हैं। किसी 
प्रकारकी भेदबुद्धि नहीं रहती | भेदबुद्धि न रहनेपर शरीर 
भिन्न होनेपर भी बस्तठुतः वे अभिन्न हो जाते हैं | यही समझ- 
ऋर विवाहके समय वर कन्यासे कहता है-- 

यह जो तुम्हारा हृदय है, सो मेरा हृदय हो जाय और 
यह जो मेरा हृदय है; सो ठ॒ग्हारा हृदय हो जाये । 

यह भाव यदि हृदयमें जाग्रत्‌ रहे तो फिर क्‍या पति 
अपनेको प्रभु और पत्नीकों दासी समझ सकता है; या पत्नी 
अपनेका दामी और पतिको प्रभु मान सकती है ! फिर प्रभ 
और दाभीकी कब्पनाका लेश् भी नहीं रहता । 

जहाँ ग्रहस्थ-जीवनके मूछ आदर्शक्रे साथ कोई परिचय 
न दो) वहीं पति-पत्नीमें मालक और नौकरानीका भाव हो 
सकता है; अन्यत्र नहीं। द्िंवू-परिवारमें “सह धर्म चरतम? 
अर्थात्‌ छुम दोनों एक साथ मिलकर धर्मका आचरण करो; 
इसी उपदेशकों लेकर नर-नारी ग्रहस्थ-जीवनका आरम्म करते 
हैं । धर्माचरण करनेके लिये ही वे अपने इस जीवनको ग्रहण 
करते हैं | ऐसा करना द्वी उनका बत हू । जब जैसा भी सुख- 











दुःख आवे, उसको भोगकर इस ब्रतका पालन करते हुए ही 
उन्हें चलना होगा; फिर वह चाद जैसे भी हो। यदि धन- 
सम्पत्ति दोगी तो वे संसार-यात्राके निर्वाहमें दास-दासियोंकी 
सहायता लेंगे; नहीं तो अपने-भाप ही आवश्यक कार्य करने 
पड़ेंगे | यह कर्तव्य जैसा पतिके लिये, वैसा ही पत्नीके लिये 
है | अतपालन--धर्मपालन करना ही होगा | 

विवाह करनेपर स्त्री दासी बन जाती है; यह भाव या 
कल्पना ही अभारतीय है। दरिद्रताके प्रहारस किसी-किंसी 
स््रीको बहुत श्रमसाध्य कार्य करनेके लिये बाध्य होना पड़ता 
है, यह भत्य है; परंछु इसका कारण विवाह नहीं है। इसका 
कारण है उनका दारिद्रथ । 

आजकल पति-पत्नीके (समान अधिकार! ( छवृ७७) 
7४४६ ) का भी प्रश्न उठ रहा है। निश्चय है कि यह क्रमशः 
बड़ैगा | भारतके समाजविज्ञनका आदर्श दूसरा है। उसके 
मतमें सम्पत्तिका न प्रथक् (उपरतश्ंतप्त4 ) अधिकार है 
और न समान अधिकार है किंतु सहाधिकार ( 4096 2४27६ ) 
है। दूमरे शब्दोंमे भारतीय समाज ऋद्ता है कि स्वतन्त्र स्त्री 
या स्वतन्त्र खामीका अधिकार नहीं है; दोनोंका मिलित 
अधिकार है । भारतबर्पने मानवके समग्र जीवनकों केवल 
धर्म-साधनामें ही लगाकर चतुर्वर्ग ( अर्थ, धर्म, काम) मोक्ष )- 
सिद्धिकी व्यवस्था की है। इसीसे उसके मतमें गहस्थ-जीवन 
भी धर्मानुझ़नके अतिरिक्त और कुछ मी नहीं है। यह 
धर्मानुष्ठान अकेले पुरुष या अकेली स्त्रीसे कभी नहीं 
हो सकता | दोनोंकों मिलकर इसे करना पड़ता है। जरा 
व्यापक दृष्टिसे, जिन्‍्दोंने मीमांसादर्शन पढ़ा है, वे इसे महज 
ही समझ सकेंगे । 
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गृहदेवी ः 

हिंदु-आदर्शंके अनुसार स्त्री गहस्थीकी पुजारिन है। वह घरके तुलखी आदि पवित्र वृक्षोंकी जल 
देती है, होमकी अप्लि संभाल रखती है, स्नान और पूजा-पाठले शुद्ध होकर अन्लको मी पवित्र रखती है। 
डसकी गृहसेवा भक्तिका एक अछ् होती हैं। वह घरसे बाहर कंबल तीथ्थयात्राकें लिये जाती है, परंतु 
घरके भीतर वह समस्त व्यापारोंका केन्द्र होती है और विभिन्‍न वय एवं धेणीके पुरुषोंसि अठग मं रहकर 
उनकी घरेलू चर्चाओं, क्रियाओं तथा विचारोपर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालती रहती है । 

कलाकोशल सीखनमें भी वह कभी अयोग्य नहीं समझी गयी है । संस्क्रत-साहित्यमें अनेक विद॒ुषी 
महिलाओं तथा ज्जी कवियोंक्रे उदाहरण मिलते हैं । तरुणी ख्रियोंके लिये दी तो संस्कतके शिक्षा-विशांरद 
चोंसठ फलाओंकी तालिका बनाते हैं | भ्रीशड्डराचार्यने तो एक विदुपी महिलाके साथ शाख्लार्थनक किया 
था। सीता, द्रौपदी, साविन्नी और दमयन्ती आदि आदर्श महिलाएँ #्टज्ञारके अतिरिक्त अन्य कल्शाओंके 
द्वारा भी अपने-अपने पतिकरा प्रेम बनाये रखना जानती थीं और आजकोी हिंदूग्रदिणियोंकी भाँति दी थे 
उनकी सशथ्ची सद्निनी थीं। | --सर आर्थर मेहिड 


( सामविधान ब्राक्मण १ । ३। ९ ) 











१. यदेतद्धद्य तव तदस्तु इृदययं मम | यदेतद्धदयं मम तदस्तु हृदयं तब ॥ 


विश्वजननी नारी-शक्ति 


( छेखक--श्रीअक्षयकुमार बन्दोपाध्याय, एम्‌ू० ७० ) 


अशदोष वैधम्यमय नियतपरिणामशील विश्वप्रपश्चके बहिरा- 
वरणका भेद करके जिनकी सूक्ष्म दृष्टि इसके प्राणोंके भीतर 
प्रवेश कर गयी है, जीव-जगत्‌के बाह्य परिचयसे तृत्त न होकर 
जिन्होंने इसके अन्तरनिहित सत्यका अनुसन्धान किया है 
और वह सत्य जिनकी अनुभूतिके समक्ष प्रकट हो गया है; 
उनके लिये यह विश्व-जगत्‌ ही एक अभिनव स्वरूपमें 
प्रकाशित हो जाता है। उन्होंने देख पाया है कि एक 
अद्वितीय महामहिमा-मण्डिता विचित्रामरण-शोमिता सचित्‌- 
प्रेमानन्दमयी, महाशक्ति इस विश्व-प्रपश्चके रूपमें--नित्य 
नवायमान आकृति-प्रकृतिके साथ--अपनेको अभिव्यक्त करके 
अनादि-अनन्तकालसे अपने ही साथ आप खेल रही है । वे जो 
कुछ देखते हैं, जो सुनते हैं; जो स्पर्श करते हैं, जो आस्वादन 
करते हैं; समीमें एक विचित्र व्रिास-निपुणा चेतन्यमयी 
महाश्क्तिका नित्य नया परिचय प्राप्त करते हैँं। सभी 
रूपोंमें वे उस महाशक्तिके द्वी सीन्दर्यकी देखते हैं, समस्त 
रसोंमे उसीके माधुयंका आत्वादन करते हैं; समस्त शब्दोंमें 
उसीकी वाणी सुनते हैं; समस्त मन्धोंमे उसीकी अज्ञ-गन्ध 
दूँघते हैं और सभी स्पशोॉमें उसीके स्नेह-सरस कोमल दिव्य 
स्पर्शका अनुभव करते हैं| अनन्त शान) अनन्त प्रेम, अनन्त 
बीय॑, अनन्त ऐडवर्य, अनन्त सौन्दर्य-माधुर्य/ अनन्त आनन्द 
और शान्तिकी अक्षय) अव्यय) अट्टूट भण्डार और उद्गम- 
स्थानरूपा वह अद्वितीय महाशक्ति अपनेकों ही इस बहुधा 
विभक्त जगतूके रूपमें प्रकट करके और अपने ही जन्जीबूत 
इस जगतूमें विचित्र शान-प्रेम-वी्य-ऐश्व्यंका खेल खेलकर 
अनादि-अनन्तकाल नित्य-नूतनरूपमें आप ही अपना आखादन 
कर रही है--यह सुमहान्‌ दृश्य उनकी दृष्टिके सम्मुख 
समुज्ज्वलस्पमें प्रकट हो जाता हैं । 


जो इस विचित्र-रस-विलासिनी विश्व-जननी विश्व-रूपिणी 
महाशक्तिका साक्षात्कार कर छुके हैं; वे जगतूमें इतने 
दुःख-देन्‍्य, इतने दन्द्र-संघर्ष। इतने दिंसा-द्वेप, इतनी 
अशता-मृढ़ता और इतनी क्षुद्रता-नीचताको देखकर भी 
विक्षुब्ध या विचलित नहीं होते | इनको वे छोग परमार्यतः 
सत्य घोध ही नहीं करते | वे देखते हैं कि विश्वजननी 
महाशक्तिके खरूपभूत अनन्त ज्ञान-सम्पतकों बरिचित्र खण्ड- 
ज्ञानके रूपमें विलसित करनेके लिये ही विश्वर्में ज्ञानकी छाया- 


के रूपमें अशञानका प्रकाश) उसके अनन्त ऐ्वर्यका विचित्र 
सान्तरूपमें आस्वादन करानेके लिये ही ऐश्व्यंके आवरणरूप 
दुःख-देन्यका अवभास होता है | मानव-समाजके समस्त 
हिंसा-द्वेप-कलह, समस्त अत्याचार-अविचार-निप्पेषण, समस्त 
संग्राम-दत्याकाण्ड और परस्वापदरणके अंदर भी ये एक 
अनन्त प्रेमरससागरका ही विचित्र हिल्लोल, विचित्र उत्ताल 
तरज्ञोंके धात-प्रतिघात देखते हैं। अपने शरीरके प्रति 
ऐकान्तिक प्रेम ही अन्यान्य दारीरोंके प्रति दिंसा-घुणा-भयादि 
आकारोंमें प्रकट होता है। अपनी जाति; समाज या सम्प्रदाय- 
में संकीर्णनावसे निषद्ध प्रेम ही प्रतिदवन्द्दी अन्यान्य जातिः 
समाज और सम्प्रदायके प्रति दारुण विद्वेंप और क्रोधके 
रूपमें प्रकट होता है। आत्माके स्वरूपभूत प्रेमकी प्रेरणासे 
ही जीव अपने प्राणोंतककों उत्सर्ग कर देंता है और दूसरेके 
प्राणोंपर आघात मी करता है। प्रेम जब संकुन्ित सीमामें 
विशेष-विशेष रूपोर्मे प्रकट होता है। तब हिंसा-द्वेप-घुणा-भय 
आदि आकारोंमें ही उसकी सीमाका निर्माण होता है। इन 
सब सीमाओंका अस्तित्व प्रेमके आश्रयपर दी होता है; प्रेम 
ही इन द्िंभा-घुणादिका प्राण है। किसी विश्वप क्षेत्र्मे प्रेम- 
का विशेष विकार न हो तो हिंसा-बुणा-भमय-कलहादिकी 
उत्त्तिके लछिथि भी कोई कारण नहीं रद | प्रम यदि हिंभा- 
इषादिके द्वारा परिच्छिन्न न होता तो वह अखण्ड निस्तरज्ञ स्व- 
स्वरूपाभिन्‍न रसास्वादनके रूपमे ही संसारके ऊपर विराजमान 
रहता) संसारमें इन विचित्र आकारोंमें प्रेमका विकास 
नहीं होता । 


इस प्रकार तत्त्वदर्शी पुरुष यह उपलब्धि करते हैं कि 
ज्ञान: प्रेम) ऐश्बर्य) सौंन्दर्य-माधुर्य) बीय॑ और आनन्द ही 
ब॒स्तुतः सत्य हैं। अज्ञान) अप्रेम, देन्य) कदर्यता दुर्बलता 
और दुःख परमार्थतः सत्य नहीं हैं। सत्यका वेचित्य- 
सम्पादन करनेके लिये ही असत्यका आविर्भाव होता है; 
प्रकाशके विचित्र विव्यसके लिये ही अन्धकार प्रकट होता है; 
एक अखण्ड सत्ताके बहुत-से सत्य रूपोंमें आत्मपरिचय देने 
और आत्मास्वादन करनेके लिये ही विभिन्न नाम-रूप-उपाधिका 
प्रादुर्माव होता है। नित्य सत्य ज्ञान-प्रेम-वीयेश्वयमयी 
चिदानन्द-विलासिनी स्वस्वरूपास्वादिनी महाशक्ति हीं अपने 
स्वरूपभूत अनन्त शान) अनन्त प्रेम) अनन्त वीयैंश्वयं) अनन्त 
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# विश्वजननी नारी-शक्ति # 


परे 





जीवन और अनन्त आनन्दका विचित्र भावोंमें खण्ड-खण्ड 
रूपसे सम्मोग करनेके लिये ही मिथ्या आवरणकी यृष्टि करके 
विश्वरूपिणी बन गयी हैं। उन्हींके आत्मास्वादनके छीला- 
विलासमें शञानका आश्रय करके ज्ञानकी विचित्रताके सम्पादक 
अशानकी सृष्टि हुई है; आनन्दका आश्रय करके आनन्दके 
वैचित्य-विधायक दुश्ल-दैन्यादिका प्राकग्य हुआ है, वीयंका 
आश्रय करके विचित्र स्तरोंकी दुर्बलता) सौन्दर्यका आअय 
करके नाना प्रकारकी कदयंता, मज्ञऊका आश्रय करके अमच्जल 
और प्रेमका आश्रय करके अप्रेम विचित्र आकार-प्रकारसे 
लीला कर रहा है ) 
इस संसारमें जन्मके साथ मृत्यु, मिलनकें साथ विरह, 
सृश्कि साथ ध्वंस, सुखके साथ दुःख यौवनके साथ जरा; 
स्वास्थ्यके साथ व्याधि; प्रेमके आत्मदानके साथ हिंसाके 
बीमत्स हृत्याकाण्ड) शानके सत्यानुसन्धानके साथ मोहका 
अनृत-सेवन--सभी एक सूत्रमें ग्रथित हैं; एक ही प्राणक्रे 
द्वारा संजीवित हैं | ये सब मानो परम्पर हाथ-से-हाथ 
मिलाकर; परस्परकों आलिज्वन करके कालकी तरज्ञोंमें नाचते 
हुए, चल रहे हैं। कितने नवीन साम्राज्योंका निर्माण द्ोता 
है, कितने सुप्रतिष्ठित साम्राज्य देखते-ही-दखते ध्मशानमें 
परिणत हो जाते हैं | कितने असुर-देत्य-दानव साधना- 
तपस्पाके द्वारा अपरिमित ऐ्वर्य प्राम करके; बहुविध- 
जागतिक ज्ञान-विशानकी हस्तगत करके स्वर्ग-मत्य॑-पातालके 
ऊपर--जल-स्थछ-आकाशके ऊपर--एक्राधिपत्यका विस्तार 
करते हैं, फिर दूसरे ही क्षण अप्रत्याशितरूपसे समस्त सम्पदा- 
से वश्चित होकर नितान्त निःसहाय क्षुद्रातिक्षुद्र हुबंछ कीटकी 
तरह प्राण-त्याग करते हैं | इस जगत्‌में कहीं प्रछयकी अग्नि 
अपनी सर्वग्रासी लंबी जिद्याको लपलपाती हुई भीपण आकार 
में प्रज्वलित है; कहीं ध्व॑ंगके बिकट चीत्कारसे आकाश-वायु; 
जलू-स्थल प्रकम्पित हो रहे हूँ; कहीं आध्यात्मिक, आधिभौतिक 
और आधिदेविक ज्वाला-यन्त्रणाओंका हृदयभेदी आर्तनाद 
हो रहा है; एवं कहीं प्रभृत्व-प्रतिशका उल्लास) भागप्राचुर्य 
का आनन्द-कोछाहल और विल्यास-व्यसनका जद्राम दृस्य चल 
रहा हे । यह वेचिन््य ही संसार है। 
भारतीय साधकोंने इस विश्व-प्रकृतिकी--विश्व-जननी- 
विश्वरूपिणी मद्दाशक्तिकी अशेष सौन्दर्यमयी नारीके रूपमें 
और परम कल्याणमयी जननीके रूपमें उपलब्धि की है। 
पुरुषकेनिद्रक सानव-समाजमें नारी साधारणतः दुर्बलता; 
कोमलता) स्नेह-ममता पुरुपसेवा-परायणशताकी प्रतिना एवं 
पुरुषकी संभोग्यारूपसे ह्वी परिचित है। परंतु भारतीय 
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मनीपियोंने नारीकों इस दृष्टिसे नहीं देखा है | नारीकी 
कोमलता और मघुरतामें उन्होंने मद्दाशक्तिका प्रकाश देखा 
है । नारीकों उन्होंने शक्तिस्वरूतिणी बताया है । बी्य॑ और 
ऐश्व्यका सौन्दर्य और माधुर्यरूपमें प्रकाश ही नारीत्व है | 
नारीके अज्ज प्रत्यज्ञ में सौन्दर्य और माधुयं; कोमल और शान्त 
गुण-समृह लीला कर रहे हैं; स्नेह और ममता तथा प्रेम और 
सेवाके द्वारा बाहर उसके प्राणोँंकी झाँकी हो रही है; परंतु 
उसके भीतर अटूट वीय॑ और अनन्त शक्ति भरी है। अन्‍्तरमें 
अनन्त शक्तिका आधार है; इसीसे तो नारी पुरुषकों गर्ममें 
धारण करती है, महान्‌ वीर्य-सम्पन्न पुरुषोंको जन्म देती है । 
नारी पुरुपषकी जननी है, पौरुषकी जननी है । सुप्रशान्तः 
सुकमनीय) सर्वरसधन) लीलायितगति नारीशक्तिसे ही विश्व- 
की समस्त शक्तियोंका जन्म होता है; समस्त खण्डशक्तियों- 
का उद्धव होता है; फिर जब प्रत्येक खण्डशक्ति नारीशक्तिमें 
उन्नीत ह्वोती है--प्रेम, माधुर्य और सौन्दर्यसे सुशोमभित होती 
है--तमी उसकी पृर्णता सुसम्पन्न होती है | बीये) ऐ:श्वर्य; 
विक्रम, तेज जब निर्द्धन्द। निर्भक और महज भावमें रहते 
हैं, जब उनमें कोई चश्चल्ता- रूक्षता; तीश्णता और कदय॑ता 
नहीं रहती; जब वे अपनी प्रतिदन्द्िनी शक्तियोंके प्रति 
हिंसात्मक संग्राम निशुक्त होंकर ज्वाल्ममय नहीं हो जाते 
और स्वच्छन्द रूपसे अपनेकों प्रकट कर सकते हैं, तभी वे 
सौन्दर्य-माधुर्य-मण्डित होते हैं और तभी उनमें नारीत्वका 
विकाम होता है । 


भारतीय तत्त्वदर्शी साधकोंने विश्व-विधायिनी अनन्त- 
बेचित्यप्रसविनी महाशक्तिका एक ऐसी महानारीके रूपम्रे 
साक्षात्कार क्रिया था | उस महानारीमें कर्मशक्ति और ज्ञान- 
शक्ति; शासनशक्ति और संरक्षणशक्ति। उत्पादिनीशक्ति और 
संघटिनी शक्ति सभी नित्य परिपूर्णतासे प्रतिष्ठित हैं । अतएब 
बह प्रेम) सौन्दर्य, माघुर्य और आनन्दसे मण्डित होकर प्रकट 
है। कर्मभ्षत्रमं उसका दिसा-भमाजन कोई प्रतिदन्द्दी नहीं है । 
उसके जानमे काई आवरण तथा विल्लेप नहीं हे; उसकी 
सझ्नत्य-सिद्धिमें कोई अन्तराय नहीं है; उनमें अपने-परायेका 
मेद नहीं है। देवता और असुर सभी उसकी सन्‍्तान हैं; 
मनुष्य) पद्च-पक्षी; कीट-पतंग--सभीको उसने प्रसव किया है। 
सबकी सब प्रकारकी शक्तियोमें उसीकी शक्ति खण्ड-खण्ड- 
रूपसे लीला कर रही है। अतएव शान्ति और आनन्दः प्रेम 
और कोमलता, घीरता और स्थिरता एवं सौन्दर्य और 
माघुय॑ उसके प्रत्येक अद्भ-प्रत्यज्ञ्म नित्य निवास करते हैं। 


ह 


% यज्र नायसस्‍्तु पूज्यस्ते रमस्ते तन्न देवताः # 
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इसीलिये उसकी रमणीय रमणी-मूर्ति है | विश्व-जगत्‌में 
पाशवशक्ति। आसुरक्षक्ति और राक्षस-शक्तियाँका भवावह 
ताण्डव-रत्य और सामयिक प्रादुर्भाव देखकर भी सर्वशक्ति- 
जननी सर्वशक्ति-नियन्त्री महानारीके प्रति भारत-सपंतानने 
अपनी आशख्या नहीं खोयी है; विश्वविधानके मूलमें जो एक 
क्ल्याणमयी नारीशक्ति लीला कर रही है--प्रेम) आनन्द) सौन्दय॑ 
और कल्याण ही उसका स्वरूप है;--इस सत्यको वह भूछा 
नहीं है। विभिन्न समयोंमे नाना प्रकारसे उपद्रवग्रस्त दोनेपर 





भी उसने मद्दाशक्तिकी उस परम कल्याणमयी जननीमूर्तिकी 
ओर अपनी दृष्टिको स्थिर रखा है; विश्वासकों अट्टट बनाये 
रवखा है। उसके इस जगतूमें परिणाममें नारीशक्तिकी ही 
विजय होगी--प्रेम, अहिंसा, सेवा) चरित्र-बछ, प्रार्णके 
कोमल भात्र, व्यवद्रके सौन्दर्य-माधुय ही परिणामर्म विरोधी 
समस्त शक्तियोपर विजय प्राप्त करेंगे---इस विश्वासकों उसने 
कभी हटाया नहीं है | इस विश्वापने ही भारतको अमरत्व 
प्रदान किया है--अम्ृतत्वका अधिकारी बनाया है | 


_ऋधि१७82/4७७ 


नारी-तत्त 


( लेखक--श्रीक्षेत्रछाक साहा, एमू० ९० ) 


पुराणमि हमें नारी-जीवनके निगूढ सत्यसमूहकी प्रतिश- 
भूमि चिरन्तन चित्रवत्‌ उज्ज्वल बणसे अंकित देखनेकों 
मिलती है | पुराणों, वेदों और उपनिषदोमें अनित्य पार्थिव 
जीवनकी नित्य रूपररिम रेखा विभासित हो रही है । पहले दो 
नहीं थे । था एक | एकमेव | अद्वितीय परम पुरुष । किंतु 
अकेलेमें सुख नहीं है। सुख नहीं दे यानी जीवन ही नहीं 
है। पसवै नैव रेमे | एकाकी न रमते |? प्स द्वितीयमैच्छत्‌ ।? 
ये आद्य परमपुरुष अकेले द्वोनपर भी अकेले नहीं 
थे | अन्तरमे युगल थे। ध्यथा स्त्रीपुमांती सम्परिष्वक्तो !! 
मिलित देव-देवी नर-नारीरूप भावतः दो थे । शीघ्र द्वी 
धन्‍्तठुतः दो हो गये | पस आत्मानं द्वेघा पातयत्‌ । पतिश्व 
पत्नी चामवताम्‌ ।!? यह बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (४। ३) का 
प्रसज्ञ है; सश्के भारम्मका प्रमज्ञ है | पुरुष-प्रकृति और 
शिव-दुर्गाका प्रगज्ञ है । अर्धनारीश्वर मूर्ति इसी तत्त्वका 
मूर्तमाव-विशेष है | श्रीराधाकृष्ण पथ तत्त्व है। सि-प्रवृत्ति- 


के साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं है | श्रीकृष्ण मागतीत 


_पुरुष हैं। शिव मायावलम्त्री हैं, मायाश्रत हैं। पमायिन तु. 


महेश्वरं विद्धि ।? तत््व यष्टिके बाद, ब्रह्माकी सप्टेके बाद) 
शर्थात्‌ ब्रक्षाने उत्पन्न दोकर जब बिका प्रवर्तन किया, तब 
कुमार और रुद्रादिकी सष्टिके अनन्तर प्रजापतित्र्गकी ष्टि 
हुईं | त पश्चात्‌ एक अपूर्व घटना हुई । सष्टिकर्ताके तपोमय 
शानमय दारीरसे एक दिव्य नर-नारीका जोड़ा निकला । पुरुष 
स्वायम्भुव मनु थे और नारी विश्वमानवकी माता शतरूपा 
थीं। ( मागबत ३। १२ ) 

नर और नारी एक ही तत्त्वकी दो प्रकारकी मूर्तियों हैं। 
दो होकर बह रूप; भाव, शक्ति और सामर्थ्य॑में विभिन्‍न हो 


गया है | अभिन्न दोकर मी विभिन्‍न है | अचिन्त्य भेदाभेद- 
भाव है । श्रेताश्वतर-उपनिषद्मं कहा है--आत्मामें स्री- 
पुरुषका भेद नहीं है--“नैंब स्री न पुमानेष न चैवायं 
नपुंसकः । यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स रक्ष्यते |! कर्मानुसार 
देहधारण हुआ और देहानुसार स्त्री-पुरुषका भेद दो गया 
है। नर-नारी तःवतः और वस्तुतः एक हैं। संसारके कर्मक्षेत्रमे 
कर्मप्रेरणा एवं प्थक्‌-प्थक सुख-दुःखादि कामनाके अनुसार 
जीवात्माका लिब्लभेद होता है। नर-नारी जब कामना 
और कर्मके निःशेप हो जा+पर जन्म-प्रत्युक्ा अतिक्रम करके 
अमृत जीवनमें प्रवेश करते हैं, तब वहाँ भी यह लिज्भेद और 
रूपभेद नहीं मिटता । 'खष्टिके आरम्भमें रमणीका प्रादुर्भाव 
हुआ, इसके ५र्व रमणी नहीं थी |? यह भावना सत्य नहीं 
है। फारण) सृष्टि अनादि और अनन्त है | अतएव रमणी 
भी सनातन है । प्रख्यकालमें सब कुछ अन्तद्वित दो जाता 
है और फिर जीवन-प्रमातमें सब कुछ प्रकाशित हो जाता है--- 
“प्रमवन्त्यदरागमे ।? गीतामें एक ग्रुदतर और गूढतर बात 
कही गयी है। भमगवानने कट्ा है-- 
अपरेय सितस्टवन्यां प्रकृति विद्धि से पराम | 
औवभूता मद्दावादी ययेद॑ घायते जगत्‌ ॥ 
( ७।५) 
यहाँ पुरुष और प्रकृतिका द्वत नहीं है। केवल प्रकृति ही 
है । परा और अपरा । जीवमात्र परा प्रकृति है ओर देह, मन; 
प्राण, इन्द्रिय, पृथ्बी, जल, तेज आदि सब आपरा प्रकृति है---अड 
प्रक्ृ त है । चित्‌ प्रकृति ही पुरुष है और वह पुरुष भी प्रकृति ही 
है। पुरुषरूपा प्रकृति और नारीरूपा प्रकृति । दोनों ही प्रकृति 
हैं, पुरुष नहीं हैं । पुरुष तो एक ही है। धश दृशिमात्रः घुद्धो हपि 


# मारी-तत्त्व # 
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प्रत्ययानुपश्यःः (२। २० ) इस पातब्नलसूत्रमें प्रकृति- 
पुरुषका निगूढ़ रहस्य मरा है--महत्तत्व नामक बुद्धि जो 
प्रकृतिका सर्वोत्तम विकात है, उसमें पुरुष प्रतिबिम्बित होता 
है। बुद्धि पुरुषके द्वारा प्रतिसंविदित द्वोती है। इसीलिये बुद्धि 
पुरुषाकारा बनती है, बनकर पुरुषका अभिमान ग्रहण करती 
है, पुरुषमावको प्राप्त होती है । पुरुपसे सम्पूर्ण प्रथक होने- 
पर भी पुरुष आभातित द्ोकर पुरुष घन जाती है । दा्शनिकों- 
की भाषामें इसका नाम 'ग्रहीता पुरुष” है । इस पुरुपभावके 
अ्रमको मिटाना ही समस्त साधनाओंका मूल उद्देश्य है। 
पार्थिव पुदधगण प्रतिनिधि-पुरुष हैं, छात्रा- पुरुष-मात्र हैं। बस्ठुतः 
प्रकृति हैं, पुरुष नहीं हैं | परंतु नारी भी नहीं हैं, जगतूमें 
सत्य तत्व नारी है। पुरुष अभिनयक्र्ता है। इसीलिये 
पुंचिहका नाम लिड्ज है। अर्थात्‌ जो रहता नहीं, बिलीन हो 
जाता है--लयं गच्छति !! स्री-चिहका नाम योनि है 
अर्थात्‌ कारण या तक्त हैं। नारीमें ही जीवका जीवन-तत्त्व 
प्रतिट्ठित है । नारी ही जीवनका “कारण! है | 

चण्डीमें जगजननी भगवती दुर्गाका ज्योतिर्मय प्रकाश 
है | विश्वविकाशिनीकी वह विकाशलीला अत्याश्चर्यमयी है। 
ब्रक्षादि देखता श्रीविष्णुभगवानके प्रा जाकर महिपासुरके 
अत्याचार्ेंकी बात सुनाते हैँ | सुनकर भगवान्‌ क्रोध प्रकाश 
करते हैं। वही दुरन्त क्रोध देखते देखते ही संक्रामक हो उठता 
है । अह्यादि देवता समी क्रोधर्स जलने लगते हूँ | वह ज्वाला- 
वह तेज दिग्दिगन्तमें व्यात हो जाता है । आकाश महान 
प्रभामय बन जाता हैं| देखते-देखते ही यह भीपण तेजोगशि 
घनी दूत दो जाती है । दुसरे ही क्षण उस तजोराशिसे एक 
दीप्त तजोमयो नारीमूर्ति आविभभूत होती है । अब देवताओंके 
आनन्दकी सीमा नहीं है| उन्होंने विश्वविभाविनी विश्वजननी 
दानबदलिनी मगवती दुर्गाको देखा। उन सभीने वसन-भूषण- 
अख्न-शर्त्रादि उपद्वार देकर भगवतीका अभिनन्दन किया» 
उसकी अर्चना की। देवीने सम्मानित उच्चखरसे ननाद किया । 
वे बार-बार अद्ृहयस करने ऊूगी । अनन्त आकाशर्मे व्याप्त 
होकर वह भयानक शब्दतरज्ञ बह चला | महिपाठुरने चकित 
होकर देखा तो उसे दिखकायी दीं--आकाश-पाताल्को 
अपनी ज्योतिसे उद्धातित करती हुई आद्याशक्ति महस्तमुजब॒ती 
देवी भगवती । 

“दिशो भुजसहस्लेण समन्ताहय्राप्य संस्थिताम्‌।! 

अतएव हमछोगोंने देखा--समस्त देवताभोंकी समस्त 
झत्रुविम्दिनी शक्तियोंका समन्वय | यह समन्वित शक्ति दी 





ण५ 





“बिदयुद्यामसमप्रमां॑ मगपतिस्कन्धसितां भीषणाम! भगवती 
दुर्गा हैं। पुरुष प्रकृति, नर-नारी, मानव-मानवी और देव- 
देवियोंका सच्चा संधान हमें इस प्रकार दुर्गामतशततीमे मिलता 
है। इसके अतिरिक्त दुर्गासमशर्तीमं और भी नारी-तत्त्व- 
रहस्य निहित है। हम जानते हैं शिव और उनकी शक्ति 
दुर्गाकों, विष्णु या नारायण और लक्ष्तीको, इन्द्र-इन्द्राणीको, 
ब्रह्मा-अकझाणीको | सबमें पुरूष और रमणी-भाव प्रथक पृथक्‌ 
हैं; परंतु चण्डीके ऋषिने एक अपूर्व ब्वात कद्दी है-- 
ब्रद्मेशगुड्विष्णूनां तथेन्द्रस्य घर शक्तयः | 
शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तदूपैश्वण्डिकां ययुः ॥ 
यसर्य॒देवस्यथ यदूप यथाभुषणवाहनम्‌ । 
सद्देव हि. तच्छक्तिरसुरान्‌ योदु माययो | 
(८ । १३ | १४) 
मूर्तिमती गायत्री आदि ब्रह्माकी कोई प्रेय्षी नहीं, ब्रह्माणी 
हैं। ब्रद्मयका जेसा रूप और वेष भूषा है; ठीक वैसा ही 
इनका है; परंतु ये रमणी हैं | जेसे महेश्वर हैं, माइेश्वरी वैसे ही 
ठुपारवर्गा, ललाटपर चन्द्ररेखा धारण किये हुए, दोनों 
भुजाओंमें विषघर सर्पंके कंकण धारण किये हुए दैं। कौ-री 
ठीक कुमारके सदश हैं--'कोमारी शक्तिहस्ता च मयूरवर- 
वाइना ।? बैंप्णवी सर्वथा विष्णुकी ही जीवेत प्रतिमा-जैसी 
हैं | राधा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि कोई नहीं हैं पर वेण्णवी हैं। 
फिर इसी तरह वाराद्दी, नारसिंही हैं। फिर ऐन्द्री हैं। 
इन्द्राणी शी देवी नहीं--सहर्लनथनोज्ज्वला, बन्रहस्ता हैं। 
हम ऐसे किसी प्रसज्ञकी कल्पना नहीं कर सकते | परंतु इसमें 
तो कब्पनाकी अपेक्षा नहीं है | यह सत्य है। यही सत्य जीव- 
मात्रमें जीवेतरूपसे अनुप्रविष्ट होकर वर्तमान है। प्रत्येक 
पुरुष ही नारी है ओर प्रत्येक नारी ही पुरुष है । जीव- 
जीवनमात्र ही युगालत है। व्यक्तिमात्र ही मिथुनीकृत है। 
हमारी शक्तिरूपिणी रमणी हमारे ही मीतर छिपी है । हमारे 
देह-मनमें निमग्न हैं--निविष्ट है। हम उसे पाते नहीं, देखते 
नहों; परंतु चाहते हैं | हमारे अन्तरमें उसकी संगलछाल्सा है। 
इमी लालताके वशमें होकर हम बाह्य जगतमें नारीक़ी खोज 
करते हैं। जिमको प्रात करते हैं, वह हमारे मनके अनुकूल नहीं 
होती | प्रार्थना करते हँ--पर्नी मनोरमां देहि मनोहइत्तानु- 
सारिणीम्‌ ।? यही बात रमणीके लिये है। उसके साथ भी 
एक रमणीमनोरमस पुरुष युगलित है। वह मी उसे पाती 
नहीं--देखती नहीं । जिसको पाती और देखती है, बह 
मनोरम नहीं होता । इसोसे जगत्‌में इतना दुःख है, इतनी 
मर्मान्तक वेदना है| इतनी विरद्दानल-ज्वाला है| 





५६ # यज्ञ नायस्तु पूज्यन्ते रमनन्‍्ते तन्न देखताः 
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नर-नारीकी आकॉरक्षाओंका-कामनाओंका अन्त नहीं है । 
पर सुवर्ण-मणि-माणिक्य, बहुमूल्य वस्ञाभूषण आदिसे उस 
आकांक्षाकी तृप्ति नहीं होती । समस्त कामनाओंकी अन्तरतम 
कामना है--पुरुपके लिये कामिनी और कामिनीके लिये प्रणय - 
वान्‌ पुरुष | किंछु जगत॒की कोई मी कामिनी पुरुषकी इस 
कामिनी-कामनाको परिपूर्ण नहीं कर सकती। अप्सरा; किन्‍नरीः 
विद्याधरी -सभी मुग्ध पुरुपचित्तको विषदग्ध करके) अन्धकारके 
गहन-गहनरमें गिराकर चली जाती हैं । पुराणोंमें इसके अनेक 
ज्वलन्त उदाहरण हैं | सौभारिं; वेदशीर्प आदि ऋषियों और 
पुरूरवा; ययाति आदि राजाधिराजोंके जीवनचरित्रमं कामिनी- 
कामनाकी अनल ज्वाल् प्रवाहित है । नारियोंके लिये चिरन्तन 
उदाहरण है--वाराज्जना पिज्ञलछझाका । श्रीमद्धागवत (११॥८)में 
पिज्ललाकी कथा हैं और पतञ्ञलि मुनिने भी पिन्नलछाकी 
स्मृतिको योगसूत्रमें मातीके दानेकी भाँति गूँथ दिया है--- 
(निराश सुखी पिज्ञलछावत्‌? (४ | ११ ) । कवि रवीन्द्रनाथने 
एक कवितामें लिखा है--“पागल हृश्या बने-वने फिरि आपन 
गन्धे मम्त करतूरी-मग सम | जाह्य चाइ ताहा भूल करे चाह 
जाह्या पाइ _ताहा चाइ ना ॥? हम जिस रमणीको दूँदते हैं, 
वह तो हमारे ही अंदर हमसे मिली हुई विद्यमान हैं । उसीके 
रूप-रस-सोरभसे व्याकुल होकर दम भाग-दोड़ मचा रहे हैं । 
कस्तूरीमृगकी भाँति हम अपनी ही अन्तःशोमा-सौगन्धसे मुग्ध 
होकर वन-वन भटक रहें हैं। जिसको ग्रहण करके अपनाना 
चाहते हैं, वह मनके अनुकूल नहीं दोती। इसीसे उसको चाहत 
नहीं | हमारी वाशओ्छिता रमणी तो हमारी ही प्राणमयी, मनो- 
मयी होकर--हमारी द्वी अन्तरतमा होकर हमारे ही भीतर 
नित्य विराजित है । हम निर्बाध हैं जो उसे बाहर खोज-खोज- 
कर भर रहे हैं | हम जित क्षण उसे पहचान पायँगे, उसी क्षण 
हमारे प्राण-मन सदाके लिये आनन्द-जिन्मय-रसमें निमम हो 
जायेंगे और इसीके साथ सच्चिदानन्द-रसमय अमृत पुरुपक्े 
साथ नित्य प्रेम-सम्मिलन सम्पन्न हों जायगा | कंविने गाया 
है--“कौन विरहिणी नारी है, जो मेरे मध्य छिपी रहती |? 
उस विरहिणीकी विरह-वेदना मिट जायगी । नित्य 
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रासपृर्णिमाकी अमिय-ज्योत्स्ना विकतित हो जायगी | 

इस प्रकार प्रेमसाघनाकी सिद्धिसे मिथ्या पुरुषाभिमान 
दूर हो जायगा । रागमयी दिव्यरसवेभवा रमणी प्रकट हो 
जायगी | यही पार्थिव पुरुष-जीवनका परम सत्य है । रमणी- 
जीवनमें तो यह और भी गम्भीरतर सत्यरूपमें प्रतिभाखित होता 
है। रमणी स्वामीके शरीर-मन-प्राण-मन्दिरमें अपने चिरा- 
कांक्षित पुरुषकी उपासना करके, अपने गहन-गम्मीर पुष्प- 
सोरभ-पूर्ण हृदय-कुंजमं चिन्मय पुरुषका अनुसंधान करके 
समस्त भाव-रसोंमें उसीका अनुभव करके, उसकी परम स्पर्श- 
सुधाका पान करके अमृतमयी होकर, मत्य जीवनका अन्त 
होनेपर नित्यानन्दसौन्दर्यकरे राज्यमें अपने नित्य सुख-सुधा- 
के साथ मिल जाती हूँ ) यही नारी-जीवनकी परम सिद्ध है । 

परमार्थतः नारी पुरुषकी अपेक्षा श्रेष्ठ है । नारी नारीके 
रूपमें हो अपनी समस्त प्रेमाकांक्षाकों पा जाती है, परम 
पुरुषके साथ नित्य प्रणयालिज्ञन प्राप्त कर सकती है; परंतु 
पुरुषका इस राग-सम्मिलनका सर्वोत्तम अधिकार प्रास करनेके 
लिये नारीभावसे विभावित होकर नारी बनना पड़ता है। 
अथवा कुत्सित पीरुष-गर्वका परित्याग करके किसी विशिष्ट 
प्रेमानुरगका भाव गद्ृण करना पड़ता है। कामिनी-कामना- 
मय परुपाभिमान रहते कभी भगवत्याप्ति नहीं हो सकती | 
रमणी-छालसार्म ही शाना्॒छादनी और प्रमावरणी मायाका 
सबसे अधिक घनीभृत प्रभाव रहता हैं । रमणी-सन्नकी तृप्णा 
के रहते श्रीराधारमणकी--प्रेममय परम पुरूपकी कृपा नहीं 
प्राप्त हो सकती । भारतीय ऋषि-धुनियोंने नाना प्रकारस इस 
सत्यकों प्रकाशित किया हैं । यूरोपमें भी कार्डिनल न्यूमैनने 
यही बात स्पष्ट कही है। दान्ते; गेटे और शेलीन भी अपने 
जीवन और कादव्योमें इस निर्मलोज्ज्वल सत्यको नाना प्रकारसे 
ग्रमाणित किया हे । बाइबलका सोलामन गीत इसी सत्यपर 
प्रतिष्ठित है । नारी-तत्त्व अन्यन्त गम्मीर रहस्यमय है | यहाँ 
संक्षप्मे शाज्राछोकसे उर्सीका कुछ आभास दिया गया हैं | 
इसका श्रवण, मनन ओर निर्दिध्यासनके द्वारा द्ृदयके भीतर 
अनुभव करना चाहिये । 





माता परम पूजनीय 
अनको जन्मदात्त्वास्‌ पालनाच्य पिता स्मुतः | गरीयाञ्‌ जन्मदातुश्व यो5न्नदाता पिता मुन ॥ 
तयोः शतगुणा माता पूज्या मान्या ले बन्द्ता | गर्मभधारणपोषाभ्यां सा च ताभ्यां गरीयसी ॥ 


( अद्यवैवत्तपुराण गणेश० ४० अध्याय ) 


जन्मदाता ओर पालछनकर्ता होनेके कारण सब पूज्योमिं पृज्यतम जनक और पिता कहलाता है | जन्मदातासे भी 
अन्‍्नदाता पिता श्रेष्ठ हैं । इनसे भी सोगुनी- श्रेष्ठ और वन्दनीग माता है) क्‍योंकि बह गर्मधारण तथा पोषण करती है । 


नारीलका आदर्श-प्राच्य और प्रतीच्य 


( लेखक---श्रीयुत बसन्तकुमार चटजों, एमू० ४० ) 


नारीत्वकें भारतीय आदर्श और पाश्चात्त्य आदर्शकी तुलना 
करनेका आधार हमें दो बढ़े-बढ़े मद्ाकाव्योंसे मिलता दे । 
एक है वाल्मीकीय रामायण और दूसरा होमरका इलियड 
(7790 ) । इन दोनों महाकाव्योंकी कथावस्तुमें अद्भुत 
साम्य है। 3से राभकी पत्नी सीताकी रावण इर छे जाता है, 
उसी प्रकार मेनेल्यमकी स्त्री हेलनका भी पेरिनद्वारा अपहरण 
होता है। जैसे राम रावणको युद्धमें परास्त करके श्रीतीताका 
उद्धार करते हैं; उथी तरह मेनलान भी पेरिसकों युद्धमें 
परास्त करके हेलेनका उद्धार करता है। दोनों कथाबवस्तु ओंके 
बीच इतनी सनता होते हुए. भी वाल्थीकि और द्वोमरद्वारा 
प्रदर्शित स्त्रीव॒वके आदर्शम आकाश-पातालका अन्तर है। 
पेरिसद्वारा अपद्वत होनेके बाद हेलेन उसकी पत्नी बनकर रहती 
है । जब मेनेलास उसे छुड़ाकर लाता है, तब फिर वह पूर्बवत्‌ 
मेनेलावकी भार्या दो जाता है । मद्गाक,व हामरकी कल्पनामें 
ही यह बात नद्दा आ क्षकी ।क स्त्री+ लिये पांतमक्तिका भी 
कोई आदर्श द्वा सकता है। सच पूछा जाय तो वथ्यतिजता! 
और पातित्रत्य! शब्दोंसे जो अर्थ ग्रहण होता है; उसको 
द्योतित करने योग्य पाश्वात््य भाषाआंमे कोई शब्द ही नहीं है । 
यह गवपणा तो इजांरे भारतीय ऋषियोंकी ही दे कि स्‍्थीके 
लिये सर्वोच्च आइर्श पतिभक्तका है। उसके लिये अन्य धार्मिक 
विधि-विधानोंके पाठलनकी आवश्यकता नहीं, उसके लिये विद्या 
प्रात्त करना अथवा छल्त कला ओंमें निपुण होना भी आवश्यक 
नही है | यदि वह पतिके प्र,त अनन्य भक्ति प्राप्त कर सकती 
है तो उतका जीवन सफल दो जायगा और वह पूर्णताको 
प्राप्त है जायगी । पुत्रका सबसे बड़ा धर्म पितृभक्ति है । इस 
गुणसे उसे ऐ.दिक सुख ता प्राप्त दोगा दी, उतकी आध्यात्मिक 
उन्नति भी होगी | शिष्यका सबसे बड़ा धर्म गुरुभक्ति है। उसके 
लिये ज्ञान प्राप्त करनेका वही सर्वोत्तम साधन है । इसी प्रकार 
नारीका सबसे बड़ा धर्म परतिभक्ति है। इसके द्वारा उसे इस 
जीवनमें तथा मरणोत्तर-जीवनमे भी सुखझी प्राप्ति होगी | 


इस प्रइनपर होमरके विचारानुमार भारतेतर देशॉमें 
इसी विचारका प्रचार है--स्त्री केवल भोगकी सामग्री है; 
और चूँकि वह शरीरसे अबला है; इसलिये ज्ञो कोई भी 
उतपर अधिकार कर छे उसीके द्वार्थोमें उसे आत्मसमर्पण 
कर देना होगा । उसकी अपनी इच्छा या कर्तव्यमावनाका 


ना० अं० <-- 





प्रश्न ऐसा है कि जिसके उठनेकी कोई गुंजाइश द्वी नहीं | सञ््री- 
जातिके प्रांत हिंदू-शास्त्रोके विचार इससे नितान्त भिन्न हैं ) 
मनु कहते हैं---“सन्तानकों जन्म देनेवाली होने के कारण स्त्रियों 
बड़ी भाग्यशालिनी हैं, वे घरकी दीति हैं। वस्त्राभूषणोंसे उनका 
आदर करते रहना चाहिये । स्त्री और श्री्म कोई भेद नहीं 
है |? वे फिर कहते हैं-- प्रचुर कल्याण चाइनेवाले पिता, 

भ्राता) पति ठया देवरोंकों चाहिये कि वस्त्राभृषणोंद्वारा स्त्रियोंको 
अलड्कुत्त करें !! रजत कुलमें स्त्रियोंका सत्कार किया जाता है 
उस कुलपर देवता प्रसन्न होते हैं; ओर जहां ज्नियोंका सत्कार 
नहीं होता, वहाँके सब्र धर्म-कर्म निष्फल हो जाते हैं |? 'जिस 
कुलमें स्त्रियों शोकमें रहती हैं, वह शीघ्र ही विनष्ट हो जाता 
है; जहाँ वे शोकको नहीं प्रात होतीं, वह कुछ सदा फलता- 
फूलता है।? ( मनुस्मृति ३। ५५-५७) नीतोने टीक ही कह्दा है; 
पमनुस्मृतिको छो इकर मेरे देखनेमें ऐसी कोई दूसरी पुस्तक 


नहीं आयी; जिप्तमें स्त्रियोंके प्रति इतने अधिक ममताएर्ण 
और दयापूर्ण उद्घबार हों । इन प्राचीन स्वेत जटाधारी 
कऋषियों-मुनियोंका स्त्रियोंके प्रात सम्मानका कुछ ऐसा ढंग 
है कि उसका कदाचित्‌ अतिक्रमण नहीं हो सकता । 


कभी-कभी यह कहा जाता दै कि भगवान्‌ श्रीरामके आदर्श- 
पुरुष दोनेके कारण ही श्रीत्तीताकी उनके प्र.त ऐसी भक्ति थी 
और यदि पति चरित्रवान्‌ नहीं है तो उसके प्र/त पत्नीकी मन्द- 
भक्ति क्षम्य है। पर ऐसे तकसे वेदिक आदर्शका अज्ञान ही 
झलकता है। वाल्मीकीय रामायणमें हम देखते हैं कि जब 
दण्डकारण्यमें मगवान्‌ भ्रीराम, श्रीसीताजी और श्रीलक्ष्मण 
अश्रि मुनिके अतिथि हुए थे, तब अज़िपसनी अनयूयाने 
श्रीतीताजीसे कहा था, पसीते | वुमने यद्द बड़ा सुन्दर किया 


१. अजनाथ महाभागा: पूजादी गृहदीप्तय: । 
स्त्रि:ः श्रियश्ष छोकेपु न विज्लेषो5स्ति कश्वन ॥ 


( मनु० ९१। १६ ) 


2. प्‌ पए०नत्र र॑ 5० ड्ै०गं: वंत् कंदी 80. ग्राबएज 
ठटांट80० हजव ड790]7 फ्रण्डह 876 6४0 छत हा फण्यन्रा 
88 59 ४४० #त्ष-060४ का कैड्राए; 686 छोत हाइवे 
बाते हगाँ।फ वेब 8. घाह्यादः छा फैरांपड हुड्डा 0 
भत्ता ज्षांगा फएछणटा॥छएु ०४000: ० हपतफएढ००००", ( प्र 
(४४६ एऋए 274+75 ) 





५८ # यत्र मार्यस्तु पूज्यस्ते रमन्ते सत्र देवताः # 








जो बनमें पतिका साथ देनेके निरमित्त राजमहलके भोगोंको 
लात मार दी; क्योंकि दुष्ट स्वभाववाले, स्वेच्छाचारी; 
सद्दु्णेसि रहित पतिको भी सती ख््रियों परमेश्वरके ही रूपमें देखती 
हैं ।* बात यही है कि पतिको परमेश्वर मानकर र््री पूर्णत्व- 
छाम कर सकती हैं | यद्द आवश्यक नहीं है कि पति श्रेष्ठ गुण- 
सम्पन्न हो, जिमकी सेवासे पत्नी अपना स्वभाव अधिक अच्छा 
घना सके । पतिसेवासे पत्नीकों केवछ पारलौकिक कल्याणकरी 
ही प्राप्ति नहीं होती | यदि वह अपनी इच्छाको पतिकी 
इच्छामें विलीन कर दे तो इस लोकमें भी उसका जीवन अधिक 
सुखभय बन जाता है। उमर नतिमें उन्नति है। अपनी 
स्वतन्त्र सत्ता बनाये रखनकी अपना पत+# अधीन होकर 
पत्नी पतिकों अधिक वशमें कर सकती है। विवाहित जीवनकी 
सुख-शान्तिक लिये यह आवश्यक है कि एक आज्ञा दे और 
दूमरा उसे शिरोधाय करे | पति पत्नीका आदेश माने, इसकी 
अपेक्षा पत्नीका पतिकी आज्ञा मानना अधिक नेसग्गिक है । 
ईसाई-मतको माननेवाली जातियों के विवाहोम भी पत्नी ही पतिका 
आदेश माननेका वचन देती है| पर ईसाईमत इस भावनाको 
इस तैद्धान्तिक निष्कर्पतक नहीं पढ़ुँचा सका कि पत्नीको 
पतिक्री पृजा करनी चाहिये और यदि पतिकरी मृत्यु हो जाय 
तो पुनर्तिवाहक्ी कल्पना भो नहीं करनी चाहे । कहनेमें 
विरोध भडे ही दौखे) पर यह निश्चित बात है कि हिंदू- 
'परिवारमें जहाँ ज्री पतिके नितान्त अधीन रहती है, धरमें शामन 
उमीका होता है, पततिका नहीं। बंगलाके प्रतिद्ध छेखक 

















बंकिमचन्द्र चटर्जनि लिखा दे कि हिंदू ऋषियोंकी बुद्धि इस 


बातको समझनेमें समर्थ हुई कि यद्यपि भगवान्‌ निराकार 
और निस्सीन हैं, पर उनका यह रूप साधारण मनुष्येकि 
लिये अवगम्य नहीं। इसलिये एक ऐसे साकार और ससीम 
रूपकी आवश्यकता हुई) जिपकी पूजा की जा सके । पत्नीके 
लिये पूजाकी सबसे अधिक स्वमावानुकूल वस्तु उसका पति 
है। इसीखिये ऋषियोंका यह वचन है कि पत्नीको पतिकी 
परमेश्वर्की मो.त पूजा करनी चाहिये ।? 

रामायणके दो इछोकोंको उद्धृत करके मैं इस लेखकों 
समाप्त करता हूँ | इसके अन्तका इससे श्रढुकर और कोई 
सुन्दर ढंग हो भी नहीं सकता। ये इछोक राम-बनवासके समयके 
श्रीतीताजा के उद्भार हैं--- 

नातन्त्री तिद्यते वीणा नाचक्रों विद्यते रथः। 

नापतिः सुखनधेत या स्थादपि शतात्मजा ॥ 

( अयोध्याकाण्ड ३९ । २९ ) 


जैसे बिना तारके वीणा व्यर्थ है और बिना पहियेके 
रथ) उतनी प्रकार बिना पतिके ख्रीकोी सुत्र नहीं सिक सकता! 
चाहे उसके सौ पुत्र क्यों न हो ।? 
मितं ददाति हि पिता मित्र आता मितं सुतः । 
अमितस्थ तु दातार भर्तारं का न पूजबेत्‌ ॥ 
( अयोध्याकाण्ड ३९ ।३० ) 
पपिता; भाई और पुत्रका दान पर/मत होता है। पर पति 
स्‍्त्रीके लिये अभित दानी हें | उसकी पूजा कौन नही करेगी ! 


>>+ाप>(2०2(५-(.-बै२००-+--- 


आदर्श विवाह-पद्धति 


विवाहकी कौन विधिसे समाजमें सामअस्य और स्थायी व्यवस्था रह सकती दै - हिं दूजातिने इसीका 
पता लगानेका प्रयत्ञ किया । जिस प्रकार यू रोपके राजपरिवार राज्यके विचारस ही विवाह सम्बन्ध करते 
थे और जिस प्रकार संतानोत्पत्तिशास्त्र मानवजातिकी प्रगतिके लिये व्यक्तिगत भावनाके त्यागका उपदेश 


देता है, उसी प्रकार हिंदूजातिमें भी समाजद्दितके लिये, 


ज्ीवनके प्रामनॉसे वचनकी इशप्टिस विवाहकी 


व्यवस्था की गयी है। हिंदुओंकी वैवाहिक विधिका यही अभिप्राय है । मानवजातिकी उन्‍नतिके लिये दी 
हिंदुशास्त्र माताको ग्रहस्थाश्रमम्मे स्वेचछासे तपसिनीका जीवन बिताने ओर अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियांको 
बुद्धि एवं आत्माके कठोर नियम्त्रणमें रखनेक्री शिक्षा देते हैं। स््रीमातिके लाथ प्रकतिने जो कठारता की 
है, उसे खुपचाप सहन करनेमें कुछ ख्रियाँ अपनी तोददीन समझती हैं; परंतु इस दीनताके बोधसे बचनेका 
डपाय माठ्भावका परित्याग नहीं बढिक्र उसे एक निःस्वार्थपूर्ण आद्शका अजुगामी बना देना है । 


--जे० टिसल डेबिस 


48 जिला 


मातृ-महिमा 
( लेखक--प० श्रीजौहरीझालजी शमों मद्ममहोप्राभ्याय ) 


साश्रा भवसु संसनाः ( अथववेद ह | ३०।२ ) 
इस लेखका शीर्षक समम्त पद है, जिपका अर्थ है, “उदर- 
में गर्भ वा शरीरीको धारण करनेवाली पृजनीया माताकी 
पूज्यता वा मदत्ता। जैता कि इसके निर्वचनसे+ सिद्ध है। 
माता-शब्द अत्यन्त प्रिय और बहुव्यापक है एवं जननीः 
जनिन्नी; जनयित्री) प्र--ये माताके पर्याय हैं | 
माताकी मद्दिमाके विषयमें श्रुति, स्मृति, पुराण और 
इतिहासमें एबं नीतिग्रन्थोंमें बहुत कुछ लिखा मिलता है। 
भगवती श्रुति उपदेश देती है-- 
माठुदेवी अब । (तैत्तिरीय० १। ११ ) 
अर्थात्‌ हे मनुष्य ! इश्देव समझकर माताकी सेवा कर | 
स्मृतिका वचन है-- 
डउपाध्यायानद्शाचार्य आचार्याणां हातं पिता । 
सहस्रे तु पितन्माता गारवेणातिरिच्यते ॥ 
अर्थात्‌ एक आचार्य गौरवमें दस उपाध्यायोंसे बढ़कर 
है। एक पिता सौ आचायोंसे उत्तम दे एवं एक माता एक 
सहस पिताओंसे श्रेष्ठ है ।! सनन्‍्तानकों नो दस महीने गर्भमें 
धारण करने एवं विवित्र कष्ट सहकर भी उसका पालन- 
पोषण करनेके कारण माताकी पदवी सबसे ऊँची है-- 
गर्लंधारणपोपाद्धि ततो माता गरीयसी | 
माताके विरुद्ध आचरण सम्तानकों किसी भी दशामें 
नहीं करना चाहिये | पृतन्नोंके लिये माता परम प्रजनीय है । 
माताके होते हुए. उनको किन्री दूशरे देबताकी पृजाकी 
आवश्यकता नहीं है । जैपा कि शास्त्रका अनुशासन है-- 
मासृतोन्यो न देवो5स्ति तस्मात्पुज्या सदा सुतैः । 
इस बचनसे इन्द्राद देवताओंकी सत्ताका खण्डन 
अभिप्रेत नहीं है | मातामें देववत्‌ पृज्यबुद्धि रखना ही पुत्रका 
कंत॑व्य है और इसीको शासत्र सिखाता है। ्रम॑शाञ्नियोंका 
कथन है-- 
मातुश्च यद्धितं किंचित्कुहते भक्तितः पुमान्‌ । 
तद्म॑ द्वि विजानीयादेव धर्मविदो दिदुः ॥ 


#मा माने ', “माड माने' अथवा मान पूजायास्‌' धातुसे“्नप्तृनेष्ट १ 


इत्यादि उणादि सत्नानुसार “तृ! प्रत्यय लगानेसे पमान? शब्द निष्पन्न होता 
है । माति गर्भा इस्यामिति माता । मान्यते पूज्यते जनेरिति वा माता । 
धब॑ “मद्द पूजायाम' पातुसे “अतः प्रत्यय लगाकर ध्मह 7 शब्द बनाया 
जाता है। पुनः भाववाचक 'मतिच्‌! प्रत्यय लगानेसे “मद्दिमा! 
झब्द सम्पन्न होता है ! 


अर्थात्‌ माताकी भलाईके लिये पुरुष मक्तिपूर्वक जो कुछ भी 
कांये करता है; वही उसके लिये धर्म है। गददस्थ व्यक्तिकी बड़ी 
तपस्था इसीमें है कि वह माताकी सेवा उसको जगन्माता 
आद्याशक्ति समझकर और पिताकी शुश्रुपा परात्यर ब्रह्म मानकर 
करे; क्योंकि माता-पिताओ प्रउन्नता ही सब धर्मोका मूछ है-- 
स्वमाद्ये जगतां माता पिता ब्रह्म परात्परम्‌ । 
युवयोः प्रीणन॑ यस्माक्षस्मारिंक गृद्विणां तप: ॥ 
नीतिफ़ारोंका मत है-- 
माठृष्वसा मातुछानी पितृव्यस्त्री पितृष्वसा । 
इचश्नः पूर्व जपक्षी व माठृसुल्या: प्रकोर्तिता; ॥ 
अर्थात्‌ प्मीसी, मामी; चाची-ताई। फूआ। सास और 
भामी--ये सब माताके समान हैं ।? हर्षि मनुका उपदेश है-- 
पितुभ गिन्‍्यां सातुश्न ज्यायस्यां च स्वसर्य पे । 
मातृवदूबत्तिमातिष्देन्माता ताभ्यो गरीयसी ॥ 
अर्थात्‌ “पुरुषको चाहिये कि वह बूआ; मौसी और बड़ी 
बहिनके साथ माताका-सा व्यवद्वार करे और अग्नी सगी 
माता तो इनसे भी बड़ी है द्वी ।? ब्रह्मवैवर्तपुराणमें अन्य 
पंद्रह मह्िलाओंकों माताकी पंक्तिमें ब्रेठाया है। वेदशास््र- 
बिदित उन सोलह प्रक्रारकी माताओंका उल्छेख इस प्रकार है--- 
स्तन्यदात्री गर्भघान्री भधद्षयदात्री गुहप्रिया । 
अभीश्देवपक्षी च पितुः पत्नी च कन्यका ४ 
सगरभेजा च या अगिनी स्वा मिपक्षी प्रियाअस्‌ः । 
मातुर्माता पितुर्माता सोदरस्थ प्रिया तथा ॥ 
मातुः पिलुश्च भगिनी मातुलानी तभैव च । 
जनानां वेदचिहिता माततरः षोढदा स्खताः ॥ 
अर्थात्‌ दुध पिलानवाली (घाय): गर्भ घारण करनेवाली, 
भोजन देनेवाली, गुरुपत्नी, इष्टदेवक्री पत्नी, सौतेली मा) 
सौतेली माक्ी पुत्री; सगी बड़ी बहिन) स्वामीकी पत्नी, सास; 
नानी, दादी, सगे बड़े भाईकी पत्नी, मौसी, बूआ और मामी- 
ये सब मिलाकर सोलह माताएँ हैं । 
लोकमें यह बात प्रसिद्ध है कि जब मनुष्यपर कोई संकट 
पड़ता है; तब वह “अरी मेरी मैया”! कहकर माताक़ा ही स्मरण 
करता है--५आपदि मातेव शरणम्‌ ।? माताके समान शरीर- 
का और कोई पोषक नहीं है--- 
मात्रा सम॑ नास्ति ारीरपोषणम्‌ | 
इसका कारण यही है कि अहैतुक स्नेह करनेवाली माता 
ही एक ऐसी है, जितका प्रेम सनन्‍्तानपर जन्मसे लेकर शैशव) 


० 
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बास्य, यौबन एवं प्रौदावस्थातक एक-सा बना रहता है। 

माताका यह प्रेम केवल मनुष्ययोनिमें ही सीमित नहीं है । 
बह तो पद्म, पक्षी, जलचर, स्थछूनर आदि अन्य योनिययोर्मि 
भी प्रचुर मात्राम पाया जाता है। चिड़िया और कुछूटी 
अंडे रखकर कुछ दिन उनको सेती हैं और बच्चे निकल 
आनेपर दाना चुगा-चुगाकर तबतक उनका पालन-पोषण 
करती हैं, जबरटक पर निकल आनेसे उनमें स्वयं उड़ने और 
दाना-दुनका चुगनेकी शक्ति नहीं आ जाती। कच्छपी दूर 
रहकर भी अपने अंडोंकी मगवत्परदत्त अपनी अनुस्मरण- 
दक्तिसे ही बच्चे निकलूर्रेतक सेती है। एवं गाय, मैंस, 
बकरी, कुतिया, बिल्ली आदि भी बच्चे जनकर बादरी आपत्तियों- 
से तबतक उनकी रक्षा करती हैं, जबतक वे माताका दूध 
छोड़कर घास-भूसा आदि खाद्य पदार्थ खाकर आत्म- 
निर्मर नहीं हो जाते। वानरी तो स्नेह-पाशमें इतनी बद्ध 
रइती है कि मृत शावककों भी कई दिनोंतक छातीसे लगाये 
फिरती है | रू हकी प्रघछतामें माता अभमर्थ होनेपर भी अपनी 
सन्तानको विपत्तिसे बचानेके लिये जान जोखिममें डालकर 
आक्रमणकांतीपर प्रत्याक्रमण करनेका दाक्तिभर प्रयाव करती 
है, इसमें चादे वह सफल हो या विफल । मातृप्रेमका एक 
ज्वलन्त उदाहरण नीचे दिया जाता है-- 


देवउत्तन नगरमें सगुरी और निगुरी नामकी दो त्रियाँ 
रहती थीं। एक दिनकी बात है कि सगुरीका शिक्षु पालनेमें 
छेटा हुआ था। माता पाश्न बैठी काम कर रही थी। इसी 
अवसरमें निगुरी आकर बच्चे |. उठाकर ले गयी | सगुरी- 
ने तत्कण उसके पास जाकर अपना बच्चा माँगा, किंतु 
निगुरीने उत्तर दिया कि भ्यथा तो मेरा है। तेरा कहाँसे 
आया १? इसपर झगड़ा बढ़ा, यहाँतक कि समुरीने अपने 
पुत्रकों पानेके लिये नगरके अधिपतिसे निवेदन किया । 
अधिपतिने बादी-प्रतिवादौकों बुछाकर पूछा कि बच्चा किसका 
है! उत्तरमें दोनेनि ही अपना-अपना बताया | इससे अधिपति 
पहले तो कुछ असमझमर्मे पड़ा; परंतु पीछे कुछ विचारकर उसने 
अपना मत यो प्रकट किया--“महाभागाओं ! हमने तुम्हारा 
विवाद सुनकर यह निर्णय किया है कि इस बच्चेके त्रीचसे 
दो दुकढ़े कर दिये जाये और एक-एक टुकड़ा तुम दोनोंको 
दे दिया जाय | बोलो, इसमें तुम दोनों सम्मत हो न १! इस 
निर्णयकों सुनकर निगुरी तो बुछ न बोली और चुपचाप 
खड़ी भ्रुनती रही; पर खगुरी फूट-फूटकर रोने व्मी और 
अधिपतिसे प्रार्थना करती हुई बोली कि “महोदय ! यह यद्या 
क्ृपाकर निगुरीकों ही दे दीजिये, यह इसीका है; इसके टुकढ़े 





न कराइये ।” सगुरीकौ विकलतासे अधिपति तथा अन्य सम्यों- 
के चित्त द्रवीभूत हो गये और उनको निश्चय दो गया कि 
बल्चा दयावती सगुरीका ही है। निगुरीका नहीं। इसलिये 
अधिपतिके आशानुसार बच्चा सगुरीकों मिल गया; जिसको 
पाकर वह प्रसन्न हो अपने घर गयी और निगुरीको उसके 
झूठ और परघधनलोडाताका फलस्वरूप कारागारवास भोगना 
पड़ा । खष्टिके ध्रारम्मसे आजतक मातृप्रण्डलकी महत्ता लोक 
और वेदमें जागरूक है। स्नेहमयी माताकी सबसे बड़ी 
अमिलाषा यही रहती है कि मेरा पुत्र चिरायु हो और इसके 
साथ ही वह नीरोग, विद्वान; बलवान, धनी, धार्मिक एवं 
सबंगुणसम्पन्न बने । 

महारानी शतब्पाने अपने पुत्र-पृत्रियोंकों शान और 
सदाचारकी ऐसी उत्तम शिक्षा दी थी कि उभके प्रभावसे वे 
अपने जीवनमें सदा यशस्वी और परोपकारी बनकर मोक्षके 
अधिकारी हुए । मांता सती देवटूतिने आदिविद्वान्‌ कपिलको 
जन्म दिया, जिन्होंने सांख्यदर्शनका प्रणयन कर संसारकों 
कैवल्यका मार्ग सुझाया | माता अरुन्धती जगत्‌की ललनाओं- 
के लिये पात्रित-धर्मका उपदेश देकर अमर हो गयी हैं। 
आज भी विवाहके समय उनका स्मरण किया जाता है---जब 
कि पुरोद्ित कन्यासे कद्दता है कि “हे कन्ये ! वशिष्ठपक्षी देवी 
अरुन्धतीका दशंन कर, जो अपने पातित्रत्यके माहात्म्यसे सब 
कुछ कर सकती हैं । इनके दर्शनसे तू साध्वी बन ।? ऋग्वेद के 
दशम मण्डलके उनतालीम और चालीस संख्यावाले यूक्तोंकी 
द्रष्ट्री साध्वी घोषाने ख्री-जगत्‌के निमत्त अश्विनीकुमारोंसे दया; 
दाक्षिण्य, घन) धान्यः विद्या, बुद्धि, आरोग्य आदि गुणोंसे 
युक्त पतिको प्रदान करनेकी प्रार्थना की है। उभी मण्डलके 
पचासी संख्यावाले यूक्तकी ऋपका सूर्याने बत्नियोंके 
सौमाग्यवती रहनेकी अभ्यर्थना ,्रीभगवानसे की है और 
उनको आशीर्वादर्साइत उपदेश दिया है। यथा-- 

सम्राज्ञी श्ञुरे भव सम्नाज्ञी श्रश्धां भव । 

ननान्‍दरि सम्र,शी भव सम्राज्ञी अधिदेवृषु ॥ 

अर्थात्‌ हे वधू | तू मसुरालमें जाकर अपने सदाचरण और 
सबके साथ अच्छे बर्तावसे सास, सुर, ननद ( देवरनी और 
जेठानियों ) के ऊपर आधिपत्य जनाकर सबकी मद्दारानी 
होकर रह | 

तेजस्विनी विदुलाने तेजोहीन और भीर संजय नामक अपने 
पुत्रकोी ओजस्वी भाषणद्वारा उत्साह[ूर्ण उपदेश दे उसके कातर 
हृदयमें साइसका संचार कर दिया था, जिससे प्रभावित होकर 
संजय रणक्षेत्रमें गया और पराक्रमपूर्यक उत्साइके साथ युद्ध 
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करके अपने पूर्ण विजेता सिन्धुराजकों पराजित कर बिजयी 
होकर घर छौटा और फिर उसने धन्यवादके साथ अपनी 
माताके चरणोंमें साशन्ल प्रणाम किया | 


माता कुन्तीने पाण्डबोंकों घर्मपर दृढ़ रहते हुए. क्षात्रघर्म 
और प्रज्ञापाञन करनेका उपदेश और आशीर्वाद दिया था, 
जिसके अनुसार चलकर वे सर्वथा कृंतकार्य रहे । धर्मप्राणा 
गान्धारीने अपने दुराग्रद्दी पुत्र सुयोषनको अभन्मार्गते हटाकर 
सन्‍्मार्गंपर लानेके लिये साथदानद्वाश राजनीति और धर्म- 
नीतिके उत्तमोत्तम उपदेश दिये थे । माता कीशल्याको मर्यादा- 
पृरुषोत्तम भगवान्‌ रामकी जननी कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 
था। वन जाते समय भाविवियोगजनित दुःखसे व्याकुल दोकर 
भी आगा-पीछा सोचकर एवं धर्मका विचार कर पुत्रकों वन 
जानेकी आज्ञा देकर उन्होंने यह आशीर्वाद दिया था--- 

न शक्यते वारयितुं गच्छेदानी रघूत्तम । 

शीघ्र व विनिवतंम्ब वर्तस्व च सतां क्रमे ॥ 

ये पाछपसि धर्म खं प्रॉस्या च नियमेन स॑। 

स॒ वे राघवश्ाईंल घमंस्टआमभिरक्षतु ॥ 

अर्थात्‌ 'हे पुत्र ! मैं तुझे किश्री प्रकार रोक नहीं सकती; 
अब तो वू वनको जा; पर जल्दी छौटकर आना ( अर्थात्‌ 
चौद वर्षसे अधिक मत ठद्वरना ) और सत्पुरुषोके मार्गपर 
चलना प्रेम और नियमके साथ नू जिस धर्मके पालममें प्रवृत्त 
हुआ है; वही धर्म तेरी रक्षा करेगा ।? माता कैंके वी और 
सुमित्राने क्रमशः भरत और लक्ष्मण-शत्रु्न-जैसे पुत्नोंको जन्म 
दिया, जिन्होंने धौरता, बीरता, अआ्रातृप्रेम और भगवद्धक्तिका 
जीता-जञागता आदर्श स्थापितकर संसारका महान्‌ उपकार 
किया है | प्रातःस्मरणीया माता देवकीने पोडश+#लावतार 
उन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जन्म दिया था; जिन्होंने भगवद्गीता- 
के सदुपदेश एवं पावन चरितोंसे भक्तको भवसागरसे पार 
उतरनेका मार्ग दिखाया | इस प्रकार अन्यान्य अनेक स्नेह- 
मयी योग्य माताओंके नाम दिये जा सकते हैं, परंतु विस्तार- 
भयसे इतना ही पर्यातत समझा जा रहा है | इसी प्रकार 
मरीचि, अन्रि। अज्जिरा) व्याम; वशिष्ठ, भारद्वाज, नारद; 
पराशर, भीष्म, शंकराचाय॑ आदि अनेक मातृसेवक 
मद्दापुरुषोकि नार्मोका निर्देश किया जा सकता है, जिन्होंने अपने 
जन्मसे जननी और जन्मभूमिके नामकी उन्‍नत घवल ध्वजा 
फद्दरायी, देशको परभोन्‍न तके शिखरपर आरूढ खखा और 
अभ्युदय तथा निःश्रेयतके आनन्दकां अनुमव कराया । धन्य 


हैं वे जजन) जो अहैतुक स्नेह करनेवाली परम सुदृद्‌ माताकी - 





सेघा कर महर्षि सुमन्तुके बचनानुसार इस छंक और पर- 
ज्येकमें सुजके भागी होते हैं-- 

आयु: पुमान्‌ यश्ाः स्वर्ग कीतिं पुण्य बछ ख्ियम्‌ | 

पञ्ञ|ं सुर घन धास्पय प्राप्लुयास्मातृवस्दनात्‌ ॥ 

अर्थात्‌ प्माताक़ी सेवा करनेवाला सत्पुरुष दीरयायु, यश) 
स्वर्ग, कीर्ति, पुण्य, बल) लक्ष्मी, पशु, सुत्ब। धन) घान्य-- 
सब्र कुछ प्रात कर सकता है ।? इसके विपरीत दतभाग्य हैं वे 
लोग) जो सर्वसुख्व पम्पादयित्री द्वितैषिणी माताके विरुद्ध रहते 
हैं | ऐसकि लिये शाम्त्रकी यह मर्त्सना है-- 

घिगस्तु जन्म तेषां ने कृतध्नानों च पापिनाम | 

ये सर्वंसाक्यदां देवीं स्वोपास्यां न भजन्ति थे ॥ 

अर्थात्‌ “पिक्कार है उन कृतध्न) गुनमेटे, पायी दुर्जनोको 
जो सर्वतीख्यदा मातकी सेवा शुश्रूषा नहीं करते |? जगती- 
तलमें उनका जन्म लेना बृथा है। जो इस कहावतकी 
कोटिमें आते हैं कि नजयत मातु सो दगनदंगा) मरी मातु 
पहुँचादें गंगा? । 


भारतबर्ए सदासे मातृवर्गका सेवक रहा है । मातृवर्गका 
ही क्यों-स्त्रीमात्रका, नारीजातिका सेवक रहा है| इसीसे कार्य- 
व्यवह्ारमें भी पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियोंका सम्मान अधिक हता 
आया है | वाग्व्यवहारमें भी पहले स्त्रीका नाथ आता है; पीछे 
पुरुषका-- जैसे सीता-राम, लक्ष्मी-नारायण. गौरी-दं कर; वाणी- 
द्रिण्यगर्भ, शची-पुरन्दर, माता-पिता आदि । साधारण जनतामें 
एक वाग्धारा प्रचलित है-- 

नारी-निंदा मत करो, नारी नर की छान १ 
नारी से पैदा हुए तुझुसी सूर खुमान॥ 

जाति, व्यक्ति, समाज और देशका सौभाग्य सच्ची 
दितैपिणी माताके ही ऊपर निर्भर है | उपर्युक्त पंक्तियोसे यही 
निष्कर्ष निकलता है कि माताका पद सबसे ऊँचा है, इसलिये 
सभी स्थ्री-पुरुषोंका मुख्य कर्तव्य है कि वे परमधर्म समझकर 
माताकी सेवा-झुश्रुषा अवश्य करें-करावें--जिससे इस लोकमें 
यश और परलोकमें सुख प्राप्त हो। माताका स्थान बस्तुत 
खर्गसे भी ऊँचा है-- 

जननी जन्मभूमिश्च  स्वगांदपि गरीयसी । 

[२ ] 

प्राकृत मानवी माताके समान देवमाता भी पूजनीय है । 
परब्रझरूपिणी जगजननी श्रीदुर्गादेवी ही विश्वकी परभाराध्या 
अम्बा हैं-- 

प्रसीद्‌ मातजंगतो5खिलस्यथ । 
ये ही जगदम्बा समस्त प्राणियोंमें मातृरूपसे अवस्थित 


देर 


# यत्र माय॑स्तु पूज्यस्ते रमस्ते सभ देधताः * 





हैं और मानव तो क्‍या; देवता भी बार-बार उनका नमन 
करते हैं-- 
या देवी सर्वभूत्तेषु मातृरूपेण संख्यिता। 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्मै नमो नमः ॥ 
वे जगदम्बा एक हैं, पर भक्तानुग्रह-विग्नहरूपमें अनेक 
रूपोकों धारण करती हैं। वे दी नारायणीरूपमें श्री और 
लक्ष्मी हैं-- 
्रीक्ष ते छक्ष्मीश्क्‍र' ( यजुर्वेद ) 
भक्तोकोीं शारीरिक स्वास्थ्य, मानतिक विद्या-बुद्धि एवं 
आर्थिक सम्पत्ति प्रदान करनेके निभित्त वे महाकाछी, महा- 
लक्ष्मी और महातरस्वती--इन तीन रूपोंक्रों धारण करती हैं। 
गृहृप्रतिष्रा, विवाह आदि अवसरोंपर भक्तजन-- 
ब्राह्यी माहेश्वरी चैव कोमारी वेष्णवी तथा। 
वाराही च तथेन्द्राणी चाम्ुण्डा सप्त मातरः ॥ 
--इस इ्लोकद्वारा प्रतिपादित सात माताओंकी पूजा करते 
हैं। इन्हीं चर्चिका माताकों सम्मिलित कर देनेसे उक्त 
माताएँ, आठ हो जाती हैं-- 
ब्राह्षी मह्देश्वरी चैन्द्री वाराही वैष्णवी तथा । 
कौमारी चैव चामुण्डा चर्चिकेत्यष्ट माततरः ॥ 
कहीं एक नारतिंही और बढ़ाकर नौ माताएँ मानी 
गयी हैं। # 
घालकके जन्ममे छठे दिन षष्ठी देवी और कुमारी, घनदा) 
ननन्‍दा, विपुला। मंगला, अचला और पद्मा--इन द्वार- 
मातृकाओंका पूजन किया जाता है। ये सब माताएँ नवजात 
शिशुका आयु, आरोग्यः पुक्ति तुध्टि और सम्पत्तिका आशीर्वाद 
देती हैं| ज्योतिर्वेत्ताऑओंकी माननीय आठ योगनियाँ इस 
प्रकार हैं--- 
# इसी प्रकार वेष्णवी मातृकाएँ मानी गयी ईं--- 
सदा भगवती पोर्णमासी पद्मान्तरब्िका । 
गड्डा कलिन्द्तनया गोपी डुन्दावनी तथा ॥ 
गायत्री तुलसी वाणी पृथिवी गौश्न वैष्णवी । 
आीयश्ञ।ढ देवहूतिदेवकीरोहिणीमुखा: ॥ 
श्रीसती द्रौपदी कुन्ती छापरे ये मइर्षयः ! 
रुक्मिण्यादास्तथा चाष्ट महिष्यो याश्व ता अपि ॥ 
भगवती पौर्णमासी, पद्मान्तह्लिका, गन्ना) यमुना, गोपी, 
बुन्द्रावनी, गायत्री, तुलसी, वाणी ( सरस्वती, पृथिबी और गौ--ये 
सभी वैष्णबी मात॒काएँ हैं । उनके सिवा, यशोदा) देवदूति, देवकी 
एवं रोहिणी आदि, सती द्रौपदी/कुन्ती तथा अन्यान्य मइबिंगण और 
रुक्मिणी आदि पटरानियाँ भो श्सी श्रेणीमें हैं । 








मज्छा पिड्छा धाव्या आमरी भद्ठनिका तथा । 

डल्का सिद्धि: संकटा च योगिश्यष्टो प्रकी तिता: ॥ 
यथा नाम तथा गुणवाली ये माताएँ अपनी-अपनी दक्षामे 
मानवको हानि-लाभ, सुख-दुःख पहुँचाती हैं। इनके अतिरिक्त 
ज्योतिषियोंका माननीय एक योगिनीचकर यहाँ दिया जाता है-- 


जज] 








पूर्व 5: और नवमी | ब्रह्माणी 

उत्तर द्वितीया 95 दशमी मद्िश्वरी 
अप्रिकोण. | तृतीया 9 एकादशी । कौमारी 
निऋंतिकोण | चतुर्थी » द्वादशी नारायणी 
दक्षिण पश्नमी » त्रयोदशी | वाराही 

पश्चिम षष्ठी इन्द्राणी 
वायुकोण सप्तम » अमावास्था | चामुण्डा 
ईशानकोण | अप्टमी महालक्ष्मी 


-यह चक्र यात्राके समय उपयोगमें आता है | इसके अनुसार 


यात्रा करनेसे यात्रीको सुख-दुःखकी प्राप्ति होती है-- 
वामे शुभप्रदा धृष्ठे वाम्छिताथथंप्रदायिनी । 
दक्षिणे धनइन्त्री च सम्मुखे खध्युदायिनी ॥ 
अर्थात्‌ बायीं ओर और पीठ पीछेकी योगिनी माता यात्री- 
की चित्तकामना पूरी करती हैं, एवं दाहिनी ओर और सम्मुख- 
की इसके विपरीत फल देती हैं । 
दोलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कृप्माण्डा, स्कन्द- 
माता कात्यायनी। काछरात्रि; मद्रागौरी और सिद्धिदात्री--ये 
नो रूप उन्हीं आरा माताके हैं. जिनकी आराधना चैत्र एवं 
आश्वनके शुक्लपक्षक पहले नी दिनोंमें होती है। ये ही नवदुर्गा 
कहलाती हैं । महाविद्यास्वरूपिणी इन्हीं भगवतीके काली) 
तारा, पोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावतती 
बगला; मातड्ञी और कमला--ये दस नाम प्रसिद्ध हैं--- 
काली तारा महाविद्या घोडशी अुवनेश्वरी । 
सैरवी छिन्‍नमस्ता च विद्या घूमावती तथा ॥ 
बराला सिद्धुविद्या च मातज्ञी कमछात्मिका। 
एता दश महाविद्या: सिद्ध विद्या: प्रकीतिताः ॥ 
तन्त्रशास्त्रके पारद्नत विद्वान भक्त साधक इनका आराधन- 
अनुष्ठान करके अनेक प्रकारकी सिद्धियाँ प्रात करते हैं। विद्या- 
माताओंके अवतार इस प्रकार हैं-- 
कृष्णरूपा काछिका स्याद्‌ रामरूपा व तारिणी। 
बराला कूम॑मूर्ति: स्थान्मीनो धूमावती मवेत्र्‌ ॥ 
छिननमस्ता नू्सिहः स्थादू वराहओदव सैरवी। 
सुन्दरी जामदम्न्यः स्थाद वासनों भुवनेश्वरी ॥ 
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कमका बुद्धरूपा स्याद्‌ दुर्गा स्यात्कव्किरूपिणी | 

सखयं भगवती काली कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥ 

स्वयं थ भगवान्‌ कृष्णः कालीरूपो5मवद्‌ बजे । 

(भगवती कालिका कृष्णरूपा हैं, देवी तारिणी श्रीराम- 
खरूपा हैं, बगल्यमुखी देवी कूर्मावतारकी मूर्ति हैं, धूमावती 
मीनावतार हैं, छिन्नमस्ता दृसिंह और भैरवी वाराह्मवतार हैं । 
सुंदरी देवी परशुराम ओर भुवनेश्वरी वामनकी स्वरूपभूता हैं। 
भगवती कमला बुद्धरूपा तथा दुर्गा कल्किरू पिणी हैं । श्रीकृष्ण 
ही साक्षात्‌ पोडशकला [[र्ण मगवान्‌ ईँ । काली रूप स्वयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ह्वी तजमें प्रकट हुए |? 

इस प्रकार मत्त्यादि दस प्रधान अवतार लेकर मातृशक्ति 
दुर्जजदमन और सजनसंरक्षणरूप छोकका कल्याण करती है। 

यशादि शुभ कार्यमें स्थण्डिल या मण्डपक्े मध्य अग्नि- 
कोणमें वेदकी विधिसे अथवा तनन्‍्त्राक्त रीतिसे श्रीगणपतिके 
सहित सोलह माताओंका पूजन किया जाता है | वे सोलह 
माताएँ ये है. 

गौरी पद्मा छ्ाची मेधा साविन्नी विजया जया। 


देवसेन। स्वधा स्वाहा मातरों छोकमातरः ॥ 
उत्तिः पुष्टिस्तथा तुश्टिरात्मनः कुछदेवताः । 
अथवा 


गौरी प्मा शची प्रेघा साविन्नी दिजया जया। 
देवसेना स्वथा स्वाहा शान्ति: पुष्टिएंति: क्षमा ४ 
आस्मनो देवताश्रेव तथैव कुछदेवताः । 
द्वितीय उद्धरणोक्त देवियाँ इस प्रकार हैं-- 

« गौरी अर्थात्‌ योग थे्य॑-सौन्दर्य आदि गुणोंकी अधिष्ठात्री 

» पद्मा अथांत्‌ धन-सम्पत्ति आंदकी अधिष्नात्री । 

» शची अर्थात्‌ बल-वीर्यादि विविध कामनाओंकी अधिष्ात्री | 

» मेधा अर्थात्‌ शास्त्र-तत्वज्ञानकी अधिष्ात्री | 

» सावित्री अर्थात्‌ संतारक्ी सुशिक्रियाक्री अधिष्ठात्री । 

» विजया अर्थात्‌ का मादि आन्तर रिपु-विजपकी अधिशात्री । 

» जया अर्थात्‌ बाह्य शत्रुऑपर जयकी अधिषात्री । 

« देवसेना अर्थात्‌ सैन्य-सश्चालन कौशालकी अधिष्ठात्री । 
९, खधा अर्थात्‌ पितरोके श्ाद्धादिकी अधिष्ात्री । 

१०. स्वाद्द अर्थात्‌ देवताओंके यज्ञादिकी अधिष्ात्री । 

११. शान्ति अर्थात्‌ योगियोंके चित्तोपतमकी अधिषात्री । 

१२. पुष्टि अर्थात्‌ भागियोंकी भोगप्रास्तिकी अधिष्ात्री | 

१३. घृति अर्थात्‌ जगत्‌ड्ी पाछन-क्रयाकी अधिष्ठात्री | 

१४. क्षमा अर्थात्‌ विश्वव्यात्त वात्सल्यकी अधिएान्नी | 
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१५. इृष्टदेवी यथा पावंतीजी, लक्ष्मीजी, सरखतीजी । 
१६. कुलदेवी यथा शाकम्मरी | 

विष्णुमाया, चेतना, बुद्धि; निद्रा; क्षुधा, छाया) शक्ति) 
तृष्णा, क्षान्ति, जाति, छजा; शान्ति) श्रद्धा, कान्ति, लक्ष्मी 
बृत्ति; स्मृति, दया) सुष्टि, मातृ, श्रान्ति; व्याप्ति और चिति- 
ये तेईस रूप उसी एक जगदम्बाके अनेक कायब्यूह-से हैं जिनके 
प्रति झ॒म्मदेत्य-निराकृत देवताओंने प्राचीन कालमें प्रणाम- 
अज्ञलियाँ समर्पित की थीं । 

अकारादि प्रत्येक अक्षरमें अपनी अलौकिक शक्तिसे 
विराजमान जगदम्बा वर्ण-मातृकाओंके रूपमें योगगेयोंद्वारा 
पूजित द्वंती हैं । 

वास्तु-पूजाके अवसरपर मण्डपक्रे वायुकोणमें तथा अन्य 
शुभ ऊृत्योंमे मण्डपके नेऋत्यकोणमें सम्यूजित, जगदम्बाकी 
अंशस्वरूपिणी चोंसठ योगिनियोंकी नामावली इस प्रकार है-- 

दिव्या; महाशब्दा, भिद्धि, माहेश्वरी: प्रेताक्षी, दाहिनी) 
काली, कालरात्रि, निशाकरी, हुंकारी; वेतालिका, हींकारी, 
भूतडामरा) ऊर्ध्वकेशी, विरूपाक्षी, झुप्कांगी, नरभोजिनी, 
फेल्कारी, वोरभद्रा, धूम्राक्षी, कलहप्रया; राक्षसी, घोर- 
रक्ताक्षी) विशालाक्षी; वीश। भयकरी) कुमारी; चण्डी, वारादी। 
मुण्डघारिणी, मैरवी, वज्रधारिणी/ क्रोधा) दुर्मुखा, प्रेतवाहिनीः 
कर्का) दीर्घलम्बोष्ठी; मालिनी, योगिनी, काझग्निभोहनी) 
मोहिनी, चक्रा। कुण्डलिनी, वाहुका, कौबेरी, यमदूती 
करालिनी, कोशिका; यक्षिणी, भक्षिणी, कोमारी, मन्त्रवाहिनी 
विशाला) कामुकी, व्याप्ती, महाराक्षसी,,प्रेतभक्षिणी) धूर्जटी, 
विकठा। घोररूपा/ कपालिका। निष्कछा, असछा ओर 
सिद्धिप्रदा । 


कमंठोंद्वारा उपातिता ये योगिनियाँ यजमानद्वारा पूजित 

ओर प्रसन्न हो) मनोवाओ्छित फल देकर भक्तको कृतार्थ करती 

हैं। ये सत्र विविध नाम-रूप केवछ एक जगदम्म्रा श्रीडुर्गादेवीके 

ही नामान्तर और रूपान्तर हैं। उनकी अपनी उक्ति है कि-- 

एकेयाई जगस्यश्न द्वितीया का ममापरा | 

जो कोई उनकी स्घुति करता है; विविध उपचारोंसे 

उनकी पूजा करता दे तो वे वत्सछा परमाम्प्रा धन-सन्तति 

देकर ऐडलौकिक कामनाओंको पूर्ण कर देती हैँ और साधको- 

को सदूबुद्धि देकर पारमार्थिक आनन्द प्रात्त करा देती हैं-- 
स्‍्तुवा. सम्पूजिता  पुष्पैगंन्धधूपादिमिस्तथा । 
ददाति बिस॑ं पुत्रांश्न मर्ति धर्में तथा शुभाम्‌ ॥ 

( सप्तशती ) 


नायक -०----- 


मातांका प्यार 


( रचपिता--भीहरिवंश नारायणदास «“आत्तहरि! ) 


तू कामधेनुका मचु-पय, शुचि सलिल जहुजाताका । 
या खुधा क्षीरनिधिकी है, देखता प्यार माताका ॥ 


तू स्नेहपूर्ण नि्नर है, जो युगसे झरता आता। 
युग-युग झरता जायेगा कल छल-छल कल-कल गाता॥ 
तू एक, रूप तव नाना, अगणित लीलाएँ तेरी। 
ले, खुन ले कुछ उनमेसे, लिख रही कलम जो मेरी ॥ 
बहु अश्ुधारसे भर-भर जब उछल रही थी गंगा। 
रह-रह लियार रोते थे था थभूत-प्रेतमे दंगा ॥ 
हाँ, उस निशीथम तू दी मरघटपर तो भ्रमता था। 
रोहितको गोद लिवाये शीत््यामें तू रमता था॥ 
ओऔ चहाँ विजन झुरमुटमें, सरिता-तटमें संध्याको। 
दित ध्रवणकुमार झलाया किसने अंघी घृद्धाको ॥ 
प्रायः स्खृति तो दोगी ही श्रेताके पुत्र-प्रणयकी। 
की त्रिविध अलौकिक गति जो दृशरथकी रानी त्रयफी 
माथे कलंककी बेंदी कैकरेयीने लगवाई। 
कौसल्या पर, रो-रोकर जननी आदर्श कहाई ॥ 


“है पुत्रवती जगमें वह, छुत रामभक्त हो जिसका! । 
कद्द लक्ष्मणको माताने वन भेजा, यश दै उसका ॥ 


खर्णिम दिन वे मोकुलके फ्या याद नहीं हैं तठुष्को । 
परियाँ जब तरस रही थीं लख नन्‍्दाइनमें तुझको ॥ 


माखन-रोटी मातासे ले अर््ध कौर शशिमुखमे। 
घुटनोंके यल हरि चलते, बलि जाती मा इस झुखमें ॥ 


मुख पोंछ चूमती जननी, देती फिर माल डिठौना । 
तब स्थाम सिसक उठते झट लेनेको चन्द्र-लिलौना ॥ 


चात्सल्य अचल कर बाँधा ले स्नेह-तन्तु ऊस्नलमें । 
मथुरा हरि गये, यशोदा बिलखी निशिद्नि छिन-पलमें 
फिर विरदिन शकुन्सलाने पूछो गवाद रग-छुतको । 


सींचा घटभर तुझमें ही आशाकी छता मरतकों ॥ 
निपतित कर राघा-छुतको अजुनने मोद्‌ मनाया। 
तब कुन्ती-उर-कोनेमें तू घिर विषाद-घन आया ॥ 
वेदना तनी जननीकी कृपया तू ही बतला दे । 
अभिमन्यु-सृत्युका अनुभव कुछ मुझको आज खुना दे॥ 
इस कुरुक्षेत्रम करते ये गीध-चील हैं धावा। 
लोइ-लथपथ लोथोंकों खाते निशिचर मुख या-बा ॥ 
दुर्योधनादिके शवको गान्धारी-इव माताएँ | 
रोती गोदीमें ले ले, उमगातीं वत्सलताएँ ॥ 
पगली-सी चिबुक पकड़कर मुण्डॉसे वदर्ती विमना । 
दृददलाते आह ! कलेजा ये रोना और तड़पना ॥ 
बढ़ इधर सिकंदर-माक्रो आ देख, हाथ उर दाबे। 
उद्विग्न कफन क्रय करने दुकानोंमे जब जाते ॥ 
तेरी उदारतासे सच स्रष्टाकी सष्टि बसी है। 
पाकर तुझको दी जननी 'सख्रगांदपि गरीयसी” है ॥ 
चिड़ियों जॉचोमे भर-भर शावकको अन्न चुगाती। 
तनु चाट-चाट जब गायें छेड्को दूध पिलातीं ॥ 
ओऔ चूम-चूम मुख माता शिश्चुका पय पान कराती । 
यह दृश्य दख जग किसकी र ! छाती है न जुड़ाती ॥ 
तुझस विमुग्ध दो सहती हा ! अकथ प्रसवकी पीड़ा । 
प,लन-पाषण-संकटसे चद्द दोती नहीं अघीरा ॥ 
कुछ कूठ पीस जो छाती, भूखी रद्द छाल लिलाती । 
ढक अश्चलसे जाड़ेमें गोदीमें ले सो ज्ञाती ॥ 
यों सन्‍्तत महलू-मढ़ीमें जञा-जा बिलास तू करता। 
जननी-दियरिक्त-कलश को आमोद अमियसे भरता ॥ 
यदि पुत्र दुःख भी देता, सब सद्द लेती माता है। 
तो भी तू स्दु-मानसमें ऐ प्यार ! पगा रहता है ॥ 


#--<यर्वकिप्यकीमकिएलिक्रकिोक----- 


भारतीय संस्कृतिमें नारी-धर्म 


( लेखक---श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


भारतीय संस्कृति अपना एक खास निराल्यपन लिये 
हुए, है । उसका निर्माण अध्यात्मकी सुदृढ़ मित्तिपर उन 
ब्रिकालदर्शी ऋषियोंद्वारा हुआ हैँ जो दिव्यदश्टिसम्पस्नः 
राग-द्पश्ून्य एवं समदर्शा थ | उनकी दृष्टि इदलोकतक ही 
सीमित नहीं थी । उन्होंने अपनों तवापूत बुद्धिसि सवाधि- 
जन्य दिव्य इंश्वरीय ज्ञानके आधारपर जो सिद्धान्त स्थिर किये 
हैं थे सर्वथा निर्दापः अश्रान्तिशून्प निकाछ्तत्थ एवं मानव- 
बुद्धिस परे हैं । उन्हे हम अपनी मलिन) मोहय्रस्त, संकीर्ण 
एवं व्यवसायशून्य बुद्धिक कांटेपर तोल+ जाकर धाखा खान- 
के सिवा और काई छाम नहीं उठा सकते । जबस हम भाग्तीयों- 
ने शाशत्रका आधार छोड़कर मनमाना आचरण शुरू कर दिया; 
तमीसे हमार दुःखके दिन प्रारम्म हो गये । और यदि हमारी 
चाल एभी ही रही तो पता नहों। अभी हम अवनतिक किस 
गर्तमें जाकर गिरंगे । बर्तनान युग विचार-स्वातन्त्यका युग 
है। आजका मनुप्य अपनी बुद्धिपर किसी मी प्रकारका 
अनुशासन या नियन्त्रण स्वीकार नही कर्ता । आज हमें मोह- 
ग्रस्त मनुप्योंकी चारों ओर यही आवाज सुनायी देती है-- 
शास्त्रकों न मानों) धर्मका अनुझासन सानना शुब्यमी दे, ईश्वरमें 
विश्वास दुद्धिपारतन्तथ्यका द्योतक हैँ | भाग्तवर्षम भी पश्चिम- 
से एक ऐसी लटर आयी हूं) जितने हमारी बुद्धिकों विचलित 
कर दिया है; हमारे विश्वासका दिल्‍ल्य दिया हैं । आज दम भी 
पागलॉकी भाँति चिह्लाने लगे हं--पाथियोंकों फाइ दो$ 
मनुस्मृतिका जल्य दा; धर्म ही विधटनमे एतु ८ वर्णव्यवस्था 
एकतामे बाधक हूँ; डव्या।द-इत्या:द | आजकी भारतीय नारी 
भी; जो शील, विनय; छजा एवं लौम्यताकी मृति थी; पाश्चात्त्य 
ललनाओंकी देखादेखी मूर्खताके कारण बदकन लगी दहै--हम 
पुरुषोंकी गुलामीमें नहीं रहना चाहता, हमें सीता-सावित्री नहीं 
घमना है; सतीत्व एक कुसंस्कार है, भारतीय ऋषियोने हमें 
पुरुषोंके परतन्त्र बनाकर हमारे प्रति घार अन्याय किया है; 
इत्यादि । एसे विपरीत समयमे) जब कि घर्मका लोग ढकासला 
मानने लगे हूं; धर्मके विपयमें--विशेषकर नारी-घर्मकें विधय- 
में--कुछ लिखनेका प्रयास करना दुःसाहस ही समझा जायगा | 
फिर भी साँचको कोई आँच नहीं है; सत्य तो सत्य ही दहै-- 
चाई कोई उसे माने या न मान--इसी भरोसेपर कर्तव्यबुद्धि- 
से प्रेरित होकर अपनी अल्पबुद्धिक अनुसार शा्तोके आधार- 
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पर नारी-धर्मके विपयमें वुछ लिखभेका प्रथत्न किया जाता है । 

धयू धारणपीयणयो:' घातुसे “वन? प्रव्यय ूगकर “धर्म! 
शब्द बना है । अतः धर्मका अर्थ ह--घारण करनबाछा, 
अथवा जिनके द्वारा यह सब कुछ धारण किया हुआ हे । यह 
तो समीको मानना पड़ेगा कि यह विश्व-त्रह्माण्ड किसी नियम 
अथवा कानूनके द्वारा पॉरचाल्त है। श्वी-आकाश), ग्रह- 
नश्षत्र, सूर्य -चन्द्र, जल-बायु, जडइ-चतन, जावन-मृत्यु, सष्टि- 
प्रतूय, ब्वाद्ध-क्षय: उन्‍नांत-अवनति, आरोहण-अवरं।हण--सब्र 
कुछ एक निपमके अधीन है। जगत्‌की कोई भी क्रिया नियमके 
प्रतिकूल नहीं हं।ती | इधी नियमका नाम “घर्म! है | इस नियम- 
को बुद्धपुर्वक यथावच्धित रूप॑स चलानेबॉली चतनशक्तिका नाम 
प्ड्श्वरः हैं, इसी नियमका करामलकवबत्‌ प्रत्यक्ष देखनेवाले 
विशिष्टशक्तिसम्पन्न ईश्वरानुशहीत आप पुरुषोंका नाम ह- ऋषि? 
ओर उन ऋषियोंक दिव्य अनुभव तथा उन अनुभवोंके 
आधारपर ईश्वरीय प्रेर्णाके अनुकूछ मानव-समाजके ऐहिक- 
आधुष्मिक स्वविध कल्याणके लिये रचे हुए. सनातन नियम 
जिन भ्रन्थोंमें संग्रहीत हैं; उनका नाम दे “शास्त्र! | सनातन- 
धर्मके ये ही चार प्रधान आधारस्तम्म हैं । हिंदू-संस्क्ृति इन्हीं 
चारपर अवलम्बित द आर यही उसकी विशेषता है । इससे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्म अथवा ज्ञासत्र न तो काई हौआ 
दूं आर न उपक्षा अथवा अनादरकी वस्तु ह। धर्मकी जो 
व्याग्य्या हमने ऊपर की दे ओर सबसे सरल, शासत्रसम्मत एवं 
सर्वनान्य व्याख्या ध्यमकी यर्दी हं--उसके अनुसार धर्म ही 
विश्वके अभ्युदय एबं निःश्नेबसका एकमात्र साधन हैं धममसे 
ही मान4-लमाजका वास्त/वक तथा स्थायी कल्याण सम्भव है; 
धर्मस ही संधारमे सुख-सम्द्धि एवं शान्तिका विस्तार हो सकता 
ह,#घर्मक आधारर ही मानव-जातिका यथार्थ संत्रटन एवं 
एकीकरण हो सकता है तथा धर्मसे ही सबके अधिकारों एवं 
हितांकी रक्षा हो सकती है । जो लग यह कहते हूँ कि धर्म ही 
विव्टनका दतु हू तथा धर्मसे दी हिन्दू:जाति अथवा भारतकी 
अवनति हुई है, धर्मसे द्वी पारस्परिक कलहकी बुद्ध हुई है, 





# शरुतिस्मृत्युदितं पमं॑मनुतिषठनू हि मानवः । 
इद फीतिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम ॥ 
( भनु० २। ५ ) 


दद # यञ्ञ नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तञ्न देवताः 
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इत्यादि-इत्यादि। उन्होंने वास्तवमें धर्मका कोई दूसरा दी 
अर्थ समझा है । 

इसी प्रकार धर्मका शान भी शास्त्रोंद्वारा ही सम्भव है| 
किसी भी विपयका सम्यकू शान उस विपयके पारंगत विद्वानों 
तथा उनके रचित अन्थोंसे ही हो सकता है। यह माना कि 
स्थूछ जगतके कतिपय तथ्योका आंशिक पता आधुनिक 
वैज्ञानिकोने लगाया हैं; परंतु उनका वह शान अब भी अत्यन्त 
अधूरा एवं सीमित है | अब भी उसमें बहुत कुछ संशोधनकी 
आवश्यकता है; वैज्ञानिक खयं इस बातको खीकार करते हैं । 
फिर स्थूछ जगत्‌ द्वी तो सब्॒ कुछ नहीं है। इसके परे और 
इससे भी अधिक विस्तृत, विद्युद्ध एवं सुन्दर तथा जिसकी यह्‌ 
स्थूछ जगत्‌ एक छाया अथवा प्रतिकृतिमात्र है--एक सूक्ष्म 
जगत्‌ भी है; जिसके अनेकों स्तर हूँ और जि_मे हमारी अपेक्षा 
कहीं अधिक उन्नत) दक्तिसम्पन्न एवं दीर्घजीवी प्राणी रहते 
हैं | हमार ऋषियोंने उस जंगत्‌का भो पता छगाया है और 
इस जगतके साथ उ9 सूक्ष्म जगत्‌का क्या सम्बन्ध है; यहाँके 
प्राणी वहाँके प्राणियोके द्वारा केसे प्रभावित होते हैँ, वह्लॉँकी 
शक्तियां किस प्रकार यहाँके घटना-चक्रका नियन्त्रण करती हैं; 
मरनेक बाद जीवात्मा कहाँ-कहां जाता हैँ ओर क्या-क्या करता 
है, यहाँ किस प्रकारका आचरण करक हम मृत्युक बाद भी 
घुखी रह सकते हैं तथा अभर जीवन प्राप्त कर सकते हूं, तथा 
कॉनस आचरण इमे गिरानेवाल दें तथा दुःख देनेवाले हैं, 
यहों खुख-दुःख, ऊँची-नीची स्थिति, ऊँचा-नीचा जन्म) स्त्री- 
योनि अथवा पुरुष-योनि--जों कुछ भी इमे प्रास हता है हमारे 
पूर्व छुक्कतों अथवा दुष्कृतोंका फल हैं तथा सृक्ष्म जगतूकी 
शक्तियोंके सहयोगके ब्रिना यहाँ सुल-समृद्धि एवं शान्तिकी 
आशा दराशामात्र ह--इन सब्र बाताका हमार ऋषियान भरी 
भाति समझा ही नहीं, देखा भी है और जो कुछ उन्द्दीन देखा 
और अनुभव किया है तथा उसके अनुसार जो कुछ आचरण 
उन्होंन हर्भार लिये कल्याणकर समझा है ओर अनुभव किया 
है, वही सब हर्मार विविध शास्त्रोमें--हमार वेदों और पुराणों- 
में तथा हमारी स्मृतियोंम संगहीत है | अतः हमारे शास्त्रोमें 
जो कुछ मी लिखा हूं सर्वया सत्य। निश्रान्‍्त एवं पश्चपात- 
रहित है; उसमें स्वार्थका गन्ध भी नहीं है। सत्यका सत्यरूप- 
म दर्शन करनेवाले महर्षि कमी असत्यत्रादी नहा हा सकते । 
उनके वाक्योंमे अमत्य भ्रम पक्षपात, स्वार्थ अथवा राग- 
द्वेषकी कल्पना करना अपना ही अह्ित करना ओर सत्यसे 


वश्चित रहना है | 
नीचे नारी-धर्मपर जा कुछ छिल्त्रा जायगा, वह इन्हीं 





फ्य्फ््श््य़ािडेै.<ट-८ 
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सर्वत् ऋषियोंके बनाये अथवा संग्रह किये हुए, ग्रन्थोंके आधार- 
पर लिखा जायगा | वर्तमान युगके विकृत, मलिन एबं राम-द्वेष- 
दूषित अन्तःकरणवाले पुरुषों को ये सिद्धान्त न जैंचें अथवा उन 
ये पक्षपातपूर्ण अथवा श्रान्त दिखायी दें तो इसमें हमारा कोई 
दोप नहीं है। यह निश्चित हे कि ये सिद्धान्त तर्वथा सत्य एवं 
सत्यके आधारपर स्थिर किये हुए हैं और इन्हें मानकर 
इनके अनुसार चलनेसे सबका कल्याण हो सकता है; 
क्योंकि शास्त्रके सिद्धान्त सबके लिये समानरूपसे द्वितकर हैं। 
ऋषियोंने किसी एक वर्गके प्रति पक्षपात तथा किती दूसरे वर्ग 
के प्रति अन्याय अथवा अत्याचार किया हो--ऐशसी कल्पना 
सर्वथा दूषित है । सबमें एक आत्मा अथवा परमात्माको देखने- 
वाले ऋषियोंमें पक्षपात केसा ! हां, वे इस बातकों जानते थे--- 
नहीं नहीं जानते हैं--( क्योंकि ऋषि कहीं चले थोड़े ही गये हैं, 
वे अब भी दिव्य छाकोमे दिव्य शरारसे विद्यमान हैं और अब 
भी अपत्यवत्सला मांताकी भांति हमें अपनी करुणा।र्ण दृष्टिसे 
देखते हुए हमारा द्वित-चिन्तन- हमारा कल्याण-साधन करते 
रहते हैं; यह दूसरी बात है कि हम अज्ञानवश उनके आदेशों 
की अवद्देलना करके, उन+ बताये हुए शोभन मार्गका उल्लह्नन 
करके, बार-बार दुःखके गर्तमें गिरते रह और जान-बूझकर 
अपना अकल्याण करते रहें ) हां) वे इस बातकों जानते हैं कि 
आत्मरूपस एक होते हुए भी सबके कर्म ऋछाप) शरीर) मन- 
बुद्धि; स्वभाव एवं संस्कार आदि भिन्‍नर्नमनन्‍न होनेसे सबके 
आचरण एक-से नहीं हो सकते, सबकी थोग्यता एक-सी नहीं 
हो सकती । इसीलिये उन्होंने कर्मानुसार एबं योग्यतानुसार 
सबके अलग-अलग कर्तव्य निश्चित किये हैं, कर्तव्योंके साथ- 
साथ सबके अधिकार भी अछग-अलग रकखे हैं। साथ ही इस 
बातका भी ध्यान रक्‍्खा है कि सबको अपने-अपन अधिकारमें 
रहते हुए अपने-अपने कर्तव्यक अनुष्ठानसे ही जीव-जीवनके 
परम लक्ष्य--परमात्माकी शांघ-से-शाप्र प्राप्ति दो जाय । 

यह मानी हुई बात है कि जगत्‌क। सष्टि हा वेपम्यकी लेकर 
होतो है । प्रकृतिकी साम्यावस्थामें जगत्‌का अस्तित्व ही नहीं 
रहता | केवल परभात्मा रहते हूँ, जगद्वी जहूपा प्रकृति उनके अदर 
रहती हैं । परमात्माकी इच्छासे जब प्रकृतिके ग्रुणामे--सत्त्व 
रज, तभमें वैषम्य हांता हैँ, श्ञोम होता है; तभी खष्टि-व्यात्रार 
प्रारम्म दाता हैं; आर जबतक यद्द स॒रफ्टि महातर्गक अन्त पुनः 
प्रकृतिम लीन नहीं दवा जाती; तबतक यह बैपम्यका व्यापार चछता 
ही रहता है। और जबतक वेषम्य हे; तबतक व्यवहारकी विष्रमता, 
व्यवहारका मेद। कभी भिट नहीं सकता--चाह॑ उसे मिटानेकी 
इम कितनी ही चेष्टा क्यों न करें । जहाँ बेपम्य है, वहाँ कार्य-कलाप- 


# भारतीय संस्कृति नारी-धर्म # 
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में भेद, अधिकारमें भेद अवश्यभावी है| इसी भेदकों लेकर 
वर्णाश्रमकी व्यवस्था की गयी है; इसी भेदकों लेकर स्त्री -पुरुष- 
के लिये अलग-अलग कत॑व्य निश्चित किये गये हैं और उनका 
कार्यक्षेत्र अलग-अलग स्थिर किया गया है। इसी भेदको ले- 
कर स्पृष्यास्प्रृव्यका निर्णय किया गया है | इसी भेदको लेकर 
राजा-प्रजा, स्वामी-सेवक, गुरु-शिष्य, ब्राह्मण-श्रूद्र) मस्तिष्क- 
जीवी-भ्रमिक; संन्यासी-णहस्थ, पति-पत्नी आदि विभागों अथवा 
बर्गोकी रचना हुई है---जो सृष्टि-संचालनके लिये आवश्यक 
है । इस नैसग्गिक वैषम्य अथवा विभागकों न मानकर जहाँ 
एम सबको एक करनेकी व्यर्थ चेष् करते हैं, वहीं साक्ृय॑ ओर 
गड़बड़ी छुरू हो जाती है, वहाँ वर्गगत कलह प्रारम्म हो जाते 
हैं, अधिकारको लेकर लड़ाई होने लगती है; छोटे-बढ़ेका प्रश्न 
सामने आ जाता है । ज्यों-ज्यों हम भेद मिटानेकी चेष्टा करते 
हैं त्यों-त्यों विधटन बढ़ता जाता है और फलतः समाज विश्द्भुलित 
एयं उच्छिन्न हो जाता है । भेद तो क्रिसी-न-किसी रूपमें फिर 
भी बना ही रहता है । इस साहये एवं अव्यवस्था तथा उसके 
दुष्परिणामेसि घबचनेके लिये ही हमारे दीध॑दर्शी, दिव्यदृष्टि- 
सम्पन्न महर्षियोंने गुण-कर्मके अनुसार समाजकों कई नैमर्गिक 
विभागोंमें बॉटकर सबके लिये अछग-अलग कर्तव्य, अलग- 
अलग धर्म निश्चित किये हैं । 


धर्मके हमारे यहाँ सामान्यतया दो विभाग किये गये हैं--- 
सामान्य और विशेष । सामान्य अथवा सानवधर्म मनुष्यमात्र- 
के लिये समान है । प्रति (घैर्य), क्षमा, दम (मनोनिग्रह) 
अस्त्येय ( दूसरका हक न मारना; चोरी-डकेती न करना )$ 
शौच ( बाहर-भीतरकी शुद्धि; पवित्रता )) इन्द्रिय-निग्नह, घी 
(सात्विक बुद्धि), विद्या (यथार्थ ज्ञान; सत्यामत्यकी वाम्तत्रिक 
पहचान), सत्य और अक्रोध (क्रोघ-झूल्यता)--मनूक्त-धर्मके 
ये दस लक्षण#; योगोक्त पॉँच यम[--अहिंसा, सत्य, अस्तेय) 
ब्रह्मचय और अपरि ग्रह (शरीर-निर्वाहके अतिरिक्त भोग्य पदार्थो- 
का संग्रह न करना); और पॉच नियम|--शौच,) संतोष, तप 


नीधीजनीज जीकालड अभी - 


( धर्-पालनके लिये कष्ट सहना ) स्वाध्याय ( सच्छासतरोंका 


# घृत्ति: क्षमा दमोषस्तेये शौचमिन्द्रियनिग्रह: । 


धीविद्या. सत्यमक्रोधो दशक धमंलक्षणम्‌ ॥ 
( मनु० ६ । ९२ ) 

+ अहिसासत्यास्तेयब्रह्मचयापरिग्रहा यमा: | 
(योग० २ । 8० ) 


] शौचसन्तोषतपःख्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा: । 
(योग० २। ३२ ) 


द्छ 


अध्ययन तथा ईश्वरके नाम-गुण आदिका कीत॑न ) और ईश्वर- 
प्रणिधान ( शरणागतिपूर्वक नित्य-निरन्तर भजन करते हुए. 
भगवानकी आशाका पालन करना ); तथा निर्मयता; अन्तः- 
करणकी पवित्रता, शानकी प्राप्तिकि लिये किये जायेवाल 
अगवानके किसी भी स्वरूपका ध्यान; दान; दम (इन्द्रियनिग्रह)॥ 
यज्ञ ( भगवान्‌ तथा देवताओंकी प्रजा, हवन आदि )$ 
स्वाध्याय, तत मन-वाणी-शरीरकी सरलता, अहिंसा, सत्य: 
अक्रोध, अहृड्डार आदिका त्याग, मनोनिग्रह, अपेश्चुन (निन्दा- 
चुगली न करना 9 जीव-मात्रके प्रति दयाः विषयासक्तिका 
अभाव, कोमलता; निषिद्ध आचरणमें लजा; व्यथ चेशका 
अभाव) तेज, क्षमा) पेय; शौच; अठोह ( किसीसे द्रोह न 
करना)) एवं निरभिमानता--गीतोक्त देवी सम्पदाके ये छब्बीस 
लक्षण+5 ये सभी सामान्य अथवा मानवधरम्मके अन्तर्गत हैं । 
इनका पालन खस्त्री-पुरुष तथा सभी वर्गके मनुष्योंके लिये---चाहे 
वे किसी वर्ण, जाति; सम्प्रदाय अथवा देशके हों--बाजञज्छनीय 
है। उपयुक्त दैवी गुण तथा आचरण सभी मतावलम्त्रियोंको 
समानरूपसे मान्य हैं, अतएवं सभीके लिये अनुकरणीय हैं। 

इन सामान्य धर्मके अतिरिक्त विशिष्ट व्गकि लिये हमारे 
शास्तरोंने कुछ विशिष्ट धर्म भी माने हैं, जो सामान्य धर्मोके 
साथ-साथ उन-उन वर्गोके लिये विशेषरूपसे पालनीय हैं, 
क्योंकि वे उनके लिये महज अथवा स्वभावगत हैं अर्थात्‌ उन्हें 
जन्मतः अथवा प्राक्तन संस्कार्सेंसे प्राम हुए हैं। हमारे यहाँ 
जन्म आकस्मिक अथवा याइच्छिक नहीं माना गया है। जाति 
( जन्म ): आयु ( जीवन-काल ) तथा भोग ( सुख्ब-दुःखकी 
प्राप्ति )--ये तीनों ही हमें प्रारून्धकर्मके अनुसार प्रास होते 
हैं, अतएब ये अपरिंवर्तनीय हैं--इन्हं कोई बदल नहीं सकता। 
उपनिपद्म आया है-- 

तय इृद्द रमणोयचरणा अभ्याशों ह यत्ते रमणीयां योनि- 
मापथेरन आाहाणयोनिं वा क्षत्रिययोरनि वा वैद्ययो्नि वाथ य 
इृह कपूयचरणा अभ्याजो है यत्ते कपूर्यां यो नि्मापये रस्श्रयोरनिं 


वा सूकरयोनिं वा चाण्डालयोनिं वा ॥ (छान्दोग्य० ५। १०-७) 


+ अभय सच्तसंशुड्धिशॉनयोगव्यवस्थिति: । 
दानं॑ दमशअ यश्षश्य॒स्वाध्यायस्तप आलजजवम्‌॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोपस्त्याग:. शान्तिरपैशुनम्‌ । 
दया भूतेष्वलोल॒प्त्व॑ मादंव॑ छीरचापलम ॥ 
तेज: क्षमा धृति: शौचमद्रोह्दों नातिमानिता । 
भवन्ति सम्पदं॑. दैव॑.मभिजातस्य भारत ॥ 


(गीता १६। १---ह ) 





८ # यज्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तन देखताः # 





“उन जीवोंमें जो अच्छे आचरणबाले होते हैं; वे शीघ्र ही 
उत्तम थोनिकों प्राम होते £ । न ब्राह्मणयोनि+ क्षत्रिययोनि 
अथवा दवेध्ययोनि प्राम बरते हैं। तथा जो अश्यम आचरण- 
बाले हैं, वे तत्काल अथुभ योनिको प्राम होते हैं | वे कुत्तेकी 
योनि; सकर योनि अथवा चाण्डालग्रोनि प्राप्त करते हैं ।? 

यददी कारण है कि कोई चक्रवर्ती सप्राद्‌ अथवा 
किसी धनकुबेरके यहाँ जन्म लेता है तो कोर्ट दीन-हीन मिखारी- 
के यहाँ; कोई शतायु होता है तो काई अकालमें ही कालके 
गालमें चला जाता है; कोई जीव्रनभर चैनकी वंशी बजाताटे 
तो कोई रो-रोकर दिन काटता है; कोई वृद्धावस्थार्मे भी स्वस्थ- 
सब रहता है तो कोई जन्मसे ही रोगेमि आक्रान्त रहता हैं| 

उपर्युक्त सिद्वान्तके अनुसार स्त्री-योनि भी प्राक्तन क्मेकि 
अनुमार ही प्राम होती हे । एक ही माता-पितासे कई सन्‍्तानें 
उत्पन्न होती हैं: उनमें कोई पुरुष-चिह्मसे युक्त होती है और 
कोई श्री चिहमसे । प्राकन कर्मोके अतिरिक्त उनके ट्स भेदमें 
क्या हेतु हो सकता है | जन्मके समय छिक्कमेदके अतिरिक्त 
पुत्र एवं कन्‍्याकी शरीर-रचना अथवा आकृति कोई अन्तर 
नहीं हे।ता। धीरे-घीरे अवम्था बढ़नेपर उनके शरीरकी गठन- 
में अन्तर स्पष्ट होने लगता है । यदॉतक कि किशोर अवश्था- 
तक पहुँचते-पदुँचते दोनोंके शररकी रचनामें काफी अन्तर 
हो जाता है तथा युवा अवस्थामें यद अन्तर और मी स्पष्ट हो 
जाता है एवं अन्ततक बना रहता है। सखी और परुषक स्वभाव: 
शारीरिक बल तथा बीड़िक विकासमें भी काफी आन्तर होता 
है। ब्तियोंगें प्रायः मीरता- अपवित्रता, चयदता तथा प्र ग्योक्री 
अपेक्षा त्रुद्धिकी मन्दता भादि दीप होते हैं # उनमें त्याग 
एवं सहिष्णुता की मात्रा अधिक है।ती है। मस्तिप्ककी अपेक्षा उनमें 
दृदयकी प्रधानता होती है । इन्हीं सब कारणसि स्त्रियोकों हमारे 
शास्त्रोंम पुरपके अधीन रदखा गया है। किसी भी हालतमें 
उन्हें स्वतन्त्र रहनेका अविकार नहीं दिया गया 6। उनके 
शरीरकी गठन तथा अज्ञोंकी रचना एवं उनके शरीरके व्यापार 
मी एसे हैं, जिनके कारण पुरुषोंके अथीन रहना ही उनके लिये 
स्वाभाविक एवं श्रेयस्कर दे । 

स्वभाव, बुद्धि तथा झारीरिक रचना एवं बल-पीरुपय, 
अनुरूप ही स्त्रियोंका कार्यक्षेत्र मी पुरुषेंसि प्रथक रकखा गया 
हैं। हिंदू-नारी धरकी रानी हँती दे | घरकी व्यवस्था तथा 





# श्रीतुलसीदासजान कहा है-- 
नारि सुभाउ सत्य सब कद्ही । अवगुन आठ सदा उर रहही ॥ 
साइस अनृत चपलता माया । भय अविबेक असीच अदाया ॥ 





»भोजनशालाका प्रबन्ध तथा पाक तैयार करना; बच्चोंका 
अल्मन-पाछन; उनकी शिक्षा तथा चरित्र-निर्माण; अन्न-बस्त्रका 
यथो चित संग्रह, आय-वब्ययका सनीकरण। परिवार क सब ले,गाँकी 
सेमालछ, सेवा एवं आवश्यकताओंकी पूर्ति तथा प्रधानतया 
गहस्वामीकी सेवा; उन्हें सब प्रकारसे सुख पदुँचाना तथा उन्हें 
गृहस्थ-सम्बन्धी चिन्ताओंसे मुक्त रखना; सुयोग्य तन्‍्तान उत्पन्न 
करक वंशकी रक्षा एवं इृद्धि करना) पतिके धर्म-कार्योमें हाथ 
बेंटाना तथा स्वयं धर्मपालन करते हुए अपना एवं अपने पति- 
का उद्धार करना; पतिको ही परमात्माका प्रतीक: उनको 
प्रतिनिधि मानकर उन्हींमें अनन्य प्रेम करना --आदि-आदि 
स्त्रियोंके महान्‌ कर्तव्य हमारे शास्त्रोंमें बताये गये हैं । सेवा) 
त्याग एवं आत्मोत्सर्ग ही नारीके प्रधान गुण हैं | पतिके प्रति 
आत्मसमपंण तथा सन्तानके लिये आत्मदान ही उप्तके जीवनका 
परम पुनीत व्रत है । भगवानके प्रति भक्तको आध्मसमर्पण 
किस प्रकार करना चाहिये; इसकी शिक्षा हमें पतिपरायणा 
पतित्रता नारीक॑ आदर्श जीतवनसे ही मिलती है। इन्हीं सब्र 
कारणंसि भारतीय समाजमें नारीका स्थान बद्भत ऊँचा है। 
ऐसी दश्शामे भारतीय नारीकों पुरुपषकी गुलाम घतलाकर 
उसके अंदर पुरुषोके प्रति विद्ोह-भावना उत्पन्न करनाः 
उसे महान्‌ सती-बर्ससे विच्वितकर पथश्रट करना। घर- 
की रानीक महान गो वमप पदसे नीच उतारकर पद) अधिकार 
एवं नॉकरीक छिय्र दर ४5 अःकनब्राडी राइकी भिम्वारिणी 
बनाना कदातक उसका डिवन्‍-साधन करना द- -इसे नारी 
सम्तानाविकारके डिवायती स्वयं सोच सकते हैं। स्त्री ओर 
पुरुषम शरोर, बुद्धि एवं स्वभावगत जो नैसगिक भेद हैं 
उसे किसी प्रकार भो मिटाय। नहीं जा सकता। और उसीके 
अनुसार दोनेकि कर्तव्य+ अधिकार एवं कार्यक्षेत्र भी भेद 
रना आवश्यक है। दोनोंके कार्यक्षेत्र तथा अधिकारोंमें 
समता छामेकी जेड। करता संवराज़कों छिन्न-मिन्न करना 
होगा । इसे कमा जगत्‌का दित-साधन नहीं ही सकता । 
पाश्चात्य जगतूरे इस प्रकारका चेटामे क्या-क्या अनय द्वो रए हैं 
बहाँकी पारिवारिक सुख-शान्ति कित प्रकार नशे हो रही है -- 
इसे दखते-सुनते हुए भी दमलोग आँख गंदकर उसी मार्गपर 
अलनेके लिये उतावले दो रहे हैं, यद कैसी विडम्बना है । 

स्त्रियोंकी शिक्षा भी ऐसी होनी चाहिये, जो उनके 
जीवन तथा आदर्शके अनुकूल हो तथा जो उनके कर्तेन्य 
पाछनमें सहायक सिद्ध हो। पृरुषोंके आद्शंके अनुसार 
स्त्रियोंकों भी उन्हीं सब विपयोंकी शिक्षा देना उनके जीवनकों 
बर्बाद करना--उन्हें इतोश्रष्ट-ततोश्रष्ट करना है । वर्तमान 


# भारतीय संस्कृतिमें नारी-घर्म * 





वन्य जज जज जज जज जी डी जा ४. 


शिक्षा-पद्धतिका उद्देश्य तो इस पद्धतिको प्रचारित करनेवाले 
पुरुषोंके ही कथनानुसार भारतीय नवयुवकोंको गुलाम 
बनाना, उनकी अपनी निजकी संस्कृति, इतिहास) पृर्वपुरुषों 
एवं घर्मके प्रति अनास्था उत्पन्न करना--उन्‍्हें कहनेमात्रको 
भारतीय किंतु दृदयसे पाश्चात्य बना देना रहा है और इसी 
पद्धतिके अनुसार अपनी कन्याओंकों भी शिक्षितकर हमने 
उनका ही नहीं;अपितु साथ-साथ अपने तथा अपनी मावी सन्तानके 
भी सर्वनाशका बीज बो दिया: किंतु अब भी हम यदि 
चैत जाये तो अपने सर्वनाशकों बचा सकते हैं| हमें अपनी 
कन्याओंका शिक्षा-क्रम ऐसा बनाना चाहिये; जिससे वे आदर्श 
गहिणी तथा सीता-सावित्री, अनसूया; मदालसा, मैत्रेयी आदिके 
समान पतित्रता बन सके। उन्हें साधारण भाषा तथा साहित्यिक 
ज्ञानके साथ-साथ सीना-पिरोना। विविश्र पाक तैयार करना) 
बच्चोंका छालन-पालन करना स्वास्थ्य एवं सफाईके साधारण 
नियमोंको जानना देशी चिकित्साक्रे प्रारम्मिक्र सिद्धान्तोंका तथा 
घरेलू नुस्खोंका नान प्रास करना; घायलेंकी प्रथम सवा करना; 
गह-प्रबन्ध। कृषि, गणित एवं अर्थशाम्रका; चित्रकर्म, शिल्प 
आदि कलछाओंका तथा इतिद्ास-भुगोलूका साधारण जान प्राप्त 
करना तथा सर्वोपरि नीति सद्रण-सदाचार, सौजन्य सादगी, 
कर्तव्य+पालन, ईश्वग्भक्ति तथा धर्मका व्यावहारिक आन-- 
इत्यादि विपयोकी शिक्षा ठी जानी चाहिये। यह शिक्षा 
भी उन्हें यथासम्भव घरोंमें ही दी जानी उचित है | पाठशास्त्रओं - 
में चरित्र-सम्पन्न आदर्श अध्यापिकाऔँका प्रायः अभाव होनेसे 
ब्रालिकाओंके चरित्रपर बहुधा अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता और 
वे प्रायः विल्यपप्रिय एवं शौकीन बन जानी हैं | साथ ही 
भारतीय आदर्शके अनुमार वयस्क हो जानेपर छड़कियोंका 
बाहर निकलना भी श्रेयस्कर नहीं दे | ब्राल्क-बालिकाओंकी 
सह्शिक्षा तो भारतीय पद्ध नेके सर्वथा प्रतिकृल एवं त्याज्य 





घर 
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है। उससे तो लाभकी अपेक्षा हानिकी ही अधिक सम्भावना 
है। अतः उसमे सर्वया बचना चाहिये | हमारे यहाँ तो र््री- 
पुरुषोंके सम्पर्कपर बहुत अधिक नियन्त्रण रवखा गया है और 
सतीधर्मकी रक्षाके लिये यह परमावश्यक है। सतीधर्म ही 
भारतीय नारीका परम भूषण माना गया है और उसीने 
हिंदू-जाति एवं हिंदू धर्मकी रक्षा की है। क्षेत्र एवं बीजकी 
शुद्धि--रज-वीयकी शुद्धि ही जातिको एवं समाजकं पवित्र 
रग्ब सकती दे और इसी सिद्धान्तकों छक्ष्मम रखकर नारी- 
जातिकी प्रत्रता--सतीत्वरक्षायर इनना जोर दिया गया है । 
महाकवि कालिदासके “अभिज्ञान शाकुन्तल? में महर्षि 
कप्थन अपनी पोष्य पुत्री शकुन्तछाको ससुराल जाते समय 
बड़ा ही सुन्दर उपदेश दिया दे । कण्व कहते हैं-- 
झुश्र॒घस्व गुरून्‌ कुरु प्रियसलीबृत्ति सपत्नीजने 
अतुर्विप्रकृत्पि रोषणतया मा रुम प्रतीपं उाभः । 
भूषचिष्टं भव दक्षिणा परिजने भोगेष्वनुस्सेकिनी 
यान्त्येत्र गृहिणीपर्द युवतयों वासाः कुछस्थाथयः ॥ 
ओरी ! समुराल्से जाकर साम-ससुर आदि बड़ोंकी सेवा 
करना; आय पतिकी अन्य पत्रियोंके साथ ( यदि कोई हो ) 
मित्रताका- प्रेमका बर्ताव करना: यदि कभी पतिका लिरस्कार 
भी मिले, तो क्रोधके वश्ीभूत होकर उनके प्रतिकूल आचरण 
भूलकर भी न कर बेटठना; दास-दासियोंके प्रति सदा दयाका 
भाव यनावरे रखना और प्रचुर भोग-सामग्री प्राप्त करके 
अमिभानसे फूल मत जाना | इस ग्रकारका आचरण करनेसे 
ही युवतियाँ प्मद्िणी? के सम्मान्य पदरर प्रतिप्ठित होती हैं 
और जो इसके विपरीत आनरण करती है। थे तो अयने 
कुलके लिये उगाधिरूप--क्लेशदायक बन जाती हैं |? 
कविवर कालिदानन शाश्तोमे विस्तारसे कई हुए नारी- 
बर्म' का निनोड बहुत थोड़े झच्दोंमे इस इलेकमें रब दिया हे । 





० -कीप्यानिककक- 7 +क - 
पुरुषाणां सहस्नं च्र सती ख्ी हि समुझ्धरेंत्‌ | 
पतिः पतिब्रतानां चे मुच्यते सर्वेपातकात्‌ ॥ 


नास्ति तेयां कर्मतोगः 


सतीनां व्रततेजसा । 


तया सादे लव निष्कर्मी मंदते हरिमन्दिरे ॥ 


( स्कन्द पुराण ) 


सती अपने सतीत्व बलसे सहर्नों मनुष्योंका उद्धार करती है । सती ख्रीका पति सम्पूर्ण पायोसे मृक्त होता है | पातिबत्य- 
के तेजसे सतीके स्वामीकों कर्मफलका भोग नहीं करना पड़ता । वद सारे कर्मबन्धनसे छूटकर सतीके साथ भगवानके परमधराममे 


आनन्दलाम करता है| 


गा ७. 


नारी-धर्म 


( छेखक---पू० प॑० ओबिजयानन्दजी त्रिपाठी ) 


भगवान्‌ मनुने प्लियोंके सत्कारका घढड़ा माहात्म्य कहा 
है और अनादरमें बहुत दोष दिखलाये हैं। स्त्रीसे ही धर्मार्य- 
काम तीनोंकी सिद्धि होती है; इसीलिये वे “त्रिवर्गलाधिका? 
कहरूाती हैं | विवाहके समय वरसे प्रतिजा करायी जाती है 
कि “धर्में अर्थे कामे व अनया सह वर्तितव्यम! और बर प्रतिशा 
करता है कि “धर्मार्थकामका सेवन मैं इसके साथ करूँगा ।? 
आज भी यज्ञ-यागादि कोई भी कार्य बिना स्त्रीके हो नहीं 
सकता और घरकी तो वह स्वामिनी ही होती है; इसीलिये 
उसे गृहिणी कहा जाता है ( देखिये मनुस्मृति ) | 

स्‍त्री और पुमानका सम्बन्ध ऐसा है कि बिना एकके 
धर्मका निरूपण किये दूस्तेका धर्म सम्यकूरूपसे मनमें नहीं 
बैठता । “स्त्री क्या है? उसकी विशेषता क्या है ! उसके धर्म 
क्या हैं ?? इन सब बातोंका पता “स्त्री' और “पुमान! शब्दके 
व्युपत्तिल्भ्य अर्थोंसे ही छग जाता है । व्याकरण दी सब शान- 
विज्ञानकी प्रसूति है; अतः देखना चाहिये कि व्याकरण-शास्त्र 
इस विषयर्मे क्या कहता है । 

“स्यै शब्दसंघातयोः |? शब्द तथा संघातके अर्थमें “स्त्ये? 
धातुका प्रयोग होता है ( स्त्ये+डट+डीप>स्त्री ) इसीके 
अनुसार भगवान्‌ भाष्यकार ५सत्री? शब्दका अर्थ लिखते हुए. 
कहते हैं--:अधिकरणसाधना लोके स्त्री स्तायत्यस्यां गर्भ 
इति? | लछोकमें अधिकरण-साधना स्त्री है; जिसमें गर्भ संघ्रातरूप- 
को प्रासत हो, उसे “स्त्री? कहते हैं। और ५्यू! धातुके उत्तर “शाप? 
प्रत्यय करनेसे “पुमान” शब्द सिद्ध होता है। मगवान्‌ भाष्यकार 
कहते हैं-कतृंताधनश्र पुमान्‌$ सूते पुमान्‌ इति । 'पुमान! कते- 
साधन है, पुमान्‌ ही प्रसव करता है । यही स्त्री और पुमान- 
की विशेषता है| वस्तुतः प्रसवर्धर्मी पुमान्‌ है; वही शुक्रका 
स्थापन करनेवाला है और स्त्रीमें ही शुक्र शोणितका संयोग होता 
है। वह गर्भ घारण करती है। जो गर्म धारण नहीं कर 
सकतीं, उनमें स्त्रीत्वका साफल्य नहीं है; स्त्री-समाजमें आज 
भी उनका आदर नहीं होता | 

इस भेदपर मनन करनेसे पता चलता है कि इसके मुलमें 
आध्यात्मिक कारण निहित है। प्रकृति और पुरुषके येगसे 
ही यद्द सृष्टि है। इनमें प्रकृति जद और पुरुष चेतन है | 
पुरुष सुष्टिका मूल है; उसीसे जगत्‌की उत्पत्ति आदि हुआ 
करती है। भगवान्‌ कहते हैं, “मेरी माया--त्रिगुणाप्मिका 
प्रकृति समस्त भू्तोकी योनि है, उमीमें मैं बीजकों स्थापित 
करता हूँ । दे कौन्तेय ! समी योनियोंमें जो मूर्तियों पैदा होती 
हैं, उन सबकी गर्म घारण करनेवाली € मा ) मेरी प्रकृति 
है; और मैं बीजप्रद पिता हूँ |? यही माठृशक्ति और पिवृशक्ति 


इस स्थूल जगतूमें स्त्री और पुमान्‌ रूपसे व्यक्त हुई है। 
इन्हींके योगसे यह स्थूछ सृष्टि चल रही है। 'दद्रों नर उमा 
नारी तस्मैतस्थे नमों नमः |? रुद्र नर हैं, उमा नारी हैं; इस- 
लिये उन्हें बार-बार नमस्कार है ( रद्रद्ृनदय उपनिषद्‌ )। 

उस पुरुष और प्रकृतिमें जो सम्बन्ध है; वही सम्बन्ध 
यथासम्भव स्त्री और पुमानमें है। पुरुष स्वतन्त्र है, प्रकृति 
उसके आश्रित है। पुरुष एक रूप है, प्रकृति बहुरूपा है। 
पुरुष चेतन है, प्रकृति जड है। पुरुष शुद्ध है, प्रकृति अशुद्ध 
है। पुरुष प्रेरक है, प्रकृति नियोज्य है। जो छोग इन बातोंकों 
नहीं समझते या नहीं समझना चाहते, उन्हें यदि स्त्री-धर्ममें 
अत्याचार) निर्देयता, गुलामी और स्वार्थपरायणताकी प्रतीति 
हो तो उसमें आश्रय ही क्‍या है ! 

स्‍त्री और पुमानमें भोक्त्‌-भोग्यमाव स्वाभाविक है। 
स्वाभाविकी प्रवृत्ति सदा अधोगामिनी होती है, अतः उन 
शास्त्रीया बनानेका उपदेश है। सभी देश और सभी कालमें 
भोक्तृ-भोग्यरूपिणी प्रवृत्तिको स्वच्छन्दगामिनी होने देना श्रेय- 
सस्‍्कर नहीं माना गया है। इसे नियमोंके नियन्त्रणमें रखनेसे ही 
कल्याण है | इसीलिये सर्बत्र विवाहकी प्रथा है और वैवाहिक 
जीवनके लिये सुस्थिर नियम हैं और वे ही सम्यताके 
परिचायक हैं | 

कहीं-कहीं कन्या और वरका परस्पर वरण ही विवाहकी 
मूल भित्ति है; परंछु शास्त्रचरणसेबी वैदिक आर्यजातिमें 
इस प्रथाकों उत्तम नहीं माना है; क्योंकि यह प्रथा काम्य है; 
धर्म्य नहीं है। इसमें बहुत दोप हैं। अनुभवद्दीन कामान्ध 
व्यक्ति रूपपर ही मोहित हो जाते हैं और जिन बातोंका 
विवाहमें विचार होना चाहिये, उनपर उनकी दृष्टि जा नहीं 
सकती; अतः अपने जीवनका साथी चुननेमें उनसे चूक होना 
स्वाभाविक है | कनन्‍्याकों वरान्वेषणकी स्वतन्त्रता देनेमें 
शीलकी रक्षा अत्यन्त दुर्घट है । 

उत्तम प्रथा यह दे कि पिता जिसे उचित समझे, कन्या- 
दान करे अथवा भाई पिताकी अनुमतिसे कन्यादान करे । 
बह ( कन्या ) उसी ( बर ) की यावज्जीयन सेवा करे और 
उसके मरनेपर भी उसका उलद्डन न करे | स्त्रीके मातृशक्तिका 
व्यक्तरूूप और पतिके पितृशक्तिका व्यक्तरूप होनेसे ऐसे 
ही नियम होने उचित हैं। 


जिस किसी भाँति इस सांसारिक जीवनको निरर्गल करना 
ही इस मानव-समाजका उद्देश्य नहीं हो सकता । मनुष्य एक 
विशिष्ट जीव है; वह पशुओंकी भाँति वतंमानसे ही सन्तुष्ट 
नहीं होता, उसे मविष्यकी भी चिन्ता है । उसके लिये वर्तमान 


# मारी-धर्म # 


जे 








जन्मको ही सब कुछ मान लेना और परलोकपर दृष्टिपात न 
करना अस्वाभाविक है। वह विश्व-नित्रन्ताको अशञात और 
अशेय ( प0£00फ70, ८ए८ए०७००।८ ) मानकर सनन्‍्तुष्ट 
नहीं होता । उसकी मूर्ति मानकर उपासना करता है। 

शाह्नोमं उतकी मूर्ति दो प्रकारकी मानी गयी है, एक 
स्थावर, दूसरी जन्म । शालग्रामादि ख्ावर मूर्तियाँ हैं और गुरु 
जज्ञम-मूर्ति है । स्थावर मूतिसे जन्लम-मूर्तिकी प्रतिक्षा अधिक 
मानी गयी है। स्‍त्री जड प्रकृतिकी व्यक्त मूर्ति है, उसके 
गुरुदेव चेतनकी व्यक्त मूर्ति उसके पति हैं । “पतिरेको गुरुः 
स्त्रीगाम! अतः पतिकी श॒श्रूषासे वह कृतार्थ हो सकती है । 
पतिकी पूजाका अवसर मिलना सौभाग्य है; गुलामी नहीं है । 

दूसरी बात यह है कि स्त्रीका अवयव-संघटन दी ऐसा है 
कि वह स्वभावसे ही अपावन है। उसे गर्भधात्री होना पड़ता 
है | वैवाहिक विधानमें “प्राणैस्ते प्रणान्‌ सन्दधामि | अग्थि- 
मिस्तेडस्थीनि मांसैमोसानि त्वचा ते ववर्च सन्दधामि? इत्यादि 
वाक्योंसे उसके प्राण, अशख्थि। मांस) त्वचा पतिक्रे प्राण। 
अस्थि, मांस, त्वचाके साथ एक कर दिये जाते हैं । अतः वह 
पतिसे गर्भ धारण करनेपर भी अश्ुद्ध नहीं होती । वेवाहिक 
सम्बन्ध ही स्त्रीको पावन करता है। बह पतिका शरीर हो 
जाती है। स्त्रीके लिये वेवाहिक विधि ही उपनयन हैं, पति- 
सेवा गुरुकुलमें वात है। घरका काम-काज अग्निहोत्र है। 
फलत: जिन छोगोंमें विवाह-संस्कार बेदिक विधिसे होता है; 
उनके यहाँ न विवाह-विच्छेद हो सकता है और न स्त्री 
पतिके मरनेपर उसका डल्लड्भुंन कर सकती है । 

बाल्यावस्थामें पिता रक्षा करें, योवनमें पति रक्षा करे; 
वृद्धावस्थामें पुत्र रक्षा करें) स्त्रोंमं स्वातन्भ्यकी योग्यता ही 

नहीं है । स्त्री कितनी ही बलवतो हो, पर पुमानयर बलात्कार 

नहीं कर सकती । अतः उसके शीलकी रक्षा हनी चाहिये। 
उसे स्वतन्त्र कदापि नहीं छाइना चाहिये । 

ब्रक्षदेवने कह्ा---+स्थान न हो; मौका न हो, कोई प्रार्थना 
करनेवाला न हो; तब जाकर हे नारद ! स्त्रियों सतीत्व 
उत्पन्न होता है| यदि सतीत्व उत्पन्न दो गया, तब तो स्त्रियाँ 
अस्नि-परीक्षामं भी खरी उतरती हैँ। वे अपने जीवित पतिके 
लिये ग्राण दे सकती हैं ओर मृत पतिके लिये अन्वारोहण तो 
उनका जगद्दिख्यात है ।! इसका विशान कहते हुए गोस्वामी- 
जी कहते हँ--- 
बिरद अगिनि तनु तूक समीरा । स्वास जरइ ठन माहिं सरोरा ॥ 
नमन खबहिं जलु निज हित रागी। जरं न पात्र देह बिरहागी॥ 


विरद्ाभिकी ज्वाला इतनी तीत्र द्ोती है कि उसके 
सामने देह रूई दो जाती है। जिनके यद्दां सतीत्वकी पाठ श/छा 
ही कभी नहीं रही) वे इसे नहीं समझ सकते । भारतमें आज 
भी वीरपूजासे अधिक सतीपूजाका अ्रचार है । इतनी विकट 
कानूनी रुकावटपर भी कोई खाल ऐसा नहां जाता, जिसमें 
सती द्ोनेका समाचार न मिले । 

जिम भाँति मानघन पुमानमें झूरता है, उसी भाँति पति- 
प्राणा छछनाआमे सतीत्व है| दोनोंकी समय आनेपर प्राणकों 
तृण माननेमें ही प्रशंसा हैं और अक्षय कार्ति है। स्त्रियाके 
सर्वनाशक विधाता पुरुप द्ोते हैं; वे अपने दण्डके छिये 
कानून नहीं बनाते, भोकतृ मोग्यभावरूपा प्रद्दतिकों निरर्गल 
करनके लिये स्त्री-संरक्षणके नियमोको तोड़नेक॑ लिये आन्दोलन 
खड़ा करते हैं| कुत्ते और धोड़ोंके नस्लकी रक्षा चाइनेवाले 
यदि अपने नस्लकी रक्षाके नियमाकों तोड़ना चाह ता सिवा 
उनका विपयलालसाके और कौन-खा कारण कहा जाय । 

जिन देशामे स्त्रों-स्वातन्त्यका प्रचार अधिक है, वहाँ 
स्त्रियोंकी दुर्दशा भी वर्णनातीत है। स्वतन्त्रताके कारण स्त्रियाँ 
भारथूत हो गयी हं। पुरुष आजन्न गास्थ्य-सुखसे वश्चित 
रहना पक्षंद करते है; पर स्त्री गे बाधना नहां चाहते। 
कन्याओंको बड़ा नारी चिन्ता भर्तान्वपणका रहता हैं । उन्हें 
भर्ता दुर्लभ हूं। यहां जितनी संख्या विधवाओंकी है, उससे 
कही अधिक संख्या वहाँ कुमारियोका है। भारतमे महर्षियों- 
की अनुकम्पास अभीतक यह दशा नहा हैं। बेटे चादे 
बिना ब्याई रह जायें, पर बेटियोंका ब्याह तो करना ही पड़ेगा। 
पिता-माता-भाइ चाह उजड़ें, चाहे बसें; पर बेटीका ब्याह बिना 
किये उद्धार नहीं। अंधा, लेंगड़ी, दूली कन्याओंका भी विवाह 
हा ई| जाता हैं। अपने अभाग्यस विधवा हवा जायें, यह दूसरी बात 
हैं; पर एक बार भर्ता उनके पहुँचके भीतर जा ह्टी जःता है । 

भारतकी ललनाआ!में खघमंका ज्ञान परम्परासे चला 
आता है । याद बाहरी विकारोंसे व बचायो जा सकें, तो उन्हें 
धर्मशास्त्रक वचन सुनाकर शिक्षा देनेकी आवश्यकता नही 
है। खधमंका ज्ञान उन्हें पुरुषोंसे कहीं अधिक है। अतः 
सित्रियाकी अपक्षा इस बातकी आवश्यकता पुरुषोंके लिये अधिक 
है कि व स्त्रियोंके कल्याणार्थ स्त्रीधर्मको जानें ओर समझें | 

मंगवान्‌ मनुने स्त्रीधर्मका बहुत सुन्दर वर्णन किया है। 
उसका पालन सभी साध्वी स्त्रियांको करना चाहिये और 
पुमानोंको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये, जिसमें उनका धर्म 
सुरक्षित रहे । - 


१>-_ हब. .िमकभाकाबादी2०+क न. 


भारतीय नारीका स्वरूप ओर उसका दायित्व 


वर्तमान युगमें सब ओर खतन्त्रताकी आकाड्ला जाग्रत्‌ 
हो गपी है| नारीके द्वदयमें भी इसका होना स्वाभाविक है। 
इसमें सन्देह नहीं कि स्वतन्त्रता परम श्रेष्ठ धर्म है और 
नर तथा नारी दोनोंका ही स्वतन्त्र होना भो चाहिये । यह 
भी परम सत्य हैं कि दोनों जब्रतक स्वतन्त्र नहीं होंगे, तबतक 
यथार्थ प्रेम होगा भी नहीं; परतु विचारणीय प्रथ्न यह है कि 
दोनोंकी खतन्त्रताके क्षेत्र तथा मार्ग दो हैं या एक ही ! सच्ची 
बात यह है कि नर और नारीका शारीरिक और मानतिक 
संघटन नेसर्गिक हप्टसि कदापि एक-सा नहीं है | अतएव 
दोनोंकी स्वतन्त्रताके क्षेत्र और मार्ग भी निश्चय ही दो हैं। 
दोनों अपने-अपने क्षेत्रमें अपने-अपने मार्गसे चलकर ही 
खतनत्रता प्राप्त कर सकते हैं । यही स्वधर्म है । जब्॒तक खधर्म- 
को नहीं समझा जायगा; तबतक कल्याणकी आश्या नहीं है ) 
स्‍त्री घरकी रानी है; सम्राशी है, घरमें उत्का एकच्छत्र राज्य है; 
पर वह घरकी रानी है स्नेहमयी माता ओर आदर्श गृहिणीके 
ही रूपमें । यही उसका नेसर्गिक खातन्व्य है । इसीसे कहा 
गया है कि दस शिक्षकोंसे श्रेष्ठ आच्यय है, सौ आचायों- 
से श्रेष्ठ पिता है और हजार पिताओंकी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ 
बनन्‍्दनीय और आदरणीय माता हैं | 


नारीका यह सनातन मातृत्व ही उसका स्वरूप है। वह 
मानवताकी नित्य माता है। भगवान्‌ राम-कृष्ण, मी५्म युधिष्ठिर, 
कर्ण-अर्जुन; बुद्ध मद्दावीर, शह्वर-राभानुज) गॉधी-मालवीप आदि 
जगतूके सभी बड़े-बड़े पुरुषोंको नारीने ही सुजन किया और 
बनाया है। उसका जीवन क्षणिक वेपयिक आनन्दके लिये 
नहीं) वढ़ तो जगतको प्रतिक्षण आनन्द प्रदान कर्नवाली 
ख्तेहमयी जननी दे । उपमें प्रधानता दें प्राण!की- हृदयकी: 
और पुरुपमें प्रधानता दे शरी रकी | इसीलिये पुरुषकी स्वतस्त्रता- 
का क्षेत्र है शरीर; और नारीकी खतन्‍त्रताका क्षेत्र है प्राण--- 
हृदय । नारी शरीरसे चाहे दुर्बछ हो; परंतु प्राणस वह पुरुष- 
की अपेक्षा सदा द्वी अत्यन्त सबल है | इसीलिये पुरुष उतने 
त्यागकी कल्पना नहीं कर सकता, जितना त्याग नारी सहज दही 
कर सकती दे | अतरव पुरुष और स्त्री समी क्षेत्रोंमे समान 
भावसे स्वतन्त्र नहीं हें । 

कोई जोशमें आकर चाहे यह न स्वीकार करे, परंत होशमें 
आनेपर तो यद्द मानना ही पड़ेगा कि नारी देहके क्षेत्रमे कमी 
पूर्णतया स्वाधीन नहीं हो सकती | प्रकृतिने उसके मन; प्राण 


और अवयवोंकी रचना ही ऐसी की है। वह स्वस्थ मानव शिष्य 
को जन्म देकर अपने द्वदयकें अमीरससे उसे पाल-पोसकर पूर्ण 


मानव बनाती है। इत नैसर्गिक दागयित्वकी पूर्तिके लिये ही 


उसकी शारीरिक और मानसिक दवा क्तियोंका स्वाभाविक 6द्व्यय 

ह।ता रद्द है । जगतूके अन्यान्य क्षेत्रोंमि जो नारीका खान 

संकुचित या सीमित दीख पड़ता है; उत्तका कारण यही है कि 

नारी बहुक्षेत्रव्यापी कुदल पुरुषका उपादन और निर्माण करने- 
के लिये अपने एक विशिप्ट क्षेत्रमें रहकर ही प्रकारान्तरसे सारे 

जगत्‌की सेवा करती रहती हैं। ( यदि नारी अपनी इस 

विशिष्टताकी भूल जाय तो जगतुका विनाश बहुत शी द्वोने 

लगे । आज यही हो रहा है !! ) 





सत्रीको बाल, युवा और वृद्धावस्थामम जो स्वतन्त्र न रहनेक 
लिये कहा गया हैं, वह इसी दृष्टिस कि उसके शरीरका नेसर्गिक 
संघटन ही ऐसा है कि उसे सदा एक सावधान पहुरदारकी 
जरूरत है| यह उसका पद-गौरव है; न कि पारतन्त्य । 
जिन पाश्वाच्य देशोंमे॑ नारी-खातन्त्यका अत्यधिक विस्तार है 
वहाँ भी स्त्रियाँ पुरुषोंकी माँति निर्भक रूपस विचरण नहीं 
कर पाती | नारीमें मातृत्व है; उसे गर्भ धारण करना ही 
पड़ता हैं | प्रकृतिने पुरुषकों इत दायित्वसे मुक्त रवखा है 
और नारीपर इसका भार दिया है। अतएव उसको द्यारीरिक 
स्वाधीनता सर्वत्र सुरक्षित नहीं है; परंतु इस देहिक परतन्त्रतामें 
भी वह हृदयसे स्वतन्त्र हैं; क्योंकि तपस्या) त्याग) थेंय॑, 
सहिप्णुता; सेवा आदि सद्गण सत् स्त्रीकी भचार्म सदा लगे ही रहते 
हूं। पुरुष इन 2णकि लाना पड़ता है, सो मी पूरे नहीं आते । 
स्त्रीमे स्वभावसे ही इन गुणोंका विकास रहता है| इसीसे नारी 
देहसे परतम्त्र होते हुए, भी ग्राणसे स्वतन्त्र हैं। नारीकी यह 
सेवा महान्‌ है ओर केबल नारी ही इसे कर सकती है एवं 
इस। महत्सेबाक लिये सप्टाने नारीका सुजन किया हे । 


नारी अपने इस प्राकृतिक उत्तरदायित्वसे बच नहीं सकती । 
जो बचना चाहती है; उसमें विक्त रूपसे इसका उदय होता 
है| विकृत रूपभ होनवाले कार्यका परिणाम बड़ा भयानक 
होता है | यूरोपमें नारी-स्वातन्थ्य है । पर बहाँकी स्त्रियों क्‍या 
इस प्राकृतिक दायित्वस बचती हैं ! क्या बातनाओंपर उनका 
नियन्त्रण हूँ ! थे चाह विवाह न करें) या सामाजिक विघटन 
हानेके कारण चाई उनके विचाह योग्य उम्रमे न होने पावें; परंतु 





# आरतीय मारीका स्थरूप और उसका दायित्य # 
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पुरुष-संसर्ग तो हुए, बिना रहता नहीं। कुछ दिलों पूर्व इंग्लैंड- 
की पालमिंटकी साधारण समामें एक प्रश्नके उत्तरमें मजदूर 
सदस्य भ्रीयुत लेजने प्रतलाया था कि *इंग्लेंड्म बीस वर्षकी 
आयुवाली कुमारियोंमेंस चालीस प्रतिशत विवाहके पहले ही 
गर्भवती पायी जाती हैं और विवाहित स्त्रियोंके अ्रथम सन्तान- 
में चारमें एक अर्थात्‌ पचीस प्रतिशत नाजायज ( व्यमिचार- 
जन्य ) होती है।” आपने यह भी कह्टा कि “देशका ऐसा 
नैतिक पतन कभी देखनेमें नहीं आया |? कद्दते हैं, अमेरिका- 
की स्थिति इनसे भी कहीं अधिक भयानक हे । क्‍या ऐसा स्त्री 
सखातन््य भारतीय स्त्री कभी सहन कर सकती हैं ! 
विदेशियेका पारिवारिक जीवन प्रायः नष्ट हो गया दे | 
सम्मिलित कुटुम्ब- - जो दया: प्रेम, स्लेद, परोपकार, जीव -सेवा) 
संयम और खझुद्ध अर्थ-वितरणक्री एक महती संस्था है, जिसमें 
दादा-दादी, ताऊ-ताई। चाचा-चाची, भाई-मौजाई, दवर-जेठ, 
सास-पतो हू, मामा-मार्मी; बूआ-बहिन, मोसी-मोसे, भानजे- 
भानजी; मतीजे-मर्ताजी आदिका एक भहान्‌ सुथह्ुल कुठ् म्व है 
और जिसके मरण-पोपण तथा पालनमें एहस्थ अपनेको धन्य और 
कृतार्थ समझता ह--का तो नामोनिशान भी वहाँ नहीं मिलेगा | 
स्वतन्त्रता तथा समानाधिकारके युद्धने वहाँक सुन्दर घरको 


मिटा दिया है! इसीसे वहाँ जरा-जरा-सी बातमें कलह, 


अश्ञान्ति, विवाह-बिच्छेद या आत्महत्या हो जाती है । वहाँ 
स्‍त्री अब परकी रानी नहीं हूं? वरमें उसका शासन नहीं चलता, 
गहस्थ-जीवनका परम शं|भनीय आदर्श उसकी कल्पनास बाहर- 
की वस्तु द्वी गया है। घरको सुशोभित करनेवाली श्रेष्ठ गहिणी, 


पतिके प्रत्थेक कार्यमें हृदय सहयोग देनेवाली सहधर्मिणी और 


_बच्चोंकी हृदयका अम्ृतरस पिलछाकर पाल्यबाली माताका 


आदर वहा नष्ट हुआ जा रहा है। “व्यक्तिगत स्वातन्त्य” और 
'स्वतन्त्र प्रेम? के माहमें वहाँकी नारी आज इतनो अधिक 
पराधीन हो गयी है कि उसे दर-दर भटककर विभिन्न पुरुषों 
की टोकर खानी पड़ती हैं| जगह-जगह प्रेम बेचना पड़ता है, 
नौकरीके लिये नये-नये मालिकोंके दरवाजे खटखटाने पड़ते 
हैं और ९० ए४८४॥०४ की सूचना पढ़कर निराश छोटना 
पड़ता है | यह केसी स्वतन्त्रता है और कैसा सुख है ! और 
खेद तथा आश्चयं है कि आज भारतीय महिलाएँ भी इसी 
स्वृतन्त्रता ओर सुखकी ओर मोहवश अभ्रसर हो रही हैं !! 
छोग कहते हैं, वद्मोंकी शिक्षिता स्त्रियों बहुमुखी विकास 
हुआ है [ इसमें इतना तो सत्य है कि वहाँ स्त्रियोंमें अक्षर-शानका 
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है 
पर्यात विस्तार है; परंतु इतने ही मात्रसे कोई सुशिक्षित और 
विकसित ही जाय; ऐसा नहा माना जा सकता। वास्तवर्मे शिक्ष वह 
है, जो मनुष्यमें उसके स्वर्मानुकूछ कर्तव्यका जाग्रत्‌ करके उसे 
उस कर्तव्यका पूरा पालन करने योग्य बना दे । यूरोपकी स्त्री- 
शिक्षाने यह काम नहीं किया । स्त्रियोंकों उनके नेभर्गिक धर्म- 
के अनुकूल शिक्षा मिलतती तो बड़ा लाभ होता | प्रकृृतिके 
विरुद्ध शिक्षासे इसी प्रकार घड्टी द्वानि हुई है। इस युग स्त्रियों- 
को जो ब्लिक्षा दी जाती है। क्या उससे सचमुच उनका 
स्वधर्माचित विकाम हुआ है ! क्या इस शिक्षासे स्त्रियों अपने 
कार्यश्षेत्रमे कुशछ बन सकी हैं ! क्या अपने श्षेत्रमें जो उनकी 
नैसर्गिक स्वतन्त्रता थी उसको पूरी रक्षा हुई है! उसका 
अपहरण तो नहीं हा गया है ! सच पूछिये तो सेकड़ी वर्षसि 
चली आती हुई यूरोपकी शिक्षाने वहाँ कितनी मह्न्‌ प्रतिभा- 
शालिनी स्वधर्मपरायगा जगत्‌की नेसर्गिक रक्षा करनेवाली 
महित्यओंको उत्पन्न किया हैं ! बल्कि यह प्रत्यक्ष है कि इस 
शिक्षा वहाँकी नारियोर्से गहिणीत्व तथा मातृत्वका हास हुआ 
है। अमेरिकामें ७७ प्रतिशत स्त्रियोँ घरके कार्मोम असफल 
साबित हुई है| ६० प्रतिशत स्त्रियोंन विवाहोचित उम्र बीत 
जानेके कारण विवाहकी योग्यता खो दी है। विवाहकी उम्र 
बहाँ साघारणतः १६ से २० बर्षतककी ही मानी जाती है । 
इसके बाद ज्यों-ज्यों उम्र बड़ी देती है, त्यों-ही-त्यों बिवाहकी 
योग्यता घटती जाती है। इसीका परिणाम है कि वहाँ 
स्वेच्छाचार, अनाचार, व्यमिचार और अत्याचार उत्तरोत्तर 
बढ़ गये हैं | अविवाहित माताओंकी संख्या क्रमशः बढ़ी जा 
रही है | घरका सुख किसीको नहीं। बीमारी तथा बुढ़ापेमें कौन 
किसकी सेवा करे । वहाँकी शिक्षिता स्त्रियोंमें छडगभग ५ “प्रति- 


. शतको कुमारी रहना पड़ता दे ओर बिना ब्याह ही उनको वेधव्य- 


का-सा दुःख भोगना पड़ता दै। यही क्या बहुमुखो विकास है ! 

इसके सिवा वर्तमान शिक्षाका एक बड़ा दोष यह है कि 
स्त्रियोंमे नारीत्व और मातृत्वका नाश होकर उनमें पुरुपत्व 
बढ़ रह! हैं और उधर पुरुषोंमें स्त्रीत्वकी इद्धि हो रही है ! 
नारी नियमित व्यायाम करके और भाँति-भाँतिके अन्यान्य 
साथनोंके द्वारा प्मर्दाना? बनती जा रही है, तो पुरुष अश्जञ- 
लालित्य; भाव-भन्ठलिमा; केश-विन्यास और स्वर-माधुर्य आदि- 
के द्वारा 'जनाना? बनने जा रहे हैं । स्त्रियोंमें मर्दानगी अवश्य 
आनी चाहिये ! उनको रणचण्डी और दशप्रहरण-धारिणी दुर्गा 
बनना चाहिये | परंतु बनना चाहिये पति-पूत्रका अहित करनेकी 
इच्छा रखनेवाले दुष्ट आततायीको दण्ड दनेके लिये ही। यह तभी 
होगा; जब उनमें पक्ीत्व और मातृत्वका अक्षुण्ण भाव स्थिर 


डे 
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रहेगा | मारतवर्षने तो नारीकी रणरज्लिणी मुण्डमालिनी कराली 


कालीके रूपमें और सिंहवादिनी मद्दिषभर्दिनी दुगके रूपमें पूजा 
की है। परंतु वहां भी वह है मा ही | ल्लेहमयी माता) प्रेममयी 
पक्की यदि बीराक्ना बनकर रण-सजा-सुसजित होकर मैदानमें 
_आवेगी तो बद आततायियोंके द्वाथसे अपनी तथा अपने पति: 
_पुत्रकी रक्षा करके समाज और देशका अपरिमित मन्भछ एवं मुख 
_उज्ज्वल करेगी | परंतु इस दृदय-घनकों खोकर, मनकी इस 
परम मूल्यवान्‌ सम्पत्तिको गैँवाकर केवल देहके क्षेत्रमें स्व॒तन्त्र 
होनेके लिये यदि नारी तलवार हाथमें लेगी तो निश्चय समझश्िये) 
उस तलवारसे प्यारी संतानोंके दी सिर घड़से अलग होंगे, प्राण- 
प्रियवम पतियेंके दी द्वदय बेघे जायेगे और सबके मुखोंपर 
कालिमा छगेगी !! स्त्रियोंकोी रणरज्िंणी बननेके पहले इस बातकों 
अच्छी तरह सोच रखना चाहिये | अत्याचारी, अनाचारीका 
दमन करनेके लिये हमारी मा-बरहिनें रणचण्डी बनें, परंतु 
हमारी रक्षा और हमारे पाछनके लिये उनके द्वृदयसे सदा 
अमीरस बहता रहे । वहाँ तलवार द्वाथमें रद्दे ही नहीं । 
अतएव हस भ्रमको छोड़ देना चाहिये कि “वर्तमान यूरोप- 
अमेरिकार्म स्त्रियां स्वतन्त्र होनेके कारण सुखी हैं और उन्हें वर्तमान 
शिक्षासे सा लाभ हुआ है |? फिर यदि मान भी लें कि किसी अंश- 
में लाम हुआ भी हो तो वह्ाँका वातावरण; वहाँकी परिस्थिति; 
वहाँके रस्मोरिवाज) वहाँकी संस्कृति और वहाँका लक्ष्य दूसरा 
है तथा हमारा ब्रि्कुल दूसरा | वहाँ केवल भौतिक उन्नति ही 
जीवनका लक्ष्य है; हमारा रक्ष्य है परमात्माकी प्राप्ति । 
परमात्माकी प्रातिमें सर्वोत्तम साधन है विलास-वासनाका 
त्याग और इन्द्रियसंयम । इसका खयाल रखकर ही हमें 
अपनी शिक्षा-पद्धति बनानी चाहिये। तमी हमारी नारियों 
आदर्श माता और आदर्श णहिणी बनकर जगत्‌का मज्जैल कर 
सकेगी । 
कहा जा सकता है कि क्‍या स्त्रियाँ देशका, समाजका 
कोई काम करें ही नहीं ! ऐसी बात नहीं है । करें क्‍यों नहीं, 








करें) पर करें अपने स्वधर्मकोी बचाकर। अपने स्वधर्मकी जितनी 
मी शिक्षा अशिक्षित पह्िनोंको दी जा सके, उतनी अपने उपदेश 
और आवचरणोंके द्वारा वे अवश्य दें। सच्यी बात तो यह दै 
कि यदि पति) पुत्र, पृत्रियाँ सब ठीक रहें; अपने-अपने 
कर्तव्य-पालनमें ईमानदारीसे संल्यय रहें; तो फिर देशमें, 
समाजमें ऐसी बुराई ही कौन-सी रह जाय, जिसे सुधारनेफे 
लिये माताओंको घरसे बाइर निकलकर कुछ करना पड़े ! और 
पुरुषोंकों सत्युदष बनानेका यह काम है माताओंका। माताएँ 
यदि अपने स्व-धर्ममं तत्पर रहें तो पुरुषोंमे उच्छृद्भुलता 
आवेगी ही नहीं । अतः भारतकी आदरणीय देवियोंसे हाथ 
जोड़कर प्रार्थना है कि वे अपने स्वरूपको सभालें। अपने 
महान्‌ दायित्वकी ओर ध्यान दें और पुरुषोंकों वास्तविक 
स्वधर्मपरायण पुरुष बनावें | पुरुषोंकी प्रतिमाका वेसा ही 
निर्माण द्वोगा, जैसा सर्वश्षक्तिमयी माताएँ. करना चाहेंगी । 
आज जो पुरुष बिगड़े हैं, इसका उत्तरदायित्व माताओंपर ही 
है। वे उन्हें बना सकती हैं। यदि माताएँ पुरुषोंकी परवा न 
करके; अपने पति-पुत्रोंकी कल्याण-कामना न करके अपनी 
स्वतन्त्र व्यक्तिगत कल्थाण-कामना करने छगेंगी, तो पुरुषोंका 
पतन अवश्यम्भावी है और जब पति-पुत्र बिगड़ गये तो 
गृहिणी ओर माता भी किसके बलपर अपने सुन्दर स्वरूपकी 
रक्षा कर सकेगी । पुरुषोंकी बचाकर अपनेको बचाना-पुरुषोंको _ 
पुरुष श्रनाकर अपने नारीत्वका अभ्युद्य करना--इसीमें सच्चा 
कल्याणकारी नारी-उद्धार है। पुरुषको बे-छगाम छोड़कर नारीका 


_ उसकी प्रतिद्वन्द्दी होकर अपनों स्वतन्त्र उन्नति करने जाना तो _ 
पुरुषको निरदुश, अत्याचारी, €वेच्छाचारी बनाकर उसकी 
गुलामीको ही निमन्त्रण देना है ओर फलतः समाजमें दुःखका 
ऐसा दावानल धधकाना है; जिसमें पुरुष और ज्जी दोनोंके ही 
खुल जलकर खाक हो जायेंगे !] भगवानकी कृपासे नारीमें सुबुद्धि 
जाग्रत्‌ दो) जिसमें वद्द अपने उत्तरदायित्वको समझे और स्वघर्म- 


परायण होकर जगतूका परम मज्जूलू करे | --ह० प्र० पो० 
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खते जीवति वा पत्यो या नान्यमुपगछ्छति । सेद कीर्तिमवामोति मोदते चोभया सह ॥ 


( याज्षवल्क्य ) 


जो नारी पतिके जीवित रहते ओर उसकी मृत्युके बाद भी कभी दूसरे पुरुषकी इच्छा नहों करती; उसको इस लछोककें 
कीर्ति मिछ्ती है और परलोकर्म पति-पत्नी दोनों साथ रहकर आनन्दका उपभोग करते हैं | 
मा“ आह" आंख 


भारतीय नारी 


( छेखक---प० ओकृष्णदत्तजी भारद्राज, एम्‌ू० ए०+ आचाय॑, शास्त्री, साहित्यरत्न ) 


यह कहना उचित नहीं है कि भारतीय गहस्थ घरमें 
कन्याका जन्म नहीं चाइता | जबतक वैदिक साहित्यका 
यह वचन जागरूक है-- 
अथ य इच्छेहुहिता मे पण्डिता जायेत सर्वमायुरियात्‌ । 
( बृहृदारण्यक० ६े । ४ । १७) 


--तबतक किसी भारतीयकों कन्याजन्म सुनकर दुःखित 
नहीं होना चाहिये । यह तो वर्तमान आर्थिक सह्ृटका 
अभिशाप है कि घरमें नवजात कन्या शन्रुबत्‌ प्रतीत होती 
है और फिर अपने चाहने न चाहनेसे द्वोता ही क्‍या है ! 
दम्पति निरन्तर चाहते हैं कि उनके पुत्र हों) किंतु होती है 
पुत्री । वैदिक सम्यता जब अपने विकासपवर थी; तब यहेँके 
लोग इन्छानुसार पुत्र-पुत्री प्राप्त कर सकते थे। उदाहरणके 
लिये; सनन्‍्तानके अभिलाषी वेवस्वत मनु मद्ाराजकी पत्नीने 
पुत्रेष्टि यश के अवसरपर होतासे कन्याके लिय्रे याचना की थी- 

तत्र श्रद्धा मनोः पत्नी होतारं समयायत । 

दुद्धन्रियंसुपागम्य प्रणिवत्य. पयोदत( ॥ 
( श्रीमद्धा० ९। १ १ १४) 
इल्डा इसी यज्ञका प्रसाद थी। किंतु इस थुगर्मे वेदोंकी 
ओरतसे उदासीनता पुत्रेष्टि आदि यशोंमें अरुचि प्रशृति 
कारणेंसि मारतीय दम्पति इृच्छानुसार सन्‍्तति-छाममें असफल 
हो रहे हैं। एक ओर अपने प्रमाद और आहस्यसे अमोत्र 
वैदिक उपायोका अवलम्बन छूट गया। दूसरी ओर पाश्चाक्त्य 
विद्वानोंके बताये हुए अनिश्चितक्त उपाय मोघ ही रहे । 
अत्व परोंमें कन्याओंकां जन्म द्वोता ही रहता है और होता 
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भी रहेगा । प्रकृति भी यही चाहती है कि परोमे केवल 
पुत्र हीन हों, पुत्रियाँ भीहों। 

नारीका सर्वप्रथम रूप वह है जब कि वह नवजात पुत्रीके 
रूपमें भूमिष्ठ होती है। क्रमशः वह स्तनन्धया होती है और 
आदर्श घरों्मे बह माता-पिताके पुत्ननिविशेष वात्सल्यको प्राप्त 
करके बड़ी होती है | अपने शैशव और बाल-सुलम क्रीडारँसे 
वह परिवारके आमोद-प्रमोदर्म उतनी ही सहायक होती है 
जितनी कि उत्तके अग्रज और अनुज । कुछ और बड़ी होनेपर 
जब वह खेलने लगती है; तब्र चतुर माता उसको घरुएके 
खेलद्वारा अनायास ही शहनिर्माणकछा और ग्रहव्यवस्थाकी 
शिक्षा देती है, गुड्े-गुड़ियाके लेलद्वारा खिलौने बनाने एवं 
कपड्ोंकी विलाई-बुनाई आदिका पाठ पढ़ातो है और “सीता- 
की रसोई? द्वारा पाकशारत्रका परिचय कराती है। भाई-बहिनों- 
के साथ प्रेमपूर्वक सम्भाषण और व्यवह्दार सिलाती है-- 


मा आता आतर दविक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा। 
( अथव॑वेद ३ । ३० । ३ ) 


जबतक उसके शरीरमें कैशोरके लक्षणोंका उदय नहीं 
होता, उसकी माता उसके परिधानकी ओर बिशेष ध्यान नहीं 
देती । वह घुटनना पहनकर भी घूम-फिर छेती है। ऐसी 
अवस्थावाली बालिकाका पारिभापिक नाम है नश्निका# | किंतु 
केशोरके उदयके साथ स्तनोद्गमादि लक्षणोक्रि प्रकट होनेसे 
माता उसे नग्नावस्थामें नहीं रहने देना चाहती ! उसके लिये 
ऐसे परिधघानका आयोजन करती है, जिससे उसके अन्ज-प्रत्यज्ञ 
ऊघड़े न रहें, क्योंक्रि अब वह “मध्यम? अवस्थामें पदापंण 
कर चुकी है। प्रवृत्तरजस्का होनेके कारण उस अवश्याको 
मध्यमा कहा जाता है; क्योंकि उससे पूर्वकी अबस्था होती है 
अनागतरजस्का और उत्तराबस्था द्वोती है निव्ृत्तरजस्का। 
जबतक उसका विवाह नहीं होता, तबतक वह कन्या एवं 
कुमारी कहलाती है | प्राचीन कालमें कुमारियोंका मौझीबन्धन_[ 
होता था किंतु अर्वाचीन कालमें महर्षियोने उस नियमरमें 


प्रतिबन्ध कर दिया । वह अन् घरमें ही वयोबृद्ध अभिभावकोंसे; 


# नग्निकाइनागतात्तेवा । ( अमरकोष २। ६ ।८ ) 
+ स्थान्मध्यमा वृष्टजा:। ( अमरकोष २। ६ ! ८ ) 
| पुराकाछे कुमारोशां मौलीबन्धनमिष्यते | ( मनु० ) 
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# यज्र मायस्तु पूज्यस्ते रमस्ते तत्र देवताः * 





अथवा कन्याविद्यालयोंमें, आवश्यक गशहस्थोपयोगी शिक्षा 
प्राप्त कर लेती है। सहशिक्षाम भारतीय संस्कृतिको ठेस 


_छगती है, अतणव किशोर-किशोरियोंको उससे बचाना चादिये। 
नवरात्रमें माता उसके लिये साँध्षी ( सन्ध्यादेवी ) बनाती 
है और मूर्तियोंकी रचना सिखाकर जगद्धात्री महामायादेवीकी 
पूजा कराती है | उसे छलित कछाओं ( रुत्य; गीत; बाद्य ) 
का अम्यास कराया जाता है, जि0का प्रदर्शन पारिवारिक 
विशिष्ट उत्सवोंपर होता रहता है । 
कन्याका कैशोर उसके माता-पिताकों यह सूचना देता है 
कि अब इसके लिये वरका अन्वेषण कीजिये | सावधान माता- 
पिता इत ओर यथासमय दत्तचित्त हो जाते हैं, जिससे कि 
कैशोरके परिषाक अथवा नवयौवनोन्मेषके होते-होते कन्या 
अपने पतिकुलमें# पहुँच जाय । पति-पत्नीका आयुवेदशास्र- 
सम्मत बय सर्वया श्रेयस्कर है--पत्नी १६ की ( कहीं १३की 
माना गया है) और पति २५ का धर्मपत्नी, पाणिए्हीती, 
सहरमिणी, अर्धाज्िनी) भायों। दारा ये सब पत्नीके ही 
नामान्तर हैं । 
नर-नारीका पारस्परिक आकर्षण नेसर्मिक है। भगवानके 





खष्टि-सौडबका यह अन्यतम निदर्शन है और प्रजाबृद्धिके - 


लिये इस आकर्षणकी परम आवश्यकता है । जिस प्रकार 
भोजनसे दो अर्थ सिद्ध होते हैं---जिह्वाह्मरा पडरसका अनुभव 
और शरीरकी पुष्टि, उसी प्रकार नर-नारीसम्बन्धसे भी दो 
अर्थ ऐिड़ होते हैं---रति और सनन्‍्तति-- 
केनानन्द रतिं प्रजातिम्‌ ( कौर्पतकी उपनिषद्‌ १।७) 
विधाताने खाद्य पदार्थोर्में अनेक प्रकारका स्वादमय 
आकर्षण रक्‍्खा है; जिससे प्राणी अनायास खाद्य पदार्थके 


प्रति आकृष्ट होकर उनको आत्मसात्‌ करके बलबृद्धि प्राप्त , 


करता है| इसी प्रकार नारीका नरके प्रति और नरका 
नारीके प्रति सहज आकर्षण भी विधाताका विधान है, जिससे 
वे दोनों रतिके साथ-साथ सन्ततिकों भी पा छेते हैं | रतिका 
ही दूसरा नाम आनन्द है । यह केवल छौकिक अनुभवकी 
ही बात नहीं है अपि तु शास््रकारोंने मी इसका समर्थन 
किया है | ईश्वरकृष्णने अपनी कारिकामें पद्मम कर्मेन्द्रियका 
विषय आनन्द ही बताया है ( किसी-किसीने इसे अ्क्लानन्दका 
समकक्ष[ तक कहा है )-- 
# मन्नली: पतिकोकमाविश हां नो भव द्विपदे । 
( ऋकसंदिता १० | ८५ । ४७ ) 
 सुरते च समाधौ च भाया यत्र न छीयते । 
ध्यानेनापि हि कि पेन कि तेन सुरतेन वा ॥ 


वचनादानविहरणोत्सगागि्दाओ् पश्चानाम । 
उपयुक्त आकर्षणमें प्राणियोंकी स्वतः प्रवृत्ति है--- 
प्रद्क्तिष्षा भूतानाम * “* “ ** । ( मनुस्दृति ) 
और इसका पारिमाषिक नाम है काम-- 
झओोजत्वकचक्षुजिद्वाप्राणानामास्मसंयुक्तेन मनसाधि6ह्वितानां 
स्वेषु स्वेषु विषयेष्वाजुकूल्यतः प्रश्त्ति: काम: । 
( कामयूत्र-अधिकरण १) अध्याय २ ) 
यह काम चार पुरुषाथ मेंसे एक है, अतः मानवजीवनमें 
इसका बड़ा महत्त्व है | इसके दो मेद हैं--धर्मविद्ध और 
धर्माविरद्ध । जब यह धर्मविरडध होता है तो नर-नारीकी 
विविध अवनतिका कारण होता है; किंतु धर्मसे अविरुद्ध 
होनेपर यह उनकी सर्वाज्ञीण सुख-सम्ृद्धिका पोषक होता है । 
अतएव भर्मसंयुक्त काम श्रीमगवानकी विभूति है 
धघर्माविरूदो भूतेषु कामो5स्म्रि भरतर्षम । (गीता ७। ११) 
मानवकी निरर्गल कामवासनाको संयत, परिष्कृत 
एवं धम्य॑ बनानेके लिये महरषियोंने परिसंख्यावाक्योंद्वारा 
विबाह-प्रथाकी अनुमति दी है 
कोके व्यवायामिषमचसेवा नित्यास्तु जन्तोने हि सत्र चोदना | 
व्यवस्थितिस्तेधू. विवाहयशसुराग्रहैरासु निमृस्तिरिष्टा ॥ 
( श्रीमद्भा० ११ । ५। ११ ) 


आठ प्रकारके आाह्म) देव, आर्प, प्राजापत्थ आसुरः 
गान्धर्व। राक्ष॥ और पेशाच नामक विवाहोंमें उत्तरोत्तर 
दीनता है । इनमें पहले चार ही प्रशंसाह हैँ। एवं शास्तर्मे 
सवर्णविवाह ही अच्छा माना गया है। वास्स्पायनने लिखा 
है कि 

कामश्रतुर्ष वर्णेब सवर्णतः क्षास्रतश्वानन्यपूर्वायाँ 
प्रयुज्यमानः पुत्रीयों यशस्पों छोकिकश्व । 

( कामसत्र अधिकरण १, अध्याय ५ ) 

उन्त उद्धरणमें नारीका जो “अनन्यपूर्वा! विशेषण दिया 
गया है; उससे सिद्ध होता है कि नारीका एक ही विवाह 
प्रशस्त है। अन्यपूर्वांसे विवाह भारतीय सुरुचिके प्रतिकूल 
है | कन्या एक बार ही पतिको वरण करती है । उसका 
एक ही बार दान होता है 

सहृध्प्रदीयते कम्या । 

भारयके दो भेद हैं--एकचारिणी और सपत्नी । इनमें 
एक चारिणी दी प्रधान है और यही आदर्श है। वात्स्पायन- 
निर्दिष्ट सदकृत्तके अनुसार बद पतिको देवता ही नहीं, परमेश्वर 
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समझती है और सदा उसके अनुकूल रहती है । यचपि पति 
न तो परमेश्वर है और न परमेश्वर पतिरूपमें आया है; तथापि 
पतिमें परमेश्वरकी-सी भावना नारीके आध्यात्मिक विकासमें 
सहायक अवध्य होती है; जिस प्रकार “गुररेव परं जद? की 
भावना शिष्यके विकासमें | पति तो साधारण नर है, परमेश्वर 
नारायण ठ३रे) फिर भी पतिके प्रति नारीके आदरातिशयको 
प्रकट करनेके छिये पति शब्दके साथ परमेश्वरका प्रयोग 
किया जाता है; जैसे गुरु शब्दके साथ देव शब्द । 

भार्यां अपने पतिकी आजासे घरका प्रबन्ध अपने 
अधिकारमें ले लेती है। वह घरको झाड़-बुद्रकर; लीप-पोतकर 
स्वच्छ रखती है, कुसुमस्तबकों (गुलदस्तों)के उपयोगसे सुन्दर 
रखती है और ऐसा प्रबन्ध रखती है कि घरके इष्टदेवताका 
पूजन विधिपूर्वक द्वोता रहे । गोनदीय नामक आचारयंकी 
सम्मति है कि स्वच्छ और सुन्दर घरसे बढ़कर मनोरक्षक 
वस्तु गहस्थ व्यक्तियोंके लिये और कोई नहीं है। घरके 
आसपास कन्बी भूमिमें वह हरे साग। धनिया। पोदीना) 
अदरख, जीरा, सौंफ, अजवायन छगाती है एवं बेला) 
चमेली आदि सुगन्धित पुष्पोंके पौचे भी | बगीचीमें बैठनेके 
लिये छोटे-छोटे चबूतरे बनवाती है और बीचमें जलकी 
सुविधाके लिये कुआँ या बावली खुदवाती है। भिक्ष॒कीः 
श्रमणा; कुलटा) कुहका ( जादूगरनी ) के साथ मेल-जोल 
नहीं रखती । इस बातकों जानती है कि पतिकों भोजनमें 
क्या रुचता है और क्या नहीं) एवं कौन-सा पदार्थ उनकी 
प्रकृतिके अनुकूछ है और कौन-सा प्रतिकूछ | बाहरसे आते 
हुए. पतिदेवके स्वरकों पहचानकर ऑँगनमें खड़ी होकर 
सेवाके लिये प्रस्तुत रहती है। दासीकों मना करके स्वयं 
पतिदेवके चरणोंको धोती है। उनके सम्मुख बिना आभूषण 
घारण किये नहीं आती । अतिव्यय या असद-व्यय करते 
हुए पतिको एकान्तमें समझाती है| यदि किसी विवाह, यश 
अथवा प्रीतिभोजमें घम्मिल्तत होनेके लिये निमन्त्रण 
आता है; तों पतिकी आज्ञा लेकर सखियोके साथ जाती हैः 
अकेली नहीं । श्रछा आदि विविध मनोरञ्ञषक क्रीडाओंमें 
पतिकी सम्मतिसे ही प्रदत्त दोती है। पतिसे पहले जागती 
है, पीछे सोती है और सोते हुए पतिको नहीं जगाती। चौके 
( पाकाछूय ) को छिपकली आदिसे सुरक्षित और हर प्रकारसे 
सजाकर रखती है। पतिदेव यदि कोई प्रतिकूल कार्य भी 
करें तो स्वल्प प्रतिवाद ही करती है, अधिक नहीं । उलाइना 
भछे ही दे छेती है, किंतु उन्हें अनुकूल बनानेके लिये जादू: 


मित्रोंका पान-सुपारी-माछा देकर आदर करती है। सास- 
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टोनेका आश्रय नहीं लेती | पतिके# प्रति दुर्बंचन; क्रोषपूण 


दृष्टि और दूसरी ओर मुँह करके बोलना--इन तीन दोषोंको 


अपने पास फटकने नहीं देती। न तो वह द्वारपर बैठती है 


और न यहाँ आते-जाते पुरुषोंकी ही ओर दृष्टिपात करती 
है। न तो वह बराग-बगीचोंमें जाकर बराहरवाछोंसे परामर्श 
करती है और न एकान्तमें ही बहुत देरतक बैठती है। 
वह जानती है कि दाँत मैंले रहनेसे और पसीने आते रहनेसे 
दरीरसे दुर्गन्ध आती है, अतएव वह मज्नन और मजनका 
सदुपयोग करती रहती है । पतिदेबके सम्मुख उपस्थित होते 
समय अनेक प्रकारके आभूषण, पुष्प एवं घुगन्घित, उज्ज्वल 
वस्त्र धारण करती है; और उनके साथ सैर करने जाते समय 
हलके, चिकने) थोड़े और बढ़िया कपड़े पहनती है; थोड़े ही 
गहने पहनती है, सुगन्ध द्रव्य लगाती है और हल्का-सा 
अनुलेपन और पुष्पमालाएँ धारण करती है । पतिदेवके 
अद्जीकृत त्रत और उपवार्सोकोी स्वयमपरि करती है। उन 
ब्रतोपवासोंकों करनेसे पतिदेव रोकें तो यह कहती है कि इस 
विषयर्में आप कृपया आग्रह न करें । घड़े, सुराही, गोल, मटके। 
ठोकरे; पिठारे; खाट; पीढ़े तथा आवश्यक बत॑न-मभाँड्रोंका यथा- 
समय सस्ते दामोमें संग्रह करती रहती है । नमक, धी, सुगन्ध- 
द्रब्य और ओषधियोंकी अपने-अपने स्थानपर भलीमातिसुरक्षित 
रखती है। अपने घरकी गुप्त बरातोंकों बाहरवालोंके सामने 
नहीं कहती । घरकी वाषिक आयको जानकर उसके भीतर- 
ही-भीतर व्यय करती है। पीनेसे बचे हुए. दृधको जमाकर घी 
निकालती है | तिल-सरसों पिलबाकर तेल निक्रालती है 
और गन्ना पिलवाकर उसके रससे गुड़ बनवा लेती है। रूईको 
कातकर कपड़ा बुन लेती है। छीके, अदवायन, रस्सी, बोरी- 
का संग्रह करती है | नाजकों छानती-बीनती और कूटती- 
पीसी है | घरके पालतू पशु-पक्षियोंकी|--गाय तोता, मेन 
कोयल; म्ग, मयूर, वानरोंकी--देख-रेख करती है। पतिदेवके 
फटे-पुराने वस्त्रोंकी धुलवाकर और रैंगवाकर नौकर-चाकर्रो- 
को पारितोपिक रूणमें उत्सवोपर वितरण करती है। पतिके 


# जाया पत्ये मधुमतीं वाच बदतु शन्विवाम्‌ । 

( अथवेसंहिता ३ । ३० । २ ) 
१शंनो अव द्विपदे श॑ चतुष्पदे । ( ऋकूसं० १० । ८५:४४ ) 
| परि धुवाय रतनावली निज पिय॑ पाट पुरान । 

जवधासमय जिन दे करहु करमचारि सनमान ॥ 
( रलावली दोहासंभद ) 


८ 


# यज् भायस्तु पूज्यस्से रमस्ते सभ्य देवताः # 





खदुरकी सेवा करती है उनके अधीन रहती है, उन्हें उत्तर 
नहीं देती और उनकी उपस्थितिमें मित और द्ान्त बचनों- 
का उच्चारण करती है एवं ऊँचे स्वरसे नहीं हँसती | पतिके 
भाई, बहिन; बहनोईका आदर करती है। पतिकुछके प्रिय 
और अप्रियको अपना भी प्रिय और अप्रिय समझती है। 
अपनी उत्तम दशाका गर्व नहीं करती | कुट्ठम्बमँ सभीको 
अपने कौशलरसे प्रसन्न रखती है । पतिकी जानकारीमें छाये 
बिना दान नहीं करती । नौकर-चाकरोंको अपने-अपने कामर्मे 
लगाये रखती है और तीज-त्यौद्वारपर उर्हें पुरस्कारादि देती 
है। भाईके हितके लिये नागपश्चमी और श्रातृद्वितीया, पतिके 
कल्याणके लिये वट-साविन्नी और करऋचतुर्थी एवं पुत्रके 
मझलके लिये अद्दोई आठें मनाती है। पातित्रतके पालनर्म 
जगजननी श्रीलक्ष्मीजीके मायामानुभरूप सीताजीका आदर्श 
सम्मुख रखती है | 

पतिके विदेश जानेपर उसका नाम 'प्रोपितपतिक्रा? होता 
है। उन दिनों वह सौभाग्यवूचक आशभृषणोंके अतिरिक्त 
अन्य आशभूषणोंकों धारण नहीं करती । इृष्टदेवताकी 
जआाराधनामें त्रत और उपवास करती है । पतिके समाचार 
जाननेमें प्रयत्नशील रहती है और स्वयं घरका प्रबन्ध करती 
है। सास आदि गुरुजनोंके निकट शयन करती है और उनका 
प्रिय आचरण करती हुई पतिदेवके अभीष्ट नवीन द्रव्योंका 
संग्रह ओर संगहीत द्र॒व्योंका प्रतिसंस्कार करती-कराती रहती 
है। नित्य-नेमित्तिक कार्योमें उचित व्यय करती है। पतिके 
प्रारम्भ कराये हुए मन्दिर; उद्यान आदिके निर्माणकों पूरा 
कराती है। त्रिना किसी “्कारज? के पीहर नहीं जाती और 
जाती भी है तो पतिकुलबाले किसी व्यक्तिविशेषके साथ | 
प्रोषरितपतिकाके ही वेषकों धारण किये रहती है और वहाँ 
बहुत दिनोंतक नहीं ठहरती । पतिदेवके अ्रवाससे 
लौटनेपर उसी वेषमें उनके दर्शन करती है; तदनन्तर उनके 
कुशलपूर्वक घर आ जानेकी प्रतन्नताके उपलश्यमें देवताओंका 
विविध उपहारोंद्वारा पूजन करती है । यद्दी भार्याका सदृबृत्त 
है, जिसकी प्रशंतामें कामतूत्रका यह श्छोक है--- 

चमेत्र्थ तथा कार्म ऊमन्‍्ते ख्यानमेव स। 
निस्सपत्न लू सर्तारं नाय॑: सदृवृत्तमाजिता: ॥ 

पतिकुलके उत्तरदायित्वपूर्ण अमसाध्य कार्योंको करते- 
करते कमी-कमी तीज-त्यौहारोंपर--पर्वोत्सबोपर--जब वह 
पतिकुलछसे पितृकुछ आया करती है तो मानो उसे विश्रामका 
प्रचुर अवसर-सा मिल जाता है। इस प्रकारका परिवर्तन उसके 





शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्यके छिये अतीय दितावह होता 
है। इन दिनों वह चिरण्टी और सुवातिनी कदराती है | 
आदर्श नारी आततावियोंमें बन्धुत्व-भाषना रखनेवाले 
नपुंसकोंके नेतृत्वमें चछकर अपने सतीत्वके लोगे जानेकी 
आशक्रामात्रसे क्षुब्ध हो उठती है। देव-दानव-युद्धमें देवताओं- 
की विजय होगी, किंतु कारणवश देवताओंके निबंछ पढ़ जाने- 
पर नारी अपने ब्रक्षाणी#; वैष्णवी, माहेश्वरी।वाराही; नारसिंही। 
कौमारी आदि रूपोंमें संघटित होकर, शस्त्र लेकर रण-रज्नमें 
अवतीर्ण हो जाती है। प्रेममयी होनेके कारण वह केवल 
शज्जारके रस-रज्ञको ही जानती हो-ऐसा नहीं है; आवश्यकता 
पड़नेपर वीरताके रण-रज्ञको भी बह अपना लेती है। वह 
केवछ सरखती और लक्ष्मीकी ही उपासना तो नहीं करती, 
काली भी उसकी उपास्यदेवी है । वह बाणीसे वीणा बजाना 
सीखती है, कमलछासे कमलछोपम सोकुमाय सीलती है, तो रण- 
चण्डीसे प्रखर करवाल-घारण भी ते! सीखती है । बह वीर 
पुत्नियों, वीर वधुओं और बीर माताओंके देशमें उत्पन्न हुई 
है। विरोधियोंद्वारा आत्मसम्मानकों पददलित द्वोने देनेसे पूर्व 
ही वह खय॑ं छिन्नमस्ता बनना स्वीकार कर छेती है। आर्त- 
आ्राणपरायण श्रीभगवानसे वह प्रार्थना करती है कि दस्युओंसे 
उसकी जातिका पराभव न हो । कवियोंने उसके अबलारूपका 
वर्णन बहुत किया है, उसके वीराद्ननारूपका उतना चित्रण 
क्यों नहीं करते ? क्या व्यासके मार्कण्डेयपुराणकी दुर्गाका 
नारीरूप नहीं था ? क्या दुर्गावती और लक्ष्मीबाई इस देशकी 
नहीं थीं ! यदि थीं तो क्‍यों नहीं अब देशमें वीरगाथाओंके 
साहित्यका सुजन होता ! जब राजरानी कैकेयी रणभूमिमें जा 
सकती थीं तो अन्य नारियों क्‍यों नहीं जा सकतीं ! नारियोंकी 
वीरता ओर कायरता पुरुपसापेक्ष हैं। पुरुष चाहें तो वे 
अवद्य वीर बन सकती हैं | नीतिका एक बचन है-- 
अश्वः दस्त शास्र वीण। घाणी नरश्न नारी च | 
पुरुषविशेष प्राप्य भवन्ति योग्या अयोग्याश्व ॥ 
गहस्थके रज्जनमश्अपर नारी अपने नायक (पति ) की 
नायिका है । वह “ल्वकीया नायिका” के साहित्यशार्रोक्त-- 


विनयाजं॑वा दियुक्ता गृहकमपरा पतित्रता स्वीया | 
( साहित्यदर्पण ) 


# यदि देझमें मारियोंकी सहायक सेनाका संघटन वान्ठछनीय 


हो तो उसके भ्ञोंके लिये ये नाम दिये जा सकते हैं; पर भगवान्‌ न 
करें स्त्रियोंको सेनामें भर्ती होनेके भी दिन आ जायें। 


# भारतीय मारी # 


व्न्ण्म्न््््््ल््लश्लख््ःटअइअसडइइअइिसिसस सस्ते 


--इस बचनमें निर्दिष्ट गुणोंको अपनेम छानेका निरन्तर 
प्रयत्न करती है । उसके प्रेमपाहसे बँधे हुए. पतिदेवका मन 
अन्यत्र विचलित नहीं होता | अतएव वह “स्वाधीनमर्त॑का? 


और “अखण्डिता? है। पतिबरता होनेके कारण वह एकमात्र 


अपने प्रियतमकी ही “अभिसारिका? है | पतिदेवके प्रति कभी 
क्रोध न करनेके कारण उसे कोई कभी “कलहद्टान्तरिता नहीं 
देख पाता और इसी कारण पतिद्वारा भी वद कभी 
“<अवमानिता” नहीं होती । पतिके सान्निध्यमें वह “वासकत्जा? 
बनी रहती है, किंतु प्रोषितमतृ का? द्वोनेपर मलिन-सा ही वेष 
घारण किये रहती है | पतिदेवकी ही आराधनामें वह भाव, 
हाव आदि अद्ठाईस सात्त्विक मार्वोका प्रदर्शन करती है। 

युवती नारीकी प्रेमलता सन्तत्ति-प्रसक्से सपफालछताको प्राप्त 
करती है | अब उसका नांम जाया होता है--- 

यदस्यां जायते पुनः । 

पति-पुत्रवती नारीकों लोग पुरन्भी और कुडडश्बिनी कहते 
हैं। नारोका पुरन्प्रीमाव परम प्रशंसास्पद है और यजुवेदके 
प्रसिद्ध राष्ट्रमानमें--- 

पुरन्भ्रियोषा ( वाजसनेथिसंदिता २२ । २२ ) 

--इब्दोंमें महर्षिने यजमान-पत्नीके लिये उसी भावकी 
कामना की है। प्राचीन आरय॑ अनेक पुत्रोंकी इच्छा किया 
करते थे। वेदने अधिकाधिक दस पुत्रोंतककी अनुमति दी है--- 

दुद्यास्यां पुत्रानाथेद्वि ( ऋक संहिता १०। ८५। ४५ ) 

किंतु इससे अधिक सन्तानकी निन्‍दा की दहै। अधिक 
सन्तानवालेको सुख नहीं -- 

अहुअजा निऋतिमाविवेश । ( ऋकसंहिता ) 

बहुत-सी किंतु अबगुणी धन्तानसे तो कम, किंतु गुणी 

सनन्‍्तान ही अच्छी है--- 
वरमेको यरुणी पुत्रो न च॒ मूस्बंशतान्यपि । 
एफश्रन्व्स्तमों इन्ति न जव तारागणा अपि ॥ 
शास्त्रकी-- 


न जातु कामः कामानामुपभोगास्पक्षाम्यति । 
इतिपा कृष्णत्मंव भूय एवालिवधेते ॥ 


-इस सम्मतिसे बह अपने दाम्पत्य-भावक्रे सदनकों कामकी 
कश्नी नींवपर न रखकर प्रीतिकी सुदृढ़ भित्तिपर स्थापित 
करती है| इस भावनाका परिणाम यह होता है कि कामका 
उद्दाम वेग तनीयान्‌ ( कम ) होने छगता है, जिससे उसका 
योघन अधिक काछतक बना रहता है और दम्पतिको दीषोयु 


जर, 


मिलती है; क्योंकि महर्षि चरकका वचन है कि दर्घायुट्रके 
साधनमें बह्मचर्य सर्वोत्कृष्ट है-- 
अह्मचग्रेमायुध्कराणाम्‌ । 
बुद्धिमती नारी अपनी सन्‍्ततिकी उपयुक्त शिक्षा-दीक्षार्मे 
दत्तचित्त रहती है । उसकी माता जिस प्रेमसे उसे घरेलू शिक्षा 
दिया करती थी, उसी प्रेमसे अब वह अपनी पुत्रीको अनेक 
प्रकारकी उपयोगी शिक्षा देती है | समय पाकर वह सौभाग्य- 
शालिनी नारी दादी और नानीके सम्मान्य पदपर प्रतिप्ठित 
होती है। पोते-पोतियों और घेवते-बेवतियोंके साथ खेलकर 
वृद्ध नर-नारियोंका मनोरक्षन भारतीय गहकी विशेषता है--- 
क्रीडन्तो पुश्रैन॑प्दृभिमोंदमानों स्वे ग्रहे । 
( ऋक संहिता १० । ८५। ४२ ) 
तब वह प्रोढा हो जाती है और अपने मनको प्रवृत्तिमार्ग- 
से हटाकर निवृत्तिकी ओर लगाती है। पतिदेवके ताथ देशकी 
पवित्र वनस्थलियोंमें अथवा पुत्र|के पास ही रहकर 
आध्यात्मिक साधनाके साथ-साथ देशोपकारी कार्यों लीन 
रहती है । तदनन्तर अपने दिन-दिन प्रवर्धमान वार्धक्यको 
गीताके-- 
खियो वेश्यास्तथा शूत्रास्तेडषपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
(९। १२ ) 
-इस वाक्यसे प्रतिपादित परमात्मचिन्तनमें अधिकाधिक 
व्यतीत करती हुई अन्तमम ब्रह्म-निर्वाण प्रास करती है; जो कि 
मानव-जीवनका चरम ध्येय है । 
सजनकी प्रदंंसा और दुर्जनकी निन्दाके समान सतीकी 
प्रशंसा और असतीकी निन्दाके अतिरिक्त भारतीय ग्रन्थोमे 
कहीं-कहीं जो नारीकी साधारण कुत्सा देखनेमें आती है; 
जैसे कि-- 
(अ) नवे स्त्रैणानि सख्यानि सन्ति । ( ऋकसंद्विता ) 
(आ) सड्जं न कुर्यात्प्रमदासु जातु। (श्रीमद्भा० ३। ३ १। १५९) 
(इ ) भूतभावों मनुष्ियादिभावस्तदुह्धवकरो थो विसगेः 
*-“" योपिस्सम्बन्धनः: स कर्मसंज्षितः, तनश्चाखिकक 
सानुबन्धसुद्देजनीयतय। परिदरणीयतया च॑ मुमुझ्ष- 
भिज्ञातव्यम्‌ | ( गीता ८-३ पर रामानुजमाष्य ) 
(हैं ) नाशस्य हेतुः खियः । ( सुमाषितम ) 
-उसका प्रयोजन केवछ निद्नत्तिमार्गमें है। प्रद्नत्तिमार्गमें 
नारीकी शंसा और निद्वत्तिमार्गम उसकी कुत्साका समन्धय 


८० # यज मार्यस्खु पूज्यम्ते रमन्ते सच देवताः # 

मारतीय संस्कृतिकी विलक्षणता है; जो विश्वमें अन्यत्र दुर्लभ भीमगवावकी छीलाविभूतिकी एक महनीय विभूति है। गुण- 
है ओर नारीकी यह शांसा एवं कुत्सा पुरुषकी प्रद्तत्ति और बती सती साध्वी नारियाँ निरन्तर पूजनीय हँ--उत्करणीय हैं| 
निदृत्तिके ृष्टिकोणसे ही है । नारीकी# प्रबृत्ति और निदुत्तिके जहाँ इनकी पूजा और मान होता है; वहाँ देवता निवास करते हैं-- 
दृष्टिकोणसे नर भी समानरूपसे उपादेय और हेय है। नारी यत्र नायेस्‍्तु पूज्यम्ते रमस्ते तश्न देवता: । 














>--+-<$2%%कह८ट>.-.+-- 
भारतीय नारी- 

( छेखक--श्रीमदनगोपाऊलजी सिंहलू ) 
दु्गोके द्वारोपर+ ओर जब टोलियों बारूदपर आती थीं। 
राजपूतानेमें, चमकती मशालें सब नीचे झुक जाती थीं, 
छाशें बिछ जाती थीं होता था धड़ाका-सा+ 
बीर राजपूतोंकी; स्वाद्दा सब होता था, 
शीशोंपर बॉँघे कफन) क्षणमें घुछ जाती थी पुतछी नवनीतकी, 
करमें करवाल लिये, राख बन जाती थीं प्रतिमा वे सोनेकी | 
चूर-चूर देह और छलनी-सी छाती ले, और यह कितनी बार 
और उन लाशोंपर रखते हुए. पेर जब हुआ; कौन जाने यह ! 
आगे बढ़ते ये यवन-- धर्मकी रक्षामें 
“अलाहो अकबर'के नारे छगाते हुए, राजपूत नारीने) 
चाँद और तारेके झंडे लह्दराते हुए; भारतीय नारीने 
अंदर तब डुगॉमें की हैं कुर्बानी ये 
धमाके-से होते थे, कितनी बार जाने कोन ! 
धड़ाके-से द्वोते थे; हुए हैं दुगोंमे नित्य राजपूर्तोके 
किलेकी सुरज्धोमे कितने दी 'जीद्टरः ये, 
खुले भूखण्डोपर; कितने ही ध्वाके? ये | 
महछोंकी छतों पे कभी >८ >< ८ भ् 
ब्रिछती बारूदें थीं और बठ, उनसे ही, 
और फिर चलती थी माती श्तराती हुई उनके ही कारणसे, 
नूपुर बजाती हुई; जौहरकी चिताओंसे निकलती हुई ज्वालासे, 
एकलिख्ञ-गोराकी जय-जय मनाती हुई आज भी भारतमें 
टोछी-की-टोछी राजपूत-छछनाओंकी+ भारतीय नारीके 
राज-परिवारोंकी, सैनिक-परिवारोंकी+ दिव्य मुलमण्डलूपर, 
हवार्थोमें मशाल लिये कमलकी पाँखुरी-से कोमल कपोलोपर, 
बढ़ती थी उतावली-सी मिलनेको पतियोंसे, गद्जाकी धारा-से पावन कपोलोपर 
पुत्रोंसि, पितासे और सगे-सम्बन्धियोंसि; लाली है; 
कुछ ही क्षण पहले मृत्यु-पथसे जो गये हैं स्वर्ग । आमा है। 


# यां मन्‍्यते पति भोहान्मन्मायामृषभायतीम । स्त्रीत्वं स्त्रीसज्तः प्राप्तो वित्तापत्यग्रृहप्रदम्‌ ॥ 
तामात्मनो विजानीयात्‌ पत्यपत्यमृहात्मकम्‌ । दैषोपसादित म्रत्युं सृगयोगोयर्न यथा ॥ 


( ओमद्भा० १ । ११ । ४१-४२ ) 


# बन्दे आातरम # ८रै 








आरतीय नारी क्‍या; शआलाज तू रानीको नीचे गिराता है, 
भारतीय सम्यता ही आज तू नारीको दाती बनाता है। 
भारतीयता ही स्वयं देनेको कहता है, 
आजतक जीवित है; आज भी प्रफुछित है छीने ही लेता है; 
इन्हीं बलिदानोसि; उसका पतिः उसकी गति; 
इन्हीं इतिहासोसे । उसका धर उसके छाल, 
किंदु आज उसका बढ, उसका धर्म 
आते हैं “तलाक बिल? उध्की शक्ति; उसका कम 
“विधवा -विवाह-बिल?, उसे तू मिखारन बनाकर ही छेंड़ेगा १ 
धहिला-अधिकार-बिल?, देवीको दानवी बनाकर ही छोड़ेगा ! 
धारा-सभाओमें, भारतको यूरोप बनाकर ही छोड़ेगा ! 
देव-देश भारतकी धारा-सभाओ्में; इससे भी ज्यादा और होगी क्या पतनकी बात-- 
सतियोंके मारतकी घारा-सभाओंमें, देशमुख कहते हैं बातें परदेशकी ! 
सीताके भारतकी धारा-समाओंमें, किंतु यह जान ले; 
मारतकी ! खूब पहचान ले; 
हाँ हां, इसी भारतकी धारा-सभाओंमें, इससे न खेल, यह भारतीय नारी है; 
जिसके दिव्य ऑगनमें शिवाकी) प्रतापकी, गुरुकी महतारी है; 
आज भी धधकती हैं इकीकत और बन्‍्दा-से शहदीदोकी माता है; 
घू-घूकर जलती हैं हिंदूकी माता है, 
सतियोंकी चिताएँ, और भारतकी माता है; 
चमचम चमकती हैं चिताओंकी ज्वाल्ाएँ। भारतकी सभ्यताके सेवकोंकी जननी है, 
>< | >् ८ भारतकी भव्यताके रक्षकोंकी भगिनी है; 
स्वार्थी मनुष्य ! तू सीता-सावित्री है 
क्या-क्या न करता है गीता-गायत्री है; 
अपनी बासनाके लिये | चादेगी तुझे तो अभी धूलमें मिला देगी; 
उपकी पूर्तिके लिये तेरी इस विदेशियतकी शेली ही भुला देगी ! 
-----**कई०००---- 
वनन्‍्दे मातरम्‌ 
रचयिता--भ्रीनयनजी ) 


में अबोध शिशु हूँ--मम परिचित, माता सिवा न कि और १ 
दिनमर फिरता पौछे-पीछे, रात समय सोता इकछौर ) 
बन्दे मातरम्‌ बन्दे मातरम्‌ 
मुझको माके लिदा न कोह, अन्य दीक्ता इस जग बोच | 
माकी 'शान्तगोद' से मुझको, कभी न सकता कोई छोंच ) 
बन्द मप्तरभ्‌ वउन्‍्दे मातरम्‌ 
एक रात वह चली कहींको, जागा में रोदनके साथ ।! 
माताने रख दिय छिलौंने, अति सुन्दर दो मेरे हाथ । 
बन्‍्दे मातरम्‌ बन्दे मातरम्‌ 


मन मेरा लिंच गया अचानक, थे रंगीन विचित्र अनूष ] 

एक खिलौना 'कामिनि! नामक, और दूसरा 'कंचन” रूप | 
बन्दे मातरम्‌ बन्दे मातरस्‌ 

ब्लुली गयी वह ठग निज बाठक, कुछ दिन रूगा रह्दा मम दित्त | 

घर अब नीरस हुए छिलौंने, सारा भ्रम हो गया निवृत्त । 
बन्दे मतरस्‌ बन्दे मतरम्‌ 

ओ माता | के देख ! पढ़े हैं, फेंक दिये दे दोनों खेक १ 

खेल-खकमें उन खेलेंने, मुझको दी थी मारी जेल ! 
उन्दे मातरम्‌ बल्दे मातरम्‌ 


प्रेम-परीक्षा झेनेवाली, अब तो शिशुके हर संताप ] 
आ जा, दर्शन दे जा, मैया दूर हो गये दोनों पाप) 


बन्दे मातरस्‌ 


इन्दे मातरस्‌ 


---'ै९---पद्िकीकि--दुतन 


ना छ र्ज श् श्‌ आई 


नारी-जीवन 


( छेख़क--सादित्यशिरोमणि श० पाण्डेय श्रीरामावतारजी शर्मो, एम्‌ू०५०) गो ० पल०, डी० लिट ० ) 


पुरुष और नारी--दौनों ही मानवताके समान अधिकारी 
हैं ओर मानब-समाजकी समुज्नति दानोंके ही समान सम्मानपर 
निर्भर करती आयी है । किसी भी युगमें किसी समाजने 
उत्कर्प-प्राप्तिमं नारियोंके सम्मानकी अवद्ेलनाका कोई भाव 
प्रदर्शित नहीं किया ओर न असम्याबस्थामें ही नारियोंकी 
उपयोगिता किसी रूपमें कम की जा सकी। नारियोंके मान 
और उपयोगमें कमी या भेद समय-समयपर अवश्य रहा है। 
किंतु पुरुषके स्वार्थ ही उसका कारण समझ लेना इमारी 
भूल होगी। समय; स्थान) रुचि और परिस्थितिके कारण समाज- 
के नियम सभी देशोंके सभी कालमें एक तरहके नहीं रहने 
पाते । उनमें स्वाभाविक विमिन्नता उत्पन्न दो जाया करती है और 
संशोधनकी आवश्यकता भी इसी रूपमें किसी-न-किसी समयमें 
हमारे सामने आ खड़ी होती है; किंतु निर्माण या संशोधनका 
सम्बन्ध बाह्य स्वरूपसे ही होता है । वास्तवमें पुरुष और 
नारीका सृष्टि-मेदमें जैसा प्राकृतिक स्वत्व है वैसा दी रहता दे 
और उसी स्वाभाविक धर्मके पाछनते उनका अपना या उनके 
समाजका सच्चा कल्याण घटित देता है । 

नारीका जीवन क्या है और पुरुष-जीवनके साथ उसका 
कैसा सम्बन्ध होना चा इये--इसका विवेचन दमें नार्यको नारी- 
रूपमें और पुरुषकों पुरुषरूपमें ही देखकर करना चाहिये; 
क्योंकि उसी रूपमें दोनोंकी रचना हुई है और सृष्टि-निर्माण- 
में उनके उसी रूपकी आवश्यकता भी ईश्वर या प्रकृति या 
विकातकों महसूस करनी पड़ी है। सामाजिक) धार्मिक या 
राजनीतिक क्षेत्रमें कार्य्शील हो जानेके ही कारण नारी पुरुष 
बन जाती है--यह समझना भूल हैं। तब तो इसका निष्कर्ष यह 
भी हे सकता दै कि जो पुरुष सक्रिय न होकर घरमें आलती 
बना पढ़ा है; वह पुरुषत्वका जन्मसे प्रात्त अधिकार गँवा बेठा 
है। इसी तरह नारीको पुरुषकी समानताके अधिकार देने या 
स्व॒सामथ्यंसे प्राप्त करनेकी चर्चाएँ भी प्रमादपूर्ण हैं। हम 
किती भी यत्नसे नारीका अपना रूप नष्ट नहीं कर सकते और 
न उसे पुरुषरूपमें परिवर्तित कर सकते हैं; ऐसा प्रयास नारी- 
रूपके सौन्दर्यको नष्ट और उपयोगके मूल्यको कम कर सकता 
है। फिर ऐसे कुफल-प्रदायक प्रमादपूर्ण प्रयाससे क्या छाम १ 

हमें नारी-जीवनपर मीमांता करते समय स्मरण रखना 
चाहिये कि सृष्टि-विधान सबोपरि है और हमारी व्यक्तिगत 


आकाह्लाएँ हमारे न चाइनेपर भी उसके प्रमावसे खाली नहीं 
रह सकतीं; इसी कारण तत्वदर्शी विश्व-संचालिका अन्तरात्मा- 
शक्ति प्राकृतिक नियम या ईश्वरीय आदेशका समुचित 
सम्मान करते हुए ही सष्टि-रहस्पके उद्घाटन या मानव-जीवन- 
कल्याणके विवेचनमें ध्यानमम्र होना श्रेयस्कर स्वीकार करते 
हैं। इसके विपरीत चलकर मनुष्य सुख या शान्तिका प्रसार 
नहीं कर सकते । तब हम ख्नीत्व और पुंस्तके प्राकृतिक भेद- 
का विचार न रखते हुए नारीमात्रके जीवनको पुरुष-जीवनकी 
समानतामें छा सकनेका कुयत कर समाजको कोन-छा लाभ पहुँचा 
सकेंगे । यह विचारका विषय है; कोरे कथन या आन्दोलन- 
का नहीं । नारी-मीवन पुरुष-जीवनसे जिस स्वरूपमें भिन्न है 
वह पुरुषकृत नहीं, एक अलौकिक अज्ञात शक्तिकी इच्छासे 
वैसा निर्मित है। कोई भी सुधारक उत्षमें क्रिश्वित्‌ परिवर्तन 
कदापि नहीं कर सकता; अपने स्वार्थसे वह पुरुष-समाजके 
स्वार्थका कल्पित संगीत गा-गाकर कुछ लोगोंका मनोरक्षन 
अवश्य कर सकता है। 

जो छोग युरुष और नारीके |जीवनकों भिन्न समझते हैं 
था यह मानते हैं कि पुरुषने अपने स्वार्थ नारीकों नीचा बना 
रखा है और अब नारी-समाजकों ऊँचा उठकर पुरुषकोटिमें 
आ जाना चाहिये--वे या तो विकत्थन-झूर हैं या अल्पज्ञ | 
अन्‍्हें इस घिलतिलेमें अन्न और अन्नाद भू और भूपतिके 
अन्तरपर थोड़ा भी विचार करना चाहिये ओर सोचना 
चादिये कि क्‍या उनका कोई भी प्रयास इनके स्वाभाविक रूप- 
में अन्तर पैदाकर लाभप्रद परिणाम समक्ष कर सकता है ! 
संभव है कि यतके फलस्वरूप व्याधियों उत्न्न हो जाये और 
प्रयोग जुग॒ुप्साकी दृष्टिसे देखा जाने लगे । अतः सामाजिक 
दितकों आगे रखते हुए पुरुष और नारीके जीवनपर शानचक्षु- 
से विचार करना चाहिये | संसारके जीव और पदार्थोर्मे निराली 
मिन्नताके होते हुए मी एकरूपताका सर्वथा अभाव नहीं । उनके 
जीवन और उपयोग एक-दुसरेपर आश्रित हैं, सबका स्वार्थ 
सर्बोके साथ है; निःस्वार्थ और स्वच्छन्द कोई नहीं । फिर 
पुरुष-जीवनसे मिन्न कोई नारी-जीवन कद्दाँ और “पुरुष स्वार्था 
और नारी-जीवन निःस्वार्थ'के भ्रममरे विचारमें तामझ्नस्य 
कहाँ | ऐसे बिचार तो वास्तबिकतासे निश्चय ही दूर हैं, 
बहुत दूर हैं; समाज उन्हें ग्रहण कर छामान्वित नहीं हो सकता। 


# लारी # ८ 
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नारौ-आंगरणकी दुह्दाई देकर आपातरमणीय क्रान्ति, 
अधिकार; परिवतेन और नयग्रेपनके सम्बन्धर्मं जितनी मन- 
गढंत बातें आज समाजकी देवियोंके सम्मुख बार-बार 
प्रस्तावित और समर्थित की जाती हैं, उनमें सत्यका अंश उतना 
ही कम रहता है; जितना समाज़लाभक्रे दृष्टिकोणका अभाव। 
उसपर भी आश्रय है कि स्वार्थके पुतले मनचले पुठुष ही उन्हें 
कहते और दुद्दराते फिरते हैं। कौन जाने उस समय उनका 
कुछ स्वार्थ होता है या नहीं | पर ऐसे छोग तो हलूचलप्रिय 
ही होते हैं, आन्दोलनके नामपर प्राचीनताकों बुरा-मला कहना 
उनका रूक्ष्य होता है। समाजके आदर्शकी परवा वे कदापि 
नहीं करते | आजके जागरण-युगर्मे अनेक ऐसे सुधारक 
हैं, जिनकी श्रीदर्शनकी प्यासी आँखें कूबमें। सभामें, 
हम्रितिमें, गाड़ियोंमें, असेम्बलीमें, समाओंमें, पाटियोंमें+ 
यात्रामें, श्रमणमें--सर्वत्र जाग्रत्‌ नारीकी ही शॉकी देखना 
चाहती हैं। इस व्याकुछ दशामें वे जागरणकी क्या-क्या 


हे. अड जज मी प्री जीननीज- 


परिमाषाएँ नहीं करते। आश्चर्य ही क्या यदि इसमें उन्हें 
कतिपय अग्रसर महिलाओंका भी सहयोग प्राप्त हो जाय ! 
किंतु इससे नारी-जीवनकी पविन्नता नष्ट नहीं हो जाती और न 
ऐता प्रमाण नारी-जीवनके धार्मिक स्वरूपपर आघात पहेंचा 
सकता है। नारी-जीवन पुरुष-जीवनका केन्द्र है।उसकी आदिशक्ति 
है। पुरुष नारी-जीवनकों गंदा बनाकर आप पवित्र जीवनका 
अधिकारी नहीं बन सकता । इसीसे धमंग्रन्थ नारीके पृजनका 
आदेश करते हैं और विचारशील नारी-जीवनको समुन्नत करना 
पुरुष-समाजका कर्तव्य बतछाते हैं। यह कोई जटिछ समस्या नहीं; 
सामाजिक जीवनका सुखद प्रचछन्न मार्ग है। अपनी भूलसे यदि 
इम सदाचारका भी निरादर करने लग जायें तो दोष हमारा है; 
सदाचारका नहीं। उसी प्रकार नारी-जीवनकी पवित्रताका 
अनुभव न करना हमारी भूल है; नारी-जीवनका दोष नहीं | 
वह तो पवित्र है ओर धार्मिक भावनाओंसे ओतप्रोत दै। 


कप 


नारी 


अग-जीवन पीछे रद जावे, 

यरि नारी दे पाथे न स्फूर्ति । 
इतिहास अधूरे रह जावें, 

यदि नारी कर पावे न पूर्ति ॥ 
कया विश्व-कोष में रह जावे ? 

होवे न अगर नारी-विभूति। 
कया ईप्वर कदलावें अगम्य ? 


यदि नारी हो न रहस्य-मूर्ति ॥ 


केसे अशाम्ति कोसों भागे ? 

यदि नारी दे पावे न शान्ति। 
हो देशा-घर्म की रक्षा क्‍या ? 

यदि नारी कर पावे न क्रान्ति ॥ 
हो कौन भला कतंव्यनिष्ठ ? 

यदि नारी दे पावे न भ्रान्ति 
जीघपन में क्‍या अन्धेषण दो ? 


नारी यदि उपजावे न श्राम्ति ॥ 
हर है भर 
नारी में अति उज्ज्वल सतीत्य, 


उज्ज्वल सतीत्व में महातेज | 
उस महातेज में दीपक से 
नारी रखती दै रबि सदेज ॥ 


संसार महासागर अपार, 

नारी सागर में बनी नाथ। 
जीवन की उच्ण वुपहरी 

नारी तरुवर की घनी छाँच ॥ 


औरों को खजन बना लेती 
देखो, खज़नों का संग छाँड़ | 

औरों का सदन बसा लेती, 
प्रिय जन्म-सदन-सम्बन्ध तोड़ ॥ 

नारी ही कर पाती जग में 
वह महात्याग, जिसकी न होड़ । 

नायरी-जीवन. मे क्षमा, दया, 
लज्जा व शीलता का निचोड़ ॥ 


नारी ही नर की अतुलखान, 

रे, नारी की महिमा महान। 
मारी ने नर उत्पन्न किये, 

अद्वाद! और धघुबा! के खमान ॥ 
नारी के आँचल में जीवन, 

उस के आऑँचल में खुधा-बृष्टि । 
शुच्ि सखुधा-बृष्टि में प्रेम-प्यार, 

ओऔ प्रेम-प्यार में पली सृष्टि ॥ 

--छाछा जगदलूपुरी 


नारीअ्रतिष्ठामा आदर्श 


( लेखक-श्री डॉ० जयेन्द्राय भ० दूरकारू एम्‌ू० ८०, डी० ओ० सी०, विधावारिषि, साहित्यरलाकर ) 


धसमस्त विश्व तथा मानव-हितकी दृष्टिसे नारी-प्रतिष्ठाका 
आदर्दा क्या होना चाहिये !? यह वर्तमान युगका महत्त्वपूर्ण प्रभ 
है। इसको दल करनेके लिये स्तियोके विषयमें अन्य अनेक 
प्रइनोपर भी विचार कर लेना आवश्यक है। वे प्रदवन अथवा 
बिचारणीय विपय इस प्रकार हैं--स्त्रियोंका समाजमें स्थान+ 
ख्त्रियोंकी शक्ति; स्त्री-स्वतन्त्रताकी मर्यादा, स्तनरियोंका प्राकृतिक 
बलाबल तथा उनके गुण-स्व॒भावका विवेक | जो समुदाय जिस 
प्रकार उक्त प्रभोंका निर्णय करता है, उसी प्रकार वह नारी- 
प्रतिष्ठाका आदर्श मानता है---ऐशसा समझा जाता है। किसी 
समाजका ऐसा मत दे कि स््री ही जीवनचर्याका केन्द्र है। 
किसीके मतमें जीवनचर्याका केन्द्र पुरुष माना गया है तथा 
कोई समाज न स्त्रीको, न पुरुषको, अपितु ईश्वरकों जीवनका 
केन्द्र समझता है । इस रीतिसे मुख्यतः तीन प्रकारकी विचार- 
घाराएँ उत्पन्न होती हैं। यूरोपमें जहाँ तम्गेगुणका प्राधान्य 
है, वहों ख्री ही जीवनका केन्द्र हो रही है | प्राचीन मुस्लिम 
प्रदेशोर्मि, जिनकी कथाएँ “अरेबियन नाइट्म? में आंती हैं, 
पुरुष ही जीवनका केन्द्र समझा जाता था | परंतु भारतवर्षमें 
न जीको, न पुरुषको, अपित ईश्वरकों जीवनका केन्द्र माना 
गया है। 


नारी-प्रतिष्ठाके प्रश्के साथ तत्त्वविद्याका प्रश्न भी जुड़ा 
हुआ है। हमें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि कर्म- 
फलका मोग अनिवाय है। प्रत्येक जीव अपने कर्मके अनुसार 
पुनर्जन्म अहण करता है तथा अपने स्वभाव, गुण एवं संस्कार- 
के अनुसार कियामें प्रदत्त होता है । इस तात्तविक तिद्धान्तको 
प्रायः सभी बिद्वानोंने किसी-न-किसी रूपमें स्वीकार किया है । 
हमें भी यह मान करके ही आगेका विचार करना है। यद्‌ 
सब कइनेका ठात्पय यही है कि किसीका किसी जातिमें जन्म 
होना कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि पूर्वकर्मोका सुनिश्चित 
परिणाम है। ज्रौ और पुरुषके शरीर; स्वमाव तथा शक्तिमें मिन्नता 
स्पष्ट है। उतके अनुसार ही मित्र-मिन्न कार्यक्षेत्रोंमे उनकी 
योग्यता और अयोग्यता भी समझनी चाहिये। वास्तवमें 
मारतीय आदर्श समस्त मानव-जातिके ही आदर्श हैं; परंतु 
भूमण्डछके अन्य मनुष्योंके जीबनमें वे आदर्श अधिक 
विकृतावस्थाको प्रात हो गये हैं, केवछ भारतीय आयोने उन 
प्राचीन मानव-आदक्षोंको अपनी जीवन-चर्यामें अमीतक बचा 


रक्‍्खा है। आयोके तात्विक सिद्धान्तके अनुसार प्रकृतिकी 

साम्यावस्थामें किसी जाति या गुणको कोई विशिष्ट स्थान ही 

नहीं प्रात या; तथापि शास्त्रोंमे प्रकृति और पुरुषरूपसे धर्णन 

किया गया है। देवी जगदम्बा लक्मीरूपसे मगवान्‌ नारायण- 

के युगल चरणोंकी सेवा करती हैं! इन दोनों अनादि-दम्पति- 

की एक दी साथ पृजा होती है । आर्यदेशीय चारों वर्णोंकी 

प्रजा भगवान्‌ छक्ष्मीनारायणकी आराधना करती है। इतना 

ही नहीं, प्रत्येक देवताके साथ उसकी द्वाक्तिस्वरूपा देबी- 

का पूजन किया जाता है। केवल दम्पतिकी ही पूजा नहीं 

होती, प्रथक्रूपले केवल नारीशक्तिकी भी आराधना देखी 

जाती है। कुमारी कन्याः सुवासिनी स्त्री तथा गहत्यागिनी 
विरक्ता देवियोंकी भी यथावसर पूजा करनेकी पारिपाटी है। 
अतः आर्यलोग ख्तरियोंके प्रति देष या तिरस्कारका भाव रखते 
थे, यह आश्षेप सर्वया अनुचित है । 


आजकल आय॑ ऋषि-मुनियोपर मुख्यतः दो आलेप 
किये जाते हैं--'एक तो यह कि उन्होंने स्तरियोंकों स्वतन्त्र 
रहनेकी आज्ञा नहीं दी है, दूमरा यह कि वे ल्ियोंक्रो विधास- 
के योग्य नहीं मानते | ये दोनों बातें नारी-प्रतिष्ठाके विरुद्ध 
हैं।? इकमें संदेह नहीं कि इस तरहकी बातें हमारे शास्त्रों 
प्रसंगानुसार आयी हैं | परंतु ये तथ्य और हितकर हैं कि 
नहीं ! यही वास्तविक प्रश्न है। मनुजीने सिद्धान्तरूपसे यह 
बात कही है कि *न स्त्री स्वातन्व्यमईतिः--स्त्रीको स्वतन्त्र 
नहीं रखना चाहिये। बाल्य-काल्‍ूमें पिता युवावस्थामें पति 
तथा बृद्धावस्थामें पुत्र उसकी रक्षा करे। उन्होंने यह भी 
बता दिया है कि 'यकपूर्वक स््ीकी रक्षा करनेवाला पुरुष 
अपनी संतान, चरित्र, कुल, आत्मा तथा धर्मकी रक्षा करता 
है |? सतीत्वके आदर्शका महत्तत ही इस आजश्ाका मूल कारण 
है | सतीत्वका लौकिक फल है उत्तम गाईस्थ्य-सुखकी 
उपलब्धि और पारलछौकिक फल है उत्तम गति किंवा 
परमात्माकी प्राति । सतीत्वका आदर्श तमी निमता है; जब 
नारी सदा अपने योग्य अमिभावकके संरक्षणमें रहे | स्वतन्त्रता- 
से तो उक्त आदर्शका सर्वतोमावेन बिनाश होता है । यह 
बात केवक काल्पनिक नहीं; अपितु ऐतिहामिक सत्य है और 
यूरोपका एक शताब्दीका इतिहास इसकी पूरी गवाही दे चुका है। 

छियोंकों अपने पुरषोंके संरक्षणमें हहनेका आदेश दिया 





# भारी-असिनाफा आददा # 
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गया है; परंतु हमारे आदर्शका रहस्य तो यह है कि पुरुष भी 
सर्वथा स्वतन्त्र नहीं रह सकता । उसे भी धर्म और इंष्वरके 
अधीन रहनेका आदेश दे | स्वतन्त्र तो न स्त्री है; न पुरुष | 
काल; कमे, गुण और प्रकृतिके अधीन यद पाग्चमौतिक शरीर- 
घारी मनुष्य खतन्त्र कैसे हो सकता है! उसके शरीरकी 
नाडीकी गति, रक्तकी उष्णता और इन्द्रियोंकी शक्ति भी तो 
उसके हाथमें नहीं है। पुरुष ज्जीकी अपेक्षा स्थूछ-शक्ति और 
साइतमें बड़ा है। अतः उतध्तको धर्मके अधीन रहकर चलनेका 
आदेश दिया गया। कुद्धम्ब-जीवनकी एकतानता, सरलता 
और सुखदताके लिये ञ्री पुरुषके संरक्षणमें रकली गयी । यह 
आदर्श जीवन-व्यवस्थाकी अमोत्र और मनोहर भावना है। 
स््री दुष्टोंके चंगुलमें न पड़ जाय) इसके लिये उसे आत्मीय 
जनेंके अधीन रक्खा गया। नारी पुरुषका अमूल्य जीवन- 
तत्य॥ आनन्द-तत्व और प्रजनन-तत्य है; अतः वह उसकी 
परम आत्मीया है । जो जिसके लिये बहुमूल्य और आत्मीय 
है, उसकी रक्षाके लिये वह स्वाभाविक दी सदा चिन्तित रहता है| 


प्राचीन आदशंके विरुद्ध क्रान्तिपूर्ण विचार रखनेवाले 
आधुनिक सम्यतामें पछे हुए, स्थेग यह भी कहते हैं कि 
“जितक्री जिसके प्रति वासना हो गयी, उसे उससे मिलनेमें 
झकावट क्‍यों डाली जाय ! सतीत्वके आदर्शकी आवश्यकता 
ही क्‍या है !? आवश्यकता है, और इसलिये है कि मनुष्य 
मनुष्य है और बह मनुष्य ही बना रहना चाहता है। इसलिये 
है कि वह मनुष्यतासे गिरकर पश्चाओंकी श्रेणीमें नहीं जाना 
चाहता । इसलिये भी है कि आये सतीत्वसे प्रात होनेबाले 
स्नेह-घन और आनन्द-वैमवकी झाँकी की है। और इसलिये 
भी सतीत्व-रक्षणद्री आवश्यकता है कि सतीत्वका आदर्श 
जितना ही सुस्थिर रहेगा; उतना ही राष्ट्रका बल बड्रेगा और 
प्रजा चिरज्ञीविनी होंगी | भारतवर्ष द्वी इका दृष्टान्त है। 
इसके विपरीत पतनका दृष्ठान्त फ्रांस है । 


सच्ची बात यह्द है कि प्रशंसा और उमादर गुणसे ही प्रास 
होते हैं। गुणके अभावमें केवछ जाति अथवा वयकी पूजा 
नहीं दोती | इमारे इतिद्दास-पुराणोंमें सती नारियोंकी प्रशंसा 
और दुष्ट स्तियोंकी निन्‍दा भी की गयी है । यही बात पुरुषों- 
के विषयमें भी है । अतः सतीत्वकी रक्षाको दृष्टिमें रखकर 
शास्त्रोंने जो नारीकों “स्वतन्त्र रखने योग्य” नहीं बताया; यह 
ठीक ही है। इसी प्रकार मायाविनी सख्तियोंके स्वभावकों 
सामने रखकर दी उन्हें अविश्वतनीय कहा गया है। अतः 
दोनों ही बातें ठीक एवं सुसंगत हैं | छ्लीका शरीर सामान्यतः 


रजोगुणप्रधान है; इसलिये उसमें काम-वासनांका भी कुछ 
प्राबल्य कहां गया है तथा ख्जीके स्वमावमं जो प्रकृतितिद 
प्लज्ञा! नामक संद्रण है; उसको सुरक्षित रखनेपर मी जोर 
दिया गया है। प्रायः सभी देशंके स्ली-पुरुषों्में युवावस्था 
आनेपर प्रकृतिकी प्रेरणासे एक-दूसरेके प्रति आकर्षण पैदा 
होता है। अतः युवावस्था आनेके पहले ही विवाहकी अवस्था 
माननी चाहिये और योग्य समयपर पुत्रों एवं कन्याओंका 
विवाह कर ही देना चाहिये। आर्थिक अथवा अन्य कारणों- 
से भी इसको टाल्ना दुराचारकों निमन्त्रण देना है। यूरोप 
और अमेरिका आदि देशॉमें इस तथ्यकी उपेक्षा करनेसे ही 
स्वच्छन्दतावश युवक-युवतियोंका सदाचार सुरक्षित नहीं रह 
पाता | अतः हम इस बातको स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि 
जो सतीत्व और सदाचारकी रक्षा चाहते हैं, उन्हें थाल-विवाह 
स्वीकार करना पड़ेगा--युवावस्थाके पहले दी अपनी सन्तानोंको 
योग्य दाम्पत्यके बन्धनमें बाँध देना होगा। जो ऐसा नहीं 
करेंगे, उन्हें अपनी सन्तानोंके दुराचारकों सहन करना पड़ेगा। 
यह बात दूसरी है कि सब छोग अपनी-अपनी मान्यताको श्रेष्ठ 
बतानेके लिये सुन्दर युक्तियाँ द्वैंदूकर बता सकते हैं, परंतु जगत्‌- 
के आधुनिक इतिहासमें यह वस्तुस्थिति अब प्रत्यक्ष हो चुकी है। 

स्त्री और पुरुषकी समानताकी बात भी जो इस समय 
डठायी जाती है; एक बहुत बड़ी भ्रान्तिका ही परिणाम है| 
स्त्रियोंकी बात तो अलग रही, सब पुरुष ही समान नहीं हैं 
ओऔर न वे सभी क्षेत्रोमिं समानरूपसे कार्य करनेका अधिकार 
ही रखते हैं । यह प्राकृतिक अनुभव-सिद्ध--विशानतिद्ध 
सत्य है। शरीरमें, शक्तिमें और आवाजतकम पुरुष और ख्री- 
में स्वभावतिद्ध भेद है | यही नहीं, मनुष्यमात्रमें सारिविक- 
राजस-तामस, साधु-दुष्ट। पुण्यवान्‌-पापी, उद्यमी आछसी+ 
चतुर-मूढ आदि अनेक श्रेणियाँ देखी जाती हैं; उन सबको 
समान मानना भी असत्य और अन्ध-विश्वासकी पराकाष्ठा है। 


ध्त्री माया अथवा प्रकृतिका प्रतीक भी है; अतः उसमें 
तदनुकूल ग्रुणोंकी भी छाया रहती है | बद अघटनबटना- 
पटीयसी है; नित्य-नूतन हैः जादू करनेवाली तथा अमर्मे 
डालनेवाली दै। वह मभोहिनी है । इसलिये साधन-पथपर 
चलनेवाले पुरुषोंको उनपर विश्वास नहीं करना चाहिये।? यह 
बात कहकर ऋषि-मुनियोंने वास्तविकृताको ही प्रकट किया 
है। इसीमें नारीकी प्रतिब्ठको आषात पहुँचानेकी भावना 
रंचमात्र भी नहीं है। अंग्रेज-कवि शेक्सपियरने भी एक पात्र- 
के मुखसे कहृलाया है--- 


# थत्र जायहतु पूज्यन्ते रलस्ते शत देचताः # 
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थे नैतिक दुर्बलते ! तेरी मूर्ति ही झ(्त्री है | 

“अमेरिकाके प्रख्यात राजनीतिश मेनफेनका कहना है कि 
स्त्नी ओर पुरुष तभी प्रायः इस एक बातमें सहमत हैं कि 
मे ध््नीपर विधात नहीं करते |? दुनियाके साधारण अनुभव- 
से भी यह बात कही जा सकती है कि 'स््रियोंमें मदुता 
रजोगुण तथा भीझता विशेष होनेके कारण उनके पतनकी 
अधिक सम्भावना है | अतः उनका विश्वास नहीं करना 
चाहिये |? इस कथनका यही अभिप्राय जान पड़ता है क्रि 
डनकी रक्षा करना और उनके भाया-जालते बचे रहना 
चाहिये। जो इस संसारसे मुक्त होना चाहता है; उसके लिये 


ग्रह आदिश सर्वथा उचित ही है; क्‍योंकि स्री ही संत्तारकी 
जड़ है। मिन ऋषि-मुनियोने महामायाकी बात भी स्पष्ट कह 
देनेमें तनिक भी संकोच नहीं क्रिया, वे भला मानवी छीकी 
अयथार्थ खुशामद क्यों करते ! 

अन्तर्म यही निवेदन है कि स्नीकी स्वतन्त्रताफां निषेष 
उद्ृप्ट आदरशंकी रक्षा तथा दुष्दोंते ख्रीके संरक्षणके लिये है। 
यहां उसकी वास्तविक स्वतन्जता है। जिससे वह स्वधमंकी 
रक्षा कर सके । पुरुष भी पूर्ण स्वतन्त्र नहीं; ईश्वर-परतन्त्र है । 
शास्तोंने स्री और पुरुष दोनोंके कल्याणके लिये ही उनके 
सदगुणोंकी प्रशंशा और दुगगुंणोंकी निन्‍दा की है | खतियाँ 
मंगवती जगदम्बाकी कला हैं; अतः उनमें उन्हींके समान माया 
और धंमोहनकी शक्ति मी विद्यमान है | 


४० हड्न30 नदी की, 


नवरसा माता 


१. आर्‌ू>ण 

ओो देती मुख और काजल रूगा देती डिढ़ौना बना । 
कंठी, नूपुर, झंगुली, करघनी, कोई खिलौना भला ॥ 
सारे सांत्र सजा, बजा चुटकियाँ, मा बोलती तोतली । 

गह5-पंप क्यों न? दूध जब पीता झूलता झूलना ॥ 
ख ७ कक 

शा-शा गीत खुला रही, थपकियों देते बिताती निशा । 

हे जाती शिशुको कटिस्थ करके कोसों कराने,द्वा ॥ 
मूली है रहती खुतार्थ, विधवा सक्की चला पालती। 

3 ३/विव को सदैव छुतके लाभार्थ ही भातुको ॥ 
३. बीभत्स--- 

दैला लार सुखागता, निकलती नेटा वही नाकसे | 

कफोड़े पीव-मरे सरक्त, कपड़े भीगे हुए लूजसे ॥ 
खारा अक् मलाछृत, दिखीं सर्वत्र ही मक्खियाँ। 

तो भी भा मुख चूमके स्पसुतसे छाती लगाती रही ॥ 
है, मेयानक--- 

फैडे केश सभी, गयी लग तबेकी गालमें कालिमा । 

है कोघातुर और दाँत कड़के, कम्पायमाना हुई ॥ 
विद्युद्गग समान शात्र चलके यों पूछती तद्॒ता-- 
(मारा क्यो शिशुको ? पड़ोलिन, बता री दुश्नी, पापिनी ! 


६. शाम्त--- 


५. रौह--- 

'खोरी की'-सुन दो गई कुटिल जे, माँसे हुई लाल-सी। 
तोड़े शाह पहन कान कसके खींची खरी थप्पढ़े ॥ 
“शीरूँगी तब चर्म मार करके, कोड़े लगाऊँ दलों 

दैखा जो हमने खरा हृदय तो रेखा दिखी स्नेहकी ॥ 
६ 


* जर्भुत--+ 
“आवेगा पर-प्रामसे कलः-दिखा जो आजके स्वप्नमें। 
पद थाठना लख कहेगी-“आ रहा लाड़ला! ॥ 
होगा संकडमे किली!-फरकती है भौँल जो दाहिनी ! 
पाती है सब हाल नित्य छुतका षेतारके तार ज्यों ॥ 
७. करुण- 
रोती है ज़ब देखती कि खुत जाता कालके गालमे । 
छातीसे चिपका रही तन बड़ा प्यारा, नहीं छोड़ती ॥ 
माना भाँति बिलाप आप करती, छाती पुनः पीटती । 
हा! रे दुए कृतान्त हा! खुत बिना सर्वेख ही शून्य है!! 
€. हास्य-+> 
मा, माई, जननी, सुपूत-प्रसवा, मातेश्यरी, शुरदा । 
पनिको यह कीर्ति बाप सुगकी जीहें सभी नारयाँ ॥ 
पार्ती किन्तु बड़ा हुए यदि बना।'पाजी, गधा घूर्ख! जो । 
तो बोले जन-'मैंल भी यह भरोलेकी वियानी पढ़ा' ॥ 


माने जन्म दिया, निवास हमने पाया रसा-गोदमे । 
देती है नवशक्ति साहस-भरी मातेश्वरी चण्डिका ॥ 
देती अन्न उमा, सभी विधि रमा, बाणी-छुघा शारदा । 
कया है धात नहीं किया अगतने मासे, बताओ इसे ? 

--बरुधरामप्रसाद परताई “विशारद? 


>> यब्बीमछिक-त-- 


नारीकी आत्मकथा 


( लेखिका--शभ्रीमतो अनिछा देबी ) 


मैं हूँ नारी । मैं अपने स्वामीकी सदधर्मिणी हूँ और 
अपने पुत्रकी जननी हूँ । मुझ-सा श्रेष्ठ संसारमें और कौन है ! 
तमाम जगत्‌ मेरा कर्मक्षेत्र है--मैं स्वाधीना हूँ; क्योंकि मैं 
अपने इच्छानुरूप कार्य कर सकती हूँ । मैं जगत्‌में किसीते 
नहीं डरती । मैं महाशक्तिकी अंश हूँ। मेरी शक्ति पाकर ही 
मनुष्य शक्तिमान्‌ है । 
मैं खाघीना हूँ, परंतु उच्छुद्डछ नहीं हूँ । मैं शक्तिका 
उद्गमस्थान हूँ; परंतु अत्याचारके द्वारा अपनी शक्तिका 
प्रकाश नहीं करती । मैं केवछ कहती ही नहीं, करती हूँ । में 
काम न करूँ तो संसार अचल हो जाय | सब कुछ करके भी 
मैं अहंकार नहीं करती | जो कर्म करनेका अभिमान करते 
हैं, उनके हाथ थक जाते हैं । 
मेरा कर्मक्षेत्र बहुत बड़ा दै--वह बादर नहीं है, अंदर 
है। वहां मेरी बराबरीकी समझ रखनेवाला कोई है ही नहीं । 
में जिघर देखती हूँ, उधर ही अपना अप्रतिहत कर्तृत्व पाती 
हूँ। मेरे कतृं'वर्में बाधा देनेवाला कोई नहीं है; क्योंकि मैं वेसा 
सुअवसर किसीको देती ही नहीं। पुरुष मेरी बात सुननेके 
लिये बाध्य है--परंतु धह मेरे कर्मक्षेत्रम | मेरी बातते संसार 
उन्नत होता है--इतलिये स्वार्भके सन्देहका तो कोई कारण 
ही नहीं है । और पुत्र--वह तो मेरा ही है, उसीके लिये तो 
हम दोनों सदा व्यस्त हैं--बह तो मेरी बात सुननेक्ो बाध्य 
है ही। इन दोको--पतिको और पुत्रको--अपने वशमें करके 
मैं जगतमें अजेय हूँ | डर कितको कद्दते हैँ, मैं नहीं जानती । 
मैं पापते घुणा करती हूँ--अतएव डर मेरे पास नहीं आता | 
में भयको नहों देखती, इसीसे कोई दिखानेको चेश नहां करता। 
संसारमें मुझसे बड़ा और कोन है १ में तो क्रिसीकों नहीं 
देखती । और जगत्‌में मुझसे बढ़कर छोटा भी कोन है ! 
उसको भी तो कहीं नहीं खोज पाती। पुरुष दम्म करता है 
कि में जगतूमें प्रधान हूँ--बड़ा हूँ; में किसीकी परवा नहीं 
फरता--बह अपने दम्भ और दर्पसे देशको केंपाना चाहता 
है। बह कभी आकाशर्मे उड़ता है; कभी सागरमें डुबकी 
मारता है और कभी रणमेरी बजाकर आकाशवायुकों केंपाकर 
दूर-दृरतक दौढ़ता है; फरंतु मेरे सामने तो बह सदा छोटा 
ही है, क्योंकि मैं उसकी मा हूँ । उसके रुद्ररूपको देखकर 
इमारों-छाखों कॉपते हैं; परंतु मेंरे अँगुछी हिलाते ही वह चुप 


हो जानेके लिये बाध्य है । मैं उसकी मा--केवल असहाय 
बचपनमें ही नहीं--सर्वदा और सर्वत्र हूँ । जितके स्तनोंका 
दूध पीकर उसकी देह पुष्ट हुई है, उस मातृत्वके इशरिपर 
तिर झुकाकर चलनेके लिये बढ बाध्य है | 

गर्वित पुरुष जब सिंह, बाघ आदि हिंल प्राणियोंकी 
अपेक्षा भी अधिक हिंस हो जाता है; कठोरताके साथ मिलते- 
मिलते उसकी कोमल बृत्तियाँ जब सूख-सी जाती हैं, जश्न वह 
राक्षती बृत्तियोंका सहारा लेकर जगत्‌को चूर-चूर कर डालनेपर 
उतारू दो जाता है---तब उस शुष्क मस्थूमिमें जलकी सुशीतल 
धारा कौन बहाती है ! मैं ही--उसकी तदघमिंणी ही । उसको 
अपने पास बेठाकर--अपना अपनपा उतमें निलाकर मैं उसे 
कोमल करती हूँ । मेरी शक्ति अप्रतिहत है । प्रयोग करनेकी 
कला ज,ननेपर वह कमी व्यर्थ नहीं जाती | 

मैं बाइरके जगतूमे कर्तृत्व नहीं चाहती । बह मेरे पिता, 
पति, भाई और पुन्नकी कर्मभूमि है। उन्हें कोई क्षेत्र नहीं 
मिलेया तो वे क्या करंगे ! परंतु मेरी कम भूमि उनकी कर्म- 
भूमिसे कहीं विशाल है । पुरुष जिस कामको नहीं कर सकता; 
उसको मैं अनायास ही कर सकती हूँ | प्रमाण--पुरुषके 
अभावमें संत्तार चल सकता है--परंतु मेरे अभावमें अचल 
हो जाता है । सब रहनेपर भी कुछ नहीं रहता । 

मैं पढ़ती हूँ---घन्‍्तानको शिक्षा देनेके छिये, पतिके थके 
हुए. मनको शान्ति देनेके लिये । मैं गाना-बजाना सीखती 
हूँ--शौकौनोंकी छालसा पूर्ण करनेके लिये नहीं--नर-द्वदयको 
कोमल बनाकर उसमें पूर्णता छानेके लिये । मैं स्वयं नहीं 
नाचती--बरं जगतुको नचाती हूँ । 

मैं सीखती हूँ---तिखानेके लिये । शिक्षाके क्षेत्रमें मेरा 
जन्मगत अधिकार दे । मैं गुलाम नहीं पैदा करती । मैं प्रकट 
करती हूँ आदश--सखुजन करती हूँ मानव, महामानव | 

मैं खड्गधारिणी काली हूँ, पाखण्डोंका वध करनेके 
लिये । में दशप्रदरणधारिणी दुर्गा हूँ--समरमें नारी-शक्तिको 
जगानेके लिये | मैं लक्ष्मी हूँ---संसारको सुशोमन बनानेके 
लिये | मैं तरस्वती हँ--जगतूमें विद्या वितरण करनेके लिये। 
मैं वारणी हूँ--सहिष्णुताके गुणसे | आकाश हूँ---सबकी 
आश्रयदायिनी होनेसे । वायु हूँ---सबको जीवनदायिनी 
होनेसे | ओर जछ हूँ---सबको स्निर्थ करनेवाली--दूसरोंको 


<्ट 


# यज् भायस्लु पूज्यम्ते रमन्‍्ते सभ देखता! # 
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अपना बनानेषाली होनेसे । मैं ज्योति हूँ---प्रकाशके कारण) 
और मैं माटी हूँ--क्योंकि मैं मा हूँ । 

मेरे धर्मकफे विषयमें मतान्तर नहीं है--मेरा धर्म हे 
नारीत्य--मातृत्व | मुश्मे जातिभेदजनित कोई चिह नहीं है--- 
सम्पूर्ण नारीजाति मेरी जाति दे । 

मैं सबसे अधिक छोटा बनना जानती हूँ--परंतु मैं 
बढ़ी अभिमानिनी हूँ । मेरे भयसे तिभुवन कॉपता है। में जो 
चाहती हूँ, बह्दी पाती हूँ; तो भी मेरा मान जगत्‌ प्रसिद्ध है। 

पुरुष कामुक है; इसी,लेये बह अपने ही समान मानकर 
मुझको “कामिनी? कहना चाहता है | पुरुष दु्बंल है, सहज ही 
विभक्त हो जाता है, इसीसे मुझे दारा कहता है। मैं सभी 
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सहती हूँ, क्‍योंकि मैं सहना जानती हूँ । मैं मनुष्यको गोदसें 
खिलाकर मनुष्य बनाती हूँ, उसके शरीरकी घूलिसे अपना 
दरीर मैला करती हूँ, इसीलिये कि मैं यह सब सह सकती हूँ। 
- रामायण और महाभारत--ये दो ही ग्रन्थ मुझे बयेष्ट 
शान देते हैं; क्योंकि जगत॒के और जगतूके ल्ोगेकि साथ 
खेलनेमें इनके समान कोई भी ग्रन्थ समर्थ नहीं हुआ । मैं 
दूसरी भाषा सीखती हूँ--परंतु बोलती हूँ अपनी ही भाषा | 
ओर मेरी सन्तान इसीलिये उसे गौरवके साथ मातृमाषा 
कहती है | 
मुझको क्या पहचान छिया है १ नहीं पहचाना तो फिर 
जगत्‌ कैसे पदचानेगा ! 





नारी-निन्दाकी सार्थकता 


हिंदुद्याज्ञोंमें--श्रुति-स्मृति-पुराण-इतिहास आदिसे छेकर 
बतंमान समयतकके संत-मद्दात्माओंकी बराणीमें भी--जहों 
विविध रुद्ुणोंकी प्तिमा, ब्रद्मयबादिनी, विदुषी, माता; पत्नी» 
सती, पतित्रता, ग्रहिणी आदिके रूपमें नारीकी प्रचुर प्रशंसा 
की गयी है; उसकी महिमाके अमित गुण गाये गये हैं, 
उन्हीं अन्थोंमें नारीकी निन्‍न्दा भी की गयी है और नारीसे 
बचे रहनेका स्पष्ट आदेश दिया गया हैः ययपि शास््रोंमें 
नारी-निन्दाकी अपेक्षा नारी-स्वुतिके प्रसंभ कहीं अधिक हैं। 
संतोंकी वाणियोंमें भी ८काझ्चन? के साथ गिनी जानेवाली विषय- 
रूपा “कामिनी?की जितनी निन्‍्दा की गयी है; उससे कई अधिक 
पत्ितताकी प्रशंसाके पुछ बाँघे गये हें । तथापि शासत्रके इस 
नारी-निन्दाके प्रसंगगो छेकर आजकल ऐसा कहा जा रहा 
है कि “शाज्ोंकी रचना पुरुषोंके द्वारा हुई है; अतएब उन्होंन 
जान-बूशकर नारीके प्रति यह अन्याय किया है ।? पर यदि 
ध्यानसे देखा जाय तो पता छगेगा कि शाज्जकारोंने निष्पक्ष 
झुद्धिसे जहाँ प्रशंशाकी आवश्यकता समझी, वहाँ बड़ी प्रदाता 
की दे ओर जहों निन्दाकी) वहाँ निन्‍दा की है। साथ ही; 
नारी-निन्‍्दा किस देतुसे की गयी है? इसपर झुद्ध भावके साथ 
सूक्ष्म बिचार करनेपर तथा दीर्घदष्टिते उसका परिणाम 
देखनेपर यद स्पष्ट दिखायी देता दें कि शाह्ोंने जो नारी- 
निन्‍दा की है। उसमें जय भी अतशव्रोक्ति या दूषित भाव 
हक बल्कि वढ्र सर्वया सार्थक) सत्य और परम आवश्यक 
औदे। 

मानव-जीवनक़ा मुख्य ध्येय है भमगवद्पासि | मगवत्पास्तिके 





लिये जीवनका संयमित, पवित्र तथा साधन-सम्पन्न 
होना अत्यन्त आवद्यक है | इस परमार्थ-साधनमें सर्वप्रधान 
विष्न है--विषयतंग ! मनुष्यका पूर्ण पतन--उसका सर्बनाश 
किस क्रमसे होता है, इस सम्बन्धर्म श्रीमगवांन्‌ कहते हैं-- 
ध्यायतो विषयान्‌. पुंसः सम्नस्तेपूपजायसे । 
सक्लास्संजायते कामः कामास्क्रोधोडभिजायते ॥ 
क्रोघाज़वयति सम्मोहः सम्मोड्ठास्स्ट्रतिविभ्रमः । 
स्टतिअंधशाद्‌ बुद्धिनाशों बुद्धिनाशास्प्रणश्मति ॥ 
( भीमद्भगवद्गीता २ । ६१-६२ ) 
“विषयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषयों्मे 
आसक्ति होती है; आसक्तिसे कामना उत्पन्न द्ोती है; कामनासे 
क्रोध उत्पन्न होता है | क्रोषस संमोह--विवेकद्ून्यता द्वोती 
है; अविवेकसे स्म्॒तिभ्रंश ओर स्मृति भ्रंशसे बुद्धिका नाश हं।ता 
है एवं बुद्धिके नाशसे वह आप नष्ट हो जाता है ।! 


विषयोंमें सर्वप्रधान आकर्षक विषय है--(पुरुषके लिये 
नारी और नारीके लिये पुरुष | कइना नहीं होगा कि इनमें 
नारीकी अपेक्षा पुरुष प्राणीका चित्त अधिक दुर्बल है 
उसका पतन बहुत शीघ्र हो जाता है (और उसके पतनमें 
नारीका पतन ता है ही। क्योंकि उतीके आधारसे पुरुप गिरता 
है ) । नारीका दर्शन-स्पर्य तो दूर रद्दा। उसका श्रवण-कथन 
भी पुरुषकों गिरानके लिये काफी है। इसीलिये बिवाइ- 
बन्धनके द्वारा एक ख्जीके साथ एक पुरुपका संसर्ग सीमित 
करके शऋषिप्रणीत शाल्मोंने उसे ऐश नियमबद्ध कर दिया 





" # लादीमिश्दाकी लाथकता # 


<दे, 
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गया है कि जिससे उसके जीवन कमी असंयम आ ही न 
सके; क्योंकि किसी एंककै प्रति सतत आकर्षण दीर्घकालतक 
नहीं रहता | उसमें स्वामाविकता आ जाती है और हिंदू- 
शास्नविधिके अनुसार एकके अतिरिक्त दूसरेका चिन्तन 
करना मी स्त्री-पुरुष दोनोंके लिये व्यमिचार है। इमीलिये 
आठ प्रकारके मैथुन#बतऊाकर उनका निषेध किया गया है। 

हिंदू-विवाह-बन्धन इसीलिये संयमका सहायक और 
संबर्धक है, क्योंकि वह “छौकिक अभ्युदय और निःश्रेयल'की 
तिडिके लिये सम्पन्न होनेवाला एक पवित्र धार्मिक संस्कार 
है। रूप-गुणके आकर्षणसे प्रभावित तथा प्रमत्त होकर विषय- 
बासनाकी चरितार्थताके लिये किया जानेवाला सोदा नहीं; 
जो रूत-गुणका अभाव दिखलायी देते ही तोड़ दिया जा 
सकता है| हिंदू-बिवाइका उद्देश्य क्रमशः विषयासत्तिसे मुक्त 
होकर भगवानकी ओर बढ़ना ही है। पीके लिये पति तथा 
पतिके लिये पत्नी परस्पर अच्छेय धर्मसूजमं आबद्ध होकर-- 
एक दूमरेके सुख-दुःखमें अभिन्न रहकर एक वूसरेकी धार्मिक- 
आध्यात्मिक प्रगतिमें सहायक हैं, अतः दोनों परमार्थ-प्थके 
पयिक हैं। उनमें विषय-विछास नहीं होता। वे संतानो- 
त्यादनरूपी धर्मके लिये ही घर्मसंगत कामका|सेवन करते हैं। 
अतः स्वाभाविक ही वे विलास-सरामग्रीके रूपमें एक दूमरेका 
चिन्तन नहीं करते । पर-पुरुष तथा पर-नारीका चिन्तन 
सर्वथा निपिद्ध है और इस 'पर-निषेधष” का विशवदीकरण 
करनेके लिये दी नारी-निन्दा है | 

प्रश्न हो सकता है कि “फिर इस रूपमें “नारी-निन्दाः 
ही क्यों ! 'पुरुष-निन्दा? क्यों नहीं !?” इसका उत्तर यह है 





कि नारी घर्मानुसार एकमान्न अपने स्वामीमैं परमात्मबुद्धि - 


रखती है और जीवनके समस्त कार्य स्वामीके प्रीत्यर्थ ही 
करती है। उसके लिये पर-पुरुषका कोई प्रश्न ही नहीं+ 
जिक्षकी निनदा करके उसके मनको उधरसे हटाना आवश्यक 





# श्रवण कीर्तन केलि: प्रेक्षणं गुक्षभाषणम्‌ । 
सद्ृष्पोप्ध्यवसायश्वच॒ कार्यनिष्पत्तिरेद च।॥ 
“स्त्रीसम्बन्धी चर्चा सुनना, कहना, स्त्रियोंके साथ खेलना, उन्हें 
देखना, गुप्त बात करना; संकष्प करना, पयत्न करना और जहू-सझ 
करना--ये आठ श्रकारके मैथुन हैं ।! 
+ “पर्मसकृत काम! मगवानूका ध्वरूप है। गौतामें भगवानने 
कहा है---व्अर्जुन | आणियोंमें धर्मसे अविर्द काम मैं हूँ 
“बर्मोबिरद्ों भूतेषु कामोह्लिल भरतर्षभ' ।' 


ना० अँ० १३--- 


हो, क्योंकि उसके मन तो स्वामीके अतिरिक्त दूसरे पुयषका 
अस्तित्व ही नहीं है--सपनेहूँ आन पुरुष जग नाहीं |? 
परंतु पुब्षके लिये यह बात नहीं है। पुरुष अपनी पत्नीमें 
व्यवहारतः परमात्मभाव नहीं रखता | व्यवहारमें पत्नी उसके 
छिये पूजनीया नहीं है। उसे जगतूमें सब प्रकारके यशोंको 
यथाधिकार सम्पन्न करते हुए, ही भगवानको प्रात करना है; 
बहुतोंको पूजना है। ( अधश्य ही उप्ते भी इस बहुपूजनमें 
पतिब्रताके आदर्शको सामने रखकर एक परमात्माकी पूजाके 
लिये ही सबकी पूजा करनी चाहिये। अपने मनमें एक स्त्री 
ही क्‍या; कौट-पतंगमात्रको है भगवानका स्वरूप समझकर 
मन-ही-मन सभीको पूजना और प्रणाम करना चाहिये | ) 
इसीलिये यह व्यवहारमें नारीको नारी-माबसे देखता हैः 
परंतु भगवत्याप्ति तो उत्तकों भी होनी ही चाहिये | इसी 
कारण उसके लिये विविध साधनोंका विधान है; परंदु 
नारीको पतिसेवाके अतिरिक्त अन्य यम) नियम; जफ 
तप ब्रत, योग) यज्ञ) स्वाध्याय और तीथंसेवनादि 
साधनोंकी कोई आवश्यकता नहीं होती | बह परमात्ममाव- 
से किये हुए. एकमात्र पतिसेवनरूपी महायशके द्वारा ही 
अनायास मगवद्याप्ति छाभ करती है--परमगतिको प्राप्त द्ोती 
है--भमिनु श्रम नारि परम गति छहई ।? ( इतना ही नहीं। 
वह अपने पातित्रत्यके प्रतापसे पापी पतिका मी परित्राण कर 
देती है।) विष्णुपुराणमें मुनियोंकी शह्लाका समाधान करते 
हुए. भगवान्‌ वेदव्यासजीने स्नियोंको साधु! और “धन्य 
बतलाया और फिर इस युक्तिका रहस्पोद्घाटन करते हुए 
कहा-- 
स्वघमंस्थाविरोधेन नरेछंब्धं॑ धनं॑ सदा । 
अतिपा दनीय॑ पाश्रेषु यथटव्यं थ यथाविधि ॥ 
तस्याजने महाछ्लेशः पाकने सच द्विजोस्तमा।। 
तथासद्विनियोगेन विज्ञात गहने नृणाम॥ 
एवमन्येसथा क्छेशैः: पुरुषा ह्विजसततना: । 
निजाअयम्ति वे छोकान्‌ प्राजापस्पादिकानु क्रमाद्‌ ॥ 
# सीयराम मय सब जग जानी । कर प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 
( रामचरितमानस ) 
खं॑ बायुमान्न सलिल महीं च ज्योतीषि सभ्तानि दिद्ो द्रुमादीन्‌ । 
सरित्समुद्रांध्ध हरे: शरार॑ यत्किन्न भूतं प्रणमेदनन्यः ॥ 
( श्रीमद्धा० ११ ।२। ४१ ) 
“आकाश, वायु, अरिन, जल, पृथ्वी, अह-नश्षत्र, प्राणी; दिशाएँ, 
बृक्ष-र्ता, नदी, समुद॒र---सभी मगवान्‌के शरीर हैं, ऐसा समझकर, 
कोई मी प्राणी हो, सबको अभस्यभाक्से-.-मगवद्धाषसे प्रणाम करे ! 


योपिच्युभूषणासतुंः कस॑णा भसमसा पिरा | 
सद्धिता झुममाझोति तरसाकोक्यं यतों द्विजाः ४ 
नासिक्केशेन महता तानेव पुरुषों यथा। 
तृतीय ब्याहुतं लेन मया साथध्विति योषितः ॥ 
(६१२। २७-२९ ) 
“पुरुषोंकी अपने धर्मानुकूल (वर्णाभमानुनोदित तथा 
सत्य एबं न्यायपूर्वक) प्रास किये हुए धनसे ही सर्वदा 
सुपाञ्रको दान और विधियूर्वक यज्ञ करना चाहिये। हे द्विज- 
श्रेष्ाण | ऐसे द्रव्यके उपाज॑नमें तथा रक्तणमें बड़ा क्लेश 
होता है और कहीं वंह घन अनुचित काममें छगा दिया गया 
तो उससे मनुष्योंकी जो कष्ट भोगना पड़ता है, बह विदित 
ही है। इस प्रकार हे द्विजसत्तमो | पुरुषणण इन तथा 
ऐसे ही अन्य कष्टताध्य उपायेंके द्वारा प्राजापत्य आदि शुभ 
छोकोंको क्रमशः प्राप्त करते हैं। परंतु स्नियाँ तो कर्म मन- 


_वचनद्वारा पतिकी सेवा करनेसे उनकी हितकारिणी बनकर पतिके 
समान झुम छोकोंकों अनायास ही प्रास कर लेती हैं जो कि 








पुरुषोंकों अत्यन्त परिश्रमसे मिलते हैं। इसीलिये मैंने तीमरी 


घर यह कहा था कि 'र््याँ था हैं ।! 


परंतु यह ऊपर कहा ही गया है कि पुरुषके विविध 
परसार्थ-साधनोंमं प्रधान विष्न है विषय-वासना, और उसमें 
प्रधान है--नारी | नारीके प्रति आसक्त चित्तवाला पुरुष 
परमार्थसाधनमें कभी अग्रसर नहीं हो सकता | नारीमें इतना 
आकर्षण है कि साघन-संलूग्न तपस्वी, वनवासी ऋषि; महर्षि, 
राजर्षि तथा देव भी नारी-संवर्गमं आकर अपनी साधना- 
की रक्षा नहीं कर पाये हैं। विश्वामित्र, दुर्वासा, सौमरि+ 
नारद आदि इसके उदादरण हैं | इसीलिये विषयों दुःखरूप 
दंषोंफ़ो देखकर या उनमें छुःख-दोष-बुद्धि करके वैराग्य 
प्रात्त करनेकी बात भगवानले गीतामें कही है--“दुःखदोषानु 
दर्शनम! (१३ । ८) । नारीमें दुःख दोष दिखछाकर उससे 
आतक्ति हटाने और चित्तवृत्तिकों भगवानकी ओर छगानेके 
लिये दी शासक नारी-निन्दामें प्रद्गत्ति हुई है। 'नारी नरककी 
खानि है; अग्नि; सांप) विष; क्षुरघघार आदिसे भी भयानक 
है; साक्षात्‌ सिंहिनी और सर्यणी है? इत्यादि वर्णन उसके प्रति 


पुरुषके दृदयमें जो रमणीयताका भाव है; उसे हटानके लिये_ 


बन >तन--मन-म-+-+नननकण 


ही है। स्त्रीमें मोग्य-बुद्धिका नाश हो जाय; इर्साल्यि ये 
_सारी बातें कही गयी हैं। वेदोंमें जडां ज्रीको बड़ी प्रशंसा 
, है; यहाँ भी उसे निन्दनीय कहा है-- 


# यभ्न भावस्तु पूज्कते रमम्ते सच देवताः # 





ऋग्वेदमें कहा है-- 
इन्पखितद्‌ भा रतिया अशास्थं मनः उसो अह ऋतु रघुम,। 
(८।३३।१७) 
इन्द्रने कहा--“नारीके मनका दमन नहीं किया जा 
सकता; क्योंकि उसकी बुद्धि स्वल्प है।' 
न ये स्व्रेणानि सख्यानि सब्ति साक्ाइकाणां हृवयास्थेता । 
(१०। १५१ १५) 
पर्वयोंसे मित्रता करना व्यर्थ है; क्योंकि उनका दुृदय 
भेड़ियेके समान है ।? 
मनु महाराज कहते हैं-- 
स्वभाव एप नारीणां नशाणामिह् दृषणम। 
अतो5थोंस्र प्रसादृथम्ति भ्रमदासु विपश्चितः ॥ 
अविद्वांसतर्छ॑ छोके विद्वांघमपि या पुनः । 
प्रभदा ह्त्पथं नेतुं कामक्रीधवश्ानुगम्‌ ॥ 
मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌। 
बरवानिग्वियमामों. विद्वोसमपि कषति ॥ 
(२।२१३--२१५ ) 
“इस छोकमें पुरुषोंको विकारप्रस्त कर देना--यद 
नारियोंका स्वमाव है। अतएव बुद्धिमान्‌ पुरुष नारियोंकी 
ओरसे कभी प्रमाद नहीं करते--अताबधान नहीं रहते । 
संखारमें कोई मूर्ख हो चादे विद्वान्‌/ काम-कं,धके वशीभूत 
हुए पुरुषको ख्रियाँ अनायास ही कुमार्ममें ले जा सकती हैं | 
( इसलिये ) पुरुषको चादिये कि वह माता, बहिन या 
पुत्रीके पाल भी एकान्तमें न बेठे। क्‍योंकि इन्द्रियममूह 
इतना बलवान है कि विद्वानके चित्तको भी खींच छेता है ।! 
श्रीमद्धागवत्मे कहा है-- 
महस्सेवां द्वारमाहुविं मुक्तेलमोद्वारं योपषितां सज्िसक्षम्‌ । 
(५।५।२३) 
पहापुरुषोंकी सेवा मुक्तिका और ख््री-सद्षियोंका सहन 
नरकका द्वार है ।? 
न तथास्थभवेत्‌ क्छेशों अन्यश्रास्यप्रसक्षतः। 
योपषित्सक्राद्‌ यथा पुंछो यथा तरसब्रिसक्षतः॥ 
(११। १४। ३० ) 
८“जस्ियोंके संगसे और स््री-संगी--कामी पुरुषोंके संगसे 
पुरुषको जैसे क्लेश और बन्धनमें पड़ना होता है; वेठा ब्लेश 
और बन्धन किसी भी दूसरे संगसे नहीं होता । 


मदयवैयर्तपुराणमें कहा गया है-- 


| # लारी-निन्‍्दृशकी लाथकता # ९१ 
है --:०2-:++--7>77००००-००००००-०००००००-००५०-८००००००००००-००००८००००००००००७०००००२०७००५ ०००० >> ">> >> ऋ छा 


'यज्नेमे दोषमिषहा: का5स्था सत्र पितामद | 

का क्रोडा कि सुर पुंसो विण्मृश्रमरूवेश्मनि ॥ 

सैजः अ्रणध्ट॑ सस्मोगे दिवाछापे यशयःक्षयः । 

चनक्षयोउतिप्रीती चात्यासक्ती. बपुःक्षयः ॥ 
साहित्ये पौरु्ष नष्ट कहे माननाइनस । 
सर्वनाशअ॒विश्वासे ब्रद्मक्षारीपु कि. सुखम ॥ 

(१४३ ॥। ३३१०-१५ ) 
देधर्षि नारदजी पितामह ब्क्षाजीसे कहते हैं-- 

'जिस नारी-छरी रमें इतने दोषपसमूह हैं, पितामह ! उपर 
कैसा भरोसा ! इस मृन्न-पुरीष एवं मैछके कोठारमें पुरुषकी 
कैसी क्रीड़ा और कौन सुख है ! स्त्रीके साथ सम्भोगमें ते जका 
नाश होता है; दिनमें बात करनेसे यशक्रा नाश, अधिक 
प्रीति करनेसे धनका क्षय और अधिक आमक्तिसे शरीरका 
क्षय होता है | है अद्न्‌ ! स्त्ित्रोंका संग करनेसे पौदपका 
नाश; कलह करनेसे मानका नाश और विश्वात करनेसे 
त्वनाश दोता है। अतः स्त्रियोंमें कौन सुख है !? 

महामारतमें आया है--- 

अन्तकः पदनो रूत्यु: पाताल वढवामुखम्‌ । 

झुरघारा विधं॑ सर्पो. चहिरित्येकलः ख्थियः ॥ 

( अनुशासन० ३८ । २९ ) 

“यम वायु) मृत्यु, पाताछ; बडवानल) छूरेकी धार) 
विष, साँप और अग्निके साथ नारीकी ठुलना दी जा सकती है।? 

महात्मा कबीरजीने कह्दा है-- 

नारी की झौँरई परत अंधा होत मुजंग 
कबीर तिन की कौन गति, नित नारी के सँग ॥ 
कामिनि सुंदर सपिनी, जो छेढ़े तेद्दि खाय १ 
जै गुरु चरनन राखचिया, तिनके निकट न जाय ॥ 
पर नारी पेनी छुरी, मति कोइ काशे अंग 
राइन के दस सिर गए पर नारी के संग ॥ 
नारी निरक्लि न देलिय, निरखि न कीजे दौर १ 
देखे ही ते बिप चढ़े, मन आदे कछु और ॥ 
नारी नाहों, जम भहै, तू मन राजे जाय 
मंजारी ज्यों बोकि के कांढ़ि ककेजा छाय ॥ 
नेनों काजर पाई की गढ़े बचे केस 
हाथों मेहंदी काइ के बाधिनि छाया देस।॥ 

महात्मा सुन्दरदासजी कहते हैं-- 

कामिनी को अंग अति मलिन महा अशुद्ध, 

रोष. रोम मकिन, भक्तिन सब ढ्वाए है 


हाड) मांस, मजा, मेंद च्श्स्‌ सूँ रपट रखे, 
ठौर ठौर रूठ के नेरेदू भंडार है॥ 
मृत्र हू पुरौष आँद एकमेक मिल रही, 
और हू उदर माँदि विजिष विकार है 
सुंदर कहत नारी नल सिद्ध निन्‍्दा रूप, 
ताहि जो सराहे, सो तो बढ़ोई गैवार है।॥ 
इसी प्रकार अन्यान्य शा्तरों और संतोंने नारीकी विविध 
प्रकारसे निनदा की दे और यह तत्य ही है कि जो पुरुष 
नारीके उच्चतम द्वृदय) उसके त्यागमय ओर स्नेइमय म तृन्य 
तथा उसके पवित्रतम देवी भावकी ओर न देखकर उसके 
दारीरस्थ स्थूल मांसपिण्डों और मछ-मूत्रके गहरोंकी ओर 
लालायित सतृष्ण दृष्टिसे देखेगा, उसे इसके बदलें पवित्र 
अमृत थोड़े ही मिलेगा ! उसके लिये नारी वरदाविनी देव के 
रूपमें थोड़े ही आत्मप्रकाश करेगी ? उसके लिये तो वह 
निश्चय ही नरकका द्वार,# भीषण बाधिनी, विषधरी सर्पिणी 
और सर्वहरा रृत्यु ही होगी। 
विचार करनेपर पता छगेगा कि इस नारी-निन्दामे नारी- 
रक्षा भी अन्तहिंत है। नारीके पतनमें कारण है पुरुषकी 
नीच प्रवृत्ति | पुरुषकी नीच प्रश्नत्ति यदि किसी कारणसे मर 
जय तो नारीका पतन हो ही नहीं सकता | एक तो 3सके पास 
पातित्त्यका रक्षा-कवच है; दूसरे यदि बह कहीं गिरना भी 
चाहंगी तो शार्रके बचनानुसार नारोंकी भीषणतासे डर। 
हुआ, उसे भयानक बाधिनी तथा नग्ककी खानि समझनेबाला 
नीच प्रदृत्तिस रहित पुरुष उससे स्वाभाविक द्वी दूर रहेगा; 
फलत; नारीका पतन भी नहां होगा। इस प्रकार दोनों ही 
पतनसे बच जःर्थंगे और दोनों ही घर्मपथपर आरूद द्ोकर 
मानवजोवनके परम लक्ष्य भगवानको ग्रास॒ कर सकेंगे । 
अत “व शास्त्रों और संतोके द्वारा की गयी नारी निन्‍्दा 
नारी और पुरुष दोनोंके लिये ही कल्याणकारिणी है और 
इसी सदू-उद्देश्यसे की गयी दे । वस्तुतः सत्यस्थिति भी 
यही है। 
दूसरी दृष्टिसे विचार करनेपर यह्द तिद्ध होता है कि यह्द 
निन्‍्दा वच्तुतः सात्बी-सती नारीकी नहीं है। सती-साध्वी 


नारी तो अपने पवित्र पातित्रत्यके प्रतापसे पापी पृरुपोंकी 


» अगवानने काम, क्रोध, छोमकों नरकका द्वार बतलाया है। 
क्रोध और लोभ बसतुतः कामसे ही उद्‌भूत विकार, अत; कामस्वरूप 
ही दें। काम ही प्रतिदत होनेपर क्रोष और सफर होनेपर कोमके 
भांमसे प्रसिद्ध होता कै | 


बघ्‌ # यंत्र भायस्थु पूल्यस्ते 


रमन्से तन्न देवता) # 
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पाप-सावनाको या पापात्मा पुरुषोंके शरीरको अपने संकक्ष्प- 
मात्रसे नह्त कर सकती है । यह निन्‍्दा तो कुलूटा स्त्ियोंकी है, जो 
अपनी दूषित आन्तरिक इत्ति या बाह्य क्रियाओंसे पुरुषोंको 
कलड्डित किया करती हैं। 

बह्मवैयर्त पुराणमें श्रीनारदजी कहते हैं--'ख्रियाँ तीन 
प्रकारकी होती हैं---साध्वी; भोग्या और कुछठा। जो पर- 
लोकके भयसे, यदहाक्री इच्छासे तथा स्नेहयशतः स्वामीकी 
निरन्तर सेवा करती है वह “साध्वी? है। जो मनोवाम्छित 
गहने-कपड़ोंकी चाहसे कामस्नेहयुक्त होकर पतिक्री सेवा करती 
है, उसे “माग्या? कहते हैं और “कुछटा” मारी तो वैती ही 
होती है, जैसा “कुलाज्ञार? पुरुष होता है। यह कपटसे पति- 
सेधा करती दे। इसमें पतिभंक्ति नहीं होती | इसका हृदय 
झरेकी घार-सा तेज होता है; पर इसकी बाणी अम्ृत-सी होती 
है । इसका काम पुरुषसे आठगुना। आहार दूनाः निष्दुस्ता 
चौगुनी और क्रोष छः्गुना होता है। ऐसी पुंश्रल्ली नारी 
आरके लिये पतितककों मार डालनेमें नहीं हिचकती |? ( ब्र० 
बै> नझलसण्ड, अध्याय २३ ) 

इस प्रकारकी कुल्टा नारीसे तो समीको बचना चाहिये; 
परंतु वैराग्यफी साधना करनेवाले मुमुश्षु पुरुषके लिये 


तया 
>> 5कीए<क-+ 


संन्‍्यासी, बानप्रस्थ और बक्षचारियोंक्रे ढिये तो नारीमात्र ही 
साधन-पथका अवरोध करनेवाली होती है। इस दृछ्टसि भी 
नारीकी निन्‍दा करना सार्थक है। इस प्रकार नारीमें दोष 
देखकर णहस्थ पर-स््रीका त्याग करे और बनक्षचारीः वानप्रस्‍्थ 
तथा संन्याती नारीमात्रका । यही नारी-निन्दाका उद्देश्य है। 

आजकलर तो पुरुषजातिक़ी नीचता उत्तरोत्तर बढती 
जा रही है । वे भाँति-मातिसे नारीका पतन करनेमें छगे हुए. 
हैं। शास्तोंमे नारीकी जो निन्‍दा की गयी है; उससे सचमुच 
कहीं अधिक निन्दाका पात्र वर्ततान कालका पुरुषयर्ग है । 
बस्तुतः आज नारीकों ही इस दुष्ट पुरुषसमाजसे बचना 
चाहिये । नारी इस बातकों न समश्कर जो पुरुष-संख्बमें 
अधिक आने लगी है और इसीमें अपना अभ्युदय मान रही 
है, यह उसकी बहुत घड़ी श्रान्ति है। आजके कुत्सितद्नदय 
पुरुषसमाजने उसे बहकाकर श्रममें डारू दिया है। नारी 
बाषिन-सॉपिन हो या न दो; परंशु आजका नीच स्वार्थके बशर्मे 
पड़ा हुआ यह पुरुष तो नारीके लिये सॉप-घाधसे भी बढ़कर 
भयानक है; जो ऊपरसे सॉँप-बाघ-सा डराबना न दीखनेपर 
भी--वर  मित्र-सा प्रतीत होनेपर भी-वस्तुतः नारीके महान्‌ 
पतनके सतत प्रयत्नमें लगा है 


हिंद-संस्कृतिमें नारीका स्थान 


( लेखक--स्रो ताराचन्द्रजी पांड्या ) 


मानव-जगत्‌्का प्रायः आधा भाग नारी-जातिका है। 
संख्याके लिद्ाजसे भी नारी-जातिका महत्व स्पष्ट है | 


नायी माताके तौरसे सन्‍्तानकों उत्पन्न करती है, उसका 
पालन-पोरण करती दै तथा उसके प्रति जीवनभर अपार एवं 
निःस्वार्थ प्रेम धारण करती है । ग्रहिणीके तौरसे नारी पुरुषकी 
सल्ला है, मन्त्री है; उसके घरकी व्यवस्था करती है तथा धर्म- 
का भी साधन कराती है | वह पितृकुछ और पतिकुछ दोनों- 
को आनन्द देनेवाली है; प्रेम, दया चैय्य॑, परिश्रम एवं स्वार्थ- 
त्यागकी प्रतिमा है; तथा पुरुषवर्ग उससे शक्ति; उत्साइ एवं 
हर कार्यमें सद्दायता प्रात्त करता है। परंतु साथ ही उसके 
शरीरके प्रति पुरुषका कामवासना-सम्बन्धी आकर्षण मी होता 
है, जिसे समाज-द्ितके लिये संयरमित करनेकी तथा मोक्ष 
( यानी स्वाधीनताः पूर्ण उन्नति एवं विश्व-प्रेम ) के लिये नष्ट 
करनेकी आवश्यकता होती है। नहीं तो अनेक सामाजिक, 
दौद़म्पिक, वंश ( नस्ल ) 6म्बन्धी और आध्यात्मिक अनर्थ 
हो जाते हैं। हि 

इसीडिये हिंदू-शाल्ोंमें जहाँ नागीके कन्यापनकी, मातृत्व- 
की तथा य्हिणीत्यकी पूजा की गयी है--माताके तौरसे उसे 


शिक्षक ( उपाध्याय ) से दस छाख गुना तथा पितासे हजार 
गुना गौरवशाली बताया गया है ( मनु० २। १४५ ) जननी- 
के तौरसे स्वर्गस भी अधिक मद्दिमाद्याली कहा गया है; ग्ृहिणी- 
के तौरसे उसे लक्ष्मी, सवा, सहधर्निणी, धर्म एवं स्वर्गका 
साधन# तथा पुरुषकी शक्ति बताया गया है;-चहाँ उसके प्रति 
कामवातना मन्द या नष्ट करनेके प्रयोजनसे उसकी 
निन्‍दा भी की गयी है तथा उस्तकी इस तरहकी अपवित्र वास ना- 
से रक्षाके लिये उसकी स्वृतन्त्रताकों नियन्त्रित किया गया है 
( मनु ० ९ | ५-७५ ९ ) | लेकिन उसे भी बलपूर्वक करनेकी 
व्यर्थता प्रकट कर दी गयी है ।| जो इन भिन्न-मिन्न अपेक्षाओं- 
पर ध्यान नहीं देते और अशानसे या पशक्षपातसे केवल 
नारी-निन्दाके ही वाक््योंकों सामने रखते हैं, वे ही कहते हैं कि 





(हिंदू-संस्कृतिमें नारीका तिरस्कार है ।? 
# अपत्यं धर्मकाय्ोणि. शुश्रषा रतिरुत्तमा । 
दाराधीनस्तथा स्वर्ग: पितृणामात्मनश्च छू ॥ 
( मनु० ९ २८ ) 


। कोई पुरुष जोर करके स्थ्रियोंकी रक्षा नहीं कर सकता। घरमें बंद 
की आनैपर भी स्त्री रक्षित नहीं रद सफती | जो आ१ अपनी रा करती |, 
वही अपनेको छृरक्षित रस सकती है | ( सतु० ९ | (०५ १० ) 


# हिंदु-संस्कृतिसें करीका स्थान + 


दे 





अतलमे तो काॉंमबासनाफे आधारपर नारीझी निम्दा 
नारीके गौरबफे ही लिये है; क्योंकि इसके द्वारा पुरुषकों तथा 
नारीको-दोनोंको बताया गया है कि नारी कामबासनाकी ठृत्तिके 
लिये नहीं है। यह तो उसका अधोगत स्वरूप है; लेकिन 
असलछमें वह माता, छूवमी और सखा तथा धर्म एवं अर्थमें 
सहायक है और इन्हींके रूपमें उसे मानना चाहिये । हिंदृ- 
शाजोमें कामवासना संतानोतपत्तिके कर्तव्यके लिये दी विहित 
मानी गयी है, लेकिन यह कितनी खूबी है कि पुत्नोपत्तिके 
बाद, “पति ही पुत्ररूपसे उत्पन्न होता है? इस आधारपर 
उसी ख्त्ीके प्रति आया माव रखनेकी सूचना है (मनु० ९। ८)। 
मनुने जो ज्येष्ठ पुत्रको ही धर्मज बताया है (९।१०६-७ ); 
उसका भी यही तात्पर्य प्रतीत होता है। इससे सूचित है कि 
नारी केवर संतानोत्पत्तिके लिये भी नहीं है | 

मुस्लिम फकीर जुन्नेदने भी नारीके शरीरकों नरकका 
तत्व बताया है | 

कामवासनाकी अपेक्षासे पुरुषके लिये नारीकों जैश 
निन्दित कहा गया है, नारीके लिये पुरुषकी भी वैती निन्‍्दा 
समझनी चाहिये | 

स््री स्वयं एक आत्मा है| पुरुषको भाँति उसका भी 
गहस्थाभ्रम उसके अपने आत्माक्की उन्‍नति तथा उसके अपने 
सदगुणोंके विकासके लिये साधनस्वरूप है, जिसमें वह मातृत्व; 
गृहिणीत्व आदिके कर्तव्योंका पालन करती हुई तथा पतिके 
सत्कायमिं सहायता देती हुई उनके साथ-साथ तथा उनके 
द्वाय परोपकार, सेवा, संयम, त्याग; समत्य, शानप्राप्ति, भक्ति 
आदिका साधन या अभ्यास करती हुई अपने आत्मिक 
सदूगुणोंका विकास करती है। विशेष आट्निक उन्नतिके लिये 
बैसी यथार्थ मानस स्थिति प्राप्त होगेपर मीराबाई आदिकी 
भाँति वह भी गहस्थाश्रमका त्याग कर सकती है । 

पुरुष और ख्रीके पारस्परिक सम्बन्धोंके हिये अन्य घर्मो- 
की ओर देखें ते कुरानमें पुरुषोंकों स्लियोंसे ऊँचा बताया 
गया है और पराहुमुली सत्रीको पीटनेफी भी अनुशा है 
(४। ३८) तथा जी पतिकी खेती कही गयी है (२ ।२२३ )। 
बाश्बछमें भी जियोके लिये पतिकी अधीनता आवश्यक 
बतायी गयी है ( जेनेसिस ३ | १६; १ कोरिन्धिअन्स ११। ९; 
१४ | ३४) १ टिमोथी २। ११-५; एफेशिअन ५ । २२-४ )+ 
और स््रीको बन्धन-स्वरूप तथा रुत्युसे मी अधिक दुःखदायी 
कहा गया है ( एव्रछेनि.स्टेज ७ । २६ ) । हिंदू-धर्ममं 
भी खामास्यतया पत्लौके लिये पतिकी अधीनताका आदेश है; 


छेकिन यह पलनीक़ा कर्तव्य है और कोडम्यिक शान्तिके उद्देश्यसे 
है, अन्यथा प्रतिस्पर्दा वा कलह होते हैं | पतिका धर्म तो यदद 
है कि पत्नीको मित्रवत्‌ एवं अपने समान समझे । बाइबल 
( एफेशिअन्स ५ | २५-३३ ) का भी यददी मत दै। इस 
प्रकार दोनों एक दूसरेके प्रति अपने-अपने कर्तव्योंका पालन 
करें; तभी व्यवस्था रह सकती है । 

पत्नीको अपने समान समझनेके लिये हिंदू शास्त्रोंम केवल 
उपदेश ही नहीं है, किंतु इसे व्यवह्ारमें छाने एवं सुरक्षित 
रखनेके भी कई अचूक उपाय कर दिये गये हैं। धर्म-कर्म 
करने एज दान देनेमें पत्नीकी सम्मति एवं उसका शरीक किया 
जाना आवश्यक ठहराया गया है। रुपये-५से रखने, खर्च 
करने आदिका कार्य भी स्रीकों दिया गया है (मठु7 ९ । ११) । 
मनुजी कहते हैं कि 'ख्री-पुरुष मरणपर्यन्त धर्म; अर्थ भादियें 
परस्पर अभिन्न द्वोकर रहें; यह स््री-पुरुषका श्रेष्ठ धर्म संक्षेपसे 
जानना चाहिये? ( ९। १०१) 

वर्तमान हिंदू-नारीकी दुर्दशाका चित्र अनेकों अंशोर्मे 
प्रायः अतिरक्षित ही होता है । आज भी हिंदू-खीकी अवस्था 
अन्य देशों और जातियोंकी स्नियोंकी तुलनामें कहीं अच्छी 
है--समाजमें एवं घरमें उसका ज्यादा सम्मान है तथा उसके 
अधिकार अधिक स्थिर एवं सुरक्षित हैं। फिर भी उसमें 
सुधारकी आवश्यकता तो है ही । उसकी जो दुर्दशा दृष्टिगोचर 
होती है; उठका कारण अधिकांशमें वह पाश्चात्त्य संस्कृति है, 
जिसने जीवनको स्वार्थी तथा विलाधी बना दिया है, दरिद्रता 
तथा अश्रन्तोगकी बढ़ा दिया है और सामाजिक शान्ति तथा 
च्यवस्थाको विश्व्वुल कर दिया है। हिंदू ज्ियोकी दशाको 
सुधारनेके उपाय निम्नलिखित ई---( १ ) ख्रियाँ अपने- 
आपको फेवछ कामवातनाकी तृप्तिका साधन न बनने दें | 
माता, गहिणी एवं पतिके सखाके तौरपर अपने गौरवकी 
रक्षा करें । (२) कामोत्तेजक एवं विछातमय रहन-सहन 
छोड़कर सादा परिश्रमी जीवन बितावें | ( ३ ) वंतानके 
पाछन-पोषण तथा घरके काम-काजको, परिवारकी सेवा करने- 
को घुत्छ न समझें; उन्हें देश-सेवा एवं मानव-सेवाका अतिशय 
महत्त्वपूर्ण अंग समझकर प्रेत तथा दर्षते करें | बाइबछमें भी 
कुट्म्ब-सेवाको ही सदगुणी सत्रीका लक्षण बताया गया है 
(प्रॉवर्ब्स ३१॥ १०-३१ ) । (४ ) तिनेमा। पुस्तकों, चित्र 
आदियमें नारीके शरोर एवं वेश-भूषाके सौन्दर्यंकी अवद्देखना 
करके उहके परिभ्रमी भीवन तथा नैतिक गश॒ुर्णोकों दिखाया 
साथ तथा इन्हींते उसका शोस्दर्य होता बताया ज्ञाय । 








रे 


# थ भार्थस्तु पूज्यम्ते रमस्ते सच देवताः # 





(५ ) नारीकी शिक्षा ऐसी हो, जितसे वह अपने मातृत्व एवं 
गहिणीत्वके कर्तव्योंका सुचादरूपसे पाछन कर सके और 
अपने-आपको पतिक्री जीवन-संगिनी एवं मिन्न होनेके योग्य 
बना तके | (६) जैसी कि शास््रोंकी आशा है; धर्म-कर्ममें 
कया दान देनेमें पत्नीकी सम्मति लेनां आवरयक समझा जाय 
और सम्पत्तिके प्रबन्धमें भी उसका हाथ रहे | इससे यह छाम 
होगा कि पतिके बाद भी वह सम्पत्तिका प्रबन्ध तथा संतानके 


हिलोंकी रक्षा कर सकेगी | ( ७ ) स्तनियोंके साम्पत्तिक एवं 
अन्य अधिकारोंकी रक्षा करना समाज एवं राज्य अपना एक 
मुख्य कर्तव्य उमझे | ( ८) सदाचारिणो विधवाओंकों सच्चे 
महात्मा-साधुओंके ससान पूज्य समझा जाय | ( ९ ) यदि काई 
स्त्री किसी कारणबश पतित दो जाय तो वथायोग्य तथा उसको 


- शक्तिके अनुसार प्रायश्रितत देकर उसकी शुद्धि कर छी जय 


और इस विषयमें पुरुष एवं ज्रीमें अन्तर न किया जाय। 


-+नडॉमिमिंक+- 


नारी-तत्त 


( केखक--पं० श्रोइनूमानजी शर्मा ) 


-( १) खुष्टिमें सुपीत कृष्ण भाद्ध और खयम्भू ( ब्रह्मा ) 
तथा उनकी मानस संततिके सिवा ऐसा कोई भी जीव-जन्तु 
या प्राणी प्रतीत नहीं होता, जो नारीके सहयोग बिना केवल 
नरसे उत्पन्न हुआ द्वोया द्वोता हो अथवा नर उसे उत्पन्न कर 
सकता हो । इसीलिये जनतामें '्नारीकों नरकी खान! माना 
है। '“*“*'चाहे गौ, घृष, गज, अश्व या महिष हो; चादे 
सिंह, व्याप्त, वराह या भादू हो) चादे मयूर। मराल) कुक्कूट 
या काक-कबूतर, कमेड़ी हो और चाहे कीट-पतज्ञ) बर्रा या 
मनुष्य हो; सबकी जननी ( तजातीय ) नारी होती है । उसके 
बिना अकेले नरसे कोई भी उत्पन्न नहीं होता । 

(२ ) इंधरने नारीके शरीरकी बनावटमें कुछ ऐसी 
विशेषताएँ रख दी हैं, जिनका होना नरके शरीरमें सम्मव ही 
नहीं । सूक्ष्म इश्सि विचार कर देखा जाय तो नारी किमी 
अंग्में प्रकृतिका प्रतिरूप प्रमाणित हेती है और फिर नर 
तो पुरुष है दी । साधारण जनता इस बातका स्मरण नहीं 
रखती कि संधारमें जो कुछ संघटन-विधघटन होता है; वह सब 
प्रकृतिकी रचना है और पुरुष उसका प्रेरक है । उसीकी 
प्रेरणासे बह कुछ करती है; परंतु प्रकृति अन्धी है ओर 
पुरुष पहु है । ऐसी दशामें दृष्टयुत्पादनादिके प्रयोजनसे 
अंधी प्रकृतिके कंधोंपर पह्ठुं पुरुष आरूद द्ोकर अपने दब्द- 
सझलयतादिस काम करवाता हैं। यही बात मानव-जातिके 
नर-नारीमें संघ्रटित होती है । 

(३ ) प्राकृत नर केवछ जीवनोपयुक्त धनोपार्जन कर 
छेवा था कमाकर खा छेता है; किंतु नारीको पतितेवा) गर्भ- 
रक्षा, शिश्पालन, ग्रह-प्रबन्ध। गोदोहन, रससंग्रह, सूप- 
सूत-यूर्चीकर्म, भोजन-निर्माण और आगत-स्थागतादिकी व्यव 
स्था आदि अनेक काम करने पह़ते हैं | ये काम एक या 
धर्काभिफ 'अंन्ये जातिके जीवॉर्म भौ होते हैं; परंद मानव 


नारीमें अनेक गुण द्दोनेपर भी कुयोगवश बह अनाशीपनेमें 
प्रदृत्त हो जाती है और उस समय नरकी प्रेरणा या मार्ग 
प्रदर्शनसे ही वह कुछ करती दै । अस्तु,; इस अंशपे आभातित 
दोता है कि नरकी अपेक्षा नारीके शरीरकी रचनामें अवश्य 
ही अनेक प्रकारकी विशेषता विद्यमान है और इस छेलमें 
उनके प्रकट करनेका किं-चतू प्रयात किया गया है। 

(४ ) नारीमें खृष्टि-उत्पादनकरी योग्यता ओर प्रकृतिका 
प्रतिरूप होनेकी सामर्थ्यके सवा वह “दौद्वदिनी? ( दो द्वृदव- 
वाली ) होती है, यह अलॉकिक विशेषता है। शरीर-शाल्नसे 
मालूम द्वोता है कि गर्भावस्थाके दिनोमें बालक जब चार 
मापका हूं,ता है; तब उसके अज्ञ-उपाज्ञ सब्र बन जाते हैं और 
वह दृदयवान्‌ दो जाता है। उत्तर समय उसके द्वदयक्री अमि- 
लापाएँ नारीके दृदयद्वारा प्रकट हुआ करती हैं। गर्भवती स्नौके 
समीप रहरेवाऊे इस बातक जानते हैं कि उन दिनोंमें वह खाने- 
पीने? पहनने-विचरने, व्यवद्वर या आहार-.वहार करने आदिकी 
अनेक अभिलाधाएँ प्रकट किया करती है। वे सब गर्मगत 
बालककी होती हैं. ओर उनको पूर्ति करना पति आदि+क लिये 
नितान्त आवध्यक है। यदि श्रभवद उनकी पूर्ति न की जाय 
तो गर्भ बालकके बुद्धि-विनेकादिकी द्दीनता या विक्वृताज्ञ 
ोनेकी सम्मावना रहती दे । ग्रामीण स्रियोंका कथन है 
कि “किसी स्त्रीको गर्भावस्‍्थाके दिनोंमें अभव्प-मक्षणकी इच्छा 
हुई, वह उसे खा गयी । साथ ही उम्रका देहान्त दो गया। 
तब मादूम हुआ कि वह्दी पदार्थ बालकके मुँहमें है |? इससे 
उसके दो हृदय होना सिद्ध हुआ । अस्तु, 

(५ ) जनतामें यद बात बिख्यात है कि “सतय्तोंस्था? 
( सातवें महदीनेमें उत्पन्न हुआ ) बरारक जीवित रह जाता है 
किंतु “अठवॉँस्था? ( आठवें महीनेमें उत्पन्न हुआ ) जोबित 
नहीं रूता ! क्‍यों नहीं रहता ' “इसका भुख्य' कारण बंदी है 


क नाव के: 
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कि धार्ममें आठ महीनेका बालक हो जाता है, उस समय उसके 
ओजकी उत्पत्ति हो जाती है ओर वह कमी नारीके द्वदयमें 
आ जाता है और कभी बालकके द्वृदयमें चलछा जाता है; किंतु 
बही ओज जिस समय बालकके दृदयसे माताके द्वुदयमें गया 
हुआ हो और उसी समय नारीके प्रसव-वेदना झुरू होकर बालक 
बाहर आ जाय तो वह जीवित नहीं रहता (जीवनप्रद ओजके 
न दोनेसे तत्काछ या कारून्तरमें मर जाता है ) । नारीके 
डिये यह विशेषता अति चिन्तनीय और चिरस्मरणीय है ! 


(६ ) अनमभिज्ञ मनुष्य यह देखकर आश्चर्य कर सकते 
हैं कि नर वीर्यरूपसे नारीके उदरमें प्रवेश करता है और 
फिर वही पुत्र होकर बादर आता है | उत्त समय उसके गुणः 
कर्म) स्वभाव या रूप-रंग और आकृति आदि पुत्रमे अक्लित 
रहते हैं और वह “आत्मा वै जायते पुत्र? को सार्थक करता है । 
कदाचित्‌ आकृति आदि तद्धिन्न हों तो उसके औरस होनेमें 
सन्देह हो सकता दै या गर्भाधानके विधानमें छोम-बिलोम 
हुआ है । इस प्रकारसे नारीके उदरमें नरका प्रवेश होना एक 
प्रकारकी “प्रदेलिका? ( पद्देली ) हो सकदी है और उसके 
लिये कट्दा जा सकता दै कि “पुत्रोत्पादनके पीछे पत्नी पतिकों 
पुत्ररूपमें परिणत करके मातारूपसे पालन-पोषण) रक्षण और 
शिक्षण करती है और पति पुत्ररूपसे पयःपानादि करके 
पोषित होता और पुत्र नामसे प्रसिद्ध होता है |? परंखु व्यव- 
हारमें “पति-पक्षी! और ५माता-पुत्रः ही कहलाते हैं । इसी 
विशेषतासे नारीको “जाया? कद्दते हैं। प्रसज्ञवश यहाँ यह 
ढिख देना उचित है कि परलेकर्मे गया हुआ सूक्ष्मशरीर 
अन्नादिमं आकर मनुष्य आदिकी किसी भी योनिको प्राप्त 
करके ( तजातीय ) नरके डउदरमें जाता है और फिर वह्दी 
बीर्य बनकर नारीके गर्भमं निवास करता और पृत्ररूपसे प्रकट 
होता है । 

(७ ) सदगदस्थ इस बातकों भलीमाँति जानते हैं. कि 
मनुष्य-जातिकी नारी प्रतिमास रजस्वछा होती है और उस 
अवतरमें तीन दिनतक उसके मृत्रमागगंसे रक्तत्नाव हुआ 
करता है| तदनन्तर शुद्ध स्नान करनेपर यदि उसके गर्भ रह 
जाय तो मासिकधर्म बंद हो जाता है; साथ ही गर्मस्थ बालक- 
के उत्पन्न होनेसे पहले ही नारीके पयोधर दुग्धपूर्ण हो जाते 
हैं, जिनको निकट अविष्यमें प्रकट होनेवाला बालक पीता 
और पोषित होता है । यह क्रिया बालकके पयःपान करने- 
पर्यन्त होती रहती है. फिर बंद हो जाती है और मातिकघ् 
होते ही रक्तमायकी पुनराइति आरम्म हो जाती है | इस 


अदेला-यदलीमें अतिकालके रुके हुए. रुषिरकां क्‍या होता 
है और पय/पान बंद होनेके बाद पयोधरोंके दूधकी क्या 
वस्तु घनती है ! इस विषय वैशानिकोंने अनुसन्धान करके 
यह निश्चय किया है कि भार्म रहनेके पीछे मासिक घममका 
रुषिर ही दूधके रूपमें परिणत हो जाता है और बालकके पयः- 
पानका त्याग होते ही फिर वही वृष रुधिरका रूप धारण कर 
छेता है| यह नारीके शरीर-रचनाकी बिलक्षण विशेषता है। 


(८ ) इसी प्रकार एक दूसरी क्रिया ओर होती है। 
उसमें नारीके भुक्त भोजनादिका तथ्यांश गर्भस्थ बालककों 
मिलता है और उससे वह बढ़ता और पोषित होता है । इस 
कामके लिये प्रत्येक प्राणीके उदरमें एक ऐशा यन्त्र होता है 
जिप्तमें गये हुए. अन्र-जल, तृण-कण, फल-फूछ या मांसादि- 
का विक्रेषण होता है और उसके हो जानेपर तथ्यांशको 
अस्थि-मजा-मांसादिके बढ़ानेमें लगा दिया जाता है । विशेषता 
यह होती है कि नारीके भोजन किये हुए, पोष्य या अपोष्य 
पदार्थेकि तथ्यांशसे उसके अख्थि-मजा-मांसादि तो बढ़ते दी हैं 
साथ ही उसके सारभूत अंशे गर्भस्थ बाककी क्षुधा-निदृत्ति 
इोती और मांसादि बननेमें सहायता मिलती है। इसमें भी 
यह अधिक द्वोता है कि नारी तो अपने भक्ष्य पदार्थेको 
मुखसे खाती दे, किंतु गर्भस्थ बालक नारीकी रसबद्दा और 
अपनी नाभिवह्ा नाड़ीके द्वारा खाता-पीता या पोषित होता 
है। यद नाड़ी वही है; जितको “नाल” कहते हैं और जन्म 
होनेके बाद जिसका छेदन कर देते हैं। यद्द नाल सभी जरा- 
थुज जीवोंके होती है। उक्त प्रकारसे खाने-पीनेमें भी एक 
विशेषता और होती दै--वह यह कि गर्भवती नारी तो 
जो कुछ खाती-पीती है; उससे उसके मूत्र और पुरीष बनते 
हैं और बढ उनका त्याग करती है; परंतु गर्भस्थ घालक सब 
कुछ खा-पीकर.भी न मूज्त्याग करता है और न पुरीषोत्वर्ग 
करता दै। यह एक विलक्षण क्रिया होती है और इसको 
आयुर्वेदके शाता जानते हैं । 

( ९ ) इस विषयमें नारीके गर्भाधानसम्बन्धी नियमों तथा 
विशेषताओंका ध्यान रखना नरके लिये विशेष आवश्यक है। 
इस बातकों सब जानते हैं कि रजस्वला नारी चौथे दिन शुद्ध 
स्नान करती है ओर वस्राभूषणादि धारण करनेके बाद स्व- 
प्रथम पतिको देखती है | यदि अन्य मनुष्यको या किसी 
प्रकारके कोौतठुकजनक अन्य दृश्यको देखे तो उसका प्रभाव 
गर्भाधानर्म प्रविष्ट होता है। शास्त्रकारोंका मत है कि शुद्ध 
स्तान करनेपर पीछे विषम रात्रियोंमें सहबात करनेसे पुत्री 
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# यञ्र मायस्तु पूज्यम्से रमन्ते सच देवता! # 








और क्षममें पुत्र होता है! इसी प्रकार «रजाधिक्ये मजेत्युज्ी 
शुक्राधिस्थे भवेत्पुमाव!---रज अधिक होनेसे पुत्री और बीय॑ 
अधिक द्वोनेसे पुत्र होता है । प्ज्योतिर्विशन! के अनुसार छठी) 
आठवीं, दक्षवीं, ब्रारहवीं, चौदहवीं और सोलदइवीं रात्रिमें 
जिस दिन गुरु, रवि, मौम और सृगशिर, पुनर्वसु, पुष्य) हस्त, 
मूछ और अ्रवणका योग हो उस दिन एक प्रदर रात गये 
पीछे सहवास फरनेसे सुन्दर सुशील) दीर्बायुषी और भाग्य- 
शाली पुत्र होता है। गर्माधानकें समय नारीफे अज्जञ-उपाञ् वक्त 
या विलोम न होने चाहिये । साझ्लोपाज्ञ सीधे रहने चाहिये । 
साथ ही स्वस्थचित्त विकसितद्वदय उत्तमभावना पुत्रप्राप्तिकी 
कामना और इर्षोत्साह आदिसे संयुक्त रहनी चाहिये। इसी 
प्रकार शुक्रत्यागके समय नरको सत्यशील, दयाधममम; देश-सेवा, 
चैय॑, वी; उदारता और ईश्वरस्मरणादिमें मन रखना चाहिये। 
: वैज्ञानिकोंका मत है कि नारी यदि शुद्ध लान करनेपर स्वप्न- 
में नरके साथ सहवास करनेका आचरण करे तो उसके भी 
गर्भ रह जाता है, परंतु गर्भसे उत्पन्न होनेवाला बालक पितृज 
देइसे वर्जित रहता है अर्थात्‌ उसके केश-इमश्र-नलख-छोम-दन्त 
शिरा-धमनी और रेत आदि नहीं हं,ते; क्योंकि पितृज देहमें 
स्मायु-अस्थि और मजा आदि पितासे प्रात होते हैं और छोम- 
रक्त तथा मांशदि मातासे मिलते हैं। इस सम्बन्धमें यह 
सूचित करना आश्रर्यजनक प्रतीत होगा कि पमलयगिरिकी 
शुद्धक्ञाता नारी वहाँका केवल वायु सेवन करके ही गर्भवती 
हो जाती है ओर उसीसे उनके सजातीय सुन्दर संतान उत्पन्न 
होती है |” अस्त, 

( १० ) लोक-व्यवद्दारकी दृष्टिसे देखा जाय तो धद्णह- 
स्थके पारिवारिक संकटको सुचारुरूपसे चलानेमें नरकी अपेक्षा 
नारी अधिक तत्पर, प्रवीण और सहनशीलछ होती है । 
गाईस्थ्य-जीवनके कई एक काम उसको ऐसे करने पड़ते ६ 
जिनके करनेमें नर अकुछाता, आपत्ति मानता या क्रोध करता 
है; परंतु नारी निर्धन रहकर या आपदूग्रस्त होकर भी वैसा 
नहीं करती । देवात्‌ पतिकी असामय्रिक मृत्यु हो गयी 
हो; घरमें पपयोगुख! ( दुधमुँहे ) और कुछ अवस्थावाले 
भी पॉच-सात बच्चे हों, निर्वाहके मार्ग सब बंद हो गये 
हों और कुछ कर होनेते उधार भी नहीं मिलता हो तो 
भी विधवा नारी बड़े थैर्यके साथ जेवर बेचकर, उधार 
लेकर, चून पीसकर या सूत कातकर मस्त पतिकी अन्‍्त्येध्टि 
किया करती; व्शोंकी समयपर ( रूखा-सूखा 
कैश मी ) खिला-पिलाकर राजी रखती, यथासाध्य उनकी 
दिक्षा-दीक्षा ओर स्वास्थ्यका प्रथन्ध करती और अवसर 


आये उनके विवाह भी कर देती है। और यदि नरकी” 
उपस्थितिर्में नारी मर जाय तो बचे हुए. बालकोंकी और 
घरके सामानकी बड़ी दुर्दशा हं.ती है । ग्रइस्थकी उपयोगी 
सामग्रीकों सदव्यवस्थ रलना; समयपर भोजन बनाकर बश्चोंकों 
खिलाना और आये-गेका यथायोग्य स्वागत-सम्मान करना _ 
आदि तो दूर रहा, वह स्वयं भूखा रहता; बश्ोंको खना-चबैस हर 
या खोमचेका दोना खिलाकर राजी करता और आगत- 
स्वागतमें चुप्पी खींचता है | इस प्रकार कई दिनोंतक करते 
रहनेसे अन्तमें अस्थस्थ, ऋणपग्रस्त और आपदूम्नस्त हेफर 
रो देता है और बिलखते हुए, बच्चोकोी छोड़कर बनमें चला 
जाता या साधु होकर ख्रियोंको कोसने छगता है | ऐसी दशामें 
विधया नारीकी अपेक्षा विधुर नर कितना अधीर, डरपोक) 
निरुद्ममी, अवृरदर्शी और मन्दबुद्धि सिद्ध होता है--इसका 
अनुमान विशेषश सदगहस्थ या भुक्तमोगी स्वयं कर सकते हैं| 
(११ ) उपर्युक्त कष्टकारी कारणेंके बदले यदि 
आनन्दपूर्ण घरमें पतिप्राणा मनोहारिणी नारीके समीप खेलते 
हुए७ पढ़ते हुए और लिखे-पढ़े पुत्रोंके सान्निध्यमें अन्न-पानादि 
लेने, सत्यम्मतिवाले सन्मित्नोंफे आने, आशागगरलक सुयोग्य 
सेवक होने; नित्यप्रति शिवपूजन, साधुमेबा और कथामृतपान 
करने और निखिलशाख्ननिष्णात द्विजराजेंके पधारने एवं 
घरका णश्हेश्वर होनेपर भी नारीके समान नरसे न तो आतुर- 
भेपजादिकी व्यवस्था की जाती) न आतिथ्य-सत्कार पूर्ण 
होता। न ब्रालक-बालिकाओंकी यथायोग्य परिचर्या हों 
सकती और न अन्नपानादिका, वस्ञाभूषणादिका या खण्ड- 
भाण्ड-शय्या-वितान आदिका यथासमय संचय किया जा 
सकता दै । ऐसे का्मोंके लिये ग्हपति नर पैसे देकर पुस्तक- 
पतन्नादिके पढ़ने वार्ताल्प करने, पन्नादि लिखने या बाजारमें 
चले जानेके सिवा और कर ही क्या सकता है । एतायन्मात्रमें दी 
उस नरके यहेश्वर होनेका अधिकार सुरक्षित रद्द जाता है, 
किंतु नारी सब प्रकारके वैभव भोगती हुई भी प्रतिदिन 
पतिपद-रजको शिरोधायय करने; क्रीडासक्त नग्नप्रात्र पुत्रोंको 
गोदमें रखने, उनका मल-मूत्रादि धोने; वजाभूषणादिसे भूषित 
करने; अवसर आये झाड़ू छागाने) चौका-बर्टन करने; 
चक्की चलाने, भोजन बनाने) पति-पुजादिकों (या भूखे-प्यासे 
आदिको ) प्रेमपूर्वक्क आदरसद्ित मंजन कराने; शेषान्न 
( सामान्य भोजन ) से मी संतुष्ट होने और आये-गये शाघु- 
संत-महात्मा या सुपठित तम्मित्रादिका सत्कार करने आदियें 
सदा-सर्बदा तल्लौन रहती है और उपर्युक्त कार्मोके फरनेंसे 
कभी आकुछ नहीं होती । ऐसी नारियोकों ही शार्कारोंने 





बुद्दार सदा , घान कूट लेती औ चाकी भी यलाती है । 

भोजन विशुद निज द्ाथसे बनाती है ॥ 
छाइलेको , पाठ करती है, निज्र पतिको जिमाती है। 
लिखती है , दरि-गाया झछुनती दै पुण्यजीयन बिताती है ॥ 


बिलोतली घर , 





ञ् र्र 


# मारी-सरव # 


९ 








“गहैदयरी? बतलाया है और उनसे ही ग्हस्थाश्रमका मद्दत्व 
मान्य होता है । 

(१२ ) सद्योजात क्षिश्ञुको खा जानेबाली कूकर-घूकर 
और बिडाल जातिकी नारीके सिवा प्राणिमात्रकी नारी खमावतः 
पतिकी अपेक्षा पुत्रपर अधिक स्नेह रखती है और आधातादिके 
अवसरमें पतितेवाकों छोड़कर भी पुत्रकी चिकित्सा तत्काल 
करती है | खाने-पीने आदिमें भी वह पुत्रके प्रति विशेष स्नेह 
दरसाती है और ही पुत्रकी अनिश्कर कामनाओंको भी किसी 
अंशर्म प्रकासान्तरते पूर्ण करती है । इस अंशका यह 
अभिप्राय नहीं है कि उस अवसरमें बह पतिसेवाका तिर॒स्कार 
करती है | सेवा अवश्य करती है; परंतु स्नेह्ानुराग पुत्रमें 
उपस्थित रहता है। ऐसा क्‍यों करती है ? इसलिये कि पुत्र 
पतिका ही अंशप्रयूत है और पुत्ररूपसे पतिने ही नो महीने- 
तक उदरमें निवास किया था और बाहर आकर भी उसने 
नारीका आदर-सम्मान अधिक करवाया था । ऐसे ही अनेक 
कारणोंसे नारीका पुत्रके प्रति प्रगाढ़ प्रेम होता है और उतकी 
अन्तरात्मा पुत्र-सेवाकों ही पतिसेवा मानती है | यह सब कुछ 
होनेपर मी “पातित्रतधर्म 'के प्राधान्यकालमें कुछ ऐसी पतित्रता 
नारियाँ भी हो गयी हैं,जो प्रज्बलित अग्निकुण्डमें गिरते हुए अपने 
सुकुमार शिशुकों देखकर भी गोदमेँ तिर रखकर शयन करते 
हुए. पतिको जगाती नहीं थीं और ऐसी ही पतित्रताओंके 
झापसे भयभीत होकर अग्निदेव मी स्वयं शीतल हो जाते और 
अडह्ृस्थ अक्ञारोंकी चन्दन-पहुमें परिणत करके शिक्षको 
खुख-शय्यापर शयन करवाते थे | 


( १३ ) मानव-जातिकी नारीके लिये 'सहगमनविधान! 
उसकी लछोको त्तर विशेषताका चोतक है | यहाँ उसका आंशिक 
परिचय प्रकट करनेसे शात होगा कि एक परम सुन्दरी 
कोमलाज्ञी हिंदू-नारी परलोक जाते हुए. पतिके साथ जानेमें 
अपने प्रगाढ़ प्रेमको उस रूपमें प्रकद करती है, जिसको दूरसे 
देखकर भी प्रायः सभी प्राणी मयक्रग्पित हो जाते हैं और 
उससे बचनेके लिये दूर भागते हैं । उदाहरणार्थ पति पाँच दिनसे 
रोगशाय्यापर शयन कर रहा है । नारी निराहार-अतके साथ 
उसकी परिचर्यामें तल्लीन हो रही है | सुयोग्य वेद्य। हकीम 
और डाक्यर उसको रोगमुक्त करनेका प्रयत्न कर रहे हैं, 
किंछु रोगका वेग घटनेके बदले बढ़ रहा है । अन्त प्राण- 
प्रयाणका समय आनेसे पहले द्वी नारी वहाँसे चछी जाती है 
और अपने वासस्थानमें जाकर यथोचित स्नान-दानादि करनेके 
अनन्तर सहगमनके वस्भाभूषणोंसे सुसजित होती है और 
प्रतिके समीप आकर उसे आश्वासन देती है कि “आप यहाँके 


ना० ओं० रैडे न 


सुल-दुःखादिका कोई विचार न करें, मैं आपके साथ चहँँगी 
और वहाँ आपकी सेवा करूँगी |? पति इसका कोई उत्तर नहीं 
देता और गतप्राण हं।कर मोन हो जाता है । 


(१४ ) उधर इमशानभूमिमें काठ, चन्दन और भ्रीफल 
आदिकी चितापर मृत पति सोया हुआ है । समीपमें सौमाग्य- 
चिह् धारण की हुई शान्‍्तमूर्ति हर्षान्मुखी नारी द्वाथमें जल; 
फल) गन्ध, पुष्य और अशक्षत लेकर “संकल्प'# करती है कि 
पं अपने माता-पिता और श्रश्व॒रादिके कुछोंकी पबित्र करनेकी 
कामनासे अदन्धती आदिके समान साड़े तीन करोड़ वर्प- 
पर्यन्त पतिक्रे साथ निवास करनेके निमित्त श्रीलक्ष्मीनारायणकी 
प्रवन्नताके लिये सहगमन करती हूँ ।? इसके अनन्तर प्थक्‌-पृथक्‌ 
स्थापित किये हुए, थ्ूप्ा ( वंझ्ञतात्रों ) में सोमाग्यवती स्तरियोंके 
उपयोगी बस्घाभूषण:गन्ध) पुष्प, ह रिद्रा,कुंकु म. फल, फूलछ,मि ठाई 
और रजतमपुद्रा आदि स्थापन करके तेरह सोभ/ग्यवती स्लियोंको 
देकर प्रार्थना करती हैं कि “हे लक्ष्मीनारायण!| आप इस बायन- 
दानसे सन्तुष्ट होकर सुझे सहगभन करनेका बल-सत्त्व प्रदान 
करें |? तत्पश्वात्‌ वस्तरके कोनेमें पदञ्चरत्न) नीलाशन बॉधकर 
मुँहमें मोती धारण करती है ओर अग्निके समीप उपस्थित होकर 
कहती है कि “हे अग्निदेव ! आप मुझे पतिके साथ जानेका सर्व 
मार्ग प्रदान करें ।? फिर “अमये तेजो5घिपतये स्वाह्! आदि ११ 
आहुति देकर अग्निकी प्रदक्षिणा करती है । तदनन्तर ह्वथॉँमें 
पुष्पाञ्नलि लेकर “त्वमग्ने सर्वभूतानाम्‌? से प्रार्थना करके अग्रिमें 
प्रवेश करती है और पतिके देहको अद्जस्थ करके उपस्थित जनताकी 
दृषोत्फुल मनसे शुभाशिष देकर सहगमन करती है । धर्म शाज्जोंम 
इस प्रकार सहगमन करनेका बड़ा माहात्म्य.| लिखा है | अस्तु; 


(१५ ) जिस प्रकार नारीकी देहान्तवं्ती रचनामें 





विशेषता भोंका बाहुल्‍य है; उसी प्रकार उसकी बाह्मवर्ती रचनामें 


# अग्नये तेजो5पिपतये स्वाह्य । २ विष्णवे सत्त्वाधिपतये स्वाहा। 
इकालाय धर्माधिपतये स्वाहा । ४ एथिंब्ये लोकाधिष्ठात्ये ० । ५ अदभ्यो 
रसाधिछात्रीम्य:० । ६ वायतरे बलाधिपतये ० । ७ आकाशाय सर्वाधि- 
पतये ० । ८ का लाय थर्माधि४ष्ठात्ने० | ९ अद्भ्यः सर्वसाक्षिणीम्य:० । 
१० अक्षणे वेदाघिपतये० । ११ रुद्राय इमशानाधिपत ये स्वाहा । 

+ “लक्ष्मीनारायगो देवो बंलसच्वगुणाश्रयः । 

गा्॑ सच्ब॑ च में देयाद्वायने: परितोषितः ॥! 
“सोपस्कराणि शूर्पाणि बायने: संयुतानि च । 
लष्टमीनारायणप्रीत्ये सर्वकामा ददाम्यदन्‌ ॥! (पर्मसिन्जु) 
| (तिल: कोव्योर्पकोटी च यावन्त्यज्ञरह्णि वे । 
तावन्त्यम्दसइल्नाणि स्वगें छो के मद्दीयते ॥' ( धर्मलिन्तु ) 


८ 


# यत्र भारयस्तु पूज्यन्ते रमन्से सञअ देखताः # 


१३५७०) ५+ ५ जन >री तट अली चली नरक, 





शामराम्ाम्यकमाकनकमजम्कान कामुक तक 





एायकारुकम्कम्कमकन 


भी विविध प्रकारकौ विशेषताओंका समावेश हुआ है। 
उदाहरणार्थ उसके समुन्नत स्तनद्वव और नाभिके नौचेका 
गुह्मस्थान--इन दोनोंसे उसका नारी द्वोना प्रकट द्ोता है । 

इसके सिवा बहुत-से चिह्न भी ऐसे हैं, जिनसे नारीका सुल- 
सौमाग्यशालिनी होना सूचित हो जाता है । 'सामुद्रिक शास्त्र 
में लिखा दे कि जिस नारीके पदतलमें दल, पद्म और बज्रका 
चिह्न हो, वह गरीबके घर जाकर भी रानीके समान सुख 
भोगती है । जिसकी जब सरल; सुगोल, रोमग्ून्य और 
घुटने समान हों; वह सौभाग्यवती होती हैं। जिधका ऊझ 
शुण्डादण्ड-जैसा स्थूछ, सरल) सुन्दर; कोमल और वबर्तुछू हो 
वह शुम होता है। कमलकोरकी आकृति-जैसे, लोमद्दीन स्तन- 
दय स्थूछ) कोमछ, उन्नत, अविरछ; कठोर और परस्पर समान 
हों, वे सोभाग्य देते हैं। शद्बडुसद॒श ओवार्में तीन रेखाएँ हों, 

बक्ष:स्थल रोमझून्य हो ओर अज्भ-उपाञज्ञ यथोचित समान हों; 
वह नारी सुलक्षणा होती है । जिसके पंक्तिबद्ध सुश्वेत दन्‍्तः 
आरक्त अधरोष) सुन्दर मुखमण्डल और कर्णमघुर भाषण 
हो, वह शुभ होती है। जिसके सुस्निग्ध कृष्णकेश सूक्ष्म, कोमल 
और कुश्चित द्वों तथा शीर्षादि पादान्तपर्यन्तका अज्ञ- 
विभाग सुडौल हो, वह भोगवती होती है । जिसके हाथ या 
पाँवमें गज, अश्व, छत्न; चामर) ध्वजा या रथादिके चिह्न हों और 
जिसके मणिवन्धसे मध्यमाहछ्ुलिपय॑न्त ५ऊर्ध्वरेखाः गयी हो, 
बह राजरानी होती है ओर जिसके शरीरमें तिछ, भोरी या 


टली जलती न->न तनमन िनान>*+> ५० ५। 


लहसुन हो; वह सोभाग्यवती होती है। जिसके वामस्तनपर 
तिल हो; वह पुत्रवत्ती होती है और जिसके गुप्ताज्ञमे दाहिनी 
ओर तिल हो, वह राजमहिषीके समान सुख मोगनेबाली होती 
है। उपयुक्त चिह्ादिसे विपरीत लक्षण दों। उनका विपरीत 
फल होता है | यह सब कुछ होनेपर भी-- 


(१६ ) यह सत्य है कि 'दोपहीन तोदेवता भी नहीं होते ।? 
ऐसी दशामें खानपान, कुसंग, पतिविरह। स्वतन्त्रविचरण और 
परगदह-निवास करने आदि कारणोंसे नारी यदि पथश्रष्ट हो जाय 
तो कोई आश्चर्य नहीं | शास्त्रकारोंने नारीके लिये द्वारदेशमें 
खड़ी रहने; खिड़कीसे आते-जाते पुरुषोंको देखने, मिथ्याभाषण 
करने और बात-बातमें हँसनेका निषेध किया है । जो नारी 
परम्परागत पातिब्रतघर्मके पालनकी कुल-मर्यादाका त्याग कर 
देती हैं, वे गोस्वामी तुलतीदासजीके लेखानुसार ५्साहत, 
अन्त; चपलता; माया, भय; अविवेक, अशौच और दयाहीनः 
होनेमें प्रदत हो जाती हैं | इसके विपरीत यदि नारी पातित्रत- 
घर्ममें परायण रहे) परम्परागत श्रेष्ठ कुल-मर्यादाका पालन 
करे) परपुरुषाभिछाषकी दुर्भावनाका खप्नमें मी उदय न होने 
दे और अपनी लजाशीलछताकी समुचितरूपसे रक्षा करे तो ऐसी 
नारीके सहयोगसे नरकोी नारकीय यातनाओंके अनुभव करनेका 
अवसर ही नहीं मिले । स्वर्गीय सुख स्वतः प्राप्त द्वोते रहें 
और अन्‍्तमें मोक्षकी प्रासि तो निस्सन्देह होगी दी । 





नारी-निर्णय 


शक्ति है यह मायालीका, जगतकं! यह ही जनती है. १ 
बहिन है, पत्नी है यह ही, सुता भी यह ही बनती है ॥९२॥ 
ब्रह्म मी शक्तिहीन होकर नहीं कुछ भी कर सकता है । 
सृजन भी नहीं, नहीं पाकन, नहीं कुछ भी हर सकता है ॥ २॥ 
ऋद्धिसि और सिद्धिसि ही पूज्य है नागाननवाला । 
गिराके बिना करेगा क्‍या पितामह चतुराननवाला ॥ ३॥ 
विष्णुकों दानवारि करता शक्तिदा है ऊषमी माया 
किदा है कंकारी कारी सदा शिवकी आधी काया ॥ ४ ॥ 
राम तो पीछे-पीछे ही सदा फिरते थे सीताके । 
कृष्ण भी कब आंगे आये मोहिनी राधा गीताके ॥५॥ 
कहा है ब्यासदेवने मह--'स्तलरियोँ हें सब कुछ सब जगमें (१७ 
प्रेम-छनि, मान, ज्ञान, गुण, बरू मर हैं इनकी रग-रगमें ॥ ६॥ 


43-ज्ण २२2० य(२०-.पा-_-+_--- 
+ यज्र नायंस्सु पृज्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवता: । 


# रस्त्रियः समसस्‍्ताः सकत्म जगस्सु । 


कहा है मनुने, 'होत। ४ जहाँपए नएीका पूजन-- 
देवता वहाँ रमण करते वहाँ हें कान्ति, शान्ति, सुल, घन'+॥ ७॥ 
बढ़ाकर नारीकों ही तो सदा बढ़ता है जगमें नर । 
बढ़ा पद यह ही पाती है प्रेमस उसको पैदा कर ॥ ८॥ 
जन्मको देनेवाली यह, प्रेमका करनेवाक्ी है। 
नावकी खेनेवा्ी हें, साथमें मरनेवाक्ी है ॥५॥ 
मान है नरका नारी ही, कान्ति है यद्द उसकी अनुपम । 
शान है उसकी बढ़ो यही, शान्ति है यद उसकी अनुपम ॥१९०॥ 
छ्वियोके चर रूप थे हैं--अहिंसा, सत्य, प्रेम, खली । 
मिंकेगी इनके ही द्वारा हिंदको पूरी आजादी ॥११॥ 
सदा यह अबरा होकर मी पुरुषस अधिक बलवती है। 
यही है नारी निर्णय, यह आश्रिता एक भगवती है ॥५श॥ 
---ध० प्रसापनारायणजी 


भारतीय साहित्यमें नारी 


( लेखक-पं ० श्रीयक्देवजी उपाध्याय एम्‌० ९०) साहित्याचार्य ) 


आज इस पुण्यभूमि भारतवर्षमें हिंदू-नारीकी जो बीमत्स 
धर्षणा दो रही है; उसके स्मरणमात्रसे ही हमारे शरीरमें रोमाश्न 
खड़े हो जाते हैं---हमारा रोम-रोम उसका प्रतिवाद करनेके 
लिये मानो समूहरूपसे जाग्रत्‌ दीख पड़ता है। नारीका इसमें 
दोष क्‍या ! प्रधान तथा प्रबक दोष तो हमारा ही) पुरुषोंका 
ही है। नारी सबंदा ही पुरुषकी छत्रछायामें अपने गुण- 
गरिमाका विस्तार करती हुई निवास करती आयी है| उसकी 
रक्षाका उत्तरदायित्य पुरुषके ही ऊपर है; परंतु आज इन 
नामधारी पुरुषोंकी वीर्यह्वीनता। दुर्बछता तथा अपमान- 
खहिष्णुताके कारण द्वी नारीकी यह भयावह स्थिति उत्पन्न हो 
गयी है । भारतीय समाजमें नारी त्याग तथा तपस्याकी प्रतीक 
है। मनुका यह वचन हम कभी भूल नहीं सकते कि जहाँ 
ख््रियाँ पूजी जाती हैं; वहीं देवतालोग आनन्दित रहते हैं---- 

यत्न नाय॑स्तु पूज्यल्ते रमन्‍ते तन्र देवता: । 

ख्त्रियोंका पूजन देवताओंके समाराधनका मुख्य साधन 
है। नारी मारतीय संस्कृतिमें अतीब उन्नत गौरवकी अधिकारिणी 
सदासे रही है। स््रीत्वके नाते उसमें स्वमाववशात्‌ अनेक 
प्रकारकी हुबंलताएँ स्वतः विद्यमान रहती हैं । इसीलिये तो 
भारतीय समाजशार्तरियोंने “न स्त्री स्वातन्त्यमहंति? का शब्लु- 
निनाद किया है | यह कथन स््रीसमाजकी निन्‍्दा या अपमान- 
का सूचक नहीं है, धत्युत वस्तुस्थितिका द्योतक है। हमारे 
धर्मशा्तियोंने नारीके संरक्षणका भार बलके प्रतीक पुरुषके 
ऊपर ही छोड़ दिया | नारीके तीन रूप हैं---कन्या, पतली 
तथा माता; और इन तीनों ही दशाओंमें उसकी रक्षाका: 
उसकी मान-मर्यादा तथा प्रतिष्ठाके संरक्षणका पवित्र कार्य 
“पुरुष”के ऊपर ही निर्भर करता है | पुरुषमात्रका सूचक वेद- 
का महनीय शब्द है--प्वीरः । ८वीर'का शब्दार्थ ही है-- - 
पुरुष ओर इसी अर्थमें इसका प्रयोग संस्कृतसे सम्बद्ध आर्य 
भाषाओंमं अभी भी होता है। लेटिन भाषाका “वीरुसः 
(४;:घ५) मनुष्यका वाचक है और यह इाब्द संस्कृत 
ध्वीरस? ( बीरः ) का दी साक्षात्‌ प्रतिनिधि है | इस शब्दसे 
व्युत्पन्न अंग्रेजी भाषामें प्रयुक्त (विरिलिटी! (४॥४॥09) 
भी पुंस्व, वीर्यका ही द्योतक है। सारांश यह है कि पुरुष 
यही है जो वीर हो, वीर्य-सम्पन्न हो, अपनेको तथा अपने 
आश्रितको रक्षण करनेकी क्षमता रखता हो । वैदिक ऋषियोंने 


इध घीय॑के प्रतीक, “वीर” नामधारी पुरुषके संरक्षणमें “नारी” 
की व्यवस्था कर उचित ही कार्य किया; परंतु दुःखका विषय 
है कि हम अपने सामथ्यसे ही सबबंथा च्युत हो गये। अपने 
आपको बचानेकी क्षमतासे विद्दीन होकर हमने अपनी अनमोल 
थातीके रक्षणसे ही अपना हाथ खींचकर जघन्य कार्य किया | 
अतः नारीकी इस वर्तमान दुरवस्थाका समस्त दोष पुरुषकी 
नपुसकताको है । 

हिंदू-संस्कृतिमँ नारीके महनीय स्थानकों परखनेके लिये 
अपनी संसस्‍्कृतिके स्वरूपको हमें पहचचानना पढ़ेगा। हमारी 
सम्यताके दो पादपीठ हैं--त्याग और तपस्या । हमारी सम्यता 
किसीकी सम्पत्तिपर बल्यत्‌ अधिकार जमाकर उसे बरबस 
छीनने और झपटनेका उपदेश नहीं देती है। वह गम्भीर- 
स्वस्से पुकारती है-- 

तेन स्यक्तेन भुखीधा मा शृधः करयस्विस्ुनम्‌ । 

त्यागसे सम्पत्तिका उपभोग करो । किसीके धनपर लारूच 
न करो । अपनी सम्पत्ति भी बाँटकर खाओों । इमारा प्रतिदिन 
बलिवैश्वदेवकर्म इसी त्यागगृत्तिका देनन्दिन आचरण है। 
हमारा अद्वेत वेदान्त सश्या साम्यवादी धर्म है, जो जगतके 
प्राणीमात्रकों अपना बन्धु ही नहीं, प्रत्युत अपना ही रूप 
समझता है । अतः त्याग दमारी संस्कृतिका प्रधान आधार- 
पौढ है और त्यागके लिये आवश्यक है तपस्या । तपस्याके 
द्वारा ही मानव अपने काहष्यको जलाकर पवित्र तथा विशुद्ध 
बन जाता है। सोना आगमें तपनेपर खरा उतरता है। 
मनुष्य मी तपस्याके द्वारा खरा उतरता है---अपनी विशुद्धि 
प्रात करता है। बिना तपस्थाके त्यागकी भावना कथमपि 
जाग्रतू नहीं हो सकती । अतः भारतीय संस्कृति त्याग तथा 
तपस्याके ताने-बानेसे बुनी हुई एक विचित्र शाटी है; जिसका 
रंग शताब्दियोंके काले धब्बे पड़नेपर भी आज भी उसी 
प्रकार नेन्नरक्षक तथा चटकीलछा है ओर इस संस्कृति और 
सभ्यताकी प्रतीक है--- 

भारतीय नारी 


नारी त्याग और तपस्याकी जाञ्वस्थमान विभूति है । 
इन्हीं दोनों तत््वोंके समन्‍वयसे हमारी आर्य नारीका स्वरूप 
संगठित हुआ है । नारी-जीवनका मूलछमन्त्र है--त्याग और 


१०७७० 
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इस मन्त्रको सिद्ध करनेकी क्षमता उसे प्रदान की है तपस्याने । 
हमे ठीक-टीक नहीं कह सकते कि उसके जीवनके किस अंशम्में 
इन महनीय तत्त्वोंके विछासका दर्शन हमें नहीं मिलता; परंतु 
यदि हम उसके पूर्बंजीवनकों “तपस्या'का काछ तथा उत्तर- 
जीवनकोी प्व्थाग”का काल मानें, तो कथमपि अनुचित न 
होगा । नारीके तीन रूप हमें दीख पड़ते ईं--कन्यारूप, 
भार्यारूप तथा मातृरूप | कोमार-काल नारी-जीवनकी साधना- 
बसा है और उत्तर-काल उस जीवनकी सिद्धावस्था है। हमारी 
संस्कृतिके उपातक संस्क्रत-कवियोंने नारीकी इन तीनों 
अवस्थाओंका चित्रण बड़ी ही सुन्दरताके साथ किया है | 
नारी कन्यारूपमें 
कन्यारूपमें नारीका चित्रण हमें कालिदासकी कवितामें 
उपलब्ध होता है | कालिदास आर्य॑-संस्कृतिके प्रतिनिधि ठहरे | 
उन्होंने आयकन्याके आदशकों पार्वती'के रूपमें अभिव्यक्त 
किया है। आयंकन्याको अदम्य, अजेय तथा जितेन्द्रिय 
बनानेका मुख्य साधन “तप्स्था? ही है। कालिदासने अपने 
कुमारसम्भवमें इसके महत्वकों बड़े ही भव्य शब्दोंमें प्रकट 
किया है | शिवजोके द्वारा मदन-दहनके अनन्तर भग्नमनोरया 
पार्वती जगत्‌की समग्र आशाएँ छोड़कर तपस्थाकी साधनामें 
जुट गयी । उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि कठिन शरीरसे 
उपा्जित भुनियोंकी तपस्या उसके सामने नितान्‍्त प्रभाद्दीन 
तथा प्रमावद्दीन प्रतीत होती । प्रकृतिके नाना प्रकारके कष्टोंको 
झेलकर अन्ततः वह अपनी कामनासिद्धिमें सफल होती है। 
इसका मनोरथतरु फलतम्पन्न होता है। उसे अभीष्ठ फछ 
प्रात्त द्वोता है । कालिदासने पार्वतीके तपका रहस्य विशेषरूपसे 
प्रकट किया है । 
इयेष सा कतुंमवन्ध्यरूपतां 
समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः । 
शअवाप्यते था कथमम्यथा द्वय॑ 
तथाविध॑ प्रेम पतिश्र ताइशः ॥ 
( कुमारसम्भव ५।२ ) 
पार्ववीकी तपस्याका फल था--तथाविधघ प्रेम, उत्कट 
कोटिका अलौकिक प्रेम और ताहशः पतिः; उछ प्रकारका 
मत्युकों जीतनेवाला पति। जगत्‌के समस्त पति मृत्युके कीत 
दास हैं। एक ही व्यक्ति मृत्युको जीतनेवाला है और बह है 
मृत्युक्षय महादेव | मृत्युको जीतनेकी क्षमता एकर्मे ही है, 
और बह व्यक्ति है देवोंमें महान्‌ देव अर्थात्‌ महादेव । 
आजतक कोई भी कन्या मत्युज्ञवयकों पति वरण करनेमें समर्थ 


# यजञ्ञ भायस्लु पूज्यस्ते रमन्ते ताज देवताः # 
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नहीं हुई ओर इस युगल-जोड़ीका प्रेम भी कितना अनुपमः 
कितना उत्कट; कितना अछोकिक है। कालिदासने भ्तथाविध? 
शब्दके भीतर गम्भौर अर्थकी अभिव्यश्नना की है। शहरने 
पार्वतीकों अपने मस्तकपर स्थान दिया है । आदरकी भी एक 
सीमा होती है। पत्ीको इतना उच्च स्थान प्रदान करना 
सत्कारका महान्‌ प्रकर्ष है, आदरकी पराकाष्ठा है। अन्य 
देवताओंमें किसीने अपनी पत्नीको इतना गौरव प्रदान नहीं 
किया है। गौरोकी यह साधना भारतोय कन्याओंके लिये 
अनुकरणीय वस्ठु है| हमारी कन्याओंके सामने एक ही महान्‌ 
आदर है और वह है पार्वतीका | भारतीय समाजमें “गौरीपूजन? 
का रहस्य इस महती तपः्साधनाके मीतर अनन्‍्तर्निद्िित हैं । 


नारी पत्नीरूपमें 
संस्कृत-कवियोंने पत्नीरूपमें नारीका सुचारु चित्रण किया 
है। वाल्मीकि) व्यास, कालिदास और भवभूति--इन महा- 
मान्य कबियोंने मारतीय पत्नीकी रूप-छटाका वर्णन बड़ी ही 
झुन्दर भाषामें किया है। भगवती जनकनन्दिनीके शील- 
सौन्दयंकी ज्योत्स्ना किस व्यक्तिके हृदयकों उपशम तथा शान्त 
नहीं प्रदान करती | जानकीका चरित्र भारतीय पत्नियोके 
महान आदश्ञका प्रतीक हैं। बात्मोकीय रामायगके अनेक 
प्रसज्ञ॒ इस कथनके प्रमाणभृत हैं । रावणके द्वारा बारंबार 
प्रार्थना करनेपर सीताने जो अवहेलनामचक वचन कह हैं, दे 
भारतीय नारीका गौस्व सदा उद्पोषित करते रहेंगे। वह 
कहती है कि “इस निशाचर रावणसे प्रेम करनेकी बात तो दूर 
रही, में तो इसे अपने पैरमसे - नहीं-नहीं, बाय पेरसे---भी 
नहीं छू सकती ।* 
चरणनापि सब्येन न स्पृशेय निशायरम । 
रावण कि पुनरह कामयेय विशर्वितम्‌ ॥ 
(५।२६॥ १० ) 
रावणकी मत्युके अनन्तर रामने सीताके चरिघ्रकी 
विशुद्धिको सामान्य जनताके सामने प्रकट करनेके लिये अनेक 
कडुबचन कहें | उन बचनोंकि उत्तर्म सीताके वचन इतने 
मर्मस्पर्शी हैं कि आरोचकका द्वदय आनन्दालिरेकसे गदगद 
हो उठता है । भगवती सीताके ये कथन कितने मामिक हैं | 
वे कद रद्द हैं कि पमनुध्य उसी वस्तुके लिये उत्तरदायी होता 
है; जिसपर उसका अधिकार द्वोता है। मैं अपने द्वदयकी 
स्वामिनी हूँ । उसे मैंने अपने वशमें रक्‍्ला है | यह सदा आपके 
चिन्तनमें निरत रहा है | अज्ञोपर मेरा काबू नहीं । वे 
पराधीन ठहरे | यदि रावणने बल्शत्कारसे उनका स्पर्श कर 
लिया तो इसमें मेरा अपराध ही क्या है १? 





नारीकी पाँच अवस्याएँ 


प्र्द 
2] 





कन्या, भगिनी, पली, माता, पितामही--ये भव्य महान | 
पाँच अवस्थाएँ नारीकी खुख आदर्श शान्तिकी खान॥ 


# भारतीय साहित्यमें भारी # 
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मद्धीन तु यत्‌ तब्मे हृदय त्वयि वर्तते। 
पराधानेषु गाश्रेचु कि. करिष्यास्थनीश्वरा ॥ 
परे चरित्रपर लाज्छन लगाना कथमपि उचित नहीं है; 
मेरे निर्बंछ अंशकों पकड़कर आपने आगे किया है; परंतु मेरे 
चरिश्रके सबल अंशको पीछे ढकेल दिया है। नारीका दुर्बल 
अंश है--उसका नारीत्व) स््रीत्व और सब्रल अंश है-- 
उसका पत्नीत्म और पातिबत । नरशादूंछ ! आप मनुष्येमिं 
श्रेष्ठ हैं; परंतु क्रोधावेशमें आकर आपका यह कथन साधारण 
पाम्तर जनके समान है| मैं आपकी द्ृदयसे भक्ति करती हूँ। 
मेरा स्वभाव निशछल और पविन्न है । आश्चर्य है कि आप-जेसे 
नरशादूंलने मेरे स्वभावको, मेरी भक्तिकों तथा पाणिप्रहणको 
पीछे ढकेल दिया है, भेरा उपद्यास करनेके लिये मेरे ख्रीत्वको 
आगे रक्‍्खा है ।? कितने महत्त्वपूर्ण शब्द हैं-- 
सव्या तु नरशादूंछझ क्रोधमेवानुव्तता । 
रऊघुनेव मनुष्येण स््रीत्वमेव पुरस्कृतम्‌ ॥ 
न प्रमाणोकृतः पाणिबॉल्ये बालेन पीडितः | 
मम भक्तिश्न शील च सबब ते पृष्ठतठः कृतम्‌ ४ 
कितनी ओजल्विता भरी है इन सीध-सादे निष्कपट 
शब्दोमे | अनाइता भारतीय ललनाका यह उद्‌गार कितना 
दृदयबेघक है ! सुनते ही सहृदय व्यक्तिकी आँखोंमें 
सद्दानु भूतिके आँसू छलक पड़ते हैं | 
महाकवि कालिदासने सीताके जिस चरित्रका विल्यत् 
अपनी वैदग्ध्यमयी वाणीके द्वारा अभिव्यक्त किया है; उसमें 
पारिजातकी सुगन्ध है, मानव-चित्तकों विकसित तथा विस्मय- 
खिमित कर देनेकी अद्भुत क्षमता है | प्रजा-पालनकी वेदीपर 
भगवान्‌ रामचन्द्रने अपने जीवन-सर्बस्वकी बलि देकर जो 
आदर्श उपस्थित किया है, वह हमारे राजवर्गके लिये इलाघनीय तो 
है ही; पर तु उससे भी इलाध्यतर वह आदर्श है, जिसे परित्यक्ता 
जानकीने अपने पतिद्वव रामचन्ट्रके प्रति प्रकट किया है । 
बीहड़ जाालमें लक्मणजी विदेहनन्दिमीको छोड़कर जब्र जाने 
लो) तब सीताने रामचन्द्रजीको जो आत्मनिवेदन किया है; 
बह भारतीय नारीके गौरब) मर्यादा तथा त्यागका ज्बलन्त 
उदाहरण है। सीतापरित्याग रामराज्यकी प्रतिनिधि घटना 
है । छोक-मज़्छकी वेदीपर आत्मसुखको बलिदान दे देना ही 
भारतीय नरेशोंका आदर्श प्रजापालन-बत है और इस आदर्श- 
की प्रतिष्ठा की स्वयं मर्यादापुरुषोत्तम मगवान्‌ रामचन्द्रने। प्रजा- 
के अनुरक्ञनके लिये रामने अपनी प्राणवल्लमा सीताको छोड़नेमें 
न ,विछम्म किया और न संकोच दिखत्यया। गर्म-भारसे 


30.5 


जल" 





दमन पल 


आक्रान्त सीता राजा रामके इस कार्यके औचित्यको अच्छी 
तरह समझ रही हैं; परंठु फिर भी उन्हें उलाहना देनेमें 
वह नहीं चूकर्ती | वे लक्ष्मणसे पूछती हैं कि “क्या ऐसी विकट 
परिस्थिति उनका परित्याग ज्ञासत्रके अनुकूल है कि इश्वाकु- 
बंशकी मर्यादाके अनुरूप ?? परंतु फिर वह चेत जाती हैं कि 
“राम कल्याणबुद्धि ठद्रे --अपने प्रियपात्रोंके कल्याणकी कामना 
करनेवाले हैँ | वे मेरे लिये किसी अकल्याण वस्तुकी कया कभी 
कल्पना कर सकते हैं ? अतः मेरे ही प्राचीन पातकोंका यह 
जागरूक फल दे |? धन्य है सीताकी पतिभक्ति ! पतिकी 
अवहेलना तो दूर रहे, वह स्वयं कर्मवादके सिद्धान्तपर आत्म- 
तुष्टि प्राप्त कर रही हैं । 


कल्याणबुद्धूरथवा तवायय॑ न कामचारों मयि शझनीय: | 
ममैव जन्मान्तरपातकानां विपाकविस्फूर्जथुरप्रमेयः ॥ 


अतः अपने पातकोंकों दूर करनेका एक ही साधन है, 
और वह साधन दे तपस्या । अतः में इती तपस्पार्म अपनेकों 
संलग्न करन जा रही हूँ, जिससे मरे पातक शीघ्र दूर हो जायें । 
परंतु सीताकी एक विषपादमभरी प्रार्थना है । राम राजा ठहरे । 
मैं ठहरी एक्र तापसी गकाकिनी तपस्बिनी। क्पया एक 
सामान्य प्रजाकी दृष्टिस दी व मेरा ध्यान रक्‍्खें | यही अन्तिम 
निवदन है---८तपस्विसामान्यमबेक्षणीया ।' जनकनन्दिनीकी इस 
प्रार्थनामें कितना ओज भरा है. कितनी करुणा भरी है; कितना 
आनत्याग झलक रहा है । मारतीय नारीका यही त्यागमय 
जीवन दे | पतिके कल्याण तथा मन्नलके निमित्त आत्मनिषेध 
या आत्मसमर्पण ही 'नारीत्व” है | पुरुषकी पूर्ति नारीके 
संगममें है । नारीके ब्रिना पुरुषका जीवन अधूर है | बिना 
नारीके सहयोगके वह अपने पुरुषार्थम कृतकार्य नहीं हो 
सकता । नारी पश्चु-प्रशत्तिकी प्रतीक नहीं है। वह तो दिव्य 
गुणोंकी प्रतिमा है, अछोकिक गुणोंकी मूतिं है। इस्ीलिये 
हमारी तान्त्रिक पूजामें शक्ति या भुद्राकी महती उपयोगिता है। 





इमारा गा्स्थ्य-जीवन मगवस्पाप्तिका एक सोपानसात्र 
है। मगवानकी प्राप्ति अनुरागसे सुल्म हैं। भक्ति ही उस 
प्रियतनके पानेके लिये एक सुगम राजमार्ग है। कहनेमें यह 
जितना सरल है, करनेमें यह उतना ही कठिन है। प्रेनतत्व 
एक दुरूह तत्त्व है; जिसे यथार्थतः जानना उतना कठिन नहीं 
है जितना उसका आचरणमें छाना। गाईस्थ्य-जीवनमें हमें 
इती प्रेम-तत््वकी साधना सिखलायी जाती है। महाकवि 
भवभूतिने इस तत््वकी बड़ी सुन्दर व्याख्या की है--- 
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भहैत सुखदुःखगोरसुगुर्ण सवास्थवस्थासु यद्‌ 

विज्ञामों हृदयर्थ यत्र जरसा यस्तिम्नहायों रसः । 

काकेमावरणात्ययात्‌ परिणते यरस्नेहसारे स्थित 

भर्ज तश्य सुमाजुपस्य कथमप्येक हि तत्‌ प्राप्यते ॥ 

ध्यह प्रेम सुखमे और दुःखमें अदयत अर्थात्‌ एकाकार 
रहता है। समग्र अवस्थाओंमें अनुकूल रद्दता है। इससे दृदयकों 
विश्राम मिलता है। बुढ़ापा इसके रसको--आनन्दको हरण 
नहीं कर सकता | समयके बीतनेपर बाइरी आवरणके हट 
जानेपर यह परिपक्क स्नेहसारमें स्थित रहता है। वही 
यह कल्याणकारी-भद्र प्रेम है और किसी ही भाग्यशाली पुरुषको 
प्रात्त होता है ।? 

इस प्रेमको भगवदप॑ण कीजिये, प्रभु अवश्य मिलेंगे | 
अपने भक्तोंकों अपने क्रोडमें रखने तथा उसके अज्ञमें आनन्द 
मनानेके लिये वह लीलामय सदा तत्पर रहता है; परंतु विषय- 
रसके चाटनेमें ही जीवन बितानेवाला प्राणी उधर मुड़ता ही 
नहीं। जीवकों भगवानकी ओर अनुरक्त करनेका साधन है-- 
नारी। आलहंकारिकोंने शब्दोंके तीन प्रकार बतलाये हैं-- 





# यज्ञ भायस्लु पूज्यस्ते रमस्ते सन्ञ देवताः # 





( क ) प्रभुसम्मित शब्द। राजाकी आशाके अनुरूप शब्द, 
जिनका अक्षरदा; पालन न्याय्य होता है । किसी प्रकार चूके 
नहीं कि तल्वारके नीचे गला पढ़ा | यह शब्द वेद है। (ख ) 
सुद्दत्सम्मित शब्द । मित्रके हितोपदेशके समान शब्द) जिनमें 
उचित-अनुचित दोनोंमें मार्ग दिखलाये जाते हैं। कोई जोर 
नहीं; जुल्म नहीं, मानना और न मानना आपके हाथमें---जैसे 
इतिहात-पूराण | ( ग) कान्‍्तासम्मित शब्द। प्रियतमाके 
कमनीय वचनके समान शब्द, जो रसमय दोनेसे शीघ्र ही 
दृदयपर प्रभाव डालते हैं। उनका उपदेश इतना प्रभावशाली 
होता है कि आप उसे माननेके लिये बाध्य हो जाते हैं---जैसे 
रखप्रधान काव्य । इस प्रकार साहित्यमे “नारी”का प्रभाव 
विशेषरूपसे अभिव्यक्त किया गया है। वह शक्तिकी मूर्ति है; 
प्रेमका अवतार है, अनुरागकी वाटिका है, रसका उत्स है, 
हृदयकलीको विकतित करनेवाले प्रभातवायुका हिल्येरा है 
मानसमें आनन्द-लद्दरी उठानेवाला मन्द-मन्द प्रवाहित पवन 
है। संस्कृत-साहित्यने नारीकी शक्ति पहचानी है और उसे 
उचित रूपसे अभिव्यक्त किया है | 





बेदिक साहित्यमें नारी 


( केखक - पं० औररामगोविन्दर्जी श्रिवेदी ) 


बेदोंके मुख्य विषय हैं-कम, उपासना और ज्ञान, जो समस्त 
मानव-जातिके धर्म हैं। इनमें केवल स्री अथवा केवर पुरुषको 
लक्ष्य करके अधिक बातें नहीं कही गयी हैं। जो कुछ है, सबके 
लिये है। वेद इतिहास भी नहीं हैं, जिससे ज्जी और पुरुष- 
बर्गके विषयमें कुछ विशेष चर्चाका प्रसंग आवे; तथापि उनमें 
इतिहासके बीज और साधन-सामग्री अवश्य हैं। वेद शानके 
भण्डार हैं; उस भण्डारमें खोज करनेपर नारीके महत्त्वको 
प्रकाशित करनेवाले विषय भी अवध्य दृष्टिगोचर होते हैं | 
वेद चार हैं--ऋक्‌, यजु;, साम और अथर्व। इनमेंसे ऋग्पेदमें 
ही कुछ ऐसी बातें पायी जाती हैं; जो प्राचीन काछमे चली 
आनिवाली आर्यनारीकी सम्यता और संस्कृतिपर प्रकाश डालती 
हैं। कुछ विडुषी नारियाँ अपने सदगुणोंके कारण तथा म्त्रों- 
का साक्षात्कार करनेवाली ऋषिकाओंके रूपमें प्रतिष्ठित हुई 
हैं। यजुवेंदमें नारीके विषयमें बहुत कम चर्चा है। सामवेदमें तो 
है ही नहीं। अथर्ववेदमें चर्चा अवश्य है; पर ऋग्वेदसे अधिक 
नहीं; अतः इस छेखमें जो कुछ कहा जायगा; उसमें 'ऋग्वेदमें 
आयी हुई बातोंका ही प्रावः दिग्दर्शन होगा। अन्य वेदों तथा 


ब्राह्मण आदि ग्रन्थोंकी मुख्य-मुख्य बातोंका भी इसीमें समावेश 
समझना चाहिये। 


पहले उन महिमामयी नारियोंके सम्बन्धमें निवेदन किया 
जाता हैं, जो मन्त्र-द्रट्टी ऋषिकाओं अथवा देवियोंके रूपमें 
प्रसिद्ध हैं। जेस घनकी देवी लश्मी; शक्तिकी दुर्गा और विद्या- 
की सरस्वती हैं, वैसे ही अदिति; उपा, इन्द्राणी, इला; भारती; 
होला, सिनीवाली, श्रद्धा, प्रश्न आदि वैदिक देवियाँ अनेक 
तत््वॉँकी अधिष्ठात्री हैं। इन्हें कहीं देवमाता और कहीं देव- 
कन्या बताया गया है। इन सबमें अदितिदेवीका उल्लेख 
सबकी अपेक्षा अधिक है। ये सर्वशक्तिमती, विश्वद्वितिषिणी: 
सबंग्राहिणी और स्वाधीन मानी गयी हैं । अदिति ही आकाश, 
अन्तरिक्ष, माता; पिता) पुत्र और समत्त देबता हैं। पदञ्जन 
( गन्धव, पितर। देव) असुर और राक्षस ) भी वहीं हैं। 
अदिति ही जन्म और उसका कारण हैं।# कहीं-कहीं अदिति- 
के साथ दितिका भी उल्लेख है---“अदिति दिति च |” इन्हीं 
दितिकों पुराणोंमें दैत्योंकी माता कहा गया है । 


_, आदितिधोरदितिरन्तरिक्मद्रेतिमाता स पिता स पुत्र: । 


बिहवेदेवा अदिति: पत्रजना अदितिजांतमदितिज॑नित्वस्‌ || 


# वैदिक सादित्यमें भारी # 


१०३ 





ऋग्वेदमं कई स्थकोपर सीताकी स्तुति देवी कष्ककर की 
गयी है---सोमाग्यवती सीता ! इस तुम्दारी स्तुति करते हैं | तुम 
हमें धन और सुन्दर फल दो । पूषा सीताकों नियमित करें? 
(४ |५७। ६---७ ) । उषाका अर्थ प्रभात है; किंतु ऋग्वेदमें 
छगमग तीन सौ बार उषाका “देवी-रूपमें स्तवन -किया गया है । 
यूक्त-के-सूक्त उषादेवीकी स्तुतिसे भरे पड़े हैं। यहाँ इनके लिये 
सत्यमनीषिणी और दीसिमती आदि गुणबोधक विशेषण दिये 
गये हैं।७ वह नित्य यौवन-सम्पन्ना। झुअ्रवसना और धना- 
घीश्वरी बतायी गयी हैं | सूर्यकी पुत्रीका नाम यूर्या है| इन्हें 
ऋग्वेदमें देवी और ऋषिका भी कहा गया है। सूर्याने दशम 
मण्डलके ८५ थें सूक्तका साक्षात्कार किया था| उत्षमें बहुत- 
सी शातव्य बातें हैँ। सूर्याके विवाहका जो वर्णन उपलब्ध 
होता है; उससे कई तत्कालीन प्रथाओंका परिचय मिलता है; 
जो आज मी न्यूनाधिकरूपमें पायी जाती दैं । इन्द्राणी इन्द्रदेव- 
की पत्नी हैं | इनका एक नाम शची भी है। ऋग्वेदके दशम 
मण्डल, सूक्त १४५ की ऋषिका भी ये ही हैं । १५९ वें सूक्त- 
की ऋषिका प्रलोमपुत्री शची कह्दी गयी हं। “्वाकू! भी एक 
देवीका नाम है। इन्हें अन्न-जलकी दात्री एवं दृषप्रदायिनी 
माना गया है| ये अम्भूण 'ऋषिकी पुत्री हैं। दशम मण्डलके 
१२५ वें यूक्तका प्रथम दर्शन इन्होंने ही किया हैं | वैदिक 
देवी-यूक्तकी ऋषिका ये ही है। ये वाग्देबी ही मित्र 
और वदणकों धारण करनेवालीः धनदात्री, शानबती) 
प्राणिब्यापिनी, उपदेशिका तथा आकाशजननी आदि कही 
गयी हैं। इला भी एक देवी दूँ; इन्हें धृतदस्ता, अन्नरूपिणी, 
इबिलंक्षणा। गोसन्धकी निर्मात्री तथा मनुके यज्ञम हृविष्यका 
सेवन करनेवाली बताया गया हैं । 

सरस्वतीदेबी पतितपावनी; घनदायिनों, सत्यकी ओर 
प्रसव करनेबाली, शिक्षिका और शानदात्री मानी गयी 
(१। ३। १०-१२ )। इनके द्वारा अनक मन्त्रोंका आविष्कार 
भी हुआ है। इसी प्रकार भारती; द्वोला, सरण्यू; सिनीवाली) 
राका। गुछुं। अधु तथा भरद्धा आदि देवियोकी महिमाका भी 
यथाख्थान वर्णन है। प्षि, अरण्यानी; वरुणानी तथा अग्नायी 
प्रभ्ृति देवियोंका भी स्तबन किया गया है । 

देवी संसृतिके अनन्तर मानव-जगत्‌पर दृष्टिपात करनेंसे 
बिदित होता है कि आर्यल्ोग नारियोंका बड़ा सम्मान करते थ | 


# प्रीकोंमें ५दहन।' “एवेना' आदि कई नाम और कहानियां “उषा' 


के छिये प्रचक्ित दैं। वे लोग उषाके पूरे भक्त हैं। लेटिन-भाषाभाती 
उद्ाको “मिनिर्यो' कहते हैं । 


वे घरको नहीं। नारीकों ही घर मानते थे और गहस्वर्मके 
पालनमें नारीकौ ही प्रधानता समझते थे। उनके विवाहका 
प्रयोजन था नारीके साथ रहकर धर्मानुष्टान और यश्-सम्पादन | 
नारीके बिना रहका अस्तित्व ही कहाँ है और गहके बिना 
गृहर्थ-घर्मका सम्पादन ही केसे हो सकता है। इस घारणाके 
अनुसार गृहस्थधर्मकी प्रतिष्ठा एकमान्न णहिणीपर ही निर्भर 
थी। सन्‍्तान पुत्र हो या पुत्री--दोनों उन्हें समान रूपसे 
प्रिय थे। वे पूषा देवतासे कमनीय कन्याके लिये प्रार्थना 
करते थे । कन्याओंका उनके यहाँ बड़ा आदर होता था। 
कन्याका विवाह हो जानेपर उससे जो पुत्र होता, उसको अर्थात्‌ 
अपने दौहिन्रको वे अपने घनका उत्तराधिकारी भी बनाते ये । 
पुत्र अथवा पौत्रके अमावमें ही दौद्िज्को यह अधिकार मिल्ठता 
था | कन्याका एक नाम दुहिता भी है । यह द्वाब्द “दुहव! धातुसे 
बना है; इसका अर्थ है दुद्दना। इसके आधारपर कई बिद्वा्नोंका 
यह कहना है कि “कन्याएँ पहले समयमें दूध दुइनेका काम करती 
थीं। घरमें गोरक्षाका प्रधान कार्य इन्‍्दींके हाथमें था। दूध, दह्दी 
घी आदिकी व्यवस्था ये ही करती थीं ।! कन्याएँ तथा खस्तरियाँ 
रूई धूनतीं, सूत काततीं। वस्र बुनतीं और कसीदा भी काढ़ती 
थीं। इन बातोंके समर्थक अनेक मन्त्र उपलब्ध होते हैं। 
(२। ३। ६ तथा २। ३८ । ४ आदि ) कन्याएँ कलशमें 
जल भरकर भां लाती थी । वे माता-पिताको पानी नहीं भरने 
देती थीं। खेत रखानेका कार्य भो वे ही करती थीं। कन्याकी 
रक्षा पिता करते थ, पिता न हों तो बड़े भाईपर उसकी रक्षा 
और बिबाह आदिका भार रहता था । आमरण अविवाद्दित 
रहनेवाली कन्या पिताके धनमें हिस्सा पाती थी । ब्ृद्धावस्था- 
तक नारी अपने बरमें प्रभुता रखती थी ( १० | ८५ । ३० )। 
पद्म रक्षिणी और वीरप्रसविनी नारीका उस समय विशेष 
आदर था । ऐसी नारीकी प्रासिके लिये देवता ओंसे प्रार्थना की 
जाती थी ( १०। ८५। ४४ )। नारी ल्ली-धनसे भी ब्राह्मणों- 
को दान देती थी । ( १० । ८५। २९ ) । स््रीको अपने डिये 
घनका कुछ नियत भाग प्राप्त देता था; जिसपर केवल उसी- 
का अधिकार होता था। 

इस प्रकार आयं॑-जातिमें प्राचीन काछसे ही नारीका सदा 
सम्रादर द्वोता आया है । अन्य जातियोंके प्राचीन इतिदहासमें यह 
बात नहीं पायी जाती । कई जातियाँ तो ऐसी हैं, जो स्त्रियोकों पैर- 
की जूती समझती थीं। उनके यहाँ ख्ियोंके खरीदने-बेचनेकी 
भी जबन्य प्रथा थी। मुहम्मदसाहबके पहले अरबमें जन्मते ही 
लड़कियों जला दी जाती थीं | एथेंस और स्पार्टामें ज्वियोंकी जैसी 
नारकीय दशा थी; बह इतिहासके विद्यार्थियोंसे छिपी नहीं है । 


१०४. 


# यत्र नायस्तु पूज्यम्ते रमन्‍्ते तत्र देवताः # 








ऋग्वेदके अनुशीलनसे जान पड़ता है कि आयेंमें स््ी- 
शिक्षाका यथेष्ट प्रचार था। स्त्रियों वेदाध्ययन करतीं और 
कविताएँ भी बनाती थीं | वे अपनी त्याग-तपस्यासे ऋषिभाव- 
को भी प्रात होती और मन्त्रोंका साक्षात्कार करती थीं। 
ऋग्वेदके अनेक यूक्तोंका आविष्कार स्त्रियोंद्वारा ही हुआ है, 
यह बात ऊपर बतायी जा चुकी है। ब्रह्मवादिनी श्रोषाके द्वारा 
सक्षात्कृत ( दशम मण्डलके ) ३९ वें और ४० वें यूक्तोंमें 
कुछ ऐसे मन्त्र हैं, जिनसे सूचित होता है आय॑लोग 
विवाहके समय वर और कन्याको विविध वल्लाभूषणोंसे विभूषित 
करके बहुत सम्मान करते थे | छोग ख्रीकी प्राण-रक्षा ओर 
मर्यादा-रक्षाके लिये भारी-से-भारी कष्ट सहन करनेसे भी पीछे 
नहीं हटते थे | ख्रियाँ यश्-कार्यमें नियुक्त द्वोती थों। समाजमें 
उनको बहुत ही प्यार और दुल्ारसे रकखा जाता था। सूर्या- 
के द्वारा आविष्कृत मन्त्रोंमें यद्ट भी स्पष्ट किया गया है कि 
ज्री अपने पतिके अधीन रहती थी) परंतु घरके अन्य सब्र 
पदार्थोॉपर उसीका प्रभुत्य रहता था। नौकर-चाकरपर भी 
वही शासन करती थी। वर और वधू जब्र विवाहमें एक साथ 
बैठते थे; उत समय गुरुजनों और देवताओंसे बधूके सौमभाग्यके 
डिये प्रार्थना की जाती थी। यह प्रथा आरयोमें अबतक प्रचलित 
है। आज भी निम्नाक्लित मन्त्र पढ़कर धिन्दूर एवं सोमाग्यवर्धक 
आशीर्वाद अर्पण किया जाता है | बह मन्त्र यह हैं-- 
सुमझ़खी रियं वधूरिमां समेत पह्यत । 
सौभाग्यमस्ये दस्‍्वा यायास्तं थि परेतन ॥ 
ध्यह परम कल्याणमयी वधू यहाँ बेटी है, गुरुजनों तथा 
देवताओं | आप सब लोग यहाँ आवें, इस कृपाइष्टिसे देखें तथा 
इसके सोभाग्यसूचक आशीर्वाद देकर अपने-अपने स्थानकोा 
पधार ।? 


कुछ भन्‍्त्रोंसि यह भी सूचित होता है कि उस समय 
ख््रियाँ सज्जीत आदिमें भी निपुणा होती थीं। पतिके साथ 
स््रियाँ मी युद्धमें जाती थीं। विश्यला अपने पतिके साथ युद्धमें 
गयी थी और वह्चों उसकी जाध टूट गयी थी। जिसे अश्विनी- 
कुमारोंने ठीक किया था | नमुचिके पास भी ख्त्रियोंकी सेना 
थी । उनत्ासुरके साथ उसकी माता दनु भी युद्धमें गयी थी; 
जो इन्द्रके द्वारा मारी गयी। वैदिक साहित्यके अनुशीडनसे 
यह भी छिद्ध द्वोता है कि पहलेको स्त्रियां वेद पढ़ती और यशो- 
पवीत भी भारण करती थीं। झुलभा, मत्रयी और गार्गी आदिकी 
बिद्गता प्रसिद्ध है | वाल्मीकिरामायण (५॥ १५ । ४८ )- 
के अनुसार सीताओी बेदिक प्रार्थना करती थीं । 


कौसल्याके विषयमें भी ऐसा आया है कि थे मन्त्रपाठपूतक 
अमिद्ोत्र करती थीं । वीरमिन्रोदयके संस्कार-प्रकाशमें 
ल्नियोंके दो भेद किये गये हैं--एक ब्रक्षबादिनी और दूसरी 
सद्योद्वाहा | इनमें--'ब्क्षवा द नीनामस्नीन्धन वेदाध्ययन स्वग्हे 
च मैक्षचर्या--अद्मवादिनी स्लियोंकी यह अधिकार है कि वे 
अम्निहोत्र; वेदाध्ययन तथा अपने घरमें भिश्षा ग्रहण करें ।? इससे 
सिद्ध है कि सर्वताधारण स्लियोंके लिये यह अधिकार नहीं है । 
पहले सभी स्तियोंकों यद्द अधिकार था; पर कलिमें उनके 
बेदाध्ययन आदिका निषेध कर दिया गया | यमस्मृतिमें कहा 
गया है--थपूर्वकालमें कुमारियोंका उपनयन, वेदारम्म तथा 
गायत्री-उपदेश होता था; परंतु उनके गुरू या अध्यापक केवल 
पिता; चाचा अथवा बड़े भाई ही द्वंते थे | दूसरे कितीको 
यह अधिकार नहीं था कि उन्हें पढ़ावे--- 

पुरा कल्पे कुमारीणां मोओीबन्धनमिष्यते | 

अध्यापन च वेदानां साविश्रीवकचनं तथा। 

पिता पिठृष्यों आता वा नेनामध्यापयेत्‌ परः ॥ 


बद-मन्त्रोंसे यह भी ज्ञात दोता हैं कि स्त्रियाँ सुन्दर वस्ञ 
पहनती थीं, सूती वस्र वे केवल पहनती ही नहीं, बुनती भी 
थीं। ऊनी वस्त पहननेका भी रिवाज था । कपड़ा बुननेवाले 
तन्तुवाय भी उस्त धमय होते थे। द्वाथॉम कड़ा पहननेकी 
प्रथा यी। आभूषण, आयुष, माला; हार; वलय आदि सुवर्णके 
बनते थे | लोह ओर सोनेके प्र बननेकी भी चर्चा आती है 
(७।३। ७ और ७। १५ | ४ ) | हजार दरवाजोंवाले 
विज्ञाऊ भवन बनाये जाते थ ( ७। २८ | ५ ) | द्वारपर 
द्वारपाल रक्खा जाता था (२। १५। ९ )। एक इजार 
खंभोंवाले दुमंजिले मकान बनते थ (५।६२।६ ) | 
कुछ मन्त्रोंसि स्वयंवर-प्रथा भी सूचित होती है । एक मन्सत्रमें 
कहा गया हैं---“पाति स््रीके वसत्रकों न ओढ़े; अन्यथा श्री नएन्हो 
जाती है (१० |८५। ३० ) | बर कन्याकों वधूरूपमें 
ग्रहण करते तमय उसका द्वाथ पक्रड़कर कहता थां--- 
ग्रुम्णामि ते खोसगत्वाय हस्त मया पत्या जरदष्टियेथासः । 
भगो अर्यमा सबिता पुरन्भ्रिसेद्ं स्वादुगाईपत्याय देवा: ॥ 
(१०। ८५। १६ ) 
“कल्याणी ! मैं तुम्दरि और अपने सौभाग्यके डिये तुम्हारा 
दवाथ पकड़ता हूँ। तुम मुझ पतिके साथ बृद्धावस्थातक बनी 
रहो | भग; अरयभा) सविता, पुरन्ति आदे देवताओंने गहस्थ- 
घमंकी रक्षाके लिये मुझे तुमको दिया है |? 
आयं-विवाह-पद्धतिमें इस विधिका आज भी पालन 


# बैंदिक सादित्यमें नारी *# 





१७०५ 


व्््््य्य्य्ल्््््लसल््््््लचच्ललचलचतचसच्चचस्चचचल्स्-- 


कराया जाता है। पत्नी भी छाजा-इवनके समय पति और 
कुड़म्बीजनोंकी मझल-कामना करती थी। यद्द परम्परा भी 
आजतक कायम है | हिंदू-धर्ममें पति-पत्नी एक दूसरेके सखा 
और सहषर्मी हैं। दोनोंका समान स्थान दै । कोई किसीसे 
छोटा या बड़ा नहीं है । सप्तपदीके विधानद्वारा नव-दम्पतिके 
इसी सख्यमावको सुदृढ किया जाता है । १० | ८५। डर 
में कहा गया है--“तुम दोनों दम्पति कमी एक-दुसरेसे अलग 
न होना ।? ४३ वें सन्त्रमे पतिका कथन है--“प्रजापति हमें 
सन्तति दें; अर्यमा बुढापेतक हमें साथ रबर । वधू | तुम 
मज्जलमयी होकर पति-यहमें रहो। घरके मनुप्यों और पश्ञुओं- 
के लिये कल्याणकारिणी बनो ।” फिर परमामासे प्रार्थना की 
जाती दै--- 
इमां स्वमिम्द्र मीडवः सुपुत्रं सुभगगां कुछ। 
दक्शास्थां पुत्रानायेडि पतिसेकादहं कृधि ॥ 
प्परमाव्मन्‌ ! इस वधूकों सुयोग्य पुत्रवाली तथा 
सौभाग्यवती बनाओ । इसके गर्भमें दस पुत्रोंकों स्थापित करो । 
इसके दस पुत्र और ग्यारदर्वे पति---सब मोजद रहें ।? 
तलश्रात्‌ बधूको आशीर्वाद मिलता है--- 
सम्राज्ञी श्रशुरे) भव सम्राज्ञी श्वक्रवाँ भय । 
ननाञ्दरि सम्राज्ञ भव सम्राक्षी अधि देवृपु ॥ 
ध्वधू ! तुम घरमें सास, ससुर; नमद और देवर--- सबके 
दृदयकी महारानी बनो। सबको अपने प्रेम, सेवा और सद्बथवहार- 
से जीत लो ।* हैं 
इन दिव्य आदशोका पालन वधू करती थी; आज भी 


विवाहके समय ये शिक्षाएँ दी जाती हैं) परंतु आजके युगमें 
नूतन शिक्षाके विषाक्त प्रभावमे छोगोंका ध्यान इन विधियोंकी 


ओरसे हटकर व्यर्थके दिखावेमें जा लगा है । प्रत्येक हिंवू धर्मा- 
 बलम्बीकों चाहिये कि वे वर और वधूकों इन मन्त्रोंके दिव्य 
आदर्श द्वदयज्ञम करा दें। लजा ख््रीका सदूगुण दै। वेद 
कहता दै--: 
अथः पद्यस्व मोपरि सन्‍्तरां पादकों हर । 
भा ते कशप्छकों रशन्स्ज्ी हि अह्मा बभूनिथ ॥ 
(८॥४३॥ १९ ) 
“साध्वी नारी ! तुम नीचे देखा करो ( तुम्हारी दृष्टि 
बिनयसे झुकी रहे ) | ऊपर न देखो। पेरोंकों परस्पर मिलाये 
रक्‍्खो ( टॉगोंको फैलछाओ मत )। वस्त्र इस प्रकार पहनो, 
जिससे झुम्हारे ओछड तथा कटिके नीचेफे भागपर किसीकी दृष्टि 
न पड़े ।! इससे सिद्ध है कि स्त्री सलअ हो और मुखपर घूँघट 
डाछे रहे । 


नका० आ० १७०० 


यजुबेंदकी तैत्तिरीय संहिता (६।५।८। २ ) में 
धताया गया है कि पिताके घनपर कन्याका कोई अधिकार नहीं 
है ( उसका अधिकारी पुत्र दी है ) | वाजसनेयिसंहितामें लिखा 
है कि ब्रह्मचारिणी और शिक्षिता कन्याका विवाह होना 
चाहिये ( १२। ३। १७-१८ ) | अथर्ववेदमें बताया मया 
है कि कन्या ब्रद्मचर्यपूर्वक रहकर तरुण पतिको प्रात्त करती 
है--“ब्रक्षचयेंण कन्या युवान विन्दते पतिम! (११। ५।१८)। 
माता-पिताके निरीक्षणमें कन्या पतिका चुनाव करती थी 
(६ । ६१ । १ )। कन्याकी विदाईके समय उसके पिता 
पलंग) गद्दा और कोच आदि देते थे (१४॥ २। ३१५४१ )। 
कन्याको खजानेकी संदुक आदि भी दी जाती थी ( १४। २। ३०; 
४ । २० | ३) गाय और कम्बल आदि भी कन्याको 
दह्ेजमें प्राप्त होते थे | स्त्रीका अपने पतिपर इस लोक और 
परलोकमें भी अधिकार माना जाता था---८त्वं सम्नाश्येधि 
पत्युरस्तं परेत्य च ।? ( १४। १। ४३) 

बेदमें जहांतक देखा गया है, सहमरणकी प्रथा नहीं मादूम 
होती । इसी प्रकार विवाहकी अवस्था भी बड़ी ही प्रशस्त मानी 
गयी है | ; 


# ऐसा भा माना जाता ह कि वेदमें सहमरणका समर्थन है। 
अधथवंवेदका एक मन्त्र है--- 
श्यं नारा पतिलोक वृणाना निपद्चत उप त्वा मत्य प्रेतम्‌ । 
घमम पुराण मनुपातयन्ती तरमें प्रजां द्रबिणं चेह पेहि॥ 
(१८ ।३॥।१) 
पतिके दाहके अवसरपर स्त्रीके देवर आदि मृतकको रुक्ष्य करके 
कहते हँ---ह मनुष्य ! पतिछोकर्की ( जहाँ पति गया हो, उस लोककी ) 
इच्छा करती हुईं, उस जन्ममे भी यही पति मिले-इस सनातनधमंका 
पालन करती हुई यह नारी मृतक हुए तुम्हारे सर्म.प निरन्तर प्राप्त 
होती है, अर्थात्‌ सहमरणके द्वारा तुम्हारे साथ जा रही है । 
पाश्चाक््य विद्वान्‌ मि० मेशडॉनल ( '(३८6०मट। ) ने भी 
कहा है कि ऋग्वेद ( १० । १८८-५ ) में तथा अथववेदमें कई जगह 
सहमरणका संकेत है । इसके अतिरिक्त तैत्तिरीय-संहिताकी औरुय 
झाखाका यह मन्त्र मिला है, जिसमें सहमरणका रपष्ट वर्णन है. 
“अपन अतानां ब्रतपतिरसि पत्यानुगब्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे 
राध्यताम्‌ । इइ त्वा अप्ले नमसा विधेम सुबगंस्य छोकस्य समेत्यै । 
जुषाणो अद्य हविषा जातवेदी विशानि त्वा सत्वती नय मा पत्युरओ।' 
“अभिदेव ! तुम सम्पूर्ण अतोके ब्रतपति हो ( तुम्हींसे अतोंका 
पालन द्वोता है % में पतिके साथ अनुगमन ( सहमरण ) का ब्रत 
करूँगी । शुम ऐसी कृपा करो, जिससे मैं यह क्त्त पूर्ण कर सकूँ। 


१०६ 


# यतञ्न नायश्तु पूज्यल्ते रमस्ते तभ देवताः # 








आपस्तम्ब धर्मंसूजमें लिखा है--- 

,.. आयापत्यो्ने विभागों इश्यते | पाणिप्रहणादि सहस्वं 
कर्मसु तथा पुण्यफलेपु त्रृब्यपरिग्रहेषु चल ॥ 

«त्री और पतिमें कोई विभाग या बँटवारा नहीं देखा 
जाता । दोनों एक हैं; दोनोंके सब कुछ एक हैं। पति जब 
पाणिग्रहण कर लेता है, तबसे प्रत्येक कममें दोनोंका सहयोग 
अपेक्षित रहता है । इसी प्रकार पुण्यफलमें तथा द्रव्य-संग्रहमें 
भी दोनोंका सहयोग तथा समानाधिकार है ।? कोई-कोई यद्द 
मी अर्थ करते हैं कि र््री-पुरुष सदासे एक हैं; इनमें विभाग 
नहीं है । 

शतपथ ब्राह्षणका कथन है कि “पत्नीके बिना पुरुष स्वर्ग 
नहीं जा सकता |? इसलिये सवा आदिकी कामनासे किये जाने- 
बाले यशमें पत्नीकी उपस्थिति अच्यन्त आवश्यक समझी 
जाती थी-- 


स्‌ रोक्यआायामामण्त्यते, जाये पुद्दि सथो रोहायेति । 
रोहावेत्याइ जाया। तस्माजायसामामस्त॒यते । अथों ६ पैष 
आस्मसों यज्याया ! (५।२१।१।१। १० ) 

ध्यहं पुरुष स्वर्गोकपर आरूढ़ होते समय पत्नीको 
सम्बोधित करता है---“जाये ! चलो, स्वर्गलोकमें चलें।? पत्नी 
कहती है--८स्वर्गलोकर्में चलें ।! इसीलिये “जाया? को 
आमन्त्रित करता है, क्योंकि जाया ( पत्नी ) इस शरीरका 
अर्दान्न है|! 

ऐतरेय बाह्षणमें 'नारीकों सा माना है--“सखा 
ह जाया! ( ८।३। १३)। हि 

इस प्रकार सम्पूर्ण वैदिक साहित्यके अनुशीलनसे यह 
पता छगता है कि वेदोंमें नारीके प्रति बड़े ही सम्मान और 
उदारताका भाव है। नारी घरकी रानी है--यही बेदिक 
सम्यताका आदर्श है। 


+-3०्घ>(2००>-(२०.२००००----- 


नारी ओर वेद 


( ठेखक---पं० श्रीगोपालचन्द्रजी मिश्र, वेदाचा्य, पमंश्ास्त्राचाय, मीमांसाद्न-शास्त्री ) 


.. विवाहकालमें कन्यादान, पाणिग्रहणके बाद वाजाहोम्मे 
कन्या अपने लिये अपने मुखसे “नारी? शब्दका सबसे पहले 
प्रयोग करती है (पा०ण० १।६ | २५ अ० १४।२।६३); 
क्योंकि इससे पहले उसका नर-सम्बन्ध नहीं रहा है | ध्नारीत्व! 
को प्राप्त करते द्दी वह दो प्रधान आदर्श अपने सामने अपने 
ही बचनमें जीवनके लिये रखती है--- 

१. “आयुष्मानस्तु में पत्तिः ।! 

२. “एघन्तां ज्ञातयो मम ।! 

मेरा पति पूर्ण आयुषसंपन्न हो और मेरी जाति ( समाज ) 
की अभिवृद्धि हो | नारी होनेके बाद ही इसे ध्सौमाग्यःकी 
प्राप्ति होतीदै (अ० १४। १। ३८५ पा० ग० १।८।९ )। 
सोभाग्यका प्रधान अर्थ पतिकरी नीरोग स्थिति है ( ऋ० १०। 
८६ । ११ )। पतिमती स्त्रियाँ अविधवा ( सघवा ) कदइलाती 


हैं। घरमें सघवा खतियोंका प्रथम स्थान है (श्लू० १० । १८ । ७)। 
इनको सर्बदा नीरोग, अज्ञन एवं घुतादि स्विग्ध पदार्थेसे 
विभूषित, मृल्यवान्‌ धातुओंसे समलझ्डुत, अभुविद्ीन ( ऋ० 
१० | १८ । ७ ) सुरूपिणी, हँसमुल (३ ।५८। ८ ); झुद्ध 
क॒तंव्यनिश, पतिप्रिया ( १।७३। ३ ) सुबस्रा ( १०। ७१ ! 
४ 9 विचारशीला ( १। २८ । ३ )5 पतिमात्रपरायणा (१०। 
८५ | ४७ » पातिव्रत-घर्मनिष्ठा ( पा० ग० १ | ८॥८ ) 
होना चाहिये | इन्हें अपने सत्‌-कर्तंव्यसे सास, ससुर, देवर, 
ननदके ऊपर साम्राज्य प्रास करना चाहिये। नारी होनेके 
साथ ही इनको “त्नी' पद भी प्राप्त हो जाता हैं; जिसके 
कारणसे ये अपने पतिके किये कर्तव्यका फल प्राप्त कर लेती है 
(पराणनि० ४। १। रे रे )। शास्त्रीय विधानसे पुरुप-सम्बन्ध 
होनेपर ही स्त्री व्यक्ति पत्नी कहलाती है । पत्नी पुरुषका आधा 


मेरा यह अत सिद्ध हो । अग्ने ! यहाँ मैं तुम्हें स्वर्ग्षोगकी प्राप्तिके लिय नमस्कार करती हूँ । जातवेदा ! आज इविभ्यसे तुम्हारी आराधना 
करके मैं तुममें ही प्रवेश करूँगी, तुम अपने सत्त्वसे ( सात्तिक तेजसे ) मुझे पतरिके सम्मुख पहुंचाओ ।! 

डा० केगी ( (१७८४ ) मी ऋग्वेद “आरोहन्तु जनयो योमिमग्रें' ( १० । २८७ ) इस मन्त्रकी सहमरणके अनुकूछ हैं। मानते हैं । 
हों; गह कहा जा सकता दे कि सतोदाहकी प्रथा वाध्यतामूल 6 नहीं था । सो दोक ही है । 

इसी प्रकार कन्याओंका विद्राइ भी छोटी अवस्थामें होनेका उक्त पाया जाता है। उतस्ति ऋषिका विवाह छोटी अवस्था 
कन्याके साथ हो हुआ था । नासत्यगणने बिमदाका विवाह गालिकाबस्थार्मे किया था। इन्द्रने कश्शीबनकी वृचया नामक बाछिका कन्या 


समर्षित की थी । ये सारे प्रसंग ऋम्वेदमें हें 


# मारी *# 


१०७ 





स्वरूप है ( तै० ब्रा० ३ | ३ । ५ ) । इस पत्नीके बिना पुरुष 
अधूरा रहने (श० ५ | २। १ । १० ) के कारण सब यशों- 
का अधिकारी नहीं बनता ( तै० २। २। २। ६ ) । पत्नी 
लक्ष्मीका स्वरूप है (ह० १३ | २। ६। ७ )। इनका पूजन 
( सत्कार ) करना चाहिये ( मनु० ३। ५६ ) | पुरुषोंद्वारा 
ख््रियोंकी पूजा उनके कर्तव्योंसे की जाती है। पुरुषकों संतारमें 
फेँसा देनेमात्रसे पूजा प्राप्त करनेकी योग्यता नहीं हो सकती 
(१।९२। ३ )। पुरुषोंद्वारा सम्मानित दोनेके कारण 
ख्त्रियोका वैदिक नाम “्मेना! ( निर० ३। २१ ) है । पति 
इसमें गर्भरूपसे उत्पन्न होता हे; इसलिये इसे “जाया? कहते 
हैं (ऐ० आ० ७। १३ ) | पुत्र-सन्ततिसे स््रीकी प्रशंसा है 
( १० | ८६। ९ )। बीस सन्‍्तति दोनेपर भी जिसके शरीरमें 
विकृति न आवे वह स्त्री महस्वशालिनी है (१० । ८६। २३ ); 
साधारण ज्ीमें दस सन्‍्ततिका आधान होना चाहिये ( १० | 
८५ | ४५ ) | अधिक सन्‍्तति होनेसे जीवन कष्टमय हो जाता 
है (२। ३। २०) | स्जीके अन्ञोंमें बाहु,भछुली (२। ३२। ७)+ 
भंग (१० । ८६। ६ ) की शोभनता, केशकी पएथुता (१० । 
८६ । ८ )) कटिभाग (श० ३। ५। १। ११ )--जब्रनकी 
विशालता ( १०। ८६ । ८) मध्यमागकी कृशता ( श० 
१।२।५। १६ )--की प्रशंसा वेदोमें मिलती है। स्रीको 
इस तरद्द रहना चाहिये कि दूसरा मनुष्य उसका रूप देखता 
हुआ भी न देख सके ( लजापूर्ण ») वाणी सुनता हुआ मी 
पूरी न सुन सके ( भन्‍्दवाणी )--( १० । ७१। ४)। 
त्ियोंकों पुरुषोके सामने मोजन नहीं करना चाहिये ( श० 
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ैिरीयर जरा 


१।९।२। १२) स््रि्योकों पुरुषोंकी सभा बैठना उचित 
नहीं (श० १।३।१। २१ » ख्ली-समाजका मुखिया 
पुरुष होता है (श० १। ३।१।९)। सूतका कातना, 
बुनना; फैलाना छ्ियोंका कर्तव्य है (० १४ । १। ४९) | 
स्लियोंको अपने मस्तकके बालकों साफ रखना चाहिये | मस्तक- 
पर आभूषण भी पहनना चाहिये तथा “दायन-विदग्धा!-सोनेमें 
चपुर भी अवश्य होना चाहिये ( य० ११ | ५६ ) | ज्ीके 
पहने हुए. वस्त्र पुरुषको नहीं पहनने चाहिये | इससे अलक्ष्मी- 
का वास होता है ( १० । ८५ | ३०) रे४ ) । नारियोंको 
अपने नेत्रमें शान्ति रबनी चादिये। पद्ुओं) मनुष्यों--अर्थात्‌ 
प्राणिमात्रके लिये द्ितकारिणी एवं वर्चस्विनी होना चाहिये 
(१० | ८५ | ४४ ) | किप्रीकी ह्िंसाका भाव नहीं रखना 
चाहिये (श० ६। ३। १। ३९ )। ख्रीके हाव-माव-विलासों- 
का प्राकृतक उदाहरण देकर शिक्षाकारोंने उच्चारणका प्रकार 
भी बतलाया है (या० शि०१। ६९। २। ६७, ६३५ ७०) | 
स्रीकों पति; श्वशुर; घर। समाजकी पुष्टिका पूर्ण प्रयत्न करना 
चाहिये (अ० १४। २। २७ ) | पति-पत्नीका सम्पन्ध सुगम 
एवं कस्याणप्रद है। इस मार्गके आश्रयसे हानि नहीं होती, 
अपितु प्रशंसा--धनका छाम होता है (अ०» १४। २।८) | 
दम्पती अपने संसारके दुर्गम मार्गको सुगमताते पार कर सकते 
हैं (अ० १४। २। ११)। 

इस संक्षिस लेखमें ऋ ०---ऋग्वेद, य०---यजुबेंद (शक्ल) 
सा०--सामवेद, अ०--अथर्ववेद, नि०--निरक्त, शि०--- 
शिक्षा; पा० ४०--पारस्कर रह्यसूत्रका संकेत है ! 


--+* जेल ऑऑकिकेि-++-. 


नारी ! 


नारी | तुम नर-मन-मचुप मधुर गुअन-सी, 
जीवन मधु-ऋतुकी ललित कलित-कुअन-सी | 
तुम भयनीकी छवि, अतुल प्रभा कन-कनकी, 
श्यासों की खुखमय सुरभि, खुखी जीवन-ली ॥ १॥ 
तुम गसकी निर्मल कान्ति, शान्ति उद्भगणकी, 
रजनीकी . मुद्राभूक, करा दाशि-सनकी | 
तुम प्रासभानुकी किरण, जलजकी शोभा, 
भय बकुल मुकु्-सी सुवुल सरस मधुवन-सी ॥ २॥ 


तुम तिगुणा जिविध स्वरूप घारिणी धस्या, 
अग-अननी, तुम खुलमयी नारि, नर-कन्या । 
तन-तरणी सम्बल एक तुम्दारी छाया, 
तुम सृष्टि-ख्यिति-संहार-करण-कारण-सी ॥ ३ ॥ 
तुम इन्द्रदेवकी शायी, रमा ओीहरिकी, 
शाह्रकी दाक्ति अनूप, धार-सुरसरिकी। 
अयि | बह्याकी ब्रहाणि, ब्रह्मकी माया, 
तुम प्राणिमाअकी सकल सिद्धि-साधन-सी ॥७४॥ 
“-गयाप्रसाद द्विवेदी प्रसाद! 


बन.ओ.39७-+ «्किकिककौ-..+ 


उपनिषदोमिं नारी 


( लेखक-अ्रीवजबल्लमशरण जी वेदान्ताचार्य, विद्याभूषण, सांख्यतीर्थ ) 


उपनिषदोंका मुख्य सिद्धान्त यही है कि जितने भी 
दश्यारश्य भिन्‍न-भिन्‍न नामरूपबाले जागतिक पदार्थ हैं, 
सृष्टिके आदिमें ये सभी एक ही सर्वाधार सर्वशक्तिमान्‌ 
परमरात्मामें अन्तर्निहित थे। उस समय भिन्न-भिन्न रूपोमें 
स्थित रहते हुए, भी समस्त चराचर कारणरूप होनेसे एक ही 
सत्‌ पदार्थ कहलाता था; किंतु दृश्य; द्रष्ठा, दर्शन आदि 
व्यवहारोंक न होनेके कारण उपनिषदोंमें कहीं-कद्दीपर वह 
प्रल्यकालिक जीव, प्रकृति, ईश्वर, काल, कर्म-इन अनादि) 
अनन्त तर््वोका समूह असत्‌ भी कहा गया है, तथा आत्मा 
कहकर भी कई स्थलोपर निर्देश किया गया है। उस समय वह 
सत्‌ या असत्‌ आत्मतत्त्व स्त्री, पुरुष, नपुंसक आदि संशाओंसे 
, संकेतिक नहीं दोता था । उठ समय काल भी दिन-रात्रि आदि 
विभागोंमें विभक्त नहीं था । 


फिर प्रलयकालके अबसान एवं सृष्टिके आरम्ममें जब 
उसी सर्वाधार सद्रप प्रभुकी इच्छाशक्ति अभिव्यक्त होती 
है; तब वह प्रभु महेश्वर एवं मायी और उनका शक्तिसमूह 
प्रकृति, माया आदि शब्दोंसे वर्णित होता है। यद्यपि उस 
समयके लक्ष्यसे उपनिषदोर्में “नारी? शब्दका प्रयोग बहुत 
जोजसे ही मिल सकता है; तथापि नारी-तत्त्व सर्वत्र ओतप्रोत 
है । वही नारी-तत्त्व सर्बशक्तिमान्‌ सर्वाघार भ्रीसवेश्वर प्रभुकी 
शक्ति है जो माया; प्रकृति, अजा, इच्छा; ही, घी; श्री आदि 
अनेक शब्दोंसे उपनिषदोंमें वर्णित हुई है । परमात्माके गुण; 
स्वरूप, विग्रह, शक्ति आदिके विषयमें अनेकों मतभेद हैं; 
बहुत-से विद्वान) जो श्रुतिमें जहाँ-तहाँ आये हुए निगुंण 
शब्दका अर्थ समस्तगुणरहित मानकर परमात्माको भी 
झुभाशभ, प्राकृताप्राकृत गुणोंसे हीन बतल्य रहे हैं, उनके 
लिये तो परमाध्माके गुण) विग्रहद आदिकी चर्चा भी करना 
व्यर्थ है; किंठु जिन विद्वानोंने नि्गुंण शब्दका वास्तविक 
अर्थ समस्त प्राकृत गुणोंसे अतीत और दिव्य सदगुणोंका 
भंडार स्वीकार किया है एवं निराकार शब्दका भी आकार- 
रहित अर्थ न मानकर समस्त आकारोंका अतिकमणकारी एवं 
स्वोध्ष। प्राकृत आकाररहित दिव्य स्वरूपभूत आकारवान्‌ अर्थ 
माना है; उनके लिये परमात्माके ग्रण, स्वरूप, विग्रह 
आदिकी मीमांसा करना आवश्यक है | यथपि उपनिषदोंके 
कई वाकक्‍योंमें परमात्माको निर्युण, निष्किय एवं अकर्ता 


बतलाया है, तथापि अधिकतर वाक्य सर्वाधार, सर्वनियन्ताः 
सर्बगुणागार ही ब्रतल् रहे हैं। दोनों प्रकारके वाक्योंका मुख्य 
निष्क यही है कि परमात्मा दिव्यगुणी हैं, किसी भी समय 
बह शुणहीन नहीं कहा जा सकता | ऐसी स्थितिमें जब प्रछ॒य- 
कालीन रुद्रूप परमास्माके गुण, शक्ति आदि भी सद्गूप ही रहते हैं 
एवं हद? शब्दवाब्य समस्त जगत्‌ भी रुद्रप ही बन जाता है 
तब नारी प्रथक्‌ कहाँ रही ! यह भी उस समय रद्रूप ही थी; 
सब कुछ एक (अई क) थे। अर्थात्त्‌ जित प्रकार व्याकरणशास्त्र- 
में अकार; ईकार और ककार-तीनों वर्ण मिलकर “एक? ऐसा 
निराला एक शब्द कहलाता है, वैसे ही प्रठदयकालमें भी अ- 
भीवासुदेव और ई-श्रीमहालक्ष्मी ( मद्मशक्ति ) एवं क-जीव- 
समूह--ये सब भी एक सत्‌ू--अथवा आत्मशब्दवाच्य 
एक ही तत्त्व कहलाते हैं । 
यद्यपि अन्तर्भावदष्टिसे चेतन-अचेतन समस्त पदार्थोकी 
अन्तर्भाव प्रक्रियाके अनेकों ही प्रकार हैं; तथापि सहद्रूपमें 
अन्तर्भाव करनेकी प्रक्रिया समी उपनिषदोंमें समान ही मिलती 
है; क्‍योंकि शक्ति ( प्रकृति ) और शक्तिमान्‌ परमेश्वर दोनों 
ही सत्‌ हैं | अतः शक्ति-शक्तिमानका युगछ अनादि-अनन्त है। 
कारण; शक्तिके बिना शक्तिमान्‌ नहीं कहछा सकता और 
शक्तिमानके बिना शक्तिका प_्थक्‌ अस्तित्व नहीं रह सकता। 
ये दोनों अन्योन्यापेक्षी हैं । इसलिये नर ( ब्रक्ष ) 
शक्तिमान्‌ कहलाता है तो नारी उसकी शक्ति मानी जाती है । 
उस दाक्तिमानकी वह महाशक्ति शञानः बल; क्रिया आदि 
अनेकों रूपोंसे उसकी सहकारिणी एवं सहधमिंणी बनी रहती 
है'। वही शक्ति परा एवं अपरा प्रकृति भी कहलाती है, 
और अंशी ( प्रभु ) का अंश भी कहलाती है | 
खश्कि आरम्भमें बरस बदह्दी शक्ति-शक्तिमानका एक 
युगल था; उसमें विचार हुआ कि हमारे इस युगछूका साथी 
१. परास्य शक्तिविविषैव श्रुयते स्वाभाविको ज्ञानबलक्रिया च। 
( खेता० ६॥ ८ ) 
२. अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ | 
जीवभूतां महाबाहो एड: ती 
(गीता ७। ५ ) 
३. ममैबाशों जीबोके जीबभूतः सनातनः । 
(गीता १५। ७ ) 


# उपलिषदोंमें मारी + 


श् 


१०९ 








"3 


अब कोई दूसरा भी युगछ प्रकटित होना चाहिये, तब उसी 
सद्ूप युगलने मनके साथ बाणीका युगल रचा' | तदनन्तर 
गो-बूषम आदि मिथुनोंके संग-संग दो और सूयंरूपी 
युगल (मिथुन ) री रचना की | परंतु ये सब मिथुन 
(युगल ) उस आंत्माक्ों उतना सन्तुष्ट नहीं कर सके जितनी 
कि आवश्यकता थी। अतएव उस रुद्रप परमात्माने इस मन- 
वाणी; इन्द्रियाँ आदि अपने समस्त युगर्लोसहित विराद्‌ 
( ब्रह्माण्डमय ) रूपमें जलपर शयन किया | वही पुरुषावतार 
कहलाया। 

यद्यपि उसी पुरुषावतारी एक ही विराट विग्रहमेँ सभी 
शक्तियों निहित थीं। तथापि तत्तद्रपोमें विभक्त होकर अभिव्यक्त 
हुए. बिना उस पुरुषावतार नर ( ब्रह्म ) को असन्तोष ही 
रहा; असन्तोष ही नहीं--वह नर भयभीत भी होने छगा) 
क्योंकि एकाकौकों मय होना स्वाभाविक हैं | जब मय होता है 
तब्र किसीको भी खेल अच्छा नहीं लगता; परब्रह्मको सृष्टिरूपी 


अपना खेल जब नहीं बनता दीला; तब शीघ्र ही बह विराट 


दारीर गिर गया। गिरते ही दो भाग बन गये, शरीरपतनके 
कारण दोनों विभागोंकी अभिव्यक्ति होनेसे एक भागका नाम 
“पति? और दूसरे भागका नाम 'पत्नीः पड़ा। और जो 
सुल्ल॒ एवं आकाश ब्रह्के दो रूप थे, वे भी दोनोंमें 
विभक्त दो गये अथांत्‌ सुख-विशेषांश पति ( नर ) में 
रहा और आकाश्-विशेषांश पन्‍नी (नारी) में रहा। 
अतएव नारी (पत्नी ) बिना नर ( पति )-शरीर अर्घ 
बगल कहलाता है; उस अपूर्णताक्ी पूर्ति नारीके द्वारा 
ही हो सकती है | एक ही “कः रूप बद्यके शरीर-पतनानन्तर 
दो विभाग हुए, जिससे नर-नारियोंके शरीरोंका नाम काया 
पड़ा | वह आदि नर स्वायम्भुव मनु कहछाया और वह 
१. सोषकामयत द्वितीयों म आत्मा जायेतेति स मनत्षा 
वा मिथुन समभवत्‌। (बृ० १।२।४ ) 
२- सा गौरभवद्धपभ इतर० (इृं० १ ।४+४ ) 
३. अमैतस्थ मनसो थौ: शरीरम्‌० (बृ० १। ५। १२ ) 
४० सोडबिमेत्तस्मादेकाकी बिमेति स दायमीक्षाज्नत्रे० 
( ु० १((४। २) 
« स शममेवात्मानं देधापातवत्‌. (इ० १। ४। 8३ ) 
के अढ्ा से जदा ( छान्दोग्य० ४ । १० ५ ) 
» अयमाकाशः स्थ्रिया पूर्यत (ह० १।४। १३) 
« कस्य रूपमभूद्‌ देधा यत्कायममिचक्षते । 
ताम्यां रूपविभागास्यां मिथुनं समपद्मत ॥ 
( श्रीमद्भा० ३। १२ । ७४२ ) 
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आदि नारी शतरूपाके नामसे छोकमें विख्यात हुई । 


उन्हीं दोनोंके द्वारा समस्त नर-नारियोंका विस्तार हुआ है । 
वास्तवमें नर और नारी दोनों एक ही तेजकी दो 
ज्योतियाँ हैं; जो कार्यक्रम इमें छोकमें मिल रहा है, वही 
कार्यक्रम पारलीकिक एवं वेदों, उपनिषदोंमें पाया जाता है । 
उपनिषदोंमें नारीको कहीं-कहींपर अग्रिस्वरूप भी 
कहा है और किसी श्रुतिमें उमा आदि नामोंसे भी 
संकेत किया है; किंपु नारीका वास्तविक स्वरूप उपयुक्त 
परबक्ष परमेश्वरकी भिन्नाभिन्नात्मिका शक्ति ही है। अतएब 
नररूप) सर्वाधार सर्वशक्तिमान्‌ श्रीसर्वेश्वर एवं जगत्‌की 
उत्पत्ति-स्थिति-लयकारिणी नारीरूपा मगवती भ्रीसर्वेश्वरी--इन 
दोनोंकी मनमोहिनी नित्यविद्ार-त्रिह्ारिणी युगल जोड़ी सदा- 
सर्वदासे ही अटल है। उनके नामरूपोंका भी युगल सदा- 
सावंदिक ही है। जैसे उन दोनोंका 'एक तेज दे नाम” 
माना जाता है; उसी प्रकार उन्हीं दोनोंके अंशरूप लोकिक 
नर-नारियोंकों भी “एक तत्व दे नाम! ही कहना चाहिये । 
नासी नरके लिये अनुपम सहकारिंगी है। क्योंकि यदि नर 
जीवरूपसे विचरण करता है तो नारी बुद्धि बनकर सहयोग 
देती है । यदि नर दिन बनकर श्रमद्वारा तपता है तो नारी 
रात्रि बनकर उसके श्रमको हरती है। यदि नर मन बनकर 
संकल्प-बिकल्प करता है तो नारी वाणी बनकर उसका समाधान 
करती है। यदि नर सूर्यरूप बनकर जगतकों प्रकाशित 
करता है तो नारी दौ बनकर उमको अवरूम्ब देती है। यदि 
नर इन्द्र बनकर जलबृष्टि करता है तो नारी प्रथ्यी बनकर 
उस जलूसे प्राणियोंका पोषण करती है । नर यदि दाता है तो 
नारी पालिका है। नर यदि नारायण बनकर अगांध जलू- 
राशिमें भयंकर शेष-शय्यापर पौढ़ना चाहते हैं तो नारी 
महालक्ष्मी बन अपने अद्भुत वैभवद्वारा उसीको सुख-डय्या 
बना चरण चॉपती है। नर यदि राम बनकर रावणसे युद्ध 
करते हैं तो नारी जनकनन्दिनी बन अपने पातिब्रतरूपी तपसे 
उनकी सहायता करती हैं। नर यदि क्रोध है तो नारी शान्ति 
है। नर यदि नद है तो नारी नदी है। नर यदि भर्ता है तो 
नारी भार्या दै। नर यदि ग्हपति है तो नारी शहलक्ष्मी है। 
१. शतरुपां च तां लारीं तपोनिषूंतकल्मपाम्‌ । 
स्वायम्भुवों मनुर्देवः पत्नीत्पे जग्ृहे प्रभुः ॥ 
(विष्णु० १ ।/ ७। १७) 
२. ये ये छौकिकास्त एवं बैदिका: । ( मुत्िः 
३. एक ज्योतिरभूद्‌ देधा राधामाधवनामकम्‌ | (सम्मोहदनतस्ख) 








११७० 


# यज्ष मारयस्खु पूज्यस्ते रमनन्‍्ते सत्र देवताः # 





नर यदि वेचा है तो नारी विद्या है। नर यदि मायी है तो 


नारी भाया है। नर यदि बन्धक है तो नारी रंखछा है। 
नर यदि मोचक है तो नारी मुक्ति है । नर यदि कर्ता है तो 
नारी क्रिया है। 

जैसे नर-नारीकी संश अन्योन्यापेक्ष है; वेसे ही नर- 
नारीके अश्ञ-उपाज्ञ) आकृति-प्रकृति, कार्य-करण, रहन-सहनः 
व्यवहार, दर्शन) स्पर्शन, बोल-चाल--सब कुछ परस्परसपेक्ष 
हैं। इन राब कारणोंसे बुद्धिमान व्यक्तियोंकी सहज ही शात हो 
सकता है कि नारी नरका सचमुच वाम-अज्ञ ही है। 

जिस प्रकार सांख्यशास््रमें प्रकृति और पुरुषद्वारा 
अन्ध-पह्लुके दृशन्तसे समस्त अगतका संचालन सिद्ध किया है; 
उसी प्रकार नर-नारीद्वार भी ह्ोक-संचालनकी प्रक्रिया 
उपनिषदोंमें बतलायी गयी दे । उपनिषदमें इस सारे संसारको 
परजह्ाकी यशशाला माना दै। नरको होता माना है और नारी- 
को अप्रि बतलाया है। जैसे होता समस्त सामग्रियोंका संचय 
करके अभिमें आहुतियाँ प्रदान करते हैं और अप्रि उन 
आहुतियोंके स्थूलांशोंकी भस्म करके शुद्ध दिव्यांशोंको होताके 
उद्देश्यानुसार तत्तद्देवोकी सन्निधिमं पहुँचा देता है वेंसे ही 
नारी भी नरोंके पाप-पुण्या(्मक सभी प्रकारके भले-बुरे कर्मों- 
द्वारा अर्जित किये हुए द्रव्य-रसादिकोंकों यथोचित स्थानोंमें 
सुरक्षित रलकर ययोचितरूपसे विभक्त कर देती है। अतएव 
नर संचायक है और नारी विभाजक है। इन्हीं दोनोंके 

. अयलूम्बपर सारा संसार स्थित है । 

नारियोंके लिये वही शुभ बुद्धि है जित बुद्धिसे उन्हें अपने 

इस स्वरूपका शान हो जाय कि दम नर ( ब्रह्म ) की भिन्ना- 


भिन्नात्मिका शक्ति एवं अंश हैं और नर हमारा नियामक: 
संरक्षक तथा अभिवर्धक है। यदि हम नरसे यर्किश्वित्‌ मी 
अपनेको प्रथक्‌ 'सत्तावाढी एवं स्वतन्त्र मानती हैं तो हमारी 
वही गति होगी; जो इक्षसे प्थक्‌ होकर इतस्ततः गिरनेवाले 
पत्रकी होती है। इसी प्रकार नरको भी समझना चाहिये कि 
यदि हम अपनी नारी-शक्तिको बल) विद्या+ दक्षता आदि 
गुणोंसे समृद्ध न घनाकर केवल जड़वत्‌ भोग्य वस्तु ही मानते 
हैंतो हमारी भी वही गति होगी, जो किसी एक असमर्थ 
मरणासन्न वृद्ध बिघुरकी होती है। इसलिये प्रत्येक नर- 
नारीको अपने अन्लाज्जि भाव ( स्वरूप ) को जाननेके लिये 
प्रतिदिन उस परमपिता परमेश्वरसे यही प्रार्थना करनी चादिये- 


य एको5वर्णों बहुधा शाक्तियोगा- 
हणोननेकाह्षिद्दि ताथों 
वि चैति चान्ते विश्वमादौ स देवः 
स नो बुद्धथा छुमया संधुनक्त ॥ 


(इबेता० ४ । १) 


अर्थात्‌ जो समस्त पदार्थोका आधार एक ही अवर्ण 
(अकार )-वाची श्रीवायुदेव प्रभु॒अपनी स्वाभाविक 
शान-बल-क्रिया आदि अनन्त शक्तियोंके योगसे अनेकों वर्णों 
(वर्णन करने योग्य पदार्थों) एवं विश्वकों उत्पन्न (अभिव्यक्त) 
करके पालन करता है और अन्तमे अपने ही अंदर लीन कर 
लेता है, वही प्रभु सदा-सर्वदा हम सभी नर-नारियोंकोीं श्रम 
बुद्धि प्रदान करें; जिससे कि हम अपना और आपने प्रमुके 
स्वरूपको जानकर परमानन्दको प्राप्त कर सके | 


दुधाति । 





श्रमानेवाली 


घुक महात्मा तीर्थाॉंटन करते हुए मालवा ध्रान्तके किसी प्राममें जा पहुँचे। एक घरके सामने मिक्षाके 
लिये “नारायण हरि! दाब्दकां उच्चारण किया। गृहिणी चखो कात रही थी। “नारायण हरि'की आवाज 
छुमते दी बोली--'मदाराज ! ठहरो, भीख लाती हूँ।' मिक्ुक संन्‍्यासी खड़े हो गये | चर्सेकी चूँ-चूँ ध्वनिसे 
उन्होंने समझा, बेचारा काष्ठ रो रद्य है--तो बोल उठे-- 

रे रे बन्त्र रोदति कि भामिन्यां अमते जयतू | यत्यार कटाक्षमात्रेण करस्पोंन का यतिः ॥ 


अरे काठके यस्त्र ! क्‍यों रो रद्या है ! जिस नारीके कटाक्षमात्रले जगत्‌ भ्रम रद्या है; उसने तुझकों 


इायसे छू लिया है। तेरी यद्द गति उयित ही है । 


--मभिक्षु गौरीशंकर 


---*+5#कै४४०७--- 


स्मृति-अन्थोमिं नारी 


( छेखक---पं० औीरामगोबिन्दजी श्रिवेदी ) 


नारी-जातिके सम्बन्धमें स्मृतिकारोंक विचार बढ़े 
उन्नत एबं उत्कृष्ट हैं। उनकी दृष्टिमे नारियाँ साक्षात्‌ देवी 
और छक्ष्मीकी स्वरूपभूता हैं । मनुजी कहते हैं-- 


८पिता; श्राता, पति तथा देवरकों; जो अपनी विशेष 
भल्ताई चाहते हों) उचित है कि वे स्ियोंका आदर करें और 
उन्हें वल्लाभूषणसे विभूषित रक्खें । जद्दों ख्रियोंका आदर होता 
है, वहाँ सम्पूर्ण देवता प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं; जहां 
इनका आदर नहीं) ब़ाँ सम्पूर्ण क्रियाएँ निष्फल द्वोती हैं। 
जिस कुलमें भगिनी) पत्ती) कन्या; पुत्रवधू और माता आदि 
स््रियाँ दुखी रहती हैं, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जहाँ 
ये दुखी नहीं होतीं, वह कुछ रुदा बृद्धिको प्राप्त होता है। 
ल्लियों उचित सम्मान न मिलनेके कारण जिन घरोंको शाप दें 
देती हैं, वे झत्याके सताये हुएकी भाँति ध्षत्र ओरसे नाशको प्राप्त 
होते हैं । इसलिये कल्याणकामी पुरुषोंको सदा वच्र, आभूषण 
ओर भोजन देकर इनका समादर करना चाहिये। प्रत्येक शुभ कर्म - 
में तथा उत्सबोंपर इनका भलीभाँति सम्मान करना चाहिये | 
जित कुलमें पत्नीसे पति सन्तुष्ट है और पतिसे पत्नीको 
सम्तोष है, वहाँ सदा कल्याण होता है | यद्द निश्चित बात है। 
( मनु० ३ | ५५--६० ) 
उपर्युक्त पड्मुक्तयोंमं नारी-जातिके प्रति कितना उदार 
एवं आदरका भाव है; यह बतानेकी आवश्यकता नहीं है | 
हिंदू-धर्मानुयायी पुरुष स्रियोंका आदर केवल लोकिक दृश्सि 
ही नहीं, धार्मिक दृष्टिति भी करते हैं। नारीके प्रति यह 
उदात्त भावना केवल हिंदू-धमंशास््रोंमें ही दृष्टियोचर होती 
है। हिंदू-सतमाजकी नारी भगवती दुर्गाकी प्रतिमूर्ति है। 
पाश्चात््य शिक्षासे प्रभावित व्यक्तियोंका कहना दे कि जिस 
जांतमें नारियोंका जितना ही सम्मान होता है, वह जाति 
उतनी ही सभ्य है। यदि सम्यताकों इस परिभाषाकों मान 
लिया जाय तो भी सर्वाधिक सम्मान करनेके कारण हिंदूजाति 
ही संसारमें सम्यतम सिद्ध होती है । 


नयी रोशनीके छोग यह आशक्षेप करते हैं कि ८भार्थिक 
इृष्टिसे हिं [:स्तरियाँ अधिक गिरी हुई हैं। उनको दीन और 
पराधीन बना रखा गया है। वे एक-एक पैसेकी मुदताज 
होती दूँ ।? परंतु यह आरोप सर्वथा निराधार है। बेदोंसे 
छेकर स्मृतियोंतक यह बात डंफेकी चोट कही गयी है कि 


“घरकी स्वामिनी दिया हैं |? व्यवद्वारमें भी यही देखा जाता 
है। हिंदू पुरुष केवल उपाजंन करता है; उसका संग्रह और 
उपयोग घरकी स्वामिनीके अधीन होता है। पतिका स्वस्व 
ज्जीका है। उसपर उसका एकाधिपत्य है। यद्द तो हुई सामान्य 
घनकी बात, जिसपर पति-पत्नी दोनोंका समान अधिकार है। 
इसके सिवा हमारे धर्मशास्रोने कुछ ऐसा धन भी नियत 
कर दिया है, जो केवल स्त्रीका ही है। स््री-धनके विषयमें मनु- 
जीकी राय इस प्रकार है-- 


“माताकी मृत्यु हो जानेपर सब सहोदर भाई और 
अविवाहिता सहोदरा कन्याएँ माताके धनमें समान भाग प्राप्त 
करें । यदि सहोदरा कन्याएँ विवाहिता हों ओर उनसे कन्याएँ 
उत्पन्न हुई हों तो वैसी प्रत्येक कन्याकों मातामहीके धनसे 
कुछ भाग प्राप्त होना चाहिये | सत्री-धन छः प्रकारका दै-- 
१. विवाह-समयमें पिता आदिके द्वारा प्राप्त घन; २. बिदाई- 
के समय पिता-माता आदिसे प्राप्त धन, ३. पतिके हाथसे 
प्रेमपूर्वक मेंटमें मिक्का हुआ घन तथा समय-समयपर ४. 
पितासे; ५. मातासे और ६. श्रातासे मिछा हुआ धन ।? 
( मनु० ९। १९२--१९४ ) 

यदि ज्जीकी मृत्यु हो जाय तो उसके धनका अधिकारी 
कौन होगा ! इसका उत्तर मनुजी इस प्रकार देते हैं---५स्वामी- 
के जीवित रहते ही ज्जीकी मृत्यु हो जाने पर विवाहके अनन्तर 
जितना धन स्त्रीको मिला है, वह सब उसकी संतानकों ही 
मिलेगा, दूसरा कोई उसका अधिकारी नहीं है ( मनु० ९। 
१९५ )। नारी विवाहिता हो या अविवाहिता, उसे प्रत्येक 
दशामें मनुजीने धनकी अधिकारिणी बताया है । 


याशवल्क्य-स्मृति, दायभाग, मसिताश्षरा, झुक्रस्मृति; 
व्यवद्वारमयूख, नारदस्म्रति, देवछस्मृति, विष्णुस्मृति, 
कौटिल्य-अर्थशातत्र, कात्यायन-सारोद्धार, बृहस्पतिस्प्ृति, 
पाराशरस्मृति, वीरमित्रोदय,; संस्कार-प्रकाश आदिमें ज्रीपन 
और नारीके उत्तराधिकारके सम्बन्धमें विस्तृत विचार किया 
गया है। इन्हीं ग्रन्थोंके निर्णयके आधारपर आजकल नःरियोंके 
घन उत्तराषिकार प्राप्त हुआ है। 

व्यातस्मृति ( २। २०--३६ ) में नारीके लिये कर्तंव्य- 
का उपदेश इत प्रकार दिया गया है--- 

“ज्ञीको चाहिये कि बह पतिके सोकर उठनेसे पहले ही 


११२ 


# यत्र नाय॑स्तु पूज्यन्ते रमस्ते तन्न देखताः # 








उठ जाय । हाथ-मुँह धोकर अपने बिस्तरकों समेटकर रख दे 
तथा ग़्हकों शाड-लुद्दरकर साफ करे। तदनन्तर होम-एइमें 
जाकर उसे लीप-पौतकर स्वच्छ बनावे। अग्निहदोत्रके कार्य- 
में आनेवाले चिकने बर्तनोंको गर्म जलसे धोकर शुद्ध करे 
और उन्हें यथास्थान रख दे । जहाँ दो पात्र एक साथ रक्‍्खे 
जाते हों, वहाँ वैसे ही रक्ले; उन युग्म पात्रोकी अछग-अछग 
न करें। चावकछ आदि रखनेके जो पात्र हैं, उन्हें धो-पॉछकर 
साफ करके चावल आदिसे पूर्ण करके रक्‍्ले । जलके सभी पात्रों- 
में जल भरकर रक्खे | भोजनके सारे ब्तनोंको माॉज-घोकर 
झुद्ध करके ठीक स्थानपर रख दें) तत्पश्चात्‌ भोजन-पात्र 
कहाँ है; भोज्य पदार्थ ओर जल मौजूद हैं कि नहीं; खके 
लिये पेंसे कितने हैं--इन सब बातोंका विचार और सैंभाल 
करके चूल्देको मिद्टीसे लीप-पोतकर उसमें आग जलावे | इस 
प्रकार क्रमशः प्रातःकालीन नित्यकर्म समाप्त करके नारी सास- 
ससुर आदि गुरुजनोंको प्रणाम करे । उसके बाद पति, पिता; 
माता) मामा तथा अन्य बन्धु-बान्धवोंके द्वारा प्राप्त हुए. बस्तर 
और अलंकारोंकों आवध्यकताके अनुसार धारण करे | साध्वी 
र््री प्रत्येक शुभ कार्यमें पतिको मित्रकी माँति उचित परामर्श दे। 
पति जो कार्य बताबें, उसे दासीकी भाँति दत्तचित्त होकर पूर्ण 
करे और सदा छायाकी भाँति पतिक्री अनुगामिनी बनी रहे | 
पतितता नारी भोजन तैयार करके पतिकों सूचित करे । जब 
पति बलिवेश्वदेव आदि कार्य पूर्ण कर लें ते। पहले बालकों 
और अतिथियोंको भोजन कराकर तब ( गुरुजनों एवं ) 
पतिकी भोजन करावे। सबके बाद पतिकी आशासे स्वयं भोजन 
करे । दिनके तीसरे पदरमें घरका हिसाब-किताब देखे | प्रातः- 
काढकी ही भाँति समध्याके समय भी पतित्रता ल्‍्नी घरको 
स्वच्छ करके भोजन घनावे ओर उक्त ऋरमसे ही पतिका भोजन 
करावे | सा्यकालीन दीप-दान ओर शझ्जु-ध्वनि आदि 
गृहके नित्य-कृत्य समास्त करके स्वयं भोजन करे । सब कार्यों- 
के पश्चात्‌ सुन्दर शय्या बिछाकर पतिकों आशमसे शयन 
करनेकी आर्थना करे और स्वयं प्रेमपूरंवक उनकी यथावत्‌ सेवा 
करे । पतिके सो जानेपर पतिका ही ध्यान करके स्वयं भी सो 
जाय | उस समय नारी कपड़े सेंभालकर सतर्क होकर सो । 
कामनाशत्य एवं जितेन्द्रिय रहे | ज्लरीकों धीरे-धीरे बोलना 
चादिये | वह न तो कड़ी बात कहे और न अधिक बोले | 
पतिसे कभी अप्रिय वचन न कहे। किसीसे भी विवाद न 
करे | प्रकप और विछाप भी न करे | अधिक खर्चीली न बने | 
पतिके धर्म-कार्यकी विरोधिनी न बने | असावधानी, चश्चल- 
- जित्तता, क्रो) ईष्यां, प्रवश्शना; अत्यन्त अमिमान) दुष्टता+ 


जीव-हिंसा, सपत्री-द्वेष, अहंकार) धू्तता, नास्तिकता) दुःसाहस) 
चोरी और कपट आदि दोषोंका साध्वी ज््री सदा त्याग करे | 
इस प्रकार पतिको परम देवता मानकर उस्तकी सेवा करनेबाली 
साध्वी स्त्री इदलोकमें यश और कल्याण प्राप्त करती है और 
परलोकमें भी पतिके साथ सुख भोगती है ।”” 

कितना सुन्दर दिव्य उपदेश है ! इसके अनुसार चलने- 
वाली कुल-ललना प्रत्येक धरको स्वर्ग बना सकती है | 

हिंदूधर्ममें अतिथि-सेवाको मद्दान्‌ धर्म माना गया है। 
अतः सबसे पहले अतिथिकों ही भोजन करानेका विधान है । 
स्त्रीको धर्मतः सबसे पीछे मोजन करना उचित है। तथापि 
जो नयी दुरूहिन धरमें आयी हो, उसे मनुजीने पहले भोजन 
करानेका आदेश दिया है। वधू चाई कन्या हो चादे पतोहू, 
बह प्रथम भोजनकी अधिकारिणी है। यही बात गर्भवती ख्त्री- 
के लिये मी है। ( मनु० ३। ११४ ) 

कन्याके बिवाहकें विषयमें विचार करते समय मनुजी 
(९ | ८८-८९ ) कहते हैं---'यादि कन्याकी अवस्था विवाहके 
थोग्य पूरी न हुई हो; कुछ-कुछ कमी २ह गयी हो तो भी 
यदि कोई उत्तम, कुलीनः सुन्दर, सजातीय और गुणवान्‌ 
वर मिल जाय तो उसके साथ कन्याका विवाद्द कर देना 
चाहिये |? कन्याके लिये योग्य द्रका अनुसन्धान करनमेमें 
कितनी कठिनाई द्वोती हैं, इसे भुक्तमोगी ही जानते हैं। अतः 
याद अनायास ही कोई परम सुयोग्य वर प्राप्त हो गया हो 
तो साल, छः महीने पहले भी विवाह कर देनेमें कोई हानि 
नहीं है । आगे मनुजी ल्खिते हैं---कन्या ऋतुमती हो जाय 
ओर जीवनमभर पिताके ही घरमें रह जाय तो मी गुणहीन बर- 
से उम्रका विवाह कदापिं न करे |? योग्य बरका अनुसन्धान 
कितना आवश्यक हैं; यह उपयुक्त पडक्तियोंसे सिद्ध है । 

यदि पिता, माता या अन्य कोई अभिभावक कन्याकी 
विवाह-योग्य अवस्था हो जानेपर भी उसके विवाहकी ओर 
ध्यान नहीं देते और लापरवाही करते दूँ तो कुलब॒ती कन्या 
कुल-मर्यादा तथा गुरुजनोंके सम्मानकी रक्षाके लिये ऋतुमती 
हो जानेपर भी तीन वर्षोतक प्रतीक्षा करे | इतनंपर भी यदि 
अभिभावक उसके विवाहकी व्यवस्था नहीं करते तो ३धाख्तः 
उसे यह अधिकार है कि वह स्वयं ही अपने लिये योग्य पति 
चुन ले | अमिमाबकके द्वारा विवादकी उपेक्षा द्वोनेपर यदि 
कन्या स्वयं अपना पति चुन छे तो उसे कोई पाप नहीं होगा 
और उसके साथ विवाह करनेवाला पुरुष भी दं।पका भागी 
नहीं हो सकता? ( मनु० ९। ९०-९१ )। इस प्रकार आय॑ 


. #% स्मुशिकाम्योंस भारी # 


११३ 
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धर्मगन्थोंमे एक सीमातक नारीको अपने विवाहकी स्वतन्त्रता 

गयी है| जो छोग स्वाधीनता और स्वतन्त्रताकी रट 
छगाते हैं, उन्हें इन पदक्तियोंपर दृष्टिपात करना चाहिये | 
हमारे स्टृतिकार प्रधभानतः कन्याके विवाइका उत्तरदायित्व 
अभिभावकोंपर ही ,डाल्ले हैं; क्योंकि विदाहकी जो अवस्था 
बतायी गयी है; उसमें नारी स्वयं अपने द्िताइतका पूर्ण 
परिशान नहीं कर सकती । पिता-माता आदि जो कुछ करेंगे; 
सर्वथा उसका मरा सोचकर दी करेंगे | कत्याके विवाहकी 
अवस्था मनुजीने आठसे बारइतक बतायी है। यही अन्य 
स्मृतिकारोंका भी मत है | विवाहसे मतलब यहाँ विवाह- 
संस्कारसे है | हिंदुओंमें यह प्रथा है कि विवाहके बाद वर्षके 
अंदर या तीसरे वर्ष अथवा पाँचवें वर्ष कन्याका गौना या 
बधूप्रवेश हो । इसीको कहीं-कह्दी (द्विरागमन? भी कहते हैं। 
उसके द्वोनेपर कन्या पतिके घरपर वधूरूपमें दीघंकाल्तक 
निवात करती है। कहीं-कहीं विवाहके समय कन्या दो-एक 


दिनके लिये पतिके धर जाती और वहाँका कुछाचार पूरा - 


करके पिताके घर लौट आती है । उसके बाद गौना होता है। 
यदि आठ वर्षकी कन्याका विवाह हुआ हो तो उसका गौना 
पाँच सालमें; दस वर्धकी कन्याका तीन साल बाद और बारह 
वर्षकी कन्याका सालमरमें गौना होना चाहिये। सारांश यह 
कि ऋतमती होनेके पहले विवाह और श्वृत॒मती हो आनेपर 
गौनेका उपयुक्त समय है । बंगाछ और मिथिला आदिें 
कितनी ही कन्याएँ ग्यारह सालकी अवस्थामें ही ऋतुमती हो 
जाती हैं, अतः उनका बिवाह इससे पहले ही होना उचित है । 
ऋतुमती स््रीके मनमें पुरुष-सहवासकी कामना होती है । अत 

ऋतुमती होनेकी अवस्थाके पहले ही यदि उसका विवाद हो 
जाय तो वह पुरुषरूपमें अपने पतिका ही चिन्तन करेगी; अतः 


मानसिक व्यभिचारसे री वह बच सकती है। इस धार्मिक 
विश्ञनकों लक्ष्य करके ही ऐसी व्यवस्था की गयी है | 

मनुजीने कन्या-विक्रयका बहुत विरोध किया है ( ९। 
९८---१०२ )। बे कहते हैं--धथूद्र भी झुल्कके रूपमें कुछ 
छेकर या रपये-पैसे लेकर अपनी कन्याका दान न करे; क्योंकि 
यदि कन्याका पिता धन छेता है तो वह अपनी कन्याकों 
( गाय-मैंसोंकी तरह ) बेचता है।? किसी एक वरको कन्या 
देनेका वादा करके दूसरेके साथ उसका विवाह करना मी 
निनदनीय माना गया है। झुल्कके नामपर चुपके-चुपके रुपये 
लेकर कन्या-विक्रय करना पहले कभी नहीं बुना गया है| 
ध्लरी ओर पुरुष ( पति-पत्नी ) आमरण एक-दूसरेके खाथ 
सहमत होकर रहें--परस्परविरोधी बिचारोंकों प्रश्रय न दें । 


ना० अं० १५-- 























संक्षेपमें यही उनका धर्म है ।? विवाद होनेपर पति-पत्नी एक 
हो जाते हैं, अतः वे अलग-अलग द्वोकर कोई कार्य न करें; 
इसके डिये उन्हें सदा सचेष्ट रहना चाहिये । एक दूध्तरेके 
सहयोगी बनकर रहनेमें ही उनका छाम है--यही प्रत्येक 
दम्पतिके लिये धर्मशाज्रोंकी सलाह है । विवाहके जो आठ 
भेद बताये गये हैं, उनमें मी ञ््रीकी मर्यादाको सदा अक्षुण्ण 
रखनेपर ही ध्यान दिलाया गया है । 

मनुस्मृतिममें नारीके सम्बन्धमें बहुत कुछ कहा गया है | 
नीचेकी कुछ पंक्तियोपर और ध्यान दीजिये--- 

जो नारी सन्तानहीन हों, जिनके कुलमें ( ससुरार और 
पीहरमें ) कोई न हो, जो पतित्रता, विधवा या रोगिणी हों 


उनकी रक्षा सब लोग करें (८। २८ ) | 


जो सगे-सग्बन्धी स््रीके जीवितकालमें ही उसका धन दरण 


कर लें, उनको धार्मिक राजा चोरके समान दण्ड दे (८ । २९ )। 
जो सग्े-सम्बन्धी सक्नीकी धन-संम्पत्ति, उसके बैल- 
घोड़े और गहने-कपड़े अपदरण करके स्वयं भोगते हैं; 


























निश्चय ही नरकगामी होते हैं ( ३। ५२ )। 


कन्या परम स्नेहकी पात्री है । वह कभी कुछ अनुचित 





नारी और ब्राह्मणकी रक्षा करनेके लिये धर्मयुद्धमें किसीको 


मारना पड़े तो मी दोष नहीं होता ( ८ । ३४९ )। 


नारीके सम्बन्धमें अन्य स्मृतियोंके विचार भी मननीय 
और पठनीय हैं--“स्रीकी अनुकूलता ही स्वर्ग है और उसका 
प्रतिकूछ होना नरकसे भी भयड्डर है | स्रीके समान दूसरा 
कोई औषध नहीं है। समस्त दुःखोंको दूर करनेकी दवा सत्र 
है । घरको घर नहीं कहते, स्न्री ही घर है। भायसे रहित 


गृह जंगलछसे भी बढ़कर है। भार्या देवताओंद्वारा दिया हुआ 


सला है। यदि पत्नी कभी अप्रिय वचन भी बोल दे तो स्वयं 


उससे अप्रिय बचन न कहे) क्‍योंकि रति) प्रीति ओर धर्म- 
सब स्त्रीके ही अधीन हैं | पुरुष भरण करनेके कारण ५्भर्ता! 
और पाछन करनेके कारण “पति? नाम धारण करता है। 
इसके विपरीत चलनेसे न वह भर्ता है; न पति है। नारी- 
जातिमें असाधारण पविजश्नता है। वह कभी भी पूर्णतया 
अपवित्र नहीं द्वोती । नारीका सारा शरीर ही पवित्र है। 
पुरुष ही शौय दे। नारी ही सोन्दर्य है। पुरुषकी विशेषता 
उसकी विचार-शक्ति है; उसोके द्वारा वह समस्त कर्मोंका 


श्श्छ 


# यज्ञ जाय॑स्थु फूज्यम्ते अअन्ते सच देवताः # 








सम्पादन करता है, और नारीकी विशेषता उसकी प्रशा है; 
जिछके द्वारा वह सभी विषयोंमें सामझस्थ करती है और पुरुष- 
की विचार-बुद्धिकों नियमित करती है। जो लछोग नारी-जाति- 
से घुणा करते हैं; समझना चाहिये कि वे अपनी माताका ही 


अपमान करते हैं। जितपर नारीकी कोप-दृष्टि है; उसपर 


मगवानुका भी अमिशाप लगा हुआ है । जिस दुष्टके व्यवहार: 
से नारीकी आँखोंसे आँसू बहते हैं; वह देवताके क्रोधानलसे 
भस्म हो जाता है । जो व्यक्ति नारीके दुःखख-दुर्दमें उसकी हँसी 
_डड़ाता है; उसका अकल्याण होता है। ईश्वर मी उसकी प्रार्थना 
नहीं छुनते । नारीके कण्ठसे निकछा हुआ घर्मसंगीत ईश्वरके 
कार्नोकी बहुत ही सुख देनेवाला होता है | ईश्वरकी प्रीतिके 
ढरिये नारीके साथ-साथ ही पुरुषको प्रार्थना करनी चाहिये | 
_नारीको असहाय समझकर उसको खताने और उसके पितृ- 


घनका अपहरण करनेसे बढ़कर नौचतर पाप और नहीं है। 


नारी णहल्श्मी है, उसके तान्निध्यसे गहदेवता प्रतन्‍न होते हैं । 
खेती आदि कठोर परिश्रममूलक कम नारीको नहीं करने देना 
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_पन-सम्पसि/ उसके यान वाहन और गहने-कप्डोंका हरण कर 


ठेते हैं) वे निश्चय ही नरकोमें जाते हैं? उनका कल्याण किती 
' दिन भी नहीं होता ।” 





हिंदू-धमंशास्त्रोंम सती नारीकी बड़ी महिमा गायी गयी 
है। ब्ह्मवैधर्तपुराणका बचन है--- 
भूथिव्यां यानि तोधोनि सतीपादेतु ताम्यपि। 
तेजञ सर्वदेबानां मुनोनां च सतीसु वै। 
सतीनां पादरजसा सद्यः पूता वसुन्धरा॥ 
धृथ्यीपर जितने तीर्थ हैं, वे सभी सती-साध्यी ज्रीके 
चरणोंमें निवास करते हैं | सम्पूर्ण देवताओं और मुनियोंका 
तेज भी सती ख्त्रियोंमें ्वमावतः रहता है। सती नारियोंकी 
च्रण-रजसे पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है |? 
गुरुजनोंमें माताका गौरब सबसे अधिक बताकर शाख्नरों- 
ने नारी-जातिके सम्मानकों ही सर्वोपरि सूचित किया है ।# 
स्मृतियोंमें जो कहीं-कहीं क्रीकी निन्‍्दा मिलती है; उससे भी 
सती-साध्वी नारीका महत्त्व ही सूचित होता है। निन्दा दो 
दृष्टियोंसे है-- एक तो ब्ह्मचारी, वानप्रस्यी और संन्यासीके 
मनमें ख्रियोंकी ओरसे वैराग्य उत्पन्न करनेके लिये नारीको 
नरकद्वार कहा गया है। उनके लिये सचमुच ही नारीका संसर्ग 
वैसा ही है। दूसरी उन दुष्टा स्रियोंकी निन्‍दा की गयी है, जो 
लज्णको तिलाश्लि दे अधर्मके मार्गपर चलती हैं। अतः बह 
बास्तवमें नारी-निन्‍्दा नहीं, दुर्गुण-दुराचारकी निन्‍्दा है। 
दुराचारपरायण पुरुष हो था स्ली--सभी निन्‍्दाके पात्र हैं। 
कन्या) बहिन और पत्नी सभी रूपोंगें नारी पुरुषके स्नेह प्रेम 
और आदरकी अधिकारिणी है। ब्रास्तवमें वह पुरुष-जननी 
होनेके कारण सदा ही बन्दनीय है | 





बहादुर किसान-पत्नी 


पटियाला राज्यकी बात है। एक तरणी किसान-बह पतिके लिये भोजन लिये घरसे खेत जा रही 
थी । बरखातके दिन थे | इसलिये उसने छाता छगा रकला था । दैवयोगले उसी रास्ते एक डाकका हरकारा 
जा रद्द था। उसने युवतीकों अकेली देखकर छाता छीन लिया और लगा दौड़ने | युवती पीछे दौड़ी और 
एक दी मीलके अंदर उसके पास जा पहुँची । पहुँखते ही उसने छाता छुड़ाकर इतने चपत-घूसें जमाये 
कि डाकियाजीके होश गुम हो गये । उसने उसका डाकका यैला छीनकर शहरमें पहुँचाया। इस बीर-कार्यके 
पुरस्कारमें उसे १६ बीघा जमीन मिली | --गौरीशंकर 
>यज++०४ कम ++-- - 

शर्त पिता । सइल्ल॑लु॒पितृनू माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 
( मनु० २। १४५ ) 
«दा उपाध्यावोंकी अपेक्षा आचार, सौ आचारयोंकी अपेक्षा पिता और हजार पिताप्ोंकी अपेक्षा माताका गौरव अधिक होता है। ऐसे 

ही वचन अन्य स्थृतियोंमें मी पाये जाते हैं , जैसे-.. 

उपाध्यायाइशाचार्य आचायोणां झात॑ पिता । पितुदंशझत माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 


# उपाध्यायान्दशानाये. आचार्याणां 


( बलिहठ ० १३ ) 


भारतीय सभ्यतामें नारीका स्थान 


( ेखक-.-देवपिं भट्ट श्रीमभुरानाथजी शास्त्री, साहित्यवारिणि, कविक्षिरोमणि, कविसावंभौम ) 


विश्वर्मे ज्ञान-ज्योतिका सर्वप्रथम प्रकाश करनेवाले आदिम 
सम्य आरय॑ हैं | सम्य जगतूपर अभिमानकी छाप बैठानेबाली 
आज अनेक जातियाँ दिखायी देती हैं, किंतु वर्वप्रथम 
सम्यताके पदाक्क दिखानेवाले एकमात्र आय॑ ही हैं। यह 
हमारा ही नहीं, सम्यताका आदिम इतिहास खोजनेवाले सात 
समुद्र पारके ऐतिहासिकॉका तथ्य है। आयोंकी प्राचीन 
सम्यताम नारीका कितना सम्मान है। यह सूक्ष्मतासे खोजने- 
जैसा गूढतत्व नहीं । पारमैश्व्य-यदपर भी जब आप उसे 
प्रतिष्ठित पायेंगे, तब भी क्‍या प्रमाणोंकी परतन्त्रता प्रकट 
करनी होगी १ जगजननीको जाननेके लिये भी भला, जगत्‌में 
ज्योति जगानी होगी ? जिसके लिये--“देव्या यया ततमिदं 
जगदात्मशक्त्या? योंसमक्ति सगद्वद स्तुति करते हैं भला; उसका 
भी सम्मान युक्तियाँसे प्रमाणित करना होगा ! “आयाशक्तिः 
कहकर जिसकी भक्तिकी अभिव्यक्ति करते हैं, उसका पदगौरव 
भी समझानेकी बात है ? «शक्ति? के बिना विश्वकी अभिव्यक्ति 
सिद्ध करना किस शक्तिशा लीका दावा है ! 


यह भी जाने दीजिये--जितके बिना “ईश्वरः भी अपने 
स्वरूपसे आधे ही रह जाते हैं और पूरे रूपमें “अद्ध॑नारीश्वरः 
कहलाते हैं, वहाँ नारीका सम्मान प्रमाणोंसे सिद्ध कीजियेगा ! 
फिर अर्द्धनारीश्वर होनेपर भी विशेषता यह है-- 
आत्मीय चरण दधाति पुरतो निम्नोश्नतायां भ्रुवि 
स्वीयेनेव करेण क्षति तरोः पुष्पं श्रमाशकूया | 
तल्पे किलख्ल सूगत्वचा विरचिते निद्राति भागेर्निजे: 
“अद्धनारीश्वर भगवान्‌ शिव ऊँची-नीची भूमिपर चलनेके 
समय) परिश्रमसे बचानेके विचारसे अपना ही चरण धरते हैं 
और दइक्षसे पुष्प तोड़ते समय अपना ही हाथ काममें छाते 
हैं। ओर तो क्या) मृगचर्मसे बनायी हुई सुखशस्‍्यापर भी 
अपने मागको ही टेकते हैं; जिससे कि दूसरे भागको भ्रम न 
हो |? भला, जहाँ इतना ऊँचा विचार दे। वहाँ नारीका सम्मान 
प्रमाणोद्ारा सिद्ध करना होगा ! इधर भावुक भक्तोंकी 
भावना है कि समूची नारी तो क्या, उसका एक अक्षर ( ५२! 
रेफ ) मी हटा लिया जाय तो बड़ा भारी भाग उड़ जायबा- 
जो पै ये न होय रानी राधेको रकार हू तो 
मेरे जानि राधेदयाम आधेद्याम रहते ५ 
मानबमगतको ज्ञानकी “देन? देनेवाले विशननिधि “बेद" 


जो केवछ सर्वप्रथम द्वी नहीं; यावन्मात्र साहित्योंके मूल भी हैं, 
उनमें भी नारीका महत्त्व कितना घोषित किया है--यह ध्यान 
देनेकी बात है | वेदका सर्वस्व है. क्रियाकछाप | उसका पूर्व 
काण्ड कर्मोपदेशसे भरा है। "“त्रेगुण्यविषया वेदाः? इत्यादि 
गीतादिके वाक्योंसे भी तो यही सूचित किया गया है। वैदिक 
कर्मानुष्ठानके छिये ब्कझचारी, गहस्थ आदि चार आश्रम 
आर्योके जगञअतिद्ध हैं। बेदका सर्बस्व जब आप क्रियानुष्ठान 
ही मान सुके हैं, तब यह भी समझ लेना होगा कि वैदिक 
कार्योंके लिये चारों आश्रमोंमें “एहस्थ! आश्रमको प्रधानता दी 
हुई है । भगवान्‌ मनु कहते हैं-- 


अह्ायारी  गृहस्थक्ष वानप्रस्यो यतिस्तथा । 
ण्ते गृहस्थप्र मया श्रत्वारः पृथगा श्रमाः ॥ 
सर्वेषामपि चैतेषां वेदस्मृतिविधानतः । 
गृहर्थ  डच्यते श्रेष्ठ: स त्रीनेतान्‌ विभति हि ॥ 
सथा नह्ठीगदाः सर्वे सागरे यास्ति संस्यितिस्‌ । 
तसैवाश्रसिणः सर्वे गृहस्थे थास्ति संस्थितिम्‌ ॥ 
इन चारों आश्रमोंकी शदस्थाश्रससे ही उत्पत्ति होती 
है। चारों आश्रमोंमें एहस्थाभ्रम ही श्रेष्ठ है, क्‍योंकि बाकीके 
तीन भी इसीसे चलते हैं। जैसे सब नद और नदियाँ सागरमें 
जाकर मिलते हैं, उसी तरद सब आश्रमवाले यदस्थाअ्रममें ही 
जाकर अवस्थान पाते हैं । 
इस सर्बप्रधान ग्रहदस्थाअ्रमके यावन्मात्र कार्य नारीके 
सहयोग बिना नहीं सिद्ध होते | क्या वैदिक और क्या लौकिक, 
सभीमें स्वीका सहयोग आवश्यक है। मनुष्य जित समय 
गहस्थाश्रमर्म प्रवेश करता है; उस समय देवता, अग्नि और 
आऋत्विजोंकी साक्षीमें जाति-पद्लोंके सामने प्रतिशा करता है 
कि “पममे अर्थ च नातिचरामिः---धर्म-अर्था दि-संबन्धी कोई काम 
भी इसके बिना नहीं करूँगा । बारीकीसे देखेंगे तो वैदिक 
क्रिया-कलापमें नारीका केवछ सहयोग दी नहीं, उसे भाजकलूकी 
दृष्टिसे प्रधानता भी दी गयी है । केवल राजा-रजबाद़ोंमें दी 
नहीं, समी सम्य जगतूमें दक्षिण भाग प्रधान गिना जाता है। 
आप देखेंगे कि वैदिक क्रियाकलापमें नारीको दक्षिण आसन 
( दाहिनी सीट ) दिया जाता है। केवछ “अभिषेके पत्नी 
वामत४---अभिषेकके समय स््रीको बाम भागमें बिठाया जाता 
है। वेदकी “यशविद्याः सभ्य जगत्‌में सर्वत्र सुप्रतिद्ध और 
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# यज लारंश्तु पूल्यश्ते रमन्ते सभ्ञ देवता: # 





सम्माननीय है। इस यशविद्याने ही विश्वमण्डछर्स आयोका 
आजतक उच्च मस्तक कर रव्खा है | जो विश्वमण्डलछ्में इतने 
गौरवके स्थान हैं, वह प्यशः बिना नारीके नहीं होते । 
सहधर्मचारिणीके बिना यश करनेका अधिकार दी नहीं मिलता | 
भगवान्‌ रामने छोकानुवर्तनके लिये जिस समय श्रीसीताका 
परित्याण कर दिया; उस समय सीताकी यनवासकी सखिया 
“पत्नी-परित्यागके बाद भीरामचन्द्रका बया हाल हुआ? यह 
जाननेके लिये किसी तापसीसे पूछती हैं--५अथ स रामभद्रः 
किमाचारः ?? “अब वह रागचन्द्र क्या करते हैं !? तापती-- 
बबेन राश राजक्रतुरश्वमेषः प्रक्रान्तःः ध्यह अब अश्वमेध कर 
रहे हैं ।? यह सुनते ही उनको भगवान्‌ रामचन्द्रके द्वितीय 
विवाइहका निश्चय हो गया, क्‍योंकि बिना पत्नीके यश्ञ दो ही 
नहीं सकता । इसीलिये बढ़े दुःख और घृणाके साथ उनके 
मुखसे निकला--“इन्त ! परिणीतमप्रि ?? “हाय क्‍या विवाह 
मी कर छिया १? तापसी जवाब देती है--“शान्तम्‌ नहि 
नहि! । राम ! राम | यह क्या कहती हो; ऐसा नहीं है |? तो प्रश्न 
होता है--५का तह यशें सहपर्मचारिणी !? प्तो फिर यशवमें 
सहधर्मचारिणी कौन है?” यही नहीं, कई कार्योमे केवल 
गहिणीको ही प्रधानता दी गयी है | प्रसिद्धि चली आती है 
कि--प्रायेण णहिणीनेत्राः कन्यार्थेषवु कुद्शम्बिन:ः कन्या- 
विवाह्दि कार्योमें कुड्म्बियंके ग्रहिणी ही नेन्र!स्वरूप 
होती है | 

इसके अनन्तर क्या पुराण, क्या स्छृतियाँ, सर्वत्र ही 
नारीकों बड़ा ऊँचा आसन दिया गया है। आप देखंगे 
पुराणोंमे स्थान-स्थानपर नारी-जातिका बड़ा महत्त्व घोषित 
किया गया है। जहाँ चराचरनायक भगवान्‌ विष्णु भी 
“मोहिनी अवतारः छेते हैं, भछा वहाँ कोई नारीका तिरस्कार 
तिद्ध कर सकता है ! भगवान्‌ मनु बढ़े आग्रहके शथ आशा 
देते हैं कि “पूजनीयाः प्रयत्नतः” 'समाजको प्रयत्न करके भी 
नारीकी पूजा ( सम्मान ) करनी चाहिये |? 


इस विषयको विशेष ल्खिकर  निबन्धका कलेवर 
नाइक बढ़ाना आवश्यक नहीं समझता; किंतु ऋषियोंपर 
अथवा प्राचीन भारतीयोपर नारी-जातिके तिरस्कारका कलकू 
लानेवाले महोदय यदि निष्पक्षपातमावसे मनुस्मृतिके इस 
प्रकरण ( अच्याय ३ इलोक ५१-६२ ) को देखेंगे और 
मनन करेंगे तो उन्हें स्पष्ट प्रतीत हो जायगा कि प्राचीन 
बजकर नैतिक इष्टिकोण मदिला-जातिपर कितना उदार 
रहा है | 
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अब आर्ष-सादित्यके अनन्तरका भारतीय साहित्य लीजिये | 
इसमें भी नारी-जातिके प्रति हम भारतीयोंके क्या माव ये; इसकी 
परीक्षा कीजिये | दोषद्शी पुरुषोंकी तरफसे दिये गये नारियों- 
के प्रति दोषोंकी शह्लाओंकों दटाते हुए, वे कहते हैं--- 
खियः पविन्नमतुक नैता दुष्यन्यि कहिंचित्‌। 
मातति साति रजो यासां दुष्कृतास्यपकर्षति ॥ 

“ज्री-जाति मूछतः पवित्र है | इनमें दोष कभी आ ही 
नहीं सकता, क्योंकि प्रतिमास रजके द्वारा इनके दोष दूर 
होते रहते हैं ।! संसार-यात्रामें नारीका व्यक्तित्व कितना 
महत््व रखता है। देलिये; साहित्यवाडे इतकों किस अलब्भुत 
भाषामें कद रहे हैं। बह भी मगवान्‌ भीकृष्णके सम्धन्धमें-- 

सम्प्त रमणी_ शीकसरपन्नरमणी बिना । 
इत्यूडबाच्रमणी. रमणीं.. शक्सिणी हरिः ॥ 

“इस संसारमें अतुछ सम्पत्ति भी शील ( सुचरित्र )-सम्पन्न 
रमणी ( नारी ) के बिना फीकी है | इसीलिये मनुब्य-चरित्रंका 
आदर्श दिखानेवाले मगवान्‌ भ्रीकृष्णने इक्मिणीका पाणिग्रहण 
किया? इत्यादि । कया प्राचीन इतिहास और व्या राजयूतोंके 
इतिहत्तोंम आपने देखा होगा कि आर्यत्रियोंने समाजके 
हिये जो त्याग, औदार्य और वीरता दिखायी है। उसके लिये 
आजतक पुरुष कितने -कृतश्ञ रहे हैं | 

कुछ शिक्षित महोदय “ढोल गवॉर दूद्र पसु नारी | 
सकछ ताड़ना के अधिकारी ॥? इत्यादि दिखलाकर ख्त्री-जातिके 
प्रति मारतीयोंका तिरस्कार विंद्ध करना चाहते हैं; किंतु 
ऐसी उक्तियाँ किस प्रसज्ञर्म और क्यों कही गयी हैं--इसका 
उन्होंने विचार नहीं किया है। इन शक्लाओंका समाधान स्थान- 
स्थानपर विवेकियोंने खूब कर दिया है और सम्मव है। इस 
“अड्छु? में मी इस विषयपर समुचित प्रकाश डाला जाय। 
अतएव मैं इस प्रसज्षको नहीं छेढ़ता; किंतु यह दिखलाना 
उचित समझता हूँ कि इन नवीन शिक्षित मद्यनुभावोंमें ऐसी- 
ऐसी शह्लाओंके सोत कट्दाँसे फूट पड़ते हैं। यह है पश्चिमी 
शिक्षाकी “देन! | पश्चिमी विजेता-जाति अपनी शिक्षाकरे द्वारा 
जो भी ध्युद्मन्त्र! इन्हें देती रही, यह मी समय-समयपर 
उसीकी प्रतिष्वनि करते रहे। अपने घरका साहित्य इस 
सम्बन्धर्मे क्या कहता है; हसपर विश्वास करनेके लिये बहाँसे 
शायद मनाही आ गयी होगी । कुछ वर्ष पहले पश्चिमसे इशारा 
आया कि “भारतीय काव्य 'फोशः ( अछछील ) हैं। उनमें 
लजाजनक लेणता मरी है |” बस, उन दिनोंके इंगलिश और 
देश-माषा-साहित्यमें देख लौजिये कि काव्य और “इज्षाररसके 


# सारतीय सम्यतांम मारीका स्थात + 


११७ 





प्रति सबने बिद्रोह-बोषणा कर दी | इसीके कारण “कामसूत्र! 
तरीखे दुष्टधभ प्राचीन साहित्यपर भी प्रकाशकोंकों छाचार 
लिखना पड़ा कि :नितास्त तीपनीयम? ( अत्यन्त गुप्त ) 
किंतु थोड़ा ही ठदहरकर पश्चिमकी तरफसे एक रहर आती 
है, जिसमें नाटक और काव्योंम खुले शृक्लारका साम्राज्य 
दिखाया जाता है । बस; यहाँ भी सिनेमारओमें देख लीजिये 
पौडमोंका अर्द्धनग्न डान्स! । क्या यह हमारे प्राचीन कार्व्योकी 
अपेक्षा श्ज्ञार-विषय्म 'सुरुचि? प्रचार करनेवाले हैं ! 

“कामसूञ' तो “नितान्तं गोपनीयम? रहा; किंतु पश्चिमके 
गुरुओंने जब काम-झास्त्रविषयको एक उपयोगी साहित्य दोनेकी 
आशा दी तो बस यहाँ ५्सरस्वती? सदश उच्च पत्रोंमे भी सेंट 
निदहालसिंद आदिके कामशास््रके खुले लेख प्रकाशित होने 
छगे | “कामदन्न'का हिंदी अनुवाद बाजारमें बिकने छगा। 
मैं अपनी बाल्यावस्थासे देखता आ रहा हूँ कि ध््मतन्त्रः 
की संस्कृत कट्टानियों सभी स्कूलोंकी संस्कृत-शिक्षामें पढ़ायी 
जाती रहीं। सभी अंग्रेजी-शिक्षित उपभाषा संस्कृतके साथ पदञ्चमतन्त्र 
पढ़ते रहे | कभी उसके प्रात्ति ऐसी भक्ति नहीं जगी) किंतु 
एक जम॑नीके प्रोफ़ेसर पश्नतन्त्रपर अन्वेषणके लेख लिखते 
हैं, उसके लिये भारतभरमें भ्रमण करते हुए. उसकी उच्चता 
घोषित करते हैं तो बस, यहाँफे शिक्षित भी पश्चतन्त्रकी 
शतभुखसे प्रशंसा कर उठते हैं । “सुधा? में उसके लिये यूक्ति- 
सुधा बरस पड़ती है । 

प्राचीन संस्कृत-पण्डितोंने वेद आदिंके द्वारा प्रमाणित 
करके दी लिखा था कि “आयंलोगोंका आदिम निवास 
आयांवर्त था; उस समयका भारतवर्ष ही था और वेदोका 
निर्माण वहीं हुआ था; किंतु पश्चिमके विद्वानोंने हमें पढ़ाया 
कि “नहीं? आयंछोग बाहरसे भारतमें आये हैं।? बस, 
हमने अपने घरकी एक न सुनी । हम बाहरसे आये हैं; वही 
अबतक रटते रहे। अब कुछ दिनसे अंग्रेजी-शिक्षितोंकी तरफसे 
एक लहर आयी कि--नहीं। आयोका आदिम निवा8 “मष्य 
एशिया? नहीं, पहलेका “आर्यावर्तः था। इस बिषयपर माननीय 
बाबू संपूर्णानन्दजीने हिंदी-पुस्तक लिजी तो नवीन शिक्षित 
महानुभावोंकी आँखें खुलने छगीं। निवेदन करनेका यही 
अभिप्राय हैं कि स्त्री-जातिके प्रति भारतीयोंकी तिरस्कार- 
घोषणा भी दूसरी तरफसे आयी हुई है । 

आजकल कालेजोंमें कुमारियों और नवयुवर्कोंको साथ- 
साथ रखकर और एक प्रकारकी ही शिक्षा देकर जो नवीन 
सम्यता सिखलायी जा रही है। उसके अनुसार छोटी-सी बातपर 





पतिदेव क्षमा माँगते हैं और जेबसे गिरे रमालकों भी सौंपने 
पर पतिदेब॒की तरफसे “धन्यवाद? मिलता है। इसलिये हमारी 
पूज्य स्रीजाति आजकृछ तो अपना गौरब और पुराने 
समयमें अपना अपमान न समझे | आपके देशके प्राचीन 
साहित्यमें आपके प्रति असीम सम्मान प्रकट किया गया है; 
इसपर विश्वास करें | इस समयकी सत्री-शिक्षापर यहाँ छिखना 
मेरा ध्येय नहीं; किंतु आजकलकी शिक्षाकों खूब जाँच-पड़ताल- 
कर ग्रहण करें; यह मेरा नित्रेदन है। यह नारी-जाति ही 
हमारी सम्यताकी मूल है। यदि शिक्षाके द्वारा इसीमें दोषका 
बीज बो दिया गया तो फिर इजारों उपायोंसे मी आप उसे 
नहीं हटा सकेंगे और सिवा पछतानेके फ्रिर कोई उपाय न 
रहेगा, जैसा कि भगवद्वीतामें कहा है--- 

स्रीषु दुष्टासु वार्ष्णय जायते वर्णसंकरः। 

इस सम्बन्धमें मेरे बनाये तीन “छन्द” मेंट कर मैं आपसे 
बिंदा छेता हूँ । कविताकी नयी “बानगी? समझकर ही पाठक 
महोदय कृपा करेंगे और साथ-साथ स्त्री-शिक्षाके सम्बन्धर्मे 
मेरे विचारोंकी परीक्षा भी करेंगे । 
छ्प्प्य 

पक्षी प्रियतममाप्य बन्द वसा कुरुते । 

पतिसुहत्सु संयत्सु करोन्‍्मईनमातनुते ॥ 

पतिब्यक्षीके छकृते क्षमाशब्दं बत थहंति। 

पतिवस्तुनि दसे च॑ धम्यवादानियमहँति ॥ 

अरद्धाड्िनीति गोरयपदं प्राणलमेति चर संपदम | 
युक्‍स्यापहत्य ददते मरा: कृशथ्रिसोपचारापदम ॥ 
पतिके मिलनेपर पत्नी “गुड मार्निंग”, “नमस्ते? इत्यादि 
वाचनिक नमस्कार करती है। पतिके मित्रोंके मिलनेपर उनसे 
करमर्दन ( शेकहैण्ड ) करती है। थोड़ा भी अप्रिय करनेपर 
पतिदेय क्षमा माँगते हैं | पतिकी कोई भी चीज सौंप देनेपर 
यह धन्यवादकी पात्र होती है। “अर्द्धाज्िनीः ( शरीरका 
आधा भाग ) इस गौरवपूर्ण पद और “प्राणतमा” ( प्राणोंके 
समान ) इस अछुल संपत्तिको युक्तिसे अपहरण करके चतुर 
पुरुष उसके एवजमें उसे कृत्रिम शिष्ताचार ( तकल्छफ ) की 
आपत्ति नजर करते हैं। 
कवित्त--धनाक्षरी 


लिज- 
लारीभ्यो5पि दापयब्ति वैदेशिकशिक्षितम्‌ । 
शिक्षिताश पारितपरीक्षिताश्व नाये इमाः 
सो्दुण्ठ तव्यजम्ति शुहकार्यमसमीक्षितम्‌ । 


श्र 


# यभ्र भायस्थु पूण्यन्ते रमण्ते सच देवता! * 








पूषे किछः पारतण्प्यसासीखिजदेश पुव 
सासप्रतं स्वगेहेडपि चर पारतभ्भयमीष्लितम्‌ । 
मूतनयुगेडस्मिसवदिक्षितनमराणामयच 
नारीक्षिक्षणेडपि मनु नूतनध्वमीक्षितम्‌ ॥ 
अन्य देशोंकी नारी-शिक्षाकी देखा-देखी अपनी ज्ियोंकी 
भी बैदेशिक शिक्षा दिलाते हैं। ये स्त्ियाँ शिक्षित और 
परीक्षोत्तीणं होकर, अवद्देलनाके साथ अपने घरके का्मोंको 
घिना पूर्वापर बिचारे छोड़ देती हैं। पहले अपने देझ्षमें 
ही इम परतन्त्र थे, अब हम अपने घरमें मी अपने हाथोंसे 
परतन्त्र होना चाहते हैं ( घरकी ख्तरियोंके काम छोड़ देनेपर 
हम सदा नौकरोंके वशीभूत हो जायेंगे ) | इस नवीन युगमें 
नवीन शिक्षित महोदयोंकी आज नारी-शिक्षामें भी नवीनता 
दिखायी दे रही है । 


सुन्द्रीसमाजेबाथ स्वीयदर्क संग्रह्ाय 
शजगूहद्रे बक्स्वस्वमीष्स्यलेशमाम । 

मम्शुवाथ साम्प्रतं तु सैनिकल्वमाप्य सेव 
दास्राले: सुसज्या समराथे नद्मतेतमाम्‌ | 

या बै शुहखइ्षमीः पुरा मामण्डीति गेहमिय 
सास्म्तं तु सेब रणचण्डी चिश्यतेतमाम्‌ ॥ 


फैशनसूचक बेंत रिये आज नारी वकील बनती है; 
अदालत आदि महकमेंमें राजकर्मचारी ( छर्क ) षनती है । 
सुन्दरीसमाज आज अपना दल संगटन करके राजदरवारमें 
बलके साथ अपना स्वत्य माँगता है [ सफ्रेजिस्ट सम्प्रदायका 
पुराना इत्त स्मरण कीजिये ]। अब शख्मास्रोंसे सुसजित होकर 
सैनिक बनी हुई युद्धके लिये कमर कप्त रही है। जो नारी 





वेश्रदण्डमादायाथ वाक्कीकृत्यतेति वधू पहले ग्रहलक्सीके रूपमें भरको अलझुत करती थी, उस्ीको 
शखकर्मचारितां च॒ सेयमाप्यतेतमाम्‌ । अब रणचण्डीके रूपमें चित्रित कर रहे हैं | 
भक्तिका तत्त ओर स्वरूप 


( लेखक--औ मती विद्यादेवी महोदया ) 


जीवोंके प्रियतम सला चिरबन्धु परमेश्वर रसरूप अर्थात्‌ 
प्रेममय हैं। यथा श्रुतिमें--रसो वे सः, अर्थात्‌ वह रसरूप ही 
है। जीव उन्हींका अंश दै। इस कारण जीवमात्रके अन्तः- 
करणमें उस प्रेमका प्रवाह देखनेमें आता है । पश्ु-पक्षी 
आदि सभी जीव प्रेमकी अद्भुत चेष्ठा करते हैं। मनुष्य 
पूर्णावयव जीव होनेसे उसके अन्तःकरणमें उस प्रेम-प्रवाइका 
विशेष विकास देखनेमें आता है। भनुष्य स्वमावतः प्रेमके 
आदान-प्रदानकी इच्छा रखता है। वह किध्षीकों प्रेम करना 
चाहता है और किसीसे प्रेम कराना भी चाइता है। जिस 
किसी मनुष्य-ऊ्री या पुरुषको इन दोनोमेंसे किसी एकका 
या दोनोंका अभाव होता है, वह अपना जीवन अत्यन्त 
नीरस एवं दुःखमय अनुमव करता है । 

सांसारिक आणारोंके भेदसे लौकिक जगतमें इस रसरूप 
प्रेमके तीन स्वरूप बनते हैं---जिनको भ्रद्धा--प्रेमत और स्नेह 
कहते हैं। अपने सम्माननीय पूछयजनोंके प्रति प्रेमको श्रद्धा 
कहते हैं--जैसे पिता-माता; ज्येष्ट श्राता, आचाय॑ आदिके 
प्रति जो प्रेम होता है; यह भ्रद्धा है। इसी प्रकार समवयस्क- 
के प्रति जो प्रेत होता है--जैसे मित्रका मित्रके प्रति, पतिका 
पत्नीके प्रति और पत्नीका पतिके प्रति, उसको प्रेम कहते हैं। 
पुनः वही प्रेमअबाह जब नीचेकी ओर प्रवाहित होता है-- 


जैसे पुत्र-कन्याके प्रति, छोटा भाई, छोटी बहिन आदिके 
प्रति-तो उसको स्नेह कहा जाता है । संसारमें जितने प्रकारके 
प्रेम-सम्धन्ध हो सकते हैं; सब इन्हीं तीनोंके भीतर आ जाते 
हैं। यह सारा जगत्‌ इन्ही श्रद्धा; प्रेम और स्नेह-सम्बन्धके 
इन्चनमें जकड़ा हुआ है । 

सांसारिक सभी बस्थुएँ परिवर्तनशील, नाशवान्‌ और 
क्षणस्थायी हैं; किसी भी वस्तुकी स्थिरता नहीं। मनुष्यके 
बिना जाने ही प्रत्येक वस्तुकी स्थितिमें परिबर्तन होता रहता 
है या वह वस्तु नष्ट होती रहती है। इस कारण इन स्नेह 
प्रेम ओर भ्रद्धाके छौकिक आधारोंका भी नाश या परिवतंन 
होना स्वाभाविक है। इस परिवर्तन या नाशका असर 
मनुष्योंके अन्तःकरणकों उथलू-पुथल करनेवाल्य होता है 
बह अत्यन्त मर्मस्पर्शी और असह्य दो जाता है। अन्तःकरण- 
के ऐसे अनेक धात-प्रतिघातजनित निराशा और दुःखके 
पश्चात्‌ किसी भाग्यशाली व्यक्तिकों ऐसे प्रेमपात्रकी खोज होती 
है, जो नित्य, निरामय, अबविनाशी और परम प्रेममय और 
परमानन्दमय हो । ऐसा प्रेमपात्र एकमात्र परमात्मा ही 
है; जो प्रेममय है, जितको प्रेम करनेसे कभी निरादा होती 
ही नहीं। इस तत्वको जानकर जय मनुष्य अपने दृदयके 
प्रेम-प्रवाहको अपने उस परम प्रिमतम चिरसला प्रथुके चरणों- 


# अकिका तस्य और स्वरूप # 
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की ओर प्रवाहित कर देता है; तब उसी प्रेमको “मक्तिः कहते 
हैं। इस प्रकार छौकिक सब प्रकारके प्रेमफो भद्धा प्रेम और 
स्नेह कहते हैं और वही प्रेम जब अनन्त प्रेमके उद्गमस्थान 
प्रभुके चरणोंकी ओर . प्रवादित होने झूगता दै हो उसीका 
नाम भक्ति है। 

भक्तिके लक्षणके विषयमें भक्तिदर्शनके आचार्य देवर्षि 
नारद एवं महर्षि शाण्डिल्यने कहा है--- 

'सा करिसनू परमप्रेमरूपा ।? 
“सा परामुरक्तिरीशरे |! 

अ्ांत्‌ पररमेश्वरके प्रति प्रेमकों ही भक्ति कहते हैं ।? 
अद्वैतसिद्धिकार आचार्य मधुसूदनसरस्वतीजीने भी कहा है- 

द्रवीमावपूर्विका मनसो भगवदाकराररूपा सविकल्प- 
वृत्तिम॑क्तिरिति! अर्थात्‌ ८मगवत्प्रेममें द्रव होकर भगवानके 
साथ जो चित्तका सविकल्प तदाकारमभाव है, वही भक्ति है ।? 

- इसी रा श्रीमद्भागवतमें भी भक्तिका लक्षण भगवानते 

कहा है--- 

मद्गुणश्रुतिसाश्रेण भयि सर्वशुहादाये । 

मनोगतिरविश्छिक्षा सथा गन्लास्मसोउम्जुधो ॥ 

रक्षणं भक्तियोगरस्यनिगुंणस्थ डादाहतम । 

भद्वैतुक्यब्यवदिता या सअक्तिः प्रुषोशमे ॥ 

अर्थात्‌ “मगवानका गुणगान सुनते ही भगवानके प्रति 
समुद्रगामिनी गड्शाकी अविराम घाराकी तरह चित्तकी जो 
अह्ैतुक अविच्छिन्न गति है, वही भक्ति है | इन विचारोंसे 
निश्चय होता है कि परम प्रेममय परमात्माके प्रति अहैतुक 
अविराम प्रेमका नाम दी भक्ति है ।? 

इस भगवत्पेमरूपिणी भक्तिके प्रधानतः दो भेद हैं--- 
गोणी और परा । साधन-दशाकी भक्तिको गौणी और 
सिद्धि-दशाकी भक्तिको परा भक्ति कहते हैं | पुनः गौणी 
भक्तिके दो भेद हैं--वैधी और रागात्मिका | भीगुरुदेवके 
बचनों एवं शास्त्रकी शहायतासे प्रियतम प्रभुमें प्रेम उपन्न 
करनेके लिये जो साधन किया जाता है; उसको बैधी मंक्ति 
कहते हैं। यथा दैवी-मीमांतादर्शनमें कहा है कि “विधि- 
साध्यमाना वैधी सोपानरूपाः--विधिके द्वारा जिसका साधन 
द्ोता है, उसको वैधी भक्ति कहते हैं; वह भक्तिके उन्नत 
अधिकार प्रास करनेके लिये सोपानरूपा है। बह वैधी मक्ति 
नौ अद्भोमें विभाजित है-- 

शअयर्ण कीर्तन विष्णोः स्मरण पादसेवनम | 

अं दम्दमं॑ दास्यं सख्यमार्मनिवेदुनम्‌ ॥ 


( भीमद्भा० ७। ५। श३ ) 








अर्थात्‌ *भवण; कीर्तन; स्मरण, पादसेवन) अर्च॑नः 
बन्दन, दास्य, तख्य और आत्मनिवेदन-बैधी भक्तिके ये नो 


अह्चञ हैं ।? मगवानकी मधुर गुणावक्षियोंके भवणका नाम भवण 
है, यह वैधी भक्तिका प्रथम अज्ञ है । श्रीमद्धागवतम 


लिखा है-- 
न यत्र . वैकुण्ठकथासुणापगा 
न साधवो मागवतासतदाभयाः । 
न॒यज्र॒बशेशमला महोत्सवाः 
सुरेशछोको5पि न वै स सेब्यताम ॥ 
अर्थात्‌ जहाँ सुधासिन्धुकी तरह भगवान्‌की मघुर गुण- 
कथा नहीं प्रवाहित होतीः जहाँपर भगवानके प्यारे भागवत 
साधुगण नहीं निवास करते, जहाँ यशेश्वरके यशका महोत्सव 
नहीं होता, इन्द्रलेक होनेपर भी वह सेवनीय नहीं है। 
इस प्रकार वैधी भक्तिके इस प्रथम अज्ञका सेवन करते- 
करते भक्तका हृदय धीरे-धीरे श्रीमगवानके मद्भलमय चरण- 
कमलोंकी ओर आकर्षित होने लगता है | भगवानके 
ल्ोोकोत्तर मधुर चरित्रोंफे कीर्तनका नाम कीर्तन है। इस 
विषयमें भीमद्धागवतमें कहा है-- 
सद्लीव्यैमानो... अगवाननब्तः 
शुतानुभावो व्यसन हि पुंसास। 
प्रयिश्य चिर्स विधुनोत्यशेषं 
यथा. तमो5को 5अ्रमिवासिवातः ॥ 
(१२। १२ । ४७) 
अर्थात्‌ भगवानके अनन्त मधुर चरित्रोंके कीर्तन करनेसे 
अन्तःकरणमें उनकी मधुर मूर्ति विराजकर मनुष्यके हृदयमें 
सन्निहित सारे व्यकनोंकों वैसे ही दूर कर देती है, जैसे सूर्यकिरणें 
अन्धकारकों अथवा प्रचण्ड बायु मेषमालाकों हटा देती है | 
इस प्रकार पुण्यकीति मगवानकी मधुर गुणकथाओं के कीर्त॑न- 
द्वारा भक्तके द्ृदयमें क्रमशः भगवस्प्रेमकी स्फूर्ति होने लगती 
है । वैधी भक्तिके तीसरे अद्भका नाम स्मरण है | मज्ञल्मय 
प्रभुके मघुर भाव) मधुर मूर्ति या मधुर ग्रुर्णोके स्मरणका 
नाम स्मरण है | किसी-न-किसी प्रकार उनका स्मरण करते 
रहनेसे क्या फल होता है; इस बिषयमें श्रीमद्धागवतमें 
कहा है--- 
अविस्टृति: कृष्णपदारबिस्द॒यो: 
झ्षिणोल्यमद्राणि दाम॑ सनोति । 
सस्वस्थ झु््धि परमारमसक्ति 
शान थ विज्ञानविरागयुक्तम्‌ ॥ 


(११५१ १२ । ५४ ) 


१२० 


# यत्र भायस्थु पूज्यम्ते रम्नन्ते तज् देवताः # 








अर्थात्‌ भगवानके चरणारविन्दोंके निरन्तर स्मरणसे 
सब अमनलोंका नाश, शान्तिकी प्राति) सत्त्वशुद्धि, परमात्म- 
मक्ति और विजांन-विरागसदित शानकी अमिद्वद्धि होती है | 


प्रभुके चरणकमलोंकी सेवाका नाम पादसेवन है। यह वैधी 
भक्तिका चौथा अज्ञ है। पादसेवनके द्वारा भक्तके अन्तः- 
करणमें अनेक जन्म-जन्मान्तरोंसे सच्चित पापराशि एवं 
मलिनताका नाश होकर भगवत्पेमकी स्फूर्ति होने लगती 
है| वेधी मक्तिके पाँचवें अज्भका नाम अर्चन है। 
भगवानकी मृण्मयी, पाषाणमयी अथवा धातुमयी 
स्थूलमूर्ति बनाकर अथवा दृदयमें भावमयी मूर्ति बनाकर 
बाह्य अथवा मानस-पूजनका नाम अर्चन है। इस विषयमें 
श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवानने स्वयं आशा की है--- 
पत्न पुष्प फरछ तोयं यो मे अक्तया प्रयस्छति | 
तयई अवष्स्युपन्तमश्नासि प्रयतात्समनः ॥ 
(९॥। २६ ) 
अर्थात्‌ धपन्न; पुष्प, फल; जल-जो कुछ भी मुझे भक्तिके 
साथ भक्त अपंण करता हैं; भक्तके अ५ण किये हुए. उसको 
मैं ग्रहण करता हूँ ।! इस अर्च॑नरूपी पूजाके द्वारा भगवत्‌- 
प्रसन्नता प्राप्त होती है और अन्तःकरणकी मलिन विधय- 
बासना परिशुद्ध होती है, जिससे भक्त भगवानके चरणोंकी 
ओर अग्रवर होता है। वैधी भक्तिका छठा अद्भ वन्दन 
है। भगवानके चरणोंकी बन्दनाका नाम वन्दन है; इससे 
जीवभावके प्रधान अवलूम्बन अहृद्भारका नाश होता है और 
उसमें भगवद्धावका विकास होता है । वैधी भक्तिके अन्तिम 
तीन अज्ज दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन विशेषतः माव- 
प्रधान हैं और प्रथम छः अज्ञेंसि उन्नत अधिकारके हैं। 
इनका पूर्णतः विकास तो रागात्मिका दशामें होता है, परंतु 
बैधीकी अन्तिम दशामें इनका अभ्यासरूपसे साधन किया 
जाता है | वैधी भक्तिके इन अश्ञोंका साधन करते-करते 
अनेक जन्‍्मेकि सब्चित पापों एवं मलिनताके नाश दोनेपर 
अन्तःकरण पवित्र और मलरहित दो जाता है, उसमें श्री- 
भगवानके प्रति अविश्रान्त प्रेमका प्रवाह बहने लगता है एवं 
अन्तः्करण प्रियतम इष्टदेवका मन्दिर घन जाता है। उसमें 
यथार्थ मगवत्मेमका प्राकस्थ होता है। भगवत्पेमकी इसी 
अवस्थाकी ५रागात्मिका भक्ति? कहते हैं । भक्तिकी इस 
अवस्थामें मगबत्पेमपीयूष-निश्चषरिणीकी अविराम अविन्छिन्त 
घारा परम भाग्यशाली भक्तके अन्तःकरणमें प्रयांइित होने 


छगती है। बह उसीमें उन्‍्मजन-निमजन करने लगता है । 
रागात्मिका मक्तिके विष्यमें मक्तिशास्रके आचार्य सगवान्‌ 
अज्विराने दैवीमीमांसादर्शनर्मे कहा है--- 

रसालुभाविकां55 नस्दृक्लाम्तिदा शमार्मिका । 

अपने ही दुःख-सुख, राग-द्ेष) मान-अपमान, छाम- 
हानि आदि इन्दोंसे उत्पन्न उद्देगोंकी अभिमें मनुष्यका 
अन्तःकरण दिन रात झुछसता और जलता-भुनता रहता है; 
इस कारण उस परम आनन्द और शान्तिमय परम ममज्भलमय 
प्रभुका ही अंश होनेपर भी मनुष्य सदा अशान्ति और दुश्ख 
ही पाता है, क्योंकि अपने प्रियतम द्वदयविद्दारी प्रभुसे वह 
दूर-दूर रहता है | जब वह इन दन्द्रोंसि चित्तको हटाकर 
अपने प्रेष्ठ आराध्यदेवता चिरसखासे सच्चा प्रेम करता है; 
तो उस रसिकराज आनन्दरूपके निकट पहुँचनेसे स्वतः वह 
आनन्द और शान्तिका अनुभव करने छगता है । जैसे ज्यों- 
ज्यों अमिके पास पहुँचते हैं, त्यों-त्यों अमिकी उष्णता 
अधिक अनुभव होती है; उसी कारण जितना-जितना भाग्य- 
शाली भक्त आनन्दकन्द भगवानके चरणोंकी ओर बढ़ता है; 
उतना-उतना उसे आनन्द और शान्तिका अनुभव होने 
लगता है । रामात्मिका भक्तिके उदय द्ोनेपर भक्तका छृदय 
मगवत्पेसमें विभोर रहता है; उसको अन्य विषयकी सुधि 
नहीं रहती । इसी कारण देवर्षि नारदके मतमें अपने 
समस्त कर्मोंको प्रभुके अर्पण करना, भगवानका एक क्षणके 
विस्मरण होनेसे अत्यन्त व्याकुल द्वो जाना ही भक्ति है। 
प्रसुसे मिलनेकी व्याकुलताकी दाम भक्त कद्दता है--- 


अजातपक्षा हव भातरं खग्ाः 
सब्य॑ यथा बत्सतरा क्षुघार्ताः । 
प्रियं प्रियेव भ्युषित विषण्णा 
मनो5रविन्दाक्ष दिरक्षते व्यास ॥ 
( श्रीमद्धा० ६। ११।२६ ) 


“हे कमछलोचन ! जैसे छोटी चिड़िया, जिसको पंख नहीं 
जमे हैं, अपनी माताके दर्शनके लिये लालायित रहती है; 
जैसे क्षुधातुर छोटा बछड़ा माताका स्तन पीनेके लिये व्यग्र 
रहता है और जिस प्रकार प्रवासी पतिके दर्शनके लिये 
प्रियतमा पत्नीका द्वदय सदा व्याकुल रहता है; उसी प्रकार 
मेरा मन तुम्हारे दर्शनके छिये सदा छाल्ययित है |! रागात्मिका 
भक्तिका उदय होनेपर भाग्यबवान्‌ अक्तकी बाहरी चेष्ट केसी 
होती है, इसके अनेक वर्णन भ्रीमद्भागवर्तम पाये जाते हैं--.. 





# अफ्तिका तत्व और स्वरूप # 


एवं हरो अगवति प्रतिकब्धभावों 
सनसस्‍या व्वद्दृदय उत्पुछकः प्रमोदात्‌ | 
ओसत्कण्व्यवाष्दककया अुद्दरधेमान- 
सज्ापि चित्तनदिहं शनकेर्वियुरूक्ते ॥ 
(३॥ २८ । १४ ) 
अर्थात्‌ “प्रियतम मगवानके प्रति मधुर प्रेमका उदय 
होनेपर भाग्यवान्‌ भक्तका हृदय द्रवीभूत हो जाता है; 
आनन्दसे अज्ञ पुलकित होने लगता है; वह गलदभ्ु और 
गदुगदकण्ठ द्वोकर सदा उन्हींके चरणकमल्ोके मकरन्द- 
पानमें निमम रह्दता है ।? उसकी बाह्य चेश विचित्र होती 
है। वद भगवसत्पेममें उन्मत्त द्ोकर कमी रोता है; कभी 
हँसता है और गाने लगता है । भागवतमें भगवानने स्वयं 
कहा है-- 


बाग गढ़दा व्रबते यस्यथ अचिकत्तं 
रुदत्य भीएर्ण इसति कचित्व । 
विछश  उद्गायति नुत्यते 
मद्भक्तियुक्तोी भुवनं पुनाति | 
( १६१। १४ ॥+। २४ ) 


कचिद्‌ रुदन्‍्त्यच्युतच्चिन्तया क्चि- 
छसन्ति नन्‍्दन्ति वदन्त्यछौकिका: । 
नुत्यन्ति गायन्त्यनुशी छयन्त्यजं 
भवन्ति तूष्णी परमेत्य निश्वंताः ॥ 
( ११।३१३२ ) 
अर्थात्‌ पजितकी बाणी गद्गद और चित्त द्रवीभृत्त ही जाता 
है, जो कभी बार-बार रोता है, कभी हूँ सता है, कभी निःसंकोच 
होकर उश्चस्वरसे गाने लगता है और कभी नाच उठता है, 
ऐसा मेरा भक्त त्रिल्येककों पवित्र करता है ।' ऐसे अलौकिक 
व्यक्ति भगवान्‌ अच्युतका ध्यान कर कभी रोते, कभी हँसते, 
कभी आनन्दित होते ओर कभी बड़बड़ाने लगते हैं तथा कमी 
नाचते। कभी भगवद्गुण-गान करते और कभी उन अजन्‍्मा 
प्रभुकी लीला ओोंका चिन्तन करते हैं ओर कभी परम उपरतिको 
प्रात्त करके मोन हो जाते हैं ।! 
ऐसा भगवानका प्यारा भक्त अपने प्रेष्ठ भगवानके 
अतिरिक्त किसी वस्पुकी इच्छा नहीं करता । यथा) 
श्रीमद्भागवतर्म-- 
न पारमेश्यं न महेन्व्रधिष्ण्यं 
न सार्जभौस॑ न रसाधिपत्यम्‌ 
भ योगसिद्धीरपुनभंव वा 
मथ्यर्पितास्सेष्छति मदूविनान्यय्‌ ॥ 
(११॥ १४ । १४ ) 


ना० अं० १६--- 
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अर्पण कर दिया है, वह मुझे छोड़रूर न ब्रह्म-पद, न इन्द्र- 
पद; न सा्वंमौम राज्य, न समस्त भूमण्डलका आधिपत्य, न 
योगकी सिद्धियाँ और न मोक्षकी ही इच्छा करता है।? 
रागात्मिका भक्तिकी दशामें भगवानके साथ भक्तकी इतनी 
घनिष्ठता हो जाती है कि उसका काम) क्रोध, अभिमान+ 
अहक्लार--सब भगवानके प्रति ही होता है। भक्तवत्सल प्रेममय 
प्रभु भक्तके अधीन होनेसे उन सब मान आदिके भावोंकों 
आनन्दके साथ सहन करते हैं । भक्तकी इसी अवस्था माग्य- 
वान्‌ भक्तको भगवानके भावमय सगुण रूपोंके दर्शन भी होते 
हैं। मक्त सुरदासको उनके इष्ठदेवका दर्शन हुआ था | जिस 
समय भगवानने सुरदाससे अपना हाथ छुड़ा लिया थाः 
उस समय उन्होंने बड़े अभिमानके साथ कहा था--- 
हस्तमुरिक्षप्य यातो5सि बरात्‌ कृष्ण ! किमद्भुतम्‌ । 
हृदयायदि नियोसि पौरुष॑ गणयामि ते ॥ 

“हे भगवन्‌ ! तुम दवाथ छुड़ाकर जाते हो, इसमें तुम्हारा 
क्या पौरुष दे; यदि द्वदय छोड़कर जा सको, तभी घुम्दारा 
पौरुष मारनूँगा ।! इसी प्रेममूलक जोर और अहक्लारके साथ 
भक्त उदयनाचाय ने भी कहा था--- 

ऐेश्वर्य मद्मत्तोडसि मामवज्ञाय बतंसे । 

उपस्थितेषु बोदेपु मदघीना तव स्थिति: ॥ 

“ऐ प्रभो | इस समय ऐश्वर्यके मदसे मत्त होकर तुम मेरी 
अवज्ञा करते हो; दर्शन नहीं देते; किंतु स्मरण रक्‍्खो, जब 
बौद्ध तुम्हारी सत्ताके नाशके लिये तत्पर होंगे; तब तुम्दारी 
स्थिति मेरे अधीन होगी ।? 

भगवानके ऐसे अनन्य भक्त, जिनके जीवन, धन सर्वस्व 
भगवान्‌ ही हैं, अपनी भक्तिसे उस सर्वतन्त्रस्वतन्त्र सर्व- 
नियन्‍्ता और अखिल ब्रह्माण्डके शासक मगवान्‌कों अपने 
अधीन कर केते हैं । भागवतमें--- 

अईं अक्तपराधीनो हास्वतन्त्र हवव द्विज । 
साधुभिर्भनस्तहदयो अक्तेम॑कतजनप्रियः ॥ 
नाइमात्मावमाशासे मद्भनक्तेः साधुसिर्विना । 
श्रियं चात्यन्तिकी श्क्मन्‌ येषां गतिरहं परा 
ये दारागारपुश्नापतान्‌ प्राणान्‌ वित्तमिसं परम । 
हित्वा मां शरण याताः कथ तांस्व्यक्तमुत्सहे ॥ 
मयि नियंदहदया: लाधघः समददंनाः । 
वक्षीकुवेन्ति मां मक्तया सत्र्तियः सस्परसि यथा ॥ 
साधयो छुद्॒य मां साधूनां दृद॒यं स्वहम । 
मदन्यक्ते न जानत्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥ 
( ९। ४ | ६१ से ६६, ६८ ) 


श्श्र 





भ्रीमगवान्‌ कहते हैं कि “मैं मक्तोंके अधीन हूँ। मेरे हृदय- 
पर भक्तोंका सम्पूर्ण आधिपत्य है, मेरे भक्त साधुओंके ब्रिना 
मैं अपने आत्मा तथा परमा श्रीकों भी नहीं चाइता। मैं 
साधुओंकी परम गति हूँ। जिन्होंने ज्जी-पुत्र-परिवार-धनादि 
सबका त्याग कर एकमात्र मेरी शरण ली है; उनको मैं केसे 
त्याग सकता हूँ । जिस प्रकार सती ज्री अपने अनन्य प्रेमके 
द्वारा पतिको अपने वशमें कर छेती है। उसी प्रकार समहदृष्टि- 
परायण साधुगण मुझमें द्वृदयको बॉघकर भक्तिके द्वारा मुझे अपने 
बश्ञीभृत कर लेते हैं | साधु मेरे हृदय हैं और मैं साधुओंका 
हृदय हूँ । वे मुझसे अतिरिक्त ओर कुछ नहीं जानते और मैं 
उनके सिवा और कुछ नहीं जानता ।? 
इस प्रकार रागात्मिका भक्तिके द्वारा मगवसत्प्रेममें सदा 
लवलीन रहनेसे भाग्यवान्‌ भक्तका दृदय जब सम्पूर्ण रूपसे शुद्ध 
हो जाता है; उसके सब कडुप-कालिमा विदूरित हो जाते हैं; 
तब स्वतः भक्तिका अन्तिम अधिकार परा मक्तिका उदय 
होता है। यथा--- 
कर्थ दिना रोमहर्ष द्ववबसा चेतसा विना। 
विना55नन्दाशुकऊया झुद्धयेज्क्षया बिनाउध्शायः ॥ 
यथाभिना हेम मरे जहाति 
ध्मातं पुनः स्व भजते चरूपम । 
आत्मा चर कमालुशर्य विधूय 
मद्धक्तियोगेन भज़त्यथों माम्‌ ॥ 
यथा यथा55९मा परिस्ज्यते5सो 
मत्युण्यगाथा अ्रवणामिघानैः । 
तथा तथा पश्यति वस्तु सूधकषम॑ 
अक्षुयंथेवान्जनसंप्रयुक्तम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ११। १४ | २३, २७) २६ ) 
“बिना भक्तिके द्वारा रोमाग्व हुए, बिना चित्तके द्रवीभूत 
हुए) बिना आनन्दाभ्रुओंके उद्रेक हुएए अन्तःकरण कैसे युद्ध 
हो सकता है। जैसे अभ्निमें तपानेसे सुवर्ण मैठको त्याग देता 
है और अपने निर्मल स्वरूपको प्राप्त करता है; उसी प्रकार 
मेरे मक्तियोगके द्वारा आत्मा क्मोशयसे मुक्त होकर मुशको 
प्रात हो जाता है । जैसे-जैंसे मेरी परम पवित्र कथाओंके श्रवण 
और कीर्तनसे अन्तःकरण परिमार्जित होता जाता है, वेसे-वैसे 
बह अद्नयुक्त नेत्रोंके समान सूक्ष्म वस्तुका दर्शन करता है।? 
परा भक्तिकी अवस्थामें शानकी पूर्णता होती है | इस 
अवस्थार्में शानी भक्त भगवानके चिन्मय रूपका प्रत्यक्ष दर्शन 
कर कुतकृत्य हो जाता है। भीमगवानने मगवद्गीतामें कहा है--- 


# यत्र मायस्थु पूज्यन्ते रमस्ते सतअ देवताः # 
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मदश्िता मद्॒तप्राणा बोधयन्तः परस्परम । 
कथयन्तश्र मां नित्य तुष्पल्ति च रमण्ति चल ॥ 
तेषां सततयुक्तानों भज॒तां प्रीतिपृर्वकम । 
द॒दामि शुद्धियो्ग ते येन मासुपयान्ति ते ॥ 
तेषामेबानुकम्पार्थ भहमशानजं समः । 
नाशयाम्यास्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता | 
( १० | ९) १०१११ ) 
धजिन्होंने मन। प्राण--सब मुझमें ही लगा रकखा है। जो 
परस्परमें मेरी ही कथा एवं कीर्तन कर संतुष्ट एवं आनन्दित 
होते हैं, सदा मुझमें ही आतक्तचित्त प्रेमपू्वंक मेरा भजन 
करनेवाले उन भक्तोंकों मैं वह बुद्धियोग देता हूँ; जिससे वह 
मुझको प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे मक्तोंपर ऋृपा करनेके लिये मैं 
उन्हींके आत्ममावसे अवस्थित होकर शानरूप उज्ज्बल 
प्रकाशके द्वारा अज्ञानरूप अन्धकारका नाश करता हूँ |? 
इस प्रकार भगवत्कृपासे परा भक्तिको प्रास शानी भक्त धब 
समय; सब अवस्था एवं सब वस्तुओं प्रभुको ही देखता हैः 
प्रभुसे भिन्न और कोई वस्तु उसे दिखायी नहीं देती | 
अतः बह समदृष्टे हो जाता है। यद्दी जीव और शिवका$ 
भक्त और भगवानका) आत्मा और परमात्माका अनन्त मधुर 
मिलन है | यद्दी भक्तिकी पराकाष्टा यही शानकी पराकाष्ठा 
है। इसके अनन्तर और कुछ प्रासव्य अवशेष नहीं रहता । 
अनन्तकालका प्रेमका प्यासा। आनन्दका भूखा जीव परम 
प्रेममय परमानन्दमय प्रभुके साथ एक द्ोकर अनन्त आनन्द 
और परम शान्तिकों प्राप्त कर कृतार्थ द्वो जाता है। इसी 
अवस्थाको लक्ष्यकर भ्रीगीतामें कद्दा है-- 
य॑ं छब्ध्वा चापरं छा मनन्‍्यते नाधिक ततः । 
यरिम्रन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 
(६। २२ ) 


अर्थात्‌ “जिसको लामकर अन्य किसी छाभको उससे 
अधिक नहीं समझता और जिसमें रहकर गुरुतर दुश्ख- 
द्वारा भी विचलित नहीं होता ।? 
जिसने अपने अन्तिम प्राप्तव्य प्रियतमको पा लिया है; 
उसको इन्द्रिय एवं विषयोंके सम्बन्धसे होनेवाले हर्ष, दवेष+ 
शोक, इच्छा आदि कैसे विचल्त कर सकते हैं। भगवद्धाव- 
थ्राप्त ऐसे भक्तोंके बादरी लक्षण श्रीमगवद्गीतामें मिलते हैं--- 
अनपेक्ष: श्रुचिदेक्ष उदासीनों गतव्यथः । 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मज्जक्तः स मे प्रियः ॥ 


# अक्तिका तस्‍्य और स्वरूप # 


श्र 
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यो न हृष्यति न टेंष्टि न शोचति न काछ्ुृति । 
झुमाशझुमपरित्यागी अक्तिमान्‌ यः स से प्रियः ॥ 
(१२ । १५६, १७ ) 
अर्थात्‌ “जो किसी वस्तुकी स्पृद्य नहीं रखता, बाहर-मीतरसे 
पश्रिन्न है; सामने आये हुए कर्तव्यको आलूस्य छोड़कर सम्पन्न 
करता है, किसी विषयमें पक्षपात नहीं करता) व्ययारहित 
है तथा अपनी इच्छासे किसी कार्यका प्रारम्म नहीं करता; ऐसा 
मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जो प्रिय-लाभमें हुं और अप्रिय- 
प्राप्तिम द्वेष नहीं करता; न शोक करता है; न इृष्ट-प्रासिकी 
इच्छा करता है। ऐसा शुभ-अश्ञभ दोनेंका त्याग करनेवाला 
मेरा भक्त मुशको प्रिय है।” श्रीमद्धागवत्में श्रीमगवानने ऐसे 
प्रिय भक्तके सम्बन्धमें भीमुखसे कहा है-- 
निरपेक्ष मुनि शान्तं निंवेरं समदशनम। 
अनुशजाम्यह नित्य प्येयेस्यकप्रिरेणुमिः ॥ 
निष्किल्ना मय्यमुरकचेतसः 
छामग्ता भहास्तो5खिकजीववस्सछा: । 
कामैरनाछण्धधियो हुपन्ति यत्‌ 
तप्लैरपेद्य॑ न विदुः सुख मम ॥ 
(११। १४ । १६५ १७) 
अर्थात्‌ जो “निरपेक्ष, शान्त) निरवैंर और समदर्शी मुनि 
( जिसका मन सदा भगवानमें तललीन है ) है; उसके पीछे-पीछे 
मैं इसलिये फिरता हूँ कि उसकी चरणरेणुसे पवित्र हो जाऊँ। 
मुझमें अनुरक्ताचत्त, अकिश्वन। शान्त; सर्वभूतहितकारी 
कामनारद्वित महात्मागण जिस आनन्दका अनुभव करते हैं 
निरपेक्षतासे द्वी प्राप्त होनेवाले उस परम सुखकों अन्य छोग 
नहीं जानते |? 
भक्तिकी यह सर्वोच्च अन्तिम अवस्था प्रभुकी कृपासे ही 
भाग्यवान्‌ भक्तको प्राप्त होती है | इसके प्रास होनेके पश्चात्‌ 
पुनः कुछ भी प्राप्तव्य अथवा शातब्य अवश्िष्ट नहीं रद्द 
जाता है। 
मनुष्यकी आध्यात्मिक उन्‍नतिके तीन मार्ग वेद-शास्त्रोंमे 
निर्धारित हैं--भक्ति, शान और कम । श्रीमद्धागवत्मे 
भगवानले श्रीमुखसे कहा है-- 
योगासत्रयो मया प्रोक्ता नुणां श्रेयोविधित्सया । 
ज्ञान कर्म च भक्तिश्न नोपायो5न्यो5स्ति कुत्रचित्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “मनुष्योंके कल्याणके लिये श्ञानयोग, कर्मयोग 





और भक्तियोग-ये तीन योग मैंने कह्दे हैं; इनके अतिरिक्त दूसरा 
कोई उपाय नहीं है।? इन तीनोंमें शानका मार्ग अत्यन्त कठिन; 
दुश्साध्य और अधिकारापेक्ष है। उसमें प्रति पद्म पतनकी 
आशक्ला है। कर्ममे भी अनेक प्रकारके विधि-निषेष, क्रिया- 
बाहुलयजनित अखुविधाएँ हैं | एकमात्र भक्तिका मार्ग ही 
ऐसा सरल, सरस एवं सुगम हैः जिसके लिये मगवान्‌ हाथ 
उठाकर कहते हैं--- 


सर्वंधर्मांन परिष्यज्य मामेक॑ झरणं बज । 
अहं तथा स्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा छुचः ॥ 
( गी० १८ । ६६ ) 
अथ्थांत्‌ “सब धर्मोकोी छोड़कर एकमात्र मेरी शरण आओ; 
मैं तुम्हें सव पापसि मुक्त करूँगा; शोच मत करो |? इसमें न 
अधिकारकी अपेक्षा है; न सामथ्यंकी अपेक्षा है। केवल अनन्य 
होकर सच्चे दृदयसे प्रभुके शरणमें जानेकी आवश्यकता 
है | किसी भी वर्णका मनुप्य--स्री: पुरुष, बालक; इृद्ध 
भगवानका भजन करके भक्तिद्वारा उनको प्राप्त कर सकता है। 
भगवानले गीतामें कहा दी है--- 
माँ हि पाथ व्यपाथ्ित्य ये5पि स्थुः पापयोनयः । 
खियो वैश्यासतथा छाद्ठास्ते5पि यान्ति पराँ गतिम ॥ 
(९। ३२ ) 


अर्थात्‌ “भगवानका आश्रय करके पापयोनि रूती-श्ुद्र 
एवं वैश्य-सभी भगवत्‌-प्राप्तिरूपी परमगतिको प्राप्त करते हैं ।? 
भगवानने गीतामें और भी कहा है-- 


क्षपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌। 
साधुरेव स मन्तव्य; सम्यग्ब्यवबसितो हि सः ॥ 
क्षिप्रं मवति धर्मात्मा शश्रच्छानित निगय्छति। 
कौन्तेय प्रति जानीहि न में भक्तः प्रणययति ॥ 
(९।३० ४१२१) 
“अत्यन्त दुराचारी भी यदि अनन्य भक्तिके साथ मेरा 
भजन करे) तो उसे साधु ही समझना चाहिये; क्योंकि उसने 
अपना सत्य निश्चय कर लिया है। ऐसा व्यक्ति शीघ्र द्वी धमोत्मा 
हो जाता है और शाश्वती शान्तिको प्रास करता है । हे 
अर्जुन ! तुम निश्चय जानो कि मेरा भक्त कभी नाशको प्रात 
नहीं होगा ।? 


यही भक्तिका अलौकिक स्वरूप एवं अद्भुत महिमा है | 


गा 4 < 5 


भारतीय ग्होंसे छप्त होती हुईं गृहलश्मियाँ 


( लेखक---औरामनाथजी “छुमन” ) 


अनादिकालसे नारी मनुष्यताके इतिहासकी प्रधान 
नायिका है ! उसको लेकर राष्ट्र उठे हैं और गिरे हैं; उसके 
आगे-पीछे धर्मोका अभ्युदुय और पतन हुआ है; उसके साथ 
मानवता हँसी और रोयी है और साहित्य उसको पाकर धन्य 
हुआ है और दलदलमें भी गिरा है | मकड़ीके जाढेकी भाँति 
विश्वका इतिहास नारीके केन्द्र-बिन्दुके चारों ओर फैलता और 
सिकुड़ता रहा है । आज भी नारीको लेकर संसारमें एक 
आन्दोलन, एक हलचल है। उसको देखकर हम आधुनिक 
सम्यता, आधुनिक सभाजके विषयमें एक राय कायम कर सकते 
हैं| सदा ही वह अपने युगकी सम्यताका प्रतीक बनकर रही 
है; क्योंकि वह महाप्रकृतिकी सर्जनाशक्तिका प्रतीक है। इसलिये 
उसमें जो भाव उदय होते हैं, उसके दृदयमें जो भाव-राशि 
एकत्र होती है; वही समाजमें प्रतिबिम्बित होती है । 

इस दृष्टसिसि जब हम वर्तमान नारीकों देखते हैं, तब 
आश्चर्य-विमूढ होना पड़ता है । उसका यह दावा कि वह 
बन्दिनी प्राचीनारके शवपर खड़ी नूतन स्वतन्त्रताका संदेश 
देने आयी है; सुनता हूँ तो हँसी आती है | यह प्रचारका; 
नारोंका युग है। मानवका विचार और चिन्तना आज झियिल 
पड़ गयी है | इसलिये स्व॒तन्त्रताका नारा जो कुछ देता है 
वह ख्तन्‍त्रता नहीं। बल्कि खतन्त्रताका झठा आमास भर 
है। अन्यथा, क्‍या सचमुच आजकी नारी पहलेसे अधिक 
खतन्त्र है ! क्या आज उसमें नारीव्य अधिक विकसित है ! 
नहीं; आजकी स्वतन्त्र कही जानेवाली नारी; जो अधिकांशमें 
केवल रमणी बनकर रह गयी है, अपनी बाह्य स्वतन्त्रता, 
अपने नागरिक अधिकार, अपनी समा-सोसाइटियोंके बावजूद 
एक विशेष दृष्टिकोणके प्रचारक पुरुषवर्गके हाथका खिलौना- 
मात्र है । वह जोरोंके साथ दावा तो जरूर करती है कि वह 
पुरुषके मनोरज्ञनकी सामग्री अब नहीं है; पर वह जरा विचार 
करे तो देखेगी कि आज वह पहलेते कहीं अधिक पुरुषके 
मनोरजक्ञनकी सामग्री बन गयी है । आधुनिक सम्यताके जितने 
मी दीर्थस्थान हैं ( और सम्यताका पता उसके तीर्थस्थानोंसे 
ही छगता है ) यानी छथ) सिनेमा, कालेज) ब्यूटी शाप्स 
या प्रसाघनएह, प्रदर्शनियों या जो भी त्यौहार या मेले हैं--- 
जैसे “फैंसी फेयरः, फ्रावर शो; बेबी शो, पार्टियाँ इत्यादि, उनमें 
उसे देखिये | कदाचित्‌ ही एक ऐसी मिलेगी जो सादगी, शीछ। 


गरिमा और गौरवकी प्रतीक हो; इसके विरुद्ध वह प्रसाधन- 
द्रव्योसे दबी हुई, पुरुषकी आँखोंका शिकार और पुरुषका 
अपनी आँखोंसे शिकार करनेवाली; नाज़-नखरोंसे पूर्ण, मानो 
रूपके हाटमें अपना स्थान सिद्ध करनेको विकर है| ऐसी 
जगहोंमें ऐसा सौन्दर्य कहाँ दिखायी देता है; जिसके आगे 
आँखें श्पक जाये; तेज और चरित्न-बलसे दमकता सौन्दर्य, 
जिसके प्रभावसे विषयोन्मत्त पुरुषोंकी वासना शान्त हो जाती 
है; या कम-से-कम वह सौन्दर्य, जो मनकों कुरेदता नहीं; 
बासनाएँ नहीं उत्पन्न करता; मनको अशान्त नहीं करता, 
प्रभुके अमित सौन्दर्यकी प्रतिकृति-सा दवृदयमें उस नारीकी 
महत्ता और श्रेष्ठताका बोध उत्पन्न करता है । प्रदर्शनियोमें 
चले जाइये; देखिये, चलता-फिरता रूपका एक बाजार सजा 
है। लोग वहाँ मास्तीय उद्योग-कला-कौशलके नमूने देखने 
जाते हैं ! यदि कोई कहता है तो शूठा है। स्ोोग वहाँ रूप-सी 
अप्सराओंको देखने जाते हैं | छोग कहते हैं और मैं 
सुनता हूँ--तीन आने पैसोंमें अच्छी तफरीह हो जाती है। 
यदि एक साल स्त्रियाँ इन प्रदर्शनियोंका बरहिष्कार कर दें तो 
वे ठप हो जायें। आखिर वे इतने श्रज्ञार, इतने बाहरी 
सज-घजका आश्रय क्‍यों छेती हैं ! किन्हें आकर्षित करना 
उनका लक्ष्य होता है ! क्या वे अंदरसे तृत्त; किसी दूसरेकी 
ओर न देखकर जो कुछ उनका है उसमें तन्‍्मय नारियोंके 
उदाहरण हैं ! स्पष्ट है, यह सब पुरुषोंको आकर्षित अथवा 
कम-से-कम चमत्कृत करनेके लिये है| भले वे अशात भावना- 
वश ऐसा करती हों । 

इसीका परिणाम यह हुआ है कि विवाहित जीवनमें 
सर्वत्र आज रूप-सी रमणियोंकी मॉँग बढ़ रही है | विवाहके 
जितने विशापन आजकल पत्रोंमेँ निकलते हैं; उन सबरमें 
लड़कीके सुन्दरी; चम्पकवर्णी होनेकी माँग की जाती है और 
शिक्षित समाजमें यह माँग बहुत ज्यादा है । स्पष्ट है कि 
खतन्‍्त्र और सम्य आधुनिकाओंने पुरुषमें रूप-लिप्साकी 
जबर्दस्त प्यास पैदा कर दी है। आज एक कर्कशा, अवगुर्णो- 
से पूर्ण, आलसी पर रूपवती कन्याके सरलतापूर्वक विवाहित 
हो जानेकी उस कन्याकी अपेक्षा कईं अधिक सम्भावना है 
जो स्वस्थ है, परिश्रमी है; सुशीछा है पर रूपवती नहीं । 
आजकलकी सम्यताका समस्त जोर बाह्म आलूम्पनोंपर दै। 


# भारतीय शहोंसे छुप्त दोती हुई ग्रदऊक्सियाँ 


श्र 








इसीलिये वह दिन-दिन दिखाऊ अ्रदर्शनात्मक होती जाती 
है; और चूँकि जीवनके कठोर कर्मक्षेत्रमे ये आलम्बन ज्यादा 
दिन टिक नहीं सकते ( वहाँ तो आन्तरिक गुण ही काम 
आते हैं ), इसलिये कुछ ही समयमें विवाहित जीवन असन्तुष्ट 
चिड़चिड़ा, एक दूसरेके प्रति शोषण और उत्पीड़नसे भरा 
ओऔर हाद्ाकारपूर्ण हो उठता है। कल्पनाकी रंगीनियाँ, जो 
कविताके प्रतीकोंसे पूर्ण दीखती थीं और जमीनपर पाँव पड़ने 
न देती थीं। जीवनकी कठोर चट्टानोसे टकराकर नष्ट दो 
जाती हैं ! 

स्पष्ट है कि इस कृत्तिक कारण नारी पुरुषकी अपेक्षा 
अधिक घाटेमें रहती है। रूप और विलातका खेल अधिक 
दिन नहीं चछ सकता; पर जब पुरुषकों चाट लग जाती है; 
तब उसका नियन्त्रण केसे किया जा सकता है ! नियन्त्रण-जैसी 
कोई चीज भी तो आजकी सम्यता बर्दाश्त नहीं करती | 
इसछिये हम देखते हैं कि जो नारियाँ खतन्‍त्रताका नारा 
जितनी तेजीसे लगाती हैं और जो अपने मनसे युक्त चुनाव 
करती हैं, उनमेंसे अधिकांश कद्दीं अधिक असन्तुष्ट, अतृपत 
देखी जाती हैं--कुछ ही दिनोंमें प्रायः उनका खष्न भंग 
हो जाता है । पर अपनी स्वतन्त्रताके झूठे दावेके कारण वे 
रोग और समस्याके मूछ कारणोंका विचार फिर भी नहीं कर 
पाती; बल्कि समस्त दोष पुरुषोंके सिर मढ़कर) उन्हें स्वार्थी 
और पीड़क कहकर बैठ जाती हैं। 

इससे समस्या हल तो होती नहीं; और जटिल होती जाती 
है । जैसे मजदूरों और पूँजीपतियोंके अलग-अलग वर्ग बनते 
जाते हैं, उनमें वर्ग-भावनाका तेजीसे प्रचार किया जा 
रद्य है; वैसे ही नारी अपना एक अलग वर्ग बनाती जा रही है। 
स्तियोंकी पत्र-पत्रिकाएँ देखिये; पुरुषकों विरोधी, शत्रु; विपक्षी 
समझकर अधिकांश लेख लिखे जाते हैं | जैसे कठ घरेमें खड़े अभि- 
युक्त पुरुषसे जवाब तलब किया जा रहा हो और उसे अधम; 
अन्यायी कहनेसे नारीको वद्द सन्‍्तोष मिल रहा हो जो प्रतिपत्षी- 
को अपमानित कर प्राकृत जनोंको होता है | 

कहाँ एक जीवनव्यापी सहयोगकी साधनाका जीवन) जहाँ 
दोसे एक हो जाने और एकत्वकी परम अनुभूतिके क्षणमिं 
नबीन जीवनकी सृष्टि करनेकी प्रेरणा, कहाँ यह वर्ग-चेतनाका 
विकास, पीड़क और पीड़ित; मालिक और दासीके रूपमें बंटवारा 
और एक दूसरेके प्रति प्रतिहिंसासे पूर्ण मन | क्‍या इसी नींवपर 
सहयोगके जीवनका निर्माण होगा ! क्या इसी नींवपर नवीन 
समाज-व्यवस्थाका स्वर्ग लड़ा किया जायगा १ 


पर यह स्वर्ग केवकछ मसृग-मरीचिका है सब्जवाग है 
जितका प्रल्येभन देकर स्वार्थी, आधुनिक सम्यताकी विलास- 
भावना डूबे लोेगोंने नारीकों गुमराइ--प्रथश्रष्ट--कर दिया 
है । अधिकार और स्वतन्त्रता | केसे मोहक, मायावी जालमें 
फँसाने और नशेमें बिस्मत कर देनेवाले शब्द हैं ये! इनके 
द्वारा हर प्रकारके यम-नियम और नियन्त्रणसे, पुरुषने ही) 
नारीको मुक्त किया १ क्‍यों ! इसलिये कि उसे नारीसे उसका 
गौरव, उसका मातृत्व-बोध छीन लेना था और उसे रमणी 
बनाना था; इसलिये कि युग-युगके संस्कारोंसे रक्षित नारीकी 
पवित्रताका कवच हट जाय और वह पुरुषके मनोरक्षन और 
विलासका केन्द्र बनकर रहे, भले ऊपरसे उसे ख्रियोंका पीड़क 
कष्टकर गालियाँ ही देती और अपनी स्वतन्त्रताकी दुद्वाई 
देती रहे । अपने सम्पूर्ण विरोधों और घोषणाओंके बावजूद 
आधुनिक नारी पुरुषके वैमव-विल्यतकी प्रदर्शनी और उठके 
ड्राइंग रूमकी शोमा भर है। 

बात यह है कि जीवन तकों और प्रवश्चनाओकी नींवपर 
नहीं उठाया जा सकता। वह गहरी सहानुभूतियों) ममत्वों 
और कठोर तथा दीर्घकालिक साधनाअंसि ही निर्मित हो 
सकता है। भारतीय गह-जीवनका निर्माण इसी प्रकार किया 
गया था। इसीलिये सम्पूर्ण हिंदू-समाज-व्यवस्था उसीपर 
आश्रित थी। वह जीवनकों उच्चतर ध्येयोंकी ओर अग्रतर 
करता था; बह मोगकी छूट देता था उसी सीमातक जहाँतक 
समाजके रक्षण और संवर्द्धनमें वह सहायक हो; जहाँतक वह 
विकास-क्रमकी अगली श्रेणीतक पहुँचानेका साधन बने। 
इसीलिये हमारी सम्पूर्ण सभ्यता और संस्कृतिमें नारीका 
मातारूप ही आदर्श समझा गया । सम्पूर्ण प्राचीन वाइमसय 
इसी मूल घारासे ओतप्रोत है। प्राचीन प्रस्तर-शिल्पमें नारीकों 
देखिये--शान्ति ओर गौरवसे पूर्ण मुख, मन्द मुसकराहट और 
पुष्ट भरे हुए स्तन, जिनपर राष्ट्रकी सन्‍्तति पलछती थी। 
मातृत्वकी महिमा नारीकों रमणीत्वसे, पुरुषके मनोरक्षन और 
भोगके ऊरर उठाती थी। ऐसा नहीं कि जीवनमें रमणीयता 
न हो; या 'ज्ञार न हो; इनका तिरस्कार नहीं था; पर इनपर 
जोर ( इम्फेसित ) नहीं था | अपनी सम्पूर्ण रमणीयताके 
बीच भी नारी मातृत्व-बोध प्रात्त करनेका लक्ष्य सामने रखती 
थी | जीवन एक आदर्शंसे अनुप्राणित था) सब कुछ व्यक्ति- 
में समष्टिह्चितकी भावनाकों बढ़ाता था। इसलिये कष्ट और 
आपदाएँ हल्की हो जाती थीं; और मार्गके कॉटोंका दंश 
शियिल पड़ जाता था | 
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# थत् मार्यस्लु पूज्यस्ते रमस्ते सच देवताः # 








आज अविश्वास; खींचातानी और असहिष्णुताके 
बातावरणमें हम जीवन आरम्म करते हैं । जीबन उस बदृक्ष- 
के समान; जिसकी जड़ें भूमिकी गहराईमें प्रयेश न कर पायी 
हों; ऑधीके झटठकोंमें लड़खड़ाता और बहुधा गिर ही जाता 
है। जिंदगीके दो झटकोंमें आँखॉंकी खुमारी और दिलके 
धपने उखड़ आते हैं। फिर जीवनकी मंजिल कठिनाश्योसे 
भर जाती है---पणा-पगपर समस्याओं और जटिल्ताओंसे भरी 
हुई। कछ जिस नारीकी याणीमें कोयलकी कूक सुनावी 
पड़ती थी, आज उसमें कौआ कॉव-कॉव करता सुनायी 
पढ़ता है; जो पत्नी हृदयकी आशा और आँखोंकी ज्योति थीः 
बह निराशाकी कठोर मंजिलकी तरह असहा हो जाती है। 
जो पति जिंदगीका नशा बनकर आया था, वह खुमारीके 
बादकी थकान और शिथिरूताके रूपमें आता है और जिसे 
देखकर पत्नीकी आँखें ठंडी और तठृत शे जाती थीं, यह 
अब धूपसे जलते हुए लंबे चटियछ मैंदानकी तरह मयानक 
जगा है | 

आज यही हो रहा है। इसीलिये नारी मानव-जातिकी 
माता होनेका अपना दावा छोड़ती जा रही है; सभ्यता और 
संस्कृतिके निर्माणमें उसका जो स्थान है; उससे हट रही है। 
बह अपनेकों गलत देख रही, गलत समझ रही है और 
प्रतिक्रिया तथा प्रतिदिंसाकी घारामें बहती जा रही है । इस 
बिस्मृता और मूछिता नारीको लेकर सभ्यताका मेरुदण्ड टेदा 
हो रहा है। इस दृष्टिकोणके कारण दिलोंमें खिंचावट आयी 
है, अन्तर पड़ा है, खाईं गहरी हुई है; जीवनमें संशय 
इुदयमें उछक्षन और दिमागमें खीक्ष एवं अतृत्ति आयी दै-- 
जिससे नारीका जीवन न केवल दुखी बल्कि अशक्त और 
अपदार्थ भी होता जाता है; ण॒दह्, सन्‍्तति और समाजके शासन 
और नियमनकी द्ाक्ति वद खो बैठती है। भले वह ऊपर- 
से हँसे, उत्सवोंमें शामिठ् हो और अपनी खतन्‍्त्रता एवं 
झुखकी घोषणा करती फिरे; पर अंदरसे खोलली, बिल्कुल 
खोखली हो जाती है--उस सूखी छकड़ीके समान; जितकी 
आहृति ऊपरसे ज्यों-की-त्यों कायम हो पर जिसका गूदा 
सब-का-सब घुनके पेटमें चला गया दो और कोई नहीं जानता 
कि कद कड़कड़ करके टूट जायगी और अमिनय समात्त हो 
जायगा। ऐसी नारी अपने छिये और सम्राजके लिये एक 
मयानक खतरा है। अपनी हँसीमें मयंकर विष छिपाये हुए+ 
असन्तोषके दाने बिखेरती हुई। अपने पद-चापसे दिशाओंको 
कम्पित करती हुई नारी |--नारी जो आस-पासके वातावरण- 
के अमृत-विन्दुओंको सुलाकर उनकी जगह जहर उगल्ती 


च्यलती है; नारी जिसकी आँखोंमें वूनेपनकी आग दै। जिसके 
दिलमें अमावका हाहाकार है, जिसकी छटोमें काल-सपोंका 
फूत्कार है; नारी जितका अन्तःखोत सूख गया है। वह 
अन्तःश्लोत जिसके कारण उसकी महत्ता और मदुता है ! 

आश्चर्य है कि अपने त्याग/ संयम और स्नेहसे नारीने 
मानव-सम्यता तथा संस्कृतिके उत्थानमें जो गौरबपूर्ण पद 
प्रात किया था; उससे वह हटती जा रही है। अनादिकाछ- 
से बह मानव-जातिमें संस्कृति-विकासका कार्य करती आयी 
है। उसके त्यागसे मानवर्में पशुता पराजित हुई 
है | उसके प्रेमसे मानव धन्य हुआ है। उसके दानः 
त्याग और तपसे समाज बन सका है | जगतमें प्रेमके 
दानसे बढ़कर कुछ नहीं है । मूर्खतामें प्रायः कद्द दिया जाता 
है कि मानवमें हिंसाकी प्रद्कत्ति स्वाभाविक है। तब क्‍या 
प्रेमकी घत्ति अस्वामाविक है ? क्‍या हिंसा और शोषणसे ही 
जगत्‌का इतना विकास हुआ है; सम्यताएँ और संस्कृतियाँ 
उसीके सहारे पनपी और खड़ी हुई हैं? आखिर किसने 
आदमीको भेड़ियेसे आदमी बनाया १ किसने उसमें ममत्व- 
का विस्तार किया ! किसने उसमें श्रेष्ठताके संस्कार पैदा किये ! 
क्या बिना प्रेमके दानके वह सब सम्भव होता, जो आजतक 
हो सका है ! उस कालमें जब पुरुष जंगली; स्वच्छन्द, किसी- 
की न सुननेबाला; अपने अहृक्लारमें विस्मृत, बाघा-बन्ध- 
विह्ीन, अपने अस्त्रोपर भरोसा करनेवाला था; किस अधिकार- 
से नारीने उसे पालवू बना लिया) कित दशाक्तिसे उसने उसे 
अनुरक्त किया ?! किसके कौशछसे उसने उन झोपडिियोंका 
निर्माण किया जिनमें विद्रोही और हिंसक मानवने अपनी 
समभ्यताके शैशवमें; सुखकी चंद परढ़ियाँ ब्रितायी होंगी ! यह 
सब नारीने किस बलसे किया ! किस अधिकारसे किया ! 
प्रेमकी अमृत-शक्तिसे उसने हिंतक प्रशृत्तियोंको पराजितकर 
मानव-सन्ततिको श्रेष्ठ संस्कृतिकी दीक्षा दी। वह देखनेमें 
निरीह थी पर उसमें वाध्तविक शक्तिका अधिष्ठान था; वह 
निरक्ष थी पर उसके चारों ओर एक ऐसा ज्योति-मण्डरू 
था; जिसके प्रकाशर्मे शब्लाभिमानी घुटने टेक देते थे। वह 
परम रिक्ता थी पर उसका दान कभी समाप्त न होता था।--- 
दिन हो रात हो, अन्धकार द्वो, प्रकाष्ष दो) दुर्दिन हो, 
युदिन दो, उसकी स्नेहथारा सदेव बहती रहती थी । देखने- 
में दौना, पर उस बेभवसे मण्डित, जो संसारके परम वैभवके 
प्रछोमयोंकों तुच्छ समझकर टुकरा सकती हैं | आजकी सम्य 
नारी उसका उपहास करती है ! जैसे छाया या मृत्यु जीवन- 
का उपद्यास करे |! 


% दाब्दू-ब्युत्पकि और भारी # 
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इतने आन्दोलन; इतना प्रचार; इतने उपदेश आज 
निरर्थक हो जाते हैं। हम सब सुनते हैं; पर सुनकर फिर 
ऊँधने लगते हैं | जैसे सब प्रयक्ष मिछकर भी समाजके शवबमें 
जीवन-संचार नहीं कर पा रहे हों | क्यों ऐसा है?! आज 
धन और बैमवसे जगमगाते नगर हैं; धनपतियोंके प्रयत्नोंसि 
निकल्नैवाला कारखानोंकी चिमनियोंका घुँआ आकाशमें मर 
गया है; प्रेस और पत्र दिन-दिन बढ़ रहें हैं। घालकी खाल 
निकालनेवाली शिक्षा भी हमें मिल रही है; समाज-शरीरमें 
सर्वत्र आन्दोलन है, दइरकत है। पर जीवनका देवता अपने 
कपाट बंद किये ऐसा सोया है कि हमारी आतंबाणी उसतक 
नहीं पहुँच पाती । क्‍यों ऐसा है ! 

इसीलिये कि एहं) जो समाजके मूल घटक थे; आज बिखर 
रहे हैं। दौवारें हैं, कमरे हैं; विजलियों दें; पर एहके प्राण; एहकी 
छद्मीका पता नहीं है। उसके अभावमें सब कुछ निष्प्राण है। 
भ्रहलक्षिमयोंका लोप होता जा रहा है; इसडिये गहोंका भी लोप 


हो रहा है | समाजकी नींव दिसक रही है और इस ऊपरसे 
टेक और चाढ दे रहे हैं। मैं तोलसिर धुनता हूँ और 
खोजता हूँ; उस मिटती हुई नारीको जो हमारी सम्यताका 
दीपक लिये हमारे आगे-आगे चल रही थी। वे माग्यवान्‌ 
यह, जो अपनी दयनीय कूपमं हृकताके साथ भी। पचास साल 
पहलेतक हमें जीवनकी निष्ठा देते थे। कठिनाईकी घड़ियोंमें 
हमारा सहारा और प्रकाश ये, आज कहों हैं ! वे गह- 
लक्ष्मयाँ और अन्नपूर्णाएँ आज कहाँ हैं, जिनके दानका 
आइवासन अमावद्ची घड़ियोंमें हमें जोने और कठिनाईकी 
चद्यानोंकोी तोड़नेका बल प्रदान करता था * द्वदयमें मधुर 
गन्घ; देहमें मातृत्वका गौरवमरे) ग्रहके अणु-अणुमें व्यात;-- 
दीवारें जिसके हास्यसे चमकती हों। द्वार जिसके हाथसे 
आतिथ्यके सत्कारकी धोषणा करते हों) तुलसीका चोरा 
जिसके अश्चरछ-दीपसे आलोकित हो और पतिका प्रकोष्ठ जिसके 
स्नेह-रागसे रखित हो; घरके अणु-अणुमें समायी हुई, मिद्ठी 
और पत्थरकों सजीव करनेवाली वह ग्रहलक््मी आज कहां है ! 


--€१०->०ैकिऔ89व 


दब्द-व्युत्पत्ति ओर नारी 


( लेखक--प० श्रीरामसुरेशजी त्रिपाठी, एम्‌० ए० ) 


प्रत्येक शब्दका इतिद्वास है। उसका स्वतन्त्र अस्तित्व है + 
शब्द अपने वाच्यके स्वरूपका भी संकेत करता है । अवश्य ही 
शन्दोंके अर्थमें समय-समयपर संकोच-विस्तार हुआ करते हैं 
और शब्द कभी-कभी अपने मृल अर्थसे बहुत दूर जा पड़ते 
हैं; पर इस परिवर्तनसे मूल आर्थक्री विशेषता नष्ट नहीं होती । 
नारी-अर्थके बोधक शब्द भी नारीके स्वरूपपर बहुत कुछ 
प्रकाश डालते हैं । कवियोंकी दृष्टिमें नारी माया-सी दुर्बोध- 
प्रकृति-सी बहुरूपी, साथ ही सद्दानुभूति-सी सरल रही है | इन 
विभिन्न रूपोंके कारण ही उसे रहस्यमय कोटिमें डाल दिया 
गया है। पर यदि शब्दके विकात्तके साथ मानव-सम्यताके 
विकासका अध्ययन किया जाय तो जान पड़ेगा कि नारी 
उतने दी अंशर्मे रहस्यमयी है, जितने अंशमें संसारकी कोई 
भी वस्तु । विषम समाजमें विषम स्थिति है।नेके कारण नारीके 
विभिन्न स्वरूप होते गये । मानवका नारीके ताथ शारीरिक, 
रागात्मक और धार्मिक सम्बन्ध होनेके कारण भी नारीके 
स्वररूप-मेद हुए और उनके सूचक शब्दोंकी अछग-अल्य 
सृष्टि हुई। अवध्य दी ये भेद-प्रमेद भावुकतासे अतिरकज्ञित 
होकर इतने बद गये हैं कि शब्द-व्युत्पत्तिके सदारे नारीके 
स्वरूपको समझना सरल नहीं है। 3“से संपूर्ण दृष्टि ध्यनित हो 


जाय तो हो जाय, सश्चिदानन्दसे अ्रह्चका स्वरूप झलक जाय 
तो झछक जाय; किंतु किसी एक शाब्दसे नारीके खरूपकी 
अभिव्यक्ति नहीं हो सकती | फिर भी, जिव तरह एक छोटे 
से ओस-विन्दुमें संपूर्ण सूर्यमण्डल प्रतिब्रिम्बित दो जाता है। 
उसी तरह नारी-वाचक छोटे-से-छोटे शब्दोंमें मी उसकी जाति; 
उसके गुण) उसकी क्रिया अथवा इच्छा झलक ही जाती है । 
साथ ही नाम रखनेबाले समाजक्ी भी मानसिक स्थिति, बौद्धिक 
उन्नत और सांस्कृतिक चेतना भी व्यक्त दो जाती है। और 
इसीलिये, नारी शब्दके कुछ पर्यायवाची शब्दोंकी व्युत्पत्तिके 
सहारे नारीके कुछ सामान्य और कुछ विशेष स्वरूपपर प्रकाश 
डालनेका प्रयत्न इस लेखमें किया गया है । 


_सेना( बेदिक )-ऋग्वेदमें 'मेनाः शब्द नारी अर्थका 
बाचक है। महर्षि यास्कके अनुसार इसकी व्युत्पति है--- 
धसानयन्ति एनाः ( पुरुषाः)”? (निरक ३। २१।२)। 
पुरुष इनका आदर करते हैं; अतः ख्रियोंकों मेना कहते हैं । 
लौकिक ( क्लासिकल ) संस्कृतमें मेना शब्द मान्या बन गया | 
मेना-माना-मान्या । संस्कृतमें मेना शब्द व्यक्तिवाचक संशाके 
रूपमें मिलता है । पार्वतीकी माताका नाम मेना था | 
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# यत्र नायस्थु पूज्यन्से रमस्ते तभ्र देवताः # 








सता; ( वैदिक )-«मा! शब्द भी ऋग्वेदमें स्री-अरथका 
बोधक है | शऋग्वेदम यह शब्द प्रायः देवपक्तियेकि लिये ही 
आया है; किंतु ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें सामान्य ह्लीके लिये प्रयुक्त है | 
यास्‍्कने इसका अर्थ किया है--'मा गच्छन्ति एनाः? (निरुक्त 
३। २१। २ )। दुर्गाचार्यने इसका भाव स्पष्ट करते हुए, 
लिखा है कि स्लीको भा इसलिये कहते हैं कि पुरुष संसर्गकी 
कामनासे इनके पास जाते हैं, गमन करते हैं। संस्क्ृतमें मा 
शब्दका व्यवद्ार नहीं मिलता । किंतु संस्कृतका “गम्या? शब्द 
इसी माका विकतित रूप है। मा>गमा>”गम्या | यह गम 
घाठुसे बना है। अवस्थामें “येना? या “गेना? शब्द स्त्रीके लिये 
प्रयुक्त हुआ है; जो प्राका ही परिवर्तित रूप है । जर्मन भाषा- 
का स्त्री-अर्थका वाचक गुने ( ७७7८ ) शब्द भी मरासे ही 
बना है । म्रीकके गॉमास्‌ (विवाह) शब्दमें भी म्ाकी गन्ध है। 

ख्री-नारीके लिये सबसे अधिक प्रचलित शब्द ्छरी? 
है। पैंदिक साहित्यमें यह प्रसिद्ध हो चुका था। पाली और 
प्राकृतके युगम्में सजीव रह । अपश्चंशकाल इसे अपने स्थानसे 
डढिगा नहीं सका । और आज मारतकी सभी असिद्ध भाषाओं - 
में इसकी अलण्ड परम्परा सुरक्षित है । “स्री? शब्द (सत्ये? 
भाठुसे बना है । यास्कके मतमें सत्येका अर्थ छज्ासे सिकुड़ना 
है | स््रीको स्री इसलिये कहते हैं कि वह लजाती है | 'स्रियः 
स्यायते! अपत्रपणकर्मण:ः (निरुक्त ३। २९१ | २)। 
दुगांचार्यने इसकी टीकार्मे लिखा है--“लजार्थस्य छजन्तेडपि 
हि ता: ।? अथांद नारीकी स््री संशा उसके छजाशील होनेके 
कारण है। परंतु पाणिनिके धातुपाठमें स्त्येका अर्थ छजाना 
नहीं मिलता । धातुपाठके अनुसार स्त्येका अर्थ है शब्द करना 
तथा इकट्ठा करना । ( सत्ये शब्दसंघातयो:? धा० पा० १। 
९३५ ) | इस धातुपाठके आधारपर यद्द कद्दा जा सकता है 
कि नारीका स्त्री नाम उसके बकवादी स्वरूपके कारण पड़ा | 
स्त्रियों पुरुषोंकी अपेक्षा अधिक बातचीत करनेवाली, गप्प 
छड़ानेवाली होती हैं, ऐसी जन-श्रुति है, किंठु किसी भी 
आचार्यने ज्ीकी उपयुक्त व्याख्या नहीं की है। पतञ्जलिने 
अष्टाष्यायीके 'ज़ियाम्‌! सूत्रके भाष्यमें ली शब्दपर कई 
पहछुओंसे विचार किया है। लोक कुछ शारीरिक चिह्ोंको 
देखकर 'स्री? कह जाता है। ये चिह्न हैं स्तन और केश (भग) । 
ध्तनकेशवतती स्त्री स्यालोमशः पुरुष: र्मृतः? (पा० ४ । १। ३ 
पर म० भाध्य ) | किंतु यह स्थूल रूप है | अतः पतञ्ञहि- 
ने इसकी उपेक्षा कर सत्य धावुको ही आधार माना है। 
पतझलिके मतसे ज्रीका अर्थ है--*स्तवयति अस्यां गर्भ इति 
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स्त्री!। नारीको ज्ली इसलिये कहते हैं कि गर्मकी स्थिति 
( पिण्ड ) उसके भीतर होती है । क्षीरख्वामीने मी यही अर्थ 
किया है। पतज्ञलिने स्त्री शब्दकी एक दूसरी व्युत्पत्ति दी है। 
वह है---“शब्दस्पईशरूपरसगन्धानां गुणानां स्वान त्री।? शब्द) 
स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-इन सबका समुश्षय (?) ही ख्री 
है। महामाध्यके प्रतिद्ध टीकाकार कैयटने स्थानका अर्थ 
तिरोभाव किया है | कैयटके मतसे शब्द, स्पर्श आदि सत्तः 
रज और तम--इन तीन गुणोंके परिणाम हैं। इन गुणों- 
का आविर्माव पुंस्यका, तिरोमाव सज्रीत्वका और स्थिति 
( साम्यावस्था ) नपुंसकत्वका ओोतक है। केयटने यह स्पष्ट 
नहीं किया है कि आविर्भाव) तिरोभाव आदिकी प्रक्रिया क्‍या 
है। वे इन अवस्थाओंको केवल शब्दगोचर मानते हैं अर्थात्‌ 
किस बस्तुमें गुणोंका उपचय या अपचय है; यह उसके वाचक 
पुंलिज्ञ या ज्जीलिज्न शब्दसे जाना जा सकता है। नागेशने कैयटके 
सिद्धान्तका समर्थन किया है। सांख्यदर्शनके अनुसार प्रत्येक वस्तु 
में तीनों गुण हैं । वे विषम परिमाणमें हैं । तीनोंमेंसे कोई एक 
प्रधान और शेष दो अप्रधान होते रहते हैं | यह तो ठीक है; 
किंठु तीनोंका एक साथ आविमांव या तिरोभाव माननेकी 
आवश्यकता क्या है ! उनके उपचय या अपचयको मापनेका 
स्थिर-विन्दु क्या है ! फिर तीनों ग्रुणोंकी साम्यावस्था तो मूल 
प्रकृतिमें ही संभव है | पर केयटके मतमें जिन वस्तुओंकि लिये 
नपुंसकलिज्ञ शब्दका प्रयोग होता है; व सब मानो गुणोंकी 
साम्यावस्थाके द्योतक हैं। 

मेरी नम्न सम्मतिमें, स्वथानका अर्थ समुश्चय या 
संघात उचित है । सत्य घातुके मूल अर्थके अनुरूप 
भी है| यहाँ यह भी ध्यान देनेकी बात है कि शब्द, 
स्पर्श आदिका संघात स्त्री है--यह पतञ्जलिकी मौलिक उक्ति 
या कल्पना नहीं है। उनसे शताब्दियों पहले थास्कने यह भाव 
व्यक्त किया है | ऋग्वेद । ( १। १६ | १६ ) पर टिप्पणी 
लिखते हुए यास्कने लिखा है--- पश्रियः एवं एताः दब्दस्पर्श- 
रूपरतगन्धहारिण्यःः (नि० अ० १४ ख० २०) | अवश्य ही 
न तो पतझ्जलिने और न यारकने ही यह विवेचन किया है 
कि कित तरह स्त्री शब्द; स्पर्श, रूप आदिको हरण वा वहन 
करती है। शब्द, स्पर्श आदि शानेन्द्रियोंके विषय हैं। पुरुषकी 
शानेन्द्रियोंकी तृप्ति अकेले स्लीसे एक ही साथ एक ही समयमें 
हो सकती है । संभव है, इसी कारण ज्री शन्दादिका अधिष्ठान 
मान ली गयी हो । ज्री-धब्द; स््री-स्पदां, स्ली-रूप, ख्री-रस, 
ख्री-गन्ध--ये क्या अछ्ग-अरूग और क्या साथ-साथ, इस 


# दाष्द्‌-व्युरपक्ति और नारी # 


श्र९.. 








लछीलामय जगतमें अपनी अनिर्वचनीय सुषमा और अनुपम 
आकषंक शक्तिके लिये सुविदित हैं। फिर आचार्येने शब्द, 
स्पर्श आदिके संघातमें ख्रीत्वके दर्शन किये, तो कोई आश्चर्य 
नहीं | क्या इसीलिये साधु-महात्माओंके यहाँ विषयोंसे दूर 
होनेका अर्थ “्ज्री'से दूर होना है ! 


योधा-ख््रीके लिये यद्द भी प्राचीन शब्द है। यदद यु 
जुटाना घांतुसे बना है । दुर्गाचार्यके मतमें स्लीकों योषा इस- 
लिये कहते हैं कि वह अपने आपको पुरुषके साथ जुटाती दे । 
ध्योषा यौतेः मिश्रणार्थस्य सा हि मिश्रयति आत्मानं पुरुषेण 
साकम! (नि० ३। १५। १ )। योषणा और योपित्‌-- 
ये दोनों शब्द भी; जो नारी-अर्थके वाचक हैं, योपाके ही मुल- 
भावको रखते हैं। वैदिक संस्कृतमें योपा शब्दका व्यवहार 
प्रचुर रूपमें है । जैसे--५योपा जारस्य चक्षुपा विभाति! (ऋ० 
१।९८ | ११) प्रेमीकी दृष्टिमं प्रेमिका सुन्दर लगती है। 
“न बे योपा कंचन हिनस्ति? (शत० आ० ३ ।६। १।४)। 
स्रीपर कोई हाथ नहीं उठाता | छौकिक संस्कृतमें योवित्‌ 
शब्दका व्यवद्वार अधिक है । 


जारी-ऋग्वेदमें नारी शब्द नहीं मिलता। पर यशके 
अर्थमे ध्नायं:? शब्दका प्रयोग हुआ दै। तैत्तिरीय आरण्यक 
६ । १। ३ और शतपथ ब्राह्ण ३।५।४ | ४ में यह 
मिलता है | नारी शब्द दर अथवा नरसे बना है द+अज+ 
डीन>नारी | नर+डीपू-नारी । पतजञ्जलिने दोनों व्युलत्तियों- 
को टीक माना है (€ नुर्धम्या नारी) नरस्यापि नारी? 
मद्राभाष्य ४ | ४ । ९ ) यास्कने नर शब्दकों दत-नाचना- 
से बनाया है। “नराः मनुष्या; दृत्यन्ति कर्मसु” ( निरुक्त 
५ | १। ३ )। काम करते समय मनुष्य हाय-पैर नचाता है; 
हिल्वता-डुलाता है; इसलिये उसे नर कहते हैं। इसी विशेषण- 
के कारण ज्रीको नारी कह सकते हैँ; किंतु ऋग्वेदमें उुका 
प्रयोग बीरताका काम करना) दान देना तथा नेतृत्व करनेके 
अर्थमें हुआ है और नर शब्दका प्रयोग भी वीर, दाता तथा 
नेताके अर्थमें हुआ दै। ज्जीका नारी नाम भी इन्हीं विशेषताओं- 
के कारण पड़ा होगा । वे युद्ध तथा. शिकारमें वीरोंकी सहायिका 
होती होंगी और अतिथियों एवं भमिक्षुकोंके सत्कार-दान आदि- 
का भार भी इन्हीपर रहता होगा। आह्षणोंमें कही कहीं ८नारिः? 
पाठ मिलता दहै। सायणके मतसे नारिका भाव नरोंका 
उपकारक अथवा शत्रु न होना है। “्तर्णा महावीरा्थिनाम्‌ 
उपकारित्वात्‌ नारि! | न अरिः नारि? (सायण तै० आ० 
४।२।६१)। 


नमा७ अं ७ है ०० 


बामा-््री वामा है; क्योंकि यह सौन्दर्य बिखेरती है--.- 
ध्वयति सौन्दयम्र्‌ ।? ञ्री वामा है; क्योंकि प्रतिकूल बात 
कहती है | जैसे (हाँ के बदले प्रायः “नहीं? कहती है | वामा 
दुर्गाका भी नाम है | 
याम॑ विरुद्धरूपं तु विपरीत तु भीतये। 
वामेन सुखदा देवी वासा तेन मत बुधैः ॥ 

( देवीपुराण अध्याव ४६ ) 
या घुनः पूज्यमाना तु देवादीनां सु पूब॑त: । 
यज्ञभागं स्वयं घर्ते सा वामा तु प्रकीतिता ॥ 

( कालिकापुराण अ० ७७ ) 
अवक्वा-इस शब्दकी रचना नारीके शारीरिक बलको 
सामने रखकर की गयी है। ज्ञीमें पुरुष-सा बल नहीं होता | 
हों, नारीकी मानसिक उड़ानका छोह्ा वैदिक ऋषि मी मानते 
थे और उसे बशमें करना अताध्य मानते थे । 
(स्त्रिया अशास्यं मनः? ( ऋग्वेद ० ८ | ३३। १७ )। 
सुन्दुरी घु+उन्द-गीछा करना+अर+डीष-सुन्दरी । 
ज्रीको सुन्दरी कहते हैं; क्योंकि उसको देखनेसे पुरुषका 
दृदय गीला द्वोता है; चित्त द्रवित होता है। अथवा ध्मुष्द 
नन्‍्दयति इति नेरुक्ताः ( क्षोरस्वामी, अमर० ३ । १। 
५२ )। ज्री अच्छी तरह प्रन्‍न्‍न करती है; अतः वह सुन्दरी 
है। वस्तुतः सुन्दरी शब्द ऋग्वेदके 'सूनरी? शब्दका विकतित 
रूप है| ऋग्वेदर्म उपाके छिये दूनरी शब्दका प्रयोग हुआ 
है। यूनरीका अर्थ है शोभाशाली, सुन्दरी । 
आ घा योषेव खून युंषा याति प्रभुग्जती। 


॥ ( कम्वेद ह | ४८।५ ) 
अथात्‌ प्रस्‍नन्‍नतायुक्त उषा एक सुन्दरी रमणी-सी आ 
रही है । 
प्रमदा-हलके-से-हलके भावसे पुरुषकों उत्तेजित कर देना 
रमणीकी नेसगिक विशेपता है | बह प्रमदा है। प्रमदका 
भाव हर्ष भी है । “प्रमदर्तमर्दों हथे च।? अतः हर्षित--- 
पुलकित-स्वभाव होनेके कारण भी स््रीकों प्रमदा कह्दते हैं। 
छलना-यह शब्द ज्ीके एक मानसिक भावका चोतक 
है। यह लछ-इच्छा करनासे बना है | स्रीमें छालसा, इच्छा; 
चाह प्रबल होती है । अतः उसे छलना कहते हैं । 
सानिनी-स््रीके लिये मानिनी शब्दका व्यवद्वार भी उसके 
एक मनोवेशानिक स्वरूपको व्यक्त करता है। जी मानप्रिय 
होती दे। रूठती है। चाहती है कि मुशे कोई मनावे | 


१३० 


७ यज्ञ मायस्तु पूज्यस्ते रमन्‍्ते तभ देवताः # 





मानिनीका एक और स्वरूप है और वह है स्वाभिमान: 
आत्मसम्मानकी मावना । स्त्रीमं अपनेपनकी मात्रा तीज होती 
है | उसके सौन्दयं, गुण) कार्य आदि किसीकी प्रतिकूछ 
आलोचना उसे बाण-सी लगती है । वह रुच्चे अर्थमें 
मानिनी है । 

मद्दिका-मदद+हलूच+आ+न्महिला । महका अर्थ पूजा 
है। पूज्य होनेके कारण स््रीका महिला नाम पड़ा । पर पीछेके 
कवियोंने इस शब्दका प्रयोग करते समय इसके मूल अर्थपर 
ध्यान कम दिया है । 

उपर्युक्त शब्दोंकी व्युत्पत्ति नारीके सामान्य स्वरूपकी ही 
अभिव्यक्षना करती है | नारीके सम्बन्धविशेषके चोतक कुछ 
झब्दोंका विवरण नीचे दिया जाता है--- 

डुद्विता-कन्याके लिये दुह्विता शब्द अत्यन्त प्राचीन है। 
एब्नलो-सेक्शनका दोहतार ( १०0४8६०० ), अंग्रेजीका डाटर 
( १४०९४८7 ) जम॑नका तोख्तर (६०८॥६८४) ग्रीकका 
थुगदर ( धालंधापधः ) और अबस्ताका दुधेतर 
( 6०७१४९८(८४ )--ये सभी शब्द दुढ्ता शब्दसे किसी-न- 
किसी रूपमें नाता रखते हैं| भारतवर्षमें कन्याओंकी करुण- 
कथा उनके वाचक शब्दोंमें भी छिपी हुईं है। इसका प्रमाण 
खयं दुह्विता शब्द दे । यास्कके अनुसार दुद्दिता शब्दकी 
ब्युसत्ति दै--(दुह्विता दु्दिता, वूंरेदिता! (नि०१। ४ । ४ )। 
दुर्गाचार्य इसे स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि--दुहिता दुर्दिता 
है; क्‍योंकि वह जहाँ कहीं भी दी जाती है; उसका स्वागत 
नहीं होता; वह सर्वत्र दुत्कारी जाती है। प्साहि यत्रैव 
दीयते तत्रैव दुर्हिता मवति |! अथवा <दूंरे हिता दुढ्विता |? 
युत्रीके दूर द्ोनेपर द्वी पिताकों चेन मिलता है ध्दूरे सति 
सा पितुः दिता पथ्यं भवति इति दुद्दिता इति उच्यते |? 
यास्कने दुढ्विता शब्दकों दुह धाठुसे मी बनाया है “दोग्े्वा? । 
इसकी व्याख्यामें दुर्गाचार्य कहते हैं--५सा हि नित्यमेद पिठुः 
सकाशादू द्रव्यं दोग्धि, प्रार्थनापरत्वात्‌ः अर्थात्‌ वह पिताकों 
प्रतन्‍नकर सदा उससे कुछ-न-कुछ घन दूह्य करती है । इस- 
लिये दुद्विता है । इसमें सन्देह नहीं कि दुद्दित्‌ शब्द दुद> 
दुद्दना धातुसे बना है। अतः यह अनुमान मी सम्मव है कि 
प्रारम्भिक युगमें कन्याएँ अपने पिताके घर गाय दृद्दा करती 
थीं। फलतः उनका नाम दुद्ठित ( दुह्िता ) पड़ा। पर उनके 
प्रति शुरुजनोंका अनुदार भाव देखकर ही यास्कने उपर्युक्त 
व्याख्या की है। इसमें संदेह नहीं कि इमारे देशमें सर्व- 
सांधारणका कन्याके प्रति उठना प्यार नहीं रहा है, जितना 





पुत्रके प्रति। 'ऐतरेय ब्राह्मण! में एक स्थानपर *कृपणं दि दुहिता, 
ज्योति्िं पुत्रः” कहा गया है| पुत्र ज्योतिःस्वरूप है; जब कि 
दुह्ता दुःखकी खान है | पतझलिने पुत्र और दुह्तिाकी 
समानता दिखाते हुए. लिखा दै---तया “यदि पुनाति प्रीणातीति 
वा पुत्र दुद्वितर्यप्येतद्‌ भबति!--यदि पुत्र पविन्न करता है या 
आह्दित करता है, तो दुह्ता भी पवित्र करती है; आह्वादित 
करती है। ( अश० १। २। ६२ पर मह्ामाष्य ) । 

आया-स््रीके पत्नीरूपके लिये जाया दाब्द व्यवद्दत होता 
है। ऐतरेय आक्षणमें जायाकी व्युत्पत्ति इस प्रकार दी गयी है- 

तज्जाया जाया भ्रवति यद॒स्यां जायते पुनः । 

जाया जाया इसलिये है कि पुरुष स्वयं उसमें पुत्ररूपसे 
जन्म लेता है। वैदिक साहित्यमें पुत्रंके साधनरूप जायाकी 
महिमा; गरिमा तथा शोमा स्थान-स्थानपर गायी गयी है। 
ऐतरेय आह्षणमें जायाको “आभूतिरेषा भूतिः---यही शोभा 
है; यदी ऐशर्य है। कहा गया है । ऋग्वेदमें जायाके प्रति बढ़े 
ही मघुर उद्धार मिलते हैँ । “कल्याणी जाया सुरणं गे ते!" 
तुम्हारे घरमें कल्याणी खुपमामयी जाया है ( ऋग्वेद ३। 
५३। ६ ) | “जायेदस्तं मघवन्‌ सेदुयोनिः-दे इन्द्र | जाया 
ही घर है, वही पुरुषका विश्राम-खल है ( ऋग्वेद ३। 
५३ | ४)। ये सब उद्बार नारीके सम्मानित खरूपके 
द्योतक हैं| 

माता-शब्द-व्युत्पत्तिद्वारा मातृ शब्दके भावक्रों जानने- 
की चेश्ठ वैसी ही है; जैसी कि किसी फूछकी नर्ोंकों उधेड़- 
उधेड़कर उसके सौन्दर्यकी परखनेकी चेश । 'ऋग्वेदमे मातृ 
शब्द अन्तरिक्ष, नदी, जल तथा प्रथ्वीके अर्थमें भी व्यवह्वत 
है। वेयाकरण मातू शब्दको मान+ठचसे बनाते हैं। मानका 
अर्थ है आदर । अतः मातृ शब्दका अर्थ भादरणीय? है। 
यों यास्कके भतसे मातृकां भाव निर्मातृ-निर्माण करनेबाली 
जननी भी दै । पर आदि-चुगसे डेकर आजतक मानव जिते 


असीम श्रद्धा भेंट करता रद्द और जिससे अजल अक्षय स्नेह 


पाता रह्दा, वह केवल जनन्‍्मदात्री नहीं। बह इससे बहुत बड़ी 





है। उसका स्थान खर्गसे भी ऊँचा और गुरुसे भी अधिक 
पूज्य है। माता सदा माता दी है। 


उपर्युक्त नारीके पर्यायवाची शब्दोंकी व्युत्पत्ति नारीके 
कुछ चिरन्तन सत्यका निर्देश करती है। नारीके कुछ नाम 
उसके भौतिक स्वरूपके धोतक हैं | स्त्रियाँ खष्टिके साधन हैं | 
प्रकृतिके मूतरूप हैं। अबछा हैं। पर कोमल-कान्त-कमनीय 


# मारी # 








हैं। कुछ नाम उनके शारीरिक और मानसिक ( साइको- 
फिजिकल ) विदेषताओंके सूचक हैं । उनमें रमणीका सौष्ठ व) 
कामिनीकी वातना; भीढकी शंका और प्रमदाका मद--एक 
साथ मिलता रहता है । उनके कुछ नामोंकी व्युत्पत्ति नारीके 
स्वरूपको उतना व्यक्त नहीं करती; जितना पुरुषके भावात्मक 
( इमोशनल ) स्वरूपको व्यक्त करती है। किसी कान्‍्ताको 
घामलोचना कहते समय पुरुषकी आँखोंका द्वी रंग कुछ और 
होता है | शब्द-व्युत्पत्तिके द्वारा नारीके सौन्दर्यात्मक ( एस- 
थेटिक ) पहलूपर भी प्रकाश डाला गया है। री ही शोमा 
है। समणीयताका नाम ही नारी है। जो वस्तुएँ नारीको प्रिय 
हैं, वे सुन्दर हैं। जिन वस्तुओंसे नारीके अवयवोंका साम्य 
है, वे रुचिर हैं। नारीमें तौन्दये) सौन्दर्यमें प्रेम, प्रेममें 
अनन्यता और अनन्यतामें आनन्द है। आनन्द नारीमें है। 


श्र 


पर जैसे प्रकाशके पीछे अन्धकार धूपके पीछे छाया छिपी 
रहती है; वैसे ही नारीकी रम्यताके पीछे चश्बछता; उसके 
प्रेमकी ओटमें घुणा, उसकी करुणाके पीछे क्रूरता और उसके 
आनन्द-रसमें विधादका बीज भी छिपा रहता है किंतु 
नारीका यह रूड मानवकों तभी जान पड़ता दै। जब वह 
स्वार्थकी वासनासे ग्रस्त रहता है | इस स्वार्थसी ऊपर उठकर 
मानवने नारीकों उन शब्दोंसे भी सम्बोधित किया है, जो 
नारीके आध्यात्मिक खरूपको व्यक्त करते हैं। वह श्री है | 
शक्ति है । चिति दै। उसकी मुसकानमें सुजन, उसके दूधर्म 
स्थिति और उसकी आहमें प्रछढयय छिपा है । वह मान्या है । 
पूज्या है। आराध्या है। उसके मोहमें स्नेह: बन्धनमें दान 
और जीवनमें उत्सर्ग है। वह देवी है। वह अपूर्णमे पूर्ण 
है। वह भक्ति है | श्रद्धा है। 


नारी 
पाथ्ाक्ष्य-समाजमें और हिंदू-समाजमें 


( लेखक--श्रीचारुचन्द्र मित्र, एटनीं-एट-छा ) 


आजकल सर्वत्र ही नारी-जागरणकी बात सुनी जाती है। 
“उनपर सदासे ही अत्याचार होता आया दहै--अब वे शिक्षिता 
होकर अपना न्याय्य अधिकार चाहती हैं। पुरुषोंकी भाँति सभी 
काम करनेका--विशेषतः घनोपाजजनके कार्य करनेका उन्हें 
अधिकार होना चाहिये। वे धनोपाजनका कार्य न कर सकने- 
के कारण द्वी पुरुषोंकी गुलाम घननेकी मजबूर हो रही थीं । 
पुरुष मनमाने ढंगसे इन्द्रियोंकी चरितार्थ करता है, ज्जी बेसा 
करती है तो पूरा दोप समझा जाता है--वैसा करनेपर खत्रियों- 
को इस छोकमें कितने ही कष्ट सहने पड़ते हैं और उ्हें 
परलोकका मय दिखलाया जाता है| खुद पसंद' करके विवाह 
करना चाहिये--और सुखकर न दीखते ही तलाक कर देनेका 
उन्हें अधिकार होना चाहिये | पारिवारिक जीवनमें उनपर स्वामी- 
का कोई अधिकार नहीं रहना चाहिये---राजनी तिक क्षेत्रमें उनका 
अधिकार रहना चाहिये ।? इस तरह नाना प्रकारके अधिकारों- 
के लिये दावा घुननेमें आता है । कद्दा जाता है 'हिंदू-लमाज 
सदासे ही स्रियॉपर घोर अत्याचार करता है; उनका अपमान 
करता है; उन्हें उपर्युक्त अधिकार नहीं देना चाहता--विधवा- 
विवाहको उचित नहीं बतलछाता, लड़कियोंका कम उम्रमें विवाह 
करके उनकी शारीरिक और मानसिक शक्तिके विकासका मार्ग 
रोक दिया जाता है। अतएव हिंदू-समाजमे जड़से परिवर्तन 


होनेकी अत्यन्त आवश्यकता है। परिवर्तन न होगा तो इमारी 
उन्नतिकी कुछ भी आशा नहीं है ।? बहुत-से युवक और 
युवतियाँ इन सब बातोंकों प्रमाणित सत्य मान बैठे हैं और 
मानो पाश्चात््य देशोंकी स्रियोंके ऐसे अधिकारोंका प्रसार 
दिखलाकर वे हमलोगोके लिये गन्तव्य पथ निर्देश कर रहे हैं! 

जो लोग पहलेसे ही यह निश्चय कर बेठे हैं कि हिंदु- 
जाति पुरानी अस्भ्य जातियोंकी भाँति प्लियोपर जुल्म ही 
करती है, उनको मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि हिंदुओंके सिवा 
किसी भी सम्यजातिने आजतक भगवानकों स्लीरूपमें नहीं 
देखा; किसीने कल्पना भी नहीं की। यदि सचमुच हम ख््रीको 
हैय या नीच समझते--तिरस्कारकी दृष्टिस देखते तो सर्व- 
शक्तिमान्‌ भगवानको स््रीके आकारमें कभी नहीं देखते, दुर्गा- 
के रूपमें उनकी कल्पना न करते । देवासुर-संग्राममें देवताओं- 
की बार-बार नारी-देवता ( दुर्गा ) की शरण लेकर असुरोंके 
हाथसे रक्षा होनेकी कथाएँ हमारे धर्मग्रन्थोंमें नहीं लिखी 
जातीं--विपत्ति पड़ते ही घर-घरमें चण्डीपाठ न होता। 
जीवनकी प्रधान काम्यवस्तुकी--शक्ति, अर्थ और विद्याकी 
अधिष्ठात्री देवताको हम खस्न्रीरूपमें नहीं देखते । हेय 
माननेवालेके लिये ऐसी कल्पना करना भी असझ्ञत है । 
हमारे धर्मशास्त्रोमं परिवारकी सभी नारियों--( बहिन 


रै३५ 


# थत् नायस्तु पृज्फाते रमन्ते सच देवताः # 








बेटी; पुत्रवधू। भाईकी स्त्री; जातिकी स्त्रियों; मित्रकी 
स्र्री आदि ) के साथ, केवबछ अपनी पत्नीके लिये ही नहीं-- 
सम्मानपूर्वक व्यवहार करनेका जैसा विशेष निर्देश है-- 
यहाँतक कहा गया है कि बैसा सम्मानएूर्ण व्यवह्दार न 
करनेसे कुछके इहलोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं-- 
वैसा अन्य किसी भी धर्मशास््रमें नहीं देखा जाता ।# 

हिंदु.शास्रके इन सब आदेशोंकी अवज्ञा की जानेके कारण 
ही स््रियॉंको इतना कष्ट हो रहा है; तो मी नवीन विचारोंके 
छोग दिंदूु-जातिको नारीनिग्रही कहनेमें जरा भी कुण्ठित 
नहीं होते 

हम सभी खस्रियोंकों माता कहके सम्बोधन करते हैं-- 
“जननी जन्मभूमिश्र स्वर्गादपि गरीयसी? हमारी एक 
प्रचलित लोकोक्ति है। 

इससे यह प्रमाणित होता है कि हिंदू-जातिकी भाँति किसी 
भी नातिने न तो स्तरियोका इतना सम्मान किया और न उन्हें 
ऊँचा स्थान ही दिया है। अतएव सभी क्षेत्रों में स्लियोंका पुरुषोकि 
समान अधिकार न होनेके कारण हिंद-जातिको नारी-निम्नही न 
समझकर निरपेक्षमावसे विचार करके देखना चाहिये कि 
समाजमें स्रीका स्थान और कार्य क्‍या होना चाहिये, हिंदू- 
आदर्श क्या है और वह त्नियोंकि लिये, समाजके लिये; चराचर 
जीवबेकि लिये कल्याणकारक है या नहीं। पाश्चात्य आदर्श अधिक 
कल्याणकारक है या नहीं ! सामाजिक या राजनीतिक किसी भी 
विधि-निषैधके नियमोंपर विचार करके देखना चाहिये कि वे 
सर्वशाधारणके लिये कल्याणकारक हैं या नहीं ! यह याद 
रखना चाहिये कि व्यक्तिगतमावसे तो कुछ ल्मेगोंके लिये 
असुविधा हो सकती है; किंतु समष्टिकी सुविधा और कल्याण- 
के लिये सभी जातियोंको व्यक्तिगत सुविधाकी तो उपेक्षा करनी 
ही पड़ती है और ऐसा होना अपरिहाय॑ है । 


एक बात यह और याद रखनी चाहिये कि सबके साथ 

समान व्यवद्दार करनेपर वस्छुतः उनके साथ न्याय्य व्यवहार नहीं 
# शोचन्ति जामयो यतन्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्‌। का 

न शोचन्ति तु यत्रेता वर्धा तद्धथि सवंदा॥ 

( मनु० ३। ५७ ) 

जिस कुलमें बेटी, बद्दिन, पल्षी, पुत्रवधू, आतृवधू, देवरानी) 

जेठानी; सास, ननद, भौजाई आदि सम्बन्धी स्त्रियोँ ( दुःखके 

मारे ) शोक करती हैं, उस कुलका शीघ्र दी नाश हो जाता है और 

जिस कुछमें ये झोक नहीं करतीं, वह कुछ सदा उतच्नत होता रहता है। 


हो सकता । वह उनके लिये कल्याणकारी नहीं हो सकता । बाष 
और गौको एक ही आहार देनेसे उनके साथ न्याय्य व्यवहार 
नहीं होता--सबकोी एक-सा आहार देना सबके उपयोगी नहीं 
होता । सबके द्वारा एक ही काम करानेसे उनमेंसे बहुतोंके 
प्रति अत्याचार हो सकता है। छृदयके रोगवाके भनुष्योको 
हवाईजहाज चलानेका काम सौंपना उनके प्रति अत्याचार 
करना द्ोोता है | जिस काममें जो कम उपयुक्त हैं, उनको बह 
कार्य न करने देना:--और जिनमें जिस कार्यक्री विशेष 
योग्यता या सहज पढ़ता है; उनको वह कार्य सौपना समाजके 
लिये कल्याणकारी है | इसीलिये जिनका खास्थ्य अच्छा नहीं 
है; उनको सिपाही नहीं बनाया जाता लोगोंके शारीरिक और 
मानसिक स्वास्थ्य; शक्ति और गशुणागुणका विचार करनेके 
बाद ही उनके लिये यथायोग्य कार्यका निर्देश करना समाजके 
लिये कल्याणकारी हुआ करता है | यह सभी सभ्य जातियोंका 
सर्वसम्मत स्वीकृत सिद्धान्त है । 

पुरुष और ख््रीके शरीरकी रचनापर ध्यान देनेसे यह 
मालूम होता है कि साधारणतः स्नॉके शरीरका आयतन) देह- 
की और पेशियोंकी शक्ति पुरुषकी अपेक्षा कम है; उसकी 
अस्थि भी कुछ कमनोर है और शरीर भी अधिक कोमल है। 
ज्रीके मस्तिप्कका वजन और जठिलता ((०॥ए०घ४०घ5 ), 
मस्तिष्कके अगले भाग ( ८९८८८०४१७ग ) का; पिछले भाग 
(८्शट९। ४) का और स्मायुप्रन्थि7९7ए९ /378!79)का 
वजन भी पुरुपकी अपेक्षा कम है| परंतु थ्रेलेमस 
( 7'४७]८४७०४५ )--जो सम्प्रति भावप्रवणता ( ८४0(075 ) 
का उत्पत्तिश्यान माना गया हैं--पुरुषोंकी अपेक्षा बड़ा है। 
शरीर और मस्तिध्कके इस पार्थक्यसे ही यह पता चलता है 
कि पुरुष और स््रीके लिये एक ही प्रकारका कार्य होना 
उपयुक्त नहीं है| पुरुषोंके समान उन्हींके-जैसे कार्य करनेसे 
स््रियोंकी दुर्गति अनिवार्य है। क्योंकि वे पुरुषकी अपेक्षा बहुत 
दुबंल हैं । इसके अतिरिक्त स्रियोंके मातृत्वके उपयोगी अड्ू 
हैं ( ६6फ्ञॉंवा दाएए, परएप5, ०एथआाए, ७॥९3६ ) 
और ये सब अज्ञ) कामभोगोपयोगी अज्ञकी अपेक्षा बहुत बड़े 
हैं--काममोगोपयोगी अज्ञ इन अज्जभके कुछ अंशेकि साथ 
सम्बन्धित है । सत्रीके शरीरकी रचना इस प्रकार मांतृत्वके 
पूर्ण बिकासके लिये है । पूर्ण गर्भावस्‍्थामें माठ्वके अन्ञोंके 
समीपस्थ सभी अज्ञोंकों अवकाश देना पड़ता है। मातृत्वके 
अम्डजोंमें बहुत से स्नायु और स्नायु-ग्न्थियोँ हैं, वे शरीरके 
अन्यान्य अंशोके साथ सम्बन्धित हैं| खियोंके स्नायु उनके 
मातृत्वके उपयोगी हैं--अधिकतर सूइ्म भनुभूतिशीर हैं--- 


| ऋलारी# 


श्श्३ 








वे सहज ही उत्तेजित हो जाती हैं | वे बहुत समयतक थोड़ा 
परिश्रम कर सकती हैं, पुरण समय-समयपर अधिक परिश्रम 
कर सकते हैं। उनके दिये अधिक विश्रामकी आवश्यकता 
है। मातृत्वके अज्जञ हैं, इसीलिये उनमें मातृत्वकी प्राकृतिक 
प्रेरणा भी है। बच्चोंको स्तनपान कराकर) उन्हें पाछ-पोसकर 
वे जिस तरद सुखी होती हैं, पुरुष उस तरह नहीं हो सकते । 
मातृत्वपर ही सृष्टि निर्मर करती है | अतश्व मातृत्वफे अज्ज 
उनके प्रधान अज्जोमें गिने जाते हैं। पुरुष और ज्जीका 
पार्थवय इस मातृत्वकों छेकर ही है, अतएव मातृत्व ही स्रीत् 
है | जीव-जगतमें मनुष्य ही सबकी अपेक्षा अधिक उन्नत 
( ९९०४८० ) है; इसलिये मानव-ल्नियोंका मातृत्व मी सर्वापिक्षा 
अधिक विकसित है | इसीसे माता और सन्‍्तानका सम्बन्ध 
जीवनभरका द्वोता है और मातृत्वके अन्जीमूत सेवापरायणता; 
त्यागशील्ता और परार्थपरता आदि शुणोंका विकास ख्ियोंमें 
अधिक है और वहीं क्रमशः सारी मानव-जातिमें अत्यन्त 
विस्तृत है। इसीलिये मनुष्य जितना परस्पर सहायक और 
निर्मरशील है, उतना अन्य कोई प्राणी नहीं है और इस परस्पर 
सहायशीलताके कारण ही मानवजाति इतनी उन्नति कर सकी 
है ( फलागायांग सावंत ता उलंधालर ण॑ एएफ्ढा 


देखना चाहिये ) | 


जन्तुओंम देखा जाता है कि स््रीजन्तु कामोपभोगके बाद 
ही गर्भबती हो जाती हैं । जिनके गर्भवती होनेकी सम्भावना 
नहीं होती, बे कामोपमोस नहीं करती । इससे यह 
प्रमाणित होता है कि प्रकृतिके निर्देशसे ज्नरियोंका 
काम उनके मातृत्व-विकासमें सहायक्रमात्र. है-- 
उनके कामका मातृत्वके अद्धके साथ सम्बन्ध होनेके कारण 
बहुत बार मातृत्वकी प्राकृतिक प्रेरणा ही कामके रूपमें 
दिखायी पड़ती है । इन सब कारणोंसे स्रियोंके ऐसे काये 
होने चाहिये, जिनसे मातृत्वर्म किसी प्रकारकी बाधा न पहुँचे, 
उनके मातृत्वके अद्जोंका सम्यक्‌ व्यवहार चछ सके । अन्भ 
रहनेसे उसके व्यवहारकी प्रेरणा प्रकृतिसे ही आती हैः 
अधिक दिनोंतक व्यवद्दर न द्ोनेसे उस अज्ञकी स्नायु 
सूख जाती है।--वहू अज्ञ क्रमशः अव्यवहाय हो जाता 
है--और इसीलिये कई बार तो बीमारियाँ भी हो 
जाती हैं। मातृत्वके अज्ञोंकी भी बहुत समयतक व्यवहार न 
होनेसे यही अवस्था होती दै--मातृत्वकी प्राकृतिक आकाह्ला 
भी क्रमशः छप्त हो जाती है । किसी मनुष्यको उसके द्वाथ- 
वैर आदि प्रधान अज्जोंका व्यवदार न करने देना जैसे उसपर 
अत्याचार करना होता है; वैसे ही ज्नियोंके मातृत्वके अज्ञोंको 





बहुत कालतक व्यवद्दर न करने देना उनपर मी घोर 
अत्याचार करना होता है। जबतक स्ियोंके रज निर्गत होता 
है, तमीतक वे माता दो सकती हैं। पहले भी नहीं हो 
सकती और रज बंद होनेके बाद भी नहीं हो सकतीं | अतएव 
रज निर्गत होना आरम्म होते द्वी यद्द समझ लेना चाहिये 
कि वे माता बननेके योग्य हो गयी हैं। सभी जी-जन्तु 
उसी समयसे कामोपमोग करतीं और गर्मवती होती हैं--- 
वे उसके बाद थोड़े समय भी अपेक्षा नहीं करतीं। अतएव 
प्रकृतिका यही निर्देश है कि स्लियोको रजोदर्शनके समयसे 
ही काम और मातृत्वके अज्ञोंका व्यवहार करने देना चाहिये । 
इन विषयोंके सर्ववादिसम्मत प्रतिद्ध विद्वान दैवलक इलिस 
( छ4ए८०८८ 7॥5 ) लिखते हैं कि “रजो-निःसरणका 
प्रारम्भ ही ख्रियोंकी योवन-परिपक्कताका निर्देश करता है? 
505%09!. पर प77ए9 45 वल्ध्ापरार्त उं 
जागात्ा 7279 8 एल्लडट छाठगण्एंल्बोी ९एटाए 
पाल. ९०ण7्फशगञीलाणा ०एणी॑ एफैटाॉए एच ४9८ 
०ग्रड९ई ०६ 77९८75704009.” ( देखिये ९5४८७००४५ 
० 50८5 भाग ६: ० ५२४ )। बाद 
ल्लियोंकी बहुत कालतक कामके और मातृत्वके अज्ञोंका 
व्यवहार न करने देना उनपर अत्याचार करना द्वोता है 
और इसीसे देखा जाता है कि उस समय अविवादित 
कन्याओं के हिस्टीरिया, रजसम्बन्धी बहुत-सी व्याधियाँ,अजीर्ण, 
सिरद॒दं, सिर धूमना आदि माँति-भाँतिके रोग और बहुत बार 
अलन्‍्त दूषित रक्तहीनता ( (फ्रोग्ाएडंड, एलआंडट्परा 
4878 ०0779 ) और द्वतूपिण्डकी बीमारी हो जाती है। इस 
बातकों सभी विशेषज्ञ विद्वान स्वीकार करते हैं। इसीलिये 
हमारे यहाँ रजोदर्शनके आरम्मसे ही कामोपमोग और 
मातृत्वके अज्ञोंका व्यवहार हो सके और ऐसा होनेमें किसी 
विपत्तिका सामना न करना पड़े---कम उम्रमें कन्याओंके विवाह- 
की प्रथा है। ऐसा न किया जाता तो उनपर अत्याचार करना 
होता | इस अत्याचारका निवारण भी कम उम्नमें विवाह 
करनेका एक प्रधान उद्देश्य है । सुधारक छोग जो इस प्रथाको 
दूषित बतलाते हैं, सो सर्वथा निरर्थक है । कम उम्रमें विवाह 
होनेसे लड़कियों शिक्षा नहीं पा सकतीं, उनका यह कहना भी 
अ्रमात्मक है; क्‍योंकि बहू अपने स्वामीके वंशकी पोष्य 
कन्या है; इसीलिये विवाहके समय उसका गोत्र बदल जाता 
है--अतएवं उसकी शिक्षाका मार उसके पोषण करनेवाले 
श्रशुर या स्वामीपर आ जाता है। अपने निज परिवारके लिये 
उपयोगी शिक्षा देना उन्हींका कर्तव्य है और वे ऐवा करते 


श्दैडे 


# यत् शार्यस्तु पूज्यम्ते रमस्ते लत देवताः # 








भी हैं। पिताके घर पायी हुई शिक्षा स्वामीके कुछके लिये 
अनुपयुक्त मी हों सकती दै--अनुपयोगी शिक्षाते विरोधकी 
सम्मावना है | इस सम्मावनांका निराकरण करनेके लिये ही- 
दाम्पत्यप्रेमके पूर्ण विकासके उद्देश्यसे ही--बहुओंकी शिक्षाफा 
भार स्वामीके वंशपर छोड़ा गया है। यदि स्वामीके घरमें 
बहुएँ उपयोगी शिक्षा नहीं पाती तो यह इमारी समाज-रचनाका 
दोष नहीं है---यह सास-ससुर अथवा स्वामीका ही दोष है ! 
ज्नियोके रजोदर्शन-काल्में उनके शरीरमें नाना प्रकारके 
विपय॑य होते हैं--स्नायगु इतनी उत्तेजित होती है; उनमें 
इतना विकृत भाव आ जाता है कि उत्त समय उनके लिये 
विभामकी बड़ी ही आवद्यकता है | सभी डाक्टर इस 
घातको स्वीकार करते हैं। हस विश्ञामके न मिलनेसे उन्हें 
विशेष कष्ट होता है; माँति-माँतिक्ली बीमारियाँ हो जाती हैं 
और कभी-कभी तो वे बहुत ही भयानक रूप धारण कर छेती 
हैं | गर्भकालमें और जबतक सन्तान बहुत छोटी है; तबतक 
उसकी सेवा और देख-रेखके लिये उन्हें दूसरा काम नहीं 
करना चाहिये । उस समय दूसरा काम करनेसे स्त्रियोंको 
विशेष कष्ट और असुविधा होती है--शिक्षुओंकों मी कष्ट 
और बहुत बार तो उनकी बड़ी दुर्गति होती है। घनी ख्रियाँ 
बर्ोकी सेवा दूसरी स्तियोंके द्वारा करा भी सकती हैं परंतु 
साधारण स्त्रियाँ नहीं करा सकतीं । उनके बच्चोंकी तो दुर्गति 
ही दोती है । अतएव जीकी शरीररबना और उसकी 
क्रियासे प्रतीत होता है कि उसके लिये ऐसा कार्य होना चाहिये 
जिससे ( १) उसके मातृत्वमें कोई बाधा न हो अर्थात्‌ (क) 
रजोदर्शनके आरम्मसे ही उनके लिये माता बननेकी सुविधा 
हो, (ख) गर्मके समय और जबतक बच्चा छोटा हो, 
तबतक उसकी सेवा और देख-भालके लिये पूरा अवकाश 
मिले और उसको इसके लिये विशेष चिन्ता न करनी पढ़े 
अथवा विशेष कष्ट न उठाना पड़े । ( २) मासिक रजोदर्शनके 
समय विश्वाम मिल सके | ( ३ ) शरौरकी आपेक्षिक दुर्बलता 
और स्नायुकी क्रिया पार्यक्यके लिये अनुपयोगी न दो | यदि 
ख्ियेकि कार्यमें उपर्युक्त कोई बाधा हो, तब उनके लिये बैसा 
कार्य करनेमें, करानेमें या बाध्य होकर किये जानेमें उनका 
अधिकार न बढ़कर उनपर अत्याचार ही करना होता है ! 


पाश्मात्य स्ञियाँ आजकल बहुत-से कार्य करती हैं---उन्हें 
थोट ( मत ) का अधिकार दिया गया है। बहुत-सी राजनीतिक 
क्षेत्रमें मी काम करती हैं | इसीसे हमारे युुवक-युवतियाँ और 
कुछ इृद्धछोग भी ऐसा समझ छेते हैं कि इस प्रकारके कार्य 


छर सकनेमें त्वियोंका अधिकार बदता है और हमलोगोकी 
भी ऐसा ही करना चाहिये । पाआत्त्य देशोमें ऐसा क्‍यों हुआ, 
इसका विचार पीछे करेंगे । अभी यहाँ यह देखें कि इस प्रकार 
कर सकना साधारणतः स्त्रियोंके लिये कल्याणकारी है या नहीं । 
ऐसे बहुत ही थोड़े अर्थकरी या राजनीतिक कार्य हैं; 
जिनमें स्लियोँ मासिकधमंके ल्यि तीन-चार दिन और गर्भकाल- 
में तथा बच्चा उत्पन्न होनेके बाद भी कुछ काछतक 
विभाम पा सकती हों | अतरव जिन कायोंमें उन्हें इस प्रकार 
विश्राम नहीं मिलता; उन कार्योको पा आना या उन्हें करने 
देना उनके किये कदापि कल्याणकारी नहीं है--समाजके लिये 
भी कल्याणकारी नहीं है । जिनकी गर्म-धारण करनेकी शक्ति 
छुस हो गयी है; उन स्त्रियोंके लिये ऐसे कार्य दोषजनक नहीं 
भी होते; परंछु आजकल तो साधारणतः सभी स्रियोंके लिये 
ऐसा अधिकार माँगा जा रहा है--पाश्चात्य देशो्मे यही हुआ 
है---और इसके फलस्वरूप कुमारी, विवाहिता और दृद्धा सभी 
स्त्रियाँ अर्थकरी कार्योमें और राजनीतिक क्षेत्रोमं आ रही हैं। 
सब स्रियोंके इस प्रकार कर्मश्षेत्रम उतर आनेसे एक तो यह 
हुआ है कि जिन ख्त्रियोंके लिये इस तरहके कार्य आवश्यक हैँ 
या अनुपयोगी नहीं हैं, उन्हें काम मिलना बहुत कठिन हो गया 
है; क्योंकि कार्य चाहनेवालियोंकी सख्या बहुत बढ़ गयी है । 
दूसरे, इन सत्नक्षेत्रोंमें कार्य करनेवाले पुरुषोंके साथ प्रतियोगिता 
करनी पड़ती है, जिससे स्रियोंके अत्यावश्यक मासिक विभाम 
उन्हें नहीं मिल रहा है, और इतके परिणामस्वरूप उनका 
शारीरिक क४ और स्वास्थ्यनाश अनिवार्य हो गया है। अतएव 
ख्तियोंके लिये ऐसे कार्य कल्याणकारक न होनेसे ऐसे कार्योंके 
मिलनेसे उनके अधिकारकी वृद्धि मानना कदापि उचित नहीं 
है। यह तो एक प्रकारका उनपर अत्याचार है; इसलिये इस 
प्रकारके कार्य उन्हें जितने कम करने पढ़ें उतना ही उनके 
लिये अच्छा है और इस प्रकारकी समाजरचना ही 
उपयुक्त है ! प्रथम तो यों ही गरीबोंको-स््री हों या पुरुष- 
नौकरीकी तलाशमें अपमान सहना पड़ता है। आज भी 
पाश्चात्य-समाजमें छझतू उपायसे जीविका उपार्जन करना--- 
युबती शिक्षिता स्रियोके लिये भी>-विशेष अपमानजनक है, 
शायद बहुत लोग इस बातको नहीं जानते | जगत्पतिद्ध 
लेखक प्& (धांगट के "6९. जतापरधय ध0छ 
डि2ए८5६ पाल", पछू., ७. जएी के “8 वा ५४टा०पांटव! 
और ५७६८६४०० पछ5४० के '],९५ (४६९०४७। थ्ड” में 
फेंटाइनका उपाख्यान पढ़नेसे इसका पता छग सकता है। 
बहुत बार चरित्रद्दीनता आर्थक उन्नतिमें सहायक दोती है--- 


# भारी # 


१३५ 


ड्ड्््जिकाहलल शक कक नमक नमक वव््््व््ष्क्ववषश्थशथेसयप््क्स्य्न्ल्ल्ख््ख्््खख्ख्खड्च््च््््््््ि्््ििििििसमम रा करत 


इसीलिये बहुत-सी ख्रियोका पतन होता है । इसीसे देखा 
जाता है कि पाश्चात्य वेश्याओंमें अधिकांशकों धनोपाजनके 
कार्य करने जाकर ही वेश्याइत्ति स्वीकार करनी पड़ी है। 
पब९एश९०८९८ 8॥5 ( देखिये एडजटाण०2५४ ० 56 
भाग ६) ५० ५५७-५५८ ) लिखते हैं कि कल- 
कारखानोंमें काम करनेवाली ( ७९८:०४४-275 ) घरोंमें 
काम करनेवाली, दूकानोंमें माल बेचनेवाली ( 5909-87) 
और दोटलोंमें सेवा करनेवाली ( ४४७:7255८5 ) लड़कियोंमेंसे 
ही अधिकांश वेदयाएँ आती हैं। जो दरजीका काम करती 
हैं, उनमें जब रोजगार अच्छा नहीं चलता तब बहुत-सी 
वेश्याइत्ति करती हैँ । बहुत-सी दोनों कार्य साथ-साथ करती 
हैं। मुक्तिफौज ( 548ए9007 वदस्‍प्याए ) के हिसाबसे 
पता छगता है कि लंदन नगरके पूर्वीय अंशमें-जहाँ अधिकांश 
गरीबोंकी बस्ती है-प्रतिशत ८८ वेश्याएँ नौकरीपेशा र्रियोंमेंसे 
आयी दैं। लंदन शहरकी १६०२२ वेश्याओंमें ५०६१ 
आनन्दोपभोगके लिये; ३३६३ गरीबीके कारण, ३१५ घोखेसे 
और १६३६ पुरुषोंके द्वारा विवाहकी प्रतिशा भंग होनेसे इस 
नीच कार्यमें प्रदत्त हुई हैं। [४९ (४7९३६ 500० रा! 
नामक पुस्तऊमें .०४थ॥ साइबने लिखा दे कि “्वेश्याओंमें 
एक चहुथोश पहले होटलोमें काम करतों, एक चतुर्थाश 
कल-कारखानोंमें काम करती; एक चतुर्थोश कुटनियोंके फेरमें 
पड़कर और एक चतुर्थोश बेकारीसे ( उत्में कुछ अपने दोप- 
से भी ) ओर विवाह प्रतिज्ञा भंग होनेसे बेश्याइत्ति करती 
हैं।? बरलिंन और वायना नगरोंमें प्रतिशत ५१ और ५८ वेश्याएँ 
नौकरीपेशा स्तरियोंमेंसे आयी हैं | 79४८।०८४: ४]]5 और 
भी लिखते हैँ कि “बहुत-से मजदूर और मध्य श्रेणीके छोगोंकी 
लड़कियों गुप्त वेश्याइत्ति करती हेँ, यह निश्रय है |? 4०६०7 
धसाइब (00 27०5४ ४४४०४! नामक पुस्तकर्मे लिखते हैं--- 
“अग्रणित ब्रिटिश ह्लियाँ बीच-बीचर्मे वेश्याइत्त करती हैं।? 
वेश्या होनेका प्रधान कारण उनके मतसे है--बेकारी 
और वेतनकी अब्पता | कुछ लछोगोंका यह कहना है 
कि धनियोंके भोगोंको देखकर उनसे प्रत्येभित होकर ही 
अधिकांश खस्त्रियाँ इस प्रकार वेध्याइत्ति करती हैं। स्वर्गीय 
छाछा छाजपतराथने अपनी “(7४29]7 790|9” नामक 
पुस्तकके १८ वे अध्यायमें ]977९5 १(९४०४०४४ के “76 
१॥४४८९८८४ 77097९०7" और 7४. 8704 के "$6पढा 
].46 ० 00५ 7प्रा८” "(5]855 ० 859॥070” तथा 
अन्यान्य विश्वासयोग्य समाज-तत्त्वविदों के छेखोंसे यह दिखलाया 
है कि “दुकानोंमें माल बेचनेवाडी अधिकांश स्त्रियोंको गरुत 


वेश्यादृत्ति करनी पड़ती है । बहुत-से सेवासदन ( .एधा&ग28 
7०४८७ ) स्नानागार ( 0०८75 ), शरीर और हाथ-पैर 
दबानेके स्थान ( १(७559282 9590!5070९705 ), नाच- 
गानके स्थान) थियेटर, शराबकी दुकानें और होटल गुतत 
वेश्याइत्तिके स्थान ही गिने जाते दैं--वहाँ जो युवतियों काम 
करती हैं उनका वास्तविक कार्य वेद्याद्गत्ति ही है।!& नोकरीकी 
तलाशर्म फिरनेवाली अनेकों युवतियोंको नाना प्रकारसे छोममें 
डालकर; भय दिखछाकरः विपत्तिमें फँसाकर वेश्याजृत्ति 
करनेके लिये बाध्य किया जाता है | इसीसे ब्रिटिश सरकारने 
निम्नलिखित विशति निकालकर सबको सावधान किया था। 


किसी भी अपरिचित व्यक्तिसे-वह पुरुष हो या (्री- 
गली-कूचेमें, दृकानोंपर। स्टेशनोंपर, रेलगाड़ीमें, देहातके 
एकान्त रास्तेपर अथवा आमोद-प्रमोदके खानोंपर कभी बोलो 
मत; बात मत करो । 


# देखिये ॥'7८ (७५८८४ 77006 पृ० १८७ 

+फ्र ग्रण्प8९३४ ४०४ 45 व७०८त 40 ९१:६९१90. 
(5९९ 7946 7. 88 ) 

ए/ब्त्तमांणपड ६0 ७75. एछ07९ज़ध्यगटत ३5 
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.. पहरेपर ओ पुलिसका अफसर या पतिपाही हो या 
रेल्वेका कर्मचारी हो या डाकिया हों--श्नके सिवा किसीसे 
रास्ता मत पूछो । 

सड़कपर या गलीमें कभी अकेले मत धूमो और जब 
कोई अनजान आदमी--वह पुरुष हो या र्त्री-तुमसे बात 
करनेके लिये लपके तो जल्दी-से-जल्दी घुम पासके पुलिसमैनके 
समीप पहुँच जाओ । 


कोई भी स्त्री बहानेबाज़ीसे तुम्हांर पास मूछित होकर 
गिर पड़े तो उसे उठाने मत छगो; दुरंव पुलिस्के तिपाहीको 
पुकारो । 


रबिवारकी पाठशाला या बाइबिल-क्लासमें शामिल होनेके 
लिये कोई अपरिचित व्यक्ति कह्टे तो कमी भी उसकी बात मत 
मानो । भले ही वह पादरी या पादरिनकी पोशाकमें क्‍यों 
नहो। 


(जांगी5 580प0 प्रशए८३ 8८2०८०७४ 9 44 0867९० 
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मोटर, टैक्सी या और किसी प्रकारकी याड़ीमें जानेवाला 
अपरिचित व्यक्ति घुम्हें पहुँचा देनेको कहे तो कमी साथ मत 
होओ। 

कोई अपरिचित तुमसे मानपत्र या अभिनन्दनपन्न स्वीकार 
करनेकी प्रार्थना करे तो कभी मी उसके फंदेमें मत पड़ो। और 
न किसीके घर, रेस्ट्ररों या मनोविनोदके स्थाने।पर ही जाओ। 

अस्पतालकी नस ( घाईं ) के वेशमें या ओर भी किसी 
बेशमें कोई अनजान व्यक्ति ठुमसे यह आकर कहने लगे कि 
तुस्दारा अमुक सम्बन्धी किसी दुर्घटनामें आ फँसा है या घायल 
दोकर अस्पतालुमें पड़ा है तो उसकी बातपर विश्वास मत करो+ 
क्योंकि तुम्हें बहकानेके लिये ही उंसने ऐसा जाल रच 
रक्‍्खा है। 

कोई भी अपरिचित व्यक्ति तुम्हें खानेके लिये मिठाई दे, 
भोजन दे) पीनेके लिये जल दे, यूँघनेके लिये फूल दे तो 
कदापि तुम खवीकार मत करो और न घरके पासकी 
दुकानोंपरसे इत्र आदि ही खरीदो) क्योंकि दो सकता दै कि 
उसमें कोई नशीली चीज मिला दी गयी हो । 


अखबारके किसी विशापन या किसी अनजान आदमीके 
कहनेपर कोई नौकरी स्वीकार मत करो) इंग्लैंडमें हो या 
बाहर | पहले उनके बारेमें पूरा पता लगा छो कि कहीं उचके 
तो नहीं हैं। 

लंडनमें या बाहर कहीं एक रातके लिये भी मत जाओ। 
जाना ही हो तो पहले किसी सुरक्षित निवातस्थानका पता 
जान छो ।! 

जो लोग अवरोधप्रथाको दूषित बतलाते हैं, उन्हें पाश्चात्त्य 
युवतियोंकी इन कठिनाईकी बातोंका स्मरण रखना चाहिये | 

युवती ल्लियोंका पेशोंकी कमाईके लिये पाश्चात््य देशॉमें 
कितना विपमय फ़छ भे।गना पड़ता है। इसका कुछ दिग्दर्शन 
कराया गया है। गरीबोंको--खास करके व्यक्तिस्वातन्ध्यके 
नामपर असहाय अवस्थाको प्राप्त हुई युवतियोंकों पैसेके लिये 
कर्म करना ही पड़ता दै--उन्हें पेटके लिये जब जो काम मिल 
जाता है; बाध्य होकर वही स्वीकार करना पड़ता है। मले-बुरेका 
विचार करनेके लिये अवसर ही नहीं मिल्ता--धोखा देने- 
वालोंकी बुरी नीयत समझनेकी शक्ति युवर्तियोंमें नहीं होती--- 
खा करके आधुरताके समय ! हमारे देशके बड़े-बूढ़े छोग 
भी भुछावेमें आ जाते ईं--आड़काटीलोग कुलियोंकों किस 
तरह बहकाकर छे जाते हैं; यद्द बात प्रतिद्ध है। अतण्व 
नौकरी चाहनेवाली गरीब युवतियोंको कुटिनियाँ प्रढोमनमें 
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डारूकर उन्हें घरसे निकाल के जाती हैं। यह उनका पहला 
काम होता है | हमारे यहाँ मी अब व्यक्तिस्वावन्‍्ूयके नाते 
खियोंको अपनी जीविकाका काम आप लोजना पड़ेगा; तब न 
मादूम उनकी कितनी दुदंशा होगी! हा! इसीको आज 
धरुधारकगण ध्नारी-अधिकार! का विस्तार बतलाकर हमारी 
गृहलूक्मियोंकों समझा रहे हैं ! 


पाश्ात््य देशोंकी व्यक्तितान्त्रिक समाज-रचनाके दोषसे 
सबकी अपनेपर ही निर्भर करना पड़ता है। वहाँ अपनी 
सन्तानके लिये वर-कन्या खो अनेका भार प्रायः माता-पिता या 
अभिभावकपर नहीं होता । इसलिये अधिकांश मनुष्य 
घहुत कालतक विवाइ नहीं कर पाते | ब्हुतोंकी तो जवानी 
ही बीत जाती है | अतएव बहुत-प्री ख््रियाँ मी बहुत बड़ी उन्न- 
तक--कोई-कोई जीवनपर्यन्त --अविवाह्दिता रह जाती हैं; इस 
कारणसे उन्हें पुरुषोंके साथ विषम प्रतियोगितामें अथोपा र्जनके 
कार्य करनेका कष्ट भोगना पड़ता है । पेटके लिये वे अर्थोपाजनके 
तथा अन्यान्य कमोममें पुरुषोंके साथ प्रतियोगिता करना चाहती 
हैं--और इसीको हम उन्‍नतिका चिह या नारी-अधिकारका 
विस्तार समझ बैठे और यहाँ भी बैसा ही करना चाहते 
हैं । इतका फल क्या होता है और वया हुआ है; उसे 
स्थिरचित्तसे देखना चाहिये । 

बहुत-सी अविवाहिता स्तरियाँ जब इस प्रकार अर्थोपा जैनके 
कर्मक्षेत्रम उतर आती हैं, तब स्वाभाविक ही “आवश्यकता 
और पूर्तिके नियमानुत्तार' ( [.2ज ता तत्यगाते बात 
5070!9 ) वेतनकी दर घट जाती है | जितने स्थान स््रियोंको 
मिल जाते हैं, उतने स्थानोंपर पुरुषोंको कार्य नहीं मिल्ता-- 
वे कामपर जाते तो उनमेंसे बहुत-से छोग विवाह करके कुछ 
दूसरी स्लियोंकी नोकरीकी फजीदततने बचा सकते; परंतु 
काम न मिलनेसे वे ऐसा नहीं कर सकते; अतएव उनकी 
बेकारीके साथ ही उनसे प्रतिपालित होनेकी सम्भावनावाली 
स्लियोंकोी भी अर्थोपा्जनके लिये नोकरी करनी पड़ती है | 
अतएव जितनी ही अधिक ख्त्रियाँ नौकरीके क्षेत्रमें बढ़ती हैं, 
उतने ही विवाहोंकी संख्या घटती है। जब बेकार आदमी 
अपनाए ही पेट नहीं पाल सकता, तब्र वह विवाह 
कहाँसे करे ! पाआत्य देशोंमें यही हो रहा है । 
इस प्रकार बहुत-सी स्त्रियों बहुत कालतक अविवाहिता 
रनेसे और अथॉपार्जनके क्षेत्रमें पुरुषोके साथ प्रतियोगिता 
करनेसे स्वाभाविक ही पुरुष और ख््रियोंमे एक दरन्द-- 
एक विश्ेषभाव उत्पन्न हो जाता है ( इसके अन्य गौण 
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कारण मी हैं )। पाश्चात्त्य देशोंमें ऐसा हो गया है मौर क्रमशः 
बढ़ रहा है ) इस बातकों “नारी अधिकार? का विस्तार करने- 
याले नेता भी स्वीकार करते हैं। इस प्रकार प्रतियोगिताके 
क्षेत्रम दीर्घकालतक पुरुषोके साथ कार्य करनेसे उनमें स््री- 
स्वभावशुलमभ कोमलताके बदले पुरुषसुलम कठोरता आ 
जाती है | सहानुभूतिकी प्रेरणा कम दो जाती है; जो दीष॑- 
कालके अभ्यातके अमावसे उनको मातृत्यक्रे, विवाहित 
जीवनके और गहस्थीके कर्मके लिये अनुपयुक्त बना देती है । 
मातृत्यके और गहस्थीके कर्ममें फिर उन्हें वैसा तुख नहा मिलता 
बरं कष्ट द्वोता है। दूसरेकी सुल-सुविधाके लिये अपनी सुख- 
सुवेधाकों बल चढ़ा देनेकी प्रहकत्ति और शक्ति--जिंत्पर 
विवादित जीवनकी सुख-दान्ति प्रधानतया निर्मर करती है--- 
उनमें ब्रहुत कम द्वो जाती है; अतएव वे अपने विवाहित जीवन- 
को सुख, शान्ति और स्वच्छन्दतामय बनानेमें अयोग्य हो 
जाती हैं । उनका विवाहित जीवन अशान्तिमय होता है और 
ऐसा होना अपरिहाय॑ है--पाश्चात्त्य देशोंमें यही दो रद्या है । 
इसीसे वहाँ ताक ( विषाइ-विच्छेद ) भी जोरसे बढ़ रहा 
है ओर आज इसीको हमारे युवक-युत्रती नारी-अधिकारका 
विस्तार और उन्‍नतिका लक्षण मान बैठे हैं! 

यदि सन्‍्तान हो तो तलाक होनेपर उनकी कैसी दुर्दशा 
होती है और उसे देखकर माताओंकों कितना कष्ट होता 
है, इसपर विचार कीजिये। खुद ही पश्चंद करके विवाह 
किया था प्राण भरके प्रेम किया या, न जाने सुखफ्े कितने 
स्वप्न देखे थे; वे सब चूर्ण हो गये ! प्रेमास्पदका कु व्यवहार 
अतह्य हो उठा--धर टूट गया; अब फिर नये पिरेसे घर 
बसाना होगा--फिर मनके अनुकूल साथीकी खोजमें भटकना 
पढ़ेगा--और न जाने कितने मनचादई खानोंसे ठुकराये 
जानेका चुपचाप अपमान सहना पड़ेगा । यह सब श्षाततें प्रेम- 
प्रवण नारी-द्ृदयके लिये कितनी मार्मिक पीड़ा पहुँचानेवाली 
हैं, हमारे युवक-युवती जरा कल्पनाकी सहायतासे इसपर 
विचार करें ओर ऐसी ध्थितिके उत्तरोत्तर बढ़नेको ही नारी- 
अधिकारका विस्तार बतलढाना कितना अयुक्त है, इसपर भी 
विचार करें | इससे केवल पाश्चात्य विवाहप्रणालीका दोष 
और उसकी विफलता स्पष्ट प्रमाणित हो रही है | जो ज्रियाँ 
अथोपाज॑नका काम करनेमें अभ्यस्ता हो चुकी हैं, प्रथम तो 
उन्हें गहस्थीके काम द्वी अच्छे नहीं लगते; फिर बहुत-सी र््रियाँ 
विवाह होनेपर भी पेंसेकी बहुतायतके मोहसे अथोपाईनका काम 
करती रहती हैं । विवाहिता स्नरियोंके काम करते रहनेसे जिन 
अविवाहित ल्लियों और पुरुषोंकों अथोपार्जनकी विशेष 
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आवशध्यकता है; उनका कर्मक्षेत्र संकुचित हो जाता है। देतनकी 
दर घट जाती है, जिससे उनकी दुर्दशा होती है--नारी- 
खमष्टिका भी किसी प्रकार भी कल्याण नहीं होता। क्रेवल धनी 
माल्किंको ही सुविधा होती है | विवाहिता ब्ियोके 
अर्थकरी कम करनेसे उनका विवाहित जीवन भी शान्ति 
और प्रीति उपजानेवाला नहीं द्वोता। सन्तान होती है तो 
उनकी भी दुर्दशा होती है | जब ख्ी-पुरुष दोनों ही 
दिनमर काम करके थके हुए; नाना ग्रकारकी झंझटोंसे 
हैरान हुए और विविध तापोंसे तपे हुए. घर लौटते हैं, तत्र 
उनमेंसे कौन और कब्र किसको सेवा और सहानु भूतिकी 
शान्ति-पारा सींचकर सुखी, शीतछ कर सकेगा ! और यदि 
परस्पर आवश्यकतानुसार यत्न, सेवा ओर सहानुभूति ही 
नहीं मिलती, तब्र विवाहकी सफछता ही कह है ! तब तो 
वह घर घर नहीं है--बासा मात्र है। ऐसी अवस्थार्मे 
( सेवा और रुद्दानुभूतिके अभावमें ) साघारण कलह मी 
भीषण रूप धारण कर छेता है और बहुत बार उसीके 
फलस्वरूप तलाक ( विवाइ-विच्छेद ) कर दिया जाता है। 
सन्तानका पालन) सेवा और सत्कार करना भी उनके छिये 
अत्यन्त कशकर होता है और जब सन्तान पिता-मातासे 
यल) आदर, स्नेह और शिक्षा नहीं पाती, तब उनमें भी 
पिता-माताके प्रति प्रेम; भक्ति और भ्रद्धाका विकास नहीं 
हो सकता | अतएव इृद्धावस्थामें जब दूसरेके सहारे) सेवा 
और सहायताकी नितान्त आवश्यकता होती है, तब सन्तानसे 
उनको ये चीजें नहीं मिलती । पाश्चात््य देशोंमे पिता-माता 
अपने पुश्नोंसे अब भी ऐसी सेवा नहीं पाते। इसीलिये उन्हें 
भाड़ेकी सेवापर निर्भर करना पड़ता है । गरीबेंकी दुर्दशा 
तो ठीमाकी होती है । अधिकांश इुद्धोंको मानों निर्जन 
कारावातका दुःख भोगना पड़ता दै ! इसीसे वाश्चात्त्य देशोंमें 
वृद्धावस्था इतनी भयकी चीज है । 


प्रेमका पात्र जितना समीप रहता है और उसकी जितनी 
अधिक सेवा-झुश्रपा की जाती है, उतना ही प्रेम अधिक 
विकसित होता है। इसीलिये देखा जाता है कि जब बिना 
माके बच्चेकी पिता विशेष यत्नसे सेवा करनेको बाध्य 
होता है। तब पिता भी प्रायः माताकी भाँति ही स्नेहशील 
हो जाता है । पिता-माताके अपनी सन्तानके पास न रद्द सकनेके 
कारण दी उनके प्रति स्नेहका विकास नहीं दो पाता | प्रेम 
करनेमें--यक्ष और सेवा करनेमें जो सुत्र द्वोता है-- 
उससे जीवन जितना सरस रहता है; उससे वे वद्ित रद जाते 
हैं। शप्पीकी सब्ते उत्तम उपभोग्य बस्तु है प्रेम--उसीके 


किस्तारका पथ संकुचित हो जाता है । इस प्रकार परार्थपरताः 
प्रेम और सह्दानुभूतिका मार्ग संकुचित दोनेके' फलस्व॑रूप ही 
स्वार्थपरता, निर्दबता और निधुस्ता प्रकट होती है--फिर धन 
ही जीवनका प्रधान काम्य हो जाता है और उसकी प्रासिके लिये 
मनुष्य सभी सद््नत्तियोंकी बलि देनेके लिये बाध्य हो जाता 
है | 820 7०७ जो नारी-अधिकारका विस्तार करनेबाछी 
एक प्रधान और विचारशीछा नारी-नेता मानी जाती हैं-- 
जिनकी ,0ए८ 8704 ४७7792८' नामक पुस्तकका 
सात-आठ पाश्चात््य भाषाओंमे अनुवाद हो चुका है-- 
लिखती हैं कि “विवाहिता ज्लियोंके अर्थोपार्जनके कार्य करनेके 
फलखरूप अविवादिता ज्नियोंका पारिश्रमिक ( वेतन ) 
घट गया है | । उनकी घरकी स्वच्छन्दताकी ओर देखनेकी 
प्रवृत्ति और शक्ति छुप्त हो गयी दै--वे जो कुछ पेदा 
करती हैं, असावधानताके कारण वे उससे कहीं अधिक 
नुकसान कर बैठती हैं । यहुत-सी बॉ हो जाती हैं--बहुतोंकि 
बच्चे नहीं जीते, उनके बच्चोंके शारीरिक और मानसिक 
स्वास्थ्यक्ो द्वानि पहुँचती है; विवाहित जीवन भी घृणाके 
योग्य हो जाता है, उनके घर आराम और शान्तिसे हीन दोते हैं 
और उनमें मद्यपान तथा पापोंकी इृद्धि हो जाती है |? (7॥०56 
गाउपाल्त ज्०7९5, जगी0 27९ 8709 एाक्ष7(०/ए८दै 
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9०8९5. बग्त जात्तम पार गा पौधा स्पाय 
बांट शावाउ९त, ९7. 8९६ (76 वेल्शार 3णवे 
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बात सार तल्डलाराबांणा ० पार हउ्पापारंणर 
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गाव लांपाट,.. (956९6 [०7९ गाते ैडाएंभटट' 
(॥. ५. 9. !69.) पाश्चात््य देशोंमें भी जियका फ्रल 
इतना विषम हुआ है। उसको नारी-अधिकारका 
विस्तार कैसे कद्दा जाता है और किस आश्यासे हमारे 
सुधारक मद्दानुभाव ऐसा करना चाहते हैं, यद्द बात हमारी 
क्षीण बुद्धिमं नहीं आती । क्या हम यह नहीं देख लकते. 
कि नारियोंका यह अधिकार वैसा ही है; बैठा गायोंके गलेपर 
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जूआ छादकर खुले मैदानमें हल खींचते हुए, उन्हें मुक्त 
बायुसेवनका अधिकार देना अथबा उनका गाड़ीमें जुतकर 
उन्हें खींचते हुए. जगह-जगह घूमने और देखनेका अधिकार 
प्रात्त करना और इसीके साथ अलक्कारस्वरूप उनके 
गलेमें भंटा बाँध देना | 

'. हमारे संयुक्त-परिवारकी प्रथाने लोकतः और पधर्मतः 
प्रत्येक स्रीके आजीवन भरण-पोषणका अनिवार्य भार उसके 
पिता-माठाके बंशपर अथवा स्वामीके पिता-भाताके बंशपर दे 
रक्‍खा था; और सभी पुरुषोंको विवाद करनेका आदेश 
होनेके कारण प्रायः सभी अबलाओंको पुरुषोंके 
साथ विषम प्रतियोगितामें उतरकर  धनोपाजंनके 
क्षेत्रम, अपमान और अत्याचार नहीं रहन करना 
पड़ता था | सभी खियोंकों प्रथम यौबनसे ही--जिस 
समय इन्द्रियाँ बहुत ही प्रबल रहती हैं--कामोपभोगकी 
सुविधा इनेसे प्रकट या अप्रकटरूपसे उन्हें वेश्याइत्ति नहीं 
करनी पड़ती थी । जिसमें नारीका यथार्थ नारीत्व दै- नारी- 
जीवनका जो प्रधान कार्य ( [972८९407 ) है? जिसमें नारी- 
जीवनकी सार्थकता दै और जो जीवनकों सरस रखनेका 
प्रधान उद्गमस्थान है; उस «मातृत्वःका सुख जिसमें सब भोग 
सकें---सन्तानपालनमें संयुक्त-परिवारके अन्यान्य स्तरी-पुरुषोंकी 
सहायता मिलनेके कारण माताको विपत्तिका सामना न करना 
पड़े और न अधिक चिन्ता ही करनी पड़े--इसकी बड़ी 
सुन्दर व्यवस्था की गयी थी । हमारे घरमें माताका खान 
सबसे ऊँचा है। इसपर भी आज पाश्चात््योंका अनुकरण 
करनेवाले सुधारक सजन हमें नारी-निग्रही बतलाते हैं। इधर 
हमारे पाश्यात््य माई ख्जियोंको प्रथम यौबनकी प्राकृतिक प्रेरणा 
और उच्छवासको रोकनेके लिये बाध्य करते हैं; अथवा उपभोगकी 
चाह रखनेवाली संसारसे अनमभिश युवतियोंकोी विपत्तिके सागरमें 
डुबा देते हैं, मनोनुकूछ युवकोंकी प्राप्तिके लिये अपार चेष्टा 
करनेको बाध्य करते हैं, इच्छित स्थलोंसे अपमानका बोझा 
हृदयमें छिपाकर बार-बार निराश होकर छौटनेको मजबूर 
करते हैं और इसके लिये उनके द्वदयकी विषमय बनाकर जलाते हैं, 
पुरुषोंके साथ विषम प्रतियोगितामें स्वास्थ्यनाशक दथा शारीरिक 
और मानसिक शक्तिके छिये अनुपयोगी अर्थोंपारजनके कार्यंकी 





छौना-झपरटीमें अग्रद्मओंकों झोंक देते हैं और इसके परिणाम- 
स्वरूप उनकी नारीसुलम कोमलता, सुद्ददता, सेवापरायणता, 
परार्थपरता क्षीण करके उन्हें गद्दस्थीका कार्य करनेके लिये 
सर्वथा.अनुपयुक्त बना देते हैं; मातृत्वके अज्जों और उनसे 
सम्बन्धित ज्ञायु और ज्ञायुग्रन्थियोंकों व्यवद्वाराभावसे शुष्क 
करके जगजननीरूपिणी जगद्धात्रीरूपिणी नारीका नारीत्व जो 
मातृत्व है--उसीको अपने “उन्नतः समाजकी मशीनमें पीसकर 
नष्ट कर देते हैं और मातृत्वका निरोध करनेवाले उपायोंका 
अवल्म्बन करके उन्हें पुरुषोकी केबल काम-सदचरी और 
चित्तविनोदिनी सखी बनकर नारी-जीवनकों सार्थक करनेके 
लिये कहते और बाध्य करते हैं तथा नारीको नारीत्वले विहीन 
करके उसे नकली पुरुष तजाते हैं। जो विवाह कर पाती हैं, 
उनमें भी अधिकांशकों मनके विरुद्ध स्थलोंमें ही बिवाह 
करनेको बाध्य होना पड़ता है। आगे पाश्चात्त्य देशोमें प्रति- 
शत ७५ से भी अधिक विवाह अर्थके अथवा अन्यान्य 
सांध्ारिक सुविधाके लिये ही होते हैं-युवतियोंके काम्य प्रेम- 
परिणयके लिये नहीं--और उनमेँसे अधिकांशका विवाहित 
जीवन अशान्तिपूर्ण द्वोता है और तलाककी संख्या उत्तरोत्तर 
बढ़ती जाती है--जिनमें अनेकों ज्ियोंको गुप्त वेश्याशत्ति करनी 
पड़ती है । जिनके घरोंमें काम सहचरी नारी ( और कम 
उम्रकी कन्या ) के सिवा और कोई स्त्री नहीं है--यहाँतक कि 
माता भी घरमें स्थान नहीं पाती, जो इद्धावस्थामें प्रायः सभी 
त्लियोंकी निर्जन कांराबासका दुःख भोग कराकर प्रियजनोंसे 
रहित बैतनिक या अवैतनिक सेवासदनोंमें प्रथ्वीसे शेष विदा 
लेनेको बाध्य करते हैं, वे “अबलाबान्धवः और ५्नारी- 
अधिकार'के विस्तार करनेवाले हैं ओर हमारा 'शिक्षित? समुदाय 
अपनी चिर अभ्यस्त प्रथाक्रे अनुसार सिर नवाकर इसीको 
मान रहा है और अपनी प्राचोन समाजरचनाकों तोड़कर 
पाश्चात््योंकी अविकछ नकल करके उन्हींकी भाँति “उन्नतः और 
धनारीयूजकः समाजक्ी रचना करनेके लिये कमर कसकर 
तैयार है और हमारी ५शिक्षिता' देवियों पाश्चात्योंकी दृष्टि- 
मनोहर समाजरचनाके इस प्रज्वलित अभ्निकुण्डमें भस्म होकर 
मर मिटनेकी स्वाधीनता पानेके लिये आतुर हैं !! हा ! सर्वदर्शी 
कर ! हमारी इस शौककी गुलामीकी शेष परिणति कहाँ 
गी 


आर्य महिल्यओंमें आध्यात्मिकता 


( लेखक-- डा० ओदुर्गाशंकरजी नागर ) 


संसारके इतिहासमें भारतकी आध्यात्मिकता अपना एक 
विशेष महत्त्व रखती है | मिश्र) यूनान, रोम, बैबीलेन और 
अन्य देशोंकी सम्यताएँ नष्ट-भ्रष्ट हों गयी हैं और उनका नामो- 
निशान भी नहीं है; किंत शताब्दियोंतक क्रूर विपरीत कालचक्र- 
का सामना करती हुईं भारतीय संल्कृति अबतक जीवित है । 
इसका कारण है इसकी आध्यात्मिकता और इसका त्याग । 
आजके लोग तो कहते हैं कि अध्यात्मविद्याने ही देश- 
बासियोंको अकर्मण्य बना दिया और देशकों पतितावस्थाके 
गर्तमें डाल दिया । अध्यात्मकी चर्चा आज लोगोंकों नहीं 
रुचती । हमारी संस्क्रति ऊँचे दर्जेकी थी, हम जगद्गुरु थे । 
हमारे पूर्वज ऋषि-महर्षि ऐसे थे । उनकी कीर्तिगाथा और 
गौरवगानसे हमें क्या लाभ हो सकता है; जबतक हममें श्रेष्ठता, 
त्याग और आध्यात्मिकता न हो ।? परंतु ऐसे छोगोंको 
विद्वान स्माइल्‍्सके ये शब्द स्घृति-पटपर अक्लित कर ढेने 
चाहिये--(६ 45 ० प्रा०0पाट१(075 7स्‍7ण04387८९९ ७ 
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तभी हम घोरतर, कठिन-से-कठिन अवस्थार्मे निर्भव होकर सिर 
ऊँचा रख सकते हैं | 


पज्चिमके प्रसिद्ध विद्वान्‌ क्रोज़रके भारतीय संस्कृतके 
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कोई ऐसा देश है जो सत्यका गोरब रखता हो तो वह 
मानवजातिका आदिस्थान; प्रथम सुधार और सम्यताका 
आदिखान निःसंशय मारतवर्ष ही है | 

लोईजेकोलाइट, मुप्रसिद्ध फ्रेच-साहित्यकार एवं विद्वान, 
भारतीय संस्क्ृतिके डिये हृदयोद्यार प्रकट करते हुए कहते हैं- 
है प्राचीन भारतभूमि ! जगत॒की उत्पत्िका आदिम स्थान; 
मनुष्य-जातिकी आद्य जननी ! तेरा जय-जयकार हो | पूज्य 


धात्रि | तेरी अय हो | हे धर्मकी प्रेमकी, कबिताकी एवं 
विशानकी पितृभूमि ! हम छुझे प्रणाम करते हैं और चाहते हैं 
कि तेरा गौरबास्पद भूतकाछ परिचमके भविध्यमें उदय होकर 
पुनरावर्तन करे |? 

इस सम्यता और संस्कृतिके आध्यात्मिक संस्कार डाहने- 
वाले कौन हैं ! वे हैं हमारी भाय॑माताएँ । मारतीय इतिहास- 
के पर्यावेक्षण और गवेषणासे पता चलता है कि आर्यमाताओं- 
की दयासे ही हममें थोड़ी-बहुत भी आध्यात्मिकता शेष रह 
पायी है। यदि हमारे जीवनमें आध्यात्मिक अंशका समावेश न 
हो तो वह जीवन बोलने-चालनेवाले पद्मुओंका जीवन है । 
आरयमाताएँ ही हमारे समाजकी शक्तिका प्राण हैं। भारतके 
महान्‌ पुरुषोंकों जन्म देनेवाली आर्यमाताएँ ही हैं कि जिन्होंने 
अपने आध्यात्मिक विश्वुद्ध जीवनके अमिट संस्कार उनके 
हृदय और जीवनपर अक्लित किये हैं । 

अर्जुन, कर्ण, भीष्मपितामह, अभिमन्यु अथवा एशथ्वीराज। 
प्रताप, शिवाजी और भुरुगोविन्दर्सिददका चरित्र पढ़िये | उनमें 
अगाधारण वीरता थी। ये वीररक़ माताके उदरसे ही महान्‌ 
संस्कार प्राप्त करके उसन्न हुए. थे। माताओोंकी पवित्र, उच्च 
और वीरत्वकी मावनाका उनके जीवनपर अग्रतिहत प्रभाव पड़ा 
है । गर्भावस्थामें भगवान्‌ बुद्धको शिक्षा देनेवाली उनकी 
पवित्र अन्तःकरणवाली माता थी। दधीचि) वसिष्ठ, याशवल्कय 
आदिम जो अलौकिक योगबल था, उसका कारण उनकी 
माताएँ थीं ! ध्रुव प्रहद, नारद, रामदात और नरतिंह मेहता- 
में जो अद्भुत भक्तिबछ था, वह सब आयंजननीकी प्रव॒रू इच्छा 
और आध्यात्मिक संस्कारोंका प्रभाव था | 

समराष्नणमें अप्रतिम शौर्यसे वीर योदाओंकी चकित कर 
देनेवाले क्षत्रिय्रोका चरित्र पढ़िये | उनमें बीरताकी भावना 
जाग्रतू करनेवाली वी(कज्ञनाओंकी उत्साइप्रद भावनाएँ ही कार्य 
करती थीं । 

मदाल्सा देवी अपने पुत्रॉको जब पालनेमें खुलाती थी 
उस समय केसी आध्यात्मिक भावनाओंसे पूर्ण छोरियाँ उनको 
सुनाती थी | उनके गलेमें ऐसे मन्त्रका यन्त्र बाँध देती थी कि 
घोर विपत्तिके समय उस ताग्रीजकों खोलकर उसमेंसे अमूल्य 
उपदेश अपने द्वृदय-पटलपर अद्वितकर मृत्युसे निर्भय हो जाते 
और अपना कर्तव्य दृदतासे पालन करते | यथा-- 


१७१ 








सदाऊसा बाक्यमुवाल. पुत्रमू ॥ 

हे पृत्र ! तू शुद्ध है; बुद्ध है; निरक्न है; संसारकी माया- 
से रहित है। यद्द संसार स्वप्नमात्र है। उठ; जाग्रत्‌ हो, मोह- 
निद्राका त्याग कर | तू सचिदानन्द आत्मा है? मदालसाके 
ये वाक्य कितने निर्भगता प्रदान करनेवाले हैं । 

स्वर्गीय कविसप्राट्‌ रवीन्द्रनाथजी ठाकुरने अपने एक लेख- 
में भारतीय नारीकी विशेषताके विष्रयमें कहा है कि “पांश्रात्त्य 
देशोंम भी अनेक पतिभक्ता+ सुशीला और साध्वी स्तियाँ हो 
चुकी हैं। कछाकौशल और मौतिक विद्यामें भी वे अग्रसर 
हो रही हैं, किंठ॒ भारतीय नारीमें कुछ और ही विशेषता है |? 
जब याशवल्वय ऋषि संसारके जीवनसे थककर+ संसारमे विरक्त 
हो; अरण्यमें जाने लगे तो उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयीते विदा 
चाही मेत्रेयीको वैभव) ऐश्वयं, धन-दौलत देने छगे और 
मैन्नेयीसे कहा कि तुम संसारमें रहकर श्रीमान-जैसा सम्पन्न) 
झान्तिमय जीवन व्यतीत कर सकोगी । मैत्रेयीने कहा-- 

येनाई नामग्यूता स्‍्वां तेनाई कि कुर्यमाम। 

( बुददारण्यक० ) 

क्या मैं हस धन-दौलतसे अमर हो जाऊँगी ? जिससे मुझे 
अमरता ही प्रात न हो; उस वस्तुकों लेकर मैं क्‍या 
करूँगी ! भोगोंमें शान्ति नहीं है | 

स्वर्गीय रवीन्द्रनाथजी कहते हैं कि मैत्रेयीके इन शब्दों- 
में कितना जीवन; मांधुर्य और सत्य भरा हुआ है ! क्या ऐसा 
उदाहरण अन्यत्र मिल सकता है ! 

मै्रेयीने फिर पूछा कि वह कौन-सी वस्तु है। जिसकी प्राप्ति 
मनुष्यको खवाधीन और खतन्‍्त्र बना देती है। वह जीवन- 
अमृत मुझे बताओ जिससे सच्चा सुख, सच्ची शान्ति और सच्चा 
आनन्द प्राप्त हो | इसके उत्तरमें महर्षि याशवल्क्यने कहा-- 
“अरे) आत्माको ही देखना-सुनना और उसीका साक्षात्कार 
करना चाहिये | मनुध्य-जन्मका यही अन्तिम लक्ष्य है।? 
विदुषी गार्गीको भी याक्षवल्क्यने यही उपदेश दिया। 

यो वा एतद अक्षरं गार्गि अविदित्ता अस्माल्छोकात 
प्रैति स कृपण: । थो वा एुतद्‌ अक्षर गार्मि ! विदित्था अस्सा- 
बकोकात्‌ प्रेति ल आाहमणः । 

“है गार्गि ! ओ इस अविनाशी तत्वको बिना जाने 
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इस छोकसे विदा हो जाता है; वह कृपण है-कंजूस है। उसका 
जन्म निष्फछ है और जो उस अमर-तत्त्व आत्माको जान 
लेनेके पश्चात्‌ इस छोकसे विदा होता है; वह ब्राह्मण है ।? 

आज भी हजारों आर्य महिलाओंनि पंजाबमें अपने सतीत्व- 
की रक्षाके लिये और आततायियोंके हाथ न पड़नेके लिये अपने 
प्राणोंकी उत्सर्ग कर दिया, अपने शरीरके मोहकों छोड़कर 
अपने शरीरको घधकती हुईं अभ्निके समर्पण कर दिया | वहातक 
कि अपने ही आदमियोंसे अपने शरीरके टुक डे -टुकड़े करवा दिये । 

“न हन्यते हन्यमाने शरी रे? ( गीता २। २०)। शरीरके नाश 
होनेसे और मर जानेसे आप्माका नाश नहीं होता | मृत्यु उस 
आत्माका स्पर्द नहीं कर सकती | यद्दी हभारे मारतवर्षकी 
महान्‌ आध्यान्मिक निवि है। 

ध्अध्यात्मके विषयमें जर्मनीके सुप्रतिद्व विद्वान तार्किक 
और तत्त्ववेत्ता शोपनहारने कैसे उत्कृष्ट वचन कहे हैं--- 

अध्यात्म-विद्याके पवित्र ग्रन्थ उपनिषदों के मनन करनेसे, 
हर एक पदसे गहरा; नया और उच्च विचार उलन्न होता है। 
भारतवर्षका प्राचीन वायुमण्डर हमें घेरे हुए है ओर नयी 
रोशनी और नवीन विचार भी हमारे चारा ओर हैं। सारे 
संसारमें किसी दूसरी विद्याका अभ्यास ऐसा उप्रश्रेगी और 
छृदयको शान्ति दनेवाल। नहीं है; जैला कि भारतीय अध्यात्म- 
विद्याके उपनिपदोंका साहित्य | इतने मेरे जीवनमें परमानन्द 
ओर परम शान्ति दी है और यह मृत्युके समय भी परम 
आनन्द और शान्ति देगा ।! 

स्वानन्द भावे परितुष्टिमन्तः 

प्रशान्तसवेन्द्रियश्वत्ति मन्‍्तः । 
निरम्तर) बहाणि ये स्मस्तः 
कौपीनवस्तः खलु. भाग्यवन्तः ॥ 
( शद्टराचार्य ) 

“जो अपने आत्माके आनन्दभावमें सद्दा प्रसन्न रहते हैं, 
जिनकी सब हन्द्रियोंकी इृत्तियाँ प्रशान्त रहती हैं, जो निरन्तर 
ब्रह्ममें ही रमण करते हैं, ऐसे पुरुष केबल लेगोटी छगाये 
हुए हों तो भी मद्दाभाग्यशाली हूँ |? सच्चे आत्मज्ञानद्वारा ही 
शान्ति; आनन्द, खाघीनता और खतन्त्रता मिल सकती है। 
अन्य मार्गसे नहीं। 

अन्तर्मे स्वदेशभक्त लाला व्यजपतरायजीके गौरवास्पद 
और भावपूर्ण वचनोंको दिया जा रहा है। द्मे चाहिये कि इन- 
के सत्यकों पहचाने | 


श्र 
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“हमारी आध्यात्मिकता हमारी बड़ी पूँजी है। मुझे विश्वास 
है कि जनसमूहमें ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा, जो यूरोपके 
भौतिक पदार्योंसे आध्यात्मिकताका परिवर्तन करनेको तैयार हो । 
मैं इसको समस्त संसारके साम्राज्यके लिये भी छोड़नेको तैयार 
नहीं हूँ | तुम मुझसे पूछ सकते दो कि मैं ऐसा करनेको क्‍यों 
तैयार नहीं हूँ | मैं इसके उत्तरमें दो दी शब्द कहूँगा। 
(क्योंकि फिर हम हिंदू नहीं रहेंगे ।! कम-से-कम मुझे तो यह 


स्वीकार नहीं है कि संसारके आरम्मसे जो आध्यात्मिकता मुझे 
पूबेजोसे प्राप्त हुई है, उसका परित्याग कर दूँ। हमछोगोंकी 
पतित परिस्थिति है | इससे भी पूर्णरूपसे मैं परिचित हैँ । 
किंतु इतनेपर भी मैं यह महसूस करता हूँ कि हम अपनी 
वर्तमान अधोगतिम भी समभ्यताकी उच्च-से-उच्च कोठियें हैं, 
जो हमें सोंपी गयी है; सिवा हमारे और कोई दूसरा हमारी 
आनिषाली सन्‍्तानको नहीं सौंप सकता |? 





नारी 


( लेखक--पं० श्रीचन्द्रबलीजी पाण्डेय, एमू० ए० ) 


नारी अभीतक नरके लिये पहेली थी, पर अब यह परिचम- 
की कृपासे अपने लिये ही पहेली बनती जा रही है ! वह नर- 
के आशभ्रयमें रहना नहीं चाहती, पर अपने जीवनका विकास 
उसीके मध्य देखना चाइती है । उसके प्रशंसक तो बहुत हैं, 
पर उसके शीलकी छ्योभा बढ़ानेवांले कितने अल्प ! कारण 
कुछ भी हों, परिस्थिति यही है। इसकी उपेक्षा हो नहीं 
सकती । उसको माता कइ्दनेकी प्रथा उठ चली है और छोग 
उसे सिस्टर, मिस या देवीके रूपमें ही देखते अथवा मुँहसे 
कहना चाहते हैं | स्थिति जो कुछ रहे; पर कुछ बातोंपर 
विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है । सबसे पहले जो 
बात इस जनके सामने आती है, वह यह है कि स्त्री ख्रीका 
ही उपद्यास क्यों करती है । गालीकी प्रथा उठती जा रही है; 
पर विनोदकी मात्रा घटती नहीं है । वदतो एक भकारसे 
और भी बढ़ती जा रही है । मानवने किस भावनासे प्रेरित 
होकर जड़ पदार्थमं मी नर-नारीकी कल्पना कर छी और 
किस प्रेरणासे प्रेरित होकर अपने विकसित जीवनसे नपुंसक- 
को निकाछ दिया--इसे कौन कहे; पर कौन नहीं जानता कि 
यही लिज्नभेद हिंदी-भापाकी दुरूहताका कारण बन गया है 
और उसको दूर करनेका छोटा-मोठा आन्दोलन भी चल पड़ा 
है | उधर किशोरी भी किशोर बननेके लिये ल्वलायित है और 
भरतक अपनी वेप-भूषासे प्रकट तो बैता ही हं।ना चाहती है। 
होता सब कुछ जा रहा है; किंतु होनद्वार कुछ और ह्वी दिखायी 
दे रही है। सारे भ्रम) उद्योग और प्रयत्ोंके पश्चात्‌ मारी 
नारी ही रद जाती है और अन्त उसकी यह अनुभूति उसके 
डिये महँगी ही पढ़ती है। महँगी तो उसके लिये बस, छाज्छना 
ही है | जो हो, कहना तो हमें यह है कि नारी नारीके द्वारा 
ही नरकों क्यों लजित करना चाहती है और क्यों अपनी 
जातिकी गहंणासे ही सुलका अनुमव करती है। 


लगभग बीस वर्ष पहलेकी बात है, यह जन अपने सहज भाव- 
में शौचको जा रद्दा था । देखा तो एक श्वान भी उधरसे निकला 
और अपनी सहज गतिसे अपने मार्गपर चलछा गया | उसको 
इस प्रकार अपने रंगमें आते देखकर मेहतरानीको न जाने 
क्या सूझा कि वह अपने बच्चेंसे बोल उठी कि “तुम्दारे फूफा 
जा रहे हैं|? मेहतर भी मुसकरा उठा। बात बच्चेसे कही 
गयी थी; पर उसका भ्रभाव पड़ा बापपर | माता-पिताकी इस 
चुहलका पुत्रपर जो प्रभाव पड़ा, उसका अनुमान हम स्वर्य 
कर सकते हैं और सरल्ताके साथ कह सकते हैं कि जान या 
अनजानमें यही परम्परा इसी प्रकार आगे बढ़ती आा रही है | 
ठीक है, पर इस भावनाका उदय ही उस मेहतरानीके चित्तम 
क्यों हुआ १ प्रसंगवश इतना जान लें कि उसका दम्पति- 
जीवन अत्यन्त खुली था और उसका छुहाग भी उसके शील- 
के साथ खिल रहा था। फिर भी अपने विनोदका साधन 
उसने अपनी जातिको ही बनाया और अपनी ननदको ही. 
एक प्रकारसे गाली दी | व्यक्तिगत रूपमें जो करत हुई वही 
समूहमें भी प्रतिदिन द्वोती देखी जा सकती है । किसी समुराल: 
का इच्य सामने रख लें और प्रत्यक्ष देख हें कि स्रियाँ किस 
हुलाससे क्या गा रही हैं और अपने गुरुजनोंके सामने ही; 
अपने परिजनोंमें ही क्या पैंवारा फैला रही हैं। ऐसी बेहुकी 
और फूहड़ बातें सुर-में-सुर मिलाकर एक साथ एक ध्वनिमे 
इस उल्लाससे कह रही हैं कि स्वयं छजा भी लज्षित होकर 
कुछ और द्वी रंग दिखाती है और किसी लजाडकी शोभा 
बढ़ाकर अन्तर्में उसे मी मुँहफट बना देती है। एक वृद्ध 
महोदयका यह कथन बराबर कानोंमें यूँजा करता है कि यह 
ऐसी मद्धिम जात है कि अपना अपमान आप ही करती है। 
तो क्‍या यह सच है ! फ्रायड आदि बविलायती विद्वानोंका 
कथन कया है; इसे हम नहीं जांनते और न यही जानते कि 


# मारीके दो रूप # 


श्छदे 








विश्वमें इत विनोदकी स्थिति क्‍या है | हम तो '्सेक्‍्स'के 
धुजारियों और “टुभ्री'के लेखकॉसे केवल इतना भर जानना 
श्वाहते हैं कि इसका रहस्य कया है और वह कौन-सी वासना 
वा मूल प्रकृति है; जितकी प्रेरणाते नारी नारीकी भर्त्सनामें ही 
| घुख-तन्तोष और आनन्दका अनुभव करती है | स्मरण रहें 
-दासता या-उस्की विवशताके माथे ही सब कुछ नहीं मढ़ा 
- आ सकता । नहीं? विवेक और मानबताके नाते कुछ उसके 
तत्पर भी विचार करना दी होगा और मानव-जीवनके 
; विकार्समे उसकी खतंन्‍्त्र सत्ताका हाथ भी देखना ही द्वोगा। 
प्रदंन बीस या उन्नीतका नहीं, सोलह आनाका है और इसीसे 
मनभरका उसपर विचार भी करना है। कोई कुछ मी 
कहता रहे; पर अपने रामकों तो कभी नर-नारीमें अभेद 
दिखायी नहीं देता और न ऐसा देखनेकी चेष्टामें कोई मद्भछ 
ही हाथ रूसता है| निदान इस जनका निश्चित मत है कि 


नारीको नारी ही रइने दिया जाथ और उसे नर बनानेकी 


बूथा चेष्टामें मूड़ न मारा जाय | कारण, वह नर बनी नहीं 


कि नर नारी घना और फिर वद्दी विपरीत सुख आगे बढ़ा। 
तो फिर इससे छाम क्या ! प्रकृतिने उलछठा सीधा अपना काम 
तो करा ही लिया, फिर यह विलोम केपता! अस्तु कहना 
पड़ता है कि नारीके विकापमें उसकी सहज प्रद्नत्तिका मर्दन 
नहीं हो सकता और उसकी प्रकृतिपर पुरुषार्थका परदा नहीं 
चढ़ सकता | संस्कृतके पण्डितोनि न जाने क्या समझकर *दारा!- 
को पुँछिज्ञ और “कलज्ःकों नपुंसक बना दिया और काम 
उनसे ज्ञीका ही लिया | तो क्‍या यही स्थिति उन नारियोंकी 


: है, जो समाजमें पुरुष अथवा अपुरुपके रूपमें आ रही हैं पर 


काम कर रही हैं नारीका ही ! समाधान कुछ भी हो, व्यवधान 
कुछ भी पढ़े, पर वस्तुस्थिति यह है कि नारी नारी ही है; उसे 
नर दोनेमें छाम नहीं। बह नरकी जननी जो है ! 





नारीके दो रूप 


( रचयिता--भरीछोटेछालजी मिश्र ) 


(१) 

फ्क ये नारी, जिन खंतरि विद्वान दोत, 

पंक थे नारी, जिन संतति भनारी हैं। 
पक वे नारी, जो घर-तन सफाई राखें, 

एक न नहायें, देयें घरमें ना बुद्दारी हैं ॥ 
एक थे नारी, जो बालकको डराय राखें 

एक थे कायरकों बनायें बलधघारी हैं। 
एक ये भारी, जिना पढ़ी लिखी पाले घर्म, 

छोटे एक, खेकर धर्म ऊपर जिन मारी हैं ॥ 


(२) 

पक ये नारी, चन पटायें खौत-छालनको, 

एक थे नारी भेजें सोति संग अपना। 

एक ये त्यागि सब, हरी-नाम जपना ॥ 
एक थे नारी, ओ मोह, ना बिसारि सकें, 

एक थे, बिसारें मोह, समझें ज़ग सपना | 
एक ये नारी, जो दोऊ कुल तारि वेयें, 

छोटे एक नारी, जो न तरि सके अपना ॥ 


(६) 

एक वे भोर द्ोत ईश्वर-गुणगान करें, 

पक थे देन छगें मोर होत गए हैं। 
एक वे नारी, जो दाता और दानी जमनें 

एक ये नारो, जने योर और ज्वारी हैं ॥ 
एक थे, जिनके पूत देश-घर्म-रक्षक जो, 

एक वे जिन्‍न-जमदूत उन्हारी हैं। 
छोटे द्विज चाहो कल्याण तो सुधार छेहु, 

कतो और कारण सो दमारी महतारी हैं ॥ 


आधुनिक नारी 


( छेखक---पं० औद्धारिकाप्रसादजी चहुवेंदी ) 


यद्यपि कहने-सुननेके लिये अंग्रेज इस देशकों छोड़ 
गये, तथापि अंग्रेजिबतसे हमारा पिंड अमी नहीं छूटा 
और न शी बूटनेकी आशा ही है। इस अंग्रेजियतका प्रभाव 
इतनी गदहराईपर है कि इससे कदाचित्‌ ही कोई बचा हो या 
बच सके | सम्पादक महोदय ! क्षमा करना । इमारी घारणा तो 
यह है कि अंग्रेजियतके प्रभावसे आप भी नहीं बच सके | यदि 
ऐसा न होता, तो “नारी-अड्ड'की योजना आप क्‍यों करते १ 
हमारी आयं-संस्क्रतिमें तो नारीका खतनत्र व्यक्तित्व ही नहीं 
माना गया । तब “कल्याण?का यह ध्नारी-अड्ठः केसा ! हाँ, 
इस नयी स्व॒तन्त्रताके युगमें हमारे प्रान्तमें इस समय ०नारी- 
शापनः है, इस दृष्टिकोग्से यह आपका ५«नारी-अछु”का 
आयोजन सामयिक ही है | 

प्राचीन कालकी भारतकी आदरणीया और ध्रातःस्मरणीया 
नारियोंकी पुण्यदायनी गाथाओंकी सुननेवाले आजकलके 
शिक्षित एवं ०भ्य-समाजमें सम्मव है; एक-दो ही व्यक्ति 
निकले । भारतीय सम्य-समाजमें ऐसे छोगोंका ही बं।लबाला 
है। जो भारतीय नारी-समाजकों यूसेपयन नारी-समाजके 
आदर्शप९ चलाना देशा्रातका मूल-तत्त्व समझ बेठे हैं। जिम 
विपमयी अग्रेजी शिक्षा हमारे देशके युवक “न घरके न घाटके! 
हो रह दें उसी अंग्रेजों शिक्षाका प्रचार बढ़ी तत्परतासे 
भारतीय झुवतयामे किया जा रह्य है। जो भ्रष्टाचार; जो 
दुव्य॑ं।न, जो निस्तार अहंकार और जो गहित आदशश आज 
एक मारतीय शिक्षित युवकके दूँ, वे दी एक भारतीय नारीके 
साभने उपांस्थत किये जा रहे हैं | जि। प्रकार झुवक स्कूलों- 
कालेजोम शिक्षा प्रास करनेका जानेपर फेशनके शुल्मम बन- 
कर आते हे; वही दश्शा ग्स स्कूलों ओर गर्ल्स कालेजोंमे 
शिक्षा प्रा्त करनंवाली लड़कियों और युवतिश्रोंकी देख पढ़ 
रही है| ऊँची एड्रॉका जूता; मुँह और सिर उघरा, साड़ी या 
बोतीका एक पलला एक कंघेपर इस ढंगसे पड़ा हुआ कि 
जिससे तारा वक्षः्स्थल ढका न हो) आधा ढका और आधा 
खुला । जियोचिंत लज्जा या हयाका नामोनिशान मी नहीं । 
घिनेमा देखनेका जो शोक कालेजोंके युवकोंको है; यही इन 
लड़कियोंको भी । जित प्रकार लड़के कहीं-कहीं अभिनय किया 
करते हैं; उसी प्रकार युवातयोंके छात्रावादोरमें सी अमिनय 
खेले जाते हैं। प्रयागके युवतियोंके एक छात्रारूयमें तो 


छात्राओंके लिये अमिनय-कृत्य नियमित रुपसे निर्दिष्ट है। 
इन अभिनयोंके पुरुष-वज्धार प्रीनरूममें बेरोक-ठोक भावे- 
जाते हैं। इ6ी प्रकारके एक नहीं) अनेक दूषणोंको इन संस्थाओं - 
में खान प्राप्त हो रहे हैं। 

हमारे बाल्य-कालमें एक समय था, जब कचहरीकी घरकी 
ख्त्रियाँ पकिरानीखाना? कहती थीं और जो वहाँ काम करते थे; 
वे घरमें उन कपड़ोंको पहने हुए नहीं घुस पाते थे। जो शुद्धि 
स्ट्टी जानेवालेको करनी पड़ती थी; यही झुद्धि किरानीखानेमें 
काम करनेबालोंको घरमें घुसनेके पूर्व करनी पड़ती थी | 
बाबूजी भछे ही विंश-शताब्दीके नवीन शिक्षा-दीक्षाप्रात 
जैंटिलमैन बन जाते; किंतु घरमें उन्हें प्राचीन प्रथाको ही 
बतेना पड़ता था। इन छोगोंकी इस नेतिक दुर्बंछताकी अंग्रेज 
दिक्लगी उड़ाते ये | यद्द हमारी अपने नेत्नोंसे देखी और कानोंसे 
सुनी बातें हैं । इसका परिणाम यह हुआ कि इन षाबुओंको 
वजी-शिक्षा”के प्रचारमें ही अपनी भछाई देख पड़ी और यह 
“ह्ली-शिक्षा'के प्रचारके लिये सिरतोड़ परिश्रम करने छगे। 
अच्छा हो या बुरा, उद्योग तो कभी-न-कभी सफल होता ही 
है। अतः आज इन लोगोंका उद्योग सोलहों आने सफल हो 
रहा है। बाबूजी जितना चाहते थे; उससे कहीं अधिक सुधार 
उनके धरमें दृष्टिगोंचर हो रहा है। इसकी प्रतिक्रिया आगे 
जो होगी, उसे जान लेना कठिन नहीं है। देखा-देखी दशा 
यहाँतक ब्रिगड़ खुकी है कि आधुनिक हिंदुस्थानी अफतरोंकी 
गह-देवियाँ हिंदू-महिलोचित सम्बोधनोंसे घुणा करने लगी 
हैं । हम एक ऐसे गज़टेढ अफतरकी मद्दिलाको जानते हैं, जो 
अपने पतिके अर्दलीके मुखसे “बहूजी? कहकर सम्ोधन किये 
जानेपर आपेसे ब्ादर दो गयी थीं। अपनेको “मेम साहिबा? 
कहलानेकी उत्कट लछालता द्वी उस बेचारे अर्दलीकी मर्त्सनाका 
कारण थी। यह तो हुई आजकलकी एक भद्र महिलाकी 
बात; हम एक ऐसे बंगाली महोदयके नामका भी उल्लेख कर 
सकते हैं, जो वात? कहनेपर अभिशर्मा बन जाते थे। सन्‌ 
१८९५-९६ की बात है, प्रयागके कालविन अस्पतालमें राय- 
बहादुर डाक्टर महेन्द्रनाथ ओइदेदार एसिस्टेंट सर्जन थे। यह 
एक सफल और चिकित्सा-कार्यमें सुयशप्रात्त महानुभाव थे | 
प्रयागमें उठ समय इनकी पैक्टिस बहुत चदी-बदी थी । जाति- 
के ये बंगाली थे | बंगालीको छोग साधारणतः बाबू कहा ही 





पढ़े अखबार, है सिगारका उड़ाती घुआँ , करती सिंगार भी पामेड पाउडरसे । 
कब और सिनेमा जाती पर-पुरुषोंके साथ , दाईपर वच्चोंका उतार भार सरसे ॥ 
पतिसे मेंगाती जल, खाती खुद दोटलमे , बक्तृता खुनाती पुयरषाको तार स्व॒रसे । 
मित्रों संग घूमती है, जाती चायपाटियोमे , आती है बाजारमे निकलकर घरसे ॥ 


# आंज्ुनिक नारी # 


श्ड५ 








दिया करते हैं; किंतु यदि डाक्टर ओइदेदारको कभी कोई 
भूछसे भी “यावू साहब? कट्द देता तो कहनेवालेकी शामत आ 
जाती थी। बैसे आप बड़े ही मिछनसार और सरल स्वमावके सज्जन 
थे, किंदु अंग्रेजियतकी बू उनमें भरी हुईं थी । इस प्रकारके 
कई एक पुरुषों और महिलाओंको दम जानते हैं, जो कृष्ण- 
वर्णके होनेपर भी शानमें अपनेको किसी गौराज्ञीसे कम नहीं 
समझती । यहाँतक कि ऐसे छोग अपनी मातृभाषा भी जान- 
बूझ्कर बिगाड़कर ही बोलते हैं | यह छोग “आप क्या चाहते 
हैं ! न कहकर ८तुम क्या माँगता है? कहा करते हैं। जेसे 
अंग्रेज हिंदी-भाषाके शब्दोंको जबान ऐंठकर एक विलक्षण 
दम्मसे उच्चारण करते हैं, बैंसे ही ये भी उनके शब्दोबारणका 
अनुकरण करनेमें अपना बड़प्पन समझते हैं । 


पिछले दिनों हमारे घरकी छड़कियाँ पढ़ायी अधिक नहीं 
जाती थीं, वे गुनायी अधिक जाती थीं। गुननेसे उनकी 
स्मृतिशक्तिका अद्भुत विकास होता था। ये उत्तम श्रेणीकी 
गृहस्वामिनी बनती थीं। पुरुषका काम धनोपाजन करनामात्र 
था और गहका सारा प्रबन्ध और दायित्व उनके ऊपर रहता 
था। वह समय था; जब इस देशके शणहस्थोके घर भरे-पूरे 
और सुख-शान्तिके निकेतन थे | उस कालकी देवियोंको देखनेसे 
मनमें उनके प्रति भ्रद्धा और आदरकी भावना स्वतः ही 
उत्पन्न होती थी । उस समयकी ख्रियोंकी. रहन-सहन, आचार- 
विचार तथा परके छोटों-बड़ोंके प्रति उनका कतैव्य-पालन 
उनको सुणहिणीकी उपाधि देनेके हेतु सर्वथा उपयुक्त था। 
घरके छोटोंके प्रति ( वे भले ही उनके जेठ या देवरकी 
सन्तान ही क्यों न हों ) उनका अक्ृत्रिम स्नेह और वात्सल्य 
भाव तथा धरके बड़ेके प्रति उनका आदरका भाव घरकमें 
सुल-शान्ति बढ़ानेवाछा होता था | धरकी खस्रियाँ घरमें रहने- 
बाले भाशयोंमें सद्भाव बनाये रखनेकों सदा प्रयत्नशीछा रइती 
थीं और “जहाँ सुमति तहँ संपति नाना? वाली पुण्यर्छोक 
गोस्वामीजीकी उक्ति अक्षरशः चरितार्थ होती थी । वह काल 
था; जब गहस्थाश्रम सचमुच सर्वश्रेष्ठ आश्रम बना हुआ था । 

किंतु आज ! इस प्रधनका उत्तर देना अनावश्यक इसलिये 
है कि गहस्थाश्रममें आज एक ग्दस्थकी जो दयनीय दशा है; 
उसका थोड़ा बहुत अनुभव प्रायः सभीको है | अतः उक्त 
प्रश्नका उत्तर प्रश्नकर्ता अपने व्यक्तिगत अनुभवद्वारा स्वयं 
प्रात्त कर सकता दै। 

युवक-शिक्षाद्वारा. हिंदुदुर्गगपर आरम्ममें अंग्रेजोंने 
आक्रमण तो किया) किंतु वे दुर्गकी दीवाछोंकों भग्नकर दुर्गके 
अंदर न घुस सके । ज्ञी-शिक्षारूपी आक्रमणद्वारा वे दुर्गकी 
दीवालछोंको भग्नकर दुर्गके अन्त/पुरतक पहुँच गये, और 


नो दे भं छ १९००० 


मारतीय सम्यता और संस्कृतिको विकृत बना दिया । अंग्रेजों- 
की शिक्षा-दीक्षाके गुलाम मारतवासी अंग्रेजेंके छोड़े इस 
अधूरे कामको “तलाक'को हिंदू-समाजके लिये वेधिक कृत्य 
बना तथा स्त्री-पुरुषके रजिस्टर्ड वैवाहिक सम्बन्धकों नियम- 
तन्त्र-सम्मत ठहराकर हिंदू-नारी-समाजमें एक क्रान्ति उत्पन्न 
कर चुके हैं | यह लोग प्राचीन कालीन सुग्हिणी नारियोँ नहीं 
चाहते । यह छोग चाहते हैं अंग्रेजी मेम साहिबाएँ | अतः 
ये लोग जीको पुरुषके समानाधिकार प्रदान करनेके मिस 
हिंदू-समाजमें ओर दिंदूघरोंमें अशान्ति और उच्छूछुलताका 
साम्राज्य स्थापन करनेको छुले हुए हैँ ! यद्यपि विवेकी विदेशी 
हिंदुओंकी सामाजिक प्रथाओंकी भूरिं-भूरि प्रशंसा कर चुके हैं 
ओर अब भी करते हैं, तथापि लार्ड मैकालेके ये शिष्य हिंदू 
विदेशियोंकी दुषित सामाजिक प्रथाओंके प्रति आख्थावान्‌ 
हैं। इनका लक्ष्य एक भारतीय महिलाको विदेशी वेष-भूषा 
तथा संस्कृतिसे सम्धन्न करना है |! 

कई वर्षाकी पुरानी बात है । हमें एक आवश्यक कार्य- 
बरा खर्गीय डाक्टर गद्लानाथजी झाके आवास-स्थानपर जाना 
पड़ा। इमलोग वार्ताछ्पप कर ही रहे थे कि प्रयाग-विश्व- 
विद्यालयके कतिपय छात्र भी वहाँ आ पहुँचे । आनेका कारण 
पूछनेपर छात्रोने कद्द--'हम विश्वविद्यालयके एक प्रोफेसरकी 
लड़कीके द॒त्यका कार्यक्रम बनाया चाहते हैं; अतः हमें इसके 
लिये अनुमति प्रदान की जाय ।? डाक्टर साहबने उन छात्नों- 
की बात घुन लेनेपर एक जिशञासाभरी दृष्टि हमपर डाली। 
डाक्टर साहबका आन्तरिक अभिप्राय जान लेनेमें इमें कठिनाई 
नहीं हुई | हमने कहा--“आप विश्वविद्याल्यके,वाइस चांसलर 
हैं और ये आपके विश्वविद्यालयके छात्र हैं। अतः उपस्थित 
विपयपर हमारा कुछ कहना सर्वया अनुचित और 
अप्रासज्लिक है |? इसपर डाक्टर साहबने भुसकराकर कहा-- 
ध्यह तो आप ठीक कहते हैं; किंतु ऐसे दृत्यके सम्बन्ध आपके 
व्यक्तिगत विचार क्‍या हैं; हम यही जानना चाहते हैं ।? 
उत्तरमें हमने कहा--८दहम ते। सनातनधर्मी हैं । हमारे 
निजके विचार कुछ नहीं; प्रत्युत हमारे -विचार तो वे ही हें। 
जो हमारे नीतिकारोंके अनुभूत विचार हैं. [” यह कहकर हमने 
नीतिका एक इलोकार्द पढ़ा “सलजा गणिका नष्टा निर्लजास्तु 
कुलाडनाः ।? 'जो युवती हया-शर्मको तलाक दे युवकोंके 
बीच नाचे, वह क्या कुलाज्ना कही जा सकती है !? इसे सुन 
डाक्टर साहबने उन छात्रोंको अनुमति देना अखीकृत कर 
दिया । इसपर स्थानीय दैनिक “लीडर'में डाक्टर साहबके विदुद्ध 
आन्दोलन मी उठाया गया; किंतु प्रोढ़ विचार रखनेवाले 
डाक्टर साहबके मनके ऊपर उस अधाअछनीय आन्दोल्नका 
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कुछ भी प्रभाव न पढ़ा। इतना ही नहीं, डाक्टर साहबने 
को-एड्केशन!को मी अपने विश्वविद्याल्यमें पनपने नहीं 
दिया । पाश्चात््य मनोइत्तिके क्रीत दातोंने इसका भी बड़ा विरोध 
किया था; किंतु इंग्लैंडके एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्तिका पत्र 
डाक्टर साहबने हमें दिखाथरा था, जितमें डाक्टर साहबकी 
इत दूरदर्शिताभरी नीतिकी सराहना मुक्तकण्ठसे की गयी थी । 


इसी प्रकार दिव्यलोकवासी पं ० मदनमोहनजी मालबीयने 
एक बार हिंदू-विश्वविद्यालयकी चर्चा छिड़नेपर हमसे कहा 
था--“चौबेजी हमसे एक बड़ी भूल हुई कि हमने कन्या-विभाग 
भी खोला |? इस कार्यकों भूल कहनेका कारण पूछनेपर हमें 
जो उत्तर मिला था) उसे हम लिखनेमें असमर्थ हैं | जिस 
प्रकार माल्वीयजी हिंदू-विश्वविद्यालयसे कणाद, गौतम; 
भरद्वाज, वसिष्ठ-जैसे स्नातक निकालना चाहते थे, उसी प्रकार 
इस विश्वविद्यालयमें वे गार्गी, गौतमी एवं अनसूया-जैती 
स््रियाँ बनानेको भी उत्सुक थे; किंतु उनकी ये दोनों ही 
आशाएँ निराशाओंमें परिणत हुईं ! 


अन्तर्मे हम यह कह देना आवश्यक समझते हैं कि हमारे 
इन निजी विचारोंकों पढ़ कहीं पाठक भश्रममें न पड़ जायेँ । 
हमारा यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि प्राचीन कालकी 
प्रतिशतमें सौ-की-सौ नारियाँ आदर्श होती थीं। नहीं। उस 
कालमें मी क्रोधना; कलहप्रिया नारियोंके कारण अनेक 
ग्हस्थोंके घर साक्षात्‌ रौरव नरक बने हुए थे । ऐसी कर्कशाएँ 
भी थीं, जिनके विष्यमें किसी कविने कहा था-- 


नहाय घेय पका पर बेठीं, कर सोऊकह सिंगार 
सूर्प देवता बर मोहिं दीजो, कब मरिहें मस्तार ॥ 


किंतु ऐसी कईशाओंकी संख्याकी अपेक्षा सुणद्दिणियों- 
की संख्या अत्यधिक थी । इसी युगमें नहीं, वर पुरातन 
युगेमिं भी जीस्वमावसुलभ निर्बछताओंस ओतप्रोत ख्रियाँ 
थीं | शूर्पणखाकी करतूतें यदि जन्मना राक्षसी होनेके कारण- 
उपेक्षणीय भी मान ली जायें, तो उसी युगकी अयोध्याकी श्री- 
को नष्ट करनेकी मूल कारण मन्थराक्रे लिये क्या समाधान 
किया) जा सकता है । लंकाकी राक्षसियोंमें ही तो त्रिजटा 
थी; जिसने दुःखाम्बुधिमें ट्ूबती हुई माता जानकीको आश्वासन 
प्रदान किया या; किंतु त्रिजटा थी एक ही । किष्किन्धाकी 
बानरराज बालिकी पत्नी ताराकी समझ और कार्यपद्धता क्या 
कम सराहने योग्य है ? आजकलके नवीन शिक्षाप्राप्त युवकों- 
में भी जैसे उपःकालीन आकराशस्थित इने-गिने ताराओंकी 
तरह कतिपय युवकोंके जीवनका कार्यक्रम और उनकी दिनचर्या 
सराहनीय है; उसी प्रकार आधुनिक काछकी कतिपय शिक्षाप्राप् 
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युवतियाँ मी अपने स््रीसमाजमें सराइनीय अपवाद हैं; किंतु 
फैशनेबिछ नारियोंकी संख्या अत्यधिक देख हमें दुःखके साथ 
ऊपरकी पंक्तियोंमें उनके विषय कतिपय अप्रिय बातें छिखने- 
को बिवश होना पड़ा है ! 

हमारा आन्तरिक उद्देश्य उनकी विडम्बना करना नहीं 
है, प्रत्युत उनके दोष प्रदर्शन कर उनको सावधान कर देना- 
मात्र हमारा लक्ष्य है। ज्री-जातिपर धर्म, देश और समाजकी 
उन्‍नतिका बहुत बड़ा दायित्व है; अतः यदि ये ठीक राहपर 
आ जायेँ, तो पुरुषोंकों अपने आप सुधार करनेको विबश 
होना पड़े, किंतु इत समय तो “अन्घेनैव नीयमाना यथान्धाः? 
की छोकोक्ति चरितार्थ होती देख पड़ रही है | इस समय 
खतन्‍त्रताप्रात भारतवर्षमें जिन मद्दानुभावोंकी जनताकी 
शिक्षाका कार्य सौंपा गया है। दुर्भाग्यवश उनका रूक्ष्य हर 
काममें रशियन-पद्धति है। वे जाति-पॉतिको मटियामेट्कर 
सब वर्णोको एक वर्ण दिंदुस्थानी बनानेके प्रयत्नमें छगे हुए, 
हैं | स्टेशनपर हिंदू पानी और मुसब्मानी पानीका भेद-भाव 
उद्डाकर “जनरल वाटरःकी व्यवस्था कर दी गयी है। 
“आरथाडाक्स” पानी देनेवाले जान-बूझकर ट्रेनोंके प्लेटफा्मपर 
पहुँचनेपर दिखलायी द्वी नई पड़ते । उत दिन पढ़ा था कि 
हमारे प्रान्तके प्रगतिशील सत्ताधारियोंने सरकारी कागजोंमें जाति 
लिखना एकदम बंद कर दिया है। छोगोंको अपने नामोंके 
आगे-पीछे जाति या वर्णयूचक उपपद आदि छगानेका भी 
निषेध कर दिया गया है; जो अपनी पुरानी आदतसे छाचार 
हैं और अपने नामोंके पीछे परम्परागत वर्णयूचक उपपद 
लगाते हैं; वे सत्ताधारियोंकी अच्छी निगाददोमें नहीं हैं । ऐसे 
लोगोंसे सत्ताधारी शीघ्रातिशीघत्र अपना पीछा छुटानेको नाना 
प्रकारके उचित-अनुचित उपायोंसे काम ले रहे हैं। अतः इस 
देशसे अंग्रेज जातिके विदा हो जानेपर भी अंग्रेजियतका 
यहाँसे जाना सहज नहीं है । अंग्रेजियतमें डूबे हुए. ये छोग 
“स्वयं न४: परान्नाशयतिःको चरितार्थ करना चाहते हैं । 

अतः इम अपने देशके क्या नारी और क्या पुरुष-समाज- 
को हिंदू बनाये रखनेके छिये देशके सच्चे हितैषियोंसे प्रार्थना 
करेंगे कि किसी समय किसी स्थानपर समवेत होकर बालक 
एवं बाल्िकाओंकी शिक्षाका क्रम निर्धारित करें और सत्ता- 
धारियोंके ऊपर अपने बालक और बाढिकाओंकी शिक्षाके 
डछिये निर्भर न रहें | ऐसा होनेपर ही हम आययं-संस्कृतिकी 
रक्षा कर सकेंगे ओर बरालक-बालिकाओंमें उत्तरोत्तर बढ़ती 
हुईं बुराश्योंकी रोक सकेंगे । इस उपायको छोड़ पनान्यः 
पन्‍या विद्यते [? 
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स्री-पुरुषमें परस्पर परिचय 


( छेखक---भीकिशोरकाक धनश्याम मशरूवारा ) 


एक मित्रने मुझे रुवाल भेजा कि “कया ईसाई संद टॉमस 
ए:कैम्पिसूका नीचे लिखे आदायका वचन मेरेपर लागू किया 
जा सकता है! “किसी भी स्ीते परिचय न रखो; बल्कि 
आमतौरपर सब स्तलियोंकों भगवानपर छोड़ दो ।! 

शायद मैं यह कहूँगा कि जो सिर्फ़ धर्म, भक्ति; शान) 
बैराग्य आदिके प्रचारमे छगे हुए. हैं; उनके लिये इसी नियम- 
पर चलना अच्छा है; परंतु संसारके काम्मोंमें लगे हुए. लोगोंके 
लिये जितना जरूरी हो; उतना परिचय करना अनिवाय॑ है। 
लेकिन परिचयके कारण स््री या पुरुष किसीसे मी फिजूल 
शरीर-छगायी करनेकी जरूरत नहीं; वह मोह है और उससे 
बचना चाहिये। इसमें मैं सजातीय-विजातीय व्यक्तिका भी 
भेद नहीं मानता यानी किसी भी पुरुष या स्लरीका अनावश्यक 
अथवा जो टाला जा सकता है ऐसा शरीर-सम्पर्क न करो । 

मेरी एक ओर ख््री-निन्‍्दाके या दूसरी ओर ख्त्री- 
प्रशंसाके इस प्रकारके व्यापक यूज्ोंमें श्रद्धा नहीं है--जैसे स्री 
नागन या बाधघन है; मायाविनी है; कपटी है आदि; या वह 
मावनाप्रधान है; धर्मकी रक्षा करनेवाली है; जब कि पुरुष 
बुद्धिप्रधान, गिनतीबाज, दिकारी है इत्यादि । दोनों तरहके 
उद्बार अत्युक्तिके शब्दाडम्बर हैं। पुरुषसे ज्यादा कठोर, 
धर्मचुद्धिदीन, गिनतीबाज और शिकारी ख्रियाँ द्योती हैं, 
और जैसे नाग तथा बावसे मयंकर और दुष्ट पुरुष होते हैं, 
वैसे अत्यन्त मृदु; सरल और धर्मात्मा भी पुरुष द्वोते हैं। 
इरेक र्लीमें पुरूषका अंश है और दर पुरुषमें ज्लीका | इसलिये 
दोनमिं इस तरहके गु्णोंकी मेल-सेल है; दोनोंमेंसे कोई अधिक 
प्रशंसायोग्य नहीं; कोई अधिक निन्दायोग्य नहीं। और 
पुरुषका पुरुषके स्पर्श्में तथा ख्रीका स््रीके स्पर्यमें मी विकार 


रद्द सकता है। अवश्य ही विजातीय स्पर्शम सहज ही वह जल्दी 
वैदा द्ोना सम्भव है; परंतु चित्तश॒ुद्धिकी दृष्ठिते दोनोंको 
अनावश्यक स्पर्श छोड़ना चाहिये | कर्तव्यकी बात अलग है। 
जहाँ ऐसा कर्तव्य हो; वहाँ तो विकारका खतरा उठा करके 
भी उसे करना होगा । 

प्राणापद्पपल्षार्यां र््रीणां स्वेषां थ वा क्दचित्‌ । 

सदा स्पृष्टवापि तम्क्षा कार्यो संभाष्य ता वा ॥ 

( साधु या ब्रक्षचारीपर ) जब अपने या ब्रियोंके प्राणों- 
की आपत्तिका प्रसज्ञ आवे; तब उन्हें छूकर या उनसे बोलकर 
भी उनकी रक्षा की जाय। ( स्वामिनारायण-सम्प्रदायकी 
शिक्षापत्री ) 

साधु-बक्षचारीके लिये कर्तव्यरूप स्पर्शकी इतनी ही 
परिस्थिति *द। द्दो सकती है। परंतु सांसारिक कर्मक्षेत्रमं ओर भी 
तथा हर रोज ऐसे प्रसज्ञ आने सम्मव हैं--उदाहरणार्थ ने या 
डॉक्टरके लिये। फिर मी, अनावश्यक शरीर-छगायीसे सावधानता- 
के साथ बचना ही चाहिये, चाई कोई अनेकोंका माना हुआ 
ब्रक्षनिष्ठ सदुरु या महात्मा हो अथवा सादा-सीधा मायामें बेंघा 
हुआ संसारी | 

इस तरह र््री या पुरुष किसीके भी स्पर्शके बारेमे मेरी 
दोनके प्रति समान दृष्टि है । 

अब रहा; दाक्षिण्य--यानी आदर व्यक्त करनेका प्रश्न | 
इस विषयमें मेरी रायमें विशिष्ट परिस्थितिमं जो ज्यादा 
बलवान्‌ हो) वह कम बलवानूको आगे स्थान दे और मदद 
करे--इसमें दाक्षिण्यका पूरा धर्म समा जाता है| साधारण 
परिस्थितिमें यह धर्म ख्तरियोंके प्रति पुरुषोंका होगा) परंतु 
विशेष परिस्थितिमें उठछटा भी हो सकता है | 





ख्री-पुरुषका मिलन दोषमय हे 
घृतकुम्भसमा नारी तप्ताज्ञरसमः पुमान्‌। तस्माद्‌ चूत च वि थ नेकन्र स्थापयेद्‌ बुधः ॥ 
माज्नञा स्वस्ना दुहित्ा वा न विविक्तासनो भेत्‌ । बलवानिन्द्रियप्रामो. चिद्वांसमपि कंषति ॥ 
नारी घुतके घड़ेके समान है ओर पुरुष जलती हुईं आंगके समान | इसडिये जैसे बुद्धिमात्‌ पुर आग बढ ज।नेके 
मयसे घी और आगको एक साथ नहीं रखते, वैसे ही नारी और पुरुषको साथ नहीं रहना चाहिये। यद्वातक कि मा: 
बहिन और कन्याके साथ भी एकान्तर्म न बैठे । इन्द्रियाँ बड़ी बलवती हैं, वे विद्वानको भी खींच लेती हैं | 





नारी नरकी अडांड्रिनी 


( लेखक--साहित्याचार्य 'मंग? ) 


विकासमयी सम्यताके शेशव कालसे ही आर्योनि--हमारे 
पूर्वजोनि जीवनकी गम्भीरतम गुत्थियोंका सुलझाना अपना 
अन्यतम कतंव्य समझा था। आत्मसत्ताके अन्वेषणमे 
अनगिनत मनीषियोंने जी होमकर जिश्न विचारधाराको 
प्रचारित किया था और जिस मतवादकी स्थापना की थी 
उसका अक्षर-प्रत्यक्षर अमी भी अपनी भास्वरताको उसी 
रूपमें धारण किये हुए है। अपनी दुबंछताके कारण अभी 
हम विजातीयोंसे जिस प्रकारकी एक क्षीण-सी रेखा पाकर 
फूले नहीं समाते। वही दिव्य आलोक हमारे तपस्तत 
मुनिपुन्नबोंके पर्णकुटीरोंमें कमी अठखेलियाँ करता था; 
जिसकी एक बाकी झाँकीसे दी भारतकी पवित्र भूमि जगमगा 
गयी थी; किंतु कोशलसे विधर्मियोंने उसपर यवनिका डाहू 
दी और हतमाग्य भारतीयोंको आज अंबैकी तरह टटोलने- 
को विवद कर दिया ! 


हमारे पूर्वजोंने जिस प्रग्भतासे प्रकृति-पुरुषका विवेचन 
किया है, विश्लेषण किया है; उसकी समझ रखनेवालोंकी 
दृष्टिमं विदेशियोंका कौन-सा मतवाद महार्ध्यता धारण 
फरनेका साहस करता है? पहले यह किसने बताया है कि 
प्रकृति जड है और पुरुष चेतन एवं दोनोंका एकावयव ही 
यह दृश्यमान संसार दे! चाँद सूर्यकी तीकण किरणोंसे ही 
जैसे जगको आप्यायित करता रहता है; वैसे दी प्रकृति भी 
पुरुषके संसर्गसे ही तरह-तरहके खेल खेला करती है। यदि 
इस संसर्गमं विधटन हो जाय तो एकके बिना दूसरा सदाके 
लिये अधूरा रह जायगा । 
अन्धकारके अभाव प्रकाशकों कोन पूछेगा ! चेतनाका 
स्फुरण हृदयकोषके व्यतिरिक्त और कहाँ स्थान पावेगा ! 
हमारी शक्ति हमें छोड़कर मेजपर कभी टिक सकेगी १ यदि 
नहीं, तो फिर बिना नर-नारीके एकीभावके नीरस, शुध्क 
और अकमंण्य जीवन बितानेको कौन तैयार होगा! 
संन्यासियोनि भी झ्क्तिगृजन कर जीवनमें कोमलता और 
मृदुलताका सिश्चन किया है एवं मातृ-भावका आदर कर 
प्राणोंकों आप्यायित किया है । 
मविध्यपुराणके सातवें अध्यायमें आया है--पुमानद्ध- 
पुमांस्तावधावद्धार्या न विन्दति ।? यानी पुरुषका कलेवर 
तबतक पूर्णताकों घारण नहीं करता, जबतक कि उसके 


आधे अज्ञजको आकर नारी नहीं भर देती । यहींपर यह 
श्लोक भी लिखा है-- 
एकचक्रो रथो यहदेकपक्षो यथा खगः। 
अभ्लार्योईषपि. नरस्तदूृदयोग्य:ः स्वेकर्मसु ॥ 
मतलब यह कि एक चक्केका रथ कुछ दूर घुड़ककर ही 
छुद़क जायगा और एक पाँखसे चिड्डिया फड़फड़ाकर ही 
रह जायगी; थोड़ी दूर भी नहीं उड़ सकेगी । उसी तरह 
अकेला पुरुष कोई काय॑ भी नहीं कर सकेगा । ग्रहस्थीकी 
देख-रेख, बच्चोंका छालन-पालन एवं क्वान्त और शिथिक 
मानसमें उत्साहका संबर्द्धन जिस खूम्ीसे स्त्रियां कर सकती हैं, 
बह पुरुषोंकी सामरथ्यके एकदम बाहर है। इसीलिये कबि- 
कुरू-गुर कालिदासने लिखा है--“एहिणी सचिषः सखी 
मिथः प्रियशिप्या छलिते कलाबिधौ ।” निर्गलितार्थ यह है 
कि मानव-जीवन तभी सुखमय होता है, जब कि वह थोड़ी 
देरके लिये भी अपना भार विश्वासपूर्वक किसीपर सौंपकर 
सुस्ता ले; दम ले ले | गुत्त वस्तुओंके भारसे थका हुआ दाद्विना 
हाथ बॉयें हाथकी गठरी देकर जिस शान्ति और अश्रान्तिका 
अनुभव करता है; वह क्या किसी औरसे वह पा सकता है ! 
एक संदगहिणी अपने पतिक्रे भारकों जिस खूबसूरतीसे हमेशा 
हल्का करती रहती है, वह किस अनुभवीसे अलक्षित है ! 
विपत्ति या कठिन कालमें जब पुरुषोंका मार्ग-निद्धरिण संशय- 
ग्रस्त हो जाता है; तब दुःख-सुखकी समान साझ्षेदार वही 
स्‍त्री परामर्श देती है । दो घड़ी जी बहल्लना और नस-नतमें 
ताजगी भर देना उसीका काम है। ललित कलाके शिक्षणमें 
जो उमंग पुरुष उनके (स्त्रियोंके ) प्रति धारण करता है, 
वह ढूँढें भी कहीं नहीं मिलेगी । यह क्यों ! इसीलिये न कि, 
प्राणोंकी दोनोंमें अभेद दीखता है। नर यदि नारीको 
अद्धांडिनी नहीं समझे तो आज संसारका रूप ही कुछ और 
हो जाय) जिसके भद्दपनमें सन्देह किया ही नहीं जा सकता। 
बॉयी आँख कुछ और तरहसे देखे एवं दादहिनी आँख 
उसे ही कुछ और ढंगसे देखे तो वस्तुमावका यथार्थ शान 
किसी भी दशामें सम्मव नहीं है। नरका नारी अगर आधा 
अक्ञ है तो नारीकी मी पूर्णता नर-सम्पकंते ही उद्धृत होती 
है| ध्यष्टिक्पसे दोनों ही रिक्त हैं। ब्रिना उम्रष्टिके विध- 
घाटिकाका सिरजन नहीं हो तकता । इसीलिये आदिदेब 


# भारी भरकी अद्धौज्िगी + 


१४९ 








महादेवकी कल्पना, धारणा या जो कहें हिंवुओंने अ््धं- 
नादश्वरके रूपमें की है । विष्णु यदि राम-रूप घारण 
करते हैं तो मोहिनीका रूप भारण करनेमें मी उन्हें देर नहीं 
छगती | मतलब यह कि समष्टिरूपसे नर-नारीमें एकीमाव 
है | एकमें मदुल्ता है; कोमलता है। चारुता है; मिठास है 
तो दूतरमें कठोरता है; कर्मंठता है और बॉकापन या मर्दानगी 
है | प्रयानक न्यायसे इन सभी गुणोंका सम्मेलन ही कोई आदर्श 
खड़ा कर सकता है। मद्ामारत अनुशाउनपर्वके १४६ वें 
अध्यायमें आया है-- 
देववव्‌ सतत साध्वी भतोरमनुपश्यति । 
दुस्पत्याोरेष वे धर्म! सहधर्मकृतः झुमः॥ 
अर्थात्‌ पक्षी अगर पतिकों देवताकी तरह समझती है तो 
पति भी उसे उन्हीं नजरोंसे देखता है। दम्पतिका एक ही धर्म 
है | सदचारिता दोनोंके लिये आवश्यक दै। 
विष्णुपुराण-प्रथमां शके चौथे अध्यायमें लिखा है--- 
अधनारीनरवपुः प्रचण्डो5तिशरीरवान्‌ । 
विभजात्मानभित्युक्तवातं ब्रक्षान्तदंघे ठतः ॥ 
अर्थात्‌ खष्टिके प्रारम्ममें रद्ध आधे शरीरसे पुरुष और 
आघे दरीरते स्त्री हुए । यह देखकर ब्रह्माको सन्‍्तोप हुआ 
और उन्होंने बताया कि अब इसका विभाग किया जाय और 
सुष्टि चलायी जाय | किसी वस्तुको दो ठुऊंड्ढोंमें बाद देनेपर 
भी मूलाधार एक ही रहेगा। नदीश्नी क्रितनी भी शाखाएँ 
हो जायें) लेकिन न आदिल्नोत घदछ सकता है और न 
उसमें वेपम्य ही उपस्यित हो सकता है। वस्तुतः देखा जाय तो 
नर-नारीका एक दी कार्य है--खष्टि-सम्पादन | यो “आम 
गच्छन्‌ तु स्पृशति' की तरह भव-जंजालमें किसे क्या नहीं 
करना पड़ता | किंतु नर-मादा या स््री-पुरुष शब्द जब 
मानत्र-पन्ततिके बाद अण्ड्जापिण्डज आदियें व्यवद्धत दोता 
है, तब उपयुक्त सिद्धान्तक्ा रहस्य स्फुट-सा दौखने लगता 
है। मानवोंने बोद्धिक विक्राप किया है | इनके आगे छोटे- 
घड़े अनगिनत काम पढ़े हैं, अतः कामक्री आइमें ये अपने 
पैमानेसे ही सब नापना चाहते हैं; लेकिन इस नापमें इन्होंने 
यह छा भो लगा दी है कि वह कई मी पुरुषोंके स्वार्थमे 
व्याघात नहीं पहुँचात्रे । ज्यों-ज्यों इस भावनाका उदय हुआ) 
त्यौ-त्यों पलड़ेमें दबाव पड़ता गया | 


ऐसा कौन-सा कार्य है; जिसे पुरुष कर सकता है और 
स्त्री नहीं कर सकती, या ज्ली कर सकती है और पुरुष नहीं 
कर सकता $ सथ अगहोंसे टकराकर नजर वहीं टिक्रेगी 


यानी गर्मघारण और बौयंका उत्पादन | बाम नयन जिसे 
देखेगा, उसे दक्षिण नयन अवश्य देलेगा; क्योंकि दोनों ही 
शरीरके अन्ञ हैं और दोनोंका कार्य भी एक ही है। फिर भी 
हम धॉँयीं आँलको उठाकर दाहिनी आँखके गड़ढेमें नहीं मर 
सकते; क्योंकि दोनोंकी ख्ितिमें तारतम्य है । किंतु 
नयनत्वावच्छेदेन दोनों नयन एक हैं । 

आज क्या झुरूकी द्वी बात लें; जिन कार्योको पुरुष 
कर सकते थे, उन्हें ज्रियाँ मी कर छेती थों । पढ़ने-लिखनेमें 
स्त्रियों पुरुषोंसे पीछे नहीं थीं। देखिये ऋग्वेद १ | १२६ । ७ 
मन्त्रकी ऋषि या मन्त्र बनानेवाली रोमशा या छोमशा, ऋ ० 
१० । ४० यूक्तकी ऋषि घोषा; ५ । २८ यूक्तकी ऋषि विश्वा- 
वारा, ऋ० १० | ४५ सूक्तकी ऋषि इन्द्राणी, ऋ० १०। 
१५९ यूक्तकी ऋषि प्रछोमतनया शची एवं ऋ० ५। ९ 
सूक्तकी ऋषि अपाला थीं । स्ियाँ संग्राम भी किया करती 
थीं। रथ हॉका करती थीं । मुद्वलपत्नी इन्द्रसेनाने बड़ी खूबी- 
से युद्धमें रथ हॉँका था और इन्द्रके शत्रुओंका बिनाश बड़ी 
वीरतासे किया था। अद्जपंचालन-कलामें वह पारडत थी। 
अपनी वीरतासे उमने शत्रुओंके छक्के छुड़ा दिये थे और 
अपदत गोओंको उनते छुड़ाया था ( ऋ० १० | १०२। 
२-११ )। दौत्यकायय भी ब्लियोंके द्वारा सम्पादित किया 
जाता था। इन्द्रकी ओरसे पणि अघुरके पाल दूती धनकर 
सरमा गयी थी ) सरमा और पणिका संवाद पढ़कर तत्कालीन 
स््रियोंकी बुद्धिप्रखरतापर किसे आश्रय न होगा ( ऋ० 
१०। १०८ )। 


ज्रीया पुरुष दोनोंका ही सिरजन एक ही गिलाबेसे 
होता है| दोनों एक ही मा-बापकी सन्‍्तान हैं; किंतु प्रकृत 
दक्शामें यद्यपि दोनोंकी खिति भिन्न हो जाती है, तथापि 
इमारा हिंदू-धर्मशाज्र इस ढंगसे दोनोंकों वेवाहिक घर्म 
सूत्रसे संगठित कर देता है कि नारी नरकी अर्शञिनी हो 
जाती है। दक्षस्मृतिका बचन है-- 

पत्नीमूल॑ गृह पुंतां यदिच्छर्दानुवर्तिनी । 

तया. धर्मायंकासानां. ब्रिवर्गफछमइनुते ॥ 

यानी गही या ग्रहस्वाअमी पुरुष तमी कददछा सकता है; 
जब कि वह पकीवान्‌ होता है और पक्की मी ठीक उसके 
अनुकूल--जैसा कि उतके अनुकूल उसका अज्ञ-प्रत्यज्ञ है । 
यदि ऐसा है तो उसी पत्ीके सहारे वह शत्िवर्गका फछ 
भोग करता है । स्कन्दपुराण, काशीलण्ड, अध्याय ४ में 
बताया गया है-- 


ह१्‌५० 


नकच््िःओिखफख आओ नजजननत++- 
अिडीफिसीजियक जीवनीयन स्‍ननन सीपलपिमीजनीलती जता डन अली डा >ल ०. 


भार्यों मूक गुहस्थस्थ साया मूक सुखस्य उ | 

भार्या घर्मफछावाप्स्से सार्या सम्तानबूदूये ॥६७॥ 

मतरूण यह कि ग्हस्थीकी मूलमित्ति भायां है। अगर 
पुरुषने दार-सम्बन्ध स्थापित नहीं किया तो उसकी 
गहस्थी किसी कामकी नहीं है; क्योंकि सुखका लोत जहाँसे 
फूटता है, उसका वही खल सूखा-सा है | बिना सहधर्मिणी- 
के पुरुष धर्माधिकारी मी नहीं होता | इसीलिये सीताके 
अमभावमें श्रीरामचन्द्रने यश्ञ करते समय सुवर्णमयी सीताकों 
पास रक्‍्खा था और स॒ष्टिका सम्पादन तो अकेला पुरुष बिना 
छ्लीकी सहायताके कर ही नहीं सकता । इव्लेकके तात्पय॑पर 
ध्यान देनेसे स्पष्ट दौलेगा कि यदि पुरुष अपनी जीवन- 
सज्िनी, सहधर्मिणी या अर्दांद्विनीको अपनेसे अछ्ग कर 
देता है या ऐसी कल्पना करता है तो उसका संसार यूना 
पड़ जाता है--गहस्थीके स्वादर्मे नीरतता, सुखका सर्वथा 
अभाव) धर्माचरणमें अनधिकारिता और वंशविल्ठोपका प्रत्यक्ष 
भय । ऐसे द्ाह्कारमय संसारमें रहना कौन कबूल करेगा ! 
इसीलिये तो नरने नारीको अर्द्धांझिनी बनाया है। 


अच्छा, तो नर जिस नारीकों अर्द्धाद्ञिनी बनाता है; 
अपना आधा अज्ञ जिसे सोंप देता है या अपने आधे अश्ञोंमें 
जिसे समा छेता है, वह केवल एक कुतूहलके लिये नहीं करता है; 
बल्कि उससे भी वह बड़ी-बड़ी आशा रखता है | परिणय- 
सूजर्मे बंध जानेपर भी यदि नर-नारीमें भेद रहा तो दोनों- 
को नरक यहीं दीखने लगता है | दक्षप्रजापतिने कटद्दा है-- 
धरतिकूलकलत्र॒स्य नरको नात्र संशयः ।' जिस तरह माली 
बीजू आममें कलम बॉधकर दोनोंकों एकावयवः एकप्राण 
देता है--दोनों दरझत आपसमें मिलकर एक दो जाते हैं, 
उसी तरह दिंदू-धमंशात्र वैवाहिक यूत्रमे बॉधकर नर-नारी- 
को एक कर देता है। बीजू दरख्तको अपनापन सोप देना पड़ता 
है। यदि उसकी कहीं अछूग टइनी निकलती भी है तो 
माली उसे बरदास्त नहीं करता तोड़ देता है। ठीक वही 
दशा हम हिंदुओंके घर खस्ियोंकी है। मुनि वात्स्यायन या 
चाणक्यने लिखा है--“भार्यैकचारिणी गूढ़विश्रम्मा देव- 
वतपतिप्रानुकूल्येन बर्तेत ।? यानी ख्री मन वचन) कम या 
ओर जो कुछ भी दो सकता है, सब प्रकारसे पतिमें निरत 
रहे--पतिकों पूरा विश्वात करा दे कि वह उसीक्ी है। 
पतिको देवता समझे ओर पतिकी इच्छाड़े अनुसार ही 
आचरण करे | यह तो तमी हो सकता है जब कि ज्री 
अपनापन एकदम खो दे और सर्वतोमावसे पतिमें मिल 


# यज भायश्तु पूल्यल्ते रमप्ते तभ देवताः # 








आय | परन्तु जो इतना करेगा, उसे भी तो कुछ कोम 
चाहिये, उसके आगे मी तो कुछ उज्ज्यल प्रकाश होना 
चाहिये; नहीं तो कोई ऐसा क्यों करेगा ! हमारे आचार्योनि, 
ऋषि-मुनियोने इसपर भी विचार किया है। आगे चछकर 
उसी चूत्र-प्रन्थ्म लिखा है-- 

घर्ममथ॑ तथा कास॑ छमम्ते स्थानमेव थ | 

निःसपत्न॑ थ अर्तारं॑ नायेः सदृशृत्तमाझिताः ॥ 

यानी जो नारी नारी-सदाचारकी उपासना करती हैं) वे 
धर्म; अर्थ, कामके साथ-साथ पतिका निष्कण्टकरूपसे उप- 
भोग करती हैं और पतिके द्वुदयमें उच्च स्थान पाती हैं। 
इसी गुण-विशेषसे नारी नरकी अर्द्धाज्ञता धारण करती है। 
राजशेखरने भी इसी भावकों अपने सट्टकर्मे या ब्यक्त 
किया है--- 

चित्ते चिहुट्टदेण खुदददि सा गुणेसु 

सैजासु छोह्ददि विसप्पदि दिम्मुद्देसु । 
बोल्छम्मि यहदि पउठट्टदि कब्बबन्धे 
झाणेण तुद्ददि शिरं तरुणी 'चक्काक्खी ॥ 

चक्कल नयनवाली तझुणी नारी रद्दा पुरुषोंके द्वृदयमें 
विश्राम करती है; क्योंकि अपने गुणण?ोके कारण वह हमेशा 
जागरूक रहती है | चारे पुरुष सोया रहे या जिधर भी 
अपना रुख रकत्रे; वह बहीं वर्तमान रहती है। श्रोलचालमे 
या काव्य-प्रबन्धके विर्वनमें मी बह साकार मूर्तिमती द्ोकर 
बिराजती रहती है। और क्या, कल्मनामें भी उसका स्खलन 
नहीं होता | मतलब यद्द कि दोनोका परस्पर विश्वास, 
दोनोंका दोनेके प्रति आत्मीयताका आदान-प्रदान और दोनोंके 
दितोंमें दोनोंकी एकान्त तन्‍्मयता दोनोंक्रों एकाकार किये 
रहती है । ७ 

केवल विषय-सुखका आस्वाद द्वी जिनका लक्ष्य है; चाहे 
वे र्री होंया पुरुष, उन्हें दम्पतिके इस शाइवत सम्बन्धमें 
कोई विशेषता नहीं दीख़ पड़ती; जैसे समुद्र लॉबते समय 
हनुमानको उसकी गहराईका शान नहीं हो सका था; किंतु 
उस गहराईका पता तो मन्दराचलकों चला है, जो भारी- 
मड़कम देह लिये सागर-तहमें पेंठा हुआ है। आरय॑-मनीषियों- 
का कार्य था रदस्योद्घाटन करना; जीवनके स्तरको कूटस्थ 
कर देना और विश्शद्वुल तथा अमर्यादित मानव-सन्ततियोंको 
बुसंस्कृत पद्धतिपर आरूढ़ करा देना। जो इस रहस्यकों 
समझते हैं और जिन्हें इसमें कल्याण दौखता हैं) वे तो इस 
प्राचीन पस्थाकों श्रेयस्कर समझते हैं और जिनके दिछ-दिमाग 


# भारी भरकी अद्धोड्िगी # 
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का... स ननन- न कलीयनाओ न पिन नमनत 


को बिजातीयोंके संसर्गने दूषित कर दिया है; वे अपनी अल्ग 
खिचड़ी पकाया करते हैं । ऐशसोॉके लिये नारी अभी मी पहेली 
घनी हुई है । 

जिसका जो सहज, स्वाभाविक या नैसर्गिक गुण है, उसे 
कोई क्योंकर छीन सकता है १ अप्रिका दाइकत्व, जलका 
शैत्य और नारीके मारदब, सौष्ठव या वात्सल्य गुणका 
अपकर्षण किसी भी तरद नहीं दो सकता । रिरियोमें सेवा- 
शुश्रूषाकी मावना जन्मजात होती है। कर्कशता और कोमछता 
एवं झरूुदुता और कठोरता जब अछग-अल्ग रहती है; 
तब उससे सांसारिक कार्योका सम्पादन खुचार रूपसे 
नहीं हो सकता; परंतु ज्यों ही दोनोंका सम्मिश्रण हुआ कि 
गहस्थीका छकड़ा लीक पकड़ छेता है । 

द्वा सुपर्णा'*“* "|? मन्त्रका भी यही रहस्य है | बिना 
ख्री-पुरुषोंके मेल-मिलापके यह दृश्यमान संसार गोचरीमूत नहीं 
होता । दोनों द्वी एक ही जृक्षपर बैठनेवाले पंछी हैं । दोनोंमें 
ही सहकारिता और सौहार्द है । इसमें विघटन होते ही पद- 
पदपर वैपम्थ उपस्थित होगा और चिन्मय धारामें उद्धृत 
होगा व्याघधात । पौरुषका वास्तविक विकास स्तरियोमें कमी 
नहीं हो सकता | छता वृक्षोंकोी ही पकड़कर आगे बढ़ेगी । 
नदियोंका विश्राम समुद्रोंमें ही होगा। सौदामिनी मेश्रोंको 
छोड़कर अन्यत्र नहीं जा सकती | ठीक उसी तरह स्तरियोंकी 
विश्रान्ति भी पुरुषोंके आधे अज्भोंके सिवा दूसरी जगह नहीं 
हो सकती | याद कोई अलबेली छतिका बृक्षोंको छोड़ कहीं तिर 
ऊँचा कर देती है; तो उसका पतन उसी क्षण स्थिर हो जाता 
है। नदियाँ समुद्रकी राह छोड़ दें तो वहीं सूख जायें । सान्द्र मेष- 
पटलसे प्रथक्‌ होते ही वहीं सौदामिनी सिर्फ घरामें धँँस जाती है! 

नारीको जो हमारे पूर्बजोंने नरकी अद्धाञ्लिनी कहा है; वह 
इन्हीं कारणोंसि; पर इसका यह तात्पय॑ कहीं भी नहीं है कि पुरुष 
उसके मौलिक गुणोंका अपकर्षण करे,उसकी उन्नतिमें बाधक हो, 
उसकी सदिच्छा-सदमिलाषाओंका उन्मूछन करे और उसे पद- 
दलित या निःसहाय छोड़ दे; उसे शान-विशानकी किरणोंसे 
वच्चित करे; शिक्षाके विशाल प्राज्नणमें उसे छूटकर खेलनेकी 
छुट्टी नहीं दे और उसे सात तहोंमें ढका रक्खे । यदि कोई 
ऐसा करता है तो वह स्वयं अपने आधे अज्ञको कमजोर बनाता 
है। इमारे शास्रकारोंने खिय्रोंको रक्षणीय अवश्य कहा है? किंतु 
उपेक्षणीय कमी भी नहीं कट्दा है । 

कोशिश करनेपर बायों हाथ भी लिख सकता है; मुँदहृतक 
ग्रास पहुँचा सकता है और देवताके सिर चन्दन भी छगा उकता 





है; परंतु बिना उसकी इस चेष्टाके ही इन कार्योको दाहिनों 
हाथ कर देता है| यदि इसके लिये वह बगावत करे 
यानी युद्धमें आगे बढ़कर धनुषकों न पकड़े तो सब गुड़ 
गोबर ही समझिये; लेकिन ऐसा न होकर दोनोंमें अगर मैत्री- 
भाव रद्द) तो दरीर-यात्रा निर्विन्न चलती रहेगी । दोनों ही 
खुश रहेंगे और दोनोंके कार्योका अन्तर किसीकी तमझमें नहीं 
आवेगा । ब्िर्योके लिये भी कुछ ऐसी ही बातें हैं । जिन 
कार्योको पुरष आसानीसे कर लेते हैं, वहाँ स्लियोंके पौरुष- 
प्रदर्शनकी कोई आवश्यकता नहीं है | हों, जहाँ उनके 
पुरुषायितकी जरूरत है; वहाँ वे अवर्य प्रकट किया करें | कोई 
भी कार्य हो, दम्पतिका एक ही लक्ष्य रहता है । जो जिस कार्य- 
को आसानीसे कर सके; वह कर डाछे । इसमें हुअत केसी १ 
अधिकार या हकके लिये तकरार कैसा ! 

घर्मशा्ोने साफ शब्दोंमें आशा दे रक्‍्खी है कि जहाँ 
स््रियोंका सत्कार दोता है; पूजा होती है, वहीं देवभावका 
उदय होता है, उसी धरमें स्वर्ग निवांस करता है | इससे 
अधिक और क्या चाहिये ! पुरुषोंने जब स्तरियोंको अर्दाद्विनी 
बनाया है; तब अपना आधा अधिकार उन्हें सौंप देनेमें क्रिसी 
भी पुरुषको कोई एतराज नहीं है। बाहरका काम पुरुष 
देखता है और घरका काम ब्रियाँ देखती हैं। ब्लियोंकी चूल्हा- 
चकीपर अधिकार जमानेके लिये या बच्चोंके लालन-पालनमें 
दस्तंदाजी करनेके लिये अथवा उनकी सेवा-झुश्रुषाके कार्यो्मे 
होड़ लगानेके लिये कहीं कोई भी पुरुष तो उतावला नहीं 
हो रहा है; परंतु आज ख्रियाँ पुरुषोंके का्योकों और हल्का 
करना चाह रही हैं। क्या दफ्तरोंमें और क्या क्ुत्रोमें; जहाँ 
देखिये वहीं ये कोमलाज्जी रमणियाँ अधिकारमदमें दुर्दमनीय- 
सी बनी अपनी सुकुमारताका गला घोंट रही हैं । अर्द्धा्षिनी- 
के बाद तो दूसरी सीढ़ी अब सम्पूर्णाज्ञिनीका ही हो सकता है। 

हम तो धार्मिक जगत्‌में विचरण करते हुए शास्त्रीय दृष्टि- 
कोणसे यह स्पष्ट देख रहे हैं कि स्रियोकोी ज्यादा तूलकलछाम 
करनेकी कोई जरूरत नहीं रहती ! स्कफन्दपुराणमें 
लिखा है-- 

यहेवेभ्यों यज्ञ पिञ्रादिके म्यः कुर्यां सर्ता भय न॑ सत्क्रियां च । 
तख्ादँ वै सा फल नान्यचिता नारी भुख्के भर्तज्ञभूषयैव ॥ 

मतलब यह कि जो स्त्री केवल पतिकी ही सेवा स्थिर- 
चित्तसे करती है, उसे कहीं मटकनेकी जरूरत नहीं है | उसका 
पति जो कुछ भी दान-धर्म) सेवा-सत्कार और धर्म-पुण्य आदि 
करता है; उसका आधा फक; बिना प्रयास) स्त्रियोंकों मिक 
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बजे 


ही जाता है; क्‍योंकि अर्दधाज्ञिनि जो हे वह । यही 
नहीं; नरकी अर्द्धांडिनी दोनेके नाते निर्णयामृतमें यह भी 
लिखा है कि-- 
भार्याँ पत्युवेत कुर्यांद्‌ भार्यायाश्र पतिब्रंतम,। 

यानी पत्नी पतिका त्रत करे और पति पकीका | शास््र- 
कारोंने स््रियोको अर्दाज्लिनीका पद समपंणकर उन्हें कहीं मी 
नीचा दिखानेकी चेश नहीं की है। दोनों पलड़ोंमें दबाव एक- 
सा ही दिया है; परंतु इतना ख्याल उन्होंने अवश्य रक्‍्खा है 
कि स्त्रियों मक्खनसे, मखमलसे और फूलसे भी बढ़कर कोमल 
हैं। इनकी छुनुक-मिजाजी भी जाहिर है। तब इनके सिर 
ज्यादा काम लाद देना कोन-सी अक्लमन्दी होती ! अतएव 
इनके अनुरूप ही इन्हें काम भी सोंपा गया है । 

देखिये न मायावाद, कायावाद और मिथ्यावादमें इनकी 
बुद्धि किस तरह प्रौद बनी रहती है और सम्मोहन-कलाकी 
कलाबाजियोंमें तो इनके जौददरका निखार देखते ही बनता है। 
इसीलिये घरकी चहद्दारदीवारीके भीतर इनका एकाधिपत्य 
साक्ताज्य कायम कर दिया गया है। वहाँ इनका अनुशासन 
किसीकोी अमान्य नहीं होता । 


# यज्र लायस्तु पूज्यन्ते रमस्ते तज्ञ देवताः # 


जो कुछ भी हो, जिस तरद् भी बिचार किया जाय; स्त्री- 
पुरुषों बिना समभाव स्थापित किये काम नहीं चलेगा। 
समभावका अर्थ है, आधेका अधिकार । जब वे अर्दधांज्िनी 
हैं, तब आधा अधिकार सब तरहसे उनका जायज है। जहाँ 
चाहें, वे अपने इस अधिकारका उपयोग कर सकती हैं; 
लेकिन समझ-बूझ्षकर । वे इन दिनों जिस तरद पुरुषोंके कदम- 
पर-कदम रखनेकों मचल रही हैं, वह इन्हें किस बियाबानमें 
पहुँचा आवेगा--यह पता नहीं । दफ्तरोंमें पेठनेके लिये इनकी 
कोशिश जोरोंसे जारी है | वहाँ सभी मर्दोका तो ठिकाना लगा 
ही नहीं है; भला ये जाकर क्‍या करेंगी ! क्या अब तंबे- 
चूल्हेका इंचार्ज मर्द बनेगा और ये दफ्तरोंमें कुर्तियाँ तोड़ा 
करेंगी ! पैर बहुत दिनोंतक चल चुका; अब क्या कुछ दिनोंके 
लिये पिरको भी चलना पड़ेगा ? अर्द्धाज्लिनीका यदि ऐसा ही 
अर्थ लगाया जाय; तब तो झास्कारोंका सारा परिश्रम मटियामेट 
समझिये | नहीं तो जित उच विचारधाराकों उन्होंने प्रश्रय 
दिया था; उसीमें स्वच्छन्द भावसे अवगाइन करनेमें ही सभीका 
कल्याण है। 


+--*“ककि कक 
(रीकी प्रार्थना 
[ वेदमन्त्रोंके आधारपर ] 
भाता ३४४8७ तेज दिया दो जिसे सूथ ने, 
इच्छाओं की सूर्ते ब । चछुधा ने चनपूर्ण किया हो । 
प्रभो | शक्ति दो, प्रिय गृहजन के जिसने अपने मत सुजबल से 
अरमानों की पूर्ति बनूँ में । बरी का मद चूणे किया हो । 
जिसके आँगन की वेदी का सौ बरसों तक जीने वाला 
छुँवा छू रहा है। उच्चाम्वर । दो वह मेरा प्रिय जीवन-घन । 
भरा अन्न, घृत-वर्र-स्रण से भरा उसे उत्लादों से मिस 
हो वह मेरा गेह धरा पर | रक़खें मेरे दीर्घ सुग-नयम । 
दाशि से मिले मुझे मुल-छवि वह, जिनकी चचोले अरि दृहलें 
अति जिससे छविमान गगन हो । मित्र आनन्द मनायें । 
दे मधु-ऋतु ! सुसकान मुझे वह जिन्हें देखते ही णद-जन के 
विकसित जिससे गिरि-कानन हो। डर प्रकाश से भर-भर जायें । 
नमस्कार दे इन्द्र ! तुम्हें, में रवि-शशि से जो ज्योतिमान हों, 
यही विनय करती निशि-वा सर । जिनसे निखरे कुल की लाली । 
मेघ-घटा की दिव्य घटा से ऐसे छुत-कन्याओं से हो 
विरथो मेरा यौवन शुखितर। 


द्वे प्रभु ! मेरी गोद न खाली । 
- “--भीनायहिंइ 





परामर्श है मन्त्री-सी, सेवामें नित दासी है। मोजनमें माताके सम है, शयन-समय रंभा-सी है ॥ 
घर्म-कर्ममें सदा संगिनी, रोष-सदिष्णु धरा-सी है। छः आदर गुणोंसे शोमित नारि पुण्यकी राशी है ॥ 


. आदर्श नारी 


( खेलक----ठ० औभीनाभर्तिंहजी ) 


. हमारी यह दुनिया एक बड़ा रज्मश्य है। जबसे यह 
बनी है; तमीसे इसपर एक नाटक शुरू हो गया है | प्रकृतिने 
स्थान-स्थानपर पर्वत, बन) नदी: समुद्र आदिको रखकर इस रज्ज- 
मश्कों सेवारा है। हम जितने जीवधारी हैं, वे सम मानों 
अभिनेता हैं | पुरुष इस संसार-नाटकका नायक है और स्त्री 
नायिका है| सूर्य, चन्द्र और तारे दर्शक हैं । अगर उनकी 
मौनमाषा इस घुन और समझ सके तो वे हमें बला सकते हैं 
कि सुष्टिके आदिसे अबतक कितने अपना पार्ट कैसा अदा 
किया हैं । 


इस लेखमें हम इस संसार-नाटककी नायिका अर्थात्‌ नारी- 
की चर्चा करना चाहते हैं। वह न होती तो शायद यह रज्जे- 
मश्च यूना ही रह जाता । उसके पदार्पणमात्रसे ही यह रज्नमश्न 
सरस और सजीव हो उठा है। संतारमें जो कुछ हुआ है 
और हो रद्दा है, सबपर उसका प्रभाव पड़ा है । इस सब 
नाटकके बीचमें वह एक बड़ी शक्ति है। कहीं वह बेटी बनकर 
आयी है; कहीं बहन घनकर; कहीं पत्नी बनकर और कहीं 
माता बनकर | उतके ये सब रूप एक-से-एक बढ़कर हैं। 
सबसे अच्छा रूप कौन है; यह कहना असम्मव है | इसीलिये 
बुद्धिमानोंने उसे माया कहकर छोड़ दिया है 

अच्छा; मान लीजिये कि सूर्य, चन्द्र और तारोंने अबतक 
इस संसारका जो कुछ भी नाटक देखा है; उस सबकी एक 
फिल्म बन जाय और हमें दिखायी जाय तो क्या उसको 
देखनेके बाद हम यह बता सकते हैं कि स््रियर्मि सबसे अच्छा 
पार्ट किसका रहा । यदि इस प्रत्येक दृष्टिकोणसे देख और 
समझकर किसी एककी ओर अँगुली उठा सकें तो वही आदर्श 
स्ी होगी । 


इम मानवोंका जीवन बहुत ही छोटा होता है| हम सूर्य; 
चन्द्र ओर तारोंकी आँखोंसे संसारको नहीं देख सकते । हम तो जो 
कुछ उन्होंने लाखों, करोड़ों वर्षमें देखा है; वह घंटों और 
मिनटोंमें देखना चाहते हैं; तो हम कैसे देख सकते हैं! वेद, 
पुराण; रामायण) मद्ाभारत) विविध इतिहास तथा आख्यान 
बन्दनीय ख्तरियोंकी गायाओंँसे मरे पड़े हैं। उन सबको पढ़ 
और समझकर हम अपने निर्णयपर पहुँच सकते हैं और अपनी 
बर्तमान मा-बद्ििनोंके सामने उत एक आदर्श स्ञीके चरित्रकों 
अक्लित करके कह सकते हैं--देखों; ज्जीका मार्ग यह है; 
तुम्हें इसी मर्गपर चछना है !” 


जा० अब पेछ--- 


आदर बहुत द्वी दूर और उसतक पहुँचनेका मार्ग बहुत 
ही जटिल होता है। पर केवल इसीलिये हमें उससे मुँह न 
मोड़ लेना चाहिये | वह तो मौत होगी | जिंदगी आदशंकी 
ओर बढ़नेका नाम है । साधना भैय॑) संयम और सतत प्रयत्न- 
से कितने ही छोग आदर्शतक पहुँच जाते हैं | कितने ही कुछ 
दूर चलकर रद्द जाते हैं | कितने ही कुछ और आगे चलते 
हैं । उन सबका जीवन हमारे लिये अनुकरणीय है; क्योंकि इसमें 
वे मार्ग दिखाते हैं और छक्ष्यकी ओर संकेत करते हैं । 

आइये वेद; पुराण, इतिशस आदिका दूरबीन छूगाकर 
इम देखें कि आदरशंके मार्गपर सबसे आगे कौन रू्री है । इस 
मार्गपर आपको वैदिक काछसे अबतक अनेक ख्जियोँ चछती 
मिलेंगी | कुछपर तो समयका इतना गहरा कुहदरा छा गया 
है कि हम उन्हें पहचान भी नहीं सकते | कुछके गिर्द हमारे 
शास्त्रकारोंने, कवियों, लेखकोंने अपनी गायाओंकी मशालें जल 
दी हैं, जिससे समयके इस घोर कुद्दरेके होते हुए. मी इम उन्हें 
स्पष्ट देख सकते हैं ओर पहचान सकते हैं । कुछ इमारे इतने 
करीब हैं कि हम चाह तो दौड़कर उनतक पहुँच सकते हैं। 
उन्हें भी हम पहचान सकते हैं। 


रामायण और मह्यमारतसे पहले वैदिक कालमें जो ज्ियाँ 
हुईं, वे यद्यपि बहुत आगे हैं पर वे आकृतिमात्र प्रतीत होती 
हैं। सम्मव है उनमें कुछने अपने समयमें सीता-साविन्नी आदि- 
सेभी सुन्दर और उश्चादर्श उपस्थित किया हो; पर उनके गिर 
छाखों बरसोंके समयका इतना कुद्दरा छा गया है कि हम उन्हें 
स्पष्ट नहीं देख सकते । 


परंतु रामायण और महाभारत-काल हमारे सामने अमी 
भी इतना प्रकाशमान है कि हम बहुत कुछ देख और समझ 
सकते हैं । इसका थेय महर्षि वाब्पीके और बेदव्यास-जैसे 
महाकवियोंको हैः जिन्होंने अपने ग्रन्थोंका विद्युत्यकाश 
फेलाकर इस युगको हमारे सामने हस प्रकार रख दिया है कि 
जैसे आजकी बात हो । सीता) सावित्री) गान्धारी, कुन्ती, 
अहल्या, द्रौपदी, मन्दोदरी, सुनीति, शैब्या, पार्वती आदि 
स्त्रियां इस कालमें हुईं | इनके नामोंकों यहाँ हमने किसी ऋमसे 
नहीं लिखा | इनमें सबसे आगे कौन है, यद कद्दना अतम्भव 
है। सभी आदर्शतकपहुँची हुई हैं और उनका मार्ग मी करीब- 
करीब एक-सा ही है। पर मइरधि वाल्मीकिने सीताकी गाथा इतने 


१५७ 


# यत्र भायेस्लु पूज्यम्ते रमम्ते तञ् देखताः # 
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विस्तारसे छिली है कि वे हमें बहुत प्रिय और निकट प्रतीत 
होती हैं। फिर गोखामी दुलूतीदासने अपने रामचरितमानस- 
की रचनाकर उन्हें हमारे द्वृदयोंम बैठा दिया है।अतएव 
जब कि हम आदर्श स््रीकी चर्चा करते हैं, हमारा ध्यान सबसे 
पहले उनकी ओर जाता है। 


सीताके चरितसे यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी स्त्री 
'अपने रूइ्यतक तभी पहुँच सकती है जब उसे ऐसे माता-पिता 
मिले हों जो उसका स्नेहसे छालन-पालन करें । जब उसे ऐसा 
प्रति मिला हो जो ययायमें उसे अपना आधा अज्भ समझे । 
ऐसी सास मिछी हो, जो अपनी कन्यासे भी अधिक उससे प्यार 
करे । जब उसे ऐसे पुत्र मिले हों, जो उसका गदव॑ करें । 
हमारे देशमें बहुत-से छोग आजकल कन्या-जन्मसे उदास हो 
उठते हैं, क्‍योंकि कन्याक्रों वे परायी सम्पत्ति समझते हैं। 
ऐसे व्यक्तियोंके धरमें जो जी जन्म छेती दै। कहना पड़ेगा कि 
बह अभागिनी है। उपेक्षापूर्ण वाताबरणमें उसे जीवन व्यतीत 
करना पड़ता है। न उसे अच्छा खानेको मिलता है न अच्छा 
पहननेकों) न उसके सवास्थ्यका कोई यत्न किया जाता है और 
न उसकी शिक्षाकी कोई चिन्ता। यदि मद्दाराज जनक भी 
ऐसे ही पिता होते तो सीताका आदर्श ख्रीरूप आज हमारे 
सामने कैसे आता १ सीताकों पाकर जनकने अपनेको धन्य 
माना था । सीताके जन्मके समय उन्होंने अपार हर्ष प्रकट 
किया था | जिस समय सीताको उन्होंने अपनी मोदमें उठाया 
था; उन्होंने अनुभव किया था कि उनके-जैसा सुखी व्यक्ति 
संतारमें दूसरा नहीं है। उनका द्वदय उमंग और उत्साइसे 
भर गया था और उनका मस्तक गर्वते ऊँचा उठ गया 
था | उसी क्षणसे वे इस प्रयत्नमें लग गये थे कि सीता 
आदर्श नारी बनें ओर उन्हें सफलता मिली । 

हमारे देशमें आज कितने ऐसे पिता हैं; जो कन्याके लिये 
जनकका द्वदय रखते हैं । उनकी लड़कियों अगर आदर्श 
नारी न बन सकी तो उन बेचारियोंका क्या कुसूर दै ! पुरुष- 
की बात जाने दीजिये । स्वयं स्त्रियाँ पुत्रकी कामना करती हैं 
और कन्या-जन्मसे उदात होती हैं। वे भूल जाती हैं कि 
उनके जन्मके समय भी यद्दी हलत थी; उनको भी परमें 
उपेक्षा मिल्ली थी, वे भी पुत्रके मुकाबलेमें बेटी समझी गयी 
थीं। इस सम्बन्धर्म हमें “अपना दृष्टिकोण बदलनेकी बहुत 
जरूरत है । यदि इमारे घरमें कोई कन्या जन्म छे तो इमें 


उसका भी उती हर्ष और उत्साइसे स्वागत करना चाहिये; 


बनने ली: लत 


जिस हर्ष और उत्साहसे हम पुत्रका स्वागत करते हैं। जबतक 
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सांमूहिकरूपसे हम अपना दृष्टिकोण नहीं बदलते, किसी भी 
परिवारमें अच्छी बहू नहीं आ सकती । 

प्राचीन कालछमें कन्याका छालन-पालन पुत्रके ही समान 
होता था | इसके काफी सबूत मिलते हैं | सीताका जिक तो 
हम कर ही चुके हैं । पार्वती, सावित्री, दमयन्ती, द्रौपदीकी 
कथाएँ भी इसके अच्छे उदाइरण हैं । जिन राजपरोंमें इन 
देवियोंने जन्म लिया था; उनमें पुत्र-जन्म मी हुए होंगे । 
पर इनके छालन पालनपर इतना अधिक जोर दिया गया या 
कि इतिहातमें ये-ही-ये रह गयी हैं। 

दमयन्ती तो इतनी सुन्दर और सुयोग्य थीं कि उनके 
खयंबरमें देवता मनुष्यका वेष घरकर आये थे कि वे उन्‍्हींमें- 
से किसीकों बर लें। सावित्रीका इतना दुलार था कि उसे 
छूट दी गयी कि वह अखिल विश्वका भ्रमण करके अपने 
मनका वर चुन छे । पार्वती और द्रौपदीका भी कालन-पालन 
और विवाह धूमघामसे किया गया । 

यदि हमारे घरमें कन्या जन्म छे ठो हमारा फर्ज है कि 
हम इन आदर्श देवियोंका स्मरण करें; इृर्षोत्सव मनावें और 
उन्हें सुयोग्य नारी बनावें । बखुदेव बनकर उन्हें उपेक्षाके 
कंसको न सोंपें । इमें चाहिये कि हम पुत्रोंकी भाँति प्रति- 
वर्ष अपनी कनन्‍्याओंकी सालगिरद मनावें । उन्हें यह अनुभव 
न होने पावे कि पुन्नोंके मुकाबलेमें उनको घटकर समझा 
जा रहा है। यदि हमने इतना कर लिया तो अपने समाजमें 
हमें सीता-सावित्रीके फिरसे दर्शन हो सकते हैं। 

किसी छड़कीके आदर्श स्त्री बननेके लिये जिस प्रकार 
यह जरूरी है कि घरमें उसको सबका पूर्ण स्नेह मिले। उसी 
प्रकार यह भी जरूरी है कि वद्द सुयोग्य द्वा्थोर्में पत्नीरूपमें 
सौंपी जाय । कन्याके लिये पतिका चुनाव करते समय हमारे 
सामने शिव, राम, दरिश्वन्द्र, नल, सत्यवानका आदर्श होना 
चाहिये; जो ल्लीको; अपना अर्दधाज्न, अपनी जीवन-सब्लिनी 
समझते थे । उसका विवाद करते समय हमें केवछ यही न 
सोचना चाहिये कि उसे रहनेको अच्छा घर, पहननेकों अच्छे 
कपड़े और खानेको सुस्वादु भोजन सदेव उपस्थित रहेगा, 
बल्कि यह भी देखना चाहिये कि जीवनमें उसे अपनी शक्तिको 
विकसित करने और उस शक्तिसे देश और समाजको उन्नत 
बनानेका भी अवसर मिलेगा । 


जित ज्जीको जन्म और विवाइसे अच्छे घरोंमें पहुँचनेका 
अवसर मिलता है, वह धन्य है। सच है कि पुरुषका जन्म 
तो एक ही बार होता दे, परंतु स्वीका जन्म दो बार होता 


# आदश बारी 





है। उसका दूसरा जन्म उस दिन होता है; जिस दिन उसका 
बिवाह होता है और वह सर्वथा नवीन घर) नयीन बातावरण- 
में प्रवेश करती है | वहींसे उसका वास्तविक नारी-जीवन 
शुरू होता है । अच्छे माता-पिताका मिलना जिस प्रकार एक 
इत्तिफाककी बात है, उसी प्रकार अच्छी सास और अच्छे 
पतिका मिलना भी एक दइत्तिफाक ही है | फिर भी अच्छे 
कुछ और अच्छे पतिकी प्रात्ति बहुत कुछ अच्छी खोजपर 
निर्मर है । 


यह सही है कि हमारे धर्मग्रन्थोमें स्त्रीको आदरका 
उच्च स्थान दिया गया है। उसे देवी कहा गया है। तथापि 
इमारे सामाजिक जीवनमें एक ऐसा युग आया जब स्त्रीके 
प्रति ऐसा ही व्यवद्दार किया गया, जैसा लोग पालतू पश्चओंके 
प्रति करते हैं। उन समय तो कन्या-जन्म इतना अशुम 
समक्षा जाने छगा कि बहुत-से छोग नवजात कन्याकों जन्म 
लेते ही गल्य घोटकर मार ढाल्ते थे। जो उन्हें जिलाते भी 
थे, उनके घरोंमें उस बेचारी कन्याकों कु्ते-बिल्लीसे मी 
अधिक आदर नहीं मिलता था । स्त्रीका विवाहित जीवन भी 
दैसा ही ठुःखवमय था। पुरुष तो देवता बन बैठा था; पर 
बैचारी स्त्रीको इतना भी अवसर नहीं दिया गया था कि वह 
सही अथॉमे उसकी पुजारिन बने । पति पत्नीको पैरकी जूती; 
घरकी मजदूरिन समझने लगा था। ज्जीको कोई स्वाधीनता 
ने थी। वह पतिके चरणोंकी दासीमात्र रह गयी थी; पतिके 
मरनेपर उसीके साथ जला भी दी जाती थी) क्योंकि फिर 
उसकी उपयोगिता ही क्या थी। म्रृतकके पहने हुए. वस्त्रोंकी 
भाँति बह भी घरसे निकाल बाहर करने या जला देनेकी 
बस्तु बन गयी थरी। बहुत-से लोग आज दिन भी इस प्रकार 
जलनेवाली स्त्रीको आदर्श स्त्री मानते हैं। यह कद्वांतक सही 
है, इस बिवादमें हम यहाँ नहीं पड़ना चाहते । 

अब जमाना बदला है। नवजात कन्याकों गला घोंटकर 
मार डालने और विवाद्दिता स्त्रीको पतिके साथ जला डाछनेकी 
प्रथा कानूनद्वारा रोक दी गयी है। अब इन कार्योंकों करने 
या प्रोत्साहन देनेके लिये उद्यत लोग दण्डित होते हैं । स्वामी 
दयानन्द, राजा राममोहन राय: मद्दात्मा गांधी-ऐसे नेता इस 
युगमें हुए, जिन्‍्दोंने अपने लेखों) वक्तुताओंमें और व्यावद्वारिक 
जीवन हमारे सामने हमारे उच्च प्राचीन आदर्शोको नया 
करके रकखा | इन और ऐसे ही अन्य नेताओंके आन्दोल्नके 
परिणामखरूप हमारे समाजने करवट बदली दै । घरोंमें 
कन्याओंका आदर-मान होने छगा है। विवाहिताएँ अपने 





श्ण्ष 
पतियोंकी पुनः अर्द्धाज्ञिनी समझी जाने छगी हैं| माना कि 
ऐसे परिवार अभी कम ही हैं | पर हमारा समाज उन्नतिके 
इस मार्गपर चर पड़ा है। आजकी स्नरीकों एक उज्ज्वल भविष्य 
पुकार रहा है । 

': मान लीजिये कि किसी बहिनका जन्म अच्छे घरमें नहीं 
हुआ ओर दुर्भाग्यसे उसे अच्छा पति भी नहीं मिला तो क्या 
बह आदशं स्त्री नहीं बन सकती ! एक समयमें तो इस तरइका 
डर हो सकता था; लेकिन अब देशका वातावरण ऐसा है 
कि कोई भी ञ्री चाहे तो अपने निजी प्रयत्नोंसि मी उच्चादर्श- 
तक पहुँच सकती है । एक कहावत है कि पुत्र पिताके माग्यसे 
जीता है, परंतु कन्या अपना भाग्य लेकर संसारमें आती 
है। इतने दिनोंकी पारिवारिक उपेक्षाने स्त्रीमें परिस्थितियोंसि 
लड़नेकी खासी शक्ति उत्पन्न कर दी है। स्त्रीको परमात्माका 
मोदिनी-रूप कहा गया है। अपनी सेवाओंसे, अपने भरृदु 





व्यवद्वारंसि वह अपने परिवारके लोगोंका मन मोह लेती है 


और विषम परिस्थितियोंमें भी अपनी शक्तियोंको विकसित कर 
सकती है। 

अब प्रश्न उठता है कि आजकलकी स्त्रीकों क्या आनना 
चाहिये और उसे क्या करना चाहिये; जिससे कि धह अपने 
जीवन-संग्राममें सफल हो और हम उसे आदर्श स्त्री कहें । 
अच्छा; तो सुनिये | स्त्री-जीवनका ध्येय है--संसारको सुन्दर 
और खुखद बनाना) संताप मिटाना और आनन्द बढ़ाना । 
जिस प्रकार फूछ अपनी मनमोद्क मुसकानसे अपने पास- 
पड़ोसको सुन्दर बनाता है और चुर्दिक्‌ सुगन्‍्ध फैलता 
है उसी प्रकार स्त्रीको भी अपने पास-पड़ोसको स्वच्छ) सुरभित 
और सुन्दर बनाना है | स्त्री शान्ति, शक्ति, स्नेह, चैय॑; क्षमा, 
त्याग, सौन्दर्य और माधुयंका प्रतीक है। जिस स्थानपर, जिस 
घरमें एक भी स्त्री हो, वहाँ ये सब बातें मासित होनी चाहिये । 
सूर्य उसीका तेज है, चन्द्रमा उसीकी मुखच्छबि दै। कुसुम 
उसीकी मुसकान है; कोकिल उसीकी वाणीका परिचय देती है । 
सागर उसीके मनकी गहराई है | अलिल विश्व उसीसे सजीब 
और शोभाशाली है ! जिस स्त्रीमें ये सब गुण जितनी ही 
अधिक मात्रामें प्रस्फुटित होते हैं, वह संसारको उतना ही 
अधिक अपनी ओर आइक्ृष्ट करती है और युगोंतक उसका 
गुणयान जारी रहता है। 

स्‍त्री अपने घरकी लक्ष्मी है, अपने बच्चोंकी माता है; 
अपने पतिकी जीवनसजब्निनी है; अपने पास-पड़ोतकी शोमा है; 
अपने :देशकी सेविका है और अखिल विश्वकी एक देवी है । 
उसमें इन सब गुणोंका समावेश दोना चाहिये । 


श्षदे 


# थ्र भायस्तु पृल्यल्ते रसाते तभ देवता; # 





उसका घर ऐसा हो, जिसमें रहनेको प्रत्येक व्यक्तिका 
जी चाहे । दोवालें साफ, फर्श स्वच्छ, वस्तुएँ कायदेसे रक्‍्ली 
हुई, इवा-रोशनीका प्रबन्ध, खाने-पीनेकी वस्तुओंका संग्रह, 
दवा-दारूकी व्यवस्था--सभी कुछ यथाताष्य यथाशक्ति होना 
चाहिये । उसके पच्चे स्वस्थ और प्रसन्न हों, उसका पति 
अनुभव करे कि वह अकेला नहीं है। कम-से-कम संसारमें 
उसका एक सित्र और सद्दायक जरूर है। उसके पास-पढ़ोसके 
लोग समझें कि वह उनका एक अजञ्जञ है; वह न हो तो उनके 
गिर्दका बाताबरण मनहृूत हो उठे । बह अपने घरको इस 
तरह सेैंवारे-लजाये कि उसे अपने देशका प्रतीक समझे और 
अपने देदशको अपना धर समझे । देशके छिये उस छोटे-से 
घरको उत्सर्ग करनेकों तैयार रहे और इस तरहका जीवन 
व्यतीत करे कि संसारमें कोई भी उसकी प्रशंसा किये बिना, 
उसको अ्रद्धासे मस्तक झ॒काये बिना न रहे । ओ स्त्री अपनेमें 


इन सब गुणोंक पेदा करती है; यही आदश्श स्त्री है। 


आप पड़ेंगे यह तो प्रत्येक स्त्रीके लिये सम्मव नहीं है । 
माना, परंतु प्रत्येक स्त्री इस मार्गकी ओर कदम उठा सकती 
है। बह अपने शरीरको जैसे सजाती-सेयारती है, मैसे ही अपने 
घरकों मी सजा-सेंवार सकती है। अपने बच्चोंको लस्ध 
और प्रसन्‍न रखने और उन्हें सुयोग्य नागरिक बनानेके लिये 
बहुत कुछ कर सकती है । रोज-रोजके काममें अपने पतिकों 
प्रोत्साइन दे सकती है और उसका हाथ बँँटा सकती है और 
इस बातका प्रयत्न कर सकती है कि उससे पास-पड़ोसके छोग 
प्रसन्‍न रहें। ये बातें अपनेमें पेदा कर लेना कोई मुदिकल नहीं | 
जो स्त्री इतना भी करती है। यह आदर्श स्त्री है। भत्येक 
स्त्रीसे, जो यह लेख पढ़े, हम प्रार्थना करेंगे कि वह अपने 
जीवनके इस लक्ष्यको ध्यानमें रक्‍्ले और इसकी ओर बदढ़नेका 
बराबर प्रयत्न करती रहे । ईश्वर उसका साथ देगा | 


--ण<औड.त..त 


पाया न समझ माली गँवार 
( रचविता---पं० भीविजयानम्दजी जिपाटी ) 


कया प्रेम-नेम था बेलीमे, क्या-क्या गुन थे अलबेलीमें । 
वह तझके ऊपर चढ़ती थी,फैलती-फूलती-फलती थी # 
जब प्रेम-पास उसने डाला, बैंध गया पेड़ हो मतवाला। 
यह बेलि-दृक्षका विव्य प्यार | 

पाया न समझ माली गैंयार ॥# 
दोनों ही मिलकर हुए एक,रह गया नहीं कुछ भी विवेक। 
लू-झंझा-अंघड़-चजपात, दोनों सहते थे एक साथ ॥ 
सबके छुखमें देली निदाल, बेलीके दुखमे सर विदाल। 
दृण्पत्य-प्रेमका यही सार। पाया० 

देखिये बेलि सरके अधीन, पर बात नहीं यद समी चीन! 
बस्तुतः वृक्ष ही पराधीन, वेलीके बन्धन कठिन पीन ॥ 
वह व्याप रही है डार-डार, तरके उरपर करती बिद्दार | 
कया थी तझकों यह बेलि भार ? पाया० 

है जहाँ प्रेमका राजपाट, फिर कद्दों नेमका ठाट-बाद | 


केवल सतो है अमित दानि,किस गिमतीमे है छाम-दानि॥ - 


जब दुल-खुख दोका हुआ एक,सह सके प्रेमका भेद नेक! 
है नहीं लार्दका कुछ विजार । पाया० 
उसने बेलीका किया पक्ष, समझा अपनेको बढ़ा दक्ष । 
जब स्वत्थवेलिका अलगाया, आपसी प्रेमको विलगाया 
यो बीज फूटका डाल दिया,प्रिय-प्रेम पैज-पामाल किया॥ 
कद्दता फिरता इसको छुघार । पाया० 
बैलीकों तरुसे द॒टा दिया, अपने पैरॉपर खड़ा किया। 
उसको खतन्त्रता सिखाया, पश्चिमका रस्ता बतलाया॥ 
यह भूछ राई अपना खभाव,लायी अपनेमें वृक्ष-भाव । 
पर रह सकती कया निराघार ? पाया० 
फिर पतित हुई बद बार-बार, कैसे कोई सकता सँभार । 
तथ हुआ सूमिपर ही पलार,उलपर भी सबका पग-प्रहार 
दुर्दशा-गतेमे गिरी हाय!खातन्तय-पाठ पढ़ निःसदाय!! 
इस भाँति दुआ उपयन उजार । 
पाया न समझ माली गँंवार ॥ 


हा 
अन्‍न-+--मपिीवलएपिकननन-झसन 


|; भारतीय नारीकी ट्मोकोत्तर झौँकी 


( केशक---पं० भीरामनिवासजी श्मों ) 


भारतीय त्रिकालश पूज्यपाद महर्षियोंने मानव-जीवन 
और वर्णाश्रम-सम्बन्धी प्रत्येक बातकों आधिमौतिक, आषि- 
दौविक और आध्यात्मिक दृष्टिकोणसे समझा था। साथ ही 
विराट्‌-प्रकृति, मानव-प्रकृति और ब्यावद्टारिक प्रकृतिके 
संइलेयण-विश्लेषणको समझकर ही मनुष्यकी सर्वश्रेष्ठ गाईस्थ्य- 
संस्थाकी नींब रन्‍खी थो।| यही कारण है कि नारी-प्रकृतिमैं 
भगवती जगदम्बा और पुरुष-प्रकृतिमें बिराट्का प्राकट्य 
उनकी अपनी अनोखी सक्रिय कल्पना थी। सबथिदानन्द- 
स्वरूपिणी सीता और सबचिदानन्दस्वरूप श्रीराम उनके इसी 
विज्ञान-वैभवंके चमत्कार थे। विशेषतः चरित्र-महिमा, गुण- 
गरिमा ओर शील-मघुरिमा-समन्वित नारी-निर्माणकी उनकी 
अपनी कल्ण-चातुरी तो बह्माकी ब्राह्मी; विष्णुकी वैष्णणी और 
शिवकी दौबी शक्तियोंकी भी विनिन्दक दै। बैसे ही आधुनिक 
संसारकी तो कोई मी व्लियोचित सामाजिक और नेतिक बस्सु 
इसकी समतामें नहीं रक्ली जा सकती। यह बस्त॒तः माधुयमें 
शरशन्द्र और ऐश्वयमें प्रचण्ड मार्तण्डकौ मी स्पर्दांकी वस्तु 
है। जीवनके इन दोनों तत्वोंका विदलेषणात्मक साहित्यिक 
मूतेरूप कविके अबछा-सबलात्मक निम्नविखित मनोश चित्रणमें 
पढ़िये । देखिये, वस्तु कितनी सुन्दर और वास्तविक है। 
अवला-अबरा-जीवन ) हाम तुम्हारी यहो कहानी 

ऑचकमें है दूध और ऑँछोमें पानी ॥ 
सबला-सबरझा-जीवन ! सत्य तुम्हारी यही प्रणाली १ 
हाथोंमें है मृत्यु और ऑलोमे काली॥ 

यह है भारतीय नारीका विश्व-वन्द्य पाछक और संहारमय 
अवल्वत्थ और सबलात्व-संमिश्चित व्यक्तित्त | आज भी 
बस्थुतः हिंदुओंकी अपनी समस्त इज्जत-आषरू) मान-सम्मान; 
प्राण-प्रतिष्ठा और रक्षा-दीक्षा इसीपर निर्भर है। यही इनके 
सामाजिक जीवनका भी संबल है और अपने इसी व्यक्तित्व- 
के प्रश्रयसे इस क्षण भी मारतीय नारी गाईंस्थ्यकी सर्वे-सर्वा 
बनी हुई है। एक भारतीय विद्वानके मुखसे भारतीय नारीके 
विधयमें कुछ उद्वार सुनिये | वद्द प्रकारान्तरसे इस विषयपर 
इस तरह प्रकाश डालता है-- 


१. कोमकता और कठो रताके दोनों कैसे विरुक्षण रूप हैं। पहका 


महिसा-पूर्ण परंदु सीमान्त कोमक, कारणिक और पोषक दै। दूसरा 
छहठ दिसामन बिंदु रोमाशकारी और निरपेश भातक दे । 


अह्वाकी सृध्टिमें नारी अपूर्य यरतु है, फिर चाहे वह किसी 


मी रूपमें हो। किंठु उसका मानव-रूप तो और भी विलक्षण 


है। इस रूपमें तो वह ऐसी प्रतीत होती है मानो समस्त सुष्टि- 
का सौन्दर्य॑-माघुय,सुख-क्षान्ति,छालन-पालन और रक्षणात्रेक्षण 
उसके अपने ही हाथकी वस्तु है। इसपर यद्द बात भी मुक्त- 
कृण्ठसे कही जा सकती है कि नारीका भारतीय रूप तो न 
केबल अम्भुत, अपितु छोकोत्तर महिमान्वित है। कहना यह 
चाहिये कि विधिने भारतेतर देशोंकी नारियोंके निर्माणमें जिस 
मृत्तिकाका उपयोग किया है उससे भारतीय नारीकी रचना नहीं 
हुई है, अपितु इसके लिये उसने किसी दूसरी दी दिव्य मृत्तिका- 
से काम लिया है। कदाचित्‌ यह कहना भी असंगत न होगा 
कि भारतीय नारी देखनेमें प्राकृतिक मादूम होती है; परंतु दै 
वह असलछ्में विद्युद्ध पारमार्थिक तत्तोंकी बनी वतु। तभी 
तो यह अपने माता, भगिनी, पुत्री) पक्षी आदि विविध और 
विभिन्न रूपोंमें आज भी प्रतिमावत्‌ पूज्य दै। शाँकी लेने 
और आरती उतारनेकी वस्तु है। कुमारसम्भवर्मे हिन्दू- 
नारीकी इसी रूप-रेखाकी कालिदासने इन शब्दोंमें आरती 
उतारी है-- 


इंयेच. सा कहुसवल्प्यरूपतों 
समाधिसास्थाय._ तपोभिराष्मनः | 
अवाप्यते था कथमन्यथा हय॑ 
तथाविध प्रेम पतिश्र तारशः ॥ 
यही कारण है कि म० 4773८! के शन्दोमें आयं-जाति- 
की आजकी पतनोन्मुख्ल अवस्थामें भी यही आयोचित सम्पूर्ण 
सुख-सौमाग्यकों सदैव अपने उत्तरीयमें सैंभाले रहती है । 
म० म० पं० श्रवणलालजीके छाब्दोंमें भारतकी नारी 
अपने प्रत्येक प्रकार: रूप और दशामें आज मी अनन्वया- 
छक्कारका विषय बनी हुई दै । उसकी गुण-गरिमापर पूर्णतः 
विचार कर सकना मनुष्यकी शक्तिसे बराहरकी बात है। उसकी 
महनीय विलक्षणता तो इसीमें सन्रिहित है कि वह प्रवृत्ति 


१. तफसे सौन्दर्यकों सफल बनानेकी इच्छा क्या पवित्रताके 


विश्वकी सी अनोखी बात नहीं दे ! दाशंनिकताकी भी सीमासे बाहर- 
की वस्तु नहीं द ! परन्तु भारतीय नारीकी तो यह नित्यकी घुलम 
कोक-परम्परा है| 


श्ष्ट . 


# यत्र भायस्लु पूज्यश्शे रमम्ते लथ देखता) # 





ब्शयर 


और निशवत्तिके दोनों क्षेत्रोंमि सती; साध्वी और तपरिविनी ही 
यथनी हुई है। उसके जीवनका प्रत्येक क्षण तप; त्याग और 
बलिदानकी अनन्त गायाओोंका विषय है। बढ़े-से-पड़ा समाज- 
सेबक साधु-संत आज भी इसकी पवित्रता और कर्तव्य 
तत्परताके सम्मुख निष्प्रम है। 

यह तो हुईं मारतीय नारीकी प्राचीन अवशिष्ट गोरवमयी 
परम्परा; किंतु यदि यह आधुनिक दृष्टिसे मी पूर्णतः शिक्षित 
होकर अपने बैदिक विशुद्ध भेयात्मक रूपमें खड़ी हो आय 
सो बात-की-बांतमें यह समाजकी विचारात्मक और रचनात्मक 
सभी कठिने समस्याओंको इक कर सकती दहै। पैसे ही यह 
अपने अपवादात्मक संहाररूपमें भी क्‍या नहीं कर सकती। 

अपनी छोटी-सी णइस्थीमं आज भी वह गॉधीवाद; 
मार्क्सयाद और विश्व-वन्ध भारतीय शानवांद, अधिकार- 
बाद; धनवाद और अमवादके नाना क्लेशोंकों समनन्‍्यय- 
सामझस्यके द्वारा ठीक करती रहती है। यदि यह अपने 
सार्वजनिक और सार्वभौम दृष्टिकोणको विस्फारित और 
व्यक्तित्वको विस्तारित कर छे तो विश्वकुटम्बके प्रत्येक 
कार्यका इस समय मी शुचारुरूपमें संचालन कर सकती 
है । इसलिये कि उसके रगरेशेमें आज मी उसकी अपनी 
छोकोत्तर प्राचीन देवी भाषनाएँ और अलौकिक उदात्त 
परम्पराएँ नामशेष नहीं हुई हैं। शानमें याशवस्कय और 
शक्तिम मधु-केटम और शुम्म-निशुम्मकों परास्त करनेवाली 
उसकी परम्पराका तात््विक आमास अपने अविकृृत रूपमें इस 
समय भी हिंदू-कुट्म्बसंस्थामें प्रायः दृष्टिगोचर होता रहता 
है । आज भी हमारी गहस्थीके प्रत्येक प्राज्षणमें अपने उमा 
रमा और गिराके रूपोमें संसार-वन्य मारतीय संस्कृतिको इसीने 
कायम रख छोड़ा है। शील, संकोच, लजा और धर्म-जेंसे 
समाज-पोषक तत्त्वोंको इसीने अनुप्राणित कर रक्‍खा है| 

वैसे दी वैशानिक क्षेत्रमें वैदिक मुनिपक्षियों और जक्ष- 
बादिनी देवियोंकी शान-परम्पा और दर्जनों शऋषिकल्प 
मन्त्राविष्कारिणी मुनि-कन्याओंकी अलौकिक प्रतिमा आज 
मी तत्वशों और मनोवैशनिकोकी दृष्टिमं मारतीय नारीकी 
विचारधारा और कस्पना-सुष्टिम जीवित है। इसका पता 
गाईस्थ्यकी उसकी अपनी रसायनशाला और परिवेषणकी 
नव-नव्य परिकल्पनाओंमें नित्य ही हमें मिलता रहता है । 
आधुनिक वैशानिक क्षेत्रमें इसकी नवीन विशान-कुमारिकाओं की 


१, यह चारों बाद क्रमझ: वर्ण-सम्कन्धी क्रिया-ककापके अमि- 


व्यक्षक हैं । 





धमत्कारपूर्ण बातें भी इस शैतफे आनुषक्षिक प्रमाण हैं। 
इनके अपने घरेलू प्रकाश, वायु और जलके विविध बैशानिक 
और थान्त्रिक प्रवन्ध-नियन्‍्ध भी इसकी अपनी वैशानिक 
रचिके ही परिचायक हैं। विशेषदः इसका अपनी गरहस्थीका 
इस क्षणका संस्कृतिवाद; समाजवाद; साम्यवाद, नीतिवाद» 
अर्थवाद और सौन्दर्यवाद क्या किसी भी दृष्टिसे नगण्य कहे 
जा सकते हैं । 
कुछ अन्यतम विदेशी विद्वाननि भी भारतीय नारीकी 
आरती उतारनेका सफछ प्रयत्ञ किया है। उनके अपने 
नारी-विषयक चरित्र-चारिष्य-सम्बन्धी कुछ शन्द-सिश्र इस 
प्रकार हैं--- 
१, सह-घामिकताके आदर्शको पूर्णतः निर्वाह करनेवाली 
देवियाँ भारतके सिवा अन्यत्र नहीं मिल सकतीं | 
---अमंन-यात्री आस्टिजर पफ 
२. भारतीय ज्जियाँ सर्वप्रथम अपने गौरवान्बित साइस- 
का दाया कर सकती हैं। 
--तर एफ० दी० बा 
३. साधारणतः भारतीय देवियोँ पुरुषेसि अधिक शुद्ध 
कार्यकुशलू और निपुण होती हैं। 
>+मी० ५० खापमैन 


४. संसारमें किसी भी देशकी ख्त्रियों सुन्दरताके क्षेत्रमें 

भारतीय महिलाओंकी प्रतियोगिताम खड़ी नहीं हो सकती | 
“सर की स्काश्न 

भारतीय स्तियोचित आदर्शकी प्रतीक जनक-नन्दिनी 
सीताके विषयर्म मिस मेरी स्काटू) देखिये; इस तरह कहती है- 

धसीता स््रीत्यका वह मधुरतम आदर्श है। जितका मैंने 
पहले कभी अध्ययन नहीं किया था ।? 

कुछ-एक अभिनन्दनौय प्रसद्ध इस प्रकार मी हैं और 
यह प्रबासी यूरोपियन बन्धुओंके अपने आँखों देखे-से ही हैं-- 

क्ष. किसी भी जातिके इतिहासमें राजपूत मद्दिलाओंकी 
भाँति अनुराग एवं देशभक्तिके इतने अधिक ज्वकन्त 
उदाहरण नहीं मिल सकते | 

श्र, भूमण्डलके इतिहासमें बनाफर-बन्धुओंकी माता देवलके 
समान वीरता और सजनताका उदाहरण शायद ही और कहीं 


मिले | 
ज्ञ. हिंदू-पश्चे यूरोपियन बच्चोंकी अपेक्षा बहुत तेज 
और निएुण होते हैं। इसका कारण उनकी माताएँ ही हैं| 
भारतीय नारीकी विशेषताके अमिव्यक्षक बूँदीकी महाराणी 


# भारीका खड़प + 
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और राजमाताके निम्नलिखित संवादपर सामयिक आवश्यकता- 
की दृष्ठित भी विचार करिये-- 

महाराणीने महल्लोर्मे “राव” की सृत्युके समाचार सुनकर 
चिल्छाकर पूछा--“क्या वह अफेला ही चछ बसा ?? 
े राजमाता--कर्मी नहीं, वह बाऊक जिसने इन छातियोंका 

दूध पिया है; रणक्षेत्रसे कमी अकेल्ल प्रस्थान नहीं कर सकता। 

( अर्थात्‌ बह सहस्तोंको मारकर मरा होगा ) 

यह कहते हुए माताका मस्तक गर्बसे ऊँचा हो गया, 
उनकी छातियोंसे दूध बह निकला | 

यह भी सत्य है कि राजपूत अपने शबत्रुओंकी संख्या 
नहीं पूछते थे; प्रत्युत उत्युकतासे उनका पता पूछते थे । 

यह सब पुण्यश्छोक भारतीय नारियोंके है दूध अथवा 
भारतके जलबायुके ओज-तेजका ही प्रभाव था। 


जज + +++ज+ज+3 जज +++++5+ 


ऐसी दशामें यह कहना पूर्णतः सत्य है कि यदि आज 
भी भारतकी जाग्रत्‌ नारी अपने स्वरूपको अच्छी तरह समझ 
ले तो वह क्या नहीं कर सकती । हमारी समझ्षमें तो आजके 
नाशोन्मुख संसारके घरातछको वह बहुत कुछ ऊँचा उठा 
सकती है और मारतको तो यह न आने कया और कैसा बना 
सकती है। सच तो यह है कि आज भी वह संसारको पविश्नता, 
क॒र्तव्यतत्परता और यारतबिक वीरताका पाठ पढ़ा सकती है।' 

भारतीय नारीके सच्चे व्येकोत्तर सपूत श्रीराम के लिये देखिये; 
आदिकवि वाल्मीकि इस तरद छिखते हैं--- 

रास घनुषपर एक ही बार बाण चढ़ाते हैं । 

यह हैं भारतीय नारी और उसके सपूतोके विश्ववुर्लभ 
कारनामे । आज भी इन्हींसे हिंदू-जाति जीवित है और 
मविष्यर्मे मी इन्हींसे हमें सब कुछ आशा दै । 





नारीका खरूप 
( छेखक---मीसुदशंनसिंदजी ) 


महादाक्ति। महामाया; महामोहा--ये शब्द नारीके लिये 
आदियुगसे प्रयुक्त होते चले आये हैं। पुरुषके लिये नारी 
सदासे एक पहेली रही दहै। यद्यपि शस पहदेलीकों पुरुषने 
स्वतः बना दिया है | जब हम किसी बल्तुको अपने दृष्टिकोण- 
से देखने लगते हैं और वह हमारे दृष्टिकोणसे सर्वथा मित्र 
स्वभावकी द्वोती है; तो वह इमारे लिये एक पदेली--उल्झन 
हो जातो है । पुरुपने कमी तटस्थ दृष्टिस नारीका अध्ययन द्वी 
नहीं करना चाहा | उसने जब नारीकी ओर दृष्टिपात किया 
तो वह पुरुष रहा | फलतः नारी उसके लिये एक पढ्देली रही | 
दीघंकाल्तक पुरुषके इस उलझनमंरे दृष्टिकोणने नारीको 
इसका अम्यस्त बना दिया | वह इसमें कुतूहलूका रसास्वाद 
करने छगी | उसने अपनेको रहस्यमयी बना डाला | 

दार्शनिकरोनि पुरुष और प्रकृतिकी जो व्याख्या की है; वह 
इतनी पूर्ण है कि उसमें पूर्ण पुरुष एबं पूर्ण नारीका समावेश 
है। यह स्मरण रहना चाहिये कि पुरुष-शरीरमें प्रात्त होने- 
बाछे सब्र पुरुष ही मी होते और नारी-शरीरमें मिलनेवाली 
खब नारियों दी नहीं हैं । दोनोंमें पशुत्व तो है ही । साथ दी 


पुरुषमें भी नारी तत्त्य एवं नारीमें भी पुरुष-सत््व है। कमी-कमी 
तो यह इतना विषम हो जाता है कि यदि शारीरिक चिह्ोंका 
ध्यान छोड़ दें तो एक पुरुष अपनी कोमछता, स्वभावादियें 
नारी ही जान पढ़ता है; और एक नारी पुरुष प्रतीत होती है। 
सामान्यतया नारीमें शक्तितत्त्व एवं पुरुषमें पुरुपतत्त्वकी प्रधानता 
होती है और इससे हम उन्हें नारी या पुरुष कहते हैं । 

वास्तविक पुरुष क्‍या है! शस्त्र कहते हैं कि वह 'निष्किय 
है। कामनादीन है। उसमें आसक्ति नहीं। उसका कोई 
उद्देश्य नहीं; कोई ग्द्द नहीं, कोई गन्तव्य नहीं । वह तो 
शान्त-तत्त्व है। बद उदासीन अथच रूद्च है। अपनेसे बाहर 
वह देखता ही नहीं । सभी उसके अपने दी स्वरूप हैं। वही 
जब प्रकृतिकी ओर देखता है तो आत्मविस्मृत हो जाता है | 
बह उपभोक्ता बन जाता है। इतनेपर भी बह केवल मोक्ता 
है सुख-दुःखका । कर्ता वह नहीं। कर्तापन तो बह अपनेमें 
मिथ्या मानता है। सारी क्रियाओंके उपकरण प्रकृतिके हैं, 
प्रकृति ही उनका संचालन करती है। प्रकृतिकी प्रेरणासे ही 
क्रियाएँ होती हैं । 


१. भारतीय नारीकी बारोचित रुयाति न केबक इतिहास अपितु किरणमयीकी कठर, तारादेबोको तलूबार, कूरमदेवके बल-पौरुष, 
बुर्गोबतीके निर्मम आत्मत्याग, पश्मिनीके जौहर-बत, पन्नाधायके छोम-इंण बकिद/न, कष्मोबाई और अहल्याबाईके प्रज:प्रिय शासनकी 
गायाओमें अब भो सारत-माताके सब्चे सपूर्तोके इृदयोंकों कर्तब्य-पथको ओर प्रेरित करती रहतो है और न जाने क्या-क्या करनेको 


जत्सादित करती दे । 
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प्रकृति कैसी दे ! यह गुणमयी है। आसक्तिमयी दै। 
अपने हिये बह कुछ नहीं करती । उसकी सब कियाएँ पुुषके 
डिये हैं| वह उत्सर्ग एवं त्यागमयी है। वह पुरुणके सालिध्य- 
से ही सक्रिय होती है । अन्यथा वह जड है। उसकी कियाओं- 
का उद्देश्य एकमात्र पुरुष है | बह स्वयं उपमोक्ता नहीं है। 
उसका उद्देश्य है गन्तव्य है। वह रागमयी है। फछतः वह 
देषमयी भी है । वह पुरुषकी ओर रागमयी एवं वूसरी ओर 
रोषमयी है। सभी क्रियाओंकी बह प्रेरणा है । 

प्रकृतिमें क्रियाशक्ति नहीं; क्योंकि वह जड़ है। पुरुषमें 
कर्तृत्वकी इच्छा नहीं? क्योंकि वह रूक्ष है--रागसे परे है । 
अतःपरथक्‌ पृथक दोनोंमें कोई किया नहीं शोती। प्रकृति जब पुरुष- 
से सम्बन्ध बना लेती है तो उसकी रागमयी अपृत्ति प्रेरणा हो 
जाती है । पुरुषकी क्रियाशक्तिको वह अपना लेती है | पुरुष- 
का सान्रिध्य उसे कर्ठृत्व प्रदान करता है | पुरुषमें राग आता 
है प्रकृतिसे । वह भोक्ता बनता है । रसास्वाद उसे प्रकृति- 
धर्मी बनाता है । पुरुष एवं प्रकृतिका यह परस्पर विनिमय 
ही सृष्टि है। 

महर्षियोंकी इस व्याख्यामें नारी एवं पुरुषका खरूप 
स्पष्ट हो गया है। इस दृष्ठिमें न तो नारी रहस्यमयी है और न 
पुरुष मसके समान दुर्गम । दोनोंके स्वभावएष्ठ अनाइत हैं। 
इस सत्यकों हम अस्वीकार नहीं कर सकते कि पुरुष उपभोक्ता 
है, उसकी दृष्टि नारीके प्रति उपभोगमयी आदिका्ूसे रही है। 
इसे किसी भी प्रकार परिवर्तित नहीं किया जा सकता । नारी 
पुरुषके-प्रति उत्सर्गमयी दे । वह चाहे जितना पुरुषसे रृष्ट 
हो छे, पर पुरुषसे विरक्त होकर तो वह चेतनाविद्दीन है । 
उसकी झल्लाइट एवं विरक्तिमें मी पुरुषके प्रति उसका राग 
ही है। पुरुषकों आइृष्ट करना तथा उसके डिये उत्सर्ग हो 
जाना ही मूल नारी-स्वभाव है | इसे भी परिवर्तित नहीं किया 
जा सकता । किसी भी व्यवस्था या भाजुकतासे नहीं । 

पुरुषका स्वभाव रूद्ष है। वह इसी रूक्षताकों कमी 
वैराग्य बनाता है ओर कमी आन्तरिक कछह । उसकी मूल 
प्रवृत्ति कही आबद्ध शेनेकी नहीं है। फछतः वास्तविकतापर 
उत्तका ध्यान कम जाता है | वह आकाशकी ओर देखनेवाला 
होता है। अपनी शक्ति तथा स्थितिकों भूले रहना उतके लिये 
कोई बड़ी बात नहीं है। वह कभी केछाकी आराधनामें बाछ- 
बच्चोंकों भूलों मारता है और कभी राष्ट्र या विश्वप्रेमफा राग 
अछापता है । घर-घरमें नारियोंका यह अनुभव है कि प्रायः 
पुरुषवर्ग घरका ध्यान नहीं रखते और बाहर हंगी-चौड़ी 
व्यर्थ बातोंगें उल्झे रहते हैं। 


पुरुष अपनी आसक्तिहीनताके कारण आदर्शबादौ शेता 
है। प्रत्येक पुरुषमे यदि उसमें पुरुषकी अपेक्षा नारीतत्व प्रधान. 
नहीं है तो कुछ-न-कुछ छापरवाही एवं अतावधानीका भाव 
अपने शरीर या परिवारके सम्बन्धर्मं रहता ही है। पुरुषकी 
रूक्षता उसे साइतिक बनाती है | वह फढिन यात्राओं) मयह्ृवर 
आखेटों और युद्धोंमें रतानुभव करता है | इतना होकर भी 
उसकी समस्त क्रियाओंकी प्रेरणा नारी दे । कहीं रागके रूपमें 
ओर कहीं विरक्तिके रूपमें। कोई नारीको तुष्ट करनेके छिये दोर- 
का शिकार करने जाता है और कोई नारीसे निराश होकर 
सेनिक बनता है | पुरुषके समस्त आदर्शों एवं कछाओंमें नारी 
व्यास है। वही उसका छक्ष्य एजं प्रेरणा है। 

नारी रागमयी है । वह कल्पनाओंपर उड़ना पसंद नहीं 
करती । वह वर्तमान परिस्थितिपर निर्भर करती है । आदक्ों- 
के छिये परिस्ितिकी उपेक्षा वह नहीं कर सकती | उसकी 
योजनाएँ वास्तविकताको लेकर होती हैं । पुरुषकी अपेक्षा उसके 
कार्य अधिक व्यवस्थित तथा सफल होते हैं| बह अपना तथा 
अपनोंका सबसे प्रथम ध्यान रखती है | स्वयं वह उत्सर्गमयी 
है। अतः स्वयं सब कष्ट सह लेगी | सब भोगोंकों अपनोंके 
हिये छोड़ देगी, किंतु अपनोंमें वह रागमयी है | उसके 
लिये अपना पुत्र; अपना पति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 
इनके लिये वह अपना तथा विश्वका भी बलिदान कर देगी । 
इनके स्वार्थके प्रत्येक प्रतिपक्षीकी बह शत्रु है । 


रागमयी दोनेके कारण नारी स्व॒भावतः शक्षामयी है | वह 
पुरुषपर अपना पूरा आधिपत्य चाइती है। अपने रागमें दूसरे- 
को तमिक भी भाग देना उसे अभी नहीं। फलतः वह शह्बा- 
शीला हो जाती है। पुृरुषके शक्लाशीछ होनेका कारण उसकी 
उपभोगी प्रकृति है। वह अपने उपभोगमें भाग नहीं देना 
चाहता । उसकी शक्ढा विस्फोट करती है, क्‍योंकि उपभोग्यमें 
भी उसकी दृदमुल खाभाविक आसक्ति नहीं होती; पर नारी- 
की शह्का उसे ही दग्घ करती है। वह रागमयी होनेसे न तो 
अपनोंका अनिष्ट कर सकती और न उन्हें छोड़ सकती | बह 
तो प्रतिस्पर्धीका ही प्रतीकार कर सकती है । इसमें भी उसे 
अपनोंके क्षोभका मय होता है और अपनोंका दुःख उसे कम 
दुखी नहीं करता | फलतः यह चिड़चिड़ी हो जाती है। बह 
ख़यं नहीं समझ पाती कि वह क्या चाहती दै । दुसरोकेलिये 
उसका व्यवद्वार पहली हो जाता है। सीधी बात है कि नारी 
अपने रागके केन्द्रमें किठी पतिस्पर्भीकी दाह्बासे अमिभूत है। 


नारी महाश्यक्ति हैं। वरयुतः बह महाद्राक्ति ही हे। 





# जाता खकप # 
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यथपि उसमें कर्टत्व नहीं है; पर उसकी प्रेरणा दी मद्ाशक्ति 
है। धुरुषके कर्तृलकों उसकी प्रेरणा न मिले तो वह सुंत॑ रहता 
है। नारीकी प्रेरणा पुरुषको महाकवि/ महान्‌ कलाकार) महान 
उद्योगी या किसी भी दुर्गभ आलेटमें निपुण अथवा बिकट 
यात्ञाका यात्री थनां सकती है | नारीकी प्रेरणा पुर्षकों युद्ध- 
में अजेय बना देती है और नारीकी प्रेरणापर पुरुष कड़ी मी 
बदिदान होनेमे मौरब 'अनुभव करता है। वस्तुतः पुरुष 
शाक्तिमान्‌ है और नारी ही उसकी शक्ति है। पुरुषके कार्य; 
योग, बैराग्य और भोग-- सभी-नारीके बिना रसहीन हैं। नारी 
समीर जीवन एयं रसका संचार कर देती है | 

नारी महामाया है। उसीके आकर्षणर्म पुरुष आबद्ध है। 
पुरुषकी समस्त कियाओं एवं विचारोंपर वह बादछके समान 
छाग्री हुई है। उसे पुरुष अनेक रूपॉर्मे उपलब्ध करता है | 
नारौका आकर्षण और नारीका तिरस्कार या घुणा--यही उत्त- 
की महत्ताके भूलमें कार्य कर रही हैं | विश्वके छगमग सभी 
महत्तम पुरुषोंकी महत्ताका सर्जन नारीने किया है | इससे 
पुरुष तटरब नहीं हो पाता । 

नारी महद्ामोदा या मोहमयी है। यदि उसमें पुरुषतत्त 
प्रधान नहीं है तो अपने पति, अपने बच्चे और अपने घर- 
के सम्बन्धमें ही बह सबसे अधिक सोचती है। उसके सोचने - 
का केन्द्र 'अपने'से बाइर नहीं होता । बह अपनेको छोड़ना 
नहीं चाइती | उसकी अभिदृद्धि और रक्षा ही उसका पूर्ण 
उद्देश्य है। जन्न यद्द स्यागमयी बनती है; तब भी उसकी प्रेरणा- 
का केन्द्र “अपना? ही होता है। वह किसी अपनेके अम्युदयके 
लिये ही त्याग करती है | 


' नारी उत्सर्गंमयी है। यही वस्तुतः उतका कल्पाणमय रूप 
है। मोहमयी होकर भी उते अपने लिये कोई मोह नहीं | 
वह जैसे कष्ट एवं सेवाके लिये ही निर्मित हुईं है। अपना 
सर्वस्व किसीकों देकर ही बह पूर्ण होती है। अपनोंकी सेवा, 
रक्षा) उत्कर्ष--यही उतके प्रय्ञोंका लक्ष्य है। अपनी घुख- 
सुविधा उसके लिये बहुत गौण है | ठ3 ओर सदासे उसका 
उपेक्षाका भाव रहा है। 

नारीका आग्रह आभूषण एवं शब्ञारके लिये प्रायः सभी 
जातियोंमें समानरूपसे है| प्रकृति ही पुरुफको आकर्षित करने 
के नित्य प्रयक्षमं संलझा है। नारीमें पुर्षको आकृषित करने 


की यह भावना ही शृक्षारके रूपमें प्रदछ है । उसका देश-काल[-' 


सुतार बाह्य खरूप चाहे जो हो; परंतु यह भावना तो 
उसमें है ही । 


ना० अ॑० ६१-- 


नारी मशाकाकी है |-जंब उसका राग अवरोध पाकर 
विद्रोइ करता है तो उसकी कि्मंसिनी शक्ति ठग्रंतम हो जाती 
है। पुरुषकी कियाएँ सो उसीकी प्रेरणा हैं। नारीका आकर्षण 
और नारीकी प्रेरणा महायुद्ध कराती है। बिनाश उपस्थित 
करती है। घरोंमें अद्ञान्ति एवं कछह तथा जीवनमें कटुता एव 
दुश्लका सजेन करती है। 

नारी महासरस्वती है। नारीकी माबनाको यदि करासे 
पृथक कर दें तो विश्वक्ी कलार्मे फेबछ ढूँठ और श्मशान रह 
जयेंगे । यह स्मरण रहना चाहिये कि विरागोत्पादक कछाओं- 
की प्रेणणा सो नारी ही है। भले बह बिरागात्मिका दृत्तिसे 
उसके मूछमें हो । प्रतिमा उसीकी प्रेरणासे प्रदीत होती है और 
रसका वही आश्रय है। 

नारी महालक्ष्मी है। यदि वह शिश्ुओंका पालन न करे ! 
उसीकी सेवा, उधीक्वा प्रेम समाबको श्रनाये है। उती गरहिणी- 
के कारण ग्रहोंकी उत्पत्ति हुई है। यदि नारीका आकर्षण न हो 
तो पुरुष घरों या होटछोंसे भाग जायें। वे उपवास करके 
मर जायें या पशुओंकी भाँति घात-पत्ते खाने लगें.। घरमें 


: शान्ति; समाजमें खुल एव राष्ट्रमें उत्कर्षका सर्जन नारी ही 


करती है। नारीकी प्रेरणा ही पुरुषकों व्यवस्था एवं नियमके 
लिये त्रिवश करती है । नहीं तो; पुरुष तो ख्वभावतः नियमोंसे 
भागनेबाला है। 

हमें अब इनके फुलिताथोपर विचार करना चाहिये | 
रद नारीके निर्माण हैं । यदि नारी उन्हें छोड़ देगी तो वे.नष्ट 
दो जायेंगे । पुरुष तो कहीं भी रह छेगा | द्वोटल और कृक्षोकि 
नीचे भो उसका काम चल जायगा; किंतु नन्हे शिश्षुओंकों 
लेकर नारी केसे रहेगी वहाँ ! ग्होंको नष्ट करके वह अपने 
आभयको स्वयं तोड़ देगी | 

पुरुष गृहकी रक्षा नहीं कर सकता | उसमें केन्द्रित राग 
नहीं | जब भी उसपर गणहका भार आ पड़ा है। उसने एड्को 
खा-पीकर फूँक डाला है और राहका मिलारी €ो गया है । 
यदि वह नीच होगा तो व्यसनोंमें, सामान्य होगा तो मिन्रोंमें 
और उच्च होगा तो परोपकारमें यहको बिसर्जित कर देगा । 
प्रकड़ रखनेकी प्रदत्त उसमें नहीं । उसका घर अस्त-व्यस्त 
होगा । उसकी सामग्री अव्यवस्थित दोगी | इस अव्यवस्थारर 
वह झल्कायगा और उसे और बदायेगाः बह णक्ष्को सम्दालने- 
के अयोग्य है ! ॥ 

पुरुषमें रागकी अपेक्षा रूक्षता अधिक है। अतः बह 


. अन्लोंकी न तो सम्हाल सकता और न उन्हें बुयोग्य बना 
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# श्र भायरतु पूज्यन्ते रंकते रथ वेजताः # 





: सकदा | नारीकी प्रेरणा न हो तो यह स्वयं अव्ययस्थित और 
अस्त व्यस्त दो जाता है । उसका जीवन छक्ष्यदीन हो जाता है। 
यह किसी कामका नहीं रहता | यह दूसरी बात है कि किसी 
पुरुषमें कमी-कमी स्रीतत्व अघान होता है या कमी हो आता 
है और यह इसके विषरीत सिद्ध होता है । 

नारी केन्द्रित विचार करती है । यदि समाज एवं राष्ट्र- 
व्यवस्थामं उसकी अधानता हो आय तो उदार दृष्टिकोण छत 
हो जायेंगे । यह कट सत्य है कि नारो जब्र भी सामाजिक कार्य- 
में उतरती ३ तो बह अपनोके स्वार्थको एक क्षणके लिये भी 
भूछ नहीं पाती । बह दूर-परिणामके बदले अपनोंका तात्कालिक 
स्वभ अधिक देखती है । अपनोंके छोटे छामके लिये मी वह 
परका बड़े-से बड़ा बलिदान कर सकती है। समाजमें लॉचा नी 
और स्वार्थ-संघर्ष उसे बढ़ेंगे हो ) 

पुरुष रूक्ष है। बह रागी कम है | उसका राग अपने शरीर- 
तक ही सीमित है । बह उपभोक्ता है। अतः अपनोंकी चिन्ता 
बह उपमोग्यकी सीमातक ही करता है । अतः उसकी कल्पना 
उड़ान छेठी है। वह अधिक उदारता और विस्तृत दृष्टिकोण- 
का परिचय देता है | समाज तो परस्परके त्यागमय सहयोग- 
से चलता है | यदि उसमें सभ अपने ही खार्थकों प्रधानता 
देने लगें तो समाज मंग हो आयगा | 

पुरुष कंस्पनाशीक दै | बह कल्पना और आदर्के 
आवेश्ञर्म रस लेता है। उसका यह आवेश समाजको संगठित 
करता है। बिश्तमें अनेक मझ्नलेंकी सृष्टि करता है । पर उसको 
यदि अद्भुहमे न रक्‍्खा जाप तो वह व्यर्थ हो जायगा, क्योंकि 
पुरुष बास्तविक्रताते नेत्र मूँदकर कल्पनामें ही उड़ना चाहता 
है। नारी उसे वास्सविकताका परिचय कराती रहती है और 
यह परिचय उसकी कल्पना और आदशंको स्वरूप देनेमें 
समर्थ होता है । ऐसा न हो तो पुरुषके आदर्श केवल हवाई 
महल ही रह जायें | 

नारी वास्तविकताकों पकड़े रहती है । वह यथार्थदर्शिनी 
दोती है । इस यथाय्थंसे बह इस प्रकार एक रहती है कि वह 
उठ्से आगे जानेमे सदा दिचकती है । सदा शह्ढा करती है। वह 
दूरके ययार्थंक्रों मी कम ही लोचती है । यदि पुदुपके आदर्श 
और कव्पनाशीरूताके द्वारा वह विवश न की जाय तो वह अपने 
गुहमें ही आतब्रद रहेगी। पड़ोसी ही उतका आरखशश होगा, 
ईध्यका कारण होगा और वह उली-जैली बनना पतंद करेगी। 


. हमें एक बात स्मरण रखना चाहिये । पृरुषकी कल्मना- 
झीछताके बिना मी मारीका गह नष्ट न होगा.। यह पड़ोसी- 
को देखकर धीरे-धीरे अपना. विकास कर लेगी । वह 
वास्तविकतापर स्थित है और स्विति उसे ध्वर्य सप समझाती 
रहेगी | अवश्य दी यह गति अत्यन्त मन्द होगी । अवश्य 
नारीकी ईष्यां उते पड़ोत्रीसे सनेक बार लूड़ायेगी। लेफिन नारी- 
के बिना पुरुष तो केवल अपनी कल्पनाओं और आदशोमें 
उछ्सा रहनेवाद्ा एक आबारा होगा। वह ख्याछी पुझछाव 
पकायेगा । अपनी कल्पनाओंकों मूर्त करनेके लिये, अपने 
आदर्शंको चरितार्थ करनेके लिये यह कभी उपकरण संग्रद न 
कर सकेगा और न उनकी रक्षा हो कर सकेगा । संग्रह और 
रक्षा तो मारीफे कार्य हैं। 

नारोकी मूल प्रकृति है पुरुषके प्रति अपनेको उत्सग कर 
देना | पुरुषकीं आकर्षित करनेका प्रयत करना। पुरुषकी 
प्रकृति है उपभोग । नारी जब समाजमें आती है तो उसकी 
प्रद्कत्ति अनर्थ उपस्थित कर देती है। पाश्रात्य सम्यताने नारीं- 
को समाजमें खुछा छोड़ा । आज वहाँ नारी प्रत्येक पुरुषको 
आकर्षित करनेके उद्योगर्मे पण्या हो गयी । वहँके फैशनमें नारी 
अर्धनग्रा हो गयी । उ0के वस्य घटते और चृ्ष्म होते जा रदे 
हैं। नारीकी उत्सर्ग हत्ति और पुरुषकी उपभाग-इत्ति 


स्वाभाविक है। उसे रोका नहीं जा सकता | सहशिक्षा और 








अब्राघ सामामिक भिलनमें ये दृत्तियाँ अनर्थ ते करेंगी ही । 


नारी जब उत्सर्गको छोड़कर अर्जन प्रारम्म करती है तो 
अपने औीवनको अशान्त बना लेती है। बह रागनयी केन्द्रित 


इततिकी है। एकको त्यागकर जब अनेक वह छृदयकों विभक्त 


करेगी तो वह अपने खमावक्े प्रति विद्रोह करेगी और उतका कु 


परिणाम तो जीवनमे अशान्ति होना है ही । 


पुरुष जन्र संग्रद और संकीर्णताकों अपनाता है तो वह 
अपने जीवनको अश्यान्त बना छेता है। आर्यसंस्क्ृतिने पुरुष- 
को विश्वाम्माकी आराधना बतायी । उपका क्षेत्र बिश्व है| 
नारीका क्षेत्र गृह है । उतकी दृत्ति “अयनों! पर उस्ग होने- 
की है; अतः उसका आराज्य पति है। जींवनमें शान्ति तथा 
बुजखके लिये नारीको अपना संरूप समसकर ही आरचण 
करना उपयुक्त होगा | उसे उपभोगी पुरुषका खिलौन नहीं 

आादिये । 


मत पदा--अकपकिक- 8 .मापअ पा. 


नारी और नौकरी 


( लेखक---पं० शीगज्जोशछहुर॒जी मिश्र, एम्‌० ८० ) 


आजकर्ू अपने यहाँकी शिक्षित स्त्रियोंकी नौकरियोंका 

बड़ा चस्का लग रहा है। इस सम्बन्धम पाश्चात्योंका कया 
खअनुभष है; इसे भी देख लेना चाहिये । प्रथम मद्दायुद्धके पहले 
पाशआात््य देशोर्म मी मढ़े धरोंकी स्त्रियोंके किये नौकरी करके 
रुपया फमाना अपमान सनन्‍झा आता था। केषघर गरीब 

स्त्रियाँ घरों तथा कारखानोमें काम करके अपना पेट पाछती 
थीं। युद्धके दिनों पुरुषोके छड़ाईपर चले आनेके कारण 
आयः तमी कार्मोर्म स्त्रियोकी छगाना आवश्यक हो गया | 
इस शरद उन्हें आर्थिक खतन्त्रताका मजा आ गया; परंतु 
अजब युद्ध समात्‌ हुआ; तब एक विकट प्रश्न उपस्थित हो 

गया । ख््री-पुरुष दोनोंकों काम देना कठिन हो गया और 
बैकारोंकी संख्या बढ़ने रगी। “आवर फ्रीडम ऐंड इट्स 
रिजल्ट्स? ( इमारी स्वतन्त्रता और उसके परिणाम ) नामक 
पुस्तक बजिटेनके नारा-आन्दोलनकी एक प्रधान नेन्री 
'रेइस्ट्रैडी लिखती हैं कि (स्रियोंकी आर्थिक खतन्त्रताके मार्ग- 
में कितनी ही रुकाबटें हैं। इनमें कुछ तो प्राकृतिक हैं, जिनमें 

परिवर्तनकी सम्मावना नहीं और कुछ परम्परागत सामाजिक 

बहमोंके कारण हैं, जिनके दूर होनेमे यहुत समय लगेगा। 

गर्भ धारण करके बच्चा जनना ब्िरयोंका प्रकृतिविद्ध कार्य 
है, जो कभी पुरुषोंके मत्थे नहीं पड़ सकता। यद्यपि इसमें 
अधिक समय नहीं रूगता, तथापि इसकी सम्मावनाके कारण 
स्त्रियोंको काम मिलनेमें बाधा अवश्य पड़ती है। लछड़कोंको 
सीना-पिरोना, खाना पकाना भले ही सिखाया जाय; पर इन 
कार्मोके लिये वे धरम नहीं बैठ सकते | घरका बहुत कुछ 
काम स्त्रियोंको ही करना पढ़ता है। इसका फल यह होता है 

कि भादर काम करनेवाली टस्त्रियोंपर दोहरा घोझ् पड़ता है, 

जिसमें वे अपना स्वास्थ्य गंवा बेठती हैं | स्त्रियोंकी शारीरिक 
शक्ति पुरुषीसि कम होती है, यह मामना ही पड़ेगा । एक बात 

यह भी है कि चाछीस वर्षकी आयु हो जानेपर ल्म्रियोमे 
शक्तिका हास आरम्म हो जाता है। इतनी आयु होनेपर ही 

जिसे इटानेकी आवद्यकता हो ऐसे व्यक्तिको काम देनेमें 
खोयोंको आगा-पीछा होता ही है । स्त्रियोंमें एक दोष यह भी 
है कि ये जो काम ठेती हैं, उसके पीछे पड़ जाती हैं। 
मनोडनुकूल काम मिल्‍्नेपर तो यह गुण है; किंतु जब ऐसा नहीं 
दोता, रद इसका स्वास्थ्यपर बड़ा झुरा प्रभाव पड़ता है | 


पुरु्षोकी अपेक्षा स्त्रियोंमें ममता भी अधिक होती है। घर-घार, 
बाल-बश्चों; बृद्ध तथा रोगी आाश्रितजनोंको छोड़कर जहाँ चाहे 
चछे जाना इनके रिये सहज नहीं होता । स्त्रियोंकी आर्थिक 
स्तन्त्रताका प्रभ्भ बड़ा जटिल है। अभी तो इसके प्रयोग- 
का प्रारम्म ही हुआ है | उनके तथा समाजके जीवनपर 
इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह समय ही बतायेगा |? 

स्त्रियां जब नौकरियोंके पीछे पढ़ती हैं, तब घर बिगड़ 
जाता है। इसका अनुभव पाश्चात्त्य देशो भी हो रहा है । 
इंग्लेंडमें विवादिता स्त्रियाँ शिक्षा तथा अन्य कई बिभागोमिं 
काम नहीं कर सकतीं। कई नंगरोंकी म्युनित्तिपलिटियोंमें 
यह नियम है कि विवाद दो जानेके पश्मात्‌ स्त्रियोँ काम- 
परसे इठा दी जाती हैं। सोवियट रूसमें ख्ियोंको पूर्ण 
स्वतन्त्रता है | लेनिनकी राय थी कि “स्त्रियोंको एहस्थी- 
के कार्य तथा बद्योंकी परवरिशसे मुक्त कर देना चाहिये, 
जिसमें वे देशकी सेवा कर सकें ।? इसलिये बच्चोंके पालन- 
पोषण और शिक्षाकरा मार राष्ट्रने छिया । बच्चा जननेके छिये 
सरकारी सूतिकाण॒ह खोले गये | शिश्-शालाभोंमें उनका 
पालन-पोषण होने छगा और बड़े होनेपर स्कूछोंमें उनकी 
शिक्षाका प्रबन्ध किया गया । इन संस्थाओमें उन्हें सब्र तरहकी 
सुविधा दी गयी और इनका सा्ालन विशेषशेके हाथमें 
सौंपा गया। पर बादमें देखा गया कि इनमें भी पले हुए. बच्चोंमें 
बह घात नहीं आतो, जो घरके पले भ्रश्चोमें होती है। इसका 
अनुभव स्वयं लेनिनकी पत्नी क्रुतकायाने किया, जिनके 
हाथमें बहुत दिनोंतक शिक्ष-पालन-विभागका निरीक्षण रहा । 

प्रथम महायुद्धके बाद जैती स्थिति उसन्‍्न हुई थी, बैती 
ही गत महदायुद्धके बाद भी देखनेमें आ रही है । पाश्चात्त्य 
देशोमिं स्त्रिवोंकी काम मिलना कठिन हो रहा है। कितनी 
ही स्त्रियां रोजगारकी तलाझ्में मटक रही हैं। स््री-पुरुषोंकी 
समानताकी द्वामी भरनेवाले पाश्चात्य देशोमें भी अमीतक 
एक ही प्रकारफे कामके लिये ख््री-पुरुषोंका समान वेतन नहीं 
है | ब्रिटेनमें समाजवादी सरकार है। बहाँकी पारूमिंटमें 
थोड़े ही दिन पहछे यह प्रस्ताव छाया गया था कि दोनोंका 
वेतन समान कर दिया जाय | पर इतका तरकारकी ओरतसे ही 
विरोध किया गया। उसका कहना था कि "यह तिद्धान्त 
उसे मान्य है परंद इसे व्यवद्गाइम लानेसे ल् बहुत बढ़ 


है 


कि घरका काम राष्ट्रका काम नहीं। गत महायुद्धके समय 


ब्रिटेनके युद्धमन्‍्त्रीने खियोंसे अपीछ करते हुए कहा था कि . 


'स्नियाँ समझती हैं. कि. साधारण काम करनेमें उनका समय 
नष्ट होत है। पर यह बात नहीं। किसी-न-किसीको तो 
राष्ट्रके छिये आद बनाना और थाछियों साफ करनी ही 
पढ़ेंगी | ब्िना छोटे-छोटे काम सीखे बड़े कार्मोंकी योग्यता 
नहीं आती ।! 
कहा जा सकता है कि यद्द खतन्त्रता या समानताका 
शोक नहीं, जिसके कारण स्त्रियाँ नौकरियोंफे पीछे दौड़ती हैं । 
बासवर्में यह उनकी आर्थिक विवशता है। परंतु आर्थिक 
.दृष्टिसे भी नौकरियोंसे क्या राम द्वोता है ! घरपर रहकर स्त्री 
कितना काम कर सकती है। यदि बह नौकरीयर चली जाय 
तो यही काम मजदूरी देकर दूसरोंसे कराना होगा | तब भी 
क्या सब्र काम अपने मनके अनुसार होगा और स्त्री अपनी 
कम्ाईसे सत्रको मजदूरी देकर अपने लिये कुछ बचा लेगी ! 
भारतओी स्थ्ियोंमें नौकरीका शौक बदनेसे जिकट समस्याएँ 
उरस्यित होने छगी हैं। स्कूलॉंकी इन्स्पेक्टरानियाँ बड़े 
चक्करमें हैं-दौरेपर बश्चोंको हर समय अपने साथ कहतक 
रखें और घरपर नौकरोंके मत्ये छोड़ें तो उनकी दुर्दशा | 
कुछ दिन पहले पंजाइ-सरकार इसपर गौरसे विचार कर रही 
थी कि विवाहिता स्त्रियोंको यह पद न देनेके लिये नियम 
बना देना चाहिये। दावनकोर राज्यको कॉसिलपं यह बहस 
छिड़नेपर कि नसों ( घाय ) को विवाहिता होना चाहिये या 
नहीं; उस विभागके अच्यक्षने स्पष्ट शब्दोंमें कह्दा--ध्या तो 
पत्नी बनकर रहना पड़ेगा या धाय । दोनोंके काम एक साथ 
नहीं हो सकते |? हाँ; यह बात अवश्य है कि गृहस्थीको सुचारु- 
रूपसे. चलाते हुए. तथा अपनी मान-मर्यादाकी रक्षा करते 
हुए. किसी उद्योगके द्वारा चार पैसे कमाये जा सकें तो अच्छा 
ही है। घरमें यदि कोई सहायता करनेवाला न हो तो घरेलू 
उद्योग-घंघे करनेमें कोई हानि नहीं। इसे मन॒ने भी माना 
है। वे डिखते हैं कि यदि पति जीवन-निर्वाइका प्रबन्ध बिना 
किये विदेश चला जाय तो स्त्री सीना-पिरोना आदि अनिन्दित 
शिल्पोँसे अपना निर्वाह करे-- 
ओोषिते ध्यम्थासैच जीवेशिछल्पैरगर्दि ते | 
: कहा जा सकता है पके अरब गरीब परोंकी यां नीची कही 
जानेबाडी आंधियोंकी रिज्रेयों घरंकें बाहर मेहनत-मजदूरी कर 
सकती हैं; तब फिर अमीर वा बड़ें घरोंकी स््रियोंके मार्गमे ही 
यों झलायर्ट” डाली जोयें। यहाँ दो: बातोंका ध्यान रखना 


जायगा; अतः यह अभी सम्भव नहीं! यह समक्षना भूछ है 


# यत् मायस्थु पूज्यम्ते रमस्ते तभ देवता! # 








प्रड़ेगा। इनमेंसे एक तो हैं सम्मिलित कुट्धम्बकी प्रथा | इसमें 
कुछ दोष भी हैं| प्रायः एक व्यक्ति कमति-कमाते पिसता है और 
कई निठल्ले छेग बैंठे-बैठे खाते और मौज उड़ाते हैं। इसके 
अतिरिक्त जहाँ चार बत॑ंन एक ठाथ होते हैं; वहाँ कुछ खुट- 
पुृट चछती ही है। पर इन सबके द्ोते हुए. भी इसमें एक 
बड़ा लाभ मानना ही पड़ेगा और वह यह है कि कुटम्बका कोई 
सदस्य निःश॒ह्य नहीं रहता । किसी-न किसी तरह समीक्षा 
निर्वाह हो जाता है। घरका कुछ-न-कुछ काम भी तबको करना 
ही पड़ता है । बच्चोंकी देख-रेखका भार प्रायः घरकी बूढ़ी 
स्त्रियोपर रहता है। उन्हें अपने यच्चे सॉपकर कास करने- 
योग्य स्त्रियाँ निश्चिन्तताके साथ बाहर मेहनत-मजदूरों करती 
हैं । दूसरी बात यह है कि प्रायः स्त्रियों अपने धरके पुरुषोंके 
काममें ही उनका हाथ बेटाती हैं ।किसानके धरकी स्थ्रियोँ 
खेती-बारीमें अपने यहाँके पुरुषोंके साथ पूरी मेइनत करती 
हैं| ब्यवसा यियोंके सम्बन्धमें भी यही बात है | बढई, दरजी, 
छुद्दार भादिकी स्नियाँ अपने पतियोंके काममें इतनी दक्ष हो 
जाती हैं कि आवश्यकता पशनेपर बिना पुरुधोकी सहायत्ाके 
भी वे अपना काम चला छेती हैं। इसमें एक और सबसे 
बड़ा लाभ यह होता है कि बच्चोंको छुटपनसे ही अपने माता- 
पिताके कामक्री शिक्षा भिललने लग जाती है । प्रत्येक घर 
्वेसिक ट्रेनिंग सेंटरः ब्रन जाता है | बच्चोंकों जीविको- 
पा्जनयोग्य बनानेमें एक पैसा खर्च नहीं होता । क्‍या यह 
बात बनावटी बातावरणवाली संख्याओंमे अः सकती है; जिन 
पर आजकछ इतना रुपया फूँका जा रहा है ? यदि बड़े परानों- 
की त्त्रियोँ भी कोई ऐसा काम सीखें, जिसमें घरमें रहकर ही 
वे अपने पतिका बोश इल्का कर सके तो अच्छा ही है। 
दफ्तरके अफसरोंक्री घुढ़की-घमकी सहनेकी अपेक्षा अपने पति- 
की सेवा कई अच्छी | दूसरोंके बच्चोंको शिक्षा देनेके लिये 
स्‍्कूलोंमें नौकरी करनेके पहले अपने बच्चोंकी शिक्षाक्री 
चिन्ता करनी चाहिये । 

घर यदि पति-पत्नीकी खाशेदारी है तो उसमें पति बाहर 
मेहनत करके पैसा लाता है और पत्नी घरमें मेहनत करके 
अपना हिस्सा पूरा करती ह। इसमें अन्याय कहाँ ! केबछ 
पति-पत्नीका कुड्धम्य और दोनोंके विभिन्‍न व्यवसाय-ये सर्नधा 
आधुनिक भाव हैं । वछोंकों किसी कुद्धम्बीजनके घरमें रखनेसे 
स्व॒तन्त्रतामें बाधा पढ़तो है। ऐसी दशामें यदि पति-पत्नीका 
कार्य-छ्षेत्र अछगय हुआ तो फिर न बच्चोंकी देखरेख हो 
सकती है और न घरकी ही। इन व्यावहारिक अड़चनोंके 
अतिरिक्त इध प्रकारकौ जार्थिक स्वतन्ततामें केषर्क परके हो 


# सारतीय देवियोंके प्रति + 


श्ष्ध 


नहीं? समांजके विघटनके बीज अन्तर्दित हैं। अपने यहोंका 


यह आचीन जआादरश है कि स्ली, अपना देह और सन्तान-ये 
तौनों मिलकर पुरुष होता है| जो मर्ता है। वही भार्षा है; 
इन दोनीमें कुछ भी मेद नहीं-- 
एताबानेद चुरुषी यज्ञायाउधस्मा प्रजेति ह। 
विध्रा: आ्राहुखया चैतथो मर्ता सा स्छताकषया ॥ 
( मनु० ९ | ४५ ) 
इसलिये जीवनरय॑न्त स््री-पुरुष धर्म, अर्थ॥ काम आदियें 
पएथक न हों । आपसमें यही उनका धर्म बतराया गया है-- 
अम्पोग्पस्माग्यभिचारो.. भवेदामरणाम्तिक: । 
एक धर्म समासेग शेयः खोपुंसयों: परः ॥ 
( मनु० ९। १०१ ) 
किसी समय पश्चिम भी यही आदर्श मानता था। 
प्राचीन यूनानके प्रतिद्ध दाशंनिक प्लेटोंका, जिनपर बहुत 
कुछ भारतीय प्रभाव था; कहना था कि “यह बढ़ा ही 
होमाग्यशाली तथा सुली राष्ट्र है; जहाँ 'मेरा” और तैरा- 
ये शब्द गहुत कम सुनाभी देते हैं; क्योंकि वहाँके नागरिकॉंका 


समी भ्रषान बांतोंमें सम्मिलित खार्थ होता है। इसी तरह 
विवाहित स्त्री-पुरुषकी पूँजी एक हीं होनी चाहिये, जिसमें कि 
उनमें मी करे? और "तेरे! का भाव नो |? अपने यहाँ 
अब भी पुराने चारके धरोंकी यही रीति है कि पति जो कुछ 
कमाकर छाया ख्पनी पत्नीके हाथमें रख दिया; यह चाहे जैसे 
खर्च करे; वह घरकी रानी है। बेंकोर्मे दोनोंके अछग-अलग 
खाते, अछग हिलाब-किताब, अलग-अलग खर्च-ये सब नये 
भाव हैं, जिनका परिणाम यद् हो रहा है कि 'संघटन! 
“संघटन? चिल्लाते हुए, भी सर्वत्र विघटन” “विषटन? ही देख 
पड़ रहा दै। बिश्वमें शान्ति स्थापित करनेके लिये जिन 
बिद्वानोंका दिमाग किसी नयी व्यवस्थाकी खोजमें है, उनमें 
बद्ुतोंकी यही राय है कि इसकी कुझी देश या व्यक्तिकी 
आत्मनिर्भरतामें नहीं बल्कि परस्पर-निर्भरतामें है । आर्थिक 
ही क्यों; यदि देखा जाय तो जीवनके समी विभागोंमें परस्पर 
निर्मरतासे ही सहयोगकी प्रद्कत्ति आ सकती है| पर जब 
उसका घरमें ही अन्त कर दिया जायगो तो क्‍या वह राष्ट्र 
या विश्यके सम्बन्धर्मे आ सकती है ? 


२७७० ,न्‍न्‍रमका, 


देवियोंके 
भारतीय देवियोंके प्रति 
( तपस्थिनी भी ११८ ओमस्वगव्जननीजीका शुभ संदेश ) 

विश्यवन्थ आर्यावर्तकी देवियों ! में आज स्वागतपूर्यक आपका आववाहन करती हूँ; जरा घरकी चहारदी वारीसे बाहर आकर 
देखिये तो सही, आपकी प्राणाधिक प्रिय संतानोंकी इस समय क्या दुर्दशा हो रही है ! जिन्हें आपने बड़े लाड़-प्यारसे पाला; 
प्राणपणते जिनका संरक्षण और संवर्धन किया; उन्हींकी आज दिन-दहाड़े होली जलाग्री जाती है । आज ऑँचलसे मुँह ढाक- 
कर चुपचाप बेठनेका समय नहीं है । हमपर, आपपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। इस समय हमारे ख्तन्‍्त्र राष्ट्रकों बीरवर 
महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरुगोविन्दर्तिंहक, भौज॑दा बैरागी, समर्थ स्वामी श्रीरामदासजी, बिहारके रणबोंकुड़े भ्रीकूँअर- 
लिंइजी तथा बीरवर भौदुर्गादासजी-जैंसे संतानोंकी परम आवश्यकता है । जबतक आप सुभद्ा नहीं बनेंगी, अभिमन्यु-जैसे बीर- 
पुत्रको जन्म नहीं दे सकेंगी | भीजीजीबाई बने बिना आप छत्रपति शिवाजीकी जननी नहीं हो सकेगी । भ्रीगुद गोविन्दर्सिको 
जन्म देनेके पहले आपको श्रीगुजरीबाई बनना होगा । मदालमा, मैनाबती और सुमित्रा बननेपर ही आप अछकं) गोपीचन्द 
तथा लक्ष्मण-जैे पुत्रोंकी माता बन सकेगी । त्याग, तपस्या तथा सतीत्वके पथपर चलनेवाली प्राचीन देवियोंका आदर्श आप 
खय॑ अपनाइये और अपनी कन्याओंकों भी उन्हीं आदश्शोपर चलना सिखाइये । इसके लिये यह आवश्यक है कि आप अपनी 
मुकोमऊमति सुकुमारी कन्याओंको आधुनिक ढंगपर चलनेवाले गलस स्कूलों और कालेजोंके विषाक्त बातावरणसे बचावें। 
यहाँ मेजकर आप उन्हें पतिपरायणा नहीं बना सकती | हाँ, उत वातावरणमें रहकर वे “पति-पराड्मुखी” होनेकी कलामें 
अवध्य पारज्ञत हो जायेंगी । 

आप अगने धरको ही शिक्षण-संस्या बनाइये, स्वयं हो आदर्शपर दृढ़ रहकर संतानोंकी अध्यापिका बनिये | यह आपका 
अंन्मडिद्ध अधिकार है । ऐसा करके आय एक सा्वजनीन) सा्वमौम शुद्ध सनातन सम्यतामयी संस्कृतिसे समन्वित संस्थाकी 
अभूतपूर्व सृष्टि कर सकेंगी | तमी आप ऐसी संतानोंका निर्माण करनेमें सफल हो सकेंगीः जिनके विषयमें “कुल पवित्र 
अननी कूतार्था बसुन्धरा पुण्यवती च तेनः यह सूक्ति पूर्णरूपसे चरिवा्थ हो | तभी आपके घरोंमें जगज्जननी आनकी-जैती 
अग्नि-परीक्षा देनेवाल्ी देवियोंका दिव्य दर्शन संभव हो सकेगा 





( छेशक---भीरामनाधर्री ध्सुमग' ) 


माना, तुम पद्ी-लिखी हो । तुमने स्कूछ-कालेजम या घर- 
पर ही क्षिक्षा प्रात की है। पर मैं उस पाठशाला ओर उस- 
शिक्षाकी बात नहीं करता । मैं उस शिक्षाक्री बात कर रहा 
हूँ, जो तुममें जीनेकी शक्ति उत्पन्न करेगी, जो तुम्हें मानब- 
जीवनकी समस्याओंको सुलझाने और आदशंके लिये प्रयत्न 
करनेका बल देगी | 
तुमने जीवनकी इस पाठशालामें प्रतेश ही किया है। 
यहाँ आकर तुम्हारे यदुत-से स्वप्न हूठ जायेंगे। बहुतैरी पूर्व- 
कह्पित धारणादँ अतत्य सिद्ध होंगी। जब तुम सुखफे सपनों- 
पर झ्लूलती होगी, तभी उल्कापात होगा | इसलिये तुम्हें जीवन- 
में सफलता प्राप्त करनेके साधनोंका संग्रह करना होगा; ुम्हें 
अति पगपर सीखना होगा । 
सबसे पहले तुम्हें अपने स्वास्थ्यकी ओर ध्यान देना दोगा। 
स्त्रियां स्वास्थ्यके प्रति प्रायः उदातीन रहती हैं । वे भूलती हैं 
कि उनकी सारी उमंगे.यहका आनन्द: बश्चोंका मविष्य--सय 
उनके स्वास्थ्यपर निर्भर है । स्वास्थ्यका अर्थ केवल शारीरिक 
स्वास्थ्य नहीं है। मानसिक स्वास्प्प उसते भी अधिक 
आवध्यक है । शारीरिक रवास्थ्यके त्रिना किसी तरद काम चल 
भी जाय; पर मानसिक स्वास्थ्यके बिना तो जीवन नररू ही 
है। जीवनकी पाठशारम तुम्हें सबसे अधिक ध्यान इसीपर 
देना होगा । यदि तुम कठिन और उत्तेजक परिस्थितियोम 
धान्त नहीं रद सकती, यदि तुम्दारा मन तुम्हारे काबूमें नहीं 
है, यदि तुम जरा-जरा-सी भ्ातमें रो देती हों, यदि जरा-सी 
घटना तुम्हें जीक्ष और कोधसे भर देती हैः तो मैं कहूँगा 
कि दुनियाका समस्त वैभव भी तुम्हें सुखी नहीं कर सकता । 
जीवनमें प्रतिदिन ऐसे अवसर आयँगे कि उनका बुरा अर्थ 
छेकर तुम अपना; अपने पति ओर कुद्ठम्ब्रियोंका जीवन 
दुःखमय बना सकती दी । एक बार मनपरसे नियन्त्रण हटा 
मुम्दांरे अंदर ग्रिष आया कि बह बढ़ता ही आयगा और ठुम 
गिरती जाओगी। खीझोंगी और गिरोगी। गिरोगी और 
खीक्षोगी । यदोँतक कि मार्गके फूल छुम्र दो जायेंगे और 
हुम्दारे पाँवोंका स्वागत करनेके लिये केवल कोटे रह जायेंगे । 
दुनियॉमें जितना भी दुःख है; यह इसी मानसिक असंयम- 
के कारण है। यदि ठुमने इसे नहीं समझा 
मानसिक जसंबम तो तुम्हारी सारी शिक्षा व्यर्थ है । मनुष्यका 
दुःखोंका मूछ है मन अनेक प्रकारते अपनेको धोखा देता 
है। शत्र हम कोष करते हैं तो तक और हे 


बुद्धि उत समय क्रौधका समर्थन करती है | मैं यह भी मानता 
हूँ कि तुम्दारा क्रोप) तुम्हारी छँशलाहट स्पायसंग्रत हो सकती 
है; तुम तकसे उतका औचित्प सिद्ध कर: सकती हो। मैं 
तई न करूँगा | मैं तुमसे विनय करूँगा कि श्षणमर रुक भर 
अपने दृदयकों टटोल्े और उत्तर दो कि क्या वहाँ सब कुछ 
ठीक दे ! क्या तुम उत्तेजनामें कुछ ऐसा काम नहीं कर गयी 
हो जिसे करके तुम्हारा हृदय सुखी नहीं, उछटे अश्यान्त हो 
गया है ! यदि यह सत्य है तो न्यायकी बातोंते क्‍या छाम ! 
तक जीवनकी कठिनाइयाँ बढ़ा सकता है; समस्याएँ पैदा कर 
सकता है; पर उन्हें इल नहीं कर सकता | 
जिस युगमे हम जी रहे हैं, उसमें संघर्ष इवना अधिक 
है कि जीवनकी शक्तियाँ पंगु हो गयी हैं और शारीरिक 
स्वास्थ्य तो बिगड़ा ही है; मानसिक स्वास्थ्य उससे भी अधिक 
नष्ट शे गया दै | मनुष्य इतना तुनुकमिजाज हो गया है कि 
उसमें ग्रहणकी, घारणाकी, अपनेपर काबू रखनेकी शक्तिका 
लोप होता जा रहा है। प्रत्येक दिशा और प्रत्येक क्षेत्रमें तुम्हें 
इसके अगणित उदाहरण आज़ मिलेंगे | परंतु एहस्व-जीवन 
तो इस गुण और इस शिक्षणके अभावम नरक ही हो गया 
है। त॒म्हारी शक्तिकी परीक्षा यहीं है और तुम्हारे शान) 
छठुम्शरी सदाशयता--सबको चुनौती देनेवाली परिस्थितियों 
आज तुम्दोरे सामने हैं । 
। ८ ऐ 


मेरे एक मित्र हैं। उनकी एक बहिनकी दो बर्ष पूर्व 
शादी हुई । यह छड़की न केवल विदुषी 

दो अभिशाप्त इदव बल्कि सुशीला भी थी। जीवनमें सदा उसने 
प्यार और दुलार ही पाया था | अच्छी 

जगह शादी हुईं । भरा-पूरा; अ्रतिष्ठित कुद्ठम्ष । हमव्येगेनि 
समझा, छड़कपनकी भाँति इसका नारी-जीवन भी सुखपूर्ण 
दोगा । इसके पति अच्छे, सदाशय युवक हैं और कछ ही में 
इन दोनोंसे मिलकर छोटा हूँ । पर जो कुछ मैंने देखा और 
जाना, उससे मेरी वे आशाएँ नष्ट हो गयीं। दोनोने अपने 
अमाव-अमभियोग अछग-अछग मेरे सामने रकेले और दोष 
दुसरे पक्षका बताया । दोनोंका दाया था कि उसने अधिक-सै- 
अधिक ध्यान वूसरेका रक्खा । मैं नहीं जानता; किसकी बातें 


कहांतक सत्य था। मैं समझता हूँ, दोननि सथी दातें कहीं; 


»'॥# जीवनकी पहंकालाओँ मारी # 
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पर न ख्य-का्ाके बीच एक बात निश्चित थी कि दोनोंने एक 
पूकोसे जिस धुलकी आशा की थी, यह पूरी न हुईं । उनके 
खन्न हू गये ये और जीवनमें खीझ और कदुता मर गयी थी । 
:._ झतयह भी कि पतिकी भा कुछ रूसे स्वमानकी थीं। जीवन- 
...... की .तकरीफोंने उन्हें कुछ कढ़ु बना दिया: 
खिमगारी. था। पुराने बातावरणमें पली थीं। बहुपर 
प्रधान थी | वैसे वे कुछ बुरी न थीं। पर ये कुछ कहृतां और 
जरा रूखे इंससे कहती कि बहुको बुरा ऊगता । नह आहती 
कि चुप रह आय हँसकर सहन कर ले; पर जो उठकी बुद्धि 
कहती, वैसा बह कर न पाती थी। मन उसका जवाब देनकों 
केबेन हो बाता । जीम दबाती, पर दो-एक छात्द निकल ही 
जाते--वे शब्द) ओ भावनाओंके पुंजमें ऐसे छगते हैँ जैसे 
बारूदमें चिनगारी छगती है। जरा-खी चिनगारी ओर एक 
मयंकर विस्फोट, बरुदर्शन बस्‍्तुएँ गंदी राखमें बदल आती हैं। 
यहाँ यही हुआ | दो शब्द, न चादइते हुए. भी जीमसे 
निकले और झट दोसे चार; चारसे सोलड हुए। 
करवा पहाक इसी प्रकार तबतक बदते गये, अवत्तक इर्द- 
गिर्दका सम्पूर्ण जीवन दुःख और द्वाद्मकार- 
से मर नहीं गया। एकने कहा -- ५मा ! आप तो झूठी ही घात- 
बातमें ब्रिगड्रदी हैं ? दूसरी बोली- ध्याप-रे-बाप | ठुशे तो 
सीधी बातें भी ठेदी छगती हैं । आयी और झगड़ने छूगी !! 
पहली ( बहू )--'मैंने आखिर ब्या झगड़ा किया । 
बिना कुछ बताये ही आप कलझु लगाती हैं ।! 
दूसरी ( सात ) --नहीं, शगड़ाद तो मैं हूँ। तू तो 
सीधी-साधी सावत्री है । लड़केको पाऊ-पोषकर इतना बड़ा 
किया । सोचती थी--बहू आयेगी; मेरा भाग्य खुल जायगा । 
सेवा करेगी; पर यहाँ तो किसतत दी ऐसी है कि सोना छुओ 
तो मिट्टी हो जाय | जब किस्मत ही लोटी है। तब तू कलकी 
छोकरी अगर मुझे शिक्षा दे तो आश्चर्य नहीं |? 
इन झगड़ोंमें बेचारा पति क्या करता ! क्या वह अपनी 
माकों घरसे अलग कर देता ! क्या वह बहूकी निकाछ बादर 
करता ! ये खवमावगत दोप थे और तकोंसे इनका निराकरण 
नहीं हो सकता था । बहुत दिनोतक उसने बढ़ी किया; जो 
प्रायः पति करते हैं--यानी स्थितिसे मागता रहा । घुनी-अन- 
बुनी करता रहा | पर दुर्भाग्यते कोई कबतक भाग सकता है। 
घर आता तो एक ओर बहुकी क्रोधसे भरी आँखें उतपर 


हृंटती। जिनके साथ कभी-करमी आँधुओका तूफान मी छत 4. 


बूसरी ओर, माक्ी ओरतसे; व्यद्धोंकी बौछार उसके औनका 
खागत करती | बहू और मा दोनों अपने करम टोकरी । 
एक सोचती--किसके पाछे आ पड़ी । दूसरी कहती--भागमें 
बहुकी गुलामी भी छिली थी। पत्नी सोचती--केसे सुन्दर 
सपनेसि भरे ऊूड़कपन और किशोरावस्थाके वे दिन ये। वह 
माका दुल्वर; वह अहिनोंका प्यार वह पिताका स्नेह, भाइयों- 
की ममता । वह सददेल्योंकी चुइल और छेंड्डखानियाँ । इतनी 
बातें कमी किसीने न कही होंगी । और वे हैं कि चुप । जब 
मेरी इजत नहीं रख सकते तो क्‍यों ब्याह छाये ! क्या मा- 
की सेवाके लिये छौंड़ियाँ नहीं मिल सकती थीं । खायें भौर 
पड़ी रहें; पर मेरा दी खाना और मुझीपर हुक्म चल्णना ! 
हाय, मेरा करम फूट गया। वे सुनते हैं और चुप हैं। 
क्‍या मैं मिद्ठीका ढेल्य हूँ | क्या मुझमें जान नहीं ! राम-राम 
ऐसा विद्वान और ऐशा बोदा ! रहें उनके साथ ! उनके 
लड़के हैं। मैं पराई बेटी, मेरा कौन है ?? इसी तरहकी हजार 
बातें, जिन्होंने मधु-मत्न्‍लीकी तरह पीछा किया और डंकोंसे 
हृदयको छलनी कर डाला । 


उधर मा सोचती--'बही छड़का है जो मेरे सामने 
आँल नहीं उठाता था| अब सब देखता है और चुप रह 
जाता है। बहुके आगे माको भूल गया । कैसे-कैसे कष्टसे मैने 
इसे पाला । न दिन देखा न रात । ( बीच-बीचमें फूटकर 
देना )। आज मेरा कोई आसरा नहीं रहा, तब यह दुर्दशा 
हो रही है | कभी बहूकों नहीं ढोटा; नहों तो उसकी क्या 
मजाल थी जो यों जाल फेलाती | अरे; सब मिली भगति है। 
जब बुरे दिन आते हैं, कौन किसका होता है | है भगवन्‌ | 
मुझे जल्‍द उठा लो ।! इसी तरहके दुःखदायी भाव) जो 
हमारे विवेकके चार्सो ओर अपनी बंदिश यों बाँधते जाते हैं, 
डैसे मकड़ी अपने शिकारकों जालमें ककती है--यहाँतक कि 
उसे बेबस और निष्प्राण कर डालती है । 
जब बेचारा पति इन दो चक्रियोंमें पिसते-पिसते निरपाय 
'हो गया तो एक दिन विस्फोट हुआ । मासे 
छड़ाई हुई। फिर बहूसे उसने कह दिया-- 
तुमने मेरा जीवन नरक बना दिया। अपने मायके 
जाओ और मुझे शान्तिके साथ मरनेके लिये छोड़ दो। पर इन 
झगड़ोंके वातावरणमें रहते-गहते बहूका स्वभाव इतना खराब 
हो गया था कि उसने पति मी कह दिया--'मैं कहीं ने 
जाऊँगीः यही रहूँगी | कौन मुझे यहाँसे दूर कर सकता है ! 


विस्फोट 


>अभापको मेरे पास शान्ति न मिले तो जहाँ चाह; चले जाइये |? 
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छटपटाते हैं, पर इस झगड़ेसे दूर नहीं होते । उस नरककी. 
अभ्लिमें, जिससे कोई घुटकारा नहीं दिखायी देता; सब जछते 
हैं और दूसरोंको जछते हैं । 

.. ठीक इसके विपरीत एक दूसरा उदाहरण मेरे सामने है। 
करुणा एक साधारण गृहस्थ मा-बापकी बेटी । साधारण हिंदी 
मिडिख्तक शिक्षित । इसका विवाह एक भअध्यम भ्रेणीके युवक- 
से हुआ | यह थुवक एक हाई-स्कूलमें अध्यापक है | पचाती- 
रुपये मिछते हैं | मा दूसरी जयह शादी करना चाहती 
थी; पर कुछ रूड़केकी इच्छा, कुछ परिस्थितियोंके कारण शादी 
इसी करुणासे हो गयी ) मा तो फ्ूली थीं ही; उन्होंने बहूका 
हार्दिक स्वागत न किया । करुणाने यह स्थिति समझी तो पतसे 
कहा--“मैं पहले माकी सेवा करके उनका द्वदय जीत ढूँगी । 
तब दूसरी बातोंकी ओर ध्यान दूँगी। इस बीच आपकी सेवा- 
में कुछ भरुटि हो जाय तो आप क्षमा करेंगे। मैं आपकी हूँ। 
अतः आपके साथ तो सदा ही रहना ही है; पर माको मेरे कारण 
असन्तोष हुआ तो घरकी शान्ति नष्ट हो जायगी |? इसके बाद 
यह माकी ओर विशेष ध्यान देने छगी | माने शुरूमें शली- 
कटी खुनायी। उसने मोजन बनाया तो उसमें ऐखर निकाले | 
पर कदुणाने बिनीत भावते कहा --५म। ! मैं अमी बच्ची हूँ । 
आपके चरणोमें रहकर मुझे सीखना है । मुझे कुछ नहीं आता; 
पर आप आशा करती रहेंगी और मुझे सिखाती रहेंगी तो मैं 
धीरे-धीरे सीख नाऊँगी ।! वह जब जो करती, मासे पहले 
पूछती--“मा ! यह काम केसे करूँ ! माके हाथ-पॉय दबातीः 
उनकी आवश्यकताओं और इच्छाओंका ख्याल रखती। 
थोड़े दिनोंमें मा पानी हो गयीं। उनकी जबानपर सदा बहुके 
लिये आशीर्वाद और प्रशंत्ाके शब्द होते | वह बेड्रेसे भी 
कहती--/पूर्व जन्मके पुण्यसे तुझे ऐसी लक्ष्मी घहू मिली है । 
मैं अन्धी थी; उसे समझ मे सकी थी ।? आज यह 
कुट्ठम्ब परम सुली है; मोतीकी लड़ीकी तरह एकमें गुथा हुआ । 


इसीलिये कहा जाता. है कि जीवनमें संस्कारिताकी 
आवश्यकता शिक्षासे अधिक है। विरोधी 

संस्कारिता बनाम और उत्तेजक वातावरणमें भी मनको शान्त 
शिक्षा. रक्षना एक ऐशी सिद्धि है; जो निरन्तर प्रयन्- 
से मिलती है.। यह न समझो कि कड़बी 

बातोंका अवाब देनेकों उतावली जिद्शाको नियन्त्रणमें रखकर 
धुम दूसरोंके लिये त्याग कर रही हो । इसमें त्यागकौ बात 


करके छुम दूसरोंका नहीं---अपना मछ्य कर रही हो) अपना 
स्वभाव बना रही हो। अपने सुखी गहका निर्माण कर रही हो । 
यदि हुमने कहुलाका उत्तर कदटुताले दिया हो, कीध किया हो। 
हो तुम्हें स्पष्ट हो जायगा कि कोघका प्रमाव खय॑ सुम्होरे मन 
और स्वाध्प्पपर कितना अधिक पड़ता है । क्रोध बह विष है; 
जो दूसरोंकी अपेक्षा प्रयोग करेनेवारेको पहले मारता है । 
गहस्थ-जीयन एक ब्यौरेका जीवन है । इसमें चारों ओर 

दृष्टि रखकर चलना पढ़ता है। तुम एक, पर अनेकड़ी मेगे यहाँ 
हैं। फिर बीमारी, दुःख) दुर्घटनाएँ जीवनमें आती ही रहती 
हैं। उनके तीश्ण विषसे बचनेका एकमात्र उपाय मानतिक 
स्वास्थ्य और मनपंर नियन्त्रण हैं | यदि तुम इनके बीच 
अपने मनको बलवान्‌ और शान्त रक्‍्खोगी; उत्तेजनाओँके 
प्रकोभनोंसे बचोगी तो मैं समझूँगा--तुमने जो पढ़ा है; ठीक 
पढ़ा है और जीवनकी पाठशाहामें प्राप्त किये अनुमवोंका 
लाभ उठानिकी क्षमता ठुमर्मे आ गयी है| 

दुश्ख और वेदनाका आगमन जीवनमें होता है। 
कठिनाइयों जीवनमें आती हैं | दुर्दिन आते हैं। परन्दु दुःख सत्य 
नहीं है, वेदना संत्य नहीं है। इनके बीच मी जीवन पनपता 
है | मृत्यु और दुःखपर जीवनकी पिजय ही सत्य है। 
निराशाओंके बीच आज्ा सत्य है। विनाशके बीच भी जीवन 
अंकुरित होता और बढ़ता है। प्रकृतिमें देखो, सर्म्र तुम्हें 
यह बात दिलायी देगी। बिना सुखी हुए मनुष्य रद नहीं 
सकता ] सुख प्राप्त करना ही मानवका चरम पुरुषार्थ है | 
आनन्दकी साधना ही जीवनका रक्ष्य है। मानता हूँ तुम्दारे 
पास बीनारियाँ भी आयेंगी; मृत्युके दंशसे तुम्हारा जीवन 
क्षणमरके लिये मू्छित हो जायगा, प्रेमकी उमंगें निराशाकी 
शुध्क ठंडी हवाभभोंसे शिथिल हो जायेंगी, स्नेही जन बिछुड़ 
जायेंगे; अवाब्छनीय जनोंका आगमन होगा; पर इन सबके बी च 
भी मानव जीता है; उगता है बढ़ता है--इससे कौन इन्कार 
करेगा हैं 

इसलिये तुम निश्चय करो कि कठिनाइयाँ तुम्हारा दम 
तोड़ न सकेंगी; निराशाएँ तुम्हारा उत्साह भंग न कर 
सकेगी । दुःख तुम्हें पराजित न कर सकेगा और त्रुम अपने 
मन और जिह्बापर पूर्ण नियन्त्रण रखकर; अपनेको प्रतिहिंता- 
त्मक और मुच्छित न द्ोने देकर जीवनको मान्नल्यका दान 


दोगी । 





सास-ननद कर रहीं कहीं तो पुत्र-चधूपर अत्याचार । 
कहीं वधू दी सास-ननदकों देती खड़ी कड़ी फटकार ॥ 


हिंदू-विवाहर्म पत्तीका समाहत स्थान 


(छेजक--महामहोपाध्याय ढा० प्रसक्षकुमार आचार्य, आई० ई० एस_०० एम्‌० ए० (कलकत्ता )) पी-एच ० डी० ( केडन ))डी० लिट (लूंदन ) 


स््री-पुरुषका संयोग ही पारिवारिक विकासका मूल दे । 
एक नैसर्मिक प्रदृत्तिके द्वारा स््री-पुरुष मिलते और सृष्टिका 
विस्तार करते हैं। इस रीतिसे जातिकी परम्परा अश्षुण्ण बनी 
रहती है । विधाताकी विलक्षण चातुरीके फलस्वरूप ञत््री- 
पुरुषके इस संयोगमें एक अद्भुत ऐन्द्रिय सुख और मानसिक 
तृप्ति तथा संततिके द्वारा अपने पूर्ण बिकास और स्वरूप- 
छब्धिकी निश्चित संभावना सन्निहित है | 

स्त्री-पुरुषके इस संयोगमें सांस्कृतिक विकासकी मात्रा 
माता-पिताके एक दूसरेके प्रति तथा एतत्संयोगजन्य अपनी 
संततिके प्रति खयं अनुभूत उत्तरदायित्वकी भावनापर निर्भर 
करती है । इस उत्तरदायित्वकों स्वेच्छापूवंक स्वीकार तथा 
बहन करनेसे छोग भागें नहीं और स्जी-पुरुषका संयोग 
मर्यादाघीन रहे; इसके लिये समस्त सभ्य समाजोंमें विवाहके 
नियम बनाये गये । कहीं-कहीं ये नियम केवल प्रथामात्र हो 
सकते हैं--जैसे कि प्राचीन अत्भ्य जातियोंमें, जिनके उद्देश्यमें 
प्रधानता खार्थकी थी और विधिका आदर्श था--जिसकी छाटी 
उसकी मैंत । मध्यकालीन समाजके वैवाहिक नियमोंमें 
धार्मिकताको प्रधानता दी गयी और सामाजिक व्यवस्था तथा 
वैयक्तिक एवं मौतिक हितकी अवद्देलना की गयी। आधुनिक 
प्रगतिशील समाजोंने वैयक्तिक खतन्त्रताके साथ सामाजिक 
व्यवश्थाका ऐक्य स्थापित करनेके लिये परस्पर-विरोधी नियमों- 
का निर्माण किया | इस विरोधके मूलमें उन नैसर्गिक नियमों- 
की अवहेलना है, जिनके अधीन होकर स्रीको गर्भ-पारणका 
कष्ट उठाना पड़ता है ओर यौवनसे अपेक्षाकृत शीघ ही हाथ 
घोना पड़ता है; और साथ-ही-साथ नेतिक और आध्यात्मिक 
दितोंकी भी अवहेलना है । इतना ही नहीं, बल्कि सामाजिक 
व्यवस्थाकी भी अवदेलना हुई है, जिसकी मर्यादा केवल 
यौन शुद्धिपर ही निर्भर नहीं करती; बरं सर्वव्यापी और 
सर्बकालीन सतीत्व और पब्रित्नतापर अवरूम्बित है | इस 
प्रकार वैबादिक नियमोंके मूछमें तीन आदर्श हो सकते हैं । 
एक तो केवल व्यक्तिगत एवं ऐन्द्रिय तृप्ति | दूसरा श्रुद्ध 
सामाजिक हित तथा नैशरगिक लाभ | तीसरा बह आध्यात्मिक 
उन्नति, जिसका मार्ग तब सुगम हो जाता है; जब ख्त्री-पुरुष 
सर्वथा एक होकर मानव-विकात्की पराकाष्ठा एवं मोक्षको 
प्राप्त होते हैं | 


ना० अ० २६-०० 


हिंदुओं इस प्रकारका विवाह एक पवित्र संस्कार माना 
गया है । मुसलमानों;ईसाइयों तथा अन्य घर्मावलम्धियोंमे 
विवाहकों केवल एक सौदे ( (:००४४०८ ) के रूपमें माना जाता 
है | इस कारण विवाह नामक इस सौदेकी स्वीकृति एवं 
देशकी शाधनधाराओंद्वारा रक्षाके लिये रजिस्ट्री करानेकी 
आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकारके सौदाई सम्बन्धमें स््री-पुरुष- 
की स्थिति किसी साझ्षेकी व्यापारिक संत्थामें काम करनेवाले 
हिस्सेदारोंकी-ती द्ोती है । परिस्थिति-विशेषम अछग हो 
जाना उनकी इच्छापर निर्मर करता दै । हिंदू-विवाहका 
स्वरूप आध्यात्मिक संयोग होनेके कारण यहाँ रजिस्ट्रीकी 
आवश्यकता नहीं पढ़ती और प्रथक होनेका भी प्रश्न नहीं 
उठता | यह संबन्ध केवल आजीवन ही नहीं वरं झत्युके 
उपरान्त भी माना जाता है । हिंदू-विवाहकी एक दूसरी 
प्रधान विशेषता यह है कि हमारी विवाह-विधियाँ 
ज्नी-पुरुष दोनोंको एकमें घॉधकर एक ऐसे अवयवीकी सृष्टि 
करती हैं, जितका एक अद्धांज्र पुरुष बनता है ओर दूसरा 
अ्द्धांज्ञ ली बनती है | इस भावात्मक आदर्शकी स्थूल 
अभिव्यञ्ञना शिव और पाव॑तीकी अर्द॑नारीश्वर-मूर्तिमें देखनेकी 
मिलती है। आजकलके सफल विवाहोंर्मे भी इस प्रकारकी 
पूर्ण एकताका विकास होता है । पर संस्कृतिकी दृष्टिस 
देखनेपर विवाहका जो आदर्श हिंदू-शाजोने रवखा है; उससे 
ऊँचा दूसरा नहीं हो सकता । 

हिंदू-विवाहके आठ प्रकारोंमें स्त्री-पुरुषकी प्रायः सभी 
संयोग-रीतियोंका समावेश हो गया दे । इन सबका बाह्य रूप 
ऐसा नहीं है कि प्रारम्भसे ही इनका आध्यात्मिकरूप दृष्टिगोचर 
हो जाय । पर इन प्रकारोंमे जिनकी अधम उंशा है; वे भी 
अन्ततोगत्वा एक पवित्र संबन्धर्म परिणत हो जाते हैं। फलछतः 
सामाजिक व्यवस्था और सुश्रद्भुला टूटने नहीं पाती तथा 
आध्यात्मिक विकास तो निश्चित हो ही जाता है | इनमेंसे कुछ 
प्रकारके विवाहोंके उदाहरण तो वैदिक) पौराणिक एवं बौद- 
साहित्यमे मी प्राप्त होते हैं। पर बिवाहके नियमोंकों एक सुव्य- 
वच्धित रूपसे अथित करनेकी क्रिया तो बादमें शह्मप॒त्नों 
और स्मृतियोंद्वारा ही हुई । विवाहके इन नियभोंका संग्रह 
कषियोंने किया था | वे सब नियम आजन्रकलढकी रीतिके 
अनुसार जनताके प्रतिनिधियोमेंसे बहुमतसे अथवा सभीके द्वारा 


१७७ 


# यज्र मायस्सु पूज्यम्ते रमन्‍्ते शत्ञ दैवताः # 





जज जज 


स्वीकृत किये गये विधानोंकी तरह नहीं बने थे और न 
वे स्वेच्छाचारी शासकोंके द्वारा निर्मित हुए, थे। उनके विधानमें 
अनुमितिकी रीतिका सहारा लिया जाना दीखता है। वे गहन 
चिन्तन और खुले वाद-विवादके परिणाम मालूम पड़ते हैं । 
उनकी रचना करते समय वैयक्तिक हित) सामाजिक सुश्टद्धुला, 





राजनीतिक व्यवस्था और आध्यात्मिक पूर्णताकी प्रासिका 


आदर्श सामने था | 


मनुस्मति ( ३। २७-३४ ) में तथा अन्यत्र भी 
हिंवू-विवाहके आठों प्रकारोंका अवरोह-क्रमसे सबिस्तर वर्णन 
हुआ है । सबसे प्रथम है “त्राक्ष विवाह? । इसका प्रधान और 
प्रकट उद्देश्य है--अश्नकी प्राप्ति अर्थात्‌ गहस्थधर्मका पालन 
करते हुए मोक्ष-छाम | इसको दूसरे शब्दोंमें आध्यात्मिक कह 
सकते हैं | समुचित दह्देजके साथ विवाहयोस्या कन्याका दान 
एक विद्वान एवं सरित्र पुरुषकों किया जाता है; जिसे कन्या- 
का पिता या अभिमावक अपने धर आमन्त्रित करता है। शिव 
और पार्वतीका विवाह इसका उदाइरण बताया जाता है। इस 
उदाहरणमें हम एक बात यह भी देखते हैं कि विद्यावारिधि 
देवताका प्रेम और संग प्राप्त करनेके लिये कन्या स्वयं घोर तप 
करती है। वसिष्ठ और अरुन्धतीके उदाहरणमें भी हम पति-पत्नी के 
मनमें गाहस्थ्य-जीवनमें द्विस्सा बेंटानेके अतिरिक्त बोद्धिक 
मैत्रीकी मी छालसा देखते हैं | अतः यह प्रकार सभीके लिये 
आदर्श माना गया है। 

दूसरा प्रकार है “देव विवाह? | इसमें आभूषण-विभूषिता 
कन्यांकां दान उस याजकको किया जाता है, जो किती यंश- 
क्रियामें पौरोहित्य-कर्मका समुचित सम्पादन करता है। अपने 
क॒र्तव्यका सफलतापूर्वक सम्पादन करके अपनी योग्यता 
और चरित्रकों प्रमाणित कर देनेवाला कुझल याजक 
प्राचीन समाजका सबसे उन्नतिशील व्यक्ति समझा जाता 
था | उस कालमें याजन सबसे आदरणीय और धनावद 
कम था । किसी मी अवस्थामें ऐसा पति कन्या और 
उसके माता-पिताद्वारा सर्वप्रथम पश्च॑ंद किये जानेका पात्र 
था। हस प्रकारका संबन्ध बौद्धिक मेत्री, आर्थिक खतन्त्रता 
एवं गौरवपूर्ण सामाजिक स्थितिका विधायक समझा जाता। 
ब्यवन और ऋचिकाका तथा इन्द्र और इन्द्राणीका परिणय 
इस प्रकारके विवाहका उदाहरण है | दूसरे उदादरणमें 
इसके राजोचित स्व॒रूपका दर्शन होता है। यदि याजनकों 
ही) जो खययं किसी सम्मान्य और विद्वत्तापूर्ण जीविकासे 
कम नहीं दे: अ्रधानता न प्रदान की जाय तो देव 


'॑ीतीजी-जीजीजजीज जज जज जल जा 


अ्जीक, 
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विवाद आजकलके उच्च परिवारोंके सम्बन्ध-सा छंगेगा। 

“आधे विवाह?का सम्बन्ध ऋषि शब्दसे है । ऋषिलोग 
प्रायः विवाह-बन्धनर्म पढ़नेके प्रति उदासीन रहते और अपने 
बौद्धिक व्यापारके लिये स्व॒तन्त्र रदना दी पसंद करते थे। अपनी 
बोद्धिक शक्ति और चरिन्रके लिये वे समाहत होते और 
उनसे ऐसी बुद्धिमान संततिकी उत्पत्तिकी आशा की जाती थी; जो 
समाजके भूषण बने | अतएव कन्या और उसके माता-पिताकी 
भी ऐसे पतिको प्राप्त करनेकी इच्छा होती थी | इस प्रकारके 
विवाहकी विधिमें जो शर्त रकली गयी है, वही इस बातका प्रमाण 
होती थी कि ऐसे व्यक्तिने विवाद-बन्धनकों स्वीकार करनेका 
निर्णय कर लिया है । सर्त इस प्रकार है--“पविन्न धर्मके 
निर्वाहके उद्देश्यसे, ऋषिसे एक गाय और एक बेर अथवा 
दो जोड़े लेकर कन्याके माता-पिता उसे ऋषिको पत्नीरूपमें 
सौंप देते हैं |? यह स्पष्ट ही है कि पतिद्वारा दिये हुए. पद्म 
पत्नीके मूल्यके रूपमें नहीं होते थे; इसका अर्थ केवल इतना ही 
है कि ऋषिने अब यहस्थ-जीवन बिताने ओर ग्हस्थीसे 
अपनी जीविका चंलानेका निश्चय कर लिया है । कन्याके 
माता-पिताकों दिये हुए. पश्ु इस सम्बन्धकी रक्षा और 
निर्वाह दोनों बातोंके प्रमाणका काम देते | ऐसे विवाइसे 
यदि पुत्रोत्पत्ति न भी हो) तब भी आर्ष खभाव और 
अप्रतिकूल साहचर्यमें तो कोई दुविधा थी ही नहीं । उदाइरणके 
लिये अगस्त्य ऋषि और लोपामुद्राका सम्बन्ध सामने रक्‍्खा 
जा सकता दै। यह एक भरकारसे सामान्य मध्यमवर्गके छोगोंका 
विवाह है; इसमें कोई आध्यात्मिक भाव नहीं है । 


चौथे प्रशत्त प्रकारका मानुप्र अथवा 'प्राजापत्य! नाम बड़ा 
सार्थक है | इसका स्पष्ट उद्देश्य सन्‍्तान ( प्रजा ) की उत्पत्ति 
है। आह, देव और आर्ध भेदोंते १थकू यह स्री और पुरुष- 
का सामान्य संयोग है। इसके संपादनकाछकी यह स्पष्ट आशा 
है-पतुम दोनों साथ रहकर धर्माचरण करो ।? बैसे तो इसके 
मुख्य उद्देश्यका संकेत तो इस प्राजापत्य नामसे ही मिल जाता 
है। बह यदद कि पति और पत्षीका संयोग संतानोत्पादनके निमित्त 
होना चाहिये । विवाइके इस प्रकारमें हिंदू एवं अन्य विवाहोंके 
वास्तविक खरूपका दर्शन होता है, अर्थात्‌ प्ीकों प्राप्त 
करनेका उद्देश्य पत्र ( अथवा पुत्री ) को उत्पन्न करना है; 
जिसके द्वारा पितृतर्पण हो सके तथा आशभिर्तो, अतिथियों एवं 
अभावपग्रस्तोंकी भोजन मिलता रहे और इस रीतिते समाज 
और उसकी विभिन्न संस्थाओंकी परम्परा बनी रहे ।' 


१० पुत्रार्थे क्रियते भायों पुत्र: पिण्डप्रवोजकः । 


# हिंदू-विवादमें पत्नीका समाहत स्थान # 








बिवाहके ये चार प्रकार स्तुत्य एवं आदर्श बताये गये हैं। 
इनकी प्रशंसा करते हुए महाराज मनुने कहा है (३। २७-४२): 
जाक्य विवाहसे उत्पन्न हुआ पुत्र ( यदि सुकर्म करे तो) अपने 
पिता, पितामह आदि दस पूर्वपुरुषोंको, पुत्र-पौन्रादि दस 
. आगेके बंशर्जोकोीं तथा इक्कीसवें अपने आपको पापसे मुक्त 
करता है; “देव विवाहःसे उत्पन्न हुआ पुत्र सात पहलेके 
और सात आगेके द्वोनेवाले वंशजोंकों तारता है; “आप विवाहःसे 
उत्पन्न पुत्र तीन पीढ़ी पीछेढ्ी और तीन आगेकी तारता है; 
तथा “प्राजापत्य बिवाह?का पुत्र छः बीती हुई एवं छः आगेकी 
पीढ़ियोंको तारता है । यह भी कट्दा है कि इन चारों विवाहों- 
से उत्पन्न हुए पुत्र “छुरूप) सत्त्वमुणी; धनवान्‌, यशस्वी 
तथा इच्छानुसार भोग प्रास करनेवाले होते हैं और धर्मिषठ होनेके 
कारण सौ वर्षोंकी आयु प्रास करते हैं ।?? इस प्रकारसे विवाह- 
के स्तुत्य प्रकारोंका निर्णय केवल पति-पत्नीकी सुविधा और 
सुखसे ही नहीं, बरं उनका फल केसा है---इस बातसे भी होता है। 

शेष चार प्रकारोंके लिये आशा तो दे दी गयी है, पर विशेष 
परिस्थितियों एवं मानव दुर्बठताओंके साथ उनका सम्बन्ध होने- 
के कारण उन्हें श्रेष्ठ नहीं माना गया है। इनके लिये आशा 
देनेके उद्देश्य यही था कि समाजकी सुश्क्लुला व्यवस्था और 
शान्ति भज्ञ न हो; किंछु इन निन्दनीय विवाहोंसे उत्पन्न पुत्रों- 
के विषयमें कहा गया है कि “वे कर्मी, मिथ्यावादी और वेद 
एवं धरंकी निन्‍्दा करनेवाले होते हैं ।? 

पाँचवें प्रकारका नाम है “आसुर” । इसके अनुसार पति 
कन्या एवं उसके सम्बन्धियोंको यथाशक्ति धन देकर बयःप्राप्त 
कुमारीकों ग्रहण करता है। यह एक प्रकारका अपइरण ही है 
और धन मानो कन्याके घरवालोंका रोष शान्त करनेके छिये 
और खयं कन्याकी रक्षाके लिये दिया जाता है | इस 
प्रकारके विवाहका उदाहरण महाभारतके प्रसिद्ध पात्र पाण्डु 
और माद्रीके सम्बन्धनों कह्य जा सकता है। 

ध्गान्धर्व विवाह” प्रणयमूलक या भावप्रेरित होता है। जैसे 
गन्धवंलोग जहाँ प्रेम हुआ, संभोगमे प्रयुक्त हे! जाते हैं, बेंसे 
ही यह विवाह भी कुमारी कन्याका उसके प्रेमीके साथ स्वेच्छा- 
पूर्ण संयोग है । समाजकी अनुमति आत्त करनेतक ठहरनेका 
धैय॑ उनमें नहीं दोता। शारीरिक संयोग, जो इस प्रकारके 
विवाहका मुख्य प्रयोजन है, किसी रीति या विधिके पालनके 
पूर्व ही हो जाता है; पर उचित रीतियों और विधियोंके कर 
लेनेके बाद समाज इसको भी खीकार कर लेता है। इस तरह- 
से वैवाहिक पवित्रता, सामाजिक और वैयक्तिक शान्ति अक्षुण्ण 
रह जाती है। उदाहरणके लिये शकुम्तछा और दुष्यन्तका विवाह। 
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कन्याके संगे-सम्बन्धियोंकी मारकर रोती-विछखती उसका 
घरसे अपहरण कर लेना “राक्षत विवाह? है। समाजने इस 
अत्याचारको भी इसलिये खीकार किया कि कोई योदा अपदरण 
करके छायी हुई कन्याको भी उचित विधियोंकी पूर्तिके बाद 
सविधि परिणीता पत्नीके रूपमें ग्रहण कर सके । अ्जुनके द्वारा 
सुभद्राहरण और भ्रीकृष्णके द्वारा रुक्मिणीहरण इठी प्रकारके 
विवाहके उदादरण हैं । इस प्रकारके विवाह भी सुखपूर्ण 
और सफल सिद्ध होते ये। आजकलके बिवाहोंमें कहीं-कहीं 
दुल्हेकी जो षारात निकलती है, बह कुछ-कुछ एक सेना-सी 
लगती है; जिसमें मारू बाजे बजते रहते हैं और सिपाहियोंके 
स्थानपर बाराती लोग सजे चलते हैं। सम्भव है इस प्रथामें 
“आसुर विवाद? की छाया चली आ रही हो | 


सोती हुई, नशेमें चूर अथवा पागल कन्याके साथ संभोग 
करना “पैशाच विवाह? है| किसी अंशमें ऊपा और अनिरुद्धका 
विवाह उदादहरणमें आ सकता है। आसुर और पैशाच सम्बन्धको 
मनुके कालमें भी अधर्म्य समझा जाता था (३। २५ )। विधि- 
पूर्वक विवाहसंस्कारको पूरा कर लेनेके पश्चात्‌ ऐसे बलात्कारों- 
के भी राज्यद्वारा स्वीकृत दो जानेका केवल यही उद्देश्य था कि 
शारीरिक संयोगकी पवित्रता एवं सामाजिक व्यवस्था बनी रहे । 


ध्यान दिया जाय तो इन आटे प्रकारोंमें नाना सिद्धान्तों- 
के दर्शन होंगे। पहले चार ५स्त॒त्य सम्बन्ध? पिता-माताके द्वारा 
संपादित होते हैं। पर उनमें भी पारस्परिक सम्मतिका संकेत तो 
है ही । ये विवाद युवावस्थामें ही होते थे; नहीं तो उस समय- 
के जो विधि-निषेध बताये गये हैं, उनका कोई अर्थ ही नहीं। 
उनकी प्रोदढ़ रूपरेखा आधुनिक विवादोंसी ही है और 
किसी भी सम्य समाजके वे अनुकूल हैं। शेष चार प्रकारोंमेंसे 
आसुर और पैशाच विवाहको प्राचीन कालमें भी “अवेध? माना 
जाता था। पहलेका तिद्धान्त कन्याकों क्रय करनेका-सा दीखता 
है। किंतु यह धारणा भ्रान्तिपूर्ण है, क्योंकि कन्याके माता-पिता 
पाये हुए धनकों फिर वरको लौटा देते थे | दूसरा तो साफ- 
साफ कन्याके कौमार्यपर पाशविक आक्रमण है। इन दोनों 
प्रकारके सम्बन्ध मी युवावस्थामें ही सम्भव हो सकते हैं | कन्या- 
के वयःप्रात हो चुकनेपर ही उसे ले भागने या उसके साथ 
बलात्कार करनेकी प्रेरणा हो सकती है| इती प्रकार गान्धवं 
और राक्षस विवाह भी युवावस्थाके ही सम्बन्ध हैं । गान्धर्व 
विवाहका तात्कालिक प्रयोजन ही अज्ञसज्ञ है। दूसरेमें भी 
लड़कीको अपहरण करने और छड़ाई-झगड़ा मोल लेने छा छालच 
तमी होगा, जब वह काफी सयानी दो चुकी हो। कम अपस्था 


# यघ नायंस्तु पृल्यन्से रमस्ते तत्र देखता: + 


न््य्य्च्च्प्य््य्स्स्य््स्य्य्च्ध्य्स्ल्स्स्स्य्स्य्य्श्व्व्ट्य्डि्ट्य्ट्ल्ट्ट्टिटटििलिलससटस्टसटटलल्लटलसलटललसलस्सललललटञट्टल्‍ल्‍्टल्‍लल्‍टटल><>_ः कमा 





में विवाह करनेकी शास्राशाओंसे हन निष्कर्षोका स्पष्ट विरोध 
दौल पडता है। यद्यपि वेदोंमें अल्पवयस्का कन्याओंके विवाहके 
प्रमाण भी मिख्ते हैं, पर ऐसा मादूम दोता है कि कम अवस्थावाली 
आशा स्थान और परिस्थिति-विशेषके लिये थी। हम आगे 
देखेंगे कि ब्राह् विवाहकी विधियोंसे मी यही प्रकट होता है 
कि विवाहके समय कन्या योवनमें पदार्पण कर चुकी होती थी। 

धआाह्य विवाह?-सम्बन्धी विधियों दी अन्य प्रकारोंमें भी चलती 
हैं। बातचीत समास होनेके बाद पारस्परिक सम्मति प्रातत हो जानेन 
पर; कुछ ग्रन्थोंके अनुसार विवाह-संस्कारका आरम्भ कुशाण्डिका 
(कुद्दकण्डिका) नामक यज्षसे होता है। अन्य ग्रन्थकार इसका 
अन्तमें होना बतलाते हैं। इसका उद्देश्य विवाहके सफलतापूर्वक 
सम्पन्न होनेके लिये देवताओंके आशीर्वादप्राप्त्यथ प्रार्थना करना 
है। इसके बाद फिर “नान्दीमुख” आाद्ध होता है; जिपका उद्देश्य 
पितरोंका आश्ञीर्वाद प्राप्त करना होता है । तत्पशञात्‌ वर और 
कन्याको हरिद्राचूणं तथा अन्य सुगन्धि-द्रव्योंसे स्वास्थ्यप्रद 
स्नान कराया जाता है । इसको गाघ्र॒इरिद्रा कहते हैं । वर 
और कन्यामें कामको जाग्रत्‌ करना ही इस स्नानका मुख्य 
उद्देश्य है| इसी सम्बन्ध कन्याके सम्बन्धियोंद्वारा कामदेवकी 
एक महत्वपूर्ण प्रार्थना की जाती है--'तुम्ह्दारा नाम काम है; 
पर वास्तवमें तुम मद हो । तुम्हारा नशा बरको कम्याके पास 
खींच लावे; क्योंकि कन्या दी कामाग्निकी अरणि है; जो रति- 
क्रियासे प्रज्वलित हो उठती है | 

फिर कहते हैं ( वररूपी भ्रमरको आकर्षित करनेके निमित्त ) 
कन्याकी योनि मधुरूपा है | वह विधाताका द्वितीय मुख है| 
इसीसे कन्या बरकों जीत लेती है और सब्रको अपने अधीन 
कर केती है | उससे कद्दा जाता है कि वह अपने पतिकी 
बाधनाकों तृप्त करें | 

बर स्वयं पाणिग्रहणके पश्चात्‌ कहता है कि कन्यादान 
और उसके ग्रदणका उद्देश्य यही है कि दोनोंको बासना 
पूरी हो और वह इस उद्देश्यकों चरितार्थ करनेकी प्रतिशा 
भी करता हैं । 


१८ काम वेद ते नाम मदो नामासि समानयामुं सुरा तेइडभबत्‌ 


परमत्र जन्माग्ने तपसो निर्मितो&सि साहा । 
३. इमं त उपस्थमधुना संसजामि प्रजापतेमुंखमेतद्‌ द्वितीयम्‌। 
तेड् पुंसोडमिभवासि सर्वान्‌ वशान्‌ वशिन्यस्ति राक्षि स्वाहा ॥ 
३..अर्ति अव्यादमकृण्वन्जुद्ाना: स्त्रीणामुपस्थमृवय; पुराणा- 
सेन्मज्यमकण्वंस्त्रे यर्वं त्वा््र त्वयि तद्‌ दधातु स्वाहा । 
४० के हद कसा अदाव्‌ कामः कामाय अदाद कामो दाता काम: 
प्रतिषदीता काम: समुद्रमाविज्ञत्‌ । कामेन त्वा अतिगृइ णामि कामेतरे । 


फिर संप्रदान अथवा कम्यादान नामक सबसे मुख्य किया- 
की बारी आती है। अब कन्या वरके हाथोंमें पूर्णरूपेण सौंप 
दी आती है। यह प्रथा ईताइयों जौर मुसस्मानोंमें मी पायी 
जाती है और इसका अभिप्राय यह है कि सबिधि संपन्‍न 
विवाहमें अपने मनो$नुकूछ पुरुषडो भी कन्या अपने-आपको - 
स्वयं नहीं सौंप सकती । कन्याके पिताके अभावमें कन्यादान- 
का काय॑ किसी दूसरे अभिभावकको करना पडता है। हिंदू-प्रयाके 
अनुसार कन्याका पिता विधिवत्‌ ओर सम्मानपूर्यक बरका स्वागत 
करके उससे उसे वररूपमें ग्रहण करनेकी आज्ञा लेता है और 
उससे पूछता है कि वह कन्याके प्रति पतिके कर्तध्योंका पालन 
करनेको तैयार है न? फिर वर तबके सामने विधियत्‌ इस 
उत्तरदायित्वकों स्वीकार करता है | उसका यह कर्तव्य बताया 
जाता है कि वह वधूकी रक्षा करे, उसका पालन करे) उसके 
गुणोंका आदर करे और अपराधोंकों क्षमा करे | तत्पश्चात्‌ 
कन्या अपंण कर दी जाती है । इस समय दोनों पश्षौके पूर्व- 
पुरुषोंका नाम लिया जाता है, जिससे वर-वधूकी पहचानके 
विषयमें कोई बखेड़ा न हो। कन्यादानके साथ दहेज भी 
दिया जाता है । दह्ेजमें सभी प्रकारकी वस्तुएँ दी जाती हैं-- 
जैसे अन्न, जल; बरिछौने, पशु; स्वर्ण और रत्नादि तथा 
जमीन-जायदाद भी | 

तब वर-वधूके हाथ एक साथ बाँध दिये जाते हैं और उनके 
वस्त्रोंकी मी मिलाकर गाँठ लगा दी जाती है। इस ग्रन्थिबन्धनका 
अभिप्राथ यह है कि वर-बधू दोनों शर्रीरसे तो एक हो ही 
गये तथा एक दूसरेके लिये सदाक़े साथी मी बन गये। फिर यह 
प्रार्थना की जाती है कि उनका यह सम्बन्ध “इन्द्र और इन्द्राणी, 


विमावसु और स्वाह्म/ सोम और रोहिणी) नल और दमयन्ती, 
_बैश्रवण और भद्रा, वतिष्ठ और अरुन्धती एवं अन्ततः नारायण. 
एवं ल्मीके सम्बन्धके समान चिरस्थायी हो।? इस प्रत्येक 
-उदाहरणमें कुछ विशिष्ट मह्त है और उन समीका अदण_ 
यहाँ अमीष्ट है । 
___हइस प्रकार कन्याको भ्रदण करनेके बाद विवाह-मण्डपसे 
१. पाधादिमिरस्यच्यं वरस्वेन भवन्त ढृणे । यथाबिद्ित वर. 
कर्म कुर । यथाश्ान करवाणि। 
दूर्वा पुष्प॑ फलम्चैव बस्त्र ताम्बूलमेब च। 
एमि: कन्या मया दक्चा रक्षणं पोषणं कुरु ॥ 
अस्थाः कन्यावा दोषा: क्षन्तस्या गुणास्तु आद्या: । 
२० भूमिमन्न जह॑ दाय्यां गोहिरण्यादिक यौतुर जामाने दयात| 








- #हिंदू-पिवादमें पललौका समाहत स्थान + 





वर उसे प्रधान गहमें के जाता है! । वहाँ साथ-साथ हवन 
करनेके लिये संयोजक-अप्मि प्रज्वलित एवं स्थापित की जाती है। 
इसी अभिके चारों और प्राथमिक प्रतिशाएँ और इर्तें की जाती 
हैं। जीवनभर पाछन करनेके संकल्पकी अभिव्यक्षनाके रूपमें 
पति पक्नीकों अपने उत्तरीय और अन्तरीयसे आइत करके 
: उसे आदरपूर्वक संबोधित करते हुए. कहता है; “सान्ये ! यहाँ 
* सौ वर्षोतक सुलपूर्वक रहो, यशको प्राप्त करो, घन-धान्यसे 
परिपूर्ण रहो, मेरा और तुम्हारा कमी विछोह न हो । यहाँ 
रहकर सार्वभीम जीवन यापन करो । अर्थात्‌ शान्त और 
समृद्धिको प्राप्त होओ | श्स घरमें अपने प्यारे बच्चोंके साथ 
पूलो-फलो और घरके काम-काजकी ओर भी तुम्हारा 
ध्यान रहे !! 

इन पड़क्तियोंका महत्त्व जितना कहें थोड़ा है। सौ वर्षकी 
आयुको मानव-जीवनकी चरम सीमा समझनी चाहिये। 
इस प्रकारसे पतीको जीवनभरके लिये ही अज्जीकार किया 
जाता है | उसे आजीवन कारागारमें नहीं बंद कर 
दिया जाता वर॑ उसे अब यशस्वरी जीवन बिताना है और 
सब प्रकारसे मान। सम्पत्ति और सुखका भोग करना है। अपने 
प्योरे शिक्षुओंके साथ-साथ फूलना-फलना है। गहस्थाश्रम- 
सम्पन्धी कर्तब्योंके पालनके अतिरिक्त और उससे कुछ नहीं 
माँगा जाता । पत्नीके समाहत स्थानविषयक अन्य बातें 
आगे आयेंगी | 


अब सप्तपदी नामक क्रिया होती है। इसमें पति-पत्नी साथ- 
साथ यशाप्रिकी परिक्रमा करते हैं । उस समय पति पहले पदपर 
इच्छाओंकी पूर्ति; दूतरेपर शक्तिसंचय, तीसरेपर ग्रहस्थाश्रम- 
धर्मका पालन, चौथेपर दोनोंकी पूर्ण एकास्मता एवं मैत्री, 
पॉचबेंपर पशुधनकी प्राप्ति, छठेपर संपत्तिकी प्राप्ति ओर 
सातवबेंपर यशेंके सात फरलॉकी प्रासिमें पक्षीका सहयोग और 


१. यह क्रिया पतिके धरमें होनी चाहिये, क्योंकि कुछ छोगोंमें 
प्रचछित प्रधाके अनुसार वधूके घरके कर्म यहीं समाप्त हो जाते हैं। 
पर सामान्य प्रथा यही है कि उसके और भी कई कर्म कन्याके दी घर 
होते हैं । भागेके वर्णनमें इम देखते हैं कि यद क्रिया कन्याके दी घर 
होती दे; क्योंकि श्सके बाद कन्याके पिताके घरसे पति पश्नीको 
अपने धर रथमें बैठाकर ले जाता दे । 


२. शर्त थे जीब दारदः सुबर्णा वसनि चायें गिमजासि जीवन; 


इहैब सत॑ भा विुष्ट विश्यमायुभ्यंइनुतन्‌ । श्इ प्रियं प्रजया ते 
समृडयतामसिन्‌ गृद्दे गाइंपत्वाय जागृहि । 





साहचय॑ मिलते रहनेके लिये देवताओंसे भ्रार्थना करता 
चलता है ! 


तत्पश्वात्‌ पत्रीकों संबोधित करके पति उसके प्रति की 
हुई अपनी प्रतिशाओंको संक्षेपसे दुद्दराते हुए. फिर कहता है; 
“प्रेये ! (विवाहित जीवनके ) सत्त उद्देश्योंकी श्रात्त करनेमें 
तुम मेरे साथ रहो) में तुम्हारा सा बननेका वचन देता हूँ, 
हमारे संगको कोई दूसरी जी भज्ञ नहीं कर सकेगी और हमारा 
प्रेम सकछ सु्खोंका लोत होगा. ।? 


फिर वह दर्शकों और मित्रोंकों छक्ष्य करके कहता है; 
“आपलोग मिलकर मेरी इस सुमजला पत्तीकों देखें और जानेके 
पहले उसके चिर सौमाग्यके लिये प्रार्थना करें ।? बह समस्त 
देवताओंसे मी प्रार्थना करता दै कि “देवगण हमारे दृद योकी शुद्ध 
करें । वरुण, मरुद्रण) ब्रह्मा और बृहस्पति हमारे छृदयोंको 
मिलाकर एक कर दें। अर्थात्‌ हम स्वरूपसे, स्वभावसे और बुद्धिसे 
एक हो जायें ।? पति-पल्लीकी एकताका यह सर्वाज्ञपूर्ण खरूप 
है और यही हिंदू-विवाइका आदर्श भी है। 


हार्दिक एकताके हेतु प्रार्थना और प्रतिशा करनेके उपरान्त 
भौतिक एकताके प्रतीकरूपसे “पाणिग्रहण? नामक कम होता है। 
पति अपने दोनों हाथोंसे स्नेहपूर्वक पत्नीके हार्थोकीं पकड़कर 
छः और प्रतिशाएँ करता है, “गहस्थाश्रममें मेरी सहायता करने- 
के लिये देवताओंने दया करके तुर्म्हें मुझको प्रदान किया है, 
अपना बड़ा भाग्य मानकर मैं तुम्हारा पाणिग्रहण करता हूँ; 
वृद्धावस्थातक ( अर्थात्‌ जबतक मृत्यु हमें अलग न कर दे ) 
मेरे साथ रहो !? 'सुभगे ! मेरे प्रति तुम्हारी सदा अक्रूर दृष्टि 
रहे, तुम अपतिघातिनी सिद्ध दो, वीरप्रसवा बनो, छुम्हारा 
गर्भ कमी व्यर्थ न जाय; तुम नित्य पश्च महायशोंकों करनेवाली 
होओ' इमें खुख पहुँचाओ और हमारे परिवारके सभी द्विपर्दो 
( सम्बन्धियों ) और चतुष्पदों ( पश्चओं ) का भला करो ।? 
“बिधाता हमलोगोंकों दृद्धावस्थातक संततिसुल देते रहें, 
अर्यमा इमारे वंशजोंकों महान गुणोंसे युक्त बनावें । मार्यें ! 

१. सखे सप्तपदा भव सख्य ते गमेयम्‌ । 

सश्यं ते मा योषा: ( छिन्दन्तु ) संख्याते मायोष्ठा: (सुखकारिण:) 

उसपर ज्याश्याकार कहते हैं, “सुखकारिण्यः स्त्रिय: त्वया सह 
सख्य कुर्बन्तु' ( सुख देनेबाऊी स्त्रियों तुम्हारी मित्र हों) पर यह 
अतंगसे मेल नहीं खाता । कि 

२. समजन्‍्तु॒ विद्वेदेवा: समापों हुदय॑ मौ। 

सं मातरिश्वा स॑ भाता समुद्दिष्टे दबात नौ॥ . 





१३४ 


# बतर मायस्तु पूज्फ्ते रमस्ते सत्र देखता! # 








हितकारी देवताओंने तुम्हें मुझे दिया है। अतः तुम अपने 
पतिके घरमें पधारो और परिवारके द्वियदों और चतुप्पदोंका 
मष्य करो |? इन उद्घारोंका महत्त्व स्पष्ट है । प्रत्येक बुद्धिमती 
स्तौकी ऐसे आजीवन-संगीतपर अवश्य ही गव॑ होगा । 

अब पक्षी कहती है। भ्मेरा पति अपने परिवारमें मेरे 
प्रबेशकों सरल बनावे; जिससे मैं वहाँ सुख और श्ाान्तिते रह 
सकूँ और मेरा कोई शत्रु न हो ।?" 

इस मॉगकों स्वीकार करते हुए पति देवताओंसे छः 
प्रकारके वरदान पत्ीके लिये माँगता है। इस समय पत्री 
प्रतिके दाहिने कंघेकों पकड़े हुए उसे सह्दारा दिये खड़ी रहती 
है। पति कद्दता है, “अप्नि देवता इसे सन्तान दें; वरुण मृत्युसे 
उनवी रक्षा करें, जिससे हसे अपनी सम्ततिकी बीमारीके कारण 
रोना न पड़े ।! ध्यह ( मेरे साथ ) नित्य बिवादमप्रिमें 
हसन करें| इसकी सन्‍्तान इसकी दृद्धावस्थातक जीवित रहे 
( और इसकी आशा माने » इसकी योदी कभी यूनी न रहे; 
इसे पौतोंका गुल देखनेहा सुख मिले ।? *्यु देवता तुम्हारी 
पीठ और अश्विनीकुमार तुम्हारे ऊद्प्रदेशकी रक्षा करें। 
विधाता तुम्धारे सतनन्धय शिशुओंकी बस्ध धारण कर सकने 
योग्य अवस्थातक रक्षा करें; उसके बाद दृरस्पात और विश्वेदेव 
उनझ्ी रक्षा करें ( अर्थात्‌ उन्हें बुद्धि प्रदान करें ) |? तुम्हारे 
घरमें कभी विछाप करनेका शब्द न हो । शोकमें डूबी और 
रोनेवाल्ती स्थियों तुमसे दूसरी हों और शजुओंके घरमें दो । 
चुम्दारा रोना यदि कभी हो मी तो द्वदयद्रावक न हो । तुम 
अपने पतिके परिवारकों अलक्कुत करो | तुम्दारा पति जीवित 
रहे और ठुम अपने बच्चोंको सुखी और फलते-फूलते देग्तो ।? 
ध्युमगे ! मैं तुम्हारा वन्ध्यत्व दूर करूँगा, तुम्दांर बच्चोके और 
तुम्हीरे कालको दूर रक्खूँगा, सब प्रकारके दुर्भाशेकों भी 
तुमसे वर रबखूँगा। इन सबको ( मुरझायी हुई ) मालकी 
तरह शज्नुके गलेमें डाल दूँगा ।! और अन्तमें वह यमराजसे 
कहता है कि “मृत्यु इमसे दूर रहे) ( अकाछ ) सृत्युसे हम 
बचे रहें; आप हमें मयमुक्त करें। हे काल ! आप कहीं 
ओऔर जायें; मैं आपसे ही कह रह्दा हूँ | हमारे पुत्र-पौन्ोंको 
हमसे मत छीनें | हमारे वीर पुरुषोंकों मत मारें |? पति-पत्नी 
आध-घाथ अभिदेवको ये छः आज्य-आहतियाँ देते हैं । 

र-प्र मे फतियानः पन्‍्याः कपता 
खिवा अरिश पतिछोक गमेयम्‌ । 
३. इसका अभिप्राय यह दे कि पश्चो गर्भ-पारणके योग्य 


की रहे । 


इसके बाद अध्मारोहण कर्म होता है । पत्नी अपने 

भुजाओंकों पतिके कंघोंपर छे आकर हाथ जोड़ छेती दें । 

फिर दोनों एक शिल्पर पैर रखते हैं। इसका अभिप्राय यह है 
कि अपने विवाहित जीवन दोनों शिलाकी भाँति ध॒द रहें और 
अपनी दाक्तियोंकी एक करके शत्रुकी पददलित कर 
सकें ।' अब पत्नी अपने हाथों और शरीरकों पतिके शरीरसे 
एथक्‌ करके अभ्रिदेवसे प्रार्थना करती हैः “मेरा पति सौ वर्षों 
तक जीवित रहे; पतिपक्षीय मेरे सम्बन्धी धन-धान्यसे परिपूर्ण 
हों और प्रजावान्‌ हों ।”' उसके बाद पति प्रार्थना करता हैः 
“देवता मेरी पत्नीकों मेरे परिवारसे कभी वियुक्त न करें ।” 
इस प्रकार आधुनिक ख्ार्थपूर्ण मनोहृत्तिकी भाँति हिंदू 
आदर्श पत्नी केवल अपने पति और बच्चोंकी ही शुभकामना 
नहीं करती बरं पतिके पिता-माता, भाई-बहिन एवं अन्य 
निकटके तथा प्रिय सम्बन्धियोंका भी हित चाहती है । हे 
इन्द्रदेव ! आपकी कृपासे यहद्द पत्नी मेरी सन्ततिको गर्भमें धारण 


करे) पतिकरे प्रति अनुरागिणी हो और दस सन्तान उत्पन्न करें; 


१. इममश्मानमारोइ अदमेव त्वं स्थिरा भव । 
दिपुन्तमपबाघत्त मा च॒ त्वं शातयों मम ॥ 
२. में पनिः झतं वर्षाणि जीवत्वेधन्ता शातयों मम । 
१, स इ्मां देवोड्यमा प्रेतों मुखतु मासुत । 
४ श्सका रूसके जनसंख्या-बिस्तार-आन्दोलनसे अद्भुत साम्य 
ह। सोबियट सरकारने अपने राष्ट्रिय जीवनमें मातृत्वको सबसे अधिम 
स्थान प्रदान किया है । बहाँ जबसे तीसरा बच्चा पेटमें आता है, माताको 
अधिक भत्ता मिलने रूगता दै। प्रसवकालको छुट्टी बढ़ाकर ग्यारह 
सप्तादकी कर दी जातो दे । गर्भावखाके अन्तिम तीन महीनोंमें 
और प्रसवके बाद छः महीनोंतक दूना राशन मिलता है। मातृत्वके 
कतंव्य और गौरबको श्रकाशमें छानेके निनित्त *मातृत्व-पदका 
(६ १0०७४०7४००० >ै०५॥। ) क्री सृष्टि हुई द्दै । यह पॉनसे छ: 
बच्चोतकक्ों जन्‍म देनेवाली माताओंके लिये है। सात, आठ या नौ 
बच्चोंके जन्म देनेबाली माताओंकों 'भातत्वकी कीतिं! (कब्पा० 
00०9 ) नामक अ्रेणीमें गिना जाता है और दस या उससे भी 
अधिक बच्चोंकी माककों प्रसवशुरा ( ०४९३ ०7७४० ) की जेणो 
प्राप्त होती दे । 


दूसरी ओर केबर निःसन्तान छोगोंकी हो अपनी आयका छः 
प्रतिशत अतिरिक्त कर नहीं देना पढ़ता, १ल्‍्कि एक सन्तानवालेको 
आयका डेढ़ प्रतिशत और दो सन्तानवालेको एक प्रतिशत विशिष्ट कर 
रूपमें देना पढ़ता है । श्न वातोंसे हमें यह समझमें आ जायगा कि 
दिंदू-स्मृतिकारोंने रेरइ का. चौहद प्रकारके दृधों और उत्तराभिकारियोंका 


$ हिंदू-दियाइमें परनीका समाइत स्थान # 
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इस तरह पतिको मिलाकर कुछ ग्यारह हो आयेंगे ।? “अपने 
खाल-श्रसुर, ननदों और देवरोंपर शासन करनेबाली तुम मेरे 
घरकी रानी बनो |? 

अब उत्तरविबाद नामक कर्म होता है। इ0में एक इबन 
किया जाता है और छः और प्रारथनाएँ की जाती हैं-- 
«अग्निदेवताको दी हुई मेरी इस पूर्णांहुतिके प्रतापसे मेरी पक्षीकी 
मौंहं; चक्षुगढरों। मुख) सलिरके केश इष्टि, रदनः झील; 
बार्तालाप) मुठतकराइट, दौतोंकी चमक हाथों। पैरों, जंघाओं। 
गुलतेन्द्रिय, जानुओं3 सन्धियों और अद्भ-प्रत्यक्षमें जहाँ भी कोई 
अवाब्छनीय घोर दोष हो) सब दूर हो जायें ।? 

इसके बाद बर-वधू दोनों उठकर वाहर आते हैं और 
आकाशस्थ तारेकी ओर देखते हुए वधू अपना नाम लेकर 
अपनेको पतिका नाम छेकर उसकी पत्नी धोषित करती हुई 
कहती दै--'हे ध्रुव नक्षत्र ! जैसे आप ट्िर हैं वैसे दी में भी 
अपने पतिंके परियारमें तदाके छिये स्थित हो गयी हूँ । हे 
अरुन्धती | आपकी दी भाँति मैं भी मन, वचन और शरीरसे 
अपने पतिके साथ जुड़ गयी हूँ । अपने पतिके परिवारके साथ 
मेरा संयोग आकाश) प्रष्वी; समस्त अझाण्ड और इन सब पर्वतों- 
की माँति अचछ है ! फिर पतिद्वारा पत्नीके पूर्ण जीवनकी 
शुभ कामना प्रकट करनेके पश्चात्‌ यह कर्म समातत होता है । 

हसके बाद जो कर्म होता है। उसमें वधुको गहस्थ- 
जीबनकी दीक्षा दी जाती है । पहले तीन दिनतक पति- 
पत्नी दोनों अक्षचर्याश्रमके उपयुक्त सादा सात्त्तिक मोजन 
ग्रहण करते हैं और गर्भाघान-संस्कारमें ब्रतायी विधिके 
अनुकूल रातमें साथ-साथ एथ्बीपर सोते हैं। पहले कहे हुए 
बस्त्राच्छादन कर्मकी भाँति इस भोजन-प्रहण कर्मक्रे अवसरपर 
भी पति कद्दता है। “अब मैं तुमको शरीर और आत्माको बाँध 
रखनेबाली अन्नकी डोरीसे उसी प्रकार बाँधता हूँ, जैसे तुम्हारे 
मन और द्वुदयको विवाइकी अभिश्या ग्रन्थिसे पहलेसे ही बॉघ 
खखा है। भोजनरूपी जीवन-धूजसे मैं तुमको घोंधता हूँ ।? 

अब रथमें बैठकर दम्पति अपने घरको प्रस्थान करते हैं । 


पत्नीका परिवारवारॉसे परिचय कराया जाता है । चौथे दिन , 


१्डप 





हारीर-धुद्धिकी दृष्टिसे दम्पति चतुर्थी-होंम नामक यश करें 
हैं । फिर गर्माघान-संस्कारके नियमोंके अमुंसार जंबतक 
दोनोंकी इच्छा पुत्र उत्पन्न करनेकी नहीं होती) दम्पति एक 
दी.बिस्तरेपर बिना एक दूसरेकों स्पर्श किये हुए सोते हैं। 

थोड़े-बहुत परिबर्तनके साथ ये ही प्रथाएँ देशभरमें और 


हुआ प्रायः प्रत्येक जातिमे प्रचलित हैं। जो अन्तर है 











_हिंदुआकी प्रायः प्रल्क जहा 
जे केवल स्थानीय, छोकप्रथा -मेदसे और साम्प्रदायिक हैं। मूल 


सिद्धान्तोंमेँं उनसे कुछ अन्तर नहीं पढ़ता । इस प्रकार 
उपरिलिजित वैवाहिक कर्मोसे उनकी सांस्कृतिक मद्त्ताका एक 
सामान्य रूप जाना जा सकता दै--तथा उनकी आधारभूत 


समुन्नत सभ्यताका अनुमान किया जा सकता है। 

दूसरी ध्यान देने योग्य महच््वपूण बात यह है कि सभी 
अन्य सम्य समारजोके अनुरूप हिंदू-विवाह भी माता-पिताद्वारा 
ही तय द्वोता है; पर कन्याकी सम्मति बिल्कुल न ली जाती 
हो--ऐसी बात भी नहीं रहती । दूसरी ध्यान देनेबाली बात 
यहहै कि विवाहके आध्यात्मिक प्रकारमें भी गहस्थाअमम्म रहना, 
स्वाभाविक कामकी प्रश्धत्तिको चरितार्थ करना पुत्र उत्पन्न 
करना और दभ्पतिको ही नहीं वर समूचे सम्मिलित परिवारको 
सुल-सुविधा पहुँचाना ही मुख्य उद्देश्य है। विवाहके समय 
पति-पत्नी दोमोंके द्वारा की गयी प्रतिशओंमे स्पष्ट और 
अस्पष्ट रूपसे इसी बांतका उल्लेख है कि दोनों साथ तो रहेंगे। 
पर मालिक और गुलामकी तरह नहीं, वरं मित्र और बराबर- 
के साझीदारकी तरह | इसते हिंदू-विषाइके उच्च सांस्कृतिक 
महत्त्व और मौतिक द्ितपरताका पता चलता है | सामान्य 
परिस्थितियोंमें सम्बन्धविच्छेदके छिये व्यवस्था करनेकी 
आवश्यकता नहीं पड़ती थी पर कुछ विशिष्ट परिस्थितियों 
जैसे पतिके नपुंसक दोनेपर+ पत्नीको त्याग देनेपरः पत्नीके वन्ध्या 
होनेपर अथवा उसमें और कोई दोष होनेपर उचित अपवादकी 
भी व्यवस्था थी। पर वहाँ भी इस बातका ध्यान रक्‍्खा ही 
जाता था कि समाजकी व्यवस्था हटने न पावे ओर 
राष्ट्रिय तथा आध्यात्मिक आदर्शकों कोई घक्का न लगे । 


वि मि जि खिल कलम हम किकच७७०८००+३० कम रहलार“सलाभयानायु पका सललतधभताकाम मकर स्पूदु-पक 


हे कि पद 
क्यो. लिशेश किया है। मनुने इतने प्रकारके पुत्र गिनाये हें--असमान बर्णकी र / विधवासे उत्पन्न तथा औरस, क्षेत्रढ, 
दर्तक, इत्रिम, गृढोत्पन्ष) अपविद्ध ( अन्तिम छः दायाद हैं ); कानीन, सहोद। क्रीत #9 पौनभेव, स्वयंदत्त और पारशब ( ये छः अदायाद 
मान्यम हैं ) । पुत्रकी महत्ता जैसो आजकछ है, बैसी दी पहले भी थी । “पुरुष पुत्रसे ( स्वगोदि ) कोकोंको जीतता है, पौत्रसे अमरत्व प्र 
करता है और पुत्रके पौत्रसे सूमेकोकको पाता दै। छोकमें पौष और दौदित्र्मे कोई अन्तर नहीं है; पुरुषका दौद्दित्र भी पौत्के समान ही 


परकोकर्मे उसकी रक्षा करता है ।! ( मनु० ९। १३७-१३९ ) 


१. आ्योतिविज्ञानानुलार तो आाकाशल सक ज्योतिष्पिण्ट एक नियमके अधीन शोकर चक्कर लूगाबा करते हैं| पर बेसे ने सब 
यह पृष्यो था मक्षाण्ड--सभी देखनेवाकोंको स्वर दी दिखायी देते हें । 


सकृत कन्या प्रदीयते 


( केखक---पं० औवेधीरामजी शर्मा गौड, वेदाचार्य ) 


.. कन्यादानके बाद कन्यापरसे दाताकी स्वत्व-निश्वत्ति होती 
है या नहीं, इस विषयमें कुछ छोगोंका कहना है कि “वगोदानादि 
क्रममोम्रें “ईमां गां तुम्यमहं सम्पददे! ( यद गाय मैं तुम्हें देता 
हूँ) यह कइनेके बाद स्व-स्वत्व-निदृत्तिका बोधक प्न ममः 
६ अब यह मेरी नहीं है ) इन दो पदोंका भी उच्चारण किया 
जाता है; अतः वहाँ अपने खत्वकी निद्ृत्ति हो जाती है । 
कन्यादानमें तो “इमां कन्यां घुम्यमहं सम्प्रददे? ( इस कन्या- 
को में तुम्हें देता हूँ ) केवछ इतना ही कहा जाता है; प्न 
मम? इस पदद्वयका उच्चारण नहीं किया जाता । अतः “गोदानः 
की तरह ध्कन्यादान”में स्वत्व-निन्नत्ति नहीं होती | अतएव 
एक बार किसीको दी हुई कन्याका भी दूसरे व्यक्तिको पुनः 
“दान? द्वो सकता है अर्थात्‌ “पुनर्विवाह” ( विघवा-विवाह ) 
हो सकता है ।” 

इन प्रश्नकर्ताओंसे पूछना चाहिये कि (न मम! इस 
पददयका उद्यारण हो या न हो, कन्यादानमें भी गोदानकी 
तरह ८दा? धातुका उच्चारण होता है या नहीं ! यदि होता 
है ठो बहाँपर उचारण किये हुए “द घातुका क्या अथ है! 
ज्याकरणके 8िद्धान्तानुसार “दा? धातुका अर्थ इस प्रकार 
है--स्खत्वनिद्तत्तिपू वंकपरस्वत्वापादनरूपो व्यापारः ।! 
स्थांत्‌ अपने अधिकारकी निद्गत्ति कर दूसरेके अधिकारका 
सम्पादन करना | 
,.दैयाकरण तिद्धान्तकीमुदीके “कर्मणा यममिप्रेति स 
सम्प्रदानमम! ( १ | ४। ३२ ) इ8 सूऊकी टीका करते हुए 
वत््वबोधिनीकार लिखते हं--५दानं चापुनमंदणाय स्वस्वत्व- 
निवृत्तिपूर्वक परसत्वोत्ादनम? अर्थात्‌ पुनः वापत्ष न लेनेकी 
बुद्धिसि अपना अधिकार हटाकर दुसरेके अधिकारका व्यवस्थापन 
करना ही “दा? घातुका स्पष्टार्थ है । 
शाजदीपिका'में मी पार्थतारथि मिश्रजीने चतुर्थ 
अध्यायके द्वितीय पादके बारहवें अभिकरणमें याग-दोमादिके 
' मेद-कथनावसरमें इस प्रकार कहा है-- 
' “देवतोदेशेश स्वाहब्यपरित्यागो यागः, स एुव प्रक्षेपा- 
जिको होसः, स्वीयस्म परकीयत्वापाद्न दानम्‌।! 
और मी वहीं “माधदीपिका'मैं कहा है--- 
' 'सम्प्रदानखत्यापादको द्रब्यत्यागों दानपदार्थ:? अर्थात्‌ 
श्षम्गदान--खतके आपादक द्रब्यत्यागको “दान! कहते हैं । 


इस स्थितिर्मे “दा? धातु ही स्वस्वत्वनिद्ृत्तिका तथा परर्व- 
त्वापादनका प्रतिपादन करती है। और जहाँ “दा” घातुका 
प्रयोग होता है; वहाँ स्वस्वत्व-निवृत्ति भी खतः सिद्ध हो 
खाती है| फिर “न मम? इस पदद्बयके प्रयोगसे कौन-सी नयी 
बात शात होती है ! 


दा-घात्वर्थ ख-स्वत्व-निश्वत्तिका ही अनुवाद (न मम! 
इस पदद्वयसे करना चाहिये-यह मानकर ही स्मृतिकारोंने “न 
ममेति स्वसताया निद्ृत्तमपि कीर्तयेत्‌) कहा है। अतः 
दानस्थलॉमें सर्वत्र न मम? यह कथन केवल अनुवादरूप ही 
है, इसके न कहनेपर भी खत्वनिश्ृृत्ति हे।ती है--यह स्पष्ट 
है। अतएव गोदान प्रभतिमँ भी 'न मम? इस पदद्वयका 
शिष्टछोग कभी-कभी उच्चारण नहीं करते । 


यागादिमें केवल “इदमग्नये? इत्यादि चतुर्थीमात्रका 
प्रयोग होनेसे तथा “दा? धातुके अप्रयोगसे वहाँपर चतुर्मी- 
द्वारा त्यज्यमानद्रव्योद्रेश्यत्वमात्रका कथन होता है; अतः 
स्व-स्वत्व-निवृत्तियोधक ५न मम! इस पदद्यका उच्चारण 
करना ही चाहिये | फिर, यदि “कन्यादान'में स्व-स्वत्व- 
निजृत्ति नहीं होती तो बह “पुत्रदान”में केसे हो जायगी # 
यदि इष्टपत्ति हो तो यद् नहीं हो सकता; क्योंकि 'गोत्ररिक्थे 
जनवित॒ने भजेद्दत्रिमः सुतः इत्यादि गोत्र-रिकथ-निवृत्ति- 
बोधक शास्त्रोंकी क्या दशा होगी ? और क्‍यों वह पुत्र प्रति- 
ग्रहीता ( गोद लेनेवाले ) के मर जानेपर दूसरेकों नहीं दिया 
जा सकता ! और क्‍यों न कन्या भी पुत्रोंकी तरह “दायभाग?- 
की ग्राहिणी ( अधिकारिणी ) हो ! अतः दक्तक-हवनके बाद 
जैसे पुत्र अपने पिताके भोत्रसे च्युत हो जाता है और उसका 
तथा पिताका “जन्य-जनक-भाव'के अतिरिक्त और कोई सम्बन्ध 
शेष नहीं रह जाता; वैसे ही वैवाहिक “सप्तपदी'के अनन्तर 
कन्या तथा पितामें भी “जन्य-जनक-भाव'के अतिरिक्त और 
कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता। अतएव कन्याकों 'परकीय 
द्रव्यन्यासः ( घरोहर ) कहा जाता है-- 

“प्रस्यर्पितस्यास हवाम्तरात्माः ( अभिक्षान शाकुन्तछ ) 


अब रही महर्षि शौनकजीकी बात, जिन्होंने “कन्यादान॑ 
त्रिःकायंम? ( कन्‍्यादान तीन बार करना चाहिये ) यह कहा 
है। इस कथनका तात्पर्य यह है कि यद्यपि कन्यादान एक बार 


# विधाद-चिच्छेद ( तकांक ) # 





में ही घुसम्पन्न होता है; फिर मी अदृश्के लिये दो बार और 
कहना चाहिये न कि तीन बार “कन्यादान? करना चाहिये । 
जैसे यशादिमें मधुपर्क-प्रकरणमें प्मधुपर्क:? यह्ट एक बार उच्चारण 
करनेसे ही कार्य सिद्ध हो जाता है; फिर भी «मधुपकों मधुपकों 
मधुपर्क:? यों तीन बार कहा जाता है। जिस प्रकार से,मयागमें 
दौक्षापकरणमें दीक्षितावेदनके समय “दीक्षितो5यं ब्राझणः? 
(का० भौ० ७ | ४ । ११ ) यो एक मार कहनेसे दी कार्य तिद्धि 
घुतरांसिद्ध है। पुनः “तरिरुपाँश्वाह त्रिरूचे:! यह तीन बारका 
कथन केवल अरृष्टार्थ शोता है। अतः निष्कर्ष यद्द निकला 
कि “गोदान! की तरह “कन्यादान! में भी “दा? भातुके प्रयोगसे 
स्-स्वत्व-नितृत्ति होती ही है; चाहे “न मम? इस पदद्वयका 
उच्चारण हो या न हो। अतएवं “गोदान'में भी कभी कुछ 


१७७ 








स्थैग ध्य मम! इसका उच्चारण नहीं करते और “्कन्यादान/मेँ 
कभी इसका प्रयोग कर देते हैं । 

किसी देश-विशेषमें कुछ छे/ग॒ "प्रजामहत्वकर्मम्यः प्रति- 
पादयामिः ( प्रजोत्पादनके लिये; साथ रहनेके लिये और 
चर्म-कर्म करनेके लिये में इस कन्याका दान करता हूँ ) यही 
प्रतिगादन करते हैं; किंतु यद्द प्रतिगादन भी “दान'का ही 
पर्याय है | अतः कन्यादानके अन्तर वैवादिक 'सप्तपदी' 
में ही कन्याकी पिंताके गोत्रसे निश्गत्ति हों जाती है और पिता 
तथा उक्ष कन्यामें जन्य जनक भाव-सम्बन्धमात्र रह जाता 
है। अतएव वह कन्या “दानरूप'में पुनः किसीको नहीं दी जा 
सकती | इसीसे यद्द कहा गया है-- 

सकृदंशों निपतति सकृतद कभ्या प्रदीयते । 
सकृदाइ ददानीति श्रीण्येतानि सतां सकृत्‌ ४ 


>++++-*<+:#%-%८२२०--५--- 


विवाह-विच्छेद ( तलाक ) 


आजकल कुछ लोग इस प्रय्षमें हैं कि द्िंदू-नारीको 
कानूनद्वारा विवाह-विच्छेदका अधिकार प्राप्त हो । जो लोग 
इस समय हिंदू-विवाह-सम्बन्धी नये कानून बनाना चाहते 
हैं, उनकी नीयतपर संदेह करनेका कोई कारण नहीं है । 
जहाँतक अपना अनुमान और शान है, यह कहा जा सकता 
है कि वे सजन सचमुच ही भारतीय हिंदू-नारीकी कल्याण- 
कामनासे ही इस प्रकारका प्रयल कर रहे हैं । उनके सामने 
ऐसे प्रसंग आये और आते रहते हैं, जिनके कारण उनके 
मनमें यह बात घँस गयी है कि कानूनमें परिवर्तन हुए बिना 
हिंदू-स्तियोपर जो सामाजिक अत्याचार द्वोते हैं, उनका अन्त 
नहीं होगा। ऐसे विचारवाले सजन यह कहते हैं और उनके 
इृष्टिफोणसे ऐसा कहना ठीक भी है कि “आदर्शवाद ऊँची चीज है; 
परन्तु उसका प्रयोग इस युगमें संभव नहीं है; फिर आदर्शवाद का 
प्रयोग केवल नारी-जातिके लिये ही क्यों हो ! पुरुषोंके प्रति क्यों 
नहो ! पुरुष चाद जैसा, चाहे जितना अनाचार, स्वेच्छाचार 
व्यभिचार और अत्याचार करे) कोई आपत्ति नहीं; वह 
सर्वथा स्वतन्त्र है; परन्तु सारे नियम) सारे बन्धन केबल स््रीके 
डिये हों--यह चल नहीं सकता । ऊँचे आदर्शकी चिल्लाहट 
मचानेसे काम नहीं चलेगा। इस प्रकार चिल्लाहट मचाने- 
बालोमें कितने ऐसे हैं, जो स्वयं आदर्शकी रक्षा करते हैं ! 
फिर इस युगमें पुराने आदर्शके अनुसार चलना भी संभव 
नहीं है | युगधर्मके अनुसार परिवर्तन करना ही पढ़ेगा। 
पुरानी रूकीरको पकड़े रहना तो पागलपन है? आदि | 


ना० अं० रे३-- 


इसमें संदेह नहीं कि पुरुषोंके द्वारा कद्दी-कई्दी अपने घरकी 
स्रियोंके प्रति तथा विधवा बहनेंके प्रति ऐसे-ऐसे अमानुषिक 
अत्याचार होते हैं, जिनको देख-सुनकर सद्दृदय पुरुषका मन 
प्राचीन प्रथाके प्रति विद्रोह कर उठता है और बह स्वाभाविक 
ही हर उप्रायसे ऐसे अत्याचषारोंकों रोकनेका प्रयास करता 
है; परंत इस प्रकार सुधारकी वास्तविक इच्छा होनेपर भी 
वे सञअन यह नहीं विचारते कि इस समय यदि कुछ छोग 
झूठ बोलते और उसमें सुविधाका अनुभव करते हैं तो यह 
नहीं कद्दा जा सकता कि “झूठ बोलना ही उचित है; सत्यको 
छोड़ देना चाहिये ।? बल्कि यह कहना संगत दोगा कि 
सत्य-भमाषण और सत्य-पालनमेँ युगके प्रभावसे या हमारी 
कमजोरीसे जो अड्चनें पैदा हो गयी हैं, उन्हें दूर करनेका 
प्रयक्ष करना चाहिये । यही वास्तविक सुधार है। कुछ लोग 
आदरशंकी रक्षा नहीं करते, इसलिये आदर्शके त्यागका आदेश 
न देकर आदेशको सर्वथा छोड़ देनेकी चेश न करके ओ 
छोग आदशंकी रक्षा नहीं कर सकते, उनके छिये उसकी 
रक्षा कर सकने योग्य मनोइत्ति और परिस्थिति उत्पन्न कर 
देना; तमाम अड्चचनोंकों मिया देना--यही कतंव्य है| 

परंतु ऐसा न करके, एक आँख फूट गयी है दो दूसरी 
भी फोड़ दो--हशस नीतिके अनुसार “कुछ छोग आदर्शंकी रक्षा 
नहीं कर रहे हैं, इसलिये जो कर रहे हैं उनके लिये मी 
उसका दरवाजा बंद कर दो--आदर्शकों रहने ही न दो? 
यह कहना बस्तुतः प्रमाद है। तथापि ऐसा कहा जा रहा है । 


# यत्र मायंस्तु पूज्यस्ते रमन्ते तञ् देकताः # 
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इसका कारण किसीकी नीयतका दोष नहीं । इसमें प्रधान 
कारण है--आधुनिक सभ्यताका प्रभाव तथा विजातीय आदर्श- 
को लेकर निर्माण की हुई आधुनिक शिक्षा | इसीका यह 
परिणाम हुआ है कि हमारी अपनी संस्कृतिके प्रति--अपनी 
प्राचीन प्रथाओंके प्रति इमारी दोष-बुद्धि ददमूछ हो गयी 
है । इसीसे हिंदुस्थानका सच्चे हृदयसे कल्याण चाहनेबाले 
उच्च खितिके बढ़े पुरुष भी इस विचारधाराके कारण बात- 
बातमें विदेशी संस्कृतिकी प्रदांसा करते हैं और अपनी संस्कृति- 
की निन्दा | सचमुच आज अपनी सम्यतामें हमारी अभद्धा 
और अनास्था तथा पश्चिमीय सम्यतामें हमारी भद्धा और 
आस्था इतनी बढ़ गयी है कि हम आज वहाँके दोषोंको मी 
गुण समझकर अहण करनेके लिये आतुर हैं | हमें अपने- 
आपपर इतनी घृणा हो गयी है कि हमारी प्रत्येक प्राचीन 
प्रथामें हमें तीम दुर्गन्‍्ध आने छगी है, हम उससे नाक-भौंह 
सिकोड़ने लगे हैं । और इधर हमारी मानसिक गुलामी इतनी 
बढ़ गयी है कि दूसरे लोग जिसको अपना दोष मानकर उससे 
मुक्त होनेके लिये छटपटा रहे हैं, हम उसीको गुण मानकर 
उसका आलिज्नन करनेको लालायित हैं। इसीसे आजका 
प्रगतिशील भारतीय तरुण परदेशी समभ्यताकी निन्‍्दा करता 
हुआ भी पर-पदानुगामी, परानुकरणपरायण, पर-मावापन्न और 
पर-मस्तिष्कके सामने नतमस्तक होकर उन्नति और विकासके 
नामपर अपनेको मद्दान्‌ विनाशकारी आममे झोंक रहा है ! 

पाश्चात्य जगत्‌के मनीषीगण समाजका अधःपतन द्ोता 
देखकर जिन चीजोंको समाजसे निकालना चाइते हैं; हमारे शिक्षित 
प्रगतिमान्‌ मारतीय उश्षीको ग्रहण करनेके लिये व्याकुल हैं ! 
हालमें ही ईसाई-जगत्‌के धर्माचार्य रोमके पोपने कहा था-- 
ध्यूरोपमें तछाककी संर्या बहुत जोरोंसे बढ़ रही है; विद्यार्थियों - 
का इंश्वरमें विश्वास घट रहा है और अश्छील नाटकोंका 
प्रचार बढ़ रहता है। यद बहुत बुरी बात है ।? झुधारबादियोंके 
नकारलानेके सामने बेचारे पोपकी यह तूृतीकी क्षीण आवाज 
किसीके कानमें क्‍यों जाने छगी ! 

विवाह-विच्छेदकी आलोचना करती हुई बिदुधी अंग्रेज- 
“महिला भीमती एम्‌० मैकिन्द्श एम्‌० ए० ने लिखा है-- 

“सभी युगोमें नर-नारियोंके जीवनके दो प्रधान अवछम्बन 
रहे हैं--एक विवाह और दूसरा घर | वर्तमान युगर्मे ये 
दोनों ही अवलूम्बन डाइबोर्स ( तलाक ) नामक अमझऊ- 
कारी ग्रेंतके प्रभावसे तमसाव्छल्न हो गये हैं ! इस प्रेतने नर- 
नारियोंके दृदयोंको मयसे मर दिया है | तकाकसे समाजका 


सर्बनाश होता है और यह समाज-ह्वितके सर्वथा प्रतिकूछ है; 
इस ब्रातकों अनेक युक्तियाँसे सिद्ध किया जा सकता है। 
इसमें एक युक्ति तो यह है कि तछाकसे घर हूट जाता है और 
परिवार नष्ट हो जाता है। विधाहका प्रधान उद्देश्य है--- 
सन्तानोत्पादन । इस उद्देश्यकी पृर्तिके लियि पारिवारिक 
बन्धनकी आवश्यकता है | यदि पति-पत्नी मृत्यु-काकबतक 
एक-दूसरेके प्रति पूरा विश्वास रखकर दाम्पत्य-बनन्‍्धनकों सुदृद 
न बनाये रक्‍खें तो उपर्युक्त उद्देश्यकी सिद्धि नहीं हों सकती । 

“आजकल खतन्त्र प्रेम ( 7:९९ ,0ए८ ) की नयी 
रीति चली है। इसके अनुतार आधुनिक नर-नारी विवाह- 
बन्धनकों शिथिल करके “कामज प्रेम'के स्वाभाविक अधिकार- 
की निर्बाध स्थापना करना चाहते हैं । इस नयी व्यवस्थाके 
परिणामस्वरूप मनुष्यकी वंश-बृद्धि तो चलेगी, परंतु चलेगी 
बिल्कुल खतन्त्र पद्धतिसे | पितृत्व और मातृत्वकी धारणा 
लुप्त हो जायगी और बच्चोंका दल कीट-पतंगोंकी तरह 
पलेगा | सब समान हो जायँंगे। उनमें रहेगा न व्यक्तित्व 
ओऔर न रहेगी किसी उद्देश्यकी विशिष्टता ही' '*''*।? 

डाक्टर डेनेवल महोदयने लिखा था--:इमारी 
समझमें विवाहसे तात्पयं है दायरित्वका बहन या बन्धन | 
इसमें दायित्वगून्यता या निर्बाध ख॒तन्त्रताका कोई भी संकेत 
हम नहीं पाते | बंद घर निरापद और शान्तिमय द्वोता है । 
दरवाजा खुला रहनेपर उसमें चोर-डकेत आ सकते हैं । और 
भी तरइ-तरहके उत्पात, उपद्रव आकर घरकी झान्तिको भंग 
कर सकते हैं। यह बन्धनका सुख है | जित धरका दरवाजा 
चौपट है, वह घर नहीं; वह तो सराय है | 

“पविवाइके साथ ही यदि विवाह-विच्छेदका खुला द्वार 
छोड़ दिया जाय तो स्त्री-पुरुष दं'नोंकी कोई विशिष्टता नईीं 
रह सकेगी । फिर तो विवाह और विच्छेद तथा नित्य नयी- 
नयी जोड़ीका निर्माण--यद्ध तमाशा चलता रहेगा | ** 

ध्पाश्चात््य-समाजमें विवाह एक प्रकारका शर्तनामा 
( (०7४४००८५ ) होनेपर भी उसमें यह स्पष्ट निर्देश रहता 
है कि यह सम्बन्ध सृत्यु-काछतकके लिये है---8] 97९३६ 
प5 (० 927: | यदि आरम्मसे द्वी पति-पत्नीके मनोर्मि यह 
धारणा जाग्रतू रहेगी कि जब चाहें, तभी मिलन टूट सकता 
है, तब तो देइ-मनको शुद्ध रखना बहुत द्वी कठिन होगा | फिर 
प्रेम-स्नेहकी दुद्दाई कोई नहीं मानेगा और फिर कौन किसके 
बच्चे-बश्चियोंकी पाछेगा ।'*'विवाह-विच्छेदकी बातके साथ 
ही पुनर्विवादकी बात भी चिंचर्म भा ही जाती है | इल 


# विवाह-विच्छेद ( सकाक ) # 
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पुनर्विवाहकी। चाहे जिसको देह-समर्पणकी। कस्पनासे यदि 
छुलंकृत ( ८७।(७:८०४ ) मनमें विद्रोह नहीं पैदा होगा 
सो फिर मनकी इस संस्‍्कृतिका गौरव ही क्‍या है फिर तो 
विवाद कानून-संमत एक रखेली रखनेका रूप ( /८29॥260 
६075 ० ९००४८४०४४७४० ) होगा ।? 

प्रेम और काममें बड़ा अन्तर है । प्रेममें त्याग हैः 
उत्सर्ग है; बछिदान दै। मनुष्य-जीवनकी पूर्ण परिणति प्रेमसे 
ही होती है। प्रेम त्यागस्वरूप है। उत्सर्गपरायण है । काम 
विषयद्धन्ध है; भोगपरायण है। जहाँ केवल निजेन्द्रिय-सुख- 
की इच्छा है, वहाँ “काम? है। चाहे उसका नाम प्रेम हो । 
बस्थुतः उसमें प्रेमकों स्थान नहीं है। पश्ञुमें प्रेम नहीं होता । 
इसीसे उनका दाम्पत््य क्षणिक भोग-विलासकी पूर्तिमें दी 
समाप्त हो जाता है। इसीसे कामको “पाशविक दृत्तिः कहा 
जाता है| मनुष्यमें प्रेम है, इसलिये उसमें क्षणिक लालसा- 
पूर्ति नहीं है | वह निःय है; शाश्वत है । विवाह उत्सर्ग और 
प्रेमका मूर्तिमान्‌ स्वरूप है। इसीसे विवाह-बन्धन भी नित्य 
और अच्छेद्य है । जहाँ विवाइ-विच्छेदकी बात दैः वहाँ तो 
मनुध्यके पश्ुत्वकी सूचना है । विवाहमें जहाँ विच्छेदकी 
संभावना आ जातो है; वहीं नर-नारीका पवित्र और मधुर 
सम्पन्ध अत्यन्त जधन्य हो जाता है। फिर मनुष्य और 
पशुमें कोई भेद नहीं रद्द जाता । विवाह-विच्छेदकी प्रथा 
चलाना मानवत्की मारकर उसे कुत्ते-कुतियाके रूपमें 
परिणत कर देना है !! 


हिंदू-विवाह दूध्री जातियोंकी भाँति कोई शर्तनामा 
नहीं है, पवित्र धर्म-संस्कार है। एक महायश हैं | स्वार्थ इसकी 
आहुति है और नेष्कर्म्य-लिद्धि या मोक्ष इसका परम घन है। 
यशकी पवित्र अग्निसे इसका प्रारम्भ द्वोता है परंतु श्मशानकी 
चितार्नि भी इस बन्धनको तो ड़ नहीं सकती। त्यागके द्वाररा प्रेमकी 
पव्ित्रताका संरक्षण करना और प्रेमको उत्तरोत्तर उच्च स्थिति- 
पर ले जाना विवाहका महान उद्देश्य है । प्रेम, स्नेह, प्रीति, 
अनुराग) मैत्री, मुदिता, करुणा आदि पवित्र और मधुर 
भाव मनुष्य-जीवनकी परम लोभनीय सम्पत्ति हैं | इस परम 
सम्पत्तिकी रक्षा होती है त्याग; क्षमा; सहनशीलता) पेय और 
सेवा आदि सदशृत्तियोंक द्वारा---और इन्हींसे इन भाषोंकी 
वृद्धि भी होतो है । 


हिंवू-विवाइ-संस्कारमें पत्रि-पत्नीकी यद्द निश्चित घारणा 
होती है कि इमारा यह सम्बन्ध सर्वधा अविच्छिन्न है| जन्म- 
अन्मान्तरमें भी यह कभी नहीं हूट सकता। ऐसी ही प्राथना और 


कामना भी की जाती है| इसीलछिये कभी किसी कारणवह् 
यदि किसी बातपर परस्पर मतभेद हो जाता है अथवा 
आपसमें झगड़ा भी दो जाता है तो वह बहुत समयतक 
टिकता नहीं | त्याग, क्षमा, सहिष्णुता, बैयं आदि वृत्तियाँ 
दोनोंके मनोंको शीत्र ही छुधारकर कलह शान्त करा देती हैं; 
अतएव प्रेम अक्षुण्ण बना रहता है | जीवनमें दुःखके दिन 
अधिक काल्तक स्थायी नहीं होते, क्योंकि पति-पत्नी दोनोंको 
ही एक-दूसरेसे मेल करनेकी इच्छा हो जाती है। “हम दोनों 
जीवनमरके संगी हैं? यह घारणा अत्यन्त दृढ़ होनेके कारण 
पारस्परिक विश्वास और प्रेम केन्द्रीभूत हो जाते हैं। और 
किसी प्रकार किसी कारणवश सामान्य उत्तेजना; जोश) क्रोध 
या अविश्वासके उदय होनेपर सहसा ऐसा कोई कार्य प्रायः 
नहीं होता, जिससे सम्बन्ध टूट जाय । 


उत्तेजना, जोश या क्रोध आदिका कार्य यदि उसी समय 
नहीं हो जाता, बीचमें कुछ समय मिल जाता है; तो फिर 
उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है । जितनी द्ठी देर होती है; 
उतना ही उनका आवेग घटता है | कुछ समय बाद तो वे 
सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। परंतु यदि विच्छेदका दरवाजा 
खुला हो तो जहाँ जोश आया और जोशके जोरसे होश गया 
कि वहीं सम्बन्ध टूट गया--तलाक कर दिया गया ! इसीसे 
अमेरिका-जैसे देशॉोमें प्रतिवर्ष छगभग सात-आठ छाख 
तलाकके मामले होते हैं और उत्तरोत्तर इनकी संख्या बढ़ 
रही है । ल्‍ूसमें तो आज विवाइ, कल तलाक--यही खेल 
चल रहा है | हमारे यहाँ विवाह-ब्न्धनके कारण स्त्री-पुरुष 
पारिवारिक जीवनमें इतने बेँध जाते हैं कि कभी सामयिक 
उत्तेजनाके कारण अलग होनेकी इच्छा होती भी दै तो वैसा 
सहजमें हो नहीं पाता । इससे पारिवारिक संघटन दूठता 
नहीं | 


साथ ही जब विवाह द्वोते दी पत्नी-पति दोनोंछो यह निश्चय 
हो जाता है कि यह मेरा पति है और यह मेरी पत्नी है; हम 
दोनोंका यह प्रेममय पवित्र सम्बन्ध नित्य और अद्ूठ है; 
तब दोनोंके मन केन्द्रीभूत हो जाते हैं । इसलिये उनके मनों- 
के लिये अन्य किसी ओर जानेकी सम्भावना ही नहीं रहती | * 
पोई कितने ही सुन्दर, आकर्षक ओर युणवान्‌ स्री-पुरुष 
क्‍यों न हों, उनसे अपना क्‍या कामः--यह भावना दृढ रहती 
है। ऐसी. अवश्थामें नर-नारीके अबाध मिलनकी बात दूर 
रही) पर-स्त्री या पर-पुरुषके चिन्तनको, उन्हें काम-लोडुप 
इष्टिसे एक बार देखनेसात्रकों भी भद्दान्‌ पाप माना जात 


१८० 


# थक नायेस्तु पूल्यल्ते रमस्ते सभ देवताः # 
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है तथा धायः मले नर-नारी इस पापसे बचनेका प्रयत्न मी 
करते रहते हैं। पाश्चात्य देशोंमें ऐसी बात नहीं है। बहाँ 
व्यमिचारकी संशा बहुत संकुचित है। नर-नारीके शारीरिक 
मिखूनको वे स्वाधीनता मानते हैं, व्यभिचार नहीं | इसीसे 
इस स्वाधीनताका उपभोग करनेके लिये वे लाक्नयित रहते 
हैं। इसीका नाम उनके यहाँ “स्वतन्त्र प्रेम” ( 772९ ],0४७ ) 
है। विवाह-बन्धनसे इस पापमें स्वाभाविक ही रुकाबट होती 
है; ओर वियादह-विच्छेदसे इस पापको प्रोत्साहन मिलता 
है । अतएब तत्यकका कानूम बन जानेपर, अन्य कारण न 
होनेपर भी, बहुत-से विवाह-विच्छेदके मामले तो केवछ इसी 
निमिससे होने ऊछपेंगे |# 


विवाहित ज्ी-पुरुषके पारस्परिक व्यवहारके सम्बन्धमें 
आछोचना करती हुई औमती रॉबिन्सन्‌ कहती हैं--(हिस्से- 


# विदेशोंमें यथार्थत: यदी हो रहा है | कुछ समय पढके 


एक प्रसिद्ध बकीऊ महोदयने “सण्डे-शक्सप्रेस'के प्रतिनिधिसे कहा था 
कि ध्ालाकोंकी संस्यावृद्धिके बहुत-से कारणोंमें एक प्रधान कारण तो 
यह है कि नवीन विवाहित तरुणियाँ पारिवारिक जीवनको सुख्ती 
बनानेकी जरा भा चिल्ता नहीं करतीं । वे जरा-जरा-सी श्यत्तोंपर 
( मामूछी पोशाक, फैशन, दँसी-मजाऊ, त्योरी-ताने, सिगरेट-बिस्कुट 
और चाय-काफीतकपर ) अपने पतियोंसे झगड़ पढ़ती हैँ ।* वकील 
महोदयने यह भी कद्दा कि “मेरे पास तलाक-सम्बन्धी अधिक भुकध्में 
युवक-युवतियोंके ही आते हैं, जो सामयिक उत्तेननावश फुतीसे 
बिवाह कर लेते हैं और कुछ महीने समुद्रतटकी ओर आमोद-अमोद 
करके जोवनसे तंग आकर तलाककी बात सोचने लगते हैं। कई 
अदालतोंम स्त्रियोंके आँतुओंके दृइय त्तो नहीं देखे जाते पर मौन 
राहनेपर मी उनमें 'करुणा” बोलतो दे । इसलिये कि उनका सारा 
सुस्तस्वप्न कुछ पस्षवाहोंकी ज्योत्लामयी रात्रियोंके बाद ही विछास- 
प्रिय पुरुषोंके द्वारा तोड़ दिया जाता है | परंतु युवतियोंसे अधिक 
दुःखपूर्ण दृश्य तो उन महिराओंका होता दै जो प्रौद़ आयुर्का! हैं 
और जो अदाछतमें उन सुन्दर तरुणियोंकी ओर धूर-धूरकर तिसकती 
हैं, जिनके कारण उनके पतियोंने उन्हें परित्याग कर दिया दै। 
पेसे दी अभागे ने बच्चे हैं, जिनका अन्म ऐेसे मा-बापोंसे हुआ दै, 
लो कानूलन स्त्री-पुरुष नहीं समझे जाते ये ।? इसी प्रकार विवाद- 
विच्छेदकी संख्या भी बंढ़े जोरोंते बढ़ रही दे । विवाह तथ। बिवाइ- 
विष्छेद खेलकी तरहसे होते हें और तोढ़ दिये जाते हैं । पशुओंका- 
सा व्यवहार हो गया हे । आज हम भारतबासी भी इसीको उन्नति 
मानते हैं और श्सीकी इच्छा करने गे हं। इससे अधिक दुर्देव 
और क्या होना 


दारीके कारवारमें जैसे दिस्सेदारों (7४८८०८४३) की एक 
दूसरेकी मानकर चलना पड़ता है--मौज या मनमानी करने- 
से कारबार नहीं चलता) वैसे ही पति-पत्नीकी हिस्तेदारीमें 
घरका भी नियम है| दोनों एक-दूसरेसे मिलकर, सलाह करके 
काम करेंगे तो घरका ध्यापार सुचारुरूपसे चलेगा | यददी 
विवाइका मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि इस सहयोगितापर ही 
दोनोंकी सुल-शान्ति निर्भर है। एक-दूसरेके दोषों या भूलॉको 
क्षमाकी ऑँलोसे देखकर चलनेसे ही द्स्सेदारी निभती है । 
नहीं तो उसका विच्छेद अवश्यभ्मावी है | इस सहयेगिताको 
जिस पवित्र बृत्तिसे पोषण मिलता है, उसीका नाम है प्रेम) 
प्रीति या अनुराग | मनमानी तृप्ति या स्वेच्छाचारके सुलकों 
ही जीवनका उद्देश्य घना लेनेपर तो परिणाममें क्षोम और 
पश्चात्ताप ही प्राप्त देगा । अतएव पति-पत्नीकों परस्पर एक- 
वूसरेकी सहकर चलना चाहिये | खतन्त्रता या स्वेच्छाचारकों 
सिर नहीं चढ़ाना चाहिये | 

इस सहयोगिताके भावोंकी रक्षा जिस प्रेमसे होती है। 
विवाद-विच्छेदका भार्ग खुला रहनेपर विवाहमें उस प्रेमकी 
उत्पत्ति ही रुक जायगी। फिर सहयोगिता कहाँसे होगी । 
सहयोगिता न दोनेपर तलाककी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ेगी ही। 
यूरोपमें यही हो रहा है और इसीसे वहाँका समाज आज 
भशान्ति और अनाचारका धर बना हुआ है ! विवाह- 
विच्छेद होने तथा ज्ीका दूसरे पुरुपसे और पुरुषका बृसरी- 
र्र.से विवाह होनेपर पहलेके बच्चें अनाथ हो जायेंगे। खियोंमें 
मात्स्वक्नी जो मदह्दान्‌ इत्ति है और पितामें जो पितृत्वका 
पवित्र भाव है; वे क्रमशः नष्ट हो जायेंगे | फिर बच्चोंका पोषण 
या तो रूसकी भाँति राज्य करेगा या उनडी दुर्दशा होगी । 


अमेरिकाके भूतपूर्य प्रेसिडेंट रूजबेह्ट महोदयने अपनी 
जीवन-स्मृतिमं कहा है---मेरी उम्र उस समय दस वर्षकी 
थी । मैं बीमार था। बिछौनेपर पड़ा पुस्तककौ तम्वीर देखा 
करता | बगलमें बैठी हुई मा मुझे तस्वीरोंका भाव समझाया 
करती | मुझे बड़ा अच्छा लगता । नींद नहीं आती तो मेरी 
मा मेरे मुँहमें मुंद्ठ देकर मुझे सान्तबना देती। पिता और 
माता दोनों ही मुझे लेकर व्यस्त रहते । कितनी कहानियाँ 
कहते । कद्ठानिया--वढ माता पिताका स्नेह । उस स्नेहने ही 
मेरे सारे कशेंको मिटा दिया | यदि ऐला न होता, यदि मुझ 
धीमारको बिछोनेपर फेंक दिया जाता और दो तीन न्ोंपर 
मेरा मार देकर मेरे मा-बाप बाहर चले गये होते--पार्टीमें; 
नाटकर्मे, सास्य्य-मोजनमें या राजनीतिक आलोचना-समिति- 


# हिंदू-वियादकी पव्िचता # 


श्८१्‌ 
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मैं--तो यह विचार करते ही मेरा शरीर कॉप जाता है-- 
फिर मेरा न जाने क्‍या होता | फिर रूजवेल्टके पलनेकी कोई 
आशा नहीं रहती !! 

मातृत्य और पितृत्वकी भावना नष्ट होनेपर समाजकी 
कैसी भयानक स्थिति हो सकती है। इसकी कल्पनासे दी छूदय 
कांप जाता है। 

तलाकका कानून बना तो वह केवल झ््रीके लिये ही नहीं 
होगा; पुरुषके लिये मी होगा; और ऐसा होनेपर अधिक 
हानि स््री-बातिकी ही होगी, क्योंकि भारतवर्षमें अबतक भी 
स्त्री-जातिका पुरुषकी अपेक्षा बहुत कम पतन हुआ है । ख्रियाँ 
पतिको तछाक देने बहुत कम आवेंगी--पुरुष ब्रहुत अधिक 
आबेंगे। अतण्व किपी भी दृष्टिसे तत्यक-कानून श्रेयट्कर 


नहीं है । इसमें सब प्रकारते हानिन्‍्ही-हानि है | इसलिये 
प्रत्येक नर-मारीको इसका विरोध करना चाहिये। पर दुश्खकी 
बात है आज मारतका शिक्षित नारी-समाज पतनको ही उत्थान 
मानकर “तलाक? काननके लिये लालायित हो रहा है ! 
हिंदेशा(्त्के अनुसार सतीत्व परए पुण्य है और पर- 
पुरुष-चिन्तन मात्र महापाप है । इसीलिये आज इस गये- 
गुजरे जमानेमें भी स्वेच्छापूर्वक पतिके शवकों गोदमें रखकर 
सानन्द प्राण-त्याग करनेवाली सतियों हिंदू-समाजमें मिलती 
हैं। मारतवर्षकी सत्रीजातिका गौरव उसके सतीत्व और 


' माठृत्वमें ही है । स्त्री-जातिका यह गौरव भागतका गौरव 


है। अतः प्र-येक्र भारतीय नर-नारीको इसकी रक्षा प्राणपणसे 
करनी चाहिये) 





हिंद-विवाहकी पवित्रता 


मनुष्यकी प्रबल इन्द्रियछालसाका सझ्लोच करके उसे एक 
सीमामें आत्रद्ध करनेके लिये--दूमरे शब्दोंमें भोगते संयमकी 
ओर, प्रह्त्तिसे निद्वडत्तिकी ओर तथा संसारसे भगवानकी ओर 
बदनेके लिये विवाह करमा आवश्यक है । यही हिंदू-विवाह- 
का उद्देश्य एवं रूक्य है। हिंदू-विवाह भोगलिप्साका साधन 
नहीं, एक धामिक संस्कार है । संस्कारसे अन्तः्शुद्धि होती है 
और शुद्ध अन्तःकरणमें तत््वशान एवं मगवस्येमका प्रादुर्भाव 
होता है, जो जीवनका चरम एवं परम पुरुषार्थ है | संत 
ऋ्रातिसने यह ठीक ही कहा था कि “काम-बासनाकी चिकित्साके 
डिये विवाद बड़ी अच्छी वस्तु है; परंतु वह कड़वी दवा है, बहुत 
सैंभलकर उसका व्यषहार न किया जाय तो बड़ी भयावह 
भी है ।? वास्तवमें विवाह करनेपर भी यदि जीवन असंयममें 
ही बीता तो विवराहका सारा उद्देश्य ही व्यर्थ गया । हिंदू- 
शास्त्रोंमें विवादत पति-पत्नीको भी सदा मिलनकी सुविधा नहीं 
दी गयी है । आज यह पर्व, कल वह जत, दूपरे दिन ख्रीकी 
रजस्वत्य-अवस्था आदि बहुत-से बि.घ-निषेध ऐसे हैं, जो 
दम्पतिकी मोगेच्छाको नियनित करके उन्हें प्रतिमात दो एक 
दिनसे अधिक मिलनका अवसर नहीं देते । ये सारी बातें संयमके 
पथपर अग्रवर करनेके उद्देश्यते ही की जाती हैं | 


मनुष्यके ऊपर देव-ऋण, ऋषि-ऋण और पितू ऋण--- 
ये तीन श्रुण होते हैं। यश-यागादिके अनुष्ठानसे देव-ऋणका, 
स्वाघ्यायसे ऋषि-ऋणका और विवाह करके पितरोंके भाद- 
ठ्षणके योग्य घार्मिक एवं सदाचारी पुज्रका उत्पादन करनेसे 


पिठृ-ऋणका परिशोधन होता है--इन तीनों ऋणोंके चुका 

देनेपर मोक्ष-मार्गमें महज दी मन लग सकता है । मनुजी कद्दते हैं --- 
ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेस । 
अनपाकृत्य मोक्ष तु सेव्रमानो श्रजत्यघः ॥ 


इस प्रकार पितररोंकी सेवा तथा सद्धमंपालनकी परम्परा 
सुरक्षित रलनेके लिये सन्तान-उत्पादन करना विवाहका 
दूमरा उद्देश्य है। पहला संवम और दूसरा परमार्थ-साधन-- 
ये दोनों ही उद्देश्य भोगसे अन्यत्र ले जानेवाले हैं। मोगको 
कहीं भी विवाहका उद्देश्य नहीं माना गया है। विवाहके पहले 
मनुष्य केवल अपने व्यक्तित्वकी ही चिन्ता करता है; किंतु 
विवाहित हो जानेपर उसे क्रमशः अपनी चिन्ता भुलाकर पत्नी; 
पुत्र, परिवार, सम्बन्धी, कुठम्बी, समाज और देशके प्रति 
आत्मीय-मावनाका विस्तार करना पड़ता है | इसी प्रकार 
समस्त वयुधाकों ही कुम्भ समझकर बढ़ राग-दोषसे रहित 
हो जाता है । अतः विवाह आध्यात्मिक विक्रासका एक 
साधन है । विवाहका अन्तिम लक्ष्य भगवत्पाप्ति या मोक्ष है। 
विवाहित र्नरी-पुरुष प्रेम पिपासु हं।ते हैं । पुरुष अपना 
सम्पूर्ण प्रेम पत्नीके प्रति प्रवाहित करके केत्रल उत्तीका होकर 
रहना चाद्िता है। इसी प्रकार साध्वी पत्नी अपना तन, मन 
जीवन--सब पतिक्रो अर्पण करके केवल उसीकी होकर रहती 
है। दोनों एक-दूमरेके लिये अनन्य बन जाते हैं । यही 
अनन्यता जब भगवानके प्रति समर्पित हो जाय तो जीवन 
ऋूतार्थ हो सकता है । जीवमान्र मगवानका सेषक अथबा , 


श्ट८२ 


# यत्र भायस्थु पूज्यते रमस्ते सभ्य देवताः # 
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प्रैसी है, भगवान्‌ सबके स्वामी एथे प्रियतम दैं--यदी भाव 
अगवानकी प्राप्ति करानेबाल्य है। सती स्त्री पतिमें ही 
प्रसेश्वरमाव दृढ़ करके कृतार्थ दो जाती है। पुरुष भी पकीके 
संथ सड्मंका पालन करनेसे अन्तःशुद्धि हो जानेपर 
सगवत्येमका अधिकारी बन जाता है। मनुजीने सनन्‍्तानोत्पादन+ 
धर्म-कर्म, सेवा, उत्तम प्रेम। पितरोंका उद्धार तथा अपना 
उद्धार भी स््रीके ही अधीन बताया है-- 

अपत्यं धर्मंकार्याणि झुभूषा रतिरुत्तमा । 

वाराघीनसथा स्वर्ग! पित॒णामात्ममआ ह ॥ 


इसीलिये हिंदू-शास्त्रोंने खीके सतीत्वकी रक्षापर अधिक 


खोर दिया है । स््रीकी रक्षा करनेवाल्य पुरुष अपने सनन्‍्तानकीः 
अपने सदाचारकी, कुलकी, अपनी तथा अपने घमंकी मी 
रक्षा कर लेता है-- 
स्वां प्रसूति चरित्र व कुछमात्मानमेव ले । 
सस्‍्व॑ं व घर्म॑ प्रयत्नेन जायां रक्षन्‌ हि रक्षति ॥ 

इसी दृष्टिसे बचपनमें पिता, युवती-अवस्थामँ पति और 
चुद्धावस्थामें पुत्रोपर ख्रीकी रक्षाका भार दिया गया है । 
इससे सत्रीको परतन्त्र बनानेकी भावना नहीं, उसके पदका 
गौरव सूचित द्वोता है। जैसे देवीकी रक्षामें पार्षद रहते हैं, 
रानीकी रक्षा सेनिक करते हैं, उसी प्रकार र्रीमात्रके प्रहरी 
पुरुष हैं। जेसे पिता सन्‍्तानकी और पुत्र माताकी रक्षा प्रेम 
और श्रद्धासे ही करते हैं, उसी प्रकार पति भी पत्नीका संरक्षण 
प्रेमसे ही करता है। परतन्त्र बनानेके लिये नहीं | कन्या 
जबतक रजस्वला नहीं होती! तभीतक उसे पिताके अधिकारमें 
रखनेकी आवश्यकता है; रजस्वटावस्था आनेके पहले दी 
उसपर पतिका अधिकार हो जाना चाहिये । प्रकृतिके 
नियमानुसार जब कन्यामें मातृत्व-शक्तिका विकाश्त होता है 
और उसमें पति-सहवासक्री इच्छा जाग्रत्‌ होती है; उसी 
अवस्थामें वह रजस्वला होती है | यदि उस समय्र वह 
विवाहित है तो स्वभावतः उसे पुरुषके रूपमें पतिका ही चिन्तन 
होगा | अतः वह मानसिक व्यभिचारसे भी बच जायमगी । 
यदि वह अविवाहित दै। तो प्रत्येक बार रजस्वछा होनेपर वह 
मिन्न-मिन्न पुरुषोको मनमें स्थान दे सकती है । मनर्मे 
अपविन्नता आनेपर वह शरीरको भी पवित्र रखनेमें समर्थ न 
हो सकेगी; अतः वेवाहिक जीवनक़ी पवित्रता सुरक्षित रखनेके 
डिये रजखछा होनेके पूर्व ही कन्याका विवाह कर देना 
चजादिये। यदी नारीकी सबसे बड़ी रक्षा है और इस रक्षापर 
ही लोक-परलोक--सबकी रक्षा सुस्यिर है । 





रजस्वलछा दोनेके पूर्व बियाद हो जानेपर भी वधूकी 
अवस्था जबतक सोलह वर्षकी न हो जाय, तबतक उसे और उस- 
के पतिको भी अखण्ड ब््षचर्यका पालन फरना चाहिये | तभी 
भाषी सन्‍्तति सुयोग्य एवं स्वस्थ होती है। बयस्क पति-पत्नी 
भी निरन्तर भोगमें हबे रहें; यह भारतीय आदर्श नहीं है । 
रजस्वलावस्थामें पहलेके चार दिनका निषेध तो है ही) 
ग्यारहवीं और तेरदवां रात्रियाँ भी निन्दित हैं। इसके सिया--- 
पर्व, अत, अमावस्या, व्यतीपात आदिका विचार करनेपर 
प्रतिमास केवल एक ही-दो.दिन शुद्ध समय निकलता है। इसीमें 
धर्म-बुद्धिसे सन्‍्तानोत्पादनकी इच्छा लेकर पत्नी-सहयवास करे । 
गर्भ स्थापित होनेपर पुनः अखण्ड ब्रद्धाचयंका पालन हो; 
यह अक्षचर्य कम-से-कम पाँच वर्षोतक चालू रहे | इस प्रकार 
संयमपूर्वक रहनेका ही शाज्रीय आदेश है । 

हिंदू-विधाह-संस्कारके वैदिक मन्त्रोंपर ध्यान देंनेसे यह 
सूचित दोता है कि पति-पत्नी एक प्राण, दो देह होकर रहें । 
दोनोंके मनमें एक दूसरेंके प्रति मज्ञऊ-कामना मरी हो । नारी 
पतित्रता और पुरुष एकपत्नीवती हो । सर्वोत्तम पतिबरता 
वह है; जिसकी दृष्टिमें पतिके लिया दूसरा कोई पुरुष हो ही 
नहीं । दूसरी श्रेणी उसकी है; जो पतिके सिवा अन्य 
पुरुषोंको अपने पिता, भाई अथवा पृत्रके रूपमें देखती है । 


आजकल छोग यूरोपका आदर्श अपने यहाँ लाना चाहते 
हैं; परंतु विचारशील विदेशी विद्वान भारतीय वैवाहिक 
आदशंको ही स्वोपरि बतलाते हैं। दैवलक एलिस विवाह 
विशानके अच्छे शाता समझे जाते हैं | उन्होंने अधिक उम्रमें 
विवादका विरोध करते हुए, बतलाया है---'आजकल विवाहकी 
उम्र क्रदः बढ़ायी जाती है; इससे स्वरेच्छानुसार प्राकृतिक 
तथा अग्राकृतिक सभी तरहके[इन्द्रिय-संसर्गकी प्रदत्त बढ़ रही 
है, जिससे नेतिक जीवनकी भ यद्भर द्वानि हो रही है |? 

विदुषी मेरी कारमाइकल स्टोप्स लिखती ईं---५मेरा दिनों 
दिन यह विश्वास बढ़ रद्दा है कि कन्याका विवाह शीघ्र ही होना 
उचित दे | बिलम्बका विवाद जातिके लिये असीम विपत्तिका 
कारण है ।! 

ए.० टी० ए० रॉटने अपनी “सेफ में रेजः नामक पुस्तक ( प्र 
२० ) में लिखा है---“पश्चिम देश की स्त्रियों अवेध पुरुप-संतर्गसे 
झुजाक आदि रोगोंका शिकार हो जाती हैं | शीश विवाहके 
द्वारा ऐसी आशक्ला प्रायः कम हो जाती है 

अमेरिकन जज लिंडसेने लिखा है---“केवल न्यूयार्कमें कम- . 
से-कम पचास इजार स्त्रियों उपपत्तियोंके सज्ञ रहती हैं--विवाह 
नहीं करतीं |? 


#% भारी-उचलति # 
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डा० प्लेफेयरका मत है--“अधिक अबस्थामें विवाह और 
गर्भाधान होनेपर प्रत्व अत्यन्त कष्टकर होता है ।? 

मि० लिकी फहते हैं--“आयलैंडकी गरीब किसान- 
जातिमें शीघ्र विवाहकी जो प्रया है; उलीसे वहाँकी स्त्रियों उच्च 
कोटिका पातित्रत्य-घर्म और पतिके प्रति हार्दिक अनुराग बना है।? 

फ्रेडरिक पिनकटका कथन है--“हिंदुओंका विवाह-बन्धन 
इटनेके लिये नहीं होता, वह वेद-शाज्रोके अनुसार छोक-पर- 
छोकको बाँधनेवाला होता है। वहाँ विवाह-विच्छेद आकाश- 
कुसुमबत्‌ है। लाखों वर्षोंसे हिंदू -जातिमें यह प्रथा चली आती 
है। हिंदू-विवाह-प्रथा सर्वोत्तम है ।” 











“बिमेन आफ इंडिया? के केखक रथफील्ड खिखते हैं-- 
#हिंदुओंकी विवाह-प्रथा सुखद है। इसमें स्वार्थ कम और 
सार्बभौमभाव बहुत अधिक है | पति-मक्तिकी पूर्णताके द्वारा 
ही किसी जातिकी उत्तमताका पता लगता है । हिंदू-नारियोंके 
साथ संधषारकी किसी भी अन्य जातिवाली ज्ियोंकी तुलना नहीं 
की जा सकती | इसका मुख्य कारण हिंदू-विवाहकी पवित्रता है? 


यूरोपकी उच्छुद्धछ प्रद्त्तिका अंधाधुंध अनुकरण 
करनेवाले सुधारकलोग उपयुक्त पंक्तियोंपर विचार करें और 
मारतीय आदर्शकी महत्ताका अनुभव करें--यही मेरी बिनीत 
प्रार्थना है । --रा० भि० 





नारी-उन्नति 


( लछेखक--दीवान बहादुर औकृष्णछाल एम० शवेरी, एम्‌०ए००) एड. एल ०वी०॥ ज० पा० ) 


इतिहासके अरुणोदयकालसे ही भारतवर्षमें ख्री-जातिका 
आदर द्वोता रहा है। बैदिककालर्म प्रत्येक महत्त्वपूर्ण कर्ममें 
वह अपने पतिके साथ नियुक्त होती थी । पतिके साथ पत्नीके 
बैठे बिना कोई भी पृजन अथवा धार्मिक कृत्य पूर्णत्वकों नहीं 
प्राप्त होता था । बिना पत्नीके किया हुआ अग्निद्दोत्र फलहीन 
होता था । राज्यके कार्योमें भी राजाके साथ रानी ऐसी छगी 
रहती थी मानों वह एक अत्याज्य संगिनी हो । हमें रामके 
इतिहासमें कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा, जहाँ वे विशेष 
अवसरोपर सीतासे अलग रहे हों ! सांसारिक कार्यों तथा घरके 
कार्मोमें स्लीका विशेषाधिकार होता था और उनमें उसका 
हिस्सा भी स्वाभाविक ही पतिसे अधिक होता था। अपने 
बच्चोकी माके रूपमें भी उसका आखन पतिसे ऊँचा ही रहता 
था। विद्वत्ता एवं पाण्डित्यमें भी वह अपने भाई या पतिसे 
पीछे नहीं रहती थी | गार्गी और छीलावतीकी बड़ी महिमा 
है । सावित्रीने अपने पिंताके यहाँ उसी प्रकार विधाध्ययन 
किया था, जैसे कि सत्यवानने । उनके शिक्षा प्राप्त करनेमें 
कोई रुकावट नहीं थी | केवल मध्ययुगमें ही--जब कि हमारे 
देश, हमारे जीवन; हमारी प्रभुता और राजनीति सबमें चारों 
ओरसे पतन हो गया---सत्री-जाति भी अपने उच्चासनसे नीचे 
आ गिरी | तबत्र भी मनु-जैसे स्मृतिकार उसकी प्रतिष्ठाको 
भूले नहीं थे; उन्होंने अपने प्रसिद्ध 'छोकोंमें दुहराया कि 
जहाँ जियोंकी पूजा होती है। वहाँ देवता निवास करते हैं। 


यह हिंदू-जीवनका एक व्यापक घिद्धान्त था। विदेशी शासन 
अपनी अलग रूदियोंकों छेकर आया और भारतीय स्तरियोंके 
बुरे दिन आये । उसका आसन पीछे छंगने ऊमा और उसकी 
स्थिति घटते-घटते एक चल-संपत्तिके समान हो गयी । इस 
सुप्तावस्थामें भी वह प्राचीन ज्वाला कभी-कभी फूट ही पड़ती 
थी । स्त्रियों केवल घरके काम-काज करनेके भीतर ही सीमित 
हो गयीं; इसलिये वे धमकी ओर अधिक झुकी । ऐसी ही 
स्त्रियोंमेंसे मीराबाई-जेसी संत और कबवियित्री निकलीं । 
राजनीतिके क्षेत्रमं अकबरकी रानी जोधपुरी बेगम और झाँसी- 
की रानी लक्ष्मीबाईने जन्म लिया । मुस्लिम शासकोंके बीच 
यद्यपि स्त्री उपेक्षिता थी, फिर भी मरुभूमिमें उच्चानकी भाँति 
रजियाबेगम और चाँदबीबी-जेमी राज्यतत्ताको सँभालनेवाली 
रानियोँ और औरंगजेबकी पुत्री जेबुन्निमा-जैती कविभ्रिश्रियाँ 
हो गयी हैं। पिछली पीढ़ियोंमें नारीको उसके उचित स्थान- 
पर पहुँचा देनेकी सफल चेश हुई है। तरुदत्त और श्रीमती 
सरोजिनी नायट्टू तथा उनकी अनेक विख्यात बहनोंने, जिनकी 
संख्या इतनी अधिक है कि सबका प्ृथक्‌.प्रथकूनाम लेना कठिन 
हो जायगा, इस प्रयत्नकी सफलताको प्रमाणित कर दिया है। 
और आज अपने जीवनके प्रत्येक मौतिक क्षेत्रमें हम अपनी 
पतियों, पुत्रियों) बहिनों एवं माताओंको धीरे-धीरे पर दृढ़ता- 
पूर्वक अपने खं,ये हुए स्थानको फिरसे प्रात्त करनेका दृश्य 
देख रहे हैं। इस कल्याणकारी परिवर्तन अथवा क्रान्तिके 
लिये भगवानको धन्यवाद है ! 


----*क्डि2 ४ न्‍४9७-- 


. स्तीलक़ा तैज 


सतियोंकी अमिपरीक्षाकी बातें पुराने ग्रन्थोंमें बहुत पढनेको 
मिखती हैं, परंदु आजका समाज उनपर विश्वास नहीं करता । 
आजकल लोगोंकी यही धारणा है कि ये सब्र कर्पालकल्पित 
बातें हैं, ऐसा होना सम्मव नहीं | परन्तु बीच-बीचमें ऐसी 
घरनाएँ द्वो जाती हैं, जिन्हें देख-सुनकर चकित द्वोना पड़ता दै। 
गत तारीख ६ दिसम्बर १९३८ को मुंगेर जिलेमें एक ऐसी 
ही विचित्र घटना हुई थी--- 

मुंगेर जिलेके प्रतिद्ध उलछाब प्राममें गोरखपुर जिलेके 
कुछ पथरकट्टे छोग कई महीनोंसे डेरा डाले आस-पासके 
गाँवोर्मि चक्की आंद छीलनेका काम कर अपना जीवन बिताते थे। 
जयपाल पथरकट्टेकी लड़की; नेथुनी पथरकटटेकी पत्नी युन्द्री 
नामक एक ३०-३२ वर्षकी युवती उनमें थी। उसके दो 
छोटे-छोटे छड़के भी थे। बाबूछछ नामक एक व्यक्तिने 
उसके पदिसे कद्दा कि “मुम्दारी ञ्री बदचलन हो गयी है; हसे जो 
गर्म है; वह मी तुम्दारा नहीं दै ।? युबतीने दोषारोपण करने- 
बाढेसे नम्नतापूरवंक कहा; 'तुम झूठे हो; भगवान्‌ साक्षी है 
मैंने कमी पर-पुरुषका संग नहीं किया ।? उसने कद्दा, “अच्छा ! 
तुम सच्ची दो तो अपनी जातिमें जो अभिषपरीक्षा होती आयी 
है, वह तुम भी दो ।' युवतीने इँसते हुए. कहा, “हाँ-हाँ? जब 
चाहे ले छो ।? इसके फलस्वरूप मंगलवार तारीख ६-१२-३८ 
को निम्नलिखित प्रकारसे उस युवतीकी अग्निपरीक्षा हुई । 

ग्रामसे दक्षिण एक वड-पीउलका वृक्ष है। इस बृक्षके 
नीचे बहुंत-से गोइठोंका ढेर छगाकर उसमें आग छगा दी 
गयी और उसमें छगमग दो सेरका छोईेका एक हथोड़ा रख 


दिया गया | हथौड़ा जब छाल हो गया, तंब्र उत युवतीकों 
स्नान कराकर उसके जुड़े हुए दोनों द्ायोंकी हथेलियोंपर घी 
छगा दिया गया और उनपर घी छगे हुए, पीपलके ढाई पत्ते 
रखकर कन्चे यूतसे हथेली बाँध दी गयी | धूनौसे छेकर सात डग- 
तक सात गोइठे रख दिये गये । युवतीकों धूनीके पास खड़ा 
कर दिया गया | जातिके मुखियाने सेंडासेके द्वारा जलता हुआ 
वाल हथोड़ा निकालकर युवतीके पास खड़े होकर उससे 
कदा--“यदि तुम निदोष हो तो इस जछते हुए छोहेको 
इथेछीपर ले लो और सात डग चली जाओ ।? इसरर युवतीने 
सूयंभगवानकी ओर मुँह करके यह प्रार्थना की कि “हे मगवन्‌ ! 
यदि मैं निर्दोष हूँ तो आप मेरा धर्म रखना |? इतना कहकर 
उसने पढ़े इसे जलते हुए. छोद्ेको हथेलीपर रख लिया और 
सात डग आगे जाकर उसे जमीनपर फेक दिया । जिस 
जगह वह लोहा गिरा; उस जगद्दकी घास जलकर जमीनकी 
मिट्टी मी दो इश्च गहराईतक जल गयी | परंतु बढ़े आश्चर्य- 
की बात यह हुई कि भगवत्कृपासे न तो इथेलीपरका यूत 
जल न पीपलके पत्ते जे और न युवतीकी दथेलीपर जरा 
दागतक ही आया | 

इस अम्निपरीक्षाको देखनेके लिये छगभग दो सौ खस््री- 
पुरुषोंकी भीड़ छगी थी, जिसमें कुछ पथरकट्टे छोग ये और 
बाकी गाँवके छोग थे | सबने सतीका जय-जयकार किया | 
तदनन्तर इस पतिवता देवीको श्रीमती सावित्री देबवीजीकी 
डेबदीपर बुल्यकर मिठाई, कपड़े तथा पू-मालादिसे उसका 
सत्कार किया गया । 


-+'मिरि।_२-- 


शिष्टचारकी मर्यादा 
युवतों गुरुभाषों ज प्रणमेन्न परे स्पृशन्‌ । कनिष्ठ भ्रातृपत्न्यास्तु स्नुपायाः शिष्ययोषितः ॥ 
स्वद्भारमझ्स्पर्श च बदिःसन्द्शनस्थितिम्‌ । उचि्छिएदायन चैत्र नाखां कुर्याद्‌ कदायन ॥ 
जननी ग़ुरुपत्नी च श्यभ्रूज्यंछलसदोदरा | मादष्वसा मातुलानी सप्तमी तु पिठुः खला ॥ 
पता दि मादुपर्याया लघुत्व॑ चोचरोचरम्‌ | पता मान्याश्ष पूज्याश्य मगम्याइचैबय सर्बदाः ॥ 


( बृइृद्धम॑ं० उच्र० १ | ४२--४५ ) 


गुरुकी पत्नी यदि युवती हो तो उसके चरणोंका स्पर्श करके प्रणाम नहीं करना चाहिये । छोटे भाईकी स्त्री; पतोहू 
तथा दशिष्यकी पत्नीको न तो “तुम कहकर पा बुलाना चाहिये, न इनके अज्ञोंका स्पर्श करना चाहिये; न इन्हें धरके बाहर 
देखने या ठदरनेकी चेष्ठा करनी चाहिये। इन सबकी कमी अपना जूँठा भी नहीं दिलाना चाहिये । जन्मदायिनी माता, 
मुस्पत्नी; खास, जेठी बहनः मौसी, मामी तथा खातत्री बूआ--ये सब माताके दी दूसरे नाम और रूप हैं। इनमें माताकी 
अपेक्षा उत्तरोच्तर छघुता है| ये सभी माननीय, पूजनीय तथा सब प्रकारसे अगम्य ( समागमके अयोग्य ) हैं। 
>जिियुककन्पक - 


नारी-जागरणका अभिप्राय 
( केखिका---भीमती निरुपमा शर्मों ) 


एकइ जर्म एक हुत नेमा | कार्य बचन मन पति पद प्रेमा ॥ 
( गो० तुसीदास ) 
नारी-जागरणकी बातें प्रायः सुनी और पढ़ी जाती हैं । 
सुधार मार्गपर अग्रसर बहनें भी नारी-जागरणकी आवश्यकता 
अनियाय॑ समझती और नारी-समाजके उस्थानके लिये प्रत्येक 
ज्ञौके द्वदयमें जागरणका भाव पैदा होना जरूरी बतलाती हैं; 

किंतु नारी-जागरण है क्या, यह एक विवादास्पद विषय है। 
कुछ छोगोंके मतमें स्री-स्वत्वोकी माँग ही नारी-जागरण 
है | कुछ छोग इसके द्वारा यह प्रकट करना चाहते हैं 
कि सामाजिक इलचलर्म पुरुषोंकी समानतामें ख्रियोंको 
मी अग्रसर दोनेका पूरा अधिकार है; कुछ छोग इसे 
ख््री-समाजकी #ान्तिका पर्याय समझते हैं और कुछ लोग इसे 
पर्देसे बाहर निकली कतिपय पढ़ी-ल्खिी महिलाओंमें चहल-पहल 
पैदा करनेका एक सीधा रास्ता स्वीकार करना चाहते हैं । 
नारी-जागरणके लक्षणमें प्रस्तुत किये जाते प्रमाणोंसि यही पता 
चलता है | यद्द ठीक है कि आजका नारो-समाज जाग चुका 
है और वह पुरुषोंकी समानताके खाधिकारोंकी रक्षामें स्वयं 
पूरा समर्थ है; किंतु यही नारी-जागरणका अभिप्राय या आदर्श 
नहीं माना जा सकता । पुरुष और स्त्री जिस समाजके अमित्र 
अज्ञ हैं, उस समाजके आदर्शको दृष्टिकोणसे बाहर रखकर 
सामाजिक उत्थानका विचार नहीं किया जा सकता; वैसी 
स्थितिमें नारी-जागरणका अभिप्राय मी सामाजिक उत्थान 
और उसके द्वारा समाजादर्शका पालन होना ही श्रेयस्कर है । 
यों तो आन्दोलन किसी भी रूपमें पैदा किया जा सकता 
है; किंतु उसके स्थायी प्रभाव और लाभसे दी जन-समाज संतुष्ट 
हो सकता है । उसी तरद कोरे आन्दोलन या अधिकार-प्राप्ि- 


के लिये गद़ो गयी क्षणिक अशान्तियाँ ही जागरणके लक्षण 
नहीं स्वीकार की जा सकती और न नारी-समाज उसके पीछे 
पागल बनकर अपने पुरातन कल्याणकारिणी शान्तिविधायिनी 
संस्कृतिको ढुकरा देनेकी मनोडत्ति घारण कर सकता है। 
ऐसा करके नारी-समाज न पुरुषोंकी समानता ही प्राप्त कर 
सकता है और न अपनी प्रकृति-प्रदत्त श्रीकी रक्षा ही । 
कितनी भी कृत्रिम चेष्टाएँ करके प्राकृतिक भेदका बिनाश 
सदाके लिये कदापि नहीं किग्रा जा सकता | पुरुष पुरुष ही 
है, ज्री ल्री ही; यद्यपि मानवताके अधिकारी दोनों ही 
हैं। परन्तु शनका स्वाभाविक अन्तर एकको दूसरेपर आश्रित 
रलनेवाला ही है । ऐसी दशामें सनातन विचारका त्याग 
अश्जान्तिका ही विधायक है। 

यह क्रान्ति युग है, ठीक है | सर्वत्र परिवर्तन हो रहाहै 
अच्छा ही है । त्ियाँ भी क्रान्ति करें और क्रान्तिद्वारा अशुभ 
भावोंका नाश करें एवं परिवर्तनवादिनी बनकर शिक्षा-प्रकाशमें 
अपना उत्तरदायित्व भली-माँति समझे । यही उनका जागरण है। 
पर इसका यह तातय॑ नहीं कि वे अधिकारोंकी मोंग शी कुछाछसा- 
से प्रेरित हो देवी-पदश्रश दानवी बन जायेँ और पति-पुत्रके 
आन्तरिक प्रेमका भाद्ध करने लग जायेँ । जो पुरानी जंजीरें 
पतित्रत-धर्मके बन्धनकों दृढ़ रक्‍खे हुए, हैं, उन्हें तोड़ देनेका 
प्रयास “नारी-जागरण! नहीं, उसे तो “नारी-मरण? कहा जा 
सकता है ओर तन्र सम्भव है कि समाजमें पुरुप-ही-पुरुष रह 
जायें | क्या ऐसा अवसर कित्रीको पसंद हो सकता है ! यदि 
नहीं तो, नारी-जागरणका अभिप्राय नारी-धर्मका पालन द्ोना 
ही ठीक है; अधिकार्थ युद्धके लिये संसारमें पुरुषोंकी कमी 
नहीं; बसुन्धरावक्षके उपद्रव पहले उनके हाथों शान्त हो डें। 





ऐतिहासिक तथ्य 


'ह्यूलदशों पुरुष जो अपनी ही तराजूले सब जातियोंकी सामाजिक रोतियांको तौलते हैं, दिदृ- 
आतिके साथ बतावेटी लहजियलि दिखाते हुए उनकी ख््रियोंकी हीन दशापर रोते हैं कि वे खतनभ्र नहीं हैं 
और जेलखानेकी तरह उन्हें पद्म रकला जाता है ।"*“*" * 'कितु राजपूत-खियोंकी खतन्त्रता, सम्मान तथा 
गादेस्थ्य छुखके विषयमें मुझे जो कुछ ज्ञान है उससे मुझे कभी यह खेद नहीं होता है कि वे जेलखानेकी 


तरह बन्घनमे रकली जाती हैं ।' 


--कर्मछ टोंढ 


«“-++ही"ग:औफी कि ०-“ 


ना० अं०देकेल- 


तुंलसीदासका नारी-सौन्द्य 


( लेखक--प० श्रीदेवीरक्षजी अबस्थी 'साहित्यरक्ष” ) 


गो० तुलसीदातजी भारतीयताके योग्यतम प्रतिनिधियोंमें 
अग्रगण्य हैं। ब़े-बड़े विदेशी विद्वान मी उनकी अलौकिक विद्या; 
बुद्धि तथा वचेस्िनी प्रतिभाका आदर-सत्कार करते नहीं 
थकते । संसारका सबसे अधिक प्रगतिशील देश रूस तुल्सीदास- 
की रचनाओंके अध्ययनका केन्द्र बन रहा दै | हमारे देशके 
खराज्यकी मजल-वेला हमें तुल्सीदास-जैसे महामतिमान्‌ 
विचारक और लोक-नेताकी प्रतिभा और विद्धत्ता समझानेके 
लिये उतरी है। ख्राज्यके प्रयर्षोके निमित्त नारी-जातिकी 
सद्क्तता आवश्यक थी। आविशके इस युगमें अपनी इस 
आवश्यकताकी पूर्तिकी धुनमें पड़कर अपने उथले अध्ययन- 
के बलपर हमने तुल्सीदास-जैसे महातत्त्वश्को नारी-जीवनसे 
घुणा करनेवाला कह डाला ! हमने उन्हें संकी्ण, क्षुद्र और 
धृष्ट कहनेमें भी संकोच नहीं किया | जो मी हो, पर आज 
यह आवश्यक हो गया है कि हम अपने अध्ययनको और 
अधिक विस्तृत तथा गम्भीर बनावें । किसी विचारक और 
तत््वश्ष महाकविके द्वारा प्रस्तुत विचारों और भावनाओंके 
अध्ययनके पहले यह जान लेना आवश्यक है कि इन विचारों 
और भावनाओंकी धारा किन पर्वतों और किन वन्य-खण्डों- 
को लॉघती हुई ब्रह रही है । हजारों मीलोंतक सम- 
भूमिमें विद्वार करनेवाली पुण्यसलिला भागीरथी हिमालयकी 
उपत्यकाओंमें कमी टेढ़ी होकर दोइने लगती है; कभी 
सैंकड़ी दोकर दुर्द्धघ बन जाती है और कभी-कभी क्रुद्ध होकर 
बढ़े-बढ़े शिलालण्डोंके वक्षःस्थछ चीर डालती है। महिमामयी 
जाहृवीके ये विभिन्न रूप हमारे कुतूइलका कारण बन जाते 
हैं । कर्मी-कमी इनसे हमें डर भी छगने लगता हैं । पर गल्ला- 
का वास्तविक स्वरूप देखनेके लिये तो दूसरी ही आँखें 
चाहिये । गन्ञाऊ्ी दी आद्रताके प्रधादसे हमारी वसुन्धरा 
स्वणभूमि कंदलाती है। हमारे घरोंको अन्नसे मरनेमें तथा 
इमारे पशुओंकों सब ओर स्वस्थ बनाकर हमें प्रसन्न रखनेमें 
गलन्जा माताका कितना हाथ है--उनकी कितनी कृपा है; 
साधारण दृष्टिसे हम यह नहीं देख पाते | इस संखारमें हमें 
अपने ही वरदानोंके बरकपर यह अल्म्य दृष्टि प्राप्त करनी है। 
आइये; हम स्वतः अपने लिये अपने वरदानका निर्माण करें 
और देखें कि नारी-निन्‍्दाफे लिये बहुत अधिक बदनाम 
तुलतौदास-जैंसे हमारे छोकनेताकी वास्तविक धारणा इस 
सम्बन्ध कैसी थी। 


4७ स्‍सबनमन>म॥ « मरी जार; 
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जिस प्रकार गज्जाकी धाराको कमी टेदी होकर बहना 
पड़ता है, कभी सेकड़ी होकर; कभी घनधोर स्वरसे गरजना 
पड़ता है? कमी भयहूुर बनकर टकराना | ठीक उसी तरह 
लोक-माद्ूल्यकी कामनासे कविता ल्खिनेवाले# तुलसीदासकों 
अनेक रूप धारण करने पढ़े हैं। इस प्रकारकी अनेक- 
रूपता--विशेषकर एक महाकविकी अनेकरूपता अपने सभाज- 
के लिये एक उत्तम और उत्कृष्ट अध्ययन-सामग्री प्रस्तुत 
करती है। हमपर यह उत्तरदायित्व है कि हम इस अध्ययन- 
सामग्रीसे समुचित छाभ उठाकर अपने देशकी उन्नतिका मार्ग 
प्रशस्त करें | तुलतीदासके विचारों तथा आदश्शोके अध्ययनमें 
यह कमी न भूलना चाहिये कि बे तत्त्वदर्शी विद्वान्‌ होनेके 
साथ-साथ अपूर्व तथा अश्रुतपूर्व प्रतिभाके महाकवि भी ये | 
इसलिये उनकी प्रस्तुत सामग्रीकी आलोचना करना. और 
उसका दृदयज्ञम करना सहज काम नहीं है | कविकी रचनाके 
अध्ययन करनेकी छालता जाग्रतू करनेके पहले अपने अंदर 
हमें कविकी दृष्टि जाम्रत्‌ करनी पड़ेगी; ओर तभी वेदोंकी 
शिक्षाके स्व॒र-में-स्वर मिलाकर हमारी प्रश्ञा गा उठेगी-- 

“वपहय देवस्य काव्य न ममार न जीय॑ति!” 

नारी-निन्दाके लिये बहुत अधिक बदनाम द्वोनेवाले 
तुलसीदाकने जि युगमें जन्म लिया था; वह अभिशापोंका युग 
था। उनके काव्य-कालके रगभग छः सौ बरस पहले भारतके 
तत्कालीन नेताओंने अपनी शक्ति; अपना साइस और अपना 
संगठन मिथ दिया या। भारतकी महान्‌ सम्यता और संस्कृति 
विदेशोंते विजेताओंके रूपमेें आकर लदे हुए शाम्रकोंकी 
सेनाओंद्वारा कुचछ दी गयी थी। वर्णाश्रम मिट गया था । 
उसके अध्यक्ष मूर्ख हो गये थे--छाछची हो गये थे और 
व्यमिचारमें संलग्न थे |। उसके उपाध्यक्ष क्षत्रिय शासकका 
वास्तविक पद खोकर विदेशी सत्ताके अनुचर बन बेठे थे | 
अपने इस पापका प्रायश्वित करनेके लिये वे करते क्‍या थे ! 
वे अधमंके मार्गमें चछकर प्रजाको सताते थे | बर्णाश्रमके 
अर्थ-सचिव वैश्य असत्य और अनाचारकी प्रतिमूर्ति थे ।६ 


# कोरति भनिति भूति भलि सोई । सुरसरि सम्र सब कहें दित होई ॥ 


३ भिप्र निरच्छर छोलुप कामी । 
| तप पाप परायन धर्म नहीं । करि दंड विडंग प्रजा नितहीं ॥ 
$ 'झूठद केना प्रूठइ देना', 'कोभद ओदड़न कोभइ डासम ।! 


# लुरूसीदासका नारी-सौम्दर्य # 


१८७ 








जब समाजका नेतृत्व ऐसे अयोग्य हाथोर्मे हो तो उसमें शक्ति 
और स्वामिसानके बदले थीमत्सता सो आ दी जायगी | उस 
युगके वर्णाश्रमका चतुर्थ सदस्य धूद्र इस बीमत्सताका प्रतीक 
था | वह अपने नेताओंकों जितनी करी फटकार देता है; बह 
ध्यान देने योग्य है । ठीक आज-दी-कलकी माँति उस समय- 
का शूद्र अपने अग्मजोंकी अप्रतिष्ठा करता हुआ कट्ठता था कि 
इस ठुमसे छोटे होकर क्‍यों रहें ।& 
चारों ओर अव्यवस्था थी; अनाचार था और पराधीनता 
थी । अव्यबस्था और अनाचारके इस युगमें--गरुलामी और 
पराधीनताकी इस पतनावस्थार्मे देशमें श्ुद्रताका बोल्याजा 
था । इस क्षुद्रताके कारण छोग अर्थोपासनामें छूब रदे थे | 
ब्राह्मण विद्याके व्यापारी बन गये थे--धर्मका दोहन कर रहे 
थे || इस पैंसेके लिये जब ब्राक्षण वेदोंके व्यापारी और घर्मके 
दोहक घन गये तो उनके दूसरे घरवालोंका अर्थात्‌ क्षत्रिय; 
वैश्य और शद्रोंकी कुगतिका कहना ही क्या ! 
क्षत्रिय-शासन-व्यवस्थाकी क्षीणताके कारण पराधीनता 
और परमुखापेक्षी भावनाएँ जनताकों खाये जा रही थीं । 
शासनाधिकारसे बस्तुतः वश्चित द्ोकर देशी नरेशोंका दल 
मुगल-दरबारका माण्डलिक बन गया था। ख्र्य॑ सप्राटकी 
सरकार, जितका वर्णाभ्रससे कोई सम्बन्ध नहीं था, इन देशी 
नरेशोंकी चाटुकरिताका लाम उठाकर जनताकी पीस रही 
थी। एक ओर महाराणा प्रतापर्सिंद इस पराधीनता और 
परमुखापेक्षाका विरोध कर रहे थे, दूसरी ओर उनके सगे भाई 
इक्तितिंह मुगल-सप्राटकी सेवामें विराजमान थे ! सूर्य और 
चन्द्रबंशोंका प्रतिनिधित्व करनेवाले बड़े-बड़े राजबरानोंके 
छोग सप्राटके दरधारकी मनसबदारीके लिये एक-दूसरेकी 
प्रतिदन्द्रिता करनेमें व्यस्त थे | तुलसीदास यह सब देखकर 
बढ़े दुखी हो रहे थे | इन्होंने बड़ी व्यथाके साथ इस भ्रष्टता- 
की चर्चा की है |; 
अब ब्राक्षण और क्षत्रिय इस प्रकार अर्थलोडुपता- 
के शिकार हो रदे थे; तब्र साधु-संन्यासियोंका कर्तव्य था 
कि ये नेतृत्व करते और देशको ह्ूबनेसे धचाते; पर वह भी 
नहीं हुआ | बड़े-बढ़े मठों और मन्दिरोंका दुरुपयोग होने छगा। 
घमके नाम इन मठों और मन्दिरोंकी सम्पत्तिका ये साधु- 
# जानइ अदा सो विपवर, ओँखि देखावहि डाटि । 
+ वैचदि भेद धर्म दुद्दि लेहीं । 
|| दिज भ्रुति बंचक भूप मजासल । काहु न मान निगम अनुसासल ॥ 
भूमि जोर भूप भए। ( कबवितादकी ) | 
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संन्‍्यासी खुलकर उपभोग करने छूगे । जो उद्धारक थे; वे 
जनताके भ्रास और विड्खनाका कारण बन बैठे |# 


.. समाजके अप्रगण्य वर्गकी इस दुर्दशाका शेष जनता- 
पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा । जनता अयनी अगली पीढ़ियों- 
तकमें लक्ष्मीकी अमिट छाछुसा भरनेका प्रयत्न करने छगी || 


यह था तुल्सीदासका वह अकबरी युग) जिसमें सम्राटके 
मनोरज्षनके लिये त्लियोंका मीनाबाजार लगता था। अंग्रेंज- 
इतिद्वासकारोंने इसे भारतका स्वर्णयुग कद्द डाला है। इतिहास- 
के विद्वानोकी चाहिये कि वे इस कथित स्वर्णयुगको तुलसी- 
दासकी आँखोंसे देखें और विदेशी लोगोंके द्वारा उत्पन्न किये 
गये इस मिथ्या अ्रमको दूर कर दें | घुलसीदासकी यह साक्षी 
हजारों ताम्नपत्नों और शिलालेखोंकी साक्षियॉंसि अधिक सच्ची 
और खरी है। तुलूसीदातकी इस सच्चाईको देखने और समझने- 
का युग अब समीप आ गया है। 


अर्थोपासनाके इस युगर्म छोगोंने भोग-बिलासका इतना 
घुणित जीवन बिताना प्रारम्भ कर दिया था; जिसकी कोई सीमा 
नहीं थी। मोग-विलासके कारण छोगोंमें ज्लेण-भावनाएँ घर 
कर गयी थीं | समाजके इस व्यभिचारसे--देशके इस पापसे 
तुलसीदासकी आत्मा रोती थी; और इसी दरुदनमें---इसी 
चीत्कारमें उन्होंने नारीकी निन्‍दा की है। छुलतीदासको नारी- 
जगत्‌का उद्दण्ड विरोधी समझनेके पहले आपकों ऊपरकी 
परिस्थितियाँ देख लेनी चाहिये । क्‍या आप चाहते हैं कि 
तुलतीदास-जैसा संन्यासी मूर्ख। ठोमी और कामुक समाजको 
नारीके रूप-सोन्दर्यका पाठ पढ़ाकर उसकी व्यभिचार- 
बृत्तिको उमारता हुआ भारतीय महिलाओंकी नरकमें ढकेंलने- 
के पापमें हिस्सा लेने छगे ! जिस समाजमें भले लोग अपनी 
विवाहिता सहघर्मिणीकों निकाल कर, निकृष्ट कोटिकी षह्देतू 
ख्त्रियोंकी घरमें बेठाकर भी बड़े बने रद्द सकते थेः[ 
उस समाजमे तुरूधीदास-जैसे छोकनेताने नारी-निन्दा करके 
भोग-विलाकी बढ़ती हुई प्रवृत्तिको, उद्ण्ड और कामुक 
वासनाओंकी शमन करनेका केवल एक स्तुत्य प्रयत्न भर किया 
था | इस प्रयत्नके लिये घुलसीदास मनुष्यमान्रके श्रद्धाके पात्र 
हैं, निन्‍्दाफ़े क॒दापि नहीं । 


वुल्सीदासको नारी-निन्दक बतानेवालोंको अत्यन्त 


+ तपसी धनवंत दरिद्र ग्रहों । 
+ मातु पिता बालकन्ह बोलावहिं । उदर भरे सोश परमु सिखावहिं ॥ 
| कुलबंति निकारदि न्तारि सती । अर आन चेरि निबेरि गती ॥ 


# यज् भायस्‍्तु पूज्यस्ते रमस्से शभ देखता : # 





रद्ानुभूतिपूर्ण दृदयसे उनकी आलोचना करनी चादिये। बेटी, 
गहिणी और माताकी लोकममजभला निषियोँ सदा-सर्यदा संसारकी 
कल्याण-कामनामें तत्पर रहती हैं। इन पंक्तियोंका लेखक 
अपने विद्वाद पाठकों और पाठिकाओंसे घुलसीदातकी एक 
भी ऐसी पंक्ति बतानेका आग्रह करता है, जिसके द्वारा उन्होंने 
नारीकी इन छोकमज्ञला निधियोंकों घुरी बताया हो | अपने 
सारे सादित्यमें तुलखीदासने नारीकी इन श्रेष्ठटम सम्पत्तियोंको 
प्रोत्साहित किया है; उन्हें आगे बढ़ाया है और उनका इतना 
उदात्त खरूप देशके सामने उपस्थित किया है जिसकी अन्यत्र 
तो भाप्ति ही दुर्लम है । अपने ग्रन्थोंमें जहाँ मी उन्होंने नारी- 
की निन्‍्दा की दै। वहाँ नारी वह मशीन मात्र है जो पुरुषोंकी 
कामुक प्रवृत्तियोंक्ी परितुष्टिके लिये साज-सँचारकर खड़ी कर 
दी जाती है। नारीकी मौलिक सम्पत्तिका इस निन्‍्दासे कोई 
सम्बन्ध नहीं है । 

ठुल्सीदासकी नारी-निन्दा तीन भागोंमें विभाजित की जा 
सकती है | इस नारी-निन्दाके कुछ स्थल ऐसे हैं, जिनमें किसी 
स्रीयात्रदारा ही नारी नीची बतायी गयी है | कुछ स्थल ऐसे 
है, जिनमें उन पुरुषोंद्वारा नारीकी निनन्‍्दा की गयी है, जो प्रन्थ- 
कारकी दृष्टिसे आदर्श चरित्रवाले नहीं थे। सबसे गम्भीर 
और विचारणीय स्थल वे हैं, जिनमें प्रन्थकारके आदर्श चरित्र- 
बाले आसपुरुष अथवा खयं राम नारीकी निन्‍्दा करते हैं। 
ज्नियोद्वारा ख्रियोंकी जहाँ निनदा है, उन स्थछोर्मे यह देखना 
चाहिये कि यद्द निन्‍दा किस प्रतंगमें की ज। रही है । कैकेयी 
मन्थरासे परिद्वासपूर्वक कहती है--- े 

काने छोरे कूबरे कुटिक कुचाली जानि। 

तिम बिसेपि पुनि चेरि कहि भरत मातु मुसकानि ॥ 

आजके तार्किक सुधारक तुलसीदासके (तिय बिसेषि?पर 
क्रोध प्रकट कर सकते हैं | समताका दावा करनेवाली आजक़ी 
बिदुषी ज्लातिका यदि इस नारीनिन्दक तुलक्षीदासको अपने बीच 
पा जाय तो कश्चा चब्रा ले। पर अभद्रता और अविचारसे 
संसारका काम सुधरनेके बदले त्रिगड़ता है। ठंडे मस्तिष्क 
सोचिये और पूर्वापर-प्रसज्ञ देखकर समझिये; तब बात समझमें 
आयगी मन्थरा कुबड़ी थी ही | विकलाज्ञ मनुष्योंका समय- 
समयपर क्या आज भी मजाक नहीं उड़ाया जाता ! मजाक 
उड़ाती हुई केकेयी यद्दी तो कहती है कि पवकलाज़ लोग यों ही 
कुरूप इंते हैं, तितपर तू ज्री है और फिर चेरी है । यदि तेंरे 
विचार भी कुरूप हों तो उसमें तेरा क्या दोष !? घुलतीदास 
समाजमें प्रसक्ित हास-परिह्वातकी घारणाका यथास्पछ प्रयोग 





करके काव्यक्रों सजीव बनायें तो उसमें कौन-सा अपराध दै 
परंतु द्वा-परिहासमें भी यदि अपने अधीन व्यक्तिकों बुरा 
कट्टा जायगा तो उसके द्वदयकों चोट छगेगी, यह तुल्सीदास- 
का भावुक हृदय अनुभव करता था | उनकी केकेयी मन्थरा- 
को इतना कह तो देती है; पर कहकर पछताती है। अपना 
पश्चात्ताप वह छुरंत इन शब्दोंमें प्रकट करती है-- 
प्रियदादिनि सिख दीन्हिदे तोही॥ सपनेहूँ तो पर कोपु न मोदी ॥ 
राम तिलकु जो सौंचेहुँ काली । देडँ मागु मन मावत आली॥ 
सम्पन्न छोग गगीत्ोंका अपमान किया ही करते हैं, यही 
तुलसीदास दिखाते हैं। पर तुलतीदासकी दृष्टिमें सम्पन्न लोगों 
का यह आचरण स्वुत्य नहीं है; इसीलिये उनकी कैकेयी तुरंत 
अपना रुख बदछकर कोमल ही नहीं हो जाती, बल्कि अपने 
शब्दोंको एक प्रकारसे वायस ले छेती है । 
किरातिनी बाल्य शबरी अपनी क्षुद्रता बताती हुई निवेदन 
करती है-- 
केहि बिचि अस्तुति करों तुम्हारी | अधम जाति मैं जड़ मति भारी॥ 
अथम ते अधम अधम अति नारी । तिन्ह महँ में मतिमंद गैवारी ॥ 
नम्नता जताना सजनताका चिह्न है। यह भी ध्यानमें 
रखना चाहिये कि शबरी जिसके सामने नम्नता प्रकट कर रही 
है, वह साधारण व्यक्ति नहीं है; संसारका पाछक और रक्षक है । 
पर शबरीके इस आदर्शका अनुकरण करके सांसारिक छोग 
विनम्नताका दुरुपयोग न करने छूग जायें; इसकी चिन्ता छुल्सी- 
दासको बहुत थी । घुलतीदासके राम शील और सौजस्यके सागर 
हैं। वे अपनी इस मद्ान्‌ भक्तबालतसे यह कैसे कहें कि “मूर्ख चुप रह, 
मेरे सामने नारीकी इतनी निन्‍्दा मत कर |? बड़ी भावय्‌ण॑ भाषा- 
में बड़ी शिष्टताके साथ वे शबरीसे कहते हैं---'झुभे ! जाति-पाँति, 
कुछ और धर्म-मेदकी भावनासे मैं किसीको अच्छा-खुरा नहों 
समझता । ज्री होनेसे कोई न नीचा हो जाता है। न पुरुष होने- 
से ऊँचा । देवि ! तुम्हें सम्पूर्ण भक्ति प्रात है, अतपव घुम्हारी 
समता ऋषि-मुनि मी कठिनतासे कर सकते हैं ।? पाठक ! मानस- 
में शबरी-मिलनका प्रसंग देखकर निर्णय करें कि इन पंक्तियों- 
के लेखकने रामके उपयुक्त वाक्योंकों बदढा-चढद्ाकर तो नहीं 
लिखा । इस प्रकार प्रत्येक स्थलूमें जदाँ भी नारीदवारा नारी- 
की निन्‍दा है, अध्ययन और मननकी सामग्री भरी पड़ी है। 
अब हम उन स्पछों री ओर झुकते हैं, जिनमें तुलतीदास- 
ने ऐसे छोगोंके द्वारा नारी-निन्दा करायी है जो उनके आदर्श 
वरित्र नहीं ये। प्रायः इन्हीं प्रसह्ञॉमें लिखी गयी चोपाइयों- 
को केकर ठुकसौदातको बहुत अधिक बदनास किया थया है । 


# तुलसीदालका नारी-सौन्दये # 


१८९ 
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ढोल गैंदार सुद्र पु नारी | सकल ताड़ना के अधिकारी ॥ 

यही वह चौपाई है, जिसे प्रमाण मातकर गाँवका किसान 
अपनी पलीकी पीठ प्रायः पूजा करता है। यही वह पंक्ति है; 
जिसके स्मरणमात्रसे विश्वविद्यालयोंकी शिक्षा समाप्त करके 
निकलतनेयाले स्नातक 'डैम! “फूलिश” कद्कर जल-भुन जाते 
हैं। आजकी बिदुषी बालाएँ हसी पंक्तिकों लेकर मध्यकालीन 
मारतके अप्रतिम नेता दुलूसीदासकों घोर प्रतिक्रियावादी 
कहकर अपनी विद्त्ताकी घाक जमाने लगती हैं। आइये, देखें 
कि ऐसी खटकनेवाली बात आखिर बर्यों लिखी गयी है । 


लगातार तीन दिनोंतक समुठ्की आराधना करते-करते 
राम द्वार गये; पर समुद्रने उनकी सेनाके लिये मार्ग नहीं 
प्रशस्त किया । राम) दुल्तीदासके राम साक्षात्‌ बक्ष हैं। 
आपको यदि यह न भावरे तो आप उन्हें मयांदापुरुषोत्तम तो 
मान ही डेंगे। मर्यादापुरुषोत्तमका मार्ग ही प्रगति-मार्ग 
कहा जाता है | समुद्रका मार्ग प्रशस्तर न करना सूचित करता 
है कि बह प्रगति-मार्गके विरोधमें डटा हुआ था। रामने 
इस कायंकों जनद्रोह समझा। वे हुद्ध द्वो उठे । वे कहते 
हैं-तीन दिन हो गये | यह जडताका मूर्तिमन्‍्त अवतार 
समुद्र मेरी प्रार्थनातक नहीं सुनता । इस तरइके जड प्रशृत्ति- 
वाले किंथीसे बिना मयके प्रेम नहीं किया करते । लक्ष्मण ! 
उठो । मेरा घनुष-शण ले तो आओ) मैं अग्निबाणसे अभी 
इसे यूला किये देता हूँ | शर्ठोॉसि की गयी विनय) कुटिल 
इृदयके व्यक्तियोंसे क्रिया गया प्रेम) संकीर्ण स्वमाववालेके 
साथ बरती गयी विशिष्टताकी नीति) ममता सने हुए व्यक्ति- 
को सुनाया हुआ ज्ञानोपदेश, छोभी मनुष्यकी सिखाया हुआ 
बैराग्य तथा क्रोधी व्यक्तिकों दिया गया शान्तिका उपदेक्ष 
ऊपरमें फर्लोंके बीज बोनेकी तरह व्यर्थ है । मर्यादापुरुपोत्तम 
रामका क्रोध भी उचित ही होता है | उनकी प्रत्येक बातका 
अलग-अलग महत्त्व है| रामके प्रगति-पथमें बाधक बनने- 
बाछा प्रतिक्रियावादी तमुद्र केवल देखनेको महान्‌ बना 
हुआ था। अर्यादापुरुषोत्तमकी दृष्टिमं प्रगतिका विरोध 
करनेबाला और देवताओंकी कोटिमें अपना नाम लिखाने- 
बाला यह समुद्र जह था; इसलिये जबतक इधके द्वदयमें भय 
न छा जाय--आतंक न जम जाय) तबतक वह किसीसे प्रेम 
नहीं करता | इसके लिये विनय व्यर्थ है; पर यदि यह कहीं 
बिनयी अननेका ढोंग करे तो समझना चाहिये कि उश्षमें भी 
इसकी शठता छित्री पड़ी है | इठके लिये प्रेमका कोई मूल्य 
: नहीं है। पर यह यदि दीं प्रेम दिखछाता दिखायी दे तो 





समझना चाहिये कि इस प्रेम-प्रदर्शनमें कुटिलता भरी हुई 
है। यह सहज कृप्ण है-स्वमावतः अनुदार है। अतण्व 
नीति-सौन्दत्रका, उदारताका इसके लिये कोई महत्त्व ही नहीं 
है; पर यदि यह सहज करण अर्थात्‌ स्वमावतः अनुदार 
व्यक्ति उदारता प्रदर्शित करनेका ढोंग करे तो समझना - 
चाहिये कि उसके इस ढोंगमें किसी व ड़ी असुन्दर अनीतिका-- 
जबरदस्त संकीर्णताका निवास है । यह ममता-रत है; अतएव 
इसके लिये संसारमरका शानोपदेश केवछ एक दिखावा है- 
ढोंग है; पर यदि यद्द किसी कारण स्वर्थ श्ञानी बननेकी माया 
फैलाबे तो जान लेना चाहिये कि यह अपनी मिध्या ममतामें 
औरोंकों फॉसनेके लिये उपदेशक बन बैठा है। यह अति 
लोभी है; इसलिये विरागियोंके विरागमें भी यद छल-हमझ 
देखता है; किंतु यदि यह स्वयं तपस्वीका वेष ब्रनाकर वैराग्य- 
का उपदेश करने लगे तो उसमें मी उसके छोभकी अर्धयमित 
प्रवृत्ति काम कर रही होगी । शान्ति इसके डिये ब्यर्थ है; 
क्योंकि प्रतिक्रियावादी होनेके कारण क्रोधके विकारसे यह 
डूबा हुआ है; पर यदि कमी यह अक्रोध धारण करनेका 
ढोंग करता दील पड़े तो समझना चाहिये कि अपनी अति- 
क्रियावादी नीतिके प्रसारके लिये ही यह ऐसा कर रहा 
है। परमात्माकी चर्चा इसके लिये निरथथंक है। क्योंकि 
कामुक प्रइत्तियोंका उपर्युक्त दुग्गंंणोंके साथ निवास करना 
अवश्यम्मावी है। 


मर्यादापुरुषोत्तम भ्रीरामके द्वारा समुद्रके प्रति कद्दी गयी 
चौपाइयोंम उपर्युक्त व्यक्षग्य भरा पड़ा है । इस तरहकी 
आलोचना करते हुए रामने आग्नवाण छोड़कर समुद्रमें आग 
लगा दी | समुद्रकी सम्यदा जलने लगी | वह झट ब्राह्मणका 
वेष घारण करके रामकी शरणमें आता है और प्रार्थना करता 
हुआ कट्टता है कि 'मर्यादापुरुषोत्तम ! आपने मुझे सजा देकर 
बड़ा सुन्दर किया । देव ! ढोल, गैंवा७ शूद्, पश्चु और 
स्नी सदैव ताइनासे दी टीक रहते हैं।' राम उसकी विनय सुन- 
कर जो शठताका ही प्रच्छन्नरूप है; मुसकग देते हैं और कइते 
हैं कि थ्माई ! सेना उतारनेका उपाय करो ।! 


ऊपरके उद्धरणेसि स्पष्ट है कि समुद्रका चरित्र आदश्श 
चरित्र नई था, अतएव उसकी कही हुई किसी बातमें तुल्सी- 
दासकी सम्मति छिंपी नहीं रद सकती । यद्द आदर्शाच्युत 
समुद्रके निजी विचार थे। समुद्रकी तरइके अनेकानेक 
आदरस्च्युत खोग वुल्सीदासके समयमें बत॑भान थे; जो नारीके 
सम्बन्धमें इसी प्रकारकी अनार्ष घारणा रखते थे। इन्हीं 


श्श्७ 


# यज् मार्यस्लु पूज्यग्ते रमन्ते सभ् देथताः # 








आदर्श्॑युत छोगोंकी बहकी वातोंकों इस प्रसंगमें तुलूसीदाल- 
ने बड़ी सफलतापूबंक चित्रित किया है। यह भी ध्यानमें 
रखना चाहिये कि शबरीने जब नारीको अधम कहा; तब तो 
रामने उसको युन्दरतापूर्बक समझाया किः मैं ऊँचाई-निचाई- 
को किसी जाति-मेद, धर्म-मेद या लिंग-मेदसे नहीं आँकता | 
जो भक्त है, वह चाहे ऊँची जातिका हो चाहे नीची जातिका) 
खआाहे इस धमंका हो चादे उस धर्मका, चाहे ज्ी हो चादे 
पुरुष; आदरणीय है और परम गतिका अधिकारी है।? पर 
समुद्र जब कहता है कि “महाराज ! ढोल; गँवारः धूद्र, पशु 
और ख्त्रियोंकों बिना डंडेके नहीं सीघा किया जा सकता,” तब 
राम केवल मुसकरा देते हैं और कहते हैं कि “माई ! सेना 
उतारनेका उपाय करो ।? मर्यांदापुरुषोत्तमके क्रोधका क्‍या 
कोई अर्थ नहीं होना चाहिये ! क्‍या उन्होंने साधारण मनुष्य- 
की तरह नाराज होकर यों ही समुद्र्मे अग्निवाण चला दिया 
था! समुद्रकों समझाना-बुझाना और वाद-विवाद करना 
अप्रासंगिक था । उनका तो उस समय केबल एक छक्ष्य था 
कि किस प्रकार सेना समुद्रके उस पार उतरकर पहुँच जाय | 
शबरी आदर्श नारी थी; इसलिये मर्यादापुरुषोचम राम ही 
नहीं; साक्षात्‌ परत्रद् उसकी बातोंका समुचित उत्तर देकर 
डसे समझा देते हैं; पर समुद्र भादशंच्युत है; प्रतिक्रियावादी 
है; इसलिये मर्यादापुरुषोत्तम उसकी चिन्ता केवल दण्डद्वारा 
करते हैं। आसोपदेशका वह अधिकारी नहीं है। यह क्‍या 
उस प्रतिक्रियाबादीके लिये कम सौमाग्यकी बात थी कि राम 
उसके बनावटी रूपको देखकर कुद्ध नहीं हुए और मुसकरा 
उठे । अब पाठकोंके सामने हम इस समस्त प्रत्तंगकों तुलसी- 
दासके शब्दोंमें उद्धृत करके उनका ध्यान एक विचित्र बात- 
की ओर आकर्षित करते हैं-.- 

बिनय न मानत जरूबि जड़ गए तौनि दिन बीति । 

बेकि राम सकोप तब मय बिनु होइ न प्रीति ॥ 
करूछिमन बान सरासन आनू | सोझ्ों बारिधि बिसिझ्ल कसानू॥ 
सठ सन बिनय कुटिरू सन प्रीती। सहज कृपन सन सुंदर नीती॥ 
ममता रत सन ग्यान कहानी ५ अति लोमी सन बिरति बखानी ॥ 
क्रोविदि सम कामिद्दि हरि कथा ५ ऊसतर बीज बएऐँ फू जथा ॥ 
अछ कहि रघुपति चाप चढ़ावा । यह मत रूछिमन के मन भावा॥ 
संघानेहु प्रमु बितिल कराका । उठी उद्षि उर अंतर ज्वाला ॥ 
मकर उरण झष गन अकुकाने । जरत जंतु जरूनिधि जब जाने ॥ 
कनक थार मरि मनि गन नाना । बिप्र रूप आयउ तडि माना॥ 
कोरेंहिं. पह कंदरी फर३, कोटि अठन कोठ सोच 

बिनम न मान क्षगेस् सुनु, डाटेदिं पह नव नौच ॥ 


समय सिंधु गहि पद प्रप्ठु केर | छमहु नाथ सब अबगुन मेरे ॥ 
गगन समीर अनल जकू धरनी । इन्द्र कई नाथ छहज जड़ करनी॥ 
तब प्रेरित मा्यों उपजाएं | सृष्टि हेतु सब अंथनि गाए।। 
प्रभु आयसु जेह्ि कहें जल अहई । से तेहि माँति रहें सु कहई ॥ 
प्रभु मठ ढीन्ह मोदि सिख दौन्हीं । मरजादा पुनि तुम्दरी कीन्ही ॥ 
ढोक गैंबार सूद्र पसु नारी | सकक ताड़ना के अधिकारी ॥ 
प्रभु प्रताप में जाब सुखाई ३ उतरिद्दि कटकु न मोरि बढ़ाई ॥ 
प्रभु अब्या अपेक श्रुति गाई । करों सो बेगि जो तुम्द्ददि सोहई ॥ 

सुनत बिनीत बचन अति कद कृपाझ मुसुकाह 

जद्दि बित्रि उतरे कपि कटकु तात सो करहु उपाइ ॥ 

इन पंक्तियोंके लेखककी प्रार्थना है कि तुलसीदासको 
पहले सिरेका नारी-निन्दक कहनेके पहले हमारे समाजके नव- 
निर्माता ऊपर दिये हुए, सन्दर्भका अध्ययन करें | सहानुभूति- 
पूर्ण गम्भीर अध्ययनके बाद उन्हें पता चलेगा कि तुलसीदास- 
का दृदय ज्लियोंके लिये कितना सहानुभूतिपूर्ण था। समुद्र 
शठ है; जड है और मयमीत है | जिस प्रकारके दोष अपनेमें 
होते हैं, उसी प्रकारके दोष मनुष्य औरोंमें भी देखना चाहता 
है। समुद्र कहता है--“भगवन्‌ ! मैं ही अकेला ऐसा नहीं हूँ । 
अग्नि, आकाश) वायु और प्ृथ्वीमें भी तो मेरी ही तरहकी 
जडता विद्यमान है। इसके सिवा मेरी यह जडता--मेरी 
यह प्रतिक्रियावादिता कुछ मेरी अपनी चीज तो है नहीं । 
यह तो आपकी उत्पन्न की हुई है। आप ही इसके जिम्मेदार हैं।? 
देलिये। कितने कौशलप[र्बक समुद्र अपना दोष औरोंपर ही 
नहीं) रामपर भी थोप रहा है | पर राम सब सुन लेते हैं, बोलते 
कुछ नहीं; मुसकरा भर देते हैं। इस तरह रामने केवल नारी- 
निन्‍्दा ही सुनकर मौन ग्रहण कर लिया हो; यह बात नहीं है। 
उन्होंने अपनी निन्‍्दा सुनी; संसारके सौन्दर्यके आधार अप्रि- 
देवकी निन्‍दा सुनी ओर आकाश तथा वायुकी निन्‍्दाके साथ- 
साथ उस घरती माताकी निन्दा सुनी, जिसकी घूलमें छोटकर 
उन्होंने आर्यत्वकी मर्यादा बढ़ायी थी। इसलिये तुलसीदातपर 
लगाये गये इस आरोगमें कोई तथ्य नहीं रह जाता कि उनके 
राम कान ढोरकर नारीकी निन्‍्दा सुनते हैं और बोलते कुछ 
नहीं । यदि राम उस समय अधिक बोलते तो रामके उस 
क्रोधका सौन्दर्य समाप्त हो जाता, जो कमी व्यर्थंके लिये नहीं 
दोता । इसके बाद एक बात और देखिये। “कार्टेहिं पह कदरौ 
फ्रइ? वाले दोहेको पूर्बापर प्रसंगोके साथ आप बार-बार पद़िये। 
यह दोंदा ठुल्सीदातकी नारीविषयक शद्दनुभूतिका छुन्दर 
प्रतिबिम्द है । आलशिर रामने क्‍या समुद्रको कम बुरा-मछा 
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कहा था; पर जड़ और प्रतिक्रियावादी समुद्र जब दण्डकी 
प्रताइ़नासे प्रकट हुआ तो विनय करने छगा और अपने-जैसे 
दोष वह अन्य अनेक पदार्भों और जीवों दिखछाने रूगा । 
इसमें उसने रामतककों नहीं छोड़ा; फिर धूद्र। पशु और 
ख्नियोंकी बात ही क्‍या ! यह अनगगंर प्रछाप तुलसीदासको, 
मादूम होता है, बहुत खछ गया और इसीके शमनार उन्होंने 
“कार्टेहिं पह कदरी फरइ, डाटेदिं पह नव नीच? जेसी बात काक- 
मुझुण्डिके द्वारा क्छा दी । पाठक देखें कि काकभुशुण्डि और 
गरुड़ इस प्रसंग्मे अचानक कूद पढ़ते हैं । इसलिये यह बहुत 


स्पष्ट है कि यह दोहा उन्होंने समुद्रकी बातोके अनौचित्य- 
प्रदर्शनके डिये बादमें जोड़ दिया है। समुद्रके द्वारा की 
जानेबाली इस नारी-निन्दाके कारण ही ठुरूसीदास उससे चिद॒ 
गये और जो कड़ी बात उसके छिये रामने कद्टी थी, वही बात 
काकभुशुण्डिके द्वारा प्रसंग न होनेपर भी उन्होंने कुछ ही 
फेर-फारके साथ दुबारा कहटलवा दी। तुलसीदासकी सद्दृदयताका 
यह एक बड़ा अच्छा नमूना हम उपस्थित कर रहे हैं । विद्वान्‌ 
पाठक और पाठिकाएँ इसपर अपने-अपने विचार प्रकट करें; 
यह प्रार्थना है । ( शेष आगे ) 


>फ्कीड0%/०७७ 


मानसमें नारी 


( लेखक---पं० शरीरामकिहुरजी उपाध्याय ) 


श्रीरामचरितमान॒ विश्ववाद्ययकी अनुपम विशूृति है । 
भारतीय हिंदू-साहित्यमें तो यह अपनी शैलीका बेजोड़ ग्रन्थ 
है। इसमें हिंदू-संस्कृतिका जैसा साज्लोपाज्ञ निरूपण किया गया 
है, वैसा अन्यत्र नहीं देखा जाता । और विषयोंकी बात जाने 
दें, केवल नारीके ही विविध स्वरूपों और अज्ञोंकी आलोचना 
की जाय तो बहुत बिस्तार हो सकता है। गोस्वामी श्रीठुलसी- 
दासजीने नारीके विविध स्वभावोंका निर्देश करते हुए एक 
ओर पुरुष मनोहर निरखहिं नारी? लिखते हैं तो दूसरी ओर 
सपनेदूँ आन पुरुष जग नाहीं” भी । इसीसे यत्र-तनत्न नारीकी 
निन्‍्दाका प्रसक्ष आनेपर छोग यह तो ध्यान देवे नहीं कि किस 
नारीके सम्बन्ध कोन-सी बात कही गयी है, गोस्वामीजीको 
नारीका कट्टर शत्रु बतलने छगते हैं। मानसमें उन्होंने नारीका 
सार्वभौम एवं पूर्ण मनोवेशानिक रीतिसे विभिन्न नरोंकी भांति 
ही भिन्न-भिन्न रूपोर्मे चित्रण किया है । 

एक ओर उम्षमे जहाँ कौतल्या, सुमित्रा, सीता) अनसूया, 
शबरी-जैसी महान्‌ स््रियोंका चित्रण है; वहीं दूतरी ओर मन्थरा, 
शूर्पणखा, लंकिनी-जैसी दुश ज्ियोंका भी । जो व्यक्ति स््री- 
समाजकी केवल प्रशंता करता है; वह स्त्री-समाजका है कट्टर 
शत्रु । उससे छामक्री अपेक्षा हानि अधिक है। महात्मा तो 
निष्पक्ष दृष्टिसे प्रत्येक गुण-दोषका बिवेचन करते हैं, जिससे 
गुण-प्रहण और अवगुणका परित्याग किया जा सके । 
तैहि ते कछु गुन दोष बचाने । संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने ॥ 

सत्य कड़वा हो सकता है; पर उसके बिना वास्तविकताकों 
प्रात भी तो नहीं कर सकते; अस्तु) बिना उनकी प्रत्येक बातको 
समसे उन्हें र्ली-समाजका शत्रु बताना अशोभन है। वे ्नीके मातृ- 


रूप) कन्यारूप, पत्नीरूपके विरोधी नहीं, वे तो प्रमदा-स्वरूपके 
विरोधी हैं। आइये; आज हम मानसावगाहन करके ख््रीके 
विभिन्‍न रूप और कर्त॑व्योंका दिग्दर्शन करेँ और देखें कि 
उन्होंने कितना सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है । 
स्त्रीका प्रारम्भिक विकास होता है कन्यारूपमें | इस समय 
उसमें मोलापन द्ोता है और वह माता-पिताके निकट रहकर 
उनका आशापालन करते हुए, आगे पत्नीरूपमें आनेवाले 
महान्‌ कर्तव्य-भारोंको वहन करने योग्य बनती है| वह 
अपने आगे आनेवाले ध्बेस्व-समर्पणकी मावनाको दृढ़ बनानेके 
डिये प्रारम्भमें ही अपने भविष्य जीवनको पिताकी विश्वस्तता- 
पर छोड़ देती है, यद्द क्‍या नारीका साधारण त्याग है ! 
श्रीकशोरीजीमें कन्यारूपका जो लघु चित्रण किया गया है, छप्ु 
होते हुए मी वह अद्वितीय है | ये परम सुशीला हैं; नित्य 
देव-पूजन तथा साक्तिक कार्य करती हैं; फिर भी प्रत्येक 
कार्यके पूर्व उसमें माता-पिताकरी स्वीकृति आवश्यक समझती 
हैं। इस समबन्धमें ध्वालकाण्ड” में एक चोपाई है-- 
तेद्दि अवसर सीता तहँ आई । मिरिजा पूजन जननि पठाई। 
संग सर्दी सब सुभग सयानी । गावहिं गीत मनोहर बानों ॥ 


इनमें रेलाहित वाक्य एवं शब्दोंमें कन्याके समग्र कर्तव्य 
निद्वित हैं । 

आगे चलकर हम देखते हैं, उनके मनमें भ्रीराघवेन्द्रका नाम 
छुनकर पूर्वानुरागका उदय हो जाता है और सखियोंके साथ 
वे उनको हूँढती-फिरती हैं; फिर भी कवि हमें वहाँ बड़ी 
सावधानीसे सचेत करता है कि इसमें कोई दूसरा ही कारण 


श्थर 


# यत्र लायस्थु पूज्यस्ते रमस्से तभ् देवता! # 
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है; नहीं तो; कन्याके भविष्यका निर्माता पिता ही है। वे स्वयं न 
भी जातीं, पर 'युमिरि सीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीतः | 


अतपव दर्शनोंकी छालसा और इसकी अन्तः्परेरणाका 
कारण था कऋषिके वचनोंपर उनका दृद विश्वास | वे ऋषि- 
मक्ता हैं, देवर्षि नारदपर उनका पूर्ण विश्वास है; इसीलिये वे 
ऐसा करनेका ताहस करती हैं। और अन्‍न्तमें उनको प्रम॒का 
दर्शन भी हुआ और वे उस “अनुपम कुमार? पर मुस्ध भी 
ही गर्मी--विल्कुछ बेबत । फिर भी कन्याकी यह बेबसी आगे 
चक्कर उसे महान्‌ बना देती है। यह ध्यान देने योग्य बात 
है कि जो क्री अपने जन्मदाता पिताके ऊपर बिश्वास नहीं 
कर सकती, बह विवाहित होनेपर एक पुरुषकी प्रत्येक आशाका 
पाछन केसे करेगी । इसीछिये उसकी इस कर्तव्य-पालकताका 
निर्माण बाल्यावस्थाकी बेइसीमें ही निर्ित है | वह ख्य प्रेम- 
प्रस्नाव या स्रयंवर नईीं कर सकती | यदि वाधनाके प्रवाइको 
रोक न सके तो वह मानव क्या द्ोगा, वह तो इच्छाओंके 
हाथका खिलोना हो जायगा । इसलिये अन्तमें वे मनसे उनके 
चरणोमें स्नेह रखते हुए भी लौट पढ़ती हं--- 

फिरीं अपनपठ पितु बस जाने॥ 

इससे एक पीड़ा है, पर बिना मानसिक इच्छाओंका 
दमन किये कोई महान्‌ बन भी केसे सकता है । इसलिये यद्यपि 
उनके मनमें यह विश्वास है-- 
जेहि कर जेहि पर सत्य सनेद् । सो तेद्टि मिलश न कछु संदेह ॥ 


--फिर मी वे प्रघानता पिताको दी दती हैं । यदि उन्होंने 
ऐसा न किया होता, तो दम उन्‍हें प्रमीड़ी उपाधिसे मले ही 
विभूषित करते पर वे कन्याके कर्तव्यसे च्युत हो जाती | इस 
त्यागका फल मी उन्हें प्रध्यक्ष मिला। क्‍योंकि यह हो नहीं 
सकता कि कोई अपने गुरुजनोंके लिये त्याग करे और उसकी 
अमाप्सित वस्तु उसे प्रात न हो । अतः यहाँपर राघवेन्द्र राम 
ही उन्हें पतिरूपमें प्रात हुए । यही है कन्याका सर्वश्रेष्ठ चरित्र- 
चित्रण । इतने बलिदानके पश्चात्‌ ही उतपर पत्नीत्वका गुरु 
भार ढारछा जा सकता है ओर उससे यह आशा की जा सकती 
है कि वह अपने पतिके लिये सर्वत्याग कर सकेगी । 

फिर हमारे सामने आता है--नारीका पत्नीरूप, जब 
बह अपनी समस्त मानतिक, बीद्धिक और शारीरिक शक्तियोंसे 
पतिकी सेवार्मे संलग्न हो जाती है, उसके जीवनका एक ही 
बत हो जाता है--'पतितेवा! | और उसे वह एकाग्रता; जो 
योनियोंको बड़ी साधनाके पथ्मात्‌ प्रात होती है; सहज ही-- 


प्राणायाम किये बिना ही प्रात हो आती है। भक्तोंके भगवान्‌ 
उसके पति ही तो हैं; उन्हें खोजनेके छिये बन-बन भटकनेकी 
आवश्यकता नहीं | शानिमोंका . अझ्शन भी पातिजत-घर्ममें 
ही संनिहित है । इस प्रकार पातिब्रत-धर्मके पाछनसे ही उसे 
वह सय प्राप्त हो जाता है; जो भक्तों) शानियों और योगियोंको 
अनेक सोधनोंके पश्चात्‌ दोता है। इसीडिये 'मानत? में पत्नीके 
एकमात्र कतंव्यका निर्देश इन शब्दोंमें किया गया है-- 
एकइ चर्म एक हुत नेसा । फार्म बचन मन पतिणद प्रेमा ॥ 

एक घात यहाँपर ध्यान देने योग्य और है कि इसका 
उपदेशक स्वयं भी इसपर पूर्ण दृढ़ है। अनसूयाजी इसकी 
पराकाष्टा तब कर देती दें, जब सयं भगवान्‌ रामके आनेपर 
भी उनके दर्शनार्थ नहीं जाती । वे जायेंगी क्‍यों ! उनके राम 
तो भीअभिजी ही हैं | प्सपनेहुँ आन पुरुष जग नाई? कइने- 
बाली नारी स्वयं भी वैसी ही है । उन्हें अपने “पतिकी पूर्णता? 
पर कितना दृढ़ विश्वास है; इसका यह एक सुन्दर प्रमाण 
है। यद्दी तो विशेषता है उस नारीकी जो परम पतित्रता भी- 
किशोरीजी भी उपदेश भ्रवणकी इच्छासे श्रोता बन गर्यी। 
बरत तो सभी लामदायक होते हैं; पर दो नियम आवद्यक हैं- 
अतपर विश्वास और उसके नियमोंका ठौक पालन । स््रीके 
लिये पतिसे अधिक विश्वस्त कौन हो सकता है १ 

० १ ०० ७ १ मितप्रद सब सुनु राजकुमारी ॥ 
अमित दानि भर्ता बैदही ) अघम सो नारि जे। सेव नतेद्दी ॥ 


अतएब एक खस्त्रीके लिये पातित्रतसे श्रेष्ठ कोई विश्वस्त 
ब्रत दो ही नहीं सकता | अन्य अतोंका फल तो भविष्यमें 
प्राप्त होता है, पर इस अतका फल तो प्रत्यक्ष है। रही नियमोंकी 
बात, सो अपने मन) बुद्धि; दरीरकी शक्तिके अनुसार ही 
लोग “निरंबु” अथवा फलाहार आदि करते हैं। उसी भपेक्षासे 
वे श्रेष्ठ; निकृष्ट भी माने जाते हैँ | उसी तरह पतिब्रताके भी 
चार भेद किये गये हैं और उन्हें उत्तम, मध्यम, अधम और 
निेृष्ट बताया गया है । इस प्रकार एक ओर जहाँ इस बतते 
पतिक्ी अनुकूलता प्रात होती है, वहीं निषाके कारण एक दिव्य 
दक्तिका उद्ादन द्वोता है; जिससे वह सब दुछ कर सकतनेमें 
समर्थ हो जाती है | चित्रकूटकी मन्दाकिनी इस यातकी साक्षी हैं 
कि जो कार्य ( गज्जावतरण ) पुरुष अनेक पीड़ियोंमें कर तका। 
बद्दी पतित्रताने अपने प्रभावसे पतिके सेवार्थ एक क्षणमें कर 
दिखाया । 
सुरतरि घार नाउें मंदाकिनि ९ जो सब पाठक पोतक डर्किनि ४ 
बेद पुरान समस्त बक्षानी , भत्रि शिया निज तप कक आनी हे 


# मानसमें लाते # 


१५रै 
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कौन कहता है कि पुरुष श्रेष्ठ और स्त्री निकृष्ट है ! 
खधरम॑स्थित पुदषकी अपेक्षा पतिव्रता अधिक श्रेष्ठ है। इसकी 
साक्षी हैं उपयुक्त चौपाइयोँ और आज भी चित्रकूटमें बहती 
हुई पयस्विनी गज्जा | 


यह नहीं है कि 'मानसः में केवल स्लियोंकों ही ऐसे उपदेश 
दिये गये हों। अपितु इधर-उधर पुरुषकि भी तीन भेदोंका 
संबेत किया गया है और उसे दोके नीचे अधार्मिक मान 
लिया गया है। उदाहरणके लिये हम निम्न पंक्तियाँ उद्धृत कर 
सकते हैं-- 


स्त्री पुरुष 
३. उत्तमके अस बस मन माही ९. सोदि अतितय प्रतीति मन केरी१ 
सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं ॥ जेहं सपनेहुँ परनारि न हेरी ॥ 
२. मध्यम परपति देखइ कंस । २. जननी सम जानहिं पर नारी । 
भ्राता पिता पुत्र निज जैसे ॥ 
६. धर्म बिचारि समुक्ि कुक रहई। ३. रघुबंतिन्ह कर सहज छुनाऊ। 
सो निक्रिष्ट जय श्रुति अस कह६॥ मनु कुपंथ पगु घरइ न काऊ ॥ 
पर सीधी-सी बात यद्द है कि हमें अपने कर्तन्योंका पालन 
करना चाहिये। इसीमें सबका कब्याण निद्वित है। यदि कोई 
शत्रु किलेकी चार ईंटें गिरा दे तो बया चार और मित्र भी 
नष्ट कर दे | नहीं; उसके लिये तो आवश्यक है कि ऐसी 
अवश्थामें पूर्ण दृदतासे रक्षामें जुट जाय । इसी प्रकार यदि 
पुरुष अपने करतंव्यका पालन न कर रहा हो; तब तो नारीको 
इृढ़तासे अपने कर्तंध्यपालनमें जुट जाना चाहिये | इसीलिये 
कहा गया है--- 


बूद्ध रोगबस जढ़ घनहीना । अंध बधिर क्रोधी अति दौना ॥ 
ऐसेहु पति कर किएँ अपमाना ६ नारि पाद जमपुर दुछ नाना ॥ 


एक प्रस्तर-प्रतिमामें मगवद्धाव करके यदि ख्री कल्याणकी 
इच्छा रखती है, तो कया अपने चेतन पतिसे उसका कल्याण 
न होगा! वह तो उसका नित्य दी वरदाता है; और न भी 
दे तो कया। भावना ही कब्याणकारक द्वोती है। हम कभी 
प्रतिमाकों कुछ खाते; बोलते नहीं देखते; फिर भी हम ऐसी 
कल्पना कर छेते हैं। उती तरह पतिमें भी नायीकी श्रेष्ठ 
भावना उसके स््रयंके लिये छाभग्रद है; इसीलिये पातित्रत- 
धर्मकी मद्दिमा बताते हुए अन्त अनसूयाजीने कहा--- 
बिनु श्रम नारि एम गति रूदई । पतिहत धर्म ठाड़ि छठ गदई ॥ 

सहज अपादनि नारि पति सेबत सुम गति रुदुइ १ 

मु भारत हुति दि भहँ तुरसिका दि जय ॥_ 
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आज भी प्रमु-मस्तकपर सुशोमित तुलूमी इस कथनकी 
सत्यता प्रमाणित कर रददी हैं कि मारी अपने पातित्रत मात्रसे 
मगवानको इतनी प्रिय हो सकती है कि बड़े-बड़े पुछण भक्त 
भी उस मदह्िमातक न पहुँच सके | कया है कोई प्रमाण कहीं 
इस बातका कि ग्रभुने खयं अपनी भक्ति करनेवालेको मी 
ऐसा महत्त्व प्रदान किया दो । 


मानसमें यद्यपि अनेक पतिपरायणा नारियोंका चित्रण है, 
पर उक्षमें श्रीकिशोरीजीके जीवनमें हम उसकी पूर्ण चरितार्थता 
देख सकते हैं | कन्यारूपमें आप उनकी एक झाँकी देख 
चुके। अब देखिये, यह हैं पतिपरायणा पत्नीरूपा सीता। आज 
भगवानके बनगमनका प्रसंग उपस्थित है। सदा सुखों और 
ऐश्वयंकी गोदमें पछी सीता प्रभुसे बार-बार अनुरोध कर 
रही हैं कि आप मुझे साथ ले चलिये | अनेक मय दिखाये 
गये, पर वे अपने वतते विचलित न हुई। प्रत्येक तर्कका 
उत्तर उन्होंने बड़ा सुन्दर दिया; जिसका अतीव भवग्माही 
बिस्‍्तृत चित्रण गोस्वामीजीने अयोध्याकाण्डमें किया है । 
उसमें सास-ससुर, माता-पिताके लिये भी आदर और स्नेह 
है; अशिश्ता नहीं। और फिर कछतक सदा कोमल नीलाम्बर- 
घारिणी सीताने कठोर वल्कल धारण किया और चछ 
पड़ीं पतिक्रे दुःखमें भाग बँटाने, स्सुखके लिये नहीं--- 
धपपाय पलोटिदि सब निति दासी? की पविश्न प्रतिशाके साथ | 
मार्गके कठोर कष्टोंको उन्होंने सहर्ष झेल लिया और चित्रकूट- 
में उनकी सेवामें संछग्न हं। गयी । 

“दीप ब्राति नहिं टारन कहेऊँ” जैसी स्थितिमें रही सीताने 
निर्माण किया विशाल भव्य वेदीका, जिसपर सहसतों ऋषि- 
मुनियोंका पतिके साथ सत्संग होता है, जितका वर्णन रामायणमें 
इस प्रकार है--- 

बट छायों बेदिका बनाई । सियेँ निज पानि सरोज सुद्दाई ॥ 

जहाँ, बैडि मुनिगन सहित नित सिय शमरु सुजआान ६ 

सुनहिं कथा इतिहास सब आगम निगम पुरान ॥ 

उन्होंने प्रभुकी प्रिय “तुलसी? को पश्चव्टीके चारों ओर 
रूगाया--- 

तुझुसी तरुबर बिनिध सुहाए । कहूँ कहुँ सियँ कहुँरूछन लगाए ॥ 

पतिकी अविरलक सेवार्मे उन्हें इतना आनन्द मिला कि 

उन्हें ध्यान मी नहीं आता कभी णइ-सुखोंका | चित्रकूटमें 

माता आयी) सखियोँ आयी और स्नेहपूरित पिता भी पधारे । 

पिताने पुृत्रीको देखा और द्वदय गर्वमिभित प्रतन्‍नतासे भर 


शैण७ 


# यज् भायस्सु पूज्यम्ते रमस्ते सच् देवताः # 
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गया और हठात्‌ पतिपरायणा कन्याकी तुलना गज्जासे करके. ही समायी हुई हैं--बही “मधुर-मनोहर मूर्ति! उनके हृदयमें 
उन्होंने अपनी कन्याकों श्रेष्ठ बताया। जैसा कि इन पंक्तियोंसे. बसी हुई है--जितका वर्णन रामायणकी इन पंक्तियोमें है-- 


खक्षित होता है--- 
ठापस् बेष जनक ततिय देली । मयठ पेमु परितोषु बिसेषी ॥ 
घुत्रि पनित्र किए कुक दोऊ १ सुजस घब॒क जगु कद सबु कोऊरे 
जिति सुरसरि कीरति सरि तोरी । गवनु कौन्ह विधि अंड करोरी ॥ 

यह थे एक शानी पिताके दृदय-ऊद्बार, जो उनकी सहज 
गम्भीरताको एक ओर हटाकर हठात्‌ मुँहसे निकल पढ़े ) 

धन्य पतित्रता नारी और वह कन्या; जिसे अपने पिताके 
सुखसे ऐसे वाक्य सुननेको मिल्लें। सायंकाल शो रहा है और 
साथ ही सीताजीकी उद्दिमता बढ़ती जा रही दै--बहुत देरसे 
पतिको छोड़कर आयी हुई हूँ, अतएव-- 

धपूक्०ँ बसब रजनी मठ नाहीं 

पर उसे प्रकट कैसे करें ! पतित्रता नारीके द्वारा किसी भी 
घार्मिक मर्यादाका उछहुन केसे सम्भव होता ! उनकी 
चदुर माता समझ जाती हैं अपनी पुत्रीके मा्वोकों । किंतु जित 
बस्तुसे उनका द्वदय गद्गद हो गया, वह है सीताकी पति- 
भक्तिके साथ उनका सौशील्य जो मुखसे न कहकर इंगितसे ही 
जानेकी इच्छा व्यक्त करनेंसे प्रकट हुआ। यह था कन्या और 
पत्नीका दिव्य समन्वय | 


इसके पश्चात्‌ आती है वियोगकी दुःखद धटना--मानों 
इस बातको बतानेके लिये ही इस घटनाका नाख्य प्रभुने किया 
कि पतित्रता अपने पतिके वियोगमें किस प्रकार जीवन यापन 
करती है। एक ऐश्वर्यमदोन्मत्त कामीके हाथ वे पड़ जाती 
हैं और वह भी उनके एक दृष्टि-विक्षेपके छिये समग्र विभव 
एबं ऐश्वयोंसहित उनका सेवक बननेको तत्पर है। यथा--- 
कह राजनु सुनु सुमुछ्ि सयानी | मंदोदरी आदि सब रानी ॥ 
तब अनुऋरों करडें पन मोरा | एक बार बिलोकु मम ओरा ॥ 
पर इसके उत्तरमें शऔ्रीजी? ने जो उत्तर दिया; बह 
पतित्रता ज्जीके उस मद्दान्‌ आत्मबछका यूचक है, जिसे काछ- 
विजेता रायण भी न हृठा सका | राबणकों उत्तर देते समय 
आप एक तिनका सामने कर छेती हैं-...- 
तुन घरि ओट कह्दति बैंदेद्दी | सुभिरि अवधपति परम सनेद्री ॥ 
मानो यह इस बातका सूचक था कि सारा ऐडवर्य 
परतित्रठाके लिये तृणके सदश है । उन्होंने अनेक कष्ट उठाये; 
साव-दिन जागतो रहीं, राध्षसियोंसे डरायी गयीं; पर बत 
अढिंग भाइसे चक रहा है | पतिसे दूर रहकर भी मे पतिमें 


जेहि बिघि कपट झुरंग सेंग थाई चंके श्रीराम ) 

सो छबि सीता राह्षि उर रटति रहति हरिनाम ॥ 
कस तनु सौस जटा एक बेनी | जपति हृदय रघु पति गुन श्रेनी ॥ 

निज पद नथन दिएँ मन राम पद कमल कौन १ 

परम दुद्ली भा पवनसुत देखि जानकी दीन ॥ 


यही है पतिसे दूर रहते हुए, भी पतित्रता नारीके भावका 
चित्रण । इसके पश्चात्‌ अनेक दिनोंमें पुनः उन्हें रावण-बधके 
उपरान्त प्रभुका दर्शन होता है। आज उनके द्वदयमें अपार 
अउन्नता उमड़ी पड़ रही है। पर इतना कष्ट उठानेपर भी 
डनका स्वागत हुआ पतिकी ओरसे दुर्बचन कहकर ! किंसु 
इससे क्‍या उनके द्वृदयमें पतिके प्रति दोषारोपणका माव 
उत्पन्न हुआ ! नहीं, वे शान्त भावसे अग्नि-परीक्षा देनेको 
प्रस्तुत हैं-..- 


श्रीलंड सम पावक प्रंबस कियो सुमिरि प्रभु मैथिती । 

जम कोसलेस महेस बंदित चरन रति अति निर्मलौ ॥ 

अयोध्यामें लौटनेके बाद एक बार फिर हमें पत्नीके 
कर्ंव्यका निर्देश करती हुई श्रीकिशोरीजीका उत्कृष्ट चरित 
देखनेकी मिलता है। जो निम्न पंक्तियोंमें स्पष्ट झरूूक 
रहा है-- 


अद्ृएि गृहँ सेवक सेदक्रिनी | निपुन सद। सदा विधि गुनी ॥ 
निज कर गृह परिचरजा करई । रामचंद्र आयसु अनुसरई ॥ 
जेहि ब्िचि कुपासिंधु सुख मानह। सोइ कर श्री सेबा बिधि जानइ ॥ 


इस प्रकार अपने त्याग-तपस्थाके पश्चात्‌ नारी मातृ-पद- 
की अधिकारिणी होती है, जहाँ बेठकर वद पुरुष-समाजका 
निर्माण करती है। अपने वात्सल्यस्नेहते एक लघुशिक्लुके 
मिट्टीमय दीपकके तनमें बही प्रकाश फेला देती है, जिल्से 
प्रकाश पाता है विश्व ! 

भीरूक्ष्मण-जैसे तेजस्वी भक्तकों बनानेमें सुमित्रा माताकी 
प्रेरणा नहीं; इसे कोन चतुर मान सकता है १! माताका दृदय 
अपनी सम्पूर्ण शक्तियों तथा अमिलाषराओंठह्वित पुत्रकी श्रुभ 
कामनापर आश्रित रहता है; वह अपने पुन्नके जीवनकों 
उज्ज्वल और सुखमय बनानेकी कल्पनाके सहारे दी जीवन- 
यापन करती है | 


आज जा रहे हैं मगबाद्‌ राम बन | रक्ष्मण भी साथ 


# आानमसमें भारी # 
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जनेकी प्राण-पणसे चेष्टा करते हैं। राघवेन्द्र बहुत-से तर्क॑ दूसरे स्थानोर्मे मगवानकोी घन और भक्तोंकों दीन बताया 


करते हैं; पर उन सबका एक उत्तर उन्हें मिला--- 
चरम नीति उपदेतिअ ताद्दी । कौरति भूति सुगति प्रिय जाद्दी ॥ 
मैं सितु प्रभु सनेद्द प्रतिषाका । मंदरू मेद्द कि केहिं मराका॥ 
अन्तमें प्रभु हरकर कहते हैं-- 
मणहु बिदा सातु सन जाई । आजहु बेगि चअऊूहु बन माई ॥ 
शक्लवित दृदयसे लक्ष्मण माताके निकट पहुँचते हैं । 
माताने देखा रक्ष्मणका म्लान मुख | आश्चर्य | लक्ष्मण और 
बु/खित ! फिर आज जब राघवेन्द्रका राज्यामिषेक होनेवाला 
है। किसी अशात आशंकासे उनका द्वदय काँप उठा । फिर 
धैय॑ धारण करके पूछती हैं उनसे उदातीका कारण । 
उत्तरमें--न 
कान कही सब कथा जिसेपी ५ 
एक गार सुमित्रा माता हतबुद्धि-सी हो जाती हैं, फिर 
प्रभसूचक दृष्टिसे लक्ष्णजीकी ओर देखने छग जाती हैं । 
उनकी समझमें नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थितिमें रामको 
छोड़ लक्ष्मणजीको यहाँ आनेकी क्या आवश्यकता थी ! 
रूदमणजीने बताया “आशा लेने आया हूँ |? 
अपने पृत्रकी भूछकी ओर संकेत करती हुई सुमित्रा 
माँताने जो उत्तर दिया; वह उनकी विश्वाल-हृदयताके साथ ही 
माताकी सच्ची हित-भावना और भारतीय सांस्कृतिक परम्पराके 
सर्वथा अनुकूल है। क्या मावपूर्ण वाक्य हैं-- 
ठत तुम्हारि मातु बँदेही १ ऐिता रानु छब भाँति सनेही॥ 
जो पै सीय रामु बन जाहीं | अवध तुम्हार काजु कछु नाहों ॥ 
उनके इस प्रस्तंगकी पढ़कर देखें उसमें क्‍या नहीं है-- 
मातृ-द्वदव, भक्ति और प्रेमका उथ्तम ठतिद्धान्त, शञान और 
निष्काम कम--सबका निचोड़ उन्होंने थोड़े-से वाक्योंमें रख 
दिया है; और तथ बादमें भ्रीडक्ष्मणजीकी महत्तामें हमें 
कोई आश्चयं नहीं रह जाता । ऐसी माताका पुत्र ऐसा होना ही 
चाहिये । यद्दी कारण है कि जिस समय कवि चित्रकूटमें 
सुमित्रा माता और प्रमुका मिलन कराते हैं, वहाँ वे 
घुमिन्रा माताकी महत्ताका संकेत करनेके छिये राधवेन्द्रको 
अति रह्डु तथा युमरित्राजीको संपत्तिकी उपमा देते हैं--.. 
गदि पद लगे सुमित्रा अंका | जनु मेंटी संपति अति रंका ॥ 
यह उपमा अन्य स्थछोसे ब्रित्कुछ उल्टी है--क्योंकि 


गया है; यथा-- 


घाए घाम काम सब त्याणी , मनहेँ रंक निधि कूटन रागी ॥ 
कंद मूल फल भरि भरि दोना । दंके रंक जनु छूटन सोना॥ 


यह है एक नारीके मातृ तथा मक्त-दृदयकी सम्मिखित 
झाँकी । एक ओर उन्होंने अपने पुत्रके सर्वाज्ञपूर्ण मविष्यका 
निर्माण किया, तो वूसरी ओर भक्तोंको भक्तिमार्गका 
श्रेष्ठठम मार्ग प्रदर्शित कर दिया । और एक बार तो हम 
देखते हैँ कि उनके प्रेमको देखकर मरत और हनुमानजी- 
जैसे प्रेमी मी लजित हो जाते हैं । श्रीकश्मणजीकी मू्छितावस्थाम 
उनके डिये हनुमानजी ओषधि छेकर चलते हैं और अयोध्या- 
में भीमरतके सायकसे मूछित हो गिर पड़ते हैं । गीतावलीमें 
इसका बड़ा ही भावपूर्ण मनोग्राही चित्रण है। सचेत होनेपर 
यह सन्देश सुमित्रा माताके समीप पहुँचाया जाता है । 
सुनकर उनके नेत्रोंमे आँयू आ जाते हैं-.पर इसलिये नहीं 
कि पुत्र मारा गया--उन्हें तो दील रहा था लक््म्ण अमर 
हो गया; पर आपको एक और ही चिन्ता हो रही है | उन्हें 
संतोष था कि पुत्रने उनके आशापालनार्थ अपने प्राण दे 
दिये; पर-- 

रघुनंदनु बिनु बंधु कुअवसर जद्यपि धनु दुसरे हैं। 

और आप द्वात्ुप्तको भी लक्ष्मणजीके मार्गका अनुसरण 
करनेका आदेश देती हैं । माताके इस प्रेमपूर्ण त्यागको 
देखकर श्रीहनुमानजी और भरतजी-जैसे प्रेमी ग्लानिमें छूब 
जाते हैं-- 

अंब अनुज गति रल्लि पवनज मरतादि गलानि गेरे हैं । 

केवछ ऐसी ही माताओंके द्वारा पुत्र तथा विश्वका ह्वित 
सुरक्षित है । कौन कहता है कि नारीके प्रति गोस्वामीजीके 
हृदयमें आदर-माव न था ! इस झाँकीका एक बार ध्यान 
करते ही इम उस महान नारीके प्रति भ्रद्धासे अमिभूत हो 
जाते हैं, जितने रक््म्ण और शजनुप्न-जैसे पुरुषोंका निर्माण 
किया । 

इसी प्रकार “मानस?में नारीके अनेक रूप बड़े ही भाव- 
पूर्ण रीतिले गोस्वामीजीने चित्रित किये हैं। बीराज्नना नारी) 
भक्त नारी शानी नारी--ऐसे अनेक स्वरूप हैं, जिन्हें पढ़कर 
हमें त्लीकी महत्ता तथा विशेषताका शान दो सकता है। 


कि ्बथण्ण््श्ख्सा्क््जलोा 


तुलसीकी नारी 


( रचयिता--पं ० भीरामबचनजी दिवेदी “अरविन्द!, साहित्यालकार ) 


(१) 
अबला कद्ता कोन तुझे है, तू है सवला बलकी खान । 
लेरे सम्मुख सकल जगत है नाक रगड़ता घरकर कान॥ 
कोई तुझ रो काल समझ कर डर-इरकर करता है बात। 
कोई मन-मन्दिरमें तेरी पूजा करता है दिन-रात ॥ 
कोई भाह-आद करता है खाकर विषम वाणकी थोट | 
कोई तेरे थरणोंपर ही, देखो, आह रहा है छोट ॥ 
किस निष्ठुरतासे निज अनको परोसे ठुकराती तू । 
विषसे बोरे वाक्य-विन्दु हसलमें भरी गिराती तू ॥ 
बलका, सममका और बचनका पता न तेरा पाले हैं । 
इसीलिये तो 'नेति-नेति! कद मौन शास्त्र रह जाते हैं ॥ 
देअवले!अयले क्यों, सबले ! जो तू करे, सभी है ठीक । 
सत्य कहा है-“ओ समय हैं, नहीं पीटते हैं वे लीक! ॥ 
ओ तेरा सेवक अनन्य हो सदा नवाये रहता शीश । 
यचन-वाणसे वेधित कर तू उपज्ञाती उसके उर टीस ॥ 
यही हृदयकी टीस किसीको करनेको कद्दती विष-पान। 
यही इृदयकी टीस किलीके लेनेकां कद्दती है प्राण ॥ 
यही इृदयकी टीस किसीके उरमें पहुंच दहकती है। 
कभी घुआँती,कभी ज्वाल जल उठती, लपट घधकती है 
टीस,इृदयकी टीस गजब है; है विचित्र इसका परिणाम 
रागी वेरागी हो जाता सुधा-धौत तजकर निज धाम ॥ 
देखो, भाँख उठाकर देखो इसी टीसकी खाकर मार । 
बद भोगी योगी बनता है, तज देता दे कुल-परिवार ॥ 
कुश-भआसनपर आसन मारे बैठा है गंगाके घाट । 
करमे है तुलसीकी माला,तिलक सोमता शु श्र छलाद॥ 
बैंठे-दी-बैठे इसने कर दिया मनोहर “सर' निर्मोण । 
खप्त घाठसे जो मण्डित है सुन्दर,खुखद्‌, पवित्र, 
(२) 
जादि घाटपर जब हम जाकर डुबकी मार निकलते हैं। 
दो बालक वर वीर देखते, जो भघ-पुंज निगठते हैं ॥ 
7 

पिता-बचन छुन इन पुत्रोने जोद द वर्ष किया वन-वास। 
पिया बनी निञ्ञ पतिकी छाया,अयुज बना भाईका वास॥ 


ह हद हा 


आगे बढ़कर हम विलोकते सघन गहनमें प्णकुटीर । 
माया-क्षान-विराग यहींपर धरे हुए है सोस्य शरीर ॥ 
साधु-वेष घरकर नारीका यहाँ हरण करता शेतान । 
अबला संरक्षणहित पक्षीतक दे देंता है निम्र प्राण ॥ 
थहीं देखते हैं हम खाते पुरुषोत्तमको जूठे बेर । 
किसके जूठे ? भिलनीके, फिर अब 'अछूत की केसी टेर 


बढ़ते हैं हम आज यहाँसे करने चौथे घाट नदान-- 
घर यैराग्य-चारिमें मनके जहाँ मैलका है अवसान ॥ 
यहाँ देखते दम निवादते मानबताकी खुन्दर टेक । 
रिपुबध कर अपने साथीका साथी करता है अभिषेक्र ॥ 
ञ्९ ञ्९ हर 
शोक-निवारक घाट पाँचवाँ, जहाँ खड़ा है वृक्ष अशोक 
जिसके मीज बैठ विरहिणी मरती है प्रियतमके शोक ॥ 
विरह-बढ़िको मयन जद्दोँपर बैरी बने शुझाते हैं । 
जहाँ शरदके चार चन्द्र बनकर मात्तंण्ड खिझाते हैं ॥ 


छंठे घाटपर देख रहे हम होते हुए महा रण-रंग | 
शोणितकी सरिता बद्दती है, खड्ग खेल करता शिर संग 


सप्तम घाट खुखद शीतल है, खुल्‍दर है, दे शोभा-घाम । 
लोक-शोकसे ताढ़ित जन स व लेत इसी जगद विभाम ॥ 
इतना सुन्दर घाट यना है, कलायुक्त पावन भरपूर | 
एक बारके ही गोतेमें आधि-वयाधि हो जाती दुर ॥ 
(३) 
इस 'सर'में डुबकी लेते ही दोता नव-जीवन - संचार । 
इंति-भीति-संताप-निराशा झट सिधारते यमके द्वार ॥ 
यालक-युवक-जरठ-नर-तारी करते इसका अरूत पान | 
यहाँ-यहाँ सर्वत्र हो रहा 'सरवर' कतोका गुण-गान ॥ 
क्या है नाम सरोवरका,दे किसने इसका किया प्रकाश । 
'रामचरितमानस'यह“सर' है ,निमोताहँ 'तुलसीदाल', 
बेदी तुलसी ? जिनतुलसीको नारीने दी थी फटकार ! 
बन बैठे भव मक्त-दिरोमणि काव्य-कामिनी-उर के हार! 
भारी सब कुछ कर सकती दे इस सूतलूपर घायक बुद्ध! 
भद्दा उदधिके सीम ख्ोतको भी कर सकती दे अधयस 
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राष्ट्र, समाज, देश है इनके एक इशारेका अथलम्ब । भारतमाता खोज्ञ रही है ऐसी ही नारी तत्काल । 

उंसुंग शिलरपर चाहे तो घर दें अविलम्द ॥ जो तुलसी-सखे व्यलनी पतिके उरमें संजीवन दें डाल ॥ 
किसे ज्ञात था निञ्न नारीके एक शप्दकी खाकर मार--- खटक-मटक मिथ्या दलदलमें ललनाएँ अब सने नहीं । 
भोगी तुलसी योगी होंगे फैलायेंगे शान भपार ?॥  अकर्मण्यता, भोग-पिपासाकी पाज्ी ये बनें नहीं ॥ 
हुलसी-उरमें अगर न रूगता नारीकी बोलीका याण | विषय-वासना, पैर, अशिक्षा दुराचारके सिर कार्ट । 
कौन देदकी दर्शा पलटता छेड़ राम-तन्त्रीकी तान ॥ सीधी-सादी रहन-सहनके वर प्रसाद घर-घर बाँटे ॥ 
भरा ग़ज़बका है जादू नारीकी वाणीमें मरपूर। पतिको पथपर छावें उनके मानसके मलको थोवें । 
भोग-काँचको खय॑ पटककर कर देती हैं खकनाचूर ॥ तुलसीकी नारी -सी भगवन ! गृह-लक्ष्मी घर-घर होवे ॥ 


हिंदी-काव्यमें नारी 
( लेखक---प्रो० श्रीमुंशीरामजी शर्मा, एम्‌ू० ५० ) 


हिंदी-साहित्यकी परम्परा जिस संस्कृत, पालछी। प्राकृत आता था; प्रत्रग्या ग्रहण करते थे, पर दूषित बातावरणमें 
एवं अपश्रेश साहित्यकी परम्पराके बीजाडुर लेकर प्रारम्म हुईं; भ्रमण करने छगते थे; अशहज्ञ अपनानेके नामपर विकृत 
बह उसके निकट पूर्बम अगनी प्राचीन पद्धतिसे पृथक हो गयी राजनीतिक चालॉमें पड़ जाते थे । मिश्लु ओंने ऐकाम्तिक साधना- 
थी | समयक्री अनिवाय॑ परिस्थितियोंने उसे प्रमावित कर का उपदेश दिया, व्यावहारिक धर्म--गाईस्थ्य-जीवनसे उपेक्षा 
रक्‍्खा था । मनुकालीन ध्यत्र नायस्तु पज्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवताःः की; पर जो प्राकृतिक धर्म है; उससे कोई केसे दूर हो सकता 
वाल्म स्वर्ण-तिद्वान्त बौद्धकालीन विहारोंके स्वच्छन्द जीवनद्वारा है ? इसी कारण ब्ियोत्रे घुगा करना सिखाकर भी वे वासनाओं- 
अष्ट कर दिया गया था । अप्राकृतिक संयमकी ओर बढ़े हुए. के आखेट हो जाते थे । बौद्धोंकी यही ऐकान्तिक साधना 
श्रमण काछ पाकर आशभ्रमेर्मे अनाचारकी इद्धिके कारण बने। आगे चलकर संतके वैराग्य-प्रधान मतर्म परिवर्तित हो गयी । 
भिक्ुणियोका दौत्य-कार्य मिक्षुओंकी प्रशा-पारमिताकी तिद्धिमें माठ्शक्तिकी पूजाकों इस साधना-पाराने दो दिशाभोसे चोट 
व्यभिचार उत्पन्न करने लगा | जिस महान्‌ पदसे मिक्ष॒बर्ग पहुँचायी--एक तो ख्रीतत््के प्रति धुणाके भाव फैलाकर और 
च्युत हुआ, उत्तकी विकृतिसे उत्तराखण्डका विपुल भू-माग दूसरी ओर परकीया-प्रेम-जनित व्यमिचारद्ारा अनाचार 
आप्ड्त हो गया। भारतके अधःपतनके मूलमें बौद्ध-धर्मकी फेलाकर। दो-दो आवात्तोंको पाकर मातृशक्ति समाजमें अनाहत 
यह विक्ृति भरी पड़ी है; जो ऐतिद्वातिकोंद्वारा विस्मृत नदीं हो गयी | क्या कब्रीर; कया सूर, क्या तुलती-तभी संत कवि 
हो सकती । भारतके लिये बौद्ध-घर्म उन दिनों बेता ही नारीके एक रूपको लेकर कुत्सापूर्ण पंक्तियाँ लिखते गये। 
अभिशाप सिद्ध हुआ; जैसा इस समग्र इस्लाम तिद्ध हो रहा रीतिकालीन कवि तो अनियन्त्रित मावसे विलास-व्यक्षक 
है। दोनों मतावलूम्त्रियोंकी आँखें सदव इस देशके योग-सेम- शब्दाबलीके पीछे पड़ गये । भारतेन्दु-कालतक यही प्रत्नत्ति 
से हटकर विदेशी स्वमताबलम्पियोंके योग-क्षेमकी ओर छगी चलती रही । अनेक छायावादी कवितक, भारतेन्दुके पश्चात्‌) 
रहीं। दोनोंने जहाँ मारतको कल्णके उत्कृष्ट उदाहरण दिये, प्रकृतिका आवरण लेकर उभी विचारधाराको प्रकट करते रहे । 
बहाँ दोनेने उसे विनाशके गतमें भी डाल दिया | त्रौद्धोंकी नरेन्द्र और अश्चल-मैसे यथार्थवादियोंकी रचनाओंगें आज 
विलातिता तत्कालीन संस्कृत तथा अन्य प्राकृत आदिके भी उद्दाम वासनाकी उपासना देखी जा सकती है । अनेक 
काव्योमें प्रकट हुई थी; इस्लामके द्वारा फेलायी हुई विकृति शतान्दियोंके पश्चात्‌ राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुस्तने नारीका 
हिंदीके रीतिकालीन काव्य तथा उर्दूके गजछोंमें देखी जा अमूल्य महत्त्व पहचाना और स्वर्गीय प्प्रादः जीने मातृ- 
सकती है। बौद्धोंका समुछ निष्काठउन भी क्‍या इस्लामके शक्तिकों उस महामहिम आसनपर आपसीन किया, जो उसे 
समूलछ निष्कासनका उदाहरण बनेगा ! पुराकाल्‍में प्रात था और जो उसका प्राकृतिक अधिकार था | 

हाँ; तो मातृपूजाका ठिद्धान्त बौद्धोंके अनाचारते भ्रष्ट संत कवियोंने जिम प्रणालीमें ज्री-जातिक्रे प्रति अपने 
हुआ | मिक्षु संयमकी ओर चछते ये; पर व्यमियार हाथ विचार प्रकट किये हैं उसके उदाहरण नीचे दिये जते हैं-- 
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# यध भायंस्सु पूज्यल्दे रमस्ते तभ देवताः # 





तिय सुंदरि ना सोहई, सनकादिकके साथ । 
फबहुँक दाग रूगावई, कारी होंडी दाथ ॥ 
सौंप बीछि को मंत्र है, माहुर जोर जात 
निकट मभारि पके परी, काटि करेजा खात ॥ 
“कबीर 
नारी नागिन एक स्वमाह । 
नागिन के काटे बिप होहि । नारी चितवत नर रहे मोहि ॥ 
नाते सों नर प्रीति लगाबै । पै नारी तिहि मनहिं न कारै ॥ 
नारी संग प्रीति जो करे | नारी ताहि तुरत परिहरे॥ 
'-“>-पुरृदास 
ढोल गैंवार सूद्र पलु नारी सकक ताइना के अधिकारी ॥ 
सत्य कहृहिं कनि नारि सुमाऊ ।सब बिचि अगह अगाध दुराऊ॥ 
निज प्रतिबिंग बरुकु गहि जाई । जानि न जाए नारि गति माई ॥ 
--मानस 
जनम पत्रिका बरति की देखौ मनहिं बिचारि 
दासन बैरी मीचु के बीच बिराजति नारि॥ 
्““दोहावली, तुलसीदास 


कहनेकी आवश्यकता नहीं कि ऊपर लिखे उद्धरणमिं 
संत कवियोंने स्तरियोंके सम्बन्धमें जो भाव अभिव्यक्त किये 
हैं, वे बोद्धादि मर्तोंकी ऐकान्तिक साधनाके प्रभावका ही एक 
अन्ञ है | विश्वते विरक्त होनेमें साधकोंके सम्मुख जो प्रवक 
प्रत्यूष् खड़ा होता है; वह ग़हखका जंजाल ही है और गहस्थ- 
का मूलाधार जी है | ऐसा ही समझकर विरागी साधक 
कवियोंने स्री-जातिको उपयुक्त रूपमें अंकित किया है । वैदिक 
कर्म इस प्रकारकी साधनाकों कोई स्थान नहीं है । वहाँ पुरुष 
और स्त्री दोनों ऐहिक एवं पारमायिक उन्नतिर्मे परस्पर सहयोगसे 
करते हैं | वैदिक कर्मकाण्डमें यशकी अनन्त महिमा वर्णित 
है और यश अकेले पुरुषद्वारा हो ही नहीं सकता। यशमें 
यजमान पुरुषके साथ उसकी पत्नीकी उपस्थिति अल्न्त 
आवश्यक मानी गयी है। यदि ब््मचर्यकी साधनाका प्रश्न हो; 
वो जहां पुरुष ब्रह्षप्रातिके लिये संयमी बनता है, वहाँ ञ्री मी 
संबम-वत घारण करती है । इतिदासर्म दोनोंके उदाइरण 
किययमान हैं| वैसे भी नर एवं नारी एक दूतरेके पूरक हैं । 
उपनिषदोंमं प्राण एवं रयि--नरत्व एवं ज्जीत्व-दोनों के संयोग- 
से सष्टिकी उत्पत्ति मानी गयी है। सृष्टिका विकास इन्हीं दोनों 
हस्वोंका विकात है। अतः जीवनके उत्थानमें दोनोंका परस्पर 
रहयोग अपेक्षित है । एकके बिना दूसरा पह्कु है। वैदिक धर्म 
समत्ययवादी है एकाज़ी नहीं। तमी तो मनुने मातृशक्ति- 


की पूजाको मंगछ, आनम्द एयं कल्याणका कारण माना है | 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ने भी “मातृदेयों भव, पितृदेबो भव आचान॑- 
देवो भव? का आदेश देते हुए मातृशक्तिको सभी देवताओंमें 
प्रमुख स्थान दिया है । 

संत कवियोंके पश्चात्‌ हिंदी-साहित्यमें रीतिकाठका उदय 
हुआ । इस काल्में नारी नायिकाके मिविध रूपोंमें प्रकट हुई । 
प्रौढा, मध्या; स्वकीया) परकीया)मुस्धा।लण्डिता;अभियारिका; 
अधीरा, कछ्हान्तरिता आदि नाना प्रकारके भेद-प्रभेद 
साड्ोपाज्ञ वर्णित हुए । इन सबमें नारी उपभोगकी सामग्रीके 
अतिरिक्त अपना अन्य कोई रूप नहीं रखती । इस विषयके 
एक-से-एक बढ़कर सुन्दर उदाइरण कवियोंने प्रस्तुत किये । 
हिंदी-साहित्यमें नायिका-भेद-वर्णनकी एक बाढ़-सी आ गयी, 
जो आधुनिक युगके प्रारम्मतक चलती रही | इस परम्पराके 
एकाघ कवि आज भी दिखलायी देते हैं । 

वर्तमान युगके घोर यथार्थवादी कवियोंने ऐन्द्रियकता 
(5९%) की भावनाकों अत्यधिक महत्त्व देते हुए जो 
अश्लील एवं नम रचनाएँ लिखी हैँ, उनके उदाइरण न देना 
ही अच्छा होगा । 

नारीके यथार्थ रूपकी अभिव्यञ्ञना इस युगमे सर्वप्रथम 
देशके सांस्कृतिक कवि श्रीमेथिलीशरण शुप्तकी कृतियोंमें 
दिखायी दी | स्त्री कहीं माता, कहीं पुत्री, कहीं बहिन और 
कहीं पत्नीके रूपमें हमारे सामने आती है । पत्नीके अतिरिक्त 
उसके अन्य सभी रूप पूज्य हैं; पर आर्य॑-संल्कृतिने उसके 
पत्नीरूपको मी पूज्य माना है। यहस्थ-आशममें प्रवेश करते 
ही स्त्री सप्राशी बन जाती है । सास, ननद, देवर प्रमति 
सभी शहके सदस्य उसे मान्य समझने लगते हैं। पतिका तो 
बह अर्द्धान्न ही है। राष्ट्रकवि गुसजीने कई प्रसब्जोमें ल्रीके 
इस रूपका वर्धन किया है | “साकेत? में बन जाते समय सीता 
रामसे कहती है--- 

जो मौरतर कऊेकर स्वामी होते हो काननणमी ॥ 

उसमें अर्द्ध भाग मेरा ' करो न आज़ त्याग मेरा ॥ 

मातु-सिद्धि पितु-सत्य समी । मुझ अर्दाड्ली बिना अमी ॥ 

हैं अद्धोंह अपूर ही। सिद्ध करो तो पूँ ही॥ 

साकेतके प्रथम सर्गमें छक्ष्मण-उर्मिछा-संबादके अन्तर्गत 
रूक््मण अपनेको उर्मिछाका दात कहते हैं | इसपर उर्मिछाका 
स्वाभिमानी ल्ी-तत्व मड़क उठता है। वह कहती है--- 


दास बननेका बहाना किस लिये १ दया मुझे दासी कहाना,इसकिमे १ 


देव होकर तुम सदा मेरे रद्दो | और देवी ही मुझे खहो,भद्दो | 


# दिवी-काॉब्यमे भारी # 


श्र 








उर्मिछाके इस कथनको सुनकर छक्ष्मण भी आर्य-संस्कृति- वह अपने ही नहीं पतिके भी मार्गमे आनेवाले कण्टकोंको दूर 


अन्य संस्कारोंकों हस प्रकार प्रकट करते हैं-- 
तुम रहो मेरी दृदय-देदी सदा । मैं तुम्हारा हूँ प्रणय-सेदी सदा ॥ 
आगे चलकर इसी संवादमें पति-पत्नीका कर्तव्य निम्नाह्षित 
पंक्तियोंद्वारा प्रकट किया गया है--- 
खश्मण---- 
जन्मभूमि-ममत्व कृपया टोड़कर । चारु चिन्तामणि-कलासे होड़ कर ॥ 
करपबद्भी-सी तुम्हों चरूती हुई । बाँटती हो दिव्य फल फरती हुई॥ 
उर्मिल--- 


छोजती हैं. डिन्तु आश्रय मात्र हम। 
चाइती हैं एक तुम-सा पात्र हम।॥। 
आन्तरिक सुल-दुछ हम जिसमें घरे 
और निज भदभए यों इलका करें॥ 
अष्टम सर्गके प्रारम्भमें सीताकी ओर दृष्टि डालते हुए 
रामके रूपका वर्णन गुतजी इस प्रकार करते हैं--- 
में देख रंदे थे राम अटक अनुरागी 
योगीके आंगे अरूछ ज्योति ज्यों जागी॥ 
यहाँ राम ( पुरुष ) साधक अथवा योगी हैं और सीता 
( स््री ) सिद्धि हैं। मातृशक्तिका यह कितना ऊँचा पद है ! 
पति-पत्नीद्वारा अन्योन्य-सत्कारकी भावनाको प्रकट करते 
हुए गुप्तजीने इसी सर्गके अन्तमें लक्ष्मणकों उर्मिलाके चरणोंमें 
और उर्मिलाकों रुश्मणके चरणोंमें डाल दिया है--- 


एिर पढ़े दौड़ सौमित्रि प्रिया-पद-तलूमें ५ 
बह भीग उठी प्रिय-चरण घंर दग-जरूमें ॥ 

प्यशोधरा' में गुतजीने ख्रीकी ओरसे उस लाञ्छनका भी 
परिद्वार कराया है; जितमें वह पुरुषकी आध्यात्मिक सिद्धिके 
मार्गमें विध्नरूूप बनती है | यशोधरा कहती है-- 

सिद्धि-मार्ग्की बाधा नारी । फिर उसकी क्‍या गति है १ 

अथवा-- 

सिद्धि हेतु स्वामी गंयग, यह गौरवकी बात 

पर चोरी-बोरी गंगे, यही बड़ा व्याथत्त ॥ 

सह्ति, ने मुझसे कहकर जाते । 

कह तो, दया मुझको दे अपनी पथ-बाधा ही पाते ! 

स््री सिद्धि-पथमें बाघारूप नहीं है। पुरुष अपनी निर्बंलता- 
से उसे ऐसा समझता दै | न्यूनता पुरुषमें है; स्लीमें नहीं। 
उसे अपने पातित्रत्यका अमोध बल प्रात है और उसीके द्वारा 


करनेकी क्षमता रखती है। यशोघरा कहती है--- 

बस, सिन्दूर-बिन्दु से मेरा! जगा रहे मद्द भार 

वह जलदा अंगार जरू दे उनका सब जेजाऊक 0 

अथवा--- 

तुम्हें अप्सरदिध्न न व्यांप यगशोधरा-करचारी ॥ 

आयं-संस्कृतिमें पत्नीके इस महत्वके निद्शक अनेक 
उदाहरण भरे पड़े हैं। पति-पत्नीकी एकरूपताका वर्णन करते 
हुए गुसजी लिखते हैं--- 

दिव्य-मूर्तिंचित मंके, चर्मचछु गल जायें। 

प्रकय | पिथक कर प्रिय न जो प्रार्णोमें ढक जायें ॥ 

यशोधराकी निम्नलिखित पंक्तियाँ तो नारी-जीवनके समग्र 
रूपको एक साथ प्रकट कर देती हैं--- 

अबला-जीवन, हाय | तुम्हारी यद्दी कहानी ६ 

आँचलमें है दूध और ऑछोमें पानी ॥ 

“ऑँचलमें दूध! नारी-हृदयके उदार दान) त्याग एवं 
ममत्वको व्यज्ञित करता है। “आँखोंमं पानी! एक ओर उसकी 
करुणाका सूचक है ओर दूसरी ओर “पानी'में इलेष मानने- 
से उसकी छजा एवं स्वाभिमानका परिचायक है। 


कबिवर गुसजीसे भी बढ़कर खर्गाय थअ्रतादःजीने मातृ- 
शक्तिके पदको ऊँचा उठाया । उन्होंने नारीको अपने नाठकों- 
में प्रकृति-स्वरूपा माना है। उनके शब्दोंमें बह करुणाकी मूर्ति 
है। दयाः क्षमा, त्याग, तितिक्षा एबं सेवा-मावनाकी बह 
साक्षात्‌ प्रतिमा है। उनके नाटकों तथा काब्योंमें कोई-न-कोई 
देवी अपने असाधारण गुणों एवं दिव्य कम|के द्वारा अन्य 
पात्रोंका उद्धार करती है। असतूकों सतूमें, अधमताकों 
उदात्ततामें, राक्षसत्वको देवत्वमें, बर्बरताकों सभ्यतामें एवं 
पापको पुण्यमें परिवर्तित करनेका भार उतीपर है। “स्कन्द- 
गुत्तमें देवसेना, 'अजातशज्रु'में मकिका तथा 'कामायनी'में श्रद्धा 
यही कार्य करती है। “अजातशज्ु'में एक स्थानपर उन्होंने 
पुरुषको यूर्यके समान जलते-बलते काम करनेवाला) संघर्षमें 
पड़नेवाला; अस्थिर एवं अशान्त माना है; पर ज्लीको चन्द्रके 
समान शीतल, शान्त, स्लिग्ध ज्योतिक्ा प्रतार करनेवाली कहा 
है। जैसे यूयंका पूरक चन्द्र है; उसी प्रकार पुरुषकी पूरक 
स्री | पुरुष प्रश्न है तो कह्ली उसका उत्तर | पुरुष समस्या है 
तो जी उसका तमाधान । पुरुष श्रान्त-क्वान्त होकर मातृ- 
अद्जछकी बरद छायामें दी शान्ति एवं विश्राम उपलब्ध करता 


७० 


# यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमस्से तज्ञ वेजताः # 








हैं। मात्शक्ति) नारीतत््व स्वभावते ही प्रेमरूप है। उसमें 
अविचल विश्वास एवं अडिग श्रद्धा ओतप्रोत है। समर्पणका 
भाव पुरुषने ऊत्रीसे ही सीखा है। “कामायनी'के कामसमगर्म 
प्रसादजी छिलते हैं--.. 
गह लीका जिए सै विकए चुकी, वह मूर शक्ति थी ग्रेण-कका ६ 
उसका संदेश सुनानेको संसूतिमें आई बह अमछा ॥ 
जड-चेतनताकी गाँठ वही, सुरुज्न है मूरू-सुधारोंकी 
बह शौतरूता है शान्तिममी जीवनके उष्ण विचारोंकी॥ 
नारी विश्व प्रेमका पावन संदेश देनेके लिये अवतरित 
हुई है। पुरुष-जीवनकी संधर्षजन्य उप्णता यदि कहीं 
शान्तिमय शीतल विभ्ाम पाती है तो मातृ शक्तिके मजझ्नलमय/ 
स्नेहमय क्रोडमें । पुरुष यदि तृथ्णा है तो क्री उसकी तृप्ति | 
दोनोंके द्वारा ही आनन्द समन्वय सम्भव होता है; पर इस 
आनन्दमें मुख्य माग नारीका ही है | 
दर्शनसर्गर्म--- 
"मारी मागा-मप्तताका बक ५ वह शक्तिममी छाम शीतरू ॥१ 


दया निव्वेद्सगंमें-- 


५ुम अजल्ष वर्षा सुह्ृगकी और स्नेहकी मघु रजनी॥ 
चिर अतुछ्ठ जी एन भदि था तो तुम उसमें संतोष बनी ॥ 
लिखकर भी प्रसादजीने इसी तथ्यकी पुष्टि को है। 
नारी पुरुषको क्या देती है ! बही जो उसके पास है। 
और उसके पास हैं--दया, ममत्व, विश्वातर; सेवा, क्षमा: 
स्थाग-जैसे स्वगीय गुण । मनुकी असहांय/ एकाकी अवस्था 
एवं विपादमग्न चिन्तित जीवनका अनुभव करके श्रद्धा 
अपने-आपको मनुकी सेवार्मे समर्पित करती हुई कदतती है-- 
समरपैण को सेवाका सार, सजझू संसुतिका यह पतवार ६ 
आजसे यह जीबन उत्सग, इसी पदतऊुमें विगत विकार ॥ 
दया, माया, ममता को आज, मघुरिमा को अगाव विश्वास । 
हमरा हृदय रननिधि सच्छ, तुम्हांर किम खुका है पास ॥ 
और बैसे मारतीय क्षत्राणी अपने वीर पुत्र या पतिकों 
विलक छगांकर रणक्षेत्रमें जानेके लिये सुमजित करती है; 
उसी प्रकार श्रद्धा मनुको आलूसपमयी अवभादममप्त अवस्थासे 
निकालकर कर्मछ्षेत्रमें पदार्पण कराती हुई कहती है-- 
शक्तिशारी दो दिजमी बने, विश्व गज रहा जयगान ॥ 
* अनु मी अन्तर्मे मातृशक्तिकी इस मह्ताको अनुभव करते 
हुए कहते हैं-- 


तुम देगि, आह । कितनी उदार ! मद मातुमृतिं है निर्दिकार ॥ 
है सर्वमंगके | तुम महती, सबका हुल अपनेपर सहती १ 
कट्याणमगी वाणी कहती, तुम क्षमा निकूममें हो रहती ॥ 
नारी अपना सब्र कुछ देकर भी रंक नहीं बनती । देनेसे 
मी क्‍या कमी कोई दीन बना है ! वेद कहता है--“लौ दार्थोसे 
देनेवालेको परमात्मा सहस्र॒ हाथोंसे देता है। दाताका दिया 
हुआ दान कई गुना होकर उसकी समृद्धिका कारण बनता 
है |! प्रतादजीकी श्रद्धा भी कहती दै-- 
प्रिय अबतक हो इतने सशंक ? देकर कुछ कोई नहीं रंक । 
कामायनीके रूजा नामक सर्गमे प्रसादजीने स्नीका अत्यन्त 
खाभाविक चित्र अक्लित किया है। श्रद्धा लजारूपी छाया- 
प्रतिमासे कहती है-- 
यह आज समझ तो पाई हूँ, में इुबंसतामें नारी हूँ। 
अवयवकी सुन्दर कोमरुता छेकर में सबसे हारी हूँ॥ 
पर मन भी क्‍यों इतना ढठीझा अपनेसे होता जता है 
घनद्याम-खण्ड-सी आँलछोंमें क्यों सहसा जल भर आता है ९ 
स्वत समपण. करनेकी, . विश्वास-महातर-छामामें , 
चुपचाप पढ़ी रहनेकीौ क्यों ममता जगती है मायामें ९ 
नारी-जीवनका चित्र यही कया, विकल रंग भर देती हो ९ 
अस्पुट रखाकी सीमामें आकार करटाको देती हो॥ 
में जमी तोहनेका करती उपचार, स्वयं तुरू जाती हूँ 
झुज-ऊता फँसाकर नरतरुसे झूंडे-सी झोंके छाती हूँ॥ 
इस अर्पणमें कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग छछकता है। 
में दे दूँ और न फिर कुछ हूँ, इतना ही सरझ झटकता है ॥ 
इसपर छजा भ्रद्धाको उत्तर देती हुई कहती है--- 
क्या कहती हो। $ ठहरो नारी, संकरप अश्रु-जलस अपने | 
तुम दान कर चुकों पहले ही जीउनके सोने-से छपने ॥ 
नारी । तुम केवर श्रद्धा हो, विश्वास-रजत-नग पग-तऊमें 
पीयूष-छोत-सीी बहा करो जीउनके सुन्दर समतकमें ॥ 
ये पंक्तियाँ व्याख्याक्ी अपेक्षा नहीं रखती । भरद्धाके रूपमें 
प्रशादजीने नारीका बह महामहिम, उदात्तगुणशाली रूप 
उपस्थित किया है, जो उसे पुराकालमें प्रात था और भविष्यमें 
प्राप्त डोना चाहिये। जित दिनसे मानवने मातृशक्तिके इस पुनीत 
रूपकी अवहेलना की; उ6 दिनसे बह विषादकी ज्वालामें छुलसने 
लगा | इस ज्वालासे यदि कोई उसे ब्रचा सकता है तो मातृ- 
शक्ति-पूजाकी पुनः प्रतिष्ठा | निर्वेदरर्ग्मे श्रद्धा अपने रूपका 
उद्घाटन करती हुई माठ्शक्तेके इसी महत्यका गुणगान 
गाती है--- | 








दुशुक कोछाइक-कलइमें में दृदसकी बात, रे मन । 
बिकल होकर नित्य चंचल छोजती जब नींदके पक, 
चेतना भक-सी रही, तब में मरुमकौ दात, रे मन ! 
दिर विषाद विलीन मनकी, इस व्यथाके तिमिर-वनकी, 
मैं उषा-सी ज्योतिरेख। कुसुम बिकसित प्रात, रे मन ! 
जहाँ मरु-ज्वाला चघकती, आतंकी कनको तरसती, 
उन्हीं जीवन-चाटियोंकी में सरत बरसात, रे मन ) 
पवनकी प्राचीरमें रूक जरू जीवन, जी रहा झुक, 
इस झुरुसते विश्व-दिनकी मैं कुसुम-ऋतु-रात,रे मन । 
चखिर निराशा नौरधरसे प्रतिच्छाणित अभश्रु-सरमें, 
मधघुप मुखर, मरंद मुकुल्ति, में सजक जरूजात, रे मन । 


्‌्‌७ है 


हिंदी-साहित्यमें मातृशक्तिकी महत्ताका अभिव्यञ्ञन इतने 
सुन्दर रूपमें किसी अन्य स्थानपर भी हुआ है; यह मैं नहीं 
जानता | कामायनी आधुनिक हिंदी-साहित्यका सर्वश्रेष्ठ अन्य 
है और इस ग्न्थने मातृमहत््वकी पुनः प्रतिष्ठा की है, यह भी 
निर्विवादरूपसे सिद्ध है। पिछले खेवेके कवि नारीको जहाँ 
सिद्धिमार्गम॑ बाघारूप समझते रहे, वहाँ प्रसादजीने 
कामायनीमें श्रद्धाको सिद्धिपथका अपूर्य प्रदर्शक एवं साधक 
सिद्ध किया है। श्रद्धा ही मनुको आध्यात्मिक पथपर ले जाती 
है और नीचेके तीन लोकोंका दर्शन कराती है। अन्तमें दोनों 
श्रद्धा और मनु अक्षय आनन्दको प्रात करते हैं । 





नारी--मातारुपमें 


( केलक--प्रो ० भीफीरोज कावसजी दावर, एम्‌० ४०) एक.एछ० बी० ) 


विधाताने ऐसा ही नियम बना दिया है कि सृष्टि 
द्विलिब्ञात्मक हो। इन्हीं दोनोंके अनवरत उद्योग एवं अनिवार्य 
समन्वयसे ही जीवन-नाटककी रचना होती है। यह मी एक 
दैवी विधान है कि प्रकाशके बाद अन्धकार और ग्रीष्मके बाद 
शीतका आगमन होता है। शक्ति और अविवेकपूर्ण यौवनके 
बीत जानेपर दुर्ब और सिद्ध अनुभूतियोंसे युक्त जरा आती 
है। [ एकके बाद दूसरा आता ही जाता है; क्रम हूटने नहीं 
पाता । ] इसी प्रकार द्विलिब्लात्मक सृष्टि भी इसीलिये हुई 
कि इसका विस्तार होता रहे, इसलिये नहीं कि मनमानी 
स्वच्छन्द्ता अथवा स्वकल्पित महत्ताकी स्थापनाके लिये 
निरर्थक परिश्रम किये जायें प्रत्येक किया, जो हितप्रद और 
फलदायिनी है; भगवदीय आयोजनाको बढ़ानेवाली होती 
है और इमको निकट ले जाती है उस ईश्वरके, जो हमारी धगति; 
मति; गुरु आदि और अन्त? सब कुछ है। समी प्रश्नोंकी 
भांति र्त्री-पुरुषके प्रभ्को भी कुपित एवं तुच्छ तथा शुद्ध 
और पवित्र दोनों तरहकी दृष्टियोंसे देखा जा सकता है | 
किसी समयमें पश्चिम और पूर्वमें भी स्लीको मायाविनीके रूपमें 
ही देखा गया था मानो ज्जीकी रचना ही केवल इसीलिये हुई 
थी कि वह मनुष्यकों धर्ममथसे विचलित करे | जगह-जगह खुले 
शब्दोंमें खीको अधःपतनका पथ) नरकका द्वार आदि कह- 
कर उसकी निन्दा की गयी है। सेंट क्राइसोस्टोमके कथनानुसार 
धनी एक आवश्यक दोष है। एक खामाविक प्रलोभन है; एक 
वाब्छनीय विपत्ति है; घरमें रहनेवाडी एक बला है, एक 
प्राणान्‍्तक आकर्षण है; रोग दै |? बदि मनुष्य यह मानता है 
कि मानवीय सृष्टिका आभा भाग दूसरे अर्द्धोश्को केबछ नह- 


ना» भं० २६--- 


भ्रष्ट कर देनेके लिये ही बना है तो सचमुच यही समझना 
चाहिये कि मनुष्यकी उद्ण्डता और मूर्खता अपनी चरम 
सीमापर पहुँच गयी है । अधिकांशमें होता यह है कि मनुष्य 
ज्रीको बहकाकर उसका सत्यानाश कर देता है। पर वह 
सदा यह सिद्ध करनेको तैयार रहता है कि उसके पतनका 
एकमात्र उत्तरदायित्व ख्रीपर ही है। यदि आवश्यकता हो 
तो इसकी पुष्टिमें वह शास्न्‍्रोंका प्रमाण भी सामने रख देगा। 
ऐसा कहा जा सकता है कि ऐसी मनोबृत्तिके मूलभूत अज्ञान 
और धूत॑ताको पीछे छोड़कर अब हम आगे बद आये हैं। 


पर पश्चिम तो आज भी प्रत्येक सामाजिक सम्बन्धके 
पीछे “काम? को ही देखता-दिलखाता है। कुछ परिचमीय 
विचारकोंको माताके प्रति बच्चेकी भोली मुसकानमें भी 
कामका ही कुत्सित रूप दिखायी देगा | पिताके साथ किसी 
बच्लीकी निरदोष क्रीडाओंमें भी उनको कामकी ही सराक्षसी 
प्रवृत्तिका संदेह होगा। ये छोग अपने विचारोंकी रक्षाके 
लिये शास्र्रोोका सहाय नहीं लेते, वरं वैज्ञानिक तर्थ्योकी 
एक विज्ञाल सेनाके पीछे छिपते हैं। आधुनिक पाश्चात्त्य मस्तिष्क 
भयंकररूपसे कामग्रस्त है और इसकी छाप आजकलकी कविता 
और कह्दानीपर पड़ रही है | प्रकृतिमें कामकी महत्ता और 
उपयोगिताको बढ़ा विरादू रूप दे दिया गया है। जीवनके 
प्रत्येक क्रिया-लेत्रमें काम ही सब कुछ है। फल यह हुआ 
है कि कामके साथ जो पविज्नताकी मावना थी; वह आँखोंसे 
बिल्कुछ दूर हो गयी । बिजली एक सर्वव्यापक बस्तु है, 
उसमें महान्‌ भ्रक्ति है और बह नाझ्ा करनेबाली भी है; परंतु 


२०२ 


# यज्ञ भायस्तु पूज्यस्ते रमस्ते तज् देवताः # 





बुद्धिमानी और विवेकसे काममें छानेपर आधुनिक जीवनके 
लिये वही प्राकृतिक तत्वोंमेंसे बड़े कामकी वस्तु सिद्ध हो 
सकती है। ख्जी-पुरुषका सम्बन्ध भी निरापद नहीं है; पर 
उससे बचनेके लिये सभी जगह खतेरेकों देखनेसे थोड़े ही 
काम चलेगा; और न उसकी यही दवा है कि विलासिताको 
निर्बाध गति दे दी जाय | इस खतेरेसे बचनेका उपाय है 
शुद्ध नियमित एवं व्यवस्थित जीवन । विज्ञान सत्य हो सकता 
है; पर यदि सत्यको किसी पक्षपातपूर्ण आग्रहके कारण इतना 
अतिरज्ञित किया जाय कि जीवनके अन्य कल्याणकारी क्षेत्रोंकी 
अवहेलना हो जाय तो सत्यका अनिष्टकारी अर्द्धसत्यमें पतन 
हो जाता है | वह एक अन्धविश्वास बन जाता है; जिसकी 
विवैक नहीं) विशान पीठ ठोंकता है। 

पुरुषने जो कुछ भी ख्त्रीके प्रति कहा है और मन्द ह्वी सही: 
पर दूसरी ओर उसकी जो अवश्यम्भावी प्रतिकिया हुई है, उन 
सबके होते हुए भी यदि ठीक दृश्सि देखा जाय तो 
जीवनके ताने-बानेमें नारी-जातिका एक आवश्यक स्थान 
दिखायी देगा | हम देखेंगे कि उसका प्रभाव पावन और 
संस्कृत है; वह प्रेरणा देनेवाली, पवित्र बनानेवाली तथा 
संयम सिखानेवाली एक शक्ति है ओर सबसे बढ़कर वह एक 
सतत सौन्दर्य और आनन्दकी वस्तु है | नारी चाहे कितनी भी 
अबला और स्खलनशील हो, माताके रूपमें उसका सर्वोत्कृष्ट 
स्वरूप देखनेको मिलता है। तभी वह अपने सारे गुणोंको 
प्रकट करनेमें समर्थ होती है । ५माः शब्दमें ही एक 
अनिर्वंचनीय पवित्रता है । हमारे कोमलतम और उच्चतम 
विचार तथा प्रियतम एवं चिरसंचित खप्न वहीं 
केन्द्रित हैं । “माः शब्दका व्यवहार हम उन वस्तुओंके 
लिये करते हैं, जिन्हें हम जीवनमें सर्वाधिक प्यार करते 
हैं। उदाहरणके लिये हम “मातृभाषा? और ५मातृभूमिः का 
प्रयोग इसीलिये करते हैं कि अपनी भाषा और अपने देशको 
हम दुसरोंसे श्रेष्ठ समझते हैं। अंग्रेजीमें अपने विद्यालयको 
अल्मामेटर ( &)779 779८---दयामयी जननी ) कहकर 
पुकारनेकी प्रथा है; क्योंकि हमारी प्रियतम और सुखप्छत 
स्मृतियोंका केन्द्र वही है| इतना ही नहीं; कभी-कभी भगवान- 
की भी माके रूपमें भावना की जाती है, जेता कि हिंदू- 
धर्ममें की गयी है। भगवदीय प्रेम और दयाछ॒ताकी ऐसी 
अभिव्यझ्जना; जो पूर्णताकी सीमाकी छूनेका साहस कर सकती 
हो) केवल माताके ही प्रतीकसे हो सकती है| ईसाइयॉमें भी 
कुमारी मरियमकी पूजा होती है; जो उनकी त्रिविभूतियोंके 


पवितन्न पुरुष और ईश्वररूपमें देखे जानेवाले ईसामसीहकी 
जननी हैं। यदि प्रत्येक गली-कृचेमें हस बातका साक्षात्‌ 
प्रमाण देना हो कि मनुष्य भगवान्‌ है तो सर्वोत्तम उपाय 
यही है कि हम अपनी माताओंकी ओर निर्देश कर दें । 
प्रमाणमें यहूदियोंकी यह उक्ति है कि “भगवान्‌ सब जगह 
[ प्रकट ] नहीं हो सकते; इसीलिये उन्होंने माताओंकी 
सृष्टि की।? प्रत्येक देशमें और प्रत्येक कालमें मनुध्यने 
माताको सर्वाधिक भक्ति और सर्वाधिक भ्रद्धाका पात्र माना 
है, जेता “पजन्दःकी इत उत्तिसे स्पष्ट है कि “किसी 
भी परिस्थितिमें माको अप्रसन्न मत करो |! हिंदुओंके महान 
स्मृतिकार मनुने भी माताकों सर्वोच्च आसनपर बैठाया 
है। वे कहते हैं--“गुरुका आदर करना चाहिये, पर पिता 
गुरुसे सहखगुना आदरणीय है और माता तो पितासे भी 
सहस्तशुना अधिक आदरणीया है |? 

रुच्चे प्रेमका आधार है स्वार्थका पूर्णतया त्याग और 
ऐसे प्रेमके सर्वोत्कृष्ट रूपका दर्शन माताओंके स्नेहमें ही होता 
है। बड़ा गम्मीर और बड़ा तीत्र होते हुए, भी इस प्रेमकी 
डुग्गी नहीं पिटती और न काव्य या साहित्यमें ही इसके गीत 
गाये जाते हैं या उल्लेख होता है। नायक-नायिकाके 
प्रेमका वर्णन करनेमें कविछोग दूर-दूरकी कौड़ी लाये हैं। पर 
मातृद्ददयसे उद्धृत पवित्रतम और निःस्वा रथ तम स्नेहके चित्रणकी 
ओर शायद ही क्रिमीने ध्यान दिया हैं| प्रेमास्पदोनि प्रेमियों- 
को और पत्नियोंने पतियोंकों भले ही धोखा दिया हो, पिताओं- 
ने पुत्रों और पुत्रोंने पिताओंका अपमान किया हो) बहिनों 
और बेटियोंने अपने भाइयों और पिताओंके प्रति निष्दुरता 
और वात्सल्यविहीनताका व्यवहार किया हो सौतेली मा भी 
अपनी मरी हुई सोनके बच्चोंके प्र:त प्रायः निर्मम और कठोर 
होती है; पर ऐसी अस्वाभाविक माताओंका उदाहरण कम 
मिलेगा, जिन्होंने अपनी कोखसे उत्पन्न हुई संतःतको धोखा दिया 
हो। माताओंमें भी उनके अपने दोप होते हैं; पर अपनी संतानके 
दुःखौंके प्रति उपेक्षा एक ऐसी बात है; जो कोई माता 
करेगी ही नहीं--कर ही नहीं सकती । जननीके वात्सल्यमें 
कामकी दुर्गन्ध नहीं रहती, लोभसे उत्पन्न अस्थिरता नहीं रहती 
और वह खार्थसे कछुषित नहीं होता। माताओंका स्नेह, 
दया और क्षमा अपार होती है। सहिष्णुता और त्याग 
माताओंके स्वामाविक गुण होते हैं । अपने बच्चेको पेटमें नौ 
महीने रखनेके तपस्याकालमें ही ये उनके द्वदयमें उत्पन्न हो 
जाते हैं और फिर जीवनपर्य॑न्त वर्तमान रहते हैं । 


# पूर्वकी ख््रियाँ # 





अधिकांश ख्त्रियों वन्ध्यत्वको अभिज्ञाप समझती हैं। यह 
स्वाभाविक भी है; क्‍योंकि वात्सल्यके रूपमें अपनी दिव्यताको 
प्रकट करनेसे यह उन्हें वच्चित रखता दे | बचपनमें द्वी अपनी 
मासे हाथ घो बैठनेवाला; उसके स्नेहामृतपानसे तथा उसके 
सेवाधिकारसे वश्चित मनुष्य निश्चय ही अभागा है | उसके 
घाटेकी पूर्ति तो फिर इसी बातसे हो सकती है कि अपनी 
एक जीवनसंगिनीको छोड़कर अन्य समस्त ख्नरियोंकोी वह मा माने 
और तदनुरूप ही उनका आदर भी करे | सेंट आगस्टाइन; 
शिवाजी और जान रश्किन आदि-मैसे महान व्यक्तियोंने 
अपने ऊपर माताओंके ऋणको मुक्तकण्ठसे स्वीकार किया 
है। ये व्यक्ति अपने पिताओंके सम्बन्धमें भले ही कुछ न 
बोले हों, पर अपनी माताओंका तथा अपने चरित्र एवं जीवन- 
वृत्तपर उनके प्रभावका इन्होंने खूब गुण गाया है। इसमें कोई 
आश्चर्यकी बात भी नहीं। वर्योकि माता ही शिशुकी प्रथम गुरु 
है | स्वयं सब प्रकारके संकटोंको उठाकर अपने बल्चेकी सब 
प्रकारकी निवार्य विपत्तियों और कश्टोंसे रक्षा करती हुई प्रेम 
और आत्मत्यागद्वारा वह उसे शिक्षा देती है। सभी शिक्षकोंमें 
उसका स्थान सर्वश्रेष्ठ है; बीमारीके समय उससे बढ़कर कुशल 
सेवा करनेवाली दूसरी नहीं और नित्यप्रतिके जीवनमें भी वही 
सबसे याग्य पथप्रदर्श क, तत्त्वशानी और मित्र है | 

प्रेम अंधा होता है और प्रणयकी अपेक्षा मातृस्नेहके 
विपयमें यह उक्ति अधिक ठीक है । किसी माने अपने बच्चेको 
कभी मूर्ख अथवा दुए नहीं समझा; बल्कि सारे संसारकी 
सम्मलित सम्मातेके विरुद्ध भी वह निर्भक होकर अपन पुत्रके 
पक्षमें खड़ी होकर बोलेगी । उसका प्रेम उसके लिये सत्यके 
ऊपर पर्दा डाल देता हैँं। उसका पक्षपात उसके विवेककों हर 
लेता है। इसीको सर हाल केन (97 पथ] 0४37९ ) साहब 


हा] 


माताओंकी दिव्य मूढता ( ॥76 ठाक्तत्त९ ००ांड्ापग्रटडड 
०६770:0९75 ) के नामसे पुकारते हैं | माताके स्नेहका 
बच्चे भी स्वाभाविक ही पूश-पूरा प्रत्युत्तर देते हैं। यद बात 
गलत होते हुए, भी बच्चे ऐसा विश्वास करते हैं कि शारीरिक 
और नैतिक सौन्दर्यकी दृष्टिसे उनकी माताएँ तो बस, अनुपम 
देवियाँ हैं। पुत्र ऐसा विश्वास करते हैं कि उनकी माताएँ 
सब प्रकारकी मानवीय भूलों और दुर्बलछताओंसे ऊपर उठी 
हुई हैं; और जैसे माताओंको पुत्रके दोष नहीं दीखते, वैसे ही 
पुत्र भी माताओंके दोष देखनेमें अक्षम होते हैं | इससे यह 
सिद्ध दो जाता है कि कैसे प्रेम और विवेक एक साथ नहीं 
रह सकते, और कैसे प्रेम बढ़े-बढ़े बुद्धिशाली मस्तिप्कोंको भी 
अख्र कर देता है। ऐसी परिस्थिति देखकर मेटरलिंक 
( (०९६टांग्रट: ) की यह विचित्रोक्ति समझमें आ जाती 
है कि “अपने बच्चोंको प्यार करते समय सभी माताएँ संपत्ति- 
शालिनी हो जाती हैं; कोई माता दरिद्र, कुरूप था जरा-जीर्ण 
नहीं रहती |? ( 3]] 70075 876 ह#५८। छा (९9 
]076 पालशंर  व्थीक्‍0600, पा€एट 87९ ॥0 900 
प्रागगरशा5, 90. पढड़ीए ठप€5, 70 ०6 07९८5. ) 
नीतिशास्त्रके सारे नियमोपनियम यदि किसी एक प्रियतम 
व्यक्तिमें एकत्रित हो सकते हैं तो पुत्रके लिये एक प्माः 
शब्दमें वे सब-के-सब संगृहीत हो जाते हैं | उसके लिये मा 
सदेंव ही गोकी तरह सीधी; हिमकी भाँति निर्मल 
और गजन्जाके समान पवित्र है। यदि वसुन्धरापर कोई ऐसी 
वस्तु है, जो मगवदीय प्रेमकी अधिक-से-अधिक स्माति दिला 
सकती है, तो वह मा हैं| इसीसे वेदमें कहा है--'मातदेवो 


भव! । इथ्बीपर भगवानकी स्वरूपभूता माता ही है। 








+---+->-<_ फुककानकककत्‌0+-: 


पूर्वकी ख््रियाँ 
पूंकी स्त्रियाँ यूरोपकी स््रियोंकी तरद्द प्रकाशमें नहीं आतीं, कितु अपने परिवारकी न्यायोखित 
सीमामें उनका प्रभाव अपनी पाश्थास्य यहिनोंसे कम नहीं होता । उनमे शिष्राचार तथा सदाचार भी कम 
नहीं होता । पश्चिमी खियोंकी खतन्त्रताका अधिकांश परिणाम जिन्हें मात्दूम है, उन्हें विचार करना चाहिये 
कि ख््रियोंके प्रति पाश्चात्त्योंका ब्यवद्दार अधिक बुद्धिमानीका दै या पोरस्त्योंका । 


“*नसर लेपेल प्रिफिन 


पशञ्न-सती 


(१) 
सावित्री 


मनसे थरण एक बार जिसका है किया, 

शरण उसीकी ले बढ़ाती पहीं रतिको ; 
होये अल्पजीवी या अनेक कल्पञजीयी वर, 

पर उस ओरखे दृटाती नहीं मतिको | 
घमंबलसे दी घर्मराजकों सदल जीत 

अद्ल-बद्रू देती विधिकी नियतिकों , 
नित नतभाल होके करती सँमाल सती, 

कालके भी मुखसे निकाल लाती पतिको ॥ 


(२) 
शैब्या 


तन-मन-प्राणणे सतत अजुगामी रह 

स्वामीके न सत्य ओर घमेको निभाती जो , 
भारी ऋण-भारको उतार केसे पाते प्रिय, 

चेरी बन विप्रकी न आप ही बिकाती जो । 
आते देव होकर अधघीर क्यों ? पतिवता न--- 

चौर निज चौर सुत-कफन बनाती जो , 
हरिश्न्द्र चन्द्र-से चमक उठते कया? नहीं 

शीब्याके सतीत्वकी अमंद रदिम आती जो ॥ 


(३) 
सीता 


सेवा हाथ आये वनमें भी प्राणनाथकी जो, 
साथ-साथ मनमे मुदित वह्दों जातों ये ; 
सोनेके सुमेर मिलें, धरुण-कुबेर मिलें, 
ढेर मिले रक्ष-राज्य, तो भी ठुकरातीं ये । 
कर अपमान नहीं बचता दृशानन भी, 
लकझ्भपुरीकी भी घुरी घूलमे मिलातों थे , 
शिक्षा देतु, खण-से सतीत्वकी परीक्षा देतु, 
ज्वलित चिताप्ि बीच जीते-जी समार्ती थे ॥ 


(४) 
दमयन्ती 


आये द्वार देवांको बिसार प्यार-प्रेरित हो 

निजञ्ञ प्रिय कंठमें पिन्हाती जयमाला दै , 
दीनद्शा पतिकी बिलोक लोक-लाज त्याग 

साथ नाथके ही रह सहती कसाला है। 
ठुल्य पतिबतके न मानती अमूल्य घन, 

प्राण दे-दे पाछा, उसे सतत संभाला है , 
आये कालनाग या सताये विकराल व्याध, 

दृग्ध किये डालती सतीकी क्रोध-ज्वा लय है ॥ 


(५) 
देवहूति 


राज-सनयासे मुनिराजकी वधूटी हुईं, 

छूटी हुई संपदाकी किन्तु नर्ीं चाह दे ; 
निज पतिदेवके सदेव लगी सेवनमें 

सीमाहीन प्रणय-पयोनिधि-प्रवाह है। 
गाते गुण-गौरव अथाते नहीं देवधून्द, 

रम्य रूप-शीलकी अनूप धूप-छाँह है , 
प्यार मिला प्रियका अपार बेसवोंके साथ 

महिमा सतीकी गद्दो ! अमित अथाह है ॥ 


-+-राम! 





देवहति ओऔ दमयन्ती 


दैब्या, सीताजी, 
आयजगतकी परम पावनी पॉच सती ये 


साविशत्री, 


लड़कियोंकी शिक्षा 


( छेखक--पं० श्रीकिशोरीदासजी वाजपेयी ) 


लड़कोंकी अपेक्षा लड़कियोंकी शिक्षामें विशेष सावधानी 
अपेक्षित है | सामान्यतः लड़कोंकी अपेक्षा लड़कियोंकी बुद्धि 
अधिक तेज होती है; परंतु शरीरमें ( और मस्तिष्कमें भी ) 
मदुता भी अधिक द्वो्ती ६4 | यही कारण है कि गणित-मैसे 
शुष्क और बुद्धिग्राह्म विषयोंमें उच्च शिक्षा प्राप्त करने- 
बाली महिलाएँ दरीरसे प्रायः निस्तेज और निर्बल हो जाती 
हैं। ऐसी ख््रियाँ स्वमावतः गहस्थीमें दयनीय स्थिति उत्पन्न 
कर देती हैं । सदा बीमार रहनेसे वे स्वयं तो दुखी रहती 
ही हैं, कुठम्म भी सुखी नहीं रहता । विद्या सुखके लिये 
होती है; पर यहाँ दुःखदायी हो जाती है | दूध और घी 
अमृत है; परंतु जितना पच सके। अन्यथा, विष्र भी 
बन सकता है | इमी तरह महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय- 
की शिक्षा भी समझिये, विशेषतः परीक्षा पास करानेवाली 
शिक्षा । परीक्षाओंके दुर्बद भारसे कठोर पुरुष-शरीर भी 
प्रायः दबकर क्षीण हो जाता दे। फिर ज्रीका तो 
कहना ही क्‍या | इसलिये उच्च शिक्षा देने-दिलानेके पहले 
माता-पिताकों अपनी लड़कीकी रुचि तथा योग्यताके 
साथ-साथ शारीरिक स्थितिका भी ख्याऊ कर लेना 
चाहिये | शक्तिके अनुसार ही काम अच्छा होता है। हों, 
साधारणतः मेद्रिक, सम्मेलनकी प्रथमा अथवा महिलाविद्या- 
पीठकी “विद्या-विनोदिनी! परीक्षा तो प्रत्येक लड़कीके लिये 
एक तरहसे जरूरी ही है। परीक्षा न द्वों तो कम-से-कम 
इतनी योग्यता सही । इस अवस्थामें कुछ लड़कियोंका विवाह 
हो जायगा; कुछके लिये बातचीत चादू होगी। तबतक 
इंटर-सम्मेलनकी मध्यमा या विद्यापीठकी “विदुषी परीक्षा 
दी जा सकती है और यह पढ़ाई घरपर भी हो सकती 
है। बस) इसके बाद अधिक सोच-विचार करना है---अधिक 
अच्छा यही है कि इसी समय विवाह कर दिया जाय । आगे 
चलकर अपने पतिण्हसे भी उच्च परीक्षा वर्ष-दो वर्षमें दी 
जा सकती है--यदि अनुकूल वातावरण हो। अन्यथा: 
घर-णहस्थी चलाने योग्य और छोटे बच्चोंको घरपर ही साधारण 
शिक्षा देनेके लिये योग्य इतना पर्याप्त है। जिन्हें पढ़ना ही है 
और जिनका शरीर पूर्ण खख है; साथ द्वी जो विवाहकी उतनी 
चिन्ता नहीं करतीं, वे आगे बढ सकती हैं । बी० ए० तथा 
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हे जाता है और तब इच्छा या अनिच्छासे उन्हें अविवाहित 
जीवन ही बिताना पड़ता है। आगे चलकर किसी समय यह 
एकाकी जीवन असहाय अवस्थाका अनुभव कराता है, विशेषतः 
बुढ़ापेमें । इसलिये मानव-जीवनमें एक साथीकी व्यवस्था की गयी 
है। हों, जो वैसा एकाकी जीवन पसंद करें; उनकी वात अलग 
है। किंतु किसी समय उन्हें भी पछताना पड़ेगा, यदि 
किसी विशेष उद्देश्यके बिना वैसा हो; तब बात और है। 
एक बार श्रीसुभाषचन्द्र बोससे किसीने पूछा--“आप विवाह 
न करेंगे ! उन्होंने तुरंत उत्तर दिया--“मैं मातृभूमि- 
के बन्धन काटनेमें छगा हुआ हूँ. और इसलिये मुझे इतनी 
फुर्सत ही नहीं मिली कि इस महत्वपूर्ण विषयपर कुछ सोच 
पाता ९? यह है लगन ! इसी तग्ह जिन्हें देशम शिक्षा- 
प्रचार आदि कुछ करनेकी लगन हो, जो किसी ब्रतके ब्रती 
हों, उनकी बात दूसरी है । सनी हो चाहे पुरुष; संसार- 
का सामान्य मार्ग छोड़कर जो अछूग जाय, उसका कोई 
विशेष उद्देश्य होना चाहिये। अन्यथा वह पतित हो जायगा । 
प्रकृति यान्ति भूतानि निम्नहः कि करिष्यति ॥! 
( गीता १ । ३३ ) 
प्रकृतिपप विजय साधारण काम नहीं है; सबके वदाकी 
बात नहीं है। इसलिये खूब सोच-समझकर आगे बढ़ना 
चाहिये | 
अध्यापिकाओंकी बात 
जब आप अपनी छड्कीको किसी शिक्षा-संस्थामें दाखिल 
कराना चाहें; तब यह अच्छी तरह देख लें कि उसकी व्यवस्था 
किन छोगोंके हाथमें है । फिर आप यह देखें कि अध्यापिकाएँ 
वहाँ कैसी हैं! उत्तम वस्तु भी कुपात्रमें विष बन जाती 
है | आचरण ब्रड़ी चीज है । आचरणहीन ज्ञान किस 
कामका ? आजकल अध्यापक या अध्यापिकाकी नियुक्ति 
करते समय प्रायः यही देखा और पूछा जाता है कि कौन- 
सी परीक्षा पास हैं ! यही कारण है कि “शिक्षित” समाज 
राक्षस बनता चला जा रहा है। यदि क्रिसी अध्यापकके किसी 
प्रत्यक्ष दुराचारकी ओर संस्थाके सम्बालकोंका ध्यान भी 
दिलाया जाय; तो कह देते हैं--'लेंह ! हमें किसीके 
प्राइवेट-जीवनसे क्या मतलब !? इसीलिये सब गुड़ गोबर 
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हो रहा है। इस शिक्षासे कया लाभ ! दुआरित्र शिक्षितसे 
निरक्षर सीधा-सादा आदमी समाजके लिये अधिक अच्छा ! 
भोजन तो वही अच्छा कहा जायगा, जिससे शरीरका पोषण 
हो । विष-मिश्रित भोजनसे तो भूखा ही रहना अच्छा। 
हमारे देशमें पहले आचार ( केरेक्टर ) पर सबसे अधिक 
ध्यान दिया जाता था। आचार्य शिष्यके शानसंवर्धनपर जितना 
ध्यान देता था, उससे सौगुना उसके आचारपर आदेश था--- 
“आचारं शिक्षयेदेनम्‌ !” जिसमें सदाचारका अभाव हो, उस 
महापण्डितकी भी इजत न होती थी। कहा है-- 
आाचारहीनं न पुनब्ति वेदाः।! 

आचारहीन ब्यक्तिकों वेद या ज्ञान पवितन्न नहीं करता; 
उसे ऊँचे नहीं उठा सकता । 

लड़कियोंकी शिक्षाके सम्बन्धमें तो यह बात अत्यधिक ध्यान 
देने योग्य है; और यद्द लब अध्यापिकाओंपर निर्भर हैं। 
इसलिये माता-पिताको चाहिये कि किसी शिक्षा-संस्थामें लड़की- 
को दाखिल करानेसे पहले यह सब्र भलीभाँति देख लें। इसके 
बाद भी संस्थामें मा या बड़ी बहनोंकों जाते-आतने रहना चाहिये; 
जिससे सब गति-विधिका पता रहे और पढ़ाई-लिखाईकी 
जानकारी भी रहे । 

अध्यापिकाओंके कुछ वर्ग हैं । किसी-किसी संख्थामें 
छोटी-छोटी लड़कियाँ ही पढ़ानेके लिये रख ली जाती हैं; प्रायः 
उसी संख्यासे मेट्रिव आदि जिन्होंने पास कर लिया । ऐसी 
लड़कियाँ जिस संस्थामें अधिक अध्यापिकाएँ हों, वहाँ पढ़ाई 
ठीक न होगी! अनुभवश्यून्यता, विद्यामें कमी, व्यवहार- 
अनभिशता आदिके साथ-साथ अस्थिरता भी पढ़ाईके लिये 
बाधा है। ऐसी लड़कियाँ किसी संस्थामें वर्ष-दो-वर्ष- 
से अधिक नहीं टिकर्ती | विवाद हुआ और वे गयीं। 
सो जिस संस्थामें ऐसी अध्यापिकाएँ अधिक द्वों, वहाँ अपनी 
लड़कीको भेजना ठीक नहीं । पढ़ाई कुछ न द्वोगी | 

कुछ अध्यापिकाएँ ऐसी होती हैं, जो घरपर गहस्थी 
सेभालती हैं और संस्थामें छः घंटे पढ़ाई-लिखाईका काम 
करती हैं । इन बेचारियोंकी दशा बड़ी दयनीय द्वोती है। 
न धरका ही काम अच्छी तरह वेभल पाता है। न भंख्ाा- 
का दी कर्तव्य निमता दै। घरमें छोटे-छोटे बच्चें छोड़कर 
आयी हैं; उनकी चिन्ता है वह भूखा होगा। वह रोता 
दोगा। इनका मन पढ़ानेमें लगेगा? कुछ अध्यापिकाएँ अपने 
छोटे बच्चेकों साथ संस्थामें हे जाती हैं। इससे पदाईमें और भी 
बाधा पड़ती दे | ऐसी ( रहस्थ ) अध्यापिकाएँ जहाँ अधिक 


हों, वहाँभी पढाई ठीक न होगी | इसलिये ऐसी संस्थामें 
भी लड़कीको तभी दाखिल कराइये; जब अगति हो ! 

अध्यापिकाओंका एक वर्ग और भी है--जो बड़ी उम्र- 
की हैं, विवाह करनेकी बात भी नहीं और णहस्थीकी 
झंझटमें मी नहीं हैं; परंतु इनकी अधिकता जहाँ दो! 
वहाँ भी ठीक न द्वोगा | इस वर्गमें या तो वे अध्यापिकाएँ 
हैं, जिन्होंने पमिस! जीवन ब्रिताना अपना लक्ष्य बनाया है 
और या फिर बे हैं, जो किसी कारण पतिसे अलग होकर 
स्वतन्त्र रह रही हैं। ये दोनों ही अवस्थाएँ छात्राओंके 
जीवनपर कुछ अच्छा असर नहीं डालती । ऐसी अध्यापिकाएँ 
स्वभावतः “स्री-अधिकार”; “पुरुष-स्वार्थर आदिकी बातें करती 
हैं और “पुरुष निर्दय द्वोते हैं? आदि विषयोपर लड़कियोंसे 
निबन्ध लिखवाती हैं। कोमलमति बालिकाओंके मस्तिष्क- 
पर इसका प्रभाव पड़ता है। वे अपना दिमाग वैसा ही 
बना लेती हैँ । विवाह होनेके बाद वे अपनी ससुरालमें उसी 
दृष्टिकोणमे सव देखती-सुनती हैं। “कर्तव्य! की अपेक्षा (अधिकार! 
पर ही उनका ध्यान अधिक रहता है। घरमें सरसताकी 
जगह झुध्कता आती है, खट-पट शुरू होती है और एक 
दिन ये भी अलग होकर अध्यापिका बन जाती हैं! यों यह 
परम्परा चलती है। ऐसी अध्यापिकाएँ स्वमावतः बहुत चिड़- 
चिड़ी हो जाती हैं; क्योंकि जीवनके सरस सुखसे कभी इनका 
मेल ही नहीं हुआ | पढ़ाकर घर गयीं) रोटी चौका-बर्तन ! 
फिर कोई स्यूशन ! फिर स्कूल ! ऐसी अध्यापिकाएँ जहाँ 
होगी, वहाँ पदी-लिखी लड़की शुप्क तथा अहम्मन्य हो जायगी। 
वह कर्तव्यकी उपेक्षा करेगी और जा-बेजा अधिकार-अधिकार 
चिलाती रहेगी | इसलिये ऐसी संस्थासे बचना चाहिये; 
जहाँ इस श्रेणीकी अध्यापिकाएँ हों | 

अध्यापिकाओंकी एक और श्रेणी है | जो बड़ी उम्र- 
की विधवाएँ हैं, वे अच्छी अध्यापिकाएँ बन सकती हैं। 
अध्यापिका-पदके लिये यदि विधवा देवियोंको तैयार किया 
जाय; तो ये सबसे अच्छा काम कर सकती हैं। 

विधवाओंका पुनर्विवाद 
आत्र समाजमें विंधवा-विवाहकी धूम है। हम कहते हैं-- 
डपाय॑ विग्तयेदी मांसथापायं व चिन्तयेत्‌। 

उपायक साथ अपायपर भी दृष्टि रखनी चाहिये। समाज- 
में ख्रियोंकी संख्या अधिक हैं और इन्हें जीवन भी अधिक 
प्रा होता है ! छड़कियोंके लिये वर दूँढ़नेमें कितनी दिक्कत 
होती हैं ! यदि बिधवा-यिवाह एकदम चादू हो जाय और 
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जैसा कि छोग चाहते हैं, सब विधवाओंके बिबादह करा 
दिये जायें, साथ ही एक पुरुष अनेक खियोंसे विवाह न 
कर सके और विधुर भी विधवासे ही बिवाद कर सके तो 
इसमें सन्देह नहों कि हमारे देशमें भी “मिल?-जीवन यूरोप 
तथा अमेरिंकाकी तरह दिखायी देगा ! ये मिसें समाजके लिये+ 
भारतीय समाजके लिये; ठीक न होंगी ? तत्र इनपर दया करके 
पम्रिस मैरेज सोसायटी? कायम करके इनके लिये प्रचार 
करना होगा ! विधवासे 4मिस? समाजके लिये कम चिन्तनीय 
है क्‍या! हाँ, जो नाममात्रकी “विधवा” हैं या जो नाम 
मात्रसे धैवबाद्दिता! होकर रह गयी हैं, उनका विवाह और 
बात है। रुचि तथा परिस्थिति देखकर इनके लिये अवश्य 
विवाहकी व्यवस्था होनो चाहिये और हमारा धर्मशासतत्र भी 
इसके लिये अनुर्मात देगा) परंतु बड़ी उम्रकी विधवाओंके 
लिये यद्द मार्ग उत्तम नहीं । देशमें स्ली-शिक्षाकी जरूरत 
है । हमारी विधवा बहनें अपने त्याग तथा तपश्चर्याके जीवन- 
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से यह काम कर सकती हैं । विधवा-वर्गसे अध्यापिकाएँ 
तैयार करनी चाहिये | फिर इनका जीवन सुखमय दो जायगा। 
एक उद्देश्यमें ठग जानेसे इनका सुख दूसरे दुःखकों दबा 
देगा। वे खतन्‍्त्र भी हो जायेंगी। फिर किसी कुद्धम्ब- 
में इनकी दयनीय स्थिति न रहेगी। अध्यापिकाएँ ऊँचे दर्जे- 
की मिलेंगी और पढ़ाई भी अच्छी होगी | फिर लड़कों- 
की अपेक्षा लड़कियोंकी शिक्षाका स्तर नीचा न द्वोगा; क्योंकि 
इनमें बुद्धि कम नहीं होती | 

क्या ही अच्छा हो कि हमारे धनी-मानी सेठ-साहुकार 
मिलकर कहीं एक बहुत बड़ी ऐसी केन्द्रिय संस्था स्थापित 
करें; जहाँ विघवाओंको प्रारम्भिकसे लेकर उच्चतम श्रेणीतक 
शिक्षा देनेकी व्यवस्था हो और अध्यापन-कलाके 'शक्षणकी 
भी व्यवस्था हो। यह संस्था ऐसी प्रभावपूर्ण तथा विश्वस्त 
हो कि देशभरसे विधवाएँ आ-आकर उसमें दाखिल हों 
और देशभरसे जहाँ अध्यापिकाओंके लिये माँग आया करे | 


++-<ह्यााई-ककरपेडि-+- 


पाणिग्रहणकी प्रतिज्ञा 


( अनु ०---श्रीगोबिन्दजी झा ) 
ग्रृमणामि ते सोभगत्वाय दस्त मया पत्या जरवृष्टियथासः । 
भगोडय्यंमा सबिता पुरन्धिमंशां त्वादुगोहंपत्याय देवाः ॥ 
जीवनके इस पुण्य पर्वमें धरता हूँ में दाथ। रहो सुहागभरी चिर दिन तुम) सुभगे ! मेरे साथ ॥ 
सुन्दारि ! तुमसे मुझे मिलाया है देवोंने आज | तुमको देता हूँ मैं अपने ग़ाईपत्यका राज ॥ 
अमोडहमस्मि मा त्व॑ मा त्वमस्यमोष्दम । 
सामाहमस्मि ऋकू त्व॑ दोरदं पृथिवी त्वम्‌॥ 
तुम लक्ष्मी हो; मैं तो अबतक था लक्ष्मीसे हीन | सचमुच तुम लश्मी हो; मैं था बिना तुम्हारे दीन ॥ 
सुभगे ! तुम हो ऋचा सामकी/मैं हूँ सवरका छास । तुम हो सुजछा-सुफला धरणी; मैं निर्मेछ आकाश || 
तावेदि विवदायहै सूद रेतो वचावहै। 
प्रजां प्रजनयावहै. पुत्रान विन्दावदहै. बहन ॥ 
आओ) बांचें प्राण परस्पर ले विवाहका सृत | दें दुनियांको मिलित शक्तिसे रचकर कई सपूत ॥ 
ते सन्‍्तु जरवृष्टयः सम्प्रियोँ रोचिष्णू. खुमनस्यमानों । 
पह्येम शरदः शत जीवेम शरदः शत श्टणुयाम शरद्‌ः शतम्‌ ॥ 
हम दोनों सुन्दर छवि लेकर रहें प्रेममें मम्र | दोनोंके मानस हों मझ्लमय भावंमें रूग्न॥ 
देखें शत शरदोंकी शोभा, जिए सुखी सौ वर्ष । सुनें कोकिलोंके कलरवमें सो बसन्‍्तके हे ॥ 
( कस्वेद ८ | ३। २७ ) 


+++++_$हिमीक्रिकी-रैक-+--- 


स्रीशिक्षा ओर सहशिक्षा 


प्रायः सभी धार्मिक तथा विद्वान महानुभावोंका यह 
मत है कि वर्तमान धर्महीन शिक्षाप्रणाली हिंदू नारियोंके 
आदरंके सर्वथा प्रतिकूल है; फिर जवान लड़के-लड़कियोंका 
एक साथ पढ़ना तो और भी अधिक द्वानिकर है | इस सह- 
शिक्षाका भीषण परिणाम प्रत्यक्ष देखनेपर भी मोहबश आज 
उसी मार्यपर चलनेका आग्रह किया जा रहा है | इसका 
कारण प्रत्यक्ष है। 

जिन बातोंकों हमारे यहाँ पतन समझ्षा जाता है, बही 
बातें आजके जगतकी दृष्टिमें उत्थान या उन्नतिके चिह्न मानी 
जाती हैं। पश्चिमीय सम्यताका आदर्श आज हमारे द्वदयोंमें 
सबसे ऊँचा आसन प्रास कर चुका है; अतएबव अंधे होकर 
उसकी ओर खयं अग्रसर होना और दूसरोंको छे जानेकी 
चेष्टा करना स्वाभावक ही है | 

पहले “समानशिक्षाःपर कुछ विचार करें । शिक्षाका 
साधारण उद्देश्य है मनुष्यके अंदर छिपी हुईं पवित्र तथा 
अभ्युदयकारिणी शक्तियोंका उचित विकास करेना। परंठु 
क्या पुरुष और ख््रीमें शक्ति एक-सी है ! क्या पुरुष और 
स्नीकी शक्तिके विकातका क्षेत्र एक ही है ! क्या सब बातोंमें 
पुरुषके समान ही ज्जीको शिक्षा अहृण करनेकी आवदयकता 
है! गहराईसे विचार करनेपर स्पष्ट उत्तर मिलता है-- 
“नहीं ।? दोनोंकी शरीर-रचनामें भेद है, दोनोंके कार्योमें भेद 
है, दोनोंके दृदयोंगें भेद है और दोनोंके कर्मश्षेत्र भी विभिन्न 
हैं। अतः इस भेदको ध्यानमें रखकर ही शिक्षाकी व्यवस्था 
करनी चाहिये । इस प्रकृति-वैचित्यको मिटाकर आज हम 
प्रमादवद् त्ली-पुरुषकों सभी काये.में समान देखना चाहते हैं। इस 
असम्भव साम्यवादकी मोहिनी आशाने हमारी मतिको तमसाच्छन्न 
कर दिया है, इसीसे हमें आज प्रत्यक्ष भी अप्रत्यक्ष हो रहा है। 
ध्यानसे देखनेपर दोनोंमें दो प्रकारकी शक्तियाँ माननी पड़ती 
हैं और दोनोंके दो क्षेत्र भी साबित होत हैं। स्त्रियोंका क्षेत्र 
है घर, पुरुषका क्षेत्र हे बाहर । स्त्री घरकी खामिनी है; पुरुष 
बाहरका मालिक दे | “घर! और “वाहरःसे यह मतछब नहीं 
कि स्त्री सदा घरके अंदर बंद रहे ओर पुरुष सदा बाहर ही 
रहे | ल्ली-पुरुष दोनों मिलकर ही एक सच्चा प्यए है। 
पति बाहर जाता हैं; उसी “परके” लिये और ज्ञी घरमें 
रहती दे उसी “पर'के छिये । इसी प्रकार आवश्यक 
होनेपर धार्मिक या सामाजिक कार्यके निमित्त र्ली घरकी 


मर्यादाके अनुसार पति-पुत्रादिके साथ बाइर जाती है उसी 
“घरःके लिये--'घर'को भूलकर सखतन्त्र शौकसे नहीं | पति 
घरमें आता है “घरःके लिये--५घरःको भूलकर; बाहरकी 
सफल्तामें फूलकर, अमिमानमें ड्बकर; हुकूमत करनेके लिये 
नहीं । घर-बाइरकी यह व्यवस्था, जाना-आना। मिलना-जुलना। 
कमाना-खाना, पाठ-पूजन) दान-पुण्य, आचार-व्यवह्दार---सब 
इस एक ही “घर?को सुरक्षित और समुन्नत बनानेके लिये है । 

प्लीको मातृत्वममें जो सुख है; घरकी खतन्त्रतामें जो 
आनन्द है, वह दफ्तरकी क्लु्कोमें कहाँसे मिलेगा ? स््रीका 
खास क्षेत्र मातृत्व है। उसके सारे अद्भ आरम्भसे इस मातृत्वके 
लिये ही सच्षेष्ट हैं। वह मातृत्वका पोषण करनेवाले गुणोंसे 
ही महान्‌ बनी है। यह माता बनकर ही बड़े-से-बढ़े यशस्त्री 
पुरुषोंको अवतरित करती है। सब प्रकारके पुरुषोचित बढ़े- 
से-बड़े प्रलोभनोंपर वात मारकर--बहुत बड़ा त्याग करके 
ही नारी इस भातृत्वके गौरवपूर्ण पदको प्राप्त करती और 
सुंजी होती है। जिस शिक्षासे इस मातृत्वमें बाधा पहुँचती 
है, जिस शिक्षामें ल्लीके पवित्र मातृत्वफे आधारस्वरूप सतीत्व- 
पर कुठाराघात होता है; वह तो शिक्षा नहीं है कुशिक्षा है। 

एक पत्रमें प्रकाशित हुआ था कि एक फेशनेबल पाश्रात्त्य 
युवतीने अपने बालकको इसलिये मार डाछा कि उसको रात्रिके 
समय खाँसी अधिक आती थी; इस कारण वह बहुत रोता था 
और इससे युवतीके सुख-शयनमें विष्न होता था | एक युवतीने 
बच्चेके पालन-पोपणसे पिंड छुड़ानेके लिये आत्महत्या कर 
ली थी | मातृत्वका यह विनाश कितना भयद्डुर है ! परंतु 
जिस उच्च शिक्षाके पीछे आज हम व्याकुछ हैं, जिस सम्यताका 
प्रभाव आजकी हमारी ज्ली-शिक्षाकों साश्बालित कर रहा है 
उस सम्यताके मातृत्व-नाशका तो यही नमूना है! आज इम 
ब्लियोंके मातृत्वका विनाश कर उन्हें नेतृत्व करना सिखाते 
हैं, परंतु यह भूछ जाते दँ कि यदि मातृत्व या सतीत्वका 
आदर्श न रहा; यदि स्त्री अपने स्वाभाविक त्यागके आदर्शको 
भूल गयी--वह स्नेहमयी मा) प्रेममयी पत्नी या त्यागमयी 
देवी न रही) तो उसका नेतृत्व किसपर होगा । 

याद रखना चाहिये कि विदेशी भाषामें बी० ए.०, एम्‌० 
ए.० हो जाना कोई खास शिक्षा नहीं है | परायी भाषा सीख- 
कर ही कोई ज्ञजी विदुषी नहीं हो जाती, इसीसे उसमें कोई 
दिव्य गुग नहीं आ जाते । बिदेशी भाषा सीखनेमें भी आपत्ति 
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नहीं; यदि उससे कोई द्वानि न हो तो; परंतु अपनी शुद्ध 
संस्कृतिका त्रलिदान कर उसके बदले विदेशी भाषा सीखकर 
दिक्षिता कहल्ाना तो बहुत ही घाटेका सौदा है। इस शिक्षाके 
फल्सखरूप स्तरियोंमे आजकल जो नवीन सामाजिक प्रयोग 
शुरू हुए हैं, उनसे भी उनकी और समाजकी नेतिक और 
धार्मिक दोनों ही दृष्टियोंसे यथेष्ट हानि हो रही है। इससे 
हमास यह अभिप्राय नहीं है कि स्त्रियोंको पढ़ना-पढ़ाना नहीं 
चाहिये । द्रौपदी बहुत बड़ी विदुषी थी; राज्य-सश्बालन कर 
सकती थी और महाभारत-युद्धकी भन्त्रणा-सभार्मे भी वह 
अपने पतियोंके साथ रहती थी; परंतु वह आदर्श सद्णहिणी 
भी थी। अहल्याबाई विदुपी और धर्मशीछा थी। अतएव 
सद्यहिणी होकर दी स््ियाँ विंदुपी बनें | ऐसी ही पढ़ाईकी 
आवश्यकता है | इस दृष्टिसि आजकी युनिवर्सिटियोंकी शिक्षा 
नारी-जातिके लिये निरर्थक ही नहीं, वर अत्यन्त द्वानिकर 
है।जो शिक्षा ज्नियोंके स्वाभाविक गुण मातृत्व, सतीत्व) 
सदगद्दिणीएरन, शिष्राचार और ज्जियोचित द्ादिक उपयोगी 
सौन्दर्य-माधुर्यकी नष्ट कर देती हैँ; उसे उच्च शिक्षा कहना 
सचमुच बड़े ही आश्रर्यकी बात है। जिस विद्यासे सदुगुण रह 
सकें और बढ़ सकें। उसी विद्याकों पढ़ाकर नारियोंकों विदुषी 
बनाना चाहिये, और इसीकी आवश्यकता भी ह। शिक्षा 
यथार्थ वही है। जिससे संस्कृतिकी रक्षा तथा सद्ृणोंका विकास 
हो । यह जिसमें हो, वही सुशिक्षिता है| इसलिये वर्तमान 
स्री-शिक्षामें आमूल परिवर्तन होना चाहिये और ऐसी शिक्षा- 
पद्धति बननी चाहिये, जिससे नारीको अपने स्वरूपका तथा 
कर्त्तव्यका यथार्थ शान हो | 


खाभाविक गुण दे । उन्हीं गुणोंके कारण वे महान्‌ पुरुषोंकी 
माताएँ बनती हैं। उन्हीं गुणोंका विकास करना स््री-शिक्षाकां 
उद्देश्य होना चाहिये | परंतु साथ ही यह भी याद रखना 
चाहिये कि जो चीज जितनी बढ़ी-चढ़ी होती है, बह उल्टे 
मर्गपर चले तो उससे हानि भी उतनी ही अधिक होती है। 
ख्रीको उन्नत बनानेवाले त्याग, सहनशीलता, सरलता, तप, 
सेवा आदि अनेक आदर्श गुण हैं। परंतु स्त्री यदि चरित्रसे 
गिर जाती है तो फिर उसके यही गुण विपरीत दिशामें पछट- 
कर उसे अत्यन्त भयड्डर बना देते हैं | 


स््री-पुरुषफे शरीरकी रचना दी ऐसी है कि उनमें एक 
दूसरेको आकर्षित करनेकी विलक्षण शक्ति मौजूद दै। नित्य 
समीप रहकर संयम रखना असम्भव-सा है। प्राचीन कालके 
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तपोवनमें निर्मल वातावरणमें रहनेवाले जैमिनि। सौमरि 
पराशर-सरीखे मह॒षि और न्यूटन और मिल्टन-जैसे विवेकी 
पुरुष और वर्तमान कालके बड़े-बड़े साधक पुरुष भी जब 
संसर्ग-दोवसे इन्द्रिय-संयम नहीं कर सके, तब विलासभवनरूप 
सिनेमाओंमें जानेवाले, गंदे उपन्यास पढ़नेवाले, तन-मन और 
वाणीसे सदा शज्ञारका मनन करनेवाले; मोगवादको प्रश्रय 
देनेवाली केवल अर्थकरी विद्याके क्षेत्र कालिजोंमें पढ़नेवाले 
और यथेच्छ आचरणके केन्द्रस्थान छात्रावार्सोंमें निवास करने- 
वाले विछासिताके पुतले युवक-युवतियोंसे शुकदेवके सहश 
इन्द्रिय-संयमकी आशा करना तो जान-बूझकर अपने-आपको 
धोखा देना है। परंतु क्‍या किया जाय) आज बड़े-बढ़े 
दिग्गज विद्वान्‌ भी यूरोपका उदाहरण देकर सह-शिक्षाका 
समर्थन कर रहे हैं; मतिवैचित्र्य हं ! 

कुछ लोग संस्कृत नायटकोंके आधारपर प्राचीन गुरुकुलोंमें 
सहदिक्षाका होना सिद्ध करते हैं; परंतु उन्हें यह जानना 
चाहिये कि प्राचीन ग्रन्थोंमें कहीं भी कन्याओं और द्लियोंका 
ऋषियोंके आश्रमोंमे जाकर एक शाथ पढ़नेका प्रमाण नहीं 
मिलता; गुरू-कन्याओंके साथ भाई-बहनके नाते ब्रक्षचारी 
गुरुकुलमें अवश्य रहते थे | परंतु गुरुकुलॉमें अत्यन्त कठोर 
नियम थे । सभी बाते;में संयत था और आजकलके कालेज- 
होस्टलोॉंकी तरह विछासिता ओर स््री-पुरुपकी परस्पर कामबृत्ति 
जगानेवाले साधन वहाँ नहीं थे । इतनेपर भी कच-देवयानीके 
इतिहासके अनुसार कह्दी-कहीं आकर्षण होनेकी सम्भावना थी 
ही | अत इससे आजकलकी सहशिक्षाका समर्थन इससे 
कदापि नहीं हो सकता ! 

कुछ वर्षा पूर्व छाहौरके एक सुधाश्क-पत्रमें लड़के- 
लड्॒कियोंकी सहशक्षाके विरोधमें एक जिम्मेदार सजनका 
लिखा एक लेख निकल्ग था; जिसमें छखा था कि ४"“** 
6; * की लेडी हेल्‍थ आफिसरकी धोपणाका खाध्याय 
किया जाय, जो उन्दोंनि'"*'*'*"“* "के विय्ाल्योंमें पढने- 
बाली विद्यार्थिनयोंके स्वास्थ्यकी देखभाल करके की है, कि 
बारह वर्षसे ऊपरकी आयुवाली क्वारी लड़कियोंमेंसे ९० प्रति- 
शतके छगमग आसवती ( गर्भवती ) और गर्भपात करनेवाली 
पायी जाती हैं । यदि निष्पक्षतासे देखा जाय तो सब ओर 
यही आग छगी हुई है; परंतु माता-पिता और देशके नेता 
कया सोच रहें हैं, यह हमारी समझसे बाहर हे !? 

९० प्रतिशत तो बहुत दूरकी बात है। १० प्रतिशत भी 
हो तो बहुत ही भयानक है | विश्वास नहीं होता कि यह्‌ 
संख्या सत्य है। सम्भव दे छपनेमें भूल हुई हो; परंदु इतना 
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तो अवश्य हवी मानना पड़ेगा कि आजकल स्कूलॉमें पढ़नेवाली 
कुमारी कन्याअंके चरित्रोंके ब्रिगड़नकी सम्भावना बहुत 
अधिक है, ओर इसीलिये ऐसी घटनाओंकी संख्या दिनोंदिन 
बड़े वेगसे बढ़ रही हैं। और इसीसे आजकी ये लड़कियाँ 
सती सीता-सा/वन्नीके नामसे भी चिढ़ने छगी हे | # जब 
लड़कियोंका यह द्वाल हे; तब स्वेच्छाचारकों ही आदर्श मानने- 





# यत्र मायस्तु पूज्यन्ते रमम्ते सत्र देवताः # 






वाली शिक्षिता वयस्का ज्रीका वया हाल दो सकता है? यद 
सोचते ही हृदय काँप उठता है। पाश्चात्त्य देशोंमें तो ऐसा 
होता था; पर अब यहाँ मी वेसा ही होने छगा। यही हमारी 
उन्नति है? यही हमारा जागरण हैँ | इसलिये इस विपयपर 
गम्मीरतासे विचार करना चाहिये ओर प्रगतिके नाभपर 
इस बढ़ती हुई पतनकी धाराको रोकनेका प्रयत्ञ करना चाहिये ! 


-++<_0कककककपी 0-०९ 


वर्तमान ख्री-शिक्षामें परिवतेनकी आवश्यकता 


( ले०---श्रीमती कु० शकुन्तकछा गुप्ता बी० ए०) हिंदी आनस ) 


इस दृष्टिसे भारतबर्ष अवश्य भाग्यवान्‌ है कि यहाँकी 
जनताका ध्यान प्रतिदिन शिक्षाकी ओर आकप्रित होता जा 
रहा है | स्री-पुरुप और बच्चे सभी इस दिशाकी ओर उन्मुख हो 
गये हैं; परंतु किसके लिये कौन पथ श्रेयस्कर हैं; इसका निर्णय 
नहीं हो पा रहा है । रुष्यदीन परथिककी भाँति जिसके जीमें 
जिधर आता है, बह उधर ही उड़ान मार रहा है। 

अतः शिक्षाका युग होनेपर भी आश्चय है कि स्त्री-पुरुष 
किसीको भी आपने कर्तव्यका ध्यान नहीं हे । पथका ज्ञान नहीं 
है | सोचनेपर हम इसी तथ्यपर पहुँचते हैं कि हमारी वर्तमान 
शिक्षा-पद्धति ही ऐसी हैं, जिसने युवक और युवतियोंकी पवित्र 
भावनाओंकों नष्ट कर उन्हें परानुकरण-परायण बना दिया है 
और उन्हें शक्तिहीन बनाकर सानतिक परतन्त्रताकी श्रृद्धुलामें 
आवबद्ध कर दिया हैं । उनके मस्तिप्कके लिये ऐसे विपय 
मिलते हैं, जो उनके सार्वजनिक जीवनके लिये अनुपयुक्त 
और हानिकारक सिद्ध होते हैं। 





चकित कर देनेवाली सष्टिके रचयिता विधाता अल्पन्ञ 
नहीं थे, जिन्होंने जीवन-शकठ चलानेके लिये स्त्री ओर पुरुष- 
को भिन्न-भिन्न रूपमें रचा और उनमें महत्त्वपूर्ण भेद उत्पन्न 
कर दिया । उनकी प्रकृति मिन्न बना दी । इस प्रकार आदि- 
कालसे ही जब त्रियोंके कार्य-क्षेत्र पुरुषोसि सर्वथा प्रथक्‌ हैं; 
फिर एक ही शिक्षा दोनोंके लिये किस प्रकार उपयोगी हो 
सकती है ! 

यह प्रवाह जिम प्रकार चल रहा है उसे देखते हुए. कहना 
पड़ता है कि ल्लियों भी आज वाद्य क्षेत्रमें पुरुषोंसे आगे बढ़ जानेके 
लिये होड़ ले रही हैँ ! यह पाश्चात्य शिक्षाका ही प्रभाव है; 
जिसने हमें ब्राहरसे भारतीय रखकर भी मनसे विदेशी बना 
दिया है। दसारी रग-रगर्म दासता आ गयी है। 

परिणाम प्रत्यक्ष द। सदख्ों युवक बी ए० और एम्‌० 
ए.० की डिग्रियां लेकर नौकरियोंके लिये प्रत्येक देहरी खट- 
खाते फिरते हैं | !ए० ए४८४४८४? लिखित कार्याल्यसे 
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प्राचीन खियोंका खूब मजाक उड़ाया; आर एकने हे यहाँतक कह डाला कि सीता आर साबिश्नाकों दफना दो, उन्होंने हमारा कोन-सा 
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८रामने वनके लिये प्रस्थान करनेका जो मूर्खवापूर्ण निश्चय किया था, सीताकी चाहिये था कि वह उसका विरोध करतो, न कि चुप- 


चाप उन्हें उसपर अमल करने देती *** *** 
अपने समय और शक्तिका किसी अच्छे काममें लगा सकता थी? 


और मेरी समझसे साविश्री भी पतिको पुनर्जीबित करनेके लिये यमके पाछे दौड़नेकी अपेक्षा 


यही नहीं, उन्होंने यहातक कइ डाला, “निरपन्देद् ये कहानियाँ ज़ियोंके मनमें यह बात जमानेके लिये ही गद़ी गयी हैं कि पतिके 


बिना उनका कोई ( खतन्‍त्र ) अखित्व नहीं दे और इमें श्यों मावके खिलाफ लड़ना है । इसलिये मेरी यह सम्माते है कि सीता 
और साविश्नी-जेसी बावलियों ( 0,०४० ) से, जिनके साथ हमें बार-बार घस्तीटा जाता दे; देशके सर्वोत्तम दितोंक्रे किये जल्दी ही इसमें 
अपना पिण्ड छुड़ा लेना चाहिये । और वह किसश्यि ? वे कहती हैं, पतिकी पूजाको हम कतई बदोइत नहीं करेंगी। हम न॒तो पति- 
परमात्माकों चाइती हैं, न पढां-देवियोंको (? 


# घतमान ख््री-शिक्षामें परिषतेनकी आयदयकता * 
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उनके दृदयपर कितना आपात पहुँचता है; इसका अनुमव 
वे ही करते हैं। इस शिक्षाने उन्हें वह कौशल नहीं दिया; जिमले 
के अ्रमपूर्वक जीविकोपार्जन कर सके | छुघा-प्रपीड़ित ऐसे 
थुवकोंकी आत्महत्याका बृत्तान्त समाचार-पत्रोंमें पढ़कर हृदय 
काँप उठता है। 

सौमाग्यसे यदि उन्हें कहीं नौकरी मी मिली तो दफ्तरोंमें 
गौरबर्ण युवतियोंसे सम्पर्क हो जानेपर अपने घरकी सीधी- 
सादी अपद ( आजकलकी भाषामें ) स्त्री मनको क्यों भाने 
लगी ! अब तो उन गशहदेवियोंकी प्रत्येक क्रिया “नॉनर्सेंस 
और “ईंडियट? हो गयी। उन बेचारियोंने कभी चहारदीवारी- 
से बादर पैरतक नहीं रक्‍्खा, उन्हें हवाके रुखका पता कैसे लगे ! 


फलस्वरूप घरोंकी देवियाँ तिरस्कृत होने लगती हैं। 
पाश्चात्य शिक्षाक्रे रंगमें रँगे युवकक्ी प्नीकों भी पतिके हाथ- 
में-हाथ डालकर गिटपिट बोलती हुई क्लब्रोर्मिं जानेबाली होना 
चाहिये | इसका प्रभाव कन्यारओंके मात्ता-परिताओंपर पड्ढा ! 
पुत्रीकों अच्छे परिवारमें देने और शिक्षित छड़केमे विवाद्द 
करनेके लिये अंग्रेजी पढ़ाना आवश्यक हो गया | धन फूँककर 
ओर पवित्र णहिणी-धर्मसे दूर इृदाकर उन्हें अपनी लड्कियों- 
को अंग्रेजी पढ़ाना और नवीन सम्यताकी आँघीर्म उड़ाना 
अनिवार्थ हो गया | कन्या-विद्याल्योंक्री भरमार हुई तथा 
छात्राएँ भी वर्षाकी भाँति बरनने छगीं। कुछ दिनोंमें और 
रंग पछटा और मददशिक्षाका प्रचार हो गया ! 

अब एक ओर सहलों ग्रेजुएट युवक जेबोंमे हाथ डाले 
घूम रहें है और दूसरी ओर सेकड़ों बी० ए०3 एम्‌० ए० 
उपाधिवभूपिता युवतियाँ सज-घजकर तितालयोंकी भाँति एक 
पुप्पसे दूसरे पुृष्पकों सूँघती फिरती हैं । कलबोंमे जाकर पुरुषों- 
के साथ भाँति-भोतिके सेल खेले बिना उनका मनोरज्चन नहीं 
होता। चौके-चूल्दके तो नामसे ही रंग काला हो जाता है। 
आय हो या न हो; परंतु फैशनमें किसी प्रकार अन्तर नहीं 
आना चाहिये । नित-नयी साड़ी पहने विना और डिंक किये 
तथा मीट खाये बिना एवं स्मोक किये ब्रिना फैशन पूरा नहीं 
होता | छजा नामकी कोई वस्तु उनके पास फटकने नहीं पाती। 
बलबों और पार्टियोर्मे आधी-आधी राततक हँसी-मजाक होते 
रहते हैं | यह इस विशाचिनी शिक्षाका ही प्रभाव है; फिर भी 
शिक्षा-संचालक शत-प्रतिशत परीक्षा-परिणाम दिखाकर जनता- 
को चकित कर अपना नाम अमर करना चाहते हैं। 

यहाँपर इम माता-पिताकों भी निर्दोष नहीं कद सकते । 
जब कभी दुर्माग्यवश फोई दुष्परिणाम होता दै तो समाज 
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हल कराया 


सारा दोष युवतियोंके सिर मढ़ देता है। क्रिंठ यदि विचार कर 
देखा जाय तो उस दोषमें माता-पिता तथा समाजका भी हाथ 
है, जिन्होंने सुवक-युवतियोंकों इतनी वेद स्वतन्त्रता दे दी है। 
एक ओर पाश्चात््य सम्यताकी सीढीपर चढ़ाना चाहते हैं और 
दूसरी ओर युवततियोंकों सीता-सावित्रीकी भाँति सती-साध्वी 
भी बनाना चाहते हैं। “४णक म्यानमें दो खड़ग देखा; सुना न 
कान? वाली कहावत यह देखकर तुरंत याद आ जाती है। 

अब रहीं अध्यापिकाएँ | उनको दो घंटे रात रहते ही 
उठकर दिनके बाद आधी राततक काम करना पड़ता है; उनकी 
इं्डीयमली एक दो जाती है; प्रूरा खानेको नहीं मिलता; फिर 
थे कय और कहाँ सदाचार सीखें | और एक-एक श्रेणीकी 
५०-६० छात्राओंकों पाठ्य विषयोके अतिरिक्त कब और केसे 
उदाचार सिखा दें । उनको तो इसी बरातकी चिन्ता रहती है 
कि परीक्षाका परिणाम शत-प्रतिशत नहीं आया तो रोटियोंसे 
हाथ धोना पड़ेगा ! 

लड़कियाँ कीड़्ेफे समान पाठ्य पुस्तकोंसे चिपटी रहती 
हैं और परीक्षामें पास होनेकी वाट देखा करती हैं | साथ ही 
गंदे वातावरण तथा गंदी पुस्तकों एवं लेखोंकि पढ़नेसे मानसिक 
विकार बढ़ते जाते हैं। परिणाम यह द्ोता है कि यौवनसे 
पूर्व दी नाना प्रकारके रोग उसन्न हो जते हूँ; जो उनके शरीर- 
को जर्जर कर देते हैं | विवाइके बाद दो-'क रुन्ण सल्तते 
पृथ्वीपर डालकर वे अपनी जीवन-लीला समात्त कर देती हैं या 
आजीवन गोंगिगी बनकर अपना तथा अपने पतिका जीवन 
नश कर देती दूँ | यह है आजकलकी हमारी स्िति ! और यह 
है शिक्षाका दुझख़द परिणाम ' हमारी भारतीय देवियों घन और 
खास्थ्य खोकर एड़ी-चोटीका पत्तीना एक करके जो कुछ सीखती 
हैं, उसका उनके जीवनमे कोई उपयोग नहीं हो पाता । 

संसारमें सबसे दुष्कर भार स्रीके कंब्रेपर हैं| मातृत्वका 
पद अहण करना संतारका सारा दायित्व लेना है। इसके आगे 
आदर्श गहिणी और आदर माता--बही दो काये रद्द जाते हैं । 
माताका उत्तरदायित्व शबद्दोंद्वार वर्गन करना कठिन है । 
परिवारके सारे कार्योकी निरीक्षिका वही हैं। इस महान्‌ 
दायित्वकों समझने ओर पूर्ण शान प्राम करनेके लिये इस 
प्रचलत स्त्री-शिक्षा-पद्धांतमें कया विधान है! यदि इसका 
उत्तर नहीं तो इस शिक्षाकी निरर्थकता मी स्पष्ट है। 

परंतु अब हम आजाद हो गये हैं। दर्में अवसर मिला 
है। अब इम शिक्षाके क्षेत्रमें क्रान्ति पैदा कर सकते हैं । प्रत्येक 
पुत्र-पुन्नीके माता-पिताका यह आवश्यक कर्तव्य है कि अनिवार्य 
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शिक्षाके साथ-साथ अपनी सनन्‍्ततिकी रुचिका ध्यान रकक्‍खें। 
उसके मनोडनुकूल शिक्षा देकर ही वे उसे आगे बढ़ा सकते हैं। 


ज्री-शिक्षा-संस्थाओं त्तथा संचालकोंका कर्तव्य है कि वे 
दिक्षा-प्रणालीपर गम्मीरतासे विचार करें | अन्य पाञ्य-विषयो- 
के साथ स्लियँके योग्य विषयोंका, जो उनके प्रतिदिनके 
क्रियात्मक जीवनमें सदुपयोगी हैं, समावेश अवश्य करें | 
पाश्चात्य भाषाको दूर कर भारतीय भाषासे प्रेम बढ़ायें । 


ज्जी-पुरुषोंकी शिक्षामें दिन-रातका भेद होना चाहिये । 
स्रियोंके लिये एह-विशानकी शिक्षा जितनी आवश्यक होगी, 
उतनी साइंसकी नहीं । गइस्थीके प्रत्येक कामकी जानकारी 
और काम करनेकी आदत उनके लिये आवश्यक है। नौकरों- 
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के न रनेपर काम रुक जायः ऐसी स्थिति खरीके लिये अत्यस्त 
कष्टकर द्वोनी चाहिये | 

अब वह समय है; जब युवतियोंकों पत्षीके तथा यद्दिभाँके 
कर्तव्य तथा शिकश्षुपालन आदिकी शिक्षा दी जाय । अब भावी 
माताओंकी ओर देश आशा और बिद्वाससे देख रहा है । 
सच्ची सुशिक्षिता माताओंसे ही देशका भाल उच्च होनेकी 
सम्भावना है । 

स्री-शिक्षाके सूत्नधारोंके दृष्टिकोणमें पर्यात परिवर्तन दोना 
आवश्यक है| हमारी शिक्षा भारतीय देवियोंको विस्मृत एव 
खोये हुए गौरवको पुनः प्रास करा देनेबाली, हमारी भारतीय 
संस्कृतिकी संरक्षिका तथा देशके भालको उज्ज्वल ब्नानेबाली 
होनी चादिये | # 
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घर्मके नामपर पाप 


यह सत्य है कि र्रियोंमें श्रद्धाविध्यास अधिक है 
धार्मिक भावना विशेष है; और यह मी सत्य है कि आज भी 
धर्मको बहुत कुछ ख्ल्रियोंने बचा रक्खा है। पढ़े-लिखे 
बाबुओंको जहाँ न तो अवकाश है और न श्रद्धा है; वहाँ 
उनकी माता और पत्नियाँ पत्र और पतिकी मझ्जल-कामनासे) 
परलोकके विदवाससे और आत्मोद्धारके उद्देश्यसे धर्मका आचरण: 
मगवानका भजन) दान-पुण्य, अतिथिसत्कार, पृजा-पाठ और 
ब्रतोपवास करती हैं, ऋथा-कीर्तन सुनती हैं; मन्दिरोमें देवदर्शनको 
जाती हैं और तीथोमें जाकर संत-महात्माओंके दर्शन-सत्संग 
करती हैं | यह सभी कुछ भन्ञल्मय है औरु इससे लोक- 
परलोक दोनोंमें अठुलित छाभ होता है; परंतु साथ ही यह 
भी सत्य है कि आजकल जैसे प्रायः सभी क्षेत्रोमिं दम्म+ घोला+ 
अ्रशचार, अनाचार तथा ठगी चलती है, वैसे धर्म तथा 
अध्यात्मके क्षेत्रमे अनाचार और धोखाघड बेशुमार चलती है। 
बल्कि यह भी कष्टा जा सकता है कि इसक्षेत्रमे आजकल अनाचार- 
का विश्येष प्रावल्य है। कई तीथेगें तो खास तौरपर अनाचार 
तथा व्यमिचारके अड्डे बने हुए हैं। गुरओंकी चारों ओर 
बाद आ गयी है और लोगोंके मनोंमें, खाध करके सरल- 
छृदया स्तियोंके मनोंमें, ये संस्कार बडमूल कर दिये गये हैं 
कि थगुरुसे दीक्षा लिये ( कानमें मन्त्र फुकाये ) बिना आत्मो- 
द्वारकी कोई आशा ही नहीं है| गुरुका दर्जा भगवानसे भी 
ऊँचा है तथा गुरुकों सर्वस्व अर्पण कर देना ही शिष्य या 


# देख बढ़ा था, स्वानामावसे संक्षिप्त करे दिया गया है ।---सं० 


शिष्याका एकमात्र कर्तव्य है ।! सिद्धान्ततः यह सत्य है कि 
परमार्थ-मार्गमें सदुगुरुकी आवश्यकता है और गुरुके प्रति 
समर्पण-माव अवदय द्वोना चाहिये; परंतु आजकल न तो प्रायः 
वैसे सदगुर ही दृष्टिगोचर होते हैं और न विश्ुद्ध आत्म- 
समर्पणका भाव ही । फिर सख्तरियोंके लिये तो एकमात्र पति ही 
परम गुरु माने गये हैं| उन्हें अन्य गुरु करनेकी आवश्यकता 
नहीं है। यह टीक है कि देवदासी-प्रथा जैसे आरम्भमें देवता- 
के प्रति झुद्ध समर्पण-भावकी द्योतक थी; परंठ पीछेसे उसमें 
महान्‌ पाप आ गया; उसी प्रकार गुरुकरण॑-प्रथाका मूल भी 
पवित्र था; परंतु आजकल तो इसका बहुत बड़ा दुरुपयोग हो 
रहा है ! 

असल्में स््रियोंकी पर-पुरुषमात्रसे ही दूर रदना चादिये | 
स्त्री-पुरुपका पास-पास रहकर धर्मको बचाये रखना बहुत ही 
कटिन है | ऐमे सैकड्रों-हजारों उदाहरण हैं जिनसे सिद्ध है 
कि महात्मा, भक्त आचार्य और पण्डित, पुजारी आदि 
कहलानेवाले लछोगोंके द्वारा सरलद्दृदया स्त्रियोंका बहुत तरहसे 
पतन हुआ है और हो रहा है। कहीं मगवान्‌ श्रीकृप्णकी 
महान्‌ पवित्र लोकोत्तर त्जलीला और गोपीप्रेमके नामपर 
पाप किये जा। हैं; कहीं मर्यादापुरुषोत्तम मगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र- 
के नामपर रामविवाह आदिके प्रसद्से त्रीसमाजके सामने 
गंदे पद) गंदी गालियाँ गायी जाती हैं और नारी-समाजकों 
पतनके गर्तमें ढकेला जाता है; तो कहीं गुरुदेव स्वयं भगवान्‌- 









का स्॒ररूप बनकर शिष्याओसे आत्मसमर्पण करवाते हैं । 
क॒द्ाँतक कट्दा जाय | अमी उस दिन हमें एक बहुत लंबा पत्र 
मिला है, जिपमें एक सझनने उनके गुर-सगवानके द्वार 
उनकी धर्मपत्नीकों क्िप्त प्रकार धर्मच्युत किया गया--इसका 
बड़ा ही रोमाझ्कारी वर्णन किया है। भगवान्‌ और धर्मंके 
नामपर मगवानके सन्दिरमें। भगवद्विग्रहके सम्मुख ऐसे-ऐसे 
दुराचरण किये जाते हैं, जिनकी कल्पनासे भी महान दुःख 
होता है | पर जब वस्तुतः ऐसा द्वोता है; तब क्या कहा जाय ! 
अतएब हमारी सरलरूदृदया श्रद्धासम्पज्ना देवियोंको चाहिये कि 
वे अपने सतीत्वको ही सबसे बढ़कर मूल्यवान्‌ धन समझें और 
किसी भी संत, महात्मा, गुरु) आचाये, भक्त) प्रेमी, रसिक) 
देशसेवक, समाजसेबक आदिके कुसंगमें कभी न पड़ें; न तो 
एकान्तमें किसी भी परपुरुषसे मिलना चाहिये, न किसीका कमी 
स्पद्श ही करना चाहिये और न किसीको गुर बनाकर या प्रेमी 
महात्मा मानकर गंदी अर्चार्मे अकेले या अन्यान्य स्त्रियोंके 


पतिरेव 
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साथ सम्मिलित ही होना चाहिये | फिर वह चर्चा चादे 
भगवानकी पवित्र छीलाके नामपर ही क्‍यों न की जाती हो । 
सच्चे संत-महात्मा; भक्त: प्रेमीजनन ऐसा दुराचार कभी नहीं 
कर सकते | जो ऐसा करते हैं, वे संत-महात्माओंके वेषमें 
छिपे हुए पापी हैं, जो अपनी कुत्सित कामनाकी पूर्तिके लिये 
स्वॉग घारण करके इन पवित्र वेषोंकों कलक्कित कर रे हैं; 
और सच तो यह है कि इस घोर कलियुगमें अधिकांश ऐसे ही 
हैं| अतः इनसे बचना ही चाहिये | 

जैसे धर्मके क्षेत्रमें यह घुराई है; वैसे ही राजनीतिक और 
सामाजिक क्षेत्रमें मी यह बुराई कम नहीं है। “बदिनजी! 
कहकर पुकारनेवाले अनेकों दुष्ट ब्यक्ति देशभक्त और समाज- 
सेवकका पवित्र बाना धारण किये हुए और ज्ली-समाजके 
दुः्खोंके प्रति सद्दानुभूतिके आँसू बहाते हुए, इसी प्रकारके 
कुकर्मोंमें रत रहते हैं । यह हमारा महान्‌ पतन दै। पर है कट 
सत्य ! सावधान ! 


+>#४जाइह2न९ * 


गुरु: ख्रीणाम्‌ 


( लेखक--पं० श्रीजूनकीनाथजी शर्मा ) 


आज एक तरफ कुशिक्षासे प्रभावित व्यक्ति धर्मको 
रसातलू भेजनेके लिये जमीन-आसमानके कुछाबे भिड्ठा रहे 
हैं तो एक ओर शाक्लज्ञानद्ीन अर्थ-काम-लम्पट व्यक्ति धर्म- 
के नामपर घोर दुराचार फैला रहे हैं ! इधर मारतमें 
श्रद्धाहओंकी यह दशा है कि ये “बाबावाक्‍्यं प्रमाणम? 
समझते हुए धर्मध्वजियोंकी आज्ञाक पालनमें रत्तीभमर भी कसर 
नहीं करते | शाख्ाभिशेंसे यह बात छिपी नहीं दे कि स््रीका 
गुरु पति ही होता है। किंतु इतनेपर भी, ये अर्थलोलप ख्ियों- 
को चेली बनाते हैं और अवसर पाकर उनके धन और सतीत्व- 
के भी अपहरणमें सक्कोच नहीं करते ! सच पूछा जाय तो ये 
प्रच्छन्ष नास्तिक ही सुधारकोको धर्ममें दखल देनेका अवसर 
प्रदान करते हैं और आजकी दुरवस्थाकी बहुत कुछ जिम्मेदारी 
भी इन्हींके सिर है । 

इसपर कुछ लोगोंका यह कहना है कि आचार-परम्परा- 
से यह विद्ध है कि स्त्रियोंको चेली बनानेमें कोई दोप नहीं। 
सर्वत्र दी स्लियाँ चेली की जाती हैं यह्द सभी देशोंका आचार है 
अतएव इसमें दोष नहीं; क्योंकि पहले देशाचार दी देखना 
चाहिये। देश-देशकी जो स्थिति हो वही कर्त्तव्य होता है-- 

“'देशायारसावदादी. विशिम्स्यो 

देशे देशों था स्थितिः सेव कायों ए 


किंतु यह कथन निस्थार है। क्योंकि शास्रसे अविदद्ध 
आचार ही घर्ममें प्रमाण होता है। शास्त्रविरद्ध आचार धार्मिक 
विपयोंमें प्रमाण नहीं हो सकता । वशिष्ठस्मृतिके प्रारम्ममें ही 
कहा गया है कि शास्त्रविद्ित कर्म ही धर्म है शास्त्रप्रमाण 
न मिलनेपर ही शिशचार प्रमाण होता है-- 

“विहितो धर्म! । तदझकासे दिष्टायारः प्रसाणम्‌ (! 

इस तरह उपयुक्त सामान्य बचन इस विद्येप वचनसे 
स्पष्ट ही बाधित हो जाता है | महाभारतके अनुशासनपर्थमें 
भी कहा गया है कि धर्म-जिज्ञासुके लिये सर्वप्रथम प्रमाण बेद 
ही हैं, धर्मशाख्र द्वितीय और लोकाचार तृतीय प्रमाण हैं-- 

धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाण परम॑ श्रुतिः । 

द्वितीयं धर्मशासत्र॑तु तृतीर्य छोकसंग्रहः ॥ 

असल बात तो यह है कि जिम्त विपयमें वेद या स्मृतिमें 
विधि या निषेध नहीं मिलता; उसी विषयर्म देशाचार और 
कुलाचारसे धर्मका निरूपण किया जाता है-- 

न यत्न साक्षाद्विषयों न निषेधाः झ्रुतौ स्थतो। 

देशाचारकुछायारैस्तश्न॒ धर्मों. निरूप्यते ॥ 


पिधानपारिजातमें तो यहातक कहा गया है फि जिस 


घश्श्छ 








तरह वेदविरुद्ध स्मृतिका परित्याग किया जाता है, उसी तरह 
ह्मृतिके विद्द्ध छोकाचारकों भी त्याग देना चाहिये-- 
स्टृतेवद्व्रोधे तु॒परित्यागो यथा भवेत । 
तग्ैव छोकिक वाक्य स्मशृतियाये परिस्यजेत्‌ ॥ 
भगवान शब्भुराचार्यने भी कहा है कि शास्त्र विहित धर्म- 
की ही उपासना करनी चाहिये; अश्यास्त्रीय धर्म प्रचलित रहने- 
पर भी उपास्य नहीं-- 
स्ंत्र हि शास्रप्रापिता पृव धर्मों उपास्या न विद्यमाना 
अप्यक्षार्षीया: । 
(छान्‍न्दो ० शा० भा० १।२। १) 
अतएव स्पष्ट है कि स्रियोंकों चेली बनानेवाले धर्मध्वजी 
शास्नविरोधी हैं | उनका यह मनोमुखी आचार अनाचारमात्र है| 
शास्त्रोंमें कहीं भी स्त्रीको गुरु करनेकी विधि नहीं कही 
गयी है, प्रत्युत पतिको ही गुरु कहा गया है। आदिकाव्य 
वाल्मीकीय रामायणमें ही अनेक र्थलोपर यह बात सुस्यश्टरूपेण 
कही गयी है। इससे तस्कालीन आचारका भी पता छंग जाता 
है। अनययाके द्वारा पातितरत्य-धर्मका उपदेश किये जानेपर 
आदर्श नारी भगवती सीता कद्दती हैं कि मुझे भी यह मादूम 
है कि क्षीका गुरु पति होता है-- 
विदितं सु ममाप्येतद्यथा नार्या: पतिगुरुः । 
( वाल्मी० अयो० ११८। २ ) 
रावणके द्वारा भगवान्‌ रामकी निन्‍दा किये जानेपर फिर 
वे ही कहती हैं--- 
दीतो वा राज्यद्दीनो वा थो से सर्ता स में गुरः । 
( वाल्मी ८ उत्तर ० ४८ । १७) 
निर्वामित हो: पर भी ये कहती हैं कि सत्रीके लिये तो पति 
ही देवता,पति ही बन्धु तथा पति ही गुरु हैं; इसलिये उमे प्राणों- 
की बाजी लगाकर भी विदापरूपसे पतिका प्रिव करना चाहिये- 
पति देवता नारा! पतियन्धु: पतिर्णुर्ः । 
ग्राण।पि प्रियं तस्मानज्ञतुं:ः कार्य विशेषतः ॥ 
( ७। ८८ | 2७ ) 
ध्यहै किल्ल मनुरवदत्तजे पजम ( तैत्तिर यसं० २।३। १०१२) 
इस वेद-वाबयसे सनथित मनु मध्यराज भी कहते हैं कि 
ज्ियोंके निनित्त पतिकी सेवा ही गुरुवु लवाम है-- 
वपतिसेदा युतं शासः? ( मनु० २।६७ ) 
बृहस्पतिन भी अगस्त्वपत्नी लोगामुद्राकी प्रशंसा करते 
हुए कहा है कि पति ही देवता; पति द्वी गुर तथा घर्म, तीर्थ और 


+ यत्र मायस्थु पूज्यस्ते रमस्ते तत्र देवताः # 


ब्रत भी पति ही है। इसलिये सब छोड़-छाड़कर स्त्री एक पति- 
की ही पूजा करे-- 
भर्ता देवों शुरुभतों घर्मतीर्थथतानि थ। 
तस्मात्सव परित्यज्य. पतिमेक॑ समचंयेत्‌ ॥ 
( स्कंदपु० काशीखें० ४ । ४८ ) 
तिय॑ग्योनिगता कपोती भी अपने पतिसे कहती है कि 
ब्राह्मणोंके गुरु अग्नि हैं, सब वर्णोका गुरु ब्राह्मण है, ख्जियों- 
का गुरु उसका पति है और अभ्यागत सब छोगोंका गुरु है--- 
गुरुरपझिदिजातीनां घर्णानां ब्राह्षणो गुरुः । 
पतिरेव गुरु: र्त्रीणां सर्वस्याभ्यागतों गुरुः ॥ 
( मद्वापुणण० ८० । ४७) 
ब्रह्मपुत्री मोहिनी भी राजेन्द्र रुक्माज्ञदयसे कहती है कि 
पति ही स्वामी, गति, देवता तथा गुरु है। उसपर वशीकरणका 
प्रयोग करनेबाली सुख केसे पायेगी--- 
भर्ता नाथो गरतिभ॑ता देवत॑ गुरुरेव च। 
तस्थ वश्यं चरेदू थ्रा तु सा कथं सुखमाप्लुतआात्‌ ॥ 
( बृहन्नारदीयपुराण, छत्तरभाग १४ । ४० ) 
महर्षि शातातयने भी कहा है कि स्त्रीका एक पति ही गुरु 
है-.'पतिरिको गुरु: त्रीगाम्‌ ।! निर्ण यत्िन्धु कारने भी कहा है-- 
(रामायणमें पतिकों गुरु कहा गया है? और इसपर उन्होंने 
रामायण और शातातपक्रे प्रमाण भी दिये हैं। वे लिखते हैं-- 
“पिन्नादयों सट्ठागुरवः खत्रीणां पतिरेतर गुरुः,उत्त॑ च रामायणे- 
'पतिबंन्धुगंतिभंता दैवत॑ गुदरेव च (शातातपः) ।? पतिरेको 
गुरु: स््ी्ां सथस्याभ्यागतो गुरुः ।? 
चाणक्यन मी उपर्युक्त रछोककों दुद्रगा दिया है ( देखिये 
चाणवयनी त ५। १) | विम्तार्सबसे अधिक प्रमाण उपसित नहीं 
किये जाते । यह नहीं कद जा सकता कि ये 'रुति-बचन नहीं 
हैं, क्यों।क श्रुतका वियेध न होनेसे तथा “आपि वा तुल्यत्वात्‌ 
(मीमांगादर्शन ६। २२ ), जेदतुस्या हि स्मृति:!) 'बैंदिका एव 
पदार्थाः स्मर्यत्त इत्युक्तम म्मार्तास्चैते बेंदेका एव! ( छाबर- 
स्वामी ) इत्यादि बचनोंमे स्वृति-पुराण वेदतुल्य ही ग्राह्म हैं । 
अतःखब बैदकोंके छिये सर्वथा मान्य हैँ । विधवा और 
कुमारियेके लिये भी अन्य गुरुका विधान नहीं। क्योंकि 
कन्या» का विवाद ही उपनयनस्थानीय होनेसे गुरुकुलवात 
होता ह ओर बिघवा या तो पतका अनुगमन करे या शील- 
संरक्षण करते हुई त्रिभुवन-गुरु भगवानकों ही गुर समझती 
हुई पततका दी ध्यान करे | 
पतिमेव समाध्यायेद्‌ विष्णुरूपणर इरिम्‌ । 
( स्कन्द्र ० काशी ० ४। ८१) 





# पराये-जीवनकी जीवित प्रतिमा # 
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कर्तव्याकर्तव्यनिर्णयमें शासत्र ही एकमात्र प्रमाण है-- 
ध्तस्माच्छार प्रमाणं ते; भ्सर्वस्थ लोचनं श्वात्रम? इत्यादि । 
ज्लीके लिये अन्य गुरुका विधान और उसके निर्भित्त तन- 
घन समर्पणकर स्वधर्म भ्रष्ट पतिता होनेका वचन शाझ्में नहीं 
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मिलता । फिर भी जो कहीं छतद्यव्पधारियोंद्रारा स्लियोको 
चेली आदि बनाते देखा जाता है; वह अशार््रीय व्यवहार 
खब्छन्दतामात्र है। ख्त्रियोंके लिये तो बस; 

एकद धर्म एक अत नेमा । काय बचन मन पति पद प्रेमा ॥ 





पवित्र देवी-मन्दिर 


दधीत और उष्णमय इस जड़ जगत्‌म सबल दारीर बही 
कहा जा सकता है; जो नीरोग रहकर सहज ही शीतोप्णको 
सहन कर सके । उसी प्रकार इस सुख-दुःखमय संसारमें वह 
मन सबल कहा जा सकता हैं, जो समभावसे सुख-दुःखका 
उपभोग कर सके--“हुःख में अनुद्विममना? और '्सुखमें विगत- 
स्पृष्ट? रह सके । निरवच्छिन्न सुख किसीके भाग्यमें नहीं) दुःख- 
का हिस्सा सबको लना पड़ता है; अतएवं वही शिक्षा शिक्षा 
है। जिसके द्वारा शरीर और मनका इस प्रकार गठन हो जिससे 
दुःखका बोझ मिरपर आ जानेपर भी कोई कष्ट न हो। सुल्- 
की अभिलाषा ही करनी हो तो उस विद्युद्व और अनन्त 
सुखकी कामना करनी चाहिये, जिसका हात नहीं होता तथा 
जो दुःखकी कालिमासे मिश्रित नहीं है। पतिके न रहनेपर 
दूसरा पति किया जा सकता दूँ) परंतु पुत्र या कन्याके न 
रहनेपर उस्ष अमावकी पूर्ति केसे होगी ! जिस मार्गपर चलने 
से सब अभावोंकी पूर्ति होती द, अर्थात्‌ अभाव अभाव नहीं 
रह जाते; वह निश्वांततकी ओर जानेबाला मार्ग प्रेय न दोनेपर 
भी श्रय € | उध्त मागसे जो चलते हूं, वे स्वयं यथार्थ सुखी 
होकर अपने उज्ज्वल दृशन्तके द्वास ओरोंके दुःखके भारको 
पूर्णतः दूर नहीं कर सकते तो बहुत अंशर्म उसे हल्का कर 
देते हैं। हिंदू-विधवाएँ ब्रह्मचर्य और संयमके द्वारा देह और 


मनको विशुद्ध बनाकर उसी निश्वृत्ति-मार्गका अनुसरण करती 
हैं। उस सुपथसे हटाकर उनको विपथगाथी बनानेकी चेष्ट 
करना न तो उनके लिये और न साधारण समाजके लिये ही 
हितकर है। दटिंदू-विधवाके दुःसमह कठ्टकी बात सोचते समय 
दृदयमें बड़ी व्यथा होती है; परंतु उसकी अलौकिक कष्ट 
सहनेकी शःक्त तथा उसके अपताधारण ख्ार्थ-त्यागककी ओर 
देखनेपर मन एक साथ विस्मय और भक्तिसे परिप्छुत हो 
जाता है. । ढिंदू-विघवाओंने ही संतारमें पति-प्रेमकी पराकाष्ठा 
प्रदर्शित की है । उनकी उज्ज्वल शाभाने अनेकों दुःखरूपी 
अन्धकारसे आ्छन्न दिंदू-गहोंको आलछो-कत कर रखा दे । 
उनका दीप्तिमन्त दृश्टन्त हिंदू-नर-नारीकी जीवन-यात्राके छिये 
पथ-प्रदर्शनका काम करता है । उनका पवित्र जीवन प्रथ्वीके 
ऊपर एक दुर्लभ वस्तु है । वह कमो धरथ्वीसे वि्धत न द्वो । 
हिंदू-विधवाकी चिर-वेधव्य-प्रथा हिंदू-समाजका देवी-मन्दिर 
है। हिंदू-समाजमें खुधारके लिये बहुत-ती जगदें हैं, सुघरकों- 
के लिये बहुत-से कान हैं। बडुत-वी जगदको बर्नभान काछ 
और अबस्थाके छिये उपयोगी बनाकर संग-ठत करना होगा। 
परंतु भरी सानुनय प्रार्थना यह हे कि वे विला3-भवनके 
निर्माणके लिये इस पवित्र देवी-मान्दरकों न2-श्रष्ट न करें । 
--सर गुरुदास वन्दोप:ध्याय 


परार्थ-जीवनकी जीवित प्रतिमा 


घरका मुखिया जब खय॑ यलपूर्वक विधवाके भछीमोंति 
पालनका भार उठा लेता है) तत्र कि। प्रकार धर्नान्नति होती 
है-.इस बातकों जिन्होंने अपनी आँखोंसे देखा हे, वे ही जान 
सकते हैं | विधवा स्वतः ही भोग-सुखका परिथ्याग करती है; 
घरके काय।में अत्यन्त निपुण हो उठती हूं; अतिथि, अभ्यागतः 
कुटम्ब और स्वजने।का मोजन कराने बड़ा सुख मानती 
है; खयं सबल और खस्थ शरीरवाली हो जातो हे, ईर्प्यादि 
दोपोंसे रहित होकर सघत्राआंके प्रत अनुग्रह करणवाली और 
उनकी सनन्‍्तानके प्र/त मातृवत्‌ स्नेह करनेवाली बन जाती है। 
जिस घरमें ऐसी विधवाका निवा9 द्वोता है; उत्त परिवारके 


सत्री-पुरुप निरन्तर ऋ प-जीवनका दर्शन करते और उसका 
फल पाते हूं । ध्परार्थ जीवन! बया हे; इसको वे मुखसे ही 
नहीं कहते और पो.थयोंम ही नहीं पढ़ते -उ उकी जाज्वंस्थवान 
जीवंत मूर्तिकों अपनी आंखोंगे देखते हैं । 
जब अद्यगेतरी मांगाद्री यूरोनेयनोंकरी कनन्‍्याएँ भी 
घानिक शिक्षाके प्रभावसे चिरकी-नार-अतका मलीभोत पालन 
कर सकती हैं, तब्र अत्यत्त उद्यार संस्कृत-शाम्रकी सहायतासे 
पत्र आर्य-वंश्योद्धत बिधवाओंके द्वारा ब्रह्मचर्यका पालन 
नहीं हो सकता, ऐसा कहना सर्वया अश्रद्धेय है । 
“-ख ० भूदेव भुखोपाध्याय । 


जा आया 


दुःखमय विधवा-जीवन 


(्‌ ले०--एुक बहिन ) 


विधवा-जीवनका महत्त्व संयम और त्यागमे है। विधवा 
अपने सुख-दुःखकों भूलकर, अपनी सुविधा-असुविधाका 
ख्याल न कर अपनी पूरी शक्तिसे अनवरत सेवा करनेमें 
तत्पर रहती है । उसकी सेवाका दायरा पतितक द्वी सीमित 
नहीं रहता। वह अखिल जगतूपति भगवानके स्वरूप समस्त 
जगत्‌को अपनी पवित्र सेवासे परितृत करना चाहती है । 
वह वैराग्य/ त्याग) संयम/ सदाचार और सेवाकी जीवित 
मूर्ति है। यह सारी बातें सत्य हैं और इस दृष्टिसे विघवा 
हिंवू-एहकी शोभा है। पर यह शोमनीय विधवा तभी छोमा: 
की मूर्ति रह सकती है। जब उसे त्याग-संयमके लिये उचित 
अबसर मिले और अपने सेवा-भावका विकास करनेके लिये 
पर्यात् सद्बभवहार तथा अनुकूल वातावरण प्राप्त हो ! 


आज विधवाकी क्या दशा है-जरा विचार कीजिये | बारह- 
चौदह वर्षकी मुकुमार अवस्था है जिसे ब्याह क्या वस्तु है--- 
इसका भी पता नहीं, जो खेल-कूदके क्षेत्रमें रहने योग्य है। सास- 
ससुर आदिसे जहाँ प्यार मिलना चाहिये, वहाँ वह दुत्कारी 
जाती है। पिशाचिन है; आते ही इमारे बच्चेको खा गयी, रॉड़ 
कुमागिन है। किसीसे बोलती है तो बड़ी पापिन है; किसी 
समान उम्रकी लड़कीसे भी हँसकर बोलना चाहती है तो 
बेशर्म है; जुल्म न सह सकनेकी बात कहीं जीमपर भी लाती है 
तो बकवादिन और छड़ाकी; बच्चोंको किसी अनुन्चित बातपर 
टोकती है तो बच्चोंकों देखकर कुदनेवाली; नौकर-चाकरसे 
कोई कामकी बात कद्दती है तो कुलटा; साफ-सुथरे कपड़े 
पहने तो शौकीन; कभी ओरोंकी देखादेखी कुछ खाना चाहे 
तो चटोरी; हँसकर बोले तो महापापिनी; घरमें किसी बच्चेको 
कुछ बीमारी हो जाय तो डाइन) विवाइ-शादीमे कहीं खड़ी 
हो जाय तो अमब्ल चाइनेबाठी और भजन-पूजन करना 
चाहे तो कामचोर है--यह सब छुननेको मिलता है। नौकर- 
चाकर भी अच्छी तरह उससे नहीं बोलते; यतः छोटे-बंड़े 
समीकी चाकरी करना उसका काम । जरा भी कहीं सुस्ताना 
चाहे तो छानत-मलछामत | सास; ननदः देवरानी, जेठानी 
और भौजाईतकके ताने सुनना और चुपचाप उन्हें सहना। 
रोनेका भी अधिकार नहीं । बीमार हुईं तो बहाने करती 
है। दुःः्ख-दर्दकी कोई पूछनेवाला नश्टी। सहानुभूतिते कोई 
बोलनेयाला नहीं; अच्छा खाने-पीने-पहननेकी तो बात ही 








दुर--साधारण तथा घटिया भोजन-वसत्र भी आवश्यकतानुसार 
समयपर नहीं मिलते | हिलना-मिलना, हँसी-खुशी, त्यौहार- 
पर्व, विवाइ-शादी, सभीसे बहिप्कार तथा बात-बातमें 
कड़ाई ! किसी मन्नछ-कार्यमें परछाईं भी न पड़े । सामने 
दीख गयी तो ससुर-देवरका ही नहीं; पिता और भाईका मी 
शुभ यात्राका मुहूर्त बिगड़ गया ! सघवाके सामने आ गयी 
तो मानो उसका सोहाग ही लूट रही है। चक्की; चूल्हा) 
ऊखल); बतंन; पानी; झाड़, घरके सभी काम उसीको करने 
हैं। बेचारी हकी-बकी रह जाती है। सोच भी नहीं सकती 
कि इतना सब उसीके साथ क्‍यों हो रहा ढँ। मुख कुम्दला 
जाता है, खून सूल्व जाता है। शोक-विषादके मारे दिन-रात 
मन-ही-मन रोती है । बिवाहके समय मुँह-देखनी आदिके 
कुछ रुपये हों, तो वे भी ऊपर-के-ऊपर हड़प लिये जाते हैं । 
जन्ममर दातीकी भी दासी होकर रहे तो कुत्तेकी तरह रोटी- 
का डुकड़ा मिल जाय | फटा-पुराना कपड़ा मिल जाय । 
नहीं तो; वह भी नतीत्र नहीं !! 

इस प्रकार स्नेहब्यून्य, मानवतारहित दारुण दुर्व्य॑वह्ार- 
के साथ ही नीचइृत्तिके दुराचारी पुरुषोंकी कामईष्टिका शिकार 
भी उसको होना पड़ता है। अमसहाय है---किससे कहें | घरके 
मालिक नीच) मुनीम-गुमाइते नीच; नौकर-चाकर नीच । 
फिर कहीं किसी साथु-महात्मा बने हुए. छफंगेकी वातोंमें आ 
गयी तो बह सर्वनाश करनेको तैयार । गर्भ रह गया तो 
गुपचुप श्रुणहत्याकी तैयारी या आत्महत्या । घरमें स्थान 
नहीं; नाक कटती है। बेचारी जीव तो विधर्मी बने या 
बेइया बन ! 

घरका वातावरण सात्विकता, सादगी, संयम और सेवा- 
भावसे सर्वथा विपरीत | स्वाद, शौकीनी। सिनेमा) खेल- 
तमाशे; राग-रंग) हँसी-खुशी, छप्पन भोग) विलास-सामग्री, 
गंदी ब्रातचीत और प्रत्यक्ष हास-विलासकी प्रचुरता। अग्र 
बताइये--इस स्थितिमें बढ बेचारी पराधीन दुखया पवित्र 
वैधव्यका निर्वाह केसे करे ! आजकल घर-घर जो बाल- 
विधवाओंकी संख्या बढ़ रद्दी है; उनमें बहुत-सी ऐसी हैं जो 
पवित्र वैधव्यका मर्म समझना तो दूर रहा, विवादका शास्त्रीय 
आदर्श भी नहीं जानती | विषय-सेवनके बातावरणमें 


# मेरे जीवनमे कैसे परियतन हुआ # 





जनमी हुई एवं विषयसेवनके बातावरणमें ब्याही गयी, और 
अब विधवा द्वोते डी अकस्मात्‌ संयम-तपकी मूर्ति बन जाय । 
यद कैसे संभव है 


ऐसी स्थितिमें समाजको तथा धार्मिक युरुषोको गम्भीरता- 
पूर्वक सोच-विचारकर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये, जिससे 
_विधवाओंकी संख्या-इंद्धिमें पूरी रुकावट हो, उनका जीवन 
सुल-शान्तिपूर्वक पवित्रतासे बीत सके और समाजपर बढ़ता 


हुआ पाप तथा महान्‌ दुश्खका भार कुछ हल्का हो। अन्यथा 
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न तो विधवाओंके दुःख-दर्दमे कमी आवेगी और न सचमुच 
पापमय होनेपर भी विधवा-विवाह ही झुकेंगे | 

___ जिन पुरुषोके मनमे कुछ भी मानवता और दया है एवं 
जिनको जरा भी धर्मरक्षाकी लगन है; उनको बहुत शीघ्र-- 
केवल पवित्र वैधव्यका उपदेश देकर ही नद्दीं--क्रियात्मक रूप 
से सुन्दर सफल व्यवस्था करनी चाहिये। चारों ओर आग 
लगी दे। शीघ्र ही बुझानेका उपाय नहीं हुआ तो समाज और 


समाजका धर्म भस्मीयूत हो जायगा। निश्चित ! 














मेरे जीवनमें केसे परिवर्तन हुआ 


( लेखिका--एक झुखी विधवा ) 


मैं बारह वर्षकी थी। विवाह हुए. छः ही महीने हुए थे; 
मैंने विवाहके समयके अतिरिक्त पतिदेवका मुख भी नहीं देखा 
था; तभी पतिदेवका परलछोकवास हो गया। मुझपर बच्नपात 
हो गया। में रोना भी नहीं जानती थी; परंतु मेरा मन कितना 
ब्याकुल था; उसमें कितनी असह्य पीड़ा थी; इसे में किसी 
प्रकार भी लिखकर नहीं बता सकती। मेरे माता-पिताका 
बुरा हाल था। उन्होंने मुझे जिस दुल्ार-प्यारसे पाला था 
और मेरे भावी सुखके जो-जो खप्न देखे थे, उनको अकस्मात्‌ 
भनज्ञ हुआ देखकर वे अचिन्त्य दुःखराशिसे अभिभूत हो रहे 
थे। कुछ महीने तो यो ही बीते । फिर मेरे माता-पिता शान्तिकी 
खोजमें मुझे साथ लेकर तीर्थयात्राकों निकले | धूमते-फिरते 
एक दिन इमलोग गल्जञा-तठटपर एक ब्ृद्ध महात्माकी कुटियापर 
पहुँचे । महात्मा अकेले बैठे थे | उनके चेहरेपर अपार 
शान्ति छायी थी | भरे माता-पिताने धीरे-धीरे मेरी दशाका 
वर्णन किया और वे रो पड़े । महात्माने बड़ी ही सहानुभूतिके 
साथ उनको तथा मुझको समझाते हुए कहा--५बेटी ! मनुष्य- 
जीवनका परम रूद्य भगवत्मासि है | इसीसे शासत्रकार 
ऋषियेने विवाह-विधान काम-सुखभोगके लिये नहीं, परंतु 
काम-बासनाको संयमित्त करके भगवश्ाप्तिके मार्गमें बढ़नेके 
लिये बनाया है। चरम उद्देश्य तो विषय-बासनाका त्याग ही है। 
इमलोगोंने इसीलिये विषयोंका त्याग करके संन्यासीका बाना 
घारण किया है। तुम्दारा वह नरकोंमें छे जानेवाछा; इहलोक 
और परलोकमें दुःख देनेबाला कामोपमोग छूट गया; 
इससे तुम तथा तुम्हारे ये भोले माता-पिता दुखी क्‍यों होते 
हैं ! कया विषय-मोगसे कभी किसीको परम झान्ति, आत्यन्तिक 
बुल्ल या मुक्ति मिली है! भगवानने गीतामें “काम! को 


ना० भं० ६८--- 


तो नरकका द्वार बतलछाया हं। मनुष्य भ्रमसे काममें सुख 
मानकर उसमें फेस जाता है। तुमपर तो भगवानकी असीम 
कपा हुई दे जो उन्दन तुम्हें कामके भीपण नरकसे निकारू 
लिया है | काम-सेवनमे तो दुःख-ही-दुःख हे। बच्चे होते; 
मर जाते; दिन-रात प्रपञ्ञमें मन रहता | मगवद्याप्तिके साधन- 
के लिये अबकाश ही नहीं मिलता । तुम्हें तो भगवानज़े 
अनायास ही मनुष्य-जीवनक्री सफछताका सुअवसर दे दिया 
है। आद्वार। निद्रा, भय मैथुनादि तो पद्ुओंम भी रहते हैँ | 
अनादिकाल्‍से जीव इन्हींमें तो रचता-पचता आया है। पता 
नहीं, कितने छाखों करोड़ों जन्म यही करते बीते होंगे । 
विधवा न होकर कोई सघवा रहती है तो क्या होता हूँ ! वही 
बाल-बच्चे पेदा होते हैं | फिर यदि भगवानने पुमको 
वेधव्य देकर इस प्रयश्यसे बचा लिया, बाल-बच्चे नहीं पेदा 
हुए; पश्चुओंकी तरह इन्द्रियोंके भोग नहीं भोगनेकों मिले, तो 
कौन-सा नुकसान हो गया १ एक जन्ममें ऐसा न हुआ तो क्या 
विगड़ गया ? फिर, यह विषय-भोग तथा सन्तानादिका मोह 
तो मुक्तिमं बाधक तथा बन्बधनकारक है। विपयासक्त पुरुषको 
करोड़ जन्मोंमें भी भगवद्आसिका मार्ग नहीं सूझता | यदि 
भगवानने कृपा करके घुमको अपनी प्रापिका पथ दिखलाया 
है, संभारके आपातरमणीय किंतु परिणाममें महान्‌ दुःख 
देनेवाले विषयोंसे अलग करके शीघ्र अपने पास आनेकी 
सुविधा कर दी है, तो इसमें तो तुमको प्रफुल्लित होना 
चाहिये । विषय-त्यागी ही वस्तुतः बड़भागी है । विषय-सेवनमें 
लगे हुए छोग तो भाग्य-फूटे हुए, हैं। भगवान्‌ शिवजीने 
कहा है-- 

'सुनहु उम ते परम अभाणी । हरितजि दोहिं बिय अनुरागी ॥0 


श्१८ 


बबैटी ! तेरे भाग्य नहीं फूटे हैं | तू तो अपनेको 
सौमाग्यवती समझ, जो परम पुरुष श्रीमगवानके देव-दुर्लभ 
चरण-कमछोंको प्राप्त करनेके लिये साधना करनेका मुझे 
सुअवसर मिला है । जा; निश्चिन्‍्त होकर भगवानका मजन 
कर; अपने इस निशृत्तिमयय जीवनकों भगवानका आशीर्वाद 
समझ । रहस्थाअ्मके अनन्त झंझटों, दु/ःखों और विषय- 
सेवनसे होनेवाले पापों तथा परिणामस्वरूप प्राप्त होनेवाले 
महान्‌ दुःखोंसे तू छूट गयी है; इसे अपना सौभाग्य समझ और 
परम आनन्द तथा शान्तिके साथ भगवतू-साधन करती हुई 
खय॑ शाश्वती शान्ति और आत्यन्तिक आनन्द प्रात कर तथा 
अपने आदर्शासे तेरे-जेसी अन्यान्य बहिनोंके जीवनमें भी 
आनन्द-सुधाकां प्रवाह बहा दे | जा | भगवान्‌ तेरा 
मल करेंगे ।? 

महात्माके सारे शब्द ज्यॉ-के-त्यों तो मुझे याद नहीं हैं । 
परंतु अधिकांश शब्द वे ही हैं, जी मैंने ऊपर लिखे हैं | पता 
नहीं; केसे क्या हुआ । महात्माके शब्दोनि उसी समय मेरे 
जीवनमें आश्चर्यमय परिवर्तन कर दिया । मेरे आँसू सदाके 








# यज्र नायंस्तु पूज्यम्ते रमस्ते तञ देवताः # 





है अत टीजीज असल कती अली लडकी, 


लिये सूख गये | मेरा जीवन आनन्द और शान्तिसे मर 
गया । मैं आज भी अत्यन्त सुली हूँ ओर बड़ी पवित्रताके 
साथ मेरा विपय-निइत्त जीवन परम शान्तिके साथ बीत रददा 
है। मैं अनुभव कर रही हूँ कि सचमुच भगवानले बड़ी ही 
दया की थी। में यदि संसारके विपयोंगें फैंसी रहती तो पता 
नहीं, मेरी कित नरक जानेकी भूमिका बनती । मैं अपनी 
विधवा बहिनोंसे निवेदन करती हूँ कि वे काम-सुखको सुख 
मानकर उसके लिये छालायित न हों; दुःख जरा भी न मानें। 
संसारके तमाम दुःखोंको भगवानका आशीर्वाद मानकर सिर 
चढ़ावें और अपने जीवनकों त्याग-बैराग्यमयः निडृत्तिपरक तथा 
अत्यन्त सादा बनावें तथा दिन-रात भगवानक्री ओर 
चित्त त्तिका प्रवाह बरद्दनेकी चेश करें | आप निश्चय समझें, 
ऐसा करनेपर आप तो तरेंगी ही, आपका जीवन तो परम 
छुखसे बीतेगा ही, आप और भी बहुतोंके जीवनकों पवित्र, 
सुज-शान्तिमय बनाकर उनको संसार-सागरसे तारनेमें सहायक 
होंगी । यहद्दी मनुप्य-जीवनका परम छश्ष्य है और किसी भी 
जीवको इस ओर लगा देनेसे बढ़कर उसका कोई भी उपकार 
नहीं हो सकता !! 





विधवा-जीवनको पवित्र रखनेका साधन 


विधवाका दुःख अकथनीय है? उसका अनुमान दूसरा 
कोई भी नहीं कर सकता; परंठु यह भी परम सिद्ध है कि 
विधवाकी कामवा तनाको जगाकर उसे कामोपभोगमें लगानेसे, 
उसे विषयसेविका बनानेसे; उसके पुनर्विवाहकी व्यवस्था 
कर देनेसे उसका दुःख नहीं मिट सकता । दुःखका कारण 
है---कमारे अपने ही कर्म । और भविष्यमें यदि हम सुख 
चाहते दें तो हमें वैसे ही संयमपूर्ण सत्कर्म करने चाहिये) 
जिनका परिणाम सुख हो । विषय-सेवनकी सुविधाका परिणाम 
सुख नहीं होगा । ञ्री विधवा क्यों होती है; इसका कारण है- 
सत्रीके धूर्वजन्मका अतदाचार । यदि यहाँ भी वह पुनः 
असरुदाचारमें प्रदत्त होगी तो उसका मविध्य और भी संकट- 
पूर्ण होगा | सती अनदूयाजीने कहा है-- 
बिनु श्रम नारि परम गति रूहई १ पतिकृत घममें छाड़ि छठ गहई ॥ 
पदि प्रतिकूह जनम ऊहँ जाडे | बियया होड़ पाई तसनाई ॥ 

स्कन्दपुराणमें कहा गया है--- 

आ नारी सु पति ध्यक्था मनोवाक्रायकर्मलिः ॥ 

रहः करोति वे जार॑ गत्वा वा पुरुषान्तरम | 

तेन कर्मंदिपाकेश सा मारी विधवा भवेत 0 


“जो नारी अपने पतिकरो त्यागकर मन) वचन) शरीर तथा 
कर्मसे जारका सेवन करती हें) दूसरे पुरुपके पात जाती है; वह 
उस कर्मके फलस्वरूप जन्मान्तरम विधवा होती है ।? 

यहाँतक कि पारोेंके कारग पुरुषोकों भी अगले जन्ममें 
स्री-योनि्में जन्म लेकर विधवा होना पड़ता है-- 

यः ख्नारों परित्यज्य निर्दुषां कुछसंभवाम्‌। 

परदाररतो द्वि स्थादन्यां वा कुरुते ख्रियम्‌ ॥ 

सोअउन्यजन्मनि देवेशि ख्री भूस्वा विधवा भवेतू । 
( स्कन्दपुराण ) 
श्रीशंकरजी उमा देवीसे कहते हं---५है देवेश्वरी ! जो पुरुष 
अपनी निर्दोष तथा कुछीन पक्नीको छोड़कर परख्त्रीम आसक्ते 
होता है या दूसरी स्रीको पत्नी बनाता है; छू जन्मान्तरमें 
ख्री-योनमें जन्म लेकर विधवा होता है।. ..._ 

इससे यह तिद्ध है कि विधवापन एर्थक्के फलखरूप 
ही मिलता है। इसका नाश शुभकर्म) तपस्या या भगवद्धजनसे 
ही होगा । पुनर्विवाह या विषय-सेवनसे यह दोष, दूर नहीं 
हो सकता । वरं उससे तो दोष और भी बढ़ जायगा, जो 
जन्मान्तरमें विशेष दुः्खका कारण होगा। मुक्ति तो प्राप्त 


# विधवा-जीवनकों पवित्र रखनेका साधन # 


श्र 








होगी ही नहीं। मानव“जीवन भावी दुःखॉंकी विशाल भूमिका 
बन जायगा । इसीलिये विधवा स््रीको पतिके अभावमें तन्मय 
होकर परमपति भगवानमें मन छगानेका आदेश दिया गयाहै। 

हिंदु-लीका विवाह कोई सौदा नहीं दे, जो तोड़ा जा 
सके | वह तो सदा अट्टूट रहता है | पतिक्े परलोकगमन 
करनेपर भी बह ज्यों-का-त्यों बना रह्दता है । 


आज हिंदू-विधवाकी ओरसे समाजमें जो एक ओर 
उदासीनता और दूसरी ओर उत्साह देखा जाता है वह 
दोनों ही उसके लिये वस्तुतः महान्‌ विपत्तिस्वरूप हैं । एक 
ओर तो समाजके पुरुष विधवाकों भाँति-भाँतिसे दुःख देकर 
उसे धघर्मच्युत करके पथ-अ्रष्ट करते हैं और दूसरी ओर उस- 
पर दया दिखाकर उसे कामकी विषबेलिका सेवन करनेकों 
उत्साहित करके पयश्रष्ट करते हैं। ऐसी अवस्थामें विध॒वा- 
के जीवनका दुःखमय होना स्वाभाविक है और विधवाकी दुःख- 
मरी आइसे समाजका अमज्ञल भी अवश्यम्मावी है।इस 
बिनाशसे ममाजको बचाना हो तो विघवाके साथ बहुत छुन्दरः 
प्रित्र और आदरपूर्ण व्यवहार करना चाहिये और साथ ही 
उसका जीवन पत्रित्र संन्यामीके जीवनकी माँति त्यागमय रद्द 
सके, इसकी व्यवस्था तथा इसीका प्रचार करना चाहिये। 
विधवा-जीवनको पवित्र तथा सुखी बनानेके कुछ उपाय ये हैं- 


(१ ) विधवा-जीवनके गौरवका शान विधवाकों कराना | 
उसको यह हृदयज्ञम करा देना कि विधवा-जीवन ध्रुणित और 
दुःखमय नहीं है, वल्कि पवित्र देवी जीवन है। जिप्में भोग- 
जीवनकी समाप्तिके साथ ही आत्यन्तिक सुख और परमानन्द- 
की प्राप्ति करानेबाले आध्यात्मिक जीवनका आरम्म होता है। 
उसे समझाना चाहिये कि मनुष्य-जीवनका लक्ष्य मगवत्प्राप्त 
है। विषयसेवनसे विषयोगिं आसक्ति-करामनादि बढ़ते हैं। अतः 
विषयसेवन करनेवाली सघवा खस्त्रियोंको भगवत्प्राप्तिकी साघनाका 
जो सुअवसर न मालूम कितने जन्मोंके बाद मिल सकेगा; वह 
उसको इसी जन्ममें अनायास मिल गया है। इसलिये बस्तुतः 
वह्द पुण्यशालिनी और भाग्यवती है। और जेंते विषयविरागी 
त्यागी संन्यासी सबके पूज्य, आदरणीय और श्रद्धास्पद होते 
हैं, वैसे ही वह भी पूजनीय और भद्धाकी पात्र है। सुख- 
दुश्ख किसी घटनामें नहीं; बल्कि मनके अनुकूल तथा प्रतिकूल 
भाबोंमें है। एक संन्यासी स्वेच्छासे विप्र्योका त्याग करके 
निइुत्तिमय जीवन बिताता है; इससे उसको सुखका अनुभव 
होता है; और दूसरे एक आदमीको उसका सब कुछ छीनकर 
कफोई जबरदस्ती घरसे निकाल देता है। उसको बड़ा दुःख 











होता है | दोनोंकी विषय-सुखह्दीनताकी बाइरी स्थिति एक-सी 
है; फिर एकको सुल, दूसरेको दुःख क्यों होता है ! इसीलिये 
कि एक इस स्थितिर्मे अनुकूछताका अनुभव करता है और 
दूपरा प्रतिकूलताका । संपारीके लिये कानिनी-काश्चन) विपय- 
भोगादि सुलरूप हैं; वही मनोभावना बदछ जानेसे विरक्त 
संन्यासतीके लिये दुःखरूप दो जाते हैं और संन्यासीके लिये 
जो त्याग सुखरूप है, उसमें संसारीको दुःखकी अनुभूति 
दोती है । अतः विधवाममें यदि ऐसी बुद्धि पैदा कर दी जाय 
कि विधवाका विषय-विरदित जीवन उसके लिये परम गौरब- 
की वस्तु है तथा मानव-जीवनके परम लक्ष्य भगवत्पराप्तिका 
श्रेष्ठ साधन है---इससे उसका जीवन अनादरणीय तथा कलड्डू- 
मय नहीं हो गया है, वरं आदरणीय और गौरवमय हो गया 
है और सबको उसके साथ बस्तुतः ऐसा ही आदर श्रद्धा 
तथा पूज्यमावका बर्ताव भी करना चाहिये--इससे धिधवा 
अपने जीवनमें सुलका अनुभव करेंगी और उसका जीवन 
पवित्र तथा संयमपूर्ण बना रहेगा। 

(२) विधवा ससुरालमें हो तो सास-ससुरको और 
पीहरमें हो तो माता-पिताको विलासक्रियाका सर्वथा परित्याग 
कर देना चाहिये तथा अपने जीवनको सादा-सीधा संयम- 
पूर्ण वानप्रस्थके सहश तपोमय बनानेकी चेष्टा करनी चाहिये। 
इससे विधवाको बड़ा सन्‍्तोष द्वोगा; उसका विग्योंकी ओर 
आकर्षण नहीं होगा और उसके धर्मच्युत होनेका भी डर नरीं 
रहेगा । उसके सामने घरवालोंका जो पवित्र आदर्श रहेगा, 
वह उसके कर्तव्य-पालनमें बल और उत्साह प्रदान करेगा | 
यह कार्य कठिन है; परंछु है बहुत ही लाभदायक और अवश्य- 
कर्तंब्य । 

इसीके साथ घरके अन्यान्य स्त्री-पुरुषोंकों भी विषय- 
सम्बन्ध बहुत सावधानीसे करना चाहिये, जिससे विधवाका 
ध्यान उधर न जाय | 

( ३ ) विधवाका कभी तिरस्कार या अपमान नहीं 
करना चाहिये | उसे कठुवाक्य कमी नहीं कद्दना चाहिये। 
उसे घरका देवता समझना चाहिये । ऐसा मानना चाहिये कि 
उसका स्थान सघवा माता और साक्षकी अपेक्षा भी ऊँचा 
है। विधवा कोई सत्कार्य, दान। अतोत्सवः उद्यापन आदि 
करना चाहे तो अपने घरकी शक्तिके अनुसार विशेष उत्साह, 
धभनव्यय और सहयोगके साथ उसको कराना चाहिये। उसमें 
जरा भी कृपणता नहीं करनी चाहिये। उसके पात्त सार्विक 
कार्य अधिक-से-अधिक बने रहने चाहिये, जिससे उसके मनकों 
विष्रयभोगोंकी ओर जानेका अवसर द्वी नहीं मिले । 


२२७ 


# यत्र नाय॑स्लु पूज्यस्ते रमन्‍्ते तन्न देवताः # 





(४ ) विधवाके द्ृदयकी प्रेमथारा परिवारभरके सभी 
बालकोंके प्रति बहने लगे-इसके लिये उसे सुअवखर; सुविधा 
तथा उत्साह प्रदान करना चाहिये । उसके प्रेव। परोपकार 
तथा सेवात्रत्तिको आदर तथा गौरवके साथ जगाना चाहिये । 
यह घरभरमें सब बच्चोंकी स्नेहमयी मा बन जाय तो उसको 
अपना जीवन पवित्रतासे बितानेमें बड़ी सहायता मिल सकती है। 


(५ ) विधभवाकों तिरस्कार या अपमानके भावसे नहीं 
किंछु उसके खरूपके गौरवके लिये सादा जीवन बितानेके लिये 
प्रोत्साहित करना चाहिये। विधवा सदाचारिणी हो, खान- 
पानादिमें संयम-नियमका पालन करे; तामसी-राजसी वस्तुओं- 
का खान-पान-सेवन त्याग दे, अलझ्आार तथा रंगीन कपड़े न 
पहने # ( इनसे स्वाभाविक उत्तेजना होकर ब्रह्मचयत्रतको 
हानि पहुँचती है, यह वैज्ञानिक रहस्य है ) इधर-उधर छाज 
छोड़कर न घूमे, शारीरिक परिश्रम अवश्य करे; नाटक-मिनेमा 
कभी न देखे, गंदे चित्रों और पुस्तकोंका अवलोकन न करे; 
ह्लियोंसे परस्पर विपयपम्वन्धी चर्चा न करे) पुरु्षोके संलवसे 
सदा बचे, अकेली पुरुषोंके साथ न रदे। किसी भी पुरुषकों गुरु 
बनाकर उसके चरण छूने; उसके अक्लोका स्पर्श करने) पर 
दबाने; एकान्तरमं उसके पास रहने आदिमे सावधानीके साथ 
अवश्य बचती रहे; फिर चाहें वह कितना ही बड़ा भक्त) महात्मा 
या त्यागी-संन्यासी ही क्‍यों न हो। विधवा स्त्री एकमात्र भगवान्‌- 
को ही परम पति और परम गुरु माने; रातकी कमरेमें अकेली 
था अन्य ख्त्रियाँ हों तो उनके पास सोबे) घरमें शिशु हों तो 
एक-दो शिश्ुओंको अपने पास जरूर सुलछावे; श्रक्वार न करे) 
नित्य भगवन्नाम-जप, इश्पूजन) गीता-रामायणादि पाठका 
नियम रकखे; सदय्रन्थोंका स्वाध्याय करे। और हो सके तथा 
शरीर माने तो बीच-बीचमे चान्द्रायणादि त्रत भी करे। शारीरिक: 


वाचनिक और मानसिक तपोंका आचरण करे; | संन्‍्यासी 


# हारीततंहितामें आता है--- 
केश रअनताम्बूक्यन्धपुण्प।दिसेवनस्‌ । 
भूषणं रहवर््॑ च कांधयपात्रेपु भोजनम्‌ ॥ 
केशरंजन करना, पान खाना, गन्प-पुष्पादिका सेवन करना» 
आभूषण धारण करना, रंगीन वस्र पहनना और कॉसीके वतेनमें 
भोजन करना---इनका विधवाको त्याग करना चादिये। 


॥ भीमकूगवद्गीताके सतरहवें अध्यायमें बतछाया गया है--- 
देवदिजशुरुप्राशपूजन शौयमारजबम्‌ । 
अरह्मयचयमदिंसा च. शारीरं॑ तप उच्यते ॥ १४ ॥ 
अनुद्देगकरं वाक्य सत्य प्रियद्दित च यव्‌। 
खाध्यायाम्यसनं॑ वेब वाद्य तप चच्यते ॥ १५७ 





तथा ब्रह्मचारीके लिये साक्ष्वक भोजन; मन-वाणीके संयम 
और सदाचारके जो नियम शास्त्रोम वर्णित हैं, विधया देवी 
उनका पालन करे | इस प्रकार संयमित जीवन रखकर भगवद्‌- 
भजन, शाज््रचर्चा, हरिकथा, वेराग्य, त्याग तथा पातिवत्य- 
की महिमा बतलानेवाले ग्रन्थोंका पठन-अध्ययन, आध्यात्मिक 
सदुपदेशोंका श्रवण-मनन, भगवानके विग्रदकी उपासना आदि 
करनेसे विधवाका जीवन साधनामय हो जायगा। उसे यहाँ 
खुख-शान्ति मिलेगी और अन्‍्तमें मुक्ति ! 


(६ ) बाल-बिवाह और बृद्ध-विवाइकी प्रथा बंद कर 
देनी चाहिये। छड़कियोंका विवाद बहुत छोटी अवस्थामें नहीं 
करके अपने-अपने प्रान्तकी स्थितिकि अनुसार रजसलासे पूर्व 
करना चाहिये और लड़कियोंमें धार्मिक शिक्षाका प्रसार अवश्य 
होना चाहिये, जिससे उनके जीवनमें सतीत्वका गौरब जाग्रत्‌ 
होकर अक्षुण्ण बना रहे | 


(७ ) विधवा ओंकी घन-सम्पत्तिको देव-सम्पत्ति मानकर 
बड़ी इमानदारीसे उसका संरक्षण करना चाहिये। विधवाके 
हकको मारना तथा उसकी सम्पत्तिपर मन चलाना और हड़पना 
महापाप है। 


विधवा नारीके सम्बन्ध मतु महाराज ( मनु० अ० ५ 
में ) कहते हैं-- 


काम तु क्षपयेदेहं पुष्पमूलफलैः झुमे:। 
न सु नामापि भ्ृह्मीयात्पस्यी प्रेते परस्थ तु ॥१७७॥। 
आसीतामरणात्‌ क्षाग्ता नियता गह्मचारिणी। 
यो घमे एकपलीनां कांक्षन्ती तमनुत्तमम्‌ ॥१७८॥ 
सते भतंरि साध्वी स्त्री अरह्मचर्य व्यवस्थिता। 
स्वर्ग गच्ठत्यपुत्रापि यथा ते अह्मचारिण: ॥१६०॥ 


“पत्िकी मृत्यु हो जानेपर पवित्र, पुष्प। फल और मूलादि 
अस्पाहारके द्वारा शरीरको क्षीण करे; परंतु व्यभिचार-बुद्धिसे 
परपुरुषका नाम भी न ले | 

साध्वी त्री एकमात्र पतियरायण ( साविन्नी आदि) 

मनः:प्रसाद: सौम्यत्व॑ मौनमात्मविनिमद: । 
आवसंशुदरिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥ 
देवता, आद्ाण, गुरुनन और शानी पुरुषोंका पूजन, पवित्रता, 
सरलता, ब्रद्षयये और अहिंसा-यह शरीर-सम्बन्धी तप कद्दा जाता है। 
उद्देग न करनेबारा, प्रिय, हितकारक और यथार्भ भाषण एवं 
स्वाध्यायका अभ्यास--बह वाणो-सम्बन्धी तप कहा जाता दै। 
मनकी ग्प्तश्षता, सौम्यता, ईश्ववरका मनन, मनका निग्रद्द और 
अन्तःकरणकी भलीमाँति शुद्धि--यह मानस-सग्बन्धी तप कहा जाता है। 


# पदो-प्रथा # 
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नारियोंके अत्युत्तम ( पातित्र॒त ) घर्मकी चाइनेवाली होकर 
विधवा होनेके अनन्तर मनकी कामनाको त्याग दे और झूत्यु- 
कालपर्यन्त नियमोंका पालन करती हुई ब्ह्यचर्यमे रहे | 
“पतिके मरणके अनन्तर जो साध्वी सनी ब्रह्मचर्यका पान 
करती है; वह पुत्रहीन होनेपर भी ब्रह्मचारियोंके सहश स्वर्ग 
( दिव्य ) लोकमें जाती है |? 
जो ल्लियाँ इस प्रकार अपने घर्मका पालन न करके क्षणिक 


विषयसुखके छोभसे अपनेकों इन्द्रियॉँकी गुलाम बना छेती हैं, 
उनका भविष्य बिगड़ जाता है और वे मद्दान्‌ दुःखोंको भोगती 
हैं। उनका जीवन यहाँ तो दुः्खमय दो ही जाता है, परलोक- 
में भी उन्हें महान्‌ क्रेशोंका भोग करना पड़ता है। वे महापापी 
हैं, जो पवित्र विधवाओंकों सतीधर्मसे च्युत करके पाप-पहुमें 


अ--. निभाना 


'कैँसते हैं और उन बेचारी असहाया देवियोंको दुःखकी ज्वाला" 


में जलनेके लिये बाध्य करते हैं। 


+--++> --हमदवीफाई)-२$-- 


पदां-प्रथा 


( लेखक->ज्योगिराज स्वामीडी श्रीश्रीमाषवानन्दजी महाराज ) 


भारतीय नारीकी समस्याओंमें पर्दा-प्रथा विशेष महत्व 
रखती है। इसके औचित्य और अनौचित्यके विपयमें अनेक 
मत-मतान्तर पाये जते हैं। पर्देके विरोधी पर्देको मध्यकालीन 
शुगकी प्रथा बताकर आजके युगमें उसकी अनावश्यकता 
सिद्ध करनेका प्रयास करते हैं। दूतरी ओर पर्देके समर्थक 
पर्देको अत्यन्त प्राचीन कालसे प्रचलित मानते हें और उसकी 
प्राचीनताकों ही उसकी उपयोगिताका प्रमाण बतछाते हैं। 
यदि विशुद्ध भनुसन्धानात्मक दृष्टिसे विचार किया जाय तो 
पर्देका प्रचार अत्यन्त प्राचीन है। पर्देका द्रोतक “अवगुण्ठन! 
शब्द संम्कृतके प्राचीनतम ग्रन्थोंमें उपलब्ध होता है। रामायण- 
में दशरथके श्राद्धके समय सीता अपने रवशुरकी छाया आनेपर 
घूँघट कर लेती है | संस्कृतके नायकोंमें ग्ियोंके “अवगुण्टन- 
वती? होनेका बार-बार उल्लेख मिलता है। अतः पर्देकी प्रथा 
प्राचीन है और उसे मध्ययुगीन या आधुनिक मानना 
आन्तिपूर्ण है। 

अब्र प्रश्न यह है कि आधुनिक युगमें भारतमें पर्देका प्रयोग 
बाउ्छनीय है अथवा नहीं। इस विषय मेरा यह निःसन्दिग्ध 
मत है के वह पर्दा) जो नारीकों घरकी चह्दारदीवारीके 
भीतर बंद रखता है; जो उसे प्रकृतिके दोनों वरदानों-- 
प्रकाश और वायुसे वश्चित रखता है और जो उसे नाना 
प्रकारके क्षयकारी रोगोंसे ग्रस्त कर देता है; सर्वधा हेथ और 
त्याज्य है तथा नारीके लिये अभिशापसख्ररूप है | में उस 
पर्देका धोर बिरोधी हूँ; जो उदाहरणार्थ मुसत्मानी बोहरोंमें 
पाया जाता है। बोहरा ल्वियोंको घरके बाहर दृष्टिपात भी 
नहीं करने दिया जाता और वे चिकसे ढकी जालियोंमेंसे ही 
थोड़ा-बहुत झाँक सकती हैं| परिणामस्वरूप बोदरा ख्त्रियोमें 
क्षयरोगका अत्यधिक आतझू देखा जाता है । मेरे मतानुसार 


ज्रियोंको वायु-सेवनके लिय्रे बाहर जाते समय पर्देका प्रयोग 
नहीं करना चाहिये और न इसे अपने घरोंमें ही उन्हें स्थान 
देना चाहिये । नारी घरकी रानी है और उसके प्रबन्धमें पर्दा 
अनावध्यक ही नहीं बाधक और असुविधाजनक भी है । 


किंतु साथ-ही-साथ मैं उस पर्दाहीनताका भी समर्थन 
नहीं करता, जो आजके तथाकथित सभ्य समाजमें ब्रेपदंगी 
था वेहयाईका पर्यायवाची बन गया है। यदि दिन-रात घूँघट- 
में छिपी नारी अपने लिये तथां समाजके लिये मारस्वरूप है 
तो घर और बाहर स्च्छन्द विचरण करनेवाली) पुरुष- 
समाजके साथ निर्भाध सम्पर्त्म आनेवाली तथा ज्री-सुछम 
लज्ञा, मंकोच एवं मर्यादाकों तिलाश्लि देनेवाली नारी भी 
भारतीय संस्कृतिकों पतनोन्मभुख करनेवाली है| मेरा विश्वास 
है कि यदि नारी पुरुषोंके अधिक सम्पर्कमँ आयेगी तो उत्तकी 
पवित्रतापर; उसके शील-सौन्दर्यपर काद्ुध्यक्री छाया आ 
पड़ेगी । अतः जब मैं पर्देका समर्थन करता हूँ तो मेरा आशय 
यही है कि ख्लियाँ अपने दी दायेरेमें रहें, पुरुोोके स्वाभाविक 
क्षेत्रमे प्रवेश कर अपने नैमगिक कर्त व्योंकी उपेक्षा न करें 
पुरुष-समाज और नारी-समाजका अमर्यादित संसर्ग अनाचार 
और दुराचासकों जन्म देगा; प्रणय-विवाह) तलाक) सन्तति- 
निरोध-जैसे सामाजिक दूषणोंको प्रोत्साहन देगा तथा प्राचीन 
भारतीय संस्क्ृतिपर कुठाराघात करेगा । पर्दा दोनों समाजोंको 
यथासम्भव दूर रखनेकी एक खाई है | इस खाईको पाटनेकी 
चेष्ठा करना च्युत संस्क्ृतिको आमन्त्रण देना है। 

स्वर्गीय छाला छाजपतरायने अमेरिका जानेके पूर्व पर्देके 
सम्बन्ध अपने विचार मुझसे प्रकट किये थे। उनकी मान्यता 
थी कि भारतीय समाजमें पर्दा अनावश्यक है और इसका 
व्यवहार एक ऊंगली प्रया है; किंतु अमेरिकासे छोटनेके 
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# यज्र मायेस्तु पूज्यस्ते रमस्ते तञ देवताः # 





बाद अब वे मुझसे मिले तो उनके विचारोंमें आमूल परिवतंन 
हो चुका था । अब वे पर्देके कट्टर ट्टमायती बन गये । पर्दा 
हीन अमरीकी समाजमें स्त्री-पुरुषोका स्वच्छन्द सम्पर्क तथा 
वजन्य भ्रष्टाचारकों देखकर वे यद्द अनुमव करने लगे थे कि 
भारतीय समाजकों यदि इन बुराश्योंसे दूर रखना है तो 
आवश्यक भात्ञा्में पर्देका अस्तित्व बना रहना चादिये। 
सारांह यह कि पर्दाका व्यवहार मध्यम भावसे होना 


ब्वाहिये। जिस अंदामें यह नारीके स्वास्थ्य और गह-कार्यमें 
बाधक है; बढ त्याज्य और हेय है। और जिस अंझमें वह 
पुरुष और नारी-समाजमें एक मर्यादित सीमावन्धनका कार्य 
करता है; वह आह्य) उपादेय एवं आचरणीय है। भारतीय 
आदर्शके अनुसार ञ्नीका क्षेत्र अपने आपमें खतनन्‍्त्र और 
युरुष-क्षेत्रसे मित्र है । इसी आदर्शके अनुकरणमें मारतीय 
संस्कृतिका उत्थान निहित है ।# 


+---२-+98िसलखिक+-.---- 


लजा नारीका भूषण है 


असन्तुष्टा द्विजा नष्टा: सम्तुष्टा एगं पार्थिवाः | 

सका शणिका नश्टा छज्लाडीनाः कुकसरियः ॥ 

धसन्तोपहीन आझण, सन्‍्तोषी राजा; लजवन्ती वेश्या और 
लूजाहीना दु लवधूका नाश निश्चित है । 

जित प्रकार स्तिर्योक्रा जेलकी काल-कोठरीकी तरद बंद 
रहना उनके छिये हानिकर है; उसी प्रकार--बरं उससे भी 
कहीं बढ़कर द्वानिकर उनका ख्रियोचित लजाकों छोड़कर 
पुरुषोंके साथ निरहुशरूपसे घूमना-फिरना पार्टियोमें शामिल 
होना, पर-पुरुषोंते निःसंकोच मिलना, गंदे खेल-तम्राशॉमे 
जाना; पर-पुरुषोंके साथ खान-पान तथा रुृत्य-गीतादि करना 
आदि हैं। नारीके पास सबसे मूल्यवान्‌ तथा आदरणीय सम्पत्ति 
है उसका सतीत्व । सतीत्वकी रक्षा ही उसके जीवनका सर्वोच्च 
ध्येय है। इसीलिये वह बाहर न धुूमकर घरकी रानी बनी 
घरमें रहती है। इसीलिये उसके लिये अवरोध-प्रयाका 
विधान है | जो लोग ज्ली-जातिपर सहानुभूति एवं दया करने- 
के भावसे उनको घरसे निकालकर बाहर खड़ी करना अपना 
कर्तव्य समझते हैं, वे या तो नीयत शुद्ध ह्ोनेपर भी भ्रममें हैं, 
उन्होंने इसके तत्वकों समझा नहीं है, या वे अपनी उद्ूदुल 


वासनाके अनुसार ही दया तथा सहानुभूतिके नामपर यह पाप 
कर रहे हैं । 

लज्नाशीलतासे सतीत्व और पातित्रत्यका पोषण और 
संरक्षण होता है। इसीलिये लज्जाकों जीका भूषण बतलाया 
गया है। पुरुष पुरुष-भाव तथा नारीमें प्रकृति ( देवी ) 
भावकी प्रधानता स्वाभाविक शेती है। लज्जा देवी-भाव है । 
इसी नैसर्गिक कारणसे नारीमें छज्जा भी नैसर्मिक होती है। 
पुरुष-प्रकृतिके साथ नारी-प्रकृतिका यद्द भेद स्वभावतिद्ध है। 
यो तो मनुप्यमात्रमें उसके विवेकसम्पन्न प्राणी इ्ोनेके कारण 
पश्ञ-प्राणीकी भाँति आहार; निद्रा और खाछ करके स्री-पुरु्षों- 
की कामचेश और मैथुनादिमें निर्लज भाव नहीं होता, फिर 
मनुप्योमिं नासी तो विशेषरूपसे लजञाशीछा होती है। नारीकी 
शोभा इसीमें है । लज्ञाका परित्याग करना नारीके लिये गुण- 
गौरवकी बात नहीं; बल्कि इससे उसके गौरवकी) सतीत्वकी, 
मानस-स्वास्थ्यकी। देवी-भावकी तथा स्वाभाविक पवित्नताकी 
हानि होती है। इसीसे वेदोंमें मी नारीके लिये ल्काका विधान 
मिलता है । ऋग्वेद ८ | ४ | २६ में है-- 

धो वा यशेमिरातृतो 5घिवस्ना वधूरिद ।? 


# खाका शोभा लज्जामें है, लूज्जा उसका एक भूषण है। अपने स्वामा भगवान्‌ राम और देवर छक्ष्मणके साथ देवा सीता 


बनमें जा रही हैं ! वनरमणियाँ सीताजजीसे पूछतों हैं--.- 


कोटि मनोज लजावन हारे। सुमुद्षि कहहु को आएं तुम्हारे ॥ 
सीताजी संकृचित होकर मुसकरा देती हैं और मधुर स्वरस्ते लक्ष्मणजीका परिचय देती हुई कहती हं--- 
सदृज सुभाय सुभग तनु गोरे | नामु कसख्धनु लघु देवर मोरे ॥ 


और फिर--- 


बहुरि बदन विधु आचल दढाक़ी । प्रिय तन जिन भौह करि बाकी ॥ खंजन मंजु तिरोछे नैननि । निज पति कद्देड तिन्हदि लिये सैननि॥ 
भरह खूम्जाका आइश दे। वस्तुतः हिंदुओंमें वैसा पर है ही नहीं। यह तो झील-संकोचका रक सुन्दर निदर्शन है । लोग कहते 
हैं-.।यह कहेझा पदों, जो परवालोंके--श्रशुर-जेड आएिके सामने तो पदों करे और दूसरे कषोगेंके सामने खुले मुँह रदे।' पर श्सीसे तो 
यह सिड़ है दि यह वस्तुतः पर्दा नहीं है। यह तो बढ़ोंके सतकारके ढिये एक झीक-संकोचका पवित्र भाव है, जो होना ही चाहिये ।--न्स ० 


# छख्या नारीका भूषण है # 


श्र 





ध्वल्नद्वारा आबृत वधूकी भाँति जो यशके द्वार आइत 
है |? इसमें नारीके लिये अपने अज्ञोंकी ढके रखनेका स्पष्ट 
निर्देश है। इसके अतिरिक्त अन्‍्यान्य स्थलॉमें भी तथा 
रामायण, महाभारत एजं पुराणादि ग्रन्थोंमें इसके प्रचुर 
प्रमाण मिलते हैं। सीता, साविन्नी, दमयन्ती आदि सत्तियों- 
का जो घरोंसे बाहर निकलनेका इतिहास मिलता हैं। वह 
पिशेष परिस्थितिकी बात है। और ऐसी विशेष परिस्थितियोंमें 
दिंवुशाख भी बाहर निकलनेकी आज्ञा देते हैं। 

जस्नियोंका गौरव लजाशीलतामें है, इसके विषयम कुछ 
दुरदर्शी पाश्रात्त्य विद्वार्नोके मत भी देखिये-- 

प्रफ€ इल्कृपॉणांणा ० 2 सताानआा 75 85 8 
टाएडॉओ गरांएए0त, ध्यागरत॥ए 8०३ एशां४00 ०पए 
49079]2 ६0 ए८ 59]606 ७ €्एटाज ऐेटवाए ४ 
९०णग€5 ॥९83 १६. ( ९९१४०१॥८७५ ) 

नारीकी कीर्ति स्फठिक-दर्पणके सदकश्ष है; जो अत्यन्त 
उज्ज्वल एवं चमकीला द्ोनेपर भी दूसरेके एक श्वाससे भी 
मलिन होने लगती है | ( सरवांटेस ) 

52 ३5 ॥00 फ्राइत2 ६0 9€ (९ 86 प्रांगण 


० ९ए27ए०049 900 (८ ॥9|947९55 0 006: 
( ऊप्:९ ) 


नारीकी यृष्टि इरेकको मुग्ध करनेके लिये नहीं दे, वह तो एक- 
मात्र ( अपने पतिदेवता ) की सुल्र देनेके लिये ही हुई है । ( बर्क ) 

# छणातवा। डप्रार)5 उज़टट९50, ४छगाटा 586 
546]]5 000 ७४ 53]]. ( ?]976४5५ ) 

सबसे अधिक सुगन्धवाली स्त्री वही है; जिसकी गन्ध 
क्रिसीकों नहीं मिल्ती। .( डुैठस ) 

ए्०णाव्र०त 5 9 गी०एएटा ४]90 670॥25 (5 
एटापियाट 6 डा40९ 0799. ( ].9॥2776८३5 ) 

नारी एक ऐसा पुष्य है जो छाया ( घर ) में ही अपनी 
सुगन्ध फेलाती है। . ( लेमेनिस ) 

पऋ९ ग0४९% ०६ 59८०६९६४८ 577९]] 
बाप ।07209. ( ए४०765७४०07४7 ) 

श्रेष्न गन्धवाल्य पुष्प लज़ीछा और चित्ताकर्षक होता है। 
( बर्डेसवर्थ ) 

जो बस्तु जितनी ही मूल्यवान्‌ तथा प्रिय द्ोती है, वह 
उतनी ही अधिक सावधानी; सम्मान तथा संरक्षणके साथ 
रक्‍्खी जाती है। धन-रत्नादि अमूल्य पदार्थोंकी लोग इसीलिये 
छिपाकर रखते हैं। हमारे यहाँ स्त्री पुरुषके विधय-विलासकी 
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उसका छारीर कामका यन्त्र नहीं है; वरं वह जगदम्याके मन्नक- 
विग्नहकी माँते पूजनीय है । कन्यारूपमें तथा प त-पुत्रवती सतीके 
रूपमें बन्‍्दनीय है। हिंदु-शाज्ानुसार गौरी या कुमारी-पूजनसे 
तथा सती-पूजनसे गृहस्थके दुःख-दारंद्रय तथा शत्रु-संकदादि- 
का नाश होता है और उसके धर्म, धन) आयु एवं बलकी 
दृद्धि होती है। इसीलिये ससम्मान स््री-संरक्षणका विधान है। 
यह उसके साथ निर्दय व्यवह्वार नहीं, बल्कि उसके प्रति 
मद्दान्‌ सम्मानका निदर्शन है। साथ द्वी उसके सतीज-धर्मकी 
रक्षाका मज्जूल-साधन भी । 

लजा छोड़कर पुरुपालयोंमें निःसंकोच धुमने-फिरनेसे 
पवित्र पातितरत्यमें क्षति पहुँचती है; वर्योकि इस स्थितिमें नारीको 
हजारों पुरुषोंकी विकृत दूपित दृष्टिका शिकार द्वोना पढ़ता दै। 
देवीमागवतमें एक कथा आती है कि शशकला नामकी एक 
राजकन्याने स्वयंवरमें जानेसे इसीलिये इन्कार किया था कि 
“वहाँ अनेक राजाओंकी कामदृष्टि मुझपर पड़ेगी और इससे 
मेरे पातिजत्यपर आधात लगेगा ।? यह एक वैज्ञानिक रहस्य 
है कि जिस नारीको बहुत-से पुरुष कामदृश्सि देखते हैं और 
खास करके जिसके नेन्नोंपर दृष्टि पड़ती है एवं परस्पर नेत्र 
मिलते हैं, ( इसीलिये लजाशीला स्नियाँ स्वाभाविक आँखोंको 
नीचेकी ओर रखती हैं ) उसके पातित्रत्यमें निश्चित द्वानि 
होती है। मनुप्यके मानसिक भावोंका विद्युत्‌-प्रवाइ उसके 
शरीरसे निरन्तर निकलता रहता है और वह शब्द, स्पर्श 
एवं दृष्टिपात आदिके द्वारा ( किसी अंशमें तो बिना किसी बाहरी 
साधनके अपने-आप ही ) दूसरेके मन और साथ ही शरीरपर 
असर करता है। जहाँ उसके अनुकूल सजातीय भाव पहलेसे 
होते हैं, वहाँ विशेष असर होता है; पर जहाँ वेश 
सजातीय भाव नहीं होता; वहाँ भी कुछ-न-कुछ प्रभाव तो 
पड़ता ही है । और यदि बार-बार ऐसा द्वोंता रहे तो क्रमशः 
भाव भी सजातीय बन जाते हैं | इससे यह छिद्ध है कि जिस 
स्त्रीके प्रति कामुक पुरुषोंकी कामशक्तिके द्वारा प्रेरित काम- 
भावपूर्ण कामदृष्टि बार-बार पड़ती रहेगी, यदि घनबोर 
पातित्रत्यका प्रबछ भाव उक्त कामदृष्टिके विकारी भावकों नष्ट 
या परास्त करनेमें समर्थ नहीं होगा तो उस नारीके मनमें 
निश्चय ही चश्चछता धोगी; कामविकार उत्पन्न होगा और 
यदि उस विकारकी स्थितिमें अवधर प्रास हुआ तो पतन भी 
हो जायगा ! 


जिन ल्ियोंने घर छोड़कर स्व58न्द पुरुषवर्गमें बिचरण 


सामग्री नहीं है, बह्द संपूर्ण गाईस्थ्य-घर्ममें सह्र्मिणी है । _किया है? वे अन्यान्य बाइरी का्यमें चादे कितनी ही 
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# यज्न नायस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तञ्ञ देखताः # 








-अल्याति प्रात यों न कर लें; पर यदि वे अन्तमुंखी होकर 
अपने चरित्रपर दृष्टपात करेंगी तो उनमेंसे अधिकांशको 
-यह अनुभव होगा कि उनके मनमें बहुत बार विकार आया. 
-है और किसी-किसीका तो पतन भी हो गया है। बताइके 
पतित्रता ज्लीके लिये यह कितनी बड़ी हानि है ! 
कुसंगके कारण कदाचित्‌ पुरुषोंकी भाँति नारी भी काम- 
दृष्टिसे पुरुषोंको देखने लगे, तब तो पुरुपके मनोमाव बहुत ही 
जढदी बदलते हैं और दोनोंका पतन निश्चित-सा होता है। 
इस विशनके अनुभवी पाश्चात्त्य बिद्वान्‌ स्टेनली रेड महोदय 
कहते हैं-. 
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धयह पाया गया है कि कई वस्तुएँ, खास करके ख्त्रियाँ; 
अपनी इच्छाशक्तिसे पुरुषके “औरा? को बदल देती हैं। पुरुषके 
शरीरसे उसके मनोभाषों की जो,विद्युतू-लहरियों निकलती हैं, उनके 


बदल जानेसे ५औरा'?के वर्णमें भी परिवर्तन हो जाता है ।? 

मनुष्यके शरीरसे उसके मानसिक काम-क्रोधादि दुर्भावोंके 
तथा त्याग-क्षमादि सदभावोंके विद्युत-कण निरन्तर निकछते 
रहत हैं और उसके शरीरके चारों ओर विविध रंगोंकी 
लहरियोंके रूपमें प्रकट होते हैं । सूक्ष्म दृष्टिसि इनको देखा भी 
जा सकता दे | इन्हींको “ओऔरा? ( &ए779 ) कहते हैं । 

विभिन्न पुरुषोंकी दृष्टि स्लियोपर न पड़े और उससे विकृत 
होनेपर स्तियोंकी दृष्टि पुरुषोंपर न पड़े--बयोकि ऐसा होनेपर 
जस्ञियोंके पवित्र पातित्रत्यका नाश दोता ६द/--इसीसे स्त्रियों- 
के लिये युरुपालयोंमें, बाजारोंमे न धूमकर अलग घरमें रहने- 
का विधान है। यहांतक कह्या गया है कि आहार-निद्राके 
समयमें भी पुरुष ख्रियोंको न देखे |# आजकछ जो स्त्रियोंको 
साथ लेकर घूमने-फिरने तथा एक ही टेबलपर एक साथ 
खाने-पीनेकी प्रया बढ़ रही है; यह बस्तुतः दोपयुक्त न दीलनेपर 
भी महान्‌ दोप उत्पन्न करनेवाली है। ऐसा करनेवाले स्त्री 
पुरुषोंकों ईमानदारीके साथ अपनी मनोदशाका चित्र देखना 
चाहिये और भमल्लीमोति सोच-समझकर सबको ऐसी व्यवस्था 
करनी चाहिये जिसमें मारीके भूषण लजाकी रक्षा हो और 
उसका पातित्रत्य धर्म अक्षुण्ण बना रहे । 
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जब मूच्छिता जगेगी 


( लेखक---श्रीरामनाथजी “सुमन” ) 


अमी उस दिन एक बहिनसे बातें चल पड़ीं। यह एक 
कालेजकी प्रिंसपछ हैं। सुधारके वातावरणमें प्री हुईं । 
पुरुषोंके अन्यायोंपर इन्होंने काफी लिखा है। जीवनके रेंशव- 
में बड़ी-बड़ी आशाएँ लेकर यह चलो थीं। समझती थीं कि 
बह युग बीत गया; जब नारी पुरुपके इशारेपर नाचती थी; 
आज विश्वके कोलाइल और संत्रर्पमें वह राजपथपर खड़ी दे 
और यात्रामें पूरा भाग छेगी | पर अनुभवने शीघ्र स्वप्न भंग 
कर दिया। अब वह अनुभव #रती हं कि आजकी नारी 
एक अद्भुत-ली चीज बन गयी हे। सुबहसे शामतक अपने 
श्रज्ञार और प्रसाधनमें व्यस्त | कालेज जा रही है तो बार- 
बार साड़ीको देख लेती है; वेणीपर हाथ जाते हैं कि कहीं 
गॉँठ खुल तो नहीं रही है; “वैनिटी बैग? मेंसे शीशा निक्राल- 
कर देखती जाती है; विद्याभिदचि उतनी नहां जितनी 





वचन एप पन्ना उन 
# “नाश्नीयाद्‌ भार्यया साईं नैनामीक्षेतर चाश्नतीन ।! ( मंबु० ४ । ४३ ) 


(डिग्रियों'--उपाधियों- -के बल्पर “अच्छा' घर प्राप्त करने- 
का भाव द। विवाहके पूर्व यह और विवाहके बाद अगले, 
कार, सिनेमा) कब्र) पार्टियां या यह न हुआ तो कभी 
समाप्त न होनेबाली आगममें धीरे-धीरे जलना | और कुछ काम 
नहीं । उन्होंन और भी बहुत-से निराशाजनक अनुभव सुनाये। 

इस प्रकारके अनुभव एकाकी नहीं हैं। ये हमार समाज- 
की एक गहरी मानसिक व्यानिके सूचक हैं | में तो ज्यों-ज्यों 
नारी-समस्याओंका अध्ययन करता जाता हूँ, मेरी धारणा हृढ 
होती जाती हैं कि नारी आज जेसी मूस्छिता है; वैसी कभी न 
थी | प्रचारके इस युगमें। जब प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक बर्ग 
अपने अधिकारोंका प्रथन लेकर उठ खड़ा हुआ है ओर जन- 
सेबकोन जागरणकी शझब्जु-ध्वनिसे हमारा मानस कम्पित कर 


दिया है; तब यह बात न केबल आश्चर्यजनक वर हास्पास्पद 
कद दस बिक, 








स्तरी-पुरव पक साथ बैठकर मोजन न करें मौर ख्री भोजन करती हो तो उसे देखे भी नहीं। 


# अब सूडिछता अगेगी # 
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प्रतीत होगी । पर हाल्यात्पद यह नहीं है । शह्ल तो बज रहे 
हैं; पर जब हर दसवें आदमीके द्वाथमें एबं ओठोंसे श्स्‍ और 
बिगुल ब्रज रहे हों, तब्र किसीको कुछ सुनायी न दे--यह 
बिल्कुल स्वाभाविक है । 

आधुनिक नारी बिल्कुल एक तमाशे और दिलबहलावकी 
चीज बन गयी है । नकली आदर्श, नकली आकाड्डाएँ, अपने 
लिये जोरसे बोलनेबाली पर अपनी खत्ब-रक्षामें अत्यन्त 
असमर्थ, सपर्नोपर तेरनवाली--यदि उसका बरस चले तो 
जभीनपर पाँव न रक्खे । फिर वह नारी) जितने संयम और 
कर्व्यकी जगह भोग और मोहसे अपने जीवनकों आच्छन्न 
कर लिया है; जो अपने तारुण्यके दिनोंमें विवेकके उपदेशोंका 
केबल उपहास कर सकती है; जो अपने अभिमावक्रों और 
दितचिन्तकोंक्री सलाह ठुकराकर सस्ती भावुकताके चंद रटे 
वाक्योंके आकर्पप्रकों अधिक महत्व देती है; जो जीवनके 
अत्यन्त जदेल और दूरगानी बन्धनोंमें बंधते हुए सिनमाके 
परदंकि नशा पैदा करनवाडे) पर प्यास बुझा सकनेमें सदा 
असमर्थ दृश्योपर, स्वप्रिल लहरोंपर बह रही है, वह जब 
जिदसीके एक कड़े झटकेयें एक दिन अपनेकों यूख्री रेतपर 
अकेली पाती है।--ऐनी जगह जद्ांस यौवनके ज्वारकी तरजञें 
दूर नि#ूछ गयी हैं और जीवनके भाटेमें जहां अकेलापन है; 
खीघ् है, रोदन हैं; बेत्रती हैं; तव आँखें जीवन युद्धकी प्रखर 
दोपदरीमे एका>क खुल जाती है और सा नने अत्यन्त अनाकर्पक 
रास्ता दूरतक चला गया दिखायी पड़ता है। मैं पृछता हूँ कि 
जीवनके अत्यन्त महत्त्व[र्ण अवतरपर जित नारीने खिलवा इ- 
में अपनको छुटा दिया दे) उसे अब रोकर समाजको गाली 
देनका क्या हक दूँ! जो नारी स्वयं मूच्छिता, विवशा, असहाया 
है; उसका दूपरोंकों शस्ता दिखाने या रुद्ध नारी-शक्तिको 
स्वतन्त्र करमका दावा करना मिथ्या दे। 

मैं पूछता हूँ कि आज जब संसारपर मरणका अन्धकार 
छा गया है ओर जब जीवन) भयत्रस्त-ता। हमारे दरवाजेकी 
कुंडी लटखटा रहा है; तब यह मून्छिता क्या एक खतरा नहीं 
है! आज वह्द अपने प्रति केसे आवस्वस्त द्ोगी ओर मानव- 
जातिक्री माता द्वोनके नाते उसे क्या आर्वात्तन देगी ! अपनी 
सखतन्‍त्रताकी धोषणाओं और अपनी सम्पूर्ण वाग्मिताके बीच 
आजकी नारी पुरुषका अनुकरणभात्र बनकर रद्द गयी है। 
वह्द अपने व्याक्तित्वकी रक्षाक्री बातें करती दै--पर पुरुषके पीछे 
उसके क्रिया-कलापकी नकछ करती बढ़ी जा रदी हैं। उसकी 
इृष्टि अपनी अन्‍्तर्गरेमापर नहीं, पुरुषकी उच्छुब्डुल्तामात्र- 
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पर है; और उस उच्छुद्धलताका इलाज उसने यह समझा है कि 
बह मी अधिकाधिक उच्छुदुल बने; पुरुषके उसी गत रास्ते- 
पर उससे भी तेजीते माग-.वाली ! दौड़ आज पतनके मार्ग- 
पर आगे बढ़नेकी है ! जब संसारके सामने एक नूतन मानव- 
जातिके गढ़नेका, एक नूतन स्वस्थ समाजके निर्नाणका गुरु- 
कार्य उपस्थित है; तब अपने रूपको जरूरतसे ज्यादा कीनती 
समझनेकी भूल करनेवाली नारी क्या करेगी ! ऐसा नदी कि 
पहलेकी नारी शशज्लार नहीं करती थी या वेष-भूषाकी कलासे 
बच्चित थी; पर हाँ, तबसे आज यह अन्तर जरूर आ गया है 
कि जो छचक और मटक, जा शड्जार और आकर्षण कवियों- 
की कल्पनातक या णदके अन्त रंगमें सी-त था, बह आज 
राजतार्गपर इतराता और अटखेलियाँ करता चलता दूँ । 
क्यों ! इससे नारी क्‍या पाती है? इससे समाज क्‍या अहण 
करता है १ 

मैं मी चाहता हूँ कि नारी अपने गौस्वसे गौरवान्वित 
हो; अपनी महिमासे महिमामयी हो; अपने स्वतन्त्र अस्तित्व 
और अधिकारकी घोषणा करे । पर क्या अपनेको केवल 
पुरुषके आकर्षणका केन्द्र बना देनेसे यह होगा १ 

५९ ८ ५ २९ 

और दूसरी ओर एक दूपरे प्रकारकी नारी दिखायी देती 
है। दुनियासें अनजान) देश और धर्मसे अनजान, केवल 
परम्पराके अवगुण्ठनमें बँधी, ब्याह जिके लिये एक अनिवार्य 
क्रम है--जित+का ब्याह इत्ीलिये हुआ कि होता है; अपने 
पति और अपने बारू-बच्चोंकी नाव खेनवाली नारी;--धर्म- 
की अपेक्षा परम्पराका त्रोझ् जितपर अधिक है, श्ञान और 
विव्रेककी अपरेज्ञा अफवाह और किंबइन्तियाँ जिउके मानसपर 
छायी हुई हैं। थोड़ी दूरीतक देख>वाली) थोड़ेमें सन्तुष्ट और 
थोड़ेमें असन्तुष्ट । मानो संवारके प्रतत आँखें बंद किये। एक 
साँस और एक गतिसे जीवनकी लीक-लीकसे बनी डमरपर 
चलनेवाली । चलना है, इत/छये चलती है। बोस ढोना ही 
है, इश्वलिये दोती है ॥ 

हु 


इस लड़कीका जन्म होता है केवल विवाहके लिये । 
उसकी और कोई सार्थकता नहां ईं | माता उसे पाकर पुलकेत 
नहों, पिता उसे पाकर प्रतनन्न नहों | जब आ गयी है; 
तब उसे ग्रहण करना ही है; इस लये कुट्म्वमें वह स्वीकृत है | 
गहने-कपड़ोंमें मगन, बाल-बन्चोंमें मगन, गाँव-धरमें मगन; 
सग्े-सम्बन्धियोंमें मगन | जो भिला हैं, उप्के प्रति कोई 
सक्रिय विरोधका भाव उसमें नहीं । वह क्‍या ह और कहाँ 


श्र 
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है; इसकी कोई अनुभूति नहीं । पुरुषके बिना रास्ता खोजनेमें 
भी असमर्थ, चल्ती हुई भय; लक्षा, आशंकासे भस्त, भीत 
मृगीकी भाँति देख-देखकर, ए/ुँक-फूँककर पॉव रखनेवाली । 
खिलोना-सी ! 

नारी-जीवनके ये दोनों ही दृश्य बड़े दुःखद हैं। समाजमें 
इतनी समभाएँ हैं, इतने संगठन हैं; हर तरहका काम हो रहा 
है; पर चेतना नहीं आ रही है । इसका कारण यही है कि नारी 
जीवन मूच्छांके अन्धकार और नशेसे भर गया है । आज नारी 
अचेत दै, छुद्र प्रब्नोंमें व्यस्त, क्षुद्र स्वार्थोमें लिप, दूरतक 
देखनेमें असमर्थ, अपनी संस्कृति और उदार परम्पराओंके 
प्रति अविश्वसत | 

यह बेहोशी केसे दूर होगी ? पुरुषकी नकल करनेसे !? 
बुराइयोंमें उसकी हो डूसे ! नहीं। यह गलत रास्ता है। यह मयानक 
है । जबतक नारी अनुभव न करेगी कि वह पुरुषको 
निश्चित्तता और आनन्द देनेवाली मात्र नहीं है बल्कि उसे 
संस्कार प्रदान करनेवाली भी है, जबतक वह न समझेगी कि 
वह “रमणी? है। पर रमणीसे अधिक माता है। वह पुरुष- 
जातिकी माता दे; तबतक सब बातें व्यर्थ हैं । 

मैं मानता हूँ कि हमारी संस्कृतिके लिये बड़ा ही विकट 
समय यह आया है । हमें भय दूसरोंसे उतना नहीं, जितना 
अपनेसे है । अपनेसे इसलिये कि हम आत्मदीमतिसे धून्य हो 
गये हैं । हम अपने अन्तरकों भूलकर बाहर प्रकाशक लिये 
भटक रहे हैं । आँखें बंद किये हुए, सूर्यके न उगनेका यह 
उछाइना व्यर्थ है । एक सर्वग्रादी नास्तिकतासे हमारा मानस 
आन्छन्न द्ोता जा रहा है। चारों ओरसे तेज हवाएँ. आ रही 
हैं और इसके बीच हमें अपने दीपककी रक्षाका कोई उत्साह 
नहीं रह गया है | 

ओर, यह सब इसलिये और भी भयानक हो उठा है कि 
न केवल हमारे राष्ट्रकी शरीर-शक्ति सुस्त है वर प्राणशक्ति 
भी सो रही है । कौन है यह प्राणशक्ति ! वद्दी-वही नारी जो 
युग-युगसे हमारी सम्यताके आदर्शका दीपक प्रज्वल्ति रखती 
आ रही है, जिसने पुरुषके शानको भक्ति और श्रद्धासे संस्कृत 
किया है; जिसने स्वार्योपर मानवत्ताकी प्रधानताकी घोषणा की 
है, जिसने मानवजातिमें सम्टिगत कोमल प्राण और आत्मा- 
का खजन किया है | वही दानमयी; सर्वत्यागमयी, महिमा- 
मयी नारी । 

बही नारी आज मुब्छित है। वद्दी नारी आज अचेत है। 
माता आज दीना बन गयी है; अपने गौरवके प्रति विस्मृत । 





स्नेहकी घारासे ग्रहोंका सिश्चन करनेवाली गह-लक्ष्मी आज 
बिवशा) उपेक्षिता, तिरस्कृता हैं। अपने दुधसे मानब-जातिकी 
आशा और भविष्यका निर्माण और रक्षण करनेवाली माता आज 
भूलण्ठिता है । अपनेको देकर सब कुछ पानेवाली। सर्बमयी 
अन्नपूर्णा आज रिक्त है। तब केसे जागरण होगा ! 

बाहर दौपक सेंजोनेका आज फैशन है। जगमग करती 
दीपमालिका मनको मुग्ध किये लेती है । प्रकाशसे आँखें 
चकाचॉोंध हैं । पर अन्तर सूना, देवगहमें बुझती-सी एक लौ) 
जिठकी ओर किसीका ध्यान नहीं और उपेक्षा तथा स्नेइकी 
कमीसे जितकी बाती दम तोड़ना चाहती है। चेतन नारीसे 
भूत्य गद ऐसा ही द्वोता है । 

मेरे सामने एक चित्र टँगा है। मनोरम प्रान्त; चतुर्दिक्‌ 
हरे-मेरे दक्ष; डालियां हिलता-डुलती; झकोयेंसे दृश्ष कम्पित | 
एक नारी ऑचलसे दीपको बुझनेसे बचाती हुई देव-मन्दिर- 
की ओर अग्रसर हो रही है । कहीं उसका ध्यान नहीं है; 
अपना भी ध्यान नहीं हू | बरस, दीपक जलता रहे--देवताके 
मन्दिरको प्रकाशित करभवाछा दीपक | 

यही हमारी सम्यता ओर संस्कृतिका चित्र है। यही 
वास्तविक नारीका चित्र है | कठिनाइयों और प्रतिकूल 
परिस्थितियोंके ब्रीच भी अपने कर्तव्यमें अनुरक्त | अपने 
आदर्शको बुझन न देनेकों सन्नद्ध । जिनने युगेसि इसी प्रकार 
हमारी आत्माकों जाग्रतू सूखा ह--प्राणोंकी दीप्ति बुझने 
नहीं दी है । जिसके अश्वल-तरे प्रकाश सुरक्षित है। जितकी 
छायामें देवताकी अर्चना भाश्वस्त 6 । आत्मदेवकी पूजा 
निरन्तर चलती रहे; इस उद्देश्यसे श्रद्धांके दीयककोीं बचाती 
हुईं, देवताके मार्गपर निरन्तर बढ़नेवाली | 

यह सम्पूर्ण नारी-शक्ति आज मूर््छित है| यह समस्त 
शक्ति आज रुद्ध ह | हे माताओ, बहिनो) बेटियों ! तुम 
अपने गौरबकी परम्पराकी ओर देखो । तुम जगो; तुम्हारे 
जगे बिना कुछ न बचेगा । वुम्दोरे सहयोग बिना कोई भी 
महत्त्वपूर्ण कार्य सम्मत्र नहीं है । सुम उठो। मोहके छुच्छ 
बन्धनोंको तोड़ दो । आज जीवन तुम्हारी भीख चाहता है; 
आज सनन्‍्तति तुम्हारा मातृत्व चाहती है। आज भाई घुम्हारा 
बहनापा चाहते हैं | युग-युगमे तुमने स्नेहका जो दान किया 
है, वह क्या आज बंद हो जायगा ! तुम्हारी मधुर वाणीसे 
यह भुखरित रहे हैं। क्‍या वे आज मौन हो जायेंगे ! तुम्हारी 
मुसकानसे हमारा मानम स्विग्ध होता रहा है। क्‍या आज उस 
क्रमका अन्त दो जायगा ? ठुमकों देखकर हमने अपनेको 
खोजा और पाया है | तब्र आज छुम अपने स्व-रूपको क्यों 
छोड़ोगी ! 


# बीसयीं सवीम बारी # 
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आज जब जगत्‌पर मरणका अन्धकार छा गया है; जब 
मानवताके शाश्वत सत्य दानवताके मुखमें हैं, तत्र इस तरह 
काम न चलेगा। तब नारीकों अपने गौरवकी परम्पराकी रक्षा- 
के लिये खड़ा होना पड़ेगा । तत्र उसे देखना होगा कि जिस 
पुरुषकों उसने सभ्यता और संस्कृतिकी दीक्षा दी; जिसमें 
उसने ममत्व और मर्यादाओंका विस्तार कियाः और जिस 
पुरुषकी वह माता है; वह उसकी उपेक्षा, उसका अपमान 
ने कर सकेगा । 

मा ! अपनी मृच्छासे जगो। उठो ! तुम बन्धनमुक्त 


हो। तुम सर्वशक्तिमयी हो | तुममें वह मातृत्व जाग्रत्‌ हो-- 
बह गौरव, वह तेज, जिसके लिये विश्वके, भारतके प्राण 
छटपटा रहे हैं। हे मज्लमयी ! तुम्दारे मज्ञल-गानसे मानवताका 
मार्ग मुखरित हो । दे दानमयी ! तुम्दारे दानसे हमारा जीवन 
धन्य हो । दे शक्तिमयी ! तुम्दांरे तेजले हम तेजस्वी हों । 
उन बन्चनोंकों टूट जाने दो) जिनमें तुमने अपनेको बाँध लिया 
है। हे दद्ध नारी ! तुम निर्बन्ध हो) हे मूच्छिते ! तुम नाग्रत्‌ 
हो | मानवताके अगणित झुद्ध कण्ठ तुम्हारा आवाहन करते 
हैं। उठो और अपनी श्ञाश्वत यात्रा पुनः आरम्म करो | 





बीसवीं सर्दीमें नारी 


( लेखक--पण्डित श्रीमदनमोहन जी विद्यासागर ) 


जैसे स्वप्नते कोई जाग उठे और एकदम अपने सामने 
सब परिवर्तित देग्बे, बैने ही ब्रीमबीं सदीने नींद तोड़ी करवट 
बदली और देखा"'*'*'सब कुछ बदल गया है ।**“"'हर 
पदार्थने नये रंग-ढंग स्वीकार कर लिये हैं । 

रहन-सहन; आचार-विचार। विद्या-विधान) विचारधारा) 
वेश-भूपा) रंग ढंग-सब बिल्कुछ बदल गये हैं |***** प्राचीन 
और नवीनमें सर्वथा आकाश-पातालका भेद आ गया है| 

चहल पढल दुनिया बढ़नेसे श्क्षाण्डमें कुछ हरारत होने 
लगी; कारखान-फैक्टरयोंक धूएँसे तमाम ब्रह्माण्डकी आँखें 
( दृष्टिकोण ) काली हो गयीं। चिमनियोंक्री प्रतिदिनकी 
सीटियोंने स्वप्नकों भगाकर मानों चौबीसों घंटे जागरणकी 
सूचना दे दी हो। तरह-तरहकी पार्टियोंके नारोंसे आतमान 
फट गया और इस बदलती दुनियाँकी खबर स्वर्गमें जा 
पहुँची ।' ** “' अपने दरवारके रंगमें भंग होते देख देवता ओं- 
में तहलका मच गया । 

देवताओंकी भारतवर्षकी हुकूमत छोड़े काफी समय हो 
चुका था | *“*' सबने सोचा; चलो अपने इस प्यारे देशमें 
जाकर जरा निरीक्षण कर आवें। विशिष्ट मण्डल तैयार हो 
गया। नामावली बननेके बाद देखा गया कि उममें नारी- 
देवता तो कोई था ही नहीं। अखिल-देवता-महिला-मण्डल- 
की प्रधाना इन्द्राणीने कद्दा-- “हमारा प्रतिनिधित्व क्यों नहीं ! 
यदि बह्ाँ कमी स्रियोंसे कान आ पड़ा तो आप सब किसका 
मुख ताकेंगे ! परायी औरतोंसे बातें करना तो सर्वथा हानिकर 
और निषिद्ध है |? 

देवता अपनी-अपनी देवियोंके सहित"*“*“*'भारतभूमिके 


आकाशमार्गपर उतर आये | निर्णय हुआ कि पहले र्री- 
सम्बन्धी मामलोपर ही निरीक्षण और अध्ययन किया जायगा। 

*** *'राय बहादुर” '" * 'प्रसादजीके महलकी अटारीपर 
सबसे प्रथम मण्डल उतर आया। यूर्यको अंदर भेजा । आठ बजे 
थे। उनकी कन्या ( सत्ताईस वर्षकी ) अभीतक सो रही थी। 
रातको एक बजे ढांससे वापिस आयी थी ।**“** उसकी 
बहिन **"( बाईस वर्षकी )) जो एम््‌० ए.० में थी, मेजपर सिर 
रक्खे खुरादे ले रही थी । परीक्षाएँ सिर॒पर होनेसे प्रातः पढ़ा 
करती थी |*"**** पढ़ते-पढ़ते समाधिमें चली गयी थी | 
'“”'" पास ही पुस्तकमें किसी तरुणकी एक फोटो भी पड़ी 
थी ॥ ००१०५ ५ 

सूर्य देवताने चारों तरफ दृष्टि डाली और ऊपर चढ़ 
आये। 

क्यों ! क्या-क्या देखा १***“** 

सब कुछ सुननेके बाद एकने पूछा--«भरे ! वहाँ कोई 
रामायण-महाभारतकी पोयी भी थी या नहीं ?? 

ओरे | रे | यह क्‍या कहते हो! ए+ ग्रन्थमें वहाँ लिखा 
था कि ये तो अविकसित युगकी पुरानी किताबें हैं | वहाँ 
तो बहुत-से चटकीले, चमकीले नाटक-उपन्यास पड़े थे | **** * " 

उसमें“ ****जब उसने सब बातें खोल-खोलकर कहीं तो 
देव-सर््रियों मी छजित हो गयीं |*** *** 


एकने उत्सुकतावश पूछा-“क्या उनका पाणि-म्रद्ण संस्कार 
नहीं हुआ !? मण्डलके अध्यक्षने कह्टा--“शामको देइलीमें 
दिखायेंगे ।? 


श्घ्ट 
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“* “बड़े-बड़े राजाओं, अफमपरोंकी स्ियोँ, बहिनें; 
बैटियाँ एक बड़े हालमें नाच रही थीं। मोली देव-खियोंने 
जो दृश्य देखा, मौचक-सी रह गयीं। कदहा--'छिः ! छिः |! 
छिः !!! सब्रके सामने “पति-पत्नी! का इस तरहका आचरण तो 
पतित लोगोंका व्यवहार है |? '*** " अध्यक्षने कहा---५देवियो ! 
यहाँपर प्कटि-प्रहण संस्कार! और “पाणि-ग्रहण संस्कार” दोनों 
हो रहे हैं | पर बस्तुतः ये पति-पत्रियोंके जोड़े नहीं हैं। 
**“ * इसका रूप। **”* "एक बूढ़ी देवता महिलाने पूछा-- 
धक्या इनका कोई धरम-करम, पूजा-पाठ नहीं रहा ?१"***** 
अध्यक्षने कहा--“धीरे-धीरे बातें करो । आजकल इन सबको 
तो ढकोपछा समझा जाता है। फुर्मत नहीं। नौ बजेतक 
इनका श्ज्ञार होता है, फिर काडेज जाना ।''' **'सायंकाल 
सिनेमा-भ्रमणादि ! फुमंत मिले तो मुझे विश्वास है कि ये 
भी उसका नाम ले लें |" *'छखनऊकी उन दोनों पढ़ी- 
छिखी नारियोंका विवाह भी नहीं हुआ । शायद वे आदित्य- 
ब्रह्मचारेणी रहना पसंद करती हों | मैंने तो ऐसा भी सुना 
है कि अधिकांश अविवाहित ही रहना पसंद करती हैं, क्योंकि 
बच्चे पैदा करना भी क्या कोई काम है। वे इनके स्वतन्त्र 
जीवन-सुलके कंटक मात्र हैं ।**“*'उनको छटकाये ये 
मिनिस्टरियोँ कैसे सैंभाल सकती हैं १* ** 

शिष्टमण्डल वहाँसे चछकर छादौरके छारेंस गाईनके 
ऊपरकी पहाड़ीरर जा पहँचा । झूपती हुई लड़कियोंकी एक 
गोली उधरसे गुजरी '***** । इतर-फुलेलकी सुगन्धके भारे 
( देव-स्रियेंकी नाक फटने छगी )“"”*“उनकी भुजाएँ 
नंगी थी; गर्दन साफ, आधी छाती *“*१ कपड़े इतने 
बारीक " *** । उनकी बातचीत बहुत-सी ऐसी बातें थीं, 
जो देव-महिलाओंको पमंद नहीं थीं । 

देवता महिला-संदस्थाने कह्य---“ेदोंमें तो फूलेंसे श्ज्ञार 
और हाथके कते-बुने कपढ़े पहननेका विधान है ?? *** '** 

अध्यक्ष) कहां--'देवीजी ! वेद तो कभीके गे इरियोंके 
गीत सिद्ध किय्रे जा चुके हैं ।**“***“तो क्‍या इन्हें कोई वेद- 
मन्त्र भी याद नहीं! अध्यक्ष मुसकराकर कदहा--(रतन! 
और « किस्मत्‌ःके गानोंते जो इंस्प्रिशन है, वह इनमें कहाँ ? 

शामका समय था; एक डेमिंग द्वालमें सब लोग पहुँचे | 
आर वर्षकी एक लडकी अपनी अम्मारे कहती थी-“अम्मी | 
मुसे भी पाउडर स्रो छिउस्टिक छगा दो न। आज सिनेमा 
जाना है ।'''''वहोँ नरेन्द्र आवेगा | मैंने उसे कह दियाहै 
कि वू मेरा साजनः में तेरी'"“** |? 


०. 
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# यज्ञ मार्षस्तु पूज्यन्ते रमस्से लज् देवताः # 





देवता महित्य-सदस्याकी इच्छा हुई कि “ईूत छोकरीके 
तिरके बाल नोच डाई ।”*“*“**दादाजी | क्या इन्हें 
वाल्यकालसे कोई यहकृत्य नदीं तिखाया जाता ?? अध्यक्षने 
कषहा--देवीजी ! आजकल तो समानताका तिद्धान्त है। 
इनका कहना है कि यह हमारा कार्य नहीं | हमने ठेका 
नहीं लिया कि चूह्हेमें पड़ें |" ***** “कई बार तो भोजन 
भी परिवारका होटलमें ही हो जाता है। 

प्रातः:काल अखबारमें पढ़ा कि अ्म्बईमें “अलिक भारतीय 
महित्य-सम्मेलन? का अधिवेशन है | 

शिष्टमण्डल वहाँ जा पहुँचा । अंदर जाने छगा तो 
स्वयंसेविकाने कहा--४टिकट या पास ?? 

अध्यक्षने कहा--“देवी ! दम तो स्वर्गवापी हैं: *****? 
उनके वेश-मषा देख रेशमी साड़ीमें देदीप्यमान उस देशसेविका- 
ने कह्ा---/बिना टिकटके अंदर जानेकी इजाजत नहीं ।? '** *** 
उन्होंने अन्तर्धान होकर सब देखने-जानगेकी सोची | 

मदझ्धपर भारतवर्षकी बड़ी-बड़ी महिलाएँ विराजमान 
थीं। उनके हाव-भाव; वेश-भूपाको देख ऐसा मालूम पड़ता 
था कि ये सब एक प्रदर्शनीमें रख- योग्य गुड़ियाएँ हैं। 
देशसेविकाएँ न द्ोकर देशभश्षिकाएँ हैं |'*" “इनसे 
देशका कोई कल्याण नहीं होनेका | 

कार्यवाही प्रारम्म हुई ।*'*““उनकी एक ऐसी 
भाषा थी, जो बेचारे इनको समझ न आयी | ये इस भाषाकी 
लक्कड़दादी ( संस्कृत ) को तो जानते थे, पर'**''**** 
बृहस्पतिने आकर उनकी यह वाघा दूर कर दी “*"। उसने 
बताया कि कई प्रस्ताव पास किये जा रहे हैं--- 

१-कुछ अन्‍्तर्जातीय राजनीति-सम्बन्धी हैं" *-****५ 

२-कुछ भारतीय राजनी त-सम्बन्धी हैं'***** *। 

रे-कुछ कि ग्न-मजदुर-सम्बन्धी भी हैं“ ****॥ 

४-कुछ कलकसेमें पुललछतके विद्यारथितॉपर छाट्ैचार्जके 
विपयमें* *»००००«०००| 

देवता मद्दिला-सदस्याने पूछा--“क्यों क्‍या कोई नारी- 
सम्बन्धी प्रस्ताव भी दे !? 

जवाब भिला--नहीं'*“*“*“श्चोके ठीक पालन; 
जियोंकी उत्तम शिक्षा, फैशनोंका विरोध, सामाजिक बुराइयों- 
का विरोध, मूढ़ विश्वार्ोंके खण्डन-विपयक चर्चा भी हुई या 
नहीं !? देवता महिलाने पूछा | अध्यक्षने कहा--इन विषयों- 
पर विचार करना इनको अपमानजनक मादूम पड़ता है। 


# भ्रगतिशील संश्कार मौर साहित्यले पोषित समाजकी नारी # 








श्श्थ 
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इसके बाद शिष्टमण्डछ कुछ समय और दसमारे देशमें 
रहा और उपने कई कुद्धम्बों; स्कूलों और अन्य संस्थाओंका 
निरीक्षण किया (०5९ *** 

आसमानमें बादल गरज रहे थे" *“*“**। देवताओंनि 
आतिदाबाजियाँ ( ब्रिजलियों ) चमकाकर उन्हें मार्ग दिखाया | 
शिष्ट-मण्डलकी रिपोर्ट खुनकर यह विचार बना कि-- 

“स्लियोंमें जागरण नामसे सश्लालित आन्दोलनसे नारी- 
जातिका कल्याण होनेके स्थानयर द्वानि अधिक हो रही है। 
उनको दी जानेवाली शिक्षा उन्हें न घरका रखती है और न 
कहीं औरका । मातृत्वके प्रति गौरवतुद्धि हट गयी है । 
माता बननेसे नारियाँ घबराने लगी हैं। णहिणीत्व भी ग्हित 
है। उन्हें तो जीवनभर डालिंग बननेमें अधिक लाम दिग्वायी 
बता है।?+ ००० ०९० ४७: 

इस बीसवीं सदीमें उनका स्थान ऊँचा नहीं हुआ, पर 


नीचा ही है। सदाचार पुण्य-घर्म-पालनसे स्थिति ऊँची होती 

है; मीटिंगें करने या प्रस्ताव पास करनेसे नहीं | सादा पवित्र 

जीवन नारी ( क्‍या सबके ) के लिये छामशयक है । 

फैशनेबल जीवन नहीं |" **''निस्सनन्‍्देह जो बाधाएँ ह्लियोकी 

उन्नतिमें बाघक हैं, उनके दूर करनेकी हम भी सिफारिश 

करते हैं । जिन बुराइयोंके करनेका अधिकार कानूनदारा 

पुरुषोंको मिला है; उन्हीं घुराइयेंके करनेका अधिकार मॉगना 
महामूर्गवता दै। प्रय्ष तो यह द्वोना चाहिये कि बुराई सब 
जगहसे हृटायी जाय ।**“* 'नारीको अपना नारीपन नहीं 
भुलाना चाहिये । वर्तमानर्मे इसको भूलकर नारी अपना नया 
ही रूप बनाना चाहती है) जो कि उसकी शारीरिक और मानसिक 
उन्नतिमें बड़ी मारी झकाबठ है | *“** 


क्या मेरी प्यारी बढ़िने इस सत्यमार्गको पहचाननेका 
प्रयत्न करेंगी ? 





प्रगतिशील संस्कार ओर साहित्यसे पोषित समाजकी नारी 


( लेखक---पं० श्रीसूर्यन|रायणजी व्यास ) 


जिप देश अथवा समाजका साहित्य स्वस्थ एवं जीवित 
दोता हे, वही देश या समाज जीवित) उचित प्रगतिशील माना 
जाता है। इजारों वर्ष बीत जानपर भी भारतकी इस बातका 
गर्व है कि उसका साहेत्य सर्वाज्ञीग पुष्ट होनके कारण ही 
उसका समाज स्वस्थतापूर्वक चिरजीवी बना हुआ है | अवश्य 
ही पराधीनताकी पिछली दो शताब्दियोंमें हमारी अपनी आत्म- 
विस्मृतिने पर-प्ररणासे पथ-श्रान्त बना दिया है; जिप भारतसे 
प्रकाश पाकर विश्वक्री संस्कृति अपनेको उज्ज्बल देखनेको 
विवश बनती थी; उस भारतक़ों स्वतःकी आत्म-प्रवश्चनाने 
अवद्य ही विपथगामिताका अनुयायी कर दिया है। जि उसे प्रेरित 
हो कित्ी भी साहित्य अथव्रा सवाजने प्रगतिताधना की है; 
उसका «मूल? कितना विद्याल, कितना समुन्नत शोना चाहिये, 
जो निरन्तर श्ताब्दियोंमे नद्ीं, सहसात्दियोंसे सममानल्‍ूपसे 
अनेक उत्पान-पतनोंके आते-जाते रहनेपर भी जगको प्रगति 
और प्रकाक्ष प्रदान करता आ रहा है। 

भारतीय साहित्यने अपने समाजकों जो नेतिक और 
सांस्कृतिक संवर्धन दिया है, वह चिरकालछाबाधित है। उसकी 
प्रगति-प्रेरणामें भी उच्छुल्डलताक़ों अवपर नहों है। सदाचार- 
की मर्यादित मानथूमिपर प्रधावित होनेकी संपूर्ण म्वाधीनता 


अवश्य है। पश्चिमके प्रक्राशमें प्राप्त प्रगतिके नामपर हमने 
जो पतनकी ओर पथ-क्रमण किया है; वह हमारी संस्कृतिक्री 
समाधिमें ही सहायक बना है) नमुन्नति्में नहीं । पश्चिममें 
जिसे आज “प्रगति? शापितकर सभाज-निर्माणके लिये सुधार! 
सूचित किया जाता है; उसका भनियन्त्रित रूप! हमारे पुरातन 
साहिय्यमें आरम्भसे ही नीत-निर्धारणके अवमर प्रतिध्ति हो 
चुका है । समाजक्री वेगवती गतिक्री धारा ओर विकासकी 
सुविधाकों लक्ष्यमें रखकर ह्वी साहित्य-लशओंने मनोविज्ञान- 
पूर्वक निर्णय किया है; परंतु पूर्वकी प्रगतिमें पश्चिथ्ीय 
प्रतिबन्ध छगे रहनेके कारण समाजके अज्ञ सुधारप्रियोंने 
सम्य-संस्कारोंकों अनजाने जिस तरह उल्हँच्ा है, उससे न तो 
वे पश्चिमके पाइर्वमें पहुँच पाये हैं, न वे पूर्वके ही रह 
पाये हैं । पूर्वका विधान सदाचारकी नींवपर हुआ है और 
पश्चिमकी सदाचारविषयक्र धारणाकी परम्परा ही प्रथक्‌ रद्दी 
है। मारतीय सम्यताकी आधार शल्ा संस्कृति--सदाचारपर 
अधिष्ठित रहइनेके कारण उसकी सामाजिक स्थिति, समुन्नति, 
सवोपरिं सुख-समाघधान रहती आयी है। इसके विपरीत भौतिक 
मोग-कामनाके महत्त्वपर निर्मित पश्चिमने सदाचारकी संयम- 
सीमाको महत्व न देकर जिस मभ्यताको पोषित किया है; 


शे३० 


॥ यत्र लायेस्लु पूज्यन्ते रमस्ते तभ्ञ देवताः # 








उसने जीवनके वास्तविक सामाजिक सौरू्यकी विकास-साधना 
ही नहीं होने दी है। पश्चिमके इसी संस्कारके अनुकरणने 
भारतीय समाजकी अशान्तिको जन्म दिया है। 

जिन्होंने सावधानीपूर्वक भारतीय साहित्यका अनुशीलन 
किया है; वे स्वीकार करेंगे कि सदियोसे नहीं, सहलान्दियोंति 
“पुरातन-तम? कहे--समझे जानेवाले दुरदर्शो आचार्योनि 
हमें जिस प्रकार सामाजिक सुधारकी सुविधाएँ प्रदान की हैं; 
वह आज ही नहीं---आनेवाले अनेक युगोंको भी प्रेरणा देती 
रहेंगी । परंतु हम अपने आदर्शोंसे आज अनजान हो गये हैं। 
संस्कृत-साहित्यके रसिक कबिकुछकलाघर महाकवि कालिदास- 
की शाज्लारिकताको कौन नहीं जानता ! उनकी शकुन्तला) 
मालबिका, उर्वशी और यक्षपक्षीकी सौन्दय॑-माधुरी, प्रणय- 
विल्ञत सारे विश्वके सुधी-समाजके गाये हुए. हैं; परंतु दो 
हजार साल पुराने इस रस-बिलासके आचार्य कविका “आदश? 
था--“अनिर्वचनीयं परकलत्रम्‌(परख्रीकी चर्चा करना अनुचित 
है। ) भर्यादाकी मान-भूमिपर ही काछिदासके काव्य-नाटक 
पात्रॉका अभिनय है । परंतु ये पात्र अपनी पुरोगामिता: 
सौन्दर्य-प्रसाघना आदिमें आजकी "पेरिस? की परम प्रगतिशीछा 
परियोंको भी पीछे ही नहीं; बहुत पीछे छोड़ देनेवाले हैं। 
फिर भी इनके चरिन्नोंकी आदर्श भावनापर आज भी कोन 
अँगुली उठानेका साहस कर सकता है ! 


हमारे समक्ष जिस वैदिक समाजकी आदिम वैवाहिक 
कल्पना 'रसूर्याःके रूपमें ऋग्वेदने प्रस्तुत की है, उसकी 
परम्परा न जाने कितनी शत-सहस्तान्दियोंके बाद मी आजके 
समाजमें यथावत्‌ देखी जा सकती है। इस आदिम वैदिक 
विवाहमें भी “कम्याःकी जो कल्पना की है; बह यौवनके 
लक्षणोंसह्दित हुई है ( “कन्यात्वेन अमिनवयौवनलक्षणं 
लक्ष्यते,---सायण) | और उसे स्वतःपतिकी कामना करनेवाली 
सूच्चित किया है ( पर्ति कामयमानाम्‌ ) । अपना जीवन-संगी 
निर्वाचित करनेकी खाधीनता रखनेवाली कुमारिकाएँ ये 
आधुनिक नहीं, किंतु ठेठ वैदिक युगकी रही हैं। उपनिषद्‌ 
और वैदिक साहित्यकी वेदवादिनी बाला ( अविवाहिता ) 
ओंकी तो अनेक कथा-गायाएँ इस साहित्य भरी हुई हैं। 
कई देवियोँ अक्मवादिनी और मन्त्रदर्शिनी हो चुकी हैं | 
मैत्रेयी और गार्गीके कौमार्य-कालूमें महर्षि याशवल्क्य-जैसे 
आचार्यप्रवरसे ब्रह्मवाद करनेकी चर्चासे आज भी उपनिषद्‌- 
प्रिय समाज खूब परिचित है। नारीकी यह प्रतिष्ठा अविवाहिता- 
घस्याका यह स्वातन्ध्य और शान-विज्ञान-जैसे गम्भीर विषयपर 


प्रभृत्व पश्चिमके प्रकाशमें सुधारकी घूसरित धारणा रखनेवाली 
देवियोकों अब मी पथ-प्रदर्शनके लिये पर्यात है । 


विवाह और दाम्पत्य-जीवनकी उलक्षी हुई आधुनिक 
समस्याने समाज-जीवनकों जर्जर और अशान्तिमय बना 
दिया है। हमारी संस्कृतिकी विस्मृति और पराधीनताकी लंबी 
अवधिने आत्मविश्वास एवं आत्मस्वरूपपर अज्ञानका आवरण 
डालकर हमें जिस अन्धतमम डाल दिया है; यह अशान्ति उसीकी 
आमारी हुई है। परंतु हमने इससे निकलनेके लिये भी जो 
उपाय--योजनाएँ की हैं; उनका आदर्श पूर्वको नहीं) 
पश्चिमको बनाया है, जो समाजकी इस मधुर समस्याके विषय - 
में गहरे अँधेरेमें जा रहा है। विवाहके आठ प्रकारान्तरोंमें 
भारतीय पद्धतिने जो सुविधाएँ और सरल्ताएँ प्रदान की 
हैं, वह निरन्तर “तलाक? की ध्ताली? जेबमें रखकर प्रतिक्षण 
पतिके साथ प्रेम-प्रपश्चन-रचना करनेवाली देवियोंके देशमें भी 
दिखायी नहीं दे सकतीं। इसपर भी उन आठ प्रकारोंमें 
संकुचितताकों तिलमात्र अवसर नहीं है | सिविल-मैरेजकी 
संस्कारहीन सुविधाने उच्छुद्डुलता और स्वैराचारको अवश्य ही 
सरल बना दिया है। पर भारतीय पद्धतिने समाजकों मनोडनुकूल 
सुविधा प्रदान करके भी पावित्य-परम्पराका जो अद्भुश रक्‍्खा 
है, उसकी कल्पना भी आधुनिक सुधारोंकों नहीं छू सकती ! 
और देशोंने प्रगतिशीलताका “पद्मा? पाकर भी जिन सुविधा- 
ओंको क्षम्य नहीं समझा, उन उदार सूचनाओंकों भी जब 
हम अपने मानव-धर्मके विधाताओंके विधानोंमें सहज देखते 
हैं तो विस्मयसे विमुग्घ ही बन जाना पड़ता है। “नियोग'के 
विधानको नेतिकताकी परिधिमें परिगणितकर नारीकों “कुल- 
लक्ष्मी? स्वीकार करनेकी बात वह पश्चिम भी; जिसके सदाचार 
का 'स्तरः ऊपर नहीं है, स्वीकार करनेको तैयार न 
होगा ! यही कारण है कि भारतीय साहित्यके समक्ष हमारा 
सिर सदा नम्नतासे झ्का रहता है। जिस युगकी हम चर्चा 
कर रहे हैं, उसकी कई शत-शताब्दियोंके बादतक पश्चिमने 
सम्यताके समीरको स्पर्श नहीं किया था। पुरातन कालकी 
नारी यदि केवल सन्तान उत्पन्न करनेकी “मशीन? या रसोई- 
घरकी रानी? दी रहती तो शान-विशज्ञानके क्षेत्रमें जो उसने 
नरके साथ सहकार किया हैः वह कैसे सम्भव होता। हाँ; उनकी 
सर्वाज्नीण समुन्नतिमें भी सदाचार उनका चिरसंगी बना रहा 
है। उसको त्यागकर वे इस समयकी बाजारू प्रगतिशील नहीं 
बनी । वेश्या कही जानेवाली वसन्त-सेना, बौद्धकालकी अनु- 
यायी बासवदत्ता यदि आजकी परिमाषामें “वेश्या? ही होती 


# नारीका सम्मान # 


रदेरै 





तो इतिहास और साहित्यने उन्हें अमर न बना दिया होता ! 
दमयन्ती और शकुन्तछाकी प्रणयकथा इतिइत्तकी अमर-कथाएँ 
हैं पर विश्वामित्र और कण्वके “आश्रमकी पविन्नताःकी 
घरोहर उनके साथ है । महर्षि कण्व शकुन्तलाके प्रणयपर भी 
अपनी मुद्दर छंगा देते हैं | यदि यह “असम्मव घटना” होती 
तो एक आश्रमवासी तपोधन महर्षिकी सहिष्णुताकी अधिकारी 
नहीं बनती | सम्भव है पुरातत्त्कके पण्डितोंकी शक्रुन्तछा; दम- 
यन्तीके कोई सिक्के न मिलें और आधुनिक विज्ञानकी कसोटीपर 
उनका अस्तित्व साबित न भी किया जा सके; किंठु इतिहास- 
विश्रुत कालिदासने आजसे दो इजार सार पहले इन्हें अपने 
साहित्यमें अमर पात्र बनाकर दो सहस्ताब्दियोंके समाजके साथ 
अवश्य उनका सामझस्य बिठला दिया है| इसके बाद पाठक 
उस हाकुन्तछाका रूप देखें; जो निरे जंगलमें पछकर वल्कल- 
वसन परिधानकर शिष्टता-सम्यता ओर सोन्‍्दर्य-प्रसाधनोंसे परि- 
पूर्ण एक ऐसी उत्कृष्ट नारी निर्मित होती है, जिसकी संस्कारिता- 
के साथ इस युगकी कोई भी समुन्नत सम्राशी मी नहीं ब्रिउछायी 
जा सकेगी ! 

कौन पहचान सकता है कि हम उसी समुन्नतिके सौघ- 
शिखरपर पहुँचे हुए, समाजकी ही सन्तानें हैं ! 

हम जिन्हें पुराने समझते हैं, (वाम्तवमें विकृत ) उन 
परिवारोंमें यदि किसी कन्याक्रो “वर? देखना चाहें तो नहीं 
दिखलाया जाता | फिर “फोटो'की बात तो बहुत दूर है। 
किंतु खयंवरकी बहुत प्रसिद्ध प्रणालिकामें तो अत्यन्त कुलीन 
राजकुलोंतककी रूपरमणियोंका शतशः राजकुमारोंके सम्मुख 
प्रदर्शन द्वी होता था। वे स्वतः पतिनिर्वाचन करती थीं ! 
इन “असूर्यम्पश्याओं'के विष्रयमें क्या कहा जायगा १ क्‍या 
उन्हें उद्धता) स्वेराचारिणी या असंस्कृता माना गया है ! 

पश्चिमकी अनुकरणशीला देवियाँ आजन्म “मिसःका 
मान पानेकी कल्पना करती हैं। भारतीय नारीके लिये कौमार्य 


की सुविधा न रही हो--यह बात नहीं है। हमारी नारीके 
कौमार्यमें पविन्नताका परमादर प्रतिष्ठित था | पार्बतीकी शिव- 
कामनामें दौर्घलालीन तपः्साधना प्रख्यात है । पति-प्राप्तिके 
कालतक कौमार्य-साघनाके सिवा “आजीवन'के उदाहरण भी 
अनेक हैं। महाभारतीय शल्यपर्वके शाण्डिल्य मह्ात्माकी कन्या 
घृतवतीका आजीबन तपश्चरणपूर्वक कुमारी रहना तथा 
देव-ब्राक्षणबन्दित हो जाना तथा भारद्वाजकी परम रूपवती 
दुद्धिता श्रुतावतीका नामस्मरण भी पावन माना गया है। 

सतियोंके चरित्रके विषयमें तो भारत ही अद्वितीय है। 
किसी देशमें सतीप्रथाका संकेत नहीं मिलता | उसके विकारों- 
की बात छोड़िये) परंछु सतीत्वके आदर्शकी समता प्रथ्वीपर 
अठुलनीय द्वी रही है । 

भारतीय आदर्शकी परम्परा निःसंदेह महान्‌ है। एक 
ओर अहल्याके पतन और दूसरी ओर उद्धारका रूप मिलता है। 
द्रौपदीके चीरहरणसे दुष्ट दुःशासनकी अधमतापर रोष जाग्रत्‌ 
हो सकता है। मन्दोदरीसे राक्षसराज रावणकी रमणीके रूपमें 
हम परिचित होते हैं। बहाँ मद्दाभारत हमें उन्हीं 'पशञ्च कन्याओं? 
को प्रातःस्मरणीय घोषित करता है। और हमारी उदारता- 
की यह परिसीमा है कि परम्परासे हमारा मस्तक इन महनीय- 
कीर्ति महिल्यओंके समक्ष नम्नतासे नत ही बना हुआ है। 
विश्वसाहित्यमें इसकी समता नहीं है। ऐसे अनेक उदाहरणोंसे 
यह स्पष्ट प्रकट है कि हमारी पुरातन सभ्यता और पुरातन 
साहित्यका “मूल” निरन्तर प्रगतिशीकतापर अवलम्बित हुआ 
है! यही कारण है कि हम उसी आदर्शव्यवस्था एवं प्रगतिशील 
सिद्धान्त; अथच शाद्नपर प्रतिष्ठित संस्कारोंकी महत्ताकों सम्मुख 
रखकर ही आजपयंन्त अपना अस्तित्व बनाये हुए हैं बिकारों- 
का कालक्रम स्थितिवशात्‌ आ जाना साहजिक है परंतु 
प्रगतिशील साहित्य और संस्क्ृतिके सुदृढ़ सिद्धान्तोंगर समाभ्रित 
होनेवाले समांजका अस्तित्व ही सवदा अविचल रहता है | 





नारीका सम्मान 


वर्तमान एकाकारके युगमें यह कहना बहुत कठिन है कि नारीका स्थान कहाँ है! आज देखा जाता है एक नारी 
शुद्धाचारिणी। स्वदेशवत्सला और सतीशिरोमणि है; कुछ ह्वी दिनों बाद वह सिनेमाकी प्रधान अभिनेत्रीके रूपमें सामने आती 
है। इस समय नारी-प्रगतिके जो आन्दोलन हो रहे हैं अथवा पुरुषमात्र ही आज जिम प्रकार नारी-पीड़ासे पीड़ित हो रहा है; 
इससे भारतरमणीको अतीत सम्मानकी एक कानी कौड़ी भी मिलनेकी आशा नहीं है । वर्तमान युगर्मे नारी ऊपरको मुँह किये 
आकाशकुसुमकी ओर देखती हुई किस प्रकार नीचेक्ी ओर अग्रतर द्वो रही है; इसको समझ लेनेका समय अब भी है। 
मन्त्रि-समा या व्यवस्थापिका-समाकी सदस्या अथवा लेडी, जज) बेरिस्टर होनेमें ही यदि नारीका सम्मान निर्भर करता है; 
तब तो समझना होगा कि आज मारतवाली अपनेको हिंदू कदनेका अधिकारी ही नहीं रद्द गया दै। ( संकलित ) 


>स०-++--कगउर आर 4ीक0-+->+>न+ 


भारतीय नारीका क्तंव्य 


(्‌ हे०---भ्रीमनुरूपा देवी ) 


उच्च कोटिक श्ञानकी प्रासिमं अमी उस दिनतक भारतीय 
नारियोंका अधिकार बु छ कम नहीं था। प्रमाण चाहिये तो अपने 
ही बचपनमें देखी हुई या जवानीमें जानी हुई अथवा अभी 
मौजूद दा दीके साथ पौतीको मिलाकर देख लीजिये। कमीज) 
पैञ्ैकोट) ब्लाउज और जूते मौजे पहनकर कापी और किताब्रों> 
का ब्ोझ्च छादकर यह पोती क्या उस दादीकी अपेक्षा अधिक 
उन्नत हृदयबाली, अधिक उदार विचारवाली तथा त्यागके 
बलपर पवित्र चरित्रवाली बन सकी है ! 

बच्चे-बच्चियोंकोी स्कूली शिक्षा देनी हो तो दीजिये; परंतु 
याद रखिये असली शिक्षा है प्यहरशित्षा?। और इस गहशिक्षा- 
के लिये प्रधान शिक्षक है, बच्चे-बश्चियोंकी मा ! मा स्वयं 
सीखकर बच्चोंकी सखाती और आदमी बनाती है। वही 
सिखाती है स्वदेशसे प्रेम करना, स्वघर्मकों प्राणोंसे बढ़कर 
प्रिय सनझना तथा स्वजातिको शरीरके शोणितविन्दुके समान 
प्रिय मानना । और वह अपने आचरणसे सिखाती हैं--- 
ध्याग-धर्म' | संयमका घर्म ही वीरका धर्म है-महान्‌ पुरुषका 
धर्म है, धार्मिकका धर्म है| 

असंयम, उच्छुद्डुलता अथवा भोगेच्छा संसारमें वाऋछ- 
नीय नहीं हैं, बल्कि त्याज्य वस्तु हैं। सदाचारका परालनः 
स्वधर्मकी सेवा तथा शास्त्र-शान-प्राप्तकी इच्छा और चेष्- 
इन सब प्रश्नत्तियोंको बच्चोंके मनोंमें जाग्रतू कर देना मांका 
काम है | अर्थात्‌ हिंदू माताको ऐसा कार्य करना पड़ेगा, जिससे 
उसकी सन्तानका इस लोक और परलोकमें मद्लल हो। दृष्टि- 
को केवल सांसारिकताके प्रति ही सीमित रखनेसे माताके 
कर्तव्यका सम्यकरूपसे पालन नहीं होगा। इस प्रकार यदि 
गृह शिक्षारूपी बन्धनकों भलीमां।त कत दिया जायगा तो पश्चिम- 
तटकी ओर चादे कितनी ही प्रबक्त ओर बड़ी-बड़ी तरज्लें 
उठें; पूर्व तटकी द्वानि उतनी बड़ी साह्लातिक न होगी। 

माताओं ! हमछोगोंमें जो सासु हैं; वे अपनी पुत्र-बधुओं- 
को अपने पेटकी कन्याकें समान मानकर उन्हें यथाउध्य संत्‌- 
शिक्षा प्रदान करें; नेतिक शिक्षापर पूर्ण दृष्टि रक्खें--स्नेह 
और यज्ञके साथ; उनमें यदि कुशिश्ना हों तो उसे सुधार लें। 
प्बहू! है; इसलिये वह कोई पृथक प्राणी नहीं है; बल्कि वह 


एक जीव-जननी है। उस ग्ृहलक्ष्मी कल्याणीके द्वारा . 


एक़ नवीन जगत्‌की सृष्टि होंगी, इस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बातकों 
एक क्षणकें लिये भी भूलनेसे काम न चलेगा। किपका काम 


नहीं चलेगा १ स्वयं अपना ही | अपने ससुरका भावी बंध) 


और उनके स्वर्ग या नरकका प्राप्त होना निर्भर करता है हस 
वधूरूपिणी प्राणीकरी शिक्षा-दीक्षाके ऊपर ही “आकरे पद्म- 
रागाणां जन्म काचमणेः कुतः |? खान यदि अच्छी है तो उससे 
पद्मराग मणि ही निकलेगी। कॉच कहाँसे आयगा!? मुख्यतः 
सन्‍्तानके द्वारा ही माता-पिताक़ा परेचय प्राप्त होता है; यही 
स्वाभाविक है। हमलोगोंकी आनेवाली सनन्‍्तान ही हमारे 
लिये स्वर्ग और नरक है । जो जैसी सन्तान उत्पन्न करते हैं 
संसारमे उनका यश और अपयश तदनुसार ही रद्द जाता है। 
अतएव केवछ आजकलका वधूधर्म ही उनका प्रधान धर्म नहीं 
हो सकता ) वह घा्भिका) नीतिशानयुक्ता। विद्यावती, ग्रहकर्म 
आदिमें छुदक्षा तथा शरीर ओर स्वास्थ्यके सम्बन्धमें 
अभिज्ञता प्राप्त करके संक्रामक रोगोंसे अपनी रक्षा करनेमें 
समर्था हो; तमी “पु! नामक नरकसे ज्ाणके लिये पुत्ररूपी 
भगवानको अपने घर छानेकी योग्यता प्राप्त करनेमें समर्थ 
हो सकती हैं | इस बातको समझकर उन्हें ऐसी द्वी बना 
लें | साथ ही, दूसरे घरोंके लिये इसी प्रकार अपने घरकी 
कन्याओंको तेयार कर दें। भारतीय नारीके लिये इस समय 
इससे बढ़कर और कोई कर्तव्य है या नही में नहीं जानती । 
यदि हो तो जो उस पथके पथक हैं; उनको बुलाकर यदि 
आपका मन छगे तो उनसे सुन लें। परंतु एक बात में 
बहुत जोर देकर कहूँगी -- कोई कुछ मी कद्दे, ततीका एक- 
निष्ठ प्रम होता है. और उसका जो एक महान्‌ आदर्श है-- 
उससे बढ़कर और कल्याणप्रद और कुछ भी संतरमें हो 
नहीं सक्रता। विवाहका उद्देश्य केवछ देह-सुख नहीं 
है; यदि वैता द्ोता तो प्रृथ्वीसी अबतक विवादइ-संस्कार उठ 
गया होता और आजके दिन जो कल्पनाके गराज्यमें खूब 
आडम्बरका आसन जमाये बैठे हैं; संसारके समस्त आसनोंका 
अधिकार उनके द्वाथमें आ गया होता | विवाहमें जो पति- 
पत्नीकी ण्कात्मता स्वीकार की जाती है, याद आज पुरुषके 
द्वारा कहीं कहां उत्तका भंग होता है तो उसका बदला लेनेके लिये 
अपनी नाक कटानकी आवश्यकता नहीं है। जो लोग सती- 
धर्मकी असारताका प्र.तपादन करनेकी चेश करते हैं, उनको 
न घुनना ही अच्छा है | जि. दिन संतारसे नारीका सतीत्व छ॒प् 
हो जायगा। उ8 दिन जान छी,जये कि प्रृथ्वीका भी ध्वंसकाल 


समुपस्थित हो जाथगा। मनुप्य उस दिन पश्चुत्वकी ओर 


जज +वजिओनन >-नननननी- अनलकनन 2लनननली ता: 


छौटेगा, यह जानना होगा। परंतु इस प्रकार भय करनेकी 
आवश्यकता नहीं) ऐसा दुर्दिन कभी आ ही नहीं सकता। 








सास ककेशा स्वामी निरय दोनों रहे बहको मार । 
सास खुशीला सहददय स्वामी करते गद्दनोंसे सत्कार ॥ 


सहमरण या सती-चमत्कार 


आतौ5७तें मोदिता हष्टे ओषिते सकिना कृशा । 

सूते थ खियते पत्यो सा व्री शेया पतित्रवा ॥ 

“जो नारी स्वामीके दुःखसे दुःखिता; ह्षमें हर्षिता, स्वामी 
के प्रवासमें रहनेपर मलिना ( अशकज्ञारविहीना ) और ऋृश 
शरीरबाली होकर रहती है एवं खाभीके मरनेपर भर जाती 
है, उसे पतित्रता कहते हैं । 

नारी भर्तारमासाद्य यावन्‍त दहते तनुम्‌। 

तावनन मुच्यते सा हि ख्रीशरीरात्‌ कथश्वन ॥ 

धपतिम भलीभमाँति लीन होकर जबतक नारी उसके साथ 
सहम्रता ( सती ) नहीं होती---अपनी भिन्न सत्ताकों भस्म 
नहीं कर देती, तबतक ख््री-शरीरसे छूटकर मोक्षकों नहीं 
प्रात्त होती ।? 

प्राचीन ग्न्थोमिं बहुधा यह उल्लेख मिलता हैं कि प्राचीन 
कालमें आर्यनारियों सती होती थीं; हँसती-हँसती पतिके शवकाी 
गोदमें रखकर अपने शरीरकों भस्म कर डालती थीं | वेदोंमे 
सहमरणका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। स्मृतियों और पुराणोंमें 
भी पाया जाता है। श्रोमद्धागवत्में आया है कि महाराज 
प्रथुकी पत्नी अचिने खामीके साथ चितारोहण किया था। 
मद्दाभारतमें पाण्डुपक्ी माद्री, वसुदेवजीकी चार पत्नी देवकी, 
भद्रा, रोहिणी और मदिराके सहमरणका प्रमज्ञ आता है। 
धृतराष्ट्रक्नी गान्धारीनि भी पतिका अनुगमन किया था । 
भगवान्‌ ओऔरीकृष्णे परमधाभ पधारनेपर देवी रुक्मिगी, 
गान्धारी; शैब्या हैमवती, जाम्बबती आदि सती हुई थीं 
( देखिये महाभारत; आदिपव ९६ | ६५; १२५। २९; 
विराटपर्व २१८; शान्तिपर्व १४८। १० और मौसलपर्व ७- १८)) 
ऐसे ही बहुत-से प्रसंग और भी पाये जाते हैं । ये घटनाएँ 
सर्व॑था सत्य हैं| ऐसा होना असम्भव नहीं है| फिर सती- 
प्रथाकों कानूनद्वारा बंद क्‍यों किया गया ! यह एक विचारणीय 
प्रश्न है । कहा जाता है; जिस समय सती-प्रथाबंदीका कानून 
बना; उस समय समाजकी निन्दाके भयसे ज्लियोँ महान्‌ मानसिक 
और शारीरिक कष्ट सहकर ब्रिना मनके जलती थीं। बरं 
यदांतक होने छगा था कि जिसका प्रति मर जाता था; उत् 
सछ्लीको खार्थवश घरके छोग उसकी इच्छाके विरुद्ध जबरदस्ती 
पतिकी छादके साथ बाँधकर जला देते थ। ये बातें न्यूनाधिक- 
रूपमें सत्य हो सकती हैं। क्योंकि कामना तथा स्वार्थ भानवः 


को दानव और पिश्याच बना देते हैं। स्वार्थवश किंसीको 


ना० अं० ३ै७०७०- 


फुसछाकर/ बहकाकर) प्रोत्साइन दिखाकर और जबरदस्त 
आगमे झोंककर मरवा देना तो उसकी निर्मम इत्या करना 
है। अतएव यदि ऐसा होता था तो वह निश्चय ही निर्दयता 
और महान्‌ पापाचरण था। दयाछ पुरुषोंके प्रथज्षसे ऐसे 
जबन्य और नीच कर्मका बंद द्ोना मी सर्बथा ठीक ही था। 
इतना होनेपर भी सच्ची सतियोंको पतिका अनुगमन करनेसे 
कौन रोक सकता है ? कानूमकी पहुँच वहाँतक है ही नहीं । 
इस गये-गुजरे जमानेम भी बीच-बीचमें ऐसी सतियोंकी 
चमत्कारपूर्ण घटनाएँ देखने-सुननेकों मिलती हैं । 

सतीके शरीरसे स्वतः अग्नि प्रकट होनेकी बात पढ़े 
घुनकर लोगोंकों कुछ असम्मब-सा लगता है; परंछु ऐसा होना 
असम्भव नहीं है । शास््रमें विश्वास करनेवाले छोगोंकी तो यह्‌ 
दृढ़ धारणा है कि सती देवीकें सह्ुल्पते ही अग्नि प्रकट हो 
जाती है; और यह स्वथा सत्य भी है। परंतु अन्यान्य युक्तियोसे 
भी यद्द बात समझमें आ सकती है । अम्मि सर्वत्र व्याप्त हे। 
हमारे शरीरमें भो हे | रगड़ छगनेपर वह प्रकट होती है । 
हाथ-से-हाथ मलनेपर वह गरम हो जाता है। अरणि- 
मन्थनसे ( लकड्योंकों परस्पर रगड़नेसे ) अप्नि प्रकट होना 
तो बहुत छोगोंने देखा होगा। जंगलोंमें पेड़ोंके आपसर्मे रगड़ 
लगनेसे अग्नि पैदा हो जाया करती है। चक्रमक पत्थर आपसमें 
चोट लगनेपर आग उगलते हैं, यह सबको बिदित है। इसी 
प्रकार किन्‍्हीं विशेष संयोगोंमें शरीरसे ही अभ्नि प्रकट हो सकती 





है। जब किसीको बुखार होता है, तो कभी-कभी रोगीका शरीर 


इतना उत्तप्त हो जाता हैं कि उसका स्पर्श सहन नहीं द्ोता ! 
यह गर्मी कहाँ बाहरसे नहीं आती; इस शरीरके भीतरकी ही 
अग्निके कुपत होनेसे तापमान बढ़ जाता है। चिन्ता; शोक 
और विरहके कारण भी शरीर ज्वरग्रस्त होकर दग्भ होने 
लगता हैं । यही आग किसी विशेष अवस्थामें प्रज्वलित भी 
हो जाय तो क्‍या आश्चर्य है ! सती देवीने पिता दक्षके यशमें 
अपने खामी भगवान्‌ शड्भरका अपमान देखा; तब उन्हें 
इतना सन्‍्ताथ हुआ कि उनके शरीरसे योगानल प्रकट हो गया 
और वे उश्ीसे जल गयीं। कहते हैं दीपक रागके गानेसे भी 
अम्मिका उद्दीपन होता है? उससे गायकका शरीर तो जलता ही है 
दूर रक्ले हुए, दीपक भी प्रज्वल्ति हो उठते हैं | इस प्रकार 
बाह्य या आभ्यन्तरिक अभ्निके उद्दीत्त होनेमें अनेक कारण 
दो सकते हैं । 


श्देड 


# यत्र लायस्तु पूज्यम्ते रमस्ते सभ्ञ देवताः # 





मनुष्यके शरीरमें छोटी-बड़ी बहुत गाँठें हैं, जो सारे 
शरीरमें फेली हुई हैं। इन गाँठोंमें कुछ पसीनेकी हैं। जिनसे 
पसीना झरा करता है । कुछ आँसुओंकी हैं, जिनसे आँवू बहते 
हैं। कुछ गॉठें ऐसी भी हैं, जिनसे कोई भी रस झरता नहीं 
दिखायी देता। उन्हें रसवाद्दीनालिकारहित ग्रन्थि कह्दते हैं। 
इन गॉठॉंके साथ शरीरकी आकृति और कदका सम्बन्ध रहता 
है। इतना ही नहीं, मनुष्यके चरित्रका भी इनते सम्बन्ध होता 
है। जैसे इन गोंठोंसे मनुप्यके चरित्रका निर्माण होता है; 
बैसे ही मनुप्यके चरित्रका इन गाँठोंपर प्रभाव पड़ता है। 
सारांश यह कि इन गाँठोंके विचित्र विकास, असाधारण 
परिवर्तन और विनाश आदि मनुष्यके अपने जीवन- 
पर नर्मर करते हैं । फिर जैती गोंठें होती हैं, उनसे वेधी ही 
क्रिया भी होती ही है | एक सच्ची सती; जिपके तन, मन और 
दवृदय सर्वथा पवित्र हैं; जो अपने पतिके प्रेमके आधारपर ही 
जीवित है जितने अपने द्वदयमें पतिके सिवा दूसरे छितीको 
कमी स्थान ही नहीं दिया, जितका जीवन पतिके लिये सदा 
आत्मत्याग करनेमें ही बीता और जो पतिका क्षणभरके लिये 
भी वियोग सहन करनेमें असमर्थ है; उसके इन चरित्रगत 
कार्यका उसके शरीरकी ग्रन्थियोंपर कैसा प्रभाव होता है और 
उसके अंदरके तमाम अवयव कैसी असाधारण स्थितिमें पहुँच 
जाते हं। इसका इमलोग कुछ भी अनुमान नहीं छगा सकते | 
ऐसी अवस्थामें पति-वियोगकी स्थिति प्राप्त होनेपर उसके 
आन्तरिक अवयवॉमें ऐसी विशेष क्रिया हो) जिससे अम्मि 
प्रकट हो जाय) तो इसमें आश्चर्यकी कोन-सी बात है ! 


मनुष्यके शरीरमें गलेके आगे एक ग्रन्थि है, जिसे अंभेजीमे 
“थाइरोइड ग्लैंड! कद्दते हैं | यह गॉठ शरीरमें प्रेम ओर कामना 
उत्पन्न करती है; शरीरमें गर्मी बढ़ाती है और इसमेंसे 
निकलनेवाले रसका प्रवाह यदि बढ़ जाता है तो मनुप्यक्री 
मृत्यु हो जाती है। इस मोठसे निकलनेबाले रसको “थाइरोक्सिनः 
कहते हैं |हस गांठ और इससे बहनेवाले रसके सम्बन्धमें 
डा० छुई बरमन एम०डी० मदहोदयने '॥९ ]8705 
ए८०४७(४६घ्& ए2८5०००॥६४” नामक अन्यमें जो कुछ 
हिखा है। उसका सारांश इस प्रकार है--- 


भमानव-दारीरमें मांतपेशियोंके जलती रहने ( गर्भी प्राप्त 
करने ) का आधार झवरीरके थाइरोइड नामक गाँठसे बहनेवाले 
रसके परिणामपर अवछम्बित है। थद् निश्चित है कि यदि 
उस रक्की क्रियाको रोकनेके लिये और आवश्यकता होनेपर विश्वेष 
कम करनेके लिये कोई साधन न दो तो मांतपेशियाँ बिल्कुल जल- 


कर भस्म हो जायँँ। अतएव जिस मांतपेशीमें थाइरोइडसे यहने- 
वाल्य प्रवाह सबसे अधिक परिभाणमें हो और रक्तके द्वारा 
उसे अधिक-से-अधिक मिलनेवाला प्रवाह जारी रहे तो उसमें 
पहुँचनेवाली शक्तिका दबाव “सेफ्टी बल्व”से रहित एक बायलर- 
की स्थितिपर पहुँच जाय ।? अर्थात्‌ जैसे इस प्रकारकी स्थितिमें 
बायरूर फट जाता है, वैसे ही मनुष्यका शरीर जलकर भस्म 
हो जा सकता है । परंतु मनुष्यभाज्रमें ही इत बढ़ती हुई गर्मी- 
को सीमात्रद्ध रखनेके लिये प्रकृतिने सुन्दर योजना बना रक्खी 
है, जिपसे तंदुरुस्तीकी हाल्तमें मांसपेशीको उतनी ही गर्मी 
मिलती दे जितनी उसके लिये आवश्यक होती है। 

परंतु यदि किसी सतीके पति-वियोगके समय उसके भन- 
की स्थिति ऐसी असाधारण हो जाय कि जिससे थाइरोइड- 
ग्रन्थिपर सीधा प्रभाव पड़े ओर वह उसकी गर्मीको एकदम 
बढ़ाकर शरीरसे अप्नि पैदा कर दे तो इसमें कोई आश्चययकी 
बात नहीं है। पतिगतप्राणा प्रेममूर्ति सतीके छ्ृदयमें जब पति- 
वियोगकरी ऊग्नि छुछगती है; तब्र उसका रूप केशा होता है--- 
इसको हमलोग ठीक-ठीक रामझ ही नहीं सकते। ऐी हालूत- 
में गलेके पातकी थाइरोइड गाँठम र्क्रा प्रवाह बढ़ जाना 
और उनके कारण कंघे आंदसे अम्रिका फूट निकलना सर्वथा 
सम्भव और युक्तिसंगत है | इस स्थितिकों डा० बरमनने 
हाइपरथाइरोडिज्म ( 97८:८7»7०॑05॥ ) कहा है | 
अन्य कई विद्वानोंने भी इस ग्रन्थि-विज्ञानका समर्थन किया है। 

हमारे शरीरमें एक अप्रि तो खास तौरपर सदा रहती 
है, जिसे जठरानछ कहते दें | भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है-- 
में ही वेश्वानर ( अभि ) द्वोकर शरीरके भीतर चत॒र्विध अन्न- 
को पचाता हूँ |? जो अग्नि अप्रकटरूपसे सदा वर्तमान है, वह 
यदे कारणवशेपसे प्रकट हो जाय तो इसमें अनहोनी बात 
क्या है ! अप्रकट अम्िकरा प्रकट होना तो हभ अपने घरोंमें 
रोज ही देखते हैं। अतः सतीके शरीरसे विशेष अवख्थामें 
अम्निका प्रादुर्भाव होना कदापि अभम्भव नहीं है । 

पति-वियोगके अवपरपर बिना कितती रोगके सती ज्लीके 
मरणमें तो जरा भी आश्चर्यकी बात नहीं समझनी चाहिये । 
महान्‌ शोक और महान्‌ आनन्दकी दश्षा्मे दृदयकी गति रुक- 
कर मृत्यु होनेकी घटनाएँ, तो बहुत होती हैं। मनका शरीर- 
पर बड़ा भारी असर होता है । भक्त कवि जप्रदेवकी भिथ्या 
मृत्युका समाचार सुनते ही उनकी धर्मरज्ञी पद्मावतीका प्राण- 
वियोग हो गया था; यह प्रतिद्ध है। परंतु यह याद रखना 
चाहिये कि सत होना सर्वथा स्वाभाविक बात है। किसी 


# प्रभुकी देश # 
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सती देवीका दर्जा किसी तरह कम नहीं है, जो पवित्र अलण्ड 





कलकिल कल कला किट डी तन फट जीती शजिल अटाओ5े 


बाहरी प्रेरणा, चेश या बल्शत्कारसे ऐसा नहीं हुआ जाता । 
बलात्कारते मरना तो पार है। स्वयं करनेपर आत्महत्या 


और दुभरा कराता है तो उसके लिये नर-हत्या होती है । 


साथ ही पतिके साथ सहमरणका वरण करनेवाली सतीसे उस 





श१५ 











की कक 


ब्ह्मचर्य-बतका पालन करती हुई जीवित रहकर पतिके घर तथा 
बच्चोंकी निष्काम सेवा करती है। और अपने परम पवित्र 








आनरणोंसे परलोकमें पतिको अनन्त सुख पहुँचाती रहती है। 





नारीका प्रश्न 


नरकी शक्ति है नारी | नारीके द्वारा ही नर शक्तिमान्‌ 
होता है। नारी अक्षय शक्तिका खोत है। शक्तिके बिना 
शक्तिमान्‌ नहीं; नारीके त्रिना नरका अस्तित्व नहीं । नारीके 
जीवन-विकातपर नरके जीवनका उत्कर्ष अवलूम्बित है । 
नर नारी-जीवनका आधार है; दोनों एक दी अस्तित्वके 
ऐसे परस्परसम्बद्ध पहलू हैं, जिनमें एककी उपेक्षा करनेसे 
दूसरेकी हानि अवश्यम्भाबी है। दोनोंके समुचित और 
सन्तु लित विकासपर ही समाजकी स्वस्थता निर्भर करती है। 
अतणव नरके प्रश्नके समान ही नारीका प्रश्न समाजका एक 
प्रमुख प्रश्न है। 
जिप प्रकार महामाया अपने चिद्विलासमें विश्व-अह्माण्डको 
व्यक्त करती है, उसी प्रकार नारी अपने शिक्षुके चित्में 
व्यक्त जगत्‌की छाया डालती है | जीवनके अरुणोदयमें नारी 
ही जननीके रूपमें सान्चिक, राजसिक और तामसिक संस्कारों- 
का जो बीज बरालकके जीवन-झत्रमं वपन करती है। बड़ा 
होनेपर वही बीज पृष्पित और पढलवित होकर जगत्‌-जीवनका 
कारण बनता है| नारी सृष्टि करती है; उसका पालन करती 
है और अन्ततः प्रत्यके कारणोंका सझ्डुलन भी उसीके द्वारा 
होता है। अताग्ब समाजमें सुव्यवम्था-दुव्यंबथा, शान्ति 
अशान्ति) धर्माधमं आदि इन्द्रोंके निर्माण में मृलतः नारीकी 
सहज लीला ही काम करती है | 
र और नारीका अबिनामाव-सम्बन्ध है | नर-मारीकी 
सुष्टिके साथ मायाक्री क्रीडा प्रारम्म होती है। नर और 
नारीका कार्य-कारणभाव बीज और दृक्षके समान अनादि है। 
बीज ओर बृक्ष जिस प्रकार एक ही तत्वके दो अक्ल हैं, 
उनमें परस्पर विरोध नहीं उसी प्रकार समाज-जीवनमें नर- 


नारी-विरोध अप्राकृतिक है । अतण्व नरके विरुद्ध किसी 
प्रकारका भी नारी-आन्दौलन अप्राकृतिक दोनेके कारण समाजके 
सहज विकासमें ब्राघक्र है। समाज-जीवनमें नर और नारीका 
पारस्परिक सहयोग अत्यन्त आवश्यक है । नारीको सम्प्रदायके 
रूपमें नरकी प्रतिद्वन्द्रितामें खड़ा करनेका आन्दोलन 
पागल्यनके सिवा और कुछ नहीं है ) परंतु इसका अर्थ यह 
नहीं है कि नारीको दासत्वमें रखा जाय और ताइनाका 
अधिकारी बनाया जाय । नारी पूज्या है; वह जननी है| 
“जननी जन्मभृमिश्र स्वर्गादपि गरीयमी |? साता और मातृ- 
भूमि स्वर्गसे भी बढ़कर है; भगवानसे भी बढ़कर है। नारी 
जब्र अपने इस पदकी मर्यादाकां पालन करनेके लिये सतत 
सन्नद्ध रहती है; तब बह समाजर्म देवीके समान पूजी जाती 
है। जहाँ नारी-पूजा होती है; वहाँ देवत्वका वास होता है । 

अतएव नारी-आन्दोलनकोी नर-समाजसे सहयोगके 
उद्देश्यमें परिंणत करनेकी जितनी आवश्यकता है पुरुषके 
लिये उतनी ही आवश्यकता है नारी-समाजको जननीकी 
पद-प्रतिजा प्रदान करनेकी । नारी बन्चनसे उन्मुक्त हो; 
अखिल विश्व उसकी क्रीडा-स्थलो है; परंतु मातृत्वकी मर्यादाके 
भीतर रहनेमें ही उसकी शोमा है और विश्रका कल्याण है| 
मर्यादाका उल्लड्डन करनेसे समाजकी स्थिति ठीक न रहेगी, 
उसमें अशान्ति और वैषम्य आ जायगा; उसे विपत्तिका 
सामना करना पड़ेगा। 

नारी ! तू योग-निद्रासे जाग | अपने सिहासनपर आरूढ़ 
हो । तेरे पुत्र बिनाशकी ओर जा रहे हैं; उन्हें लौटा, 
अमरत्वकी ओर ले चल | तू ओजसम्पन्न हो जा; तुझमें 
बल) वीय। सहनशीलता ओर मन्यु उद्दीस दों। विश्वका 
कल्याण हो |---अलूख निरंजन 


प्रभुकी देन 


विश्वके उत्त महान्‌ शिल्पीने मेरे लिये ऐ,ती जीवनपन्ञिनी रची है, जो विश्वाप्पात्र, रहस्यमयी, वास्तांवक प्रकाशथुक्त) 
सुनहरे; तीश्ण एवं ,नोद्दर नेत्नोंवाली) भब्चे फोलादकी बनी हुई और सीधे छूरेकी धारके समान है । 

मान) साहम) वीरता और उस्साह; ऐसा प्रेम जो जीवनमें कभी शिथिल न हो; जिसे मृत्यु दमन न कर सके और 
दुब्य॑वहार (हछा न उके--मेरे भहन्‌ प्रभुने उसे इन गुर्णोंसे विभूषिंत किया दै | 

उप्त महा माह । पिताने इसके रूपमें मुझे एक शिक्षक; शिष्य, सखाईँ भार्या; जीवनपथका एक सच्चा सहयात्री: 


सम्पूर्ण हृदय एवं खतन्त्र आत्मा दी है । ---स्टीवेंसन 
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नारी-महिमा 


प्रभु-सक्ताकी प्रबल शक्ति अति, मानवताका अतुल विकास | 
पूर्ण विश्वकी जन्मदायिनी, विधि-संस्तिका सफल प्रयास ॥ 
देव-गणोकी वन्दूनीय बनित, हरिकी पकमात्र छाया। 
नारीकी सत्ता इस जगशमें, नारीकी ही है माया ॥ 
शेष, मद्देशा, विष्णु, विधि, नारद, इन्द्र, धर्म गुण गाते हैं । 
बैद, पुराण, शाख्र, स्खतिगण खब महिमा अमित खुनाते हैं ॥ 
नारीके सतीत्वकी गरिमा ही भमारतका गौरय है। 
भोग्य मानकर दुख देनेपर नारी ही घुव रौरव है।॥ 
श्रंवण-सरीखे पितमक्त, औ लक्ष्मण-जैसे महायती | 
भीष्म-सदरश सीषणप्रतिश, ओऔ हदरिख्वन्द्रसे सत्यञ्यती॥ 
राम, कृष्ण, हनुमान, भरत, अर्जुन औ भीम-युधिष्ठिरको । 
नारीने ही जन्म दिया था धुब, प्रह्माद भक्तचरकों ॥ 
सीता, खावित्री, अनख्या, शाकुन्तला भौ द्मयन्ती। 
मदालसा, द्रौपदी, खुकन्या, देवहुती-सी मदासती ॥ 
अतुलित कष्ट सहे, पर खत्य न भूली भारतकी नारी । 
अपम्लि-परीक्षा अति कठोर दे-देकर वे निखरीं सारी ॥ 
हाथ ! आज उस नारी-गौरवका किंश्विस भी शेष नहीं। 
सद्भावना, सतीत्व-घर्मका अब मिलता नहिं लेश कहीं ॥ 
लज्जा, सहनशीलता, खद॒ता, दया, नारिके सद्ण्रण थे । 
आज विलुप्त हुए सारे, जो नारीके आभूषण थे॥ 
लज्जाको अब दी तिलाअली, धर्म बकसमें बंद किया। 
अप-टु-डेट बन निकली घरसे कुछ मित्रोको साथ लिया ॥ 
रूप दिखाती, बात बनाती, लाज गाँवाती लत-पथकी। 
यही सभ्यता है नारीकी ? यही शान है सारतकी ? ॥ 
अभी खमय है, जागो निद्रासे, भारतक्री ललनाओ !। 
धर्म और कतंव्य खसँमालो, सदी बनो औ हरपाओ ॥ 
जीवनका हैं सार यही; निञ धर्म बिचारो, अपनाओ |! 
आज फिर उस्री सती-धर्मका झंडा जगमे फहराओ ॥ 
आज्ञ लुम्हारी यह दुबंलता तुम्हें कए पहुँयाती है। 
क्षणिक दर्षके हेतु तुम्हें आजीवन बाधा आती है ॥ 
दो दिन ख्वजन साथ देते दुखमें, दुनिया झुकराती दै। 
करुणासागर, दीनबन्घुकों भी क्‍या दया न आती दै ? ॥ 
अत्याचारी नर-पिशांज सब आज तुम्हें हैं सता रदे। 
पुरुष नपुसक हुए, सभी निञ कायरताकों बता रहे ॥ 
इंदा-कृपाका आश्रय करके स्मरण करो स्वरूप अपना। 
डउठो, म्िझा दो खसती-तेजसे दुष्दोका छुखकर खपना ॥ 
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तब तो जौदरकी ज्वालामें सहित उमंग जलीं सतियाँ। 
कितनी चढ़कर ज्वलित चितापर पतिके संग चर्लीं सतियाँ ॥ 
आलिंगित हो पर-पुरुषोंसे किंतु दृत्य करती हैं आज। 
कितनी देनेको तलाक जा चढ़ीं कोट तज कर लाज ॥ 


नारी-जगतका सर्वोत्तम आदर्श 


( लेखक--अश्रीबालकृष्णजी अग्रवाछू ) 


पुरुषकी अपेक्षा नारीका विशेष महत्त्व है । नारियों 
पुरुषोंकी ही नहीं; अपितु देवताओंकी भी जननी हैं। इसलिये 
भगवानकी सृष्टिमं वे आदरणीया हैं | उनका स्थान सबसे 
ऊँचा है। अतः उनके धर्म तथा आदर्शकी रक्षा अत्यावश्यक 
है । हमारे प्राचीन इतिहास साक्षी हैं कि जननी जानकीका 
लड्बाधिपति रावणद्वारा अपहरण नहीं होता और पाश्चाली 
कौरवराज दुर्योधन तथा दुःशासनसे अपमानित नहीं होती 
तो रामायण और महामारत-जैसे परम आदर्श ग्रन्थोंका 
निर्माण नहीं होता | परम आदर्श संयम-नियम; बत-उपवास 
तथा समस्त पुण्य-घर्ममें हमारी तपोमयी देवियाँ प्राचीन कालसे 
लेकर आजतक हमसे आगे ही रही हैं; किंतु खेद है कि आधुनिक 
सुधारबादके प्रबल झंझावातसे वे अपनो रक्षा नहीं कर पा 
रही हैं । 

नर-नारीमें भगवानने कुछ भेद रक्खा है । इसलिये 
दोनोंके कार्योमें समानता नहीं हो धकती । कोई कार्य पुरुष 
अच्छी तरह कर सकते हैं तो कोई ख््री । एक-दूसरेके खवभावके 
प्रतिकूल कार्य करने और करानेमें व्यक्ति, समाज तथा देशकी 
शक्तिका अपव्यय होगा | अतः हितकर सुधारमें इस बातका 
ध्यान झ्बना अत्यन्त आवश्यक है कि हमारे प्रिय मारतकी 
प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और आदर्श अक्लुण्ण बने रहें । 

समाजका आधार ध्नारी? है। “नारीसे नर उपर्जे धुब- 
प्रहाद समान ।! हमें अपनी नारी-जातिका उत्कर्ष, अभ्युदय 
और कल्याण चाहना है तो सबसे प्रथम हमारा यह कर्तव्य है 
कि हम संसारका इतिहास देखकर, उसपर भलीमाति 
बिचारकर निर्णय करें कि हमारे नारी-समाजके लिये ऐसा कोन 
आदछ»। सर्वोत्तम होगा; जिसको नारी-समाज अपना लक्ष्य बना- 
कर संसारमें अपना गौरव) अपना धर्म तथा अपना अस्तित्व 
कायम रख सकता है। इसके लिये परम अनुभत्री जगद्वि 
ख्यात्‌ स्वामी श्रीविवेकानन्दजीके जगजननी जानकीके प्रति 
अत्यन्त सुन्दर एवं भावपूर्ण विचार उद्धृत किये जाते हैं-- 

“दैदिक कालके पश्चात्‌ जगतकों प्रभावित करनेवाले 
अगणित श्रेष्ठ ऋषि, श्रेष्ठ अवतार हुए हैं; जिनकी संख्या 
श्रीमागवतमें तो अगणित बतलायी गयी है; इन सब अवतारों- 
मेंसे जिनकी भारतमें विशेष पूजा होती है, वे हैं भगवान्‌ श्रीराम 
और श्रीकृष्ण । वीर-युगकी प्राचीन प्रतिमा भगवान्‌ रामको 
हमारे सबसे श्रेष्ठ शषि श्रीवाल्मीकिजीने सत्य और धर्माचरण 


की एक मूर्ति, एक आदर्श पुत्र; एक आदर्श पति, एक आदर्श 
पिता और इन सबसे भी परे एक आदर्श राजाके रुपमें 
उपस्थित किया है। कोई दूसरी भाषा उतनी झुद्द) पवित्र 
सुन्दर और सरल नहीं हो सकती जितनी वह भाषा, जिसमें 
कि श्रेष्ठ कविने भगवान्‌ श्रीरामका जीवन चित्रित किया है । 
श्रीसीताजीकी महिमाका कौन वर्णन कर सकता है | पृर्वकाल- 
का संसारका सम्पूर्ण साहित्य देख जाइये और मैं विश्वास 
दिलाता हूँ कि भविष्यम भी जो साहित्य निर्माण होगा; उसमें भी 
दूसरी सीता न मिलेगी | श्रीसीताजी अनुपम हैं; उनका चरित्र 
जो एक बार निर्माण हो चुका? सदेवके लिये हो गया। सम्मव 
है बहुतमे राम हुए हों) परंतु सीताजी एकसे अधिक नहीं । 
उनकी समता उन्हींमे दी जा सकती है। वे ही भारतकी एक 
सच्ची नारी हैं; क्योंकि जितने भी ख्रियोंके पूर्णत्वकों प्राप्त 
भारतीय आदर्श हुए. हैं, वे सब गुकमात्र माता सीताके जीवनसे 
विकसित हुए. हैं| आज भी हजारों वर्षाके उपरान्त उनका 
अस्तित्व और गौरव विद्यमान है और सम्पूर्ण आर्यावर्तकी भूमि- 
पर प्रत्येक पुरुष; स्त्री और बालक भक्तिके साथ उनकी पूजा 
करता है | हमारी ये यशस्वनी सीता, पवित्रतासे भी पवित्र, 
घेय॑ और त्यागकी सीमा सदैव हमारे आर्यावर्तमें पूजनीया 
हेंगी | जिन्होंने बना संकोच किये क्रितना त्यागपूर्ण जीवन 
बिताया ओर सहनशीलछता दिखापी, सदेव शुद्ध और सदैव 
पत्रन्र पत्नी रहीं, मनुष्यभात्रकी एक आदर्श, देवताओोंकी भी 
आदर्श, ऐसी महान्‌ श्रीतीता ही हमारे राष्ट्रकी केवल एक देवी हो 
सकती हैं। हममेंसे प्रत्येक इनसे मलीभोति अभिन्न है। इसलिये 
बिद्येप वर्णनकी आवश्यकता नहीं जान पड़ती | हमारी सभी 
पौराणिक गाथाएँ चाहे छोप हो जायें, वेद भी चाहे छिप 
जायें और हमारी संस्कृतभाषा भी चाहे सदाके लिये छोप हों 
जाय; परंतु जबतक इस देशमें पॉच भी हिंद जीत रहेंगे, 
चाहे वे कैसी भी ग्रानीण भाषा बोलते हों; हमारी माता सीता: 
जीको कथा सदेव अमर रहगी--इन शब्दोंको ध्यानमें रखें । 
सीताजी हमारी जातिके मर्मस्थानतक पहुँच चुकी दें । वे 
प्रत्येक हिंदू पुरुष और ख््रौके रक्त-विन्दुर्मे विद्यमान हैं | हम 
सब उनके बालक हैं। हमारे नारी-समाजकों नवयुगके अनुरूप 


बनानेका कोई मी प्रयास यदि वह माता सीताजीके आदर्शसे 


नारीक्षमाजको प्रथरके ले जाता है तो वह एकदम असफल होगा; 
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माता सीताजीके पद-चिहोंका अनुसरण कर आगे बढ़ना और 


_अपनी उन्नति करनी चादहिये। समाजोन्नतिका केवल यही एक 


मार्ग है।? 
इंग्लैंड, अमेरिका और जापान प्रम्रति देशोंमें श्रमण कर 
और रामायण तथा मद्दाभारतके गम्भीर अध्ययनके अनन्तर 


भीस्वामीजी इसी निष्कर्षपर पहुँचे थे कि “हमारी नारीका झुभ 


_पथ एकमात्र माता जानकीका पथ है !? उस आदरडसे थोड़ा 
भी विचलित होना नारी-समाजका पतनकी ओर अभ्मसर होना 
है और नारीका पतन आरम्म हुआ कि देश) धर्म; राष्ट्र और 
समाज पतनक्री ओर अभिमुख हो जायेंगे | इस कुपरिणाम- 
का अनुभव वर्तमान समयमें देश कर भी रहा है ! 

व्यक्ति, समाज, देश और धर्मके हिंतकी दृष्टिसे सुधारकों- 
से बिनम्न निवेदन है कि वे पुरुष और स्त्रीके कार्योकों मिश्रित 
न करें । पुरुपोंकों उनके स्वभाव और योग्यताके अनुकूल 
बाहरी कार्य सौंपे जायँ और स्लियोंकों उनके स्वभाव और 
गोग्यताके अनुमार भीतरी कार्य दिये जायें । बालकोंको 
प्राथमिक शिक्षा देना; उनके मनमें देश और घम्मके प्रति श्रद्धा 
और भक्ति उत्पन्न करना; उनका ठीक रीतिसे छालन-पालन 
करना, उन्हें स्वस्थ रखकर बलवान बनाना धरकी ठीक रीतिसे 
व्यवस्था चलाना; सुन्दर मोजन बनाना; अतिथि-सत्कार) गो- 








सेवा, आयुर्वेदिक ओषधिग्रोंद्यारा अपने परिवार, पद्ढोत तथा 
समाजकी सेवा, सीना-पिरोना आदि महत्त्वपूर्ण कार्य देवियों बड़ी 
सुन्दरतासे कर सकती हैं। इस प्रकार देश और समाजके घन- 
की बचत होगी और अल्प प्रयातसे अत्यधिक काम भी हो 
जायगा । उनके सिनेमा और पार्टियोमें घूमनेसे देशद्ित कदापि 
नहीं हो सकता। यह पाश्चात्य सम्यता है। मारतीय सभ्यता 
यह नहीं है। 

एक पाक्षातत्य पुरुष अपनी ह्लीको प्रेयती कहकर सम्बोधित 
करेगा | परंठ एक भारतीय अपनी ख्लीकों प्रेयती न कहकर 
“पुत्र या पुत्नीकी भा? कहकर सम्बो-धत करेगा । इस संस्कृतिकी 
हमें रक्षा करनी है | अंग्रेजी पढ़ाकर छड़कियोंकों तितली नहीं 
बनाना है । 

आज हमने अपने देशते अंग्रेजोंकी निकालकर खतन्‍न्त्रता 
प्राप्त की है; किंतु यदि हम उनकी भाषा; उनकी शिक्षा और 
उनकी सम्यताकों नहीं निकाल सके तो यह उसी प्रकार एक 
आश्वर्यकी बात होगी जैते सिरदर्दकी दवा कर क्षणक आराम 
पा लिया; पर सिररोगके मूल कारण कब्जका उपचार नहीं 
किया | हमारे देश और सम्राजकरा कल्याण ना रेयोको जगजननी 
माता जानकीके आदर्शको पूर्णतया पालन करनेमें है और वे 
ही हमारे स्वामी विवेकानन्दजीके शब्दोंमें राष्ट्रकी देवी हैं। 





पतित्रताके लक्षण 


( छेखक--जैनाचाये मुम॒क्ष श्रीमव्यानन्द विजयजी ) 


पतित्रता; साध्वी और सती ञ्री वही है; जो सर्बदा 
अपनी इन्द्रियॉकी वशमें रखकर अपने पतिपर निर्मल प्रीति 
रखती है तथा पतिके इच्छानुसार चछकर उसकी आज्ञाका 
पालन करती है | अर्थात्‌ जो तन; मन और वचनसे पतिक्री 
सेबाके सिवा दूसरी कुछ भी इच्छा नहीं रखती | पतिको ही 
अपने सुख-दुःखका एकमात्र साथी समझती है। बिना कार्य 
घरके बाहर नहीं जाती। साम-ससुरको मगे माता-पिताके सह॒श 
समझकर सदा सेबा-भक्ति करती है। ननदको सगी बहनके 
समान और देवरको भ्रातृवत्‌ समझती है | पतिके सोनेके पीछे 
सोती है । उठनेके पहले उठकर स्वच्छतापूर्वक घरका तमाम 
कार्य करती है | पतिकों नियभपूर्यक प्रथण भोजन कराकर 
फिर स्वयं खाती है । घरके सारे काम करके अध्ययनमें मन 
लगाती है | पतिके प्रिय आत्मीय-स्वजनोंका सम्मान करती 
है। नीचे दृष्टि रखकर घरका काम-काज सुचारु रूपसे करती 
है। बाहरी लोगोंके साथ व्यर्थ बात-चीत नहीं करती । किसीके 
साथ क्रोषते अथवा खभावसे भी ऊँचे सव॒रसे नहीं बोलती । 


पतिसे छिपाकर कुछ भी नहीं रखतो । सतशास्त्रका 
उपदेश श्रवण करके उसीके अनुसार बर्ताव करती है। पतिको 
धघर्मसम्बन्धी तथा व्यवद्यारसम्बन्धी कार्यों उत्साह और 
साइसत देकर तन-मन और बचनसे सहायता करती है। सन्‍्तान- 
का प्रेमसे पालन-पोषण करती हुई उसे घीर, वीर) गम्भीर 
धार्मिक और सर्वगुणसम्पन्न विद्वान बनानेका स्वंदा प्रयत्ष 
करती है। उसे अशुभ कार्योमें प्रदत्त नहीं होने देती। पतिकी दी 

हुई बस्तुको भलीमाँति सैभालकर रखती है। यदि कोई दुष्ट 
पुरुष बुरी दृष्टिते उसकी ओर देखे, मधुर वचनोंसे रिश्ञावि, 
अथवा उसे कभी आवश्यक कार्यवश मनुष्योंकी भीड़में जाना 
पड़े और उस समय किसी पुरुषका स्पर्श हो जाय, तो इन 
अवस्थाओंमें मनमें जरा भी विकार नहीं छाती । पर-पुरुषके 
सामने दृष्टि स्थिर करके एक दृष्टिसे नहीं देखती । किंतु 
कार्यवश कदाचित्‌ सामने देव्वनेकी आवश्यकता होती है तो 
भाई और बातके समान समझकर देखती है। देव-दर्शन आदिके 
बहाने पुरुषोंकी भीड़में धक्के न खाकर परमें ही प्रेमपूर्यक 


# पंतिवताके लक्षण # 
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ईदइबरमक्ति करती है। पति कैसा भी हो+ उसीको देवतुल्य 
जानकर रदा प्रसन्न रहती है | पतिके सिवा दूसरे किसीकी भी 
गरज नहीं रखती | किसी मनुष्यक्रे द्वारा किसी प्रकारकां बड़े- 
से-बड़ा लोभ दिंखलाये जानेपर भी अपने मनको विचलित 
नहीं होने देती | फिर वह मनुष्य चाहे देव-गन्धर्वके समान 
परम सुन्दर और महान्‌ धनप्म्पन्न क्‍यों न दो। पत्ता 
स्त्री किसी बातके किती भी प्रछोभनमें न फैंसकर दुष्ट पुरुषोंको 
घिकारती ओर उनको दूर कर देती है। पतिके सिवा किसीको 
नहीं मजती । किसी भी पुरुषका स्पर्श न हो जाय इसका ध्यान 
ख्जती है । मर्यादा, शील और लज्ञाकी रक्षा हो; ऐसा वस्र 
पहनती है। पिंडली। जंथा) पेट वक्षःस्थल आदि शरीरके 
सांरे अज्ञ अच्छी तरह ढके रहें, इस प्रकारके बल्लोंको 
घारण करती है। नप्त द्वोकर स्ान नहीं करती । सदा हर्पित- 
बदन रहती है। धीमी चालसे चलती है । बजनेबाले गहने 
नहीं पहनती । कभी जोरसे नहीं हँतती | अन्यान्य र्त्री-पुरुषोंकी 
विलात-चेशकों कभी नहों देखती । सदा सौमाग्यदर्शक 
साधारण श्वत्नार रखती हैं। शरीरकों बाहरी हीरे-मोती या 
स्वर्णके अच्छे आभूषणोंके बदले आदर्श सदगु्णोंसे सजानकी 
इच्छा और चेष्टा करती है। शरीरको क्षणभह्ठुर मानकरः 
परलोकका विचारकर उत्तम दान-पुण्य करके सत्कीर्तिका 
सम्पादन करती है। सदा शीलकी सावधानीसे रक्षा करती है । 
सत्य बोलती है। कभी चोरी नहीं करती । कान क्रोध) 
लोभ; मोह, मद: मत्सर और दृष्णाकों शत्रुकें समान समझकर 
यथाताध्य इनका त्याग करती हू । सन्तोष, समता, सहन- 
शीलता) ध्याग, विनग्) अहिता, सत्य और क्षमा आदि सद्‌- 
गुणोंसे सदा भिन्नके समान प्रेम करती है । पांतिके द्वारा जो 
कुछ मिलता है, उतीमें निरन्तर आनन्द मानती है। विद्या 
और विनय आदि गुणोंकों ग्रहण करती है । उदार चतुर 
और परोपकारपरायण रहती है । धर्म, नीते) सद्व्यवहार 
और कला-कीशलकी शिक्षा स्वयं प्रासक्र अपनी सनन्‍्तानको 
सिखाती तथा श्रेष्ठ उपदेश देकर सन्मार्गमें छानेका प्रयक्ष 


करती है । किसीको दुःख हो, ऐसा बर्ताव कमी नहीं करती। 


अपने परिवार तथा अन्य जनोंके साथ लड़-झगड़कर छ्लेश 
उत्पन्न नहीं करती | हर्षफ-शोक और सुख-दुःखमें समान रहती 
है। पतिकी आजा लेकर सौमाग्यवर्धक वरत-नियम आदि धर्म- 
कार्य करती है। धर्मपर पूर्ण श्रद्धा रखती है । जेठकों ससुर 
और जैठानीको सासके तुल्य देखती हैं। उनकी सन्तानकों 


अपनी ही सन्‍्तानके समान प्रिय समझती है | शास्रोंको पढ़ती 


और सुनती है। किसीकी निन्दा नहीं करती | नीच, फलकित, 
पतिद्रोहिणी और कलहा ज्लियोंकी संगति कभी भूलकर भी 
नहीं करती । ऐसी दुष्त्माओंके पास खड़ी रहना तथा बैठना 
भी नहीं चाहती । सद्गुणवती और सुत्ात्र स्त्ियोंकी ही संगति 
करती है। सत्र दुगुणोंसे दूर रह सदूगुणोंकों प्रहणकर दूसरी 
बहिनेंको अपने समान सद्गुणवती बनानकी विनय तथा प्रेमपूर्वक 
चेश रखती है । किसीका अपभान नहीं कस्ती/ न कठु बचन ' 
बोलती, न व्यर्थ बकवाद करती और न ज्यादा बोलचाल ही 
करती है | पतिका कभी स्वयं अपमान नहीं करती और न 
दूसरोंके द्वार किये हुए. उसके अपमानको सद्दन कर सकती 
है। वैद्य, इद्ध और सदूगुरे भी आवश्यकता द्वोनेपर ही 
मर्यादासे ब्रोलती है | पीहरमें अधिक समय नहां रहती | इस 
असार संसारमें यह मनुष्य-जन्म कि प्रकार सार्थक हो, 
इस बातका विचार रात-दिन करती दे और विचारके द्वारा 
निश्चित किये हुए सत्य-मार्गगर स्थित रहकर ही जगतके सब 
बर्ताव करती है । विन्नोंको और नाना प्रकारके संकटोंको 
सहकर भी अपनी नेक टेककों कभी नहीं छो इती--इत्यादि 
शुम लक्षण सती या पतित्रता स््ीमें स्वामा-वक होते हैं। 


उपर्युक्त लक्षणोंको धारण करनेवाली ब्राह्मी; मुन्दरी; 
चन्दनवाला, राजीमत) द्रौपदी, कोशल्या, मृगावती, सुलसा॥ 
सीता; सुभद्गा; शिवा) कुन्ती) शील्वती, दभयन्ती) पुष्पचूला 
और पद्मावती आदि ऐसी अनेक सती र्तरियाँ प्राचीन कालमें 
हो चुकी हैं, जिन्होंने अपने सत्यत्रतको अखण्डित रखनेके 
लिये अनेक प्रकारकी भश्रानक आउप्ात्तमोंका सामना किया | 
इसीलये वे सतियाँ इस महत्‌ पूज्य पदको ग्राप्त हुईं । “वी? 
इन दो. अक्षरोंकी पूज्य पदवीको प्रात कर लेना सहज नहों है | 
यह तलवारकी धारपर चलनके समान अति कठिन काभ है | 
जिमके पूर्वक्ृनत पुण्योंका संचय होता है और जिउका वर्तधान 
जीवन सच्िन्तन तथा सत्‌-कर्मशीछ होता है, उप्तको यह 
पद्‌ सहज स्वाभाविक रीतिसे सुखपूर्वक प्रात हो जाता है। 

देखिये | जन्म-मरणके बन्धनसे छूट जाना - यही पुरुष 
तथा ज़्नीका मुख्य कर्तव्य है । इस प्रधान कतंव्यको भूलकर 
इन्द्रियोंके तुचछ सुखमें दी अपने जन्म्र-जीवनकों गवाँ देना 
बहुत बड़ी मूर्खता और महान्‌ हानि है | इसलिये प्यारी बहिनो | 
तुम अपने र्री-धर्मको समझो; समझकर पालन करो और 
दुलभ सतीत्वको प्रात करके अपने जीवनको सार्थक करो। 
यही तुम्हारा कर्तव्य तथा परम घर्म है। इसीसे तुपकी इस 
लोक तथा परलोकमें महान्‌ सुख-श्ान्तिकी निश्चित प्राप्ति द्ोगी | 





नारियोंके ब्रत-त्यौहार 


( लेखक--पं० श्रीरामदत्तजी भारद्वाज एम्‌०-ए०, एल एछ० बी०, एल.टी० ) 


चैत्र शुकक 

(१ ) नवदुगों-- 

चैत्र शुक्ला प्रतिपदासे महाकाली। महालूश्मी और महा« 
सरस्वतीकी प्रसन्नताके लिये श्त-उपवास प्रारम्भ होता है; जो 
कि नवमीको समाप्त दोता है| स्त्रियों भीतपर विविध रंगमयी 
रेखाओंसे मन्दिर बनाकर उप्तमें श्रीदुर्गाभगवतीकी स्थापना 
करती हैं। आवाइनादि-बिसर्जनान्त उपचार्रोसे पूजा करके 
कन्या और वढुककों भोजन कराती हैँ । अष्टमी और नवमीको 
भजन-गानसे भी देबीजीकी आराधना होती है । 

(२ ) गनगगार ( गणवति-गौंरी )-- 

चैत्र शुक्ला तृतीयाको सौमाग्यवती महिलाएँ तथा कन्याएँ. 
गौरीशझ्ूरकी पार्थिव मूर्तियों बनाती हैं और गौरीमाताकी 
गोदीमें बालू-गणपतिको बिठाती हैँ। त्रतकी कथा सुनी जाती 
है। दूर्वा, रोली आदि सामग्रीसे गणगौरका पूजन-अर्चन 
करके ध्युनाः नामक पक्कान्नका नेवेथ निवेदन करती हैं। 
प्रसाद केवल ज्नियोंकों दी दिया जाता है । ख्त्रियाँ गौरका 
जिन्दूर अपनी मॉँयमें छगाती हैं। कन्याएँ तत्यश्चात्‌ सोलइ 
दिनोंतक पूजा करती हैं। इसी त्रतको “सोभाग्यसुन्दरीवत' भी 
कहते हैं | तृतीयाको दी गौरीदोलोत्सब भी होता हैं । 

( ३ ) रामनवमी -- 

- चैन्रशकला नवभीको रामनवमीका व्रत होता है । इस दिन 
दोपहरमें श्रीराभ-जन्मका उत्सव मनाया जाता है; प्रसाद और 
फलाहार अहण किया जाता है । 

वैज्वास 

(१) अक्‍खे तीज ( अक्षय तृतीया )-- 

वैशाज झुकक्‍्ला तृतीयाकों सक्तुभाण्डोंका दान-संकल्प 
किया जाता है | बदरीनायमें बड़ा उत्सव मनाया जाता हैं । 

(२ ) नरखिह-चोद्स ( नसिंदचतुदंशी )-- 

वैशाल शुक्ला चतुर्दशीको श्रीमगवान्‌ नरसिंहके अवतारके 
उपलक्ष्यमें अतोपवास किया जाता है। पूजन सन्ध्याकालमें 
होता है । इसमें पश्मामृतपान विशेषरूपसे उल्लेखयोग्य है। 

(३ > ज्ञानकीनवमी--- 

बैशाख शुक्ला नवमीको जानकीनवमीका उत्सव होता है। 
दोपहरमें जानकीजीका जन्मोत्सब मनाया जाता दै । 


ज्येष्ठ 


(१) बड़-मावस ( वट-साविन्नी )-- 

ज्येष्ठकी अमावस्याको सौमाग्यवती स्त्रियाँ त्रत रखती हैं । 
जेठ बदी तेरससे छेकर अमावबसतक तीन दिन लगातार बत 
रखनेकी विधि है| सोने अथवा भिट्टीकी सावित्रीकी प्रतिमा 
बनाकर उसे वटके मूछ मागमें स्थापित करके उसकी पूजा 
करनी चाहिये । सिन्दूर-कुछुम आदि चढ़ाना और रक्षासूत्रसे 
१०८ बार बट बृक्षके तनेको छपेटना चाहिये | प्रतिमा 
दक्षिणाके साथ ब्राह्मणको देनी चाहिये। कद्दी-कहीं ख्त्रियाँ 
भीतपर हल्दी-चाबलकी पिट्ठी ( ऐपन ) से बटका चित्र 
खींचकर उसकी पूजा कर बड़के फल ( बड़वहे अथवा टॉमने ) 
से ब्रत खोलकर पक्कान्न भोजन करती हैं | इसी दिन सती 
सावित्रीने अपने तपके प्रभावसे यमराजके हाथमें पड़े हुए. पति 
सत्यवानको छुड़ाया था । 

(२ ) द्शदरा-- 

ज्येष्ठ शुक्ला दशमीको होता है। गल्ला अथवा तीर्थान्तर- 
पर स्नान करके यथाशक्ति दान-पुण्य किया जाता है । 

( ३ ) निजेला एकाद्शी-- 

ज्येष्ठ शुक्छा एकादशीको निर्जछ उपवास किया जाता है। 
घड़े; सुराहियाँ, ककड़ी, खरबूजे आदि ऋतुफल और चीनीका 
दान ब्राह्मणोंकों दिया जाता हैं । 

आपाढ़ 

(१ ) देवशयनी एकादशी-- 

आपाद झुक्‍्ला एकादशीकों ह्लियाँ पश्चदेवोंकी पाथिव 
प्रतिमाएँ रचकर उनकी पूजा करती हैं तथा दूध और दूबसे 
जिमाकर उन्हें शयन कराती हैं । चार माक्षतक झुम कार्यका 
प्रारम्म नहीं किया जाता । 


( २) शुरु-पूनो ( गुरुपूर्णिमा )-- 
आपाढ़की पूर्णिमाको अपने गुरुकी पूजा होती है । 


श्रावण 


(१) मैय्या-पाँचें ( ज्ाव-पश्चमी )-- 
श्रावण कृष्णा पश्चमीकों श्रात्‌मती महिलाएँ सांपकी बामी 
( सर्पके वल्मीक ) की पूजा करती हैं और तत्सम्बन्धी कथाका 
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अयण करती हैं। धान्यपश्चक अर्थात्‌ मूँगः मोठ, चने; मटर 
और बाजरेको मिगोकर खाती हैं| बासी मोजन पाया जातादै। 

(२) तीज-- 

श्रावण शुक्ला तृतीयाको स्लियों बड़ा आनन्द-उत्सव मनाती 
हैं। विशेषतया पुत्रियोंका यह त्यौहार है। कन्याओंको खंगार 
( सिंदारा ) दिया जाता है | मेंहदी छगायी जाती दै। 
सौमाग्यवती स्तियाँ पक्कान्रका वायन ( बायना ) दान देती 
हैं। झला झुलकर मद्दार गाती हैं । 

(६३) नागपश्चमी-- 

श्रावण झुक्ला पश्चमीको दूधमें पिसे हुए कोयलेसे मीतयर 
नागोंकी प्रतिमाएँ खींची जाती हैं। कहीं-कहीं गायके गोब्रकों 
सरसों और बाल्ूसे अभिमन्त्रित करके उसीसे दीवारपर नागकी 


प्रतिमाएँ बनायी जाती हैं ) भगवान्‌ अनन्त या नाग देवताके , 


उद्देश्यसे धानका छावा ( खत्रील ) चढ़ाते हैं | नागोंको 
दुग्धपान कराया जाता है। एक सृण्मय (मिद्टीके) पात्रमें जौ बोये 
जाते हैं, जिन्हें “धूँगा? कहते हैं । एक कहानी कही जाती है। 

(४ ) भ्रावण शुक्ला सप्तमी-- 

इस दिन सतीदेवीकी पूजा की जाती है। दुर्गाकी भी 
आराधना द्वोती है। द्वाथ-पेरोंमें ज्रियाँ मेंद्रदी छुगाती हैं। 
इसी दिन तुलमी-जयन्तीका उत्सव होता है । 

(५ ) घूँगा झलनी चतुदंशी-- 

श्रावण झुक्ला चतुर्दशीकों ल्लियाँ मौठे खजूर (सकल-पारे) 
सेंककर उनसे “यूँगे” जिमाती हैं । और फिर गीत गा-गाकर 
उन्हें घलाती हैं | 

(६ ) रक्षा-बन्धन-- 

आरवणकी पूर्णिमाको बहिनें अपने भाइयोंके हा रथोंमें रक्षा- 
सूत्र ( राखी ) बॉधती हैं और कानोंपर नोरतें (नो दिन 
पहले ब्रोये हुए जौके अड्जभुर ) रखती हैं । 

भाद्रपद 

( है ) गाज-- 

भाद्रपदमें सर्वप्रथम मेघोंके गर्जनपर सूती अथवा ऊनी 
दस तारवाला सूत्र ( सूत ) हाथमें बाँधा जाता है, जो दसवें 
यथा चौददूदें दिन खोला जाता है। डोरा खोलते समय गाजकी 
कद्दानी आद्वाणीसे सुनी जाती है | कुछ मीठा और कुछ फीका 
ढाई पावका गज-रोश बनता है। गाजकी चेंदिया अछूग 
बनती है, जो ब्राह्मणीकों दे दी जाती है । 
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शहर 


(२) बूढ़ी तीअ ( बृद्ध ठतीया )-> | 
भाद्पद कृष्णा तृतीयाकों सौभाग्यवती ज्यों, केवल 

वधुएँ इसे मनाती हैं | पिठृगहपर हों तो वे श्रशुरालय चली 
जाती हैं | वघुओंको श्यज्ञार ( सिन्दारा ) दिया जाता है 
और वे चौदह पूरी और पूओंका वायन ( बायना ) दान करती 
हैं तथा झला झलती और गीत गाती हैं । पश्चाद्लोंसे विदित 
होता दे कि यह उत्सव दिन-रात मनाया जाना चाहिये-- 
८दिवा नक्त विधीयते।? इसका नाम 'कजलीजत? भी दै। 
इसमें रातकों स्लरियाँ कजली भी गाती हैं। दिनमें भी गाठी 
और झूलती हैं । मिर्जापुर और बनारसमें तो कजलीका 
उत्सव मद्दीनों चलता है। इस दिन अधिक धूमधाम रहती है । 

(३ ) अन्‍्माें ( भीकृष्ण-जन्माष्टमी )-- 

भाद्रपद कृष्णा अष्टमीकों कृष्ण मगवान्‌की जयन्ती मनायी 
जाती है। दिनमर अत रखकर निशीय ( आधी रात ) में 
चन्द्रोदय होनेपर चन्द्रमाको अध्य प्रदानकश तथा मगवानके 
जन्मकालकी झाँकीका दर्शन करके भगवत्पूजनके पश्चात्‌ प्रसाद 
ग्रहण करते हैं। कुछ लोग एक बार फलाह्वार भी करते हैं। 

(४ ) हरितालिकाबत ( भाद्र शुक्न ढतीया )-- 

यह सौभाग्यवर्धक अत है । विवाहके पश्चात्‌ सभी स्त्रियाँ 
इस बतका पालन करती हैं | इसका फल हैं- सौमाश्यकी रक्षा, 
ब्रैघव्यका निवारण और पुत्र-पीत्र आदिकी श्द्धि--“अवैधव्य- 
करा स्त्रीरणां पुत्रपौन्रप्रवर्धिनी ।? कहते हैं, पार्वतीजीका विवाह 
कहीं अन्यत्र होने जा रहा था; परंतु उनका प्रेम भगवान्‌ 
शट्टूरजीमें था। अतः स्खियाँ उन्हें छिपाकर एक जंगछमें ले 
गयीं । वहाँ उन्होंने अत रखकर भगवानकी आराधना की, 
जितके फलस्वरूप भगवान्‌ शिव उन्हें पत्तिरूपमें प्रात्त हुए, । 
“आलीभि६रिता यस्मात्तस्मात्‌ सा हरेतालिकाः--इस व्युत्पतत्तके 
अनुसार इस ब्रतका नाम “हरितालिका? है। इसको तीज मी 
कहते हैं | इस दिन स्त्रियां चौब्रीव घंटेका अखण्ड निर्जल ब्रत 
रहती हैं | इस दिन शिव-पार्बतीका पूजन होता है और 
रातमें जागरण किया जाता है | सिन्दूर, चूड़ी; दर्पण, फल, 
रंगीन वस्त्र आदि मान्नलक वस्त॒ुएँ छूकर सीभाग्यवती ब्राह्मणीके 
लिये देती हैं। त्रतकी कथा भी छुनी जाती है । 

(५ ) रिक-पॉच ( ऋषि-पश्चमी )-- 

माद्रपद शुक्ला पश्ममीकों यह उत्सव किया जाता हैं । 
पण्डितते कथा सुनदी हं एवं बोये हुए. अन्नकों नहीं खातीं । 
प्रायः तिन्नीका चावलरू फल्ाद्वारके रूपमें ग्रहण किया जाता 
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है। ऋषियोंका पूजन मी होता है। इस घतसे रजस्वला- 
वस्थामें किये हुए, स्पर्श आदिका दोष दूर होता है । 

(६ ) बलदेव-छठ ( बलदेव-षष्ठी )-- 

स्त्रियों भाद्रपद शुक्ला पष्टीको बलदेवजीकी जयन्ती मनाती 
हैं. और ब्राक्षणफ-मोजन कराती हैं। बलदेवजीका मेला भी 
कहीं-कहीं लगता है | 

(७ ) राधाश्मी-- 

स्रियाँ भाद्पद शुक्ल अष्टमीकों भीराभाजीके जन्मका 
उत्सव मनाती हुई उपवातत, पूजन और ब्राक्षण-मोजन कराती हैं। 

( ८ ) ओक द्वाससी ( यामन-अयन्ती )-- 

भाद्रपद शुक्ला द्वाइदशीको भगवानके वामनावतारका 
ध्यान) पूजन) स्तोन्ादिद्वारा आराधन किया जाता है। 

(९ ) अनन्त-चतुदंशी-- 

भाद्रपद शुक्ला चतु्दशीको अनन्त मगवानका पूजन 
करके पौराणिक कथा सुनकर चतुर्दशग्रन्थिमय अनन्त सूत्र बाधा 
जाता है। मोजनमें पक्वान्न घनानेका लौकिक नियम है। 


आश्िन ( कार ) 


(१) भाद-- 

भाद्रपदकी पूर्णिमासे आश्विनकी अमावस्यातक सोलद श्राद्ध 
होते हैं । पितरोंकी तृप्तिके लिये विवेध भोज्य-पदार्थेसे 
ब्राक्षणोंको भोजन कराया जाता है । यह पुरुषकृत्य है, किंतु 
अशभभावकके अभावमें यह स्त्री-कत्य भी है। आश्रिन कृष्णा 
नवमीको माठ्भ्राद्ध होत़ा है । 


(२ ) जिउतिया ( जीवस्पुञ्निका )-- 

यह ब्रत पुत्र और पुत्रीकी जीवन-रक्षाके लिये आश्विन 
कृष्णा (या झुक्ला ) अष्टमीकों किया जाता है। माताएँ नदी 
अथवा तालाब आदिमें स्नान करके चौबीत घंटेका अखण्ड 
निर्जल ब्रत करती हैं | सन्ध्याके समय पुनः स्नान करके राजा 
जीमूतवाहनकी पूजा की जाती है | इस जतकी कथा भी सुनी 
जाती है। दूसरे दिन सबेरे स्नान करके सोने या सूतकी 
जिडतिया पहनी जाती है । जिउतिया और अन्न-फल आददे 
दान भी करना द्वोता है। राजा जीमूतवाहनने एक नागभाताके 
इकलोते पुत्रका प्राण बचानेके लिप्रे अरना प्राण अर्पग कर 
दिया था; इसीसे उसका पूजन द्वोता है । 


(३ ) नवदुर्गोस्सव-- 
आश्रिन झुक्का प्रतिपदासे दुगदिबीका पूजन और बत 
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प्रारम्भ होता है। चैत्रके नवदुगोंत्सबवके समान दी अन्य 
कृत्य किये जाते हैं । 

(४ ) दशहरा-- 

इसका नाम विजयादशमी भी है| महिंषासुरपर दुर्गा 
मगवतीके विजय प्रास करनेके कारण यह नाम पड़ा है। 
कहते हैं, श्रीरामचन्द्रजीने इसी दिन दशग्रीव रावणपर आक्रमण 
करनेके लिये प्रस्थान किया था। दश महद्दाविद्याओंकी पूजा होती 
है। घोड़ी; शमी, पुस्तक; छेखनी, मतिपात्र, आयुध आदि 
आजीबिकाययोगी साधनपर भी गन्ध-अक्षत चढ़ाये जाते हैं | 
बहिनें भाइयोंको टीका करती हैं, मिशन्न खिलाकर नौरोतें 
(नूतन जौका अह्लुर) देती हैं। माई ब द्ेनोंकी दक्षिणा देते हैं। 

(५ ) सरद-पूनो ( फोज्ञागरी )-- 

आधश्िनकी पूर्णिमाको खीर बनाकर चाँटनीमें रखकर 
आ्रीमगवानका भोग लगाकर रात्रिसें जागरण द्योता है। जग- 
जननी लश्मीजी यह देखने आया करती हैँ कि आज रातको 
कौन-कौन जाग रहा है | इसीमे “को जागरी? नाम पड़ा दै। 
इस रात्रिमें चन्द्रमाकी सुधामयी किरणोंसे जगत्‌कों परम 
शान्ति प्राप्त होती है । नेत्र-ज्योतिकी परीक्षाक्रे लिये स््री-पुरुष 
सुईमें धागा पिरोया करते हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्णका राजेत्सव 
भी इसी दिन रात्रिको मनाया जाता है। 

कार्निक 

(१) करवा चोथ ( करक-बलुर्थी )-- 

कार्तिक कृष्णा चतुर्थीकों सोभाग्यवती खस्तरियाँ चन्द्रोदय- 
तक निर्जल उपवास करती हैं | भीतपर चन्द्र, सूर्य। भ्रातृ- 
सप्तक; प्रजापति-सत्तक और एक पुत्रीवाल्ा चित्र खोंचती हैं। 
जल्पूर्ण पात्र और पूए:पूरीका नेवेद्य निवेदन कर कथा सुनती हैं। 
परस्पर करक ( करुए ) परिवर्तन करती हैं, वायन ( बायना ) 
दान देती हैं। चन्द्रकों अर्ध्य देकर पारण करती हैं। 

(२) अहोई आटे ( अघदा अष्टमी )-- 

कार्तिक कृष्णा अष्टमीको पुत्नवती स्रियाँ निशीयथ ( आधी 
रात ) पर्यन्त उपवास रखती हैं । भीतपर अहोईका चित्र 
खींचती हैं, जिपमें चन्द्र; यू और एक दबलकी ( सेह-- 
स्थाऊ ) होते हैं। मोजनसे पहले पूजा करके कहानी सुनना 
और चन्द्रको ( कहीं-कहीं तारोंकों ) अर्ध्य देना अनिवार्य है। 

(३ ) दिवाली ( दीपावली )-- 

कार्तिक अमावस्याको मध्याहमें सिन्दूरादण हनुमानजीकी 

पूजा द्वोती है और ०चूरमे'के छजुओंक़ा नेवेद्य दिया जाता दै। 


# लारियोंके शत-स्यौद्दार # 


शेड 





सन्ध्या-समय भीतपर सुरात्रि ( सौरती ) की स्थापना होती है; 
जिसमें अरीलक्ष्मीदीवी और नारायणका श्रीगणपति-पूजनके 
साथ-साथ आराधन द्वोता है। यथ्ेच्छ दीपकोंसे नीराजन 
( आरती ) होता है। बही, बसना; कलम) दावात आदिका 
पूजा व्यापारी लोग करते हैं | 

(४ ) अन्नकूट--- 

कार्तिक शुद्भा प्रतिपदाकों यह उत्सव मनाया जाता है। 
इसमें पड॒रस ओर चत॒र्विध नेवेद्य मगवानकों अर्पण किया 
जाता है। रात्र-जागरण और गोवर्द्धन-पूजन इस उत्सवके अन्न हैं। 

(५ ) मैया-दौज ( भ्रातू-द्धितीया )-- 

कातक शुक्ला द्वितीयाकों यमुना-स्लानका माहात्म्य है। 
भ्राठमती मद्दिव्याएँ तथा कन्याएँ घरके ऑगनमें चतुप्कोण 
मण्डल रचकर गन्ध; अक्षत, चना; खील; कपास) मिठाई 
गोला और जल्पूर्ण पात्रद्वारा पूजा कर यम-यमीकी कथा 
सुनती हैं | कथा-श्रवणसे पूर्व द्वाथर्में ली हुई छाजाओं ( खीलों ) 
को कथान्तमें प्ृथ्वीपर डालकर) उन्हें समेटकर, द्वारपर शत्रु- 
मर्दनकी भावना कर चना चबाकर रिपुसूदनकी भावना करती 
हैं। कपासकी “आवब? बनाकर उदकुम्मी (पहलैढी ) पर 
स्थापितकर भाइयोंक्रों टीका कर उन्हें भोजन कराके दक्षिणा 
पाती हैं। उस दिन यमुना स्नान करके यमराजके तर्पण- 
का भी विधान है | 

(६ ) डाल-छठ ( सूर्यंषष्टी ब्त )-- 

यह अत पुत्रप्राप्ति तथा पुत्रोंकों दीर्बायु होनेकी इच्छा- 
से किया जाता है पश्नमीको एक बार बिना नमकका भोजन; 
घष्ठीको निर्जल उपवास और सप्तमीकों एक समय पारण--- 
यही ब्तका परिचय है| पश्ठलीके दिन किसी डाल आदियें 
मिठाई, फछ, नारियछ आदि लेकर मग्त्रियाँ किसी नदी था 
पौखरेके तट॒पर जाकर नहाती; गीत गाती हैं | सप्तमीकों भी 
इसी प्रकार नद्दी आदिमें नहाती और दूधका अध्य॑ सूर्य- 
को देती हैं । 

(७ ) देखठान ( दवोत्थानी एकादशी )-- 

कार्तिक शुक्ला एकादशीको प्रथ्यीपर विविध चित्रावली 
तथा भीतपर श्रीकृष्णसहित पाण्डवोकी प्रतिमाएँ बन्गती 
हैं | सन्ध्या-समय टोकरी बजाकर देवोंका उद्बोधन कराके 
गन्ना आदि वस्तुओंसे पूजन किया जाता है। गीत गाये 
जाते हैं। कहीं-कहीं दीवालीके एक दिन पहलेवाली रात- 
में, कहीं कार्तिक शुक्ला प्रतिपदाकी रातमें ओर कहीं एकादशी- 
की दी रातमें सूप आदि बजाया जाता है। उसका उद्देश्य 


भगवानको जगाकर घरमें प्रवेश कराना और दरिद्रता आदि 
दोषोंको दूर भगाना है। 

( ८ ) कार्तिकस्तान -- 

महीनेमर सूोदयसे पूर्व ज्ञान करती हैं | साक्त्विक और 
शास्त्रीय भोजन, ब्रक्नचयं आदिका पालन आवश्यक होता है। 
शयन करनेके पहले और उठनेके बाद तुलत़ी-कथा, शुकदेव- 
कथा आदि सुननेकी प्रथा है। कार्तिक-माहात्म्यकी कथा 
भी कहीं-कहीं सुनी जाती है। अनेक तीथं,में पूर्णिमाको 
स्लानका भारी मेला लगता है। 


मार्गेशीष (अगहन ) 
सुकरक्षेत्र ( सोरों ) में अगइन झुक्का एकादशीको और 
पूर्णिमाको गज्ञार्लान | 
भारतमें सब ओर एकादशीका व्रत और कुछ स्थानोंपर 
गीता-जयन्तीका उत्सव भी होता है। 


पोष 


(१) रुक्मिणी-अष्टमी -- हे 

पौष कृष्ण अष्टमीकों श्रीकृष्ण, रुक्मिणी और प्रयुम्नकी 
पूजा करके सुहासिनी आठ त्लियोंकी मोजन कराकर दक्षिणा 
दी जाती है | इससे श्रीरक्मिणीजी प्रसन्न होती हैं । 

(२) खूथ-सप्तमी ( मार्तण्ड-सप्तमी )-- 

पौष शुक्ल सप्तमीको सूर्य मगवानका पूजन करके शक्ति 
हो तो गोदान किया जाता है। इससे सारे अरिशेकी शान्ति 
होती है। 


माघ 


(१) मकर-संक्रान्ति-- 

माघमें सूर्यनारायण जब मकर-राशिमें प्रदेश करते हैं, 
तब ( जनवरी १३५ १४) १५ को ) यह उत्सव मनाया जाता 
है। तीर्थ-स्तानपूर्वक तिल, गुण, घृत। खिचड़ी आदिका 
दान और भोजन होता है। र्त्रियाँ गुड़ और पेड़ोंकी गौरी- 
मूर्तिकी रचना कर उसकी पूजा करती हैं । 


(२) सकट चोथ ( सहृएचतुर्थी )-- 

माघ कृष्ण चतुर्थीकों विपत्ति-विनाशके निमित्त चकलें 
अथवा सिलपर सिद्धि-बुद्धिसहित गणपतिकी स्थापना कर स्त्रियां 
तिल-कूट और पूर्ओका नैवेश निबेदन करती हैं | कथा श्रवण 
करके चन्द्रकों अध्य॑ देनेके अनन्तर भोजन किया जाता है। 


२४७ 


# यत्र मार्यरतु पूज्यम्ते रमस्से सच्च देवताः # 








(३ ) बूढ़ा बाबू ( पितामह-द्वितीया ) 

इसे माघष्र शुक्ला द्वितीयाकों मनाते हैं। इसे ्बूड़े बाबू- 
की दौज? कहते हैं ! बाजरेके चूनमें तिल डालकर टिकियाँ- 
पूरियाँ बनाकर अक्षदेवकों अपंण करते हैं । 

(४० चसनन्‍्त-पश्चमी-- 

मांव शुक्का पश्ममीको श्रीलक्ष्मीनारायण: सरस्वतीजी 
और रतति-कामदेवका अधिकारानुसार आराधन होता है । 
बसन्ती रंगमें रँगे हुए! बल्न पहने जाते हैं। होलीके गीत 
इस दिनसे प्रारम्म हो जाते हैं । 

(५ ) भचला-सप्तमी-- 

माघ झुका सप्तनीकों यह व्रत होता है | इसे सौर-सप्तमी 
भी कहते हैं। इसको वशेडजीने चलाया है। इसमें स्त्रियां 
पष्ठीको एक बार भोजन फरती हैं; सत्तमीको उपवात होता 
है | सूर्यकी पूजा प्रधान है। यह प्रत पापनाशक और 
मोक्षप्रद है । सौभाग्य और सीन्दर्यकी भी ब्रद्धि करने- 
वाल्य है | इस दिन प्रयागमें जिवेणी-स्लानका बड़ा माहात्म्य है। 


फाल्गुन 
(१) शिव-चौद्श ( शिवचतुदंशी या 
शिवरात्रि )-- 
फाल्गुन कृष्ण चतु्दशीकों भगवान्‌ शड्भूरकी प्रासिके 
निमित्त उपयातत रक्‍खा जाता है । दिनमें जिंपाड़े) बैरः 
नारियछ, आक) धतूरा) बेलद्वारा पूजजकर और सात्निमें 
जागरण करती हुईं गीत गाती हैं। 


(२) फुलेरा दौज-- 

फाग्गुन शुक्ला द्वितीयाको स्रियोँ आँगनमें पश्च-रंगसे चौक 
पूरती हैं और होलीतक नित्य ऐसा करती हैं | गोबरके 
शखस्तराख्खय ( ढाल) तलवार आदि ) बनाये जाते हैं; जिनका 
होलिका-दाहमें उपयोग करते हैं । इस उत्सवकों 'फुलेरा 
दौज? भी कहते हैं । 


( ३ ) संगभरनी ( आमलकी-एकाइशी )-- 

फाब्गुन शुक्ला एकादशीको यह उत्सव होता है। भगवान्‌ 
नारायणके मन्दिरोंमें रंग-क्रीड़ा होती है। आवलेके वृक्ष- 
की पूजा होती है । 

( ४ ) होली-- 

फाल्युनकी पूर्णिमाकों होलिकोत्सव मनाया जाता है। 
पहलेसे बनाकर खुखाये हुए. गोबरके शख्बाज्ोंको ऑगनर्मे 
इकट्ठा करके अभ्नि-स्थापनान्तर नये जोके दानोंसे इवन 
करते हैं । होलिका-दद्न सदेव रात्रिमें होता है। मध्याह- 
में महावीर हनुमानकी पूजा द्वोती है। 

चैत्र ( कृष्ण ) 

( १) चुलूँडी ( धूलियन्दन )-- 

चेंत्र कृष्ण प्रतिपदाकों टेसूके पीछे पानीसे और गुलूल-- 
अबीरसे रंग खेलती दूँ, जिसमे पिचकारियोंका प्रयोग होता 
है। आम्र-मझरीकों चन्दनसे घिसकर उसके प्राशनका माहात्म्य 
शास््रमें वर्णित है । 

(२ ) बसौढ़ा-- | 

इसे शीतला-सप्तमी और सीयल-सातें कहते हैं । यह चेत्र 
कृष्ण ससभी ( कहीं-कहीं अष्टमी ) को मनाया जाता है। पहली 
रातको पूजनार्थ बनाकर रक्खा हुआ बासी भोजन शीतलादेबीके 
अपंण किया जाता है; कुक्कुटका स्पर्श बालकोंसे कराया जाता 
हैं | कुक्कुटकों पृणू खिलाये जाते हैं। बृद्धा स्लीको भोजन 
कराती हैं और चौरादिपर मश्के छुड़वाती हैं । 

( ३ ) सुयनारायणकी कथा-- 

प्रत्येक रविवारको मध्याह्योपरान्त र््रियाँ कथा श्रवण 
करती हैं। नमकीन भोजन नहीं किया जाता तथा राज्रि- 
में जल्पान भी वर्जित है । 


न 





परिवारमें नारीका स्थान 


'पत्नी और माता अपने लिये कैसा आदशे निश्चित करती है, किस रूपमें घद्ध अपने कर्तव्य और 
जीवनको समझती है, उसीसे समप्र ज्ञातिका भाग्य-निर्णय होता है। उसकी निष्ठा दाम्पत्य-प्रेमका उज्ज्वल 
तारा है और उसका प्रेम दी बद जीवनी शक्ति है, जो उसके आत्मीयजनोंके भविष्यका निमोण करता है। 
स्त्री ही परियारके उद्धार या बिनाशका कारण है। परिवारके समस्त साग्यको मानो यह अपनी ओढ़नीके 


छोरमें बाँघे फिरती है ।--एमियेल 





नारियोंका धनाधिकार 


( लेखक--पं ० श्रीविधापरजी जिवेदो ) 


हिंदू-समाजमें ख्री और पुरुष एक प्राण, दो देह माने जाते 
हैं; उनका स्वार्थ: उनका खत्व और उनका अधिकार एक 
होता है; पति सम्पत्तिका और स््रीका खामी है तो पत्नी भी 
पतिके सर्बवस्वकी तथा उतके द्वादयकी भी स्वामिनी है। पुरुष 
गहस्वामी दोनेके साथ ही बाहर काम करनेवाला श्रमिक भी 
है, किंत क्री पुरुषकी समस्त सम्पदापर एकमात्र अधिकार 
रखनेवाली घरकी रानी है। अतः भारतीय नारीको जो आदर 
और सम्मान प्राप्त है; वह अन्‍्यत्र दुर्लभ है। पतिके घनपर 
तो सभान अधिकार दै ही; हिंदू नारीकी कुछ ऐसी सम्पत्ति 
भी होती है; जितपर केवल उसीका व्यक्तिगत अधिकार द्वोता है। 


विवाहिता कन्या अथवा वधूक्रों जो जवाहरात और सुवर्ण 
आदिके गहने मायके तथा ससुराल्से मिलते हैं, उसपर वह 
स्वतन्त्र अधिकार रखती है; वह केवठ उसीकी सम्पत्ति है। 
उसके सिवा भी जो समय-समयपर पिता-माता। माई; सास- 
ससुर पति एवं अन्य गुरुजनोंसे उसको उपहारमें घन मिलता 
है, बह भी उसीका है। इस प्रकारका घन “ज्रीधन” कहा भया 
है। प्राचीन कालमें कोई-कोई झुल्क लेकर कन्याका विवाह 
करते थे: ऐसे विवाह प्रायः क्षत्रियोंमें ही होते थे । बह झुक 
कन्याको ही दिया जाता था । झुल्ककी शर्त केवल वर-पक्षकी 
शक्ति और वेभवको समझनेके लिये छगायी जाती थी । यह 
शुल्क कहीं धनके रूपमें और कहीं पराक्रमके रूपमें चुकाना 
पड़ता था | आज भी बहुत-सी जाततेग्रेंमिं कन्याके लिये जेवर 
लानेकी शर्ते करके ब्याह किये जाते हैं। यह “स्रीघत? री अपनी 
इच्छाके अनुसार सत्कार्यमें छगाती थी; ल्लीकी म्ृत्युके पश्चात्‌ 
वह घत उसके पुत्र-पुत्रियोंकी भिल्ता था | सन्‍्तान न होनेपर 
अन्य निकटत४ सम्बन्धीको प्राप्त होता था । 
नारीकों जीवन-निर्वाहके लिये मिला हुआ धन भी '“ख््री- 
घन! है; ऐसा महर्षि देवलक्ा मत है। भिताक्षरामें ख्रीधनक्री 
सीमा और विस्तृत है। स्लीको उत्तराधिकारमें प्रात्त घन, उ8की 
खरीदी हुई सम्पत्ति, बँठवारेमें मिला हुआ घन विवाहमें 
प्रात और अपने अधिकारमें आया हुआ घन--इन सबको 
धल्लीषन! कहा जाता है-- 
“रिक्थकरपसंविमागपरिप्रहाघिगमधाप्तमेतत_ छीघनम! 
( मिताक्षरा ) 
मनुजीका मत है कि 'ख्रौधन'का व्यय करनेके पूर्व मारीके 


डिये पतिकी सम्मति ले लेना परम आवश्यक है। कात्यायन कहते 
हैं-ल्लीघन दो प्रकारका है सौदायिक और अखैदायिक-- 
पिता; माता; श्राता और पतिके द्वारा प्राप्त घन सौदायिकः 
शेष अतौदायिक है। सौदायिक घनपर नारीका पूर्ण अधिकार है; 
परंतु असौदायिक धनका वह केवछ उपभोग कर सकती है। 
नारदके मतमें सौदायिक धनके अन्तर्गत भी जो अचल सम्पत्ति 
है, उसे स्त्री बेच नहीं सकती । अधिकांश घर्मशार्त्रोका ऐसा 
ही मत है। मिताश्षराके लेखक विश्ञानेश्वरका मत है कि पति- 
की झृत्युके बाद विधवा उसके धनकी पूर्णल्पेण स्वामिनी 
बन जाती है। याशवल्क़्यके मतसे विधवाकों यह भी अधिकार 
है कि वह सम्पत्ति अपनी कन्याको दे सके। मिताक्षराका यह 
भी कथन है कि संभिलित परिवारमें किसी पुरुषकी मृत्यु होने- 
पर उसकी सम्पत्तिका पूरा उत्तराधिकार उसके पुत्रोंकों हीनहीं 
प्राष्य है तो नारीको केसे प्राप्त हो सकता है? इन्हीं सब बातों- 
पर विचार करके प्रिवी कॉसिलने फेंसलछा दिया था कि ध्ख्री 
उत्तराधिकारमें प्रास हुई सम्पत्तिको, स््री-चन होनेपर भी; बेच 
नहीं सकती; वह उसके पतिके अन्य उत्तराधिकारियोंकों ही 
भिलेगी---! देवलका कथन है कि यदि पति स्त्रीधनकों खर्च 
करे तो उसे सूदके साथ पुनः नारीकी लौटा दे | पतिके सिवा 
दूसरे किसीको र्रीघन स्पर्श करनका भी अधिकार नहीं है। 
याशवल्क्यके मतमे यदि दुर्भित्रमें, धर्मकार्यमें अथवा रोगकी 
दशामें पत्ति ख्ीघनका उपयोग करे तो उसे वह लौटाभको 
बाध्य नहीं है। कात्यायन कहते हैं, यदि पतिने उस सत्य इस 
शर्तंपर धनको लिया हो कि छौटा देंगे; तो उसे अनुकूल 
समयपर अपने वचनका पाछन करना चाहिये | पति बिना 
लौटाये ही मर जाय तो पुत्रोंको ऋण समझकर उसे स्वयं 
लौटानेका प्रयत्न करना चाहिये | कांत्यायनक्रा यह भी मत है 
कि असुती अथवा दुराचारिणी स्त्री सत्रीधन!को पानेकी 
अधिकारिणी नहीं है| 

आीकी मत्यु होनेपर उसके घनकी अधिकरारिणी कन्या 
मानी गयी है। विवाहिताकी अपेक्षा अविवाहिताका अधिक 
अधिकार है। विवाहिताओंमें भी जो दारेद्र हो; उत्का विशेष 
अधिकार है | मनुजीके मतमें स्रीके निधन हो जानेपर उपके 
घनको पुत्र और पुत्री बराबर बॉट छें। पुत्रीका पुत्र (दौदिक) . 
भी नानाके घनका उत्तराघिकारी माना गया है। वक्षिप्र-घ्म. 


शछदे 


# यत्र लायस्तु पूज्यम्ते रमम्ते सच देवताः # 





यूज्ञमें दौदित्रको नहीं, पुत्नीको ही पिताका वास्तविक प्रतिनिधि 
बताया गया है। महाभारत, बृहस्पति-स्मृते और नारद- 
स्मृतिके अनुसार पुत्रके अभावमें पुत्री ही घनक्ी अधिकारिणी 
है, परिवारका दूसरा कोई व्यक्ति नहीं। अविवाहिता कन्याओं 
को भाईके रहनेपर भी धनका भाग प्रासत होता था ( ऋग्वेद )) 
फौटिल्य-अर्थशाज्रके अनुसार भाईके रहते हुए बहिनका 
पिताके घनायर अधिकार नहीं है, परंछु श॒क्राचा्य उस दशा- 
में भी अधिकार मानते हैं। विष्णु और नारदके मतमें 
यह अधिकार केवल अविवाद्दिताको है। याशवर्क््यके मतानुमार 
प्रत्येक भाई घनका चतुर्थोश देकर बहिनका विवाह कर दे3 
ऐसा विधान है | देवलके मतसे विवाहमें जितना आवश्यक हों$ 
उतना ही धन छगाना चाहिये। आपस्तम्ब, कुछक भ 

गौतम) विष्णु तथा याशबवब्क्य आदिकी रायमें संतानद्वीन 
विधवा पतिके धनकी उत्तराधिकारिणी मानी गयी है। 
कौटिल्यने केवल उसके भरण-पोषणतक ही अधिकार माना है। 
बृहस्पति केवल चल सम्पत्तिमें और दक्ष चल-अचल दोनों 


सम्पत्तियोंमें उसका अधिकार स्वीकार करते हैं । जीमूतवाहनः 
की भी यही राय है ) याशवल्क्यके मतमें वही विधवा पतिके 
घनकी उत्तराधिकारिणी है; जिसका पति परिवारसे अलग 
हो गया हो | परंतु बृहस्पति और जीमूतवाहन संयुक्त परिवार- 
में भी उसके इस अधिकारकों अक्षुण्ण मानते हैं। इस बातमें 
प्रायः सभी स्मृतिकार एक मत हैं कि विधवाका उसके जीवन- 
कालतक पतिके घनपर अधिकार है, वह उसे बेच नहीं सकती। 
हाँ; दान और धर्म करनेमें उत्तके लिये कोई रुकावट नहीं है। 
कहीं-कहीं पुत्रकी सम्पत्तिपर विधवाका नहीं; उसकी माता- 
का अधिकार माना गया है। यह बात संयुक्त परिवारके लये 
ही है और वह भी पुत्र आदिके न रहनेपर ही । याशवल्क्यने 
यह भी लिखा है कि यदि दर्शन और अत्याचारी पतिके 
दुव्यवहारसे सती-साध्वी पत्नीका उसके साथ रहना असम्म4 
हो जाय तो पतिक्री सम्पत्तिका एक तिहाई भाग उसे प्ृथक्‌ 
रहकर निर्वाह करनेके लिये मिल जाना चाहिये। 


-+---बिकीक20-+++ 


विवाहका काल 


अनुप्यमें पशुकी भाँति यथेच्छाचार न हो। इन्द्रियालसा 
और भोगभाव मर्यादित रहें, भावोंमें शुद्धि रहे। धीरे-धीरे 
संयमके द्वारा मनुष्य त्यागकी ओर बड़े;सन्तानो पत्तिके द्वारा वंश- 
की रक्षा और पितृऋणका शोध हो प्रेमको केन्द्री भृत करके उसे 
पवित्र बनानका अभ्यास बढ़े; स्वार्थका संकोच और पराशर्थ- 
स्यागकी बुद्धि जाग्रत्‌ होकर वैसा दी परार्थ त्यागप्य जीवन 
बने---और अन्तमें भगवसत्मासि हो जाय | इन्हींसब उद्देश्यों- 
को लेकर हिंदू-विवाइका विधान है | विवाह धार्मिक संस्कार 
है; मोक्षग्रास्का एक सोपान है। इससे विछास-वासनाका 
सूत्रपात नहीं होता; बल्कि संयप्रपूर्ण जीवनका प्रारम्भ होता 
है। इमीले विवाहमें अन्य विषयेकते विचारके साथ-साथ 
कालका भी विचार किया गया है। इसमें सर्वप्रधान एक बात 
है--वह यह कि कम्याका विवाह रजोदर्शनसे पूर्व हो जाना 
चाहिये। रजोदर्शन सब देशॉमें एक उम्रमें नहीं होता । 
प्रकृतिकी मिन्नताके कारण कहीं थोड़ी उम्रमें हो जाता है तो 
कहीं कुछ श्रड़ी अवस्था होनेपर होता हैं। अतग॒ब उम्रका 
निर्णय अपने देश-कालकी स्थितिके अनुसार करना चाहिये, 
परंतु रजोदर्शनके पूर्व विवाह हो जाना आवश्यक है | 
. रजोदर्शन प्रकृतिका एक महान्‌ सक्लेत है। उसके द्वारा 
ख्ी:जार्म-धारणके योग्य हो जाती है और इसी कारण 
ऋशतुकाल्म स्रियोंकी काम-वासना बलबती हुआ करती है, 


और वह पुरुप-सम्बन्धकी इच्छा करती है। इसी स्वाभाविक 
वासनाको केन्द्रीभूत करनेके लिये रजस्वला होनेसे पूर्व विवाह- 
का विधान किया गया है। स्वाभीके आश्रयसे स््रीकी 
काम-वासना इधर-उधर फैलकर दूषित नहीं होती । पर 
विवाह न होनेकी दालतमें वही वासना अवमर पाकर 
व्यभिचारके रूपमें परिणत हो जाती है; जेमा कि आजकल 
यूरोपमें हो रहा है। वहाँ कुमारी माताओंकी संख्या जिस 
प्रकार बढ़ रही हैं; उसको देखते यह कहना पढ़ता है कि 
वहाँ सतीत्व या तो है ही नहीं, और यदि कुछ बचा है तो वह 
शीघ्रही न? हो जायगा | 

रजस्वला दोनपर स्त्रीको पुरुष-प्रास्िकी जो इच्छा होती 
है, वह उसे बलात्कारसे पुरुष-दर्शन करवाती है। उस समय 
याद पतिके द्वारा अन्तःकरण सुरक्षित नहीं होता तो उसके 
चित्तपर अनेकों पुरुषोंकी छाया पड़ती है, जिससे उसका आदर्श 
सतीत्व नष्ट हो जाता है । ऋतुमती जह्लीके चित्तकी स्थिति 
टीक फोटोके कैमरेक्री-सी दोती दै। ऋतु-स्नान करके वह जिस 
पुरुषको मनसे देखती है; उसकी मूर्ति चित्ततर आ जाती है। 
इसीलिये ऋतु-कालसे पहले ही विवाह हो जाना अत्यन्त 
आवश्यक है। आदर्श सती यही हैं; जो या तो पतेके सिवा 
किसीको पुरुषरूपमें देखती ही नहीं और यदि देखती है 
तो पिता) श्राता या पुत्रके रूपमें | पर ऐसा देखनेवाली भी 
मध्यम श्रेणीकी पतिबता मार्नी गयी है-- 


# ग़मौभानके श्रेष्ठ नियम # 


बन नरनस> सनी नयनी यमन जनन- न म->गभ फननन पर जन +०+ल 


उत्तम के अस बस मन माहीं। सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहों॥ 
मध्यम पर-पति देखहिं कंसे । म्राता पिता पुत्र निज जैसे ॥ 


२७७ 





साधारणतपा विवाइके समय कन्याक्री उम्र तेरह और वरकी 
कम-से-कम अठारह होनी चाहिये | विवाह करना आवश्यक 


यह तभी सम्भव है, जब ऋतुकालके पूर्व विवाइ हो चुका है और यह भी बहुत बड़ी उम्र होनेके पहले ही कर 


हो और वह ऋतुकालमें पतिके संरक्षणमें रहे । 


लेना चाहिये। 





गर्भाधानके श्रेष्ठ नियम 


वगर्भाधान-संस्कारः सबसे आवश्यक संस्कार है; परंतु 
आजकल उसका सर्वथा विलोप ही हो गया है। स््री-पुरुषके 
शरीर और मनकी स्वस्थता। पवित्रताः आनन्द तथा 
शास्रानुकूठ तिथ। वार; समय आदिके संयोगसे ही श्रेष्ठ 
सन्‍्तान उत्पन्न होती है । जैसे फोटोमें हू-बहू वही चित्र 
आता है, जेता फोटो लेनेके समय रद्दता है; उभी प्रकार 
गर्भाघानके समय दम्पतिका जेसा तन-मन होता हैं, वैसे ही 
तन-मनवाली सन्‍्तान होती है । मनुप्यका प्रधान लक्ष्य 
भगवद्याप्ति दे । अतः उडी लछक्ष्यको ध्यानमें रखकर उभीके 
लिये जगत्‌के सारे काम करने चाहिये । गर्भाधानका 
उद्देश्य) गर्भ-प्रदणकी योग्यता, तदुपयोगी मन और स्वास्थ्य 
ए.वं तदुपयोगी काक--इन सब बार्तोक़ो सोच-समझकर 
बिवा हित पते पन्नीके संत्र्ग करनेसे उत्तम सनन्‍्तान होती है । 
मनमाने रूपमें अथवा सत्रीके ऋसुमती द्वोते ही शासत्रकी दुह्दई 
देकर पौद्ुवत्‌ आचरण करनेसे तो द्वानि द्वी होती है । यहाँ 
गर्भाधानके कालके सम्बन्धमें शाह्मकी जो व्यवस्था है। उसे 
संक्षेपमें लिखा जाता है-- 

लग्न) यूर्य और चन्द्रके पापयुक्त और पापमष्यगत 
न होनेपर, सप्तम स्थानमें पापग्रह न रहनेपर और अष्टम 
स्थानमें मज्ञऊ एवं चतुर्थमें पापग्रह न रहनेपर तथा राशि) 
लग्न और रूगनके चहुर्थ, पदञ्मम, सप्तम नवम और दशम 
स्थान शुभग्रहयुक्त होनेपर एवं तृतीय, पष्ठ और एकादश 
स्थान पापयुक्त होनपर “गण्डः समयका त्याग करके युग्म 
रात्रिमें पुरुषके चद्धादि झुद्ध होनेपर उसे गर्भाधान करना 
चाहये |# 
# पापार॑युतमध्यगेपु दिनइह्प्रक्षपासामिषु 

तश्यनेष्वशुमोज झितेपु विकुजे डिछट्े विपापे छुखे । 

सदुक्तेषु तिकोणकण्टकविधृष्वायत्रिषष्ठान्विते 

पापे युग्मनिशालवगण्डसमये पुंशुद्धितः सक्षम: ॥ 

अश्विनो, मघा और मूल नक्षत्रमें प्रथम तीन दण्ड और रेवती, 
अइकेपा, उ्येष्ठा नक्षत्रमें शेष पाँच दण्ड व्गण्ड” माने जाते हैं । 


ऋतुके पहले दिनते सोलछहवें दिनतक ऋतुकाल माना 
गया है; इसमें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथीः ग्यारहवीं और 
तेरहवीं राजिको छोड़कर युग्म रात्रियोमेंसे किमी राजिको 
गर्भाघान करना चाहिये। ज्येठा, मूठ, मघा। अइलेषा, रेवती, 
कृत्तिका। अश्विनी, उत्तराफाब्गुनी, उत्तरापाढ़ा और उत्तरा- 
भाद्रपद नक्षत्र तथा पर्व, चहुदंशी, अमावस्या, पूर्णिना। अश्मी। 
एकादशी) व्यतिंत्रात, संक्रान्ति, इृष्जयन्ती आदि पव,का 
त्याग करके गर्भाघान करना चाहिये । 

मनु मद्दाराजके कथनानुपार सोलह राजयोँ ऋतुकालकी 
हैं। इनमें रक्तल्ावकी पहली चार रात्रियाँ अत्यन्त निल्‍न्‍्दत 
हैं। ये चार तथा ग्यारदवी और तेरहवों रात्रि---इस प्रकार 
छः रात्रियोंमें संसर्ग निपिद्ध है । शेत्र दस रात्रियोंमें छठी+ 
आठवीं और दसवीं आदि युग्म रात्रिमें गर्भाधान होनेपर 
पुत्र; एवं पॉचवीं, सातवीं आदे अदुस्म रात्रियों्मे द्योनेपर 
कन्या द्वोती है । ऋतुकालफी निन्दित छः रात्रि और 
अनिन्दित दस रात्रियोमेंसे कोई-सी भी आठ रात्रि---यों 
चौदह रात्रियोंको छोड़कर शेप पर्ववर्जित दो रात्रियोंमें 
ख्त्री-संसर्ग करनेवालेके ब्रह्मचरयंकी हानि नहीं होती | 

इसमें रजोदर्शनके निकेटकी रात्रियोंसे उत्तर-उत्तरकी 
रात्रियाँ अधिक प्रशस्त हैं। सतरहवीं राजिसे पुनः रजोदर्शन- 
की चौथी रात्रितक सर्वथा संयमसे रहना चाहेगे। भोगक्री 
संख्या जितनी ही कम होगी, उतनी ही शुक्रक्ी नीरोगता; 
पवित्रता और श्ञाक्तिमत्ता बढ़ेगी | भोग सुख भी उमीमें 
अधिक प्राप्त होगा ओर सन्तान भी खख्थः पुष्ट) धर्मशील+ 
मेघावी तथा संवर्बनशील होगी | 

इसी प्रकार कालका भी बड़ा महत्त्व है। दिनमें गर्भाधान 
सर्वधा निविद्ध है। दिनके गर्भाषानते उत्पन्न सन्‍्तान दुराचाय 


मूलके आदि तीन दण्ड और ज्येष्ठाके शेष पाँच दण्डका नाम 


“दिवागण्ड' है । मघाके आदि तीन दण्ड और अबडेपाके शेष पाँच 
दण्डका नाम '्रात्रिगण्ड' है, तथा अश्विनीके आदि तीन दण्ड और 
रेबतीके झ्षेष पाँच दण्डका नाम “्सम्ध्यागण्ड' है । 


# यच नायरथतु पूज्यम्ते रमम्ते तभ देवता! # 
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और अधम होती दै। सन्ध्याकी राक्षसी-वेलामें घोरदर्शन 
विकटाकार राक्षस तथा भूत-प्रेत-पिशाचादि विचरण करते 
रहते हैं। इसी समय भगवान्‌ भवानीपति भी दझूततोसि बिरे हुए, 
घूम रहते हैं| दितिके गर्भते हिरण्याक्ष और दिरिण्यकशिपु- 
सरीले महान्‌ दानव इसीलिये उत्पन्न हुए. थे कि उन्होंने 
आम्रहपूर्वक सन्ध्या-कालमें अपने स्वामी मद्दात्मा कश्यपजीके 
द्वारा गर्भाधान करवाया था। राजिके तृतीय प्रदरकी सनन्‍्तान 
इरिभक्त और धरंपरायण हुआ करती है । 


गर्भाधानके समय झुद्ध सात्त्िक विचार दवोने चाहिये । 
चरकमंद्विता शारीर-अष्टमाध्यायर्म बताया गया है कि 
ध्यर्भाघानके समय रज-वीरयके मिश्रण-कालमें माता-पिताके 
मनमें जैछे भाव होते हैं, वे ही भाव पूर्व-कर्मके फलका 
समन्वय करते हुए गर्भस्थ बालकमें प्रकट दवोते हैं ।? 


जैपी धार्मिक, शूर) विद्वान) तेजस्वी सन्‍्तान चाहिये 
वैसा ही भाव रखना चाहिये; और ऋतुल्लानके बाद प्रतिदिन 
वैसी द्वी वस्तुओंकोी देखना और चिन्तन करना चाहिये। 
महर्षि चरकने लिखा है कि “जो स्त्री पुट/ बलवान और 
पराक्रमी पुत्र चादती हो; उसे ऋतुत्लानके पश्चात्‌ प्रतिदेन 
प्रातःकाल सफेद रंगके बड़े भारी सॉड़की देखना चाहिये।? इमांरे 
शास्रोंम कहा गया है और यह विशनम्रिद्ध है कि ऋतु-स्नानके 
पश्चात्‌ ज्नी पहले-पहल जिप्को देखती है; उसोका संस्कार उसके 
चित्तपर पड़ जाता है ओर वेसी द्वी सन्‍्तान बनती है। एक 
अमेरिकन ब्लीके कमरेमें एक हब्शीकी तसवीर टेंगी यी । उसने 


ऋतु-लानके बाद पहले उसीको देखा था और गर्मकांऊमें भी 
प्रतिरिन उसीको देखा करती थी | इसका गर्भर्थ बालकपर 
इतना प्रभाव पड़ा कि उस बालकका चेहरा ठीक हृष्श्ीका-सा 
हो गया। एक ब्राक्षण-ज्रीने ऋतु-ज्ञानके बाद एक दुष्ट 
प्रकृतिके पठानको अचानक देल लिया था) इससे उसका वह 
बालक बरांझ्णोंके आचरणसे हीन पठान-प्रकृतिकां हुआ । 
सुधुत-शारीरखानके द्वितीय अध्यायमें छिखा है कि “ऋतु- 
स्नान करनेके बाद ज्जीको पति न मिलनेपर बढ कभी-कभी कामवश 
स्वम्में पुरुष-समागम करती है | उस समय अपना ही बीय॑ 
रजसे मिलकर जरायुमें पहुँच जाता है और बह गर्भवती हो 
जाती है| परंतु उप्त गर्भमें पति-बीर्यके अभावते अस्थि आदि 
नहीं होते, वह केवल मांपपिण्डका कुम्हड्ा-जैता द्वोता दे या 
सांप; बिच्छू। मेड़िया आदिके आकारके विकृत जीव ऐसे 
गर्मते उत्तन्न होते हैं।” ऋतुकालमें कुत्ते, भेढ़िये। बकरे 
आदिके मैथुन देखनेपर मी उसी भावके अनुसार रातकों 
स्वप्न आते हैं ओर ऐसे विकृत जीव गर्भमें निर्माण हो जाते हैं 

इसके अतिरिक्त गर्भवती स्रीको गर्भकालमें भी बहुत 
सावधानीके साथ सद्‌विचार, सत्सज्ष) तत्‌-आलोचन; सद्‌- 
ग्रन्थोंका अध्ययन और सत्‌ तथा शुभ हृश्योंको देखना चाहिये। 
गर्भकालमें प्रह्मदकी माता कयाधू देवपिं नारदजीके आश्रममें 
रहकर नित्य दरि-चर्चा सुनती थीं। इससे उनके पुत्र प्रहाद 
मह्ान्‌ भक्त हुए | सुभद्वाके गर्भमें ही अमिमन्युने अपने पिता 
अर्जुनके साथ माताकी बातचीतमें ही चक्रव्यूह-मेद करनेकी 
कला सीख ली थी । 





नर-नारीका भेद 


गर्भधारणके समयसे दी ञ्री और पुरुषके विकासका ढंग अलग-अलग दोता है। उनमें आदार- 
परिपाकके परिणाम भिन्न दोते हैं । नर और नारीकफी शरीररचना, अज्लोकी क्रिया तथा मनोव्यापारमें भी जो 
अन्तर है, उनमें आहार-परिपाकके इन प्रभावोका अध्ययन किया जा सकता है । पुरुषकी पसलियाँ अधिक 
उभ्नरी होती हैं तो खियोक्रा वस्ति भाग अधिक प्रशस्त द्ोता है, पुरुषकी भांसपेशियाँ अधिक क्रियाशील 
होती हैं खियोंकी कम दोती हैं, पुरुषके मस्तिषकरका व्यापार अधिऋ ठोस एवं विशाल दोता है तो ख्ियामें 
घारणाशक्ति तथा छोटी-छोटी बार्तोकी सँभाल अधिक गदरी होती दै। लिक्षभेदअनित परिवतेनके ये 
जिविध प्रसिद्ध उदाहरण हैं |--अनेंस्ठ देकक और देवलक इलित 
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एक प्रसवसे दूसरे प्रसवके बीचका समय कितना हो ! 


आजकल जो जवान ल्लियोँ और बच्चोंकी लगातार 
बीमारियाँ मोगनी पड़ती हैं और उनकी मृत्यु भी अधिक 
होती है, इसमें ८असंथम? एक प्रधान कारण है। विपयभोगकी 
अतिशयता जैसे पुरुषके लिये घातक है; वेसे ही ख््रीके लिये 
भी अत्यन्त द्वानिकारक है । अधिक विषय-सेवनसे स्रियोंको 
कब्ज) उदरपीड़ा प्रदर, दु्छूता। योनिश्रंश, शिरःपीड़ा3 क्षय 
और प्रयूतिके विविध रोग हो जाते हैं । कम उम्रकी बधुएँ 
जो रात-दिन तिर दुखने। भूख न छगने। जी मचलाने। 
सफेद रस बहने और पेट तथा पेंडूमें दर्द होने आदि रोगोंके 














कारण अनबरत यन्त्रणा भोगती रहती हैं, इसका प्रधान कारण 


“अतिशय विपय भोग? ही है | अधिक विषय-भोगसे गर्भ: 
स्ताव तो होता ही है; सन्‍्तान भी दुर्बछ, अल्पजीबी, रोगी, 
मन्दबुद्धि, चरित्रहीन और अधार्भिक होती है | उनमें विकास 
और संवर्धनकी शक्ति मी बहुत कम पायी जाती है । 

अतिशय विषयभोगसे स्तरियोंकी विविध रोग लग जाते हैं; 
उनका यौवन अकालमें ही नष्ट हो जाता है; कुछ ही वर्षो 
जवान उम्रमें ही थे बूढ़ी हो जादी हैं । धर्मते रुचि हट जाती 
है । शरीरपर आट्स्य छाया रहता है| अग्रिम घी डालनेसे 
जैसे अप्नि बढ़ती है; बेंसे ही अतरिक्त भोगते भोगकामना 
उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है | दाम्पत्य-सुबर्में कमी आ जाती है; 
आयु घट जाती है और सदा-सर्वदा रोगिणी रहनेसे घरमें पति 
आदिके द्वारा अम॒त्कार प्राप्त होनेके कारण उसकी मानस-पीड़ा 
भी बढ़ जाती है | अतएव दम्पतिकों चाहिये कि बे नीरोगता, 
घार्मिकता। उत्तम स्वम्थ सन्‍्तान और दी आयुक्ी प्राप्िके 
लिये अधिक-से-अधिक संयम करें | 

यह स्मरण रखना चाहिये कि विषयसेवन विपयसुखके 
लिये नहीं है, सन्तानोध्पत्तिरूप धर्मपालनके लिये है| अतएव 
धमानुकूछ विप्रय-सेवन ही कतंव्य है । भगवानने कहा है- 

'घर्माविरुद्धो भूतेषु कामोइसमि भरतर्षभ ।? 

(है अर्जुन ! प्राणियोंमें धर्मसे अविरुद्ध काम मैं हूँ । 
इसी दृष्टिसे शाजानुसार ऋतुकालमें कम-से-कम विपय-संसर्ग 
करना चाहिये। गर्भाधान हो जानेपर विपयमंसर्ग सर्वथा बंद 
कर देना चाहिये | 

प्रसवके बाद बच्चा जबतक स्तनपान करता रहे; तबतक 
तो विपय-मोग करना ही नहीं चाहिये | छगभग पौने दो 
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वर्षतक स्तनपान कराना उचित है । जिन बच्चोंकों खस्थ 
माताका स्नेहपरिपूर्ण दूध मिलता है; उनका जीवन सब प्रकार 
से सुल्ली होता है । असंयमजनित विष्न नहीं होगा तथा 
माताका शरीर खस्थ रहेंगा तो पौने दो वर्षतक स्तनोंमें 
पर्यास दूध आता रहेगा । स्तनपान बंद करानेके पश्चात्‌ 
उतमेही काछ्तक माताके शरीरको आराम पहुँचे, इस निर्भित्तसे 
संभोग नहीं करना चाहिये | इसके बाद डेढ़ साछका अवकाश 
पुष्ठ और दीर्घजीवी सम्तानके निर्माणयोग्य स्थिति प्राप्त करनेके 
लिये और मिलना चाहिये | इस प्रकार लगभग सन्तानोलत्ति- 
के बाद पॉच साव्तक संयमसे रहना उचित है | 

शिशुके स्तनपान छोड़ते ही सम्भोग करना “अधमः है | 
ग्ननपान छोड़नेके बाद उतने ही समयके बाद सम्भोग करना 
प्रष्यम' है और पूंरे पॉच साल घीतनेपर संभोग करना 
धमर्वश्रेष्ट! है | इतना न हो सके तो कम-से-कम पहली सन्तानके 
बाद दूसरी सन्‍्तान उतन्न होनेमें बीचक्रा समय पाँच सालका 
तो होना ही चाहिये । ऐसा करनेसे दस महीने पूर्व ही विपय- 
सम्भोग किया जा सकता है | 

संब्मशील माता-पिताके पविश्न उद्देश्यसे प्रेरित संधर्गसे ही 
सतू-सन्‍्तानकी उत्पत्ति सम्भव है। सोलह वर्पसे पेंतीस वर्षकी 
उप्रतक संग्मका पालन करते हुए, तीन-चार सन्‍्तान हो जाय 
तो पर्यात है । इससे सन्‍्तान भी श्रेष्ठ होगी और उसके माता- 
पिता भी सुखसे रहेंगे । जितनी ही कमजोर सनन्‍्तान अधिक 
होगी, उतना ही उनके पालनमें श्रम) व्यय; छल, उनके 
लगातार रोगी रहने तथा अकालमें ही मरनेका सन्‍्ताप भी 
अधिक दोगा । अधिक सन्‍्तान दोनेसे उनका छालन-पालन 
भी सावधानीसे तथा प्यारे नहीं हो पावेगा और सारा समय 
इसीमें छय जायगा; फ्रिती भी झुभ कर्म; छोकसेवा, देशसेबा 
और मानवजीवनके परम ध्येय भगवत्माप्तिकें लिये सत्सड्ढ, 
तीथसेवन) भजन आदिके लिये समय्र ही नहीं मिलेगा | यह 
बहुत बड हानि है; क्योंकि मानव-जीवन इससे सर्वधा असफल 
हो जाता हैँ । 

फिर, बहुत-सी अयोग्य सन्‍्तान होनेक्ी अपेक्षा सुयोग्य 
एक-दो सनन्‍्तानका होना भी बहुत महत््व रखता है। बरसाती 
कीड़े एक ही साथ लाखोंकी संख्यामें पेदा होते हैं, सर्पिणी 
दो-ढाई सोतक बच्चे एक साथ पेंदा करती है और उनसे 
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अधिकांशको आप ही खा जाती है | कुतियोंके पॉच-सात 
पिल्‍्ले एक साथ होते हैं; परंतु उनका क्या महत्त्व है | मद्दाराज 
राघवेन्द्र भीरामचन्द्र अपनी माके एक ही ये । भीष्म 
एक ही थे | शह्टूराचार्य एक ही थे । पर उनका कितना महत्त्व 
है। महत्ता गुणोमें है, संख्यामें नहीं। वस्तुतः महत्त्वपूर्ण और 
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सफल सन्‍्तान तो वही है; जो भगवान्‌की भक्त हो। नहीं तो 
पञ्य-मादाकी तरह मानव-ल्री भी पश्चु-सन्तान ही ब्याती है-- 
सुपुत्र नहीं जनती | 
पुत्रती जुबती जग सोई। रघुपति मग्तु जासु सुतु होई ॥ 
नतरु बाँझ मक्ति बादि बिआनी १ राम बिमुछ सुत तें हित जानी ॥ 


-ब ७ 


नारी--भगवानकी विभूति 


नारीका आकर्षण परम छोभनीय और दुस्यज है| वह 
आकर्षक वंस्तुओंमें मगवानकी विभूति है। इसी गुणके कारण 
भक्त भगवानसे प्रार्थना करता है कि--“कार्मिहि नारि परिआरि 
जिमि!***** ८तिमि रघुनाथ मिरंतर प्रिय लागहु मोहि राम |? 
नारीका आश्रय लेकर भगवानक्रा आंशिक सौन्दर्य आँखबाले 
लोगोंको पागल बनाता रहता दे | समझनेवाड़े रूपरांसेक समझ 
जाते हैं और परम आकर्षक भगवानके दिव्य सोन्दर्यकी ओर 
सब कुछ भूल उन्मत्त होकर दौड़ पड़ते हैं । 

भगवान्‌की तरह नारीमें मी यह विशेषता दे कि उसमें 
कई प्रकारके विरोधी गुण पाये जाते हैं। वह प्रेमकी पुतली हू 
तो अवसर आनेपर क्रोधामिथूत चण्डिका भी है । वह निज 
जनोंका पालन-पोषण करती है तो शत्रुओंका विनाश भी करती 
है । यह बहिन मां; सेखा) सख्वामिनी; परम आज्ञाकारी सेविका 
और सुखद रमणी है। वह पतिक्रो बल देती है। ओर वह जिप 
मार्गका पथिक हुआ; उसी ओर बढ़ाती है | कहीं कहीं तो वह 
अपने रूपपर आमृक्त - विपरीत पथके पथिक प्राणियोंको 
सूरदाम और तुलप्तीदास बना देती है। 

नारी घरकी शोभा है। घरकी रानी है। नारीरहित 
मनुष्यको मकान मिलना मी हुलभ है। इत छोकमें तथा परलोक- 
में नारीकी कृपासे सर्वोच्च थान सुरक्षित रहता हैं । उसका 
अपना कोई स्वार्थ नहीं होता | वह पतिके सुखको ही अपना 
सुख समझती है और दुःखकों दुःख । वह पतिके लिये ही 
जीवित रहती है तथा पतिके लिये अपना सर्वस्व त्याग करनेसे 
भी नहीं हिचकती । उसका पतिमें सर्व॑ममर्पणका भाव होता 
है । इस प्रकार वह भगवानकों प्राप्त करनेका आदर्श भी 
उपस्थित करती है और भगवद्याप्तैेकी साधनाका सुन्दर 
समपंणरूप साधन बतलाती है। 


भगवानकी इन विभूतिरूपा नारियोंकी रक्षा करना हमारा 
परम कर्तव्य है | हम केवल इनकी रक्षा कर छे तो वे अन्य 
सभी बातेंते हमारी रक्षा कर लेंगी | नारीकी रक्षा हो गयी 
तो धर्मकी रक्षा हो गयी । इस गये-गुजरे जमानेमें नारी ही 
धर्मको सुरक्षित रख सकी है | पुरुपवर्गने धर्मको प्रायः छोड़ 
दिया है । धर्मके छिये असंख्य नारियोंने जौहर-ब्रत किया। 
आज भी धर्मरक्षार्थ हजारों नारियाँ अप्नि तथा विषकी ज्वाला- 
में अपनेको जला-जलाकर जोहर दिखला रही हैं | इस अधर्म 
के न्‍्क कार-युगमें नारी ही सू्ंकी तरह धर्मका प्रकाश दे 
रही है | 


सुद्दद्‌ प्रमुकी भाँत नारी देना ही-देना जानती है । वह 
लेती भी है तो देनेके लिये। थोड़ा लेकर अत्यधिक देती है। 


जैसे भगवान्‌ अपना अपमान सह सकते हैं. पर मक्तका 
नहीं; उसी प्रकार नारी अपना अपमान सह सकती है पर 
पतिका नहीं | इसके लिये दक्षकन्या (ती? का दतिहा। प्रसिद्ध 


ही हें। 


भगवानकी दिव्य विभूतियाँ मी इसी परम दिव्य विभूति- 
से ही प्रकट द्वोती हैं | प्रह्मद। नारद; शुकदेव--यहाँतक कि 
राम-कृष्ण आद भगवानके अवतार भी इसी विभूतिते प्रकट 
होते हें । 

भगवत्पदत्त इस नारीरूपा विभूतिका कोई तिरस्कार। 
अपमान -- भगवानकी विभूति न समझकर दुरुपयोग करता 
हैं तो भगवान्‌ उसे बड़ा कठोर दण्ड देते हैं | अतः सावधान 
होकर इस विभूतिकी रक्षा-करते हुए इसकी रक्षासे रक्षित 
होकर भगवानकी ओर अग्रपर होना ही डचित एवं अनिवार्य 
कतंव्य जान पड़ता है। --गंगासिंद्द टकुर 
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ऋतुकालमें ख्रीको केसे रहना चाहिये 


स्री-शरीरमें जो मलिनता होती है; वह प्रतिमास रजपाव- 
के द्वारा निकल जाती है और वह पवित्र होकर गर्भघारणके 
योग्य बन जाती है। मनुमहाराज भी यही कह हैं। हिंदू- 
शाल्रोंमे कहां गया है कि रजस्वला स्त्रीको तीन दिनोंतक 
किसीका स्पर्श नहीं करना चाहिये । उसे सबसे अछग+ 
किसीकी नजर न पढ़े, ऐसे खानमें बैठना चाहिये। चौथे 
दिन स्नान करके पविन्न होनेके समयतक किसीको न अपना 
मुख दिखलाना चाहिये, न अपना शब्द सुनाना चाहिये-- 
ख््री धर्मिणी त्रिराजन्तु स्वमुखं नेव दर्शयेत । 
स्ववाक्यं श्रावयेन्नापि यावत्‌ ख्रानाक्ष शुध्यति॥ 
ऋतुकालके समय पुरुषको भूलकर भी श्जख॒लाके समीप 
नहीं जाना चाहिये | मनुमहाराज कहते हैं-- 
नोपगच्छेत्‌. प्रमत्तोडपि खियमातंवदशने । 
समानशयने चैत्र न शयीत तया सद्द ॥ 
रजसाभिप्छुतां नारीं नरस्यथ हापगच्छतः 
प्रश्ा॒ तेजो बर्ल चक्कुरायुश्रेव प्रहीयते ॥ 
वां विवर्णयतस्तस्थ रजसा समभिष्लुताम्‌। 
प्रशा॒तेजो बल चल्लुरायुश्रेव प्रवर्धते ॥ 
(मतु० ४ ।४००४२ ) 
“कामातुर होनेपर भी पुरुष रज्ोदर्शनके समय र्ली- 
समागम न करे। ओर ख्रीके साथ एक शय्यायर न सोबे । जो 
पुरुष रजसखला नारीके साथ समागम करता है। उसको बुद्धि; 
तेज, बल) नेत्र ओर आयु नष्ट होती है | और जो पुरुष 
रजखला स्लीसे बचा रहता है। उसकी बुद्धि; तेज, बल नेत्र 
ज्योति और आयु बढ़ती है ।? - 
रजस्वला होनके समय जितना इन्द्रियसंयम, हल्का भोजन 
तथा विलासिताका अभाव होगा; उतनी ही स्रीशोणितकी 
शक्ति कम होगी; जिससे ऋतुस्नानके बाद गर्भाधान होनेपर 
कन्या न होकर पुत्र उत्तन होगा। रजखला सत्रीको तीन 
दिनोंतक केवल एक बार मोजन करना। जमीनपर सोना संयत 
रहना; धी-दूध-दहीका सेवन नहीं करना; पुष्पमालछा या गइने 
नहीं पहनना, अग्निकों स्पर्श न करना ओर चतुर्थ दिन सचेल 
स्नान करना चाहिये। 
ऋतुकालमें ख्रीका स्पर्श न करनेसे उसका अपमान होता 
है, ऐसा कमी नहीं मानना चाहिये। उसके अपने स्वास्थ्यक्े 


लिये तथा दूसरोंके स्वास्थ्य एवं प्राकृतिक जड वस्तुओआँको 
अपने स्वरूपमें सुरक्षित रहने दे-के लिये भी उसका किसीको 
न देखना और न स्पर्श करना आवश्यक है। बहुधा यह देखा 
गया है कि घरमें पापड़ बनते हों और रजस्वलछा ञ््री उनको 
देख ले तो पापड छाल हो जाते हैं। कुछ छोग इस बातकों 
बहम कहा करते हैं, परंतु यह वैशानिक तथ्य है। 

अमेरिकाके प्रो> शीक ( 5:07८॥ ) ने अनुसन्धान करके 
यह प्रमाणित किया है कि “रजखला नारीके शरीरमें ऐसा 
कोई प्रबल विषर होता है कि वह जिस बगीचेमें चली जाती है; 
उस बगीचेके फूल-पते आदि सूख जाते हैं, फूलेके इध्त मर 
जाते हैं; फल सड़ जाते हैं। यदहाँतक कि वृक्षेक्रि कीड़े आदि 
भी पड़ जाते हैं। कभी-कभी मर भी जाते हैं |? 


रजोदर्शनके समय पालन करनेके नियम 

जबतक रक्त बहता है। तबतक ऋतुकाल ही है | 
साधारणतः तीम दिन ऋतुकालके माने जाते हैं; परंतु तीन 
दिनके बाद भी यदि रक्त बंद नहीं होता तो वैसी दालतमें 
चोथे दिन स्नान करनेसे झुद्धि नहीं होती | अश्चद्धिका कारण 
तो रक्तल्ाव है; वह जबतक हैः तब्रतक ख्लानमात्रसे शुद्धि 
केसे हो सकती है ! अतएव जबतक रक्तल्लाव है; तबतक नियमों- 
का पालन भी आवश्यक है। 


नियम 

(१) ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिये, जिससे तछपेटको 
अधिक हिलाना पड़े या उसपर जोर देनेका-सा दबाव पड़े । 
जलूका मरा कल्सा उठाना) ज्यादा देरतक उकड़ बैठना) दोड़- 
भाग करना; बहुत जोरसे हँसना, रोना या झगड़ा करना; 
ज्यादा धूमना-फिरना, गाना-बजाना, शोक) दुःख या काम 
बढ़ानेवाले दृश्य देखना या ग्रन्थ पढ़नां-- थे सभी हानिकर 
हैं। खास करके--जों काम अंदरसे जोर छूगाकर करने पड़ते 
हैं, ( जैसे जठका कछुता उठाना या चूल्हेपरसे बहुत वजनदार 
बर्तनकों उतारना आदि ) नहीं करने चाहिये। घरके साधारण 

काम-काज करनेमें हज नहीं है | 


- (२) तलपेट और कमरको ठंड छगे, ऐसा काम नहीं 


*# देखिये #गारटा289 ]0घश्भव 6 (दाता 
छजरतदालआएरए शिंठछए व92॥, ४४९०४८३) १८०११ [97 
प्ररएाप्9, 99 (?,37) ४०७०४(४४९८४४ &80 १7६९]6 
( प्ल्य छ॥॥ ए००:, ३४ 20, 920 ). 
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करना चाहिये | रजोदर्शनके समय जो खान करना मना है; 
उसका यही कारण है| इस समय मख्तकमें गर्मी माठूम 
होनेपर ठंडा तेल लगाना और जलके अँगोछेसे पोंछना 
हानिकर नहीं है; परंतु कमर जछूमें डुबाकर नहाना या गीली 
जगहमें खुले बदन सोना बहुत हानिकर है | 

(३ ) कापड़ेके मैले-कुचेंले टुकड़ेका व्यवद्वार नहीं करना 
चाहिये | एक बार काममें छाया हुआ कपड़ा धो लेनेपर मी 
फिर उसे काममें लेना हानिकर है। रजस्वला-समयका रक्त 
एक प्रकारका विप है। इस विषके संसर्ग्मे आयी हुई चीजका 


अल िलप्टचल जज - ५ 


# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत्न देवताः # 
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भी विषके समान ही समझकर उसका त्याग करना चाहिये | 

(४ ) जबतक रक्तल्लाव होता हो, तबतक ध्यतिका संग? 
तो भूछकर भी न करे | शाल्त्रोंमि इन दिनोंमें पतिका दर्शन 
करना भी निषिद्ध बतलाया गया है | 

(५ ) मंंसाहारियोंकों भी इन दिनोंमें मांस, मच्य; मछली 
या पियाज आदि बिल्कुल नहीं खाने चाहिये । 

साधारण-से नियम हैं | पर इनका पालन करनेवाली सत्री 
जैसे स्वस्थ और सुखी रहती है; वेसे ही न पालन करनेवाली- 
को निश्चय ही बीमार तथा दुखी होना पड़ता है । 


“मे कडिकक ५५- 


रामराज्यमें नारी 


( ढेखक-- श्रीशान्तिकुमार नानूराम व्यास, एम्‌ू० ए० ) 


रामराज्यके समयकी संस्कृतिका चित्रण करनेवालां 
एकमात्र अन्य वाल्मीकि-रामायण है । वाह्मीकिके 
कथनानुसार रामायण महाकाव्य एक नारीका--उस युगकी 
आदशंभृत महानारी सीताका ही चरित्र-चित्रण हद ( १। 
४ । ७ ) | अन्य नारियोंके चरित्रपर आनुर्पज्ञिक रूपसे प्रकाश 
डाछा गया है। रामराज्यकी नारी-संस्कृतिका यथार्थ खरूप 
जाननेके लिये रामायण प्रचुर सामग्री प्रस्तुत करती है| किमी 
भीसंस्कृतिकी उच्चताकी कसोटी नारीके प्रति तत्काीन समाज- 
का व्यवहार है | रामायणकालीन संस्कृति आर्पसंस्कृतिका 
आदर्श मानी जाती है । अतएणव इस तथ्यके मृल्याइनके लिये 
हमें रामराज्यमं नारीकी स्थितिका परीक्षण करना चाहिये | 


कन्याकी स्थिति 


वैदिक कालूमें कन्या आजन्म ब्रह्यचारिणी रह सकती थी। 
पर रामायण-कालमें कन्याका विवाह अनिवार्य हो गया था 
(७। २५। २८ ) | अतः ५्कन्यापितृत्व” सभी मानकाड्ली 
लोगोंके लिये दुःखदायक था) क्योंकि कन्याका वरण कौन 
करेगा; यह निश्चय नहीं किया जा सकता । माता-पिता अपनी 
कन्याकी बढ़ती हुई आयु देखकर चिन्तित हो जाते थ; क्योंकि 
उन्हें यद्द आशड्ाा थी कि वरगण उसे कहीं अस्वीकार न कर 
दें | कन्या अपने चरित्रके विपयमें तीन परियारोंको संशय- 
ग्रस्त रखती है ( ७। ९ ८-११ )। जब सीताकी अवस्था 
विवाहके योग्य हुई; तब उनके पिता जनक उसी प्रकार चिन्ता- 
प्रस्त हो गये; जिस प्रकार एक निर्धन व्यक्ति अपनी स्व्प 
सम्पत्तिके नष्ट हो जानेपर; क्योंकि कन्याके पिताकी; चाह वह इन्द्र 
का समकक्ष ही क्‍यों न हो। समान और निम्नश्रेणीवाले लोगों- 
से अनादर ही प्रात होता है (२। ११८ | ३४-५ )। 


उपर्युक्त कथनोंका यह आशय नहीं कि कन्याओँसे द्वेष) 
द्रोह या श्रणा की जाती हो। जन्मजात कन्याओंकों मार डालने 
या उनके परित्यागका रामायण में उब्लेख कहीं नहीं मिलता | 
कन्याके जन्मका परिवारमें खागत नहीं होता था, यह 
कथन भी उचित नहीं । कन्या अपने पिताकी “दबिता? थी 
(१। ३२। २५) । निःसन्‍्तान यक्ष सुकेतुकी तादका 
नामक कन्यारतन दीर्घ तपस्थाक्े पश्चात्‌ प्रात हुआ था 
(१। २५ | ५-६ ) | इसपर भी यदि “कन्यापितृत्व” चिन्ता- 
का विपय होता था तो इसका कारण थां--कन्याके भावी 
जीवनको सुखी बनानकी उत्कद छालमा | राजा जनकने सीता- 
के विवाहार्थ विशाल स्वयंबरका आयोजन वयों किया तथा 
अनेक राजाओंसे शत्रुता क्‍यों मोल ली ( १। ६६ ॥। १९- 
२० ) ? केवल इसीलिये कि उनकी पुत्नीको संसारका सर्वश्रेष्ठ 
धनुर्धर पतिरूपमें प्रात्त हों सके | अपनी कुब्जा कन्याओंके 
लिये अनुरूप भर्ता हूँढनेम राजा कुशनाभने जो विचार-विमर्श 
ओऔर उद्योग किया। उससे भी यही सिद्ध होता है कि कन्या 
परिवारमें उपेक्षाका विषय नहीं थी तथा उसके विवाहित 


जीवनको सुखमय बनानेके लिये उसके अमिमावक पूरा प्रयत्न 
करते थे | 

यही नहीं; अविवाहित कन्याओंको माइ्नलिक तथा उनकी 
5पस्थितिको घुभ शक्रुन माना जाता था । उत्तसबोंमें कुमारी 
कन्याओंकी उपस्थिति वाह्छनीय थी। रामके अयोध्या छौटनेपर 
कन्याओंने उनका स्वागत किया था ( ६। १२८ | ३८ )। 
राज्यामिपेकके महोत्सवर्मे आठ अलक्कुत कन्याएँ नृतन राजाका 
अभिषेक किया करती थीं ( ६। १२८ | ६२ ) | युवराजके 


# रामराज्यमें नारी # 


श५ह॥ 
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नगरी-प्रवेशपर द्विजातियोंकी कन्याएँ. उनकी प्रदक्षिणा करके 
उन्हें फल समर्पित करती थीं ( २। ४३। १५ )। 


शिक्षा दीक्षा 

रामायणके प्रमुख ज््री-पात्नोंकी समीक्षासे मह स्पष्ट है कि 
विवाहके पूर्व उन्हें अपने घरोंमें समुचित शिक्षा मिल चुकी 
होगी । चूँकि उन्हें सभी घामिक कृत्योंमे अकेले या पतिके 
साथ पूर्ण योग देना अनिवार्य था; अतः उन्हें विवाहके पहले 
ही वैदिक और स्मार्त क्रियाकल्पोंकी तथा उनमें प्रयुक्त होने- 
वाले मन्त्रोंकी शिक्षा दे दी जाती थी। रामके वन जानेंके समय 
कौसल्या अग्निमें मन्न्रोंसद्दिन आहुति दे रही थीं ( २। 
२० | १५) | लछट्ढामें हनुमातने एक स्॒च्छ जलवाली नदी 
देखकर सोचा कि सीता अपना सायंकालिक #त्य करनेके लिये 
यहाँ अबश्य आयेंगी (५। १५। ४८ ) वानर स्त्रियों भी 
वैदिक क्रियाकलापोंका ज्ञान परिलक्षित होता है। वालीकी पत्नी 
तांराकों “मन्त्रवित्‌*” कहा गया है; जब थाली सुग्रीवसे लड़ने 
गया तो ताराने अपने पतविक्री विजयकामनासिे स्वस्त्थयन किया 
था (४ । १६। १२ )। इन उदाहरणोसि प्रतीत होता है 
कि स्रियोंकों वैदिक कर्मकाण्डकी शिक्षा दी जाती थी | 

कन्याओंको व्यावहारिक और नैतिक शिक्षा भी दी जाती 
थी । राजा कुशनाभ अपनी पुत्रियोंकों क्षमाक्रा आदर्थ उपदेश 
देते हैं ( (। ३३। ७-९ )। राजकुमारियोंकी राजधर्मकी 
भीशिक्षा दी जाती थी। युवराज-पत्नी होनेके नाते सीता 
राजघर्ममे परिनिष्ठित थीं (९। २६ । ४ )। क्षात्रचर्मका उन्हें 
पूर्णयया बोध था ( ३। १०। २)। उनका पीराणिक शान 
पर्यात् था ( ५। २४। ९-१० ) संस्कृत और प्राकृत भाषाओं- 
से वह सुर्पारचित थीं (५। ३०। १७-१९ )। ताराको रावण- 
के बलाबलका पता था (४। ३५। १५-८ )। सीताको अपने 
पीहरमें पत्नीके कर्तव्योंके विपयमें शिक्षा प्रात्त हो चुकी थी 
( २।२७ । १० ) | बुशनाभकी कन्याएँ नृत्य-गानमें 
कुशछ थीं (१ | ३२। १३ )। स््री-तपस्विनी देमप्रभाकी 
सखी हेमा “हत्यगीतविशाग्दा! थी (४।॥५०१५॥ १७ )। 
शावणके अन्तःपुरकी रमगियाँ वाद्ययन्त्रोंके प्रयोगमे प्रवीण थीं। 

विवाहके समय कन्याकी अवस्था 

पश्चवीमें सीताने रावगकों अपना जो पूर्व इतिहास 
बताया, उससे ज्ञात होता है कि सीता विवाहके बाद १२ वर्ष 
समुरालमें रहीं और वनमें आते समय उनकी आयु १८ वर्ष 
की थी, अर्थात्‌ उनका विवाह ६ वर्षकी आयु हो चुका था 
(३ । ४७ | ३-११ ) | किंद रामायणके अन्य ख्थलोंसे पता 


चलता है कि सीताका विवाह उनकी “पतिसंयोगसुलूम? अवरधा- 
में हुआ था ( २। ११८। ३४ ) तथा विवाहके तुरंत बाद 
ही वह और उनकी बहिनें अपने-अपने पतियोंके साथ एकान्त- 
में रमण करने रूगी थीं (१। ७७। १३-४ )। इससे सीता- 
की युवावस्था सिद्ध होती है। विवाहके समय सीताको उनकी 
माताने अग्निके समक्ष जो उपदेश दिया था, उसकी विस्म्ृति 
सीताको नहीं हुई थी (२।११८। ८-९ )। अतण्वसीता- 
की आयु इस प्रकारका उपदेश ग्रहण करने योग्य अवश्य हो 
गयी थी। विवाहके समय जहाँ राम “समुपस्थितयोवन! थे 
(१।५०। १८ 9 वहाँ सीता भी वर्धघमानाः प्रातयौवना 
थीं ( १। ६६। १५ ) । विवाहके समय उनका $ वर्षकी 
किशोरावखामें होना असंगत जान पड़ता है। अन्य प्रमाणोंसे 
भी वयस्क कन्याओंका विवाह ही प्रमाणित होता है।कुशनाम- 
की कन्याएँ, जो उद्धत बायुके विवाह-प्रस्तावको अनादरपूर्वक 
ठुकरा सकती थीं और जिन्हें अपने कुलकी मान-मर्यादाका 
पूरा ध्यान था; ब्रह्मदत्तते अपने विचाहके समय बाल-बधुएँ 
कदापि नहीं रही होंगी। तृणबिन्दुकी कन्या पुलल्त्यसे विवाह- 
के समय गर्भ घारण करने योग्य अवस्थाको प्राप्त हो चुकी 
थी (७।२)। 


विवाह 

कन्याओंकों पति-वरणमें स्वतन्त्रता नहीं थी। इस कार्यमें 
वे पपितृबशा? थीं (७। ८० | ९ ) | खयंबरका उल्लेख होने- 
पर भी वह स्वेच्छामम्मत नहीं था। जब वायुने कुशनाम- 
की कन्याओंसे विद्वाहका प्रस्ताव क्रिया तो उन्होंने कहा कि 
हमारे पति वही होंगे, जिन्हें हमारे पिता अर्पित करेंगे (१। 
१२ | २२ )। कामोन्मत्त राजा दण्डककों भागव-कन्या 
अरजाने कहा कि #मैं कुमारिका हूँ और अपने पिताके सर्वेथा 
अधीन हूँ। मेरे पितासे आप मेरी याचना करें, आपकी 
प्रार्थनापर वे मुझे आपको दान कर देंगे (७। ८० । ९-१२)॥ 
ऐसी दक्शामें सम्भ्रान्त आय॑-परिवारोंमें प्रणय-विवाहों या 
गान्धर्व-विवाहोंके लिये अनुकूल वातावरण नहीं था। कन्याकी 
याचना केवल पितासे ही करनी पड़ती थी (७। १७ ।१०)। 
वह्दी उसका उपयुक्त वरके साथ उपयुक्त समय और स्थानपर 
विवाह सम्पन्न करानेका अधिकारी था (१।३१॥ १०)। 

वर-बधू दोनों पसदश? होने चाहिये ( १। ७० | ४५ )। 
राम और सीता; लक्ष्मण और उर्भिछाका सम्बन्ध परस्पर सर्व था 
योग्य था ( १ । ७२। ३)। वरको जा ऊर्ब॑रेता और 
शुभाचारी होना चाहिये ( १। ३१। ११» वहाँ वधू को 


39). 


# यज् मायस्तु पूज्यस्ते रमस्ते तत्न देवता! # 


जे अल सफल नतीफट जनजिलन +जरी न भत अनजानी जन जििलीजटीजट था जटीफत न्‍ क्‍ट फीड का की जज आओ नी व नल कट मी जी जी ललित ऑिनीभीर जी जीजीचनीजी सीसी पलट सन क्‍मीनी न ेनी परी न ० ५० ++ बतीवलपलीपलीज ५ ल्‍ीीडटीिल टी जी ड थत फतीयत चर पल पल जा 3 हरकत अर पते चलन टीयन पट चनीफनीन न 


'ठ॒ल्यशीलवयोवृत्ता! एवं ८दुल्यामिजनलक्षणा? होना चाहिये 
(५।१६।५) | बरके लिये उच्च और प्रतिष्ठित कुलमें 
जन्म लेना ही पर्यात था । यद्यपि रावणको बह्मासे क्ूरकर्मा 
होनेका शाप मिल चुका था, तथा|पे मय दानवने) यह जानते 
हुए भी; अपनी कम्या मन्रोदरीका विवाह उससे कर दिया; 
क्योंकि रावण अह्ाकी तीछरी पीढ़ीमें उत्पन्न विश्रवाका 
पुत्रया (७ १२। २०-१ )। 

रामायगकालीन एवं प्रचलित भारतीय विवाह-पद्धतिमें 
जहाँतक संस्कारोंका प्रश्न है; कोई मौलिक भेद दृष्टिगों चर नहीं 
होता ( १ | ७०-३ )। उत्तरा-फा्गुनी नक्षत्र विवाइके लिये 
माज़लिक माना जाता था (१। ७२। १३ )। शास्रोक्त 
विधिसे सम्पन्न विवाह अविच्छेद्र था। इस छोकमें पिता 
आदिके द्वारा जो कन्या जिस पुरुषकों अपने धर्मके अनुमार 
जलसे संकल्प करके दी जाती है, वह मरनेके बाद परलोकमें 
भी उसीकी स्त्री होती है (२।२९। १८)। स्वामीका 
त्याग स््रीके लिये बड़ा क्रूरतापूर्ण कार्य है (२। २४ | १२) | 
अयोध्याकाण्ड (१२। १०२ ) में कहा गया है कि रानको 
सहुटमें पड़े देखकर अनुरागिणी ल्लरियाँ भी अपने पतियोंक्ा 
परित्याग कर देंगी | रामके बनगप्नपर दशरथने केकेयीमे कहा 
कि ध्तू न तो मेरी सञ्रीदे और न संगिनी ही | तूने धनमें 
आमक्त होकर घर्मको त्यागा है। अतरव में तेरा परित्याग 
करता हूँ ( २। ४२ | ७ ) |? लडझ्लाबिजयके बाद जब रामने 
सीताका त्याग कर दिया तो सीताने उन्हें अपने पाणिग्रहणका 
स्मरण दिलाया था (६। ११७ | १६ )। केकेयीके पिता- 
ने केकेयीकी माताकों त्यागकर उसे घरसे निकाल दिया था; 
क्योंकि अपनी उत्सुकताकी तृप्तिके लिये उसे अपने स्वामीकी 
मृत्युकी भी परत्रा नहीं थी (२ । ३५ ) | 


दहेज--दासी प्रथा 


दहेजकी प्रथा प्राचीन भारतमें अप्रचलित थी। कन्या- 
दानके समय प्रचुर मात्रार्में “कन्याधन!ः अवश्य दिया जाता 
था; पर इसे आधुनिक अर्थमें प्रयुक्त ददेजका नाम देना 
अनुचित होगा; क्योंकि दहेजमें लेन-देनकी भावना काम करती 
है और विवाहके पूर्व उसकी मात्राके विषयमें समझौता-सा हो 
जाता है | राजा जनकने अपनी प्रिय पुत्री सीताके विवाह्देत्सब- 
पर प्रभूत कन्याघन दिया था (१। ७४ | ३-५ ); किंतु 
यह उन्होंने स्वेच्छा और प्रसन्नतापूर्वक दिया था, इसके विषय- 
में वरपक्षसे पहले कोई सौदा नहीं हुआ था। दरदेजकी 
कुप्रथासे प्राचीन भारतीय समाज अछूता था | 


ज्रियोंकी उपहारस्वरूप देनेके कई उल्लेख मिलते हैं ! 
कामपेनु गौके बदले विश्वामित्र चतिइकों बहुत-ती तरुणियाँ 
देनकों तैयार थे (१। ५३ । १९ )। रामको फरस्वरूप 
सुन्दर दातियोँ भेंट की गयी थीं ( ७५ । ३९ | ३० )। जनक- 
ने रामके विवाइमें सौ कन्याएँ और दास-दासियों भेंट की 
थीं (१। ७४। ५ )। मन्थरा एक “शातिदात्री! थी) जो 
केकेयीके साथ दशरथके यहाँ आयी थी (२।७११)। 
ताराके शब्दोंमें धसं ग़रमें शानी पुरुषोंकी दृष्टिम त््ी-दानसे बढ़- 
कर दूसरा कोई दान नहीं है?! (४। २४। रे८ ) | जब 
इन॒भानले रामके अयोध्या छौटउमेका शुभ संवाद भसतकों 
घुनाया तो भरतने उन्हें सोलह कुण्ड छघारिणी कन्याएँ पत्नी- 
रूपभें उपहार देनेका बचन दिया था ( ६। १२५। ४४)। 
सीताकी अग्निशुद्धिके पश्चात्‌ विभीषणने रामसे निवेदन किया 
कि आपके स्नानके लिये जल, अद्भराग) वस्र)/ आभूषण, 
चन्दन और दिव्य मालाएँ प्रस्तुत हैं तथा “अलडूरणकरिया'में 
निपुण कप्रतनयना खत्रियाँ भी उपस्थित हैं, जो आपको विधि- 
पूर्वक स्नान करा देंगी (६। १२१। २-३ )। सैरन्मीका 
काम करनेवाली छ्लियाँ 'परमनारी” कहृ्यती थीं ( ६। २१।३ ) 


सौन्दर्य-प्रसाधन 


स्री-पीन्दयंका भारतीय आदर्श रामायणर्मे खल-खलपर 
चित्रित है। पैने, लिग्घ) सम तथा झुश्र दाँत, विशाल विमर 
नेत्र जिनकी पुतलियाँ काली और प्रान्नभाग अरुण हों) विशाल 
जबनप्रदेश, सुन्दर कटि। मांनल करि-करोपन ऊ। पीनोन्नत 
वृत्ताकार सुसंन्क्त स्वर्णकुम्मफें समान पयोधर, हेमवर्ण 
तथा सभी अज्भोंका समानरूपयें विभक्त होना - यह मारतीय 
सौन्दर्यका प्राचीन मापदण्ड है ( ३। ४६ ) | सुलश्षणा और 
सौमाग्यवती ज््ियोंके चरणोंमें कमलरेखाएँ. होती हैं, उनके 
बाल बारीक) समान और काढे, भोंहें प्थकू) दाँत बिना सटे 
तथा आँखोंके प्रान्तभाग; नेत्र) हाथ, पेरः टखने और जाँपें 
--ये स्व समान और उमरे हुए होते हैं। नख उतार-चढ़ाब- 
वाले और चिकने) अंगुलियों समान, अज्ञकान्ति खरादी हुई 
मणिके समान उज्ज्वल और शरीरके रोएँ कोमल होते हैं। 
परोंकी दर्सो अंगुल्योँ और तले प्रथ्वीसे अच्छी तरह सट 
जाते हैं | हाथ-पेर छाल और उनमें यवकी समूची रेखाएँ: 
होती हैं। सीतामें ये समी छुम लक्षण विद्यमान थे (६। ४८ )। 

सौन्दर्यकों मनोरम बनानेके छिय्रे बाह्य साधनोंका प्रयोग 
भी प्रचलित था। सीता प्रतिदन अपना श्वनज्ञार करती थीं 
(२। ३७ । ३५ » | रामके बनसे लछौटनेपर दशारथक्री 


# रामेराज्यमें नारी # 


श्ष५ 
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रानियोंने सीताका “प्रतिकमं? ( श्ज्जार ) ख्यं अपने हाथोंसे 
किया था (६। १२८ | १७ )। अड्जोपर अद्जराग तथा 
कुचोपर रक्तचन्दनका अनुलेपन किया जाता था ( २। ३३। 
९; ३। ६३ । ८ ) | नेत्रोंमे अज्लनन छगाया जाता ( ४। 
२७ | १४ ) तथा मुखपर भाँति-भांतिकी चित्रकारी की जाती 
थी (४। ३० | ५५ )। सीताका तिलक पुँछ जानेपर राम- 
ने उनके कपोछोंपर मनःशिलासे एक नवीन तिलक चित्रित कर 
दिया था ( ५ | ४० । ५ )। पेरोंमें महावर लगाया जाता 
था जिससे उनमें प्मकोशोंकी प्रभा आ जाती थी (२।६०॥। 
१८ ) | सीताका मुख सुगन्धिपूर्ण बताया गया है, जिससे 
मुख-प्रसाधन-विधिका व्यवहार सूचित होता है (४। १। १०९ )। 

ज्नियोंकी वेष-भूपामें मुख्यतः दो वस्त्र हुआ करते थे; एक 
अधोवस्र और दूसरा उत्तरीय | अपने अपहरणके समय तीता- 
ने मार्गमे अपने आभूषण उत्तरीयमें बॉधकर नीचे डाल दिये 
थे (३। ५४। २ ) | अशोकवाटिकाम्म सीताने केवल एक 
ही पीला वस्त्र धारण कर रकखा था ( ५। १५। २१ )। ब्रियाँ 
प्रायः रेश नी वस्त्र पहनती थीं। नववधू सीताका खागत करते 
समय दशरथकी रानियाँ क्षीमवर्त्रांसे सजी थी ( १। ७७ | 
१२ ) | मन्थरा-जेती दात्तीकों भी हम “क्षौमवासिनी? पाते 
हैं (२।७। ७ )। पश्चवर्टमें रावणके सम्मुख सीता पीछा 
रेशनी वज्र पहने हुए था ( ३। ४६। १३ )। 

आमभूषणोंका प्रेन स्रियोंकों सदासे रहा है | वाल्मीकिने 
उत्तम आभूषणसे भपत प्रनदाओंको बारंबार उपमान बनाया 
है (२। ५० | २२; ४। २७ । २३ ) | राजनहर 
आभूषणोंकी सुमधुर झनकारसे निनादित रहते थे (५।४।११ ) | 
सीता राभके साथ बवनमें ्सर्वांमरणभूषिता?ः होकर 
विचरण करती थीं ( ३॥। १९। १७ ) | रामराज्यामिपेक- 
के अवप्तरपर सीता और सुग्रीवकी पत्नियों सब प्रकारके 
आभूषणोंसे विभूषित होकर तथा सुन्दर कुण्डल घारण करके 
नगर देखने गयी थां ( ६। १२८ । २२ ) ! कानोंमें कर्णवरेष्ट 
और श्रदंष्र) गडेमें निप्क/ हार या हेमयूत्र, परोंमें नुपुर» 
कमरमें काग्जी, रहना या मेखला, मुखपर तिलक) केशपाशों- 
में चूडाभणि तथा बोंहोंमें आ»रण भारण किये जाते थे । 
पुष्पों और मालाओंका भी आभूषणरूपमें व्यवहार होता था | 
अमितारके लिये प्रयाण करती हुई खर्गसुन्दरी रम्माने अपने 
केशोंका मन्दारकुसुमेति शज्ञार किया था (७। २६ । १५ )। 


प्रदा 
जब सीता अवोध्याके राजमार्गसे अपने पतिके साथ धन- 
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को जाती हैं, तत्र यह कहा जाता है कि जिनको पहले आकादा- 
में विचरण करनेवाले प्राणी भी नहीं देख पाते थे; उन्हीं 
सीताकों इस समय सड़कोंपर खड़े मनुप्य देख रहे हैं ( २। 
३८ | ८ ) | युद्धकाण्डमें कहा गया है कि विपत्तिकालमें तथा 
युद्“ों, ख़बंबरों और यशोके अवसरोपर ल्लियोंको देखना 
दोषावह नहीं है ( ६। ११४ | २८ )। इन कथनोसे परदा- 
प्रथाका प्रचार प्रमाणित न होकर केवल यही सूचित होता है 
कि स्त्रियां प्रायः एकान्तमें रहती थीं तथा विशेष अवधरोंके 
अतिरिक्त जनममूहमें नहीं आती थीं | उपर्युक्त अवमरोंपर जत्र 
उन्हें महरललोंके बाहर आना पड़ता तो वे अवगुण्टनका प्रयोग नहीं 
करती थीं। सीता साधारण प्राणियोंकी दृष्टि अपने ऊपर पड़नेपर 
घूँव॒टसे अपना मुँद्द नहीं ढक लेती । लझ्डायुद्धके बाद भी जब 
वह सहस्नों वानरों और राक्षसोंकी उपस्थितिमें रामके सामने 
आती हैं तो वह अवश्य स्ली-सुलभ संकोचका अनुभव करती 
हैं, किंतु परदेका कोई व्यवहार न कर अपने स्वाभीके चन्द्र- 
मुखको जी भरकर निहारती हैं ( ६। ११४ । ३५-५ )। 

परदा-प्रथाका वास्तविक उद्देश्य प्राकृत मनुध्येकि “दुष्ट 
चक्षुओं' ( ६। ११५ | २० ) से सम्भ्रान्त महिंलाओंकी रक्षा 
करना माना जाता है। पर सच पूछा जाय तो ख्रियोंकी रक्षा 
केवल उनकी आतन्तरिक चारिश्य शक्तिद्वारा ही सम्मत्र हो 
सकती है | अयोध्याके नागरिक अपनी पत्नियरोकी ओरतसे 
सर्वथा निश्चिन्त होकर रानके साथ बन जानेको तैया? हो गये 
ये, क्योंक उनकी भआन्यता थी कि हमारी ख्लरियाँ अपने चारेत्र- 
बलते पूर्णतया सुरक्षित हैं ( २। ४५। २५ )| ब्ियोंके लिये 
न घरः न बनल्ल) न दीवारें और न राजपत्कार ही वैती आड़ 
करनंवाला है; जेप़ा कि उनका अपना सदाचरण (५। 
११४। २७ ) | इन कथनोंकी सत्यता सीताके उदाहरणसे 
स्वतः प्रकट है जो शत्रुणहमें भी अपने पातित्रत तेजके प्रभावसे 
निष्कलड्डू बनी रहीं ( ३। ३७ । १४ )। 


प्रेमका आदशे 


रामायणमें पारस्परिक अनुरागको ही महत्त्व दिया गया 
हैं। राम और सीता दोनों दोनोंके अनन्य प्रेमी थे । जिम 
प्रकार सीताके द्वदय-मन्दिरमें राम सदा विराजमान रहते थे; 
उसी प्रकार रामका मन भी सीतामें ही छगा रहता था ( १। 
७७ | २६; ४ | १। ५२ )। रावणकी स्त्री धान्यमालिनीने 
सीताके साथ बलात्कार न करनेकी प्रार्थना करते हुए अपने 
स्वामीसे कहा कि अनिच्छुक स््रीसे प्रेम करनेवाले पुरुषको 
मनस्तापका शिकार होना पड़ता दे। इसके विपरीत किसी 


श७द 
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अनुरागिणी स््रीसे प्रेम करनेपर प्रसन्नताकी प्रासि होती है ( ५। 
२२ | ४२ )। रावणने भी सीतासे कह्दा कि “यद्यपि मैं तुमपर 
अत्यन्त आसक्त हूँ; फिर भी तम्दारी इच्छा न दोनेके कारण 
मैं तुग्हारा स्पर्श नहीं करूँगा ( ५ | २० । ६ ) ।? अनुराग 
प्रायः दर्शनजन्य होता है; अदृष्टके प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता 
(५। २६ | ३२९ ) | सदृश दम्पतिमें ही प्रेमकी प्रगादृता 
होती है (१। ७७ | २७-८ ) | 

प्रेम मध्यमभावसे करना चाहिये | अतिप्रणय और अप्रणय 
दोनों ही अनुचित हैं (४ । २२। २३ ) । अपनी पत्ञीके 
प्रति अन्धानुरागका रामायण समर्थन नहीं करती (४ | ७। 
५ ) । कामपरायण होना कोई प्रशंसाकी बात नहीं है। ( २। 
२१ | ५८ ); विशेषकर ख्त्रियोंके लिये तो “कामबृत्त? सर्वथा 
अनुचित है (३ | ४३ | २१ ) । ताराने कामके बलकों 
असह्य माना है (४। ३३ | ५४ ) | कामकी सचभुच बड़ी 
बाम गति है। कामासक्त होनेपर मनुष्य क्रोधके पात्रकों भी 
अपना प्रेमास्पद बना छेता है | रामके प्रति शत्रुता होनेके 
कारण रावण सीताका वध करनेको बार-बार प्रेरित होता था; 
किंतु कामका प्रभाव--सीताके प्रति अनुराग--उसके रोपको 
स्नेहमें परिणत कर देता था ( ५। २२। ३-५ )। 

वाल्मीकिने अविवाहित और असंयत प्रेमको बारंवार 
निन्दित और दण्डित किया है। अपने ग्राकृत खमावके कारण 
पुरुष नारीका उपभोग करना चाहता है। उससे विवाह करना 
नहीं । भार्गव-कन्या अरजा राजा दण्डकसे प्रार्थना करती है 
कि आप मेरे पितासे मेरी पत्नीरूपमें याचना कर छें; किंतु 
दण्डक बलात्कारपूर्वक उसका उपभोग करता है और सर्वनाश- 
का भागी बनता है ( ७। ८०-१ ) | वाल्मीकेने “खदार- 
निरत? होनेका ही आग्रह किया है। मारीचने राबणको अपनी 
ही स्त्रियोंसे प्रणण करनेका परामरश दिया था ( ३। ३८ । 
३०-१ ) । अजितेन्द्रिय व्यक्तिका नाश अवश्यम्भाबी है 
(३। ४८। २२ )। 

विवाहकी परिणति--पत्नीकी सफलता--प्रणय एवं 
सन्तानप्राप्तिमं ही निहित है (२ | १०० । ७२ )। पुरुष 
जहाँ स्नी-समागमसे इंन्द्रय-सुख छूटना चाहता है ( १ | ४८। 
१८ 9 वहाँ) स्त्री पति-संयोगद्वारा पृत्र-प्रासिकी इच्छा करती 
है(१।३१६। २१)। 

पातित्रत्य-धर्मकी महिमा 

जीके लिये पति ही गति और पति द्वी धर्म है ( २। २१। 

६० )) पति ही देवता और पति ही प्रभु है (२। २४२१)» 


# यप्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवताः # 
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पति ही गुरु और पति ही सर्वस्व है (२। ११८। २ )। 
कुलीनः गुणवती और ब्रत-उपवासमें तत्पर होनेपर भी जो 
नारी अपने पतिक्री सेवा नहीं करती, उसे पापियोंकी ही गति 
मिलती है । देवताओंकी पूजा और वन्दनासे दूर रहनेपर.भी 
जो स्त्री अपने पतिकी सेवामें छगी रहती है। उसे उत्तम 
खर्गलोककी प्राप्ति होती है । अतः नारीको अपने पतिके प्रिय 
और हितमें संछम रहकर सदा उसीकी सेवा करनी चाहिये। 
यही स्त्रीका लोक और वेदमें प्रसिदझ सनातन धर्म है ( २। 
२४ | ५-८ ) । 

भारतीय नारियोंके लिये सीता पातिवरत्य-धर्मका उज्ज्वल 
आदर्श उपस्थित करती हैं। रावगकी अशोकवा/टकार्मे नवीन 
सुवर्णके समान दीप्तिमती सीताको देखकर हनुमान उनके 
धभठृंदृदजत! से बड़े प्रमावित हुए. और मन-ही-मन कहने 
लगे कि महात्मा जनककी यह कन्या केवल पत्ते-प्रेमके कारण 
ही विपत्तियोंका कुछ भी विचार न करके निर्मन वनमें चली 
आयी थीं | ये फल-मूलसे ही सन्तुष्ट रहकर भी «मर्तृशुश्रृपण- 
परा? रहती थीं और अब श्रीयमचन्द्रके समागमकी आशासे 
ही अपना शरीर घारण किये हुए हैं (५। १६ ) | अनययाने 
सीताकी उपदेश दिया कि अपने स्वामी नगरमें रहें या वनमें, 
भले हों या बुरे) जिन स््रियोकों वे प्रिय होते हूँ, उन्हें महान 
अम्युदयश्ञाली ल्लोक्रोंकी प्राति होती है । पति बुरे स्वभावका। 
मनमभाना बर्ताव करनेबाला अथवा धनहीन ही क्या न हो, 
वह उत्तम स्वभाववाली नारियोकि लिये श्रेष्ठ देवताके समान है । 
पतिसे बढ़कर स््रीका कोई हितकारी बन्धु नह्ं है (२।११७)। 
सीताने भी अनयूयाकी बातोंक़ा समर्थन किया और कहा कि 
यदि मेरे पतिदेव अनार्थ और चरित्रद्दन होते तो भी में ब्रिना 
क्रिसी दुविधाके उनकी सेवामें छगी रहती | स्लीके लिये पति- 
सेवाके अतिरिक्त दूतरा कोई तप नहीं है। पातिवत्य-धर्मका 
पालन करनेवाली साध्वी त्तलियां अपने पुण्यकर्मके बलसे 
देवलोकम आदर पाती हैं (२। ११८ ) । 

स्री-सम्बन्धी कटटूक्तियाँ 

रामायणमें नारीके प्रति कतिपय कद्ृक्तियों भी पायी 
जाती हैं। ब्रियोंमें चपछता एक स्वाभाविक दोप है ( ६ | 
१६ | ९) । उनमें विद्युतूकीसी चश्चछता, शज्तलोंकी-सी 
तीक्ष्ता और वाशुक्ी-सी शीघ्रता पायी जाती है । सष्टिके 
आरम्मसे ही ख्रियोंकी ऐसी प्रकृति देखी जाती दे कि वे अपने 
पसमसख्थः ( घन-धान्यादियुक्त ) पतिका अवहम्बन करती हैं, 
और ५विपमस्थ? ( दरिंद्र/ रोगादिग्रस्त ) पतिका परित्याग कर 








देती हैं । किंतु अगस्त्यका यह कथन सभी स्नियोंके लिये नहीं 
है; क्योंकि वे ही आगे चलकर कहते हैं--भ्सीता-जैसी स्तरियाँ 
इन दोषोंसे रहित हैं और व अरुन्धतीके समान पूजनीयहैं? 
( ३ । १३ । ५-७) । कैकेयीद्वारा छले गये महाराज 
दशरथ दुःखबश स्त्रीमात्रकी निन्‍दा करते हुए. कहते हैं कि 
'स्त्रियोंकों धिक्कार हैं; वे शढ और स्वार्थपरायण होती हैं;! किंठ 
दशरथ तुरंत ही अपने इस अमर्यादत कथनमें संशोधन कर 
लेते हैं--'मेरा आह्यय यह नहीं है कि सभी खस्त्रियाँ मरतकी 
माताके समान होती हैं? ( २। १९ । १०० )। रामायणमें 
एक ख्थलपर स्त्रीके भुखसे स्त्रीकी निन्‍दा पायी जाती हैं । 
कौसल्या सीतासे कह्दती हैँ कि दुश स्त्रियोंका यह म्वभाव होता 
है कि पहले तो वे पतिके द्वारा यथेष्ट सुख भोगती हैं: परंतु 
जब वह्द थोड़ी-सी विपत्तिम पड़ जाता है तो उसपर अनेक 
दोषारोपण करती हैं और उसका त्याग कर देंती हैं । उच्च 
कुल) उपकार; विद्या, दान; बन्धन-- इनमेंस कोई भी उन्हे 
पापकर्मते निवृत्त नहीं कर सकता: वयों कि वे “अन्न्‍्त्यह्नदया? 
होती है (२ | ३९ । २०-३ ) । स्पष्ट है कि कोसल्याके ये 
उद्बार दुष्ट स्लियोंके लिये ही हैं; भमम्त नारी-जातिको ये 
लछाख्छित नहीं करते | 


नारीका सम्मान 


भीताको “पतिपम्मानिता' कहा गया हैं (३१ १६ । २ ) 
अगस्त्यने रामसे कहा था कि जिस प्रकार सीता बनमें प्रसन्न 
रह सके; वही कार्य आपकी करना चाहिये (३।१३। ८) | 
शास््रोक्त यज्ञ-यागादि कमोंम पति और पत्नी दोनोंका संयुक्त 
अधिकार होता थाः पत्नीकी साथ लिये बत्रिना पुरुष यशकर्मका 
अनुष्ठान नहीं कर सकता था ( ४। २८। ३८ )| सीताके 
अभावम रामको अश्वमध यज्ञ्मं अपनी पत्नीकी सुवर्ण-प्रतिमा 
रखनी पड़ी थी ( ७ ।९१। २५) । वंदिक श्रतियों पत्नीकों 
पतिक्ी अभिन्न आत्मा बतलछाती हैं (४। २४। ३७-८ )। 
तब फिर यदि वर्तिष्ठ सीताकों रामकी आत्मा होनेके नाते 
तिहातनारूढ करनेका भ्रम्ताव करें तो क्‍या आश्चर्य १( २ । 
३७ | ४४) 


खियोकी अवध्य माननेका विधान भी बत्ियोके प्रति 
सम्मानकी भावनाका सूचक हैं (२। ७८। २१ ) | रामने 
ताटकाका वध केबल विश्वाधिशत्रकी प्रेरणापर यशकर्मके 
संरक्षणाथ किया था (१। २५। १७-२२ )। छड्डाकी 
अधिदात्री राक्षती लद्टिनीने जब इनुमानका मार्ग रोका तो 


ना» अं० है३-- 








हनुमानने केवल अपने बाँये हाथसे उसे एक घूँसा जमाया और 
सजी जानकर उसपर अधिक क्रोध नहीं किया (५। ३। ४० ) | 
रावणने भी सीताद्वारा कई बार अनाहत होनेपर भी उनका वध 
नहीं किया ! 

यद्यपि वेधव्य स्त्रीक॑ लिये घोरतम विरपात्ति थी (७। २५। 
४३ )) तथापि विधवाएँ, अनादरकी पात्र नहीं थीं। दशरथकी 
विधवा रानियाँ सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करती हैँ । रामकी 
तथाकथित मृत्युपर विछाप करती हुई सीता कहती हैं कि मुझे 
ग़म, लक्ष्मण) अपनी माता या खयं अपने लिये भी उतना 
शोक नहीं है; जितना अपनी तपस्विनी साप्तके लिये है ( ६। 
४८ । २० )। झूर्पणखाके विधवा हो जानेपर रावणने उसे 
बहुत ढादश दिया ओर कहा कि “मे तुम्हें दान-मान-प्रसाद 
द्वारा प्रतन्ष करता रहूँगे और तुम दण्डकारण्यमें खरकी 
मरक्षकतामें जाकर रहो (७ । २४ | ३१-६ )।? अपनी बहनके 
निरादरका प्रांतकार करनेके लिये रावणन सीताका हरण किया 
था (३। ३६ । १३-४ ) | 

तत्कालीन समाज खिरयोंके प्रात उच्च शिशचारका पालन 
करता था। वाहनोपर  चढ़ते समय सस्थर्योकों पहले स्थान 
दिया जाता था। गज्ञा पार करते समय छश्ष्मणने सीताका 
नावपर पहले बेंठाया) फिर स्वयं उसपर सवार हुए ( २। 
५२। ७०-६ )। रथोंमें महिलाएँ आगेकी ओर बैठायी जाती 
थीं(२।८४२१। १६ )। राजरानीके प्रति प्रजाजन साशन्ज 
प्रणामद्यार अपना आदरमाव प्रकट करते थे । अशोक- 
वाटिका्ें हनुमानने प्रणाम एवं अज्जलिबरन्धद्वारा सीताकां 
अभिवादन किया था ( ५। ३३ | १-२ )। ज्येष्ठ भ्राताकी 
पत्नी माताके समान मानी जाती थीं और छोट भाई उन 
नित्य प्रणाम करत थ ( ४। ६। २३ )। माताको “अम्ब' 
( २। ५१। ५० » देव! ( २। १८। १८) ग्रा “्आर्येके 
नामसे संबोधित किया जाता था । पतिद्वारा पत्नीके प्रति “देवि" 
( ६। १०। २। ); भभठ' (६। ११५। २)» “कल्याणि! 
( २। २६। २५९ ) या “मनस्विनिः ( २। २६। २८ )-जंस 
उदात्त सम्बोधनोंका प्रयोग प्रमीके अलौकिक अनुरागका 
ग्ोतक है | ध्वाझा ( ९। १२।२१ ) ध्मीरः ( २।१२। 
२२ )) और भरप्रये!  २। २६ । ३८ )-जैंस सम्प्ोधन पत्ीके 
प्रति पुरुषके सुकुमार भावोंके व्यञ्ञक हैं। कामुकोंकी शब्दावली- 
में ध्वादस्मितेः! ( ३।४६। २८ )5 ५विलासिने? ( ५। २१० | 
२९ ) ध्मदिरेक्षे! (५ | २४। २६ ) तथा “लछलने! ( ५। 
२० । ३५ )-जैसे मम्बोधनोंका मी बाहुल्य देख पड़ता है। 


श्५द 


# यज्र माय॑स्तु पूज्यम्ते रमन्ते तञ्ञ देखताः # 
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परायी स्लियोंकी ओर देखना असम्यता थी। मदविहलाज्ी कोपका निवारण कर लेना चाहिये (४। २३३ । ३९ )। 


वानरराजपत्नी ताराको देखते दी मद्दात्मा लक्ष्मण मुँह नीचा 
करके उदासीन भावसे खड़े हो गये थे। स्त्रियोंके सामने अपने 


महात्मा लोग ल्ियोंके प्रति कोई दारुण कार्य नहीं करते ( ४। 
३३ । ३६ ) | 





हमारी उन्नतिका उपाय 


( छेखिका--श्रीशकुन्तकादेवीजी अग्रवारू ) 


भारतीय नारीकी समस्या भी एक विकद समस्या है। 
बेदोंसे छेकर हमारे सभी शास्त्रों और धर्मग्रन्थोंमें स््रीका 
दर्जा पुरुषसे ऊँचा बताया गया है। प्राचीन कालमें हिंदू- 
नारीको मान और पूजाका यह स्तुत्य दर्जा सदा प्राप्त भी रहा है। 
सीताराम, राषेश्याम, राधाकृष्ण” गौरीशकुर आदि नाम आज 
भी स्पष्ट बता रहे हैं कि हिंदु-सभ्यतामें पहले स््रीको स्थान 
देकर पीछे पुरुषकों दिया जाता है | परंत आजकी हिंदू-नारी 
अपने आपको दीन-हीन और अबल्य समझती है; ऐसा क्‍यों! 
हमारी उन्नतिका उपाय क्‍या है यह में संक्षेपमें अपने 
पाठकोंके सम्मुख रखना चाहती हूँ । 


हमारी अधोगतिके कारण 


हमारी अधोगतिके कारणोंकों अनेक भागोंमें विभक्त 
किया जा सकता है | उनमेंसे कुछ राष्ट्रिय अर्थात्‌ राजनीतिक 
हैं और कुछ सामाजिक। मारतवर्षकी पराधीनताके कारण 
पुरुषोंके साथ ख्ियोंका भी अधोगतिकों प्राप्त होना स्वाभाविक 
ही था; परंतु पश्चिमीय सभ्यताका प्रभाव) र्त्रियोंमें शिक्षा- 
का अभाव) अनमेरू विवाह आदि सामाजिक कुरीतियों ऐसे 
सामाजिक कारण थे) जिन्होंने रानी झांसी और महादेवी 
दुर्गावतीकी सन्‍्तानकों सबलासे अबछा बना दिया । आज 
पढ़ी-लिखी बहिनोंकी ओरसे “वैवाहिक जीवन दुःखमय है? 
यह सिद्ध करनेके लिये लेख-पर-लेख निकलते हैं। पुरुषोंके 
अत्याचारको कोता जाता है और अनपढ़ बढनोंकी ओरसे उसका 
समर्थन किया जाता है और इस सबका आधार पनेजी अनुभव! 
बताया जाता है। इस प्रकार पुरुष और नारीका संघर्ष 
आरम्म हो जाता है और दोनोंका दाम्पत्य-जीवन और 
भी अधिक दुःखमय हो जाता है । पति पत्नीके दोषोंको 
देखता है और पत्नी पतिके दोषोंकों ! 
मेरा अनुभव 
मैंने इस प्रश्नपर गम्भीर विचार किया हैं | मरा 
अनुभव इससे भिन्न है । में बेवाहिक जीवनकों दुःखम्य 


नहीं समझती | में र्नीको दीन-हीन अथवा अबला भी नहीं 
समझती और न र्त्रियोंकी वर्तमान दुर्दशाका दोष ही पुरुषों- 
को देना चाहती हूँ । दूसरेके दोषों तथा अपने गुणोंकी 
समीक्षासे किसी भी मनुष्यकी उन्नति नहीं हो सकती, इससे 
तो अबनति ही होती है। जो सिद्धान्त व्यष्टिवूपसे ठीक 
है, वही समष्टिरूपसे नारी-जातिके छिये भी ठीक है। यदि 
हिंदू-नारी पुरुषोंके अत्याचारकी ही दिन-रात चर्चा करती 
रहे और इस प्रकार उन्नतिके शिखरपर पहुँचना अथवा 
ऐहिक सुखको प्राप्त करना चाहे; तो यह आशा दुराशामात्र है | 
आत्मैव झात्मनो बन्धुरास्तैव रिपुरास्मनः। 

--का परम सिद्धान्त भारी-जातिकी उन्नतिके लिये भी वेंसा 
ही अमोघ अख्न हैं) जैसा किसीके व्यक्तिगत जीवनके लिये । 
मेरा यह अनुभव है कि यदि हमारी बहिनें अपनी शक्तिको 
पहचान जायें; यदि वे अपने कतंव्यका पाछन करने छगम 
जायें; तो इससे न केवल उनका अपना जीवन सुखमय हों 
जाय; वरं धुरुषोंका भी काफी सुधार हो जाय और स्वतन्त्र 
भारतका मस्तक गवेसे उन्नत द्वो जाय । 

उदाहरणके रुपमें आप विचार करें; हमारी एक जीती 
जागती समस्‍्याहै विधवाओंका प्रश्न । इसका एक मुख्य कारण है 
अनमेल विवाह; पचास वर्षके बूट्रेका बारह वर्षकी कन्यासे 
विवाह कर देना | परंतु यह विवाह होते ही क्‍यों हैं ! 
इसलिये कि हमारी बहिनें अशिक्षिता हैं | वे अपनी शक्तिको 
पहचानरतीं नहीं । यदि कन्याकी माता यह आग्रह करे कि मैं 
अपनी पुत्रीका विवाह बूट्ेसे कभी नहीं होने दूँगी तो संसारमें 
कोई ऐसी शक्ति नहीं; जो एक हिंदू-माताकी इच्छाका विरोध 
कर सके। जबतक पुरुषके साथ पत्नी यशमें न बेंठे, कोई यश 
पूर्ण हो नहीं सकता । विवाह-संस्कारमें मी कन्याक्री माताकी 
उपस्थिति अत्यावश्यक है। शाज्त्रंमिं तो हिंदू-विवाहको इसी जन्म- 
का नहीं, पर्व जन्म-जन्मान्तरका सम्बन्ध बताया गया है | 
हिंदू देवी यह प्रार्थना करती है कि 'हे स्वामिन्‌। जन्म-जन्मान्तर- 
में आप दी मेरे पतिदेव होवें?। तो ऐसे पवित्र, शाश्वत सम्बन्धके 


# बीज 


# खियोके साथ केसा व्यधद्दार करें १ # 
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विषयमें बहनोंकी ओरसे ऐसी उपेक्षा और तटस्थता क्यों !? 


हिंदू-नारी अबला नहीं 

हिंदूनारी अबला नहीं । उसको अबला समझनेवाले 
भारी भूलमें हैं | प्राचीन कालसे लेकर अबतक हिंदू-नारीने 
अपने “सबला? होनेका बराबर प्रमाण दिया है | प्राचीन 
कालमें कैकेयी आदि महारानियोंने युद्धभूमिमें वीरताके अलौकिक 
कार्योके द्वारा महारथियोंसे वरोंकों प्रात किया | अवाचीन 
कालमें महारानी शॉँसीने अंग्रेजी-साम्राज्यके दाँत खड्डे किये | 
आज भी भारतकी अनेकों सुपुन्नियाँ खतन्त्र देशोंके बड़े-से-बड़े 
नेताओंके साथ टक्कर ले सकती हैं । 

हिंदू-नारीपर अत्याचार 

हिंदू-नारीपर राक्षसों और दानवॉकी ओरसे समय-समयपर 
घोर अत्याचार होते रहे हैं | पिछले कुछ महीनोंमें पाकिस्तान- 
में मुततल्मान गुंडेंके द्वारा हिंदू-नारियोपर जो अमानवीय 
अत्याचार किये गये हैं; उन्होंने बबंरता और ऋ्र्रतामें इतिहास- 
के पुराने रिकार्डको बहुत पीछे छोड़ दिया है । प्रश्न उठ 
सकता है कि ऐसी अवस्थामें अबला हिंदू-नारी क्‍या करे ! 
मैं फिर कहूँगी हिंदूनारी अबला नहीं | आप अपना इतिहास 
खोलकर देखें | रावण सीताको उठाकर ले गया। रावण राक्षस 
था; उसने अपने पराक्रमसे इन्द्र; अभि; वरुण आदि देवताओं - 
को वशमें कर रक्खा था | उसने सीताकों अनेक प्रलोमन 
दिखाये । उसको अनेक प्रकारकी पीड़ाएँ पहुँचायीं। उसके 
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वधकी धमकी उसको दी। आशातीत मय उसको दिखाये। 
परंतु क्या वह अपने उद्देश्यमें सफल हुआ ? कदापि नहीं | 
क्यों १ सीता भारतकी देवी थी; वह सती-साध्वी थी; पातिवत्य- 
घर्मकी साक्षात्‌ मूर्ति थी । रावण जानता था कि महान-से 
महान्‌ अत्याचारीको क्षणभरमें भस्म कर देनेकी शक्ति सती 


की एक आहमें है; उसके एक शापमें है। पुरुषफे पास 








यदि क्षात्र-तेज्ञ है; पशु-बल है, तो नारीके पास अक्ष-तेज है| 
देवी शक्ति है। हजार पशु-बलसे बढ़कर एक देवी शक्ति हैः 
यह हमारे अनुभवकी बात है । क्‍या फिर भी हम नारीकों 
अबला कहेंगे ! 


आवश्यकता इस बातकी है कि हम अपनी उस देवी 
शक्तिकों पहचानें, उसे जाग्रतू करने तथा बढ़ानेका प्रयक्ष 
करें । अपने धमपर सुदृढ़ रहँ । अपने आपको दीन-हीन 
समझना छोड़ दें | संसारकी काया पलट देनेकी शक्ति 
हिंदू-नारीमें है । पुरुषोंपर दोपारोपण करनेके बजाय हम 
अपनी न्यूनताओंपर विचार करें और उनको दूर करने- 
की चेष्टा करें । पुरुष तो नारीके बिना अधूरा है; कुछ भी 
करनेमें असमर्थ है | नारी पुरुषको सन्मार्ग दिखानेवाली है 
बह उसकी माता है और उसका भविष्य बनानेवाली है। 
वह उसके पॉवकी जूती नहीं? उसके सिरकी माला है । शर्त 
यही है कि हम अपने स्वरूप और अपनी शक्तिकों पहचानें, 
अपने परम कर्तव्यको जानें और उसपर आचरण करें | 
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खत्रियोंके साथ केसा व्यवहार करें ! 


ज्जी आदर और प्यारकी वस्तु है। अनेक कार्य जो शक्ति न होनेसे नहीं कर सकते, वे ल्जीकी सहायतासे सशक्त होकर 
कर सकते हैं; इसलिये स््रीका नाम शक्ति है। वह धर्म-कर्ममें सहायता देती है; इसलिये उत्तका नाम है सहधर्मिणी और हमारे 
सत्त्वकों गर्भमें घारण करती है इसलिये उसका नाम है जाया। इसीसे कहना पड़ता है कि घर्म) अर्थ। काम) मोक्ष सभी अवस्थामें 
स्त्री हमारी प्रधान सहायिका है | हम यदि नरकको जायँगे तो वही ले जायगी। स्वर्गका पथ वही दिखायगी। वेराग्य और 


मोक्ष-पद पहुँचाना भी उसीके द्वाथ है। 


ज्जी विछासकी सामग्री नहीं है । स्त्रियाँ ही जगजीवन और प्रेम-भक्तिकी आधार हैं। फिर असदुब्यवद्दार करनेपर वे ही 
घोर कालरूपिणी पिशाचिनी और राक्षसिनी होकर सबको आ्ास करती हैं । वेश्याएँ उन्हीं कालान्तक मूर्तिकी सामान्य छबिमात्र 
हैं। स््रीरूपी महासमुद्रमें बढ़े-बड़े अमूल्य रक्ष भरे पढ़े हैं। रसिकजन उन्हीं सब महासक्षोके अधिकारी होकर चिरसुखमय 
जीवन ब्रिताते हैं और हम ऐसे दुर्बछ घृणित व्यक्ति कामान्धमत्त होकर उस महासमुद्रमें डुबकी लगा अपना अस्तित्व मी खो 
बैठते हैं । बड़ी सावधानीसे इन मह्दाश्नक्तियोंके साथ व्यवहार करो | कभी भूलकर भी कामुक दृष्टिसे स््रियोंकों मत देखों। 
ब्रह्मा) विष्णु3 महेशका सम्मेलन तुम एक स््रीमें देख सकते हो | स्रियोंकां अपमान ध्वंसका कारण है | 
हिंदू-रमणियोंकों बीब्री न बनाकर गरीबोंकी मां-बाप बनानेकी चे्ठ करनी चाहिये | --पागर हरनाम 
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नारी _ 


(ले०--मौ० श्रीरक्ष्मीवाई ) 


माता थस्य यृद्दे नास्ति साया चाप्रियवादिनी। 

अरण्यं सेन गब्तव्यं यथारण्यं तथा गृहस ॥ 

आज कुछ वर्षोंसे लगातार हम यह सुन रहें हैं कि “नारी- 
म्माज! रसातलछकी ओर जा रहा है, नारी-आन्दोलन नितान्त 
आवश्यक है, नारीकों चाहिये कि वह अपनी पराधीनताकी 
जंजीरोंको तोड़ दे। नारी किसी बातमें पुरुषोंसे कम नहीं, 
नारीको अपनी खतन्‍्त्र आजीविका उपार्जन करनी चाहिये: 
घरकी चहारदीवारी नारीके लिये जेलसे बढ़कर है; बच्चे पेदा 
करना और पुरुषका दासत्य भज्ञीकार करना ही नारी-जीवनका 
एकमात्र कर्तव्य कदापि नहीं हो सकता--इत्यादि-इत्यादि | 

इन सब बातों और दुद्दाइयोंकों सुनते-सुनते हमारे कान 
पक गये | आखिर बात क्‍या है? आप कहना क्या चाहते 
हैं ? आपकी नारी-विषयक्र कल्पना क्या है ? यह जो अधोगति 
बतायी जा रही है; वह भारतीय नारीकी है या यह वसुन्धराके 
समस्त नारी-समाजका चित्र है ? 

माता सीता और सती सावित्रीकी कुलोत्पन्ना) विदुपी 
गार्यी और महाभागा मैत्रेयीकी चरण-धूलिको पुनीत मानने- 
बाली, अरन्धती और अनसूयाकी कल्पनामें मस्त रहनेवाली 
एवं रानी लक्ष्मीबाई और ताराबाईके शौर्यको सराहनेवाली 
भारतकी आय॑-नारियोंके भव्य मस्तकपर क्‍यों यह अधोगतिका 
टीका लगाया जा रहा दै ! 

अधोगति हुई है पराधीन भारतकी। परतन्त्र बनकर 
देशने संस्कार, धर्म) नीति; विद्या) प्रेम और शोर्य--समी 
कुछ ब्वों दिया ! उपनिषद्‌ और वेद नामशेष रह गये । 
धर्मशाज्न कथाओंका विषय बन गया । श्रुति-स्मृति और 
सदाचार स्वप्तवत्‌ हो गये | तक्षशला और नाल्‍ून्दाके विद्या- 
अण्डार भस्मसात्‌ हो गये । जिस देशने अखिल जगत्‌कों 
शिक्षा दी- 


एसददेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्‍्वं स्व चरित्न॑ शिक्षेरन्‌ पृथिग्यां सर्वमानतवाः ॥ 
0: ( मनुस्मृति २। २० ) 


--आज उसकी यह दुद्शा हो गयी । परतन्त्रता गाढ़तर 
बनती गयी। आदर चूर-चूर होने छगे । उपनिषद्के “ईशा- 
वास्यमिदं सर्वे यत्‌ किश्ल जगत्यां जगत्‌। तेन त्यक्तेन भुज्ञीथा 
मा ग्रधः कस्पस्विद्धनम्‌।? इस सौम्य-सुन्दर उपदेशको भूल गये। 
काम-कोष-परायणता आ गयी । बिषय-लोलपता बढ़ती गयी | 


और इसीके परिणामरूप आज यह दुर्दशा। दरिद्रता और 
चोर-बाजारों ( ]:८:-8 77६८६ ) से घन इकट्ठा करनेकी 
हीनवृत्ति जाग उठी है । 

ससर्वधर्महिताय/सर्वजनसुखाय' वाली भारतीय शिक्षा-दीक्षा- 
पर बेहूदा पाश्रान्य रंग चढ़ गया | इतनेपर भी सोचिये-- 
आज जगतूके सामने हम जो अपने महान्‌ आदर्शको लिये 
उन्नतमस्तक होकर खड़े हैं; सो कितके बलपर ! भारतके नारी 
रक् हमारे संस्कार-दुर्गकी नींबमें आद्यसमशिला बनकर पढ़े 
हैं। क्षणभर कल्पना तो कीजिये कि यदि अपना खत्व खोकर 
पाश्चात््य मोह-मदिरामें प्रभत्त भारत आर्य-रमणियोंके सहारे- 
सहारे पैर न धरता तो जगत्‌में शिष्टसंस्कारोंकी पताका लद्वरनेके 
लिये उसके पात अवशिष्ट रह ह्वी क्या गया था ! 

नारी क्‍या है ! जन्मसे ही उसमें मातृत्वकी मधुर गन्ध 
महक रही है| अति बाल्यकालमें वह पितासे छाड प्राप्त करती 
है। कुछ सँमलनेपर उसका सहारा बन जाती दे। बहिन बन- 
कर भाईकी रक्षिका होती है। युवावस्थामें जन्मसे परिचित 
माता-पिता: भाई-बन्धु+ बराल्यकालीन घर-बार। चिरसंचित 
संस्कार और कुठम्ब-प्रणाली--- अधिक क्या; अपने-आपको भी 
खोकर नारी क्षणार्द्टमात्रमं ब्राह्मण+ अप्नि और गुरुजनोंकी 
साक्षीमें “तब द्वदये मे छदयं दघामि' और “्तव भुक्तेडनु 
मोक्ष्यामि, तव सुसे शयिष्यते! कहती हुई अविभक्त भावसे 
म्वामीमें लीन हो जाती है | यहाँ भी उसका मातृत्व जगमगाता 
रहता है। पतिकी छायाकी तरह धूमती हुईं भारतीय मारी 
चारों ओरसे स्वामीकों मातृत्वसे छा देती है। पतिका खान- 
पान; व्यवहार -कुछ मी उसकी दृष्टि-मर्यादासे बाहर नहीं है। 
उसके परम सुखका यह विषय बन जाता है । सन्तानकी मा 
बनकर तो नारी मातृत्वकी चरम सीमापर पहुँच जाती दे । 
नारी जगत्‌-जननी है । निश्चय मानिये--उसीकी तपस्या, 
धर्ममीरुता; दया; शान्ति और नितान्त स्नेहसे ही आज भी 
भारतके संस्कार बचे हुए हैं। आयोके आदर्श अवशिष्ट हैं। 

नारी-समाजकी अधोगति भारतके पतनका कारण 
नहीं है, अपितु पराधीनताकी बहती हुईं स्तोतस्विनीमें ड्रबकर 
देशने अपने साथ नारीको भी डुबोया है । अबला नारी अपने 
पथपर दृढ रहनेका मरसक प्रयज्ष करती रही परंतु चारों 
ओरके संयोगोंने उसके ऊपर अपनी छाया डाल ही दी ! 

संधार-रथको सुचार रूपसे चल्शनेके लिये पुरुष और नारी 


# नारीकी वर्तमान शोचनीय स्थिति + 
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दोनोंकी ही अपने-अपने स्थानपर समान आवदइयकता है । 
आयं-झात्जकारोंने दोनोंकी शक्ति-भक्तिका पूरा अंदाजा छगा- 
कर ही दोनोंके लिये स्थान निश्चित किये थे। उसमें अपवादको 
भी अबकाद था। रथके दोनों चक्र सदा एक-दूसरेके सहारे 
सरल गतिसे चलते रदे । मार्गममें चढाब-ठतार आते रहे, किंतु 
चक्र सहांरे-सहारे निश्चित पथकी ओर आगे बढ़ते ही गये । 
पर यह जो असन्तोष) मनमुठाव) देखा-देखी और अशिक्षाके 
साथ-साथ कुशिक्षाकी आँघधी आयी; इसमें सब कुछ उड़ गया । 
मानो मिश्री खाकर जी मर गया हो ! 

भाग लिया कि रथके इन पहियोंमें कहीं कुछ त्रुटि हैं; 
उसको दूर करना चाहिये। पर दूर करनेके बदले यदि उसके 
ममूलोच्छेदकी ही बाँग मारी जाती रहेगी, तो यह चक्रहीन रथ 
एक-न-एक दिन नष्ट होकर ही रहेगा । नारी प्राचीन हो या 
अर्वाचीन--स्थान भ्रष्ट होनेपर उसका नारीत्व स्वयं ही मुर्झा 
जञायगा । नारीका कर्त॑व्यक्षेत्र अति विस्तृत है। उसको सुचारु- 
रूपसे सम्पन्न करनेपर। अन्य कार्योंमे मी वह हाथ बेंठाना 
चाहे तो अति प्रभन्नतासे वैसा कर सकती है ! यह साधारण 
नारी-समाजकों लक्ष्य करके ही लिखा गया है । इसमें भी 


अनेक अपवाद हो सकते हैं । 


एक दूसरी बात यह है कि लोग कहते हैं नारी ही नारी- 
की शत्रु है ।? में नहीं कद सकती कि यह बात कितने अंझमें 





सत्य है । पर इतना तो निश्चित दै कि हम आज अशिक्ष? 
कुसंस्कार और अधर्मके कारण अपने कर्तव्यकी मलीमाँति 
नहीं निभा रही हैं । इसके फलस्वरूप परनिन्दा और श्र 
बहम हमारेमें घर कर गये हैं। यदि कुछ समझदारीसे काम लिया 
जाय तो मैं मानती हूँ हमारा ग्रह-जीवन फिरसे दरा-भरा 
बन सकता है। 

हमारे जीवनमें शिक्षाका प्रश्न भी गौण नहीं है। जहाँतक 
मेरा ख्याल है, हमारे नारी-समाजके दो विमाग किये जा सकते 
हैं। एक दल है अशिक्षिताओंका और दूसरा वह हे जो स्कूल- 
कालेजोंमें शिक्षा प्राप्त कर रह्या है । शिक्षाके बिषयमें 
विशेष लिखना यहाँ विपयान्तर ही गिना जायगा । फिर भी 
इतना लिखना तो आवश्यक है कि पाश्रात्य साँचेमें ढली हुईं 
हमारी यह आधुनिक शिक्षा-प्रणाली न तो दारे कर्तव्यकों ही 
बलवबत्तर बनाती है और न हमारे गह-जीवनको मधुरतन करती है। 

मारी यदि नारीका सत्य करतंव्य जान ले; सुन्दर शिक्षा- 
दीक्षासे दीप्त आदर्श गहिणी बन जाय; तो उत अस्तज्वत 
सुनहरे भूतकालके पुनददयक्री उपा शीघ्र द्वी दृष्टिगोचर द्ोने 
लगे । नारी प्रेमपात्र-पुत्री है; स्नेहमयी भगिनी है; कर्तव्यशीला 
पत्नी है और भविष्यके नागरिकॉंकी माता है। करित्नी विद्रजनने 
ठीक ही कहा है -- 

जो कर झुकाये पाना, वह जगत एर शासन करे । 


नारीकी वर्तमान शोचनीय स्थिति 


(लेख्चिका--आचायी अमती शारदा वेदाल्कूर, एम्‌० २०, स्नातिका ) 


पश्चिमी पंजाब और काअ्मीर-राज्यसे आये हुए छाखों 
शरणार्थियोंमें निराश्चिता त्लियोंकी संख्या पुरुषोंसे अधिक है | 
संध्षाग्के समस्त स्वातन्त्य-आन्दोलनोंके बृहत्‌ इतिहासका यदि 
हम अध्ययन करें तो स्थान-परिवर्तन करते हुए, इतने बड़े 
लाखोंकी संख्याके काफिले ढूँढ़े नहीं मिलेंगे । यह काफिले 
क्या थे १ मानो मीलों फैला) उजड़ा बुआ जन-प्रदेश | वर्तमान 
स्वातन्त्य-आन्दोलनका वह अत्यन्त अमानुषी, सर्वथा जघन्य) 
मद्ान्‌ क्रूर पेशाचिक ताण्डबसे परिपूर्ण अध्याय था, जो 
पंजाबके लाखों बीरात्माओंके रक्तले लिखा गया और जो हो 
गया है अमर एवं अमिट । 

जब शरणार्थी-मदिलाएँ+ जिनके आँसू सूल चुके हैं, 
विधर्मियोंके अत्याचारोंकी करुण कह्दानी सुनाती हैं तो बह 
सीता-दरणकी पुरातनकथासे कहीं अधिक मार्मिक एवं बहुत 


ही अधिक द्वृदयविदारक होती है। केवछ मकान) जायदांद चली 
जाती तो वे सन्तोष कर लेतीं; किंतु उन्हें तो अब प्रियजरनोके 
प्राणोंकी भी आहुति देनी पड़ी । बहुतोंका तो सौभा*य मिन्दूर 
छुट गया तो बहुतोंके गोदीके छाछ उनकी ३ खोंके साथने दी 
घरतीपर पटककर मार दिये गये ! नौजवान बे टेयाँ छिन गयीं। 
अनेकों अधेड़ औरतें तो बिल्कुल निराश्रिता हो गयों। जिन्हें 
आज एकमात्र प्रभुका ही आश्रय है। किसी दिन छोटे मकान- 
से लेकर विशाल प्रासादोंमें रहनेवाली ये मह्िलाएँ बड़े सुखसे 
खाती-पीती थीं; आराम-चैनसे सोती थीं । पंजाबियोंका खाना- 
पहनना प्रसिद्ध है । किंतु उन्हें ऐसी कल्पना स्वम्ममें भी 
नहीं थी कि भारतीय स्वतन्त्रताका मूल्य वस्तुतः उन्हें ही 
चुकाना पड़ेगा--अपना सर्वस्व छुटाकर दर-दरकी भिखारिन 
बनकर» पति-पुत्रोंकी कत्छ करवाकर और आततायियोंद्वारा 
अपना अमूल्य सतीत्व दरण करवाकर !!! 
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संसारके महान्‌ आत्माओंकी जन्मदात्री यह नारी ही है। 
यदि खतनन्‍्त्र भारतमें यह सुरक्षित, सुशिक्षित और सुसंस्कृत हो 
गयी तो यह अपना अमूल्य दान अनवरतरूपसे देती रहेगी 
और हमारी यह स्वाधीनता हमसे कभी नहीं छीनी जा सकेगी । 
क्योंकि जिसके हाथमें पालनेकी डोरी है; वही संसारपर राज्य 
कर सकती है; किंठ यदि नारीकी आत्माकों देशवासियोंने 
शान्ति नहीं दी, उसके धधकते हुए कलेजेपर अमृत नहीं 
बरसाया, उसकी दयनीय दक्षापर ध्यान नहीं दिया। उसके 
पविन्न सतीत्व और सम्मानकी रक्षा नहीं की; तो हमें वीर 
आत्माओंके दर्शन सर्वया दुर्लभ हो जायँगे । आज इस खतनत्र 
भारतके आधारस्तम्म) कलके नागरिक वे बच्चे हैं; जो अभी 
माके दूधके साथ चिपटे हुए, हैं, अबोध हैं । बच्चे राष्ट्रक 
विभूति तथा एक अविभाज्य सम्पत्ति हैं जिनपर प्रत्येक राष्ट्र- 
को अभिमान द्वोता है। यदि माकी उच्च भावनाएँ उन्हें दूध- 
के साथ मिलेंगी तो निश्चय जानिये “वीरभोग्या वसुन्धरा? 
की उक्ति अक्षरशः सत्य सिद्ध होगी | किंतु यदि उन्हें उनका 
करुण क्रन्दन तथा उत्तप्त श्वास ही मिला तो वे कमजोर एवं 
डरपोक प्राणी बनेंगे। अतः देशकी भाग्य-निर्मात्री ये छाखतों 
माताएँ हैं, जो आज सबंत्र अपमानित और लछाजओ्छित होकर 
भोजनहीन---भूखसे छठपटा रही हैं, वस्नहीन--जाड़ेकी ठंडी 
हवामें कॉप रही हैं, जनहीन--बिल्कुछ निराधिता हैं, जो 
दिन-दहाड़े उन नीच गुंडोंका शिकार बन जाती हैं, जो 
उनके प्राण-हरण करनेसे पहले उनका पवित्र और महा- 
मल्यवान्‌ सतीत्व अपहरण कर लेते हैं ! 

भारतीयों । चेतो, इन अतहायोंकी रक्षाके लिये कमर कस- 
कर तैयार हो जाओ । देखो, पुण्यछोक मदर्मिकी अमर आत्मा 
खगसे तुम्हें चेतावनी दे रही है । उठो; आँखें खोलो, सारे 
मेद और मतभेद भुुलाकरः मानवताके नाते जातीय संघटन- 
में बंध जाओ । एक राष्ट्र; एक भाषा) एक विचारका समर्थन 
करो । कद्दीपर यदि कोई आततायी तुम्हारी इन मान्बहिनोंकी 
ओर ठेदी नजर भी करे तो तुरंत उठछकी आँखें निकालकर उसे 
मृत्युदण्ड दो । इनके सतीत्वकी रक्षाके किये अनेकों अमर 
आम्माएँ तुम्द्दारा मार्ग प्रदर्शन करेंगी। 

कक्‍्यां आप भूल गये ! इसी भारतमें प्राचीनसे लेकर 
अर्वाचीन युगतक इजारों नारी-रक्ष सुलमा) मेत्रेयी, सीता; 
सावित्री, संघमित्रा, पठाचारा, दुर्गावती, लक्मीबाई, कस्तूरबा 
तथा खरूपरानी-जैसी पेंदा हुई थीं | यह नारी ही सरस्वती; 
लक््मी और दुर्गाकी अखण्ड त्रिवेणी है। वे दिन दूर नहीं; जब 


न्श्ख्य्क्र्ख्््ण 


ये आपके आश्रयमात्रसे ही छष्मी और पश्मिनीके रूपमें 
समराज्षणमें उपस्थित होंगी। नारीके द्ृदयमें सेवाकी गद्जा दै। 
वह त्याग एवं परोपकारसे मण्डित है । किंतु आज नारी देश- 
के लिये सर्वस्व अप॑ण कर रही है ओर करके ही सती होगी | 
आज देशकी सेवा ही उसकी चन्दनकी चिता है। उसीपर 
जलकर वह अमर होगी । क्या राष्ट्रिय कवि मैथिलीशरणके 
शब्दोंमें महात्मा बुद्धकी वीरपती यशोधराकी उक्ति भूल गये ! 

स्वयं सुसजित करके छ्षणमें प्रियतमको प्राणोके पणमें, 

हमीं भेज देती हैं रणमें क्षात्र-वर्के नाते ६ 

नारी-जीवनकी यह अमर अमिलाषा है। नारीके हृदयका 
नैवेद्य पाकर जब पुरुष समराज्जञणमें उतरता है तो वैरीके प्राण 
लेकर; विजय प्रास करके ही दम लेता है; आज इसी वीर-रस- 
प्रवाहिनी नारीके प्रति आपको अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिये। 

आज एक ओर तो सर्वप्रथम भारतीय विदुषी महिला 
सुश्री विजयालक्ष्मी पण्डित सोवियत-रूसमें भारतीय राजदूत 
बनकर गयी हैं। सुश्री सरोजिनी नायडू संयुक्तप्रान्तकी गवर्नर- 
का कार्य-भार सँमाल रही हैं। छुश्नी सम्माननीया राजकुमारी 
अम्ृतकौर भी हिंदू-यूनियनके प्रमुख मन्त्रि-मण्डलमें स्वास्थ्य- 
विभागकी मन्त्रिणी हैं | एवं दूसरी ओर इसी दिल्‍ली तथा 
संथुक्तप्रान्तमें हजारों शरणार्थी संग्रान्‍्त महिलाएँ घर-बारसे 
हीन; दाने-दानेकों तरस रही हैं |! आपको इस गहरी विषमता- 
को दूर करना होगा ओर जबतक आपके प्रा्णोर्मे अन्तिम श्वास 
है, आपको अपनी इन निराश्रिता बहिनों तथा उनके बच्चोंके 
लिये भोजन; वल्न० घर तथा शिक्षा ओर साथ ही उचित 
सम्मान-सत्कार आदिकी योग्य व्यवस्था करनी होगी | 

देशके धनिर्योका घनः मकान) जायदाद आज इन 
शरणार्थियोंको बसाने तथा इन्हें सुब्यवस्थित करनेमें लगाया 
जाय | हमारी राष्ट्रिय सरकार इनके रहने-सहनेके लिये शीघ्र 
ही मकान आदिकी व्यवस्था कर रही है; किंतु आप नागरिकों- 
का भी यह कर्तव्य है कि जहाँ-जहाँ वे पहुँचे, वहाँ-वह्ोँ आप 
उनको आश्रय दे । आप उनके छिये नगर-नगरमें; ग्राम-प्राममें 
“उद्योग-कलां-मन्दिरः खोलें, जहाँ जाकर वे शिव्पकलासे ही 
अपनी रोटीका प्रइन हल कर लेवें । उनके बच्चोंके लिये स्कूलोंमें 
निःशुल्क शिक्षाका प्रबन्ध किया जाय | जो अशिक्षित महिल्ाएँ 
हैं, उनको शिक्षित करनेके लिये पाठशालाएँ खोली जायँ, ताकि 
बे दो-चार वर्षो साधारण पढ़-लिखकर स्वावलम्बिनी बन 
सकें । आपको इन्हें आत्मरक्षार्थ हाथमें तलवार देकर देशका 
सच्चा नागरिक बनाना होगा; तमी इनकी शोचनीय स्थिति 
सुधार हो सकता है | 
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पत्नीका परित्याग कदापि उचित नहीं ! 


हिंदू-धर्मशाज्लकी दृष्टिति पति-पक्ीका सम्बन्ध सर्वथा 
अविच्छेद्य है। जिस प्रकार पत्नीके लिये पतिका त्याग किसी 
भी द्वाल्तमें विहित नहीं; उती प्रकार पतिके द्वारा भी पत्नीका 
त्याग सर्वथा अनुचित है। इस सम्बन्धमें मार्कण्डेयपुराणमें 
एक बड़ा सुन्दर आख्यान मिलता है। सष्टिके आरम्मकी बात 
है। मानवीय सष्टिके आदि प्रवर्तक महाराज स्वायम्भुव मनुके 
पुन्न राजा उत्तानपादके दो संतानें हुई | उनमें ज्येष्ठ थे 
महाभागवत भ्रुव--जिनकी कीर्ति जगद्विख्यात दे । उनके 
सैतेड़े भाईका नाम था उत्तम । इनका जैता नाम था वैसे ही 
इनमें गुण थ । शत्रु-मित्रमें तथा अपने-परायेमें इनका समान 
भाव था | ये धर्मज्ञ थे और दुष्टोके लिये यमराजके समान 
भयंकर तथा साधु पुरुषोंके लिये चन्द्रमाके समान आह्ादजनक 
थे । इनकी पत्नीका नाम था बहुला । बहुलामें इनकी बड़ी 
आतक्ति थी। स्वप्तमें भी इनका चित्त बहुलामें ही लगा रहता 
था। ये सदा रानीके इच्छानुत्तार ही चलते ये, फिर भी वह 
कभी इनके अनुकूछ नहीं होती थी । एक बार अन्यान्य 
राजाओंके समक्ष ही रानीने राजाकी आशा मानना अस्वीकार 
कर दिया | इससे राजाको बड़ा क्रोध हुआ । उन्होंने रानीको 
जंगलमें छुड़्वा दिया | रानीको भी राजासे अलग होनेमें 
प्रसन्नता ही हुई। राजा औरत पुत्रोंकी भाँति प्रजाका पालन 
करते हुए, अपना समय व्यतीत करने लगे | 

एक दिनकी बात है कोई ब्राक्षण उनके दरबारमें 
उपस्थित हुआ | उसने राजासे फर्याद की कि उसकी पत्नीको 
रातमें कोई छुरा ले गया । राजाके पूछनेपर आह्मणने बताया कि 
उसकी पत्नी स्वभावकी बड़ी क्रूर है, कुरूपा भी हैं तथा वाणी 
भी उसकी कठोर है। उसकी पहली अवस्था भी कुछ-कुछ बीत 
चुकी थी। फिर भी राजासे उसने अपनी पत्नीका पता छगाकर 
उसे बापस छा देनेकी प्रार्थना की | राजान कह्ा- -“ब्राह्मण 
देवता | तुम ऐसी स््रीके लिये क्यों दुखी होते हो । में तुम्हे 
दुमरी स्त्री दिला दूँगा। रूप और शीछ दोनोंसे हीन होनेके 
कारण वह स्त्री तो त्याग देने योग्य ही है ।? 


ब्राह्मण शासत्रका मर्मश था । उसे राजाकी यह बात पसंद 


नहीं आयी । उसने कद्दा--“राजन्‌ ! भार्याकी रक्षा करनी 
चाहिये--यह श्रुतिका परम आदेश है | उसकी रक्षा न करने- 
पर वर्णसंकरकी उर्थात्त होती है। वर्णसंकर अपने पितरोंको 
खर्गसे नीचे गिरा देता है। पत्नी न दवोनेसे मेरे नित्य-कर्मकी 


हानि हो रही है। धर्मका लोप हो रहा है । इससे मेरा पतन 
अवश्यम्मावी है। उतसे मुझे जो संतति प्राप्त होगी। वह धर्म- 
का पाछन करनेवाली होगी। इसलिये जैसे भी हो; आप मेरी 
पक्षीकों वापस छा दें । आप राजा हैं, प्रजाकी रक्षा करना 
आपका कतंव्य है ।? 

आहझणके शब्द राजापर असर कर गये । उन्होंने सोच- 
विचारकर अपना कतंण्य निश्चित कर लिया | वे ब्राह्मणपक्षी- 
की खोजमें घरसे निकल पड़े और प्रथ्वीपर इधर-उधर घूमन 
लगे । एक दिन वनमें घृमते-धूमते उन्हें किसी मुनिका आश्रम 
दिखायी पड़ा । आश्रममें उन्होंन मुनिका दर्शन किया। मुनिने 
मी उनका स्वागत किया और अपने शिष्यसे अध्ये छानेको 
कहां | इसपर शिष्यने उनके कानमें धीरेसे कुछ कहा तथा 
मुनिने ध्यानद्वारा सारी बात जान छी और राजाकों आसन 
देकर केवल बातचीतके द्वारा ही उनका सत्कार किया। राजाकें 
मनमें मुनिके हस व्यवहारसे सन्देह हो गया और उन्होंने मुनिसे 
विनयपूर्वक अर्ध्य न देनेका कारण जानना चाहा। मुनिने 
बताया कि राजाने अपनी पत्नीका त्याग करके धर्मका छोप कर 
दिया कै; इसीसे वे अर्ध्यक्रे पात्र नहीं हैं| उन्होंने कहा-- 
“राजन ! पतिका खभाव केसा भी हो, पत्लीको डचित 
है कि वह सदा पतिके अनुकूल रहे । इसी प्रकार 
पतिका भी कर्तेब्य है कि वह दुष्ट खमाववाली पल्ी- 
का भी पालन-पोषण करे ।” राजाने अपनी भृल स्वीकार 
की और मुनिसे उतत ब्राह्मणपत्नीका हल जानना चाहा। ऋषिने 
बताया कि आक्षणपत्नीकों अमुक राक्षस ले गया है और अमुक 
वनमें जानेपर वह मिल जायगी | साथ ही उन्होंने शीघ्र ही 
उस ब्राह्मणपत्नीको ले आनेके लिये कद्दा; जितसे उस ब्राह्मणको 
भी उन्हींकी भांति दिनोंदिन पापका भागी न होना पड़े । 

राजाने भुनिको कृतशतापूर्वक प्रणाम किया और उनके 
बताये हुए, बनमें जाकर आ्ह्मणपत्नीका पता लगाया। बह 
अबतक चरित्रसे गिरी नहीं थी | राक्षत उसे केवल इसीलिये 
हे आया था कि ब्राह्मण विद्वान्‌ होनके कारण क्षमी यशोंमें 
ऋत्विज बनता या और जहाँ कहीं बढ राक्षत्त जाता; उसे 
रक्षोप्न मन्त्रोंद्गरा भगा दिया करता था। जिठसे उसे परिवार- 
सहक्षित भूखों मरना पड़ता था । राक्षस इस बातकों जानता 
था कि कोई भी पुरुष पत्षीके बिना यज्ञ-कर्म नहीं कर सकता। 
इसछिये ब्राक्षणके कर्ममें विप्न डालनेके लिये द्वी वह उत्तकी 


श्च्ठ 


# यज्न लायस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते सत्र देवताः # 
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पक्नीको इर लाया था । राजाको प्रसन्न करनेके लिये बह आह्मण- 
पत्नीको पुनः उसके पतिके घर छोड़ आया और साथ ही उसके 
शरीरमें प्रवेश करके उसके दुष्ट ख्रभावकों भी खा गया, जिससे 
बह सर्वथा पतिके अनुकूल बन गयी। अब राजाकों अपनी 
पक्के विपयमें चिन्ता हुई और वे उसका पता लगानेके लिये 
पुनः ऋषिके पास पहुँचे । ऋषिने राजाको उसका सारा बृत्तान्त 
बता दिया और पक्ी-त्यागका दोप वर्णन करते हुए पुनः 
उनसे कदा--“राजन ! मलुष्योंके लिये पत्नी घमे, अर्थ 
एबं कामकी सिद्धिका कारण है। आह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
अथपा शुूद्र- कोई भी क्यों न हो, पत्नीके न होनेपर 
बह कमौनुष्ठानके योग्य नहीं रहता। जैसे पल्लीके लिय 
पतिका त्याग अनुचित है, उसी प्रकार पुरुषोंके लिये 
पत्नीका त्याग भी उचित नहीं ।! राजाके पूछनेपर 
ऋपषिने उन्हें यह भी बताया कि पाणिग्रहणके समय सूर्य 
मझ्कल और शनिकी उनपर तथा झुक्र और गुरुकी उनकी 
पकीपर दृष्टि थी । उस मुहूर्तमें चन्द्रमा और बुध मी: जो 
परस्पर शन्नुभाव रखनेवाले हैँ; उनकी पत्नीके अनुकूल थे और 
उनके प्रतिकूल | इसीलिये उन्हें अपनी रानीकी प्रतिकुछताका 
कष्ट भोगना पड़ा । 


रानीको वापस लानेका प्रयत्ञ करनेके पूर्व राजा उत्त 
ऋत्विज ब्राझ्षणके पास गये; जित्की पक्षी उन्होंने राक्षससे 
वापस दिलवायी थी और उससे अपनी पत्नीको अनुकूल 
बनानेका उपाय पूछा। बआआाह्णने राजासे मित्रविन्दा नामक यज्ञ 
करवाया । तब राजाने उसी राक्षसके द्वारा जो उस आकद्षण- 
की पत्नीको हर लू गया था; अपनी पत्नीकों भी बुलवा छिया। 
बह नांगलोकमें नागराज कपोतके यहाँ सुरक्षित थी। नागराज 
उसे अपनी पक्षी बनाना चाइता था; किंतु उक्षकी पुत्रीने यह 
सोचकर कि बह उसकी माकी सोत बनने जा रही है, उसे 
छिपाकर अपने पान रख लिया, जिपसे उसका सतीत्व अक्षुण्ण 
बना रहा । मित्रविन्दा नामक यज्ञके प्रमावस उत्तका स्वभाव 
भी बदल गया और बह अब अपने पतिके सर्वथा अनुकूछ 
बन गयी । तदनन्तर उसके गर्भसे एक मझ़न्‌ तेजस्वी पुत्रका 
जन्म हुआ; जो औत्तम नामसे विख्यात हुआ और जो तीसरे 
मन्वन्तरमें मनुके पदपर प्रतिष्ठित हुआ। ये औत्तम मनु इतने 
प्रमावशाली हुए कि मार्क ण्डेय पुराण में इनके तम्न्धनें छिखा है--- 
ओ मनुष्य राजा उत्तमके उपाख्यान और औत्तमके जन्मकी 
कृपा प्रतिदिन सुनता है; उतका कभी किसीसे द्वय नहीं थोता | 
यही नहीं; इस चरित्रकों सुनने और पढ़नेवालेका कभी अपनी 
पत्नी; पृत्न अथवा बन्धुओसे वियोग नहीं द्ोता । 


मकम्कम्पकन्फम्फण्पपार-५०पए०्ाटका्कम् कक 


उपयुक्त उपाख्यानसे कई महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते 
हैं। पहली बात तो इससे यही तिद्ध होती है कि विवाह- 
विच्छेद हिंदू-धर्मकों मान्य नहीं है । विवाह-संस्कार पति-पक्रीको 
जीवनभरके लिये अत्यन्त पवित्र धार्मिक बन्धनसे बाँध देता 
है। पतिके बिना पत्नी अधूरी है और पत्नीके ब्रिना पति घर्म- 
कर्मसे ज्युत हो जाता हैं; किसी भी कर्मानुष्ठानके योग्य नहीं 
रद्द जाता । यञ्ञ-कर्ममें तो विशेषरूपसे पत्लीका सहयोग अनिवाय॑ 
है। पद्मपुराणमें तो यहाँतक कह गया है कि माता-पिता और गुरु 
के समान पत्नी भी एक तीर्थ है। जिस प्रकार पत्नीके लिये पतिसे 
बढ़कर कोई तीर्थ नहीं दे, उसी प्रकार साध्वी पत्नी भी पतिके 
लिये तीर्थतुल्य ६--आदरकी वस्तु है | जिस प्रकार पत्नी यदि 
पतिकों साथ लिये ब्रिना कोई यज्ञ आदि धर्मानुष्ठान करती हैं 
तो वह निष्फल होता हैं, उसी प्रकार पति भी यदि सहधरमिणी 
पक्रीके बिना धर्मानुष्ठान करता है तो उसका बह अनुष्ठान व्यर्थ 
हो जाता है। पद्मपुराणमें पक्ीतीर्थके प्रसज्ञमे क्कछ नामक 
वैश्यकी कथा आती हूं; जिसने अपनी साध्वी पत्नीकों साथमें 
लिये बिना ही तीर्थाटन किया था) क्रितु उसकी इस तीर्थ- 
यात्रासे शुभ फल द्वोना तो दूर रहा, उल्टे उसके पितर बाँघे 
गये । जो छोग हिंदू-धर्मपर नारीके प्रति अनुदारताका आरोप 
लगाते हैं; उन्हें इस प्रसज्ञका ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये । 

इसके बाद कृकलने धरपर ही रहकर पत्नैंके साथ श्रद्धा 
पूर्वक श्राद्ध और देवपूजन आदि पुण्यकरमोंका अनुष्ठान किया | 
इसस प्रतन्न होकर देवता; पितर और मुनिगण विमानोंके द्वारा 
बहाँ आये और महात्मा कृकछ और उसकी महानुभावा पतली 
दोनोंकी सराहना करने छंगे | ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर भी 
अपनी देवयोंके भाथ वां गये । संपूर्ण देवता उस सतीके 
सत्यसे संतुष्ट थ | सबने उक पुनीत दम्यतिको मुंहमोँगा वरदान 
देकर उनपर पुष्योंकी वर्षा की और उस परतिजताकी र॒घुति 
करते हुए अपने-अपने लोकको चले गये । 

उपर्युक्त वर्णनसे स्पष्ट हो जाता है कि हिंदू-धरमम पत्नीको 
कितना ऊँचा दर्जा एवं सम्मान दिया गया है और उसके 
अधिकार कितने सुर्याक्षत हैं | जिम प्रकार पत्नीके लिये यह 
आदेश हैं कि-- 

दुःशोछो दुभंगो बृद्धो जडो रोग्यधनो5पि वा। 
पतिः ख्थोभिरन हातडयः **'*** ०००००“ «न 

--( पति चाहे क्र स्वभावका दो, अभागा हो; इद्ध हो; 
मूर्ख हो, रोगः अथवा निधन हो) पत्नीकों चादये कि वह 
कभी उसका त्याग न करे ) उठी प्रकार पातका भी यह 


# अपदेरण कौ हुए मा-बद्दिनें पवित्र हैं # 





जज. 


कर्तव्य है कि वह पक्कीका त्याग न करे---चाहे वह कर्कशा होः 
कुरूपा हो अथवा परुषवादिनी हो । बल्कि उसके क्रूर 
स्वमावकों मृदु करनेके लिये हमारे यहाँ यशादि देवी साधनों- 
की व्यवस्था की गयी है, न कि विवाह-विच्छेदके द्वारा 
उसे अछग करनेकी । उपयुक्त आख्यानसे विवाहके पूर्व वर- 
कन्याके अ्रह आदि मिलानेकी भी आवश्यकता सिद्ध होती है । 
ग्रहोंके प्रतिकूल होनेपर भी पति-पत्नीमें कलह आदि होनेकी 
सम्मावना रहती है । तात्पर्य यह है कि हमारे यहाँ सब 
प्रकारसे ऐसी व्यवस्था की गयी है कि जिसमें दाम्पत्य-जीवन 
अन्ततक सुखमय बना रहे) पति-पक्षी दो देह, एक प्राण 











होकर रहेँ और परस्पर सहयोगसे घर्म-अर्थ-कामका सम्पादन 
कर अन्‍्तमें मनुष्य-जीवनके परम ध्येय--मोक्ष अथवा 
निःश्रेयसको प्राप्त करें | इसी आदर्शकों सामने रखकर धर्म- 
शाखस्त्रके सारे विधान बनाये गये हैं। समाजशास्त्रका जैसा 
सुन्दर अध्ययन हमारे ऋषियोंने किया है और गाहंस्थ्य- 
जीवनकी जेसी आदर्श व्यवस्था हमारे शास्त्रोंने बनायी है; वेसी 
अन्यत्र कहीं नहीं मिलती । फिर भी आश्चर्य है कि हमारा 
शिक्षित समाज इस आदर्श व्यवस्थाकों न अपनाकर पश्चिमके 
आदशोको ही अनुकश्णीय मानकर उन्हींकों प्रहण करनेके 
लिये छालायित है । भगवान्‌ सबको सुबुद्धि दें । 


अपहरण की हुई मा-बहिनें पतित्र हें 
महर्षि अनश्रिकी सम्मति 


( लेखक--पं० आ्रीरामाधारजी पाण्डेय ) 


आजकल देशकी राजनीतिसे हमारा जीवन कितना 
प्रभावित है; यह सभीकों भलीमाँति विदित है । देशके 
विभाजनके परिणामसे कौन अवगत न होगा । घन गया) धर्म 
गया? बर्बरतापूर्ण नर-संहार हुआ; और क्या-क्या नहीं हुआ ! 
इसमें सबसे अधिक भोगना पड़ा हमारी नारी-जातिको। 
सम्मान और पातित्रत्य ूटे जानेपर भी किन्हीं-किन्हींके प्राण 
छूटने न पाये और नर-पिशाचोंके साथ आजीवन वेदनामें 
घुल-घुलकर जीवित रहनेका अभिशाप मिला | इस विषम 
परिस्थितिमें बलात्‌ अपहृता हमारी माताएँ और बहिनें यदि 
पुनः हममें मिलने आती हैं तो,वे संकीर्ण-दृष्टिवालोंकी दृष्टि 
फिरी पाती हैं; मानो उनकी आपस्तिने उन्हें हमारे घर्म और 
समाजसे बहिप्कृत कर दिया है। अतः हम इस विपयमें महर्षि 
अन्रिके बिचार पाठकोंके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहते हैं; आप 
देखेंगे कि हमारे धर्शार्र परिस्थितिविशेषमें कितन॑ उदार 
हो जाते हैं--- 

पूं स््रियः सुरेभुक्ताः सोमगन्धवंवद्धिमिः । 

झुझते सानताः पश्चाज्ञ ता दुष्ियन्ति कहिंचित्‌ #॥ ३ ॥ 

असवर्स्तु यो गर्भ: र्त्रीणां योनी निषेच्यते। 

अश्युद्धा सा भवेज्ञारी यावद्र्भ न मुझति ॥ २॥ 

बिम्ुक्ते तु ततः शाल्ये रजश्रापि प्रधइथते | 


स्वयं विप्रतिपक्ञषा या यदा वा चिप्रतारिता | 
बरास्ारी प्रभुक्ा वा चोरभुक्ता तथैद वा॥ ४॥ 


न त्याज्या दृषिता नारी न कामो उस्था विधीयते । 
ऋतुकाके उपासीत धृष्पकाकेन शझुध्यति ॥ ५॥ 
( अन्रिसंहिता ) 


अर्थात्‌ सर्वप्रथम र््रियाँ ( कन्याएँ ) सोम, गन्धर्व और 
वह देवताओंद्वारा भोगी जाती हैं; तत्पश्चात्‌ प्रसादरूपेण 
मनुष्य उनके रजखला होनेके पश्चात्‌ उन्हें भोगता है । 
इससे वे कभी भी दूषित नहीं होतीं। १ |॥ 

अपने बर्णके अतिरिक्त अन्य व्यक्तिके द्वारा स््रीमें गर्म रह 
जानेपर वह केवल तबतक अश्ुद्ध रहती है, जबतक प्रसव नहीं 
दही जाता ॥ २॥ न 

स्त्रीम शल्यरूप पराये शुक्रके, जो गर्भरूपमें हो, निकल 
जानेपर; फिर पुनः रजसखछा होनेपर वह ज्लरी शुद्ध होकर 
निर्मल स्वर्णसद॒श हो जाती है ॥ ३॥ 

जो खयं भ्रष्ट हो गयी हो या छछ करके बहकायी गयी हो) 
जिसके साथ बलात्कार किया गया हो या जो चोरीसे निद्रित 
अवस्थामें भोगी गयी हो, ऐसी स्त्री त्याज्य नहीं है; किंतु 
उसके साथ तबतक संयोग न करे, जबतक वह पुनः रजख॒ला 
न हो | रजखला होनेपर ज्री शुद्ध हो जाती है ॥ ४-५॥ 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बलात्‌ भ्रष्ट की गयी नारियाँ 


तदा सा छुध्यते नारी दिमरछ॑ कासनं यथा॥ ३ ॥ अब भी पूर्वतुल्य पवित्र और ग्रहणीय हैं |# 


# ऐसी नारियोंकों पुनः घरमें न रखनेकी कल्पना तो बड़ी द्वी मूलंता और निर्देयता है। हमारी बह्दिन या कन्याको कोई दुष्ट 
बलपूबंक दरण करके ले जाय और बह रोती-विकखती हुई किसी प्रकार घरमें वापस आवे एवं हम कह दें कि सुम्दारे छिये घर- 
में स्थान नहीं दै--यह तो अत्यन्त ही अमानुषीपन है । अतरव उन्हें बढ़े ख्रेह तथा आदरसे घरमें पूर्ववत्‌ रखना चाहिये। हाँ, जो कुछ- 
ज्ाख्षीय विधान दो--पश्चगव्यादि पान कराना, गड्ला-लान तंथा हननादि--उसे अवदय करा देना चाहिये कि जिससे नीच- 
संस्पशंजनित भशुद्धि मिट जाय और कोई दोष गृहमें न आने पावे । 


ना० भ्रं० शेड 


मा ! शीघ्र आ 


मा | तेरा स्वरूप आजकी परिस्थितिमें बढ़ा ही विचितन्न- 
सा है | देखती क्‍या है। उठने दे तेरा कराल करवाल ! 
उठने दे तेरा प्रचण्ड हाथ | अरी; ओ खप्परवाली ! क्‍या 
सकझ्लेत करती है १ क्‍या तुझे इन आततायियोंके समक्ष भी 
जबान हिलानेकी सुधि नहीं | तेरे ये कमरू-कोमछ स्वरूप 
अगणित प्रकारोंसे रौंदे जा रहे हैं। फिर क्यों देर है; मा ! 
क्या कारण है तेरे इस विरामका ! 


देख मैया ! तूने ही मद्दिघासुरका वध किया | तेरे ही 
प्रबल अतापसे मधु-कैटभका संद्वार हुआ ! चण्ड-मुण्ड-सरीखे 
शक्तिशाली देत्य भी घराशायी हुए! रक्तबीजका रक्त भी 
तूने ही पान किया | आज क्या कारण है तेरी इस अगम 
गम्भीरताका । क्‍या वू भूल गयी कि तेरे एक भ्रकुटिः 
विलाससे---तेरी एक साधारण-सी मरोड्से कई करोड़ 
दानवोंका कलेजा दहल उठेगा ! जिस क्षण तेरी गम्भीर 


हुंकार होगी, उसी दम सारा विश्व थर्रों उठेगा ! एथ्बी 
हिल जायगी ! दैत्योंका--इन पाशविक अत्याचारियोंका 
नामोनिशानतक शेष न रहेगा ! 

मेरा तो बिश्वास है। पूरी तरह भरोसा है मुझे। 
जगजननी ! न जाने क्‍यों अब तू ही हमें विकछ कर रही 
है। देख, रोते-रोते हमारे गलेकी नसे फूछ उठी हैं| घिग्घी 
बंध गयी है ! हम तड़प रहे हैं। हमारी दश्शा बड़ी ही दयनीय 
हो रही है। माता ! फिर क्‍यों पुत्रोंकी यह दुर्दशा देखकर 
भी तू नहीं पसीजती ! हमने सुन रक्खा है कि “पुत्र चाहे कैसा भी 
कुपूत हो; पर माता तो कुमाता नहीं होती ।” यह साधारण 
सांसारिक नियम है | फिर तू तो अनन्त दिव्य स्नेहमयी है; 
तब क्यों देर करती है ! तेरा आवाहन है; मेया। अपना डेरा- 
डंडा सभाल | ले, आ [आचार्य माणिक 


---+_कैकि-०-- 
माका दिल 


( लेखक--पआ्रीदुर्गाशकूरजी व्यास बी० ००) साहित्यशासत्री ) 


मैं दफ्तरमें बैठा था। चार सजन डेपुटेशनके रुपमें 
मुझसे मिलने आये हुए थे। मेरे सामने पड़ी कुर्सियोंपर के 
सब बैठे थे । में उनसे बातें कर रहा था। इतनेमें एक चपरामी 
नीचेसे आया और मुझे अभिवादन करके बोला- -“पण्डित- 
* जी |! माताजी आयी हैं ।? 

“माताजी आयी हैं।? सुनकर मेरी आत्मा सिहर उठी | 
मेरी मानस-श्द्वुला एकदम टूट गयी । मैं विस्मयविमुग्ध हो 
रहा था कि आख़िर क्‍या मामला है; एक मीलकी दूरीसे 
माताजी आज ख्यं चलछकर दफ्तर क्‍यों आ रही हैं । हृदय 
कॉप उठा और में उन उपस्थित सजनोंकी अपेक्षा न करते 
हुए. झट कुर्ससि उठकर सीढ़ियौँसे नीचे उतरने छगा | आधी 
सीढ़ियोंतक नीचे गया था कि माताजीका साक्षात्‌ हुआ) बे 
ऊपर आ रही थीं। 

उन्हें अपने साथ ऊपर लिवा छाया | एक कुर्सीपर 
बिठाया। मेरी आँखें आश्चर्यसे मरपूर हो रही थीं। मैंने पूछा- 
“क्यों; माताजी | आप कैसे आयी १ घरपर कुशल तो है न! 
वे शोठो-ही-होठोंमें मुसकरा दी । 

मैं कुछ समझ न सका । माताजी मेरे दफ्तरमें पहले 


कभी नहीं आयी थीं । उन्होंने केवल इतना सुन रक्खा था कि 
ध्मेरे छड़केका दफ्तर सनन्‍्तरामकौ सरायमें है ।! व अधिक 
पढ़ी-लिखी भी नहीं हैं---केवलछ हिंदी जानती हैं| दफ्तरके 
दरवाजेपर अंग्रेजी लिपिमेँ लिखा हुआ साइन-बोर्ड लगा 
हुआ था। उसे वे कब पढ़ सकती थीं। निश्चय ही) वे पूछते- 
पूछते यहाँतक आयी थीं और वह भी पैदल ! एक पचपन- 
वर्षीया बृद्धा !! 

मैं उनकी उस स्मितिको कुछ समझ न सका | 

तब एकाएक उन्होंने अपनी चादरके नीचेसे एक डिब्बा 
निकाछा और मेरी ओर बढ़ाकर कहां-'मैँ तुम्हारे लिये रोटी 
लायी हूँ ।? 

उक्त वाक्यको सुनते ही मेरे शरीरमें रोमाश्व हो उठा। 
वह रोभाश्े किन भावनाओंसे प्रेरित था, इसकी कल्पना पाठक 
खय॑ कर छेंगे । और मैं दृदयकों अगाध श्रद्धासे मरकर 
विस्फारित नेत्नोंसे माताजीको एकटक निहार रहा था। अन्य 
उपस्थित सजनोंकी दृष्टि भी माताजीपर टिकी हुईं थी | 

“आपने इतना कष्ट क्‍यों किया १? सहसा मेरे मुंहसे 
निकल गया। 
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# लारीकी देशा-लेया # 


“घरपर सब रोटी खा चुके थे; लेकिन आज तुम्हारा 
चपरासी तुम्दारी रोटी लेनेके लिये नहीं आया था; इसलिये 
मेरे मुँहमें एक कौर भी नहीं जा पाता था। छवृदय चीख-चीख- 
कर कह रहा था---धतेरा बेटा अभी भूखा है !? त॒म्दारी स््रीके 
रोकनेपर भी मैं पूछती-पूछती यहाँ आ गयी हूँ। परंतु 
तुमने आज चपरासी क्यों नहीं भेजा; ब्रेटा !? माताने ममता- 
भरे ख्रमें पूछा । 

“<दफ्तर आकर देखा) मैंने उत्तर दिया, '्बेचारे 
चपरासीको बुखार हो गया था; इसलिये आज उसे जानेको 
मैंने रोक दिया था ।! 

ध्यह तो बहुत अच्छा किया)? माताजी बोलीं, “लेकिन 
चपरासीके न आनेसे मैंने निश्चय किया कि छुम भूखे हो |! 

ध्यह आपने कैसे निश्चय कर लिया कि मैं भूल हूँ; 
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७ 
क्या मैं बाजारसे मैंगवाकर नहीं खा सकता था !? मैंने मुतकराते 
हुए पूछा । 

तब उन उपस्थित सजनोंका छीडर बोल उठा-*जनाब! 
यह माका दिल है !? 

और माताजी बोल उठीं-५मैं पुम्हारी आदत जो जानती 
हूँ; बेटा !? 

मैं हँस पड़ा और अनायास मेरे मुँहसे निकल गया-५सच 
कट्दती हो, मा ! मैंने अमीतक कुछ नहीं लाया |? 

धतो बेटा | अब जल्दी खा लोः? माताजीने पीठपर हाथ 
फेरते हुए, कह, “तीन बजनेवाले हैं !? 

“लेकिन; अब तो मैं अकेला नहीं खाऊँगा,” मैंने कह्दा; 
आप भी तो भूखी हैं; अब हम दोनों साथ ही खायँगे |! 
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नारीकी देश-सेवा 


( छेखिका--विधाविनोदिनी औमती ऋृष्णादेवीजी ) 


आजकल लोग कहने लगे हैं कि “हिंदू-स्त्ियोंको पातित्रत्य- 
के नामपर धरमें बंद रक्‍्ला जाता है और इससे उनको देश- 
सेवासे बच्चित रहना पड़ता है।? पर इस कथनमें जरा मी 
समझदारी नहीं है | मैं पूछती हूँ---“क्या जुदस निकालना) 
झंडे फहराना, समामें व्याख्यान झाड़ना+ पति-पुत्रोंको छोड़- 
कर खतन्त्र भटकना। वकील-जज होना अथवा मेम्बर- 
मिनिस्टर बनना और कल-कारखानों एवं आफिसेमें काम 
करना ही देश-सेवा है ! यदि हाँ, तो मैं कहती हूँ कि आप 
कत॑व्यशानसे वश्चित हो गये हैं। देशका संरक्षण) संवर्धन 
और अभ्युदय करनेवाले, देशके लिये नाना प्रकारके शुभ संकल्प 
और शुभ आयोजन करनेवाले मनस्वी, तेजस्वी, तपरवी; 
बुद्धिमान) विद्वान) वीर-हृदयः उदार महापुरुषोंको और 
देशके लिये सब प्रकारका बलिदान करनेवाले सैनिर्कों- 
सेवर्कोंको उत्पन्न करना; उनका लालन-पालन करना और 
तैयार करके देश तथा घर्मके लिये उन्हें कार्यक्षेत्रमें प्रेरित 
करना कया किसी मी प्रकारसे कम देश-सेवा है ! भगवान्‌ 
औराम; श्रीकृष्ण, भीष्म, युभिष्ठिरः अर्जुन; महाराणा प्रताप) 
छत्रपति शिवाजी, महात्मा बुद्ध) महावीर खामी, महाराजा 


अशोक, नानकःकबीर, गुरु गोबिन्दर्सिहृ गोखामी घुलसीदास; 
कवीन्द्र स्वीन्द्र महात्मा मालबीयजी: श्रीगाँधीजी, छाला छलाजपत- 
राय, श्रीमोतीलालछजी नेहरू आदि पृण्य-पुरुषोंकों उत्पन्न 

उन्हें पाल-पोसकर बड़ा करनेवाली पुण्यशील्ा प्रातः- 
स्मरणीया माताओंका क्या धर्म और देशकी सेवामें कम महत्व- 
पूर्ण इिस्सा है ! अरे; ये माताएँ न द्वों तो देशका नाम उज्ज्वल 
करनेवाले पुरुष उत्पन्न ही कहसे हों | क्षेत्रकों उजाड़कर फल 
चाहनेबालेकी बुद्धिको नमस्कार | अतएव हमें इस श्रमको छोड़ 
देना चाहिये कि धरमें रहकर सुसन्तानका निर्माण करनेवाली 
हम पतित्रता नारी पुरुषोंसे कम देश-सेविकाएँ हैं । याद 
रखना चाहिये--हमारा प्रधान कार्य है सुसन्तानका निर्माण 


करना और उसे माता सुमित्रा; कुन्ती) विदुछा आदिकी भाँति 
देशके अर्पण कर देना । यही हमारे लिये सच्ची राष्ट्र-पूजा है। 
इसके लिये हमें बाहर भटकनेकी जरूरत नहीं है। हम ग्रह 
देवियों रहकर ही देशको ऐसी महत्त्वपूर्ण देन दे सकती हैं। 
इस मातृत्वकी पवित्र जिम्मेबवारीको छोड़कर पुरुषोंके बाजार-हाटों- 
में घूमना तो देशहितके नामपर देशका वस्तुतः अद्दित करना 


होगा । भगवान्‌ हमें ऐसे दम्भ, मोह और प्रमांदसे बचावें ।१७ 
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गया है। ---सम्पादक 
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# यज्ञ लायंस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते सत्र देवता: # 








फिसलकर गिर जानेसे गर्भपात हो सकता है। सदा शु॒द्धाचार- 
से रहना चाहिये। गर्भिणीकों मक्तों; महापुरुषों, संतों और 
धूरवीरोंके जीवन-चरित्र तथा श्रीहरि-कथा आदि सुननी चाहिये। 
इसमें बहुत लाभ है। 

गर्भिणीको ज्यादा मोटा कपड़ा नहीं पहनना चाहिये । 
साड़ी तथा अज्ञका वस््र चुस्त नहोकर कुछ ढीला रहे। कपड़ा) 
बिछौना तथा बैठनेका आसन साफ-सुथरा और कोमल हो । 
बिछौना अहुत ऊँचेपर न हो। विछौनेपर नरम तकिया रहे । 
गर्मिणीको शरीर सह सके जैसे ठंडे या गरम जलसे नद्ाना 
चाहिये । शरीरको साफ रखना चाहिये, जिसमें रोमावलियोंके 
छेद खुले रहें | 

गर्मिणीको भोजनके बाद कुछ देर आराम करना चाहिये; 
परंतु दिनमें सोना नहीं चाहिये । न दिनमर लगातार बैठे ही 
रहना चाहिये | थोड़ी मेहनतके घरके काम करते रहना चाहिये । 
प्रतिदिन हल्की चक्कीसे थोड़ा पीसना चाहिये | कुछ देर रोज 
शुद्ध वायुमें टहलछना बहुत द्वितकर है; चाहे घरके आँगन या 
छतपर ही घूम लिया जाय | नौकर-नौकरानियाँ होनेपर भी 


प्रतिदिन कुछ शारीरिक परिश्रम अवश्य करना चाहिये ' 
न करनेकी आठ बातें 


(१ ) मैथुन बिल्कुल न करना; ( २) टट्टी पेशाबकी 
हाजत न रोकना; (३ ) घहुत तेज चलनेवाढी सवारियोपर 
न चढ़ना, ( ४ ) कूद-फाद या दौड़-भाग न करना; ( ५ ) 
बोझ न उठाना) (६ ) परिश्रम करना परंतु परिश्रमते शरीर- 
को बहुत थका न देना, ( ७ ) दिनमें न सोना और रातको न 
जागना और ( ८ ) मन खिन्न हो) ऐसा कोई काम न करना । 

ये तो प्रधान हैं। इनके अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य मी 
नहीं करने चाहिये--जैसे सदा चित होकर सोना, बहुत 
जोरोंसे बोलना या हँसना; उकड़ बैठना, अकेले कहीं जाना या 
सोना; क्रोष-शोक-भय आदि करना मैंले; विकलाहु या विकट 
आकृतिके «्यक्तियोंका स्पर्श करना; दुर्गन्‍्ध, बीभत्स दृश्य या 
पदार्थका सूँघना, देखना, जनश्ून्य घरमें रहना+ अधिक तेल 
मसलाना या हल्दी-उबटन आदिसे शरीर मलना, लाल रंगकी 
साड़ी पहनना और किसी दूसरी स््रीके प्रसवके समय उसके पास 
रहना । इनके करनेसे भी गर्भको द्वानि पहुँचनेकी सम्भावना है। 


--४०-४७--- 
प्रसूति-गृह 


( लेखक--पं ० श्रीकेदारनाथजी त्रिबेदी ) 


मनुष्यकी जिंदगीका सबसे पहला घर प्रसूति-णह है। 
इसीमें सबसे पहले नवजात शिश्ञुका पदापंण और खागत 
होता है । अतः जीवनमें इसका बहुत महत्व दे । किसी 
साधारण-से अतिथिको जब ह_म कहीं ठहराते हैं तो उस स्थान- 
को खच्छ, सुतजित एवं सुन्दर कर लेते हैं; परंतु जिस गृहमें 
हमारी भावी पीढीका आधारस्तम्म जन्म लेता है; उस घरकी 
सुव्यवस्थाकी ओर हमारा तनिक भी ध्यान नहीं जाता--- 
यह कितने दुःखकी बात है | अन्धविश्वास। रूढ़िः 
अध्विक्षा आदिके कारण हमारे देशमें प्रसृति-ग्रह्के लिये 
प्रायः घरका वही स्थान चुना जाता है; जो सबसे उपेक्षित 
और निकम्मा होता है; जितमें न प्रकाशके लिये खिड़की हैः 
न स्वच्छता और न रहनेके लिये आराम । स्वच्छ बायुका 
प्रवेश तो उस घरमें होता ही नहीं | प्रयूता और बालकको 
शीत-उष्णसे बचानेके लिये बल्त आदिका भी ठीक प्रबन्ध 
नहीं किया जाता । भूत और चुड़ैलोंसे बच्चेकों बचानेकी 
आबनासे प्रसूति-पहके द्वारपर धूओँ किया जाता है; जो उस 


लिपटी हुई, मूर्खताकी मूर्ति चमारिनें आदि वहाँ घायका 
कांम करती हैं | इन सबका परिणाम यह होता दे कि नाना 
प्रकाके रोग माता एवं बालककों आ पघेरते हैं और 
गर्मसे निकलते ही आवश्यकताभर झुद्ध _वा न पानेसे अक्सर 
बच्चे कमजोर फेफड़ेवाले हो जाते हैं और निमोनिया आदिके 
शिकार होकर प्रसूति-एहसे ही यमपुरी सिधार जाते हैं । 
माताओं एवं बालकोंके स्वास्थ्य और जीवनका इस प्रकार 
हास होना कितने दुःखका विषय है। बहुत-से छोगोंका कहना 
है कि “प्रयूति-णहको बंद रखनेकी प्रथा प्राचीन काल्‍से ही 
चली आ रही है; अतएव उसको अपनाये रखना आवश्यक 
है ।! उस समय न तो आजकलकी तरह घनी बस्ती थी, न 
विषय-मोगका इतना प्राबल्य था। उस समय ऐसे घर होते 
थे, जिनमें काफी सुराख रहते थे | उन सुराखोंमेंसे इतनी 
हवा कमरेमें खत आ जाती थी कि काम चल जाता था। 
अतएव उस समय खिड़कियों आदिको यथासाध्य बंद रखना 
आवश्यक था; क्योंकि अधिक इवासे सर्दी हो जानेका मय 
रहता है । पर आजकक तो सीमेन्ट आदिके पक्के मकान 


# प्रखूति-भ्रह् # 





ज+-+->+-ज- ++_+++++ + ++++“५+++++»+“+++++_+7++++७+०-++_+>त+ 7-०: 


बनते हैं, जिनकी दीवालोसे हवा भीतर जा द्वी नहीं तकती । 
और इसलिये बाहरसे हवाके प्रवेशके लिये रास्ता रखना नितान्त 
आवश्यक है । 

प्रसूति-एह्ट बहुत ही सुन्दर साफ) साधारण प्रकाश और 
हवावाला होना चाहिये। उसके लिये घरका ऐसा कमरा 
चुनना चाहिये; जिसकी धरतीमें नमी न हो) फर्श ऊँचा और 
पक्का हो; पनाला या पायखाना पासमें न पड़ता हो द्वार 
पूर्व या दक्षिणी ओर ह्वो तथा वह पाँच-छः गज लंबा और 
तीन-चार गज चौड़ा हो | हवा साधारणरूपसे आबे--तेज हवाके 
झोंके बच्चे अथवा उसकी माके शरीरपर सीधे न लगने पावें | 
यदि दक्षिणकी ओर द्वार न हो तो उतत ओर एकाध खिड़की 
अवध्य हो; क्योंकि दक्खिनी हवा अत्यन्त उपयोगी होती 
है | कमरा सामानसे लदा नहीं रहना चाहिये। सिवा एक या 
दो आवश्यक चारपाई या पलछज्कके उसमें ओर कुछ नहीं 
रहना चाहिये | जाड़ेका मौसम हो तो प्रसूति-णहकों दिन- 
में दो-तीन बार आवश्यकतानुसार गरम कर लेना चाहिये । 
पर चौबीसों घंटे अँगीटी न जलती रहे; क्योंकि आग हवा- 
मेंके आक्सिजनकों) जिसकी बच्चेकों फेफड़ा छोटा होनेके 
कारण अधिक आवश्यकता पड़ती है; खा जाती है और उसमें 
कार्बन आदि दूषित पदार्थ पैदा कर देती है। प्रायः देखा 
जाता है कि स्त्रियाँ इन बातोंसे अनभिज्ञ होनेके कारण प्रसूति- 
गहमें चौबीसों घंटे अँगीटी रखती हैं और उसमें घुओँ 
उठनेवाले पदार्थ--काठ+ भोवर आदि जलाती रहती हैं । 
यह बहुत बुरा है। कई जगह ऐसा देखा गया है कि एक ओर 
अँगीठी धधकती है और दुसरी ओर किरामिन तेलकी लालटेन 
जलती है। तथा किंवाड़ बंद कर दिये जाते हूँ | किरासिनका 
धूओआँ अँगीठीके धूएँसे मिलकर ऐसी जहरीली गैस पैदा करता 
है कि कमरेके अंदरके सब छोग दम घुटकर मर जाते हैं। 

प्रखतति-गृहके विषयमें वेध्धकशासत्रका मत 

प्रसूति-एहकोी अत्यन्त खच्छ रखना चाहिये। उसमें 
किरासीन तेलकी छालटैन न जलाकर तिलके तेलका दीपक जलाना 
चाहिये। पूजाण्हकी ही भाँति उसे धूप, दीप) चन्दन तथा सुगन्घ- 
सेसम्पन्न किये रहना उचित है। प्रसवके पहले ही उस घरमें शान्ति- 
पाठ एवं हवन करावे । गौ) विद्वान्‌ आह्मण) अम्रि ओर जलका 
प्रवेश करावे। गौंको वहाँ मधु; अक्षत) घास और जल खिलावे | 
ब्राक्षणको मान्ललिक द्वव्य देकर स्वस्तिबाचन करावे। जब्र 
गर्भिणी उसमें प्रवेश करे तो उसके खच्छ एवं कोमल बिस्तर 
और ओदनेका प्रबन्ध किया जाय | उस समय वहाँ बुद्धिमती 
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साध्वी स्त्रियाँ जाकर शान्तिदायक और दर्षबर्द्धक बचन कहें 
जिससे गर्भिणीको सान्त्वना एवं प्रसन्नता प्राप्त दो; विदुषी 
लिया आशीर्वादात्मक मन्त्र पढ़ें । वे कहें---“कल्याणी ! पृथ्वी; 
जल) अग्नि वायु) आकाइ् विष्णु और प्रजापति तेरी ओर 
तेरे गर्भकी रक्षा करें । बिना कष्टके तुझे कार्तिकेयके समान 
तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो) खामी कार्तिकेय तेरे पुत्रकी रक्षा 
करें ।? आदि। 

सुभ्रुतके शारीरस्थानमें लिखा है कि सूतिकाणद-निर्माणके 
विषयमें ब्राह्मण) क्षत्रियः वैद्य ओर झूद्रके लिये यथाक्रम 
इबेत, रक्त पीत और कृष्णवर्णकी भूमि प्रशुस्त दे । बिल्व) 
ब॒ट$ तिन्दुक और भब्लातक-हन चार प्रकारके काष्टोंसे यथा- 
क्रम उक्त चार वर्णोके सूतिकागारमें पलंग बनावे। उस घ्र- ' 
की दीवार अच्छी प्रकार छीप-पोत दे | उसका दरवाजा पूर्व 
या दक्षिणकी ओर होगा । उस घरकी लंबाई आठ हाथ और 
चौड़ाई चार हाथ होगी । उसे बंदनवारसे सुशोभित करना 
होगा । गर्भवती र्लीको नवम मासमें जित दिन साध भक्षण 
कराया जाता है; उसी झुभ दिनमें प्रसब-णहका निर्माण शुरू 
कर देना चाहिये । यदि उस दिन प्रसूति-णहका निर्माण आरम्भ 
न किया जाय तो पीछे किसी अन्य झुभ दिनमें वह घर 
बनाना आबश्यक है |,अश्युम दिनमें सूतिका-णह कभी भी 
नहीं बनाना चाहिये; आदि-आदि। 

ज्योतिस्तत््वमें लिखा है कि जहाँ बालक द्वोगा) वहाँ 
बालककी रक्षा करनेके लिये काकजड्डा, काकमचिका ( मकोय )) 
कोषातकी) बृहती, यष्टिमधु ( मुलहठी )-इन सब बृक्षोंकी जड़ 
अच्छी तरह पीसकर प्रसवस्थलपर लीप देनी चाहिये और रक्षा- 
मन्त्रद्वारा रक्षा करनी चाहिये । 

उपर्युक्त वर्णनसे स्पष्ट हो जाता है कि प्रसातिका-गहके 
विषय हमारे यदाँ कितना सुन्दर विधान बताया गया हैं । 
सुश्न॒तके वर्णनसे तो ऐसा शात द्वोता हैं कि प्रत्येक प्रसबके 
समय नूतन प्रसूतिका-णहका निर्माण करना आवश्यक है | 

डाक्टरी मत 

डाक्टरोंकी रायमें भी प्रसूति-णद्॒ पूर्णतः स्वच्छ होना 
आवद्यक हैं। यदि घरकी खुव्यवस्थासे गर्भमिणी शान्तः 
प्रसन और सुखपूर्वक रह सके तो उसका बहुत 
सुन्दर प्रभाव बालकपर भी पड़ता दहै। प्रसूति-णद्में दूसरे 
सामान न रहने दे | उसमें धूप और वायुके प्रवेशकी सुविधा 
रहे | प्रयूताके लिये जो चारपाई या बिछावन हो; उसमें जूँ 
और खटमल आदि न रहने पावें । बिछावन आदि नया हो 
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तो अच्छा है ; प्रसवके समय धाय या अन्य ज्ियाँ खान 
करके स्वच्छ वच्छ पहन लें, अपने हाथोंके नाखून काट हें 
और साबुन तथा गर्म जलसे द्वाथ धोकर सौरीएहमें प्रवेश करें | 
बिखतरेके सिवा सौरीणहमें “आयल-क्लाथ” होना चाहिये, 
जिससे कि मल-मूजकों आसानीसे धोकर साफ किया जा सके। 
प्रदृति-यह यथासाध्य एकान्तमें होना चाहिये । प्रसव चादे 
जित ऋतमें हो; बच्चेके लिये सदा स्वच्छ और इल्का वल्च 
आवश्यक है । वस्नर बहुत दीला-ढाला होना चादिये | प्रयुताके 
लिये भी साफ और ढीले वस्त्र रहने चाहिये । 
प्रदति-गहके लिये आवश्यक चीजें 
प्रयूति-गहमें निम्मलिल्लित सामान पहलेसे ही तेयार रहना 
चाहिये--( १) खूब कसा हुआ पलज्ञ) जिसपर गुदगुदा बिछोना 
हो और उसपर मोमजामा बिछा हो । सिरहानेका हिस्सा ऊँचा 
होना चाहिये। पलज्ञके स्थानपर यदि तख्ता हो तो और भी 
उत्तम है। (२) पेटपर छपेटनेके लिये गर्म और मोटा कपड़ा । 
(३) पॉछने आदिके लिये पुराने घुले हुए बहुत-से कपड़े । 
(४) नार बॉधनेके लिये मोटा धागा। (५) साफ रूई | 
(६) गरम और ठंडा पानी । (७) बच्चेकों लपेटनेके 
लिये एक फलछालेनका ढुकड़ा | (८) मीठा तेल । (९ ) 
बेसन या शुद्ध स्वदेशी साबुन | (१० ) पेटमें पद्दी लपेटकर 
अटकानेके लिये थोढ़ी आलपीनें । ( १९) तेज और साफ 
कैंची या चाकू । कैंची और धागेको एक कटोरीमें पानी डाल- 
कर उबाल लेना चाहिये, जिससे नार काटनेमें किसी प्रकारका 
बिकार न दोने पावे | यदि प्रसव रातके समय हो तो सीरीमें 
लालटेन न रखकर तिलके तेलका दीपक रखना चाहिये। दीपक 
जन्चाके सम्मुख न रखकर सिरहानेकी ओर रखना चाहिये। 


प्रायः देखा जाता है कि सोरीगहमें घरकी तथा अड्ोस- 


पढ़ोसकी बहुत-सी ख्लियाँ जमा हो जाती हैं और बैठकर 
बेकामकी बातें करती हैं। यह बढ़ी खराब प्रथा है। प्रसवका 
समय बड़ा ही नाजुक है। जरा-सी असावधानीते जब्ा-बचा 
दोनोंके प्राण चले जानेका भय रहता है! अतएव ऐसे समय 
शोर-गुल नहीं मचाना चाहिये। मन-द्वीमन ईश्वरका नाम लेना 
चाहिये और उनका गुणानुवाद करना चाहिये। सौरीषरमें 
अधिक-से-अधिक वही तीन या चार स्त्रियों रहें; जिनसे 
गर्भवतीका अधिक प्रेम हो । 

प्रयृति-णहकी सफाई केवछ प्रसवके समय ही आवश्यक 
नहीं है। प्रायः देखा जाता है कि प्रसवके समय तो काफी 
खच्छता रक्‍्खी जाती है, किंतु बादमें प्रसृता एवं बच्चेके 
वहाँ मल-मूत्र त्याग करते रइनेसे उस स्थानका वातावरण 
बड़ा दूषित हो जाता है | अतएव ऐसी चेष्टा रखनी चाहिये 
कि प्रसूति-म्रहमें मछू-मृत्र पड़ा न रहे; उसे तुरंत उठाकर 
बाहर निश्चित स्थानपर फेक देना चाहिये | जिन पात्रोंमें मल- 
मूत्र किया जाता हो, उनको व्यवहार करनेके बाद प्रत्येक बार 
पानीसे धो डालना चाहिये ) यदि सम्भव हो तो फिनाइल या 
चूनेका पानी काममें छाना चाहिये । प्रसूता एवं बच्चेके कपड़े 
रक्त; मल) मृत्र आदिमें न सनने पावें । सौरी-णहके आँगनमें 
कहीं रक्त आदिका दाग न रहे | गीले कपढ़ेसे आँगनको पोंछ॒कर 
सुखा देना चाहिये, जिक्षसे न तो गंदगी रहे और न वहाँका वाता- 
बरण ही टंढा होने पावे | सुबइ-शाम अजवाइन, नीमः 
गुग्गुल आदि सुगन्धित एवं कृमि-नाशक वस्तुओंकी धूप देनी 
चाहिये | प्रसूति-एहका वातावरण सात्त्विक बना रहे---इसकी 
पूर्ण चेश रखनी चाहिये। याद रखना चाहिये कि प्रसूति- 
गहके वातावरणका जच्चा एवं बच्चेके शरीर, मन एवं प्राणपर 
बड़ा असर पड़ता है। 





सचरित्रता 


अपनी सन्‍्तानोंके लिये घन-रज्ञफी अपेक्षा सश्यरित्रताकी विमल सम्पत्ति छोड़ जाना ही माता- 


पिताका कर्तव्य है।! --प्लेटो 


(जिसको ददेज कद्दा जाता दै, उसे में दद्देज़ नहीं समझता; सश्चरिश्रता और संयमको ही मैं यथार्थ 


वद्देज समझता हूँ ।' --प्छाठस 


'खतरियोमे शीलका अभाव एक ऐसा अपराध दे, जिसका मान किसी भी फ्रियासे नहीं हो सकता। 
इसके बिना उनकी छुन्द्रता शोभाषिद्दीन और चतुराई घृणास्पद दो जाती है ।! --स्टील 
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लियोंके रोग और उनकी घरेल्‌ विकित्सा 


( लेखक--पं० श्रीगल्लाघरजी त्रिवेदी ) 


लिखनेकी आवश्यकता नहीं कि सब प्रकारकी उन्नतियों- 
का मूल स्वास्थ्य है । स्वस्थ मनुष्य खयं सुन्दर रहता 
है। उसे कपड़े और गहने सुन्दर नहीं बना सकते । 
खसर्थ मनुष्यका शरीर फुर्ताछा, मन प्रसज्ञ और आत्मा 
सजग द्ोती है | अखस्थकों फूलकी सेज मी कॉटे-सी 
चुमती है; वह संसारका बोझ हो जाता है । उसे साहस भी 
नहीं छूता और वह मौतके जंजीरमें जकड़ जाता है | अस्वस्थ 
नारीको पहले तो सन्तान ही नहीं होती; और होती भी है तो 
रोगी दुर्बल और अल्पायु | इसलिये जिस स््रीको मायकेमें 
मा-बाप और ससुरालमें सास-ससुर और पति-पुत्रका भार न 
बनना हो) उसे अपने स्वास्थ्यकी तरफ पूरा ध्यान देना 
चाहिये । नीचे लिखे कारणोंसे नारीका स्वास्थ्य ब्रिगड़ता है--- 

१, किसी प्रकारका परिश्रम न करने और दिनभर 
हाथ-पर-हाथ दिये बैठे रहनेसे स्वास्थ्य नष्ट होता है। 


२. «ंगार-पटार करके चह्दारदीवारीमें बंद रहनेसे 
अपच) कब्जियत और मन्दाग्नि आदि रोग हो जाते हैं। 


३. टीक समयपर भोजन न करने और अत्यल्प तथा 
अधिक भोजन करने एवं बार-बार कुपथ्य करनेसे स्वास्थ्य नष्ट 
हो जाता है | 


४. अत्यधिक विषय-मोगमें संलग्न रहनेके कारण प्रदर 
आदि रोग हो जाते हैं । 


खस्थ रहनके लिये सबसे आवश्यक है परिश्रम करना। 
जिस नारीकों नव्रली-छत्नीली, तितली बनने या मोटी महिपी 
बनकर मसनदपर पड़े रहनेका शोक है) वह कभी तन्दुरुस्त 
नहीं रह सकती। अनेक स््रियाँ समझती हैं कि काम करना 
दरिद्रताकी निशानी है। जिसके पास कुबेरका भण्डार पड़ा 
है, बह क्‍यों शरीरको कष्ट दे--क्यों चक्की ओर जॉतेके 
पास जाय ? बस) उनकी यही चारणा उन्हें नष्ट करती है| 
जो देहाती स्री चक्की और जाँता चलाती है; रसोई 
बनाती और बर्तन मॉजती है। जो पानी भरती और 
अन्य परिश्रमके काम करती है; वह सदा स्वस्थ) सुन्दरी+ 
मली-चंगी और तगड़ी बनी रहती है । डाक्टरोंने 
सिद्ध किया है कि चक्‍की चलानेवाली ज््रीको अजीर्ण 
और क्षय रोग द्ोते ही नहीं और जाँता चलानेसे अन्न- 


ना० अं० ३५--- 


प्रत्यक्षपर जोर पड़ता है; जिससे शरीर सुडोल होता है; 
इश्डियाँ मजबूत होती हैं, मांस-पेशियाँ सुदृदद होती हैं, चित्तमें 
प्रसन्नता आती है और साइस कई गुना बढ़ जाता है। जो 
सत्री केबल एकाघ कपड़ा सी लेने और बेल-बूटे काढ़ लेनेको 
ही काफी समझती है; जो घर-बर्तन और रसोईके पास भी नहीं 
जाती; उसका शरीर दुबलछा-पतला हो जाता; उसके गाल 
पिचक जाते; आँखें घँंस जातीं और उसका स्वभाव चिड़- 
चिड़ा हो जाता है । यदि ऐशी स्त्री दुबली नहीं हुईं; तो बेढंगी 
मोटी होकर कपड़ेकी गांठ बन जाती है। ये दोनों हालतें 
ही वंश-बृद्धि आदिमें खतरनाक हैं | परिश्रमी देशती ख्रीको 
जहाँ प्रसव-वेदना नाममात्रकों होती है; वहाँ व्यसनासक्त 
और शहरी स््रीके लिये डाक्टर छगानेपर भी प्रसव असह्य 
कष्ट भोगना पड़ता है और कमी-कभमी तो वह प्रा्णोसे मी 
हाथ भो बैठती है । 


पिता; पुत्र और पतिके साथ कुछ देरतक; शुद्ध वायुका 
सेवन करनेसे नारीका खास्थ्य ठीक रहेगा | योग्य अभिभावक 
न रहें और ददलनेका सुभीता न रहे।तो किसी-न-किसी तरह 
कुछ शारीरिक परिश्रम स््रीको अवश्य करना चाहिये | 


प्रतिदिन नियत समयपर पति) पुत्र आदिकों भोजन 
कराकर खयं भी नारीको ठीक समयपर। निश्चित मात्रामें, 
सुपथ्यका भोजन करना चाहिये। किसी दिन कम ओर किसी दिन 
ज्यादा भोजन करनेकी भूल नहीं करनी चाहिये | आहारका 
समय और मात्रा नियत न रहनेसे कभी भी खास्थ्य ठीक 
नहीं रह सकता । हल्की और शीफ्र पचनेवाली चीजें ही 
खानी चाह्दिये। 

. परंतु सबसे बढ़कर आवश्यक है संयमी जीवन बिताना | 
जो नारी विप्रयका कीड़ा बनेंगी; वह सदा रोगिणी ही रहेगी । 
जितना ही ब्रह्मचय॑ नष्ट होगा; उतना ही शरीर जर्जर होगा 
और रोगोंका अड्डा बनेगा | मासिकघर्मकी गड़बड़ी ही 
नहीं, जितने भी स््री-योग हैं; उनमेंसे अधिकांश अधिक विषय- 
सम्भोगसे ही होते हैं। इसीलिये शात्रोंमें ब्रह्मचर्य और 
संयमकी इतनी महिमा गायी गयी है। आरस्तिक और धार्मिक 
जीवन बितानेके लिये तो संयम सुदर्शन-चक्रके समान सर्वदुःख- 
हारी और अमित सहायताकारी है । 
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प्रतिदिन कुछ समय पूजन,भजन और उत्तम अन्योंके पठनमें 
बितानेसे स्वास्थ्य टीक रहता है और रोग दूर रहते हैं । ताथ- 
साथ चित्त-झ्द्धि भी होती है और जीवन संयमी बनता है | 
अपना आचार-विचार शुद्ध रखनेसे शरीर, मन और आत्मा- 
सभी स्वस्थ और सजग रहते हैं | विलासी जीवन ल्येक और 
परलोक दोनोंका सत्यानाश करता है। 

इन दिनों विछायती नकल भी जियोंमें खूब चल रही 
है । अज्ञ-अज्ञसे नजाकंत ठपकायी जाती है; ऊँची एड़ीकी 
जूतियाँ पहनी जाती हैं; क्रीम और पाउडर लगाये जाते हैं। 
ओठ रंगे जाते हैं। इन बातोंने स्नियोंके जीवनकों विषयी 
बनाकर उनका स्वास्थ्य रद्दी कर डाला है। नकली सौन्दर्य 
असली सौन्द्यका मुकाबिला भी तो नहीं कर सकता । 

पहले स्त्रियाँ संयमी और धार्मिक जीवन बिताती थीं-- 
खास्थ्यपर अत्यधिक ध्यान देती थीं। यही कारण है कि 
वे पूर्ण खस्थ रइती थीं। महाराज दशरथके साथ महारानी 
कैकेयी युद्धमें गयी थीं। वहीं महारानी केकेयीने महाराजाके 
हूटे सथके धुरेको अपने हाथसे रोककर वर प्राप्त किया था। 
झॉंसीकी रानी लक्ष्मीबाईने युद्धमें अंग्रेजोंके भी छक्के छुड़ा 
दिये थे। यदि ज्ियाँ स्वस्थ रहें) तो क्या मजाल कि कोई भी 
उनकी ओर आँख उठाकर देख सके। माताएँ खश्थ रहें; तो 
बच्चे भी निश्चय ही तगढ़े होंगे--उनका खास्थ्य भी शीम 
नष्ट नहीं होगा । 

ज्नियोंको चाहिये कि वे रोज आधे घंटे तक हल्का-सा व्यायाम 
किया करें । बीमारी) गर्भावस्था और रजोदर्शनके समयकों 
छोड़कर शेष दिलॉमिं नीचे लिखे हल्के व्यायाम करने चाहिये--- 

१. सीधी खड़ी होकर और साँस खींचकर छाती फुलाबे | 
थोड़ी देर रोफकर साँस छोड़ दे। ऐसा छः बार करना चाहिये। 

२. सीधी खड़ी होकर गर्दनको धीरे-धीरे कई बार दायें- 
बायें घुमावे | 

३, दोनों पैर सटाकर एड्ियोंकों ऊपर उठावे और पैरों- 
को तानकर रक्‍्खे | इसी तरह पंजोंके बल थोड़ी दूर चले । 

४. खुली हबामें मुँह बंद करके बार-बार सॉसको नाकसे 
खींचे और छोड़े | 

इन बव्यायामोंको प्रतिदिन करनेसे सन प्रसन्न रहेगा, 
शरीरमें स्फूर्ति रहेगी रक्त झुद्ध रहेगा? अज्ञ पुष्ट रहेंगे 
और रोग पास नहीं आवेगा। इससे मातिकघर्मकी गड़बड़ी दूर 
हो जायगी, मनकी चश्बलता दूर दोगी। निर्मीकता बढ़ेगी) 
चित्र इृद्‌ होगा और शान्ति प्राप्त होगी । 


# यत्र नायस्सु पूज्यल्ते रमन्‍्ते ततञ्ञ देवताः # 
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खास्थ्य ठीक रखनेके लिये यह भी आवश्यक है कि ख्रियाँ 
गंदी चर्चा करना और गंदे गीत गाना छोड़ देँ | इससे मनपर 
बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। विवाहके अवसरपर या सम्बन्धियों- 
के घर जानेपर; मोजनके समय, ब्नियाँ माज्ञ छिक गीतोंके खान- 
पर गंदे गीत गाया करती हैं, यद्यपि यह पहलेकी अपेक्षा 
आजकल कम हो गया है | गंदे शब्दोंके उच्चारणते दी मस्तक 
बिगड़ जाता है। शब्द और भावका घनिष्ठ सम्बन्ध है । बुरे 
शब्दसे बुरे भावका पैदा द्ोना अनिवाय है। ऐसे शब्दोंका असर 
बालक-बालिकाओंपर भी पड़ता है। रज्ा और नम्नताकी 
मूर्ति नारीका मुँहसे भद्दे शब्द निकालना बड़े कलझुकी बात है। 
जिस ज्त्रीमें जितनी ही गम्मीरता, विनम्रता; सन्‍्तोष और घैय्य॑ 
रहेगा; वह उतनी ही शरीर और मनसे स्वस्थ रहेगी । 

उपर्युक्त खास्थ्यके नियमोंके विरुद्ध जो ञ्री चलेगी, प्रायः 
पहले उसके मातिकधर्ममें गड़बड़ी पेदा हो जायगी । मासिक- 
धर्म “भति? हो जायगा; “अल्प? हो जायगा। अनियमित हो 
जायगा या बंद हो जायगा | मासिकधर्मके समय सिर और 
पेटमें पीड़ा द्वोगी, पेट भारी रहेगा; दस्त साफ नहीं आवेगा 
और प्रत्येक अंगमें व्यथा होने लगेगी | प्रारम्भमें ही इस रोग- 
की समुचित दवा करनी चाहिये। पुराना होनेपर इससे पिण्ड 
छुड़ाना कठिन हो जाता है। पौधेके उखाड़नेमें सरलता हैः 
पेड़को उखाड़नेम बड़ी कठिनता है । 


अनियमित ऋतु 

इस रोगमें बच, काला जीरा) जीरा, पीपछ, सेंघा नमक; 
बन अजवाइन) जवाखार, चितामूछ---सबको भुनकर चीनी- 
के साथ सेवन करना चाहिये । चूर्ण मह्दीन रहना चाहिये | 

इससे छाम न हो; तो असभन्धकी जड़ दो तोले छेकर 
और उसे कूटकर पावमर गायके दूध और सेरभर पानीमें 
पकाना चाहिये | जब सारा पानी जल जाय तत्र उतारकर 
ढॉक लेना चादिये। अन्तकों उसमें दो तोले गायका घी 
डालकर पीना चाहिये। 


अधिक रजःस्राव 

यदि अधिक रजःखाव दो तो ( १ ) आधा तोला 
असगन्धका चूर्ण, आधे तोले खॉड़के साथ) प्रातःकाल फॉक- 
कर ऊपरतसे एक घूँट ठंढापानी पी लेना चाहिये। ( २ ) दूबका 
रस दो तोले, आधा तोला देशी चीनीके साथ सुबह, शाम 
और रातकों सोनेके समय लेना चाहिये। ( ३ ) विशल्य- 
करणीके पत्तोंका रस एक तोला या ऑड्सेकी पत्तियोंका रस 
दो तोले चीनीके साथ सुबह-शाम पीना चाहिये | 


# खियोके रोग और उनकी घरेत्दू खिकित्सा # 
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अंदर 


विरुद्ध आद्वार; मद्य-पान; अजीर्ण, अतिविषय-भोग शोक; 
गर्भपात और दिवाशयन आदिके कारण प्रदर रोग द्वोता है । 
(१ ) छाछूचन्दन) बेलकी गिरी चिराथता, दाद-हल्दी, 
रेत और मूता दो-दो तोले लेकर आधघ सेर जलवमें 
पकाना चाहिये | जब जल आधा पाव रद्द जाय; तब उतारकर 
छान लेना चाहिये। इस काढ़ेको मधुके साथ सेवन करनेसे 
प्रदर रोग अच्छा हो जाता है | ( २) अशोक-मूलकी छालको 
सोलद्द तोले दूध और चौंतठ तोले पानीमें पकाना चाहिये । 
सोलद्द तोले दूध शेष रहनेपर उतार दे । इसका सेवन करनेसे 
प्रदर शान्त होता है। ( ३ ) सूपारीका फूछ; पिस्तेका 
फूल; भजीठ सिरपालीका बीज तथा ढाका गोंद चार-चार 
माशे लेकर बारीक चूर्ण बनाना चाहिये । प्रतिदिन प्रातः 
पानीके साथ फॉकनेसे सभी प्रकारके प्रदर शान्त हो जाते हैं | 

श्वेतप्रदर 

( १) सेमलकी मुसली; सफेद मुसली, खिरौटीकी जड़ और 
भिण्डीकी जड़ समान भाग लेकर कूटना चाहिये । फिर कपड़े- 
से छानकर सबके बराबर मिश्री मिला देनी चाहिये। प्रातः- 
सायं फॉककर ऊपरसे गायका दूध पीनेसे ब्वेतप्रदर नष्ट हो 
जाता है | (२ ) पुराने चावलक़े पानीमें केथकी जड़ पीप- 
छानकर शहद और मिश्री मिलाकर पीनेसे इवेतप्रदर दूर हो जाता 
है। (३) दूध एक से) जवा फूल पाँच एक मिट्टीकी नयी हॉडी- 
में डालकर सरवेसे हॉडीका मुँह ढक दे और रोगिणी भीगे 
कपड़े तथा भीगे बालोंकी अवस्थार्में खड़की आगसे उसकी 
खीर पका ले और बासी पेट उसे खा ले। ऐसा करनेसे एक दी 
दिनमें ह्वेतप्रदर मिट जाता है। ( ४ ) अच्छी जावित्री पान- 
के साथ दिनमरमें चार-पॉच बार खानेसे एक सद्ताहमें रोग 
अच्छा होता है ।(५ ) ठंडे जलमें कुछ नमक मिलाकर उसमें 
प्रतिदिन कुछ समय तक कमर डुबोकर बैठनेसे भी छाभ होता है। 

इस रोगमें प्रसव-द्वारकों साफ रखना कर्तव्य है। ठंडे 
पानीका डूस लेना चाहिये। आध सेर छाछको दो सेर पानीमें 
मिलाकर उसका डूस लेना तो बहुत ही छामकारक है । 


रक्तप्रदर 


(१ ) आमकी गुठलीका चूर्ण करके धी। चीनी) मैदा 
मिछाकर और सबका इलछ॒वा बनाकर खानेसे रक्तप्रदर अच्छा 
हो जाता है। (२) लाख एक तोला;+ अशोककी छाल तीन 
माशे) मोचरस छः माशे--- सबको मिलयकर आघ सेर पानीमें 


पकाना चाहिये । जब पानी आधा पाब रद जाय; तब उत्तारकर 
छान छे | ठंडा हो जानेपर आध पाव गायके दूध और आधी 
छटॉक मिश्री डालकर पीनेसे रक्तप्रदर शान्त हो जाता है। 
(३ ) कुकरोंदाकी पत्तियोंका रस एक तोला चीनीके साथ 
सुबद-शाम लेनेसे आराम होता है। ( ४) असलछी नागकेसर 
आठ आना भर ठंडे जलके साथ दोनों समय लेनेसे भी बहुत 


लाभ होता है | 
प्र्नति-रोग 


प्रसवके बाद अनेक स्त्रियों बकवाद करने लगती हैं । 
उनका छारीर काँपने लगता है; ज्वर हो आता है प्यास 
लगती है | इसका नाम प्रसूति-रोंग है। बल और मांसकी 
क्षीणतासे ही यह रोग ज्यादा होता है। बेलछाल, गंभारीछाल;, 
पाटलछाल, अरलूछाल, अरणीछाल गोखरूका पंचांग, छोटी 
कठेलीका पंचांग) बड़ी कटेलीका पंचांग) प्ृष्टपर्णीका पंचांग 
और शाल्पर्णीका पंचांग दशमूल कहा जाता है। सबको 
समान भागमें लेकर और क्वाथ ( काढ़ा ) बनाकर और उसे 
मन्दोष्ण करके गोघुतके साथ सेवन करनेसे प्रसूति-रोग शीघ्र 
अच्छा हो जाता है। असलमें प्रसूता ख्लीको दस दिनोंतक 
रोज ही दश्शमूलका क्ाथ देना चाहिये | 

एक तोला दशमूल) सोलह तोले गोदुग्ब और चौंधठ 
तोले पानीके साथ, पकाना चाहिये। जब केवल दूध रह जाय; 
तब उसे छानकर उसमें मिश्री मिला देनी चाहिये | इसका 
पान करनेसे प्रसूति-रोग दूर हो जाता है । 

पश्चमूलादि ( शालपर्णी, प्ृष्टपर्णी, छोटी कटेली, बड़ी 
कटेली, गोखरू, गिलोय) नागरमोथा, सॉंठ और चिरायता ) 
को समान भाग लेकर और क्वाथ बनाकर उसमें सेंघा नमक 
मिला लेना चाहिये । कुछ-कुछ गरम रहनेपर ही पीनेसे प्रसूति- 
रोग शान्त हो जाता है । 


कब्ज 

यदि आयुर्वैदिक नियमोंके अनुसार गर्भिणीको रक्खा जाय 
तो प्रयूति-रोग होनेकी सम्भावना कम द्वो जाती है। गर्भिणी- 
को कब्ज हो जाय तो दरें और मु्हठीका चूर्ण एक-एक चम्मच 
गरम जलके साथ सोनेके समय ले लेना चाहिये या दो तोला 
रेड़ीका तेल चीनी और गायका दूध मिलाकर पी लेना 
चाहिये । इससे कोठा भी साफ हो जाता दै और गर्मिणीको कोई 
हानि भी नहीं पहुँचती । 


छातीमें दर्द होनेपर या जलन मालूम पड़नेपर चिरायतेका 


२७६ 


# यत्र नारयस्तु पूज्यन्से रमस्ते तत्र देवता: # 
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अर्क पीना लाभदायक है | पेट, जाँघ और पेड़पर दर्द होनेपर 
नारियलका तेल गरम करके धीरे-धीरे मलना चाहिये । 

गर्मिणीके शरीर-दर्दपर विषगर्म तैठ और वायुप्रकोप 
या चर्मरोगपर मरीच्यादि तैलकी मालिश सर्वोत्तम है । 
आवश्यक होनेपर किसी वेद्से राय लेकर व्यवहार करना चाहिये | 

जिस ल्लौको गर्भ ही न रहता हो; उसकों आमके गूदेको 
पानीसें पीसकर मासिक्र्मके बाद इक्कीस दिन पिलानेसे गर्भ 
रद्द जाता है। 

गर्भिणीको सदा शरीर झुद्ध रखना चाहिये और भोजन 
बराबर हल्का करना चाहिये। उसे सदा पतिदेवका ध्यान 
करना चाहिये | मगवान्‌ रामचन्द्र और भगवान्‌ क्रृष्णचन्द्र 
आदि अवतारों और देव-देवियोंका जितना ही मजन-स्मरण- 
ध्यान गर्मिणी करेगी, उतना ही उसका ख्वास्थ्य ठीक रहेगा 
और उतनी ही उसकी सन्तान दिव्य-पवित्र होगी | सूतिकागारको 
पूजा-गहकी तरह साफ, खच्छ और सुगन्धमय रखना चाहिये। 


सुप्रसव 
यदि प्रसव होनेमें ज्यादा विलम्बग हो, तो केलेकी जड़ 
गर्दनमें बँध दे । यदि बच्चा पेटमें ही मर गया हो, तो आधा 
या पौन तोछा गोबर गर्म पानीमें घोलकर पिला देनेसे मरा 

हुआ बच्चा बाहर निकल आवेगा । 
हाथमें चुम्बक पत्थर रखनेपर गर्भिणीको प्रसव-पीड़ा 
नहीं होती | सवा तोले अमछतासके छिलकेको पानीमें औटाकर 
और शकर मिलाकर पीनेसे भी पीड़ा कम हो जाती है । 
मनुष्यके बाल जलाकर और उसमें गुलाब जल मिलाकर गर्मिणी- 
के तहवेमें मलनेसे भी बड़ा लाभ होता है । कण्टकारीकी जड़- 
को हाथ-पेरमें बाँध देनेसे और अतसी तथा पाटलछाकों धारण 
करनेसे शीघ्र प्रसव होता है। तिछ ओर सरसोंके तेलकों गरम 
कर गर्भिणीके पार्श्व। पीठ) पसली आदि अजन्ञोंपर धीर-घीरे 
मलनेसे भी शीघ्र प्रसव होता है। कूट; इलायची; मीठा बच+ 
चित्रक, कंजा, कलिद्ारी आदिका महीन चूर्ण बनाकर नस्य 
लेनेसे भी प्रसव शीघ्र होता है। फूछ न आये हों) ऐसी इमलीके 
छोटे बृक्षकी जड़ सिरके सामनेके बालोंसे बाँध देनी चाहिये | 
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इससे बिना तकलीफके सहज प्रसव हो जाता है; परंतु सनन्‍्तान 
प्रसव होनेके साथ ही उसी क्षण उन बालोके समेत उसे केचीसे 
काट देना चाहिये। यह प्रयोग परीक्षित है । 

इसके अतिरिक्त ज्योतिस्तस्वके अनुसार यदि गर्भवती ख्री 
प्रसव-वेदनासे छटठपटा रही हो तो बटके पत्तेपर निम्नलिखित 
सुखप्रसव॒मन्त्र तथा चक्र लिखकर उसके मस्तकपर रख 
देनेसे छुखपूर्वक प्रसव हो जाता है । 


मन्त्र 
अस्ति गोदावरीतीरे जम्मका नाम राक्षसी। 
तस्थाः स्मरणमाञ्नरेण चिशलया गर्भिणी भवेत्‌ ॥ 





थनैला 

प्रसव हो जानेके बाद किसी-किभी स्त्रीके स्तनमें गाँठ पड़ 
जाती और वह पक जाता है--इसे ५्थनेत्झ? रोग कहा जाता 
है। नागरमोथा और सेथीको बकरीके दूधमें पीसकर लगाने- 
से वा अरंडके पत्तोंके रसमें कपड़ा भिगोकर बार-बार लगानेसे 
यह रोग अच्छा हो जाता है। सहिजनके पत्ते पीसकर लेपन 
करनेसे मी छाभ होता है | कचनारकी छाल पीसकर लेप 
करनेसे स्तनकी सूजन अच्छी हों जाती हैं | ज्यादा दर्द हो 
तो धी-मोम मितल्यकर चुपड़ देना चाहिये। 

स्तनमें दूध न उतरे तो मुनक्का पीसकर धीमें मिलाकर 
खानेसे दूध उतरेगा और बढ़ेगा भी । 

ज्रियोंके खास-खास रोग ये ही हे। साधारण रोग तो स््री- 
पुरुष सबको होते हैं | इन रोगोंकी संख्या भी अगणित है, 
इसलिये ऐसे रोगोके लिये किसी योग्य वैद्यके पास जाना चाहिये । 
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स्रीके आदर्श गुण 
सश्यरित्रता द्वारा ही खत्री-जाति पुरुषके लिये सबसे अधिक सम्मानयोग्य बन जाती है। सत्य- 
बादिता, स्थामिभक्ति और अनन्य निष्ठाके साथ-साथ सश्वरिश्षता प्रेमास्पदका विशेष गुण है, जो उसे सबसे 


अधिक प्रियपात्र बसा देता है ।--एडिसन 


-मटरकाक्र- 


शिशुरोग और उनकी घरेलू चिकित्सा 


बाल्यावस्था जीवनकी आधारशिला है। उसपर जीवनका 
विशालकाय भवन निर्मित होता है। नींवकी दृढ्तापर जेसे 
मबनकी हृढता अवलम्बित है, बेसे ही बाल्यावस्थापर जीवन | इस 
प्रकार बाल-स्वास्थ्य और बाल-चिकित्साका प्रश्न बहुत महत्त्व- 
पूर्ण सिद्ध होता है; किंछ॒ दुःखका विषय है कि इस ओर 
देशवासियोंका जितना ध्यान जाना चाहिये; उतना नहीं गया 
है । हमारी माताएँ और बहिनें तो इस महत्त्वपूर्ण प्रश्नके 
विषयमें प्रायः बिल्कुल अनमिज्ञ हैं| उनमें इस सम्बन्ध्मे 
अमीतक इतना अज्ञान भरा हुआ है कि जहाँ बच्चा 
बीमार हुआ कि वे नजर या टोना छग जाने आदिकी 
आशा करने छगती हैं और चिकित्साका नामतक न 
लेकर झाड़-फूँक आदिकी शरण लेने छगती हैं। माग्यवश 
या देवयोगसे कोई बच्चा अच्छा हो गया तो ठीक है; नहीं तो 
रोगके साथ उसकी जीवनलीला तो समाप्त है ही । यही कारण 
है कि हमारे देशमें प्रति सौ बच्चोंके पीछे साठ बच्चे बारह 
वर्षकी अल्प आयुके पूर्व ही अपनी जीवनलीला संवरणकर चल 
बसते हैं। और जो बचते हैं; उनका स्वास्थ्य भी पचास प्रतिशत 
नष्ट हुआ मिलता है तथा एक-न-एक भवज्लर रोग उनके 
शरीरयें काठमें घुनकी भाँति रूगा ही रहता है। इसमें 
सुधार तभी संभव है, जब देशके लोग और विशेषकर हमारी 
माताएँ-बहिनें बाल-स्वास्थ्य और बाल-चिकित्साके सम्बन्धमें 
पूर्ण शिक्षिता हो जायेँ । पुराने जमानेकी बूढ़ी स्त्रियां बच्चोंके 
घरेलू इल्मजोंकों जानती थीं। उन्हें बात-बातमें डाक्टर-बैद्योंको 
बुलाकर व्यर्थ घनव्यय, अपवित्र दवाइयोंके सेवनसे घर्मनाश 
नहीं करना पड़ता था और न कठिन परतन्त्रताका दुःख ही 
उठाना पड़ता था। समयपर सस्तेमेँ इलाज हो जाता और 
सब प्रसन्न रहते । 


बचचोंकी बीमारीके कारण 


बच्चोंकी बीमारीके प्रधानतः दो कारण हैं-- (१) माता- 
का बच्चेकी ओरसे लापरवाही करना और ( २ ) माताका 
आचार-विचारद्दीन रहना, स्वास्थ्य एवं साधारण घेरेदू 
इलाजसे तथा दवाओंँसे सर्वथा अनभिश होना | 


बच्चोंकी प्रकृति बड़ी नाजुक होती है। थोड़ी-सी भी 
अखन्छता) दुर्गन्‍्ध तथा तनिक-सी स्दी-गर्मीका अधिक असर 
उन्हें द्वानि पहुँचा देता है। इमारे यहाँ प्रयृतिका-गणहकी 
सफाईपर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है | प्रवृतिकाकों घरके 


सबसे गंदे कपड़े ओढ़ने-बिछानेको दिये जाते हैं, मेली-कुचेली 
त्नियाँ प्रसूतिकाके पास काम करनेके लिये रक्खी जाती हैं तथा 
सल-मूत्रकों समयानुसार उठानेका कोई ठीक प्रबन्ध नहीं 
होता | इन सब बातोंका परिणाम यह द्वोता है कि प्रायः 
प्रसूतिणहमें ही बच्चेको एक-न-एक रोग आ घेरता है। 
अतएव प्रसूतिकाणदह आदिकी सफाईपर पूरा ध्यान देना 
चाहिये । 

दूसरे, बालक माताके दूधपर ही अधिकतर रहता है। 
अतएव माताके शरीरके अच्छे-बुंरे पदार्थ दूधके साथ बच्चेके 
शरीरमें पहुँचते रहते हैं | इस प्रकार जहाँ माताने आहार- 
विहारमें गड़बड़ी की कि उसके शरीरमें विकार उत्पन्न होकर 
बच्चेको भी वह रोगी बना डालता है। अतः जबतक बच्चा 
माताका दूध पीता है; तबतक यदि उसके शरीरमें कभी कोई 
रोग दिखायी पड़े तो उसकी दवा करनेके पहले माताकी दवा 
करनी चाहिये । यदि बच्चेकों दवा देना आवश्यक ही हो तो 
माताकी भी साथ-साथ दवा देनी चाहिये; क्योंके रोगका मूल 
कारण तो माताके शरीरमें है और यदि वह नष्ट न होगा तो 
बच्चेके शरीरके दूषित अवयव नष्ट होनेपर मी माताके दूधके साथ 
और नवीन दूषित पदार्थ उसमें आ जायेंगे और उसे रोगी 
बना डालेंगे | इस प्रकार माताओंपर दोहरी जिम्मेबारी रहती 
है-..एक अपने स्वास्थ्ययवी और दूसरी बच्चेके स्वास्थ्यकी। 
अतणव उन्हें अपना आह्यार-विह्वार खूब संयमित रखना चाहिये। 

बाल-रोग-निदानकी कंठिनता 

सुख और दुःखकी अनुभूतियोंसे बच्चेका जीवन प्रारम्भ 
होता है; जिन्हें वह हँसकर और रोकर प्रकट करता हैं। 
हमारी तरह वद्द अपने मनोभावोंकों वाणीद्वारा व्यक्त नहीं 
कर सकता । अतणव बच्चेके रोगका निदान करना बड़ी 
बुद्धिमानीका काम है। साघारणतः बच्चेकी तकलीफकों जानने- 
का एक ही साधन है । बाछकको जब किती तरहकी तकलीफ 
होती है तो वह येता हैं? चिल्लाता है या अपने ब्रदनको 
पटकता है। पर इसमें भी सावधानीकी आवश्यकता है। 
बच्चेकों ऐसा करते देखकर तुरंत दवा-दारूकी फिक्रमें नहीं 
लग जाना चाहिये | कभी-कभी जूँ? खटमल आदिके काटनेसे 
मी बालक बुरी तरह रोने छगता है। अतः माताकों सबसे 
पहले देखना चाहिये कि बच्चेके कपड़ोंमें या उसकी चारपाईपर 
जूँ; चींटी आदि तो नहीं आ गयी हैं; जो बालककों काट रही 


र८ 
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हैं। इनमेंसे यदि कोई बात न हो तो समझ लेना चाहिये कि 
बालक बीमार है। बारकोंकी बीमारीका अधिकतर कारण 
पेटका रोग होता है। अतः सबसे पहले बच्चेके पेटपर ध्यान 
देना चाहिये। यदि बालक बारंबार पैरोंको पेटकी ओर समेटे 
और पेटको दबानेसे खुश न दो; बराबर रोता रद्दे। तो समझना 
चाहिये कि उसके पेटमें दर्द है| सोकर उठनेके बाद यदि 
बाछक जीम निकाले; इधर-उघर सतृष्ण दृष्टिसे देखे और 
माथा हिलाये तो समझना चाहिये कि भूखा है। जहाँ पीड़ा 
रहती है; वहाँ बच्चा बार-बार हाथ ले जाता है और दूसरेके 
वहाँ छुनेपर रोता है। यदि बालकके मस्तकमें पीड़ा द्वोती है 
तो वह आँखें मूँ दे रहता दे और रोता दै। गुदामें दर्द होनेपर 
बच्चेकों प्यास अधिक लगती दे और कभी-कभी साधारण-सी 
मूर््छा-सी आ जाया करती है । मलके कोठेमें दर्द होनेपर 
मल-मृत्र रुक जाता है; मुख धुंघछा पड़ जाता है; साँस अधिक 
चलती है और आँतोंसे आवाज होती है। इस प्रकार बच्चेके 
संकेतोद्वारा उसकी तकलीफकों समझना चाहिये और बादमें 
औषध देनी चाहिये । बिना रोगका अच्छी प्रकार निदान 
किये दवा देना आरम्म कर देना मृत्युका आवाहन करना है। 


बच्चोंकी ओपधका परिमाण 
ओऔषधकी मात्रा एक वर्षके बच्चोंके लिये एक रत्ती और 
दो वर्षके बच्चोंकों दो रत्ती और इसके ऊपरकी अवस्थावा्लों- 
को एक माशा औषधकी मात्रा देनी चाष्टिये। बच्चोंकी ओपध 
माके दूधमें अथवा शहदमें घिसकर दी जाती है । 


(१ ) जन्मते द्वी दस्त होनेका उपाय 

जन्म छेते ही बालकको दस्त होता है, जिससे गर्भावस्‍्था- 
का हकट्ठा हुआ मल निकल जाता है। यदि यह दस्त न हो 
तो बालक रोगग्रस्त हो जाता है । अतएव इसपर भिशेष ध्यान 
देना चाहिये। यदि जन्म लेते दी बच्चेको खतः ही दस्त न हो 
तो माताको चाहिये कि वह उसे स्तन पिछाये। दूध पीनेसे 
अवध्य दस्त हो जायगा। यदि इससे भी दस्त न हो तो 
शुद्ध रेंड्रीके तेडकी पॉच-सात बूँदें शहृदमें मिलाकर बालककों 
चटा देनी चाहिये । इससे अवश्य ही दस्त हो जायगा | 

(२) नामि पक जानेपर 

बहुधा नार काटनेवालीकी असावघानीसे बच्चेकी नामि 
पक जाती है । ऐसी अवस्थामें ( १) मोमका मलहम कपड़ेपर 
रूगाकर नाभिपर रख दे। (२) कपड़ेको कड़वे या नारियल- 
के तेखमें भिगोकर नामिपर रख दे। (३) यदि सूजन आ 


गयी हो तो पीली मिद्ठीके एक ढेलेको आगमें गरम करके उसके 
ऊपर दूध डाले और उसका बफारा नाभिपर दे । (४ ) 

अथवा कपड़ा गरम करके सेंक दे। ( ५ ) नाभिसे खून बहता 
हो तो साफ कपड़ेकी जलाकर उसकी राख लगा दे। (६) 
घाव दहोनेपर कपड़ेकी राख, हल्दीका चूर्ण मिलाकर छगा दे या 
नीमकी पत्तियोंकों गायके घुतमें तछकर उन्हें पीसकर छगा दे। 


(३) आँखके रोग 

( अर ) आँखका आना-- 

बालूककी आँख दुखनेके कई कारण होते हैं---कभी सर्दी, 
कभी गर्मी, कभी माताकी आँख दुखनेसे तथा कभी दाँत 
निकलते समय उनकी पीड़ासे । दॉँतोंके समय जो आँख 
दुखती है, वह जबतक दाँत नहीं निकल चुकते तबतक दुखती 
रहती है और कठिनतासे अच्छी होती है । उसका यक्ष यह 
है कि (१) आँबला और छोदको गौके घीमें भूनकर पानीमें 
पीख ले और आँखोपर चुपड़ दे ।(२) घीकुआरका 
रस आँखोंमें टपका दिया जाय | ( ३ ) अमचूरकों लोहेपर 
पीसकर आँखोंपर लेप कर दे | (४ ) छालचन्दनः मुलहठी; 
व्येद, चमेलीके फूल तथा गेरूको पीसकर नेन्रोंपर लेप करनेसे 
मी पीड़ा बंद हो जाती है | ( ५) बकरीके दूधका खोवा 
आँखोंपर बाँघा जाय | 

सर्दासे आँख दुखनेपर--कानमें कड़वा तेल डालकर 
पैरोंके तलबोंमें भी थोड़ा तेल मल दिया जाय । 

गर्मीसे आँख आमेपर--( १) नीमकी कोमल पत्ती 
पीसकर टिकिया बना ले और कोरे घड़ेपर चिपका दे। रात- 
को या दोपहरके समय डसे आऑखोपर बाँधे | ( २ ) गेरू- 
को पानीमें घिसकर उसमें रूई मिगो दे और उसे आँखों- 
पर बाँघे । 

यदि आँखोंमें कीचड़ जमता हो ओर सोकर उठने- 
के बाद बालककी आँखें जल्दी नहीं खुलती हों. तो त्रिफलाके 
जल्से उन्हें धोना चाहिये | 

बालककी आँख दुखनेके समय उसे दूध पिलानेवालीकों 
खट्दा तथा नमकीन आहार छोड़ देना चाहिये। चनेकी कोई 
चीज नहीं खानी चाहिये । 

( आ ) आँखका सूजना-- 

यदि बालककी आँखें यूज गयी हों तो दरें, फिटकरी: 
रतौत--इन तीनोंको तीन-तीन माशे और अफीम दो माशे 
लेकर एकमें पीस डाले और आगमें गर्मकर परकोपर चढ़ा दे। 
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पुरानी इमलीका छिलका तथा बीया निकालकर 
साफ कर डालना चाहिये और चार भाग पानीमें मिगो 
देना चाहिये। दो घंटे इसी प्रकार भीगी रहनेके बाद उसे 
मलकर छान छे | फिर उसमें एक-एक माग फिटकरी और 
अफीम डालकर लोहेके बरतनमें पकावे । गाढ़ा हो जानेपर 
उतार छे और आँखोंपर उसीका लेप चढ़ावे | 


एक छटाक साफ जलमें एक रत्ती तूतिया मिलाकर सुबह- 
शाम आँख धो देनी चाहिये । इससे आँखोंके तमाम रोग 
अच्छे होते हैं। 


( इ ) आँखमें फूली पढ़ना-- 

चिड़चिड्ेकी जड़का रस शुद्ध शहदमें मिलाकर आँखोंमें 
अज्ञनकी तरह लगानेसे फूली कटकर आँखकी ज्योति ठीक 
.हो जाती है । इस अज्ञनकको फूली न कटनेतक बराबर 
लगाते रहना चाहिये । 

(ई ) आँखमें कुछ पड़ जाना-- 

यदि आँखमें कुछ पड़ जाय--जैसे घूल, किरकिरी आदि; 
तो गरम जलकी घारासे आँखोंको साफ कर देना चाहिये। 
अथवा एक बूँद रेड़ीका ते डालकर ठंडे पानीकी पट्टी बाँध 
देनी चाहिये। 


( ४ ) कानके रोग 

(१) बरोह और काली मिर्चको पीसकर गरम कर छे; गुन- 
गुना रहनेपर कित्ती कपड़ेपर रखकर कानमें निचोड़ दे। दोन्तीन 
बार डालनेसे कानका दुखना बंद हो जाता है। यदि बहता 
भी हो तो नीमके पानीसे घोकर इसे टपकाना चाहिये | 
बरगदकी डालियोंमें जो जटाकी तरह लटका रहता है, उसका 
नाम बरोह है। (२) नारियलछका तेल डालनेसे भी पीड़ा 
शान्त हो जाती है। ( ३ ) स्त्रीके दूधमें रसौतको त्रिसकर 
फिर शहद मिलाकर डालनेस कानके सब रोग दूर हो जाते 
हैं। (४) भेड़का मूत्र, सेंघा नमक ओर नीमके पत्ते 
तिलके तेलमें पकावे | जब तीनों दवाइयाँ जल जायें, तब 
उस तेलको शीशौमें रत के और कानमें डाल दिया करे। 
(५) मेथीको पानीमें पकाकर वही पानी कानमें डालनेसे 
कानका दर्द ठीक द्वो जाता है। ( ६ ) आमके पीले पत्तेको 
तेछ चुपड़कर आगपर सेके और उसका रस कानमें निचोढ़े। 
(७) यदि कान बहता हो तो पहले नीमकी पत्तीको उबालकर 
गरम पानीसे थोवे। फिर उसमें समुद्रफेन डाले । अथवा 
भैंगरेयाका रस या खुदर्शनकी अथवा गेंदेकी पत्तीका रस 
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गार दे | ( ८ ) यदि बालकके कानमें कोई कीड़ा घुस जाय 
तो मकोयके प्तेका रस गारकर कानमें डाले । 


( ५ ) बहरापन 
यदि किसी कारणवश कानसे कम सुनायी देता हो तो 
सफेद कत्या पीसकर खूब महीन कपड़ेमेँ छान डाले और 
गरम पानीम उसे घोलकर शीशेकी पिचकारीद्वारा उसे कान- 
में डाले थोड़ी देरके बाद फिर उसे बाहर खींच ले और 
नीमके पानीसे कान साफ कर डाले | 


(६ ) नाकसे रुधिर जाना 
यदि नाकसे खून जाता हो तो ( १ ) ताजी प्याज सुँधावे | 
(२) सफेद मिट्टीमें खंसका इत्र मिलाकर उसे पानीमें 
भिगोकर झुँत्ावे । ( ३ ) तिफलाका सेवन करावे | (४ ) 
शंखपुष्पी या कौड़ेनीको मिर्चके साथ पीस-छानकर पिलावे | 
(५ ) फिटकरीका पानी नाकसे झूँघे। 


(७ ) गाल फूुलनेपर 

बालकके गाल फूल जानेपर--( १) गोबरौली 
मिट्टी गरम पानीमें पकाकर बालकके गालपर लगावे | ( २) 
राई अथवा धत््रेके ब्रीजको पीसकर गरम करना चाहिये और 
उसे गालपर चढ़ा देना चाहिये | 

( ८ ) घाँटीका बढ़ जाना 

बहुधा बालकोंकी घोंटी बढ़ जाती है। जिससे उन्हें 
दूध पीनेमें पीड़ा अनुभव होती है | चतुर घायको चाहिये 
कि घॉटीकों मुखमें अँगुली देकर टीक कर दे | घाटी ऊपर 
उठाते समय चूल्हेकी राख और काली मिर्च पीसकर अँगुलियों- 
पर लगा ले तथा मुल्तानी भिद्नीकों सिरकेसें पीसकर तडये- 
पर धर दे अथवा माजूफलको पिरकेमें विसकर अँगुलीसे घोंटी- 
को उठाये । बाकककों तथा उसकी माताकों गरम वस्तु 
खानेको न दे | 


( ९ ) होठ फटनेपर 
( १ ) धघीमें नमक मिलाकर दिनमें दो-तीन बार नामि- 
में छगाना चाहिये । 
(२ ) तिलके तेलकी या गुनगुने घीकों द्ोठोंपर छगाना 
चाहिये । 
(३ ) तरबूजके बीजकों पीसकर होठोंपर छगाना 
चाहिये । 
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( १० ) घुख पकना 
मुख पकनेपर चमेलीके कोमल पत्ते और फूछकों शहद- 
में मिलाकर मुखमें छगावे | अथवा चमेलीके पत्ते और 
फूछ डालकर पानीको औटाया जाय और बादमें जलकों 
टंडा करके उससे बालककों कुछा कराया जाय । 


(११ ) दाँत निकलना 

यद्यपि यह कोई रोग नहीं है, किंतु इसमें बच्चेको काफी 
पीड़ा होती है तथा बहुधा वह अतितार, ज्वर आदिका शिकार 
हो जाता है । अतएव इसपर भी विचार करना आवश्यक 
है । जब रोते समय बालकके गालोंका रंग छाल हो जाया 
करे! तब समझना चाहिये कि शीघ्र ही दाँत निकलनेवाले हैं। 
दाँत निकलनेके लिये सरल उपाय यह है कि शहदमें सुहागा; 
नमक अथवा सोरा पीसकर मिलछावे और दिनभरमें कई 
बार मसूड्रोंपर लगा दिया करे | यह याद रहे कि दांत 
निकलनेका समय पाँचवें महदीनेके बाद आता है। मुलहठी- 
के डंठकी छीलकर बरालककों पकड़ा दे और उसे चूसने दे । 
इससे भी बच्चेकी आराम मिलता है और दाँत जल्द निकल 
आते हैं। दाँत निकलते समय बालकोंका आद्वार घटा देना 
चाहिये; क्योंकि उस समय उनकी जठराम्मि मन्द पड़ जाती 
है और नाना प्रकारके रोगोंकी सम्भावना रद्दती है। 


( १२ ) पसली उठना 

पसलीका रोग दो प्रकारका होता है--( १ ) मलके 
दोपसे अर्थात्‌ दस्त ठीक तरहसे न आनेसे ज्वर ओर खाँसी 
आने लगती है। इसके लिये साधारण दस्त लगानेबाली दवाएँ--- 
जैसे अमछताशका गूदा मुनक्का या बनफ्सा देकर दस्त कराना 
चाहिये | जमालगोटा या सनाय कभी नहीं देनी चाहिये | 
(२) दूसरे प्रकारका दर्द कफके कारण द्वोता है। इसमें 
बुखारके साथ-साथ साँस भी फूलता है। इसकी दवा बड़ी 
सावधानीसे करनी चाहिये । 

( १३ ) खाँसी 

यह कई प्रकारकी होती है--खाँसी, कुकुरखाँसी, जुकाम- 
की खाँसी, सर्दीकी खाँसी आदि | ( १ ) अनारका छिलका 
और नमक पीसकर चटावे | (२) वंशलोचनकी बुकनी 
इहदमें मिलाकर चटावे। ( ३े ) अतीस) नागरमोथा तथा 
मुल्हठीकी बुकनी बनावे और तीनोंकी बराबर मात्रा शहदमें 
मिलाकर चटावे | (४ ) पानके रसमें एक या दो रत्ती 
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जायफल घिसकर दे | (५ ) सूली खाँसीमें मुलद॒तीका सत 
मुखमें डालकर कुछ देर रक्खे; अथवा बादामकी गिरी पानीमें 
घिसकर चटावे | (६ ) यदि ज्वर; खाँसी; अतिसार तीनों 
एक साथ हों तो काकड़ासेंगी, पीपछ। अतीस और मोथाको 
कूटकर बुकनी बनावे और इनकी बराबर मात्रा शहदमें 
मिलाकर चटावे | (७) कवाबचीनी और मिश्री समान- 
समान लेकर पीस ले और उस चूर्णको अगुलीसे शिश्षुकी जीमपर 
लगा दे। (८ ) छातीपर पुराना घी या कपूर मिला हुआ 
सरसौंका तेल मालिश करनेसे भी खाँसी मिटती है । 
( १४ ) सर्दी या जुकाम 

यदि बच्चेको सर्दी छग जाय और नाकसे पानी जाने 
लगे तो ( १) नाककी हड्डी, सिर और कनपटीको सेंकना 
चाहिये | ( २ ) राईको कूँच डाले और उसे पानीमे डालकर 
आगपर चढ़ा दे | जब पानी पक जाय तो सोते समय बालकके 
पैर गुनगुने पानीसे धोकर उनमें मोटे ऊनी मोजे पहना दे । 
( ३ ) यदि बच्चा माताका दूध पीता हो तो माताको बाजेरेके 
आटेका हलवा खिलाना चाहिये या इसी तरहके अन्य गरम 
पदार्थका सेवन कराना चाहिये। (४ ) अवस्थानुसार तुलसीके 
२) ४ ६) ८ पत्ते दूधमें पकाकर तथा उसे छानकर पिलाना 
चाहिये । ( ५ ) यदि सर्दीकि कारण ज्वर भी हो गया हो 
तो तीन छुलसीकी पत्ती और तीन गोल ( काली ) मिर्च 
मिलाकर पीसे और उसे जलमें घोलकर आगपर रख दे | जब 
उबाल आ जाय तो छानकर थोड़ी भिश्री मिलाकर पिला दे । 
(६ ) रातके समय पैरोंके तछुओंमें गरम कड़वा ( सरसोंका ) 
तेल लगा दे । (७) पॉँच-छः तुलसीपत्रोंका रस शहदके 
साथ मिलाकर चटा देनेपर या एक-दो अड्टसेके पत्तोंका रस 
शहदके साथ जीभपर लगा देनेपर सर्दी-खाँसीमें बहुत छाम 
होता है। 

( १५ ) ज्वर 

यदि बालरूकको ज्वर आता हो तो-- 

(१) नागरमोथा, हरे, नीमकी छाछ, परवल और 
मुलहठी--इनका काढ़ा बनाकर पिलावे। यह काढ़ा बालकोंको 
हर तरहके ज्वरमें छाम करता है । 

(२ ) गिलोयका सत शहदमें मिलाकर चटावे | 

(३ ) मिश्री ओर शहदमें कुटकी मिलाकर चटाबे तो 
अफारासहिंत दारुण ज्वर शीघ्र ठीक हो जाता है । 

(४ ) कुटकीकों जलमें पीसकर शरीरमें उसका लेप 
करनेसे कैसा ही ज्वर हो, शीघ्र द्षान्त होता दे | 


# शिशुरोग और उनकी घरेलू खिकित्सा # 
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(५ ) पद्माख, नीमकी छाल, धनिया; गिलोय, छाऊू 
चन्दन--इनका काढ़ा पिलछानेसे बालकका त्रिदोष-ज्वर वूर हो 
जाता है। बच्चा यदि माताका दूध पीता हो तो यद्द कादा 
माताको पिलावे | 

(६ ) गिलोयकी आठ पहरतक जलमें मिगो देवे, फिर 
घोंटकर पिलानेसे बालकोंके सब प्रकारके ज्वर दूर हो जाते हैं। 

(७ ) मुलहृठी, शहद, वंशलोचन) धानकी खीछ) रसौतः 
मिश्री--इनका अवलेह बालकको देनेसे सब प्रकारके ज्वर 
ठीक होते हैं । 

(८ ) शाकपर्णी; गोखरू) सॉंठ; नेत्रवाला, छोटी करेली- 
की जड़) गिलोय, चिरायता--इनका काढ़ा बनाकर बालककों 
तथा उसकी माताकों ( यदि बालक उसका दृघ पीता द्वो तो ) 
पिलावे । इससे वात-ज्वर जाता रहता है और जठरामि बढ़ती 
है। छघु पश्ममूलका काढ़ा बालकको पिलानेसे भी वातज्वर 
ठीक द्ोता है। नागरमोथा, दरेंकी छाछ; नीमकी छाल; 
पठोलकी छाल--इनका काढ़ा शहद मिलाकर पिलानेसे भी 
वातज्वरको लाभ होता है। 

(९ ) यदि ज्वर हो) खाँसी हो, के होती हो और 
साथ ही सास भी फूलता हो तो नागरमोथा, पीपछ) अतीस 
तथा काकड़ासींगीकी बुकनी शहदमें चटावे | यदि खाँसी तेज 
हो तो जवासा मिला देना चाहिये । यदि दस्त अधिक 
आते हों तो नागस्मोथाकी जगहपर धनिया मिला देना 
चाहिये | 

(१० ) यदि मलेरिया ज्वर हों तो अतीसकी बुकनी 
घुलतीके रसमें देनी चाहिये | 

(११ ) यदि बालकका ज्वर चला गया हो) पर दरारत 
रइती दो तो अतीत, नीमकी छाछठ ओर गिलोयका काढ़ा 
पिछाना चाहिये ! 

( १२ ) जो बालक माताका दूध पीते हों, उनके लिये 
नागरमोथा; काकड़ार्सीगी और अतीसकी ज्ुकनी शहृदमें चटाना 
ज्वर, खाँसी और वमनके लिये सदा छाभकारी है | 

(१३ ) धनिया) छाल चन्दन, गुरुचकी जड़ और नीमकी 
भीतरी छाल-इन सबकी बराबर मात्रा लेकर खलमें कूट डाले | 
रातको नयी है ड़ियामें पावभर पानीमें इन्हें भिगो दे । सुबह 
आगपर चढ़ा दे। जब पानी जलकर आधा रह जाय तो 
उतारकर छान ले और ठंडा कर पिलावे । 


ना० अं० बेदे-- 


( १६ ) उद्र-रोग 
(-' रा 

(१ ) सफेद कत्था आधी रत्ती; हींग आघा चावल; 
सोंठ दो चावछ, जीरा दो चावछ, शोरा कलमी एक रत्ती; 
माजूफल एक चावल, फिटकरीकी खील दो चावछ--हनको 
पीसकर सुबह-शाम जलके साथ खिलावे | इससे उदर-रोग 
शान्त हो जाते हैं । 

(२ ) यदि बालकके पेटमें कीड़े ( केंचुवे ) हों या उसे 
ब्रदहजमी ( अपच ) हो तो प्याजका रस पिल्यना चाहिये। या 
बायबरिडंगका क्राथ जरा-सा शहद मिलाकर पिलाना चाहिये। 

(३ ) पेटमें दर्द हो तो करेलेके पत्तेके रसमें जरा-सी 
इल्दी मिलाकर पिला दे । 

(४ ) अजीर्ण हो तो नीबूके रसमें केशर घिसकर चटा दे । 

(५) पेटमें कहीं मल रुक गया हो और दस्त साफ 
न होता हो तो नीबूके रसमें हरें घिसकर चटा दे | 

(६ ) अगर पेटमें कीड़े हों तो चावलछभर केशर और 
कपूर खिलाकर ऊपरसे दूध पिला दे । 

( आ ) पेटका फूलना, भारीपन रहना आदि-- 

यदि बालकका पेट फूछ गया हो और वह सुस्त रहता 
हो तो ( १ ) सोंठ) रेवन्त चीनी, सोफका अर्क--इन सबको 
मिलाकर दोनों समय खिलाबे | यहाँ सोंठ एक चावलूमर, 
रेबन्त चीनी दो चावलभर और सौंफका अर तीन माशेमर 
लेना चाहिये और उसकी दो खुराक बना लेनी चाहिये | 
(२) सेंघा नमक सोंठ) इलायची; भुनी हींग और भारज्लीको 
महीन पीसकर गरम पानीके साथ पिछावे । (३) हींग 
भूनकर ओर पानीमें विसकर नाभिके चारों ओर लेप कर दे । 
(४ ) इलायची) यूखा पोदीना, काली मिर्च; पीपल, काला 
नमक--इन सबको मिलाकर दिनमें दो-तीन बार दे । यदि प्रति- 
दिन पेट फूलनेकी शिकायत द्वो तो तीन-चार दिनपर्य॑न्त दे । 
(५) यदि पेट बढ़नेकी बीमारी हो गयी हो तो रातको पानीके 
साथ थोड़ा-सा शहद मिलाकर पिंलाना चाहिये। कितनी ही 
माताएँ अपने बचेकों मोटा-ताजा बनानेके मोहमें धी आदि 
देरते पचनेवाली चीजें अधिक मात्रामें खिलाती रहती हैं। 
बच्चा उन पदार्थोकोी सहजमें पचा नहीं पाता और डसके 
पेटमें भारीपन रहने लगता है। ऐसी दक्षामें-- 

(१) बकरीकी लेंड़ी आधी छटॉक) रेंड्रीकी बीजी पेसे- 
भर महुआ आधा छटॉक--इन तीनोंकों पानीमें एक साथ 


१८४ 


# यतञ्र भायस्तु पूज्यप्ते रमस्ले सत्ञ देवतांः # 








खूब पकाना चाहिये । जब खूब पक जाय तो नीचे उतारकर 
कपड़ेपर फैलाना चाहिये और वच्चेके सहन करनेमर गरम 
रहते हुए उसे बालकके पेटपर रखकर ऊपरसे बाँध देना 
चाहिये । 

(२) साबुन) मुसब्बर, नमक और इल्दी--इन सबोको 
पानीमें पीसकर पकाना चाहिये और बरदाइत करनेभर गरम 
रखकर पेटपर बाँघ देना चाहिये । 

(६ ) संग्रदणी ( भोचन न पचना ) 

(६ ) पीपछ, माँग और सॉंठके चूणंकों दाहदके साथ 
चटानेसे बच्चोंकी संग्रहणी नष्ट हो जाती है। ( २) आघी 
छटॉक खानेका बढ़िया चूना एक परातमें रक्ले और ऊपरसे 
ढाई सेर पानी पतली धारसे उसके ऊपर छोड़े । चूना घुल 
जायगा। दो घंटेके बाद उस पानीकों नियारकर चूनेको 
फेंक दे। इस पानीको आध धंटेतक फिर स्थिर रहने दे। 
बादमें घीरेसे उस पानीको नियारकर किसी बोतलमें मर ले 
और नीचे जमे हुए, चूनेकों फेंक दे । इस पानीको थोढ़ेसे 
दूघमें मिछाकर प्रतिदिन बच्चेको पिछावे । इससे बालककी 
उल्टी और हरे दर्सतोंका आना भी बंद हो जाता है| पेटके 
कृमि भी नष्ट होते हैं । 

(१७ ) दूधका फेंकना 

यदि बालक दूध फेंकता हो तो पहले इस बातका पता 
छगाना चाहिये कि इसका कारण क्या है। बालकके पेटमें 
कुछ खराबी है अथवा माताके दूधमें कुछ दोष आ गया है । 
बहुघा देखनेमें आता है कि माताएँ काम करके उठती हैं; 
पसीनेमें छथपथ रहती हैं और बच्चेको दूध पिलाने लगती 
हैं । काम करनेसे दूधमें गरमी आ जाती है और वह दूषित 
हो जाता है। अतएव वह बच्चेके अनुकूल नहीं पड़ता और 
बह उसे फेंकने लगता है। ऐसी दशामें माताकों बच्चेको दूध 
पिलानेमें सावधानी करनी चाहिये और कामपरसे उठकर पहले 
ठंडी हो ले; तब दूध फिछावे; किंतु यदि बच्चेके पेटमें किसी 
प्रकारका विकार उत्पन्न हो गया है और वह उसके कारण 
वृष फरेंकता है तो ( १) काकड़ासींगी, अतीस, मोथा और 
पीपल समान सात्रा्मे कूटकर उसकी बुकनी शद्दमें मिल्यकर 
बारूफकोी चटावे। (२ ) आमकी गुठली, धानकी खील 
और सेंघा नमक कूटकर उसकी बुकनी शद्ददमें चटावे। ( ३ ) 
घनिया भियोया हुआ जल थोड़ा-थोड़ा-ला पिलावे | (४ ) 
साथ ही बार-बार दस्त होते हों तो चावल घोये हुए जलके 


साथ जायफल घिसकर सुबह-शाम एक-एक छोटी चम्मच 
पिछा दे। 
( १८ ) दूध न पीना 

बहुधा बच्चे दूध नहीं पीते | यदि माताके किसी दोषके 
कारण बच्चा दूध नहीं पी रह्दा हो तो माताकी दवा करे नहीं 
तो बच्चेको दवा दी जाय। इस तरइकी बीमारीकी सबसे 
उत्तम दवा यह है कि परवलके पत्तोंकों पानीमें उबांलकर 
उसी पानीसे बच्चेको नहलाये । 


( १९ ) सिरका दर्द 

बालकके सिरमें दर्द होनेपर-- 

(१ ) कानमें सरसोंका तेल डाल देना चाहिये | 

(२ ) चन्दन और सोंठ पीसकर कनपटी तथा सिरपर 
लगाना चाहिये | 

(३ ) काली मिर्च तथा चावल पीसकर गरम करे और 
सिर तथा कनपटीपर उसका लेप करे | 

(४ ) सिरपर मक्खन लगाना चाहिये । 


( २० ) सिरमें बाल न उगना 

कितने ही बालकोंके सिरमें बाल नहीं उगते। यदि सिरमें 
बहुत दिनतक बाल न उगें तो ( १ ) मक्खीका मेल पानीमें 
पीसकर सिरपर लगाये | ( २ ) गायका मक्खन ठंडे जलमें 
पंद्रह बार धोये, फिर उसमें नीला तूतिया और मुर्दाशू्ल 
पीसकर दो तोलेके परिमाणमें मिलावे और उसका मलहम 
बनाकर सिरमें छगावे। ( ३ ) तीते परवलके पत्तेका रस 
सिरमें छगावे। ( ४ ) द्वाथीदातकी राख और रसतौत लगावे। 

( २१ ) अतिसार 

( अ )-८ 

यह कई कारणोंसे होता है। अजीर्णसे; सर्दीसे तथा दाँत 
निकलनेके समय । यदि दाँत निकलनेके समय यह रोग हो तो 
इसे कदापि नहीं रोकना चाहिये। ( १ ) अजीणणंके कारण हो तो 
घूँटी दे अथवा भुना हुआ घुशगा आदि पाचक चीजें देवे | 
(२ ) साधारण दत्तोंके लिये बेछगिरी, कत्था, धायके फूल; 
बड़ी पीपछ और छोघ--इनको पीसकर शद्ददमें चटावे। (३) 
इल्दी; कुड़ेके बीज, काकड्भातींगी और बड़ी दरें पानीमें 
मिगोकर वही पानी पिछाये | (४ ) तज दो चावल भर; 
हींग चौथाई चावल भर; सोंफ एक चावल, भोयेका बीज 
चौयाई चावल, बबूलका गोंद एक चावरू--इन सबको 


# शिशुरोग और उनकी घरेत्टू खिकित्सा # 


श्८डे 








मिलाकर एक खुराक बनावे, पानीमें औदाकर उतार लेवे | 
यदि बच्चा बहुत छोटा हो तो आधी खुराक देवे ( ५ ) 
यदि पतला दस्त आता हो तो नेत्रवाला, धायका फूछ, बेलकी 
गिरी तथा गजपीपर बराबर मात्रामें लेकर इनका काढ़ा बनावे 
और बाल्ककी पिछा दे | ( ६ ) मजीठ) धायका पूछ) 
सारिवा, पठानी तथा छोधका काढ़ा ठंडा करके शद्ददमें मिला- 
कर पिल्मवे | ( ७ ) सॉठ, अतीस; नागरमोथा, सुगन्बबाला 
तथा इन्द्रजबका काढ़ा बनाकर पिलावे। ( ८ ) लजनीकी जड़: 
धायका फूछ, लोध तथा सारिवाका काढ़ा बनावे । ठंडा कर 
इसमें शहद मिलाकर बालककों पिलावे | केसी ही दख्तकी 
बीमारी क्यों न दो, ठीक दो जाती है। ( ९ ) पत्थर या मिट्टीके 
बत॑नमें थोड़ा मद्दा रख ले | उसमें एक मात्रा कुलंजन घिसकर 
डाल दे । फिर थोड़ी द्वींग डालकर उसकी कढ़ी तैयार करे। 
वही कढ़ी बालककों पिछावे | कैसी भी दस्तकी बीमारी दो) 
अवश्य दूर होगी । 

(आ ) आमातिसार ( आँव ) 

दस्तके साथ आँव गिरनेपर (१ ) वायबिडज्ञ/ अजमोद 
और पीपछको बारीक पीसकर चावलके पानीमें पिछा दे। 
(२ ) भनी हींग, अतीस) चीता) कुड़ा) मेथी, सोंठ-इनका 
चूर्ण गर्म जलके साथ देवे | ( ३ ) अधभुनी सौंफ कूटकर 
शक्कर मिलाकर देवे । ( ४ ) मरोरफलीको सेंघे नमकके संग 
पीसकर देघे । ( ५ ) सोंठका मुरब्बा खिलावे | नं० तीनसे 
पॉचतककी दवा आँवके साथ खूनके दस्त आनेपर भी बहुत 
लाभकारी है | 

( इ ) रक्तातिसार 

यदि दस्तके साथ खून गिरता हो तो ( १) सॉंठ और 
पाषाणमेदको पानीमें घिसकर पिलावे | (२ ) कुड़ेके बीज 
सफेद जीरा-जलके साथ पीसकर तथा मिश्री मिलाकर पिलावे | 
(३ ) घायके फूछ, कमछके फूल) मोचरस-इनकों पीसकर 
साढी चावलमे देवे । ( ४ ) मोचरस, लजनीकी जड़ तथा 
कमलकी केसर बराबर मात्रामें सवा तोले लेकर उसमें उतना 
ही बढ़िया चावछ मिला दे । तीन छठाक पानीमें पीसकर 
इनकी लपसी बना डाले | इसके खिलानेसे आँब, दस्तके साथ 
रक्तका आना बंद हो जाता है। यह दवा उन बालकोंकों दी 
जानी चादिये; जो अन्न खाते हैं । 

(६ ) ज्यरातिसार 

यदि बच्चेको ज्वर भी आता दो और दस्त मी लगते 
हों तो (१ ) धायका फूल; बेल; धनिया लोष) इन्द्रजव 


्यााायककामाबबयइ 


और नेत्नवालाका चूर्ण शहदमें मिलाकर चटावे | (२) 
नागरमोथा; पीपछ, मजीठ और सोंठका चूर्ण शहदमें चटावे | 
( ३ ) पीपल) अतीत; नागरमोथा, काकड़ासींगी--हनका 
चूर्ण शहददमें चटावे । 

(उ ) प्यास और ज्वरातिसार 

सोठ। अतीस, मोथा, इन्द्रजव+ खस--इनका काढ़ा 
पिलानेसे ज्वर, अतिसार और प्यासका विकार वूर हो जाता है 


( २२ ) सोते समय दाँत चबाना 
यदि बालक सोते समय दाँत चबाता द्वो तो काकड़ासींगी- 
को सागोनकी लकड़ीसे दूधमें पकाकर उस दूधको बच्चेके 
पाँवके तलेमें सोते समय मल दे । दाँत चबाना बंद हो 
जायगा । 


( २३ ) बहु-रोदन 
यदि बालक बहुत रोता हो तो चन्दन अथवा बनफ्शेका 
लेप करना चाहिये | कभी इँसलीके डिग जानेसे भी बालक 
बहुत रोता है। नीमके पत्तोंकी धूनी देनी चाहिये और घुघुची- 
की माला पहरानी चाहिये । 


( २४ ) दिचकी 

यदि बालकको हिचकी आती हो तो-- 

(१ ) थोड़ा-सा ठंडा जल पिल्ण देवे | ( २) नारियल- 
को पीसकर उसमें चीनी मिलाकर बालकको चटावे | ( ३ ) विषल 
और मुलइृठीकी बुकनी बना ले और इसमें शहद और मिश्री 
मिलाकर बिजौरे नीबूके रसके साथ चटावे | (४ ) हींगः 
काकड़ासींगी, गेरू, मुलहठी, सोंठ तथा नागरमोथाकी बुकनी 
बनाकर शहदमें मिलाकर चटावे | ( ५ ) छोटी हरेंके चूर्णको 
बहदमें चटावे । ( ६ ) सोह्ागाकों पीसकर शहदमें चटावे। 
(७) काली मिचको मोटी सूईकी नोकमें पिरोकर उसे 
दियासलाईसे जला दे और उसका धूँआ नाकमें दे | तत्काल 
हिचकी मिट जायगी | 


( २५ ) तुतलाना 
अगर बालक ठुतलाकर बोलता हो और जबानसे साफ 
शब्द नहीं निकलते हों तो लपघुब्राह्षी घासके ताजे पत्ते उसे 
कुछ दिनतक खिलाने चाहिये इससे जबान पतली दो जायगी 
और साफ शब्द मेँ इसे निकलने लगेंगे | 
( २६ ) अधिक प्यास 
वदि बच्चोंको अधिक प्यास छगे और पानी पीनेसे भी 


र८छ 


# यत्र मायस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तर बेघताः # 





उन्हें सन्‍्तोष न हो तो ( १ ) कमलगट्टेके हरे बीजको नीमके 
साथ घोंटकर पानीमें पिछाये। ( २) मुनक्केका बीज निकाल- 
कर तथा थोड़े-से नमकके साथ उसे घोंटकर सबेरे बालककों 
चटावे | ( ३ ) भुनी हींग। सेंघा नमक और पलासपापड़का 
चूर्ण शहदमें मिलाकर चटाये | 
( २७ ) कब्ज 

यदि बालकको खुलासा दस्त न हो तो-- 

(१) काला नमकः सुहागा और भुनी हवींगको पानीमें 
घिसकर जरा गरम करके पिल्य दे। 

(२ ) थोड़ा-सा रेड़ीका तेल नामिके चारों ओर छगा 
दे। इससे छाम न हो तो थोड़ा-सा दूधके साथ पिला दे । 

(३ ) ढोंढी और पेंड्पर हींगका लेप करके ऊपरसे 
पानका पत्ता बाँध दे । 

(४ ) पेंह्में गरम तेल धीरे-धीरे मलना चाहिये। 

बच्चा यदि माको छोड़कर किसी दूसरी श््ीका वूध पीता 
हो तो उसे तुरंत बंद कर देना चाहिये; क्योंकि इससे कब्ज 
और भी बढ़ जाता है । 


( २८ ) फोड़ा-फुंसी 

फोड़ा-फुंसी होनेपर नीमकी पत्ती पानीमें उबालकर उस 
गरम जलसे स्नान करावे तथा (१ ) छः माशा खड़िया और 
आठ माश्षा मक्खन एक साथ घोंटकर मलरूहम बना ले और 
फोड़े-फुंसीके खानपर छगावे । ( २ ) गायके मक्खनको 
१०१ बार ठंडे जलमें घोकर उसमें कमेंला कपड़छानकर 
मिला ले और फुंसियोपर छूगावे | 

( २९ ) घाव 

यदि बालकके शरीरमें कहीं घाव हो जाय तो नीमके 
पत्ते; दारहल्दी और मुलहठीकी बुकनी घीमें फेंटकर मलहम 
बना छे और घावपर छगावे। यदि नासूर पड़ गयी हो तो 
मलद्दटम लगानेसे पहले नीमकी पत्तीसे धो लेना चाहिये | अगर 
घाबमेंसे मवाद आती हो तो नीमके कच्चे पत्तेको पीसकर 
शहद में मिकाकर चटाना चाहिये । 

कई बार बच्चोंकी गुदा पक जाती है। ऐसी अवस्थामें 
रतौत और छोथका चूर्ण गुदामें भर देना चाहिये। 


( ३० ) खुजली 
बचे अधिकतर धूलमें खेलते रहते हैं, अतएव यह रोग 
उन्हें बहुत जल्दी हो जाता दहै। इससे बचनेका सबसे बढ़िया 


उपाय दे बच्चोंको प्रतिदिन नीमकी पत्ती उबाले हुए. गरम 
पानीसे स्नान कराना । खुजली हो जानेपर ( १ ) कड़े तेलमें 
चूनेका पानी मिलाकर उसे खूब हिलाये और जब बह काफी 
गाढ़ा हो जाय तो उसकी बालकके शरीरपर मारिश करे। 
(२ ) कढ़आ तेल) सेंघा नमक तथा कागजी नीबूका रस-- 
तीनों चीजें एकमें फेंट डाले और बालकके बदनपर पोत दे 
तथा थोड़ी देर बाद मलकर स्नान कराये ( ३ ) नारियलके 
तेल्में कपूर डालकर बदनपर मालिश करे । ( ४ ) चन्दनके 
तेलमें नमक और नीबूका रस मिलाकर बालकके बदनपर 
उबटठन करे | (५) नारियल या सरसोंके तेलमें सफेद कवरीके 
पत्तोंकी तलकर वह तेल लगावे | 


(३१ ) आगसे जलना 
इमलीकी छालको जल्गकर गायके धीमें फेंटकर जले हुए. 
स्थानपर लगा दे । यदि घाव हो गया हो तो कड़आ तेल 
लगाकर ऊपरसे पत्थरका खूब बारीक कोयला बुरका दे | 
अथवा चूनेका पानी; जैसा कि खुजलीके प्रसड़में कहा गया 


है, ल्गा दे । 
( ३२ ) मूत्ररोग 

यदि बच्चेको पेशाब न उतरता हो तो चूहेकी लेड़ीको 
मठठेमें पीसकर उसे गरम करे और ढोंढीसे लेकर पेंट्टडतक 
लेप कर दे | कलमी शोरेको पानीमें मिगोकर बच्चेके पेड्ू 
एवं नाभिपर लगाये । ठेसके फूछकों पीसकर बालककों 
पिला दे। 

बार-बार बच्चा ज्यादा पेशाब करता हो तो आँवलेका 
रस शहदके साथ दिया जाय । अथवा केलेकी गदर; आवलेका 
रस; शहद और मिश्री--इनको दूधके साथ पिछाया जाय । 


(३३ ) जूँ या ढील 
यह बीमारी साधारण है । अधिकांश बालकंको कूँ पड़ 
जाती है | इसके लिये सबसे पहले बच्चेके शरीर तथा कपड़ों- 
की सफाई करनी चाहिये तथा वह जिन व्यक्तियोंके सम्पर्क 
रहता है; उनके कपड़े भी स्वच्छ रहने चाहिये । निमौरी 
( नीमका फल ) को पानीमैं पीसकर सिरमें मलना चाहिये । 
( ३४ ) उन्हरिया या अम्होरी 
गरमीके दिनोंमें बच्चेके शरीरपर छोटे-छोटे छाल दाने 
निकल आते हैं । इससे उसे बड़ी पीड़ा होती है; दिन-रात 
खुजछानेकी इच्छा होती है; ऐसी दक्षामें बालककों बड़ी 
सावधानीसे रखना चाहिये । ( १ ) आमकीौ गुठली पीसकर 
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शरीरपर लगाना चाहिये। (२) पीली मिट्टीमं गुलाबजलू 
मिलाकर शरीरपर पोतना चाहिये । 


( ३५ ) छ लगनेपर 

( १ ) कच्चे आमको भूनकर उसका शरबत पिछावे और 
सारे बदनमें उसीकी मालिश करे | 

(२ ) प्याज पीसकर उसमें जौका आठा मिलाकर 
उबटन करे | 

(३) घनियेका शरबत मिश्री मिलाकर पिलावे तो रू. 
लग ही नहीं सकती | 

( ३६ ) घलुष-टंकार 

इस रोगमें शिक्ष भनुषकी तरह टेढ़ा हो जाता है। यह 
भयानक रोग है। अच्छे अनुभवी चिकित्सककों दिखलाना 
चाहिये। यह देखा गया है कि मस्तकपर ठंडा जल या बरफ रखने 
और पेरोंकों गरम जलके बरतनमें डुबा रखनेसे बहुत ही 
लाम होता है। आँखोंपर जलूका छाबका देना चाहिये 
तथा होश दोने और रोनेपर स्तन मुखमें देना चाहिये । 
लजावती बेलकी जड़ छाल सूतसे गलेमें बाघ देनेपर भी तत्काल 
लाम होता है | 

बाल-खास्थ्यके कुछ मुख्य उपाय 

बालकोंको नीरोग रखनेका मुख्य उपाय यह्दी है कि प्रसूति- 
गहसे ही उनको स्वच्छ रक्खे तथा इन उपायोंको काममें छावे--- 

(१) गोस्लमुण्डी और खसके काढ़ेसे चौथे, छठे या 
आठवें दिन स्नान करा दिया करे | 

(२ ) हल्दी, चन्दन और कूटको पीसकर बालकके 
शरीरमं उसका उबठन लगाकर स्नान करावे | 

( ३ ) प्रतिदिन बालकके शरीरपर उबठन और तेल 
मल दिया करे | 

(४ ) राछ;गूगल,खस ओर हल्दीका घुआँ दे दिया करे। 

(५) कुछ माताएँ नींद आनेके लिये बच्चोंको 
अफीमकी आदत डाल देती हैं | इससे बहुत ही हानि होती 
है। अतः बच्चोंकी अफीम कभी नहीं देना चाहिये | 

(६ ) बच्चोंको बड़ी अम्ृतसरी हरें घिसकर रोज माके 
दूधके साथ दी जाय तो बहुत दी लाभ द्ोता है। 

बालरक्षा-घूँटी 

नीचे लिखी ओषधियोंकी एक घोंटी तैयारकर दोनों 

समय बालकॉकों देनी चाहिये। बढ़ी ही उपयोगी है-- 
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सौंफकी जड़) सौंफ, छोटी दरें) उन्‍नाव, सोहागाः 
बायबिडंग, अजवायन, जीरा, पुराना गुड़) अमलताश; सॉठ+ 
बालबच बड़ी हरे, गुलाबके फूल) सफेद जीरा और मुनक्ा-- 
इनकी बराबर मात्रा लेकर कूट ले | जब देना हो तो 
खौलते पानीमें एक मात्रा डाछकर औटाबे | फिर उतारकर 
छान ले और आधघी रत्ती या इससे कम-बेशी काछा नमक 
मिलाकर पिला दे | इससे बरालकके पेटकी पीड़ा। बदहजमीक 
पेटका फूलना पेटका कड़ापन; दूध फैंकना आदि सभी शिकायर्ते 
दूर हो जाती हैं और बालछकके शरीरमें बल बढ़ता है। 


बच्चोंके लिये दो अत्यन्त लामकारक दवाएँ 

(१) छौंग, अजवायन, अनारके छिलके, बड़ी 
इलायचीके छिलके---चारों समान भाग और थोड़ा-सा जाय- 
फल मिलाकर कालमेघके रसमें मिगो दे । फिर अच्छी तरह 
पीसकर छायामें सुखा ले। इस तरह तीन बार भिगोंबे और 
सुलावे | तदनन्तर उसकी छोटी ( मसरीके दाने-जितनी ) गोली 
बाँघकर शीशीमें रख ले | दो-तीन महद्दीनेके बच्चेसे केकर पॉच 
वर्षतकके बालककों यह गोली दी जा सकती है | इसका नाम 
“अमृतवर्ट? है। 

बीच-बीचमें इसे देते रहनेसे बच्चोंको सर्दी, खाँसी: 
साधारण बुखार और यक्ृत्‌ (लीवर) की बीमारियाँ मिट जाती हैं | 

(२ ) दूसरी दवा इससे भी उत्तम है; इसका नाम (तिक्त 
सुधावरी' है। 

अजवायन एक तोला; कच्ची हल्दी एक तोला, सेंधा नमक 
एक तोला और कालमेत्र तीन तोले | सबको मिलाकर जरूरत- 
के माफिक जलके साथ अच्छी तरह पीसकर छः रत्तीकी गोली 
बना ले और उन्हें धूपमें सुलाकर रख छे। 

अजवायन साफ करके जलमें धोकर धृपमें सुखा लेनी 
चाहिये; हल्दीके छिलके उतार देने चाहिये और काल्मेघकी 
कच्ची पत्तियाँ लेनी चाहिये। 

यह गोली ठंडे जलके साथ दी जानी चाहिये और मात्रा 
छोटे बच्चेको चौथाई गोली, बाठकको आधी और बड़ी उम्र- 
वालेको पूरी देनी चाहिये । दवा देनेका सबसे अच्छा समय 
प्रातःकाल है। रोगके अनुसार दिनमें दो-तीन बार दी जा 
सकती है। यद्द दवा प्रायः सभी रोगोंमें छाम करती है; खास 
करके निम्नलिखित रोगोंमें तो बहुत ही उपकारक है--- 

(१ ) यक्ृत्‌-दोष--बच्चेको कैसी भी लीवरकी बीमारी 
हो यह उसके लिये बहुत उत्तम दवा है। लीवर बढ़ जानेपर 


इश८दे 
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या दर्द होनेपर; आँख और पेशाब पीला हो जानेपर इसका 
प्रयोग विशेष लाभदायक द्वोता है । 

(२ ) अजीरणजनित पतले दस्तोंमें और कब्जीमें इसका 
अयोग किया जाता दै। मन्दारिन किसी भी प्रकारकी हो; यह 
उसके नाशके लिये रामबाण है। 

(३ ) पेटके छोटे-बढ़े कृमियोंका नाश इससे होता है । 

(४ ) रक्तद्वीनता या पाण्डुरोगमें यद्द सर्वोत्तम दवा है। 
यह लीवरको सुधारकर रक्त बनानेमें बहुत सहायता करती है। 
पीलिया रोगमें भी विशेष लाभकारक है । 

(५) मलेरिया बुलारमें भी बहुत अच्छा काम करती 
है, खा करके जहाँ तिल्‍ली या लीवर बढ़ी हो । 

ऊपर बच्चोंके शरीरमें होनेवाले विभिन्न रोगोंका उपचार 
ढछिला गया है | इससे कोई यह न समझे कि बालकोंके शरीर 


में इन रोगोंका होना आवश्यक या स्वाभाविक है | प्रकृति 


सदा स्वस्थ है, अतएवं उसपर निर्भर करनेवाले हमेशा स्वस्थ 


रहते हैं; उनके शरीरमें कोई भी रोग नहीं होता । किंतु 
मनुष्यकी यह कमजोरी है कि वह अपने स्वाभाविक आहार- 
विहारमें व्यतिक्रम उत्पन्न कर छेता है और रोगका शिकार 
बन जाता है। जद्याँतक हो; दवा न खिलाना या कमसे-कम 
खिलाना ही उत्तम है। अतंए्व माताओंकी चाहिये कि वे 
यथासाध्य बच्चोंके जीवनकी स्वाभाविकताको नष्ट न होने दें । 
तथा खान-पानमें संयम रक्‍्खें, जिससे वे चिर स्वास्थ्य; चिर 
जीवन और चिर सुख प्राप्त कर सकें तथा अपने कर्तव्यका 


ठीकरूपसे पालन कर मानवजीवनके चरम लक्ष्य---भगव्पमासि- 





.का अनुभव कर अपने जीवनको कृतार्थ कर सकें। 


_जा4>- “-फम्पक2०औु३-०-कक-- 


माताके द्वारा बालकका ठछालन, पालन ओर शिक्षा 
( केखक--पण्डित श्रीकल्कनजी ) 


एक विद्वानका कथन है कि “बच्चे उतने ही ऊँचे उठ 
सकते हैं; जितनी ऊँची स्थितिमें उनकी माताएँ होती हैं ।? 
वालवर्म बच्चे ही राष्ट्रके नेता और उद्धारक होते हैं और 
उन्हें इस योग्य बनानेका दायित्व मातापर ही है। जैसी माता; 
वैसी सन्‍्तान; जैसी भूमि/ वेसी उपज । आचार्य शझ्डरको शानके 
उच्च शिखरतक पहुँचनेकी शक्ति किसने दी थी; माताने । 
प्रताप और शिवाजीकों रणाज्षणमें मदमतत यवनोंकी विशाल 
बाहिनीके संहारका साहस किसने दिया था; उनकी साताओंने। 
अतः प्रत्येक माताको अपना उत्तरदायित्व समझना और 
सन्तानको योग्य बनानेका प्रयत्न करना चाहिये ! 


गर्भमें वालकके आते ही माताको अपने कतेन्य-पालनके 
लिये सजग हो जाना चाहिये | सबसे पहले उसके लिये अपने 
स्वास्थ्यपर ध्यान देना आवदयक है| तन) मन दोनों स्वस्थ 
रहें । शरीर नीरोग हो और मनमें सद्दिचार जाग्रत्‌ होते 
_रहें--यही तन-मनकी खस्थता है। माताके रक्तसे ही बालकके 
शरीरका निर्माण और पोषण होता है; अतः रोगिणी माताका 
बालक कभी खरथ नहीं हो सकतां। जन्मसे एक वर्ष बाद- 
तक बज्वेके स्वास्थ्यका विशेष ध्यान रखना चाहिये । उस 
समयकी सवस्थता या अस्वस्थताका जीवन-व्यापी प्रभाव होता 
है। जन्म-कालमें खस्य बालकका वजन साढ़े तीनसे साढ़े चार 
सेरतक रहता है । जो बच्चे पैरके यरू पैदा होते हैं; वे यदि 





वुरंत रो न उठे तो उनके मुखपर बारीक कपड़ा रखकर 
उसपर पाँच-पाँच सेकंडके अन्तरसे फूँक मारनी चाहिये। बच्चेका 
रोना विशेष गुणकारी है | जन्मके बाद गुनगुने पानीसे 
बच्चेका शरीर साफ कर देना चाहिये । उसकी आँखोंको मी 
सावधानीसे पोंछना और मुँहमें अँगुली डालकर उसे साफ 
कर देना चाहिये । पहले शिकश्षुकी मथु चटाकर पीछे माताका 
स्तन पिलाना चाहिये । 

माताकों बुध कम आता हो तो वह दूघमें बना हुआ 
साबूदाना पीवे । बच्चेको प्रत्येक दो-तीन घंटेपर दूध पिलाना 
उचित है, परंतु दस बजे रातसे छः बजे सर्बेरेतक दूध पिछाना 
मना है। माताके दूधके अभावमें गायके उबाले हुए, दूधर्में 
जरा-सा पानी और मिश्री मिलाकर शिश्षुको पिलाना चाहिये । 
नो महीने बाद दूधमें पानी मिलानेकी आवश्यकता नहीं 
रहती । बच्चेके बिस्तरे और वस्लको स्वच्छ रखना और प्रति- 
दिन धूपमें सुखाना चाहिये। उसके दाँतोंकों हलके ह्वाथों बराबर 
साफ करते रहना चाहिये । हर समय अनियमित रूपसे दूध 
पिलाना अच्छा नहीं। सतकों जगकर बच्चा रोबे तो उसे 
एक चम्मच गुनगुना पानी पिला दे | सोतेसे जगाकर वृष 
पिछाना हानिकारक है। अधिक दूध पौीनेसे हरे-पीछे दस्त 
आने लगते हैं, बच्चा दूधका उछाल करता है; ऐसी दशामें 
उसे एक छोटी चम्मच रेंडीका तेछ पिला दे और एक समय 
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दूध न पिलावे। इससे सहज ही उसका कोठा साफ हो जायगा । 

सरसोंका तेछ और उबटन छगानेसे बच्चे बढ़ते हैं। 
चमड़ा भी साफ और मुलायम होता है। भुनी सरसोंका 
तेल अधिक लछामकर है | आँखोंमें काजल बराबर लगाना 
चाहिये। बच्चेको खूब सोने देना चाहिये | बच्चेकी किसीके 
साथ न सुलाकरः अपने पास ही दूसरे बिस्तरेपर सुलाना 
चाहिये; अन्यथा उसकी शृद्धिमें बाघा पड़ती है। सर्दीके 
दिनोंमें सरसोंका तेल कुछ गर्म करके और कपूर मिलाकर 
छाती) गले एवं हाथ-पैरमें मालिश करनेसे बच्चेको लगी हुई 
सर्दीका कष्ट दूर हो जाता है। शिश॒के कानोंमें भी बराबर 
तेल डालना चाहिये | इससे नेत्ररोग नहीं होता | सिरपर 
तेल रखनेसे मस्तिष्कको लाभ पहुँचता है | यदि पेट दबानेसे 
बच्चा रोवे और बार-बार अपने पेर पेटकी ओर समेटे तो 
समझना चाहिये पेटमें दर्द है; फिर ठुरंत अपना हाथ 
आगपर सेककर पेटको धीरे-धीरे सहलाना चाहिये । गुलूरोगन- 
को गर्म करके पेटपर छगाने या नमककों गर्म करके मलनेसे 
भी पेट-दर्दमें छाभ पहुँचता है। सो लेनेके बाद जब बच्चा 
जीभ बाहर निकाले या सिर इधर-उधर करे, तब समझना 
चाहिये उसे भूख छगी है; अतः दूध पिला देना चाहिये । 
कभी-कभी अंगूर और सेवका रस भी पिछाया जाय तो उत्तम 
है। बच्चेको लार टपके तो बड़ी इलायची और मुस्तकी एक- 
एक तोला लेकर बुकनी बना छे और उसे चीनीकी चाशनीमें 
जमांकर रख ले। उसे प्रतिदिन पाव-आध साशे भर 
बच्चेकों पिलावे | कान बहेः उसमें सूजन या दर्द हो; तो 
माताके दूधर्म रसोत घिसकर उसमें मधु मित्ञाकर कानमें 
डालना चाहिये | खुजली हो तो बच्चा उसे नाखूनसे खुजलाने 
न पावे-इस ओर ध्यान रक्खे । खुजलीके दानोंपर मगखन लगा 
दे या नारियछके तेलको पानीमें फेटकर लगावे | बच्चेका 
मुँह न चूमेः न किसीको चूमने दे । इससे बड़ी हानि होती 
है । मुँहके कीटाणु उसके मुंहमें प्रवेश कर जाते हैं | कई माता- 
पिता लाड़-प्यास्से अपने मुंहकी चीज--पान-मेवा आदि 
चबाकर बच्चोंके मुँहमें दे देते हैं । उसकी जीमको अपने 
मुँदमें और अपनी जीमको उसके मेंहमें दे देते हैं। यह बहुत 
बुरी चाल है; इससे उनकी बीमारियों बच्चोंको हो जाती हैं और 
वे बेमीत मर जाते हैं। 


दो-तीन वर्षके बच्चोंकी बाजारकी अंड-बंड चीजें 
खिलाकर चटोर न बनावे। उन्हें पेंसे भी न दे। अन्यथा 


उनकी पाचनशक्ति खराब होती है । घरपर बनी हुई मिठाई 
ही योड़ी मात्रामें देनी चाहिये | माताका वृष छूटनेके बाद 
बच्चेकी गायका दूध पूर्ण भात्रामें देना चाहिये। हृड्डियोंके 
निर्माणमें गायका दूध सबसे बड़ा सहायक है। बच्चोंको गहना 
भी नहीं पहनाना चाहिये । बच्चोंके लिये कपड़े प्रायः ढीले 
पहनाने चाहिये । बच्चोंके दोड़ने-घूपने या खेलने-कूदनेमें 
बाधा न दे | बच्चे धूल-मिट्ठीमें खेलें, खुलकर व्यायाम 
करें--यह आवश्यक है | मांताकों चाहिये कि वह बच्चेकी 
रुचि और आवश्यकताकों समझकर वैसी व्यवस्था करें | 
हर बातमें मारने-पीटने या इराने-धमकानेसे अच्छा छड़का 
भी चिड़चिड़ा हो जाता है। बच्चेसे प्रेमपूर्वक बोले | उसके 
प्रत्येक प्रश्नका उत्तर दे | वह डरपोक न बने) निर्भय एवं 
बलिष्ठ ह--इस ओर ध्यान देना चाहिये। 

बालकको कुसज्ञसे बचाकर अच्छे सद्जमें रक्‍्ले । उसे 
अच्छी शिक्षा दे | शुठ बोलनेका कुफल बताकर सत्यमें 
लगावे। उसमें गुरुजनोंके प्रति विनय और आश्ञापाल्नका 
भाव जगावे । पुत्र और कन्याकों समान समझकर दोनोंके 
विकासपर एक-सा ध्यान दे। बच्चोंकी शिक्षा-दीक्षासे कभी 
असावधान न द्ो। जिस विषयमें उनकी स्वाभाविक रुचि 
हो उस विषयके अध्ययनमें ही उनको लगाये | पॉच वर्षकी 
अवस्थाम बच्चेको अक्षरका अभ्यास कराना आरम्म कर दे। 
माता शिक्षित हो और बिनोदपूर्वक विखावे तो बच्चा 
खेल-खलमें ही बहुत-कुछ सीख लेगा | किंडरगार्टनकी प्रणाली 
उपयोगी है। बच्चा गाली दे तो प्रेमसे समझाकर उसे उस 
आदतसे हटावे । उसे खिलौने आदि देकर पढ़नेके लिये 
उत्साह बढ़ाते । दँसी-मजाकर्मं भी बालकके सामने विवाहकी 
चर्चा न करे। इसका प्रभाव अच्छा नहीं होता। अक्षर- 
परिचयके बाद बालकको किती सुयोग्य शिक्षककी देख-रेखमें 
पढ़नेकी व्यवस्था कर दे । कुछ शिक्षित हो जानेपर बालककी 
रुचिके अनुसार उसे आवश्यक विषयोंकी शिक्षामें प्रवीण 
बनानेकी चेष्टा करे । आजीविकाके लिये उपयोगी छिक्षा दे । 


परंतु शिक्षाका उद्देश्य आत्माका कल्याण है; अतः धार्मिक 


एबं आध्यात्मिक शिक्षाकी ओर तो बालककों अवश्य लगाना 


उचित है | 
कन्याओंकों खास तौरपर ऐसी शिक्षा देनी चादिये। जिससे 
बे आदर्श गहिणी बन सके | सीता और सावित्रीके आदर्शकों 


अपना सकें। 





-+*अलऑक्रिके++-- 





बालकोंकी शिक्षा 


कोमल वरखुपर प्रभाव अत्यन्त शीघ्र किंतु स्थायी पड़ता 
है। छोटे कोमछ पौधेकों माली जेसे चाहता है, वैसे झुका 
देता है; कच्चे मिद्टीके वर्तनकों कुम्मकार अपने इच्छानुसार 
आकृति दे डालता है । ठीक यही दशा बालकोंकी है। उनकी 
प्रकृति, उनकी बुद्धिः उनका खमावः मस्तिष्क, हृदय आदि 
इतने सरल और कोमल द्वोते हैं कि उनपर आप जो संस्कार 
डालना चाहें, डाल दीजिये; आपको किसी प्रकारका परिञ्रम 
नहीं करना पड़ेगा । बालकोंका द्वदय उस स्वच्छ एवं सफेद 
बस्तके समान है, जिसपर किसी प्रकारका रंग नहीं चढ़ा है । 
अतएब इस अवस्थामें बालकोंकी शिक्षा-दीक्षापर ध्यान देना 
परम आवश्यक है। 


अनुकरणकी प्रबूत्तिसे ही बच्चेकी शिक्षा प्रारम्म होती 
है। यह शक्ति बालकोंमें जन्मजात होती है । बच्चेका 
बाल्यकाल प्रधानतः माताकी गोदीमें बीतता है | वह खाता 
है तो माकी गोदीमें; खेलता है तो माकी गोदीमें ओर सोता 
है तो माकी गोदीमें | अतएव उसके जीवनका निर्माण माके 
हाथमें है। माता चाहे तो अपने आचरणद्वारा बच्चेको सदाचारीः 
ईइबरमक्त) कर्तव्यपरायण, शानन्‍्त, धीरः वीर एवं गम्भीर 
बना सकती है; ओर वह चाहे तो उसे चोर छबार, पाखण्डी 
कामी; क्रोधी; डरपोक आदिके रूपमें परिणत कर सकती/है । 
विश्वके इतिहासमें आजतक जितने भी महापुरुष हुए हैं, सब 
माताओंकी देन हैं। 


माताका द्वदय स्नेहमय दे । वह अपने सात््िक स्मेहके 
द्वारा बच्चेके जीवनमें सरसता उत्पन्न करती है। किंतु अच्छी- 
बुरी सभी वसस्‍्तुओंकी एक सीमा है| स्नेह भी जब विवेककी 
सीमाको छाँधकर आगे बढ़ता है तो वह घातक हो जाता है । 
बच्चोंके बिगड़नेमें अधिकतर यद्दी बात द्वोती दे | देखा गया 
है कि विवाहके बहुत. वर्षोके बाद सन्तान उत्पन्न हुई या कई 
सन्तान मरनेके बाद पुत्रकां जन्म हुआ; या कई लछड़कियोंके 
पश्चात्‌ छड़केके जन्मका सोमाग्य प्राप्त हुआ अथवा एक पुत्र 
होनेके बाद और सन्तान न हुईं) धनका प्राबल्य हुआ-आदि- 
आदि अनेक स्थितियां ऐसी हैं, जिनमे स्रमावतः माता-पिता 
( विशेषतया माता ) बच्चेको इतना स्नेह करने लगते हैं कि 
दिन-रातबच्चा उनकी गोदमें ही झूछता रहता है। घरती छूनेका 
उसे अवसरतक नहीं मिलता | परिणामतः उसका स्वास्थ्य 
नष्ट हो जाता है। कभी-कभी तो उसके नीचेके अज्ञ एकदम 


बेकार हो जाते हैं और बद्द पछ्ु बन जाता है | ऊड़कोंको जिद्दी 
बनानेमें भी यही स्नेह हेतु होता है। कुछ माताएँ स्नेहके 
कारण बच्चोंको शिक्षाके लिये अपनेसे प्रथक्‌ नहीं करतीं । वे 
सोचती रहती हैं--मेरे छाछकी उम्र ही कया है; अमी तो 
दृूधके दाँत मी नहीं टूटे | सारी उम्र पड़ी है; पढ़ लेगा। 
न पढ़ेगा, तो भी क्‍या है। कितीसे भील थोड़े ही माँगने 
जाना है | ईबवरने दे रकखा है; इसीसे काम चल जायगा |? 
इससे बच्चा शिक्षासे वश्चित रह जाता है और मविष्यमें बड़ा 
कष्ट उठाता है । बहुत बार यह भी देखनेमें आता है कि छड़का 
कुसंगसे अथवा बालचपलतासे माँति-मॉतिके अनुचित कार्य करने 
लगता है--जैसे धरसे बाहर अवारा घूमना) पतंग उड़ानाः 
ताश-चोपड़-गोलछी आदि खेलना, जूआ खेलना, लड़कोंके साथ 
मिलकर राह जाते हुए व्यक्तियों; पश्चुओंको तंग करना; पक्षियों 
जन्तुओं आदिपर पत्थर फेंकना, चींटी आदिको द्वाथसे या पैरसे 
नोच डालना, बीड़ी पीना) अइलील शब्द बोलना घरसे चुपचाप 
रुपये-पेसे आदि निकालकर बाजारमें उनके बदले चीजें 
खरीदना आदि-आदि | ओर माता-पिताको इनका पूर्ण शान मी 
होता है; किंतु बच्चेके स्नेहके कारण वे उसे कुछ भी नहीं 
कहते, उल्टे उतकी नटखटतापर प्रसन्न होते हैं | यह बहुत 
ही घातक है। यह बच्चेके प्रति स्नेह नहीं) अन्याय दहै। इससे 
बच्चेका जीवन नष्टप्राय हो जाता है। 

प्रकृतिभिदके अनुसार आजकल कुछ माताओंमें वात्सल्य- 
स्नेहका अभाव पाया जाता है। वे अशनताबश अथवा फैशनकी 
गुलाम होकर अपने व्यक्तिगत सुख आरामको प्रधानता देती 
हैं और बच्चोंके कार्यको गौणता। फेंशनकी पुतलियाँ आजकी 
कुछ शिक्षिता कहलनेवाली नारियाँ; जो स्त्री-पु रुपके सम्बन्धकों 
पाशबिक मनोविकारकी पूर्तिका साधनमात्र समझती हैं, जन्म 
देते ही बालककों अपनेसे पुथक्‌ कर डालती हैं। बच्चेको दूध 
पिछाना; पालना शिक्षित करना आदि सब काम घायपर 
पड़ जाता है। बाछकका जीवन किस ग्रकार बीत रहा है, 
इसकी भी माकोी कुछ चिन्ता नहीं रहती | फलतः दास- 
दासियोंके भरोसे रहनेसे उन लोगोंके सब प्रकारके अवगुण 
उस अनुकरणझील बच्चेमें आ जाते हैं ओर बेचारेका जीवन 
नष्ट हो जाता है ) अमीरोंके लड़कोंके बिगड़नेमें यह एक बड़ा 
कारण है। 

कितनी ही माताएँ खिला-पिछाकर बच्चेको स्कूल भेज देनेमें 
ही अपने कतंव्यकी इतिभी मानती हैं। वे यह जाननेका कमी कष्ट 
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भी नहीं उठातीं कि बच्चा स्कूलमें क्‍या पढ़ता है किनके सम्पर्कर्मे 
रहता है, कैसे छड़कोंके साथ स्कूल आता-जाता है और क्या 
करता है । इससे माताओंक्ो अवश्य कुछ अवकाश मिल 
जाता है; दिनमर छड़का घरपर रहकर भाँति-माँतिके उपद्रव 
करता था; उससे माताकों राहत मिल जाती है। किंतु बच्चेकी 
जीवन -धारा किस ओर बह रही है; इससे मा बेखबर रहती है ! 
भा बच्चेको सुधारनेके लिये स्कूलमें भेजती है, अतएवं समझती 
* है उसका सुधार हो रद्दा है; पर होता है उसका और भी 
पतन | आजकलकी स्कूली शिक्षाका जो दुष्परिणाम दिखायी 
दे रहा है; स्कूलोंमें बालकोंका जिस प्रकार चारित्रिक पतन 
हो रहा है; उसे देखते हुए तो यह कहना पड़ता है कि बच्चे- 
को स्कूलमें भेज देनेके बाद तो माता-पिताका दायित्व और 
भी बढ़ जाता है; क्‍योंकि विपत्तिकी सम्भावना भी उस समय 
बहुत बढ़ जाती है। अतण्व माता-पिताको बालकोंक़ो स्कूलमें 
मेजना प्रारम्म करनेके बाद दायित्वसे मुक्त नहीं समझ लेना 
चाहिये) प्रत्युत बाठककी ओरसे और भी सतर्क रहना चाहिये । 
बालकोंके पतनका तीक्षरा कारण दै माता-पिताओं- 
का उन्हें अधिक अनुशासन रखना । बड़े पेड़के नीचे छोटा 
पौधा नहीं पनपता; यदि पनपता भी है तो उस हिसाबसे नहीं; 
जिस हिसाबसे खुले स्थानमें । बस) बालकोंके लिये मी यददी 
बात है । अधिक अनुश्यातन जहाँ हुआ, छोटी-छोटी बातपर 
जहाँ डॉट-फटकार द्वोने लगी; वहीं बच्चेका जीवन मुरझा 
जाता है; वहीं उसकी विकासोन्मुख प्रतिमा नष्ट हो जाती 
है। कली खिलनेके पूर्व ही सूख जाती है | परिणाम यह होता 
है कि बच्चा या तो बुजदल और कमजोर हो जाता है तथा अपने 
चरित्रतबलको खो बेंठता है; या ढीठ हो जाता है और किसीके 
कहने-सुननेकी कुछ भी परवा नहीं करता | अत माता-पिताको 
चाहिये कि वे बालककी संयम तो रक्खें) पर अधिक डॉट-फटकार 
न देवें; बारू-प्रकृतिकी स्वाभाविकता एवं सरकताकों कुचछ न 
डालें । जो बात जिस समय आवश्यक हों) उसी समय प्रेमसे 
समझाकर यदि आवश्यक हो तो प्रेमपूर्ण साधारण डॉट-फट- 
कार देकर कह देनी चाहिये । नहीं तो घातसे प्रतिघात होना 
स्वाभाविक ही दे। पौधेकी रक्षाके लिये बाड़की आवश्यकता 
होती दी है; दीपक बिना आवरण ठीक प्रकाश नहीं देता तथा 
बहुत बार बुझ भी जाता हैं। ठीक इसी प्रकार प्रेमपूर्ण तथा 
विषेकमय अनुशासनकी आवश्यकता है । विवेकपूर्ण अनुशासन- 
में यदि बालककों खतन्‍्त्र छोड़ा जाय तो उससे उसकी 
प्राकृतिक गुप्त शक्तियोंका इतना विकास द्वोता है कि वैसा 
अन्य किसी प्रकारसे सम्मव नहीं । 
आचरणकी शक्ति अपार है। आचरणके “मौनव्याख्यान- 
से वह कार्य हो जाता है; जो बड़े-बड़े सुधारक विद्वान्‌ रात-दिन 
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उपदेश देकर, गम्भीर विवेचनात्मक लेख लिखकर तथा अन्य 
प्रकारकी शिक्षा-सम्बन्धी चेष्टा करके भो नहीं कर पाते । 

आचरणमें एक ऐसी दिव्य शक्ति है; जो दूसरेको खतः कतेब्य- 
की ओर प्रेरित कर देती है। फिर बच्चे तो खभावसे 
ही नकल करनेवाले द्वोते हैं।अतणवब माता-पिताकों अपना 
जीवन ठीक वैता ही बनाना चाहिये; जेता कि वे 
अपनी सन्तानको बनाना चाहते हैं। घाठुकी मूर्तियों बनानेके 
लिये सांचेकी आवश्यकता होती है। बच्चोके जीवनकों लानेके 
लिये माता-पिताका जीवन ही साँचा है । माता-पिताकों याद 
रखना चाहिये कि “बच्चोंकी मारकर, उनपर खीझकर उन्हें 
सदाचारी नहीं बनाया जां सकता । पहले खुद सदाचारी 








बननेसे ही वे सदाचारी बनेंगे ।?! असंयमशील माता-पिताका 
यह आशा करना कि उनकी सन्तान पूर्ण सदाचारी बनेगी; 
दुराशामात्र है। इसलिये माता-पिताकों शरीर, मन और 
वाणी--तीनोंमें संयम रखना चाहिये। एवं सावधानीके साथ 
सदाचारूपरायण रहना चाहिये | 

संततिको योग्य बनानेके लिये माताका सुशिक्षित होना 
परमावश्यक है । प्रायः देखा गया है कि जित घरमें माता 
चतुर होती है, उसकी सन्तान मी बड़ी चतुर एवं गुणवान्‌ 
होती है । लड़कियोंका जीवन तो पूर्णरूपसे मातापर ही 
निर्भर है । 

जैता कि पढले उल्लेख किया जा चुका है; बच्चोंके हृदय- 
पर छोटी-छोटी बातोंका प्रभाव बहुत शीघ्र होता है । प्रायः 
देखा गया है कि माताएँ बालकोंमें डरनेकी आदत डाल देती 
हैं। जब कभी बच्चा दूध नहीं पीता, कपड़े नहीं पहनता, 
रातमें अधिक देरतक जगता रहता है, बिना कारण रोने 
लगता है अथवा इसी प्रकारकी कोई अन्य बात करता है, तो 
माता-पिता उसे ५भूत' “हौवा”, “चोर” आदिंका डर दिखाती 
हूँ | इसका परिणाम यहद्द होता है कि बच्चेकी प्रकृति डरपोक 
हो जाती है। कहीं-कहीं तो यह भय जन्मभर बना रहता है । 

बच्चेके लिखने-पढ़नेकी शिक्षाका भार भी भमातापर 
ही रहना चाहिये। देखनेमें आया है कि स्कूलमें भर्ती होने- 
तक बच्चे खेलते ही रहते हैं, उन्हें कुछ भी शब्दशान नहीं 
हो पाता। यद्द बहुत बुरा हैं। माता-पिताको चाहिये कि वे 
बच्चेको होश सम्हारूते ही मोखिक शिक्षा देना आरम्भ कर 
दें । यूरोपमें वस्तुपाठद्वारा बच्चोंको शिक्षा दी जाती है। 
बच्चे खिलौनोंके शौकीन तो द्वोते ही हैं । अतएव सुन्दर-सुन्दर 
खिलोनोंके रूपमें काठ या किसी धाठतुके मोदे-मोटे अक्षर बना 
लिये जाते हैं और उन्दींको दिखाकर बालकोंको वर्ण-परिचय 
करा दिया जाता है। मारतमें मी इस प्रणालीका शीघ्र ही 
प्रचार होना चाहिये । 
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प्रायः देखा गया है कि हमारे देशके लड़के व्यावहारिक 
शिक्षामें एकदम झज्य रहते हैं । बड़े होने तथा शिक्षा प्राप्त 
करनेपर भी उनमें इस शिक्षाकी बड़ी कमी बनी रहती है । 
इसका दायित्व एकमात्र माता-पितापर है। वे स्नेहवश बच्चेमें 
खराब आदतको घर करने देते हैं । माता-पिता देखते रहते 
हैं कि बच्चा देरतक सोता रहता है, मैले-कुचेले कपड़े रखता 
है, पुस्तकोंको फाड़ डालता है, इच्छा आती है वहीं थूक देता 
है, अशिष्टतासे बोलता है; दस आदमियोंके बीच जानेमें संकोच 
करता है, कोई बात पूछी जाय तो नाकमें अँगुली देने लगता 
है तथा जैसे-तेसे मागनेका प्रयज्ञ करता है अथवा बड़ोंका 
अनादर करता है; बेमतलब बकता है। बात करते हुए. बढ़े- 
बूढोंके बीचसे निकल जाता है; कहनेपर भी बात नहीं 
मानता और मुँह बनाता है--आदि-आदि; पर वे उसे कुछ 
भी नहीं कहते । परिणाम यह होता है कि उसका खभाव 
वैसा ही बन जाता है और वह जन्मभर बुद्धू या उद्दण्ड 
बना रहता है। अतएब माता-पिताको चाहिये कि वे निरन्तर 
ऐसी चेष्ठा करें कि उनके बच्चे सदा-सर्बदा सदाचार और 
शिश्ाचारकी शिक्षा प्राप्त करते रहें । 

माता-पिताको चाहिये कि धार्मिक श्िक्षाका बीज भी 
अपनी सन्‍्तानमें बाल्यकालमें ही बो दें | इसका सबसे सीधा 





उपाय यही है कि प्रतिदिन सुबह-शाम बच्चोंकी साथ लेकर 
कीर्तन करें) भगवद्भक्ति-सम्बन्धी ललित पद गार्वे तथा 
भगवानके दर्शनके लिये मन्दिरोंमें जावें । बच्चोंकी कहानी 
घुननेका शौक होता ही है, अतएव उन्हें भक्तोंके सुन्दर-सुन्दर 
चरित्र सुनाकर उनमें वैसा ही बननेकी इच्छा जाग्रत्‌ करनी 
चाहिये | दीन-दुखियों तथा पश्च-पक्षियोंकी बच्चोफके दाथसे 
अन्न) जलः रोगी आदि दिलानेसे उनके ह्ृदयमें दयामाव उत्तन्न 
हो सकता है। इसी प्रकार आचरणद्वारा तथा मौखिकरूपसे 
स्पष्ट माषण करने) किसी प्रकारका छिषाव न रखने; किसीकी 
कोई वस्तु बिना दिये न लेने; व्यर्थका झगड़ा न करने;सबका 
आदर करने; प्रेमसे हँसकर बोलने आदिकी शिक्षा भी 
बच्चोंकी बाल्यकालसे ही माता-पिताद्वारा मिलनी चाहिये | 

बालकोंपर ही परिवारका, समाजका, देशका तथा विश्वका 
मविध्य निर्मर करता है। अतः उनको शिक्षित करना कितना 
आवश्यक है; यह बतानेकी आवश्यकता नहीं। माताओंको चाहिये 
कि वे अपने स्वरूपको समझें और अपने कतव्यमें छग जायें । 
एक बिद्वानके इन वचनोंपर माताओंकों सदा ध्यान देना 
चाहिये--४एक अच्छी माता सैकड़ों शिक्षकोंफे बराबर हैं। वह 
परिजनोंके मनको खींचनेके लिग्रे चुम्बक-पत्थर तथा उनकी 
आँखोंके लिये श्रुवतारा है ।? 
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किसके साथ केसा बतांव करना चाहिये ! 


सास-ससुर--हिंदू-शाज्ञानुसार वस्तुतः माता-पिताकी 
अपेक्षा भी अधिक पूजनीय और श्रद्धाके पात्र हैं । क्योंकि वे 
आत्माकी अपेक्षा भी अधिक प्रियतम पतिकी जन्‍म देनेवाले 
उनके पूजनीय माता-पिता हैं । अपने हाथों उनकी सेवा 
करना; आज्ञा मानना। उन्हें प्रस्ष रखनेकी चेश्ठ करना; 
उनकी अनुचित बातकों भी सह लेना तुम्दारा धर्म 
है | सास-ससुर असलमें मानके भूखे होते हैं । जिन सास- 
सहुरने पाल-पोसकर ठुम्हांरे खामीकों आदमी बनाया है वे 
स्वाभाविक ही यह चाहते हैं कि बहू-बेटे हमारी आज्ञा मानने- 
बाले हों और हमारे मनके विरुद्ध कुछ मी न करें । तुम्हें ऐसा 
कोई भी काम या आचरण नहीं करना चाहिये; जो उनको 
बुरा छगता हो। कहीं जाना हो तो पहले साससे पूछ छो । 
कपड़ा-छत्ता मेंगाना हो तो पतिसे सीधा न मैंगवाकर सासकी 
मारफत मेंगवाओ । साससे बिना पूछे या उनके मना करनेपर 
कोई काम मत करो । रुपये-पेसेका हिसाब-किताब सासके पास 


रहने दो | रोज कुछ समयतक सासके पाँव दबा दिया करो 
और पतिको भी ऐसा कोई काम करनेसे सम्मानपूर्वक समझा- 
कर रोक दो) जो उनके माता-पिताके मनके विरुद्ध हो | बस; 
तुम्दोरे इन आचरणोंसे व प्रसन्न हो जायँंगे। वस्तुत: सास- 
ससुरको साक्षात्‌ भगवान्‌ लक्ष्मी-नारायण समझकर उनकी 
श्रद्धा-मक्तिपूर्वक सेवा करनी चाहिये | ठुम सेवा तथा सदू- 
व्यवहार करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करोगी तो तुम्हारा 
परम कल्याण होगा । 

जेड--भगवानले जिनको तुम्हारे स्वामीसे बड़ा और 
उनका भी पूजनीय बनाकर भेजा है, थे चाहे विद्या-बुद्धिमें 
हीन हों तुम्हारे लिये सदा ही आदर; सम्मान तथा सेबाके 
पात्र हैं। उनका हित करना; सेवा करना और उन्हें खुल 
पहुँचाना तुम्दारा धर्म है। 

देवर--देवरको छोटा भाई मानकर उसका हित करना 
तथा उससे पवित्र सदृव्यवद्दार करना चाहिये। देदस्से हँसी- 





माता भली, पुत्र-कन्याका पालन करती पक समान | 

माता बुरी, डाँटती कन्याको, खुतका करती सम्मान ॥ 
सास भली, निअ कल्या-पुञ्रवधूकों करती है सम प्यार । 
सास युरी, कर वधू अनाइत, करती कन्याका सत्कार ॥ 


# झरीके प्रति पुदयका प्रेम # 
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मजाक नहीं करना चाहिये | और अपने पतिसे समय-समयपर 
कहकर देवरके मनकी बात करानी चाहिये, जिससे प्रेम बढ़े । 


जेठानी-देवरानी--जेठानीको बड़ी बहिन और देवरानी- 
को छोटी बद्दिन मानकर उनके प्रति यथायोग्य आदर-भद्धा, 
स्नेह और प्रेम रखना चाहिये | अपना स्वार्थ छोड़कर उन्हें 
सुल पहुँचानेकी चेष्ट करनी चाहिये तथा उनके बच्चोंको 
अपने बच्चोंकी अपेक्षा अधिक प्रिय जानकर उन्हें खाने-पीने) 
पहननेकी चीजें अच्छी और पहले देनी तथा उनका लाड़- 
प्यार करना चाहिये | 


ननद--ननद तुम्हारी सासकी पुत्री और तुम्दारे स्वामो- 
की सगी बहिन है। उसका आदर-सत्कार सच्चे मनसे करना 
चाहिये । और विवाहित हो तो अपनी शक्तिमर उसे खूब 
देना चाहिये । मातापर छड़कीका विशेष अधिकार द्योता है; 
और माताका भी खामाविक ही विशेष प्यार उसपर द्वोता है | 
इसलिये माताके बलपर वह ( ननद ) तथा पुत्री-स्नेहके कारण 
उसकी मा ( छुम्हारी सास ) तुम्हें कुछ कह ले या बर्तावमें 
कभी रूखापन करे; तो भी धुम्हें परिस्थिति समझकर उनसे प्रेम 
ही करना चाहिये तथा सदा सद्बथ्वद्दार दही करना चाहिये | 


नौकर-नोकरानी--इनके प्रति विशेष प्यार और आदर 
रखना चाहिये । बेचारे तुम्हारी सेवा करते हैं, छुम्दांरे सामने 
बोलनेमें सक्कोच करते हैँ | इनको समयपर अच्छा खाना- 
पीना देना चाहिये। रोग-क्लेशसे पूरी सार-सेमाल रखनी 
चाहिये । अपने थर्तावसे इनके मनमें यह जैंचा देना चाहिये 
कि ये इस घरके दी सदस्य हैं, पराये नहीं। जंब्र ये ठम्होरे 
घरकों अपना घर तथा तुम्हारे हानि-लाभको अपना हानि- 
छाम मानने छूगेंगे तो तुम्हांर जीवनका भार बहुत कुछ 
हल्का द्वो जायगा । कभी भूल होनेपर कुछ डॉटोगी तो ये 
यही समझेंगे कि हमारी मा हमारे भलेके लिये हमें डॉट रही 
हैं। नौकरोंसे गाली-गलौज करना तो बहुत बड़ी नीचता है | 





अतिथि-अभ्यागत--सेवा तो नारी-जातिका स्वाभाविक 
गुण है । अतिथि-अभ्यागतकी शास्त्र-संगत सेवा करनेसे महान्‌ 
पुण्य तथा निष्काम सेवा होनेपर भगवद्याप्ति और लोकमें यश 
होता है। अवश्य ही छुल्चे-लफंगंसि सदा बचना चाहिये तथा 
_अकेलेमें तो किसी पुरुषसे कभी मिलना ही नहीं चाहिये। 
आत्मीय-स्वजन---परिवारके कोई सगे-सम्बन्धी कुछ 
दिनके लिये घरमें आ जायें तो मार न समझकर उनका 
आदर-सत्कार करना चाहिये | ऐसा व्यवह्दार करना चाहिये; 
जिससे वे बहुत सुन्दर भाव छेकर अपने घर छौटें । उनको 
ऐसी एक आदर्श शिक्षा मिले कि दुर-सम्पर्कीय आत्मीय स्वजनों- 
के साथ ग्रहस्थको कैसा सुन्दर आदरपूर्ण तथा मधुर बर्ताव 
करना चाहिये। जरा-सा भी उनका असत्कार हो जायगा तो 
तुम्हारे लिये कलक्बकी बात होगी । 
विपक्तिग्रस्त स्वजन--ऐसा अवसर भी आता है कि जब 
कोई असहाय, अभागा व्यक्ति दरिद्रताकां शिकार होकर 
या किसी विपत्तिमें पड़कर अपने किसी आत्मीय-स्वजनके 
घर पहुँच जाता है तो देखा गया है कि ऐसी 
अवस्थामें लोग उसका जरा भी सत्कार नहीं करते और 
लापरवाही दिखाते हैं। यह बड़ा ही निष्ठुर व्यवद्वार है और 
महान्‌ अधर्म है। याद रखना चाहिये कि दिन पलटनेपर 
तुम्हारी भी यद्दी दशा हो सकती है | ऐसा समझकर 
उसका विशेष आदर-सत्कार करना तथा अपनी शक्तिभर नम्र 
भावसे उसकी सहायता करनी चाहिये; अहसान जताकर नहीं । 
निपतिकाक कर सतगुन नेहा । श्रुति कह संत मित्र गुन एहा ॥ 
पदोसी--पड़ोसियोंकी अपने सद्बशवहांरसे अपना सच्चा 
मित्र बना लेना धर्म तो है ही; खार्थ मी है। बुरे समयमें मित्र 
पड़ोसियोंसे बड़ी सहायता मिलती है और बैरी पड़ोसीसे बिपत्ति 
बढ़ जाया करती है। अतएब उनके प्रति सदा सम्मान, सत्य 
प्रेम तथा उदारताका व्यवहार करना चाहिये | सम्मान, सत्य; 
प्रेम तथा हित करनेपर बैरी मी अपने हो जाया करते हैं। 





स्त्रीके प्रति पुरुषका प्रेम 
पछ्योंके प्रति पुरुषका प्रेम उनकी बुद्धिकों देखकर नहीं होता। उनकी झुन्द्रता, विश्वास, उनका 
चरित्र--यही सब उनके प्रति प्रेमका कारण है न कि उनकी प्रतिभा | उनकी बुद्धिका हम आदर करते हैं 
और अपनी बुद्धिके कारण थे दमारी दृष्टिमे बहुत अधिक सम्मानपात्र दी हैं, फितु उनकी समझदारी पुरुष- 
इदयमें राग महा उत्पन्न करती, प्रेमकी आग नहीं भद़काती ।--गेटे 





सास-ननदका बह तथा भोजाईके प्रति बतांव 


प्रायः देखा गया है कि दूसरोंके साथ अच्छा बर्ताव 
करनेवाली सदगुणवती सास भी बहुओंके साथ बुरा बर्ताव कर 
बैठती है | पहले-पहल जब बहू ससुराल जाती है; तब उसे 
लजाके कारण बड़ी असुविषाएँ होती हैं । ससुरालमें किसका 
कैसा स्वभाव है, वह जानती नहीं । मनमें बड़ा संकोच रहता 
है। बीमार होती है; सिर, पेटमें दर्द होता है, तो मी संकोचसे 
कुछ कहती नहीं | नया घर है। स्नेहसे पालनेबाले माता-पिता 
नहीं हैं। ऐसी अवस्थामें उससे गरूती मी हो जाती है। 
इसलिये सासका कर्तव्य और घम होता है कि वह उस अबोध 
बश्ीपर दया करे और उसके सुख-दुःखका विशेष ध्यान 
रक्‍्ले । बहूकी किसी भूलपर रणचण्डी न बन जाय, उसको 
तथा उसके मा-बापकोी जली-कटी न सुनावे | विचार करना 
चाहिये कि तुम्हारी बेटीको ससुरालमें ऐसा ही व्यवहार प्राप्त 
हो तो उसको कितना दुःख होगा और तुम सुनोगी तो ठम्हें 
भी कितना कष्ट होगा। इसी प्रकार इसको, और पता छगनेपर 
इसके माता-पिताको भी दुःख होगा। यहाँ इसका कोई सहायक 
नहीं है। यह अपने मनकी बात किससे कह्टे | सासकी देखा- 
देखी यदि उसकी लड़की ( ननद ) भी अपनी भावजसे बुरा 
बर्ताव करने लगती है, तब तो उस बेचारीका दुःख बहुत ही 
बढ़ जाता है। कहीं-कद्दीं तो माताके कहनेसे उसका पुत्र 
( बहूका पति ) भी अपनी पत्नीकों मारने-डॉटने छगता है। 
ऐसी अवस्थामें वह बेचारी मन-ही-मन रोती-कलपती है। 
कहीं-कईद्दी तो इसी दुःखसे बहुएँ आत्महत्यातक करनेको 
मजबूर होती हैं !! 

अतएव सासको चाहिये कि बहूकी अपनी बेटीसे अधिक 
प्रिय समझकर उससे प्यार करे | अपने सद्व्यवहारसे उसके 
मनमें यह बैठा दे कि मेरी सास साक्षात्‌ लक्ष्मी है और मेरी 
मातासे भी बढ़कर मुझसे प्रेम करती है । सासको समझना 
चाहिये कि बहू ही छुम्हांरे कुलकी रध्ता करनेवाली। उत्तम 
संतान उत्पन्न करके तुम्हारे पतिका नाम अमर करनेवाली है। 

ननदकों समझना चाहिये कि अपने पीहरके कुलदीपक माई- 
की पत्नी दोनेके कारण मावज उसके लिये अत्यन्त आदरकी पात्री 


है। उससे ईर्ष्या-डाह नहीं करनी चाहिये । वह साससे कुछ 
कहनेमें तो सकुचाती है, इसलिये सगी बहिनकी भाँति उससे 
प्यार करके उसके मनकी सुख-दढुःखकी बात पूछनी चाहिये । 
उससे कमी भूल हो जाय तो अपनी मातासे उसको छिपा 
लेना चाहिये और माता कभी नाराज हो तो उसे समझाकर 
शान्त करना चाहिये | ननदको विचार करना चाहिये कि मेरी 
ससुरालमें में अपनी ननदसे जैसा सुन्दर बर्ताव चाहती 
हूँ; वेसा ही मुझे भी यहाँ अपनी मावजके साथ करना 
चाहिये। 


यह देखा गया है कि सास-ननद अपने बुरे बर्तावसे बहू- 


का मन इतना खिन्न कर देती हैं कि उसके कारण कई जगह 
तो छोटी उम्रकी बहुएँ ८हिस्टीरिया? रोगसे अमित हो जाती 
हैं और मन-ही-मन सास-ननदको शाप देती हुई अकालमें मर 
जाती हैं । हिस्टीरिया रोग प्रायः उन नववधुओोंको ही अधिक 
होता है, जिनको अंदर-दी-अंदर मन मसोतकर दुःख-क्ेश 
सहने पड़ते हैं | इस मानसिक दुःखसे उनकी रज-व्यवस्था 
बिगड़ जाती है तथा हिस्टीरिया या मन्दाप्मि हो जाती है । 
और यदि कहीं बहू भी उग्र स्वभावकी हुई--( पहले न 
दोनेपर भी बहुत अधिक असत्कार और दुव्य॑वहार प्राप्त 
होनेपर उसमें उग्रता जाग्रत्‌ हो जाती है ) तो धरमें रात-दिन 
कलह मचा रहता है। एक तरफ सास रोती है, दूसरी तरफ 
बहू । ऐसी हालतमें बेचारे पतिकी दुर्गत होती है। वह यदि 
माकी तरफ होकर पत्नीको कुछ कहता-सुनता है तो बह 
आत्महत्याको तैयार होती है; और माताको कुछ कहता है तो 
माता नाराज होती है और पत्नीमें छड़नेका साहस बढ़ता 
है| मतलब यह कि घरकी सुख-शान्ति नष्ट हो जाती है । 
अतएव सास-ननदको बहू-भावजके साथ बहुतही उत्तम बर्ताव 
करना चाहिये । सच्चा धर्म वही है कि जैसा बर्ताव आदमी 
दूसरोंसे चाहता दै वैसा ही दूसरोंके साथ पहले खयं करे। 
“आत्मनः प्रतिकूल्ानि परेषां न समाचेरेत्‌ः जो बर्ताव अपने 


मनके प्रतिकूल हों; वे दूमरोंके प्रति न करे । 


जा 2७०७ आर ाजक आई 


.. कोन नारी 'ृथ्वीको पवित्र करती हे ! 


( छेखक---पं० भीमुकुन्दबक्मजी मिश्र) ज्योतिषाचार्य ) 


छज्जा बासो भुषण झुरुशीर्ं पादक्षेपो घर्मसा्गे व यरयाः । 
नित्य॑ पत्यु: सेवन॑ मिष्टवाणी घन्या सा स्त्री पूतयत्येव एथ्वीस्‌ ॥ 

“जिस स्लीका लजा ही वस्त्र एवं विद्युद्ध भाव ही भूषण हो 
तथा घर्ममार्गमें जितका अभिनिवेश हो, मधुर बचन बोलने- 


का जिसमें गुण दो; वह पतिसेवा-परायण श्रेष्ठ नारी इस प्रथ्वी- 
को पवित्र करती है ।? 


महर्षि गर्गके प्रति भगवान्‌ श्रीशड्डरका वचन है--- 


यदूगृदे रमते नारी छक्ष्मीस्तवूग्ृइवासिनी । 
देवता: कोरिशो वत्स न स्यजन्ति गईं हि तत्‌ ॥ 


“जिस घरमें उपर्युक्त सर्वसद्गुणसम्पन्ना नारी सुखपूर्बक 
निवास करती है, उस घरमें लक्ष्मी अवश्य निवास करती हैं । 
और हे वत्स ! कोटि देवता भी उस घरको नहीं छोड़ते ।? 


इन देवियोंके पास एक पतित्रत-धर्म ही ऐसा अमोघ 


शत्म है, जिसके सम्मुख बड़े-बड़े वीरोंके शस्र भी कुण्ठित हो 
जाते हैं। 

सती-साध्वी नारीकों धर्म-पथसे गिरा देना सहज नहीं 
है | सच्छात्नोंका सिद्धान्त है कि पतित्रता र्नी अनायास ही 
योगियेके समान सिद्धि प्राप्त कर लेती है; इसमें किश्लिन्सात्र 
भी सन्देद नहीं है । 


जो श्रद्धावती नारी ज्ञानादिसे शुद्ध होकर सूर्योदयसे 
पहले ५३७ ३» ही ३० की हीं 3“ स्वाहाः---इस ५नारी- 
सौमाग्यकरण? मन्त्रकी दस ( १०८ दानोंकी ) माला प्रतिदिन 
जप करती है, उसके घरमें स्थिर सुख-सम्ृद्धि बनी रहती दै--- 
ऐसा कई देवियोंका अनुभव है । इस मन्त्रका जप श्षम मुहूर्ततमें 
प्रारम्भ करे तथा प्रतिवर्ष चेत्र और आश्विनके नवरात्रोंमें 
विधिपूर्वक हवन कराके यथाशक्ति कन्या-बदुक आदिकों 
भोजनादिसे सन्तुष्ट करती रहे | स्मरण रहे कि इस मन्त्रके 
हवनमें समिधथा वटबुक्षकी ही अहण करनी चाहिये । 





गृहस्थकी साधारण शिक्षा 


( लेखक--पं ० ओऔरामस्रूपजी शर्मा ) 


ससुरालमें जब लड़की जाय तो उसे बड़े शील-स्वभावसे 
रहना चाहिये; क्योंकि जब नव-वधूको देखनेके लिये 
नातेदार तथा अड्रोस-पड़ोसकी स्त्रियों आती हैं तो उन सबकी 
दृष्टि इसीपर रहती है कि बधूका बोलना, उठना-बैठना, 
आँचल, छाज, चतुराई आदि केसे हैं। बहूको चाहिये कि 
वह सबसे पहले उठे, मल-मूत्र त्याग करे, सबसे पीछे सोवे, 
मोजन भी सबसे पीछे करे, पतिकी ग्रस्त बात किसीसे न कहे 
और कभी नंगी होकर न नहावे | प्रथम छोटे-छोटे काम 
करने छंगे; फिर भीरे-घीरे बड़े कार्मोमें द्याथ डाले तथा 
परिवारमें सचेत होकर चले-- 
सरर खमाव आँख में सीता | बेष सुहावन बचन रसीला ॥ 

जो वचन भावर फिरते समय अपने पतिसे दिये थे 
उनका सर्वदा ध्यान रखना चाहिये । पतिकों दिये गये 
वचन ये हैं--- 

(१ ) किसी दूसरेके घरमें निवास न करूँगी। ( २ ) 
बहुत न बोदेंगी । (३) किसी परपुरुषसे बातें न 


करूँगी | ( ४ ) पति-सेवामें मन लगाऊँगी। ( ५ ) बिना 
पतिक्री आज्ञाके कहीं नहीं जाऊँगी | ( ६ ) बाग या जंगलमें 
अकेली कभी नहीं जाऊँगी, आदि । 

सझुरालमें सात) बड़ी ननद। छोटी ननदः जेठानीः 
देवरानी आदिसे यथायोग्य सम्मान, श्रद्धा-भक्ति। स्नेह और 
प्रेमके साथ बात-चीत करे। सबका सम्मान करे। तिरस्कार 
या अवज्ञा किसीकी न करे बड़ोंकी आजा माने तथा किसीकी 
कभी निन्‍दा न करे । जब कभी ससुरालसे माताके घर आवबे 
तो वहाँ पतिके घरकी तथा सास-ननद आदिकी कोई बुराई न 
करे । क्योंकि एक तो इसको खुननेसे माता-पिताको दुःख 
होगा; दूसरे ससुरालवाले सुन पायेंगे तो उस ( वधू ) पर 
कोप करेंगे और अपना नेह हटा छेंगे । सास, देवरानी) जेठानी 
आदिसे कभी अलग रहनेका विचार न करे | सासका अपनी 
मातासे भी अधिक सम्मान करे; क्‍योंकि वह उसके प्राणनाथ- 
की भी पूज्या है। दूसरे! एक दिन वह मी सास बनेगी 
और यदि वह अपनी सासके साथ कठोरताका व्यवहार 


श्ण्ड 


# यज्ञ नायस्खु पूज्यन्ते रमन्‍ते तज देवताः # 





करेगी तो उसकी पुत्र-चधू भी उसके आचरणसे शिक्षा लेकर 
उसके साथ वैसा ही व्यवह्ार करेगी। स्न्ीको अपने मेंके और 
ससुरालके लिये यह याद रखना चाहिये-- 
भाइ बहिन भावज सँँग प्रीती । सहित सनेद्द करदु यह रीती ॥ 
बैर भाव जो घर में राखत । ताको उत्तम कोठ न माषत ॥ 
सहनसीक निज करहु स्व॒भात्रा | जो सब नर-नारीकों भावा॥ 
मैंके रह प्रतक्त सब काजी १ पति-गृह सास-सखुर हों राजी ॥ 
अंग-भंण, काना, बचिर, कूबढ़, छंगढ़ देषि । 
कीजै नहिं उपहात कछु, आपन हित अवेरेल्ल ॥ 
मातु-पिता सम सात-ससुरमें । कौोजे भाव जाय पतिपुरमें ॥ 
सेवाबिंधघि मर्याद उमेता । नारि-धर्म कह बुद्धि निकेता ॥ 
अति आदर करू जे5-जेठानी । बाकक सम देखहु देवरानी ॥ 
बहिन समान ननद को जानो । शुद्ध भाव सबही में आनौ ॥ 
सब की सेव पति के नाता | दरसावहु गुण-गणकी बाता ॥ 
जो स्त्री ससुरालमें जाकर इस रीतिसे बर्ताव नहीं करती, 
उसके लिये ससुरालवाले ताने दिया करते हैं-- 
मैंके पसु यह रही चरावत । नारि-धर्मं कछु एक न आबत ॥ 
अतणएव इमेशा मीठे वचन बोले | बिना सोचे कोई बात 
न कहे | मीठा वचन सबको प्रिय होता है-- 
कागा काको धन हरे; कोयल काकों देय । 
मीठे वच्चन सुनाइ कै, जग अपनो करि लेय ॥ 
अहितकारक तथा कठुवचन तो कमी किसीको कहे ही 
नहीं; क्योंकि वचनका घाव इतना गहरा दोता है कि जन्म- 
भर भरता ही नहीं-- 
नायक शर घन तीर, काढ़त कढ़त शरीर तें। 
कुबचन तीर अधीर, कढ़त न कब्हूँ उर गड़े॥ 
सदा प्रिय बोले । बोल-चालके इन नियमोंकों सदा 
ध्यानमें रकक्‍ले--( १ ) बहुत न बोले, ( २) बिल्कुल चुप 
भी न रहे; ( ३ ) समयपर बोले; (४) दोके बीचमें बिना 
पूछे कभी न बोले; (५) बिना सोचे-समझे न बोले; ( ६ ) 
शीघ्रतासे न बोले; (७) ऊट-पर्टॉंग न बोले; (८ ) 
उलाइनेमरी और मतमेदी बात कभी न बोले; ( ९ ) सदा 
घर्मयुक्त वयार्थ बात बोले; ( १० ) दूसरेको जो बुरी लगे, 
ऐसी बात कमी न बोले; (११ ) ताना न मारे व्यज्ञय न 
कसे; ( १२ ) हँसी-दिल्लगी न करे; ( १३ ) दूसरोंकी बुराई 
या निन्‍दा न करे; (१४ ) सत्य, कोमल, मधुर एयं दितकी बात 
बोले; (१५ ) अपनी प्रशंसा अपने मुखसे न करे; ( १६ ) 
बात-चीतमैं हुठ न करे इत्यादि | 
ख्तनियों गहना पहनना तो लूब चाहती हैं, पर उनके 
पहननेके गुण नहीं सौलती | गुणबती ज्ीको गहनेकी कुछ 


आवश्यकता नहीं है और न शज्ञारकी। अपने पतिको मोहित 
करनेके लिये उसके सदगुण ही सच्चा छज्लार और गहने हैं । 
ज्लीको चाहिये कि वह ऐसे श्ज्ञार करे और गहने पहने--- 

मिस्सी-मिस ( बहाना बनाना ) छोड़ दे | 

पान या मेंहदी-जगर्म अपनी लाली बनाये रखनेकी 

चेश करे । 

काजलछ-शीलका जल आँखोंमें रक्‍गे । 

बेंदी-बदी ( शरारत ) को तजनेका प्रयत्न करे; 

नथ-सनको नाथे, जिससे किसीकी बुराई न हो; 

टीका-यशका टीका लगावे। कलड्डः न लगने दे; 

बैंदनी-पति और गुरुजनोंकी वन्दना करे; 

पत्ती--अपनी पत ( छाज ) रक्‍्से; 

कर्णफूछ-कार्नोंसे दूसरेकी प्रशंसा सुनकर फूले। 

इंसली-सबसे हँसमुख रहे; 

मोहलमाऊा-सबके मनको मोह ले; 

इार-अपने पतिते सदा हार ( पराजय ) स्वीकार करे; 

कड़े-किसीसे कड़ी ( कठोर ) बात न बोले; 

बाँक-किसीसे बॉकी-तिरछी न रहे, सदा सीधी चाल चले; 

दूआ-सबके लिये दुआ ( आशीर्वाद ) करे 

छब्ले--छलको छोड़े) 

पायक-सब बूढ़ी-बड़ियोंके पैर लगे । 

स्रीके जो आठ अवगुण--साइस, झुठ) चपलता; छछ 
भय) मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता---बताये गये हैँ, 
उनको यथासाध्य छोड़नेका प्रयक्ष करना चाहिये । 

स्नरीको चाहिये कि वह अपने घरका काम समयके अनुसार 
बॉट ले | मोटेरूपमें एक साधारण-सा कार्य-क्रम इस प्रकार 
बनाया जा सकता है--- 

(१ ) प्रातःकाल उठकर शौच-स्नान करना; 

घरकी सफाई करना, सामानकी देख- 


माल करना आदि *** २ घंटे 
(२ ) पूजा-पाठ “*' १ घंटा 
( ३) विद्याकी चर्चा १ घंटे 
(४ ) भोजन बनाना; खाना ३ घंटे 
(५ ) सखी-सहेलियोंमे बेंठना १ घंटा 
(६ ) शिल्प-विद्या *** २ घंटे 
(७ ) शामका भोजन बनाना, खाना ३ घंदे 
(८ ) बाल-शिक्षा और परीक्षा २ घंटे 
( ९ ) नौकरोंका काम देखना; घरका सामान 

जैंचाना; हिसाब लिखना आदि *** २ घंटे 
(१० ) शयन 2 *** ६ घंटे 





# पदों आकषणका हेतु # 





«० कजकणत गरजञरअत उमड़ लत मन 


इस प्रकार अपने सुविधानुसार एक निश्चित कार्य-क्रम 


बना लेना चाहिये। इससे समयकी बचत होती है तथा काम 
भी समयपर ठीक ढंगसे होता है। 


सत्रीके लिये परिश्रमी होना बहुत आवश्यक है। बिना 
परिश्रम किये शरीरमें नाना मॉतिके रोग उत्पन्न हो जाते हैं। 
स्तरियोंके लिये प्रा काम करना; आटा पीना आदि सर्वोत्तम 





व्यायाम हैं | बहुत-सी झ्लियाँ घरके कामकों हेय समझती हैं; 
यह बहुत बुरा है। घरका काम करनेमें सर्वदा गौरब-बुद्धि 
होनी चाहिये। याद रखना चाहिये कि जो री धरके काम 
करनेमें लज्ा बोध करती है; वह अपने स््रीत्वको खो बैठती है। 


स्रीकी चाहिये कि अपने पतिकी आमदनीके अनुसार 
खर्च करे; प्रतिमास कुछ बचानेका प्रयक्ष रक्‍्ले | आमदनीसे 
अधिक) उधार लेकर तो कभी भी खर्च न करे । जो गहस्थ 
उधार लेकर खर्च करा दें। उनका अपना जीवन तो सदा 


दुखी रहता ही हैः ऋणभारसे दबे हुए उनके बच्चे भी 


_ बहुत केश भागते हैं। काम भी ठीक ढंगसे नहीं हो पाता | 
नीतिके इन वचनोंपर सदा ध्यान देना चाहिये--- 


अपनी पहुँच विचारके कम्तब करिये दौर 
तेंत पद पमारिय, जती हावी सौर ॥ 
कारज वाही को सरे, कर जो समय निहार । 
कबहँ न हारे खेर, जे! खेणे फोँव बिचार ॥ 


अधिक खर्च होनेम अधिकतर ख्रियांक्री विछासिता 
फेशन तथा दूसरोंकी दखा-देखी करना ही प्रधान कारण 


२०५ 





होता है । अतएव इससे बचना चाहिये ! स्लियोंकी चटोरपनसे 
भी सदा बचना चाहिये ! 

जीन न जाके बस रहै, लो नारी मतिहीन 

घन? रऊजा, आरोम्यता, करे प्रतिष्ठा छीन ॥ 

रिनी दुछ्ली निजको करे, नारि चअशोरी जोय ६ 

झूठ डाह कपटादि सब अवशुन ताके होय ॥ 

चणोरपन शहस्थकों निर्धन कर देता है। क्योंकि नित 

नयी-नयी बानात बनती है और निर्धनकी कोई बात नहीं 
पूछता | जिसपर बीतती है वही भोगता है । सम्पत्तिमें हजार 
सच्ची हो जाते हैं, पर विपत्तिमें कोई भी पास नहीं फटकता | 
वृक्षके नीचे निवास करना; घासपर सोना) छाल और पते 
पहनकर लजाकी रक्षा करना अच्छा है; परंतु निर्धन होकर 
बन्धुवर्गमें रहना अच्छा नहीं । इसलिये ख्रीको चाहिये कि 
वह अपनी तथा अपनी सन्‍्तानकी जीमपर काबू रकक्‍्खे, 
आवश्यकतासे अधिक कपड़ा न खरीदे तथा देखा-देखी गहने 
आद न बनवावे। जहाँतक हो; बाजारसे उधार वस्तु कभी 
न खरीदे; नकद पेसा देकर चीजें लेवे | उधार चीजें खरीदने- 
से एक तो बाजारसे महँगे भावपर चीजें मिलती हैं, दूसरे 
खर्चका कोई हिसाब नहीं रहता कि कितना हो गया । 








नारी ग्रहस्थाश्रमकी मूलमित्ति है। बह अपने आचरणका 
प्रभाव पत्ीरूपसे पतिपर तथा मातृरूपसे भावी सन्‍्ततिपर 
डालती है। अतएवं उसका सदाचार एवं शिष्टाचारम सम्पन्न 
होना देश एवं समाजकी उन्नतिके लिये कितना आवश्यक 
है, यह बतानेकी आवश्यकता नहीं |# 





पर्दा आकर्षणका हेतु 


भारतीय स्तियोंमे बहुत कुछ आकर्षण उनके जनसमूहसे अलग रहने, अन्तःपुरमें छिपी रहनेके 
कारण ही है और बे इस बातको जानती हैं । उदाहरणार्थ उनमें अमेरिकाके स्कूलोंकी वह भद्दी प्रथा नहीं 
है जहाँपर लड़के-लड्कियों के साथ पढ़ने तथा खेलनेसे उनका एक-दूसरेके प्रति आकर्षण नष्ट दो जाता है। 
भारतमें स्रियोंका आदर तथा उनकी शक्ति बहुत कुछ इसीलिये है कि थे अन्तःपुरमें रहती हैं और कभी- 


कभी ही दृष्टि-पथरमम आती है ।--अटो रथफील्ड 


+--चयककमाकीलम4६422०-.---- 





# बहुत बढ़ा केख़ था। स्थानाभावसे एक अंश्मात्र छपरा गया है । ---समभ्पादक 


नारीके दूषण 


कैलह-- 

यात-बातमें लड़ने-झ्गड़नेकों तेयार रहना छड़े बिना 
चैन न पड़ना घरमें तथा अड़ोत-पड़ोतमें किसीसे भी खुश 
न रहना--कलहका स्वरूप है। यह बहुत बड़ा दोष है। जो ज्जी 
कलह करके अपने दोष घोना तथा अपनी प्रधानता स्थापन 
करना चाहती है; उसको परिणाममें दोष और घृणा दी 
मिलते हैं | कलह करनेवाली ज्रीसे समी धुणा करते हैं । 
यहाँतक कि कई बार वह जिन पति-पुत्रोंके लिये दूसरोंके साथ 
कलद करती दे; वे पति-पुत्र भी उससे अप्रसन्न होकर उसका 
विरोध करते हैं। कलहसे अपने सुख-शान्तिका तो नाश होता 
ही है, सारे परिवारमें महाभारत मच जाता है | सास-ससुरः 
पति-पुत्न-कन्या और नौकर-नौकरानियोँ सबके मनमें उद्देग होता 
है। घरके कामोंमें विश्वक्कुछता आ जाती है। पतिका अपने 
व्यापार या दफ्तरके काममें मन नहीं लगता | रोगीको उचित 
दवा-पथ्य नहीं मिलता । जिस कुठ्म्बमें ककहकारिणी कर्कशा 
श्री दोती है; उसके दुर्भाग्यका क्या ठिकाना । ताने मारना; 
बढ़ा-बढ़ाकर दोषारोपण करना) दूसरोंको गाली देना और स्वयं 
खाना कलहकारिणीके खमावमें आ जाता है। अतएव उसके मुँह- 
से आवेशमें ऐसी-ऐसी गंदी बातें निकल जाती हैं कि जिन्हें सुनकर 
छजा आती है | जबानका घाव अमिट होता है। क्रोधावेद्षमें 
नारी अपने घर-परिवारके लोगोंको ऐसे शब्द कह बेंठती है 
कि जन्मसे चला आता हुआ प्रेम सहसा नष्ट हो जाता है तथा 
जीवनमरके लिये परस्पर बैर बँघ जाता है। और तो 
क्या; क्रोधमें भरकर नारी ऐसी क्रिया कर ब्रैठती है कि वह 
अपने खामीकी नजरसे भी गिर जाती है और फिर उम्रभर 
क्लेश सहती है। ञ्री जहाँ एक बार पतिकी आँखसे गिरी कि 
फिर सभीकी ऑलोॉसे गिर जाती हैं। अतः नारीको इस जघन्य 
दोषसे अवश्य बचे रहना चाहिये 

निन्दा--हिंसा-द्ेष-- 

जहाँ चार स्ियाँ इकट्ठी हुईं कि परचर्चा झुरू हुई। 
परचर्चार्म यदि पराये गुणोंक्री आलोचना हो) तब तो कोई 
हानि नहीं है; परंतु ऐसा होता नहीं | आजकल मानव- 
खमावमें यद्द एक कमजोरी आ गयी है कि वह दूसरोंके गुण 
नहीं देखता, दोष ही देखता है । कहीं-कहीं तो दोष देखते- 
देखते दृष्टि ऐसी दोषमयी बन जाती है कि फिर उसे सबमें सर्वत्र 
सदा दोष ही दौखते हैं ओर दोष दीखनेपर तो निन्दा ही 


होगी) स्तुति कैसे होगी | निन्‍्दासे दोषोंका चिन्तन होता है; 
जिनकी निन्‍्दा होती है, उनसे द्वेष बढ़ता है। देषका परिणाम 
हिंसा है । अतएव परनिन्दासे बचना चाहिये। उचित तो 
यह है कि पर-चर्चा ही न हो। या तो भगवच्र्चा हो या सत्‌- 
चर्चा हो । यदि परचर्चा दो तो वह गुणोंकी हो, दोषोंकी 
नहीं । इससे सभीको शान्ति मिलेगी तथा बच्चे भी इसी 
आदर्शम ढलेंगे । निन्‍दाकी माँति चुगली भी दोष है। उससे 
भी बचना चाहिये । छुगछी करके भारियों घरमें परस्पर 
झगड़ा कराने और घरके बर्बाद होनेमें कारण बनती हैं; जो 
सर्वथा अनुचित तथा हानिकारी है । 


दूसरोंकी उन्नति देखकर) दूसरोंको धन-पुत्र आदिसे सुखी 
देखकर जलना ईर्ष्या या डाह है | यह बहुत बुगा दोष है और 
स््रियोमें प्रायः होता है। इससे बहुत-से अनर्थोकी उत्पत्ति होती 
है। अतएव इससे भी बचना आवश्यक है। 

नारियोंमें प्रायः दोष होता है कि वे घरके छोगों 
और नोौकरोंके खान-पानमें तो भेद रखती ही हैं, अपने 
पति-पुत्रोंमें तथा घरके सास) ससुर, जेठ) देवर, ननद 
आदिमें तथा उनकी सनन्‍्तानमें भी खान-पान; वस्नादि पदार्थों- 
में तथा व्यवहारमें भेद रखती हैं । बंबईमें एक संभ्रान्त घर- 
की बहूने पतिके लिये दही छिपाकर रख लिया था और विधुर 
ससुरको मॉगनेपर वह शूठ बोल गयी थी । परिणाम यह हुआ कि 
ससुरने बुढ़ोतीमें दूसरा विवाह कर छिया और आगे चलकर 
उस पुत्र-वधू और पुत्रकों ससुरके घनमेंसे कुछ भी नहीं मिला | 
अपने ही पेटके छड़के और लछड़कीमें भी स्त्रियां भेद करते 
देखी जाती हैं। लड़केको बढ़िया भोजन-बल्न देती हैं, लड़की- 
को घटिया | लड़का अपनी बहिनको मारता है तो मा हँसती 
है और कन्याको सहन करनेका उपदेश देती है; एवं कन्या 
कहीं भाईको जरा डॉट भी देती है तो मा उसे मारने दौड़ती है। 
पर आश्चर्य यह कि यह भेद तभीतक रहता है जबतक 
कन्याका विवाह नहीं हो जाता । विवाह होनेके बाद माता 
अपनी कन्यासे विशेष प्यार करती है और पुत्र-बधू तथा पुत्र- 
से कम | खास करके; पुत्र-वधुके प्रति दुर्व्यवहार ओर कन्या- 
के प्रति सदृव्यवद्दार करती है। इस भेदसे मी घर फूटता है। 
नारियोंको इस व्यवहार-मेदका सर्वथा त्याग करना चाहिये | 


ज््ज्आ 





दिन चढ़ आया कितु सोती पड़ी आलसमें , कोई तदा ड्ूबी-सी 
कोई कलहा है, रूठती है, त्यों कुबेधा नारि , कोई सार सासको 
कोई कुलटा दै, पति-द्रोह ओह कोई करे , निपट निलज्ञ कोई नंगी ही 

कोई मुँदजोरी, कोई चढक चटोरी बड़ी , बन स्वरचीली घनब्धर्म भी गवाती 
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# लारीफे दृषण # 


श्र 
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बविलासिता-झ्ोकीनी-- 

यह दोष आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रह्दा है । भ्रष्ट तैल; 
साबुन, पामेढ; पाउडर; स्नो; एसेंस, बदिया-से बढ़िया विदेशी 
ढंगके कपड़े-गहने आद्रिकी इतनी भरमार हो गयी दै कि 
उसके मारे गहस्थीका अन्य खर्च चलना कठिन हो गया 
है। पक्षियोंकी विलासिताकी माँगने पतियोंकों तंग कर दिया 
है। इसीकों लेकर रोज घरोंमें आपसमें झगड़े हो जाते हैं। 
यह भारतीय नारियोंके लिये कलझू है। श्टज्ञार होता है पतरिके 
लिये, न कि दुनियाकों दिखानेके लिये। आजकी फेशन तथा 
बिलासिताने ह्लियोंकों बहुत नीचे गिरा दिया है। घंटों वेष- 
भूषामें खचे कर देना; खर्चंको अत्यधिक बढ़ा झेना। बुरी आदत 
डाल लेना--जो आगे चलकर दोहरा दुःख देती है---और घरके 
काम-काजमें हाथ न ऊूगाना) ये बहुत बड़े दोष हैं, जो शोकीनीके 
कारण उत्पन्न होते हैं | स्वास्थ्य तथा सफाईके लिये आवश्यक 
उपकरण रखनेमें आपत्ति नहीं और न साफ-सुथरे रहनेमें 
दोष है । बल्कि साफ-सुथरा रहना तो आवश्यक है। दंषष तो 
शौकीनीकी भावनामें है; जो त्याज्य है| 


फिजूलखचे--... 

शोकीनीकी भावनाके साथ ही दूसरी स्त्रियोंकी देखादेखी 
तथा मूर्खतासे एवं संग्रह करनेकी आदतसे भी यह दोष बढ़ 
जाता है | वही गहस्थ सुखी रहता है; जो आमदनीसे कम 
खर्च लगाता है। चठुर और छुपड़ बुद्धिमती स्तरियोँ एक पेश 
भी व्यर्थ खर्च नहीं करतों। लोगोकी देखादेखी अनावश्यक 
सामान नहीं खरीदतों, चौके तथा वस्ाभूषणोंमें सादगीसे 
काम छेती हैं । बच्चोंको नहा-धुलाकर साफ-सादे कपड़े पहना- 
कर और उनके मनमें उस सादगी तथा सफाईमें ही मौरव- 
बुद्धि उपजाकर सुन्दर सुडोल रखती हैं, जिससे न तो उनकी 
आदत बिगड़ती और न खर्च ह अधिक होता है। ख्ंकी 
तो कोई सीमा ही नहीं है | अपव्यय करनेपर महीनेमें इजारों 
रुपये भी काफी नहीं होते और सोच-समझकर खर्च करनेसे 
इस महँगीमें मी सहज ही अपनी आमदनीके अंदर ही काम चल 
जाताहे | ख््रियोंकी हिताव रखना सीखना चाहिये और आमदनी- 
मेंसे कुछ अवदय बचाकर रक्खेंगी, ऐसा निश्चय करके ही खर्च 
करना चाहिये | “हेतें पाँव पसारिये जेती छांबी सौर ।? 


गर्ब-अभिमान-- 
कोई-कोई स्त्री अपने पति-पुत्रके घन या पद-गौरबका अथवा 
अपने गहने-कपड़ोंका गर्ब--अमिमान वाणी और व्यवहार- 


ना* भें देट-- 


में छाकर इतनी रूखी बन जाती है कि घरके लोगों तकको उससे 
बात करते डर लगता है और अपमान योष होता है। ऐसी ख्री 
बिना मतलब सबको अपना देंषी बना लेती है । अतएव किसी 
भी बस्तुका गर्व कभी नहीं करना चाहिये । 


दिखावा-- 


नारियोंके खमावमें प्रायः ऐसा देखा जाता है कि वे यदी 
समझती हैं कि किसी भी चीजको दिखाकर करना चाहिये। कन्या 
या ननदको कुछ देंगी तो उसको पहले सजाकर लोगोंकों 
दिखलायेंगी, तब्र देंगी । कहीं-कहीं तो दिखाया जाता है ज्यादा 
और दिया जाता है. कम, जिउसे कन्या आदिको दुश्ख 
भी द्ोता है। इसी प्रकार किसी परिवारके या बाइरके अभादग्रस्त 
पुरुष या ज्जीकी कभी कोई सेवा की जाती है तो ऐसा सोचा 
जाता है कि हमारी सेवाका पता इसकों जरूर लग जाना 
चाहिये। सेवा करें और किसीको कुछ पता भी न चले 
तो मानो सेवा दी नहीं हुई। सेवा करके जताना, अहसान 
करना और बदलेमें कृतहता तथा खुशाभद प्राप्त करना ही 
मानो सेवाकी सफलताका निशान समझा जाता है । यद बड़ा 
दोष है। देना वह्दी कात्विक है; जिसको कोई जाने ही 
नहीं । लेनेवाला भी न जाने तो और भो श्रेष्ठ । 


विषाद-- 


कई र्तरियोमें यह देखा गया है कि वे दिन-रात विषादमें 
डूबी रहती हैं। उनके चेदरेपर कमो हूँ सी नहीं । दुःख-कष्टमं तो ऐसा 
होना स्वाभाविक है, पर सब तरहके सुख-स्वाच्छन्ध होनेपर भी 
खभावसे ही हमेशा विपादमरी रहना और किसी बातके 
पूछते ही छुंझलछ उठना तो बड़ा भारी दोप है। इतको छोड़कर 
स्वंदा प्रसन्ष रहना चाहिये । प्रसन्नता सात्तिक भाव है। 
प्रसन्न मनुष्य सबको प्रसन्नताका दान करता है। विधादी और 
क्रोणी तो विधाद और क्रोध ही बॉँटते हैं।. 


हँसी-मजाक-- 

कई नारियोंमें हंसीमजाकका दोष होता है। कई तो 
देवर या ननदोई आदिके साथ गंदी दिलगी भी कर बरैठती हैं। 
परिवारके तथा घरमें आने-जानेबाले पुरुषों तथा ज्लियोंके साथ 
भी दिलगी करती रहती हैं । हँसमुख रहना गुण है। निर्दोष 
और सीमित विनोद भी बुरा नहीं | परंतु जहाँ हँसी-मजाककी 
आदत हो जाती है और उसमें ताना। व्यज्ञय, कदठुता और 
अगकदीलता आ जाती है वहाँ उससे बढ़ी हानि होती है। 


२९.८ 


# यत्र मायस्तु पूज्यन्ले रमन्‍्से सच देवताः # 








खीको सदा ही मर्यादामें बोलनेबाठी और हँसमुखी होनेपर 
भी गम्भीर होना चाहिये | 


वाचालता--- 


बहुत बोलना भी दोष है | इसमें समय नष्ट होता है; 
व्यर्थ-चर्चामें असत्य, पर-निन्‍्दा। चुगली आदि भी द्वो जाते 
हैं । जबानकी शक्ति नष्ट होती है और घरके कामों नुकसान 
द्ोता है। गप लड़ानेवाली स्लरियोंके घर उजड़ा करते हैं। अतणव 
नारीकों समश्न-सोचकर सदा द्वितमरी, मीठी वाणी बोलनी 
चाहिये और वह भी बहुत ही कम | ज्यादा बोलनेवालीको तो 
भजन करनेकी फुरसत ही नहीं मिलती, जो बहुत बड़ी हानि है। 


खास्थ्यकी लापरवादी तथा कुपथ्य--- 


स्रियोंमें यह दोष प्रायः देखा जाता है कि वे स्वास्थ्यकी 
ओरसे लछापरवाह रहदी हैं। रोगको दबाती तथा छिपाती हैं 
और कुपथ्य भी करती रहती हैं | जिन बहुओंकों ससुरालमें 
सासके डरसे रोग छिपाना पड़ता है और रोगकी यन्त्रणा 
भोगते हुए भी जबरदस्ती बलवान्‌ मजदूरकी तरह दिनभर 
खटना पड़ता है; उनकी बात दूसरी है। पर जो प्रमाद- 
वद् या दवा लेने और पथ्यसे रहनेके डरसे रोगको छिपाती है; 
बह तो अपने तथा घरके साथ भी अन्याय करती है। साथ ही 
ख्त्रियाँ प्रायः स्वास्थ्य-रक्षाके नियमोंको भी नहीं जानतीं; 
और कुछ जानती हैं तो उनकी परबा नहीं करतीं । ऐसा 
नहीं करना चाहिये। 


मोह-- 


कई स्तियाँ मोहवश बच्चोंकी अपवित्र वस्तुएँ खिलाती) 
अपवित्र रखती; जान-बूझकर कुपथ्य सेवन कराती; उन्हें शठ 
बोलने, नौकरोंके साथ घुरा बर्ताव करने तथा गाली देने और 
मारनेकी बुरी आदत सिखाती, उनकी चोरी-चमारीकी क्रियाको 
सहकर उनका वैसा खभाव बनाती और पद़ाने-लिखानेमें प्रमाद 
करती हैं | साथ ही उन्हें कुछ भी काम न करने देकर और 
दिन-रात खेल-तमाशों तथा सिनेमा वगैरहमें ले जाकर फिजूल- 





खर्च, आलूती; सदाचाररद्दित) गंदा; रोगी और बुरे स्वमावका 
बनाकर उनका भविष्य विगाड़ती हैं एवं परिणाममें उनको दुखी 
बनाकर आप भी दुखी होती हैं। इस दोषसे सन्ततिका शील 
और सदाचार नष्ट हो जाता है और बच्चे कुलदीपकसे कुलनाशक 
बन जाते हैं। माताओंको व्यर्थके मोहसे बचकर बच्चोंको--पुत्र 
तथा कन्या दोनोंको--संयमी) धार्मिक, सदाचारी और सद्गुण- 
सम्पन्न बनाना चाडिये। जिससे वे सुली हों तथा अपने आचरणंसे 
कुलका पिर ऊँचा कर सकें। 


कुसड्- 
ख्रियोंकी भूलकर भी परनिन्दा करनेंबाली, खुशामद 
करनेवाली। शाड़-फूँक और जादू-टोना बतलानेबाली, पर- 
पुरुषोंकी प्रशंका करनेवाली, विछासिनी, अधिक खर्च करने- 
बाली, इधर-उधर भटकनेवाली) कलहकारिणी और कुलटा 
स्त्ियोंका सज्ञ नहीं करना चाहिये। इनका सज्ञ कुसब्न दै 
तथा सब प्रकारसे पतनका कारण है । 
आलख-- 
आहलस्य) प्रमाद और निद्रा तमोगुणके स्वरूप हैं। 
तमोगुणसे चित्तमें मलिनता आती है और जीवनमें प्रगतिका 
मार्ग झुक जाता है। अतएब लछ्लियोंको सदा सत्कमेंमें छगे रहना 
चाहिये और आल्स्य-प्रमादादिसे बचना चाहिये । 
ब्यभिचार-- 
छ्नियोके लिये य्ट सबसे बड़ा दोप है। शरीरमे तो क्या 
वाणी और मनसे भी पर-पुरुषका सेवन करना महापाप 
है। सतीत्वका नाशक है। लोकमें निन्‍दा करानेवाला और 
परलेकको बिगाड़नेबाला है | जो नारी ऐसा करती है, उसका 
मुँह देखना पाप है। उसे लाखों-करोड़ों बरसोंतक नरकोंकी 
भीपण यन्त्रणा भोगनी पड़ती है और तदनन्तर जहाँ जन्म 
होता है, वहाँ बार-बार माति-भॉतिके भीषण दुःखों-कष्टोंका 
भार वहन करके जीवनभर रोना पड़ता है। 
उन सुछ्द कामि जनम सत कोटी । दुख न समुझ तेहि सम को खेटी ॥ 


धााा७०० ५ आओ 


न खस्री खातन्त्रयमरह॑ति 


'स्रियोको किसी भी बयमें स्वाधीन छोड़ना उचित नहीं है।” --हरेस मेन 
“पुरुषोंके अधीन रहनेमें दी खियोंकी सबसे बड़ी शोभा है ।!--लिविस मारिस 


_---१०-गलिड0--क-- 


नारीके भूषण 


सौन्दर्य--( १) सुन्दर यर्णल सुडौल अज्ञ-प्त्यज्ञ) 
चाल; दृष्टि, माव-भज्जी तथा तोड़-मरोह् आदिमें सुहावनापन 
और वाणीमें भाधुय---यह बाहरी सौन्दर्य है। 

(२) क्षमा) प्रेम। उदारता। निरभिमानता, विनय) 
सहिष्णुता, समता; शान्ति; घीरता, बीरता, परदुःखकातरताः 
सत्य, सेवा) अ्िता; बह्ाचर्य; शीरू और प्रभुभाक्त आदि 
सहुण तथा सद्भाव भीतरी सौन्दर्य है । 


बाहरी तथा भीतरी दोनों ही आवश्यक हैं; परंतु बादहरीकी 
अपेक्षा भीतरीका मद्तत्व अधिक है | रूपवती नारियोंको 
रूपका गर न करके अपने अंदर सद्गुर्णो तथा सद्धावोंके 
सौन्दर्यको बढ़ाना चाहिये । 

लज्जञा--धर्मविरुद्ध, शीलके विरुद्ध और समाजकी पवित्र 
प्रथाओंके विरुद्ध कुछ भी करनेमें महान्‌ संकोच और पुरुष- 
समा जके संतर्गसे बचनेके लिये होनेवाले दृष्टि-संकोच, अज्ञ-संकोच 
और वाणी-संकोचका नाम छजा दे | लजा नारीका भूषण है 
और यह शीलभरी आँखोंमे रहता है । बीमार एवं बड़ोंकी सेवामें 
तथा कर्तव्यगालनमें छजाके नामपर तत्पर न होना लजाका 
दुरुपयोग एवं मूर्खता है। साथ ही अबांध पुरुष-संसर्गमें 
निःसंकोच जाना-आना छजाका निरछुश नाश है, जो नारीके 
शीलके लिये अत्यन्त घातक है । 

विनय--वाणीमें, व्यवहारमें तथा शरीर-संचाछनमें गर्व; 
उग्मता, कठोरता तथा टे०पनका त्याग करके नम्न) सरल; 
स्नेहपूर्ण. आदर-भावयुक्त और मधुर होना विनय है। विनय- 
का अर्थ न तो चापदूसी है न कायरता । दुष्टोंके दमनमें 
कठोरता और उमग्रता आवश्यक हैँ । पर घर-परिवार तथा 
संसारके अन्य सभी व्यवहारोंमें नाशीको विनयरूप भूषण सदैव 
धारण किये रहना चाहिये । 


संयम-तप--शरीर, मन और वाणीकों विषयोकी ओर- 
से यथासाध्य हटाये रखना तथा उनको कमी भी अवेध तथा 
अकल्याणकारी कार्यमें न लगने देनेका नाम संयम दे । इसी- 
को तप मी कह सकते हैं | गीतामें भगबानने बतलाया है--- 
( १) देव-द्विज) गुरुनन और शनीजनकी पूजा, शरीरकी 
शुद्धि; सरलता ( शरीरकी सौम्यता ); ब्रह्मचय ( पर-पुरुष 
अथवा पर-स्ीका सर्वथा त्याग एवं पतिनक्षीमें शाल्रोक्त 
सीमित संसर्म ) तथा अर्िता ( किसीको मी चोट न पहुँचाना ) 
यह शारीरिक तप है; ( २) कितीको घबराहट न वेदा करे 
ऐसी उच्ची) प्रिय और हितकारी बाणी बोछमा तथा मगवन्नाम॑- 


का उच्चारण करना एवं परमार्थ-ग्रन्थोंकी पढ़ना--यह बाणी- 
का तप है और (३ ) मनकी प्रतक्षता; मनकी सौम्यता$ 
मनका मौन ( अन्य चिन्तनसे रहिंत केवल भगवश्चिन्तन- 
परायण होना ) मनका वह्यमें रइना और मनका पवित्र 
भावोंसे युक्त रहना -- यह मनका तप है| शरीर, वचन और 
मनसे होनेवाली तमाम कुप्रशत्तियोंसे उनको हटाकर इन 
सत्प्रवृत्तियोंमें लगाये रखना दी संयम है। 

संतोष--परश्रीकातरता) असहिष्णुता, लोभ और दृष्णा- 
के बशरमें न होकर मगवानकी दी हुई अपनी स्थितिमें सन्तुष् 
रहना प्संतोष? है। संतोपसे चित्तकी जलन मिटती है) द्वेष- 
विधाद और क्रोधसे रक्षा होती है एवं परम सुखकी 
प्राप्ति द्वोती है | 

क्षमा--अपना अद्ित करनंवालेके व्यवद्यरकों सह लेना 
अक्रोध है और उसको अपने तथा दूसरे कित्ीके द्वारा मी 
बदलेमें दुःख न मिले एवं उसकी बुद्धि सुधर जाय॥ इस 
प्रकारके रुद्धावका नाम क्षमा है | अक्रोध अक्रिय है क्षमा 
सक्रिय । क्षमा कायरोंका नहीं) वरं वीरोंका धर्म है। 

चीरता-बीरता--ठुःख) विपत्ति; कष्ट औरमयके समय 
भगवानके मंगलमय विधानपर भरोसा रखकर तथा “विपत्ति 
सदा नहीं रहती । बादल आते हैं, आकाश काल्य हो जाता है; 
फिर बादल हटते हैं और सर्वत्र प्रकाश फैल जाता है |? इस 
प्रकार समझकर अपने कर्तव्यका पाछन करते हुए मैदानमें 
डटे रहना धौरता हैं और इसीके साथ-साथ बिरोधी शक्तियों- 
को निर्मुठ करनेका साहस तथा बुद्धिमानीसे युक्त प्रयन्ञ 
करना वीरता है । 

शश्पीरता- समझकर मधुर थोड़े शब्दोंमे बोलना, 
व्यर्थ न बोलना। हँसी-मजाक न करना; विवाद न करना 
चपलता-चञ्चछूता न करना, प्रत्येक कार्यकों खूब सोच-विचार- 
कर दृढ़ निश्चयके साथ करना; शान्त और शिंष्ट व्यवह्दार 
करना, झगड़े-टंटेमें न पड़ना) जरा-सी विपत्ति या घरमें कोई 
काम आ पड़नेपर बिचकित न हो जाना गम्भीरता है | गम्भीर 
ज्ञीका तेन सब मानते हैं तथा उसका आदर करते हैं और 
बह भी बहुत ही व्यर्थकी कठिनाइयोंसे बच जाती है । 

समता---तबमें एक ही आत्मा है; अथवा आणिमात्र 
सब एक ही प्रभुकी अभिव्यक्ति या सन्तान हैं, यह समझकर 
मनमें सबके प्रति समान भाव रखना; सबके दुःखको अपना 
दुःख समझना) सबके द्ितमें अपना द्वित मानना--समता है | 
ध्यवह्दारमें तो प्रसंगानुसार कहीं-कहों विषमता करनी पढ़ती 
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है; जो अनिवाय है; पर मनमें आत्मदृष्टि अथवा परमात्मदृष्टिसे 
सबमें समता रखनी चाहिये.। विषमता इस रूपमें हो तो वह 
गुण है--जैसे अपने तथा अपनी सन्तानके हिस्सेमें कम 
परिमाणमें, कम संख्यामें और अपेक्षाकृत घटिया चीज ली 
जाय; और अपने देवर-ननद एवं जेठानी-देवरानी तथा उनकी 
सन्तानके हिस्सेमें अधिक परिमाण) अधिक संख्यामें और 
अपेक्षाकृत बढ़िया चीजें प्रसन्नतापूर्वक दी जायें । 

सदिष्णुता--दुःल, कष्ट और प्रतिकूलताके सहन 
क्रनेका नाम सहिष्णुता है | यह नारी-जातिका स्वाभाविक 
गुण है। नारी पुरषकी अपेक्षा बहुत अधिक सहती है और 
सहनेको शक्ति रखती है। साधारणतः सहिष्णुता गुणकी तुलना 
वृक्षोके साथ की जाती है। “तरुणेव सहिष्णुना |? छोग पत्थर 
मारते हैं तो फलका वृक्ष सुन्दर सुपक्त मधुर फल देता है; 
लोग काटकर जलाते हैं तो वह स्वयं जलकर उनका यज्ञकार्य 
सम्पादन करता है; भोजन पकाता है और शतसे ठिठ्धरते हुए 
शरीरमें गर्मी पहुँचाकर जीवनदान देता है । फलवान्‌ इक्ष 
बनता भी है अनेकों आँघी-पानी; झड़-बिजली आदि बाधा- 
विपत्तियोंकी झेलकर | यदि किसी नारीकों प्र.तेकूल भावंकि 
पति और सास प्राप्त हुए हों तो उसे सहिष्णु बनकर प्रेमके 
द्वारा उनको सन्मार्गपर छाना चाहिये | सहना, कलह ने 
करके प्रेम करना; प्रतिवाद न करके सेवा करना--ऐसा अमोघ 
मन्त्र है कि इससे शीघ्र ही अशान्तिसे भरा उजड़ता हुआ 
घर पुनः बस जाता है और उसमें झान्ति तथा सुखकी लहरें 
उछलने लगती हैं । 

छुव्यवस्था तथा सफाईं--घरकी वस्तुएँ, आवश्यक 
सामग्री तथा कार्योकों सुशूह्ुलाबद रखनेका नाम सुव्यवस्था 
है । नारी घरकी लक्ष्मी है; घरके सौन्दर्य एवं ऐश्वयंको देवी है | 
झुब्यवस्थाके बिना घरमें लक्ष्मीका स्वरूप बिगड़ जाता है 
इधर-उधर बेतरतीब बिखरी चीजें, कूड़े-कर्कटसे भरा आँगन; 
मकड़ीके जाछोंसे छागी दीवारें। कपड़े तथा बरतन आदिका 
सैलापन) लोजनेपर धंटोतक जरूरी चीजोंका नहीं मिलना) 
आवश्यकता दोनेपर इधर-उधर दोड़-धूप करना, झुँझलाना 
और दूत्तरोंपर दोषारोपण करना; हिताब-किताबका पता नहीं-- 
थे सब अव्यवस्थाके रूप हैं। इनसे घर वरबाद होता है और 
तकलीफ तो कभी मिटती ही नहीं । थोड़ी-सी सावधानी रखके 
नियत स्थानपर प्रत्येक वस्तु सम्हालकर रक्ली जाय; घर- 
दीवारोंकों झाड़-बुह्ार लिया जाय और कपड़े-बरतन आदिको 
धो-मॉजकर साफ रक्खा जाय) तो सहज ही सुव्यवस्था हो सकती 
है | आवश्यकता होते ही चीज मिल जाती है। न समय व्यर्थ 
जाता है; न दयँझ्छकाइट और किसीपर दोष छूगानेकी नौबत 
जाती है । गंदगी तथा कूड़ा-कर्कट न रनेसे ऐेग तथा 
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शेगके कीटाणु भी नहीं पेंदा होते और व्यर्थकी सारी तकलीफें 
भी मिट जाती हैं। 

शमशीलता--नारी धरमें रहती है, उसके स्वास्थ्यके 
लिये घरके काम ही सुन्दर व्यायाम हैं | जो नारी शारीरिक 
परिश्रम करती है, आल्स्य तो उसके पास फटकता ही नहीं, 
रोग तथा बुढ़ापा भी उससे दूर-दूर ही रहते हैं। खाया हुआ 
भोजन हजम होता है रक्तमें शक्ति तथा शुद्धि होती है । 
मन प्रफुछ्ित रहता है। आजकल कुछ नारियाँ कहती हैं 
कि “परमें पैसा है, नौकर-नौकरानियाँ काम कर सकती हैं; फिर 
हम मेहनत क्यों करें ?” पर यह बड़ी भूल है। नौकर- 
नौकरानियाँ काम कर देंगी; पर आपका खाया हुआ वे कैसे 
पचा देंगी | आपको स्वस्थ तथा छाुद्ध रक्त वे कहाँसे देंगी | फिर 
बिना सम्हालके नौकरोंसे कराये हुए.काम भी तो ठीक नहीं होते। 
चोरी शुरू होती है | खर्च बदता है । और सबसे बड़ी हानि 
यह होती है; घरमें आलस्य और रोगोंकी उत्पत्ति होती है। 
नौकर रहनेपर भी घरकी सफाई) आटा पीतना) चर्खा कातना; 
दही बिलोना, रसोई बनाना आदि काम तो हाथसे करनेमें 
ही सब्र तरहका लाभ है। भोजनमें भावके अनुमार अमृत 
भी हो सकता है और विष भी । माता तथा पत्नीकी बनायी 
रसोईमें अमृत होगा ! खर्च भी बचेगा और विशुद्धि भी 
रहेगी । चक्की चलानेवाली स्त्रियोंकी रजसम्त्रन्धी रोग बहुत 
कम होते हैं। खेतोंमें काम करनेवाली नारियाँ बहुत कम 
बीमार होती हैं। अतएव नारीकों शारीरिक परिश्रम अबध्य 
करना चाहिये । 

निरभिमानता--रूप: धन) पुत्र) विद्या; बुद्धि तथा 
अधिकार आदिका ग॑ न करना और सबके साथ नम्नरता तथा 
सौजन्यपूर्ण व्यवहार करना निरमिमानता है। ख्ियोंमें गर्व॑ 
बहुत जल्दी आता है और वे उसके आवेशमें गाँव और 
पड़ोसियोंका तथा नौोकर-चाकरोंका ही नहीं, आत्मीय खजनोंका- 
यहांतक कि सात्-ससुर; जेठ-जेठानी आदि गशुरुजनोंका तथा 
कन्या-जामाता) पुत्र-पुत्रवधू आदिका भी तिरस्कार कर बेठतों 
हैं, जिसके परिणामस्वरूप जीवनभरके क्लेश दा हो जाते हैं। 
इसलिये सदा-सर्वदा सावधानीसे निरमिमानताका अत्यन्त 
विनम्र बर्ताव करना चाहिये। नम्न व्यवहारसे बैरी भी मित्र 
हो जाते हैं और कठोर व्यवहारसे मित्र भी शन्रु बन जाते हैं | 

मितव्ययिता--सीमित खर्च करनेको “मितव्ययिता? 
कहते हैं। मितव्ययिता केवछ रुपये-पैसोंकी ही नहीं, घरकी 
बस्तुमात्रकों ही समझदारीके साथ यथासम्मव कम खर्च 
करना चाहिये | कम आमदनीवाऊे गहस्थकों सम्मब हो तो 
आमदनीका तीक्षरा या चौथा हिस्सा आकस्मिक विपदापदके 
समय ख्चंके तथा बश्चोंके ब्याइ-शादीके लिये जमा रखना 
शआाहिये | जिनके पाठ बहुत पैसा तथा बहुत आमदनी है। उनको 
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भी व्यर्थ व्यय नहीं करना चाहिये। इससे आदत बिगड़ती है; जो 
कभो पैसा न रद्दा तो बहुत दुःखदायी द्ोती दै। एवं व्यर्थ 
अधिक व्यय द्वो जानेके कारण धर्म तथा लोकसेवाके आवध्यक 
कार्यमें खरचनेकी प्रशत्ति घट जाती है; जो मनुष्यकी एक उच्च 
वृत्तिका नाश करनेवाली होनेके कारण सबसे बड़ी द्वानि है। 
स््रियोंमें फिजूललर्चीका दोष प्रायः अधिक होता है। थोड़ी 
आमदनीवाले पति-पुत्र तो बेचारे तंग आ जाते हैं । घरमें 
सदा अशान्ति रहती है। नारियों यदि चाहें तो सैहज ही मन- 
का संयम करके कम खर्चकी आदत डालकर घरमें पति-पुत्रों- 
को सुख-शान्ति, आदतका सुधार तथा धर्म-पुण्यके लिये 
सुअवसर प्रदान कर सकती हैं । 
उदारता--जिप प्रकार फिजूछखर्ची दोष है; उसी प्रकार 
पैसा होनेपर भी आवश्यक धार्मिक तथा सामाजिक कार्योंमें 
कंजूती करना भी दोष है । बच्चोंकी बीमारीमें, उनके लिये 
दूध-फल आदियें, श्राद्धादि धार्मिक कृत्योंमें, मगवानकी पूजा 
तथा पर्वोत्सबॉमें, गो-ब्राह्मण तथा देवसेवामें, बेटी-बहिनको 
देनेमें, बच्चोंकी शिक्षा-दीक्षामें, सास-ससुरकी सेवामें, परिवारके 
अन्य लोगोंकी सेवामें। विधवा तथा आश्रितोंके सत्कारपूर्ण 
भरण-पोषणमें, गरीबोंकी सेवामें तथा अपने स्वास्थ्यके लिये 
भोजन-औषध आदिमें जो नारी कंजूसी करती है और पैसा 
बटोरकर रखना चाहती है, उसका अपना नैतिक पतन तो 
होता ही है, उसके आदर्शसे उसके बाल-बच्चे भी बुरी शिक्षा 
प्रहण करके पतित हो जाते दे। अतण्व आवश्यक कामोंमें कंजूमी 
न करके उदारतासे बरते | किसीकी सह्ाायता-सेवा करके न 
अभिमान करे$ न अहसान करे और न उसका बदला चाहे । 
परदुःख-कातरता--दूसरेको दुःखमें पड़े देखकर बिना 
किसी भेद-भाव या पक्षपातके उसका दुःख दूर करनेके लिये 
मन में जो तीव्र मावना उत्पन्न होती है; उसका नाम “परदुःख- 
कातरता? है | इसीको दया भी कहते हैं। नारीमें इस गुणका 
विशेष विकास हो और दुखी प्राणियोंका दुःखहरण करनेके 
लिये वह मा अन्नपूर्णा बन जाय यह बहुत ही आवश्यक है। 
सेवा-शुअ्रषा--१ पतिकी सेवा, २ सास-ससुरकी सेवा, 
३ बच्चोंकी सेवा, ४ अतिथिसेवा; ५ देवसेवा, ६ देशसेवा 
और ७ रोगियोंकी तथा पीड़ितोंकी सेवा--ये सभी सेवाके 
अज्ज हैं। नारीमें सेवा-माव स्वाभाविक होता है; पर उसे सेवा 
करनी चाहिये केवल पतिसेवाके लिये या परमपति परमात्मा 
प्रभुकी सेवाके लिये ही । सेवार्में उसका अन्य उद्देश्य नहीं 
होना चाहिये। सेवा वशीकरण मन्त्र है | सेवासे समीको वश- 
में किया जा सकता है । असलमें जीवन सेवामय ही होना 
चाहिये । जैसे धनमें ईर्प्या होती है; वैसे ही शुद्ध सेवामें भी 
सबसे आगे बदनेकी ईर्यां तथा सेवाका अधिक-से-अधिक 
डुभबलर प्रात करनेकी तीन अमिल्ताषरा एवं भगधानते प्रार्थना 
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होनी चाहिये । सेवा झुद्ध सेवाके भावसे ही होनी चाहिये । न 
तो सेवार्मे क़िसीका उपकार करनेका अभिमान होना चाहियेः 
न सेवाका विज्ञापन करनेकी कल्पना और न सेवाके बदलेमें 
कुछ पानेकी आकाह्ला ही । सेवा करनेपर जो गर्वहीन सहज 
आत्मसन्तोष होता है; वही परम धन है। सेवाके संक्षित्त 
प्रकार ये हैं-- 

( १ ) तन-मन--सर्वस्व अपण करके सब्र प्रकारसे पतिको 
सुख पहुँचाने एवं उन्हें प्रसन्न करनेके लिये तथा उनका 
सदा-स्वंदा सर्वत्र कल्याण हो, इस कामनासे उनकी हर तरह- 
की सेवा करे । 

(२) सास-ससुरकी सेवा करनेका सु अवसर भिला है) इसमें 
अपना सौमाग्य मानकर और वे सेवा स्वीकार करते हैं; इसलिये 
उनका उपकार मानकर मधुर, आदस्युक्त वाणीसे उनकी रुचि 
तथा पसंदके अनुसार भोजन) वस्त्र आज्ञापालनः उनके इच्छा- 
नुसार धर्मका य॑-सम्पादन या दान आदिके द्वारा तथा सासके और 
जृद्ध हों तो ससुरके भी चरण दबाकर रोगादिकी अवस्थामें 
उनकी हर तरहकी सेवा करके, उनके मतानुसार उनकी 
कन्याओंको) जो ननद लगती हैं; सम्मानपूर्वक देकर) बल्कि वे 
कम कहें और अपनी हैसियत अधिक देनेकी हो तो प्रार्थना 
करके उनसे आशा प्राप्त करके उन्हें अधिक देना चाहिये। 
इसमें वे प्रसन्न ही होंगे। उन्हें रामायण, भागबत, गीता; 
भगवन्नाम-कीर्तनादि सुनाकर उनको सुख पहुँचावे । 

(३ ) बच्चोंका स्वास्थ्य सुधेरे) वे तन-मनसे बिकसित हों+ 
उनकी बुद्धिका विकास हो, उनके आचरणोंमें स्फूर्तियुक्त 
सान्ष्विक गुणोंका प्रकाश हो; वे कुछ) जाति; देश तथा धर्मका 
गौरव बढ़ानेवाले, सुशिक्षित तथा सदाचारी हों एवं त्यागकी 
पवित्र भावनासे युक्त ईश्वरभक्त हों--इस प्रकारसे उनका 
लालन-पालन; शिक्षण-संवर्धन आदि करे । 


(४ ) अतिथिको भगवान्‌ समझकर उनकी यथाशक्ति 
तथा यथाविधि निर्दोष तथा निष्काम सेवा करे। 

(५) घरमें इश्देवकी घातु अथवा पाषाणकी या 
चित्रमयी मूर्ति रखकर श्रद्धा तथा विधिपूर्वक भक्तिके साथ 
उसकी नित्य बिविंध उपचारोंसे पूजा करे । 


(६ ) देशकी सेवाके लिये उत्तम-से-उत्तम .सन्तान 
निर्माण करे और उसे अपने-अपने करत॑व्यके द्वारा देशके रूप- 
में भगवानकी सेवाका सक्रिय पाठ सिखावे | देशकी नारियों- 
में अपने आदर्श सदाचार; पातित्रत्य तथा धर्मभावनाके द्वारा 
सत्‌-शिक्षा और सद्भावनाका विस्तार करे | 

(७ ) घरमें तथा अवसर आनेपर आवश्यकता और 
अपनी सुविधाके अनुसार रोगियों और पीड़ितोंकी तन-मनं- 
बन तथा घनसे निर्दोष मोर निपष्काम सेमा आदर तंथा 
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# यश्र नायेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते ततश्न देवताः # 





टफम्यम पका 


सत्कारपूर्वक करे। कभी सेवाका अभिमान न करे; न अददसान 
जनावे | 

संयुक्त परियार-- जदाँतक हो, सहकर तथा उदारता- 
के साथ विनम्न व्यवहार करके घरको संयुक्त रक़्खे। भाइयों- 
को तथा परिवारको प्रथक्‌ प्रथक न होने दे। पता नहीं, किसके 
भाग्यसे खुख तथा ऐश्वर्य मिलता है | कमी ऐसा न समझे कि 
मेरा पति या पुत्र कमाता है और दूसरे सब मुपतमें खाते हैं। 
सबका हिस्सा है और सब अपने-अपने माग्यका ही खाते हैं। 
तुम जो इसमें निरमित्त बन रहे हो, यद्द तुम्हारा सीमाग्य है। 
नारियोपर यह एक कलझ्ू है कि उनके आते ही सहोदर भादयों- 
में विद्ेष हो जाता है; घरमें फूट पड़ जातो है और फलतः 
धर बर्बाद हो जाता है। इस कलझुको धोना चाहिये और 
पति-पुत्रोंकी समझाकर यथासाध्य संयुक्त परिवार तथा 
संयुक्त भोजन रहे, ऐसी चेष्टा करनी चाहिये। सेवाभाव तथा 
प्रेम जितना ही अधिक होगा; उतना ही त्याग अधिक होगा । 
प्रेमकी मित्ति त्याग है। जहाँ प्रेम होगा, वहाँ प्रथक होनेका 
प्रशन ही नहीं उठेगा। 
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सक्ति--जीवनके प्रत्येक कर्मके द्वारा भगवानकी सेवा 
करना; मनके प्रत्येक संकव्पके द्वारा प्रसुका चिन्तन प्रभुके 
प्रति आत्मसमर्पण, प्रभुको प्राप्त करनेकी उत्कण्टा--ये भक्तिके 
मुख्य रूप हैं। इसके बिभिन्न विधान हैं । उनको जानकर 
यथासान्य प्रतिदिन नियमिंतरूपसे भगवानके नामका जप; 
चिन्तन; उनकी लीलाकथाओंका वाचन-अ्रवण-मनन, उनके 
दिव्य स्वूपैका ध्यान, उनकी आज्ञाओंका पाम) एवं उनकी 
वाणी श्रीमद्भगवद्गीता तथा उनके पविन्न चरित्र श्रीरामायण 
तथा भमांगवतका अध्ययन करना चाहिये | 

सादगी--तनमें, मनमें तथा वचनमें कहीं भी दिलावट+ 
दम्भ) बाहरी शज्जार: शोकीनी, कुटिल्ता नहीं हो। भड़कीले: 
चमकीले तथा बिदेशी ढंगके वस्नादि, गहने तथा सेंट वगैरह, 
जिनसे लोगोंका आकर्षण होता हो) न हों। सभी वस्तुओमें 
सादगी और सिधाई हो। 

सतीत्व--यह नारीका सर्वोत्तम और अनिवार्य आवश्यक 
गुण है। इसकी चर्चा अन्यत्र इस अड्डमें बहुत हुई है। 





पतित्रता क्या कर सकती है ? 
( एक सच्ची घटना ) 


आर्यत्तमाजके इतिद्यासमें स्व० स्वामी श्रद्धानन्दका स्थान 
स्वामी दयानन्दके बाद ही समझा जाता है और मेरी निजी 
सम्मतिमें तो वे स्वा० दयानन्दसे आर्यसभ्यताके अधिक अच्छे 
प्रतिनिधि थे | यहाँ इस विवादकी जरूरत नहीं | मेरा मतलब 
इतना दी है कि स्वामी श्रद्धानन्दको अन्धविश्वासी और 
मिथ्याचारी कहकर “आधुनिक! युवक अछग नहीं कर सकते | 
बचपनसे मृत्युतक उनका जीवन बहुरंगे अनुमवोंकी एक 
सुन्दर मालाहै। इन्हीं स्वामी श्रद्धानन्दके जीवनसे हम एक चित्र 
यहाँ देना चाहते हैं; जिससे अपने-आप स्पष्ट हो जायगा कि 
एक अपद। पर अच्छे संस्कारोंके बीच पली हुईं पतिप्राणा 
नारी क्‍या कर सकती है और वह एक अपदार्थ, असमर्थ 
अबला है या पति-दृदयपर शासन करनेवाली, उदार 
महिमामयी तथा श्षक्तिमान्‌ नारी । 

जब काशीर्मे मुंशीरामजी ( स्वामी अ्रद्धानन्दजी ) के 
पिता कोतवाल थे; तब मुंशीरामको कसरत-कुश्ती, अखाड़ेका 
शौक था। अच्छा कसरती शरीर था । मे-बुरे सभी तरहके 
संगी-साथी थे | मद्य-मांस और जूएका इन्हें चस्का छग गया था। 
घौरे-घीरे इनके मनमें विवाह करके एक जीवन-संगिनी प्रास 
करनेकी इच्छा पेदा हुई | छेकिन इनके दिभागमरें शुआँ मरा 


था, जैपा कि कालेजकी शिक्षा प्रास करनेवाले आजकलके 
अधिकांश युवकोंके दिमागमें भरा होता है | कुछ समय बाद 
विवाह हुआ | द्विरागमन द्वोनेपर बहू घरमें आ गयी। 

इस समय इनका जीवन अच्छे और बुरे संस्कारोंके संघर्ष में 
झूल रहा था | इसलिये ये बार-बार गिरते थे, बार-बार 
अनुताप करते थे और फिर बुरी आदतोंमें फँस जाते थे | 
एक ओर वे कुसंस्कार थे, बुरी आदतें थीं; दूसरी ओर पति- 
प्राणा पत्रीकी एकान्त भक्ति और निष्ठा थी | इस भक्तिने 
केसे कुसस्‍्कारोंपर विजय प्राप्त की; इसकी कथा बड़ी मनोरज्ञक 
है। सवा.) श्रद्धानन्दजीने स्वयं ही इसका विस्तारसे वर्णन 
किया है | वे लिखते हैं-- 

“बरेली आनेपर शिवदेवी ( मेरी धर्मपत्नी ) का यह 
नियम हुआ कि दिनका भोजन तो मेरे पीछे करतीं दी, परंतु 
रातको जब कमी मुझे देर हो जाती और पिताजी भोजन कर 
चुकते तो मेरा और अपना भोजन ऊपर मँगा लेती और जब 
में लौटता, उसी समय अँगीटीपर गर्म करके मुझे भोजन करा 
पीछे खय॑ खाती | एक रात मैं आठ बजे मकान लौट रहा 
था । गाड़ी दर्जीचौकके दरवाजेपर छोड़ी | दरवाजेपर ही 
बरेलीके मुझुर्ग रईस मुंशी जीपनसदायका मकान था । उनके 


# पतित्र॒ता क्‍या कर सकती है ? # 
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बड़े पुत्र मुंशी त्रिवेनीसहायने मुझे रोक लिये | गजक सामने 
रक्खी और जाम मरकर दिया । मैंने इन्कार किया । बोले-- 
नुम्हारे ही लिये तो दो आतशा खिंचवायी हैं। यद जोहर है ।? 
जिवेनीतहायजीके छोटे भाई सब मेरे मित्र थे । उनको में बड़े 
भाईके तुल्य समझता था। न दो आतशाका मतलब समझा 
न जौहरका | एक गिलास पी गया । फिर गपबाजी शुरू हो 
गयी और उनके मना करते-करते में चार गिलास चढ़ा गया। 
असलमें वह बढ़ी नशीली शराब थी। उठते ही असर मादूम 
हुआ। दो मित्र साथ हुए.।। एकने कहा) चलो मुजरा करायें। 
उस समयतक न तो मैं कभी वेदयाके मकानपर गया था और 
न कभी किमी वेश्याको बुलाकर अपने यहाँ बातचीत की थी; 
केवल महफिलेंमें नाव देखकर चला आता था। शराबने 
इतना जोर किया कि पाँव जमीनपर नहीं पड़ता था ।**"** 
एक वेश्याके धरमें जा घुसे | कोतवाल साहबके पुत्रको देखकर 
सब सल्यमम करके खड़ी हो गयीं। घरकी बड़ी नायिकाका 
हुक्म हुआ कि मुजर सजाया जाय | उसकी नौचीके पास 
कोई रुपये देनेवाल्ा बैठा था। उसके आनेमें देर हुई। न 
जाने मेरे मुँहसे क्या निकला | सारा घर कापने छा । नोची 
घबरायी हुई दौड़ी आयी और सलाम किया | तब मुझे किप्ती 
अन्य विचारने आ घेरा | उसने क्षमा माँगनेके लिये हाथ 
बढ़ाया और मैं धनापाक नापाकः कहते हुए. नीचे उतर 
आया | यह सब पोछे साथियोने बताया | नीचे उतरते ही 
घरकी ओर लोटा, बैठकमें तकियेपर जा गिरा और बूट आगे 
कर दिये जो नौकरने उतारे । उठकर ऊपर जाना चाहा। 
परंतु खड़ा नहीं हो सक्रता था। पुराने भव्य बूढ् पहाड़ी 
पाचकने सहारा देकर ऊपर चढ़ाया | छतपर पहुँचते ही 
पुराने अभ्यासके अनुसार किवाड़ बंद कर लिये और बरामदे 
के पास पहुँचा ही था कि उलगी होने छगी | उसी समय 
एक नाजुक छोटी अँगुलियोंबाला हाथ सिरपर पहुँच गया 
और मैंने उलटी खुलकर कौ । अब शिवदेवीके हाथोंमें में 
बालकवत्‌ था। कुछा करा) मेरा भुंद पोंछ, ऊररका अँगरखा) 
जो खराब हो गया यथा; बैठे-ही-बैठे फेंक दिया और मुझे 
आश्रय देकर अंदर ले थयी | वहाँ पर्लेगपर लिटाकर मुझपर 
चादर डाल दी और बेटठकर घसिर दबाने लछगी । मुझे उस 
समयका करुणा और शुद्ध प्रेमसे भरा मुख कभी न भूलेगा | 
मैंने अनुभव किया मानो मातृशक्तिकी छत्रछायाके नीचे 


निश्चिन्त लेट गया हूँ । पथरायी हुईं आँखें बंद हो गयीं और 
मैं गहरी नींद सो गया | रातको शायद एक बजा था जब 
मेरी आँख खुली । वह चौदह-पंद्रह वर्षकी बालिका पैर दबा 
रही थी। मैंने पानी माँगा । आभ्रय देकर उठाने लगी, परंतु 
में उठ खड़ा हुआ | गरम दूध ऑगीटीपरसे उतार और 
उसमें मिश्री डालकर मेरे मुँहकोी रूमा दिया। दूध पीनिपर 
होश आया | उस समय अंग्रेजी उपन्यास मगजमेंसे निकल 
गये और गुसाईजीके खींचे दृश्य सामने आ खड़े हुए, मैंने 
उठकर और पास ब्रेठाकर कद्दा--“देवी ! तुम बराबर जागती 
रही और मोजनतक नहीं किया। अब भोजन करो ।? उत्तरने 
मुझे व्याकुल कर दिया | परंतु उस व्याकुलतामें मी आशाकी 
झलक थी | शिवदेवीने कद्ा--“आपके भोजन किये बिना मैं 
कैसे खाती। अश्व भोजन करनेमें क्या रुचि है !? उस समयकी 
दशाका वर्णन लेखनीद्वारा नहीं हो सकता । मैंने अपनी 
गिरावटकी दोनों कहानियाँ सुनाकर देवीसे ध्षमाकी प्रार्थना 
की; परंतु वहाँ उनकी माताका उपदेश काम कर रद्दा था--- 
“आप मेरे स्वामी हो; यह सब कुछ सुनाकर मुझपर पाप क्‍यों 
चढ़ाते हो ! मुझे तो यह शिक्षा मिली है कि मैं आपकी नित्य 
सेवा करूँ |? उस रात बिना भोजन किये दोनों सो गये और 
दूसरे ही दिनसे मेरे लिये जीवन द्वी बदल गया ।?? 

“वैदिक आदर्शसे गिरकर भी जो सतीत्व-धमंका पालन 
पौराणिक समयमें आयंमहितायओंने किया है, उसीके प्रतापसे 
भारतभूमि रसातलको नहीं पहुँची और उसमें पुनरुत्थानकी 


शक्ति अबतक विद्यमान है--यह मेरा निजका अनुभव है। 
भारतमाताका ही नहीं, उसके द्वारा तहजीबकी ठेकेदार 
संसारकी सब जातियोंका सच्चा उद्धार भी उसी समय होगा 
जब आर्थावतेकी पुरानी संस्क्ृति जागनेपर देवियोंकों उनके 


उच्चासनपर फिरसे बैठाया जायगा |” 


इस आदर्शके विरुद्ध कोई “आधुनिका? द्वोती तो बह 
घुणासे . मुंह फेर लेती पतिसे सम्बन्ध-बिच्छेद कर छेती। 
जहरसे जहर और बढ़ता ओर दोनोंके जीवन चौपट होते। 
पर थुग-युगसे भारतीय नारीके द्वदयमें जो अमृत सद्धित 
होता रहा है, उसने बार-बार बिपकों निष्फछ कर दिया है 
और न केवल नारीको सभ्यताके शीर्षस्थानपर उठाकर 
प्रतिष्ठित किया है बल्कि पुरुषकी भी रक्षा की है और उसे 
सन्मार्गपर प्रेरित किया है | --रा० सु० 
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पतिका धर्म 


आजकल बहुबा यह बात देखनेमें आती है कि पति- 
को अपने क्तंव्यका ध्यान तो नहीं रहता; परंतु वह पकीको 
सीता और सावित्रीके आदर्शपर सोलद्टों आने प्रतिष्ठित देखने- 
की इच्छा रखता है। यह मनोइत्ति न्‍्यायसंगत नहीं है। खञ््री 
हो या पुरुष--दोनोंको अपने-अपने कर्तव्यका शान और उसके 
पाल्‍नका पूर्णतः ध्यान रहना चाहिये | जो पुरुष अपने धर्मको 
नहीं देखता, स्वयं घर्मपर आहरूद़ नहीं रहना चाहता और 
दूसरेको, विदोषतः अपनी पक्कीकी धर्मपर पूर्णतया आरूढ़ न 
देखकर अथवा उसके खथमं-पालनमें तनिक भी न्यूनता देख- 
कर झल्लां उठता है, उसकी झल्लाइट व्यर्थ है। उससे कोई 
अच्छा फल नहीं होता | 

यदि पुरुष चाहता है, नारियाँ सीता और सावित्री बनें 
तो उसे सर्वप्रथम अपनेको ही श्रीरामचन्द्र और सत्यवानके 
आदर्शपर चलाना चाहिये । स्त्रियां अपने धर्मका पालन करें; 
यह बहुत आवश्यक है; परंतु पुरुषोंके लिये भी तो धरमंका 
पालन कम आवश्यक नहीं है। मैंने सुना है; कई बहनोंके 
पत्रोंसे भी मादूम हुआ है कि कितमे ही पुरुष अपनी स्त्रियोंको 
इसलिये मारते और गालियाँ देते हैं कि वे उनकी इच्छाके 
अनुसार नीच-से-नीच पाप-कर्म करनेके लिये उद्यत नहीं होतीं 
और इस प्रकार अपने पतित्रता होनेका परिचय नहीं देती । 
आधुनिक सम्यतामें पले हुए कितने ही पुरुषोंका यहाँतक पतन 
सुना गया है कि वे अपनी छीसे वेश्याइत्तितक कराना चाहते हैं । 
एक विधवा बहनका कहना है कि उनके देवरने उन्हें फ़ुललाकर 
सादे कागजपर उनकी सही ले छी ओर अब वह उनकी न्यायोचित 
सम्पत्तिको भी हृड़प लेना चाहता है। ये दो-एक बातें उदादरण- 
के तौरपर कही गयी हैं | ऐसी घटनाएँ न जाने कितनी द्वोती 
होंगी | पुरुषोंका अत्याचार बेहद बढ़ गया है। वे अपने 
दोषकी ओर तो कभी दृष्टि ही नहीं डाछते; परंतु पत्नी निर्दोष 
हो तो भी उसमें दोष-ही-दोष दिखायी पड़ते हैं| इसका तात्पये 
यह नहीं कि स्त्रीके दोषोंकी उपेक्षा की जाय। यदि ज्ीमें 
बस्तुतः दोष हैं तो पति अथवा गुरुजनोंका यद्द धर्म हो जाता 
हैकि वे उसे समझाकर, समझानेसे न माने तो उतके द्वितके 
लिये समुचित दण्ड देकर भी राहपर लाबें । अवश्य ही यह 
बात किसी राग-द्ेष या पक्षपात आदिके कारण नहीं होनी 
चाहिये | किंतु जहाँ पत्नी आदर्र देवी है, बद भारतीय 


आदर्शके अनुसार खधर्मके पालनमें लगी है। वहाँ आधुनिकताके 
रंगमें रंगे हुए पतिमहोदय यदि उसे घर्के विरुद्ध कुछ 
करनेकी आशा देते हैं और उसको न करनेपर उसे पतिकी 
आशा न माननेवाली होनेके कारण “पतित्रताः नहीं मानते तो 
यह उनका अन्याय है। उनकी दृष्टिमें तो पक्षीका “निर्दोष! 
होना ही “दोष! बन गया है । 

बास्तवमें दोष तो उस पुरुषका ही है; जो स्वयं पत्रीके 
सम्मुख परमात्मा बनकर बैठता है, उसकी न्यायसज्ञत सम्मतिके 
विरुद्ध उससे अपनी पूजा करबाना और अनुचित बातोंमें 
उसका सहयोग प्राप्त करना चाहता है | उसे क्‍या हक दे कि 
वह अपनी स्ीसे पर-पुरुषोंके सामने नाचने-गानेको कहे और 
बह न नाचे-गाये तो उसे पतित्रता न समझे । उसे क्या हक 
है कि वह पक्षीको शराब पिलाकर सिनेमार्म ले जाना चाहे 
और वह हाथ जोड़कर क्षमा माँगे तो उलटे उत्त देवीपर 
नाराज हो; उसेसतीघर्मसे गिरी हुई करार दे ! पतिकों परमेश्वर 
समझकर उसकी सेवा करे) अवदय ही यह ख्त्रीका धर्म है; परंत॒ 
पतिका यह धर्म नहीं कि वह अपनेको परमेश्वर बताकर उससे कहे 
कि “तुम मुझे उचित-अनुचित जैसे भी में कहूँ, पूजो ।? यह 
तो किसीके धरमंसे अनुचित लाभ उठाना है। जो स्त्री अपने 
पतिको शराब छोड़ने तम्बाकू त्याग करने) सिनेमा न देखने 
और झूठ न बोलनेकी सलाह देती है; वही उसकी सच्ची 
दितेषिणी है | बद्दी वास्तवमें तहर्धार्णिणी और पतिका मज्जछ 
चाहनेवाली है। यह उसका उपदेश नहीं) सत्परामर्श है और 
इसका उसे सनातन अधिकार है। जिसे ऐसी सुशीछा और 
सदुणवती पत्री प्रास हो; उसे अपने सौमाग्यपर गय॑ होना 
चाहिये तथा परमात्माका कृतज्ञ होना चाहिये। पति कभी 
ऐसा माननेकी भूछ न करे कि “पत्नी पॉवकी जूती है; उसका 
आदर करना उसे सिर चढ़ाना है [? जो ऐसा सोचता है। वह 
अपने कत॑ब्यसे च्युत होता है। जो पति पत्नीकी बीमारीमें 
उसकी सेवा करनेमें अपना अपमान समझता है; दुःखमें 
उसका साथ नहीं देता, वह बृध्तुतः कर्तव्य-बिमुख और 
घर्मश्रष्ट है। पति स्वयं सदाचारी, मिष्टभाषी) एकपक्ीतती) 
अपनी ही पत्नीमें अनुराग रखनेवाला तथा उसके साथ मित्रवत्‌ 
सच्चा प्रेम एवं सद्व्यवद्दार करनेबाला बने | ऐसा करके ही 
वह पत्नीके दृदयकों जीत सकता है| 





सीताजीके प्रति 


( केखिका--कुमारी काम्ति चौद्ान ) 


सीते ! 

जगत्‌-जननी ! 

पुनीते ! 

अर्चनामें मैं तुम्दारी, 

क्या सुमन अर्पित करूँ १ 

जब गा चुके सम्मानमें तव गीत कितने--- 
भक्ति-भार्वोसे मरे ** 

वे मातृ-मन्दिरके पुजारी» 

कर रहे जो युग-युगान्तरसे सदा ही 
बन्दना निशि-दिन तुम्दारी । 

देवि ! बोलो मैं अकिद्वन, 
आज भीगी-मावनाके' * * 

कुछ घुमन अम्लान ले*** 

उपहार चरणोंमें चढ़ानेके' ** 

ल्यि कैसे बढ़े, ! 

सीते | जगत्‌-जननी+ 

पुनीते ! अचंनामें में छुम्हारी 
क्या सुमन अर्पित करूँ १ 


कैसा सरल गाम्भीय॑ बह, 

ओऔ स्नेहका सागर अतल; 
हिंमगिरि-सहृश कैसी विमल 
चारिभ्यकी दृढ़ता अटल ! 

घुम राज-पुत्री हुप-वधू। 

औ राज-पत्नी कोमला; 

खेलीं सदा पद-पद्मसे 

शुभ शारदा, कमछा; केछा | 

फिर भी विरत-अभिमान; 
नारी-जातिद्वित वरदान-सी, 

तुम सरलू-द्ृदया, घर्मनिष्ठा, भीरचीरा 
कल्पछतिका-सी अमर-फल-दायिका 

हे सौम्य, मर्यादा-पुरुष-उत्तम-प्रवर 
उन धीर-वीर-गँभीर राजा रामकी रानी-प्रिया । 
सीते ] जगत्‌-जननी ] के ७०७०० 


घुखमें पली--. 
शूलीं सदा; ऐडवर्यके म्दु दोलमें; 
पर कहाँ सीखा था; कहों-- 
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ईस-हँस चु्खोंसे खेलना १ 
रहकर भयानक विपिनमें--- 
कर सुलॉंकी अवदहेलना । 
हम जगतूकी मदु-कामनाओसें निरतः 
अधिकार-लिप्साके मनोरम जालमें *** 
बिसरा रहीं कर्तव्य अपना उच्चतम । 
अब क्या हमारे तिमिर-द्वदर्योंमें कमी 
आदर्श पावनकी तुम्हारे दिव्यतम 
कुछ ख्वर्ण-किरणें जग उठेंगी प्राप्त-सी ! 
मनकी मलिनता त्याग कर$ 
संघर्षमय मव-पंथमें' * * 
हँस वीरतासे सब दुखोंका सामना 
हम कर सकेगी क्या कभी+ 
गरिमामयी १ 
करुणा करो---आज्षीष दो--- 
कलुषित द्वदयमें* * * 
शील-झुद्धाचारका सम्मान हो । 
सीते ! जगतू-जननी !*** 

(४) 
गारऊँ तुम्दारे गान क्या-- 
असमर्थ हूँ, अशान हूँ; 
तुम द्ृदय-मंदिरमें बसो+ 
जीवन सफल हो जायगा; 
ओ भक्ति-रसमय गीत युग-युग 
मूक-समानस गायगा | 
तुम हो महामद्िमामयी, अति क्षुद्र में-- 
कैसे बहूँ देवत्वके तब सिंधुमें 
है पुण्य-प्रतिमे ! 
फिर तुम्हारी वंदना कैसे करूँ ९ 
घटमें जलधि कैसे भरूँ १ 
पाकर तुम्हें *** 
है गौरवान्वित 
देश भारतकी अमल अबनी अह्ो ! 
सीते ! 
जगत्‌-जननी+ 
पुनीते [ 
अर्चनामें मैं तुम्दारी' * * 
क्या सुमन अपित करूँ १ 


>-०---बआदरमक-+नक+- 


नारीकी समस्याएँ 


( छेखक--श्रीभमगवानदासजी झा (विमक,! घमू० ८०, बी० एस सी०, साहित्यरल ) 


एकइ घ॒र्भ एक हत नेमा | काय बचन मन पति पद प्रेमा ॥ 
(गो० ठुरूसोदास ) 
आजका युग भारतवर्षके लिये एक क्रान्ति-युग--एक 
समस्या-युग है । नवीन जागतिके साथ-साथ समस्याओोंकी 
उलझन और भी जटिल हो गयी है। मारतवर्षकी यही विशेषता 
है कि उसकी समस्याएँ पूर्णरूपसे कमी सुलझ ही नहीं पायी | 
नारीकी समस्याएँ तो आजक्रलतक गुत्यियों बनी सुषुतिके 
गर्तमें पड़ी हुई हैं। पुरुषकी समस्थाएँ मानव-जीवनके बाह्य 
जगतूसे सम्बन्धित हें; किंतु नारी जीवनके आतन्तरिक पक्षकी 
एक झाँकी है । पुरुष कठोरताका प्रतीक है, नारी कोमलताकी 
प्रतिमा है। पुरुषका जगत्‌ संघर्षमय है; नारीका जगत्‌ वेदना- 
मय है । प्राचीन कालसे नारीने हिंदू-समाजमें कितने रूप ग्रहण 
किये, यह कहनेकी आवश्यकता नहीं रह जाती । युगके 
परिवर्तनके साथ नारीकों भी परिवर्तित रूप घारण करना 
पड़ा । परंतु आजके संक्रान्तिके युगमें---जों एक सन्धि-काल 
है-अनेक प्रकारकी बीमत्सताओंको स्थान मिल सकता है 
मानव-जीवनके समस्त कृत्योंका विधान उसके काछकी सामाजिक 
और राजनीतिक परिस्थितियोंसे होता है। दासताके युगमें 
दस्युदृत्तियोंको महत्त्वपूर्ण स्थान मिलता रहा है; परंतु आजके 
स्वतन्त्र-युगमें इन मनो इ त्तियोंकी परिष्कृत करना होगा। मानव- 
की अनेक चेष्ठाऑपर नियन्त्रण करना होगा। तभी किसी 
प्रकारके कल्याणकी आश्ञा की जा सकती है । 
कवि-कुल-तिलक गोंखामी तुलसीदापजीके “मानस”? की 
चौपाई-- 
एकह धर्म एक ज्तठ नेमा ५ काय बचन मन पति पद प्रेमा ॥ 
--से प्रत्येक हिंदू-रमणी परिचित होगी। ग्रामीण नारियों 
इस चौपाईका स्पष्ट अर्थ यह लगाती हैं कि उनका एकमात्र धर्म 
पतिकी सेवा करना है। ध्यति ही परमेश्वर हैः--यह वाक्य 
डनके मुखते बहुघा सुना जाता है; परंतु नगरकी सुशक्षिता 
नारियोंको इस चौथाईने चका्चोंधीमें डाल दिया है। चौपाई- 
के कुत्सित अर्थ लगाकर अनेक ब्लियाँ अपने कर्तव्यसे वश्चित 
होकर अमानवताका नर्तन करनेमें व्यस्त हैं। वे गोस्वामीजी- 
के दृदयकी थाइ लेनेमें असमर्थ हैं; यही कारण है कि उनकी 
इष्टिमें पतिकी सेवा करना दासताका लक्षण है--स्वातन्त्यका 
इनन है । 


मैं नारीको पूजनीया समझता हूँ । मेरे विचारसे वे कुछ- 
लक्ष्मी हैं, अम्ृत-निषि हैं ओर पुरुषकी सच्ची सहच्री हैं। 


नारीकी समस्त समस्याएँ उक्त चौपाईके वास्तविक अर्थ- 
को स्पष्ट करनेसे सुलझायी जा सकती हैं। गोस्वामीजी समस्त 
नारी-जातिके द्वितेषी थे; उनके मुखसे नारीके प्रति कुबिचार 
प्रसारित द्वी नहीं हो सकते थे । अतः प्रत्येक नारीका कर्तव्य है 
कि वह शान्त मस्तिष्कसे स्वयं अपनी समस्याओंपर निष्पक्ष दृष्टि- 
कोणसे विचार करके उन्हें सुलझानेकी चेश करे। 


मानव-जीवन एक सामूद्दिक संस्था है। एक मनुष्य 
समाजके अन्य मनुष्योंसे कित्ती-न-किसी प्रकार अवश्य सम्बन्धित 
है। कार्यका क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जानेके कारण मानवकों 
इस सम्बन्धक्रो संकुचित क्षेत्रमे अधिक व्यापक ओर सुगठित 
बनाना पड़ा। यही मसावना “विवाह-संस्कार'के रूपमें समाज- 
में आयी । विवाह स्री और पुरुष--दो मित्र लिल्लोंके 
प्राणियं।के सम्बन्धक्रों अधिक स्पष्ट) व्यवस्थित और सुमंयमित 
बनानेका एक माध्यम है । यही मात््यम व्यापकताके सिद्धान्त- 
का अवलम्बन कर समाजका हितेषी बना । विवाह वासनातृप्ति» 
का साधन नहीं है; जीवनकी जटिल गम्भीरताकी एक देन है । 
यदि जीवन खिलवाड़ होता तो कदाचित्‌ वित्राहकी आवश्यकता 
ही न रह जाती । मैं विवाहको पुन्नोपत्तिके साधनके भी 
ऊपरकी वस्तु समझता हूँ। सष्टिकी बृद्धि करना मानवके 
कर्तव्योमेंसे एक अवश्य है; परंतु कोई भी मानव इस भावना- 
से विवाह नहीं करता | विवाह जीवनके सरल और सुगम 
सश्चालनका पथ-प्रदर्शक है । 


इस प्रकार स्पष्ट है कि नारी विवाहके प्रथम दिवससे ही 
पुरुषके जीवनमें घुल-मिलकर रहनेके लिये आती है; अपनी 
खतन्‍्त्र सत्ताका भयड्डर रूप दिखानेके लिये नहीं। यह तो 
मानना दी पड़ता है कि नारीकी अपेक्षा पुरुषका क्षेत्र अधिक 
विस्तृत है। कारण कि पुरुपमें कठोरता है। जीवन संघर्षकी 
एक पहेली है; जिसके सुलझानेके लिये कठोरता नितान्त 
आवश्यक है| कहनेका तात्पय यह है कि नारी व्यर्थके थसमानता? 
के भाव-भैंवरमें न पड़कर अपनी वास्तविक दश्ाकों समझे। 


नारीका जीवन पुरुषके जीवनसे सामझस्य स्थापित करने- 
के ही लिये है | इसमें नारीके स्वासकूयके लोये जानेका भी 
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भय नहीं है। फिर नारी व्यर्थ्में ही क्‍यों भ्रस्त द्वो रही है! 


ध्यकह धर्म'--धर्म एक ही है। ठीक है। “धर्म)का 
अर्थ “धारण करना? है। नारीका वही धर्म द्ोगा; जिसके 
साहाय्यसे वह अपने जीवनकों सुदृढ़ और व्यवस्थित रूपसे 
धारण कर सके । नारीका धर्म है कि वह पूर्णरूपसे सुशिक्षिता 
होकर अपने पतिकी सद्धर्भिणी बने । मैं पत्षीकी शिक्षा-दीक्षा- 
में किती प्रकारका सन्देह नहीं करता; परंतु इस सब शिक्षा- 
दीक्षाका ध्येव पतिके जीवनसे सामझ्षस्प स्थापित करना ही 
होना चाहिये। स्वयं पुरुष अपनी स्त्री शत्यादिके भरण-पोषण- 
के लिये ही इतना परिश्रम करता है; यौवनकालके आदिसे दी 
उसके मस्तिष्क और द्वदयमें भावी पत्नीके लिये अवश्य स्थान हो 
जाता है! इसे मैं पुरुष-जातिका आदर्श समझता हूँ। तो फिर 
क्या स्त्री अपनेको इस आदर्शसे विरक्त कर सकती है ! 


महान्‌ बननेकी कामना स्लरी और पुरुष दोनोंमें समान 
होती है, पर क्‍या नारी पुरुषकी सहधरमिणी बनकर महान 
नहीं बन सकती ! पुरुष उसके कार्यक्षेत्रमें किस प्रकार बाघक 
बनकर बैठ जायगाः यह समझमें नहीं आता । स्त्री पुरुषसे 
बहुत कुछ ग्रहण कर सकती दे और पुरुष स््रीसे। यही 
“पारस्परिक साह्ाय्यकी भावना? जीवनका मूल मन्त्र है; विश्वकी 
शान्तिमय उपासनाका प्रचारक है | “समानता”का वास्तविक 
अर्थ ध्सामझस्प! है। पुरुषको स्त्रीको दांसी समझनेका कोई 
अधिकार नहीं और न ज्ञौको इर एक काममें पुरुषकी समानता 
करनेका । में यह स्पष्ट कद सकता हूँ कि यह “समानताकी 
भावना? पाश्चात्त्य सभ्यताकी देन है। जिससे हमें विमुक्त दोना 
है। भारतीय नारीका आदर्श गोरी मद्दिलाएँ न होनी चाहिये, 
अपितु सती-साध्वी अनसूया। सीता सावित्री, द्रौपदी इत्यादि 
होनी चाहिये । वास्तवमें स्लरी और पुरुष दोनोंके क्षेत्र स्पष्ट 
हैं, फिर संधर्षका प्रघन केसा ! जी घरकी रानी है; पुरुष घर- 
के बाहरका राजा। घरके अंदर आकर राजा और रानी 
दोनोंके द्वृदयोंका मिलन अभूतपूर्व आनन्दका खुजन करता 
है। यही तथा गहस्थ-घर् है | यहाँ न तो नारीकी ही 
व्यक्तिगत खतत्त्रताका हनन होता है और न पुरुष ही अपनी 
चेशओंको बीमत्स रूप दे सकता है; जिसके लिये वह युगोंसे 
दोषी ठहराया गया है। गाईस्थ्य-जीवनका वास्तविक आनन्द 
नर और नारीके द्वदयोंके उचित समन्वयमें ही सन्निद्ित है; 
दोनों एकरूप होकर ही अपने और अपने समाजके जीवनको 
उत्कर्षमय बना सकते हैं। दोनोंके अश्ित्वकों प्रथक्‌ करनेसे 
स्यमकी अपेक्षा हानिकी ही अधिक सम्भावना है । 


“यक अत नेमा'--एक ही शत और नियम है--यह 
वाक्य भी व्यापकतासे शून्य नहीं है। संकुचित अर्थमें ही यह 
नारीकी समस्याओंकों उल्झा देता है। क्योंकि नारी इसमें 
परतन्त्रताकी झाँकी देखने लगती है; परंतु बात ऐसी नहीं दै। 
जीवनके व्यवस्थित सच्चालनके लिये जत और नियर्मोकी 
आवश्यकताकी कोई अवद्ेलना नहीं कर सकता। घर्म भी व्रत 
और नियमोंका हड्डी सामूहिक नाम हैं। ये रत और नियम 
चादे किसी प्रकारके हों, उनका उद्देश्य मानवके हितका 
सम्पादन ही होना चाहिये | 


आजके जीवनकी उलझनोंका प्रधान कारण यह है कि 
मनुष्य अपनी संकुचित सुखप्रद परिस्थितिसे संतुष्ट न होकर 
अपने हाथ-पाँव दूरतक फैलाना चाहता दै। परिणाम यह 
होता है कि वह व्यर्थकी महत्ताके चक्करमें पड़कर अपनी सुखद 
अवस्याकों भी खो बैठता है। 


आजकी नारी भी कुछ-कुछ यद्दी सोचती और करना 
चाहती है। वह अपने क्षेत्रकों व्यापक और विस्तृत बनानेकी 
धुनमें अपने त्रत और नियरमोकों भी अधिक प्रसारित करना 
चाहती है | परंतु जब बह यहद्द स्वीकार कर छेती है कि मैं 
अपने पतिके लिये हूँ और मेरा पति मेरे लिये है, फिर उसको 
ब्रत और नियमोंके संकुचित रूपसे द्वी तृत हो जाना चाहिये । 
उसका पति समाजका ही एक प्राणी है, उसकी सेवा समाजकी 
ही सेवा है। हाँ; अपनी शक्तिके अनुसार वह समाजके अन्य 
प्राणियोंकी भी सेवा कर सकती है; क्योंकि पति-सेवा समाज- 
सेवाका ह्वी अज्ञ दै । परंपु अपने द्ृदय-मन्दिर्के पुजारी 
त्यागमय पतिकी अवद्देलना करके सम्राजके अन्य व्यक्तियोंकी 
सेवा करनेमें वह अपने पतिके साथ कहाँतक न्याय करती है, 
यह वह स्यं सोच सकतो है । यहाँपर मैं प्सेवाः शब्दका वही 
व्यापक अर्थ छगा रहा हूँ; जो किसी भी परिप्कृत समाजमें रूगाया 
जाना चाहिये | पतिके समस्त कार्योमें पत्तिकी सहायता करना 
नारीके लिये पतिकी सेवा है और पत्नीके समस्त कार्येर्मे उसकी 
सहायता करना पतिके लिये पत्नीकी सेवा है । दोनोंका कर्तव्य 
एक दूसरेकी सेवा करना है। दोनोंके व्यक्तित्वमें कोई मौलिक 
अन्तर नहीं है; फिर समस्याओंका उठना कैसा ! 


काय बचन मन पति पद प्रेमाः- भी ऐसे ही व्यापक अर्थ- 
में लिया जाना चाहिये | ये शब्द पति और पत्नीके पवित्र 
देवी प्रेमका समर्थन करते हैं। छुलतीदासजीने पति और पत्नी 
को देव और देवी माना है। यदि पत्नी देवी-तुल्य कार्य करने 
छगे तो पतिको खयं ही देव बनना पड़ेगा। जहाँ यद हो 


डै०्८ 


# यज् भायस्लु पूज्यम्ते रमस्ते सच देवताः # 








गया; वहीं यह मत्यंछोक स्वर्गलोकफे रूपमें परिणत हो 
जायगा और इसीको “स्वर्गका घरापर उतरना? कहते हैं । 


“प्रेम” शब्दकी पव्रिज्रता और उपयोगितापर किसीकों 
संदेह नहीं हो सकता | यही प्रेम मानव-शक्तियोंका प्रेरक है। 
इसी प्रेमकी कल्पना ग्रोस्वामीजीने नर और नारीमें की है। 
यह प्रेम तन) मन और वचनसे होना चाहिये; नहीं तो वह 
प्रेम” न कहछाकर “वासना? कहलाने छगेगा। 


सारांश यह है कि नारीकी सभस्याएँ केवल उसी समय- 
तक हैं, जबतक वह अपनेकों अपने पतिसे प्रथक्‌ मानती है» 
अथवा समानताकी प्रतिद्वन्द्वितामें पड़ी रहती है | कितना 


आश्चयं है कि आजकी नारी अपनी समस्याएँ सुरूझाने इधर- 
उचर भटकती फिरती है; पर स्वयं अपने योग्य पतिके 
सामझ्स्यसे उन्हें नहीं सुलझा लेती | पत्नी पतिके लिये वरदान- 
खरूप है और पति उसके लिये वरदानस्वरूप है। दोनों 
राजमहलके वासी हैं, फिर झोपड़ियाँ और कुटियोंमें मठकनेकी 
क्या आवश्यकता ! 

अन्त मैं--- 


चूजगीया महाभागाः पुण्याश्ष गृहदीप्तयः। 
खियः श्रियों गृहस्पोक्तास्तस्माह॒द्या विशेषतः ॥ 


--कह्दकर नारी-जगत्‌की झुभ कामना करता हूँ। 


ली रए०ू्णिहि सो फिट आक-मु७०------7पे 


भारतकी 


नारी--किस ओर ! 


( केखक--विद्वानू भी के० एस्० चिदम्बरसू, बी० ओ० पुक० ) 


शिवः दाकस्था युक्तो यदि भवति छाक्तः प्रभवितु 
न चेदेवं देवो न लछु कुशाकः स्पन्दितुमपि । 
अतस्त्वासाराध्यां हरिदरविरिष्व्यादिभिरपि 
अणन्तु सोतुं वा कथमक्ृतपुण्यः प्रभवति ॥* 

पूज्यपाद श्रीमत्परमहं सपरिताजकाचार्य श्रीमदादिशद्वुर- 
भगवत्यादकी इस सूक्तिमें आरय॑धर्मके आदिप्रवर्तक आर्य- 
भाषाके परमाचारय महेश्वर शिव जिस रूपमें चित्रित हैं, 
उसीसे हमें स्पष्ट समझमें आ सकता है कि हमारे इस सनातन 
राष्ट्रमं नारियोंका क्या स्थान है। जिस शक्तिसे युक्त रहे बिना 
शिवजी भी चलकू-फिर नहीं सकते, जो शक्ति हरि-हर-विरिश्वि आदि- 
की भी परमाराध्या प्रसिद्ध है, वद्दी एक अनन्त शक्ति वसुधा- 
का सश्लालन करती है-- 

वह ख्वतन्त्र इच्छासे लू, उद्भव, पाठन करती है ।_ 

संक्षेपमें कहें तो--- 

परम विश्चित्र यन्त्र यह जग है उसी शक्तिसे चलता १ 

इसी पराशक्तिका प्रतीक हमारे देशकी नारी होती है। 
हमारे प्राचीनतम सनातन धममके साहित्यमें “अन्तर्बाद्य सोन्दर्य- 
की पूर्ण अधिएात्री त्लीरूप देवी लक्ष्मी और सरखती ही मानी 
गयी हैं। मायारूपी ज्जीकी वेरागी कबिलोग चाहे जितना 
निन्‍्दा करें) परंतु ब्रद्मके सौन्दर्यका अनुभव हम मायाक 


: बिना नहीं कर सकते।”' हमारे कवि और दार्शनिकोने स्त्री- 


को सौन्दर्यकी अधिष्ठान्नी देवी इसलिये माना है कि वह 
भावुकतामयी है और मानव-द्ृदयके सौन्दर्यका उसमें सम्पूर्ण 
विकास हुआ है । प्रेम, करुणा दया) ख्लेह। सौहार्द; उपकार, 
कृतशता, साइस) त्याग) सेवा, श्रद्धा, भक्ति आदि मानव- 
छृदयके सौन्दर्य जिस मात्नामें स्त्री-जातिमें पाये जाते हैं) 
उस मान्ना्में और किसीमें भी शायद ही पाये जायें। साह ित्यः 
संगीत आदि ललित कलाओंकी जननी भी ख््रीको ही माना 
गया है। इसीलिये शायद दुनियामें उत्न्न हर प्राणीकी 
नारी एक अनिवार्य आवश्यकता बन जाती है ! कोई भ्रम- 
वश उससे अलग होकर रहना चादे। तो भी उसे आखिर 
विफल ही होना पड़ता है; क्योंकि-- 

ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती द्वि सा। 

बकादाकृष्प. मोहाय महामाया प्रयच्छति है 

सती-बियोगके बाद एकदम विरक्त हो; द्विमवदुपत्यकामें 
जा उग्म तपस्थामें लीन शिवजीकी सेवा-झुभ्रूषाके लिये जब 
हिमवानने बालिका पार्बतीको उपस्थित किया; तब शायद 
उसी भगवती महद्दामायाकी प्रेरणासे उनके मनमें यह विचार 
हुआ कि-- 


१. भीसौन्दयंकहरी । २. 'परथिक'---पं० रामनरेझ् जिपाठी | ३. “साहित्य और सौन्दर्य-दशेन'----प० रूश्मीषर वाजपेयी। ४, भीदु्गो- 


साझती १। ५६ । 


# स््री-आतिकी विशेषता # 





विकारहेतो सति विकरियम्ते 
येषाँ न चेतांसि त एवं चीराः । 

तमी तो कैछास बसा ! यही नहीं; शिवजीने उसे अपनी 
अर्धाज्ििनी बना लिया--“अर्धनारीश्वरःकी उपाधि प्राप्त कर 
ली ! धनुर्मंगके बाद; भ्रीरामकों कन्या-दान करते हुए, जनक- 
जीने कहा था-- 

हुये सीता सम सुता सहधर्मचरी तव। 

इन्हीं परम्पराओंके पालन करनेवाले हम गहस्थोंका कोई 
भी पवित्र कार्य नारीके--अर्धाज्िनीके सहयोगके बिना सम्पन्न 
नहीं हो सकता । हमारी संस्कृति और धर्मके सिवा और 
कहाँ नारीको इतना ऊँचा स्थान और महान्‌ गौरव प्रास है ! 

हमारी नारियोाँ इतना गौरव प्राप्त करके आनन्दमें बैठी 
नहीं रह गयीं। उनके-जैसा त्यागमय, सेवापूर्ण जीवन और 
किसीका नहीं है। वे कुछ करतीं तो केवछ अपने परिवारके 
लिये) अपने लिये नहीं | पति और संतानके अर्थ उन्हें क्‍्या- 
क्या नहीं करना पड़ता । वही हमारी नारी आज केसी है! 
विदेशी असम्य सम्यताके पीछे दौड़ती हुई तलाकका 
स्वातन्त्रय चाहती है; सन्‍्तति-निरोध ( बर्थ कंट्रोल ) के नये- 
नये आविष्कारोंका फायदा भरपूर उठाना चाहती है । और 
क्या; साड़ीकी कई तहोंमें सिमट-सिमटकर लोक-लाज) ञलीत्व 
और भारतीय गरिमाके आदर्शकों अपने परिवेष्टनोंमें छिपाकर 
सहमी-सहमी, धरतीमें आँखें गड़ाये कदम बढ़ानेवाली 
कुल-लक्ष्मी' न रहकर पाश्चात्त्य वेष-भूषासे अलंकृत यूरो पियन 
रमणी बनना चाहती है! प्रजातन्त्रके सिद्धान्तोंमें किस "ऐक्ट? 
की कमी है | उनकी सभी आवश्यकताओंकी पूर्तिके नियम 
बहुमतसे सहज ही बन जाते हैं ! पिताकी सम्पत्तिकी वे भी भागिनी 
बनें; मिली जायदादके दुर्विनियोगमें वे सोशल वीमेन (वेश्याएँ 
नहीं | ) बनें; बिना ब्याद्दी और साथ ही परोपकारिणी (केवल 
शरीरसे, मनसे नहीं, इसलिये प्रास्टिव्यूट नहीं | ) रहें, 


 है०थ, 





विवाहित होकर भी जब जीमें आये; तलाककी माँग पेश 
करें -सब आज न्यायसम्मत है | हमारी पुरातन पवित्र नारियों- 
की वंशागत इन बहिनोंकी ऐसी दुर्गतिका कौन प्रेरक है! 
क्या-क्या कारण हैं ! इन बातोंकों साफ समझकर भी हम सब 
आज बिल्कुल अनजान बने बैठे हैं। 


अब तो हमारा खराज्य है। हमें शासन-ऋममें खतन्त्रता- 
को काममें छानेका यथाशक्ति प्रयक्ष करना है। इस प्रयकषमें 
हम अपनी «“शक्तियोंसे? अलग हो अग्रसर नहीं हो सकेंगे । 
पर क्या आजकलकी नारियाँ हमारी सह्ायिका बनेंगी ! बहुघा 
नहीं | सम्भव है कि वे हमें गलत रास्तेपर ले जायेँ। हमें 
जल्द चेतना होगा ! कम-से-कम मविष्यकी नारियोंकों हमारी 
अपनी सम्यताके अनुरूप बनाना इमारा परम ध्येय होना 
चाहिये | इस दिशामें हमारा पहला कतंव्य उनके शिक्षा- 
क्रमको सुधारना होगां। नरोंके शिक्षा-क्रमसे नारीकी कोई मलाई 
नहीं हो सकेगी । एक ही प्रकारकी शिक्षा पाये हुए, नर-नारियोंके 
सहयोगसे राष्ट्रका कोई विशेष छाम नहीं होगा। नर-नारीका 
संयोग सचमुच नेगेटिव्‌-पॉजिटिव्‌ का मिलन हो; तभी भारत- 
की ज्योति फिर एक बार चमक उठेगी। उच्च वर्गोर्में सह- 
शिक्षा ( को-एजूकेशन ) आदि विदेशी कुरीतियोंका देशभर- 
में विरोध होना चाहिये | अपनी सहज प्रकृतिकी उपेक्षा 
करके निर्लज हो) सेकड़ों तीखी आँखोंके सामने नर-नारी 
हिल-मिलकर रहें--यही आदर्श शिक्षा नहीं है| इर प्रकारकी 
आवश्यकताओं की पूर्ति करनेवाली विभिन्न प्रकारकी शिक्षाकी 
व्यवस्था करके जबतक देशभरमें प्रचार नहीं किया जायगा$ 
जबतक हमारे नर और नारियाँ सब प्रकारसे पूर्ण नहीं बनेंगी, 
तबतक हमारे राष्ट्रका पूर्ण उद्धार भी असम्भव है । क्‍या हम 
आशा करें कि हमारे देशके विचक्षण शिक्षा-शार््रियोंका ध्यान 
इस ओर शीघ्र आकृष्ट होगा ! ऐसा हुआ तो निश्चय ही हम 
पराशक्तिके कृपा-साम्राज्यकी प्रजा हो पायेंगे । 


--“-5कक्ै#-+--- 


स्रीजातिकी विशेषता 


नारी एक ऐसा पृष्प है, जो छायामें ही अपनी गन्ध फैलाता है ।--लेमेनिस 











१. 'कुमारसम्भव'-काछिदास ( १ सगे )। २. अपना-अपना माग्य---पं० जैनेक्कुमार । 


उषा 


( रचविता---साहित्यायार्य पं० भीदामोदरजी शास्त्री) बौ० ए.० ) 


( बालिका-रूप ) 
द्विज-रव-मिस दनझुन करती, 
पदने  किरणोंकी माला-- 
यदद जग-भाँगन खिल जआता-- 
अब आती ऊदषा-बाला # 


आती ऊषा अलबेली, 

खुघमाका साज सजाकर । 
जाने भोझल हो जाती, 

क्यों मेरा मन बहलाकर ॥ 
ऊंषे |! तेरा छवि-बैभव 

रूखकर आँखे थक जातीं। 
पर हाय, दमारी इच्छा 

फिर भी अतृपत्त रह जाती ॥ 
देरी पग्-ध्यनिसे, कषे ॥। 


है शान्ति-खुधा बरखसाती॥ 

( युवती-रूप ) 

समपर अपमिनव  शोसाका 
भोहक  सम्भार संभाले। 

छुषमासे पूरित 
स्वर्णिम अवगुण्ठन डाले ॥ 

चधू-सी 
जब उपा-सुन्दरी आई। 

पायलकी घच्यनिमें. गूँजी 
विदगोंकी झदु शाहनाई ॥ 

यौचनकी. आमभामे है 
छायी लज्याकी लछाली। 

कषाको. पाकर प्रियने 
है नयी चेतना पा ली॥ 


झुखपर 
प्रायीमे॑ मवल 


प्रियके झूंदु प्रणय-सलिलकी 


बह मज्जुल मीन हुई है। 
अपना अस्तित्व मिटाकर 

प्रियतममं छीन हुई है॥ 

( मातु-रूप ) 
आँखू-घन कितना खोकर, 

उरमे रख कितनी माया। 
जाने कितना कुछ सहकर, 

बालादण उसने पाया ॥ 
फकान्त शान्‍्त दो लीना, 

अस्वुज़-उपहार सज्ञाया । 
रे बहुत साधना करके 

बालारुण उसने पाया ॥ 
बालारएण ले गोदीमें 


रे उचा मनन्‍्द मुसकाती | 
रूखकर उसकी इस छविको 
जगती दै बलि-बलि जाती ॥ 
गोदीमें 
जब वह ज्ञग-ऑगन आती । 
दायित्व समझकर अपना, 
जगती पदमे झुक जाती ॥ 


बालाक लिये 


ऊषाकी स्नेह-सुधासे 
उसका शिशु रवि बढ़ जाता । 
डसके तपके फलसे ही 


ज्ञगमें वह पूजा जाता ॥ 
जननी तेरी कोमलता, 

तू है कोमलता-धारा। 
कोमलतामय जीवन रख, 


कोमल तब सृत्यु-किनारा ॥ 


फेनीशिर्सिक-॥+०छ- .... 


पातित्रत्य-धर्मका एक महाव तत्त्त 


प्रफ्रा०74त्ष ४ १०४८०४०णच- 
( छेखक---आचाये श्रीराम गोलामीबी ) 


यस माँ पिता कदात्‌ नैयाई त॑ जीवन्तं हास्थामि। 
( शतपथजाह्षण ) 
पक एवं पतिनोयों यावज्जीबव॑ परायणम्‌ । 
सृते जीवति घा तस्मिन्‌ नापरं आ्राप्लुयात्‌ पतिस्‌ ॥ 
हिंदू-संस्क्ृतिमें नारी-घर्मकी बहुत चर्चा की गयी है और 
नारी-जीवनका अनेक अज्लॉसे विवेचन किया गया; है परंतु 
उन सभीमें अधिकतम महत्व दिया गया है “पातिव्त्यःको | 
हिंदू-संस्कृतिमें नारी-धर्मकी सारी समस्याएँ इसी एक तत्त्वके 
आधारपर केन्द्रित हो चुकी हैं। मारी-जातिका सम्मान इसी 
एक मानबिन्दुपर रक्खा गया है। नारी-जातिका गौरव-स्थान 
और सुख-सर्वस्वका मन्दिर इसी आधारस्तम्भपर रचा हुआ 
दिखायी देता है । 
हमारी संस्कृतिमें नारी-जाति जो देवता-तुल्य मानी गयी 
है और हमारे श्रुति-स्म्ृति-पुराणादि ग्न्थोंमें उसका जो कुछ 
गौरव पाया जाता है; उसका कारण सोचा जाय तो एक 
पातिबत्य-धर्ममं ही उसका मूल मिल सकता है। सावित्री 
सीता और मन्दोदरी-जसे महान्‌ रमणीरल्नोंकी प्रशंसा हमारे 
धर्मग्रन्थोंमें जो मिलती है; वह सब पातित्रत्यको लेकर द्वी । 
पातिवत्य ऐसी क्‍या चीज है ? और उसका क्या खरूप है! 
यहाँ उसीका विचार करना है । 
ऊपर जो शतपथब्राहणका अवतरण दिया हैं$ उसमें 
इस महान्‌ तत््वका दिग्दर्शन मिलता है | आमरणान्त 
स्रीका एक ही पति हो भकता है दो और अधिक नहीं | 
पतित्रताका पत्ति एक । 
कबीरसाइब कहते हैं-- 
पतिब्रताका एक पति, ब्यभिच्ारिन के दोय । 
पतित्रता ब्यभिचारिणी, कंस मेरा होय ॥ 
पतिह्रता को सुक्त घना; जाका पति है एक १ 
मन मेरी ब्यभिव्वारिणी, तके छप्तम अनेक ॥ 
पतित्रता का एक्र पति, दूजा नाहिं सुहाय 
सिंघ सदा लंघन करे; तोमी घास न खाय ॥ 
पतिब्रता मैली भरी, काली कुच्चक कुरूप । 
पतित्रता के रूप पर, वारों कोटि सुरूष ॥ 
सतीको एक ही पतिके साथ आमरणान्त अव्यभिचारी धर्म- 
से रहना चाहिये | यही है पातित्रत्यका मुख्य सिद्धान्त | इस 
पातित्रत्य-धर्मकी चाह पाश्चात््य संस्कृतिसे ग्रस्त आजके नर- 
नारियोमें नहीं रद्दी। किंबहुना। पुनर्विवाह, विवाह-विच्छेद 


इत्यादि सुधारकी बातोंसे हमारे नव-शिक्षितोंके मन घिंरे हुए 
मालूम पड़ते हैं। खेद है कि वे इस बातपर कोई विचार 
नहीं करते कि इमारे पूर्वांचायों और ऋषियोंने पातितरत्य- 
घर्मपर श्तना जोर क्‍यों दिया था। 

प्रश्न यह है कि इमारे वूरदृष्टि-सम्पन्न गम्भीरविचारक 
ऋषियोंने पातित॒त्यको ही नारी -जीवनका भुवतारा क्यों बतलाया ! 

पश्चिमीय समाजशास्त्रशोंने इस विषयपर संशोधनकी 
दृष्टिसे बहुत सोच-विचार किया | इस संझोधनमें ,8७ 0०0 
प्'श८४००७ का तत्त्व पाया गया है। उसीसे पातित्रत्य- 
धर्मका स्पष्टीकरण बहुत अच्छी तरह मिल जाता है । 

१ए९ 7,2छ ०६ 7 ९८(९४०४७१का ऐसा रूप है--- 
'ज़्त्णना 45 प्यार ग्रास्वापगा 0 ए/ाण्टटाए, ैका 
5579285९5 ७00. ए०्घव7 3050705., ए०79897'5 
06 णाद्या 45 एलाा37९॥ए ४८८९७ 09ए ग्राभ्व '5 
९077€0९४07, 35 50654॥70८प 80९0 99 ॥5 5९९०.” 

निसर्गकी रचनामें नारी संततिका माध्यम है और 
उसकी देह-रचना फोटोकी नेगेटिवके काँचके समान है। 
उसकी देहपर एक ही पुरुष-सम्बन्धसे स्थायी नियत परिणाम 
हो जाता दहै। इंग्लेंडकी रायछ सोसायटीके दफ्तरमें इस 
तत्त्वके फलस्वरूप काफी प्रयोग लिखे हैं | 7,8ए ०६ 
7'८७४४००7०की स्पष्टताके लिये उनमेंसे एक नीचे दिया जाता है-- 

प्राणिसंग्रहालयमें यह प्रयोग देखा गया | एक अरब 
घोड़ीके साथ एक झेबाके सदश कागाका प्रथम समागम कराया 
गया; पर इससे घोड़ीको कोई संतान नहीं हुई । कुछ 
महीनोंके बाद उसी अरब घोड़ीके साथ उसीकी जातिके अरब 
नरका सम्बन्ध कराया गया । इस दूसरे सम्बन्धसे जो संतान 
पैदा हुई+ उसपर क्वागाके बहुत-से छक्षण और चिह्न दिखलायी 
पड़े । क्वागाके पूर्वोक्त प्रथम समागमक्रे स्थायी नियत परिणाम 
घोड़ीकी देहपर हो गये थ; यह उसीका फल था | 

नारीके लिये आमरणान्त एक ही पतिका विधान करनें- 
वाले हमारी संस्कृतिके महान्‌ ऋषियोंने इस तत्वकोी अपनी 
दिव्यदृष्टिसे देखा था और विद्युद्ध विमल संतानके लिये नारी- 
चर्मकी इमारत इमीलिये पातित्रत्य धर्मकी नींवपर उन्होंने रची 
थी। यह सागर प्रयज्ञ केवल थ्युद्ध सनन्‍्तान” ध्ुद्ध वंश?के 
लिये ही था । शुद्ध संतान नारी-जातिकी समाजको सर्वोत्तम 
देन है। आज भी शुद्ध बंशके लिये पातित्रत्यकी समाज-शास्त्र 
और धर्मशाज्र्की दश्सि बड़ी जरूरत है । नारी-जातिका 
सम्मान और सुख-सर्वस्व इसीमें समाया है । 


अनिल पप7- 


स्त्री-पुरुपके पवित्र कर्तव्य 


( किओ व्स्टाय ) 


जो पुरुष अपना जीवन विविध पुरुषोचित कार्योंके करने- 
में बिताते हैं और जो झ्लियाँ अपना जीवन बच्चे पेदा करने 
और उनका पालन-पोषण करनेमें बिताती हैं; वे सदा अनुभव 
करेंगे कि उन्होंने अपना जीवन पुण्यकायोंमें बिताया और 
मनुष्य-समाज सदा उन्हें आदरकी दृष्टिसे देखेगा; क्योंकि 
उन्होंने अपने कर्तव्योंका पाछन किया । पुरुषोंका कार्य बहु- 
मुली और विस्तृत है; स्लियोंका कार्य ,सीमित; पर ठोस है। 

4 है | | 

पुरुषको शरीर तथा बुद्धिसे ईश्वरकी सेवा करनी चाहिये, 
उपासना करनी चाहिये; वह अनेक क्षेत्रोंसे अपने कतंव्यकी 
पूर्ति कर सकता है | परंतु स्रीके लिये ईश्व र-सेबा तथा उपासना- 
का एकमात्र आघार बन्चोंका लालन-पालन है। 

पुरुषको अपने कार्योसे ईश्वर और मनुष्य-जातिकी सेवा 
करनेका आदेश दिया गया है। पर जन तो सन्तान-निर्माणके 
द्वारा ही सेवा कर सकती है | इसलिये स्वियोंका अपने बच्चों- 
को विशेष रीतिसे प्यार करना स्वाभाविक है | इसके विरुद्ध 
जो दलीलें दी जाती हैं, वे व्यर्थ हैं। माता सदा अपने बच्चे- 
को विशेष रीतिसे प्यार करेगी | माताका अपने बच्चोंको 
विशेष रीतिसे प्यार करना अहंशत्तिका द्ोतक नहीं है; जेसी 
कि उछ्टी सील कुछ लोग देते हैं। यह प्यार वैसा द्वी है, 
जैसे कोई कारीयर अपने द्वायसे बनायी वस्तुकों प्यार करता 
है। यदि यह प्यार छीन लिया जाय तो फिर उसके लिये 
काम करना असम्भव हो जाय ।““'मेरी समझमें इस तरह 
ज्यों और पुरुषोंकी पूर्णलपसे समानता सिद्ध होती है; क्योंकि 


दोनों समान रूपसे ईश्वर तथा मनुध्यजातिकी सेवा करते 
हैं, यद्यपि उनके कार्यक्षेत्र मिन्न-मिन्न हैं। दोनोंकी समानता 
इस बातसे भी तिद्ध है कि दोनोंका योग समान रूपसे मदृत्त्व- 
पूर्ण है; एककी दूसरेके बिना कल्पना नहीं की जा सकती । 
दोनों एक दूसरेके पूरक हैं तथा दोनोंको अपने-अपने कार्य 
सम्पन्न करनेके लिये सत्यका जानना आवश्यक होता है और 
उसे जाने बिना कार्य मानव-जातिके लिये छामदायक होनेके 
बदले हानिकारक हो जाते हैं । 
पुरुषकों विविध कार्य करनेका आदेश दिया गया है; पर 
उसका सारा शारीरिक श्रम) उसका मानसिक कार्य तथा उसका 
धार्मिक कार्य तमी छामदायी होता है, जब्र वह अनुभूत सत्य- 
के आधारपर किया जाता है । यही बात स्त्रियोपर भी 
चरितार्थ होती है। उनका बच्चे पैदा करना तथा उनका 
पालन-पोषण करना मनुष्यजातिके लिये तमी छामदायी होगा+ 
जब वह अपने सुखके लिये बच्चोंका पालन-पोषण नहीं करेगी; 
बल्कि वह उन्हें मानवजातिका भावी सेवक बनायेगी) उन्हें 
सत्यका शिक्षा देगी और सिखलायेगी कि वे मनुष्यसे कम-से- 
कम लें और उसे अधिक-से-अधिक दें | में उस ख्रीको 
आदर्रा ज्री कहूँगा; जो जीवन-सिद्धान्तोंकी अच्छी तरह समझ 
लेनेके बाद अधिक-से-अधिक संख्यामें बच्चे पेंदाकर तथा पाल- 
पोसकर उन्हें मानवजातिकी सच्ची सेवा कर सकनेके योग्य बना 
देनेकी शिक्षा देती है | जीवन-सिद्धान्तोंकी शिक्षा महिला-विया- 
पीठोंमें अथवा आँख-कान बंद रखनेसे नहीं मिछती | वह 
दवदयका द्वार मुक्त रूपसे खोल देनेपर प्राप्त होती है। 
( संककित ) 


नारीका वास्तविक खरूप 


मेरे बिचारसे नारी सेवा और त्यागकी मूर्ति है, जो अपनी कुर्बानीसे अपनेको बिल्कुछ मिटाकर पतिकी आत्माका एक 
अंश बन जाती है। आप कहेँगे। “मर्द अपनेको क्यों नहीं मिठाता ! औरतसे ही क्‍यों इसकी आशा करता है १? मर्दमें वह 
सामथ्ये दी नहीं है । बह तेजप्रधान जीव है ।'**** जी प्ृथ्वीकी भाँति धैयंवान्‌ है; शान्तिसम्पन्न हैः सहि्णु है। पुरुषमें 
नारीके गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है । नारीमें पुरुषके गुण आ जाते हैं तो वह कुछठा हो जाती है। 

नारीके पास दान देनेके लिये दया है, श्रद्धा है; त्याग है। पुरुषके पास दान देनेके लिये क्या है ! वह देवता नहीं, 


लेबता है | वह अधिकारके लिये हिंसा करता है; संग्राम करता है? कलह करता है 


मुझे खेद है कि हमारी बहनें पश्चिमका आदर्श छे रही हैं; जहाँ नारीने अपना पद खो दिया है और स्वामिनीसे गिरकर 


विलासकी वस्तु बन गयी है |---ख० प्रेमचन्दजी 


*---२>>-पेकबकककक-बक--- 


मा आल भा 


महिला-हृदयोद्ार 
( स्वयि०---सौ० कमछादेवीं पुरोहित ) 
उठी दै मनमे तररू--तरंग। 
भरे उत्कर्षित अकह्ल उमंग ॥ 
हमी हें भारतकी ऊूलना, करें प्रण, जो न कभी टलना। 
ध्येय है सत-पथपर चलना, सर्वंदा दानव-दल दलना॥ 
तीर्थ है. 'पतिबत” पालन-गंग । 
भरे उत्कर्षित अक्ू उमंग ॥ 
दमी हैं आश देशकी एक, रखेंगी निश्चय इसकी टेक । 
जनेंगी लवसे पुत्र अनेक, साधसी, वीर, घीर, खुविवेक ॥ 
देखकर दवा देवादिक दंग! 
उठी है मनमें तररू-तरंग ॥ 
हमी हैं काली विकराली, धमी हें अरुणोद्य-लछाली | 
हमी हैं मद्रा मतवाली, हमी हैं फू्लोंकी डाली ॥ 
हमारा जगमे अद्भुत ढंग। 
भरे उत्क्षित अज्लञ उमंग ॥ 
हमीने मधु-कैटम मारा, वीर रावणको लरूलकारा । 
हमीसे “'घमेराज!'ऋ दारा, बहाई शान-सलिरू-घारा ॥ 
तरे हैं मानव बहु, पा संग। 
उठी है मनमें तररू-तरंग ॥ 
परशुधर,राम,रकृष्ण भगवान, चनअञ्ञय, भीम, भीष्म, हछुमान । 
घनाधिप]| भामाशा धनवान, व्यासकवि वाल्मीकि विद्वान ॥ 
प्रतिष्ठित सभी हमारे अहू। 
भरे उत्कर्षित अक्ल उमंग ॥ 

न समझो हमें सूखे-नादान, सहेंगी कभी नहीं अपमान | 
रखेंगी ख्वासिमानका ध्यान, छुआ है प्रकट हृदयमें शान ॥ 
रहेंगी कभी न होकर तंस। 
उठी है मनमें तरलू-तरंग ॥ 
जानकर दमको अबलरूा नार, करें निशि-वासर अत्यायार । 
दछूटनेको सतीत्व-भण्डार, सदा रहते हैं जो तैयार ॥ 
जला देँगी उनके ऑग-अंग। 
भरे उत्कर्षित अज्ल उमंग ॥ 
देदहमे जबतक हैं यह प्राण, नहीं त्यागेंगी अपनी आन । 
दिखा देंगी कर स्वर्ण-ब्रद्यान, जगदूगुद प्यारा द्विदुस्थान ॥ 
गुने ग्रुण “कमला भ्ृंग-विहंग । 
उठी दै मनमें तरल्‍रू-तरंग ॥ 


ल-िसल 0 फल फिपिसकम तन 


# सीविन्रोसे बमराजकी हारना पढ़ा । | कुंबेर। 


ना० लं० हेप-- 
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भारतीय नारी ओर राज्य-शासन 


भारतीय साहित्यके अनुशीलनसे यह पता लगता है कि 
प्रायः राजकुलकी ख्त्रियाँ शान-विशन और ललित कलामें प्रवीण 
होनेके साथ ही राजनीति और युद्ध-कलाकी भी शिक्षा पाती 
थीं। कालिदासके शब्दोंमें नारी ग्रहिणी होनेके साथ पतिकी 
सचिवा भी थी। यह साचिव्य-कर्म तभी हो सकता है, जब 
उसे सभी तरहकी आवश्यक शिक्षां प्राप्त हो | भारतीय नारी 
अपने पातित्रत्यकों अक्षुण्ण रखकर ही अन्य विषयोंमें यथा- 
साध्य पतिकी सहायता करती थी। उसमें पतिसे आगे बढ़कर 
अपनी शक्ति दिखानेकी स्प्धों नहीं थी। उसका सम्पूर्ण शान 
पतिके कार्योमें सहयोग देनेके लिये ही था | इस प्रकार जिस 
राजाका शासन बहुत उत्तम और न्यायानुकूछ होता था; 
उसकी उस शासन-व्यवस्थामें राजमहिषीका भी सुन्दर परामर्श 
काम करता था । कितनी ही स्त्रियाँ अपने सहयोगसे पतिकी 
अयोग्यताको भी दूर करके उसे योग्य शासक बनाती थीं! 
रानी चूड़ाछाका जीवन इसके लिये आदर्श है। भारतीय 
नारीको देवाज्ञनाओंसे यह प्रेरणा प्राप्त होती थी । देवी दुर्गा 
तथा इन्द्र/ वदण आदिकी पक्ियोंमें नारीजनोचित ग़ुर्णोके 
साथ-साथ युद्ध और शासनकी भी पूर्ण क्षमता भारतीय ब्ियोंको 
सदा वेसी बननेके लिये प्रोत्ताइन देती रही है। महारानी 
कैकेयीने महाराज दशरथके साथ युद्धमें जाकर जिस साहस 
और पैयंका परिचय दिया; उससे केबल राजाकों विजय ही 
नहीं मिली, समस्त नारी-जातिका भी गौरव बढ़ गया। 

कहते हैं; मह्ाभारत-युद्धमें जो राजा मारे गये थे, उनमैंसे 
जिन-जिनके कोई पुत्र नहीं या; उनके राज्य उनकी पुत्रियोंको 
दिये जायूँँ---ऐसा आदेश भीष्मपितामहने धर्मराज युधिष्ठिरको 
दिया था । नवीं शताब्दीमें उत्कलके राजा छलितामरण देवका 
देहान्त होनेपर उनकी महारानी त्रिभुवनदेबीने ही राज्यका 
मार सैंभाला और बड़ी योग्यताके साथ उसका निर्वाह किया। 
चन्द्रगुप्त प्रथण अपनी लिच्छिविवंशीया भद्वारानी कुमार- 
देवीके साथ ही राज्यका शासन करते थे। उनके 
सिक्‍्केपर दोनोंके नाम भी पाये जाते हैं | कोशाम्बीके राजा 
उदयन जब बंदी बना लिये गये थे; उस समय उनकी माताने 
ही राज्यका पालन किया था। “मसग'के नरेश जब समर- 
भूमिमें मारे गये; उस समय उनकी रानीने सेनाका सम्चाहन 
करके युद्धमें आक्रमणकारी सिर्कंदरका सामना किया था। 
इंस््री सनसे दो सौ वर्ध पूर्व दक्षिणके शातवाइन साम्नाज्यकी 


रानी नयनिकाने अपने बारूक राजकुमारके बयस्क होनेतक 
ख्यं ही राज्यकी देख-भाल और शासन किया | चौथी 
शताब्दीमैं विधवा रानी प्रभावती गुप्ताने भी दस वर्षोतक 
अपने राज्यकी रक्षा की थी। उस समय राजकुमार अभी 
बालिग नहीं हुए. थे | काइ्मीरकी रानी सुगन्धा और दिद्दाने 
भी वैधब्य-दक्शामें वर्षोतक अपने देशका शासन किया था। 
सन्‌ ११९३ ई० में जब प्रथ्वीराजके साथ समरत्िह युद्धभूमिमें 
मारे गये; उस समय कूमदेवीने मेवाड़का शासनयूत्र अपने 
हाथमें लिया और कुत॒बुद्दीनके आक्रमण करनेपर बड़ी योग्यता- 
से सैन्य-सख्ालन करते हुए उसका सामना किया था। 
गुजरातके सुल्तान बहादुरशाहने जब चित्तौड़पर आक्रमण 
किया; उस समय राणा साँगाके मारे जानेपर उनकी प्रथम 
विधवा रानी कर्णवतीने घमासान युद्ध किया था। राणा 
साँगाकी द्वितीय पक्षी जवाहरबाईने भी दुर्गकी रक्षा करते हुए 
वीर-गति प्राप्त की । 

मराठोंके इतिहाससे सिद्ध होता है कि कोल्‍्हापुरकी रानी 
ताराबाई। इछलकरनजीकी अनुबाईः इन्दौरकी अहल्याबाई 
तथा झाँसीकी विख्यात वीराक्षना रानी लक्ष्मीबाईने बड़ी 
कुशलता) नीति और बहादुरीके साथ राज्य-शातन और युद्ध 
भी किया था। ताराबाईने कूंटनीतिश औरंगजेश्रको पीछे 
खदेड़ा था अनुबाईने अनेक बार शनत्रुओंके दाँत खट्ठे किये 
और लक्ष्मीबाईने तो संद्दारकारिणी दुर्गाकी भाँति द्ाजु-सेनाका 
संहार किया था| उसने फिरज्जियोंके छक्के छुड़ा दिये थे। 
दक्षिण-भारतमें अनेक ऐसे शिलालेख मिले हैं, जिनसे शात 
होता है कि नारियाँ शामन-कार्यमें क्रियात्मक भाग लेती थीं । 
सातवीं शताब्दीके मध्यमागमें चाहुक्यवंशके राजा आदित्य- 
की महिषी विजय मदारिका ब्म्बईके दक्षिणमें राज्य करती 
थीं। उनका एक धोषणा-पत्र भी प्राप्त हुआ है। ७८६ ई० 
में राष्ट्रकूटेके राजा शुवकी रानी झील महादेवीने राज्य- 
सिंहासनपर आरूढ़ होनेके बाद एक भूमिखण्ड पुरस्काररूपमें 
अर्पण किया था | १०५३ ई० में चाडक्यराजा सोमेश्वरकी 
महारानी मैछादेवी “वनवासी? प्रान्तपर राज्य करती थीं। 
सोमेश्वरकी दूसरी रानी केटलादेवी पोनवदके अम्रद्वारकी 
शासिका थीं | जयसिंह तृतीयकी बड़ी बहन अकादेवी 
१०२२ ई० में किसुकद जिलेपर राज्य करती थीं | 
१०७९ ई० में बिजयादित्यकी बहन कुंकुमदेवी कर्नाटकके 


# नारी और भोजन-निर्मोण-कला # दे१५ 








धारवाड़ जिलेके अधिकांश मागपर शासन करती थीं। विक्रमा- ऋग्वेदमें नारीको णह। सास-ससुर; पति, ननद और 
दित्य षष्ठकी प्रधान मद्दारानी लक्ष्मीदेवीके हाथमें १८ धर्मांथ देवरकी सम्राशी होनेका आशीर्वाद दिया गया है। यह 
दातव्य संस्थाओंका शासनभार था | १३वीं सदीमें प्रसिद्ध साम्राज्य शासनके लिये नहीं, प्रेम और सद्व्यवह्ारके लिये 
यात्री मार्कोपोछोने गुंदर जिलेपर एक रानीको राज्य करते है। इसीके द्वारा नारी सम्राटके दृदयकी भी सम्राशी बन 


देखा था | 


जाती है । 





नारी और भोजन-निर्माण-कला 


यत्करोषि यदश्नासि यज्जुदोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कोन्‍्तेय. तस्कुरुष्व मद्पंणम्‌ ॥ 
(गीता ९।२७ ) 

श्रीभगवानले अर्जुनसे कहा है--८कोन्तेय ! तुम जो कुछ 
भी करो; जो खाओ; जो होम करो) जो दान दो और जो 
तप करो--सब मेरे अर्पण करो |! 

इससे यह सिद्ध होता है कि भोजन न तो जीभके स्वादके 
लिये करना है और न शारीरिक बल प्राप्त करके यथेच्छ विपय- 
भोगके लिये । भोजन करना है---श्रीभगवानके लिये। अर्थात्‌ 
मानव-जीवनका लक्ष्य भगवत्पासि है; भगवत्पांसिके लिये 
भजन आवश्यक है, भजन स्वस्थ शरीरसे होता है और स्वस्थ 
शरीर रहता है भोजनसे | इसलिये भोजन करना चाहिये | 
ऐसा भोजन स्वाभाविक ही सात्विक--भगवानके अनुकूछ 
और सर्वथा निर्दोष होगा ! 

भोजनमें प्रधानतया पाँच बातें देखनी हैं-- 

१-न्यायमुक्त सखी कमाईके पेंसोंसे खरीदा हुआ 
अन्नादि हो । 

२-मांस-मद्यसे रहित हो; हिंतात्मक न हो | 

३-पविन्न वस्तुसे, पवित्र स्थानमें, पवित्र प्रेमभरे द्ृदय- 
वाले व्यक्तिके द्वारा बनाया और परता हुआ हो | 

४-सादा और सात्विक हो) तथा 

५-जिसमें बहुत व्यय न हुआ हो । 

श्रीभगवानले गुणभेदसे गीतार्मे भोजनके तीन भेद्र 
बतलाये हैं-- 

आयुःसरवबछारोग्यसुखभ्रोतिविवधधेना: ॥ 

रस्याः जिग्धाः स्थिरा हृथा आहाराः साश्विकपिया:॥ 

कटवम्लछवणात्युष्णती_णरूक्षविदाहिनः ॥ 

आद्ाारा राजसस्पेष्टा. दुःखशोकामयप्रदाः ॥ 

यातयास॑ गतरलं पृति पर्युषितं चर यत्‌। 

डब्छिष्मपि चामेध्य भोजन तामसप्रियम ॥ 

(६७। ८-१० ) 


“आयु; बुद्धि, बछ, आरोग्य; सुख और प्रीतिको बढ़ाने- 
वाले रसदार, स्नेहयुक्त,; स्थिर रहनेवाले और मनको प्रिय 
आहार सात्विक पुरुषकों प्रिय होते हैं ।? 


“कड़वे; खट्टे, नमकीन) बहुत गरम) तीखे; रूखे और 
जलन पैदा करनेवाले, दुःख-शोक और रोग उत्पन्न करनेवाले 
आहार राजम पुरुषको प्रिय होते हैं। और अधपके रसहीन+ 
दुर्गन्‍्धयुक्त; बासी; जूठा और अपविन्न आहार तामस पुरुषको 
प्रिय होता है |? 

वैज्ञानिक कहते हैं कि शरीरकी शक्तिवृद्धि और बुद्धिके 
सात्तिक विकासके लिये गायका दुघ सर्वश्रेष्ठ है । इसमें सब 
पोषक तत्त्व हैं। अनेक वैशनिकोंका तो दृढ़ विश्वास है कि 
यदि पर्याप्त मात्रामें गोहुग्घ मिले तो केवछ इसीपर मनुष्य 
रहसकता है। मनुष्यके लिये जितने पोषक तत्त्वोंकी आवश्यकता 
है, वे सत्र गायके दृधमें हैं। बड़े-बड़े शार्रोंके बनानेवाले 
ऋषि-महर्षि केवल गोदुग्धपर ही रहते थे। अब भी कितने ही 
महात्मा दूधपर ही रहते हैं। वास्तवमें गोदुग्च मानवके लिये 
अमृत दै | सदा दूधका व्यवहार करनेवालोंकी रोग नहीं हो 
सकता और होगा भी तो टिकेगा नहीं । दूधसे अभिमन्दता 
दूर होती है और पेट साफ रहता है। रोगके कौटाणुओंको 
दूध मार देता है | शरीर) बुद्धि ओर हृड्डियोंको पृष्ट करनेकी 
दूधमें अद्भुत शक्ति है। लोगोंको दूध नहीं मिलनेसे ही उनके 
बच्चे अधिक संख्यामें मरते हैं। भारतवर्षमें पहले दूधकी 
नदियाँ बहतो थीं; परंतु देशमें गोघातकोंकी नाढ़ आ जाने 
ओऔर जन-संख्या-वृद्धि आदिके कारण अब मध्य श्रेणीके 
मनुष्योंको भी यथेष्ट दूध नहीं मिलता। “घारोष्ण! दूधमें 
अशिक गुण माने गये हैं। 

दूधके बाद दुधके बने हुए मक्खन; घी। दही, छाछ, 
मलाई रबड़ी; पेड़े। बर्फी आदिमें मक्खन सर्वोपरि है | यदि 
जरासी मिश्री मिलाकर मक्खन खाया जाय तो यह परम 
श्षात्त्वक और पोषक पदार्थ सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होता है । मक्खनमें 


३१ 


# यत्र नायस्‍्तु पूज्यस्ते रमन्ते सअ देखताः # 





जो विटामिन है; वह तो घीमें भी नहीं है; क्योंकि मक्लनका घी 
बनानेपर अर्थात्‌ उसे गरम करनेपर बहुत कुछ विद्यमिन नष्ट 
हो जाता है। मस्तिष्कको शीतर रखने और नेत्रकी ज्योति 
बढ़ानेमें तो मक्खन अनूठा पदार्थ है। शरीरको नीरोग रखनेमें 
छाछ भी अम्त है | 

आयुर्वेदके अनुसार प्रातःकाल दस बजे और राज्िको 
आठ बजे भोजन करना चाहिये। अनियमित भोजन कभी नहीं 
करना चाहिये । भोजन “प्राणामिहोत्र! है; और अम्निहोत्र या 
आहार बिना नियत समयपर किये लछाभके बदले हानि पहुँचाते 
हैं। इसीसे मगवानने गीतामे ध्युक्ताह्रविद्ारपर जोर दिया 
है। दिनके पहले पहरमें और दोपहरके बाद भोजन करना 
मना है | पहले पहरमें मोजन करनेसे रसाजीर्णकी उत्पत्ति होती 
है और दोपहरके बाद भोजन करनेसे बलक्षय होता है | 


ऋतुके अनुसार भोजन करना चाहिये; इससे स्वास्थ्यकी 
बृद्धि होती है। वसन्त ( चेत्र-वैशाख ) में पित्त क्ुपित होता 
है, इसलिये इस समय जुलाब लेना चाहिये और खट्टी, मीठी 
और गरिष्ठ चीजोंका त्याग कर देना चाहिये । ग्रीष्स ( ज्येए- 
आपाढ ) में कड़वी, चटपटी) सूखी और खट्डी चीजोंको नहीं 
खाना चाहिये । वर्षा-ऋतु ( श्रावण-भाद्पद ) में रूले और 
गरम पदार्थ खाना हानिप्रद है | वर्षा-ऋठुमें नीबूका सेवन 
बहुत द्वितकारक हैं। शरद्‌ ( आश्विन-कार्तिक ) में अग्निमान्य 
होता है। इसलिये हल्की चीजें खानी चाहिये, गरिष्ठ नहीं। 
हेमन्‍त ( अगहन-पौष ) में भी पित्त कुपित होता है; इसलिये 
पित्तनाशक घी) गेहूँ, गरम दूध; मुनका आदिका विशेष 
सेवन करना ठीक है। शिशिर ( माव-फाव्गुन ) में बर्फ; सत्तू 
और कड़वे) कसेंले, खटटे, शीत और वातकारक पदार्थोका 
खाना मना है। कसेरू, सिंघाडे, उड़द और आदूका सेवन 
भी अच्छा नहीं। 

हरे चने और मटर मी अच्छे खाय हैं । अक्डुरित चना 
भी स्वास्थ्यवर्द्धक है । मिष्टान्नोमें बहुत ही कम विटामिन रहता 
है। इसलिये इनका सेवन बहुत ही कम करना चाहिये | मीठे 
पदार्थका सेवन करनेकी इच्छा हो तो मधुका सेवन करना 
चाहिये | 

भोजनमें हरी तरकारियोंका रहना अत्यावध्यक है | 
मूलबाली तरकारियोंसे पत्तीवाली तरकारियों अच्छी हैं। इवेत 
तरकारियोंसे पीली और हरे रंगवाली तरकारियों अच्छी हैं। 
पाछक; मेथी, पातगोमी और पौधोंके नवपल्ठवोंकी तरकारियाँ 
बढ़िया होती हैं | इन तरकारियोंके उबाले हुए, जलको नहीं 


फेंकना चाहिये, वरं तरकारियोंके रथ मिलाकर और पकाकर 
खाना चाहिये। 

नीबू, नारब्ली, अंगूर; सेब, नाशपाती, आम) अमरूद) 
बेर, पपीता, लीची। तरबूज5 ककड़ी आदिमेंसे जो मी फल 
मिल सके, उसका नित्य सेवन करना बड़ा लाभदायक है । 
इने सबमें यथेष्ट पोषक तत्त्व रहते हैं। टमाटर; मूली और 
थोड़ी मात्रामें हरी मिर्चका सेवन करना भी रामप्रद है। टीनमें 
सुरक्षित फर्लों या अन्य पदार्थोका सेवन हानिकारक है । 


भोजन बनाना तथा खिलाना एक कछा है और नारीका 
यह एक प्रधान महत्त्वपूर्ण गुण है । सब गुण होते हुए भी 
यदि नारी भोजन-कलछासे अनभिश्ञ होती है तो उसका अनादर 
होता है; इसके विपरीत जो नारी भोजन बनाने, खिलाने 
आदिम निपुण होती है वह सर्वत्र मान और आदर-सत्कार 
प्राप्त करती है। वह सर्वदा समयसे सुन्दर और स्वादिष्ट 
पदार्थ बनाकर अपने परिवारकों खस्थ रखती हुईं प/तकी 
प्रेमपात्री बनी रहती है । अतरव प्रत्येक नारीको इस कल्में 
निपुण होना चाहिये तथा अपनी कन्याओंकों ब्राल्यकालसे 
ही इस कल्शका अच्छा श्ञान करा देना चाहिये; जिससे कि 
वे बड़ी होकर सुग्रहिणीका पद प्राप्त कर सके । 

समाजमें एक यक्ति प्रसिद्ध है--गेहूँ सबके घरमें होता 
है, पर रोटी ब्रिरले ही परोंमें बनती है ।! बात साधारण है; 
किंतु गम्मीरतासे देखें तो ज्ञात होगा कि हमारे अधिकांश 
घरसमें पाकशासत्रकी रीतिसे मोजन नहीं होता | कुछ नारियों 
तो भोजन बनाना नहीं जानती; और जो जानती हैं, वे उसके 
खिलानेकी क्रियासे अनभिज्ञ होनेके कारण उसका स्थाद एवं 
सौन्दर्य नष्ट कर डालती हैं | इस बातकी आवश्यकता नहीं 
कि भोजनमें चार प्रकारकी तरकारियोँ दो, दो-चार तरहके 
अचार हों, चटनी हो) रायता हो) मिष्ान्न हो तथा इसी 
प्रकारकी अन्य रुचिकर चीजें हों । किंतु साधारण -से-साधारण 
भोजन क्यों न हो--चावछ) दाल) रोगी और एक ही प्रकारकी 
तरकारी क्‍यों न हो; पर इनका निर्माण इस ढंगसे हुआ हो 
तथा ये परसी इस चतुराईसे गयी हों कि थाली सामने आते 
ही भोजन करनेवालेका चित्त प्रसन्न हो उठे और वह बड़े 
चावसे भोजन करने लगे । वस्तुतः भोजनका स्वाद उत्तम 
बस्‍्तुओंकी अपेक्षा उसके निर्माण एवं परोसनेमें है। 

परस्पर सम्पर्कम आनेवाली वस्तुओंपर एक-दूस्रेका प्रभाव 
पड़ता है---यह प्राकृतिक नियम है। इस सिद्धान्तके अनुसार यह 
स्पष्ट है कि भोजन बनानेवाले और परोसनेवालेके मन) दृदय 
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एज जुद्धिका प्रमाव मोजनकी वस्तुओंपर पढ़ता है तथा उनके 
साथ विचारोंके सूक्ष्म परमाणु मोजन-कर्ताके शरीरमें पहुँचकर 
उसके हृदय, मन और बुद्धिपर प्रभाव डालते हैं | यही कारण 
है कि हमारे यहाँ भोजनकी पवित्नतापर इतना अधिक ध्यान 
दिया गया है । 

हमारे यहाँ मोजनका काम नारीके जिम्मे है । अतएव 
उसका दायित्व बहुत बढ़ जाता है | पाकशासत्रकी दृष्टिसे 
नारीमें ये गुण होने आवश्यक हैं-- 

(१) स्वास्थ्य अच्छा हो, शरीरमें किसी प्रकारका 
संक्रामक रोग न हो | 

(१२) कौन वस्तु केसे बनती है; इसका शान हो; 
साधारण भोजनकों भी बढ़िया और रुचिकर बनानेके लिये 
कई बातें देखनी पड़ती हैं। पहले, पानी अर्थात्‌ किस पदार्थमें 
कितना पानी देना चाहिये; दूसरे; आँच अर्थात्‌ किस चीजको 
बनानेके लिये कितनी और कैसी आँचकी आवद्यकता है और 

“ तोसरे) ताब अर्थात्‌ मोजनका सामान ठीक समयपर आँचपर 
चढ़ाया जाता है; ठीक समयपर चलाया जाता है तथा ठीक 
समयपर ऑँचपरसे उतारा जाता है। 

(३) विचार सात्त्िक हों; खभाव शान्त एवं मधुर हो; 
मनमें चम्चलता न हो; वस्तुके सिद्ध होनेतक प्रतीक्षा करनेका 
पैये हो; भोजन बनानेमें कर्तव्यबुद्धि हो; जिसके छिये भोजन 
बनाया जाय उसके प्रति प्रेम, रुचि एवं ह्वितकी भावना हो | 

(४ ) चौकेमें जितने मी भोजन करनेवाले हों, सबके 
प्रति एक भाव हो; किसीको प्रेम, मोह) स्वार्थ, दबाव, लारूच) 
भयः छापरवाही आदिके कारण कम-बेशी चीज न दे; 
अपने-परायेका भाव छाकर किसीसे दुराव-छिपाव न करे। 

इन प्रधान बातोंके अतिरिक्त नारीको कुछ ओर भी 
बातोंपर ध्यान देना चाहिये। भोजन स्नान करनेके बाद 
बनाया जाय | भोजन बनाते समय स्वच्छ एवं पविन्र वस्त्र 
पहने जायें । केश बँधे हुए; हों, हार्थोके नल कटे हुए तथा 
साफ हों; द्ा्ोपर मेल न चढ़ा हुआ हो । मन प्रसन्न हो) 
क्रोध आदिका आवेग न हो। मन बड़ा संक्रामक है; मानसिक 
विकारों का अज्॒पर बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है; किसीको 
भोजन करानेमें कष्ट होता हो; भीतर-ही-मीतर जलन होती 

हो, मनमें एक प्रकारके भारका अनुभव होता हो--शेसी 
स्थितिमें सास्विक पदार्थेसे विधिपूर्वक बना भोजन भी 
तामसिक हो जाता है और शरीरमें प्रहुँचकर उसमें शारीरिक 
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एवं मानसिक रोग उत्पन्न कर देता है। रजस्वला अवस्था 
भोजन कभी नहीं बनाना चाहिये। 

भोजन स्वादिष्ट एवं रचिकर बने; इसके लिये आवश्यक 
है कि वे पदार्थ जिनसे मोजन बने; उत्तम हों। आटा छना 
हुआ हो) पर मोटा हो; आटेमें चोकर अवश्य रहना चाहिये। 
चोकरमें विशेष विटामिन होता है । बिना चोकरका आठा 
निष्पाण-सा है | चावल मी बिना छॉटे हों तो अच्छा है। 
बिना चोकरके आटे तथा छॉटे हुए. चावलोंमेंसे विटामिन 
तथा खनिज नमक नष्ट हो जाते हैं | मातमेंसे मॉड नहीं 
निकालना चाहिये | उसमें विटामिन होता है | पानी स्वच्छ 
हो; तरकारी ताजी, घुली हुईं तथा ढंगसे कटी हुईं हो। 
लकड़ियाँ सूखी तथा साफ हों, उनमें कीढ़े न हों; चूल्हा लीपा- 
पोता हुआ हो | रसोईके कपड़े घुले हुए; स्वच्छ तथा गढ़ेके 
हों; मिलके बुने हुए. नहीं; क्योंकि मिलके कपड़ोंमें प्रायः 
चर्बीकी मॉड़ी लगती है। बर्तन अच्छी तरह मजि, घुले तथा पोंछि 
हुए हों और पाकके अनुकूल दों। रसोई-घरकी स्वच्छता भी 
भोजनकी उत्तमताकों कम नहीं बैठाती । अतएव यह 
आवश्यक है कि उसपर भी ध्यान दिया जाय । साधारणतः 
भोजन-घर खुला हुआ होना चाहिये । धूँआ निकलनेके लिये 
मार्ग होना चाहिये । ऊपर कुछ छत, टीन) छप्पर आदिका 
छादन अवश्य हो; किंतु फूसका छप्पर हो तो उससे कूड़ा न 
गिरे | कोर्नों आदिमें मकड़ी आदिके जाले न लगे हुए हों। 
भोजन-गहके पासमें गंदी नाली; पेशाबघर या पायखाना 
नहीं होना चाहिये। भोजन-गृह इतना बड़ा होना चाहिये 
कि भोजन बनानेका स्थान प्रथक्‌ ही हो) खानेवाले पासमें 
ब्रेठकर खा सकें; उनके खानेसे पानी; दाल, साग आदिके 
छींटे मोजनपर न पड़ें । 


प्रायः देखा जाता है कि धनी लोगोंके घरमें घरकी 
नारियाँ पाक नहीं बनाती) अन्य स्त्रियों या पुरुषोंकों नौंकर 
रखकर भोजन बनवाया जाता है। यह प्रथा हितकर नहीं है; 
जहाँतक हो।भोजन हायसे बनाना चाहिये। जहाँ नारियोंको मोजन 
बनानेमें अत्यन्त कष्टका अनुभव होता हो, वहाँ भी कम-से-कम 
अपने पति, पुत्र, गुरुजन आदिको खिल्डनेका काम तो उन्हें 
अपने ही हाथों करना चाहिये; क्‍योंकि जिस भावसे अन्न 
परसा जाता है; पेटमें जाकर वह वैसा ही परिणाम उत्पन्न 
करता है। अम्तभावापत्न होकर देनेसे वह अमृतका काम 
करता है और विषमावापन्न होकर देनेसे जहरका । यही 
कारण है कि इमारे यहाँ माके द्वाथसे भोजन करनेकी व्यवस्था 
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है। मा यदि न हो तो बहिन, पक्की या घरकी कोई अन्य 
बड़ी स्त्रीके हाथसे भोजन किया जाता है। घरवालोंमें जो 
माया-ममता वात्सल्यप्रेम तथा हितकी भावना होती है; वह 
दूसरोंमें नहों हो सकती । यह सभीका अनुभव द्ोगा कि 
किसी दिन किसी कारणवश मन क्षुब्ध होता है; नाना प्रकारकी 
चिन्ताओंके कारण भोजन करनेकी एकदम रुचि नहीं होती; 
किंतु यदि माके) पक्षीके था अहिनके हाथसे भोजन किया 
जाता है तो मनुष्य इच्छा न होनेपर भी पूरी खूराक खा 
जाता है। अतएव नारीका यद्द कर्तव्य है कि पति; पुत्र) 
भाई एवं परिवारवार्ोकों स्वयं अपने हाथों माठृभावापज्न 
होकर भोजन खिलावे | 


भोजन खिलानेके समय कुछ और भी बातोंपर ध्यान 
देना आवश्यक है | ल्लियोंकी चाहिये कि भोजनके समय 
गृहस्थीका पचड़ा न छेड़ें | बच्चोंको पहलेसे ही खिला-पिलाकर 
रक्खें, ताकि वे रोयें-चिल्लायें नहीं | जहाँतक हो; उस समय 
घरमें प्रेम और शान्तिका वातावरण बना रहे । इससे भोजन 
करनेवालोकी रुचिमें वृद्धि होती है और वे प्रसन्नतासे मोजन 
करके सन्तुष्ट हो जाते हैं। 


नारीको भोजनकी चीजोंकों परोसनेकी कलाका भी अच्छा 
शान द्ोना चाहिये । भोजनका बहुत कुछ खाद परोसनेकी 
क्रियापर भी निर्मर करता है। परोसते समय यह ध्यान रखना 
चाहिये कि किखको कोन-सी वस्तु कितनी देनी चाहिये। 
चतुराईसे परोसनेसे भोजन करनेवालोंकी तृप्ति हो जाती है; 
नहीं तो कोई भूखा उठ जाता है और किसीकी थालीमें 
अधिक होनेसे कोई पदार्थ छूट जाते हैं। फिर यह भी जानना 
चाहिये कि किस पदार्थको यालीमें केसे और कहाँ रक्खा जाय। 
मीठे पदार्थोको एक ओर और नमकीनको एक ओर रखना 
चाहिये । रेशेदार तरकारियों तथा दालको कथोरीमें रखना 
चाहिये । प्रत्येक पदार्थकों ऐसे बर्तनमें रलना चाहिये, 
जिसमें बिगड़नेका भय न हो तथा जिससे खानेमें 
आसानी हो । जितने पदार्थ चौकेमें तेयार किये गये हों); सब 
इस हिसावसे परोशने चाहिये कि थोड़ा-थोड़ा सबको प्रास हो 
जाय | कुछ ज्ियोंका यह स्वभाव होता है कि वे एक साथ 
ही थालीमें इतना मोजन परस देती हैं कि उसको देखकर 
खानेवालेकी आपसे ही तुष्टि हो जाती है और वह आवश्यक्रता 
एवं रुचिके अनुसार भोजन करनेसे वश्चित रह जाता है| यह 


प्रथा टौक नहीं है। भोजन थोड़ा-थोड़ा करके कई बार परसना 
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चाहिये। खानेवालोंकी क्रियाओँसे यह समझनेकी चेष्टा करनी 
चाहिये कि किसको कौन पदार्थ विशेष दचिकर हुआ है और 
उसको वही पदार्थ बार-बार देनेकौ चेष्ठ करनी चाहिये । 
जहॉतक हो, भोजन करनेवालोॉंको कुछ माँगना न पढ़ें। 
खिलानेवालीका यह कर्तव्य है कि वह इस बातको ध्यानपूर्वक 
देखती रहे कि किसकी यालीमें कौन पदार्थ है और कौन नहीं 
है। जो पदार्थ न हो) उसे पूछकर फिर देना चाहिये | बच्चों- 
को खिलांते समय तो बहुत ही सावधानी रखनी चाहिये। 
बच्चोंकी अपने पेटका अनुमान तो रहता नहीं? अतएब वे 
प्रायः होड़ा-होड़ीसे भूखसे अधिक खा जाते हैं जिससे उन्हें 
अजीर्ण आदि रोग होनेका डर रहता है। इसके अतिरिक्त 
उनकी थालीमें भोजन छूट जानेका भी डर रहता है। अतः 
उन्हें खूब सोच-समझकर परसना चाहिये | रोगीको लिछाते 
समय बड़े संयमसे काम लेनेकी आवश्यकता है। मोहके कारण 
उसे मनमानी चीजें नहीं खिला डालनी चाहिये । रोगीकी 
_निरदोष रुचिके अनुसार/ चिकित्सकका परामर्श लेकर भोजन 
खिलाना चाहिये; नहीं तो छामकी अपेक्षा हानि ही होगी। 
किसीकी भी भूखसे अधिक मोजन खिलानेकी चेष्टा नहीं करनी 
चाहिये | अधिक खानेसे मनुप्य अधिक मोटा होता है, इस 
भ्रमकों मनसे निकाल देना चाहिये। 
यह भोजनके सम्बन्धमें साधारण विवेचन हुआ | अब 
कौन व्यज्न किस प्रकार बनाया जाता है। इसपर भी कुछ 
बिचार कर लेना चाहिये । स्थानामावसे [विस्तृत वर्णन सम्भव 
नहीं है, अतएव कुछ खात-खास व्यक्षनोंके बनानेकी संक्षिप्त 
विधि लिखी जाती है--- 


( १) मेवेकी खिचड़ी 


सामान---यावमर चावलछ, पावभर धोयी मूँगकी दाल; 
पावमर बादाम पिसा हुआ अन्य मेवा आधा सेर, चीनी 
एक सेर। इलायची एक तोला; गुलाबका फूल चार तोला+ 
कस्तूरी दो रत्ती, पीपरमूल एक तोला और चवन्नौमर केसर । 


बनानेकी विधि--चावल, दाल और पीसी हुईं ब्रादामकौ 
गिरीको एक साथ पानीमें डालकर आंगपर चढ़ा दे । इधर 
मेवेको घीमें भून डाले और चीनीकी चाशनी ले ले। कस्तूरी+ 
गुराब और केसरको पीस डाले | चावल अधघपका हो जानेपर 
सब सामान देगचीमें छोड़ दे । ऊपरसे तीन पाव पानी डाल 
दे। चम्मचसे धीरे-चीरे चछा दे और तोप दे । आँच खूब 
घीमी दे । आध घंटेमें लकड़ी बनकर तेयार हो जायगी। 
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(२ ) केसरिया मात 


सामान--पुराना महीन चावल पावभर, चीनी पावभर) 
मेवा ( बादाम) किशमिश, गिरी और छोटी इलायची ) 
पावमर) केसर तीन माशे और दूघ एक सेर | 


विजि---चावलको धोकर देगचीमें डालकर आगपर चढ़ा 
दे । पानी इतना डाले कि माड न पसाना पड़े | चावल पकनेमें 
जरा कसर रहे; तभी आँच कम कर दे । चीनीकी चाशनी ले 
ले | मेवा साफकर बारीक काट ले | केसरको दूधमें घोंट ले । 
सबको देगचीमें छोड़ दे | चम्मचसे एक बार चलाकर ढक 
दे और ऊपर दो-चार कोयले रख दे | आध घंटेमें चावल 
तैयार हो जायगा । 


(३ ) खस्ता कचोड़ी 


खस्ता कचौड़ीके लिये कुछ मैदा लेकर उसमें उसीके 
हिंसाबसे खूब्र बारीक पीसा हुआ नमक मिला देवे । पश्चात्‌ 
आटेमें घी छोड़कर बलसे दोनों द्ाथोंसे खूब मसले । जब सत्र 
आटेमें घी मिल जाय तो उसे दहीमें सान डाले । जब मैदा 
सन जाय तो उसमें दहीके पानीका छींटा दे-देकर उसे खूब 
मुलायम करे। जब वह रोटीके आटेके समान मुलायम हो जाय; 
तब दो-दो रुपयेभर लोई तोड़कर उसकी टिकिया बना ले | 
इधर मूँग या उड़दकी दालकों घोकर खूब बारीक पीस ले। 
पॉँच सेर मैंदेमें सवा सेर पीठी काफी है। सवा सेर पीठीमें 
सोंठ) धनिया) काली मिर्च एक-एक छटाँक और लोंग-जीरा 
एक-एक तोला खूब कूट-पीसकर मिला देवे | फिर उसे 
क॒दाईमें घी डालकर हींगके बघारके साथ भून ले | फिर उस 
पीठीको मैदेकी टिकियोंमें भरकर तथा बेलन या हाथसे, 
छोटी-बड़ी जैसी रुचि हों; बढ़ाकर खौलते हुए धीमें छोड़ 
दे। मधुरी आँचमें उसे इतनी देर सेंके कि उसपर सुर्खी 
चढ़ जाय | यह कचौड़ी बड़ी स्वादिष्ट होती है । 


(४ ) बेसनका हलुवा 


बेसन सेरभर) थी डेढ़ सेर। चीनी सवा सेर ले | बेसनकों 
पहले घीमें सेंके, फिर दुधका जोश देकर आगसे उतार ले और 
उसमें चीनी मिला दे | सब चीजोंकों अच्छी प्रकार कोंचेसे 
मिलाकर और उसमें अंदाजसे कुछ पानी छोड़कर मंदी- 
मंदी आँचमें पकावे | जब पक जावे तो थालीमें जमा दे 
और ऊपरसे मेवा छील-कतरकर डाल दे | इच्छा हो तो 
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गुलाब) केवड़ा या खसखका जल ऊपरसे छिड़क दे । 
(५ ) मालपूआ 

ढाई पाव पानीमें आधा पाव सौंफ ओंडाकर छान ले | 
उस पानीको पाँच सेर चीनीमें मिलाकर छान ले | आठ सेर 
मैदा और एक सेर दहीको इसी मीठे पानीमें डालकर खूब 
मथे और उसमें काली मिर्च; इलायची आदि डाल दे | चौड़ी 
छितरी कड़ाहीमें घी छोड़कर पकाइये । अनन्तर मथे हुए 
आटेको किसी कटोरी आदिमें भरकर थोड़ा-थोड़ा छोड़े । 
उलट-पुलटकर खूब सिद्ध कर ले और पौनेसे घी निचोड़- 
कर बाहर निकाल ले | 


(६ ) खोबेकी पूरी 
खोबेको कड़ाहदीमैं थोड़ा-सा घी डालकर भून ले | जब 
वह लाल हो जाय तो उतारकर उसे थालमें रख दे । ठंढा हो 
जानेपर उसमें चीनी मिला दे, इतनी कि खोवा तथा आटा 
जिसमें यह छगाया जायगा मीठा द्वो जाय । आदेकी सानकर 
टिकिया बना ले और उसमें च्ौनीमिश्रित खोबा भर दे । 
फिर चकले-बेलनसे बेलकर घीमें सेंक ले | 


(७ ) गोश्निया 
एक सेर मैदा लेकर उसमें एक छटॉक घी डालकर खूब 
मिला दे और पानी डालकर सान ले । आधा सेर खोवा 
लेकर कड़ाहीमें उसे भून ले। ठंढा होनेपर उसमें पावभर 
चीनी और कटे हुए मेवे मिला दे। तब उस साने हुए मैंदे- 
की छोटी-छोटी छोई बनाकर उन्हें बेल ले और खोवेकों 
पूरीपर रखकर मूँथ दे और घीमें तल लछे। मध्यम आँच रक्खे; 

तेज आँचसे गोपझ्िया फट जायगी | 


(८ ) आलकी बरफी 
पावभर आदूको धीमी आँचमें भूनकर छिलके उतार 
ले | फिर उसका बारीक मुर्ता बनाकर घीमें भूने | छाली आ 
जानेपर उतार ले । डेढ़ पाव चीनीकी चाशनी बनाकर उसमें 
वह भुर्ता डाल दे और चलाता रहे | छोटी इलायची बुककर 
डाल दे । गाढ़ा हो जानेपर थालीमें फैला दे। जम जानेपर 
कतली काट ले | 


मूँगफली, कच्चे नारियल, बादाम आदिको पीसकर ऊपर 
लिखे तरीकेसे चीनीकी चाशनी में मिलानेसे स्वादिष्ट बरफी तैयार 
हो जाती है | 
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(९ ) नान खताई 


पावभर सूजी, पावभर घी और पावभर चीनी एकमें 
मिलाकर मल डाले | इसमें तीन माशे समुद्रफेन डाले । छोटा- 
छोटा पेड़ा बनाकर लोहेके बर्तनमें रख ले | ऊपरसे लोहेकी 
परातसे ढक दे और नीचे-ऊपर कोयलोंकी जलती आग रख 
दे | बीस मिनटमें खताहयाँ खिल जायेगी | आग हटाकर 
खताश्याँ उतार ले | 


(१० ) नमकीन सेव 


बढ़िया मैदा एक सेर। घी पावभर; नमक डेढ़ तोछाः 
मेंगरइला एक छटठाँक और दहीका पानी आधघ सेर ले | पहले 
मैदेमें घी छोड़कर उसे खूब मसल डाले | जब वह अच्छी 
तरह मिल जाय; तब दहीके पानीसे उसे साने। यदि पानी कम पड़े 
तो सादा पानी और मिला ले। आटा बहुत कड़ा न रहे । खूब 
मलरू-मलकर लोचदार बना ले | पीछे नमक पीसकर मिला दे 
और मैँगरइला छोड़कर उसे फिर मसल डाले | फिर चकला- 
बेलनसे बेलकर गेहूँकी मोटाईके बराबर लंबी-चौड़ी कतारें 
काट ले और उन्हें घीमें तू ले। अच्छी तरह ठंढा होने- 
पर खावे । 


(११ ) मेवेका बड़ा 


उड़्दकी पीठीकी छोई बना ले। चकलेपर भीगा कपड़ा 
बिछाकर लोईको चिपका दे । उसके ऊपर भुना हुआ सफेद 
जीरा, गरम मसालेकी बुकनी चार दाना काली मिर्च, मिरी- 
पिता और बादामकी कतरन) चिरोंजी और किशमिश फैला 
दे । इसके बाद उसी तरइकी दूसरी छोई हाथपर बढ़ाकर उस- 
पर रख दे ओर पानीसे संवारकर दोनोंके किनारोंको चिपका 


# यत्र नायस्तु पूज्यम्ते रमन्ते तत्र देवताः # 


दे | फिर कड़ादीमें डारकर पूरीकी तरह छान ले और दहीमें 
भिगो दे । दद्वीको कपड़ेसे छानकर भद्दा बना ठेना चाहिये । 
उसमें जल नहीं डालना चाहिये | दहीमें नमक) काली मिर्च 
और जीरा पीसकर डाल देना चाहिये । 


( १२ ) छुद्दारेकी चटनी 


आधघपाव छुद्दारा भिगो दे । किशमिश-अदरज आधपाव; 
काली मिर्च आधी छटोक लाल मिर्च; जीरा और भूनी दींग-- 
सबको पीसकर चटनी बना ले। ऊपरसे नीबूका रस गार दे। 


( १३ ) आमकी चटनी - 


कच्चे आमको छीलकर काट ले | घनिया, मेथी) पोदीना; 
जीरा और हींग--इन सबको भून ले । नमक और छाल मिर्च 
मिलाकर सबको एक साथ पीस डाले | थोड़ा चीनी मिला दे | 


(१४ ) आढलका रायता 
आदूको उबालकर छिलके उतार लीजिये। फिर उसे 
हार्थोसे मल डालिये | जीरा भूनकर और बारीक पीसकर दही- 
में डाल दीजिये | अन्तको नमक-मि्च डालकर आदूको 
उसीमें मिला दीजिये । 


( १५ ) पृदीनेका रायता 
पुदीनेके पत्ते पीसकर ताजे दह्दीमें मिला दीजिये। जीरा 
और हींग भूनकर और बारीक पीसकर उसमें डाल दीजिये 
और नमक-मिर्च मिलाकर सबको फेंट दीजिये। 
लौकी, बधुआ, ककड़ी, मूली आदिकों उब्रालकर इसी 
प्रकार दद्दीमें मिलानेसे भिन्न-भिन्न प्रकारका खादिष्ट रायता बन 
जाता है। ---रा० ति० 


-*#पछक्ीब+-- 


भारतीय नारी आदर्श नारी 


कठोर खंयमपूर्ण, त्यागमय हिंदू-आद्शंका अज्ुसरण करनेवाली स्त्रियाँ आवर्श पुत्रियाँ, आदर्श 
पक्षियाँ और आदशो माताएँ होती हैं । वे मयोंदा और शीलपू्बक ग्रहकाय करती हुई घरमें ही रद्दती हैं । 
सनन्‍्ततिके खुखमें ही थे अपना सर्चोत्तम खुख और पतिकी पूजाकों ही थे नारीके यथार्थ गौरवका अमिट 


इत्कर्ष मानती हैं। --सर जार्ज बर्ड उड़ 








» पार्वती, अरुन्धतीजी,- अनसया, शाण्डिली खुजान। 
पॉचोंका नाम प्रधान ! 


पतियता नारीरखोमे इन 


# सलीदिरोमणि सती # 


$र है 


श्व्ख्व्््य्य्च्च््य्य्च्य्य््ल््ल्च्लच्न्चच्चच्ु्ंल्ुनचचचवतचस्‍्त्सत्सस्ल्लर 


सतीशिरोमणि सती 


( ठैखक--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री राम ) 


पतित्रता स्ियोंमें सबसे पहले दक्ष-कन्या सतीका नाम 
लिया जाता है | ते ही साध्वी स्रियोंकी आदर्श हैं । उन्हींके 
नामपर अन्य पतित्रता र््रियाँ भी “सती?की उपाधिसे 
विभूषित हुई हैं । सती-धर्म बही है; जिसका भगवती सतीने 
पालन किया है। उनके द्वार खीकृत और पालित धर्म ही 
शास्रोमें “सती-घर्म'के नामसे संकलित है | 

भगवती सती साक्षात्‌ सच्चिदानन्दमयी आद्या प्रकृति 
हैं। व्यक्त और अव्यक्त सब उन्हींके रूप हैं। अस्ति, मातिः 
प्रिय नाम और रूपमें उन्हींकी अभिव्यक्ति होती है। वे दी 
कोटि-कोटि अक्षाण्डोंकी जननी हैं। उन्हींके भ्रकुठि-विलाससे 
जगत्‌की सृष्टि पालन और संद्वार आदि कार्य दवोते हैं । वे 
सर्वत्र व्यापक और सर्बस्वरूप होकर भी सबसे विलक्षण हैं। 
जगतके जीवबॉपर करुणा करके लीलाके लिये द्वी वे सगुणरूपमें 
प्रकट हैं। मिन्‍न-मिन्‍न पुराणों और उपपुराण आदि अन्थोंर्मे 
उनके प्रदुर्मावकी अनेकों कथाएँ विभिन्‍न रूपोंमें उपलब्ध 
होती हैं। कल्पभेदसे वे समी ठीक भी हैं । यहाँ अति संक्षेपसे 
उनके जीवनकी कुछ बातें निवेदन की जाती हैं । 

प्रसिद्ध है कि भगवान्‌ शड्भूर स्वभावसे ही विरक्त एवं 
आत्माराम हैं । सृष्टिके प्रारम्ममें ही उन्होंने स््री-परिगहकी 
इच्छा त्याग दी | बरह्माजीकों उनके इस अखण्ड वैराग्यसे 
अपने सथ्टिकार्यमें बाधा पड़ती दिखायी दी। वे शब्वुरजीके 
बीय॑से एक पराक्रमी पुत्र प्राप्त करना चाहते थे, जो विध्वंस- 
कारी असुरोंका दमन करनेवाल्य तथा देवताओंका संरक्षक 
हो | इसके लिये उन्होंने शझ्नरजीसे विवाह करनेके लिये 
अनुरोध किया) किंतु वे अपने सड्डल्पते विचल्ति न हुए | 
भगवान्‌ शिव दीर्धकाीन समाधिमें संलग्न होकर सदा 
अपने इश्देव साकेत-विहारी श्रीरघधुनाथजीका चिन्तन करते 
रहते थे। सष्टि और संहारके झमेलेमें पड़ना उन्हें स्वीकार 
नहीं था । अक्याजी एक ऐसी नारीकी थोजमें थे, जो 
महादेवजीके अनुकूल हो) उनके तेजकी धारण कर सके और 
अपने दिब्य सौन्दर्यसे उनके मनपर भी अधिकार प्राप्त करनेमें 
समर्थ हो; किंतु ऐसी कोई स्त्री उन्हें दिखायी न दी 
तब उन्होंने अपनी अभीष्-सिद्धिके लिये मगवती विष्णुमायाकी 
आराधना करनी द्वी उचित समझी | 

ब्रक्षाजीके नव मानस पुत्रोंमें प्रजापति दक्ष बहुत प्रतिद्ध 
हैं। इनकी उत्पत्ति अक्षाजीके दाहिने अंगूठेसे हुईं थी | एक 
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समय शापवश् इनको यह शरीर त्यागना पड़ा। उसके बाद 
थे दस प्रचेताओंके अंशसे उनकी पत्नी मारिषाके गर्भसे 
उत्पन्न हुए. | तबसे प्राचेतत दक्षके नामसे उनकी प्रसिद्धि 
हुई। प्रजापति वीरणकी कन्या वीरिणी इनकी घमपत्नी थी ९ 
ब्र्माजीके आदेशसे दक्षने आराधना करके भगवतीको पुत्रीरूपमें 
प्राप्त किया | परंतु भगवतीने उनसे पहले ही कह दिया 
कि ध्यदि तुम कभी मेरा तिरस्कार करोंगे, तो मैं तुम्दारों पुत्री 
न रद सकूँगी । शरीर त्यायकर अन्यत्र चली जाऊँगी |? 

कन्याका साधु-स्वमाव और भोलापन देखकर ही माता- 
पिताने उसका नाम “सती? रख दिया था | सतीका द्वृदय 
बचपनसे ही भगवान्‌ शह्वरकी ओर आकृष्ट था | कुछ 
बड़ी ह्ोनेपर उसने खेल-कूद और मनोरञ्षनसे मनको हटा 
लिया और वह नियमपूर्क महादेवजीकी आराधना करने लगी | 
बह प्रातःकाल ब्राक्षबेछामें उठकर गन्ञाल्लान करती और 
भगवानूकी पार्थिव मूर्ति बनाकर फूल और बिल्वपत्र आदिसे 
उसकी विधिवत्‌ षूजा करती थी। फिर नेत्र बंद करके मन- 
ही-मन प्राणाधारका ध्यान धरती और उनसे मिलनेको उत्सुक 
होकर देरतक आँसू बहाया करती थी । 


सच्चे ग्रेमकी पिपासा प्रतिक्षण बढ़ती ही रहती है। यही 
दशा सतीकी मी थी | उसके मन-प्राण भगवान्‌ शक्लरके लिये 
व्याकुल रहने लगे | उसे विरहका एक-एक क्षण युगके समान 
प्रतीत होता था । उसकी जिह्वापर “शिव?का नाम था | दृदयमें 
उन्हींकी मनोहर मूर्ति बसी हुई थी। उसकी आँखें शिवके 
सिवा दूसरे पुरुषको देखना नहीं चाहती थीं । वद सोचती) 
(क्या आशुतोष भगवान्‌ शिव मुझ दीन अबलापर भी कमी 
कृपा करेंगे ! क्या कमी ऐसा समय भी आयेगा, जब मैं 
अपने आपको उनके चरणोंमें समर्पित करके यह तन मन» 
जीवन और यौवन सार्थक कर सकूँगी १? इन्हीं भावनाओंमें 
वह बेसुध रहती थी। सतीकी यह प्रेम-साघना आगे चलकर 
कठोर तपस्याके रूपमें परिणत द्वो गयी । 


उधर ब्रक्षा आदि देवता भगवान, शहरके पास गये ओर 
उनसे अशुरबिनाक्षक पुत्रकी प्रासिके छिये विवाह करनेका 
अनुरोध करने छगे । शिवने विवाहकी अनुमति दे दी और 


क कही-कह्टों स्वायम्भुव मनुकी कन्या असूति'कों इनकी ध्म- 


पत्नी बताया गया है । 


३१५३ 
योग्य कन्याकी खोज करनेको कंद्दा । ब्रक्माजीनी कहा-- 
पहेश्वर ! दक्ष-कन्या सती आपको पतिरूपमें प्रास करनेके 

लिये तपस्या कर रही है। वही आपके सर्वथा अनुरूप है। 

आप उसे ग्रहण करें |! शिवने “तथास्तुः कहकर देवताओोंको 
बिदा कर दिया । 
सतीकी त्रताराधना अब पूर्ण होनेकी आयी | आश्विन 
>मासके झुक्॒पक्षकी अष्टमी तिथि थी। सतीने उस दिन बड़े 
प्रेम और भमक्तिके साथ अपने आ्राणाराध्य महेश्वरका पूजन 
किया । दूसरे दिन व्रत पूर्ण होनेपर भगवान्‌ शिव एकान्त 
कुटीरमें सतीके सम्मुख प्रकट हुए,। सती निहाल हो गयी । 








जिनकी बाट जोहते-जोहते युग बीत गये थे, उन्हीं आराध्य- 
देवको सहसा सामने पाकर वह क्षणभरके लिये लज्ञासे जडवत्‌ 
हो गयी | मन आनन्दके समुद्रमें छद्वरें लेने लगा | उसकी 
आँखें भगवानके चरणोंमें जा छगीं। शरीर गोमाश्वित हो 
उठा | उसने काँपते हार्थेसि प्रियतमका चरण-स्प्श किया 
और भक्तिभावसे प्रणाम करके प्रेमाश्रुओंसे वह उनके पाँव 
पखारने लगी । 

भगवानने अपने हाथोंसे सतीको" उठाकर खड़ा किया | 
डस समय उसका रोम-रोम अनिर्वचनीय रसमें डूबा हुआ 
था | शह्ूुरजी सतीकी तपस्याका उद्देश्य जानते थे; तो भी 
उन्होंने उसीके मुँहसे उतका मनोरथ सुननेके लिये कहा--- 
“दक्ष-कुमारी | मैं तुस्दारी आराधनासे बहुत समन्तुष्ट हूँ । 


७ यत्र नायस्सु पूज्यन्ते रमन्ते तत्ञ देखताः # 
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बताओ; किसलिये अपने कोमल अज्ञॉको इस कठोर साधनाके 
द्वारा कष्ट पहुँचाया है !” 

सती संकोचसे मुख नीचे किये हुए ही बोली-- 
“देवाधिदेव | आप घटघटवासी हैं, मेरी अमिलाषा आपसे 
छिपी नहीं है | आप खय॑ ही आशा दें, मैं आपकी क्‍या सेवा 
करूँ (१? सतीका वह अलौकिक प्रेम देखकर भगवान्‌ शिव 
उसके हाथों बिना दाम त्रिक गये। वे सहसा बोल उठे--- 
“देवि ! घुम मेरी पत्नी बनकर मुझे अनुगद्दीत करो |? सतीका 
हाथ भगवान्‌ शिवके हाथमें था। प्रभुकी वह अनुरागभरी 
वाणी सुनकर वह पुनः रमणी-छुलभ छजाके वशीभूत हो गयी । 
उसकी जन्म-जन्मकी साध अब पूरी होने जा रही थी | उस 
समय उसके मनमे कितना सुख, कितना आह्याद था; इसका 
वर्णन नहीं हो सकता । उसने थोड़ी द्वी देरमें अपनेको 
संभाला और मन्द मुसकानके साथ संकोचयुक्त वाणीमें 
कहा--“मगवन्‌ ! में अपने पिताके अधीन हूँ; आप उनकी 
अनुमतिसे मुझे अपनी सेवाका सौभाग्य प्रदान करें ।? 

“धबहुत अच्छा! कहकर शझ्डरजीने सतीको आश्वासन 
दिया और उससे विदा लेकर वे वहीं अन्तर्घान द्वो गये । 
इधर सतीकी तपस्था और वरदान-प्रासिकी बात दक्षके घरमें 
फैल गयी । उसे सुनकर दक्ष चिन्तामें पड़े थे कि “किस प्रकार 
सतीका विवाह शिवजीके साथ होगा १! इतनेहीमें भगवान्‌ 
शझ्लुरकी अनुमतिसे अ्रह्माजीनी आकर कहद्दा--:मैं स्वयं ही 
शड्डरजीको साथ लेकर यहाँ आऊँगा; घुम विवाहकी तेयारी 
करो ।? नियत समयपर ब्रह्मा आदि देवताओंके साथ भगवान्‌ 
शिव विवाहके लिये पधारे | उस समय भी उनका वही 
अडभंगी वेष था। दक्षको उनकी वेष-मूषापर क्षोम हुआ; 
फिर भी उन्होंने समारोहपूर्वक सतीका विवाह्द शिवजीके साथ 
कर दिया । 


विवाहके पश्चात्‌ सती माता-पितासे विदा हो पतिके साथ 
केलासघाम चली गयीं | वे भगवान्‌ शिवके साथ 
दीर्घकालतक वहके सुरम्य प्रदेश्योंमें सुखसे रहने लगीं। 
देवताओं और यक्षोंकी कन्याएँ उनकी सेवा किया करती थीं। 
भगवान्‌ शिवके पात्ष अनेक देव्िं, ब्रह्मषिं, योगी, यति॥ 
संत-महात्मा पधारते और सत्संगका छाम उठाया करते ये । 
सतीको वहाँ भगवच्चर्चामें बड़ा सुख मिलता था | उठ दिव्य 
बाताबरणमें रहते हुए उन्हें कितने दी युग बीत गये । सतीके तन; 
मन और प्राण केवल शिवकी आराधनामें लगे रहते थे । उनके 
पति; प्राणेश और देवता सब कुछ भगवान्‌ शिव द्वी थे | 


# सतीशिरांमणि सती # 
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एक बार चरेतायुग आनेपर प्ृरथ्वीका भार उतारनेके 
लिये श्रीहरिने रघु॒वंशमें अवतार लिया था। उस समय वे 
पिताके वचनसे राज्य-त्याग करके तापस-वेषमें दण्डकवनके 
भीतर निचरण कर रहे थे | इसी सम्रय रावणने मारीचको 
कपटमसग बनाकर भेजा था और सूने आश्रमसे सीताको दर 
डिया था एवं श्रीरामजी साधारण मनुष्यकी भांति विरहसे 
व्याकुल होकर लक्ष्मणजीके साथ वनमें सीताकी खोज कर 
रहे थे । जिनके कभी संयोग-वियोग नहीं है। उनमें भी 
विरहका दुःख प्रत्यक्ष देखा जा रहा था | 

इसी अवसरपर भगवान्‌ शड्भर सतीदेवीकों साथ लिये 
अगस्त्यके आश्रमसे राम-कथाका आनन्द लेकर केलामकों 
लौट रहे थे | उन्होंने अपने आराध्यदेव श्रीरघुनाथजोको 
देखा, उनके हृदयमें बड़ा आनन्द हुआ । श्रीराम शोभाके 
समुद्र हैं, उन्हें शिवजीने आँख भरकर देखा; परंतु टीक 
अवसर न द्ोनेसे परिचय नहीं किया। उनके मुँहसे सहसा निकल 
पड़ा-- “जय सचिदानंद जग पावन ।? शह्लुरजी सतीके साथ चले 
जा रहे थे; आनन्दातिरेकसे उनके शरीरमें बारंबार रोमाश्व 
हो आता था। सतीने जब उनकी इस अवस्थाकों लश्य किया 
तो उनके मनमें बड़ा सन्देह हुआ । वे सोचने छगीं--शह्लुरजी 
तो सारे जगतूके वन्दनीय हैं; देवता, मनुष्य और मुनि सब 
इनको मस्तक झकाते हैं; इन्होंने एक राजकुमारकों 'सचिदा- 
नन्‍्द परमघाम? कहकर प्रणाम कैसे किया और उसकी शोमा 
देखकर ये इतने प्रेममग्न केसे हो गये कि अबतक इनके 
छृदयमें प्रीति रोकनेसे मो नहीं रुकती । जो ब्रह्म सर्वत्र 
व्यापक, सायारहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छारदित और भेद- 
शून्य है; जिसे वेद भी नहीं जान पाता; वह क्या देह घारण 
करके मनुप्य बन सकता है! देवताओंके हितके लिये जो 
मनुष्य-शरीर घारण करनेवाले विष्णु हैं, वे मी तो शिवजीकी 
ही भाँति सर्वश हैं, भला वे कमी अशानीकी भाँति स््रीको 
खोजते फिरेंगे ! परंतु शिवजीने सर्वज्ञ होकर भी उन 
पसश्चिदानन्द! कहा है, उनकी बात भी तो झठी नहीं हो 
सकती | 

इस प्रकार सतीके मनमें महान्‌ सनन्‍डेह खड़ा हो गया | 
यद्यपि उन्होंने प्रकट कुछ नहीं कहा, फिर भी अन्तर्यामी 
शिवजी सब जान गये । उन्होंने सतीको समझाकर कहा कि 
समस्त ब्रक्षाण्डोंके अधिपति मायापति; नित्य, परम स्वतन्त्र 
भ्रक्षरूप मेरे इश्देव भगवान्‌ भीरामने ही अपने भक्तोंके 
हित्तके लिये अपनी इच्छापे ही 'रघुकुल-रत्न' होकर 





अब॒तार लिया दै।? पर सतीके मनमें उनका उपदेश 
नहीं बैठा । तब मद्दादेवजी मन-ही-मन भगवानकी माया 
बल जानकर मुसकराते हुए बोले--ध्यदि तुम्हारे मनमें 
अधिक सन्देह है, तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं छेतीं ! जबतक 
तुम छौद न आओगी। मैं इसी बड़की छोँहमें बेठा रहूँगा।? 

भोली-भाली सतीपर भगवानकी योगमायाका प्रभाव पड़ 
चुका था। वे पतिकी आशा पाकर चलीं। इधर शह्भूरजी 
अनुमान करने लगे, “आाज सतीका कल्याण नहीं है। मेरे 
समझानेपर भी जब सन्देह दूर नहीं हुआ तो विधाता ही 
विपरीत है; इसमें भलाई नहीं है । जो कुछ रामने रच रक्‍्खा 
है, वही होगा तर्क करके कौन प्रपश्चमें फे से |? यों विचारकर वे 
भगवानका नाम जथने छगे | उधर सतीने खूब सोच विचार- 
कर सीताका रूप घारण किया और आगे बढ़कर उस मार्गपर 
चली गयीं जिधर श्रीरामचन्द्रजी आ रहे थे। रूक््मणजी 
सीताकी मार्गमें खड़ी देखकर चकित हो गये । जिनके 
स्मरणमात्र्से अशन मिट जाता है; उन सर्वश श्रौरामचन्द्र- 
जीने सारी बात जानकर मन-दी-मन अपनी मायाके 
बलका बखान करते हुए हाथ जोड़कर सीतारूपिणी 
सतीको प्रणाम किया । अपना और अपने पिताका नाम 
बतलाया तथा हँसकर पूछा--(देवि ! शिवनी कहाँ हैं ! आप 
बनमें अकेली क्यों विचर रही हैं !? अब तो सतीजी सक्कोचसे गड़ 
गयीं । वे भयभीत होकर शझ्डरजीके पास छौट चलीं। उनके 
दृदयमें बड़ी चिन्ता हो गयी यी, वे सोचने लगीं--“हाय ! 
मैंने स्वामीका कहना नहीं माना, अपना अज्ञान श्रीरामचन्द्र- 
जीपर आरोपित किया | अब मैं उनको कया उत्तर दूँगी।? 

फिर वे बारंबार श्रीशमचन्द्रजीके चरणोंमें प्रणाम करके 
उस स्थानकी ओर चछीं, जहाँ शिवजी उनकी प्रतीक्षामें बेटे 
थे । निकट जानेपर शिवजीने हँसकर कुशल-समाचार पूछा 
और कहा--८सच-सच बताओ, किस प्रकार परीक्षा ली है ?? 
सतीने श्रीरघुनाथजीके प्रभावकों समझकर भयके मारे 
शिवजीसे अपने सीतारूप धारण करनेकी बात छिपा ली । 
शहझ्टरजीने ध्यान लगाकर देखा और सतोने जो कुछ किया 
था; वह सत्र जान लिया | फिर उन्होंने शीरामजीकी मायाको 
मस्तक भुकाया ! 

धसतीने सीताका वेष बना लिया)? यह जानकर शिवजीके 
मनमें बड़ा विषाद हुआ | उन्होंने सोचा, “अब यदि मैं 
सतीसे पत्ौकी माँति प्रीति करता हूँ तो भक्तिमार्गका छोप हो 
जाता है और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र हैं, 
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# यज्र नायस्तु पूज्यम्ते रमस्ते तञ देवताः # 








अतः इन्हें छोड़ते भी नहीं श्रनता और प्रेम करनेमें बड़ा पाप 
हैं।? महादेवजी प्रकटरूपसे कुछ नहीं कह सके; किंतु उनके 
हृदयमें बढ़ा सन्‍्ताप था। तब उन्होंने श्रीरमकों मन-दही-मन 
प्रणाम किया | मगवानकी याद आते ही उनके द्वदयमें यह 
सक्कूल्प उदित हुआ--“एदि तन सतिहि भेंट मोहि नाहीं।_ 
ऐसा निश्चय करके वे श्रीरामका स्मरण करते हुए चछ दिये। 
उस समय आकादावाणी हुई--#महेश्वर ! आपकी जय हो) 
आपने भक्तिको अच्छी दृढ़ता प्रदान की । आपको छोड़कर 
ऐसी प्रतिशा कौन कर सकता है। आप श्रीरामचन्द्रजीके 
भक्त हैं; समर्थ हैं और भगवान्‌ हैं ।? 

सतीने भी वह आकाशवाणी सुनी। उनके मनमें बड़ी 
चिन्ता हो गयी | उन्होंने सकुचाते हुए पूछा--“दयामय ! 
कहिये; आपने कौन-सा प्रण किया है | प्रभो ! आप सत्यके 
धाम और दीनदयाड हैं। मुझ्न दीनपर दया करके अपनी की 
हुईं प्रतिज्ञा बताइये ।? सतीने माँति-माँतिसे पूछा) किंतु 
उन्होंने कुछ नहीं बताया । तब सतीने अनुमान किया, 
(शिवजी सर्वज्ञ हैं, वे सब कुछ जान गये । हाय ! मैंने इनसे 
भी छल किया | ज्री खभावते ही मूर्ख और बेतमझ होती 
है।? अपनी करनीको याद करके सतीके दृदयमें बड़ा सोच और 
अपार चिन्ता हुई । उन्होंने समझ लिया कि शिवजी कृपाके 
अथाह सागर हैं; इसीसे प्रकटमें इन्होंने मेरा अपराध नहीं 
कहा; किंतु उनका रुख देखकर सतीको यह विश्वास हो गया 
कि खामीने मेरा परित्याग कर दिया है। 

त्यागका विचार आते ही उनका द्वदय व्याकुल हो 





गया | सतीको चिन्तामग्न देख शब्डभुरजी उन्हें सुख देनेके लिये . 


घुन्दर-सुन्दर कथा-वार्ता कहने लगे | मार्गमें अनेक प्रकारके 
इतिहासका वर्णन करते हुए वे केल्ासधाम पहुँचे । वहाँ 
अपनी प्रतिशाको याद करके वे वटजृक्षके नीचे आतन 
लगाकर बेठ गये | अपने सहज खरूपका स्मरण किया और 
अखण्ड समाधि छग गयी । सतीजी केलासपर रहकर एकाकी 
जीवन व्यतीत करने छगीं। उनके मनमें बड़ा दुःख था। 
एक-एक दिन एक-एक युगके समान बीत रद्द था और इस 
दुःख-समुद्रसे पार होनेका कोई उपाय नहीं सूझता था । 

इस प्रकार दक्ष-कुमारी सतीके दारुण दुःखकी कोई 
सीमा नहीं थी। वे रात-दिन चिन्ताकी आगमें झुलत रही 
थीं। इस अवस्था पड़े-पढ़े उनके सत्तामी हजार वर्ष बीत 
गये। इतने दिनों बाद शिवकी समाधि खुली, वे स्पष्ट वाणीमें 
राम-रामका उच्चारण करने छगे। तब सतीने जाना कि 


जगदीश्वर शिव समाघिसे जगे हैं । उन्होंने जाकर शर्डरजीके 
चरणोंमें प्रणाम किया | शिवजीने उनको बेठनेके लिये सामने 
आछन दिया और श्रीदरिकी रसमयी कथाएँ सुनाने लगे । इस 
प्रकार दया महेश्वरने सतीके सम्तत्र दृदयकों कुछ शीतल 
करनेका प्रयत्ञ किया । भगवश्चर्चाम लग जानेसे मानसिक 
दुश्वका आवेग बहुत कुछ कम हो गया । 

इसी बीचमें सतीके पिता दक्ष “प्रजापति? के पदपर 
अभिषिक्त हुए | यह महान्‌ अधिकार पाकर दक्षके दृदयमें 
बड़ा मारी अभिमान पेदा हो गया । संतारमें कौन ऐसा है; 


: जिसे प्रमुता पाकर मद न हो । उन्होंने ब्रह्मनिष्ठ महात्माओंको 


जिनमें शक्कूरजी भी थे; उपेक्षाकी दृष्टिसे देखना आरम्म 
किया । शक्ढभरजीपर उनके रोपका कुछ विशेष कारण था । वे 
उनके तत््वसे बिल्कुल अनभिश थे | सतीके विबाहक्े कुछ ही 
समय बाद एक बार प्रजापतियोंने यक्षका आयोजन किया 
था | उसमें बड़े-बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि 
मी अपने अनुयागियोंतहित उपस्थित हुए थे | ब्रह्मा और 
शिवजी भी उ8 समामें विराजमान थे। उसी समय दक्ष भी 
वहाँ पघारे | सभी समात्तद्‌ उनके स्वागतमें उठकर खड़े 
हो गये । केवछ अह्वाजी और महादेवजी अपने स्थानपर 
बैठे रहे । अह्माजी तो दक्षके पिता ही थे; अतः उन्होंने 
छककर उनके चरणोंमें प्रणाम किया, किंतु शह्भूरजीका बैठे 
रहना उनको बहुत बुरा छगा | उन्हें इस बातके लिये खेद 
था कि “शड्भरने उठकर मुझे प्रणाम क्‍यों नहीं किया? अतः 
उन्होंने भरी सभामें उनकी बड़ी निन्‍दा की, कठोर वचन 
सुनाये और शापतक दे डाल्य | भगवान्‌ श्र चुपचाप चले 
आये उन्होंने उनकी बातका कुछ भी उत्तर नहीं दिया । 


इतनेपर भी दक्षका रोष उनके प्रति शान्त नहीं हुआ 
था। वे शिवसे सम्बन्ध रखनेवाले प्रत्येक व्यक्तिसे द्वेप रखने 
लगे | यहाँतक कि अपनी पुत्री सतीके प्रत भी उनका भाव 
अच्छा नहीं रह गया । प्रजापतियोंके नायक बन जानेपर उनको 
वेर-साधनका अच्छा अवसर भिछा । पहले तो उन्होंने वाजपेय 
यज्ञ किया और उसमें शब्नरजीको भाग नहीं लेने दिया। 
उप्के बाद पुनः बड़े समारोहके साथ ध्यूहस्पति-सब”! नामक 
यशका आयोजन किया । इत उसमें प्रायः सभी ब्रह्मर्षि, 
देवर्षि, पितर; देवता और उपदेवता भादि आमन्त्रित थे । 
सबने अपनी-अपनी पत्नीके साथ जाकर यज्ञोत्सवर्मे भाग 
लिया और स्वस्तिवाचन किया । केवल ब्रह्मा और विष्णु कुछ 
सोचकर उस यशमें सम्मिल्ति नहीं हुए । सतीने देखा, 


# सतीशिरोमणि सती # 
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क्रैलासशिखरके ऊपर आकाशमार्गसे विमानोंकी श्रेणियों चली 
जा रही हैं | उनमें देवता, यक्ष) गन्धर्व, सिद्ध) विद्याधर; 
किन्नर आदि बैठे हैं| उनके साथ उनकी ख्त्ियाँ भी हैं, जो 
चमकीले कुण्डल) हार तथा विविध रत्नमय आभूषण पहने 
मलीमाँति सज-घजकर गीत गाती हुई जा रही हैं । 

सतीने पूछा--“मगबन्‌ ! यह सब वया है! ये लोग 
कहाँ जा रहे हैं ?? भगवान्‌ शिवने मुसकराते हुए कहां--- 
कुम्दारे पिताके यहाँ बड़ा मारी यश हो रद्दा है। उसीमें ये छोग 
निमन्त्रित हैं !? पिताके यशकी बात सुनकर सतीकों कुछ हे 
हुआ उन्होंने सोचा, भ्यदि स्वामीकी आशा हो तो यशके 
ही बहाने कुछ दिन वहीं चलकर रहूँ ।? यह विचारकर वे 
भय; संकोच और प्रेमरसमें सनी हुईं वाणीमें बोलीं--(देव ! 
पिताजीके घर यश हो रहा है तो उसमें मेरी अन्य बहनें भी 
अवश्य पधारेंगी | माता और पितासे मिले मुझे युग बीत 
गये | इस अवसरपर आपकी आशा हो तो आप और में 
दोनों वहाँ चलें | यशका उत्सव भी देखेंगे और सबसे मेट- 
मुछठाकात भी हो जायगी । प्रमो ! यह ठीक है कि उन्होंने 
निमन्त्रण नहीं दिया; अतः वहाँ जाना ठीक नहीं है; तथापि 
पति; गुरु और माता-पिता आदि सुद्ददोंके यहाँ बिना बुलाये 
भी जाना चाहिये | सम्भव है भीड़-भाड़में वे निमन्त्रण देना 
भूल गये हों) अथवा देनेपर भी यहाँ पहुँच न पाया हो ।? 


शिव---*इससें सन्देह नहीं कि माता-पिता आदि गुरुजनों- 
के यहाँ बिना बुलाये भी जा सकते हैं, परंहु ऐसा तभी 
करना चाहिये जब वहाँके छोग प्रेम रखते हों ) जहाँ 
कोई विरोध मानता हो) वहाँ जनेसे कदापि कल्याण 
नहीं होता । तुम्दारे पिता मुझसे द्वेष रखते हैं, अतः 
बुम्हं उनको और उनके अनुयायरियोंको देखनेका भी 
विचार नहीं करना चाहिये । यदि तुम मेरी बात न मानकर वहाँ 
जाओगी तो इसका परिणाम अच्छा न होगा; बयोंकि किसी 
प्रतिष्ठित व्यक्तिकों जब अपने स्वजनोंद्वारा तिरस्कार प्राप्त 
होता है; तो वह तत्काल उसकी मृत्युका कारण बन जाता है ।? 


इसके बाद शझ्लुरजीने बहुत प्रकारसे समझाया-बुझाया; 
पर सती रहना नहीं चाहती थीं। स्वजनोंके स्नेदका स्मरण 
करके डनका हृदय भर आया । वे आँखोंमें आँसू भरकर 
रोने छगीं। तब मह्दादेवजीने अपने प्रधान-प्रधान पार्षदोंकी 
साथ देकर सतीको अकेली ही विदा कर दिया। 
सती अपने समस्त सेवकोंके लाथ भज्ञातर॒पर बनी हुई 
दक्षकी यशशालार्म पहुँीं। मण्डपमें पहुँचनेपर दक्षने सतीका 





बे२५ 


किद्वित्‌ भी सत्कार नहीं किया । उनकी चुप्पी देखकर दूसरे 
छोग भी उन्हींके भयसे कुछ भी न बोले । फेवल माता ओर 
बहनें सतीसे प्रेमपूर्वक मिलीं और उन्हें आदरपूर्वक उपहार- 
की वस्वुएँ देने लगीं; किंतु पितासे अपमानित होनेके कारण 
स्वामिमानिनी सतीने किसीकी दी हुई कोई भी वस्तु स्वीकार 
नहीं की । सतीको स्वामीकी कही हुई बातें याद आने रूगीं। 


उस यशमें शिवजीके लिये कोई भाग न देकर उनका 
घोर अपमान किया गया था | सतीने इस घातकी ओर भी 
लक्ष्य किया । इससे उनके मनमें बड़ा क्रोध हुआ । उनकी 
भोंहें तन गयीं; आँखें छाल हो गयीं और ऐसा जान पड़ा$ 
मानो वे सम्पूर्ण जगत॒को भस्म कर डालेंगी । उनका यह भाव 
देखकर शिवके पार्षद भी दक्षको दण्ड देनेके लिये उद्यत हो 
गये; किंतु सतीने उन्हें रोक दिया और समस्त समातदोंके 
सामने इस प्रकार कहना आरम्भ किया--- 


(पिताजी ! भगवान्‌ शबझ्डबर- सम्पूर्ण देहधारियोंके प्रिय 
आत्मा हैं; उनसे बढ़कर इस संसारमें दूसरा कोई भी नहीं 
है। उनके लिये न कोई प्रिय है, न आंप्रय । वे सर्वरूप हैं; 
अतः उनका किसीके साथ भी वैर-विरोध नहीं है। ऐसे 
मगवानके साथ आपको छोड़कर दूसरा कौन विरोध कर 
सकता है! विप्रवर ! आप-जैसे शानशून्य छोग ही दूसरोंके 
गुणोंमें भी दोष देखते हैं; श्रेष्ठ पुरुष ऐसा नहीं करते । जो 
दूसरोंके थोड़े-से ग्रुणोंकों भी बहुत बड़े रूपम देखना 
चाहते हैं, वे ही सर्वश्रेष्ठ महात्मा पुरुष हैं । आपने (से मह्दा- 
पुरुषों भी दोष देखना आरम्म किया है। जो दुष्ट इस 
मुर्दे यरीरको द्वी आत्मा मानते हैं, वे ईर्ष्यावश नदा ही 
मद्दा साजनोंकी निन्दा करें तो यह कोई आश्चर्यकी थआात नहीं 
है; क्योंकि महापुरुषोंकी चरण-घूलि उन निन्‍्दा करनेवाले 
पापियेंके तेजका नाश कर देती है; अतः उनके छिये यही 
योग्य है । जिनका “शिव? यह दो अक्षरका नाम ब्ातचीतके 
प्रतंगर्मे मी जिद्वापर आ जाय तो नाम लेनेवालेके समस्त पापों- 
का तत्कारू विनाश कर देता है। जिनके शासनका कोई 
उल्लड्डन नहीं कर सकता; जिनकी कीर्ति परम पत्रित्र है; 
उन्हीं मछझ्छमय शिवसे आप देष करते हैं--यह महान आश्चर्य 
है। सचमुच ह्दी आप अमज्ञलरूप हैं। अहो ! महापुरुषोंके 
मनरूपी भश्रमर ब्रह्मानन्दमय रसका पान करनेकी इच्छासे 
जिनके चरण-कमलोंका निरन्तर सेवन कस्ते हैं तथा जो भोग 
चाइनेवाले पुरुषोंको उनके अभीष्ट भोग भी देते हैं उन्हीं 
विश्ववन्धु मगवान्‌ भूतनाथसे आप बैर करते हैं, यद आपके 
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लिये बड़े दुर्भाग्यकी यात है | सुनती हूँ; आप कह्दा करते हैं, 
थे केवल नाममात्रके शिव हैं; उनका वेष तो महान्‌ अशिव-_- 
अमद्र है) क्योंकि वे नरमुण्डोंकी माला; चिताकी राल और 
दृष्डियों धारण किये, जटा बिखराये, भूत-पिशाचोंकों साथ 
हिये इ्मशानमें विचरा करते हैं। मालूम होता है, शिवके उत 
अशिव रूपका शान सबसे अधिक आपको ही है; आपके मिवा 
वूसरे देबता त्द्घा आदि भी इस बातको नहीं जानते। तभी 
तो वे शिवके चरणोपर चढ़े हुए. निर्माल्यकों अथवा उनके 
चरणोदककी अपने मश्तकपर घारण करते हैं । पिताजी ! 
शास्त्र क्या कहता है ! यदि कोई उच्छुब्नछ प्राणी धर्मकी रक्षा 
_करनेवाले इंश्वरकी निन्‍्दा _करे तो अपनेमें डसे दण्ड देनेकी 
शक्ति न देनेपर दोनों कान मूँद छे और वहाँसे हट जाय। 
_अथवा यदि शक्ति हो तो उस ब्रकवादीकी दुष्ट जिद्धाको काट: 
_कर फेंक दे । ऐसा करते समथ्र कदाचित्‌ प्राणोंपर संकट 
आ जाय तो प्राणोंको भी त्याग दें; वही धर्म है| आप 
भगवान्‌ नीलकण्ठकी निन्‍्दा करनेवाले हैं; अतः आपसे उत्पन्न 
हुए इस शरगैरकों अब मैं नहीं धारण करूँगी। यदि भृछसे 
कोई दूष्ति अन्न खा लिया जाय तो वमन करके उसे निकाल 
देना ही आत्मशुद्धिके लिये आवश्यक बताया गया है। मगवान्‌ 
शिव जब-जब आपके साथ भेरा सम्बन्ध दिखलाते हुए 
इँसीमें मी दाक्षायणी ( दक्षकरुमारी ) के नामसे पुकारते हैं 
तब-तब उस हास-परिद्दासकों भूलकर मेरा मन तुरंत ही दुःख- 
के अगाव समुद्रमें डूब जाता है । अतः आपके अज्ञमे उत्पन्न 
हुए. इस शनतुल्य शरीरकों अब त्यागे देती हूँ; क्योंकि यह 
मेरे लिये कलड्ुरूप है |? 
यशमण्डपर्मं इस प्रकार क्कर देवी सती मोन हो उत्तर- 
दिशामें बैठ गयीं । उनका झरीर पीताम्बरसे ढका था | वे 
आचजमन करके नेत्र बंद किये योगमार्गमें म्थित हो गयी । 
पहले उन्होंने आसनको स्थिर किया, फिर प्राण और अपान 
वायुकों एकरूप करके नामिचक्रमें स्थापित किया | तदनन्तर 
उदान वायुकों नाभिन्‍वक्रसे घीरे-थीरे ऊपर उठाया और 
बुद्धिसद्वित हृदयमें स्थापित कर दिया; फिर हृदयस्थित बायुका 
वे कण्ठमार्गसे भकुटियोंके बीच ले गयी | महापुरुषोंके भी 
पूजनीय भगवान्‌ शिव जित्कों बड़े आदरके साथ अपने अछ्लु- 
में बिठा चुके थे। उसी शरीरकों मनस्विनी सतीदेवी दक्षयर 
क्रोध होनेके कारण त्याग देना चाहती थीं; अतः उन्होंने 
अपने सम्पूर्ण अज्भोंगे अग्नि और वायुक्री धारणा की । इसके 
बाद वे अपने स्वामी जगद्ुर मगवान्‌ शिवके चरणारविन्द 


# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तज्न देवताः # 


..्््््तततललल्‍लखि5सिझि। सदन ््चचख चलना 


मकरन्दका चिन्तन करने लगीं; उसके सिवा दूसरी किसी चस्ठु- 
का उन्हें मान न रद्दा | उस समय उनका वह दिव्य देह) 
जो स्वभावसे ही निष्पाप था) तत्काल योगारिनसे जलकर 
भस्म दो गया ।& 


(्ड, 


॥ 





इस प्रकार पतिप्राणा सतीकी ऐड्लोकिक लीला समाप्त 
हुई । उन्होंने जीवनभर तदा ही तन) मन) प्राणसे अपने 
पति भगवान्‌ शिवकी सेवा और समाराधना की तथा अन्त 
भी उन्हींका चिन्तन करते-करते प्राण-त्याग किया। मरते 
समय भी उन्होंने भगवानसे यही वर माँगा था कि 'प्रत्येक 
जन्ममें मेरा भगवान्‌ शिवके ही चरणोंमें अनुराग हों ! 
इसीलिये वे पुनः गिरिराज दिमालयके यह पाव॑तीके रूपमें 
प्रकट हुई और भगवान्‌ शहरकों ही पतिरूपमें प्राप्त किया | 
सतीका यह दिव्य पतिप्रेम भारतकी नारियोंके लिये आदरों 
बन गया | आज घर-धरमें सती-पूजाकी जो प्रथा चछी आती 
है, उसमें दक्ष-कन्या सतीके प्रति ही भारतीय नारियाँ अपनी 
श्रद्धा और भक्ति अर्पित करती हैं | सतीजी मगवान्‌ शिवके 
लिये ही उत्न्न हुईं उन्हींकी सेवाके लिये जीवित रही और 
उसीमें बाघा पड़नेपर फिर उन्हींको सम्पूर्णरूपसे प्राप्त करनेके 
हिये उन्होंने अपने शरीरको त्याग दिया | गन्ञाके किनारे 
जिक्ष स्थानपर सतीने अपना शरीर छोड़ा था; वह आज भी 
'तौनिक तीर्थ'के नामसे विख्यात है । 


वऔ-.330-7-ब-0वकननन+-- 


# ततः स्वमर्तश्वरणाम्बनासब जगूरोश्षिन्तयती न चापरम्‌ । ददशश देहों इतकल्मषः सती सधः प्रज़ज्याल समाधिजाग्निना | 


( दीमक्आा० ४। ४। २७) 


$ सती मरत हरि सन बरु सागा | जनम जनम सिब पद अमुरागा ॥ ( रामचरित्मानस ) 


# सती पायती # 
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सती पाव॑ती 


पति देवता सुतीय महँ मातु प्रथम तत्र रख. 
महिमा अमित न सकद्धिं कहि सहस सारदा सेघ॥ 

सतीत्व ही नारीका सौन्दर्य है; पातिब्रत्यकी रक्षा ही 
उसका वत है । मनः वाणी और क़ियाद्वारा पतिक्रे चरणोंमें 
पतित्र प्रेम ही उप्का धर्म है | ऊँची-से-ऊँची स्थितिको पाकर 
भी मनमें अहक्वलारका उदय न होना; भारी-से-मारी सक्कूट 
आनेपर भी पैर्य न छोड़ना; स्वयं कष्ट सहकर भी स्वामी तथा 
कुटठम्बीजनोंको यथायोग्य सेवासे प्रश्न रखना; विनय) 
कोमलता, दया) प्रेम, लजा, सुशीलता और वत्सलता आदि 
सद्ृणोंकीं दृदयमें धारण करना, यह प्रत्येक साध्वी नारीका 
स्वभाव होता है। नारी न भीरु होती है; न अबला ) मीझुता 
और अबलापनको तो वह अपने पति और गुरुजनोंके सामने 
केवल बिनयकी रक्षा और अविनयसे बचनेके लिये धारण 
किये रहती है। सती नारीकी सबसे बड़ी शक्ति है उसका 
पातित्रत्य, जो सम्पूर्ण जगत्‌को सब्॒रछ और निर्मय बना सकता 
है। बह प्राणोंके रहते सतीत्वपर आँच नहीं आने देती | 
आवश्यकता हुई तो सतीत्वकी रश्ताके लिये वह शख्त्र भी ग्रहण 
करती है और आततायीके लिये भयानक रणचण्डी बन जाती है । 
अपने पति और पुत्रोंके ललाटमें रक्तका चन्दन लगाकर स्वयं 
ही उन्हें रणमें भेजती है और इस प्रकार संसारमें वह वीराज्भना 
एवं वीरजननीके रूपमें सम्मानित होती है। नारीके इन सभी 
सदूगुणों और सभी रूपोंका एकत्र समन्वय देखना हो तो 
जगजनती भगवती पार्वतीके जीवनपर दृष्टिपात करना 
चाहिये । पार्वतीने जहाँ प्रेम और विनयक्री प्रतिमूर्ति होकर 
पतिके आधे अज्ञर्में स्थान प्राप्त किया; उन्हें अध॑नारीधर 
बनाया; वहीं स्वामीको अपनी विराट शक्ति देकर झुत्युश्षयके 
रूपमें प्रतिष्ठित किया; दोनों पुत्रोंकी सेनानी ओर गणाध्यक्ष 
बनाया तथा स्वयं भी वे पातित्रत्यकी रक्षा एवं छोककल्याणके 
लिये शस्त्र हाथमें ले चण्ड-मुण्डविनाशिनी चामुण्डा बन गयीं; 
बेद, उपनिषद्‌। इतिहास, पुराण; तन्त्र, आगम सभी शिव 
और पार्वतीके गुणगानसे भरे हैं । यहाँ अतिसंक्षेपसे ही उनके 
जीवनपर कुछ ग्रकाश डाल जा रहा है । 


पार्वती पूर्वजन्ममें दक्षप्रजापतिकी कन्या सतीके रूपमें 
अवतीर्ण हुई थीं । उस समय भी उन्हें भगवान्‌ शड्भूरकी 
प्रियतमा पक्की होनेका सौभाग्य प्राप्त था। जब वे अपने 
खामीके साथ केला।पर्वतपर रद्दती थीं; उन दिनों गिरिराज 


हिमालयकी धर्मपत्ती मेनकादेवी उनसे बड़ां प्रेम रख॑ती थीं। 
उनके मनमें सदा यही अमिलाषा होती कि मेरे गर्भसें भी 
एकसती-जैपी ही सुन्दरी तथा सुलक्षणा कन्या ज॑न्म ले | सतीकी 
भी उनके प्रति माता-जैत्ा ही प्रेम था | दक्षके यशमें संतीका 
देहावतान सुनकर मनकाको बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने अपने 
मनोरथकी भिद्धिके लिये बढ़ी भक्तिके साथ आद्या शक्ति 
जगदम्बाकी आराधना आरम्म कर दी। इससे प्रसन्न होकर 
देवीने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और मनोवाओ्छित बर मॉँगनेको 
कहा | मेनकाने पहले पुत्र और फिर कन्या प्राप्त होनेका बर 
माँगा। देवीने प्तथास्तु” कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। 


इसी प्रकार महर्षिठ्रंकश्ययके उपदेशसे श्रेष्ठ संतानकी 
प्राप्तेके लिये गिरिराज हिमवानने तपस्या करके अ्रह्माजीको 
प्रसन्ष किया और उनसे उत्तम पुत्र और महान्‌ सद्गुणवती 
कन्या प्राप्त करनेका वर-लाभ किया । 


हिमालयकी पत्नी मेनका पितरोंकी मानसी कन्या थीं । 
वे कुल और शील दोनों ही दृष्टियोंसे श्रेष्ठ थीं। उनके गर्भसे 
पहले एक प्रतापी पुत्र उसन्न हुआ, जिसका नाम मैनाक था | 
मैनाकके जन्मके कुछ काल पश्चात्‌ सतीने नूतन शरीर घारण 
करनेके लिये मेनकाके गर्भमें प्रवेश किया । समय आनेपर 
जेसे सुनीति नवीन सम्पत्ति उत्पन्न करती है, उसी प्रकार 
मनकाने एक कन्या-रत्रको जन्म दिया | 


पर्वतते उसन्न होनेके कारण कस्याक्रो सब लोग पार्वती 
कहने छगो | कुछ लोग गिरिजा और दोलजा भी कहते हैं । 
धीरे-धीरे पार्वती प्रतिदिन चन्द्रककाके समान बढ़ने छगी । 
वे ज्यों-ज्यों बड़ी होती गयों, त्यों-ही-त्यों उनके सुन्दर अज्ज मी 
छुडोल द्ोकर बढ़ने छगे | माता-पिताकी आँखें त्रिभुचनसुन्दरी 
पार्ववीको देखकर अघाती नहीं थीं । पार्वतीके जन्मका 
समाचार पाकर देव्ि नारद भी उन्हें देखनेके लिये कीतृहूलवश 
हिमाचलके घर पधारे | पर्बतराजने उनका बड़ा आदर किया | 
ध्मेरा अहोभाग्य, जो मुनिराजके दर्शन हुए? इस प्रकार अपने 
सौमाग्यकी सराहना करते हुए. हिमबानने अपनी लाइली पुत्री 
पार्वतीको बुलाकर मुनिके चरणोंमें प्रणाम कराया | इसके बाद 
हाथ जोड़कर कहा “मुनिवर ! आप भूत; वर्तमान और भविष्य 
तीनों कालोंके शाता हैं। आपकी सर्वत्र पहुँच है; अतः आप 
दवदयमें विचारकर कन्याके दोष और गुण बतलाइये |? 


३२८ 


# यशत्र नायस्थु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवताः # 
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नारदजीने हँसकर रहस्ययुक्त कोमल वाणीमें कहा-- 
(गिरिराज ! तुम्हारी कन्या सब गुणोंकी खान है। यह स्वमावसे 
ही सुन्दर, सुशील और समझदार है । आगे चलकर यह उमा; 
अम्बिका और मवानी आदि विविध नारमेसे प्रतिद्ध होगी । इसमें 
सम्पूर्ण झुम लक्षण विद्यमान हैं । यह अपने पतिकों सर्वदा 
प्यारी होगी | इसका सुहाग सदा अचल रहेगा । इस कन्यासे 
माता-पिताको बड़ा भारी यश मिलेगा | यह सारे जगतूमें 
पूज्य द्वोगी । इसकी सेवासे कुछ भी दुर्लभ न होगा। 
संसारमें स्तियाँ इसके नामका स्मरण करके पातिब्रत्यरूपी 
तलवारकी घारपर चढ़ जायँगी । शेंलपते ! इस प्रकार ठम्हारी 
कन्या सब प्रकारसे सुलक्षणी है; किंतु इसमें जो एक अवगुण 
है, उसे भी सुन छो । इसको पति गुणददीनः मानहीन; माता- 
पितासे रहित, उदासीन) संशयदून्य, योगी, जदाधारी, कामना- 
शूत्म, नंगा और अम्ल वेषवाला मिलेगा । इसके हाथमें 
ऐसी ही रेखा पड़ी है ।? 

मुनिकी यह बात सुनकर और मन-ही-मन उसको सत्य 
जानकर दोनों दम्पति दिमबान्‌ और मैना बहुत दुखी हुए; 
किंतु पाब॑तीजी अत्यन्त प्रसक्ष हुईं । हिमबानकों चिन्तित 
देखकर नारदजोने कहा--“हिमवान्‌ ! इसमें संदेह नहीं कि 
तुम्हारी कन्याकों वेसा ही वर प्राप्त होगा; जैसा कि मैंने 
बताया है; परंतु मैंने वरके जो-जो दोष बताये हैं, मेरे अनुमानसे 


वे सभी शिवजीमें हैं। यदि उनके साथ इसका विवाह हो जाय, 
तो दोषोंको भी सब छोग गुणके ह्टी समान कहेंगे। शिवजी सहज 
समर्थ हैं, क्योंकि वे भमवान्‌ हैं; अतः इस विवाहमें सब 
प्रकारसे कल्याण है। यद्यपि महादेवजीकी आराघना बड़ी 
कठिन है, तथापि तपस्या करनेसे वे शीघ्र ही संतुष्ट हो जाते हैं । 
यदि तुम्हारी कन्या तप करे; तो महद्दादेवजी दोनद्वारकों भी 
मिटा सकते हैं | वे कृपाके समुद्र और सेवकॉके मनको प्रसनन 
करनेवाले हैं | शिवजीकी आराधना किये बिना करोड़ों योग 
और जप करनेपर भी मनोवाओ्छित फलकी सिद्धि नहों हो 
सकती ।'ऐसा कहकर नारदजीने पार्वतीको आशीर्वाद दिया और 
भगवानका स्मरण करके वे ब्रक्मलोकमेँ चले गये । हिमवान्‌ 
पार्वतीके तप करनेका उपयुक्त अवसर देखने रंगे | 

उधर जबसे सतीने पिताके हाथों महादेवजीका अपमान 
होनेपर योगाप्रिसे अपने शरीरकों जल्श दिया तबसे महादेवजीने 
दूसरा विवाह नहीं किया । भोग-विछातको तो वे बहुत पहलेसे 
ही छोड़ चुके थे। हिमालयके सुन्दर शिखरपर जाकर उन्होंने 
तपस्या आरम्म की । वहाँ भगवानकी सेवाममें उनके पार्षद 
प्रमथगण और नन्‍दी भी साथ-साथ रहते थे । परम विरक्त 
शिवजी श्रीरधुनाथजीका नाम जपते हुए, उन्हींका ध्यान करने 
लगे । महादेवजीकों तपस्यामें स्थित देख हिमवान्‌ अपनी 
पुत्रीको साथ छेकर उनकी पूजाके लिये गये । पहले 
उन्होंने खवयं शिवजीकी पूजा की; फिर अपनी पुत्रीको आशा 
दी कि 'सखियोंके साथ आकर घुम वहीं रहकर मगवानकी पूजा 
करो ।? यद्यपि पार्वतीजीके रहनेसे शिवजीकी तपस्थामें बाधा 
पड़नेकी सम्भावना थी; फिर भी उन्होंने पावतीजीकी सेवा 
स्वीकार कर ली; क्योंकि वास्तवमें शानी और महात्मा पुरुष 


वे ही हैं जिनका चित्त विकारके साधन उपस्थित रहनेपर भी 





विचलित न हो । पार्वती नियमसे प्रतिदिन वहाँ रहकर पूजाके 
लिये फूछ चुनकर छातीं) वेदीको धो-पोंछकर म्वच्छ बनाती 
और नित्यकर्मके लिये जल और कुदशा लाकर रख दिया 
करती थीं । यह सब करते हुए उनके तन-मनमें तनिक मी 
थकानका अनुभव नहीं होता था । 
उन्हीं दिनों तारक नामसे प्रसिद्ध एक अजर-अमर 
असुर हुआ, जिसकी भुजाओंका बल; प्रताप ओर तेज बहुत 
बड़ा था। उसने तब्र लोक और लोकपालोंको जीत लिया | 
तब ॒ उन्होंने ब्क्काजीके पात जाकर अपनी कष्ट-कथा 
सुनायी । बअक्षाजीने देवाताओंको समझाकर कद्दा--५उस 
दैत्यकी मृत्यु तब होगी, जब शिवजीके वीयंसे कोई 


# सतौ पायती # 


पुत्र उत्पन्न हो। बही इसे युद्धमें जीतेगा | दक्षकन्या सती 
हिमवानके यहाँ पार्वतीके रूपमें अपतीर्ण हुई हैं। वे ही 
शिवका वीय॑ धारण करनेमें समर्थ हैं; परंतु शिवजी परम 
विरक्त द्वोकर समाधि लगाये बैठे हैं। हिंमगिरिके शिखरपर 
तपस्या कर रहे हैं। उन्हें विवाहके लिये उद्यत करना कठिन 
है। इसके लिये तुम्हें कोई उपाय सोचना चाहिये ।? 

यह सुनकर इन्द्र आदि देवताओंने कामदेवको 
अपनी दुःखमरी गाथा सुनाकर बसन्‍्त आदि सहायकोंके 
साथ वहाँ भेजा । उसके हाथमें पुष्पमथ धनुष शझोमा पा 
रहा था । वहाँ जाकर वह एक सुन्दर डालीपर जा बैठा । 
उसने पुष्पधनुपपर अपने पाँचों बाण चढ़ाये और अत्यन्त 
क्रोधसे लक्ष्यकी ओर देखकर उन्हें छोड़ दिया | बाण भगवान्‌ 
शड्टरके द्वदयमें जा लगे | उनकी समाधि हृट गयी और वे 
जाग उठे । इससे उनके मनमें बड़ा क्षोभ हुआ और उन्होंने 
आँखें खोलकर सब्र ओर देखा। आमके पत्तमें छिपे हुए 
कामदेवपर उनकी दृष्टि पड़ गयी । शिवजीने अपना तीसरा 
नेत्र खोला और उमके द्वारा देखते ही कामदेव जलकर भस्म 
हो गया | जगत्‌में हहकार मच गया । कामदेवकी स्त्री रति 
अपने पतिकी यह दशा सुनकर मूछित हो गयी। 
बह रोती; चिल्लाती और करुणा करती हुई शिवजीकी शरणमें 
गयी। आश्चुतोष शिव अबलाकी करुण पुकार सुनकर पिश्रल 
गये और बोले---“रति ! तेरा पति मरा नहीं है; केवल उसका 
शरीर जल गया दै। अब बह बिना शरीरके ही सबको 
व्यापेगा । अबसे उसका नाम अनह्छ होगा । जब प्रथ्वीका 
भार उतारनेके लिये यदुवंशमें श्रीिकृषणका अवतार होगा, उस 








समय तेरा पति उनके पुत्ररूपमें उत्पन्न होगा । तभीसे उसे 


अपने खोये हुए शरीरकी भी प्राप्ति हो जायगी |? यह सुनकर 
राति लोट गयी। इसी समय गिरिराज हिमालयने वहाँ पहुँचकर 
अपनी कन्याकों गोंदमें उठा लिया और सखियोंसहित उसे 
घर ले आये | शझ्डुरजीकी भक्ति और दृदतासे संतुष्ट होकर 
श्रीरघुनाथजीने उन्हें दर्शन दिया और पार्बतीजीसे विवाह 
करनेको विवश किया । शिवने उनकी आज्ञा शिरोधायं की। # 

घर आनेपर पार्वतीजीने भगवान्‌ शिवकी प्राप्तिके लिये 
घोर तपस्या करनेका निश्चय किया । उसने अपना यद्द विचार 
माता-पितापर भी प्रकट किया । हिमवानको तो यह अभीष्ट ही 


था; किंतु माताका कोमल दृदय इसे सहन न कर सका। 


गा आकलन नल मल लक रााररमं*“ंप/ा)पां।भभभंधभए_।स्‍भए्घ्घ्घ्घ्म्भ्भ्भ्भ्भ्ण 
# सिर धरि आयसु करिभ तुम्हारा । 
परम पधरसु बह नाथ हमारा ॥ 
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उसने सोचा, ध्मेरी सुकुमारी कन्या इन कोमल अज्जसे 
तपस्याका कष्ट कैसे सह सकेगी |? इस विचारसे उसका छृदय 
भर आया | नेत्रोंमे आँसू छछक आये। मेनाने पार्वतीकों 
छातीसे छगा लिया और कह्ा--जैटी “उ”***** मा! ( ऐसा 
न कर ); तमीसे पार्वतीका नाम “उमा? पड़ गया। माता- 
पिताको हर तरदसे समझा-बुझाकर पार्बतीजी बढ़े हर्षके 
साथ तपस्या करनेके लिये चलीं। हिमालयके एक सुन्दर 
शिंखरपर पार्वतीने घोर तपस्या आरम्म की | उनका सुकुमार 
शरीर तपके योग्य नहीं था तो भी शिवके चरणोंका चिन्तन 
करके उन्होंने सच्च भोग छोड़ दिये | स्वामीके चरणोंमें नित्य 
नया अनुराग उतन्न होने छगा और तपमें ऐसा मन रूगा कि 
शरीरकी सुध-बुध बिसर गयी। 


इस प्रकार रात-दिन कठोर तपस्याके द्वारा अपने सुकोमल 
अज्ञोंको सुखाकर पार्बतीने ककोर शरीरवाले तपस्वियोंकों भी 
लजित कर दिया | इसी बीचमें पार्बतीके आश्रमपर एक 
तेजस्वी ब्रह्मचारी आया | उतका दरीर ब्रह्म चर्यके दिव्य तेजसे 
प्रकाशित हो रहा था । अतिथिकरा सत्कार करनेवाली देवी 
पार्वतीने बड़े आदरसे आगे बढ़कर ब्रह्मचारीका विधिवत 
पूजन किया | ब्रह्मचारीने उनकी पूजा ग्रहण करके पलभर 
अपनी थकाबट मिटायी; फिर पारव॑तीकी तपश्चर्याकी 
महान्‌ प्रशंसा करते हुए तपका उद्देश्य जानना चाहा। 
ब्रह्मचारीने ऐसे ढंगसे बातें कहीं, मानो उसने पार्वतीके 
हृदयमें पैठकर सब्र बातें जान छी हों । उन्हें सुनकर पार्वती 
ऐसी लजा गयीं कि अपने मनकी बात मुंहसे न निकाल सकी; 
अतः उन्होंने सखीकी ओर देखकर उसे कहनेके लिये संकेत 
किया । तब पार्वतीजीकी सखीने ब्रह्मचारीकों बड़े मधुर शब्दोंमें 
पार्वतीकी मानस स्थितिका वर्गन करते हुए यह बता 
दिया कि ये पिनाक्रपाणि श्रीमहादेवजीको पतिरूपमें प्राप्त 
करनेके लिये तय कर रही दैं। इसपर ब्रह्मचारीने अपनी 
अरुचि व्यक्त करते हुए मेंहादेवजीके अश्युभ बेपका वर्णन करके 
उनकी निन्‍दा की और अन्तमें कहा कि मरे विचारसे तुम्हें 
अपने मनकी इस अनुचित आग्रहसे हटा लेना चाहिये | कहाँ 
मुम और कहाँ वह । दोनोंमें आकाश-पातालका अन्तर है।? 


ब्रद्मचारीकी ऐसी उलटी-सीधी बातें सुनकर पार्वती- 
के ओठ क्रोधसे कौपने छगे। भौंहे तन गयीं और आँखें 
छाल हो गयीं। उन्होंने ब्रहक्षचारीकी ओर आंखें तंरेरकर 
देखा और कहा--“निश्चय ही महादेवजीके वास्तविक स्वरूपको 
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# बज नायस्तु पूज्यस्ते रमस्ते तत्र देवताः # 











तुम नहीं जानते, तमी तुम्हारे मुँहसे ऐसी बातें निकली हैं। 
मूर्ख लोग महात्मा पुरुषोंके उस अलौकिक चरिज्रकी निन्‍्दा 
ही करते हैं, जिसके रहस्पको जानने या समझनेकी उनमें 
क्षमता नहीं होती । जो छोम अपने ऊपर आयी हुई विपत्ति 
दूर करना चाहते हैं अथवा धनके लिये उत्सुक रहते हैं, वे ही 
ढूँढ-हँढकर माज्ञलिक कद्दी जानेवाली वस्तुओंका सेवन करते 
हैं; परंतु जो सम्पूर्ण जगत्‌कों शरण देनेवाले हैं, जिनके मनरमें 
कोई इच्छा ही नहीं है, उन मददेश्वरको ऐसी वस्तुओंसे क्‍या 
लेना है ! कहते हो उनके पास कुछ नहीं है, वे इ्मशानमें 
घूमते हैं और उनका रूप भयक्जर है; किंतु सच बात यह है 
कि अकिश्वन होते हुए. भी वे ही सम्पूर्ण सम्पदाओंके दाता 
हैं। इमशानमें विचरनेवाले होकर भी वे तीनों लछोकोंके रक्षक 
हैं; भयानक रूपवाले होनेपर भी वे दी शिव ( कल्याणकारी ) 
कहलाते हैं। पिनाकपाणि मद्दादेवजीके यथार्थ खरूपको 
जाननेवाले इस संसारमें नहीं हैं । दें सुन्दर आभूषण पहने 
था सॉप लपेटे रहें। दाथीकी जाल ओढें अथवा स्वच्छ वस्त्र 
धारण करें । ह्वाथमें कपाल लिये हों अथवा माथेपर चन्द्रमाका 
मुकुठ सजाये हों; संसारमें जितने भी रूप हैं; सब उन्हंके हैं। 
अतः उनका रूप ऐसा है, ऐसा नहीं है; इस बातका निश्चय 
नहीं किया जा सकता | जिन्हें तुम निर्घन कद्दते हो वे ही जब 
अपने बैलपर चढ़कर चलते हैं; उठ समय मदोन्मत्त ऐराबत 
हाथीपर चदकर चलनेवाला इन्द्र मी आकर उनके चरणोंमें मस्तक 
झुकाता है और खिले हुए. पारिजात-पुष्पोंके परागसे उनके 


वर्णन किया है। सप्तपियोंने पावंतीकी प्रेम-पराक्षा 


चरणोंकी अंगुलियोंको लाल रंगकी कर देता है। तुम्हारी 
आत्मा अपने स्वस्पसे भ्रष्ट हो चुकी है | तुम शह्लरजीके दोष 
ही बतलाना चाहते थे तो भी ठुम्हारे मुखसे एक बात तो 
उनके लिये अच्छी ही निकल गयी। अरे ! जो ब्रक्माजीको 
भी उत्पन्न करनेवाले हैं, उन महेश्वरके जन्म, कुल और 
माता-पिता आदिका पता हो ही केसे सकता है | जो सबके 
पिता-माता हैं, उनके पिता-माता दूसरे कौन हो सकते हैं; 
अस्तु, इस विवादसे कोई लाभ नहीं; तुमने शह्बरजीके बारेमें 
जैसा सुना है; वे वैसे ही सही; मेरा प्रेम-रसमें छूबा हुआ 
मन उन्हींमें रम गया है । अब उसे उनकी ओरतसे हटाया नहीं 
जा सकता | प्रेमीका अन्तः्करण प्रेमास्पदके दोषोंपर दृष्टि 
नहीं डालता ।?# 

इतनेद्ीमें पार्वतीने देखा ब्रह्मचारी फिर कुछ कद्दना 
चाहता है तब॒वे सहसा बोल उठीं--“सखी ! देखो, इस 
ब्रक्षचारीके ओठ फड़क रहे हैं। यह पुनः कुछ कहना चाहता 
है, इसे रोक दे | अब यह एक शब्द भी बोलने न पाये; 
क्योंकि जो महात्मा पुरुषोंकी निन्‍दा करता है केवल वही नहीं 
पापी होता; जो उतके मुँइसे सुनता है; उसे भी पापका भागी 
होना पड़ता है।| अथवा मैं ही यहाँसे उठकर चली 
जाऊँगी ।? यों ऋकर उमा ज्यों ही चलनेको उद्यत हुईं, 
मदादेवजीने अपना वास्तविक रूप प्रकट करके मुसकराते 
हुए. उनका हाथ पकड़ लिया । अपने जीवननिधिको सहसा 
सामने उपस्थित देख पार्वतीजीके शरीरमें कम्पन होने 
लगा । समस्त अक्ज पसीने-पसीने हो गये। आगे चलनेको 


# गोस्वामी तुलसीदासजीने भी इस प्रसंगका अत्यन्त मार्मिक 
ढेते समय 
जब महादेव जीके दोप और विष्गुक्रे गुर्णोका वर्णन करके उनका मन 
विष्णुकी ओर खींचनेका प्रयक्ष किया तथा नारदके उपदेशको हानिकर 
बताकर उन्हें ठपस्थासे विरत करनेकी चेष्टा की, उस समय्र पावतीजीने 
उन्हें मुँह॒तोड़ उत्तर देते हुए कहा था- 

महादेव अवगुन॒ भवन बिष्तु सकल गुन धाम । 

ज्ेेदि कर मनु रम जादि सन तेदि तेही सन काम ॥ 





जन्म कोटि रूगि रगर हमारी । बरठें संगु न॒त रद कुआरी ॥ 
तजऊँ न नारद कर उपदेस। आपु कहद्दिं सत बार महेस॥ 


+ जिवार्यतामालि किमप्ययं वढ़ः पुनर्वेवक्षः स्फुरितोत्तराधर: । 
केबर्ल यो मह॒तो5पभाषते श्रणोति तस्मादपि यः स पापभाक ॥ 
( कुमारसम्भन ५ | ८३ ) 


# सती पायंती # 


जो पैर उठ जुका था। बह जहाँ-का-तदहाँ झक गया । 
भगवान्‌, शहर बरेलि--पकोमलाडी ! आजसे मैं तुम्दारा 
तपस्थासे मोल छिया हुआ सेवक हूँ ।? इतना सुनते 
ही पार्वती अनिर्बचनीय आनन्दर्म डूब गयीं । तपस्यासे उन्हें 
जितना कष्ट हुआ था; वह सब जाता रह । मनोवाडिछित फल 
मिल जानेके कारण उनके तन-मन--दोर्नों हरे हो गये । 
तदनन्तर पार्वतीने अपनी सखीके मूँहसे यह कद्दलाया कि ५मेरे 
इस द्ारीरके खामी मेरे पिता हैं; अतः आप उन्दीके पास 
आदेश देकर मेरा वरण कर |! “एवमस्तुः कहकर भगवान्‌ 
श्र वहीं अन्तर्धान हो गये । 


कुछ कालके बाद ह्िमालयके विशाल शिखरपर पावंतीका 
स्वयंवर रचाया गया । उस प्षमय सम्पूर्ण देवताओंके विमानों- 
से बद खान खचाखच भरा हुआ था । इन्द्र, बदण, यम) 
कुबेर, अग्मि) सूर्य; चन्द्रमा आदि सम्पूर्ण देवता) गन्धर्व; 
यक्ष, नाग और किन्नरगण मनोहर वेष बनाये वहाँ उपस्थित 
ये | भगवती उमा माला द्वाथमें लिये देवसमाजमें खड़ी हुई | 
इसी समय उनकी परीक्षा लेनेके लिये मगवान्‌ शड्डर पॉच 
शिखाबाले बालक बनकर उनकी गोदमें आकर सो गये । देवीने 
ध्यानके द्वारा उन्हें पहचानकर बड़े प्रेमके साथ अछुमें ले 
लिया । पार्वतीका सद्जुल्प शुद्ध था। वे अपना मनोंवाडिछित 
पति पा गयीं; अतः भगवान्‌ शह्लरको द्वदयमें रखकर स्वयंवर- 
से छौट पड़ीं । इन्द्रने उस बालककों अपने मार्गका कण्टक 
माना और उसे मार डालनेके लिये वज़की ऊपर उठाया। 
यह देख शिशुरूपधारी शिवने उन्हें वंज़्सहित स्तमिमत कर 





है. 84 








दिया । वे अपने स्थानसे हिल भी ने सके | तब भगदेवताने 
एक तेजस्वी शत्र चलाना चाद्या) किंतु उनकी भी बॉह जडवत्‌ 
हो गयी । यह देख ब्रह्माजीने मगवान्‌ शिवको पहचान लिया 
और देवताओंको उनकी शरणमें जानेके लिये कट्दा ! देवता 
भगवानके चरणोंमें गिर पड़े । मददेश्वर प्रसन्न हो गये । फिर 
सब देवताओंका शरीर पूर्ववत्‌ हो गया। तदनन्तर भगवान्‌ 
शिव अपने साक्षात्‌ स्वरूपसे प्रकट हुए. । पार्षतीने अपने 
हायकी माला उनके चरणोंमें चढ़ा दीं । 
तलश्रात्‌ भगवान्‌ शझ्बलर और पार्वतीका विवाह बड़े 
घूमधामसे सम्पन्न हुआ । वरपक्षकी ओरसे अद्या, विष्णु और 
इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता बारात लेकर आये थे; हिमवानले 
सबका बड़े प्रेमसे स्वागत-सत्कार किया | तदनन्तर विदाका 
समय आया | उस समय प्रेम और करुणाका समुद्र 
उमड़ पड़ा । सबके नेत्नोंसे आँसू बह रहे थे । माताने अपनी 
लाड़िली पुत्नीको गोदमें ब्रिठाकर शिक्षा दी “बेटी । तू सदा 
शिवजीके चरणोंकी पूजा करना । नारियोंका यही धर्म है। 
उनके लिये पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है ।!& 
इतना कद्दते-कहते माताके नेन्नोंमें आँसू भर आये उन्होंने 
न्याको छातीसे चिपणा लिया । उसके बाद पार्वती सबसे 
मिल-जुलकर विदा हुईं । हिमवानने सब बरातियोंको भी 
आदरपूर्वक विदा किया | 


केलछास पहुँचकर युगोंके बाद दो अनादि दम्पतियोंका 
पुनरमिछन हुआ । वे सदासे ही एक प्राण, एक आत्मा थे 
और पुनः उसी प्रकार रहने छगे । फिर पार्वतीसे छः 
मुखोंवाले स्कन्द उत्पन्न हुए, | छहों कृत्तिकाएँ भी इन्हें पुत्र 
मानती थीं, इसीसे इनका नाम कार्तिकेय भी है। इन्होंने 
तारकासुरको मारकर देवताओंकों निर्भय किया । देवसेनाके 
अध्यक्ष-पदपर अभिषिक्त द्ोनेसे इनका नाम सेनानी भी हो 
गया । पाव॑तीजीके दूसरे पुत्र गणेश हैं । ये अनादि देवता 
माने गये हैं। इनकी उत्पत्तिका वृत्तान्त विभिन्न पुराणों्मे 
मिन्न-भिन्न प्रकारका मिलता है | एक समयकी बात है; 
पातीजीनी स्नान करनेसे पहले अपने शरीरमें उबटन 
लगवाया | उध्से जो मेल गिरी, उसको ह्वाथमें लेकर देवीने 
कोतृहलवश एक बालककी प्रतिमा बनायी | वह प्रतिमा बड़ी 
सुन्दर बन गयी । ऐसा जान पड़ा) मानो कोई सुन्दर बालक 
सो रहा है | यह देख उन्होंने उसमें अपनी शक्तिसे प्राण- 
सश्चार कर दिया | बालक सजीव हो उठा और बोला, भरे 


# करेहु सदा संकर पद पूजा । नारि घरमु पति देड न दूजा ॥ 


३३२ 


# थत्र नायस्थु पूल्यन्ते शमस्ते ततञ्र देवताः # 








लिये क्या आशा है !? देवीने कह्टा-- 'धुम हाथमें शस्त्र लेकर 
इस स्थानपर पहरा दो | मैं स्नानके लिये जाती हूँ | जबतक 
स्नान करके लौट न आऊँ, तबतक किसीकों अंदर न आने- 
देना ।! यों कहकर उमादेवी स्नानके लिये चली गयीं और 
बालक पहरा देने छगा। कुछ ही देरमें भगवान्‌ शिव आये 
और धघरके मीतर प्रवेश करने लगे | बालकने उन्हें रोका; 
फिर तो उन दोनोंमें भयड्डर संग्राम छिड़ गया । शिवने 
तिशूलसे बालकका मस्तक काट गिराया । यह देख पार्वती 
घरतीपर छोटकर करुणक्रन्दन करने लगीं। चारों ओर 
हाहाकार मच गया । भगवान्‌ शिव बाल्कको जीवित करनेकी 
इच्छासे इधर-उधर दृष्टिपत करने छगे; किंतु उसका कटा 
हुआ मस्तक कहीं नहीं मिला । इतनेहीमें उनकी दृष्टि 
गजासुरपर पड़ी । उन्होंने तुरंत उस दैत्यका मम्तक काटकर 
हाथमें ले लिया और उस बालकके धघड़से जोड़ दिया | बालक 





जी उंठा | तबसे उसका नाम गजानन पड़ा | ये गजानन 
ही अनादि ठिद्ध गणेशके मूतियान्‌ स्वरूप हुए। इन्होंने 
भगवन्नामके प्रभावसे समस्त देवादि गणोंका अध्यक्षत्व प्राप्त 
किया दै । 


एक बार पार्वती देवी केलासके समीप बहनेवाली गज्ञाजी- 
के तटपर स्नान करने गयी | उस समय वहाँ सम्पूर्ण देवता 


देवीकी स्तुति कर रहे थे । पाव॑तीने पूछा; “आपलोग यहाँ 
किसकी स्थ॒ति करते हैं !? इतनेहीमें उन्हींके शरीरसे एक 
कल्याणमयी देवी प्रकट हुई और बोलीं--५ये देवता श॒म्भ - 
और निशुम्म नामक देैत्योंसे पराजित और पीड़ित होकर यहाँ 
एकत्रित हुए हैं और मेरी ही स्तुति करते हैं |!” वे अम्बिका 
देवी पार्वतीजीके ही शरीरकोइसे प्रकट हुई-थीं; इसलिये उन्हें 
कौशिकी कहते हैं। कौशिकीके प्रकट होनेके बाद पाव॑तीजी- 
का शरीौर काले रंगका द्वो गया; अतः वे हिमाल्यनिवासिनी 
कालिका देवीके नामसे विख्यात हुईं | इस प्रकार उनके दो रूप हो 
गये; गौरी और काली । इन दोनों द्वी रूपोंसे उन्होंने 
धूम्रलोचन) चण्ड-मुण्ड, रक्तबीज, निशुम्म और शुम्म आदि 
बड़े-बड़े देत्योंका संद्वार करके सम्पूर्ण जगत्‌का कल्याण किया । 
वे कौशिकी देवी ही महासरस्वतीके नामसे प्रसिद्ध हैं | इसी 
प्रकार पार्वती देवीने अन्यान्य भक्तोंकी भी अपनी ऋृपासे ही 
अनुग्हीत किया था। हैहयराज कार्त॑वीर्य अर्जुनपर कृपा 
करनेवाली आदिशक्ति मद्यामाया देवी ये ही हैं । 


एक समयकी बात है, देवता असुरोंपर विजय पाकर 
अभिमानसे फूछ उठे और ऐसा मानने छगे कि हमने अपनी 
ही शक्तिसे विजय पायी है। इतनेहीमें एक तेजस्वी यक्ष 
प्रकट हुआ । “बह कौन है !? इसका पता लगानेके लिये 
क्रमशः अग्नि और वायु गये | यक्षने उनके सामने एक 
तिनका रख दिया, उसे वे अपनी सारी शक्ति लगाकर भी 
न जला सके, न उड़ा सके । अन्तमें इन्द्र गये। यक्ष 
अन्तर्धान हो गया । उसकी जगह पार्वतीजी खड़ी थीं; उन्होंने 
बताया; “वह ब्रह्म था। उसीकी शक्तिसे तुमने विजय पायी 
है ।? देवताओंका अमिमान दूर दो गया | इस प्रकार सबसे 
पहले ब्रह्मविद्याहपा उमासे ही ब्रह्मका शान हुआ | ( यह 
प्रसंग केनोपनिषद्में आया है । ) 

एक बार देवदेव महेश्वरके पूछनेपर गज्ञा आदि पत्र 
नदियोंके सामने पतित्रताशिरोमणि श्रीपार्ववी--उमाने खस््री- 
धर्मका वर्णन करते हुए, कहा-- 

नारीधर्म 

“देवि ! मुझे स्त्ियोंके धर्मका जैसा ज्ञान है उसके 
अनुसार उसका विधिवत्‌ वर्णन करती हूँ; तुम ध्यान देकर 
सुनो--विवाहके समय कन्याके माई-बन्धु पहले ही उसे स््री- 
धर्मका उपदेश कर देते हैं जब कि वह अग्निके समीप अपने 
पतिकी सहधर्मिणी बनती है। जिसके स्वभाव; बातचीत और 
आचरण उत्तम हों; जिसको देखनेसे भी पतिकों सुख मिलता 
हो; जो अपने पतिके सिवा दूसरे किसी पुरुषमें मन नहीं 


: # संती पार्वती # 


हि 


शैदेईे 








आामकमक 


छगाती और स्वामीके समक्ष सदा प्रसन्नमुख बनी रहती है 
वह स्त्री धर्माचरण करनेवाली मानी गयी है । जो साध्वी स्त्री 
अपने स्वामीकों सदा देवपुल्य समझती है; वही धर्मपरायण 
और वही धर्मके फलकी भागिनी द्वोती है। जो पतिकी देवता- 
के समान सेवा-झुश्रषा और परिचर्या करती, पतिके सिवा और 
किसीसे हार्दिक प्रेम नहीं करती, कमी रंज नहीं होती तथा 
उत्तम बतका पालन करती है, जो पुत्रके मुखकी भाँति 
स्वामीके मुखकी ओर सदा निहारती रहती है और नियमित 
आद्वारका सेवन करती है; वह साध्वी स्त्री धर्मचारिणी है। 
“पति और पत्नीको एक साथ रहकर घमंका आचरण करना 
चाहिये? इस मज्जलमय दाम्पत्यधर्मको सुनकर जो रू धर्म- 
परायण हो जाती है; वह पतिके समान अतका पालन करने- 
बाली ( पतित्रता ) है| साध्बी स्त्री सदा अपने पतिको देवता- 
के समान देखती है | पति और पत्नीका यह सहधर्म ( साथ- 
साथ रहकर धर्माचरण करना ) रूप धर्म परम मड्जलमय है | 
जो अपने दृदयके अनुरागके कारण ध्वामीके अधीन रहती है; 
अपने चित्तओ प्रप्तन्न रखती दै। उत्तम ब्रतका पालन करती है 
और देखनेमें सुखदायक--सुन्दर बरेष धारण किये रहती है, 
जिसका चित्त अपने पतिक्रे सिवा और किसीका चिन्तन नहीं 
करता, वह प्रध्षन्नवददन रहनेवाली स्त्री धर्मचारिणी मानी 
गयी है | जो स्वामीके कठोर वचन कहने या क्रूरदृष्टिसे 
देखनेपर भी प्रमन्नतासे मुसकराती रहती है; वही स्त्री पतित्रता 

है। पतिके सिवा दूसरे कितं। पुरुषकी ओर देखना तो दूर रहा, 

जो पुरुषके समान नाम घारण करनेवाले चन्द्रमा, सूर्य और 

किसी बक्षकी ओर भी दृष्टि नहीं डालती) वही पतित्रत धर्मका 
पालन करनेबाली है। जो नारी अपने दरिद्र, रोमी, दीन 
अथवा रासस्‍्तेकी थकावट्से खिन्न हुए पतिकी पुत्रके समान 

सेवा करती है, उतसीको धर्मका पूरा-पूरा फल मिलता है| जो 
स्त्री अपने दृदयको शुद्ध रखती, गहकाय॑ करनेमें कुशल होती, 
पतिसे प्रेम करती और पतिको ही अपने प्राण समझती है, 
वही धर्मका फल पानेकी अधिकारिणी होती है । जो प्रतनन्‍्न- 
चित्तसे पतिकी सेवा-झुश्रूपामें छगी रहती है, पतिके ऊपर पूर्ण 
विश्वास रखती है ओर उसके साथ विनययुक्त बतांव करती है; 
यह नारी धर्मका फल पाती है। जिसके छूदयमें पतिके लिये 
जैती चाह होती है वेसी काम; भोग) ऐश्व् और सुखके 
लिये नहीं होती, जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठनेमें रुचि 
रखती, गहके काम-काजमें योग देती और घरको झाड़-बुहार- 
कर उसे गायके गोबरसे लीप-पोतकर स्वच्छ बनाये रखती है; 

जो पतिके साथ रहकर नित्य अग्निद्दोत्र करती, देवताओंको 

पुष्प और बलि अर्पण करती तथा देवता, अतिथि और 

सास-समुर आदि पोष्य-वर्गको मोजन देकर न्याय और विधिके 
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अनुसार शेष अन्नका स्वयं भोजन करती है तथा घरके लछोगों- 
को दृष्ट-पुष्ट एवं सन्तुष्ट रखती है; वही नारो धर्मका पालन 
करनेवाली है। जो उत्तम गुणोंसे युक्त होकर सदा सास-ससुरके 
चरणोंकी सेवामें संछग्न रहती और माता-पिताके प्रति मक्ति 
रखती है; वह स््री तपस्विनी मानी गयी है । जो ब्राह्मणों, 
दुर्बछों, अनाथों, दीनों, अंधों और कंगारलोको अन्न देकर 
उनका पालन-पोषण करती है, उसे पतित्रत-घर्मका फल प्रात 
होता है। जो प्रतिदिन उत्तम ब्रतका पालन करती, पतिमैं ही 
मन लगाती और निरन्तर पतिक्रे हित-साधनमें छगी रहती है; 
उसे पतित्रता समझना चाहिये। जो नारी पतित्रत-धर्मका 
पालन करती हुई स्वामीकी सेवामें तत्पर रहती है, उसका यह 
कार्य महान्‌ पुण्य, बड़ी भारी तपस्पा और अक्षय स्वर्गका 
साधन है । पति ही त्रियोंका देवता, पति ही उनका बन्घधु- 
बॉन्चव और पति ही उनकी गति है । नारीके लिये पतिके 
समान न दूसरा कोई सहारा है, न,दूसरा कोई देवता | एक 
ओर पतिकी प्रसन्‍नता और दूसरी ओर ख्र्ग; ये दोनों नारीकी 
दृष्टिमें समान हो सकते हैं या नहीं, इसमें सन्देद् है | मेरे 
प्राणनाथ महेश्वर | में तो आपको अप्रसन्‍न रखकर खर्गको 
भी नहीं चाहती । पति दरिद्र हो जाय किसी रोगसे घिर 
जाय; आपत्तिमें फेस जाय, शत्रुओंके बीचमें पड़ जाय अथवा 
ब्राह्मणके शापसे कष्ट पा रहा हो और उस अवस्थामें वह न 
करने योग्य कायं अधर्म अथवा प्राण त्याग देनेकी भी आशा 
दे तो उसे आपत्तिकालका घर्म समझकर निःशह्ड भावसे तुरंत पूरा 
करना चाहिये। भगवन्‌ | आपकी आशासे मैंने यह खस््री- 
घमंका वर्णन किया है| जो स्त्री ऊपर बताये अनुसार अपना 
जीवन बनाती है, वह प[तित्रत्य-घर्मके फलकी भागिनी होती है।? 
पार्वतीजी समस्त पतित्रताओंकी शिरोमणि हैं। भगवती 
सीताको इन्द्दींकी आराघनासे भ्रीरघुनाथजीकी प्राति हुई थी । 
ये महादेवजीको प्राणोंसे मी अधिक प्रिय हैं । इन्हींके अनुरोध- 
से महादेवजीने अनेकानेक उपयोगी तथा गुम साधनोंका 
वर्णन किया है; जो मिन्‍्न-भिन्‍न पुराणों, तन्‍्त्रों, आगमों तथा 
गुरुपरम्परासे उपलब्ध होते हैं। बहुत-से मन्हत्रोंका प्राकय्य 
भी इन्हींकी दयासे हुआ है। ये भ्रीरघुनाथजोकी बड़ी भक्त 
हैं। भगवानके बहुत-से शतनाम, सइलनाम तथा अन्य स्तोत्र; 
बत आदि माहात्म्यसहित इन्हींके प्रयत्नसे प्रकट हुए हैं। इस 
प्रकार इनके हाथों छोककल्याणके असंख्य कार्य हुए हैं। 
श्रीरामचरितमानसकी मद्भधलमयी पावन कथा भी इन्हींकी देन 
है। सबसे पहले इन्द्दीको महादेवजीने वह कथा सुनायी थी--- 
रच महेस निज मुनस राजा । पाई सुसमठ सिद्रा सन भाण ॥ 
माता पावंतीका आदर्श भारतकी प्रत्येक नारौके लिये 
कल्याणकारी है | न-रा० शझा० 


 »-++-<8<8:--4-*--- 


देर 


# यत्र नार्यस्लु पूज्यस्ते रमन्ते सच देयताः # 
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जगजननी लक्ष्मी 


पर्माछ्यों पशकरां परापत्रनिभेक्षणाम्‌ । 
वनन्‍दे पच्ममुखों देवीं प्मनाअप्रियामहम्‌ ॥ 

देवीकी जितनी शक्तियाँ मानी गयी हैं, उन सबका मूल 
महालक्ष्मी दी हैं| ये ही सर्वोत्कृष्ट पराशक्ति हैं।ये दी 
समस्त विकृतियोंकी प्रधान प्रकृति दें । सारा विश्वप्रपश् 
मद्दाल्क्ष्मीसे दी प्रकट हुआ है । तीनों गुणोंकी साम्यावस्थारूपा 
प्रकृति भी इनसे भिन्‍न नहीं है। स्थूछ) सूक्षम। दृश्य, अदृध्य 
अथवा व्यक्त, अव्यक्त सब इन्हींके खरूप हैं । ये दी 
सब्िदानन्दमयी साज्ञात्‌ परमेश्वरी हैं| यद्यपि भव्यक्तरूपसे 
ये खबंत्र व्यापक हैं तथापि भक्तोंपर अनुग्रह्द करनेके लिये 
परम दिव्य चिन्मय सगुणहूपसे भी सदा विराजमान रहती 
हैं। इनके उस अ्रीविग्रहकी कान्ति तपाये हुए सुवर्णके सहश 
है। ये नित्य सनातन होती हुईं भी लीलाके लिये अनेक 
रूपों प्रकट होती रहती हैं | देवता, मनुष्य तथा पश्ु-पक्षी 
आदि योनियोंमें जो कुछ पुरुषवाची है। वह सब भगवान्‌ 
भ्रीहरि हैं और जो कुछ ज्रीवाची है; वह सब श्रीलदमीजी हैं। 
इनसे मिन्‍न दूसरी कोई वस्तु नहीं है |# 

यों तो महालक्ष्मी ही जगशननी हैं, ब्रह्मा, विष्णु आदि 
देवता भी इन्हींसे प्रकट होते हैं; तथापि ये अपने एक-एक 
स्वरूपसे ब्रह्मा, विष्णु आदिकी सेवामें भी रहतो हैं । लक्ष्मीकी 
अभिव्यक्ति दो रूपोर्में देखी जाती है--श्रीरूपमें ओर लक्ष्मी- 
रूपमें | ये दो होकर भी एक हैं और एक होकर भी दो । 
दोनों ही रूपोंसि ये भगवान्‌ विष्णुकी पत्तनियाँ हैं। श्रुति भी 
कहती दै-धश्रीध्व ते लक्ष्मीश्ष पल्यो |? ओऔदेवीकों कहीं-कहीं 
ध्यूदेवी' भी कहते हैं। इस प्रकार लक्ष्मीके दो खरूप हैं- 
एक तो सब्चिदानन्दमयी रूश्मी, जो श्रीनारायणसे अभिन्‍न 
हैं, सदा उनके वक्षःख्थलमें बात करती हैं और कभी उनसे 
विलग नहीं होतीं | दूसरा रूप है भौतिक या प्राकृत सम्पत्तिकी 
अधिष्ठात्री देबीका । यही श्रीदेवी या भूदेवी हैं | ये भी 
अनन्यमावसे मगवन्नारायणकी ही सेवामें रहती हैं| उक्त 
भौतिक या प्राकृत सम्पत्ति स्वरूपतः जड़ है; किंतु उसे भी 
श्री या लक्ष्मी कदा जाता है। यद प्रयोग औपचारिक है; 


मुख्य नहीं | इस जढ सम्पत्तिपर मिन्‍न-मिन्‍न समयमें तिन्न- 





# देवतिरयडमनुष्यादो पुन्नाम्ना भगवान्‌ इरिः। 
सत्रीनाभ्नी श्रोश्व विशेया नानवोविधते परम्‌ ॥ 
(बिं० १० १ । <। १५ ) 


मभिन्‍न व्यक्तियोंका अधिकार होता रहता है। यह कभी एक- 
की होकर नहीं रहती, कहीं भी स्थिर नहीं रहती । इसीलिये 
लक्ष्मीकों सर्वभोग्या; नीचसेब्या, चश्चछा, चपला) ब्रहुगामिनी 
आदि कहकर आक्षेप किया जाता दै। यहाँ यह बात ध्यानमें 
रखनेकी है, यह निन्‍्दा अथवा माक्षेप जड़ सम्पत्तिको लक्ष्य 
करके ही किया जाता है । साक्षात्‌ चिन्मयी देवी श्रीलक्ष्मोजीको 
नहीं । वे तो पतिप्राणा हैं। सनातन भगवान्‌की सनातन 
अनपायिनी शक्ति हैं| उनका जीवन नित्य-निरन्तर भगवानकी 
सेवार्मे दी व्यतीत होता है। वे भगवानके सिवा दूसरेकी न 
देखती हैं, न जानती हैं। यह बात अवदय है कि वह जड़ 
सम्पत्ति उनके अधिकारमें रहती है । जिसे भगवान्‌ देना 
चाहते हैं या जितपर लक्ष्मीकी कृपा हो जाती है, उसे यदि 
आवश्यकता हो तो ये जडमम्पत्ति प्रदान करती हैं। इन्हें 
कमल अधिक प्रिय है | ये कमलबनरभ नित्रास करती हैं, 
कमलपर बैठती हैं और द्वार्थे मी कमल घारण किये रहती 
हैं। सब सम्पत्तियोंकी अधिष्ठात्री श्रीदेवी शुद्ध सत्त्यमयी हैं । 
इनके पास छोम, मोह, काम) क्रोष और अदकार आदि 
दोषोंका प्रवेश नहीं है। ये स्वर्गमें स्थर्ग-छक्ष्मी, राजाओंके 
यहाँ राज-लक्ष्मी; मनुप्योंके घरोंमें एइलक्ष्मी; वणिगू-जनोके 
यहाँ वाणिज्य-लक्ष्मी तथा युद्धमें बिजेताओंके पाल विजय- 
लक्ष्मीके रूपमें रहती हैं । 

पतिप्राणा चिन्मयी लक्ष्मी समस्त पतिब्रताओंकी शिरोमाण 
हैं। एक बार उन्होंने भगुकी पुत्रीरूपमें अवतार लिया था। 
इसल्ये इन्हें भार्गगी कहते हैं। समुद्र-मन्थनके समय ये ही 
क्षीरसागरसे प्रकट हुई थीं। इसलिये इनका नाम «क्षीरोद- 
तनया? अथवा *“क्षीरसागर-कन्या? हुआ । ये पद्चिनी विद्याकी 
भी अधिष्ठात्री देवी हैं । तन्त्रोक्त नील सरस्वतीकी पीठ- 
शक्तियोंमें भी इनका नाम आता है । भगवान्‌ जब-जब् 
अवतार छेते हैं, तब्र-तबर उनके साथ लक्ष्मीदेवी मी अवतीर्ण 
हो उनकी सेवा करती और उनकी प्रत्येक लीलामें योग देती 
हैं। इनके आविर्मावकी कथा इस प्रकार है-- 

महर्पि दजुकी पएनी ख्यातिके गरनसे एक अिलोकसुन्दरी 
भुवनमोहिनी कन्या उत्पन्न हुई | वद्द समस्त झुभ लक्षणोसे 
सुशोमित थी; इसलिये उसका नाम रूश्मी रक्खा गया। 
अथवा साध्षात्‌ लक्ष्मी ही उस कन्याके रूपमें अवतीर्ण हुई 
थी; इसलिये वद्द लक्ष्मी कदलायी, धीरे-धीरे बड़ी दोनेपर 
लद्मीने मगवान्‌ नारावणके गुण और प्रभावका वर्णन सुना । 


# अगजजननी लथसी # 
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इससे उनका द्दय मगवानमें अनुरक्त हो गया । वें उन्हें 
पतिरूपमें प्राप्त करनेकी इच्छासे समुद्रके तटपर जाकर घोर 
तपस्या करने लंगीं। तपस्या करते-करते एक दजार वर्ष बीत 
गये । तब इन्द्र भगवान्‌ विष्णुका रूप धारण करके लक्ष्मी- 
देवीके समीप आये और वर मॉँगनेको कहा । लक्ष्मीने कहा- 
“आप अपने विध्वरूपका मुझे दर्शन कराइये |? इन्द्र इसके 
लिये असमर्थ थे; अतः लब्जित होकर वहाँसे लौट गये | इसके 
घाद और कई देवता पधारे) परंतु विश्वरूप दिखानेकी 
शक्ति न होनेके कारण उनकी मी कलई खुल गयी | 

यह समाचार पाकर साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण वहीँ 
देवीको दर्शन देने और उन्हें कृतार्थ करनेके लिये आये । 
भगवानने देवीसे कद्ा--५वर माँगो |? यह आदेश सुनकर 
देवीने भगवानका गौरव बढ़ानेके लिये द्वी कहा-“देवदेब ! 
यदि आप साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण हैं तो अपने विश्वरूपका 
दर्शन देकर मेरा संदेह दूर कर दीजिये |? भगवानले विश्व- 
रूपका दर्शन कराया और लक्ष्मीजीकी इच्छाके अनुसार उन्हें 
पत्नीरूपमें अह्ण किया । इसके बाद वे बोले--“देबि ! 
ब्रक्षचय ही सब्र धर्मोका मूल तथा सर्वोत्तम तपस्पा है। तुमने 
ब्रह्मचर्य-पालनपूर्वक इस स्थानपर कठोर तपस्या की है; 
इसलिये मैं यहाँ मूल “श्रीपति? के नामसे बिख्यात दोकर 
रहूँगा तथा तुम भी अह्मचयंस्वरूपिणी “मूल श्री? के नामसे 
यहाँ प्रसिद्धि प्रात्त करोगी ।! 

लक्ष्मीजीके प्रकट होनेका दूसरा इतिहात इस प्रकार 
है--एक बार भगवान्‌ शझ्डरके अंशभूत महर्षि दुर्वोसा 
भूतछूपर विचर रहे थे। घूमते-धूमते वे एक मनोइर वनमें 
गये । वहाँ एक विद्याधर-सुन्दरी हाथमें पारिजात-पुष्पोंकी 
माला लिये खड़ी थी। वह माला दिव्य पुष्पोंकी बनी थी । 
उसकी दिव्य गन्धसे समस्त वन-प्रान्त सुवासित हो रहा था | 
दुर्वासाने विद्याघरीसे वह मनोदर माला माँगी । विद्याधरीने 
उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करके वह माला दे दी। माला लेकर 
उन्मत्त वेषधारी मुनिने अपने मस्तकपर डाल ली और पुन 
पृथ्वीपर भ्रमण करने लगे । 

इसी समय मुनिकों देवराज इन्द्र दिखायी दिये, जो 
मतवाले ऐरावतपर चढ़कर आ रहे थे। उनके साथ बहुत-से 
देवता भी थे। मुनिने अपने मस्तकपर पड़ी माला उतारकर 
हाथर्म ले ली | उसके ऊपर भौरे गुजार कर रहे थे। जब 
देवराज समीप आये तो दुर्बाताने पागलॉकी तरह बह माला 
उनके ऊपर फ्रैंक दौ | देवराजने उसे लेकर शेराबतके मसतक- 





पर डाल दिया | ऐरावंतने उसकी तीत गन्घसे आकर्षित ही 
सूँडसे माला उतार ली और सूँघकर प्रथ्वीपर फेंक दी | यंह 
देख दुर्वासा क्रोपसे जल उठे और देवराज इन्द्रसे इस प्रकार 
बोले---धभरे ओ इन्द्र ! ऐश्वर्यके घमंइसे तेरा हृदय दूषित 
हो गया है। तुझपर जडता छा रही है; तभी तो मेरी दी हुई 
मालछाका तूने आदर नहीं किया है। वह माला नहीं) लश्ष्मीका 
धाम थी | माला लेकर तूने प्रणामतक नहीं किया । इसलिये 
तेरे अधिकारमें स्थित तीनों लोकोंकी लक्ष्मी शीघ्र ही अद्ध्य हो 
जायगी |? यह शाप सुनकर देवराज इन्द्र घबरा गये और छुरंत ही 
ऐरावतसे उतरकर मुनिके चरणोंमें पड़ गये । उन्होंने दुर्वासा- 
को प्रसन्न करनेकी लाख चेष्टाएँ कीं, किंतु वे महर्षि टस-से- 
मस न हुए | उलटे इन्द्रको फटकारकर वहाँसे चल 
दिये । इन्द्र भी ऐराबतपर सवार हो अमराबतीकों लौट 
गये । तबसे तीनों व्येकोंकी लक्ष्मी नष्ट हो गयी। 
इस प्रकार त्रिलोकीके श्रीहीन एवं सच्वरहित द्वो जानेपर 
दानवोंने देवताओऑपर चढ़ाई कर दी । देवताओंमें अब 
उत्साह कहाँ रह गया था! सबने हार मान ली। फिर 
सभी देवता ब्रह्माजीकी शरणमें गये | ब्रक्षाजीने उन्हें भगवान्‌ 
विष्णुकी शरणमें जानेकी सलाह दी तथा सबके साथ वे स्वयं 
भी क्षौरसागरके उत्तर तटपर गये | वहाँ पहुँचकर ब्रह्मा आदि 
देवताओंने बड़ी भक्तिसे भगवान्‌ विष्णुका स्तवन किया । 
भगवान्‌ प्रसन्न होकर देवताओंके सम्मुख प्रकट हुए । उनका 
अनुपम तेजस्वी मज्जलमय विग्रह देखकर देवताओंने पुनः 
स्तवन किया, तत्श्वात्‌ भगवानने उन्हें क्षीरतागरको मथनेकी 
सलाह दी और कद्दा) “इससे अमृत प्रकठ होगा | उप्के पान 
करनेसे छुम सब लोग अजर-अमर हो जाओगे; किंतु यह 
कार्य है बहुत दुषप्कर; अतः नुम्हें देत्योंको भी अपना साथी 
बना लेना चाहिये । में तो तुम्हारी सहायता करूँगा ही |? 


भगवानकी आज्ञा पाकर देवगण दत्योंसे सन्धि करके 
अमृत-प्राप्तेकि लिये यत्न॒ करने लगे । वे भाँति-मॉतिकी 
ओषधियाँ छाये और उन्हें क्षीरतागरमें छोड़ दिया; फिर 
मन्दराचलको मथानी और वासुकिको नेती ( रस्सी ) बनाकर 
बड़े वेगसे सलुद्रमन्‍्थन-कार्य आरम्भ किया । भगवानने 
वासुकिकी पूँछठकी ओर देवताओंको और मुखकी ओर 
दैत्योंको लगाया | मन्थन करते सम्रय वासुकिकी निःश्वासाप्रिसे | 
झुलसकर सभी देत्य निस्तेज दो गये और उसी निःश्वास- 
वायुसे विश्चित्त होकर बादल वासुक्रिकी पूँछकी ओर बरसते 
थे; जितसे देवताओंकी शक्ति बढती गयी। मकतवत्सल 
भगवान्‌ विष्णु स्वयं कच्छपरूप धारणकर क्षीरसागरमें घूमते 
हुए मन्दराचलके आधार बने हुए थे। वे ही एक रूपसे 
देवताओंमें और एक रूपसे द्वैत्योंमे मिलकर नांगराजको 


शैदैदि 
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खींचनेमें भी सहायता देते थे तथा एक अन्य विज्ञाल रूपसे; 
जो देवताओं और दैत्योंको दिखायी नहीं देता था? उन्होंने 
मन्दराचलकी ऊपरसे दबा रकखा.था | इसके साथ ही वे 
नागराज वासुकिमें भी बलका सद्चार करते थे और देवताओंकी 
भी शक्ति बढ़ा रहे थे | 


इस प्रकार मन्‍्थन करनेपर क्षीरसागरसे क्रमशः कामधेनु, 
वारुणी देवी, कल्पवृक्ष और अप्सराएँ प्रकट हुईं । इसके 
बाद चन्द्रमा निकले, जिन्हें महादेवजीने मस्तकपर धारण 
किया | फिर विघर प्रकट हुआ, जिसे नागोंने चाट लिया। 
तदनन्तर अमृतका कलश ह्वाथमें लिये धन्वन्तरिका प्रादुर्भाव 
हुआ | इससे देवताओं और दानबोंको भी बड़ी प्रसबता हुई । 
सबके अन्तमें क्षीरसमुद्रसे भगवती रक्ष्मीदेवी प्रकट हुईं। 















वे खिले हुए आसनपर विराजमान थीं | उनके श्रीअज्ञोंकी 
दिव्य कान्ति सब ओर प्रकाशित हो रही थी | उनके हाथमें 
कमल झोमा पा रहा था। उनका दर्शन करके देवता और 
. महर्षिगण प्रसन्न हो गये। उन्होंने वैदिक भ्रीवृक्तका पाठ 
करके लक्ष्मीदेवीका स्तवन किया । फिर देवताओंने उनको 
स्ानादि कराके दिव्य वल्ञाभप्रण अपंण किये | वे उन दिव्य 
वर्नाभूपणोंसे विभूषित होकर सबके देखते-देखते अपने 
सनातन खामी भीविष्णुमगवानके वक्षःस्थलमें चली गयीं । 
भगवानकी लध्ष्मीजीके साथ देखकर देवता प्रसज्न हो 
गये । दैत्योंको बड़ी निराशा हुई । उन्होंने धन्वन्तरिके हाथसे 


# यज्ञ नाय॑स्थु पूज्यम्से रमन्ते तञ्ञ देवताः # 


अमतका कलश छीन लिया। किंछु भगवानने मोहिनी स्रीके 
रूपसे उन्हें अपनी .मायाद्वारा मोहित करके सारा अम्रृत 
देवताओंको ही पिला दिया ) तदनन्तर इन्द्रने बड़ी बिनय 
और भक्तिके साथ श्रीलक्ष्मीदेवीका स्तवन किया । उससे 
प्रसन्न होकर रूक्ष्मीने देवताओंको मनोबाज्छित वरदान दिया। 
इस प्रकार ये लक्ष्मीजी मगवान्‌ विष्णुकी अनन्य प्रिया हैं । 
भगवानके साथ प्रत्येक अबतारमें ये साथ रहती हैं। जब 
श्रीहरि विष्णु नामक आदित्यके रूपमें स्थित हुए, तब ये 
कमलोद्धवा 'प्मा? के नामसे विख्यात हुईं। ये ही श्रीरामके 
साथ ५्सीता? और श्रीकृष्णके साथ 'दक्मिणी? होकर अवतीर्ण 
हुई थीं। भमगवानके साथ इनकी आराधना करनेसे अभ्युदय 
और निःश्रेयत दोनोंकी तिद्धि होती है। रूश्मीजी सतीत्व 
और साघुताकी मूर्ति हैं। इसीलिये सभी सती-साध्वी ख्रियोंको 
घरकी “लक्ष्मी! कहकर सम्मानित किया जाता है। 

भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पश्चमहिपी महारानी रुक्मिणीजी 
एक बार अपनी अभिन्नर्ूपा लक्ष्मीजीसे मेंट करने वेकुण्ठ पधारी 
और वहाँ लक्ष्मीजीको भगवान्‌ विष्णुके समीप बैठी देखकर बड़ी 
प्रसन्न हुईं) फिर छोक-कल्याणके लिये प्रयुम्नकी माता रुक्मिणी- 
जीने लक्ष्मीदेवीसे पूछा---“देवि |] आप किस स्थानपर और केसे 
मनुष्योंके पास रहती हैं ९? 
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रमा, राधिका, सीता, गौरी, ब्रह्माणीदेवी अजुरूप । 
विव्यधाम-स्वामिनि ये पाँचों विव्य नारिके हैं शुमरूप ॥ 


# भगवती सरस्वती # 
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लक्ष्मी कहाँ रहती हैं 


लक्ष्मीने उत्तर दिया--“कल्याणी ! सुनो) जो मनुष्य 
मिष्टभाषी, कार्यकुशल) क्रोधह्दीन. मक्त, कृतज) जितेन्द्रिय 
और उदार हैं, उनके यहाँ मेरा निवास होता है। सदाचारी, 
घर्मश, बड़े-बूढ़ोंकी सेवामें तत्पर; पुण्यात्मा, क्षमाशील ओर 
बुद्धिमान्‌ मनुष्योंके पास मैं सदा रहती हूँ । जो स्वियाँ पतिकी 
सेवा करती हैं, जिनमें ध्षमा, सत्य, इन्द्रियसंयम, सरलता 
आदि रुद्गुण द्वोते हैं; जो देवताओं और ब्राक्षणोमें श्रद्धा 
रखती हैं, जिनमें सभी प्रकारके शुभ लक्षण मौजूद हैं, उनके 
समीप मैं निवास करती हूँ | सवारी, कन्या, आभूषण, यज्ञ, 
जलसे पूर्ण भेघ; फूले हुए. कमल) शरद्‌ ऋतुके नक्षत्र, हाथी 
गायोंके रहनेके स्थान, आसन) फूले हुए कमलेसि सुशोमित 
ताछाब; मतवाले द्वाथी, सॉड़) राजा, सिंहासन, सजन पुरुष) 
विद्वान्‌ ब्राह्मण) प्रजापालक क्षत्रिय, खेती करनेवाले वैश्य 
तथा सेवापरायण श्वूद्र मेरे प्रधान निवास-स्थान हैं । जिस 
घरमें सदा होम होता हैं; देवता; गौ तथा ब्राह्मणोंकी पूजा 
होती है, उत्त घरको मैं कभी नहीं छोड़ती । भगवान्‌ नारायण 
धमे, ब्राह्मणत्व और संसारके एकमात्र आधार हैं, इसीसे मैं 


इनके शरीरमें एकाग्रचित्त और अभिन्न-रूपसे रहती हूँ। 
भगवान्‌ नारायणके सिवा अन्यन्न कहों मी में शरीर धारण 
करके नहीं रहती । जहाँ मेरा बास होता है; वहाँ धर्म, अर्थ 
और सुयशकी बृद्धि होती रहती है। 

अब जिन स्थानोंसे मुझे घुणा है; उसका वर्णन सुनो-- 
धजो अकर्मण्य, नास्तिक, कृतच्न, आचार भ्रष्ट, तुशंस, चोर 
गुरद्ोदी। उद्धत तथा कपटी हैं; बल, बुद्ध तथा वीर्यसे द्वीन 
हैं, उनके पास में नहीं रहती । जो हर्ष और क्रोाघका अवसर नहीं 
जानते, धन-प्रासिकी आशा नहीं करते और थोड़ेमें ही संतुष्ट हो 
जाते हैं, ऐसे छोगोंके पास भी में कभी नहीं रहती । जो 
स्त्रियां गंदी रहती हैं, धरकी वस्तुओंको इधर-उधर बिखेरे 
रखती हैं, जिनमें उत्तम विचार नहीं होता, जो सदा पतिके 
प्रतिकूल बातें करती हैं; जिन्हें दुसरोंके घरोंमें रहना अधिक 


पसंद है। जिनमें न पैर्य है, न छा, जो स्वमावसे निर्दय 


और शरीरसे अपवित्र होती हैं, काम-काजमें जिनका मन 
नहीं लगता, जो सदा लड़ाई-झगड़े किया करती और अधिक 
सोती हैं; उसके पास में कमी नहीं रहती ।!  --रा० झ्ञा० 
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भगवती सरखती 


सरस्वती श्रुतिसहती न हीयताम्‌ । 

सम्पूर्ण जगतकी कारणभृत आद्याशक्ति परमेश्वरीकी 
अभिव्यक्ति तीन स्वख्पोंमें होती है--महाकाली, महालुश्मी 
और महासरस्वती | इनकी मूल प्रकृति महारूष्मी ही हैं । 
वे ही विश्युद्ध सत्वगुणके अंशसे महासरस्वतीके रूपमें प्रकट 
होती हैं । इनका चन्द्रमाके समान गौर वर्ण है। इनके ह्वथोंमें 
अक्षमाला। अज्लृश) वीणा तथा पुस्तक शोभा पाती है। 
महाविद्या; महावाणी, भारती, वाक्‌, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी: 
कामचेनु, वेदगर्भा और धीश्वरी ( बुद्धिकी स्वामिनी )--ये 
इनके नाम हैं। ये वाणी और विद्याकी अधिष्ठात्री देवी मानी 
जाती हैं । ऋग्वेदमें बाग्देवीका नाम सरस्वती बताया गया 
है | इनके तीन स्थान हैं--स्वरग, पृथ्वी और अन्तरिक्ष | 
स्वर्गकी वाग्देबीका नाम भारती, प्रथ्वीके वाग्देवताका नाम 
इला और अन्तरिक्षवासिनी वाग्देवीका नाम सरस्वती है। 
तन्त्रशाह्ममें प्रसिद्ध तारा देवीका नाम भी सरस्वती दै। 
तन्त्रोक्त नीलसरस्वतीकी पीठशक्तियोमे मी सरस्वतीका नाम 
आया है | तारिणी देवीकी एक मूतिका नाम भी सरस्वती 


ना० भं० छंद 


है । सरस्वती देवी सम्पूर्ण संशयोंका उच्छेद करनेवाली तथा 
बोधस्व॒रूपिणी हैं । इनकी उपासनासे सब्र प्रकारकी सिद्धियाँ 
प्राप्त होती हैं। ये संगीत-शासत्रकी भी अधिष्ठात्री देवी हैं । 
ताल; स्वर, लय) राग-रागिनी आदिका प्रादुर्भाव भी इन्हींसे 
हुआ है । सात प्रकारके स्वरोंद्वारा इनका स्मरण किया जाता 
है, इसडिये ये स्वरात्मिका कहलाती हैं | सप्तविध स्वरोंका 
श्ञान प्रदान करनेके कारण इनका नाम सरस्वती है | 
'देवीमागवत'में छिल्ला है; सरस्वतीदेवी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी जिद्धाके अग्रभागसे प्रकट हुई हैं। श्रीकृष्णने 
उन्हें भगवान्‌ नारायणकों समर्पित किया । श्रीकृष्णने ही 
संसारमें सरस्वतीकी पूजा प्रचारित की । पूर्यकालमें भगवान्‌ 
नारायणके तीन पत्नियाँ थों--लक्ष्मी, गज्ला और सरस्वती | 
तीनों ही बड़े प्रेमसे रहती और अनन्यभमावसे मगवानका 
पूजन किया करती थीं । एक दिन मगवानकी दी इच्छासे 
ऐसी घटना हो गयी, जिससे लक्ष्मी, गज्ा और सरस्वतीको 
भगवानके चरणेंसे कुछ कालके लिये दूर हट जाना पड़ा । 
अगवान्‌ जब अन्तःपुरमें पधारे, उस समय तीनों देवियाँ एक 


शैडेट 
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ही स्थानपर बेठी हुई परस्पर प्रेमालाप कर रही थीं? मगवान- 
को आया देख तीनों उनके खागतके लिये खड़ी हो गयीं । 
उस समय गज्जाने विशेष प्रेमपूर्ण दृष्टिसे मगवानकी ओर 
देखा । भगवानले भी उनकी दृष्टिका उत्तर वैसी दी स्नेहपूर्ण 
दृष्टिमें हंसकर दिया; फिर वे किसी आवश्यकतावश अन्तःपुरसे 
बाहर निकल गये । तब देवी सरख्तीने गद्जाके उस बर्तावकों 
खनुचित बताकर उनके प्रति आक्षिप किया | गन्ञाने भी 
कठोर दाब्दोंमें उनका प्रतिवाद किया । उनका विवाद बढ़ता 
देख लक्ष्मीजीने दोनोंको शान्‍्त करनेकी चेश की । सरखतीने 
लक्ष्मीके इस बर्तावकों गज्ञाजीके प्रति पक्षपात माना और 
उन्हें शाप दे दिया; “तुम बृक्ष और नदीके रूपमें परिणत 
हो जाओगी ।? यद्ट देख गद्जाने भी सरख॒तीको शाप दिया 
मुम मी नदी हो जाओगी ।” यही शाप सरस्वतीकी ओरसे 


गज्ञाको भी मिला । इतनेद्दीमें भगवान्‌ पुनः अन्तश्पुरमें, 


लौट आये । अब देवियों प्रकृतिस्थ हो चुकी थीं । उन्हें 
अपनी भूल माद्म हुई तथा भगवानके चरणोसे विलग 
इनेके भयसे दुखी होकर रोने लगीं | 


इस प्रकार उनका सब द्वाल सुनकर भगवानकों खेद 
हुआ । उनकी आकुलता देखकर वे दयासे द्रवीभूत हो उठे। 
उन्होंने कह्ा--'तुम सब छोग एक अंशसे ही नदी होओगीः 
अन्य अंश्वेसि छुम्हारा निवास मेरे ही पास रहेगा | सरखती 
एक अंशसे नदी होंगी | एक अंशसे इन्हें ब्रह्माजीकी सेवामें 
रहना पड़ेगा तथा दोष अंशोंसे ये मेरे द्वी पास निवास 
करेंगी । कलियुगके पाँच हजार वर्ष बीतनेके बाद तुम सबके 
शापका उद्धार हो जायगा | इसके अनुसार सरखती भारत- 
भूमिमें अंशतः अवतीर्ण होकर भारती कहटछायीं। उसी शरीरसे 
बक्ञाजीकी प्रियतमा पत्नी होनेके कारण उनकी «आ्राहक्षीः नामसे 
प्रसिद्धि हुई। किसी-किप्ती कल्पमें सरस्वती ब्रह्माजीकी कन्याके 
रूपमें अवतीर्ण होती हँ और आजीवन कुमारीअतका पालन 
करती हुई उनकी सेवामें रहती हैं । 

एक बार ब्रह्माजीने यह विचार किया कि इस प्रथ्वीपर 
सभी देवताओंके तीर्थ हैं, केवल मेरा ही तीर्थ नहीं है। ऐसा 
सोचकर उन्होंने अपने नामसे एक तीर्थ स्थापित करनेका 
निश्चय किया ओर इसी उद्देश्यसे एक रक्षमयी शिल्ा प्रथ्वी- 
पर गिरायी । वह शिला चमत्कारपुरके समीप गिरी; अतः 
ब्रक्षाजीने उसी क्षेत्रमे अपना तीर्थ स्थापित किया । एकार्णवमें 
शयन करनेवाले भगवान्‌ विष्णुकी नाभिसे जो कमर निकला; 
जिससे अ्झाजीका प्राकट्य हुआ, वह स्थान भी वही माना 


गया है । वही पुष्कर ती्थंके नामसे विख्यात हुआ पुराणोमे 
उसकी बड़ी महिमा गायी गयी है । तीर्थ स्थापित होनेके बाद 
ब्रह्ाजीने वहाँ पवित्र जलसे पूर्ण एक सरोधर बनानेका विचार 
किया । इसके लिये उन्होंने सरस्वती नदीका स्मरण किया । 
सरस्वती देवी नदौरूपमें परिणत होकर भी पापीजनोंके 
स्पर्शके मयसे छिपी-छिपी पात्तालमें बहती भीं। ब्रक्षाजीके 
स्मरण करनेपर वे भूतल और पूर्वोक्त शिलाकों भी भेदकर 
वहाँ प्रकट हुई । उन्हें देखकर ब्रह्माजीने कद्दा--(पुम सदा 
यहाँ मेरे समीप ही रहो; मैं प्रतिदिन सुम्हारे जलमें तपंण 
करूँगा ।! 





ब्रकह्माजीका यह आदेश सुनकर सरस्वतीकों बड़ा भय 
हुआ | वे हाथ जोड़कर बोलीं--“मगवन्‌ ! मैं जन-सम्पर्कके 
भयसे पातालमें रहती हूँ । कभी प्रकट नहीं होती; किंतु 
आपकी आशाका उल्लड्डन करना भी भेरी शक्तिके बाहर है; 
अतः आप इस विषयपर भलीमाँति सोच-विचारकर जो उचित 
हो, वैसी व्यवस्था कौजिये |? तब अ्रक्षाजीने सरखतीके 
निवासके लिये वहाँ एक विश्ञाल सरोवर खोदवाया । सरस्वतीने 
उसी सरोबरमें आश्रय लिया | तत्श्चात्‌ ब्रह्माजीने बड़े-बड़े 
भयानक सर्पीको बुछाकर कट्दा--“8ुमछोग सावधानीके साथ 
सब ओरसे इस सरोवरकी रक्षा करते रहना; जिससे कोई भी 
सरखतीके शरीरका स्पर्श न कर सके |? 

एक बार मगवान्‌ विष्णुने सरखतीको यह आदेश दिया 
कि “तुम बढवानलको अपने प्रवाहमें के जाकर समुद्रमें छोड़ 
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दो ।? सरखतीने इसके लिये ब्रक्षाजीकी भी अनुमति चाही । 
लछोकद्ितका विचार करके ब्रक्माजीने भी उन्हें डस कार्यके 
लिये सम्मति दे दी | तब सरस्वतीने कहा--“भगवन्‌ ! यदि मैं 
भूतलपर नदीरूपमें प्रकट होती हूँ; तो पापीजनोके सम्पर्कका 
भय है और यदि पातालमार्गसे इस अमिको ले जाती हूँ तो 
स्वयं अपने शरीरके जलनेका डर है !? ब्रह्माजीने कहा) ०युम्हे 
जैसे सुगमता हो, उसी प्रकार कर छो | यदि पापियोंके 
सम्पक्कंसे बचना चाहो) तो पातालके ही मार्गसे जाओ; भूतछपर 
प्रकट न होना; साथ ही जहाँ तुम्हें बडवानछका ताप 
असह्य हो जाय; वहाँ प्रथ्वीपर नदौरूपमें प्रकट भी हो 
जाना । इससे छुम्हां? शरीरपर उसके तापका प्रभाव नहीं 
पड़ेगा ।? 

ब्रह्माजीका यद्द उत्तर पाकर सरस्वती अपनी सखियो--- 
गायत्री, सावित्री और यमुना आदिसे मिलकर हिमालयपर्बतपर 
चली गयीं और वहाँसे नदौरूप होकर धरतीपर प्रवाहित 
हुईं । उनकी जलराशिमें कच्छप और ग्राह आदि जल-जन्तु 
भी प्रकट हो गये | बडवानलको लेकर वे सागरकी ओर प्रस्थित 
हुईं । जाते समय वे घरतीको भेदकर पाताख्मार्गसे ही 
यात्रा करने लगीं | जब अभप्रिके तापसे सन्‍्तत और शान्त 
हो जातीं तो कहीं-कहीं भूतलूपर प्रकट भी हो जाया करती 
थीं। इस प्रकार जाते-जाते वे प्रभासक्षेत्रमे पहुँचीं । वहाँ 
चार तप्स्‍्थी मुनि कठोर तपस्वामें छगे थे । इन्होंने पथक्‌- 
प्रृथक्‌ अपने-अपने आश्रमके पास सरस्वतीको बुछाया | इसी 
समय समुद्रने मी प्रकट होकर सरस्वतीका आवाहन किया। 
सरस्वतीको समुद्रतक तो जाना ही था। ऋषियोंकी अवद्देलना 
करनेसे भी शापकां भय थां। अतः उन्होंने अपनी पाँच 
धाराएँ कर हीं | एकसे तो वे सीधे समुद्रकी ओर चलीं और 
चारसे पूर्वोक्त चारों पऋषियोंको स्नानकी सुविधा देती 
गयीं। इस प्रकार वे “पश्चलोता” सरस्वतीके नामसे प्रसिद्ध 
हुईं और भार्गके अन्य विष्नोंकों दूर करती हुईं अन्तर्म 
समुद्रसे जा मिलीं । 

एक समयकी बात है, ब्रह्माजीने सरस्वतीसे कहा-- 
धतुम किसी योग्य पुरुषके भुखमें कवित्वशक्ति होकर निवास 
करो ।? ब्रह्माजीकी आज्ञा मानकर सरस्वती योग्य पात्रकी खोजमें 
बाहर निकलीं | उन्होंने ऊपरके सत्यादि छोकोंमें भ्रमण करके 
देवताओमे पता लगाया तथा नीचेके सातों पाताछोंमें धूमकर 








यहाँके निवालियोंमें खोज की; किंतु कहीं भी उनको सुयोग्य 
पात्र नहीं मिला। इसी अनुसन्धानमें पूरा एक सत्ययुग बीत गया। 
तदनन्तर त्रेतायुगके आरम्भ्म सरस्वती देवी भारतवर्षमें भ्रमण 
करने लगीं । घूमते-घूमते वे तमसा नदीके तीरपर पहुँचीं। 
वहँ महातपस्वी महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्योंके साथ रहते 
थे | वाल्मीकि उस समय अपने आश्रमके इधर-उधर 
घूम रहे ये । इतनेमें ही उनकी दृष्टि एक क्रौद्ध पश्तीपर 
पड़ी; जो तत्काल ही एक व्याधके बराणसे घायल हो पंख 
फड़फड़ाता हुआ गिरा था | पक्षीका सारा शरीर लोहूलद्वान 
हो गया था| वह पीड़ासे तड़प रहा था और उसकी पक्षी 
क्रौद्धी उसके पास ही गिरकर बड़े आतंस्वरमें चें-चें कर रही 
थी। पक्षीके उस जोड़ेकी यह दयनीय दशा देखकर दयाल 
महर्षि अपनी सहज करुणासे द्रवीभूत हो उठे । उनके मुखसे 
हुरंत ही चार चरणोंका एक शोक निकल पड़ा; जो इस 
प्रकार है--.. 


मा निषाद प्रतिष्ठों स्वमगमः शाश्वतीः समा: । 
यब्कीद्ञमिथुनादेकमवधी:. काममोहितम्‌ ॥ 


यह 'छोक सरस्वतीकी ही कृपाका प्रसाद था। उन्होंने 
मदषिंको देखते ही उनकी असाधारण योग्यता और प्रतिमाका 
परिचय पा रिया था; अतः उन्हींके मुखमें उन्होंने सर्वप्रथम 
प्रवेश किया | कवित्वशक्तिमयी सरस्वतीकी प्रेरणासे ही उनके 
मुखकी वह वाणी) जो उन्होंने क्रौद्चीकी सान्त्वनाके लिये कही 
थी; छन्दोमब्री बन गयी | उनके ह्ृदयका शोक ही ऋछोक 
बनकर निकला था | सरस्वतीके कृपापात्र होकर महर्यि वाल्मीकि 
ही “आदि कवि'के नामसे संसारमें विख्यात हुए | 


इस तरह सरस्वतीदेवी अनेक प्रकारसे जगत्‌का कल्याण 
करती हैं | बुद्धि, ज्ञान और विद्यारूपसे सारा जगत्‌ इनकी 
कृपाका अनुमव करता है। ये मूलतः भगवान्‌ नारायणकी 
पत्नी हैं तथा अंशतः नदी और ब्राह्मीरूपमें रहती हैं। ये ही 
गौरीके शरीरसे प्रकट होकर “कोशिकी? नामसे भी प्रणिद्ध 
हुईं और श॒म्म-निशुम्भ आदिका वध करके इन्होंने संसारमें 
छुख-शान्तिकी स्थापना की । तन्त्र और पुराण आदिमें इनकी 
महिमाका विस्तृत वर्णन है । यहाँ संक्षेपसे ही इनके जीवनका 
परिचय दियां गया है ।+रा० श्ञा० 


+--+-*>-+ण्मयाई-झकमजदऊ-+- 
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यद्‌ गयाँस्तश्रे तस्याद गायत्री नाम 
स यामेवाम्‌< साविश्ीमन्वादैषेव सा ।# 
सावित्री ब्रह्माजीकी पत्नी हैं | ये आद्याशक्ति परा प्रकृति- 
के पाँच स्वरूपोंमेंसे एक मानी गयी हैं || इनका विग्रह तपाये 
हुए स्वर्णके समान है। ये मध्याह्कालके सहखों सूर्योके समान 
तैजस्विनी मानी गयी हैं। ये सुखदायिनी और मोक्षदायिनी 
भी हैं। सम्पूर्ण सम्पत्तियाँ इन्हींकी स्वरूपभूता हैं । इन्हें ही 
बेदमाता गायत्री कहते हैं । पुराणोंमें इनकी उत्पत्ति विभिन्न 
प्रकारसे बतलायी गयी है | वास्तवमें ये नित्यसिद्ध परमेश्वरी 
हैं। इनके जन्म-कर्म छीलामात्र हैं। किसी समय ये सविता 
( यूये ) की पुत्रीके रूपमें अवती्ण हुई थीं; इसलिये इनका 
नाम सावित्री पड़ गया । कहते हैं, सविताके मुखसे इनका 
प्रादुर्माव हुआ था । भगवान्‌ सूर्यने इनका विवाह ब्रक्माजीके 
साथ कर दिया । तभीसे इनकी ब्ह्माणी संज्ञा हुई कहीं-कहीं 
सावित्री और गायत्रीके प्थक्‌-प्रथक्‌ स्वरूपोंका वर्णन मिलता 


है। ब्रह्माजीके विख्यात तीर्थ पुप्करमें जब ब्रक्माजीके द्वारा 
बला ब्व 
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नाम गायत्री हुआ | आचाय॑ने आठ वर्षके बड़के प्रति उपनयनके 
समय जिस सावित्रीका उपदेश किया था, वह यही है । 
$ गणेशजननी दुर्गा राधा रुष््मी: सरस्वती । 
साबित्री च सष्टिविधौ प्रकृति: पश्नथा समता ॥ 
( देवीभागवत ९। ४ | ४ ) 


ब्द्मशक्ति भगवती सावित्री 


# इन्होंने गयों ( प्राणों ) का ज्राण किया था, इसीसे इनका 


# यज्न नाय॑स्थु पूज्यम्ते रमल्ते तत्त देखता: # 
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महान्‌ यज्ञका आयोजन किया गया था; उसमें ब्रक्माजीफे साथ 
यश्षमें बैठनेके लिये उनकी ज्येष्ट पत्नी खाबित्रीकों बुलाया 
गया । साविन्नीके आनेमें कुछ विलम्ब हुआ। अतएव उनकी 
छोटी पत्नी गायत्नीकों ही ब्रक्लाजीके साथ बिठाकर ठीक 
समयपर यश आरम्म कर दिया । साविच्नीने इसे अपने 
अधिकारका अपहरण समझा और वे रूठकर एक पर्वत- 
शिखरपर जा बेठीं; फिर सब देवताओंने उन्हें स्तुतिके द्वारा 
प्रतत्ष किया । आज भी पुष्करमें गायत्री और सावित्रीके 
पृथक स्वरूपोंकी झाँकी होती है । दो रूपोर्मे होनेपर भी वे हैं 
एक ही ब्रह्माजीकी शक्ति । अतः उन्हें वास्तवमें अभिन्न ही 
मानना चाहिये | उपनिषदोंमें इनकी अभिन्नताका स्पष्ट रुपसे 
वर्णन है--गायत्रीमेव साविन्रीमनुब्रूयात्‌ । 

सावित्री श्ञान-विज्ञानकी मूर्ति हैं। कहीं-कहीं व्याह्मतियोंको 
इनकी कन्या और सनकादिको इनका पुत्र धतलाया गया 
है। ये द्विजातिमात्रकी आराध्य देवी हैं | इन्हें परत्रह्मस्वरूपिणी 
माना गया है। वेदों, उपनिषदों और पुराण आदि अन्थॉमें 
इनकी महिमाका विस्तृत वर्णन मिलता है। साविन्नी पहले 
गोलोक-धाममें श्रीराधिकार्जके साथ रद्द करती थीं। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उन्हें त्रक्माजीके हाथमें सोंपा | उस समय वे गोछोक- 
धाम छोड़कर ब्रह्मलोक जानेको तैयार न हुईं, तब श्रीकृष्णकी 
आशासे ब्रह्माजीने वेदमाता सावित्रीका भक्तिपूर्वक सतवन 
किया | इससे सन्तुष्ट होकर सावित्रीने ब्रह्माजीको अपना प्रेम 
समर्पित किया और उनके साथ जाकर ब्रह्मोकमें रहने लगीं। 
वहाँ इन्होंने मन। वाणी तथा शरीरसे ब्रह्माजीकी सेवा की | 
अपने अविचल सतीत्वके प्रमावसे ही वे तीनों लोकोंकी वन्दनीया 
हुईं । भद्रदेशके राजा अश्वपतिने कठोर तप्स्याद्वारा इन्हींको 
सन्तुष्ट किया था । साविन्नीकी ही कृपासे उन्हें सावित्री-जेसी 
पुत्री प्राप्त हुई; जो अपने पातित्रत्यके प्रभावसे तीनों छोकोंममे 
विख्यात है। 

सावित्रीकी उपासना तीनों कालमें की जाती है, प्रातः 
मध्याह और साय॑ | तीनों काछओंके लिये इनका प्रथक्‌ प्रथकू 
ध्यान है। प्रातःकाल ये सूर्यमण्डलके मध्य विराजमान द्वोती 
हैं। उस समय इनके शरीरका रंग लाल होता है, ये अपनी दो 
बोंहोंमे अक्षयूत्र और कमण्डरछ धारण किये होती हैं । इनकी 
सवारीमं इंस मौजूद रहता है | इनकी अवस्था 
कुमारी होती है | इनका यही स्वरूप अब्शाक्ति 
गायत्रीके नामसे प्रतिद्ध है। इसका वर्णन ऋग्वेदमें मिलता 
है। मध्याहकालमें इनकी अवस्था युवतीकी-सी रहती है। 





धामन-जननी अदिति जय, कोसलखुता सनाय । जिनकी गोद प्रमोद चढ़ि खेले श्रीरघुनाथ ॥ 
अयति वेवकी, रोहिणी भ्रीयशुदा अमिराम | लीलामय प्रगंटे जहाँ रामसद्धित धनदयाम ॥ 


# देवमाता अदिति * 


इ७१ 





इनकी चार भुजाएँ और तीन नेत्र होते हैं। चारों द्वार्थोंमे शब्ढ, 
चक्र, गदा और पशञ्म शोभा पाते हैं। उत समय इनकी 
सवारीमें गरुड़ रहता है। ये विष्णुको देवता माननेवाली 
वैष्णवी शक्तिके रूपमें प्रकट होती हैं | इसी स्वरूपका नाम 
सावित्री है | इसका वर्णन यजुर्वेदमं मिलता है । सायंकालमें 
गायत्रीकी अवस्था इद्धा मानी गयी है । वे दृषभपर बैठी हुई 
रद्रशक्तिके रूपमें उपस्थित होती हैं । शरीरका वर्ण शुक्ल होता 
है। अपनी चार भुजाओंमे वे त्रिद्यूछ। डमरू, पाश और 
पात्र धारण किये होती हैं | इस स्वरूपका नाम सरस्वती है 
और इसका वर्णन सामवेदमें मिलता है । 

इस प्रकार गायत्री) साबित्री और सरस्वती एक ही 
ब्रक्षशक्तिके नाम हैं । प्रणव, वेद) व्याह्मति; वेदान्ब, शास्त्र, 
पुराण और इतिहास आदि समस्त वाआय इन्हींका स्वरूप 
है। ये ही सबकी अधिष्ठातृ देवी हैं | इन्हींको आह्ी, भारती 
एवं वाणी कहते हैं । बुद्धिकी अधिष्ठातृ देवी ये ही हैं। 
इन्द्दीकी शक्तिसे ब्रह्माजी सृष्टिका कार्य-सश्बालन करते हैं। 
स्वरूपतः एक होते हुए, भी सावित्री और सरस्वतीके रूप 
प्रथक्‌ .एथक्‌ हैं | दोनों ही रूपोर्मे दर्शन देकर ये मक्तजनोंपर 
अनुप्रह किया करती हैं | अवधनरेश ध्रुवसन्धिका पुत्र सुदर्शन 
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अपने सौतेले भाईके प्रडयन्त्रसे अनाथकी भाँति मातासहित 
निकाल दिया गया था। उस समय उसकी मा बनमें एक 
महर्षिके आभ्रमपर रहती थी | सुदर्शनका रालन-पाछन वहीं 
हुआ | एक दिन किसी बालकने खेल-कूदके समय सुदर्शनको 
“छीब! कह दिया। सुदर्शन इसका अर्थ नहीं जानता था; 
किंतु उस शब्दका बारंबार उश्चारण करने छगा । संयोगवश 
क्लीबकी जगह “छक्ीम! का जप करने लगा । यद सरस्वतीका 
बीजमन्त्र है। यद्यपि सुदर्शनने जान-बूझकर देवीकी उपासना 
नहीं की थी तो भी दयामयी सरस्वतीने उस बालकपर कृपा 
की । उसे अद्भुत बल, बुद्धि और विद्यासे सम्पन्न कर दिया। 
काशिराजकी पुत्री राजकुमारी शशिकलासे उसका विवाष्द हो, 
गया । देवीने स्वयं प्रकट होकर सुदर्शनके शत्रुओंका दमन 
किया और उसे पुनः अयोध्याके राजसिंहासनपर बिठां दिया। 
जिप्त ममय देवी महासरस्वती रक्तवीज आदि दानवोंसे युद्ध 
कर रही थीं, उस समय ब्रद्याशक्ति साविन्नी देवी भी हंसपर 
सवार दो कमण्डल लिये हुए. वहाँ पहुँची थीं। उस युद्धमें 
अपने मन्त्रपूत कमण्डलुके जरूसे उन्होंने बहुत-से दैत्योंका 
संहार किया था--«त््माणी मन्त्रपूतिन तोयेनान्ये निराकृताः ।? 
“सरस्वती के विपयमें विशेष बातें अलग दी जा रही हैं। रा० शा० 
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देवमाता अदिति 


देवी अदिति दक्ष प्रजापतिकी कन्या और महर्षि कश्यपकी 
घर्मपत्नी हैँ। ये शरीर; मन) वाणी और क्रियाद्वारा पतिकी 
सेवामें संलग्न रहती हैं | पतिकी आशासे ही नाना प्रकारके 
उत्तम एवं कठोर नियमों तथा ब्रतोंका पालन करती हुई 
धर्मानुष्ठानमें छगी रहती हैं। भगवानमें उनकी बड़ी भक्ति 
है। इन्हींके गर्भसे इन्द्र आदि देवताओंकी उत्पत्ति हुई है। 
 अदितिके पुत्र दोनेसे ही देवता आदितेय कहलाते हैं । 
देवमाता अदिति अजर ओर अमर हैं। इनके पुत्र इन्द्र 
तीनों लोकोंके अधिपति हैं तो भी ये बैभब-भोगकों अत्यन्त 
ठच्छ और बन्धनकारक मानकर उससे दूर ही रहती हैँ । धर्म 
और तपौमय जीवन ही इन्हें अधिक प्रिय है । अपने आश्रममें 
ही रहकर धर्म और भगवानकी आराधनापूर्वक ये पति और 
पुश्नोंकी मजझलकामना किया करती हैं। अदितिका स्वभाव 
परम सात्विक है। इसीलिये इनके पुत्र देवगण मी सात्तिक 
स्वमाबके ही हैं | सत्त्यप्रधान होनेके कारण ही देवताओंका 
संसारमें पूजन होता है और उन्हें यशका माग समर्पित किया 
जाता है। अदितिकी दूसरी बहन दिति हैं; उन्‍्हींके पुत्र दैत्यगण 


हैं। उनमेंसे अधिकांश तमोगुणी और रजोगुणी प्रकृतिके हैं; 
अतः साक्तिक देवताओंका सहज उत्क देखकर उनके मनमें 
जलन होती है । वे देवताओंके अधिकारकों बरलपूबंक छीनकर 
उसका उपभोग करना चाहते हैं । 

एक बार दैत्योंने भारी उद्योग करके देवताओंको परारत 
कर दिया । देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गये ओर इधर-उधर 
जंगलों तथा पर्वतकी कन्दराओंमें छिपकर समय बिताने लगे | 
माता अदितिने देखा; देत्यों और दानवोंने मेरे पुत्रोंको अपने 
स्थानसे हटा दिया है और सारी त्रिछोकी नष्टप्राय कर दी है। 
तब उन्होंने मगवान्‌ सूर्यकी आराधनाके लिये महान्‌ प्रयत्न 
किया । वे नियमित आह्वार करके कठोर नियमोका पालन 
करने लगीं। उन्होंने एकाग्रचित्त ह्वोकर आकाशमे स्थित 
तेजोराशि भगवान्‌ मास्करका स्तवन किया । इस प्रकार बहुत 
दिनोंतक आराघना करनेपर भगवान्‌ बूय॑ने दक्षकन्या अदिति- 
को अपने तेजोमय स्वरूपका प्रत्यक्ष दर्शन कराया और 
अदितिकी प्रार्थनाके अनुसार देव-झत्रुओंका नाश करनेके 
लिये स्वयं उत्पन्न होना खीकार करते हुए कद्टा--“देवि ! मैं 
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अपने इजारबें अंशसे ठुम्दांर गर्भका बालक होकर प्रकट 
होऊँगा ओर तुम्हारे पुत्रके शत्रुओंका नाश करूँगा ।! 

यो कहकर भगवान्‌ भास्कर अन्‍्तर्धान हो गये और देवी 
अदिति भी अपना समस्त मनोरथ सिद्ध हो जानेके कारण 
तपस्यासे निद्ृत्त द्वो गयीं | तत्पश्चात्‌ वर्षके अन्तमें देवमाता 
अदितिकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये भगवान्‌ सविताने 
उनके गर्भमें निवास किया | उस समय देवी अदिति यह 
सोचकर क्रि मैं पवित्रतापूर्वक्क ही इस दिव्य गर्भकों धारण 
करूँगी, एकाग्रचित्त होकर कृच्छ और चान्द्रायण आदि 
बतोंका पालन करने लगीं। उनका यह कठोर नियम देखकर 
कश्यपजीने कुपित होकर कद्दा--5«तू नित्य उपवास करके 
गर्मके बच्चेको यों मारे डालती है |? तब वे भी रुष्ट होकर 
बोलीं--“देखिये, यह रहा गर्मका बच्चा | मैंने इसे नहीं मारा 
है, यही अपने शत्रुओंकी मारनेवाछ्ा होगा।? यों क्कर 
देवमाताने उसी समय उस गर्भका प्रसव किया | वह उदय- 
काछीन दुर्यके समान तेजस्वी अण्डाकार गर्म सहसा प्रकाशित 
हो उठा | उसे देखकर कश्यपजीने वैदिक वाणीद्वारा आदर- 
पूर्वक उठका सवन किया | स्ठुति करनेपर उस गर्भसे बालक 
कट हो गया। उसके श्रीअज्ञोंकी शोभा पद्मपत्रके समान 
ध्याम थी। उसका तेज सम्पूर्ण दिशाअर्म व्याप्त हो गया। 
डसी समय अन्तरिक्षसे कश्यप मुनिकों सम्बोधित करके सजल 


मेघके समान गम्भीर स्वरमें आकाशवाणी हुई--'मुने ! 
हुमने अदितिले कहां था--०्त्वया मारितम्‌ अण्डम? ( तूने 
गर्भके बच्चेको मार डाछा )) इसलिये सुम्हारा यह पुत्र 
मार्वण्डके नामसे विख्यात होगा और यशमागका अपहरण 
करनेवाले अपने शबत्रुभूत असुरोका संहार करेगा ।? यह 
आकाशवाणी सुनकर देवताओंकों बड़ा हर्ष हुआ और दानव 
हतोत्साह हो गये । तत्पश्चात्‌ देवताओंसहित इन्द्रने दैत्योंको 
युद्धके लिये लछकारा | दानवोंने भी आकर उनका सामना 
किया | उस समय देवताओं और असुरोंमें बड़ा भयानक 
युद्ध हुआ | उस युद्धमें भगवान्‌ मारत॑ण्डने दैत्योंकी ओर 
देखा; अतः वे सभी महान्‌ असुर उनके तेजले जलकर भस्म 
हो गये; फिर तो देवताओंके हर्षकी सीमा नहीं रही । उन्होंने 
अदिति और मार्तण्डका स्तवन किया । तदनन्तर देवताओंको 
पूवबत्‌ अपने-अपने अधिकार और यज्ञभाग प्रास हो गये । 
(२) 

एक बार दैत्योंने फिर देवताओंका सर्वस्व छीन लिया। उस 
समय महर्षि कश्यप समाधिमें थे | “मद्रे | आश्रमके आधित 
ब्राह्मण, हमारी गौएँ तथा सेवक सकुशल तो हैं ! तुमने कमी 
किसी अतिथिको बिना यथाशाक्ति सत्कार किये चले तो नहीं 
जाने दिया ! कहीं कभी प्रमादवश प्राजापत्य अग्नि बुझ्न तो 
नहीं गयी थी ! किसी ब्राह्मणका छुम्हारे द्वारा अनादर तो नहीं 
हुआ ! तुम्हारे सब पुत्र कुशलसे तो हैं ! तुम्हारा मुख श्रीहीन 
क्यों है !? समाधिसे उत्यित होनेपर महर्षि कश्यपने अपनी 
पत्नी अदितिको उदास देखकर पूछा । 

“अग्नि; अतिथि ब्राह्मण और गौएँ सब सकुशल हैं। 
आपजजैसे धर्मात्मा स्वामीके एहमें धर्मका कभी अनादर नहीं 
हो सकता । जो भी किसी आशासे आये, उन सबका यथोचित 
सत्कार हुआ है। मेरी खिन्नताका कारण है--दितिके पुत्रोंने 
मेरे पुत्रोंकोी स्वर्गसे निकाल दिया है। भयके मारे वे कहीं 
मी टिक नहीं पाते । बेचारे मन्दरकी गुफाओंमें मारि-मारे 
फिरते हैं | सब-के-सब क्षीणकाय हो गये हैं। मैं जानती हूँ कि 
असुर और सुर दोनों आपके पुत्र हैं। दोनोपर आपका स्नेह 
है; किंतु असुरोंने अपने स्थानके अतिरिक्त मेरे पुत्रोंका स्थान 
भी छीन लिया है | मैं आपकी दासी हूँ । आपकी शरण हूँ । 
कोई भी ऐसा मार्ग बताइये, जिससे मेरे पुत्र इस विपत्तिसे 
परित्राण पायें ।? देवमाताने रोते हुए पतिके चरणॉपर 
सिर रक्खा | 

“कैसी विचित्र मगवानकी माया है । कौन कितका पुत्र; 


# देवभांता अदिति # 


देहदे 
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कौन किसकी माता | मोहके वश हो मौतिक शरीरमें अहंजुद्धि 
करके सभी बलेश पा रहे हैं |? महर्षि कश्यप गम्भीर हो गये | 
“अच्छा, तुम भगवानकी आराधना करो। वे दयामय तुम्दारा 
कल्याण करेंगे ।! अदितिको आदेश मिला | 


भरे भगवान्‌ तो आप ही हैं। में आपकी आशाका 
पाछन करूँगी। आप आराधना-विधिका मुझे उपदेश करें ।? 
देवमाताने बड़ी नम्नतासे प्रार्थना की | 


“भगवान्‌ ब्रक्षाने मुझे यह ब्त बताया था। तुम ध्यान 
देकर सुनो और उसका अनुष्ठान करो |? महर्घषिने उपदेश 
प्रारम्भ किया--“फाल्गुनकी अमावस्पाकों वाराहकी खोदी 
मत्तिका शरीरमें लगाकर समन्त्र स्नान करे। मूर्तिमें, वेदीपर, 
भगवान्‌ सूर्यमें, जलमें, अग्निर्मे तथा छवृदयमें मगवानकी 
पूजा करे। मन्त्रके द्वारा मरक्रतश्याम भगवान्‌ नारायणकी 
स्तुति करके उनका आवाइन करे। पोडशोपचारसे विधिपूर्वक 
उनकौ पूजा करे। घृत एवं गुड़ मिली हुई चावछकी खीरसे 
अग्निमें द्वादश आहुति दे । मगवानके जो भक्त उपस्थित 
हों, उनको उसी लीरका प्रताद दे तथा अन्तर्में भगवान्‌को 
ताम्बूल प्रदान करे; अछ्ोत्तरशत गोपाल-मन्त्रका जप करके 
भगवानूकी स्तुति करे और तब भक्तोंकी आज्ञा लेकर वही 
खीर भोजन करे । कम-से-कम दो ब्राह्मणोंकी अवश्य भोजन 
करावे । यदि उद्घबासन करना हो तो करके अह्मचर्यपूर्वक 
रात्रिको भूमि-शयन करे । प्रातःस्नानादि करके विधिपूर्वक 
भगवानको दढुग्धस्नान कराके पूजन करे । पूर्ववत्‌ ब्राक्मण- 
भोजन तथा हवन करे; किंतु ख़यं भगवानको स्नान कराया 
हुआ दूध ही पीकर रहे । फास्गुनशुक्ल त्रयोदशीतक भूमि- 
शयन) ब्रह्मचर्य तथा तीनों समय स्नान-सन्ध्याके नियमोंका 
पालन करे | किसी असत्‌ पुरुषसे बात न करे। कोई भी छोटा 
या बड़ा भोग पदार्थ सेवन न करे। नित्य मगवान्‌का 
ध्यान करे | तयोदशीको शास्यानुसार भगवानको पंचाम्रतसे 
समान कराके; वित्तशाठय छोड़कर पिधिशाता ब्राक्षणोंद्वारा 
भगवान्‌की उत्साइपूरवंक महापूजा करे | दुधकी चर बनाकर 
उससे हवन करे । विविध प्रकारके नैवेद्य भगवानको समर्पित 
करे । आचार्यकी पूजा करे ओर सम्मान तथा दक्षिणासे 
शत्विजोंको सन्तुष्ट करे। सभी जातिके छोगों। सेवकों, 
चाण्डालों तथा कुत्तोंकी भोजन दे | सबके मोजन कर लेनेपर 
कुद्म्बियोंके साथ स्वयं भोजन करे । अतके दिनोंमें मगवान्‌की 
कथा, संकीर्तन, बाद्यके साथ गुणगान कराता रहे |? इस 
'पयोजलका उपदेश महर्घि कद्यपने दिया। भीमद्भागवतके 





अष्टमस्कन्धके सोरूहवें अध्यायमें सम्पूर्ण बत, स्तुति तथा 
मन्त्र हैं। 

पतिकों अभिवादन करके अदितिने अतका आरम्म किया । 
ब्रतकी समाप्तिपर पीताम्बरधारी चतुर्भुज। घनश्याम) शह्भु- 
चक्र-गदा-पद्मधारी प्रभु उसके सम्मुख प्रकट हुए । अदितिके 
नेत्र सफल हुए, प्रेमसे भरे कण्ठको सम्हालकर, आनन्दा- 
श्रुओंकी पोंछकर देवमाताने जगदाराध्यकी, स्पुति की--'हे 
यज्षेश ! यशस्वरूप ! पविन्नकीति ! आपका नाम कर्णमें जाते 
ही जीवका कल्याण कर देता है। मैं आपकी शरण हूँ, कष्टमें 
पड़ी हूँ, मुझे शान्ति दें । विश्वस्वरूप) विश्वकी उत्पत्ति; स्थिति 
और प्रल्यके कारण स्वेच्छाशरीरधारी, अपने शाश्वत शानसे 
अज्ञानानधकारकी दूर कर देनेवाले श्रीहरि; आपको नमस्कार ! 
परमायु) तीनों छोकोंका ऐ.ध्यं, योगकी सभी तिद्धियाँ, अर्थ- 
धर्म-काम-मोक्ष--ये सब आपकी कृपासे ही प्राप्त हो जाते हैं; 
फिर सपकीके पुत्रोपर मेरे पुत्रोंकी विजय तो कितनी बड़ी 
बात है ।? हे 

धदेवमाता ! मैं आयकी इच्छाको जानता हूँ । आप अपने 
पुत्रोंकी विजय तथा असुरोंका पराभव चाहती हैं। देवि | इस 
समय असुर अजेय हैं। जिनपर ईश्वर प्रसन्न होंया जो 
ब्राह्मणोंसे रक्षित हों, उनके विरुद्ध पराक्रम सुखदायी नहीं 
होता | आपने मेरी पूजा की दै। मेरी आराधना निष्फल 
नहीं जाती । मैं किसी भी प्रकार आपकी इच्छा पूर्ण करूँगा ! 
मैं आपका पुत्र बनूँगा और आपके पुत्रोंकी रक्षा करूँगा !? 
अदितिकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर भगवानने उसे आश्वासन 
दिया और अन्तहिंत हो गये । 

भगवानतज़े प्रजापति कश्यपक्रों पिता बनाकर अदितिके 
गर्भले अवतार धारण किया । अदितिने देखा कि उसके पुत्र- 
रूपसे दुर्वा इलश्याम) बनमाली, चतुमुंज, अपने शह्ड-चक्रादि 
उपकरणोंकी धारण किये, दिव्याभरणभूषित साक्षात्‌ नारायण 
प्रकट हुए हैं | उसे अत्यन्त आश्चर्य हुआ | प्रजापति कश्यपने 
उन्हें प्रणाम किया । देखते-देखते ही भगवानका वह शरीर 
एक वामन ब्राह्मणबालकके रूपमें परिवर्तित हो गया। महर्षि 
कश्यपने दूसरे ऋषियोंके साथ उन बामन प्रभुका उपनयन- 
संस्कार सम्पन्न किया | 

पैरमें खड़ाऊँ, दाथोंमें पछाशदण्ड, ताइपन्नका छत्र तथा 
जल्पूर्ण कमण्डल लिये साक्षात्‌ प्रज्वलित अश्निके समान वे 
बामन भगवान्‌ ब्रह्मचारीके वेषमें देत्वराज बलिके यशमण्डपर्मे 
पधोरे । बलिने उनका स्वागत किया | उनसे अनुरोध किग्रा 
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कि कुछ याचना करके वे कृतार्थ करें । उन महामायावीने 
तीन पद भूमि माँगी। आचार्य झुक्रके निषेध करनेपर भी 
बलिने भूमि-दानका संकल्प कर दिया | 

“अब तीसरा पैर कह्ोँ रक्‍्खूँ १? देखते-देखते वह वामन- 
रूप विराट हो गया। समस्त प्रथ्वी एक पदमें तथा ग्रुलोक 
दूसरे पद्म माप लिया गया । सम्पूर्ण आकाश उस महामूर्तिसे 
आच्छादित हो गुया। 

(इस सेवकके मस्तकपर | दान-सामग्रीसे दाता बड़ा होता 








# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमस्ते सत्र देवताः # 
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दै प्र! मनस्व्री बलिने मस्तक आगे कर दिया। प्रभुने 

उसपर भ्रीचरण रक्‍्खा | बलि भगवानके आदेशसे सपरिवार 
खुतल गये । मगवान उनके द्वारपर सदा गदापाणि खड़े रहते 
हैं| आगामी कल्पमें बलि इन्द्र होंगे। अक्माके अनुरोधसे 
भगवान्‌ वामनने उपेन्द्र पद स्वीकार किया । वे देवमाताको 
उनके पुत्रोकी रक्षाका बरदान दे चुके थे। अतः इस रूपसे 


स्वर्गमं उनका निवास हुआ | “-+रा० शा०) सु० सिं० 





देवसग्राज्ञी शी 


शी देवराज इन्द्रकी पत्नी हैं।ये भी भगवती 
आद्याशक्तिकी एक कला मानी गयी हैं। ये स्वयंवरकी 
अधिषत्री देवी हैं। प्राचीन कालमें जब कहीं स्वयंवर होता 
था तो पहले शचीका आवाहन और विधिवत्‌ पूजन कर 
- लिया जाता था, जिससे खयंबर-समामें कोई बिघ्न या बाधा 
पड़नेकी सम्भावना अथवा उत्पात) कलह ओर मार-काटकी 
आशक्ला नहीं रहती थी। 'ऋग्वेदमें कई ऐसे सृक्त मिलते हैं, जो 
बाचीद्वारा प्रकाशमें छाये गये बतलाये जाते हैं| वे सपत्नियोंपर 
प्रभुत्व स्थापित करनेके लिये अनुष्ठानोपयोगी मन्त्र हैं! शचीदेवी 
पतिबता ब्रियोंमें श्रेष्ठ मानी गयी हैं | वे भोग-विल्यतमय स्वर्गकी 
रानी होकर भी सतीत्वकी साधनामें संलग्न रहती हैं । उनके 
मनपर पतिके विलासी जीवनका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। 
बे अपनी ओर देखती हैं और अपनेको सती-साध्वी देविय्रोंके 
पुण्य-पथपर अग्रसर करती रहती हैं | उनके सर्वस्व देवराज 
इन्द्र ही हैं। इन्द्रके सिवा दूसरे किसी पुरुषको, मे ही वह 
इन्द्रसे मी ऊँचे पदपर क्यों न प्रतिप्रित हो, अपने लिये कभी आदर 
नहीं देती । 
रक् किसी अयोग्य स्थानमें पड़ा हो तो भी रल ही है। 
इससे उसके महत्त्वमें कमी नहीं आती । शचीदेवीका जन्म 
दानवकुलमें हुआ था तथापि वे अपने त्याग, तपस्या और 
संयम आदि सदगुणोंसे देवताओंकी भी वन्दनीया हो गयीं । 
शचीके पिताका नाम था पुलोमा । वह दानव-कुलमें सम्मानित 
बीर था। उत्तीके नामपर शचीको पौछोमी और पुलोमजा भी 
कहते हैं| बाल्यकालमें शचीने मगबान्‌ शड्भरको प्रतन्‍न करने- 
के लिये बड़ी भारी तपस्या की थी और उन्हींके वरदानसे वे 
देबराजकी प्रियतमा पत्नी तथा स्वर्गलेककी रानी हुईं । शचीका 
जीवन बड़े खुखते बीतने लगा | इसी प्रकार कई युग बीत 
गये। देदधारी प्राणी स्वर्गके देवता हों, या मत्य॑लोकके मनुध्य, 
उनके जीवनमें कभी-कभी दुःखका अवसर अवश्य आता है। 


यह दुःख प्राणियोंके लिये एक चेतावनी होती है। सुखका 
जीवन प्रमादी द्वो जाता है । दुःखमें ही प्राणी सजग द्वोते हैं । 
अपनी भूरों और त्ुटियोंको खुधारनेका अवसर मिलता है। 
सबसे घड़ी बात यह है; दुःखमें ही भगवान्‌ याद आते हैं 
और दुःखमें ही धर्मका महत्त्व समझमें आता है। शचीके 
जीवनमें भी एक समय ऐसा आया) जब कि उन्हें सतीत्वकी 
अभिपरीक्षा देनी पड़ी और गर्बवके साथ कहना पड़ता है कि 
शचीने अपने गौरवक़े अनुरूप ही कार्य करके बैय॑ और 
साहसपूर्वक प्राणेसि भी अधिक प्रिय सतीत्वकी रक्षा की | 
देवराज इन्द्रने त्वशके पुत्र भगवद्धक्त बृत्रासुरका बंध 
कर दिया । इस अन्यायके कारण इन्द्रकी सर्वत्र निन्‍्दा हुई। 
उनपर भयानक ब्रह्नहत्याका आक्रमण हुआ | उत्से बचनेके 
लिये वे मानसरोवरके जलमें जाकर छिप गये । स्वर्गको इन्द्रसे 
झृत्य देखकर देवताओंको बड़ी चिन्ता हुई। तीनों लोकोंमें 
अराजकता फेल गयी । अनेक प्रकारके उत्पात होने लगे। 
वर्षा बंद हो गयी । नदियाँ सूल गयीं । प्रथ्वी घन: 
बैभवसे रहित हो गयी । इन सब बातोंका विचार करके 
देवताओंने भूतलमे राजा नहुपको बुछाया और उन्हें इन्द्रके 
पदपर स्थापित कर दिया । नहुष धर्मात्मा तो थे ही, सौ 
यशोंका अनुष्ठान करके इन्द्रपदके अधिकारी भी हो 
गये थे । किंतु धर्मात्मा होनेपर भी नहुष इन्द्रपद पानेके बाद 
अपनेको राजमदसे मुक्त न रख सके । वे विषयभोगोंमें आसक्त 
हो गये | उन्होंने शनीके रूप ओर छावण्य आदि ग्रुणोंकी चर्चा 
सनी तो उनकी पग्राप्तिके लिये भी वे चिन्तित हो उठे। 
शचीकों जब इसका पता लगा तो वह गुर बृहस्पतिजीकी 
शरणमें गयीं | वृहस्पतिने उतको आश्वासन देते हुए कह्ा-- 
बेटी ! विश्वास रकलो, मैं सनातनघरंका त्याग करके तुम्हें 
नहुपके झथमें कभी नहीं पड़ने दूँगा | जो दरणमें आये हुए 


#% देवसश्राशी शाथी # 
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आर्तजनोंकी रक्षा नहीं करता; वह एक कल्पतक नरकमें 
पड़ा रहता है । छुम चिन्ता न करो | किसी भी अवस्थामे में 
घुर्हारा त्याग नहीं करूँगा ।? 

नहुपने झुना। इन्द्राणी दृहस्पतिकी शरणमें गयी है । 
बृहस्पतिने उसे अपने घरमें छिपा रक्‍खा है। तब उसे 
बड़ा क्रोध हुआ । उसने देवताओंसे कह्दा, “यदि बृहस्पति 
मेरे प्रतिकूल आचरण करेगा तो मैं उसे मार डा्ूँगा )! 
देवताओंने नहुषकों शान्त करते हुए, कहा; '्रमो | आप 
अपने क्रोधकों रोकिये। धर्मशास््रोंमे परखीगमनकी निन्‍्दां 
की गयी है। हन्द्रकी पत्नी शची सदासे ही साध्वी जीवन 
बिताती आ रही हैं | आप इस समय तीनों लोकोंके खामी 
और धर्मके उपदेशक हैं, यदि आप-जैंसे महापुरुष भी 
अधर्मका आचरण करें तो निश्चय ही प्रजाका नाश हो जायगा। 
स्वामीकी सदा ही साधु पुरुषोंके आचरणका पालन करना 
चाहिये । आप पुण्यके ही बढसे इन्द्रपदकों प्राप्त हुए हैं । 
पापसे सम्पत्तिकी हानि और पुण्यसे उसकी इद्धि होती है; 
इसलिये आप पापबुद्धि छोड़ दीजिये |? कामान्ध नहुषपर इस 
उपदेशका कुछ भी असर न हुआ । तब देवता और महर्षि 
बहुत डर गये और यह कहकर कि “हम इन्द्राणीकों समझा- 
बुझाकर आपके पाथ छे आवेंगे? बृहस्पतिजीके घर गये | 

देवताओंके मुखसे यह दुःखद समाचार सुनकर 
बूहस्पतिने कहा--'श्ची पतित्रता है; और मेरी शरणमें 
आयी दै।? यों कहकर बृहस्पतिने देवताओंके साथ कुछ 
परामर्श किया और फिर इन्द्राणीको साथ लेकर सब-के-सब 
नहुषके पास गये । इन्द्राणी कॉपने लगीं और लजाते-लजाते 
बोलीं---देवेश्वर ! मैं आपसे वरदान प्रात करना चाहती हूँ । 
आप कुछ कालतक प्रतीक्षा करें | तबतक में इस बातका निर्णय 
कर लेती हूँ कि इन्द्र जीवित हैं या नहीं । मेरे मनमें इस बातका 
संशय बना हुआ है। अतः इसका निर्णय करके ही आप- 
की सेवा उपस्थित होऊँगी | तबतकके लिये आप मुझे क्षमा 
करें ।? इन्द्राणीके इस प्रकार कश्नेपर नहुष प्रशन्न हो गया और 
बोछा--५अच्छा, जाओ ।? इस प्रकार उसके बिंदा करनेपर 
देवी शची अन्यत्र चली गयीं और सम्पूर्ण देवताओंसे बोलीं--- 
“अब पतुमलोग वास्तविक इन्द्रकों यहाँ के आनेके छिये पूर्ण 
उद्योग करो ।? तब देवताओंने जाकर भगवान्‌ विष्णुकी 
स्तुति की। भगवानने कह्ा--“इन्द्र अश्वमेघःयशके द्वारा 
जगदम्बाका आराधन करें तो वे पापसे मुक्त हो सकते हैं। 
इन्द्राणीको भी मगवतीकी आराधनामें लूग जाना चादिये।? 


ना* अं० छह 


यह सुनकर बृहस्पति और देवता उठ ख्थानपर गये; जद 
इन्द्र छिपे थे और उनसे विधिपूर्वक अद्वमेध-यशका अनुष्ठान 
करवाया । तदनन्तर इन्द्रने अपनी ब्रह्मह॒त्याको इृक्ष) नदी 
पर्वक, ख्री और (प्वीकों बाँट दिया । इधर इन्द्राणीने भी 
बृहस्पतिजीसे मुवनेश्वरीदेवीके मन्‍्त्रकी दीक्षा लेकर उनकी 
आराधना आरुम्म की। वे सम्पूर्ण मोगोंका परित्याग करके 
तपसिनी बन गयीं और बड़ी मक्तिसे मगवतीकी पूजा 
करने लगीं । . 

कुछ काल्‍के बाद देवीने सन्‍्तुष्ट होकर इन्द्राणीको प्रत्यक्ष 
दर्शन दिया और वर मॉँगनेकी कहा । शचीने कहा-- 





हु 


धमाताजी [ में 


पतिदेवका दर्शन चाहती हूँ तथा नहुषकी 
ओरसे जो भय मुश्नको प्राप्त हुआ है? वह भी दूर हो जाय |? 
देवीने कह्ा--तुम्दारी सब कामनाएँ पूर्ण होंगी । तुम इस 
दूतीके साथ मानसरोवर पर्॑तपर जाओ । वहाँ चुम्हें इन्द्रका 
दर्शन होगा |? देवीकी आशासे दूतीने शचीको तुरंत ही 
उनके पतिके पास पहुँचा दिया ! पतिको देखते ही शचीके 
बरीरमे वतन प्राण आ गये | जिनके दर्शनके लिये कितने 
दी बर्षोंसे आँखें तरस रही थीं। उन्हें सामने पाकर शचीके 
हर्षकी सीमा न रही । फिर शचीने नहुषकी पपवासना और 
अपने संकटका सारा वृत्तान्त पतिकों छुनाया | सुनकर इन्द्रने 
कहा--“देवि ! पतित्रता नारी सपने धर्मसे ही सदा सुरक्षित 
रहती है । जो दूसरोंके बलपर अपने सतीत्वकी रक्षा करती है। 
वह उत्तम भ्रेणीकी पतित्रता नहीं है। तुम भगवतीका स्मरण 


डैदै 
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करके उचित उपायसे आत्मरक्षा करो (? यों कहकर इन्द्रने 
शचीकों एक युक्ति सुझायी और इन्द्रछोक भेज दिया। 
नहुपने शचीकों देखकर प्रसज्नतापूर्वक कद्ा--“इन्द्राणी ! 
ठुम्द्दारा स्वागत है। तुमने अपने वचनका पालन किया है। 
अब तुम्हें मुझसे लजा नहीं करनी चाहिये । में तुम्दारा प्रेमी 
हूँ । मेरी सेवा स्वीकार करों ।” शची बोली--राजन्‌ ! मेरे 
मनमें एक अमिलाषा है; आप उसे पूर्ण करें ! मैं चाहती हूँ, 
आप ऐसी सवारीपर चढ़कर मेरे पास आगे, जो अबतक 
किसीके उपयोगमें न आयी हो ।? 

नहुषने कह्--“इन्द्राणी ! में तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण 
करूँगा | मेरी शक्ति किसीसे कम नहीं है। में ऋषियोंकी 


कहकर नहुषने ससर्षियोंकों ब्रुढया और उनकी पीठपर 
बैठकर इन्द्राणीके मवनकी ओर प्रत्यान किया | उस समय 
बह इतना मदान्ध हो रह था कि महर्षि अगस्त्यकों कोड़ोंसे 
पीटने छगा । इस प्रकार नहुषकों मर्यादाका अतिक्रमण करते 
देख क्षमाशील महर्षिके मनमें भी क्रोषीती आग जल उठी। 
उन्होंने नहुषकों शाप देते हुए. कह्या--“अरे ! तू सर्पकी 
योनिमें चला जा ।? महर्षिके शाप देते ही नहुष सर्पका रूप 
धारण करके खर्गसे नीचे जा गिरा | इस तरह शचीने अपने 
सतीत्वकी रक्षा करके अपने ऊपर आये हुए संकटपर 
विजय प्राप्त की और पतिकों भी पुनः ख्र्गके सिंद्दासनपर 


पीठपर बैठकर आ्ँगा। सद्तर्षि मेरे वाहन होंगे [! यों प्रतिष्ठित किया । --रा० झा० 
२६५ क्र ८ 0७० 
कात्यायनी 
अछुर रम्भने अपनी तपस्यासे आश्युतोषको संतुष्ट किया । ा 


मगवान्‌ विश्वनाथके प्रसादसे उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ । 
इस शिशुका पिर भैंसेके मुखके समान था और उसपर सुदृढ़ 
सींग थे । रम्भने उसका नाम महिष रक्‍्खा | असुरशिशु 
उत्न्न होते ही पूरी आकृति प्राप्त कर छेते हैं। मद्दिषासुरने 
पिताके उपदेशसे तपस्या प्रारम्म की । अत्यन्त उग्र तपस्याने 
औदरदानीको संछुष्ट कर दिया। भगवान्‌ शशाह्ुशेखरके 
बरदानसे महदिषासुर सम्पूर्ण सुरासुरसे अवध्य हो गया । 

पूरे सौ वर्ष संग्राम करके महिषासुरने सम्पूर्ण देवताओंको 
पराजित कर दिया | इन्द्रका वज्र, यमका दण्ड और वरुणका 
पाश उसने व्यर्थ बना दिया | देवता स्र्ग छोड़कर भागे । 
महिषासुरने देव-राजधानीपर अधिकार किया | 

देवताओंने जाकर खशसे प्रार्थना की | पितामह देवताओं- 
को लेकर केल्यस पहुँचे । वहाँसे त्रिलोचनकों लेकर सब पहुँचे 
क्षीरोदधिके तटपर । सबकी स्तुतिसे वे मेघश्याम गरुडध्वज प्रकट 
हुए.। उन्होंने पितामहके मुखसे महिषासुरके अत्याचारका 
समाचार सुना । छीलामयके नेत्रोंमें तनिक-सी अरुणिमा आयी | 
मुखसे एक तेज प्रकट हुआ | सर्वेशके क्रोधका अमिनय 
करते ही पित्तामह और भगवान्‌ शिव भी क्रूद्ध हो गये । 
उनके मुखोंसे भी तेज प्रकट हुआ | यद्द दिव्य तेज एकत्र 
होकर एकाकार हो गया | उसने एक परम दिव्य नारीकी 
आकृति धारण की । सभी देवताओंने उस महाशक्तिको अपने 
दिव्यास््र प्रदान किये । 

आश्रिन कृष्ण चप्तुर्थीकों महाशक्तिने स्वरूप धारण 
किया | इसी मासके झुक्त पक्षकी सत्तमी; अष्टमी एवं नवमी- 
को महर्षि कात्यायनने इनकी अर्चना की | मदर्षि कात्यायनकी 
प्रथम पूजा खीकार करनेंसे हनका नाम कात्यायनी पड़ा । 





आख्िन शुक्ल दशमीको महाशक्तिने महिषासुरको ललकारा 
और धोर युद्धमें उसे मार डाला | इस बार उनका नाम 
उग्मचण्डी हुआ । दूसरे कल्पमें पुनः महिषायुरने जन्म लिया 
और महामाया कात्यायनीने उसे भद्गरकालीख्वरूपसे मारा | 
तीसरे कल्पमें दुर्गास्वरूपसे उन्होंने इसी दैत्यका संहार किया। 

शक्तिके मदसे अत्याचार करनेवाल्ा कभी सकुशल रह नहीं 
सकता। किसी भी भावसे की हुई भगवानकी आराधना व्यर्थ नहीं 
होती । महिषासुर मारा गया । उसके अत्याचार उसे छे डूबे | 
उसकी शिवोपाध्नाने उसे देवीके पारदका पद दिया और 
देवीकी पूजाके साथ आज भी वह पूजा जाता है | --चु० सिं० 
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शतरूपा मानव सर्गकी आदिमाता हैं। ये स्वायम्भुव 
मनुकी पत्नी थीं। मनु और शतरूपासे ही मानव-सृष्टिका 
आरम्भ हुआ। श्रुति मी कइती है---ततो मनुष्या अजायन्त |? 
मनु और शतरूपा दोनों ही ब्रक्षाजीके शररसे उत्पन्न हुए हैं। 
दक्षिण भागसे मनुका और वाम भागसे शतरूपाका प्रादुर्भाव हुआ 
है । दृहदारण्यक उपनिषद्‌में ब्रतछाया गया है-केवल मनुष्य ही 
नहीं; सैकड़ों प्रकारके पशु भी इन्हीं दोनोंकी सन्‍्तान हैं। शतरूपा 
इच्छानुसार रूप घारण करनेवाली तथा संकोचशीला ज्नी थीं | 
अतः प्रथम समागमके अवसरपर इन्होंने सैकड़ों रूप धारण 
करके अपनेकों मनुकी दृष्टिसे छिपानेका प्रयत्न किया; किंतु 
उन सभी रूपोंमें मनुने उन्हें पहचाना और बैसा ही रूप 
धारण करके उनसे मेंट की । इस प्रकार सैकड़ों रूप घारण 
करनेके कारण द्वी सम्भवतः उनका नाम शतरूपा हो गया । 
जिन-जिन पद्मुओंके रूप इन्द्ोंने धारण किये; उन सभीके रूप- 
में एक-एक सन्‍्तान छोड़ दी। मानवी-सष्टिका आदि खतोत 
मनुसे ही आरम्म हुआ । उन्हींके नामपर संतारके नर और 
नारी मानव कहलाते हैं | 

स्वायम्भुव मनु ब््मावर्तके राजा थे | सब प्रकारकी 
सम्पदाओँसे युक्त बहिंप्मती नगरी उनकी राजधानी थी ! जहाँ 
पृथ्वीको रसातलसे ले आनेके पश्चात्‌ शरीर कँपाते समय श्री- 
बराह मगवानके रोम झड़कर गिरे थे | वे रोम दी निरन्तर 
हंरे-भरे रहनेवाले कुश और काश हुए, जिनके द्वारा मुनिजन यशरमें 
विष्न डालनेवाले दैत्योंका तिरस्कार करके भगवान्‌ यशपुरुष- 
की आराधना करते हैं। “हि! कहते हैं कुशोंकी। उनकी 
अधिकता द्वोनेके कारण ही मनुकी वह नगरी ब्हिष्मतीपुरीके 
नामसे प्रतिद्ध हुई। उसी पुरीम महारानी शतरूपाके साथ 
मनुजी निवास करते थे | प्रतिदिन प्रेमपूर्ण हृदयसे भगवान- 
की कथाएँ सुनना, उनका नित्यका नियम था। वे दोनों 
दम्पति भलीमाँति धर्मका अनुष्ठान करते ये | आज भी वेद 
उनकी मर्यादाका गान करते हैं| मनु और शातरूपाके दो 
पुत्र और तीन कन्याएँ हुईं । पुश्नोंके नाम उत्तानपाद और 
प्रिय्बत ये और कन्याएँ आकृति; प्रयूति तथा देवहूतिके 
नामसे प्रसिद्ध हुई थीं। प्रतिद्ध मगवद्धक्त ध्रुव राजा उत्तान- 
पादके ही पुत्र थे। राजा प्रियवतने इस प्रृथ्वीकों सात 
भार्गोमं विभक्त किया था | कन्याअंमेंसे आकृति रुचि 
प्रजापतिको ब्याही गयी थी; प्रयूति प्रजापति दक्षकी पत्री 
थी और देवहूतिका विवाइ महर्षि कर्दमसे हुआ था। देव- 


हूतिके ही गर्मसे सांख्यशास्रके प्रणेता भगवत्स्वरूप महर्षि 
कपिलका अवतार हुआ था | महद्दाराज मनुने बहुत समयतक 
राज्य किया और सब प्रकारसे प्रजापालन एवं शाख्रमर्यादाकी 
रक्षारूप भगवानकी आज्ञाका पालन किया | 

घरमें रहकर राज्य भोगते-मोगते चौथापन आ गया; 
परंतु विषयोसे वैराग्य नहीं हुआ । इस बातका विचार करके 
राजाके मनमें बढ़ा दुःख हुआ। वे सोचने छगे--हाय | 
हमारा सारा जन्म भगवानका भजन किये बिना ही व्यर्थ बीत 
गया । तब मनुजीने अपने पुत्रकों जवर्दस्ती राज्यपर ब्रिठाया 
और स्वयं रानी शतरूपाक्ों साथ ले बनको प्रस्थान किया । 
दोनोंने सहलों कर्षोतक घोर तपस्या करके भगवानको प्रसन्न 
किया | तब करुणानिधान भक्तवत्सल प्रभु भीराम उनके सामने 
प्रकट हो गये। भगवानके भ्रीअद्धोंकी शोमा नीलकमल) नील्मणि 





देव लज्जित हो रहे ये। मुखपर शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाकी शोमा 
विहंस रही थी। मनोहर कपोछ; सुन्दर ठोडी और शब्जुके 
सहश ग्रीवा थी। छाल-लाल ओठ, स्वच्छ दन्त-पद्मक्ति, सुन्दर 
नासिका तथा चन्द्ररश्मियोंको तिरस्कृत करनेवाली हँसी 
सुशोभित थी। नेत्रोंकी छवि नवविकसित कमलके समान 
बुन्दर थी | मनोद्दारिणी चितबन जीको बहुत प्यारी लगती थी। 
सुन्दर मौहें, खछाटपर प्रकाशमय तिछक) कानोंमें मकराइत 


शेड८ 
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कुण्डछ, मस्तकपर किरीट, कारी-कारी हुँघरारी अलके, वक्ष:- 
स्थरमें श्रीवत्स और वनमाला, गलेमें पदक और हार तथा 
अन्य अश्ञॉर्मे मी मणिमय आभूषण शोभा पा रहे थे । सिंह- 
की-सी गर्दन, सुन्दर यशोपवीतः हाथीकी सूँडके समान मनोहर 
भुजद॒ण्ड, कमरमें तरकस और हार्थोमें बाण एवं घनुष 
सुशोमित थे । पीताम्बरकी छवि बिजलीको लजा रही थी | 
ऊदरपर त्रिवलीकी रेखा देखने ही योग्य थी। नाभि ऐसी 
लगती थी) मानो यमुनाजीमें भेवर उठी हो। चरण-कमलों- 
की शोभा अवर्णनीय थी। श्रीरधुनाथजीके वामभागमें उन्हीं- 
के समान शोभाकी निधि आदिशक्ति सीता शोभा पा रही थीं। 

युगल सरकारकी यह मनोहर झाँकी देखकर मनु और 
शतरूपाकी पर्के स्थिर हो गयीं। वे एकठक दृष्टिसे उनकी रूप- 
माधुरीका पान कर रहे थे । देखते-देखते मन अघाता नहीं 
था । दोनों दम्पति आनन्दनिमम्न हो गये | शरीरकी सुध 
भूल गयी । भगवानके चरणोंका स्पश करके वे प्रथ्वीपर दण्ड- 
की भाँति पड़ गये। करुणामय भगवानने अपने हाथोंसे उनके 
मस्तकका स्पर्श किया और उन्हें तुरंत उठाकर खड़ा कर दिया; 
फिर वर माँगनेकी कहां। राजाने कहा---८्नाथ | आपके दर्शन- 
से ही सब अभिलाषा पूरी हो गयी, अब एक ही छालसा मनमें 
रह गयी है; वह यह कि आपके समान एक पुत्र हो जाय |? 
भगवानने कहा--“अपने-जैसा पुत्र कहाँ खोजता फिरूँगा। मैं 
ही तुम्हारा पुत्र बनूँगा |! इतना कहकर भगवानने शतरूपा- 
की ओर दृष्टिपांत किया और कहा, “देवि | तुम भी अपनी 


रुचिके अनुसार वर माँगो।” शतरूपाने कह्टा--प््रभो ! 
महाराजने जो वर माँगा है; वही मुझे भी प्रिय है; फिर भी 
आपकी आशासे मैं एक वर माँगती हूँ; वह यह है-- 
जे निज भगत नाथ तव अहहों। 
जो सुल्ठ पावहिं जो गति ऊहहीं॥ 
सोइ सुख सोइ गति सोह भणते सोह निज चरन सनेहु १ 
सोइ बिंबेक सोइ रहनि प्रभु हमहिं कपः करे देहु ॥ 
यह कोमल, गृूढ़ और मनोहर वाक्य-रचना सुनकर प्रभु 
प्रसन्न हो गये और बोले--०तुम्हारे मनमें जो कुछ अभिलाषा 
है , वह सब तुमको दे दी |? इतना कहकर भगवानने उसी 
दिन उन्हें माता कहकर पुकारा और विवेकका वरदान दिया-- 


मातु बिबेक अलौकिक तोरें | कबहुँ न मिटिंहि अनुअरह मोरें ॥ 


इस प्रकार शतरूपाने अपनी अलौकिक मक्ति और तपस्या- 
से भगवानको पुत्ररूपमें प्राप्त किया । वे दोनों दम्पति भगवान्‌- 
की आशाके अनुसार कुछ कारुतक इन्द्रलोकमें रहे | उसके 
बाद मनु अयोष्याके चक्रवर्ती नरेश दशरथ हुए और शतरूपा 
उनकी पत्नी कौसल्या हुईं | श्रीरघुनाथजीने इनके पुत्नरूप- 
में प्रकट होकर इनको तो अनुग्रहीत किया ही; साथ-ही-साथ 
अपनी पवित्र लीलाओंकी स्मृति छोड़ दो; जिसका गायन; 
स्मरण और कीत॑न करके अनन्त कालूतक जगतके मनुष्य 
परमपदकी प्राप्ति करते रहेंगे | --रा० शा० 


---+०ि७-+- 


ब्रह्मवादिनी घोषा 


घोषा काप्कीवानू ऋषिकी कन्या थीं। इनको कोढ़का रोग हो गया था; इसीसे योग्य वयर्मे इनका विवाह नहीं हो 
पाया । अश्विनीकुमारोंकी क्ृपासे इनका रोग नष्ट हुआ; तब इनका विवाह हुआ । ये बहुत प्रसिद्ध विदुधी और ब्रह्मवादिनी 
हो गयी हैं। इन्होंने स्वयं अक्षचारिणीके रूपमें ही ब्रक्मचारिणी कन्याके समस्त कर्त॑व्योंका उल्लेख दो यूक्तोमें किया है। 
इन्होंने कह्टा है--'हे अश्विनीकुमारों | आपके अनुग्रहसे आज घोषा परम तौभाग्यवती हुई है। आपके आशीर्वादसे घोषाके 
स्वामीके मलेके लिये आकाशसे प्रचुर वर्षा हो जिससे खेत छददलद्ा उठें । आपकी कृपादृष्टि घोषाके भावी पतिको श्त्रुकी हिंसासे 
रक्षा करे । यौवन-सुन्दर पतिकों पाकर घोषाका यौवन चिरकाऊू अत्षुण्ण बना रहे ।? 

"हे अश्विनीकुमारों ! पिता जैसे सनन्‍्तानको शिक्षा देते हैं, बैसे ही आप भी मुश्को सत्‌-शिक्षा दें । में शान-बुद्धिददीन 
नारी हूँ । आपका आशीर्वाद मुझको दुर्गतिसे बचावे । आपके आशीर्वादसे मेरे पुत्र-पौत्र-प्रपौष्ादि सुप्रतिष्ठित होकर जीवन- 


यापन करें | पतिण॒इमें मैं पतिकी प्रियपात्री बनूँ ।? 


“7५ &छकैब-ि--- 


# सती देवहति 


है 
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देवहूति ब्रज्मावर्त देशके अधिपति एवं ब्िष्मतीपुरीके 
निवासी महाराज स्वायम्भुब मनुकी पुत्री थीं। इनकी माताका 
नाम शतरूपा था। ये महर्षि कर्दमको ब्याही गयी थीं और 
इन्हींके गर्भसे सिद्धोंके स्वामी भगवान्‌ कपिलका प्रादुर्भाव 
हुआ था । ये बचपनसे ही बड़ी सदगुणवती थीं। रूप और 
लावण्यर्मं तो इनकी समानता करनेवाली उस समय दूसरी 
जी थी ही नहीं। देवहूति भारतवर्षके सम्राटकी लछाड़िली 
कन्या होकर भी राजवैभवके प्रति आसक्त नहीं थीं। 
इनके मनमें घमंके प्रति स्वाभाविक अनुराग था। त्याग 
और तपस्याका जीवन इन्हें अधिक प्रिय था। ये चाहती तो 
देवता; गन्धर्व, नाथ यक्ष तथा मनुष्यो्मं किसी भी 
ऐश्वर्यशाली वरके साथ विवाह कर सकती थीं; किंधु इन्हें 
अच्छी तरह शात था कि ध्यह जीवन भोग-बिलासके लिये 
नहीं मिला है। मानव-मोगोंसे स्वर्गका भोग उत्कृष्ट बताया 
जाता है, किंतु वह भी चिरस्थायी नहीं है; अन्तमें दुःख ही 
देनेवाला है । जीबनका उद्देश्य है आत्माका कल्याण) इसे 
समता और आतक्तिके घन्ध्नोंसे मुक्त करके भगवानसे 
मिछाना । जिसने मनुष्यका शरीर पाकर इस उद्देश्यकी सिद्धि 
नहीं की; उसने अपने ही हाथों अपना विनाश कर लिया । 
जिसने इस मोक्ष-साधक शरीरको विषय-भोगोंमें ही रूगा रक्‍्खा 
है, वह अमृत देकर विषका संग्रह कर रहा दे |? इन्हीं उच्च 
विचारोंके कारण देवट्दूति किसी राजाकों नहीं, तपस्वी मुनिको 
ही अपना पति बनाना चाहती थीं । 

देवर्षि नारदजीकी सम्मतिसे महाराज मनु महारानी शतरूपा 
तथा पुत्री देवहूतिको साथ लेकर महृषिं क्दमके आश्रमपर गये 
और वहाँ जाकर मनुजीने उनको प्रणाम किया | रानी और 
कन्याने भी मस्तक झुकाया । क्दंमजीने आशीर्वाद दे राजाका 
यथोचित सामग्रीसे विधिवत्‌ सत्कार किया तथा उनके राजोचित 
गुर्णोकी प्रशंसा करते हुए. आश्रमपर पधारनेका कारण 
पूछा । मनुजीने कद्दा--०करद्मन्‌ ! मेरा बड़ा भाग्य है; जो 
आज मुझे आपका दर्शन मिछा और मैं आपके चरणोंकी 
मझ्लमयी धूल मस्तकपर चढ़ा सका। आप ब्राह्मणोंकी कृपा 
सदा ही मुछझपर रही है और इस समय मी उस कृपाका मैं 
पूर्णरूपसे अनुभव कर रहा हूँ । जिस उद्देश्कको लेकर आज 


मैंने आपका दर्शन किया है; वह बताता हूँ, छुनिये | यह मेरी . 


कन्या; जो प्रियव्त और उत्तानपादकी बहन है। अवस्था, 
शीछ और गुण आदिमें अपने योग्य पति प्राप्त करनेकी इच्छा 


सती देवहति .. 


रखती है । इसने देवर्षि नारदजीके मुखसे आपके शील) रूप, 
विद्या, आयु और उत्तम गुणोंका वर्णन सुना है और तमीसे 
आपको ही अपना पति बनानेका निश्चय कर चुकी है। मैं बड़ी 
श्रद्धासे अपनी यह कन्या आपकी सेवार्म समर्पित करता हूँ ।? 
आप इसे स्वीकार करें | 

कर्दमजीको भगवानकी आज्ञा मिल चुकी थी। अतः 
उन्होंने महाराज मनुके बचनोंका अमिनन्दन किया तथा 
कुमारी देवहू तिके रूप और गुणोंकी प्रशंसा करते दुए. उनके साथ 
विवाह करनेकी अनुमति दे दी। इतनी शर्त अवश्य लगा दी 
कि '्सन्तानोत्त्तिकालतक ही मैं गहस्थ आश्रमर्मे रहूँगा। 
इसके बाद संन्यात ले भगवानके भजनमें ही शेष जीवन 
छगाऊँगा |? मनुजीने देखा, इस सम्बन्धर्मं महारानी शतरूपा 
तथा राजकुमारीकी भी स्पष्ट अनुमति है | अतः उन्होंने 
कर्दमजीके साथ अपनी गुणवती कन्याका विवाह कर दिया । 
महारानी शतरूपाने भी बेटी और दामादको बड़े प्रेमपूर्वक बहुत- 
से बहुमूल्य वस्र/ आभूषण और ग्रहस्थोचित पात्र आदि 
दहेेजमें दिये । 

देवह्ृति तन; मन, प्राणसे प्रेमपूर्वक पतिकी सेवा करने छगी। 
उन्होंने कामवासना, कपट) द्वेष) छोभ और मद आदि दोषोंको 
कंभी अपने मनमें नहीं आने दिया। विश्वात; पवित्रता, उदारता) 
संयम; झुश्रूषा; प्रेम और मधुर भाषण आदि सद्‌गुण उनके द्वृदयमें 
स्वभावतः बढ़ते रहे, इन्हीं सदगुणोके द्वारा देवहूतिने अपने 
परम तेजस्वी पतिको पूर्णतः संतुष्ट कर लिया । निरन्तर कठोर 
बत आदिका पालन करते रहनेसे उनका शरीर अत्यन्त ढुबंल हो 
गया था। वे पतिको परमेश्वर मानती और उन्हें सबंथा प्रसन्न 
रखना ही अपना परमधर्म समझती थीं । इस प्रकार पतिकी 
सेवा करते-करते कितने ही वर्ष बीत गये । 

एक दिन देवहूतिंकी सेवा, तपस्या और आराघनापर 
विचारकर तथा निरन्तर ब्रत आदिके पालनसे उन्हें दुबंछ हुई 
देखकर महर्षि कदमकों दयावश कुछ खेद हुआ और वे प्रेम- 
पूर्ण गद्गद वाणीमें कहने छगे---५देवि ! तुमने मेरी बड़ी सेवा 
की है; समी देहधारियोंकों अपना शरीर बहुत प्रिय होता है । 
किंतु तुमने मेरी सेवाके आगे उसके क्षीग दोनेकी कोई चिन्ता 
नहीं की । अतः मैंने भमगवानकी कृपासे तप, समाधि, उपासना 
और योगके द्वारा जो भय और झोकसे रहित विभूत्तियाँ प्राप्त 
की हैं, उनपर मेरी सेवाके प्रमावसे अब तुम्हारा अधिकार 
हो गया है। में तुम्हें दिव्यदृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा 
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तुम उन्हें देखों । पातिब्रतधर्मका पान करनेके कारण उमड़ते हुए आँसुओंको किसी प्रकार रोका और विनययुक्त 


तुम्हें समी प्रकारके दिव्य भोग सुलभ हैं; तुम इच्छानुसार 
उनका उपभोग कर सकती हो ।! 





देवहुति बोली--“प्राणनाथ ! मैं यह जानती हूँ कि 
अमोघ योगशक्ति तथा त्रिगुणात्मिका मायापर आपका पूर्ण 
अधिकार हो गया है । परंघु सन्तान न होनेसे मेरे मनमें 
कमी-कमी क्षोम-सा होता है; ग्रहस्थकी शोभा सन्तानसे 
ही है । अतः मेरी सन्तान-विषयक अभिलाषाकी अब पूर्ति 
होनी चाहिये । श्रेष्ठ पतिके द्वारा उत्तम सन्तानकी प्राप्ति सती 
नारीके लिये बहुत बड़ा लाम है |? यह सुनकर कर्दमर्जीने 
अपनी प्रियाकी इच्छा पूर्ण करनेका निश्चय किया | उनके 
संकल्पमात्रसे एक अत्यन्त सुन्दर विमान प्रकट हो गया; जो 
इच्छाके अनुसार सर्वत्र आ-जा सकता था | उसका निर्माण 
उत्तमोत्तम रक्षों और मणियोंसे हुआ था | उसमें सभी प्रकार- 
के दुलंभ दिव्य वैभव और दिव्य सामग्रियोंका संचय था। 


पतिके साथ दिव्य विमानपर बैठकर सइल्लों दासियोंसे सेवित 
हो उन्होंने अनेक वर्षोतक इच्छानुसार विद्वार किया । सम्पूर्ण 
देवोद्यानों तथा त्रिोकीके सुन्दरतम प्रदेशोंमें वे विमानद्वारा 
विचरती रहीं । कुछ काढके पश्चात्‌ देवहूतिके गर्मसे नौ 
कन्याएँ उत्पन्न हुईं; जो अद्वितीय सुन्दरी थीं। उनके अज्ञोंसे 
भी कमलकी सुगन्ध निकछती थी | कन्याओंके जन्मके पश्चात्‌ 
अपनी प्रतिशा पूर्ण हो जानेते कर्दम श्वूषि बनमें जानेको 
उच्चत हो गये । उन्हें संन्यातके ढिये जाते देख देवहूतिने 


बचनोमिं कह्द--'भगवन्‌ ! आपकी प्रतिज्ञा तो अब पूरी हो 
गयी; अतः आपका यह वनकी ओरे प्रस्थान करना आपके 
स्रूपके अनुरूप ही है; तथापि मैं आपकी शरणमें हूँ; अतः 
मेरी दो-एक विनय और सुन लीजिये । इन कन्याओंको योग्य 
बरके हाथ्म सौंप देना पिताका ही कार्य है, अतः यह आपको 
ही करना पड़ेगा । साथ ही, जब आप वनको चले जायें, 
उस समय मेरे जन्म-मरणरूप शोक और बन्धनको दुर करने- 
वाला भी कोई यहाँ होना चाहिये | प्रभो | अबतक मगवान- 
की सेयासे विमुख रहकर मेरा जो जीवन इन्द्रिय-सुख भोगनेमें 
बीता है, वह तो व्यर्थ ही गया है। आपके प्रभावकों न 
जाननेके कारण ही मैंने विषयासक्त रहकर आपसे अनुराग 
किया है, तो मी यह मेरे संसारबन्धनको दूर करनेबाला ही 
होना चाहिये, क्योंकि साधु-पुरुषोंका संग सर्वथा कल्याण 
करनेवात ही होता है । निश्चय ही; भगवानकी मायाद्वारा मैं 
ठगी गयी; तभी तो आप-जैसे मुक्तिदाता पतिकों पाकर भी 
मैं संसारबन्धनसे छूटनेका कोई उपाय न कर सकी !? 


देवह्ृतिके ये वैराग्ययुक्त वचन सुनकर कर्दमजी बहुत 
प्रसन्न हुए. । उन्होंने पक्ीकों सान्त्वना देते हुए कहा-- 
(प्रिये | घुम मनमें दुखी न हो) कुछ ही दिनोमें साक्षात्‌ 
भगवान्‌ तुम्हारे गर्भसे प्रकट होंगे । अब तुम संयम, नियम; 
तप और दान आदिका अनुष्ठान करती हुई श्रद्धा और मक्ति- 
के साथ भगवानकी आराधना करो ।? पतिकी इस आशाके 
अनुसार देबहूति पूर्ण श्रद्धा और अटल विश्वासके साथ 
भगवानके भजनमें छूग गरयीं। समयानुसार देवहूतिके गर्भमें 
भगवानका अंश प्रकट हुआ | इसी बीचमें ब्रद्माजी नौ 
प्रजापतियोंके सांथ वहाँ आये | उनके आदेशसे कर्दमजीने 
अपनी नौ कन्याओंका विवाद नौ प्रजापतियोंके साथ कर 
दिया । कछा मरीचिको, अनसूया अश्रिको, श्रद्धा अन्विराको, 
इविर्भ पुलस्त्यको) गति कुलहको) किया क्रतुकी; ख्याति भ्रगु- 
को और अदन्धती वसिष्ठ म्ुनिको ब्याही गयी | 


तदनन्तर शुभ मुद्ूर्तमें देवहृतिके गर्भले भगबान्‌ कपिलने 
अवतार ग्रहण किया और अपने पिता कद॑मको उपदेश दिया। 
तत्यश्वात्‌ वे विरक्त होकर जंगलमें चले गये और सर्वत्र 
सर्बात्मभूत मगवान्‌का अनुभव करके उन्होंने परम पद प्रात 
कर लिया । देवदूतिने भी विषयोंकी अतारताका अनुभव कर 
लिया था | उनकी दुश्खरूपता और असत्यताकी बात उनके 
मन बैठ गयी थी । भगवान्‌ कपिछसे उन्होंने अपने उद्धारके 


# कुमारी सम्ध्या # 


हा 


02422: 0: न 0 5 33 





डिये प्रार्थना की | भगवानने उन्हें योग, शान और भक्तिके 
उपदेश दिये। अपना अभिमत सांख्यमत माताको स्पष्टरूपसे 
बतलाया। उनका उपदेश श्रीमद्भागवत तृतीय स्कन्धके पची सर्वे 
अध्यायसे आरम्म होकर बत्तीसबें अध्यायमें पूर्ण होता है । 
आत्म-कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंकों उसका अध्ययन 
अवश्य करना चाहिये । भगवानके उपदेशसे देवहूतिका मोह- 
रूप आवरण हट गया अशान दूर हो गया। वे कृतकृत्य 
होकर मगवान्‌ कपिलकी स्तुति करने लगों । स्थुति पूर्ण 
होनेपर कपिलदेवजी माताकी आशा छे वनमें चले गये और 
देवहूति वहीं आश्रमपर रहकर मंगवानका ध्यान करने छगीं। 
भगवानके अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु अब उनके मनमें नहीं 
आती थी | वे भगवान्‌में इतनी तन्‍्मय हो गयीं कि उन्हें 
अपने शरीरकी भी सुध नहों रह गयों । उस समय उनके 
शरीरका पालन-पोषण केवल दासियोंके द्वी प्रयत्नते होता था। 


शरीरपर धूल पड़ी रहती, फिर भी उनका तेज कम नहीं होता 
था | वे घूमसे आच्छादित अमिकी भाँति तेजोमयी दिखायी 
देती थीं। बाल खुड़े रहते; वद्ध मी गिर जाता, फिर भी 
उनको इसका पता नहीं चछता था | निरन्तर श्रीमगवानमेँ 
चित्तद्ृत्ति लगी रहइनेके कारण और किसी बातका उन्हें मान 
ही नहीं होता था। कपिलछदेवजीके बताये हुए, मार्गका आश्रय 
लेकर थोड़े द्वी समयमें उन्होंने नित्यम्रक्त परमात्मस्वरूप 
श्रीभगवानको प्राप्त कर छिया | उन्हींके परमानन्दमय खरूप- 
में स्थित हो गयीं। जिस स्थानपर देवहूतिको सिद्धि प्रात हुई 
थी, वह आज भी पिद्वधिपदके नामसे सरस्वतीके तटपर स्थित 
है। देवहूतिका शरीर सब प्रकारके दोषोंसे रहित एवं परम 
विशुद्ध बन गया था। वह एक नदीके रूपमें परिणत हो गया; 
जो तिद्वगणसे सेवित तथा सब प्रकारकी तिद्धि देनेवाली है । 
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एक समयकी बात है; लोकपितामह ब्रह्माजी कमछके 
आसनपर बैठे भगवानका ध्यान कर रहे थे। उस समय भी 
उनके मनमें सष्टिका सक्ृृत्य हुआ और तत्काल ही एक 
त्रिभुवनसुन्दरी कन्या उनके मनसे प्रकट हो गयी । अह्माकी 
वह मानस कन्या सम्यक्‌ ध्यान करते समय उत्पन्न हुई थी; 
इसलिये उसका नाम सन्ध्या हुआ | वह तपस्या करनेके लिये 
चन्द्रभाग पर्बंतयर गयी । वहाँ जाकर उसे इस बातकी चिन्ता 
हुई कि तपस्या केसे करूँ ! वह चाहती थी; कोई संत-मह्दात्मा 
सदुरु मिंख जाय और मुझे तपस्याका मार्ग बता दें | इसी 
विचारसे वह बृहलोहित नामक सरोवरके पास इधर-उधर 
घूमने छगी । भगवान्‌की दयासे वहाँ महर्षि वसिष्ठ आ गये | 
उन्होंने सन्ध्याकों वहां अकेली देखकर पूछा--“भद्रे | ठुम 
कौन हो, किसकी कन्या हो ! इस भयद्छुर बनमें अकेली केसे 
घूमती हो १ यदि कोई गोपनीय बात न हो तो अपना 
उद्देश्य बताओ ।! 


सन्ध्याने अपने मनकी बात बता दी। तब वसिष्ठजीने दया- 
परवश हो उसे द्वादशाक्षर मन्त्र बतल्यकर तप करनेके नियम 
बतला दिये और कहा--“जबतक भगवानका दर्शन न हो; 
उत्साह और प्रेमके साथ इस नियमकों चलाते रहना चाहिये। 
बृक्षोंका वल्कछ पहनना और जमीनपर सोना, इस नियमके 
साथ मौनि-तपस्था करती हुई निरन्तर भगवानके स्मरणमें 
रूगी रहो; इससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ विष्णु निश्चय ही तुम्हारी 
अभिलाषा पूर्ण करेंगे |? 


इस प्रकार उपदेश देकर महर्षि व्तिष्ठ चले गये | 
सन्ध्याकी तपस्थाका मार्ग मिल गया; अतः उसके दृर्षकी 
सीमा न रही | वह बड़े आनन्द और उत्साहके साथ भगवान: 
की पूजामें लग गयी । महर्षिके बताये हुए. नियमोंका बढ़ बड़ी 
सावधानीके साथ पालन करती थी | इस प्रकार बराबर चार 
युरगोतक उसने अपनी तपस्याकों चाह रक्‍्खा। उप्का ब्रत) 
उसका नियम तथा उसकी मगवानके प्रति सुदृढ़ निष्ठा 
देखकर सबको बड़ा आश्चर्य होता था, सन्ध्याकी तपस्या पूर्ण 
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हुई। भगवान्‌ विष्णु उसकी भावनाके अनुसार मनोहर रूप 
घारण करके उसके नेत्रोंके समक्ष प्रकद हुए.| वे गरड़पर 
विराजमान थे । अपने प्रभुकी वह मनोहारिणी छबिं देखकर 
सन्ण्या शीम्र ही आसनसे उठ खड़ी हो गयी। आनन्दा- 
तिरिकसे उसकी अवस्था जडवत्‌ हो गयी है । उसे यह स्फुरित 
नहीं होता था कि मैं इस समय क्या करूँ और क्या कहूँ ! 
उसके मनमें भगवानकी स्तुति करनेकी अमिलाषा हुई; किन्तु 
असमर्थतावश वह कुछ बोल नहीं पा रही थी । मगवानले उसकी 
मनोदशाकी ओर लरुक्ष्य किया और दया करके उसे दिव्य, शान; 
दिव्य दृष्टि तथा दिव्य वाणी प्रदान की । अब वह बड़े उत्साह - 
के साथ भगवानकी स्तुति करने छगी। उसके एक-एक वाक्यमें 
इंदयके प्रेम और भक्तिका ख्ोत उमड़ा पड़ता था । ज्ञानपूर्ण 
स्तुति करते-करते सब्ध्या भगवानके चरणोंमें गिर पड़ी । 
उसका शरीर तपस्यासे अत्यन्त दुबंल हो गया था। यह देखकर 
भगवानका छृदय करुणासे भर आया । उन्होंने अपनी 
अमृतवर्षिणी दृष्टिसे देखकर उसे पहलेकी भाँति हृष्ट-पुष्ट बना 
दिया और स्नेहभरे मधुर वचनोंमें कह्टा--५भद्रे ! मैं तुम्हारी 
तपस्थासे बहुत सन्तुष्ट हूँ । तुम अपनी इच्छाके अनुसार वर 
भाँगो ।? सन्ध्याने कहा--५सगवन्‌ ! यदि आप मुझपर प्रसन 
हैं और बर देकर मुझे अनुण्हीत करना चाहते हैं तो मैं पहला 
बर यही माँगती हूँ कि संसारमें पेदा होते दी किसी भी प्राणीके 
मनमें कामके विकारका उदय न हो। दूसरा वर मुझे यह 
दीजिये कि मेरा पातित्रत कमी खण्डित न होने पाये । इसके 
सिवा एक तीसरे बरके ल्थि भी में प्रार्थना करती हूँ, वह यह 
है कि अपने भगवत्स्वरूप पतिके अतिरिक्त और कहीं भी मेरी 
सकाम दृष्टि न हो। जो पुरुष मेरी ओर कामभावसे देग्ले, वह 
पुरुषत्वद्दीन--नपुंसक हो जाय ।? 

भगवानने कहा-- “कल्याणी ! शरीरकी चार अवख्थाएँ 
होती हैं--बालय, कौमायं, योवन और जरा । इनमेंसे दूसरी 
अवस्थाके अन्तमें लछोगोंके अन्तःकरणमें कामभावनाका उदय 
होगा । तुम्हारी इस तपस्याके प्रभावसे आज मैंने यह मर्यादा 
स्थिर कर दी है कि कोई भी प्राणी पैदा होते ही काममावनासे 
युक्त नहीं होगा । तुम्हारे सतीत्यकी प्रसिद्धि तीनों लोकोंमें 
होगी और तुम्दें तुम्हारे पतिके अतिरिक्त जो भी काम-दृष्टिसे 
देखेगा, वह नपुंसक हो जायगा । तुम्हारे पति बढ़े माग्यवान्‌; 
तप्ली।; झुन्दर तथा तुम्हारे साथ-साथ सात कव्पोंतक जीवित 


रहनेवाले होंगे | तुमने जो-जो वर माँगा है; वह सब मैंने दे 
दिया । अब तुम्हारे मनकी बात बताता हूँ; सुनो । ठमने 
पहले आगमें जलकर अपने इस शरीरको त्याग देनेकी प्रतिशा 
की थी; यह प्रतिशा तुम्हें इसलिये करनी पड़ी कि तुमपर 
किसीकी काम-दृष्टि पड़ चुकी थी और इसीसे तुम अपने इस 
शरीरको निदोष होनेपर मी त्याग देने योग्य मान चुकी हो । 
यहाँसे पास ही चन्द्रभागा नदी है; उसके तटपर महद्॒षि 
मेघातिथि एक ऐसा यश कर रहे हैं, जो बारद वर्षो्मि पूर्ण 
हुआ करता है। उसी यशमें जाकर तुम अपनी प्रतिशा पूरी 
करो; किंछु वहाँ ऐसे वेषमें जाओ, जिससे मुनियोकी दृष्टि 
तुम्हारे ऊपर न पढ़ सके | मेरी कृपासे अब तुम अभिदेवकी 
पुत्री हो जाओगी | जिसे तुम अपना पति बनाना चाहती 
हो; उसका चिन्तन करते-करते अग्निमें ही अपने शरीरको 
त्याग दो |! 

यों कहकर भगवानने अपने पवित्र कर-कमलोंद्वारा 
सन्ध्याके शरीरका स्पर्श किया | उनके स्पर्श करते ही सन्ध्याका 
शरीर पुरोडाश ( यज्ञका हृविष्य ) बन गया । भगवानने ऐसा 
इसलिये किया कि मुनिके उस यजञमें जो सम्पूर्ण छोकोंके 
कल्याणके लिये हो रह्म था; अग्निदेव मांसमोजी न हो जायें । 
तदनन्तर सन्ध्या अदृश्य होकर उस यश्ञमण्डपमें जा पहुँची | 
उस समय उसके मनमें एक ह्वी भावना थी--मूर्तिमान्‌ 
ब्रक्षचर्यस्वरूप ब्रह्मर्षि वसिष्ठ मेरे पति हों । उन्हींका चिन्तन 
करते-करते लन्ध्याने अपने पुरोडाशमय शरीरको पुरोडाशके ही 
रूपमें अभिदेवकों समर्पित कर दिया । भगवानकी आशासे 
अग्निदेवने सन्ध्याके शरीरको जलाकर सूर्यमण्डलमें प्रवेश करा 
दिया । सूर्यने उसके शरीरके दो भाग करके देवता और 
पितरोंकी प्रसन्नताके लिये अपने रथपर स्थापित कर दिया । 
उसके शरीरके ऊपरी भागकाः जो दिनका प्रारम्म अर्थात्‌ 
प्रात/काल है; नाम ्रातःसन्ध्या? हुआ और शेष भाग दिनका 
अन्त 'साय्य-सब्ध्या! हुआ । 

इस प्रकार कुमारी सन्ध्याने, जो त्याग-तपस्याकी मूर्ति 
थी; अग्निमे प्रवेश करके,अपने उस जीवनको समाप्त कर दिया। 
भगवानके वरदानसे वही दूसरे जन्ममें अरुन्धतीके रूपमें 
प्रकट हो ्र्नर्षि वसिष्ठकी पतिब्रता-शिरोमणि धर्मपत्नी हुई। 


“-रा० शो ० 


«--म््यलाइक एव ररककक७०-००>_ 


# सती अदन्घती * 
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सती अरुन्धती 


पतित्रताशिरोमणि अरुन्धतीका नाम तीनों छोकोमें 
विख्यात है । ये ज्क्षर्षि वसिष्ठटजीकी धर्मपकी हैं। इनके अनुपम 
पांतित्रत्यकी कहीं भी तुलना नहीं हो सकती । काम); क्रोध) 
लोभ; मोह; मद और मात्सर्य--ये छः दोष जो प्राणिमात्रके 
स्वाभाविक शत्रु हैं, अरुन्धती देवीकी ओर आँख उठाकर 
देख भी नहीं पाते। इनमें क्षमा, दया; करुणा; शान्तित 
अदृक्लारशून्यता, लजा, विनय) विद्या, विवेक, शान-विशान 
आदि रदुर्णोका सहज विकास है । इनका मन राग-द्वेष तथा 
दात्रु-मित्र आदिकी भावनासे सर्वथा रहित है । इनका जीवन 
नारी-जगत्‌के लिये आदर्श है। इनका स्मरण तन) मन और 
प्राणोंकों पवित्र करनेबाला है । 


हमलोग मानते हैं, अरुन्धतीजी अजर-अमर हैं | रूप) 
गुण एवं तपस्यामें इनकी समानता करनेवाली तीनों छोकॉमे 
दूसरी कोई स्त्री नहीं है। इनकी आयु सात कल्पोंतककी मानी 
गयी है। ये सदा और सर्वत्र अपने पतिके द्वी साथ रहती हैं। 
सप्तर्षि-मण्डलमें देवी अबन्धतीके अतिरिक्त दूसरी किसी ऋषि- 
पक्षीने स्थान नहीं पाया है। विवाहके अवसरपर वर और वधूको 
अरुनन्‍्धतीका दर्शन कराया जाता है। इसलिये कि वधूमें 
अरुन्धतीके गुणोंका विकास हों। उसका अखण्ड सौभाग्य 
बना रहे। अखन्धतीकी उत्पत्तिके विषयमें पुराणोर्मे अनेक 
तरहके प्रसंग मिलते हैं | कहीं तो इन्हें दक्ष प्रजापतिकी कन्या 
बतलाया गया है ओर कहीं इनकी उत्पत्ति महर्षि मेघातिथिके 
यशर्मं अभिकुण्डसे हुईं बतायी गयी है। ये बाल्यकालमें भी 
कभी धर्मका अवरोध नहीं करती थीं। इसीसे इनका नाम 
अदुन्धती पड़ा । 

चन्द्रभागाके तटपर महर्षि मेघातिथिका तापसारण्य नामक 
आश्रम था | उसीमे कुमारी अबन्धतीका लाल्‍न-पालन हुआ 
अपनी पाँच वर्षकी छोटी अवस्थामें ही इन्होंने अपने सद्गुर्णोंसे 
सम्पूर्ण तापसारण्यको पवित्र कर दिया | एक दिन अरुन्धती 
जब अपने पिता मेघातिथिके पास ही बालकोचित खेल-कूदमें 
लगी थीं, उसी समय स्वयं ब्रह्माजी उनके आश्रमपर पधारे | 
महर्षिने ब्रक्षाजीके चरणोंमें मस्तक झकाकर उनका विधिवत्‌ 
पूजन किया और कुमारी अरुन्धतीसे भी प्रणाम करवाया | 
बरह्माजीने कन्याको आशीर्वाद दे महर्षि मेघातिथिसे कह्दा--मुने ! 
अब अरुन्धतीको शिक्षा देनेका समय आ गया है | अतः इसे 
सती-साध्वी स्नियोंके पास रखकर शिक्षा दिलबानी चाहिये । 


गा० अं० ४५-०-- 


_कन्याकी शिक्षा पुरुषोंद्वारा नहीं होनी चाहिये । ञत्री ही ज्यों 
को समुचित शिक्षा दे सकती है। तुम्दारे पास ऐसी कोई स्री 
नहीं दे; जो इसे शिक्षा दे सके; इसलिये तुम अपनी कन्याको 
बहुला और सावित्रीके पास रख दो। तुम्हारी कन्या उनके पास 
रहकर शीघ्र ही परम गुणवती हो जायगी ।? 

मेधातिथिने ब्रह्माजीकी यह आशा शिरोघाय॑ की और 
उनके चले जानेपर वे कन्याकों लेकर सूर्यछ्षोकर्मे गये । वहाँ 
उन्होंने यूय॑मण्डल्में स्थित पद्मासनपर विराजमान सावित्री 
देवीका दर्शन किया | उस समय बहुला मानस पर्बतपर जा 
रही थीं; अतः सावित्री देवी भी वहींके लिये चल पड़ीं। वहाँ 
जानेका कारण यहद्द था कि प्रतिदिन सावित्री) गायत्री) बहुला 
सरस्वती और दुपदा मानस पर्वतपर एकत्रित हो धर्मचर्चा 
तथा लछोक-कल्याणकी कामना किया करती थीं। महर्षि 
मेधातिथिने उन सब माताओंको प्रणाम किया और इस प्रकार 
कद्दा--देवियो ! यह मेरी कन्या अरुन्धती है। इसके उपदेश- 
का समय प्राप्त हुआ है; इसीलिये इसको छेकर मैं आपलोगों- 
की सेवा आया हूँ | अब यह आपके ही पास रहेगी । आप 
लोग इसे ऐसी शिक्षा दें; जिससे यह साध्वी एवं सच्चरित्र बन 
सके । अ््माजीकी ऐसी ही आज्ञा है !? सावित्री और बहुलाने 
कद्दा--“महर्षे ! तुम्हारी कन्यापर भगवान्‌ विष्णुकी कृपा है; 
अतः सच्रित्र तो यह पहलेसे ही हो चुकी है। किंतु ब्रक्माजी- 
की आशा द्वोनेके कारण हम इसे अपने पास रख लेती हैं | यह 
यहीं रहकर शिक्षा प्राप्त करे । पूर्वजन्ममें यह बह्माजीकी 
मानसी कन्या रह चुकी है। अब तुम्दांरे तपोबलसे तथा भगवान्‌ 
विष्णुकी अपार कृपासे यह तुम्हारी पुत्री हुई है। इस कन्यासे 
तुम्दारा और ठुम्दारे कुलका तो राम द्वोगा ही; समस्त संसार- 
का भी परम कल्याण होगा ।? 

तत्पश्चात्‌ मेघातिथि बहाँसे छोट आये । अरुन्धती वहीं 
साविन्नी और बहुलाकी सेवामें रहकर शिक्षा पाने लगीं। 
जगन्माताओंकी सेवाका सुदुलेभ अवसर पाकर अबन्धती 
अपना अद्दोभाग्य मानती थीं | इस प्रकार पूंरे सात वर्ष बीत 
गये । स्नी-धर्मकी शिक्षा पाकर अरुन्धती सावित्री और बहुला- 
से मी श्रेष्ठ हो गयीं। 

तदनन्तर एक दिन देवी सावित्रीके यह प्रार्थना करनेपर 
कि “अरुन्धतीके विवाहके लिये यही उपयुक्त अवसर है |? 
ब्रक्षाजी भगवान्‌ विष्णु तथा शह्लरजीको साथ लेकर महर्षि 
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# यत्र नायस्तु पूज्यस्ते रमम्ते तन्न देवताः # 





वशिष्ठके आश्रमकी ओर चले । नारदजी महर्षि 
मेधातिथिको बुला छाये | ब्रक्माजी आदिकी आशा लेकर 
मेघातिथिने अपनी कन्याक्ी आगे करके उन सब देवताओंके 
साथ प्रस्थान किया | महर्षि वसिष्ठ मानस पर्बतकी 
कन्दरामें समाधि लगाये बेठे थे। उनके मुख-मण्डलसे 
चूयंकी भांति श्रकाशकी किरण निकल रही थीं। जब 
समाधि खुली तो मेघातिथिने निवेदन किया--“मगवन्‌ ! यहाँ 
मेरी कुमारी कन्या है । इसने अबतक विधिपूर्वक अक्षचर्यका 
पालन किया है | आप इसे ब्राक्षविवाइकी विधिसे अहण 
कीजिये । आप जहाँ-जहाँ जिस रूपमें मी रहेंगे, यह छायाकी 
भाँति आपके पीछे-पीछे चलेगी और सब प्रकारसे आपकी 
सेवा करेगी ।? मदर्षि मेघातिथिकी यह प्रार्थना सुनकर वसिष्ठजी- 
ने देखा--ब्रद्या? विष्णु और महादेवजी आदि सब्र देवता 
उपखित हैं । उन्होंने तपोबलसे भावी बातोंको जान लिया 
और अरुन्धतीका पाणिग्रहण किया | अरुन्धतीकी आँखें 
उनके चरणोमें जा छगीं। तदनन्तर सब देवताओंने 
मिलकर विवाह्ोत्सवका कार्य सम्पन्न किया । देवताओंने 
विविध दुर्लभ सामग्रियाँ और दिव्यगुण एवं मज्ञल्मय 
आशीर्वाद दिये। विवाहके अवत्रपर ब्रक्षा) विष्णु आदिके 
द्वारा अभिषेक कराते समय जो जलकी धाराएँ गिरी थीं; वे 
ही गोमती) सरयू; क्षिप्रा और मह्ानदी आदि सात नदियोंके 
रूपमें परिणत हो गयीं। उनके दर्शन; स्पर्श, स्नान और जल- 
पानसे समस्त संसारका कल्याण होता है। विवाहके बाद 
महर्षि वक्षिह्रजी अपनी धर्मपत्नीके साथ ब्रह्माजीके दिये हुए. 
विभानमें बैठकर इच्छानुतार देवभूमियोंमें विचरण करते फिरे। 
तत्पश्रात्‌ हिमालयपर्वतकी चलेटीमेँ आश्रम बनाकर दोनों 
दम्पति दीर्धकालतक तपस्या करते रहे । इसी आश्रमपर 
महाराज दिलीपने अपनी रानी सुदक्षिणाके लाथ रहकर 
कामघेनुपुत्री नन्दिनीका सेवन किया था । 

एक बार अभिदेवकी पत्नी स्वाहा अरुन्धतीका रूप धारण 
करने रूगी; तो उसे सफलता न मिली | उसने छाख चेष्टा 
की; किंतु वह रूप धारण करना उसके लिये असम्भव हो 
गया। यह देख साहा अरुन्धतीके पास गयी और हाथ जोड़कर 
सब बातें कद सुनायी । फिर क्षमा माँगते हुए. उसने कहदा-- 
प्तीशिरोमणि असन्धती ! आप धन्य हैं | एकमात्र आप ही 
पातिबत्य धर्मका ठीक-ठीक पालन करनेवाली हैं । आप-जैती 
दूसरी सती अबतक मेरे देखनेमें नहीं आयी। जो कन्याएँ 
बिधाइके समय पूर्णतया एकाम्रचित्त हो ब्राक्ण और अग्निके 
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समक्ष पतिका हाथ पकड़ते समय आपका स्मरण करेंगी) उन्हें 
सुख, घन, अलण्ड सौभाग्य तथा पुत्रकी प्रासि - होगी। 
मैंने आपके रूपको धारण करनेका जो असफल दुःसाहस किया है, 
उसके छिये आप क्षमा करें |! 


एक बार ख्तियोंके पातितत्य-धर्की जिशातासे सूर्य इन्द्र 
और अग्नि तीनों देवता अरुन्धतीके पास गये | उस समय वे 
घड़ेमें जल छानेके लिये जा रही थीं। देवताओंकों देखकर 
अरुन्धतीने अपना घड़ा एक किनारे शुद्ध भूमिपर रख दिया 
और तीनों देवताओंकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया; 
फिर पूछा, “आपलोग किस कार्यसे यहाँ पधारे हैं। कृपा करके 
बतलारवें ।? देवता बोले--हमारे मनमें एक प्रश्न उठा है; 
जिसका निर्णय करानेके लिये हम आपके पास आये हैं।! 
अरुन्धती बोलीं--'आप थोड़ी देर यहाँ आश्रमपर विश्राम 
करें तबतक में यह घड़ा भरके लाती हूँ । उसके बाद आप- 
का प्रश्न सुनूँगी ओर यथाशक्ति उत्तर भी दूँगी।? तब सूर्य 
आदि देवताओंने कहा, “देवि ! हम अपने प्रभावसे इस घड़े- 
को भर देते हैं।? सर्यदेवने सारी शक्ति लगा दी किंतु वे घड़े- 
को एक चोथाईसे अधिक न भर सके। इन्द्र और अग्निने भी 
सम्पूर्ण शक्ति लगाकर केवल एक-एक चौथाई भाग भरा। 
इस प्रकार घढ़ेका तीन भाग भर गया। बाकी चतुर्थ भाग 
वे तीनों मिछकर मी न भर सके । तब अरुन्धतीने सतीधर्म- 
का वर्णन किया और उसकी महिमासे घड़ेका चौथा भाग 
स्वयं भर दिया । देवताओंकों अपने प्रश्नका उत्तर मिल गया 
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और के अरुन्धतीके चरणोंमें मस्तक झकाकर अपने-अपने 
लोकको चले गये । 

अरुन्धतीकी महिमाका वर्णन सर्वत्र मिलता है। मारतवर्ष- 
के विभिन्न मागोंमें वतिष्ठ और अरुन्धतीके आश्रम हैं| वसिष्ठ- 
जी सूर्यबंशी राजाओंके एकमात्र गुरु रहे हैं; अतः अयोध्यामें 
भी इनका आश्रम है। अरुन्धतीजीने अपने पतिके साथ 


अयोध्यापुरीको मी दीर्घकालतक सुशोभित किया है। सीता 
जैसी सतीक्षिरोमणिने जिनके चरणोंकी वन्दना की है; उन 
अरुन्धती देवीके सोभाग्यकी सराहना कौन नहीं करेगा | आज 
भी वे सप्तर्षि मण्डलमें रहकर अपने पातित्रत्यके तेजसे प्रकाशित 
हो रही हैं |--रा० शा० 





ब्रह्मवादिनी विश्ववारा 


“प्रज्वलित अग्नि तेजका विस्तार करके द्युलोकतकको 
प्रकाशित करते हैं | अम्नि प्रातः एवं साय॑ ( इवनके समय ) 
अत्यन्त सुशोभित होते हैं। देवार्चनमें निमझ दुद्धपुरुष तथा 
विद्वान्‌ अतिथियोंका हृविध्यान्नसे स्वागत करनेवाली स्त्रियाँ 
उस अभ्निके समान ही सुशोमित हैं ।? 

“अम्मि ! आप प्रकाशमान होनेसे जलके स्वामी हो | जिस 
यजमानके पास आप जाते हो, वह समस्त पश्चु आदि धन प्राप्त 
करता है | हम आपके योग्य आतिथ्य-सूचक इवि प्रस्तुत करके 
आपके समीप ( हृवनकुण्डके पास ) रखती हैं। जो स्त्री 
श्रद्धा-विश्वासपूर्वकक आपको प्रणाम करती है; वह ऐश्वर्यकी 
स्वामिनी होती है | उसका अन्तःकरण पतित्र होता है। 
उसका मन स्थिर होता है। उसकी इन्ठियाँ वशमें रहती हैं । 

“अप्ति ! महासौभाग्यकी प्राप्तिके लिये आप बलवान 
बनो--अ्रज्वलित हो ! आपके द्वारा प्रात धन-परोपकार उत्तम 
हो ! हम स्नियोंके दाम्पत्यमावको सुदढ़ करो ! हम ख्रियोकि 
शन्नु दुष्कर्म, कुचेश, छोभादिपर आपका आक्रमण हो ।? 

“हे दीततिमान्‌ ! मैं तुम्हारे प्रकाशकी वन्दना करती हूँ । 
तुम यशके लिये प्रज्वलित हो । है प्रकाशराश | मक्तडून्द तुम्हारा 


आह्वान करते हैं। यरक्षेत्रमें तुम सभी देवताओंको प्रसन्न करो। 
“यशमें हृव्यवाहक अभिकी रक्षा करो ! अभिकी सेवा करो 
और देवताओंको हृव्य पहुँचानेके लिये अभिका वरण करो |? 
ऋग्वेदके पांचवें मण्डलके द्वितीय अनुवाकके अद्ठाईतर्बे 
सूत्र घटऋकोंका यह भावार्थ है | अन्रि महर्षिके वंशमें उत्पन्न 
विदुषी विश्ववारा इन मन्त्रोंकी द्रश्ठ ऋषि हैं। अपनी तपस्यासे 
उन्होंने इस कऋषिपदको प्राप्त किया था । 
इन मन्स्रोंमें बताया गया है. कि ज्जियोंको सावधानीपूर्बक 
अतिथि-सत्कार करना चाहिये । यज्ञके लिये हविष्य तथा 
सामग्रियोंकों प्रस्तुत करके अपने अम्रिह्दोत्री पतिके समीप 
पहुँचाना चाहिये | अमिकी वन्दना करनी चाहिये । अम्रिकी 
स्वुति करनी चाहिये और पतिके प्राजापत्य अग्निकी 
सावधानीपूर्वक रक्षा भी पत्नीको ही करनी चाहिये | [ पहले 
प्रत्येक द्विजातिके ग्रहमें हृवनकुण्डके अग्निकी सावधानीसे 
रक्षा होती थी । प्रत्येक पुरुषके हवनकुण्ड प्रथक्र होते थे। 
इनकी अग्निका बुझना भयक्कर अमज्नल माना जाता था ] 
इन मनन्‍्त्रोंसे जान पड़ता है कि ये अग्निकी ही उपातिका थीं। 
-+स्ु० सि० 


"+:82७५-- 
ब्रह्मगादिनी अपाला 


विश्ववाराकी भाँति अपाला भी अग्रिमुनिके वंशमें ही उत्पन्न हुई थीं। कहते हैं कि अपालाको कुष्ठ हो गया था, इससे 
उनके पतिने उन्हें धरसे निकाल दिया था। वे अपने पीहरमें बहुत दुखी रहती थीं। उन्होंने कुषरोगसे मुक्त होनेके लिये 
इन्द्रकी आराधना की और एक बार इन्द्रकों अपने घर बुलाकर उन्हें सोमपान करवाया और इन्द्रदेवको प्रसन्न किया | 
इन्द्रके वरदानसे अपालाके पिताके सिरके उड़े हुए केश फिर आ गये, उनके खेत हरे-मरे हो गये और अपालछाका कोढ़ मिट 
गया । ये ब्रह्मवादिनी थीं। ऋग्वेदके अष्टम मण्डलके ९१ वें सूक्तकी १ से ७ तक ऋचाएँ इन्द्वींकी संकलित हैं। 


“कक <र---- 


# यजत्र नायस्थु पूज्यन्ते रमस्ते तन्ञ देयताः # 
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“छुन्दरी; तुम कौन हो ! देव) देत्य) गन्धर्व एवं नाग- 
लोकमें भी ऐसा अपूर्व सौन्दर्य युननेर्म नहीं आता | मत्येल्ोक- 
में उसे देखकर मैं आश्रर्यमें पड़ गया हूँ । तुम्हारे शरीरपर 
यद्यपि दिव्यरत्नालक्लार हैं, परंतु वे तो तुम्हारी ही कान्तिसे 
भूषित हैं। मैं महाराज पौरवका पुत्र हूँ ! विश्वर्में किसी 
नारीने अबतक मुझे आकृष्ट नहीं किया है । मैं सुम्हारा 
परिचय पानेको उत्सुक हूँ, तुम्हारे मधुर बचनोंको सुननेफो 
आत॒र हूँ। मुझ्पर कृपा करो और अपना परिचय दो |? 
अयोध्याधीश् महाराज संवरण वनमें आखेटको निकले थे । 
उनके तीतवगामी अश्वने उन्हें परिचरोंसे प्रथक्‌ कर दिया था 
और एकान्त अरण्यमें एक दिव्य सौन्दर्यमयीकों देखकर वे 
मुस्ध हो गये थे। मद्दाराजको प्रश्न करके अपनी ओर आते 
देख वह दिव्या सहसा अन्तहिंत हो गयी । 


सबलॉके आवेश भी सबल होते हैं। हम अत्पप्राणोंके लिये 
उसकी कल्पना भी कठिन जान पड़ती है। उस दिव्यनारीके 
अन्तहिंत होते ही मद्दाराज संबरण भूमिपर गिर पढ़े । मुकुट 
पृथक्‌ हो गया। केश बिखर गये और लंबी श्वा्से लेने लगे । 
उनकी यह दक्शा देख वह दिव्य कन्या पुनः प्रकट हुई | 
उसने बड़े मधुर खरमें कद्दा--'राजन्‌ ! उठो । सर्वेश तुम्हारा 
मकूल करें । पृथ्वीके सर्वश्रेष्ठ राजाके लिये इस प्रकार अधीर 
होना शोभा नहीं देता ।? 

कम जगतकों आलोकित करनेवाले भगवान्‌ आदित्यकी 
पुत्री तथा सावित्रीकी छोटी बहिन तपती हूँ ।? दिव्याने 
अपना परिचय दिया । “मैं स्वतन्त्र नहीं | मुझपर मेरे पिताका 
अधिकार है । इसीसे तुम्हारे निकट आनेमें मैंने संकोच किया 
था | तुम्हारा यश, कुछीनता तथा सदगुण विश्वर्मे प्रख्यात 
है। ऐसे पुरुषको पतिरूपमें पानेमें प्रत्येक नारी अपना भाग्य 
मानेगी । तुम तप एवं प्रार्थनाके द्वारा मेरे छोकपूजित 
पिताको प्रसन्न करके उन्हींसे भेरी याचना करो ।? महाराजको 
सेवकीसे प्रथक्‌ हुए देर दो गयी थी। वे उन्हें अन्वेषण 
करते हुए समीप आ गये थे | तपती पुनः अदृश्य हो गयी। 

थोड़ी देरमें महाराज सावधान हुए । उन्होंने 
इधर-उधर देखा, तपतीके वाक्योंका स्मरण किया और 
कर्तन्यका निश्रय किया | सभी सेवकोंको उन्होंने बहवँसे 
बिंदा कर दिया | समीपकी सरितामें स्नान किया। आचमन 
करके मगवान्‌ आदित्यको उन्होंने अध्य॑ दिया और तब दोनों 


हाथोंकी अश्जलि बनाकर दे भगवान्‌ भुवनभास्करके मन्त्रका 
जप करते हुए खड़े हो गये। मन-ही-मन उन्होंने अपने 
कुलगुरु महर्षि वशिष्ठका स्मरण किया । 


सेवक राजधानी लौट आये । उन्होंने महाराजकी स्थिति- 
समाचार राज्यगुरु महर्षि वश्षिष्को दिया और सूचित कर 
दिया कि महाराजने उन्हें लौटा दिया है। उधर महाराजके 
स्मरणका प्रभाव भी महर्षि अनुमव कर रहे थे। उन्होंने 
ध्यान किया । सभी बातें स्पष्ट हो गयीं । प्रजा एवं मन्न्रियोंको 
आश्वासन देकर तथा राज्य-प्रबन्धकों व्यवस्थित रखनेके 
लिये समझाकर आप वनमें संवरणके समीप पहुँचे | महाराजने 
गुरुकी वन्‍दना की । महर्षिने उन्हें आश्वासन दिया और 
योगबलछसे वे आकाशमार्गसे सीधे सूर्यलोककी ओर प्रस्थित 


हुए. । 


«मैं भगवान्‌ ब््षाका पुत्र हूँ और मेरा नाम वशिष्ठ है ।” 
अरुण रथको वेगपूर्वक हॉके जा रहे थे | मुनिगण स्तुति 
कर रहे थे | पीछेसे नाग और राक्षस रथको वेग दे रहे ये । 
सातों अश्व समान वेगसे निश्चित मार्गपर बढ़े जा रहे थे । 
महर्षि उसी गतिसे रथकों दक्षिण करके जा पहुँचे । 


मै धन्य हुआ !? बड़ी शीम्रतासे मगवान्‌ सूर्य उठ खड़े 
हुए.। उन्होंने मइृर्षिको साष्टाज्ञ प्रणिपात किया। अपने रथमें 
आसन देकर पाद-प्रक्षालित करके चरणोदक छिया | पूजाके 
पश्चात्‌ पादपीठके समीप करबद्ध बेठकर उन्होंने प्रार्थना की । 
“आपका यहाँ पघारना मजझलमय हो। मुझे आदेश दें । में 
आपकी आशाको शिरसः स्वीकार करूँगा ।? 


“आप जानते ही हैं कि प्ृथ्वीपर अयोध्यानरेश महाराज 
संवरण धराके सर्वश्रेष्ठ नरेश हैं । वे श्र: संयमी और 
प्रजावत्सल हैं। वे आपके अनन्य उपासक हैं और सदा 
विधिपुर्वक आपकी दी झुद्ध द्वदयसे अर्चना करते हैं । आज 
बारइ दिन तथा इतनी द्वी रात्रियाँ एक स्थानपर स्थिर खड़े 
रहकर आपकी प्रार्थना करते हुए. उन्होंने व्यतीत कर दी हैं। 
उनकी आराधना अविराम चल रही है |? महर्षिने बड़े मधुर 
शब्दर्मि सूचित किया। «मैं अपने उन्हीं यजमानके लिये 
आपसे आपकी छोटी पुत्री साविन्नीकी छोटी बद्दिन तपतीकी 
याचना करने आया हूँ ।? 


# अह्ययादिनी वाक # 


३५७ 





न्क्ककम कमर कबकरचचचणणम्स्स्सश्त्स्स्व्ण्क्य्क््शत़्प्त् 


“संवरण राजाओमें सर्वश्रेष्ठ हैं और मेरे प्रिय भक्त हैं।? 
सूयनारायणने कहा--“तपती भी अनुरूप वर न मिलनेसे 
बड़ी हो गयी है और देव-गन्धर्वांदिमें उसके उपयुक्त पात्र न 
देखकर मैं उसे स्वयं संवरणको देना चाहता था | सब प्रकार 
यह अनुरूप सम्बन्ध है। मैं अत्यन्त प्रसन्न हूँ । आप मेरी 
इस कन्याको ले जाये ।? महर्षि वशिष्ठने तपतीकों साथ लिया 
और गगनमार्गसे वे सीधे संवरणके समीप उसी पर्वतपर 
पहुँचे । 

अप्ति प्रज्वलित की गयी। गुरुदेवने वहीं विधिपूर्वक 
संबरण-तपतीका विवाह कराया और वहाँसे यजमान दम्पतिकों 
लेकर राजधानी पहुँचे। हसी तपतीके पुत्र कुर हुए जिनसे 
कुरकुल प्रतिष्ठित हुआ | --चु० सिं० 





०3220: 7७7 ०२27 77%: 37077: कट के ० जन 7 स्ट ज सर जम का कफ ककया अट सनफन कम फ- के ऊन ा-क+ कप कम्कन चर २02४8 नर पाप यमन का कट मकर ७ अमन सर फट आ पा पक जप नकल जला जमम 








ब्रह्मगादिनी वाक्‌ 


बाकू अभण ऋषिकी कन्या थीं । यह प्रसिद्ध ब्रक्षशनिनी 
थीं और इन्होंने मगवती देवीके साथ अमिन्नता प्राप्त कर छी 
थी । ऋग्वेदसंहिताके दशम मण्डलके १२५ वें यूक्तर्मं देवी- 
यूक्तके नामसे जो आठ मन्त्र हैं; वे इन्हींके रचे हुए हैं | 
चण्डीपाठके साथ इन आठ मन्त्रोंके पाठका बड़ा माहात्म्य 
माना जाता है | इन मन्त्रोंमें स्पष्टलया अद्वैतवादका सिद्धान्त 
प्रतिपादित है। मन्त्रोंका यह अर्थ है-- 

में सच्चिदानन्दमयी सर्वात्मा देवी रुद्र, बसु, आदित्य 
तथा विश्वेदेव गणोंके रूपमें विचरती हूँ । मैं ही मित्र और 
वरुण दोनोंको) इन्द्र और अभिको तथा दोनों अश्विनीकुमारोंको 
धारण करती हूँ। 

मैं ही शत्रुओंके नाशक आकाशचारी देवता सोमको» 
त्वष् प्रजापतिको तथा पृषा और भगकों भी धारण करती 
हूँ । जो दृविष्यसे सम्पन्न हो देवताओंको उत्तम हविष्यकी 
प्राप्ति कराता है, तथा उन्हें सोमरसके द्वारा तृत करता है, 
उस यजमानके लिये में ही उत्तम यश्षका फल और घन 
प्रदान करती हूँ । 

मैं सम्पूर्ण जगत्‌की अधीश्वरी, अपने उपासकोंकों धनकी 
प्राप्ति करानेवाली) साक्षात्कार करनेयोग्य परअक्षकों अपनेसे 
अमिन्नरूपमें जाननेवाली तथा पूजनीय देवताओंमें प्रधान 


ण्र 

हूँ । मैं प्रपशरूपसे अनेकों भावोंमें खित हूँ। सम्पूर्ण 
भूतप्राणियोंमें मेरा प्रवेश है | अनेक स्थानोंमें रहनेवाले 
देवता जहाँ कहीं जो कुछ मी करते हैं; सब मेरे लिये ही 
करते हैं । 

जो अन्न खाता है; वह मेरी ही शक्तिसे खाता है; इसी 
प्रकार जो देखता है; जो साँस छेता है तथा जो कही हुई 
बात सुनता है, वह मेरी ही सहायतासे उक्त सब कर्म करनेमें 
समर्थ द्वोता है । जो मुझे इस रूपमें नहीं जानते; वे न 
जाननेके कारण ही दीन दशाको प्रास होते जाते हैं। दे बहुश्रुत ! 
मैं तुम्हें भ्रद्धासे प्राप्त होनेवाले ब्रक्मतत्वका उपदेश करती 
हूँ, खुनो-- 

मैं स्वयं ही देवताओं और मनुष्योंके द्वारा सेवित इस 
दुलभ तत्त्वका वर्णन करती हूँ । मैं जिस पुरुषकी रक्षा 
करना चाहती हूँ, उस-उसको सबकी अपेश्षा अधिक शक्तिशाली 
बना देती हूँ । उसीको सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, परोक्षशान-सम्पन्न 
ऋषि तथा उत्तम मेघाशक्तिसे युक्त बनाती हूँ | 

मैं ही अद्मद्ेघी दिंसक असुरोंका बंध करके रुद्रके 
घनुषको चढ़ाती हूँ । मैं दी शरणागत जनोंकी रक्षाके लिये 


शञ्रुओंसे युद करती हूँ तथा अन्तर्यामीरूपसे पृथ्वी और 
आकाशके भीतर व्यात रहती हूँ। 


# यत्र भार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तञ् देवताः # 


मैं ही इस जगतके पितारूप आकाशको सर्वाधिष्टानखरूप मैं कारणरूपसे जब समस्त विश्वकी रचना आरम्भ करती 
परमात्माके ऊपर उत्न्न करती हूँ। समुद्रमेँ तथा जलमें मेरे. हूँ; तब दूसरोंकी प्रेरणाके बिना ख्यं ही वायुकी भाँति 
कारण ( कारणस्वरूप चैतन्य ब्रह्म ) की रिथति है। अतण्व॒ चलती हूँ, स्वेच्छासे ही कर्ममें प्रदत्त होती हूँ । मैं उष्ची 
मैं समस्त भुबनमें व्यात रहती हूँ तथा उस स्वर्गछोकका भी और आकाश दोनोंसे परे हूँ । अपनी मदिमासे ही मैं ऐसी 
अपने शरीरसे स्पर्श करती हूँ । हुई हूँ । 


ब्रह्मवादिनी सूर्या 


झट 
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ऋग्वेदके दशम मण्डछके ८५ वें सूक्तकी ४७ ऋचाएँ 
इनकी हैं। यह यूक्त विवाइसम्बन्धी है। आरम्मकी 'ऋचाओंमें 
चन्द्रमाके साथ सूययकन्या यूर्याके विवाहका वर्णन है । हिंदू 
बेद-शार्त्रोमे जितने आख्यान हैं; उन सबके आध्यात्मिक, 
आधिदेविक और आधिभौतिक तीनों अर्थ होते हैं । वेदकी 
श्रुचाओंके भी तीन अर्थ हैं; परंतु वे केवल आध्यात्मिक 
अर्थरूप ही हैं; इतिहास नहीं है; ऐसी बात नहीं है । 
चन्द्रमाके साथ सूर्याके विवाहका आध्यात्मिक अर्थ भी है 
और उतका ऐतिहासिक तथ्य भी है। जहाँ चन्द्र और सयंको 
नक्षत्ररूपमें ग्रहण किया गया है। वहाँ आलक्षारिक भाषामें 
आध्यात्मिक वर्णन है और जद्दां उनके अधिशात्री देवताके 
रूपमें लिया गया है वहाँ प्रत्यक्ष द्वी वेसा व्यवहार 
हुआ है | 

सूर्या जब विदा होकर पतिके साथ चली तब उसके 
बैठनेका रथ मनके वेगके समान था । रथपर सुन्दर चेँदोवा 
ठना था और दो सफेद बेल जुते थे । सूर्याकों दह्देजमें 
पिताने गौ; स्वरणण बस्त आदि पदार्थ दिये । यूयाँके बड़े 
ही सुन्दर उपदेश हैं-- 

है बहू ! इस पति-णहमें ऐसी वस्तुओंकी बृद्धि हो, जो 
प्रजाको और साथ ही तुझको भी प्रिय हों | इस घरमें 
गह-स्वामिनी बननेके लिये तू जाग्रत्‌ हो | इस पतिके साथ 


अपने शरीरका संसर्ग कर और जानने-पहचानने योग्य 
परमात्माकों ध्यानमें रखते हुए दोनों स््री-पुरुष इंद्धावस्थातक 
मिलते और बातचीत करते रहें | हे बहू ! तू मैंले कपड़ोंको 
फेंक दे; वेद पढ़नेवाले पुरुषोंकी दान कर | गंदी रहने। 
गंदे कपड़े पहनने, प्रतिदिन स्नान न करनेसे और आहल्स्यमें 
रहनेसे माँति-माँतिके रोग हो जाते हैं और पत्नीकी मलिनता 
पतिमें मी पहुँच जाती है । इसलिये पतिका कल्याण चाहने- 
बाली ख्रीको स्वच्छ रहना उचित है। मेलेपनसे होनेवाले 
रोगसे शरीर कुरूप हो जाता है। शरीरकी कान्ति नष्ट दो 
जाती है । और जो पति ऐसी पत्नीके वच्र पहनता है उसका 
शरीर भी शोभाहीन और रोगी हो जाता है | 

हे बहू ! सौभाग्यके लिये ही में तेरा पाणिग्रदण करता 
हूँ । पतिरूप मेरे साथ ही व्‌ बूढ़ी होना । 

है परमात्मा ! आप इस चधूको सुपुत्रवती और 
सौमाग्यवती बनावें | इसके गर्भसे दस पुत्र उत्पन्न करें ओर 
ग्यारहें पति हों । दे वधू ! व्‌ अपने अच्छे व्यवद्वारसे श्रशुरकी 
सम्राशी हो; सासकी सम्राशी हो) ननदोंकी सम्राशी हो और 
देवरोंकी सम्राशी हो। अर्थात्‌ अपने सुन्दर बर्तावसे और 
सेवासे सबको अपने वश्ममें कर ले | 

सम्राज्ली श्वशुरे भव सम्नाजश्ी श्वक्षवा अब । 

नानदरि सन्राज्ञी भव सम्राज्षी अधि देशुषु ॥ 





ब्रह्मगादिनी रोमशा 
रोमशा बृहस्पतिजीकी पुत्री थीं और भावभव्यकी धर्मपत्नी | इन्होंने ऋग्वेदसंहिताके प्रथम मण्डलके १२६वें सूक्तकी 
लात श्रूचाओंका संकलन किया है। कहते हैं कि हनके सारे शरीरमें रोमावली थी, इससे इनके पति इन्हें नहीं चाहते थे। यह 
भी कहते हैं कि जिन-जिन बातोंसे स्रियोंकी बुद्धिका विकास होता है उन्हींका प्रचार करती थीं। इसौलिये ये रोमशा नामसे 
प्रसिद हुईं । वेद और शात्ोंकी अनेक शालाएँ ही इनके शरीरके रोम हैं ओर वे इसका प्रचार करती थीं, इसीसे 
रोमशा कहृल्ययीं । 
“+--+*+इक्किशड2४७--- 


# यांयकक्‍्सथी गार्गी # 


शैषरे 





हे बन जज लल आलनी हे 


वैदिक साहित्यके जगतूमें ब्रक्षवादिनी विदुषी गार्गीका 
नाम बहुत प्रसिद्ध है। इनके पिताका नाम वचकक्‍नु था; 
उनकी पुत्री दोनेके कारण इनका नाम “वाचक्नवी? पड़ 
गया । किंतु असछी नाम क्‍या था; इसका वर्णन नहीं 
मिलता | गर्ग गोत्रमैं उत्पन्न दोनेसे दी छोग इन्हें 'गार्गी 
कहते ये और इनका *“गार्गी? नाम द्वी जन-साधारणमें अधिक 
प्रचलित था। बृहृदारण्यक उपनिषद्‌में इनके शाख्ञार्थका प्रसंग 
इस प्रकार वर्णित है। विदेह देशके राजा जनकने एक बहुत बड़ा 
यज्ञ किया । उसमें कुर और पाश्चाल देशतकके विद्वान्‌ ब्राह्मण 
एकत्रित हुए थे । राजा जनक बढ़े विद्याव्यसनी और सत्संगी 
थे। उन्हें शात्रके गूढ़ तत्वोंका विवेचन और परमार्थ-चर्चा 
अधिक प्रिय थी । इसलिये उनके मनमें यह जाननेकी इच्छा 
हुई कि यहाँ आये हुए, विद्वान्‌ ब्राक्मणोंमें सबसे बढ़कर तात्त्विक 
विवेचन करनेबाला कोन है १ इस परीक्षाके लिये उन्होंने 
अपनी गोशाल्में एक हजार गोएँ बँधवा दीं । उनमेंसे प्रत्येकके 
सींगोंमें दस-दस पाद सुवर्ण बँघे हुए, थे। यह व्यवस्था करके 
राजाने ओह्ृणोंस कहा--“आपलोगोंमें जो सबसे बढ़- 
कर ब्रह्मवेत्ता हो, वह इन सभी गोओंको ले जाय ।? राजाकी 
यह घोषणा सुनकर किसी भी ब्राह्मणमें यह्ट साइस नहीं हुआ 
कि उन गौओंको ले जाय । सबको अपने ब्रह्मवेत्तापनमें संदेह 
हुआ | सब सोचने लगे “यदि हम गौएँ छे जानेको आगे 
बढ़ते हैं तो ये सभी ब्राह्मण हमें अमिमानी समझेंगे और 
शाख््रार्थ करने लगेंगे, उस समय हम इन सबको जीत सकेंगे 
या नहीं; इसका क्या निश्चय है !? यह विचार करते हुए. सब 
चुपचाप ही रहे | सपको मोन देखकर याशवल्क्यजीने अपने 
ब्रक्मचारीसे, जो सामबेदका अध्ययन करनवाला था, कहा, 
सोम ! तू इन सब गौओंको द्वॉक छे चल ।? ब्रह्मचारीने 
बैसा ही किया । 


यह देखकर ब्राक्षणलोग क्षुब्ध हो उठे । विदेहराजका 
होता अश्वल याशवव्क्यसे पूछ बेठा--५क्यों ! तुम्हीं हम सबमें 
बढ़कर ब्रक्षवेत्ता हो ?? याशवल्क्यन नप्नतासे कद्ा--«नहीं, 
ब्रद्मवेत्ताओंकी तो हम नमस्कार करते हैं, हमें केबल गौओंकी 
आवश्यकता दै; अतः ले जाते हैं |! फिर क्या था; शाख्त्रार्थ 
आरम्म हो गया । यज्ञका प्रत्येक सदस्य याशवर्क्यसे प्रश्न 
पूछने छगा | याशवल्क्य इससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने 
चैय॑पूर्वक सबके प्रश्नोंका उत्तर क्रमशः देना आरम्भ किया । 
अश्वलने चुन-चुनकर कितने ही प्रश्न किये, किंतु उचित 
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वावक्नवी गार्गी 


जे नसिजडजिलओ डे 


उत्तर पा जानेके कारण चुप होकर बेठ गये । तब जरत्कार 
गोजमें उत्पन्न आर्तभागने प्रश्न किया; उनको यथार्थ उत्तर 
मिल गया; अतः वे भी मौन हो गये। फिर क्रमशः लाह्मायनि; 
भुज्यु। चाक्रायण, उषस्त और कोषीतकेय कहोल प्रश्न करके 
चुप बैठ गये। इसके बाद वाचक्नवी गार्गी बोलीं | उन्होंने 
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पूछा--“भगवन्‌ ! यह जो कुछ पार्थिव पदार्थ है? वह सब 
जलमें ओत-प्रोत है, किंतु जल किसमें ओत-प्रोत है १! पजल 
बायुमें ओतप्रोत है? याशवल्क्यने उत्तर दिया । 

इस प्रकार क्रमशः वायु» आकाश) अन्तरिक्ष) गन्धर्व- 
लोक, आदित्यछोक; चन्द्रलोक, नक्षत्रलोक, देवलोक) इन्द्र- 
लोक और प्रजापतिलोकके सम्बन्धमें प्रश्नोत्तर होनेपर जब 
गार्गनि पूछा कि 'ब्द्ालक किसमें ओतप्रोत है !? 
तब याशवल्क्यने कद्दा--प्यह तो अति प्रश्न है। गार्गी ! 
यह उत्तरकी सीमा है, अब इसके आगे प्रश्न नहीं हो सकता। 
अब तू प्रभ न कर नहीं तो तेरा मस्तक गिर जायगा ।! 
वाचबनवी विदुषी थी, उसने याशवल्क्यके अभिप्रायक्रो समझ 
लिया ओर चुप हो रही। तदनन्तर और कई विद्वानोंने 
प्रबनोत्तर किये । उसके बाद गार्गनि दो प्रश्न और किये। इन 
प्रश्नोंके उत्तरमें याज्वल्क्यने अक्षरतत््वका, जिसे परत्रह्म 
पश्मात्मा कहते हैं, मछीमाँति निरूपण किया। गार्गी याज्ञ- 
वल्क्यका लोहा मान गयी | उतने निर्णय कर दिया कि इस 
सभामें याशवल्क्यसे बढ़कर ब्रक्षवेत्ता कोई नहीं है; इनको 
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कोई पराजित नहीं कर सकता | आझणो ! आपलोग इसीको 

बहुत समझें कि याशवल्क्यको नमस्कार करनेमात्रसे आपका 

न्‍्य हो जा रहा है। हन्हें पराजित करनेका खप्त देखना 
। 

गार्गीके प्रशोंको पढ़कर उनके गम्भीर अध्ययनका पता 

लगता है; हतनेपर भी उनके मनमें अपने पक्षकों अनुचित- 


+ यज्ञ नायस्तु पूज्यन्ते रअम्ते तत्न देबताः # 


ष्ष्ष्ण्््षण््््षंिध्थपख्य्थणि्ध्थि्य्ध्स्थय्स्स्थिथय्डिियथ्ययजिचिथिचचलिज टच शकमकमउाभ पक» क +काकमवाकअनक ० यम कमर क>फम्कम कफ लीड जी डिजीक अपील फल न्लाज ७ थे 





रूपसे सिद्ध करनेका दुराग्रह् नहीं था। वे विद्वत्तापूर्ण उत्तर 
पाकर संधुष्ट हो गयीं ओर दूसरेकी विद्वत्ताकी उन्होंने मुक्त- 
कण्ठसे प्रशंसा की । गार्गी भारतवर्षकी ब्वियोंमें रक थीं। 
आज मी उनकी-जैसी विदुषी एवं तपत्विनी कुमारियोंपर इस 
देशको गे है। --रा० शा० 





मेत्रेयी 


महर्षि याशवल्क्यकी दो स्त्रियाँ थीं मैज्रेयी और कात्यायनी | सामप्रियोंसे सम्पन्न मनुष्योंका जैला जीवन द्वोता हैः वे 


इनमें मैत्रेयी ब्रक्षवादिनी थीं; किंतु कात्यायनौकी बुद्धि 
साधारण स्रियोंकी-सी ही थी। मैत्रेयी ज्येष्ठ पत्नी थीं और 
कात्यायनी छोटी। एक दिन याशवल्क्यने अपनी दोनों पत्लियोंको 
अपने पात बुछाया और मैत्रेयीको संबोधित करके कह्ा--५मेरा 
विचार अब संन्यास लेनेका है; अतः इस स्थानकों छोड़कर मैं 
अन्यत्र चला जाऊँगा, इसल्यि तुमछोगोंकी अनुमति छेना 
आवश्यक है; साथ ही यह भी चाहता हूँ कि घरमें जो कुछ 
घन-दौल्त है, उसे तुम दोनोंको बरावर-बराबर बॉट दूँ; जिससे 
मेरे चछे जानेके बाद तुममें परस्पर विवाद न हो ।? 

यह सुनकर कात्यायनी तो चुप रहीं, किंतु मेन्नेयीने 





पूछा--#मंगवत्‌ | यदि यह धन-धान्यसे परिपूर्ण सारी एथ्बी 
केवल मेरे ही अधिकारमें आ जाय तो क्या में उससे किसी 
प्रकार अमर हो सकती हूँ !? याशवल्क्यने कहा--(नहीं, भोग- 


लौकिक दृष्टि जितने सुल्न और सुविधामें रहते हैं, वैसा ही 
तुम्हारा भी जीवन हो जायगा | किंतु घनसे कोई अमर हो 
जाय; उसे अम्रृतत्वकी प्रासि हो जाय, इसकी आशा कदापि 
नहीं है ।? मैत्रेयी बोलीं--“मगवन्‌ ! जिससे मैं अमर नहीं हो 
सकती, उसे छेकर क्या करूँगी १ यदि धनसे ही वास्तविक 
झुल मिलता तो आप इसे छोड़कर क्यों जाते ! आप ऐसी कोई 
वस्तु अवश्य जानते हैं, जिसके सामने यहू धन, यह णहस्थी- 
का सारा सुत्र तुच्छ प्रतीत होता है | अतः में भी उसीको 
जानना चादइती हूँ । “यदेव भगवान्‌ वेद, तदेव में जूहिः--- 
केवल जि वस्तुको श्रीमान्‌ अमृतत्वका साधन जानते हैं, 
उसीका मुझे उपदेश करें ।? 

मैत्रेयीकी यह जिशासापूर्ण बात सुनकर याशवल्क्यकों बड़ी 
प्रसन्‍नता हुई उन्होंने उसकी प्रशंसा करते हुए कह्दा--“घन्य 
मैत्रेयी | धन्य ! तुम पहले भी मुझे बहुत प्रिय थीं. और इस 
समय भी तुम्हारे मुखसे प्रिय वचन ही निकला है। अतः 
आओ, मेरे समीप बैठो, मैं तुम्हें उपदेश करता हूँ । तुम सुनकर 
मनन ओर निदिध्यासन करो । मैं जो कुछ कहूँ, उसपर स्वयं 
भी विचार करके उसे द्ृदयमें घारण करो |! 

यो कद्कर महर्षि याशवल्क्यने उपदेश आरम्भ विंया-- 
क्षेत्रेयी | तुम जानती हो ख्रीको पति और पतिकों ज्ञी क्यों 
प्रिय हैं ! इस रहस्यपर कभी विचार किया है १ पति इसलिये 
प्रिय नहीं है कि वह पति है; बल्कि इसलिये प्रिय है कि वह 
अपनेको संतोष देता है, अपने काम आता है | इसी प्रकार 
पतिको स्त्री मी इसलिये प्रिय नहीं होती कि वह ज्नी है, 
अपितु इसलिये प्रिय होती है कि उससे आत्माकों सुख मिलता 
है। इसी न्यायसे पुत्र, घन, आरक्षण क्षत्रिय, छोक; देवता, 
समस्त प्राणी अथवा संवारके सम्पूर्ण पदार्थ मी आत्माके लिये 
प्रिय होनेसे ही प्रिय जान पढ़ते हैं; अतः वबसे बढ़कर प्रिय- 
तम वस्तु क्‍या है; अपना आत्मा | इसलिये-- 








'आत्मा वा धरे व्ष्टग्यः ओतव्यो सन्‍्तव्यो निदिध्यासि- 
तब्यों मैश्नेयि आत्मनों दा अरे दर्शनेे शभ्रवणेन सध्या 
विज्ञानेनेदं सव॑ विदितम ।! 

क्षैत्रेयी ! ठुम्दें आत्माका ही दर्शन) श्रवण, मनन और 
निदिध्यासन करना चाहिये; उसीके दर्शन, श्रवण, मनन और 
यथार्थ शानसे सब कुछ शात हो जाता है ।? 





तदनन्तर महर्षि याशवल्क्यने भिन्न-भिन्न अनेकों दृशटान्तों 
और युक्तियोंसे ब्रह्मशनका यथार्थ उपदेश देकर कहा-- 
भौन्नेयी | तुम निश्चयपूर्वक समझ लो, इतना ही अमृतत्व है । 
तुम्द्दारी ध्रार्थनाके अनुसार मैंने शातव्य तत्त्वका उपदेश कर 
दिया ।? यों कहकर याशवल्क्यजी संन्यासी हो गये । मैत्रेयी यह 
अमृतमय उपदेश पाकर कृतार्थ हो गयीं। यही यथार्थ 
सम्पत्ति है; जिसे मैत्नेयीने प्रात किया | --रा० शा० 


ब्रह्मज्ञानिनी सुलभा 


“जनक शानी कहे जाते हैं। अनेक ब्रक्षवादी उनको 
सभाको सुशोमित करते हैं। परंतु अभी भी वादके द्वारा अपने 
* मतकी स्थापना और दूसरोंके मतका खण्डन करनेकी उनकी प्रवृत्ति 
गयी नहीं । यद्द तो अपूर्णताका परिचायक है | आत्मस्वरूप- 
की उपलब्धिके अनन्तर कौन किसका खण्डन करेगा] ऐसे 
बिवेकी, साधुसेवी नरेशकों अपूर्ण नहीं रहना चाहिये ।? नेष्ठिक 
ब्रह्मचारिणी) ब्रह्मनिष्ठा/ तपस्विनी सुहभा तक जनककी कीर्ति 
पहुँच चुकी थी। उनके कोमल द्वृदयमें करुणाका सोत उमड़ा 
और महाराज विदेहकी भ्रान्ति दूर करनेका उन्होंने निश्चय कर 
लिया । योगबलसे उन्होंने एक सुन्दर तपस्विनी स््रीका वेष 
घारण किया और मिथिला पहुँची । 
महाराज जनकने उनका स्वागत किया | पाद्य-अर्ध्यादि- 
से सत्कार किया । उनके भोजन करके सन्‍्तुष्ट होकर आसनपर 
विराजनेके पश्चात्‌ बड़ी नम्नतासे महाराजने पूछा, “देवि ! 
आप कौन हैं! कितकी पुत्री हैं? कहाँसे पधारी हैं और 
कहाँ जाना है ! आप कया करना चाहती हैं ! प्रश्न किये बिना 
में आपके साथ 





संन्‍्यासिनीको मौन देखकर महाराजने कहा थमों अपना 
परिचय दिये देता हूँ। मैं परमयोगी महात्मा पद्नशिखका 
शिष्य हूँ। मेरे सम्पूर्ण संशर्योका उन्होंने मूलोच्छेद कर दिया 
है। मैंने योग तथा सांख्य-शास्मके सम्पूर्ण रहस्य प्राप्त कर 
लिये हैं। मोक्षके साधन, कर्म-शान तथा उपासना, इन तीनों- 
को मैं भली प्रकार जानता हूँ। महात्मा पश्चशिखने यहाँ 
चाउुर्मास्य किया था और उसी समय उन्होंने मुझे योगविद्या- 
का शिक्षण दिया । उन्होंने मुझे राज्य त्यागकर वनमें जाने- 
की आशा नहीं दी। मेरे गुरुदेवने मुझे निष्काम कर्मकी 
आशा दी है।? 

इसके पश्चात्‌ महाराजने अपनी अन्तःस्थितिका परिचय 
दिया “शानसे मोक्ष होता है । योगसे शान होता है और शान- 
से ही सुख-दुःलादि &न्द् वूर हो जाते हैं। यह शान मैंने प्रात 
किया है | इस सांसारिक जीवनसे मुझे कोई आसक्ति नहीं। 
मेरे कर्मबीज गुरुवाक्योंकी शानाग्निमें भूने जा चुके हैं। अब 
उनमें अद्भु रित होनेकी शक्ति नहीं। कोई मेरे एक हाथकों 
चन्दन छगाबे तथा दूसरेको लकड़ीकी भाँति छीले, तो भी मेरे 
डिये दोनों समान हैं। मिट्टी, पत्थर और स्वर्णमें मुझे कोई 
वेषम्य नहीं जान पड़ता | कर्मसे छाभ होता हो तो भी 
उसकी अपेक्षा न करना और क्मोंका प्रयोजन न रहा हो तो 
भी उनका त्याग न करना चाहिये, यह मुझे गुरुने उपदेश 
किया है । प्रयत्न, नियम, राग-द्वेष, कामना, परिग्रह, मान; 
दम्म, स्नेह्दादि सम्पूर्ण विषयोंमें समान रहनेकी मुझे शिक्षा मिली 
है। गेरिकवल्नर) कमण्डल, दण्ड-धारणादि त्यागके बाह्य चिह 
हैं। ये मोक्षके कारण नहीं | मोक्षके लिये किसी बस्तुका त्याग 
या स्वीकार आवश्यक नहीं । ज्ञान ही मोक्षका हेतु है। राज्य- 
बैभवादिमें होकर भी मैं उनसे अछित्त हूँ। स्नेह-बन्धनको 
मैंने विचार एबं त्यागके खज्स्‍से काट दिया है |? 

मद्दाराजने इस प्रकार अपना परिचय देकर पुनः पूछा, 
“आपमें योगका प्रभाव देखकर मेरा आपके प्रति आदर भाव 
है। आश्चर्य है कि आपका सौन्दर्य एवं अवखा योगके 
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# यत्र मायस्सु पूज्यन्ते रमस्ते सज् देखता: # 











अनुरूप नहीं | आपमें संन्‍्यासियोंके योग्य यम) नियम; संयम 
स्पष्ट छक्षित हैं। आपने आइम्बर तो नहीं किया है! आप 
क्यों आयीं ! आपका उद्देश्य क्या है ! जो भी हो, में कहूँगा 
कि आप अपने संन्यास-धर्मपर सदा स्थिर रहें | मुझे रूगता 
है कि गुप्त वेषमें आप मेरे शानकी परीक्षा लेने पधारी हैं। 
आपका यहाँ आनेका कारण, जाति तथा साधनाम्यास मैं 
जानना चाहता हूँ ।? 

संन्यासिनीने किसी रोष एवं असन्तोषका भाव व्यक्त नहीं 
किया । उसने प्रथम बतलाया कि केसे बोलना चाहिये। 
बोलनेमें किस प्रकारके शब्दोंका उपयोग करना चाहिये। 
वाणीमें नव दोष द्ोते हैं और नव दोष बुद्धिदोष उत्पन्न 
करते हैं। इन अठारद दोषोंसे बचकर अठारह गु्णसे युक्त वाणी 
ही भ्रेष्ठ होती है। वाक्य केसे होना चाहिये; यह भी उसने 
बताया । स्पष्ट अर्थयुक्त, द्वि-अर्थ दोपसे रद्दितः आठ गुण- 
वाला वाक्य होना चाहिये । इस प्रकार काम) कोघ) मय; छोम) 
दैन्य, गर्व, लजा, दया तथा मानके द्वारा प्रेरित वाक्य भी 
दूषित द्ोता है। यद्द बड़ा सुन्दर एवं विशद्‌ विषय है। भाषा- 
शास्त्रका इससे घनिष्ठ सम्बन्ध है। मद्दाभारतके शान्तिपर्वमें 
जनक-सुलभा-संवादमें ही इसे भली प्रकार देखना चाहिये । 


घुलभाने वाक्य एवं भाषाके गुण-दोषका निरूपण करके 
मद्दाराजसे कद्दा। “जैसे छाल और काष्ठ) जल और धूलिके 
संयोगसे ये पदार्थ परस्पर सन्धीभूत द्वोते हैं; इसी प्रकार देहसे 
ए्थक्‌ आत्मासे शब्द स्पर्श) रूप, रख, गन्ध--ये तन्मात्राएँ 
अपनी इन्द्रियोंके साथ संशिलिष्ट हैं | इस विधयमें पूछने योग्य 
क्‍या है ! तुम पूछते हो कि में कौन हूँ, पर यद्द प्रश्न निरर्थक 
है। जड एवं चेतनके संयोगके मिथ्याशानसे मेरे निर्माणकी 
प्रतीति है । तुम्हारी भी प्रतीति ऐसी ही है। चेतन तो एक 
एवं अविभाज्य है तथा जड, मेरे; तुम्हारे तथा सभी शरीरोंमें 
बही हैं । जैसे रेतके कण एक दूसरेसे छगे होनेपर भी परस्पर 
एक दूसरेको नहीं जानते, वैसे प्राणी भी परस्पर एक दूसरेको 





मकसममर का ज 


आत्मस्वरूप नहीं जानते । नेत्र अपनेको देख नहीं पाता+ 
रसना अपना स्वाद नहीं लेती। कोई अपनेको पहचानता 
नहीं। इन्द्रियाँ भी एक दूसरीकों नहीं जानतीं। जैसे नेत्र 
बाह्य दूर्यके प्रकाशके बिना वस्तुओंकों देखनेमें असमर्थ हैं 
बैसे ही इन्द्रियोंको भी बाह्य पदार्थोकी अनुभूतिके लिये गुणों- 
की आवश्यकता होती है । पश्च कमैंरिद्रय, पश्च शानेन्द्रिय, मनः 
बुद्धि, सत्त, अहं, अविद्या, प्रकृति, व्यक्ति, इन्द्वानुभूतिकी 
शक्ति, काल) विधि) वीय॑, बछ तथा समधा प्रकृति--ये तीस 
गुण हैं। ये तीसों जहाँ सन्‍्धीमाबम हों, उसे शरीर कहते हैं। 
अव्यक्त प्रकृतिने उपर्युक्त गुणोंको स्वीकार करके जो व्यक्तरूप 
बनाया है; वही मैं हूँ। ठम और दूसरे शरीरधारी भी वही हैं। 
तुम कौन हो ! तुम्हारा यह प्रश्न व्यर्थ है ।? 

इस प्रकार तत्त्वशानका विविध भाँतिसे उपदेश करनेके 
अनन्तर संन्यासिनीने बताया, “मैं जातिसे क्षत्रिया हूँ। मेरी 
उत्पत्ति झुद्ध है। मैंने योग्य वर न मिलनेसे विवाह नहीं किया। 
प्रधान नामक राजर्षिके कुछमें मैं उत्पन्न हूँ। मोक्षधर्ममें प्रवृत्त 
होकर मैंने संन्यातियोंके अतको स्वीकार कर लिया है। में एकाकी 
पर्यटन करती हूँ । किसी छछ या कपटसे मैं यहाँ नहीं आयी 
हूँ । मुझे किसीका घन हरण नहीं करना है और न मैं घर्म- 
भ्रष्ट हूँ । मैं अपने ब्रतमें स्थिर हूँ । तुम्हारी अत्यन्त कीर्ति 
धुनकर मैं यहाँ आयी । तुम्द्वारे विचारोंकी भ्रान्ति दूर कर तुम्हें 
योग्य मार्ग दिखलाने में यहाँ आयी हूँ । मैं तुम्हारे मलेके लिये 
कहती हूँ। स्वपक्ष-समर्थन तथा परपक्ष-खण्डनकी तुम्हारी 
प्रवृत्ति बतलछाती है कि अभी छुम्हारा अपने स्वपक्षमें आग्रह 
है। जहां एक ही आत्मतत्त्व है, वहाँ स्व और पर कहाँ ! कहाँ 
पक्ष और कहाँ विपक्ष ! तुम उसी आत्मतत्त्वमें स्थित होकर 
इस आग्रहसे उपरत हो जाओ ।? 

चुलभाने महाराज जनकसे सत्कार प्राप्त कर एक रात्रि 
वहीं निवास किया और दूसरे दिन बहाँसे प्रस्थान किया । 

-+सु० सिं० 








ब्रह्मयादिनी शश्वती 


ब्रक्मबादिनी रोमशाकी माँति शाश्वती भी वेदकी एक ऋचाकी ऋषिका हैं| ये अश्विरा ऋषिकी कन्या और आसंग 
राजाकी पत्नी थीं। ऋग्वेदके अष्टम मण्डलके प्रथम यूक्तकी १४वीं ऋचाका संकछून इनके द्वारा हुआ है। इनकी ऋतचामं 


बहुत दी उत्तम तथा गूढ उपदेश भरा है । 


# खूडाऊर # 


ईैरे 
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चूडाला 


थयह शिखिध्वज आपको अभिवादन करता है ।! 
मंदराचछकी एकान्त शान्त गुफाम देवताओंके निमित्त पुष्प- 
चयन करके माला गुम्फन करते हुए. तपस्वीने एक गौरवर्ण 
तरुण तेजोमूति ब्राद्मणको देखकर अभ्युत्थान दिया। अध्ये 
पायके अनन्तर पुष्पमाल्य अतिथिको पाकर सार्थक हो गया । 
ब्राह्मण आसनातीन हुए । 

धतुम्दारा यह क्षीणकाय; ये जटाएँ, यह कठोर तपस्या 
और यह विस्तृत कर्मजाल किसलिये है |? परिचयम्म ब्राक्षणने 
अपनेको कुम्म ऋषि बतलाया था और राजासे तपः कुशलका 
शिष्टाचार समाप्त हो चुका था। “तुमने मेरा अत्यन्त सत्कार 
किया है । मैं प्रसन्न हूँ । तप संन्‍्यासी तथा वानप्रस्थाअमीके 
किये उपयुक्तदै और तुम तरुण हो । यह विघर्म तुमने किस 
उद्देश्यसे स्वीकार किया ! सुख और दुःख तो मनके धर्म हैं, 
आत्माके धर्म हैं नहीं। तुम्हारे राज्यनुब छोड़ने और तपःकष्ट 
उठानेका आत्मासे क्या सम्बन्ध । यदि तुम्हें मोन्ष दी अभीश 
है तो तुम्हें आत्मशन प्रास करना चाहिये । मिथ्या अशाना- 
वरणको दूर करो | तुम्हारी पत्नी चूडालाने तुम्हें ठीक ही 
उपदेश किया था | उसका अनादर करके जब तुम वनमें ही 
४३88९ फिर यहाँ मी तुमने सर्वस्व त्यागकी पूर्ण प्राप्ति क्यों 
न| १? 





“'घन) पुत्र) जी; राज्यादि तो किसीके हैं नहीं । तारियक 


दृष्टिसे तो वे सर्वेश्वरके हैं | उनका त्याग त्याग नहीं है।? यह 
समझाते ब्राक्षणकुमारको देर नहीं छगी। राजाने आतन 
छोड़ा और उठ खड़े हुए | “मैं अब कहीं भी पड़ा रहूँगा। 
मेरी कोई गुफा नहीं, कोई आश्रम नहीं ।? उन्होंने आसन+ 
मृगछाला और कमण्डड आदि भी छोड़ दिया। 

“अभी मी बहुत कुछ छोड़ना है |? ब्राक्षणकुमार 
मुसकराये । 

“हाँ? राजाने सोचा । पाठकी पुस्तक, जपकी माछा 
उन्होंने छोड़ दी एक शिलापर । 

धअभी भी' * "*८*० 

नरेशने जल उठाया और संकल्प किया “मैं अपनी 
समस्त तपस्या; जप-पूजादिका फल त्याग करता हूँ |! 

अभी और !! 

राजाने कुछ सोचा और एक शिखरपर जा खड़े हुए | 
वे कूदना ही चाहते थे कि विप्रकुमारने पीछेसे पकड़ 
लिया । “तुम समझते हो कि शारीर-त्यागसे ही सब हो 
जायगा १! तनिक स्वर कठोर था । आत्महत्याका पाप 
और मिलेगा । शरीर तो दूसरा घारण करना होगा। जो 
शरीरको क्रियाशक्ति देता है, जो सारे संस्कारोंकों सम्हाले है; 
जो शरीर दिया करता है, उस अहंकारका त्याग छुम क्‍यों नहीं 
करते ! «मैं कर्ता हूँ, मैं ने किया है, मैं त्याग करूँगा, क्या यह 
सत्य है!” आत्मा तो साक्षी है, अकर्ता है | ठुम इस अहंकारका 
त्याग किये बिना पूर्ण त्यागी केसे बनोगे १? 

तपस्थाने अन्तःकरण झुद्ध कर दिया था। मल नष्ट हो 
गया था ! फल-त्यागके संकल्पने विक्षेपफों शमन कर दिया 
था। इन बोधवाक्योंने सहला आवरणपर आधात किया । 
वह दूर हो गया | राजाने चाहा कि वह अपने शानदाताके 
पैरॉपर सिर रख दे। यह क्या ! उनके ही पेरोंपर सिर रवखा 
यदद कौन है ! विप्रकुमार कहाँ गये ! 

“प्रभो |! आप यह क्‍या कर रहे हैं ! मैं तो आपकी दासी 
हूँ ।! उनकी पत्नी चूडाछा मन्दस्मितिसे गुद्के द्वारदेशपर 
किठी देवीके समान जान पड़ती थी | 

है भ९ >< 
तौराष्ट्रराजकन्या चूडाछा जितनी ही सुन्दर थी; उतनी 
ही द॒त्य-संगीतादि ललित कछाओंमें निपुण थी। शीरू और 
प्रतिमा उसे जन्मसे ही प्रात थी । उजयनीके महाराज 


शेर 


# यत्र माय॑स्तु पूज्यन्ते रमस्ते तत्ञ देवताः # 
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शिखिण्वजके समान धूर, सुन्दर; सदाचारी एवं प्रतापी नरेशके 
द्वारा उसका पाणिग्रहण हुआ | दम्पतिने अपने द्वृदयोंके साथ 
सदगुणोंका मी आदान-प्रदान किया और फलतः चूडाका 
धमंशाजत्य एवं नीतिमें तथा महाराज छलित कलाओंमें भी 
प्रबीण हो गये | यदि घर्मपूर्वंक अर्थ और कामका सेवन हो 
तो धर्म स्वतः इनसे विरक्ति उत्पन्न करके मानवकों उसके 
परम लूक्ष्यकी ओर प्रेरित कर देता है। चूडालाकी प्रतिमा 
पतिसे धर्मशासत्रका शान प्राप्त करके पुष्ट हो गयी। अब उसमें 
जिशसा उठी मैं कौन हूँ! संसारमें क्यों आयी ! यहाँ 
आनेका उद्देश्य क्या है !? 

जिशासाने द्वृदयभूमिमें मननका धीज डाला । सदाचार- 
शुद्ध दृदयमें वह बढ़ चला | निरन्तर मननने स्पष्ट कर दिया 
कि शरीर, इन्द्रियाँ, मन; प्राण; बुद्धि तथा अहं भी अपना 
स्वरूप नहीं | अन्ततः जो सबसे परे है; सबका बाघ होनेपर 
उस उपलब्ध स्वरूपमें स्थिति तो होनी ही थी । परम तत््व- 
की उपलब्धिके पश्चात्‌ चूडालाने चाह्या कि पतिकों भी वह 
इस निःश्रेयत स्थितिका साक्षात्‌ करा दे | महाराजके द्वृदयमें 
अब भी वासनाओंके बीज थे । संस्कार थे । पत्नीका बार- 
धारका प्रेमोपदेश भी उन्हें मार्गपर छानेमें समर्थ न हुआ | 
वे चूडालाके शील-सौन्दययंपर भ्रुग्ध थे; अन्ततः चूडालाने 
सोचा “घमंयुक्त भोगमें छित्त रहनेका फल है वेराग्य और 
आरम्भिक वेराग्य विचारद्दीन होता है। महाराजकों ऐसा 
बैराग्य अवश्य होगा और तब वे चुपचाप जंगलमें चले 
जायेंगे । वहाँ कायक्लश-प्रधान तप करेंगे । इससे कोई 
स्थम होगा नहीं ।? ऐसा अबसर आनेपर पतिका अनुगमन 
करने तथा उपयुक्त अवसरपर उन्हें उचित मार्गपर छानेके 
लिये उतने साधन प्रारम्भ किया और आकाशमार्गसे गमन- 
को सिद्धि प्राप्त की | 

अन्ततः महद्दाराजको मोगसि वैराग्य हुआ। उन्होंने वनमें 
जाकर तप करनेका निश्चय किया । चूडालाने समझाया 
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“प्रत्येक कार्य यथावसर ही उपयुक्त होता है। आप गहस्थ 
हैं । आपके लिये वनवास विधर्म है|? लाम कुछ नहीं 
हुआ | महाराज एक रात्रिको चुपचाप उठे और वनमें चले 
गये । चूडालाके लिये महाराजका पता छगा लेना कठिन न 
था; पर उनसे परिचय करना व्यर्थ था। समयकी प्रतीक्षा 
करनी थी | उसने राज्यकार्य सम्हाला और अठारह वर्षतक 
उसे चलाती रही । 
५ | >< 

“आप विरक्त होकर चले आये थे | आपका चित्त इस 
स्थितिमं न था कि आप स्वस्थ विचार करें | तपस्याने जब 
हृदयके मलूको नष्ट कर दिया तो दासीने सेवामें उपस्थित 
होनेका अवसर पाया ।? चूडालाके नेत्र आनन्दाश्रुसे मरे ये । 

धअब क्‍या इच्छा हैं।! महाराजने पूछा । “्वनमें 
रहना हो मेरे साथ तो मुझे आपत्ति नहीं। मेरी तपस्या आपको 
मेरे साथ इसी शरीरसे स्वर्गमें भी रखनेमें भी समर्थ है ।? 

'मुझे भोग आकर्षित नहीं करते। स्वर्गंका मुझे क्‍या 
करना है !? चूडाछाका आनन्द आज सीमातीत था। 
“तपस्यासे कुछ प्राप्त करना नहीं है। राज्य प्रारब्धवश स्वतः 
प्राप्त है। प्रजा-पालनका कर्तव्य आपको कर्मविधानसे मिला 
है | उसका अस्वीकार आप क्यों करें !? 

चूडाला पतिके साथ राजधानी छौट आयी । आत्मदर्शन- 
सम्पन्ना पत्नीने पतिकी हस स्थितिमें भी सहधर्मिणीके कर्तव्यको 
पूर्ण किया । पर्यात समयतक दम्पतिने राज्यका संचालन 
किया । अन्‍्तम तो उन्होंने परनिर्वाण प्रात कर ही लिया था। 

मह्ाराजने प्रसन्न होकर चूडालाकों आशीर्वाद दिया था 
“तुम बिश्वकी श्रेष्ठ सतियोंमें सदा सम्मानित होओगी |? 

पत्नीके लिये पतिका द्वार्दिक आशीर्वाद तो ईश्वरीय 
बरदान है| --छु० सिं० 


अननतत33.3._>_>+_+ुंए२-.क-क-ब--००-- ० 
ब्रह्मगादिनी ममता 
ममता दीर्घतमा ऋषिकी माता थीं । ये बहुत बड़ी विदुषी और ब्रह्मशनसम्पन्ना थीं। अग्निके उद्देश्यसे किया हुआ 
इनका स्वुतिपाठ 'ऋग्वेदसंहिताके प्रथम मण्डलके दशम सूत्रकी ऋतचार्मे मिलता है | उसका मावार्थ यह है-- 
है दीतिमान्‌ | असंख्य चोटिकोंवाले और देवताओंको बुलानेवाले अप्ति ! दूसरे अग्निकौ सद्दायतासे प्रकाशित होकर 
आप इस मानवस्तोत्रको सुनिये | श्रोतागंण ममताके सदृष्य ही अग्निके उद्देश्यसे इस मनोहर स्तोन्नको पवित्र घुतकी भाँति 


सर्पण करते हैं। 


अं ईंआकमाकुक बलि 





# माता मैनसा ( मेखका ) # 


बेद५ 
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हल नली जीजीडीपी न जीडी 


माता मेना ( मेनका ) 


पर्वतराज हिमाल्यकी पत्नी मैना पर्वतराजके साथ ही 
आकस्प चिरजीवी हैं । सतीने दक्षयशर्में शरीर छोड़ा तो पुनः 
देह-घारणके लिये एकमात्र साध्वी मैना-जैसी ही स््री 
उनकी माता घननेकी अधिकारिणी हो सकती थीं । मैनाजीके 
अनेक गिरिपुत्र थे; अनेक सरितापुत्रियों थीं। किन्तु पार्वती 
उनकी अन्तिम पुत्री थीं और दिव्या । माताका अपार स्नेह 
अपनी बालिकापर था। देवषिं नारदने आकर उनकी बालिका- 
का हाथ देखा और पर्ब॑तराजकों पता नहीं क्या-क्या समझा 
गये । माताकों तो यही चिन्ता थी कि पुत्रीका विवाह अच्छे 
घरमें, सुयोग्य वरसे हो। पर्वतराजने समझाया कि श्रेष्ठ पति 
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मेरी कुसुम-्सुकुमार बालिका तप करेगी ? एकाकिनीं 
बनमें रहेगी १? माताका द्वृदय फटने छगा । अपने मुखसे वे 
कैसे यह आदेश दें । उनकी बालिकाने ही उनकी गोदमें बैठ- 
कर बड़े मधुर स्वरसे कद्दा; थमा | स्वप्नमें एक तेजत्वी ब्राह्मणने 


मुझे तपस्या करनेको कह्दा है। मैं तप करूँगी। छुम प्रसन्नतासे 
आजा दो |? दृदयकोी बज बनाकर आशा देनी पड़ी। जिनकी 
आयु कल्प और युगोंमें मिनी जाती है; उनके लिये शतान्दियों- 
का क्‍या अर्थ होता है ? फिर भी जब एक दिन पर्वतराज 
तपोवन जाकर कन्याक्रो छौडा छाये तो माताकों लगा कि 
उनकी बच्ची कल्पोंके पश्चात्‌ लौटी है | रात्रि-दिवस उन्होंने 
अपनी उमाकी चिन्ता करते हुए ही ब्रिताये ये । 
नारद कर में काह बिगारा | बतत भवन जिन्‍्ह मोर उजारा॥ 


बारात आयी । बड़ी साधसे मैनाजी सखियोंके साथ 
जामाताका परिछन करने गयी थीं । मुण्डमाल, फुफकारते 
नाग) बैलपर बैठा वह पागल औषड़ ! भयसे चीत्कार करके 
थार फेंककर वे भाग आर्यी । पुत्रीकों गोदमें वैठाकर विल्वाप 
करने लगीं | “हाय, हाथ, भेरी हिम-सी कोमल बच्चीने तपस्या 
करते-करते अपनेकों सुखा दिया और परिणाममें मिला यह 
पागल वर । नारदके घर-णहस्थी तो है नहीं, बड़े निर्दय हैं । 
ऐसा भी परिद्दास किया जाता है । में इस मुण्डमालीको तो 
लड़की दूँगी नहीं | यदि पतिदेवने बाध्य किया तो उमाको 
गोदमें लेकर ऊपरसे कूद पड़ेँ गी या समुद्रमें ह्ूघ जाऊँगी । 
संखिया और वत्सनाग भी मेरे ही यहाँ उत्पन्न द्वोते हैं |? 
पाव॑तीजीने माताको बहुत समझाया) परन्तु वे अविचल 
रहीं । समाचार पाकर देवर्षि सप्तर्षियोंको लेकर आये | “माता ! 
मुम्हारी पुत्री महाशक्ति जगद्धात्री हैं | वे भगवान्‌ शंकरकी 
नित्य अर्धान्विनी हैं। वेद-शास्त्र भवानी, दुर्गा; महामाया कहकर 
इन्हींकी स्तुति करते हैं ।' देवष्िने पार्वतीके पूर्वजन्मका 
परिचय दिया | सप्रषियोंने अनुमोदन किया | जगजननी 
उमाने माताके मोहको दूर किया । द्वृदयमें भगवान्‌ शंकर एवं 
पाव॑तीके वास्तविक स्वरूप प्रकाशित हो गये | माताने जामाता- 
की अर्चना की और सोल्लात पार्वतीके सम्पंगर्में पतिके साथ 
योग दिया । भगवती उमाकी जननी होकर वे धन्य हो गयीं । 
“--सु० सि० 





ब्रह्मगादिनी उशिज 
ममताके पुत्र दीर्घतमा ऋषिकी पत्नीका नाम उशिज था । प्रसिद्ध महर्षि काक्षीवान्‌ इन्हींके सुपुत्र थे। ऋग्वेदके 
प्रथम मण्डछके ११६ से १२१ तकके मन्त्र इन्हींके द्वारा संकलित हैं | प्रतिद्ध अ्र्मवादिनी घोषा इन्होंकी पौत्री थीं। यह 
सारा ही कुद्धम्त्र श्क्षपरायण था। इनके दूसरे पुत्रका नाम था दीर्षश्रवा । वे भी प्रसिद्ध ऋषि थे | 





# यज् लार्यस्तु पूज्यम्ते रमस्ते तत्र देवताः # 


सती सावित्री 


मद्रदेशमें एक धर्मात्मा राजा राज्य करते ये। वे बढ़े 
धर्मात्मा/ ब्राह्णमक्त, सत्यवादी और जितेन्द्रिय थे । उनका 
नाम था अश्रपति । नगर और देशकी प्रजा उनपर बहुत 
प्रैम रखती थी। वे सदा सब प्राणियोंके हितसाधनमें छगे 
रहते ये | राजाके यहाँ सब प्रकारका सुख था; किंतु उनके 
कोई समन्‍्तान नहीं थी | इसलिये उन्होंने सन्तान-प्रातिके 
उद्देश्ससे कठोर तपस्या आरम्म कर दी। कठोर नियर्मोंका 
पालन करते हुए. उन्होंने अठारइ वर्षोतक सावित्रीदेवीकी 
आराधना की | अठारहवाँ वर्ष पूर्ण होनेपर देवीने राजाकों 
प्रत्यक्ष दर्शन दिया और (तुम्हें शीघ्र ही एक तेजसिनी कन्या 
आहत होगी |? यों वर देकर सावित्री अन्तर्धान हो गयीं । 
शजा अपने नगरमें छौटकर धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करने 
छगे | तदनन्तर समय आनेपर राजाकी बड़ी महारानीने; जो 
मारवनरेशकी कन्या थीं; गर्भ धारण किया | यथासमय 
रानीके गर्मसे कमछके समान नेंत्रोवाछी एक कन्या 
प्रकट हुई | राजाने प्रसन्न होकर उस कन्याके जातकर्म 
आदि संस्कार किये | उस कन्याके लिये सावित्री-मन्त्रद्वारा 
हवन किया गया था और सावित्रीने ही प्रसन्न होकर उसे 
दिया था) इसलिये आ्राह्मणोंने तथा कन्याके पिताने भी 
उसका नाम साविन्नी रक्‍्ला। राजकन्या मूर्तिमती लक्ष्मीके 
समान दिनों-दिन बढ़ने छगी | धीरे-धीरे उसने युवावस्थामें 
प्रवेश किया | राजाकी वह सुन्दरी कन्या सोनेकी प्रतिमाके 
समान तेजसे उद्धासित हो रही थी । जो ही उसके सामने 
जाता; वही दिव्य तेजसे प्रतिहत हो जाता था । उसे देखकर 
सब्र यही कद्दते, यह मानवी नहीं; कोई देवकन्या है । इसीलिये 
कोई भी राजा या राजकुमार उसका वरण न कर सका । 


कन्याकों सवानी देख राजाकों उतके विवाहके लिये बड़ी 
चिन्ता हुईं। वे एक दिन बोले---"बेटी | अब तू विवाइके योग्य हो 
गयी है; इसलिये खय॑ ही अयने योग्य बरकी खोज कर |? 
यों कहकर राजाने बृद्ध मन्त्रियोंको साथ जाने और यात्राकी 
तैयारी करनेका आदेश दिया । सावित्रीने कुछ संकुचित-सी 
होकर पिताके चरणोंका स्पर्श किया और उनकी आशा मानकर 
राजमबनसे निकली | द्वारपर सोनेका रथ तैयार खड़ा था। 
सावित्री उसपर जा बैठी और बड़े-बूड़े मन्त्रियोंसे सुरक्षित 
हो राजर्षियोंके रमणीय तपोवनोंमें बिचरण करने छगी | 
माननीय पृद्ध पुरु्षोकों नमस्कार करती; आक्षणोंकों धन देसी 


तथा नाना प्रकारके पुण्य करती हुईं वह मिन्न-मिन्न तीर्थों 
और देशॉमें घूमती रद्दी । 

एक दिन मद्रराज अश्वपति अपनी राजतमभामम बैठे हुए 
नारदजीसे वार्ताछाप कर रदे थे; उसी समय समस्त तीथ्थोंकी 
यात्रा पूरी करके खावित्री मन्त्रियोंके साथ पिताके घर छौट 
आयी। उसने पिताको नारदजीके साथ बेंठे हुए देखकर 
उन दोनोंके चरणोंमें प्रणाम किया । नारदजीने पूछा-- 
८राजन्‌ ! आपकी यह कन्या कहाँ गयी थी और कहाँसे आयी 
है! अब तो यह सयानी हो गयी है। आपने अमीतक इसका 
विवाह क्यों नहीं किया १? राजाने कह्वा--'देव्षे | इसी कार्यके 
हिये मैंने इसे भेजा था। यद अभी-अभी छोटी है। अब 
इसीके मुँहसे सुनिये--इसने किसको अपना पति चुना है !? 





नारदजीसे ऐसा कहकर अश्वपतिने अपनी पुत्रीसे कट्दा--“बेटी! 
हुम अपना खब वृत्तान्त घुनाओ ।? साविच्रीने संक्षेपले ही 
उत्तर दिया--“शाल्वदेशमें एक धर्मात्मा राजा थे । उनका 
नाम य्मत्सेन है। वे पहले राज्य करते ये; किंतु पीछे उनकी 
आँख अंधी हो गयी | उस समय उनका पुत्र बहुत छोढा 
था। शरबत्रुओंकी आक्रमण करनेका मौका मिल गया । पड़ोसर्मे 
ही एक राजा था; जितके साथ उनकी पहलेसे शत्रुता चली 
आती थी। उसीने उनका राज्य छीन छिया । तब वे गोदमें 
बाछक छिये हुए पत्ञीके साथ वनमें चछे गये और वहाँ 


# खती साविजी # 
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दिकाकमयाम 


उत्तम नियमोंका पालन करते हुए, तपस्यामें छय गये । उनके 
पुत्र सत्यवान्‌) जो नगरमें जन्म छेकर तपोवनमें पछे और 
बढ़े हैं, सर्वथा मेरे योग्य हैं; अतः मैंने अपने मनसे उन्‍्हींको 
पति चुना है ।? 

यह सुनकर नारदजी सहसा बोल उठे--“राजन्‌ ! यह 
वो बड़े खेदकी बात हो गयी । सावित्रीने बड़ी भूल की है। 
बेचारी जानती नहीं थी, इसील्यि उत्तम गुणोंसे युक्त 
सत्यवानका वरण कर लिया | उध राजकुमारके पिता और 
माता सदा सत्य ही बोलते हैं; इसीलिये ब्राह्षणोंने उसका 
नाम सत्यवान्‌ रख दिया ।? राजाने कुछ चिन्तित होकर 
पूछा--५नारदजी ! क्या इस समय भी माता-पिताके प्रति 
भक्ति रखनेवाल्ा तत्यवान्‌ तेजस्वी, बुद्धिमान, क्षमावान्‌ और 
शूरवीर दे ?? नारदजीने कह्ा--८दुमत्सेनका वह वीरपुत्र 
सूय्यके समान तेजस्वी, बृहस्पतिके सहश बुद्धिमान; इन्द्रके 
समान वीर) प्रथ्वीकी भाँति क्षमाशील, रग्तिदेवके समान 
दानी) उशीनरपुत्र शिबिके समान ब्राक्षणभक्त और सत्यवादी 
ययातिके समान उदार, चन्द्रमाके समान नयनामिशम और 
अश्विनीकुमारोंके समान रूपवान्‌ है । वह जितेन्द्रिय, विनयी, 
पराक्रमी; सत्यप्रतिश) मिलनसार। ईर्ष्यारहित, छलज्ञाशीछ 
और तेजस्वी हे |? राजाने चकित द्वोकर कह्दा--५मुनिवर ! 
आपने तो उसे समस्त गुणोंका भण्डार बता दिया। उसमें 
कोई दोष भी दे क्या १? नारदजी थोले--“राजन्‌ ! दोष तो 
उसमें एक ही है; जिठने समस्त गु्णोपर पर्दा डाल दिया दै। 
दोष भी साधारण नहीं है, उसे किसी भी प्रयत्नके द्वारा मिटा 
देना अतम्भव है । आजसे ठीक एक वर्षक बाद उसकी 
आयु समाप्त हो जायगी । उसे देहत्याग करना पड़ेगा |? 
नारदजीकी बात सुनकर राजा अश्वपति व्यग्र हो गये। उन्होंने 
सावित्रीको सम्बोधित करके कद्दा--“बेटी ! अब फिरतसे यात्रा 
करो और दूसरे किसी योग्य वरका बरण करो | सत्यवानका 
एक ही दोष ऐसा है; जिसने सब .गुणोंकों ढक दिया है | 
उसकी आयु थोड़ी है। वह एक ही वर्षमें शरीर त्याग देगा ।? 


सावित्री सती थी । उसका धार्मिक भाव जीवन और 
मृत्युकी सीमासे ऊँचे उठ चुका था | उसने दृढ़ताके साथ 


उत्तर दिया--“पिताजी | धनका बँटवारा करते समय जो 


चिट्ठी आदि डाली जाती है; वह कार्य एक ही बार होता है; 
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_कन्या एक ही धार किसीको दी जाती है तथा #मैं दूँगा? 


प्रतिशा एक ही बार की जाती दै। ये तीन बातें एक-एक 











कारन 


घार ही हुआ करती हैं, सत्यवान्‌ दीर्ायु हों, 








अल्पायु। गुणवान हों, अथवा निगुण, मेने एक बार उन्हें 
अपना पति स्वीकार कर छिया | अब दूसरे पुरुषकों मैं 
नहीं बर सकती | पहले मनसे निश्चय करके फिर वाणीसे 
प्रकट किया जाता है और जो वाणीसे प्रकट किया जाता है; 
उसीको क्रियाद्वारा पूर्ण किया जाता है; अतः मैंने जो पतिका 
निश्रय किया है; उसमें मेरा मन ही प्रमाण है |! सावित्रीके 
इस निश्चयका नारदजीके मनपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा । 
उन्होंने राजाको समझाते हुए. कहा--“मद्दाराज ! साविन्रीकी 
बुद्धि स्थिर है। इसने धर्मका आश्रय लिया है। अतः इसे 
किसी प्रकार भी इस निश्चयसे विचलित नहीं किया जा 
सकता । सत्यवानरम जो-जो गुण हैं; वे दूसरे किसी पुरुषमें हैं 
भी नहीं, अतः मुझे तो अब यही अच्छा जान पड़ता दे कि 
आप उसे कन्यादान कर दें |? राजाने कहा--'मगवन्‌ | 
आप ही मेरे गुरु हैं। आपने जो कुछ कह्दा है, व६ ठौक है। 
मैं ऐसा ही करूँगा ।? नारदजीने कहय--०्साविन्नीका विवाह 
निर्विष्न समाप्त हों तथा आप सब लोगोंका कल्याण हो--इसके 
लिये यथासाध्य मैं भी चेश करूँगा |? 

यों कहकर नारदजी अन्‍्तर्धान हो गये | राजा अश्वपतिने 
कन्याके विवाहक्रे लिये सब सामग्री एकत्रित करायी। फिर 
बृद्ध ब्राह्मण; पुरोहित तथा ऋत्विजेंकों बुछाकर शुभमुदूर्तमें 
कन्याके साथ प्रस्थान किया । राजा युमत्सेनके पविन्र 
आश्रमपर पहुँचनेके बाद राजा अश्वपति सवारीसे उतर पढ़े । 
और ब्राद्मणोंके साथ पेदक ही उन राजर्षिके समीप गये। 
उन्होंने य्ुमत्सेनकी यथायोग्य पूजा की और नम्नतापूर्ण 
बचनोंमें अपना परिचय दिया। धर्मके शता राजर्षि चुनत्सेनने 
भी मद्रराजको अध्यं और आसन देकर सम्मानित किया। 
तत्पश्चात्‌ अश्वपतिने कद्ा--“शजप्षें ! मेरी कन्या सावित्री 
यहाँ उपस्थित है। आप धर्मानुसार इसे अपनी पुत्रवधूके 











रूपमें ग्रहण करें ।? गझुमत्सेनने पहले तो अपनी वर्तमान 


# सकृदंशों निपतति सकृत्‌ कन्या प्रदीयते । 
सक्दाद ददानीति त्रीण्येतानि सकृत्‌ सक्ृत्‌ ॥ 
दीघोयुरथवाल्पायु: सगुणो निंयुणोईपि था। 
सक्ृृदवृतोी मया भर्त्तो न द्वितोय॑ वृणोम्यद्दम्‌ ॥ 
मनसा निश्चय छृत्वा ततो वाचामिधीयते । 
क्रियते कर्मणा पश्चात्‌ प्रमाणं में मनस्ततः ॥ 

( मद्दाभारत बनपर्ब २९४ । २६-२८ ) 





है 


# यज्ञ नायस्लु पूज्यन्ते रमस्ते तभ् देवताः # 
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अवस्थाको ध्यानमें रखकर कुछ असमर्थता प्रकट की; किंतु 
मद्राजके पुनः अनुरोध करनेपर उन्होंने इस सम्बन्धको 
सहर्ष स्वीकार किया | तदनन्तर उस आश्रममें रहनेवाले 
सम्पूर्ण ब्राप्रणोंको बुलाकर दोनों राजाओंने विधिपूर्वक 
बर-वधूका विवाह-संस्कार सम्पन्न कराया । राजा अश्वपति 
कन्यादानके साथ दही यथायोग्य बल्लाभूषण आदि दहेजमें 
देकर प्रक््षतायूवंक अपने नगरकों चले गये। सत्यवानको 
सर्वगुणसम्पन्ना सुन्दरो पत्नी मिली और साविन्नीने मनोवाष्छित 
पति प्राप्त किया । अतः दोनों ही दम्पति बहुत प्रसन्न थे । 
पिताके चले जानेपर सावित्रीने सन आभूषण उतारकर रल 
दिये और गेदआ बस्तर तथा वल्कलू धारण कर छिया। उसने 
सेवा-माव, सदुण, विनय, संयम तथा सबके मनके अनुसार 
कार्य करने आदिके द्वारा सबको प्रसक्ष कर लिया। बह 
सासको नहाती, धुराती, उनके पेर दबाती, बिछावन करती 
ओद़ने और पहननेके लिये वस्र आदि देती और उनकी 
सेंभाऊ करती; इससे सासको वह प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हो 
गयी । ससुरको देवताके समान मानकर उनकी पूजा और 
योग्य सेवा करती तथा भीन रहती थी। इससे ससुर भी 
उ0से बहुत सन्तुष्ट रहते थे । इसी प्रकार वह पतिसे प्रिय 
वचन बोख्ती, बड़ी कुशलूताके साथ उनकी सेवाका प्रत्येक 
कार्य करती) शान्तमावसे रहती ओर एकान्तर्मे मी अपनी 
सेवाओंसे उन्हें सुली बनाती थी | इन सब गुणंसे पतिदेव 
भी उसके ऊपर बहुत सन्तुष्ट रहते थे इस प्रकार उस 
आश्रममें रहकर तपस्या करते हुए उन सब लोगोंका कुछ 
समय बीता। 


साविन्नीको नारदजीकी बात भूछती नहीं थी । दिन-रात 
उसीकी चिन्तामें वह गली जा रही थी। दिन बीतते क्या देर लगती 
है। वह समय भी आ पहुँचा, जिसमें सत्यवानकी मृत्यु निश्चित 
थी। सावित्री एक-एक दिन गिनती रहती थी। जब उसने देखा, 
आजके चोथे दिन पतिदेवकी मृत्यु होनेवाली है; तो उसने 
तीन रातका निराहार ब्रत धारण किया और रात-दिन स्थिर 
होकर बैठी रही, जब सत्यवानके जीवनका एक ही दिन शेष 
रह गया) तो उस दिन रातमें सावित्रीकों बड़ा दुःख हुआ । 
उसने बैठे-द्ी-बेठे खारी रात बिता दी । सबेरा होनेपर यह 
सोचकर कि आज ही वह दिन है उसने दो घढ़ी दिन आते- 
जाते अपना सारा प्रांतःकृत्य समाप्त कर दिया; फिर प्रज्वल्ति 
झग्निर्में धवन किया ओर आश्रमपर रहनेवाले समस्त ज्राक्षणों, 
वृद्धपुरुषों तथा सास-ससुरके चरणोंमें क्रमशः प्रणाम करके 
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यह हाथ जोड़कर खड़ी रही | उस तपोवनके सभी तपस्थियोंने 
साविन्नीको सौभाग्यवती दोनेका आश्षीर्वाद दिया। साविन्नीने 
अगवानका चिन्तन करते हुए 'ऐसा ही हो? इस भावनाके 
साथ उनका आश्षीर्वाद ग्रहण किया । इसके बाद नारदजीके 
कथनानुतार वही कार और वहीं मुहूर्त समीप आ गया। 
यह सोचकर सापित्रीके मनमें बड़ा दुःख होने छगा । इतनेहीमें 
सत्यवान्‌ कंघेपर कुल्हाड़ी रखकर बनसे समिधा लानेके दिये 
तैयार हुआ । यह देख सावित्रीने कह्ा--(नाथ ! आज आप 
अकेले न जाये । में भी आपके साथ चर्दूँगी |? सत्यवान्‌ 
बोल्य--“प्रिये ! वनका रास्ता कठिन है। तुम बनमें पहले 
कभी गयी नहीं हो | इधर व्रत और उपबासने तुम्हें दुर्बछ बना 
दिया है; अतः पेदल केसे चलोगी ।? 

साविन्नीने कहा--“उपवाससे मुझे कोई कष्ट और 
थकावट नहीं है। चलनेके लिये मनमें उत्साह है। इसलिये 
रोकिये मत ।? सत्यवान्‌ घोला--०यदि तुम्हें चलनेका उत्साह 
है तो में मना नहीं करूँगा। किंतु माता और पिताजीसे आशा 
ले लो |? यह सुनकर सावित्रीने सास-ससुरके चरणोंका स्पर्श 
किया और कहा--'मेरे स्वामी फल आदि छानेके लिये वनमें 
जा रहे हैं। यदि सासजी और ससुरजी आशा दें। तो आज 
में भी इनके साथ जाना चाहती हूँ ।? युम्त्सेनने कह्टा-- 
ध्सावित्री जबसे बहू होकर मेरे घरमें आयी है। तबसे अबतक 
इसने कभी किसी बातके लिये याचना की द्वो; उसका मुझे 
स्मरण नहीं; अतः आज इसकी इच्छा अवश्य पूरी होनी 
चाहिये | अच्छा बेटी ! तू जा; मार्गमें सत्यवानकी सेमाल 
रखना ।? सास-ससुरकी आशा पाकर यशस्विनी सावित्री पतिके 
साथ बनकी ओर चली | उसके मुँहपर तो हँसी थी, किन्तु 
हृदयमें दुःखकी आय जल रही थी । सत्यवानले पहले तो 
स्रीके साथ फलोंका संग्रह करके टोकरी भर ली; फिर 
लकड़ियाँ काट-काटकर गिराने रगा। छकड़ी काटते-काटते 
परिश्रमके कारण उसे पश्षीना आ गया और सिरमें बढ़े जोरसे 
ददं उठा | छकड़ी काटना छोड़कर वह अपनी पत्ीके पास 
गया ओर इस प्रकार बोला--४प्रिये | आज परिश्रमके कारण 
मेरे तिरमें दर्द होने लगा है । सारा शरीर टूट रहा है। 
कलेजेमें भी बड़ी पीड़ा है | इस समय मैं अपनेकी अस्वस्थ- 
खा देख रहा हूँ | ऐसा जान पड़ता है। कोई मेरे मस्तक 
बर्लियोंसे छेद रहा है। अब तो खड़ा रहनेकी मी शक्ति नहीं 
है। कल्याणी ! अब मैं तोना चाहता हूँ ।? साविन्नीने पतिके पास 
जाकर उन्हें संभाला और उनका मस्तक गोदमें रखकर वह 


सती सावित्री 
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अनखयाके धमंका प्रकट प्रभाव अनूप । खेल रहे आँगन समुद्‌ विधि-दरि-दर शिशुरूप ॥ 
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# सती साविन्री # 
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पध्वीपर बैठ गयी। फिर उसने नारदजीकौ बातका विचार 
करके उस मुहूते, क्षण, वेछा और दिनका हिसाब लगाया । 
ठीक वही समय आ पहुँचा था। इतनेमे ही एक पुरुष 
दिखायी दिया) जो छाल वस्त्र पहने था। उसके माथेपर मुकुट 
था| वह अत्यन्त तेजस्वी होनेके कारण साक्षात्‌ सूर्यदेव- 
सा जान पड़ता था। उसके बुन्दर शरीरका रंग सॉवल 
था, नेत्र छाल-छाल दिखायी देते थे। हाथमें पाश और 
देखनेमँ उसकी आकृति भयक्लर जान पड़ती थी। वह 
सत्यवानके पात खड़ा उसीकी ओर देख रहा था। 

डस अद्भुत पुरुषको देखकर सावित्रीने पतिका मस्तक 
भूमिपर रख दिया | फिर सहसा उठकर खड़ी हो गयी और 
प्रणाम करके घोली--'आप कोई देवता जान पड़ते हैं, 
क्योंकि आपका शरीर मलुष्यका-सा नहीं है, यदि आपकी 
इच्छा हो तो बताश्ये आप कौन हैं और क्या करना चाहते 
हैं ! वह पुरुष और कोई नहीं? साक्षात्‌ यमराज थे। उन्होंने 
कहा--“सावित्री ! तू. पतित्रता और तररस्विनी है; अतः मैं 
घुझसे वार्ताछाप कर सकता हूँ । ठुझे मादूम होना चाहिये 
कि मैं यमराज हूँ। तेरे पतिकी आयु समाप्त हो चुकी है; 
अतः मैं इसे लेने आया हूँ ।? सावित्री बोली--“मगवन ! 
मैंने तो सुना है; जीवोंकों ले जानेके लिये आपके दूत आया 
करते हैं; आप स्वयं कैसे पधारे !? यमराज बोले--“सत्यवान्‌ 
परम धर्मात्मा हैः यह दूतोंद्वारा छे जाये जानेयोग्य नहीं हैः 
अतः मैं स्वयं आया हूँ ।! इतना कहकर यमराजने सत्यवानके 
इरीरसे अँगूठेके बराबर आकारवाल्य जीव निकाछा) वह पाद्ा्में 
दँधा था। उसे लेकर वे दक्षिण दिशाकी ओर चले | यह 
देख सावित्री दु।खते आतुर हो उठी और यमराजके पीछे 
पीछे चछ दी। यमराजने कट्टा--ध्सावित्री | वू कहाँ; व्‌ तो 
अब लौट जा और इसका दाह-संस्कार कर । पति-सेवाके 
ऋणमसे तू मुक्त हो चुकी है और पतिके पीछे जद्दांतक आना 
ज्वाहिये) बहाँतक आ चुकी है |” शावित्री बोली--“भगवन ! 
जहाँ मेरे पतिदेव जायेँ। वद्दों मुझे भी जाना चाहिये। आपकी 
दयसे मेरी गति कहीं कुण्ठित नहीं हो सकती। नारीके 
लिये पतिका अनुप्तरग ही सनातनधर्म है।? यमराजने कह्दा-- 
ध्सावित्री ! तेरी धर्मानुकूल युक्तियुक्त बात सुनकर मुझे बड़ी 
प्रसन्‍नता हुई है; अतः धत्यवानके जीवनके अतिरिक्त कोई 
भी बर मुझसे माँग ले ।? 
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तावित्रीने कहा- “देव ! मेरे श्रशुरके नेन्नकी ज्योति 
नष्ट हो गयी है। वह उनको पुनः प्राप्त हो जाय और वे 
बलवान तथा तेजस्वी हो जायेँ |? यमराजने कंद्दा--“खमस्तु? 
( ऐसा ही होगा ); अब तू लौट जा; नहीं तो थक जायगी ।! 
सावित्रीने कद्धा--“पतिके समीप रहते हुए, मुझे किसी प्रकार 
यकावट नहीं हो सकती । जहाँ मेरे प्राणनाथ रहेंगे, वहीं 
मेरे लिये भी आश्रय मिलना चाहिये। अतः में तो इनके 
साथ ही चरँगी। दुत्रा लाम दै सत्संग । सत्पुरुषोंका संग 
एक थार भी मिल जाय तो वह अमीष्टकी पूर्ति करनेवाला 
होता दै। यदि उनसे प्रेम हो जाय तब तो कहना ही क्या है ! 
संतसमागम कमी निष्फल नहीं होता; अतः सदा सत्पुरुषोकि 
साथ ही रइना चाहिये ।? यमराज बोले--“सावित्री ! वूने जो 
बात कही है। वह सबके लिये हितकर तथा मुझे अत्यन्त 
प्रिय है; अतः सत्यवानके जीवनको छोड़कर दू पुनः कोई 
दूसरा वर माँग।” सावित्रीने कहा--'मेरे श्रशरका खोया हुआ 
राज्य उन्हें स्वतः प्राप्त हो जाय तथा वे कमी धर्मका परित्याण 
न करें |? यमराजने वह वरदान भी दे दिया और कह्दा--“अब तू 
लौट जा !? किन्तु साबित्री पूर्ववत्‌ उनके पीछे ही छगी रही | 
चलते-चलते उसने कह्ा--“देव ! आप सारी प्रजाका नियमन 
करनेवाले हैं, अतः “यम? कहलाते हैं। मैंने सुना हैः मन) 
बचन और क्रियाद्वारा किसी भी प्राणीके प्रति द्रोद न करके 
सबपर समानरूप दया करमा और दान देना--ओ्रेष्ठ पुरुषोंका 
उनातनधर्म दै।यों तो संखारके सभी छोग यथाशक्ति 
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# यत्र नाय॑स्तु पूज्यम्ते रमन्‍ते तत्र देवताः # 








कोमछताका बर्ताव करते हैं किंतु जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, वे 
अपने पास आये हुए दज्रुपर भी दया ही करते हैं ।? 

यमराज बोले--“कल्याणी ! जैसे प्यासेको पानी मिलनेसे 
तृत्ति होती है। उसी प्रकार तेरी धर्मानुकूल बातें सुनकर 
मुझे प्रसन्नता होती है, अतः सत्यवानके जीवनके सिवा कोई 
तीसरा वर ओर माँग छे |? साविन्नीने कहा--भमेरे पिता 
अश्वपतिके कोई पुत्र नहीं है, उन्हें सौ औरस पुत्र देनेकी 
कृपा करें ।? यमराजने इसके लिये भी हामी मर दी और 
कहा-- “सावित्री | तू बहुत दूर आ गयी, अब छौट जा |? 
साविन्रीने कह्दा--'मैं पतिके समीप हूँ, अतः दूरीका मुझे 
अनुभव नहीं होता | पतिसे दूर रहना ही नारीके लिये 
दुःखकी बात है | आप मेरी दो-एक बातें और सुनें। 
विवस्वान्‌ ( सूयदेव ) के पुत्र होनेसे आपको “वैवस्वत? कहते 
हैं। आप शज्रु-मित्र आदिके मेदकों भुछाकर सबका समान 
रूपसे न्याय करते हैं, इसीसे सब प्रजा धर्मका आचरण करती 
है और आप धर्मराज कइलाते हैं। अच्छे मनुष्योंका 
संतोंपर जैसा विश्वास होता है, वैसा अपनेपर भी नहीं) 
अतएव वे संतोंपर ही अधिक अनुराग रखते हैं। 
विश्वास ही सौहार्दका कारण है तथा सौहादं ही विश्वासका | 
सत्पुरुषोंमें सबसे अधिक सौहार्दका भाव होता है, इसलिये 
डनपर सभी विश्वास्त करते हैं !? यमराज बोले--«सावित्री ! 
तूने जो बातें कही हैं, बेसी मैंने और किसीके मुँहसे नहीं 
सुनी हैं; अतः मेरी प्रसन्‍नता और भी बढ़ गयी है। अब चू 
सत्यवानके दिवा कोई चोथा वर भी माँग ले? 

सावित्रीने कह्य--“भगवन्‌ ! मुझे भी कुछकी वृद्धि 
करनेवाले सौ औरस पुत्र प्राप्त हों। वे सभी बलबान्‌ और 
परांक्रमी हों ।! यमराज बोले--'तेरी यह अमिलाषा भी पूर्ण 





होगी । अच्छा, अब बहुत दूर चली आयी; जा; छौठ जा |? 
सावित्रीने अपनी धार्मिक चर्चा बंद नहीं की । वह कहती 
गयी--थसत्पुरुषोंका मन सदा धर्ममें ही छगा रहता है। 
सत्पुरुषोंके साथ जो समागम होता है; वह कभी व्यर्थ नहीं 
जाता । संतोंसे कभी किसीको भय नहीं होंता। सत्पुरुष 
सत्यके बलसे सूर्यकों भी अपने समीप बुला लेते हैं । वे ही 
अपने प्रभावसे प्रथ्वीकों धारण करते हैं। भूत और भविष्यके 
आधार भी वे ही हैं । उनके बीचमें रहकर श्रेष्ठ पुरुषोंको 
कभी खेद नहीं होता । दूसरोंकी भठछाई--सनातन सदाचार 
है; ऐसा मानकर सत्पुरुष प्रत्युपकारकी आश्या न रखते हुए, 
सदा परोपकारमें ही छगे रहते हैं ।? साविन्नीकी बातें सुनकर 
यमराज दयासे द्ववित हो उठे और बोले--- “पतित्रते | तेरी 
ये धर्मानुकूल बातें गम्भीर अर्थसे युक्त तथा मेरे मनको 
लुभनेवाली हैं। तू ज्यों-ज्यों ऐसी बातें सुनाती है; त्यों-दी- 
तों तेरे प्रति अधिक श्रद्धा बढ़ती जाती है; अतः तू मुझसे 
कोई अनुपम वर माँग ।? 

सावित्रीने कह्य--“भगवन्‌ ! अब तो आप सत्यवानके 
जीवनका ही वरदान दौजिये। इससे आपके ही सत्य और 
घर्मकी रक्षा होगी। आप मुझे सौ पुत्र द्वोनेका बर दे चुके 
हैं, उसकी धिद्धि पतिके बिना कैसे हो सकती है ! पतिके 
बिना तो मैं सुख, स्वर्ग, लक्ष्मी तथा जीवनकी भी इच्छा 
नहीं रखती ।!% धर्मराज वचनबद्ध हो चुके थ । उन्होंने 
सत्यवानको मृत्यु-पाशसे मुक्त कर दिया और चार सौ वर्षोकी 
नवीन आयु प्रदान की | इस प्रकार सती साविन्नीने अपने 
पातिव्रत्यके प्रतापसे पतिको मृत्युके मुखसे लौटाया तथा वह 
पतिकु और पितृकुछ दोनोंकी अभिवृद्धिमें सहायक हुई । 
यह है सती-धर्मकी अमोघ शक्ति |--रा० ज्ञा० 





सती लोपामुद्रा 


लोपामुद्रा महर्षि अगस्त्यकी धर्मपल्ी हैं । ये भी अपने 
पातितत्य; संयम, तपस्या और त्यागके लिये संसारमें विख्यात 
हैं। इनकी उत्पत्तिकी कथा इस प्रकार है--एक समय 
मुनिबर अगस्त्य कहीं जा रहे थे | उन्होंने देखा, एक गड़ेमें 
कुछ व्यक्ति नीचेको सिर किये लटक रहे हैं | मुनिने पूछा/ 
“आपलोग कोन हैं! उन्होंने उत्तर दिया; 'हम तुम्हारे ही 


पितर हैं और पुत्र होनेकी आशा लगाये इस गड्डेमें छटके 
हुए, हैं। बेटा अगस्त्य ! यदि तुम्हारे एक पुत्र हो जाय तो 
इस नरकसे हमारा छुटकारा दो सकता है और तुम्हें भी 
सद्गति मिल सकती है |? महर्षि अगस्त्य बड़े तेजस्वी और 
सत्यपरायण थे । उन्होंने पितरोंसे कहा, “आपलोग चिन्ता 
छोड़ें । मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूँगा ।? इस प्रकार पितरोंको 


# ने कामये भर्ठेबिनाकृता खुखं न कामये मर्तंबिनाकृता दिबम्‌। न कामये भर्तृबिनाकृता श्रियं न अर्तुद्दीना व्यवस्ामि जीवितुम्‌ ॥ 


( महा ० बन० ) 


शा कम्कमाजकाकम्या 


# छाती छोपामुद्दा # 
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सान्‍्तना दे अगस्त्यजीने विचार किया कि “बंशपरम्पराकी 
रक्षाके लिये विवाह करना आवश्यक है |? किंतु उन्हें अपने 
योग्य कोई स्त्री न दिखायी दी । 

उन्हीं दिनों बिदर्भदेशके राजा सनन्‍्तानके लिये तपस्या 
कर रहे थे। मुनिने राजाको एक श्रेष्ठ कन्या होनेका आशीर्वाद 
दिया | समय आनेपर ऋषिके वरदानसे विदर्भराजके यहाँ 
एक तेजस्िनी कन्या उत्पन्न हुई। ब्राह्णोंने उस कन्याके 
अन्मपर अपनी द्वार्दिक प्रसन्नता प्रकट की और उसका नाम 
छोपाम॒ुद्रा रख दिया | जैसे पानीमें कमलिनी और होमकुण्डमें 
प्रज्बलित अग्निकी शिखा बढ़ती है, उसी प्रकार वह मनोहर 
रूप धारण करनेवाली राजकुमारी शीघ्रतापूर्वक बढ़ने छगी। 
देखते-देखते छोपामुद्राके शरीरमें यौवन फूट पड़ा । वह रूपमें 
स्वर्गकी अप्सराओंको भी लजित करने छगी | उसमें विनय 
सुशीलता, सदाचार, लजा और धर्मानुराग आदि सद्ुण 
स्वाभाविक रूपसे विकसित हो रहे थे | पिता उसके सुन्दर 
स्वभाव और सद्बथवद्ारसे बहुत प्रसन्‍न रहते थे । कन्याको 
सयानी हुई देख पिता इस चिन्तामें पड़े कि कन्याका विवाद 
किसके साथ किया जाय । 


महर्पि अगस्त्य मन-दी-मन विदर्भराजकी कन्याकों अपनी 
सहधर्मिणी बनानेका निश्चय कर चुके थे | जब उन्हें मादूम 
हो गया कि छोपामुद्रा रहस्थीका मार समालने योग्य हो गयी 
है, तब्र वे स्वयं जाकर विदर्भराजसे मिले और इस प्रकार 
बोले--'राजन्‌ ! में पुत्रकी उतपत्तिके लिये विवाह करना चाहता 
हूँ। इसके लिये तुम्हारी कन्याका ही वरण करता हूँ। तुम छोपा- 
मुद्राका विवाह मेरे साथ कर दो |? विदर्भराज-दम्पति अपनी 
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प्राणाधिका प्रिय पुन्नीका विवाह इनसे करना नहीं चाहते थे, 
पर शापसे डरते मी थे | पर इस प्रकार पिता-माताकों दुखी देख 
राजकुमारी छोपामुद्राने खय॑ं उनके पास आकर कहा-०महाराज! 
आप मेरे लिये दुखी न हों। मुझे अगस्त्य ऋषिको सौंप दें 
और अपनी रक्षा करें ।? पुत्रीकी यह बात सुनकर राजाने 
शास्रविधिके अनुसार अगस्त्यजीके साथ उसका विवाह कर 
दिया । विवाहके पश्चात्‌ महर्षिने कद्दा, “देवि ! तुम्दोरे ये 
वबस्र और आभूषण बहुमूल्य हैं। इनको यहीं उतार दो। 
बनमें इनकी रक्षा कौन करेगा |? 

लोपामुद्राका जन्म राजकुलमें हुआ था । वह बाल्यकाल- 
से ही राजोचित खुखभोगमें पछी थी। उसने अबतक जच्छे- 
अच्छे वच्नों और आभूषणोंसे ही शरीरका श्डज्ञार किया था 
तो भी पतिकी आशा पाते ही उसने उस राजबैभवका, उन 
बहुमूल्य वर्रों ओर आभूषणोंका मोह क्षणमभरमें त्याग दिया । 
उसने एक-एक करके दर्शनीय रत्नमय आभूषण और सुन्दर 
महीन वस्त्र उतार डाले तथा उनकी जगह चीर) वल्कछ 
और मृगचर्म धारण कर लिये । राजकुमारीने तपसििनीका 
बाना धारण कर लिया और अपने पतिके समान ही ब्रत एवं 
नियमोंका पालन करने लगी । लछोपामुद्रा तन, मन) प्राणसे 
पतिकी अनुगामिनी बन गयी। महर्षि अगस्त्य नवोढा पत्नी- 
के साथ हरद्वारके क्षेत्रमें आये और वहीं रहकर घोर तपस्या 
करने छगे। लोपामुद्रा बड़े ही प्रेम, उत्साह और तत्परतासे 
पतिकी सेवा करती थी। महर्षि भी उसके प्रति बड़े प्रेमका 
बर्ताव करते थे। इस प्रकार वहाँ तपस्था करते-करते कितने 
ही वर्ष बीत गये । एक दिन महर्षिने देखा; लोपामुद्रा ऋतु- 
सस्‍्नानसे निदृत्त होकर सेवामें उपस्थित है। तपस्याने उसकी 
कान्तिको और बढ़ा दिया है । उसकी सेवा, पवित्रता; संयम; 
शान्ति और रूपलावण्यने महर्षिकों मुग्ध कर दिया था; अपने 
पिताके भवनमें अद्यालिकाके भीतर जिस प्रकारसे रहा करती 
थी, लोपामुद्राकों प्रसन्‍न करनेके उद्देश्यसे वेसी ह्वी व्यवस्था 
करनेके लिये महर्षि अगस्त्यथ धनके निमित्त घरसे निकले | 

महर्षि अगस्त्य धन माँगनेके लिये पहले महाराज श्रुतर्वा- 
के पास गये | उनके आगमनका समाचार पाकर राजा 
श्रुतर्वा मन्त्रियोंसह्वित उनकी अगवानीके लिये अपने राज्यकी 
सीमातक आया । उन्हें आदरपूर्वक नगरमें ले जाकर 
विधिवत्‌ अध्यं अप॑ण किया। फिर उसने हाथ जोड़कर नम्नता- 
पूर्वक महर्षिके आगमनका कारण पूछा । अगस्त्यजीने कहा--- 
राजन छुम्हारे पास मैं घनके लिये आया हूँ; अतः दूसरोंको कष्ट 
पहुँचाये बिना जो धन तुम्हें शेष बचता हो, उसीमेंसे यथा- 
शक्ति मेरे लिये दो।? अगध्त्यजीकी बात सुनकर राजाने 
अपना ध्सारा आय-व्ययका हिसाब उनके आगे रख दिया 
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# यज्न नाय॑स्तु पूज्यम्ते रमन्ते सत्र देवताः # 





और कहा; “इसमेंसे आप जो धन लेना उचित समझें, वही 
ले लें |! अगघ्यजीने देखा; उस हिसाबमें आय-ब्ययका 
लेखा बराबर था; इसलिये यह सोचकर कि इसमेंसे थोड़ा- 
सा भी धन ले लेनेपर प्राणियोंको दुःख होगा, उन्होंने कुछ 
भी न लिया । अन्‍्तमे उन्हें इल्बलसे निर्दोष धन प्रास हुआ और 
उसीको छेकर उन्होंने अपनी साध्वी पत्नीका मनोरथ पूर्ण किया। 

इस प्रकार छोपामुद्रा अपने सदाचार। सतीत्व और 
धर्मपरायणता आदि सद्गुणोंद्वारा पतिको बहुत ही प्रिय थीं। 
मदर्षिने खयं कहा था--/ठुशे5हमस्मि कल्याणि तब वृत्तेन 
शोमने ।? “कल्याणि ! छुम्हारे सदाचारसे मैं तुमपर बहुत 
सन्तुष्ट हूँ ।? वनवासके समय भगवान्‌ श्रीराम सीता और 
लक्ष्मणके साथ महर्षि अगस्त्यके आश्रमपर मी पधारे थे। वहाँ 
देवी छोपामुद्राने भी अपने पतिके साथ इन परमाराध्य 
अतिथियींका स्वागत करके अपनेको धन्य बनाया था। 

एक समयकी बात है, देवगण महर्षि अगस्त्यके आध्रमपर 
पधोरे; महर्षिने उनका विधिपूर्वक पूजन किया | तलश्रात्‌ 
बृहस्पतिने देवताओंकी ओरसे महर्षिका अभिनन्दन करते हुए. 
उनकी धर्मपत्नी लछोपामुद्राके सम्बन्धमें जो उद्गभार प्रकट किया; 
वह प्रत्येक भारतीय नारीके लिये विशेषरूपसे ध्यान देने 
योग्य है । 





पतित्रताके आचरण 

बृहस्पतिजीने कह्दा--५मुने ! तुम्हारी सहघर्मिणी लोपामुद्रा 
बड़ी पतित्रता है। यह कल्याणी त॒म्हारे शरीरकी छायाकी 
भाँति सदा तुम्हारा अनुसरण करती है। इसकी चर्चा भी 
पुण्य देनेवाली है | अरुन्धती; सावित्री; अनसूया; शाण्डिली, 
सती; लक्ष्मी, शतरूपा, मेना; सुनीति। संशा और स्वाह--- 
इन देवियोंके द्वारा समस्त पतित्रताओंम लोपामुद्राका जितना 
ऊँचा स्थान बताय्रा जाता है, उतना दूसरी किसी स््रीका 
नहीं है। तुम्हारे भोजन कर लेनेपर ही यह अन्न ग्रहण करती 
है। जब तुम खड़े होते हो; उस समय यह भी बैठी नहीं 
रह सकती | छुम्होरे सो जानेपर ही यह सोती है और 
हुम्हारे जागनेसे पहले ही जग जाती है | जबतक यह अपनेको 
खच्छ वस्र और आभूषणोंसे विभूषित न कर ले तबतक छुम्हारे 
सामने नहीं आती और जब ठुम किसी कार्यवश बाहर चले 
जाते हो तब यद्द आभूषणोंको छूती भी नहीं । तग्हारी आयु 
बढ़े, इसके लिये यह कभी तुम्दारा नाम अपनी जबानपर 
नहीं छाती | साथ ही सतीत्वकी रक्षाके लिये किसी दूसरे 
पुरुषका नाम भी नहीं लेती। यदि तुमने कभी कोई कड़ी 
बात भी कद दी तो यहद्द उसका उत्तर नहीं देती, तुम्हारे 
दण्ड देनेपर भी यह प्रसन्न ही द्वोती है, रंज अथवा बुरा नहीं 
मानती । जब छुम कहते हो, “देवि ! अमुक कार्य करो।? तो 


इसको ओरतसे छुरंत उत्तर मिछता है--“नाथ | इस कामकों 
पूरा हुआ ही समझ्िये; मैं अभी किये देती हूँ।? तुम्हारे 
पुकारनेपर यह तुरंत ही घरके आवश्यक काम छोड़कर भी 
चली आती है और पूछती है--५नाथ ! मुझे किसलिये 
बुलाया है; सेवा बतानेकी कृपा करें |!” यद्द कभी घरके द्वारपर 
देरतक नहीं खड़ी होती। दरवाजेपर कभी नहीं बेठती । 
बिना तुम्हारी आज्ञा लिये किसीको कोई वस्तु नहीं देती । 
बिना कहे स्वयं ही तुम्हांरे लिये पूजाकी सामग्री एकत्र कर 
देती है। नित्य नियमके लिये जल) कुशा) पत्र, पुष्प और 
अक्षत आदि जुटा देती है। अवसर देखा करती है, जब 
जैसा समय आया) उसके अनुकूछ वस्तुएँ लाकर प्रस्तुत कर 
देती है। यह सब कुछ यह बड़ी प्रसन्‍नतासे करती है; इसके 
मनमें तनिक भी उद्वेग नहीं होता । 

“्वामीके भोजनसे बचे हुए अन्न और फल आदिकों 
ही यह स्वयं ग्रहण करती है। पति जो कुछ देते हैं उसे यह 
कहाप्रसादः मानकर लेती है। देवता; पितर। अतिथिः 
भत्यवर्ग, गौ तथा भिक्षुकजनोंको अन्नका भाग दिये बिना 
कभी स्वयं नहीं खाती । घरकी हर-एक वस्तु जतनसे रखती 
है। गहकायमें बड़ी कुशल है। सदा उत्साहयुक्त एबं प्रसन्‍न 
रहती है । अधिक खर्च॑ नहीं करती | तुम्हारी आशा लिये 
बिना कोई ब्रत-उपवांस आदि नहीं करती। जहाँ अधिक 
जन-समुदाय जुटा द्यो; ऐसे उत्सवको देखनेसे यह दूर ही 
रहती है । पतिकी आशा बिना तीथोंमें भी नहीं जाती) 
विवाहोत्सव देखनेकी मी इच्छा नहीं करती । जब पतिदेवता 
सुखपूर्वक सोये, बेंठे अथवा आराम करते रहते हैं, उस 
समय अत्यन्त आवश्यक कार्य होनेपर भी यह पतिकों कमी 
नहीं उठाती। रजखला होनेपर तीन रात्रितक स्वामीको 
अपना मुँह नहीं दिखाती । जबतक शुद्ध होकर स्नान नहीं 
कर लेती तबतक अपनी वाणी भी पतिके कानोंमें नहीं पड़ने 
देती। स्नान कर लेनेपर सर्वप्रथम यह अपने पतिका ही दर्शन 
करती है; दूसरे किसीका नहीं। अथवा यदि पति उपस्थित न दो 
तो मन-द्वी-मन उनका ध्यान करके सूर्य देवका दर्शन करती है । 

“यह पतित्रता नारी धपतिकी आयु बढ़े? ऐसी इच्छा 
रखकर दरिद्वा-चूर्ण, कुक्ुम) सिन्दूर/ काजल, अँगिया) पान; 
माज्नलिक शुभ आभूषण; केश सँवारना; चोटी बाँधनाः 
कंगन और कानका आभूषण--इन्‍्हें कभी अपने शरीरसे 
दूर नहीं करती । घोबिनः कुतर्क करनेवाली ज्री तथा 
दुर्मगा (दुराचारिणी) के साथ बह कभी मैत्री नहीं स्थापित 
करती । जो स्त्री अपने पतिसे हेष रखती है, उससे यह कभी 
बात भी नहीं करती । अकेछी कहीं नहीं जाती। नंगी होकर 
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खान नहीं करती। ओखली, मूसल, झाड़। सिल; जाता 
और देहली ( चौकठके निचले माग ) पर साध्वी लोपामुद्रा 
कभी नहीं बैठती । जिस-जिस वस्तुमें स्वामीकी रुचि होती हैः 
उसीमें यह भी सदा प्रेम रखती है। स्त्री अपने पतिकी आशाका 
उल्लड्डन न करे--यही उनके लिये ब्रत है, यही उनका परम 
धर्म है और यही एक उनके लिये देवपूजा है। पति नपुंसक; 
दुर्दशाग्रस्त, रोगी; वृद्ध, सुखी अथवा दुखी कैसा ही क्यों 
न हो; नारी उसका त्याग न करे। पतिके दर्षमें हर्ष माने 
और पतिके मुखपर विष्रादकी छाया देख वह स्वयं भी दुखी 
हो जाय । पुण्यवती सती सम्पत्ति और विपत्तिमें भी पतिके 
साथ एक रूप होकर रहे । घरमें घी; नमक, तेल आदि 
समाप्त हो जानेपर भी पतित्रता रक्नी पतिसे सहसा यह न कहे 
कि ये बस्तुएँ नहीं हैं | घरमें आते ह्दी उसे चिन्तामें न 
डाल दे | तीर्थ-स्नानकी इच्छा रखनेवाली सती स्त्री अपने 
पतिके चरणोदकका पान करे। नारीके लिये एकमात्र पति 

_दी शिव अथवा विष्णुसे भी बढ़कर है। जो स्त्री पतिकी 
आजाका उल्लड्ून करके ब्रत; उपवास और नियमका अनुष्ठान 
करती है वह अपने पतिकी आयुको घटाती है और मरनेके 
बाद नरकमें पड़ती है। जो स्त्री पतिके कुछ कहनेपर क्रोध 
आकर उसे प्रत्युत्तर देती है वह गाँवमें कुतिया अथवा 
निर्जन वनमें गीदड़ी होती है । 

“स्त्रियोंक लिये यही सबसे श्रेष्ठ नियम बताया गया है 
कि वह स्वामीके चरणोंकी पूजा करके भोजन करें। इस 
नियमको वह दृदतापूर्वक अपनावे | ऊँचे आसनपर न बैठे । 
दूसरोंके घर न जाय | मुँइसे कभी ऐसी बात न निकाले 
जिसके कहने सुननेसे ला आती हो । किसीकी निन्‍दा न 
करे । कलहको तो वह दूरसे ही नमस्कार करे | गुरुजनोंके 
समीप न तो वह कभी जं।रसे बोले और न हँसे | जो खोटी 
बुद्धिवाली स्त्री पतिको त्याग कर अकेली एकान्तमें घूमती- 
फिरती है, बह बृक्षोंक खोखलेमें रहनेवाली क्रूर उन्हकी होती 
है। जो पतिके द्वारा दण्डित होनेपर उन्हें भी मारना चाहती 
है, वह दूसरे जन्ममें बाधिन अथवा डॉस होती है । जो पराये 
पुरुषकी ओर कटाक्ष करती है, वह केकराक्षी होती है। जो 
स्वामीको छोड़कर अकेली ही मिठाइयाँ उड़ाती है; वह ग्रामोण 
सूकरी अथवा अपनी ही विष्ठा खानेवाली वल्गु ( चमग्रादड़ ) 
होती है | जो पहले ८तृ? कहकर फिर प्रिय वचन बोलती है; 
बह दूसरे जन्ममें गूँगी होती है । जो सदा सौतसे डाह रखती 
है, वह बारंबार दुर्मगा होती है। जो स्वामीकी दृष्टिपर पर्दा 
डालकर दूसरे पुरुषकों आसक्तभावसे देखती है, वह कानीः 
कुरूपा और विकृत मुखवाली होती है । 


“जो पतिको बाहरसे आते देख तुरंत उनके लिये जल 
और भोजनकी सामग्री प्रस्तुत करती, पान देती; पंखा शछती, 
पैर दबाने आदिके द्वारा सेवा करती) मीठी बातें सुनातीः 
पसीना पोंछती तथा अन्य उपचारोंद्वारा उन्हें तृप्त करती हैः 
उसके द्वारा मानो तीनों लोकके प्राणी तृप्त कर दिये जाते हैं | 
पिता; श्राता और पुत्र--ये सभी स्त्रीको परिमित वस्तुएँ 
देते हैं; परंतु पतिसे उसे जो कुछ मिलता है, उसका कोई माप 
नहीं है; अतः अमितदान करनेवाले पतिकी सदा पूजा करनी 
चाहिये | पति ही देवता है; पति ही गुर है तथा पति ही 
घर) तीर्थ और व्रत है; अतः नारी सब कुछ छोड़कर केवल 
पतिका पूजन किया करे | 

“कन्याके विवाइकाल्म ब्राह्मण यही आश्षीर्वाद दें कि यद्द 
पतिके जीवन और मरणमें भी सदा उनकी सहचरी बनी रहे । 
स्‍त्री सदा ही पतिका अनुसरण करें) ठीक उसी प्रकार; जैंसे 
छाया शरीरका। सॉदनी चन्द्रमाका तथा ब्रिजली मेघका 
अनुमग्ण करती है । जो पतिके मर जानेपर प्रसन्नतापूर्वक 
उनके शवके साथ इ्मशानभूमिमें जाती है, उसे निश्चय ही 
पग-पगपर अश्वमेघ-यशका फल प्राप्त द्वोता है। जैसे सॉप 
पकड़नवाल्य मदारी साँपको बल्मपूर्वक बिछसे निकाल छेता है, 
उसी प्रकार सती नारी यमदूतोंके चंगुलमें पड़े हुए पतिका 
बलपूर्वक उद्धार करके उसे स्वर्गलोकमें पहुँचाती है । 
यमराजके दूत सती नारीकों देखकर उसके पापाचारी पतिकों 
भी छोड़कर दूर भाग जाते हैं। पतित्रताका तेज देखकर 
सबको तपानेवाले सूर्य भी सन्‍्तप्त द्वो उठते हैं, दाहक अग्निदेव 
खयं ही दग्घ होने छगते हैं तथा सम्पूर्ण तेज कॉप उठते हैं । 


_शरीरमें जितने रोएँ हैं, उतने कोटि अयुत बर्षोतक पतिब्रता 


स्त्री पतिके साथ रमण करती हुई स्वर्ग-सुखका उपभोग 


करती है । 

धसंसारमें वह माता धन्य हैं; वह पिता धन्य हैं तथा वह 
मौमाग्यशाली पति घन्य है, जिनके घरमें पतित्रता स्त्री मौजूद 
है। केवल पतित्रताके पुण्यसे पिता; माता तथा पति तीनों 
कुलोंके तीन-तीन पीढ़ीके मनुष्य खर्गका सुख भोगते हैं। 
पतिव्रताका चरण प्रथ्वीकों जहॉ-जहाँ स्पर्श करता है; वहाँ-बहाँ- 
की पावन भूमि यही मानती है कि मुझपर जगतका कुछ भी 
भार नहीं है। सूय॑; चन्द्रमा और वायु भी डरते-डरते दी 
पतित्रताका स्पर्श करते हैं, बह भी और किसी भावसे नहीं; 
केवछ अपने आपको पवित्र करनेके लिये। जल सदा ही 
पतित्रताका स्पशै चाहता है; उसे पाकर वह ऐसा मानता दै 
कि आज मेरी जडताका विनाश हो गया | आज सचमुच ही 


हा 


# यज्र लायेस्तु पूज्यन्ते रमस्से तज देवताः # 
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मैं दूसरोंको पवित्र करनेवाछा बन गया । कया घर-घरमें अपने 
रूप और लावण्यपर गव॑ करनेवाली स्त्रियाँ नहीं हैं; परंतु 
पतित्रता स्त्री तो भगवान्‌ विश्वनाथकी भक्तिसे ही मिलती है। 
भार्या ही ग़इस्थ-धर्की जड़ है । वही सुखका मूल है तथा 
भार्या ही धर्म-फलकी प्राप्ति एवं संतानकी ब्ृद्धिका भी कारण 
है| स्त्रीके द्वारा ही इस छोक और परचछोकपर विजय पायी 
जाती है | देव। पितर और अतिथियोंका पूजनादि कर्म 
करनेका अधिकारी वह पुरुष नहीं है; जिसके स्त्री न हो | 
यास्तबमें शहस्थ वही है, जिसके धरमें पतित्रता स्त्री है । 
दूसरे लोग तो केवल स्त्रीरूपी राक्षती अथवा बृद्धावस्थाका 
प्रास बन रहे हैं | जैसे गज्ञामें स्नान करनेसे शरीर पवित्र 


होता है उसी प्रकार पतिबरताकी शुम दृष्टि पड़नेसे भी शरीर 
परम पवित्र हो जाता हे |# 

धह्दाभागा छोपामुद्रा ! आज तुम्हारे दर्शनसे हमें गल्ला- 
स्नानका फल मिल गया |? इस प्रकार लोपामु॒द्राकी सराहना 
और स्ठुति करके बृहस्पतिजीने छोपामुद्राको प्रणाम किया 
और अगस्त्यजीसे कद्दा--“मुने ! ठम साक्षात्‌ अक्षतेज हो 
और देवी छोपामुद्रा साक्षात्‌ पातितरत्य-तेज हैं।? 

धन्य हैं ततीशिरोमणि देवी छोपामुद्रा ! जिनकी महिमाका 
वर्णन साक्षात्‌ देवगुरु बृहस्पतिने इस प्रकार किया है । 
संसारकी ख्त्रियाँ इनके जीवनसे बहुत कुछ सील सकती हैं। 


. लोपामुद्रा अपने सतीत्वके कारण सदा अमर रहेंगी [-रा० शा० 


यथा गन्नागगाहेन 


>+++जन्प>(2६<»*का--त--> 


सती-पद-वन्दन 


सती देवि ! तेरे थरणोंका सादर वन्दन करते हैं। 
भाव-भक्तिसे हृदय खोलकर | 
प्रेमसद्दित जय-जअयति बोलकर ॥ 
भक्त-बून्द॒परमेद्घरका जैसे अमिनन्दन करते हैं। 
परमोज्ज्वल, शुत्ि, परम तपखिनि। 
वीर-धीर, दे परम मनस्विनि ॥ 
सुरसरि सम तेरे चरणोसे रज़ ले चन्दन करते हैं। 
परम तेञजकी, परम त्यागकी। 
पति-पदमे परमानुरागकी ॥ 
गा-गाकर ग़ुण-गरिमा सज्थन, जन-मन-रंजन करते हैं। 
सदी देवि ! तेरे चरणोंका सादर बन्दन करते हैं। 


--शिवनाथ दुबे “सा० रत्न! 
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# पन्‍्या सा जननी छोके धन्योपग्सी जनकः पुनः | धन्य: स च पति: ओरीभान्‌ येषां गेहे पतिब्रता ॥६०॥ 


पित॒र्वश्या मातृबंदयाः पतित्रं्यास्त्रयश्रय: । पतिव्रतायाः पुण्येन. खर्गसौख्यानि मुझते ॥६१॥ 
पतिम्रतायाश्षणो..यत्र यत्र... सरेद्वुबम्‌ | तत्रेति भूमिमन्येत नात्र भारोषस्ति परावनी ॥६२॥ 
बिभ्यव. पतित्रतारपर्श कुरते. भानुमानपि । सोमो गन्धवहश्वापि. खपाविश्याथ. नान्‍्यथा ॥६४॥ 
आप: पतिबतास्पर्श मसिलष्यन्ति सबंदा । अध्य जाब्यविनाशों नो जातास्त्वद्यान्यपावना: ॥६५॥ 
गहे गृहे न कि नायों रूपछावण्यगर्विता: । पर विश्वेशभक्त्येवे छम्यते स्त्री पतित्रता ॥६६॥ 
भायो मूल गृहस्थस्य भायो मूल सुखस्य च। साया भर्मफलावाप्त्ये॑ भायो.. सन्तानकृझये ॥६७॥ 
परछोकर्त्वव_ लोकोी. जॉयते.. भायंया दयम्‌ । देवपित्रतिथीज्यादि नाभार्य: कर्म चाईति ॥६८॥ 
गृहरः स हि विशेयो यस्थ गेहे पतित्रता | अस्वतेडन्या प्रतिपद॑ राक्षस्या जरयाबवा ॥६९॥ 

शरीर पाबने भवेत्‌ । तथा. पतित्रतादृष्या. शुभया पावन भवेत्‌ ॥७०॥ 


( स्कन्दपु० काशी ० पूवरो्ध अ० ४ 


# सती अनखूया % 
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सती अनसूया 


भारतवर्षकी सती-साध्वी स्तलियोंमें अनसूयाजीका स्थान 
बहुत उँचा है। इनका जन्म अत्यन्त उच्च कुलमें हुआ था। 
सखायम्भुव मनुकी पुत्री देवी देवहूति इनकी माता और ब्रह्मर्पि 
कर्दम इनके पिता थे। भगवान्‌ विष्णुके अवतार सिद्धेश्वर 
कपिल इनके छोटे भाई हैं। अनसूयाजीमें अपने वंशके 
अनुरूप ही सत्य, धर्म, शीढ, सदाचार; विनय) लजा, क्षमा; 
सहिष्णुता तथा तपस्या आदि संदुगुणोंका स्वाभाविकरूपसे 
विकास हुआ था । ब्रह्माजीके मानस पुत्र परम तपस्वी महर्षि 
अन्रिको इन्होंने पतिरूपमें प्राप्त किया था। अपनी सतत सेवा 
तथा पावन प्रेमसे अनसूयाने महर्षि अत्रिके हृदयकों जीत लिया 
था। पतित्रता तो ये थीं ही; तपस्यामें मी बहुत चढ़ी-बढ़ी 
थीं; किंतु पतिकी सेवाकों ही ये नारीके लिये परम कल्याण- 
का साधन मानती थीं । 


तीनों देव अनश्वयाकी गोदमें 


( छेखक--नक्ष चारी श्रीप्रथु दत्तजों महाराज ) 


सरख्ती श्रीरमा शिवा तीनों यह मानें १ 
पतित्रता हम श्रेष्ठ याहि सबरो जग जानें॥ 
नारद सबके भर कान अनसुयाकों सम ५ 
निज-निज पति तें कहें पातित्रत दखें बक हम ॥ 
विधि हरि हर मिक्षुक बने, अनसुगा आश्रम गये ५ 
पतित्रताकी परीक्षा हित मिक्षा माँगत भय ॥ 


भगवानको अपने भक्तोंका यद्य बढ़ाना होता है; तो वे 
नाना भाँतिके स्वॉग रचते हैं; ऐसी-ऐसी अद्भुत कीड़ाएँ करते 
हैं कि जिनको स्मरण करके साधारण मनुष्य चकित हो जाते 
हैं, कि भगवानने ऐसी क्रीड़ा क्यों की ! हम साधारण अश 
पुरुष भगवानकी अचिन्त्य छीलाओंकी अपने तर्ककी तुलापर 
तौलें, तो हमारा यह प्रयाम अतफल ही न होगा; अपितु यह 
हमारी अनधिकार चेष्टा भी समझी जायगी । 


कहते हैं कि भगवती श्रीलक्ष्मीजी, श्रीततीजी और श्री- 
सरस्वतीजीको अपने पातित्रत्यका बड़ा अभिमान था; मगवान्‌ 
और किसीके अभिमानको चाहे सहन कर हें; किं3 वे अपने मरक्तों- 
के दृदयमें उठे हुए अभिमानके अंकुरका तुरंत नाश कर देते हैं। 
यही तो उनकी मक्तोंके ऊपर भक्तवत्सलता है। भगवानले 
देखा कि इन चराचर जगतूकी वन्दनीया देवियोंकों बड़ा गर्व 
हो गया दै। तो उनके गर्बको खर्ब करनेके निमित्त कौतुकप्रिय 


भगवान्‌ नारदके मनमें प्रेरणा की | नारदजी तो भगवान- 
की इच्छाकों जाननेवाले ही ढहरे। वे भगवानकी प्रेरणासे 
चले । उन्हें तो नित्यप्रतिकोई-न-कोई नया कौतुक चाहिये। 
अतः वे पइले लक्ष्मीजीके यहाँ पहुँचे । 

वीणा बजाते, रामकृष्ण-गुण गाते नारदजीको अपने 
यहाँ आते देखकर लक्ष्मीजीका मुखकमल खिल उठा। बड़ी 
प्रसन्नतासे वे बोलीं --५आइये,नारदजी ! अबके तो बहुत दिनोंमें 
आये; कहाँ चक्कर लगाते रहे ९? 

कुछ रुककर नारदजी बोले- ५्माताजी | हमारा क्या 
ठिकाना ! रमते राम ठहरें; जिधर चल दिये; चल दिये। 
बैष्णबका ओर ऊँटका जिधर मुँह उठा चछ दिया ।* 

यह सुनकर लक्ष्मीजी बड़े जोरोंसे हँस पड़ीं और हँसते- 
हँसते बोलीं--५नारदजी । आपने वेष्णवकी ऊँटके साथ तुलना 
घड़ी सुन्दर की | ऊँट भी नीमको बिना पत्तीके घना देता दै 
ओर ये वैष्णव भी तुलतीको बिना पत्तीकी बना देते हैं। 
सहस्त-सहर्र दल शालग्राम मगवानपर चढ़ाते हैं | खैर, यह 
तो बताइये; आप कहसे आ रहे हैं !? 


नारदजी बोले--“माताजी ! क्या बताऊँ, कुछ बताते 
नहीं बनता । अबके में घूमता-घ/मता चित्रकूटकी ओर चछा 
गया। वहाँसे पयस्विनीके किनारे-किनारे भगवान्‌ अभिके आश्रम- 
पर पहुँच गया । वहाँ उनकी पतित्रता पत्नी भमगबती अनवूया- 
के दर्शन करके कृतार्थ हो गया। आज संसारमें उनके समान 
पतित्रता कोई भी नहीं है | उन्होंने अपने तपके ही प्रभावसे 
गड्भाजीकी एक धारा प्रकट कर दी) जो सब पापोंको काठने- 
बाली मन्दाकिनीके नामसे संसारमें प्रसिद्ध है । आज संसारकी 
सभी सती-साध्वी पतित्रताओंकी थ्रे शिरोमणि हैं। चौदहों 
भुबनोंमें घूम आया; ऐसी पतित्रता तो भुझे कहीं मिली नहीं ।? 

यह सुनकर तो लश्मीजीको बड़ा बुरा छगा । यह मेरे ही 
घरका बच्चा; मेरे ही सामने ऐसी बातें कर रहा है। यह तो 
मेरा प्रत्यक्ष अपमान है; फिर सोचा--इसने मुझे छोड़कर 
कहा होगा | अतः बातको स्पष्ट करके पूछने लगीं--नारद ! 
ठुमने अनसूयाके पातिबरत्यकी बड़ी प्रशंसा की, नाम तो उनका 
मैंने भी सुना है; किंतु क्या वे मुझसे भी बढ़कर हैं !? 

नारदजीकी तो उनके मनकी फेरना ही था; बोढे-- 
ध्माताजी | आप बुरा न मानें तो मैं इसका उत्तर दूँ ? 
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# य्र मायस्थु पूज्यम्ते रमन्‍्ते तत् देवताः # 








छद्मीजी ब्ोलीं--धबुरा माननेकी कौन-सी बात हैः 
घ॒म निर्मय द्वोकर उत्तर दो ।? 

नारदजी बोले--“माताजी ! सच कहूँ या झूठ ?? 

लक्ष्मी बोलीं--“अंरे झुठका क्या काम १ तुम सच- 
सच बताओ ।! 

तब्र नारदजी दृदताके स्वरमें कहने छगे--“माताजी ! 
सच बात तो यह है, आप जन देवी अनसूयाके पासंगके बराबर भी 
नहीं ।? इतना सुनते द्वी लक्ष्मीजीका मुख फक्क पड़ गया। वे 
नारदजीसे ऐसे उत्तरकरी खप्तमें भी आशा नहीं रखती थीं। 
उनके मनमें सतीके प्रति डाइ पैदा हुआ और मन-दी-मन 
उन्होंने भगवती अनसूयाको नीचा दिखानेका निश्चय कर 
लिया। फिर प्रकटमें बोलीं--“अच्छी बात है नारद ! समय 
***“*“* 'पासंगके समान दै या मैं उसके पासंगके तुल्य हूँ ।? 
नारदजीकोीं तो कलहका बीज बोना था । उन्हें बड़ी प्रसन्नता 
हुई । मेरा बीज ठीक समयपर जोती-गोड़ी 3र्वरा भूमिमें दी 
बोया गया | अब अति शीघ्र द्वी बीजमेंसे अंकुर उत्पन्न होकर 
बह पुष्पितः पलवित और फलवान्‌ बन जायगा | इतना सोच- 
कर नारदजी शीघ्रताके साथ कैछासकी ओर चल दिये। 

इधर लक्ष्मीजी आज मुँह फुलाकर बैठ गयीं। भगवान- 
ने पूछा--“प्रिये | आज किस कारणसे खटपाटी लेकर पड़ी 
हो ! अपने दुःखका कारण मुझे बताओ ।? 

लक्ष्मीजी घोलीं--'देखों जी, सुन छो मेरी बात | बहुत 
दिन मैंने आपके तलए सुदराये हैँ । आपने भी कृपा करके 
मुझे अपने कण्ठका हार बनाया है | मेंने आजतक आपकी 
हाँ-में-हाँ मिलायी है ! अपनी कोई माँग उपस्थित नहीं की । 
आज आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी ?? 

भगवान्‌ बोले--'बात भी तो सुनें, क्या हैँ बिना 
सुने कैसे कद्द दें ?? 

मुँह फुलाकर लक्ष्मीजी बोलीं--'नहीं जी; बात कुछ 
हो। में शशकके सींग माँगूँ; तो आपको एक सींगवाला 
शद्यक बनाकर उसके सींग छाने पड़ेंगे | में वन्ध्यापुत्र माँगूँ 
तो आपको वन्ध्याके मुँहसे पुत्र प्रकट करके लाना पढ़ेगा। 
आप “हाँ? करेंगे तब में कहूँगी, उसके पहले नहीं; आज ही 
तो आपका प्रेम देखना है। बहुत मुझे बहकाते रहते थे ।? 

भगवान्‌ बोले--“अच्छी बात है, कहो तो सही ।? 

लक्ष्मीजी बोलीं--(हाँ !? कहिये |? 

भगवान, हँसकर बोले-- “हों, हां, हो, और कद्दो के बार 


कहूँ । पद्म छिख दूँ ! गन्नाजी तो मेरे अँगूठेसे द्वी निकछी हैं। 
जो गन्जाजीमें खड़ा होकर कहूँ ।? 

रूक्ष्मीजी प्रसन्‍नता प्रकट करती हुई बोलीं--नहीं। बस 
महाराज | हो गया मुझे विश्वास | आपको) जैसे भी हो) . 
अनसूया देवीका सतीत्व भज्ञ करना होगा ।? 

भगवान्‌ यद्द सुनकर हँसे और मन-ही-मन कहने छूगे-- 
“अरी देबि ! हममें इतनी सामथ्य कहाँ जो उस देवीका पातित्रत्य 
खण्डित कर सकें ।? भगवान्‌ समझ गये, यह सब इस तूमड़िया 
नारदके बीज थोये हैं, प्रकटमें बोले---“बस)इतनी-सी ही बात- 
पर मुँह कुप्पाक्ी तरह फुला लिया था। हम अभी जाते हैं। 
हम तो प्रयत्न करेंगे और जब्रतक इस कामको पूरा न करेंगे; 
तबतक न लौटेंगे, यदि छुमने बीचमें कुछ विध्न-बाधा न 
डाली तो ? 

लक्ष्मीजी बड़ी प्रसन्‍न हुईं | भगवानले अपने वाइन गरुड़- 
को बुलाया और वे अन्रिके आश्रमकी ओर चल पड़े | 

इधर नारदजी केलास पहुँचे | सतीजी अकेली बैठी पूजा 
कर रही थीं। वीणा वजाते,नाचते, गाते नारदजीको देखकर 
सती पार्वतीने उनका स्वागत क्रिया; खानेकों एक लड्डू 
दिया । एक ही गफ्फेमें मुँइमें डालते हुए. नारदजी बोले-- 
“अदा: केला खादिष्ट लड्डू है | अम्ृतका बना मादूम पड़ता 
है; किंठ भगवती अनसूथाके यहाँ जेसा खाद था; वैसा तो 
स्वाद है नहीं !! 

सतीने मनमें सोचा--'द्वाय ! केसे कृतष्नसे पाला पड़ा ! 
कितने उल्ज्ाससे तो मेने सुधामय मोदक इसे दिया; यद्द कद्दता 
है अनमूयाके लड़ डूके बराबर नहीं है ।? तब तो उन्हें रोष आ 
गया और बोलीं-- पनारद ! क्या कह रहा है ! अनयूया कौन 
है; जिसके लड्डूकी तू इतनी प्रशंसा करता है !? 

नारदजी बोले--“माताजी ! सती-साध्यी मगवती अनयूया 
भगवान्‌ अत्रिकी प्राणप्रिया पत्नी हैं। आज संसारमें उनके 
सहृश दूसरी कोई पतित्रता नहीं |? 

सतीजीने बल देते हुए. कह्ा--“मुझसे भी अधिक !? 

मारदजीने उपेक्षाके खवस्में कहा--“माताजी |! अधिक- 
कमका तो मुझे पता नहीं, किंतु इतना अवश्य जानता हूँ, 
उनके पातिवत्यके सामने आपका पातित्रत्य फीका है |? 

यह सुनते ही सतीजी दौड़ी-दौड़ी शिवजीके पास पहुँचीं 
और बो्लीं-“आप तो कहते थे मैं पतिब्रताओंमें शिरोमणि हूँ ।? 

दिवजीने कद्दा--“तो क्‍या वुम्दें इसमें कुछ सन्देद है!” 


# सती अनसूया # 
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सतीजीने कद्दा--“मद्ााराजजी ! अबतक तो सन्देह था 
नहीं । इस नारदने मुझे सन्देहमें डाल दिया है। नारद कहता 
है कि अन्रिपत्ली अनसूयाके सामने तुम्द्दारा पातित्रत्य फीका है |? 

यह सुनते ही शिवजी हँस पढ़े और बोले--“नारद कहाँ 
है ! उसे मेरे पास छाओ ।? सतीजी लछौटकर गयी तो अब 
नारद वहाँ कहाँ। वे तो कबके नो-दो-ग्यारह हो छुके थ। 
सतीजीने लौटकर कद्दा--“महाराज ! वह तो चला गया; 
किंतु आप बतावें यह बात सत्य है क्‍या ?? 

मोलानाथ स्लियोंके डाहकी बात कया जानें कि इनके 
मनमें केती असूया होती है| वे बोले--+नारद टीक कहता था; 
देवि ! तुम भगवती अनसूयाकी समानता तो नहीं कर #_्षकर्ती |? 

सतीजीने उसी समय शिवजीके कमलके सदश अरुण 
चरण पकड़ लिये और हृढताके स्वरमें बेली- “अब इन 
चरणोंको तभी छोड़ेँ गी; जब अनयूयाका पातिवत्य भज्ञे करके 
मुझे संसारमें सर्वश्रेष्ठा सतीशिरोमणि बना देंगे ।? 

भोले बाबा अपने सॉपोंकों सम्हाछते हुए बोले--:देवि ! 
हम प्रयत्न करें गे, किंठु बीचमें फिर तुम कहीं गड़बड़-घुटाछा मत 
मचा देना । ज्ियाँ क्षणमरमें तो रुष्ट हो जाती हैं; क्षणमर- 
में सन्तुष्ट | फिर भायेलो-संदलो मत जोड़ छना |? 

सतीजी बोलीं--५मद्दाराज | मुझे तो आपका ही डर है। 
आप भोलानाथ ठहंरे | पुरुषोंकी सदा यही नीति रहती दे कि 
छछसे, बलसे, कला-कोशलसे, डॉटके, फटकारके) प्यार कर: 
धूठ-सच बोलकर स्तियोंकों ठग लेते हैँ। सो दबताजी ! 
अब उसी ठग-विद्याका प्रयोग अत्रिपत्नी अनसूयाके प्रति 
कीजिये ।? 

शिवजी हँस पड़े और मन द्वी-मन सोचने छगे --'जे| दूसरों- 
को खाई खोदता है, उसके लिये कुओँ खुदा-खुदाया तैयार रहता 
है ।? प्रकटमें श्रोछे--“देवि ! में अभी जाता हूँ; तुम मेरे पैरों- 
को छोड़ो तो सद्दी ।! सती देवीने भगवान्‌ बृषभध्वजके चरणों- 
को छोड़ दिया । जो सती अपने पतिके चरणोंकों क्षणमर भी 
छोड़ देती है, उसे अन्तमें भी छ्लेश-ही-कछेश उठाना पड़ता 
है। शिवजीने अपने नादियेको बुछाया | वे बमबम करते हुए 
तुरंत दौड़ चले आये | शिवजी उछछकर उनके ऊपर सवार 
हुए और पीछे आनेवाले भूत, प्रेत, पिशाचोंकों छोटाकर 
अकेले ही अत्रि-आश्रमकी ओर चल पढ़े । 

इधर नारदजी अद्वलोकमें पहुँचे । देवी ब्रह्माणीने उनका 
स्वागत-सत्कार किया और बोर्ली---धवत्स नारद | हुम तो हमें 
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भूल द्वी जाते दो, अबके तो बहुत दिनोंमें आये। क्या नये 
समाचार हैं !? 


नारदजीने कहा--प्माताजी | सब ठीक हैं; एक बड़ी 
अद्भुत बात मैंने मरत्यंछोकमें देखी ।? 

उत्सुकताके साथ ब्रह्माणीने पृछा--ध्यताओ? कौन-सी 
अद्भुत बात है ?! 

नारदजीने कहा--८भाताजी ! क्‍या बताऊँ, अशिपत्नी 
अनसूयाके पातित्रत्यका ऐसा प्रभाव है कि सब ऋषि-मुनि 
आकर उनकी स्तुति करते हैं। संभारमें उनके समान आज 
कोई भी पतित्रता नहीं | पातित्रत्यका ऐसा प्रमाव ही होता है (? 
अमर्षके सहित ब्रह्माणी बोलीं--५तो क्‍या वह मुझसे भी 
बढ़कर है ?? 

नारदजीने कहा--“अब माताजी ! यह मैं केसे कहूँ। 
अपनी मा तो मा ही है. सर्वश्रेष्ठ है ही। किंठु सभी ऋषि- 
मुनि यही बात कह रहे हैं कि आज अनसूयासे बढ़कर कोई 
भी पतित्रता नहीं |? 

अब तो ब्रह्माणीजीको बड़ी चिन्ता हुई | उन्होंने कहा-- 
«जाओ; शीघतासे अपने पित्ताको तो बुला छाओ |? 

माताजीकी आशा पाकर नारदजी पितामहकी समा 
पहुँचे | उस समय देवताओं और असुरोंमें जो बहुत दिनसे बैर- 
भाव चछ रहा था) उसीके सम्बन्धर्म कश्यपजीसे बातें कर रहे 
थे। नारदजीने ब्रह्माणीजीका सन्देश कह सुनाया । 

ब्रह्माजीनी समझा कोई आवश्यक काय॑ होगा; इसीलिये 
उठकर भीतर आये । आते दी ब्रद्माणीने पूछा--“भगवन्‌ | 
आजकल सप्षारमें सर्वश्रेष्ठ पतित्रता कोन है !? 

ब्रह्माजीने विस्सयक्रे साथ पूछा--५“इस अप्रासंगिक प्रश्न- 
का प्रयोजन ?? 

इठके स्वसमें ब्रद्माणीने कहा--“प्रयोजन कुछ नहीं; आप 
मुझे पहले इसका उत्तर दे दीजिये |? 

ब्रह्माजीने प्रेमसे घुड़ककर कद्दा--“वैसे ही कोई बात न 
चीत | तुमसे बढ़कर और संसारमें कौन पतित्रता है ?? 

ब्रह्माणीने प्रेमके स्व॒र्में कह्ा--“अब महाराज ! आप ये 
चाटुकारिताकी बात न कीजिये, सत्य-सत्य बताइये । मैंने तो 
घुना है आजकल अनसूयासे बढ़कर कोई पतित्रता संसारभरमें 
नहीं है ।? 

यह छुनकर ब्रह्मजीको कुछ चिन्ता भी हुई, ऊपरतसे 


# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते सत्र देवताः # 





मुसकराये भी। सोचा--कुछ दालमें काला है। ख्ियोंमें 
असूया शीघ्र ही आ जाती है । अनसूयामें यद्दी विशेषता हैः 
कि किसीके प्रति भी उसके मनमें असूया नहीं। बात तो सत्य 
है। उनके समान कोन दो सकता है ! बातको टालनेकी दृष्टिसे 
अह्याजी बोले--तुमसे यह्ट बात किसने कही १? 

ब्रह्मणीजी इधर-उधर देखने छगीं | नारदजीका पता ही 
नहीं | माता-पिताकी ऐकान्तिक रहस्पकी बातोंके समय सयाने 
पुत्रकों वहाँ नहीं रहना चाहिये; इसलिये नारदजी न जाने 
कबके अन्तर्धान हो गये थे । जब नारदजीको न देखा तो 
ब्रक्षाणीजीने कह्ा--मुझसे काले चोरने कह्ा। आप यह 
बताइये; बात सत्य है या नहीं !? 

ब्रद्माजीनी मुखपर हाथ फेरते हुए कहां - “मान छो; 
सत्य ही है तो इसमें तुम्हें चिन्ता करनेकी कौन-सी बात 
है। वह तो तुम्हारी पुत्रवधू ही ठहरी ।! 

ब्रक्षाणीजीने रोषके स्वरमें कह्ा---“मानत्तिक पुत्रोंसे क्या 
सम्बन्ध ! वे तो आपके प्रथकू-पथक्‌ अद्भोसि प्रकट होनेसे 
परस्परमें मिन्न ही हैं | देखिये, आप जैसे भी हो; अनसूयाको 
पातिब्रत्य-धर्मसे च्युत करें ।? 

उसी समय सबवेश भगवान्‌ ब्रक्माजीने ध्यान छगाया | सब 
बात वे समाधिमें हो समझ गये । भगवान्‌ कुछ कौतुक करना 
चाहते हैं | वे शीघ्रतासे मुकुट सम्द्ालते हुए थोले--“अच्छी 
बात है; मैं जाता हूँ ।? यह कद्कर वे हंसपर चढ़कर अकेले 
हो चल दिये ।? 

भगवती मन्दाकिनीके तठपर तीनों देव महामुनि अतन्रिके 
आशभ्रममें पहुँचे | परस्परमें एक दूसरेसे प्रणाम-नमस्कार हुआ। 
सभीने अपने-अपने आनेका कारण बताया | भगवान्‌ तो सब 
समझते ही थे; अतः बोले--'हम तीनों वेष बदरूकर 
भगवती अनसूयाके पातित्रत्यकी परीक्षा करने चलें।? सभीने 
इस बातको स्वीकार किया ओर तीनों साधु-वेषसे अनसया- 
देवीके निकट पहुँचे। उस समय भगवान्‌ अत्रि आश्रममें 
नहीं थे। अतिथिरूपमें तीन भुनियोंकी आते देखकर 
पतिब्रता अनवूयाने उनका स्वागत-सत्कार किया। पाद्यः 
अध्यं+ आचमनीय देकर उन्होंने कन्द, मूठ, फछ 
मैंट किये; किंतु म॒नियोंने देवीके आतिथ्यकों स्वीकार 
नहीं किया | 

तब देवीने विनीत भावसे पूछा--“मुनियो | मुझसे कौन- 
सा अपराध हो गया; जो आप मेरी की हुई पूजाको ्रहण नहीं 
कर रहे हैं १? 


मुनियेनि कहा--“आप इमें एक वचन दें, तो हम आपकी 
पूजा ग्रहण करंगे। अन्यथा नहीं ग्रहण कर सकते |? 

देवीने कहा--“मुनियो ! अतिथिका सत्कार प्रा्णोंको 
बलिदान करके भी किया जाता है। कपोतने अपनी ख्ञीके 
मारनेवाले ब्याघाका सत्कार स्वयं अम्रिमें कूदकर प्राण देकर 
भी किया था। आप जिस प्रकार भी प्रसन्न होंगे, उसी प्रकार 
मैं करनेको उद्यत हूँ । 


तब तो मुनिर्योेनि कह्--“देवि | आप विवद्ध होकर हमारा 
आतिथ्य-सत्कार कीजिये |? 


यह सुनकर पतित्रता अनयूया इक्की-बक्की-सी रह गयीं | 
ये मुनि हैं या कोई छद्मवेषधारी, जो ऐसा अनुचित सदाचार- 
हीन प्रस्ताव कर रहे हैं। उन्होंने ध्यान छगाकर समाधिमें 
देखा, तो सब रहस्य समझ गयीं और बोलीं--५मैं आपका 
विवस्त्र होकर सत्कार करूँगी। यदि में सी पतित्रता हूँ, 


मैंने कभी भूछसे भी स्वप्रमें भी पर-पुरुषका काम-भावसे 
चिन्तन न किया हो; तो आप तीनों छ:-छः महीनेके बच्चे 


बन जाय |? 


पतित्रताका इतना कहना था कि तीनों-के-तीनों छ$- 
छः महीनेके दूध पीनेवाले बच्चे बनकर पालनेपर कुलबुलाने 
छगे । माताने विवस्र होकर अपना स्तन पान कराया और 
पालनेपर सुला दिया | इतनेमें ही भह्यामुनि अञ्रि भी आ 
गये । तीनों सुकुमार बच्चोंकी देखकर वे आश्वर्यंचकित होकर 
पूछने लगे--“देवि ! ये देवस्वरूप। परम सुन्दर, अत्यन्त 
मनोहर, मनको स्वतः ही अपनी ओर खींच छेनेवाढे तीनों 
बच्चे किस भाग्यशालीके हैं !? 

भगवती अनसूयाने कह्दा--'भगवन्‌ ! ये आपके ही 
बच्चे हैं। 

ऋषि बोले--“हमारे ऐसे भाग्य कहाँ ! 

देवीने कद्ा--नहीं। मद्दाराज ! आपके ही हैं। मगवान- 
ने स्वतः कृपा की है |? मुनि सब रहस्य समझ गये। अब 
तो तीनों देवता बच्चे बने क्रीड़ा करने छगे। मा अनयूया 
उन्हें खिलातीं, पिलातीं; पुचकारती, प्यार करतीं। ये सब भी 
उमल्में मरकर माके साथ क्रीड़ाएँ करते । 

इधर जब तीनों देवियोनि देखा, हमारे पति तो आये ही 
नहीं; तब तो वे बड़ी द्वी चिन्तित हुईं | जिससे पूछें वही कह 
दे, ध्माताजी ! हम तो जानते ही नहीं |? क्या करें; कहाँ रह 
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गये | आखिर तीनों घरसे निकर्ली। दैवयोगसे तीनोंकी चित्रकूट- 
में मेंट हो गयी । परस्परमें मिछकर एक दूसरीने अपना दुश्ख 
बताया । लक्ष्मीजीने सतीजीसे पूछा--“तुम्हें कैसे पता चला १? 

उन्होंने कह्---“हमसे तो नारदने ये सब बातें कही थीं। 

शीघ्रतासे ब्रद्माणीजी बोल उर्ीं--“हाय | उसीने मेरे 
भी कान भरे थे !? 

लक्ष्मीजी भी सिर ठोकने लगीं। तीनों नारदजीपर क्रोध 
कर रही थीं | लक्ष्मीजी बड़ी कुपित दो रद्दी थीं। दाँत पीस- 
कर बोलीं--५यदि वह छुमड़िया कहीं मिल जाय; तो उसकी 
तूमड़ी-फूमड़ी फोड़ दूँ। उसकी ऐसी मरम्मत करूँ कि 
छठीतकका दूध याद आ जाय ।? वे कह रही थीं कि सामनेसे 
“जय रामकृष्ण हरि? की धुनि करते हुए नारदजी दिखायी 
दिये । 

दूरसे ही नारदजीने कहा--“माताजी | दण्डवत्‌ ! सब 
माताओंको दण्डवत्‌ !? 

लक्ष्मीजी तो मन-ही-मन क्रोधित थीं; सभीका रोष 
पराकाष्ठाको पहुँच रहा था । अपने रोषको छिपाकर लक्ष्मीजी 
बोलीं--“वाह नारदजी | बड़े अच्छे समयपर आये । दूर 
क्यों खड़े हो; इमारे पास तो आओ । तुम्हारी यह वीणा तो 
घड़ी सुन्दर है । देखें तनिक इसे, कैसी है ? ये सरखतीजी 
बड़ी सुन्दर वीणा बजाती हैं ।? 

नारदजी तो समझ रहे थे, बोले--माताजी ! में आज- 
कल एक अनुष्ठानमें हूँ। में किसीके पास जाकर बातें नहीं 
करता । विशेषकर तो त्जियोंसे तो दूर द्वी रहता हूँ । किसीके 
पैर नहीं छृता। रही बीणाकी बात सो यह्द तो मुझे प्राणोंसे 
भी प्यारी है। इसे तो मैं किसीको छूनेतक नहीं देता । 
सरस्वतीजी अपनी वीणा बजावें । अपने राम तो चले, जय 
जय सीताराम !? इतना कहा और नारदजी चल पड़े | 

अब तो तीनों बड़ी घबड़ायीं। बड़ी कोमरू वाणीमें 
ब्रक्चाणी बोलीं--५नारद ! नारद ! तुझे मेरी शपथ, अपने 
पिताकी शपथ जो तू छोटकर न आवे। मैया ! एक बात सुन 
जा | तू सब जानता है। तीनों देवता कहाँ चले गये १? 

नारदजीने अँगुलीसे संकेत करते हुए कद्दा--“देखो, वह 
भगवती अनसूथाका आश्रम है; उसीमें खेल रहे हैं ।? 

लक्ष्मीजी शीघ्रतासे बोलीं--'ऐसा भी क्या खेल ! इतने 
दिन हो गये । तू हमारे पास तो आ । अब तेरी वीणा-फीणा 
नहीं फोड़ गी। बात तो बता | इम किस तरह अपने पतियोसे 
मिल सकती हैं १? 





माताओंसे मिलना जानता हूँ ।! 


पारव॑तीजी बोलीं--“अरे मैया नारद ! तेरे पेटमें दादी 
है, तू सब जानता है। हम इस आश्रमके भीतर जाना चाहती 
हैं, केसे जाये ! भगवती अनसूथा अप्रसन्न तो न होंगी ! हमें 
उनका बड़ा डर हैं।? 

नारदजीने कहा--“पुम भूलकर भी पैर मत रखना। 
जहाँ तुम भीतर गयीं कि देवीने अपने सतीत्वके बलसे ठुम 
सबको भस्म किया |? 

तीनों बड़ी घबड़ायीं और बोली--“नारद ! मैया ! देख, 
अब हँसी मत कर | सब बात बता दे; कहां हैं वे तीनों !? 

नारदजी हँसी रोककर बोले--“यवे तीनों तो म्याऊँ-म्याऊँ 
कर रहे हैं। तीनोंकी बोलती बंद है। बोबा पीते हैं और 
किलकिलाते हैं, बिल्लीके-से बच्चे बने हुए हैं। सती जहाँ 
बिठाती हैं; बैंटते हैं जद्दों लियाती हैं, लेटते हैं। अब्र उनकी आशा 
छोड़ो । पंद्रइ-बीस वर्षमे बड़े होंगे, तब माता उनका दूसरा 
विवाह करेंगी | अब तुम सब भस्म रमाकर, माला लेकर राम- 
राम रठो। दूसरा कोई उपाय नहीं | अब समझ गयीं; 
अनसूयाके समान संसारमें दूसरी कोई सती नहीं ९? 

लक्ष्मीजी धोलीं--“यह सघ विषकी बेलि तेरी ही बोयी हुई 
है। अब मैया ! तू जीता हम सब हारीं | जैसे हम उनसे मिल 
सकें; वह उपाय बता दे। इमने अपने कियेका फल पा 
लिया | सत्य है, कभी किसी गुणवानके प्रति असूया नहीं 
करनी चाहिये । सबसे बड़ा पाप दूसरोंसे ईष्यो-डाह करना 


ही है।? 


नारदजी बोले--“ऊब आयी ठीक-ठिकानेपर। पश्चात्तापसे 
सभी पाप घुल जाते हैं। अब एक ही उपाय है | तुम सतीकी 
शरणमें जाओ; तभी कल्याण होगा।? 

तीनों आश्रमके समीप गयीं। किंवाड़ बंद थे, किसी- 
का साइस नहीं हुआ किंवाड़ खोलकर भीतर घुस जाये । न 
जाने सती असन्तुष्ट हो जायें | सम्भव है देवी स्नान करने मन्दा- 
किनी गयी हों । कुटीके पीछे एक विज्ञाल वटबृक्ष था, उसपर 
चढ़कर देखती हैं, तो तीनों बच्चे बने एक पालनेमें किलक रहे 
हैं। विष्णुमगवानने कनखियोंसे लक्ष्मीजीकी ओर देखा और 
चिल्ला उठे- 'म्याऊँ-म्याऊँ !! लक्ष्मीजीने हाथका संकेत करते हुए, 
कह्ा--क्यों ढोंग बनाये हुए हो, आ जाओ ।? वहींसे हाथ 
हिलाने लगीं | तीनोंने तीनोंको देखा। किंतु भगवान्‌ तो 


शे८० 





सतीके तपके वशमें थे, अतः ये तो बिना पूछे जा नहीं 
सकते । तीनों देबियाँ अनसूयाके शापसे भयभीत थीं। अतः 
डनका साहस नहीं हुआ) बिना पूछे नीचे उतर जायेँ। 
थोड़ी ही देरमें भगवती अनसूया गीले उल्कल पहने आ 
गयीं। तीनों शीघ्रतासे पेड़से उतरकर; कुणीके द्वारपर खड़ी हो 
गयीं । वहींते पुकारने रूगीं--'माताजी ! माताजी ! हम 
भीतर आवें १? 

माताजीने भीतरसे ही पूछा--“तुम कोन हो ?? तीनोंने 
कद्दा--हम आपकी पुत्रवधू हैं ।? 

माताने कहा--“अरी3 बहुओंको अपने घरमें क्‍या 
पूछना ! आ जाओ) यह तो तुम्हारा ही पर है ।? यह सुनकर 
तीनों लजाती हुई भीतर गयीं । माता अनसयाके पैर छूए । 
माताने कहा--बड़ी अवस्थावाली हो) अपने पतिकी प्यारी 
हो, मेरे बच्चे तो अभी छोटे-छोटे हैं। बहुएँ तो बड़ी लंब- 
तहंगी हैं ।? 

इतनेमें ही महाम्रुनि अतज्रिजी भी आ गये । तीनों बहुएँ 
घूँघट मारकर एक ओर द्ृट गयीं। ४निने पृछा--“देवि ! 
ये तीनों कौन हैं १? 

अनसूयाजीने कद्दा--“भगवन्‌ ! ये आपकी पुत्रवधू हैं |? 

मुनि बोले--“देवि ! तुम बड़े कौंतुक रच लेती हो । 
अभी तो पुत्र बना लिये | वे पूरे छः भहीनेके भी नहीं हुए: 
कि पुत्रवधुएँ भी आ गयी | हाथ-ह्ाथ भरके बच्चे; पॉच-पाँच 
हाथकी बहुएँ, यह केसी विचित्र बातें हैं १ 

अनसूया देवी बोलीं--'महाराज ! इसमें क्‍या हानि ? 

जुड़ी बहू, बढ़े माग्य--थह कहावत है | बच्चे भी एक दिन 

' बड़े हो जायेंगे ।? यह सुनकर भुनि हँस पड़े ओर सब रहस्य 
समझ गये। 

अब तीनोंने सतीके पेर पकड़े “देवि ! हमें क्षमा करिये | 
अपने कियेका हमने फल भोग लिया । अब हमें हमारे 
पतियोंकों दे दीजिये !? 

अनसूयाजीने कद्दा--मैं कब मना करती हूँ ! के जाओ 
गोदीमें उठाकर) ये सो रहे हैं ।? 

तीनों देवियोने कह्ा--'माताजी | अब हमें बहुत लजित 
न करें। संसारमें हमारी हँसी न करावें, कोई क्या कह्देया ! 
इन्हें जैसे-का-तैसा कर दीजिये |? 

तीनों देवियोंकी दुखित देखकर माताका हृदय पसीज 
गया । उन्होंने हाथमें जल लेकर बच्चोंके ऊपर छिड़क 
दिया । तीनों देव अपने-अपने स्वरूपोंमं अपने-अपने वाहनों- 


# यज्र नाय॑स्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्न देवता: # 





पर विराजमान थे । सती-साध्बी अनसूयाने उठकर तीनों 
देवोकी बन्दना की, पूजन किया और प्रदक्षिणा की । माताकी 
पूजासे प्रसन्‍न होकर तीनों देवताओंने कद्दा--“पतित्रते | हम 
तुम्हारे पातित्रत्यसे अत्यन्त ही सन्तुष्ट हैं। तुम हमसे जो चाहो 
वरदान माँग लो ।! 


यह सुनकर ब्रह्मा) विष्णु और महेश--इन तीनों देवोंको 
नमस्कार करके गद्गद कण्ठसे भगवती अनसूयाने कहा-- 
ध्यदि आपलोग मुझपर प्रसन्न हैं तो में यही वरदान माँगती 
हूँ कि आप तीनों मेरे पुत्र हो जाये |? 

प्रसन्‍न होकर तीनों देवोंने कह्ा--“तथास्तु ।! अच्छी 
बात है; हम तीनों अपने-अपने अंशोंसे आकर तुम्दोरे पुत्र 
होंगे ।? 

अनसूयाको इस प्रकार वरदान देकर सम्मुख लजासे 
नीचा सिर किये हुए. छक्ष्मीजी, सतीजी और ब्रह्माणीजीको देख- 
कर तीनोंने पूछा--'बताओ) आजकल संसारमें सबसे श्रेष्ठ सती 
कौन है ?? 

लजाते हुए तीनोंने एक स्वरमें कह्--पुण्यश्छोका 
प्रातःस्मरणीया भगवती अनसूया देवी ही सर्वश्रेष्ठ सती हैं । 
इनसे बढ़कर पतित्रता संसारमें दूसरी कोई नहीं है ।? 

पतिको ही परमेश्वर मानकर जो देवी अपनी समस्त 
इच्छाओंकी पतिकी इच्छामें ही मिला देती हं, वह क्‍या 
नहीं कर सकती १ पति चाहे जैसा हो बह उसके गुण्णोंके कारण 
नहीं; अपने प्रभावके कारण, अपनी साधनाके सहारे, 
अपनी एकनिष्ठके आधारपर जो-जो चाहे सो कर 
सकती है |# 

# संकी्तनभवन, झूसी प्रयागसे पूज्य ओीजद्धा चारीजी महाराज- 
के द्वारा लिखित *श्रीभागवती कथा' प्रकाशित हो रही है । इसमें 
श्रीमद्भागवतकी कथाएँ बड़े ही रोचक ढंगसे तथा सरल भाषामें लिखी 
गयी हैं | शायद १०८ भागमें पूरी होगी। अद्षाचारीजीके द्वारा 
लिखित श्री श्री चेतन्य-चरितावली “कल्याण'के पाठक पढ़ चुकेदें। श्ससे 
वे जानते हैं कि ब्रह्मचारीजीकी लेखनीमें कितना माधुर्य भरा रद्दता 
है | “मागवती कथा'का प्रत्येक खण्ड प्रतिमास निकालनेका उनका 
संकल्प है । प्रत्येक खण्डमें २२५-२०० पृष्ठ होते हैं। स्थायी 
ग्राहकोंसे १४ ) वार्षिक अग्रिम लिये जाते हैं और बिना डाक-व्ययके 
पुस्तक भेजी जाती दे । प्रतिखण्डका भूल्य १।) दे; डाकब्यय अलग | 
ध्मागवत्ती कथा! दृद्ध-युवा, बालक-बाकिका, माता-बहिनें सभीके लिये 
अत्यन्त उपयोगी दै । यद्द चरित्र ८भागवती कथा'से ही लिया गया है। 


+# सती अनसूया # 


डे८१ 





सीता-अनप्नया-संवाद 

जिस समय भगवान्‌ भ्रीरामका वनवास हुआ था और 
वे सीता तथा लक्ष्मणको साथ लेकर वनमें गये, उस समय 
ये तीनों महर्षि अत्रिके भी अतिथि हुए ये। वहाँ अनसूयाजी- 
ने सीताका बड़ा सत्कार किया | स्वयं महर्षि अन्रिने श्रीरामके 
सामने अपने मुखसे अनसयाके प्रभावका वर्णन करके कहा-- 
ओराम ! ये वे ही अनसूया देवी हैं, ये तुम्दारे छिये 
माताकी भाँति पूजनीया हैं । विदेहराजकुमारी सीता इनके 
पास जाय, ये सम्पूर्ण प्राणियेंकि लिये वन्दनीय हैं |? अन्रि- 
जेंसे महर्षि जिनका गरुणगान इस तरद करते हैं, उन पति- 
परायणा अनसूयाजीकी महिमाका वर्णन कौन कर सकता है ! 

महर्षि अत्रि तथा श्रीरघुनाथजीकी आज्ञासे सीताने आश्रम- 
के भीतर जाकर शान्तभावसे उनके चरणोंमें प्रणाम किया | 
अपना नाम बतलछाया और द्वाय जोड़कर बड़ी प्रसन्नतासे 
उन तपस्विनी देवीका कुशलू-समाचार पूछा। उस समय 
अनसूयाजीने सीताको सान्‍्त्वना देते हुए, जिस प्रकार सती धर्म- 
का मद्र्व बतलाया) वह प्रत्येक नारीके लिये अनुकरणीय तथा 
कण्ठहार बनानेयोग्य है | अनसूयाजी बोलीं--“सीते ! यह 


शी एशएएओएओए 





जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि तुम सदा धर्मपर दृष्टि 
रखती हो, बन्धु-बान्धवोंको छोड़कर और उनसे प्रास होने- 
बाले मान-प्रतिष्ठाका परित्याग करके ठुम बनमें भेजे हुए राम- 
का अनुसरण कर रही हो; यह बढ़े सौमाग्यकी षात दे । अपने 





स्वामी नगरमें रहें या वनमें, भले हों या बुरे; जिन स्तनियोंको 
वे प्रिय होते हैं; उन्हें महान्‌ अभ्युदयश्ञाली छोकोंकी प्रासति 
होती है। पति बुरे स्वभावका, मनमाना बर्ताव करनेबाला; 
अथवा धनहीन ही क्यों न हो, वह उत्तम स्वभाववाली नारियों- 
के लिये श्रेष्ठ देवताके समान है |# वैंदेही ! मैं बहुत विचार 
करनेपर भी पतिसे बढ़कर कोई द्वितकारी बन्धु नहीं देखती । 
तपस्याके अविनाशी फलकी भाँति वह इस लोक और परलोक- 
में सर्वत्र सुख पहुँचानेमें समर्थ होता है। जो अपने पतिपर 
भी शासन करती हैं, वे अताध्वी ख्तनियाँ इस प्रकार पतिका 
अनुसरण नहीं करतीं, उन्हें गुण-दोर्षोका शान नहीं होता । 
ऐसी नारियाँ अनुचित कर्मोंमें फँसकर धर्मसे भ्रष्ट हो जाती हैं 
ओऔर संसारमें उन्हें अपयशकी प्रासि होती है; किंतु जो 
तुम्हारे समान लछोक-परलोकको जाननेवाली साध्वी खतरों हैं; 
दे उत्तम गुणोंसे युक्त होकर पुण्यकर्मोंमें संल्म्म रहती हैं | अतः 
तुम उसी प्रकार अपने पतिदेव श्रीरामचन्द्रजीकी सेवार्मे लगी 
रहो | सतीधर्मका पालन करो । पतिको प्रधान देवता समझो 
और प्रत्येक समय उनका अनुसरण करती हुई उनकी 
सहधर्मिणी बनो । इससे तुम्हें धर्म और सुयश्ञ दोनोंकी प्रासि 


होगी |? 


तदनन्तर सीताजीने भी सतीधर्मकी महिमा सुनायी । उसे 
सुनकर अनसूयाको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा--सीते ! 
तुम्हें आवश्यकता हो या न हो; तुम्हारी निर्लभतासे मुझे जो हर्ष 
हुआ है। उसे मैं अवश्य सफल करूँगी | ये हार, बस्तर) 
आभूषण) अज्नराग और उत्तम-उत्तम अनुलेपन मैं तुम्हें देती 
हूँ । इनसे तुम्हारे अज्ञोंकी शोभा होगी । ये सब तुम्हारे ही 
योग्य हैं | बेटी ! पहले मेरे सामने ही इन दिव्य वस्र और 
आभूषणोंकी धारण कर लो और इनसे सुशोभित होकर मुझे 
प्रसन्न करो |? इस प्रकार सीताका सत्कार करके अनसूयाजीने 
प्रेमपूर्वंक उनको विदा किया । 


गोस्वामी तुलसीदासजीने रामचरितमानसमें अनसूयाजीके 

उपदेशका बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। वह सरल, सुबोध 

एवं सरक्ष पद्यमय होनेके कारण प्रत्येक स्त्रीके लिये सदा स्मरण 
# नगरस्थोी वनस्थो वा शुभो वा यदि वाशुभः । 
यासां स्त्री्णां प्रियो भर्तों तासां छोका महोदया: ॥ 
दुश्शीछ: कामबृत्तोी वा पनेवों परिवर्जितः । 
स्त्रीणामार्यस्वभावानां. परम दैवत पति; ॥ 

( वा० रा० अयो० ११७। २३-२४ ) 


शे८२ 


# यत्र नायंस्थु पूज्यन्ते रमन्‍्ते सत्र देवताः # 
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रखनेयोग्य है; इसलिये उसे यहाँ अविकलरूपते उद्धृत किया 
जाता है-- 


मातु पिता भरता हितकारी । मितप्रद सब सुनु राजकुमारी ॥ 
अमित दानि मर्ता बेंदेही | अधम सो नारि जो सेव न तेही ॥ 
घीरज धर्म मित्र अर नारी | आपद कार परिद्चिअहिं चारी।॥ 
बुद्ध रोगगस जड़ धनहीना | अंध बमिर क्रोवी अति दौना॥ 
दैसेहु पति कर किएँ अपमाना १ नारि पाव जमपुर दुख नाना॥ 
एकई धर्म एक ब्रत नेमा । का्येँ बचन मन पतिपद प्रेमा ॥ 
जग पतिब्रता चारि बिधि अहहीं । बेद पुरान संत सब कहहीं ॥ 
उत्तम के अस बस मन माहीं । सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं॥ 


मध्यम परपति देलइ कैसे। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे ॥ 
घर्म बिचारि समुझि कुल रहई । सो निकट त्रिय श्रुति अस कहई ॥ 
बिनु अवसर भय तें रह जोई । जानेहु अवम नारि जग सोई ॥ 
पति बंचक परपति रति करई । रौरय नरक करप सत परई ॥ 
छन सुद्ध कामि जनम सत कोटी ५ दुख न समुझ तेहि सम को खोदी ॥ 
निनु श्रम नारि परम गति रहई । पतिन्रत धर्म छाड़ि छऊ गहई ॥ 
पति प्रतिकृद जनम जहँ जाई ५ बिधदा होइ पाइ तझुनाई ॥ 
सहज अपादनि नारि पति सेवत सुम गति कहई । 
जसु गावत श्रुति चारि अजहुँ तुकसिका हरिह्ि प्रिय ॥ 


-“रा० शा० 


+ौ.०_र्ए०० व -कीस॑अऋममनप.ुए---- + - 


सती शाण्डिली 


प्रतिष्ठानपुरमेँ एक कौशिक नामसे प्रसिद्ध ब्राह्मण रहता 
था । वह पूर्व॑जन्ममें किये हुए, पा्पोंके कारण कोढ़ी हो गया 
था । उसकी पत्नीका नाम शैब्या था, किंतु शाण्डिल्य-गोत्रमें 
उत्पन्न होनेके कारण उसे लोग शाण्डिली ही कहा करते थे। 
बह बड़ी साध्वी और पतित्रता थी। पतिकी सब प्रकारसे 
सेवा करके उसे संतुष्ट रखना ही नारीका परम धर्म है, इस 
शास््र-वाक्यपर उसको अटल विश्वास था। उसका पति 
अत्यन्त धरुणित रोगसे ग्रस्त था तो भी वह देवताकी माँति 
उसकी पूजा करती थी। शाण्डिली अपने पतिके पेरोंमें तेल 
मलती, उसका शरीर दबाती, उसे अपने हाथसे नह्॒यती, 
कपड़े पहनाती और भोजन कराती थी। इतना ही नहीं; 
उसके थूक) खँखार, मल-मूत्र और रक्त भी वह स्वयं ही धोकर 
साफ करती थी। वह एकान्‍्तमें भी पतिकी सेवा करती और 
उसे मीठी वाणीसे प्रश्नत्न रखती थी। इस प्रकार अत्यन्त 
बिनीतमावसे वह सदा अयने स्वामीकरी सेवा किया करती) 
ठो भी अधिक क्रोधी स्वमावका होनेके कारण वह निष्ठुर 
प्रायः अपनी पत्षीको फटकारता दह्वी रहता था | इतनेपर भी 
वह उसके पेरों पड़ती और उसे देवताके समान समझती थी। 
यद्यपि उसका शरीर अत्यन्त घ्रृणाके योग्य था; तो भी वह 
साध्वी उसे सबसे श्रेष्ठ मानती थी; कौशिकसे चला-फिरा नहीं 
जाता था; तो भी उसने एक दिन अपनी पत्नीसे कहा--- 
“बमंशे ! उस दिन मैंने घरपर बेठे-ही-बैठे सड़कपर जिस 
वेश्याको जाते देखा था; उसके घरमें आज मुझे ले चलो; 


मुझे उससे मिला दो । उस वेश्याकों बहुत लोग चाहते हैं 
और मुझमें उसके पासतक जानेकी शक्ति नहीं है; इसलिये 
आज मुझे हुम उसके पास पहुँचा दो ।? 


अपने स्वामीका यह वचन सुनकर उत्तम कुछमें 
उत्पन्न हुई इस परम सौमाग्यशालिनी पतित्रता पत्नीने अपनी 
कमर खूब कस ली और अधिक शुल्क लेकर पतिकों कंघेपर 
चढ़ा लिया | फिर धीरे-धीरे वेश्याके घरकी ओर प्रस्थान 
किया | रात्रिका समय था; आकाश मेघेसे आच्छन्न दो रहा 
था । केवल बिजलीके चमकनेसे मार्ग दिखायी दे जाता था । 
ऐसी वेलामें बह ब्राह्मणी अपने पतिका अभीष्ट साधन करनेके 
लिये राजमार्गसे जा रही थी | मार्गमें सूली थी। जिसके ऊपर 
चोर न द्वोते हुए भी चोरके सन्देहसे माण्डब्य नामक ब्राहझ्मण- 
को चढ़ा दिया गया था । वे दुःखसे आतुर हो रहे थे, 
कोशिक पत्नीके कंघेपर बंठा था। उस अन्धकारमें देख न 
सकनेके कारण उसने अपने पैरोंसे छूकर सूलीको द्विला दिया । 
इससे कुपित होकर माण्डव्यने कहां--“जिमने पैरसे हिछाकर 
मुझे इस कष्टकी दशामें पहुँचा दिया और मुझे अत्यन्त दुखी 
कर दिया। वह पापात्मा नराधम सूर्योदय होनेपर विवश 
होकर अपने प्राणोंसे हाथ धो बैठेगा । सूरंका दर्शन होते ही 
उसका विनाश हो जायगा ।? इस दारुण शापको सुनकर 
उसकी पत्नी व्यथित द्वो उठी और बोली--“अब सूयंक्रा उदय 
ही नहीं होगा ।!# 
# तेस्य भाया ततः श्रुत्वा त॑ शापमतिदारुणम्‌ । 
प्रोबाच वज्यथिता ययों नैवोदयमुपैष्यति ॥ 
( मार्कग्डेयपू० १६। ११ ) 


# सती शाण्डिली # 


इै८डे 








तदनन्तर सूर्योदय न होनेके कारण बराबर रात ही रहने 
रूगी ! कितने ही दिनोंके बराबर समय रातभरमें ही बीत 
गया । सारे घर्म-कर्मका लोप हो गया । इससे देवताओंको बड़ा 
मय हुआ । 

सब देवता आपसमें बात करने लगे । यशींके 
विनाशकी आशडूसे वद्ाँ एकत्रित हुए देवताओंके वचन 
सुनकर प्रजापति ब्रह्माजीने कहा--“पतित्रताके माहात्म्यसे इस 
समय यूयोंदय नहीं हो रहा है और सूर्योदय न होनेसे मनुष्यों 
तथा छुम देवताओंकी मी द्वानि है; अतः मुमछोग महर्षि 
अन्रिकी पतित्रता पत्नी तपस्विनी अनसूयाके पास जाओ और 
सूर्योदयकी कामनासे उन्‍हें प्रसन्न करो ।! तब देवताओंने 
जाकर अनसूयाजीको प्रसन्न करके ५्ूव॑वत्‌ दिन होने लगे? 
यह याचना को । अनसूयाने कहा--“देवताओ ! पतित्रताका 
माहात्म्य किसी प्रकार कम नहीं हो सकता; इसलिये में उस 
साध्बीको मनाकर दिनकी खृष्टि करूँगी। मुझे ऐता उपाय करना 
है, जिससे पूर्वकी माँति दिन-रातकी व्यवस्था चलती रहे और 
उस पतित्रताके पतिक्रा भी नाश न हो।? देवताओंसे यह कहकर 
अनसूया देवी उस ब्राह्मणीके घर गयीं और बोलीं--“कल्याणी ! 
तुम अपने स्वामीके मुखका दर्शन करके प्रसन्न तो रहती हो न ! 
पतिको सम्पूर्ण देवताओंसे बड़ा मानती हो न ! पतिकी सेवासे 
ही मुझे मद्दान्‌ फलकी प्रात्ति हुई है तथा सम्पूर्ण कामनाओं 
और फलोंकी प्रात्तिके साथ दी मेरे सारे विष्न भी दूर हो गये। 
साध्वी | मनुष्यको पॉँच ऋण सदा दी चुकाने चाहिये। अपने 
वर्णधर्मके अनुसार धनका संग्रह करना आवश्यक है । उसके 


अली जी >ीडी तब जी >> जे जज जज फ जि जज 


प्राप्त झेनेपर शास्रविधिके अनुसार उसका सत्पात्रको दान 
करना चाहिये। सत्य, धरढता, तपस्था; दान और दयासे 
सदा युक्त रहना चाहिये। राग-द्वेषका परित्याग करके शास्रोक्त 
कर्मोका अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान 
करना चाहिये। ऐसाकरनेसे मनुष्य अपने वर्णके लिये विहित 
उत्तम लोकोंको प्राप्त होता है | पतित्रते | इस प्रकार महान 
क्लेश उठानेपर पुरुषोंको प्राजापत्य आदि लोकोंकी प्राप्त 
होती है। परन्तु ख्रियाँ पतिकी सेवा करनेमात्रसे पुरुषोंके 
दुःख सहकर उपाजित किये हुए पुण्यका आधा भाग प्राप्त 
कर लेती हैं | स््रियोंक लिये अलग यश) श्राद्ध यां उपवास 
करनेका विधान नहीं है। वे पतिकी सेवामात्रसे ही उन 
अभीश लोकोंको प्राप्त कर लेती हैं, अतः मह्षामागे ! तुम्हें 
पतिकी सेवामें सदा मन लगाना चाहिये। क्योंकि स््रीके लिये 
पति ही परमगवि है। पति जो देवताओं,पितरों तथा अतिथियों की 
सत्कारपूर्वक पूजा करता है; उसके भी पुण्यका आधा भाग 
स्त्री अनन्यचित्तते पतिकी सेवा करनेमात्र्से प्रांत कर 
लेती है ।?# 

अनसूयाजीका वचन सुनकर पतित्रता श्राह्मणीने बड़े 
आदरके साथ उनका पूजन किया और इस प्रकार कहा-- 
धसवभावतः सबका कल्याण करनेवालली देवी | स्वयं आप यहाँ 
पधारकर पतिसेवामें मेरी पुनः श्रद्धा बढ़ा रही हैं। इससे मैं 
धन्य हो गयी । यह आपका मुझपर बहुत बड़ा अनुग्रह है। 
इसीसे देवताओंने भी आज मुझ्पर कृपादृष्टि की है | मैं 
जानती हूँ कि स्रियेंके लिये पतिके समान दूधरी कोई गति 
नहीं है | पतिमें किया हुआ प्रेम इहलोक और परलछोकमें मी 
उपकार करनेवाला होता है। यशस्विनि ! पतिके प्रसादसे ही 
नारी इस लोक और परलोकमे मी सुल्ल पाती है; वर्योंकि पति 
ही नारीका देवता है। महामागे |! आज आप मेरे घरपर 
पधारी हैं | मुझसे अथवा मेरे इन पतिदेवसे आपको जो भी कार्य 
हो, उसे बतानेकी कृपा करें |? अनयूया बोलीं--देवि ! 
तुम्हारे बचनसे दिन-रातकी व्यवस्थाका छोप हो जानेके कारण 


# नास्ति सत्रीणां पृथग्यशों न श्राद्ध नाप्युपोषितम्‌। 
भर्तृशुश्रृषयेवेतानू छोकानिध्नू अजन्ति हि॥ 
तस्मात्‌ साध्वि मद्ाभागे पतिशुश्रूपणं प्रति। 
त्ववा मतिः सदा कार्या यतो सर्ता पता गति:॥ 

यहेवेम्यों यश्व पिनत्रागतेभ्यः: कुयौद्धत्रोभ्यर्चंन॑ सत्कियात: । 
तस्थाप्यड्ड केबढानन्यचित्ता नारी भुडक्ते भर्तेशुश्रपगैव ॥ 
( मार्कण्डेयपु० १६ । ६१-६३ ) 





रै८७ 


# यज्न नायस्तु पूज्यन्ते रभन्‍्ते ततन्न देवताः # 








शुभ कर्मोका अनुष्ठान बंद हो गया है; इसलिये ये इन्द्र आदि 
देवता मेरे पास दुखी होकर आये हैं और प्रार्थना करते ईं 
कि दिन-रातकी व्यवस्था पहलेकी तरह अखण्ड रूपसे चलती 
रहे । मैं इसीके लिये तुम्हारे पास आयी हूँ । मेरी यह बात 
सुनो । दिन न होनेसे समस्त यश्कर्मोका अभाव दो गया है 
और यशोंके अभावसे देवताओंकी पुष्टि नहीं हो पाती है, अतः 
तपरिनि ! दिनके नादसे समस्त शुभकर्मोका नाश हो जायगा 
और उनके नाशसे वृष्टिमं बाधा पड़नेके कारण इस संसारका 
ही उच्छेद हो जायगा। अतः यदि छुम इस जगत्‌को 
विपत्तिते बचाना चाहती हो तो सम्पूर्ण लोकोंपर दया करो) 
जिससे पहलेक्री भाँति सूर्योदय हो |? ब्राक्मणीने कहा-- 
“भह्ाभागे ! आाण्डव्य ऋषिने अत्यन्त क्रोध्मं भरकर मेरे 
स्थामी--मेरे ईश्वरको शाप दिया है कि सूर्योदय होते ही तेरी 
मुत्यु हो जायगी ।? 


अनयूया बोली--“कल्याणी ! यदि ठुम्दारी इच्छा हो 
और तुम कह्दो तो में तुम्हारे पतिकों पूर्ववत्‌ शरीर एवं नयी 
स्वस्थ अवस्था कर दूँगी । सुन्दरी ! मुझे पतित्रता स्वियोंके 
लिये माद्दात्म्यका सर्ववा आदर करना है । इसीलिये तुम्हें 
मनाती हूँ ।? ब्राह्मणीके “तथास्तुः कहकर स्वीकार करनेपर 
तपस्विनी अनयूयाने अध्य हाथमें लेकर सूयंदेवका आवाहन 
किया । उस समयतक दस दिनोंके बराबर रात ब्रीत चुकी 


थी | तदनन्तर भगवान्‌ सूर्य खिले हुए कमलके समान अरुणं 
आऊति धारण किये अपने महान्‌ मण्डलके साथ गिरिराज 
उदयाचलपर आरूढ़ हुए । सूर्यदेवके प्रकट होते ही ब्राह्मणी- 
का पति प्राणद्वीन होकर एथ्वीपर गिरा; किन्तु उसक्ी पत्नीने 
गिरते समय उसे पक लिया। अनसूथा बोलीं--“भद्रे | तुम 
विपाद न करना । पतिक्री सेवासे जो तपोत्नल मुझे प्रात्त हुआ 
है, उसे तुम अभी देखो; विलम्घकी क्या आवश्यकता ! मैंने 
जो रूप, शील) बुद्धि एवं मधुर भाषण आदि सहुणोंमे अपने 


पतिके समान दूसरे किसी पुरुषमें कभी नहीं देखा है। उस 


सत्यके प्रभावतते यह ब्राह्मण रोगते मुक्त दो फिरसे तरुण हो 





जाय और अपनी ख््रीके साथ सौ वर्षोतक जीवित रहे | यदि 


मैं स्वामीके समान किसी और देवताको नहीं समझती, तो उस 


सत्यके प्रभावसे यह ब्राह्मण रोगमुक्त द्ोकर पुनः जीवित हो 


जाय | यदि मनः वाणी एवं क्रियाद्वारा मेरा सारा उद्योग 
प्रतिदिन स्वामीकी सेवाके लिये ही होता हो, तो यह ब्राह्षण 


जीवित हो जाय ।?# अनसूया देवीके इतना कहते ही वह 
ब्राह्मण अपनी प्रभासे उस भवनको प्रकाशमान करता हुआ 
रोगमुक्त तरुण शरीरसे जीवित हो उठा; मानों जरावस्थासे 
रदित देवता हो । तदनन्तर दुंदुमि आदि देवताओंके वाजोंकी 
आवाजके साथ वहाँ फूलोंकी वर्षा होने छगी। धन्य हैं 
पतित्रता देवियाँ | ---रा० झा» 

















सती प्रातिथेयी 


देवी प्रातियेयी महर्षि दघीचिकी धर्मपत्नी थीं । 
भारतवर्षकी पतिवता देवियोंमें इनका बहुत ऊँचा स्थान है। 
पुराणोंमें इनके दो नाम और मिलते हैं, गमसरतिनी और 
बड़वा | ये विदर्भदेशके राजाकी कन्या तथा लोपामुद्राकी 
बहन थीं। प्रातियेयी सदा कठोर तपस्यामें लगी रहती थीं । 
ये पतिकी अनन्य अनुरागिणी तथा उन्हींक़ी सेवामें सदा 
संलग्न रहनेवाली थीं। प्रातियेयीके लिये तपोवनका प्रत्येक 
प्राणी पुत्रकी भाँति पालनीय था। बृक्षों और छताओंपर भी 
ये माताकी भांति स्नेह रखती और सब्र प्रकारसे उनकी सैभाल 
करती थीं। उनकी इस साधनाका फल भी प्रत्यक्ष देखा जाता 


# यथा अभर्तृंतमं॑ नान्यमपरय पुरुष 


कर्मणा मनसा वाचा 


या। आश्रमवासी वृक्ष ओर ल्ताएँ दुसरोंके लिये मछे ही जड़ 
बस्तु हों, प्रातियेयीके लिये सभी चेतन थ । सभी उनसे 
बोलते तथा अपने अधिकारके अनुसार उनकी आशाका 
पालन भी करते थे | तपोवनमें जितने बृक्ष थे) वे सभी माता 
प्रातियेयीकों बिना माँगे ही आवश्यकताके अनुरूप फल-फूछ 
अर्पण करते थ। 

एक दिनकी बात है, दधीचि मुनिके आश्रमपर इन्द्र 
आदि सम्पूर्ण देवता पधारे । वे दैत्योंकों परास्त करके वहाँ 
आये थे, अतः उस विजयके कारण उनके द्वृदयमें ह्षकी 
हिलोरें उठ रही थीं। मुनिवर दधीचिका दर्शन करके सब 


कचित्‌ । रूपतः शीछतो बुद्धया वाइमाधुयादिभूतणै: ॥ 
तेन सत्येन विप्रोड्य व्याधिमुक्तः पुनर्थुवा। प्राप्त जीवित॑ भारयासहययः 
यथा भर्तूंसम॑ नान्‍्यमई पश्यामि दैवतम्‌। तेन सत्येन 
भतुंराताघनं प्रति। यथा ममोदमों नित्यं तथाय॑ जीवतां द्विजः ॥ 


शरदां शतम्‌ ॥ 


विप्रोद्यं पुनजावत्वनामयः ॥ 


हि ॥४८/वों केक 





साबित्रीने सती-धमसे धर्मराजको भी जीता । पति-संमुख उत्तीर्ण हुई थी अपिपरीक्षामें सीता ४ 
सती साण्डिकीने पतिके द्वित रविका रथ भी रोक किया । दमयन्तीने कुटिक ब्याधको भेज तुरत यमछोक दिया #& 
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देवताओंने उन्हें प्रणाम किया | दधी।च भी सब देवताओंको 
आशभ्रमपर उपस्थित देख बड़े प्रसन्न हुए. । उन्होंने सबका 
पृथक्‌-प्थक पूजन किया। उनकी पत्नीने भी देवताओंके 
आत्तिथ्यमें पूर्ण योग दिया । मुनिके द्वारा समपिंत की हुई 
पूजा ग्रहण करके देवताओंने कहां--“महर्षे ! इम आपको 
एक कष्ट देना चाहते हैं। इमारे पास जो ये परम तेजस्वी 
दिव्य अख्र-शत्न हैं; इनके द्वारा हम शन्रुओंको परास्त कर 
पुके हैं। अब इन्हें धारण किये रहनेकी आवश्यकता नहीं 
है। यदि किसी सुरक्षित स्थानपर उनके रखनेकी व्यवस्था द्वो 
जाती; तो इम निश्चिन्त दो जाते । इसके लिये आपके आश्रम- 
से बढ़कर दूरी कोई जगद्द हर्मे दिखायी नहीं देती | यद्द 
स्थान आपकी तपस्याद्वारा सब ओरसे घुरक्षित है; अतः यहोँ 
दैत्योंकी दाल नहीं गल सकती ।? दधीचिने “एबमस्तु? 
कद्दकर देवताओंकी आशा खोकार कर ली। 

उत समय दधीचिकी पत्नी प्रात्तथेयी भी वहाँ उपस्थित 
थीं। उनको शर्तरोंकी धरोहर रखनेका कार्य अपनी आश्रम- 
मर्यादाके अनुरूप न जान पड़ा । उन्होंने बहुत प्रकारसे पतिको 
समझाकर कहा--प्रागनाथ ! दूध्तरेके धनको धरोहरके रूपमें 
रखना साधु पुरुषोंने कभी खीकार नहीं किया है; इतलिये आप 
इस काममें न पड़िये ।? पत्नीकी यह बात सुनकर दधीचिने कद्दा- 
“देबि ! तुम्द्दारा कहना ठीक है; किंतु अब तो मेरे मुँहसे (हाँ? निकल 
चुका; अतः इसके विपरीत में भ्नाह्दीः नहीं कर सकता ।? 
पत्नीने भी यद्द सोचकर कि विधाताका विधान ही प्रबल है; 
आग्रह करना छोड़ दिया | देवताओंका कार्य तो हो दी गया 
था; वे मुनिको प्रणाम करके चले गये । महथ दघीचि अपनी 
पत्नीके साथ धर्मका पालन करते हुए प्रसत्नतापूर्वक वह्दँ 
रहने लगे | इस प्रकार एक हजार दिव्य वर्ष बीत गये | एक 
दिन मदर्पिने प्रातिथयीसे कद्वा--४प्रिये ! बहुत दिन हो गयेः 
देवता अपने अद्न-शश्र लेने नहीं आ रद हैं | इधर देत्य 
हमसे द्वेप करने छगे हँ । ऐसी दक्षामें हमें बया करना 
चाहिये !? पत्नीने विनयपूर्वक कहा--शनाथ ! मैंने तो पहले 
ही निवेदन किया था कि यह कार्य आपके योग्य नहीं है । 
अब मे कुछ नहीं कद सकती; आप दी जो उचित समझें 
करें ।? तब दधीचिने उन अख्र-शत्रोंकी रक्षाके लिये एक 
उपाय किया । उन्होंने उन सभी आयु्धोंको एक पात्र 
रखकर उन्हें मन्त्रोंद्रारा अभिमन्त्रित जलसे नइलाया | फिर 
तो वे ध्षमी गलकर पानी हो गये । उस सर्वास्त्रवय जलूफो 
महर्षिने पी लिया | वे सभी अस्न दधीजिकी हृड्डियोंके साथ 
मिलकर एक द्वो गये । जब दैत्योंको यह खबर मादूम हुई तो 
उन्हेंने देवताओंपर आक्रमण किया | देवता भयभीत द्वोकर 
दधीचिके आभ्रमपर आये और अपने अस्-शस््र माँगने छगे | 
महर्षिने कह्ा--“अब तो आपलोगोंके सभी आयुध मेरी 
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इड्डियोमें मिल गये हैं; अतः उन दृड्डियोंकों ही ले जाइये |? 
उस समय प्रातियेयी देवी आश्रमपर नहीं थीं। देवता उनके 
तेजसे बहुत डरते थे; अतः उनकी अनुपस्थितिसे लाभ उठाकर वे 
बोले--विप्रवर | जो कुछ करना हो; जल्दी कीजिये |? दधीचिने 
समाधिमें स्थित होकर अपने प्राणोंका परित्याग कर दिया। 
देवता उनकी इड्डियोंको लेकर अपने स्थानकों छोट गये । 
तदनन्तर बहुत देरके बाद दधीचिकी सुशीछा पत्नी 
हाथमें जलसे भरा हुआ कलश ले फल और फूलोंसे पार्वती 
देवीकी अर्चना और वन्दना करके आश्रमपर आयीं। उन 
दिनों वे गर्भवती थीं। आश्रमपर पतिको न देखकर उन्होंने 
अग्निदेवसे पूछा | उनके भुखसे सब हाल जानकर वे दुःख 
और शोकसे मूच्छित हो प्ृथ्वीपर गिर पड़ीं। फिर धीरे-धीरे 
चेत होनेपर उन्होंने कह्दा--५मैं देवताओंकों शाप देना नहीं 
चाहती; अतः सयं ही अग्रिम प्रवेश करूंगी | अब्न यह 
जीवन रखकर क्या होगा । संसारमें जो वस्तु उत्पन्न होती है 
वह सब्र नम्वर है; अतः उसके लिये शोक नहीं होना चाहिये। 
किंतु मनुष्यों वे ही पुण्यके भागी होते हैं, जो गौ, आ्राह्मण 
और देवताओंके लिये अपने प्यारे प्राणोंका उत्सर्ग कर देते हैं |? # 
यों कहकर प्रातिथेयीने अश्निदेवका यथावत्‌ पूजन किया 
और अपना पेट चीरकर गर्भके बालककों निकाला; फिर 
गोदावरी नदी, भूदेवी तथा आश्रमके वनस्पतियोंको अपना 
बालक सॉपकर उन्हें प्रणाम किया और पतिकी त्वचा एवं 






न 
हि ०१५४ आता ज्कमुनाप्यत रू कु 


॥ | ५९४१३५० 





> 


“प्र /छपं्रदाफापउउमककफा ऊकस्तरज+ 
# उत्पचते यत्तु विनाशि सब न शोच्यमस्तीति मनुष्यलोके । 


गोविप्रदेवाथमिह त्यजन्ति प्राणान्‌ प्रियान्‌ पुण्यभाजो मनुष्या:॥ 
( ब्रह्म ० पु० ११० । ६३ ) 


दै८दे 


# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तञ् देवताः 
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लोम आदिको चितामें रखकर रबयं भी उसमें प्रवेश कर 
गयीं । इस प्रकार पतिका चिन्तन करते हुए ही इस नश्वर 
शरीरका परित्याग करके उन्होंने पतिके राय ही दिव्य लोक 
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प्राप्त किया । उनके बालककों पिप्पल नामक बुक्षने अपना 
फूल. खिलाकर पाला था; इसलिये उसका नाम पिप्यलछाद हुआ | 
पिप्पछाद आगे चलकर बहुत बड़े भद्गात्मा हुए. |--रा० शा० 


>+क-+२२+क4-८<_-- के -++ 


सती मदालता 


मारतवर्षमें ऐसे योग्य पुत्र तो बहुत हुए हैं, जिन्होंने अपने 
सत्कमोंसे माता-पिताका उद्धार करके ध्युत्र) नामको सार्थक 
किया हो; परंछु ऐसी माता, जो परम उत्तम ज्ञानका उपदेश देकर 
पुन्नोंका भी संधार-सागरसे उद्धार कर दे, केवल मदाल्सा दी 
थी। उतने पुत्रोंका दी नहीं; अपना और पतिका भी उद्धार 
किया था। मदालता आदर्श विदुषी, आदर्श सती और आदर्श 
माता थी | उसका जन्म दिव्य कुलमें हुआ था। पहले तो 
वह गन्धर्वराज विश्वावसुकी पुत्री थी। फिर नागराज अश्वतरकी 
कन्यारूपमें प्रकट हुई | उसके जीवनका संक्षिप्त बृत्तान्त 
इस प्रकार है | 

प्राचीन कालमें शत्रुजित्‌ नामके एक धर्मात्मा राजा राज्य 
करते थे | उनकी राजधानी गोमतीके तटपर थी | उनके 
एक बड़ा बुद्धिमान पराक्रमी और सुन्दर पुत्र भी था; उसका 
नाम था ऋतश्वज | एक दिन नैमिपारण्यसे गालव 
मुनि राजा शत्रुजितके दरबारमें प्धारे। उनके साथ एक 
बुत ही सुन्दर दिव्य अश्व था। उन्होंने राजासे 
कहां---“महाराज | हम आपके राज्यमें रहकर तपस्या, यश 
तथा भगवानका भजन करते दैं। किंतु एक देत्य कुछ 
काल्‍लसे हमारे इस पवित्र कार्यमें बड़ी बाधा डाल रहा हूँ । 
यद्यपि हम उसे अपनी क्रोधामिस भस्म कर सकते 
हैं तथापि ऐसा करना नहीं चाइते; क्योंकि प्रजाकी रक्षा 
करना और दुशेंको दण्ड देना--यह राजाका कार्य है | एक 
दिन उत्के उपद्रवते पीड़ित दीकर हम उसे रोकनके उपायपर 
विचार कर रह थे; इतनेमें ही यद दिव्य अश्व आकाश नी वे 
उतरा । उसी समय यह आकाशवाणी हुई--थमुन | यद्द अश्र 
बिना किसी रुकावटके समस्त प्रथ्वीकीं परिक्रमा कर सकता 
है; आकाश) पाताल; पर्वत, समुद्र सप्र जगह आलानीस जा 
सकता है | इस,छये इसका नाम 'कुबलग? है। भगवान्‌ सूर्यने 
यह अश्व आपको समषित किया देँ। आप इसे छे जाकर 
राजा झत्रुज्ितके पुत्र राजकुमार ऋतन्‍्वज्कों दे दें । बढ़ी 
इसपर आरूढ़ द्वकर उस देत्यका वध करेंगे; जो सदा 
आपको कष्ट दिया करता है। इस आकाशव्राणीकी सुनकर 
हम आपके पा आये हैं | आर इस अश्वकों लीजिये और 


राजकुमारको इसपर सवार करके हमारे साथ भेजिये; जिससे 
धमंका लोप न होने पात्रे |? 

गालव मुनिके यों कहनेपर धर्मात्मा राजाने बड़ी प्रसब्नता- 
के साथ राजकुमारको मनियोंकी रक्षाके लिये भेजा | मदर्षिके 
आश्रमपर पहुँचकर वे सब ओरसे उसकी रक्षा करने लगे । 
एक दिन वह मदोन्‍्मत्त दानव शूकरका रूप धारण करके 
वहाँ आया | राजकुमार शीत्र ही घोड़ेपर सवार द्वो उसके पीछे 
दौड़े | अर्धचन्द्राकार बाणसे उसपर प्रद्दार किया । बाणसे आहत 
होकर वह झूकराकार दैत्य प्राण बचानेके लिये भागा और 
वृक्षों तथा पर्वतसे घिरी हुई घनी हाड़रीमें घुस गया । 
राजकुमारके अश्वने उसका पीछा न छोड़ा । देत्य भागता 
हुआ सहल्तों योजन दूर निकल गया और एक स्थानपर 
बिलके आकारमें दिखायी देनेवाली अंधेरी गुफामें कूद पड़ा । 
अश्वारोही राजकुमार भी उसके पीछे उसी गड्ढेमें कूद पड़े । 
भीतर जानेपर वहाँ सूअर नहीं दिखायी पड़ा; बल्कि दिव्य 
प्रकाशसे परिपूर्ण पाताल लछोकका दर्शन हुआ | सामने ही 
इन्द्रपुरीके समान एक सुन्दर नगर था, जिम्में सेकड़ों 
सोनेके महल शोभा पा रदे थे | राजकुमारने उसमें प्रवेश 
किया; किंतु वक्ष उन्हें कोई मनुप्य नहीं दिखायी दिया । 
वे नगरमे घूमने छग । घृमते ही-घूमते उन्होंने एक स्री देखी; 
जो बड़ी उतावलीके साथ कहीं चली जा रद्दी थी। राजकुमार- 
ने उनसे कुछ पूछना चाहा; क्िंठ वह आगे बढ़कर चुपचाप 
एक महलकी सीढियोंपर चढ़ गयी। ऋतच्जने भी धघोड़ेकों 
एक जगह बाव दिया ओर उसी ज्लीके पीछे-पीछे महत्में प्रवेश 
क्रिया । मीतर जाकर देखा, सोनेका बना हुआ एक विशाल 
पलेँग है। उसपर एक सुन्दरी कन्या बेटी है, जो अपने 
तोन्दर्यश्ष रतिकों भी छजा रही है। दं।नोंने एक-दूक्षरेको 
देखा और दोनोंका मन परस्पर आकार्पित हो गया । कन्या 
मूल्छित है। गयी । तब पहली ज्री ताइ़का पंखा लेकर उसे दवा 
करने छगी । जब्र वह कुछ द्ोशमें आयी ठो राजकुमारने 
उम्रकी मूल्छांका कारण पृछा। वह छूजा गयी । उसने सब 
कुछ अपनी सखीको बता दिया । 

उसकी सीने कह्ा--अमो [ देवलोकमें गन्धर्वराज 


# सती मदालसा # 
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विश्वावसु सर्वत्र विख्यात हैं। यह सुन्दरी उन्हींकी कन्या 
मदाहसा है। एक दिन जब यह अपने पिताके उद्यानमें 
घूम रद्दी थी, पातालकेतु नामक दानबने अपनी मात्रा फेलाकर 
इसे हर लिया | उसका निवातस्थान यहीं है। सुननेमें आया! 
है, आगामी त्रयोदशीकों वह इसके साथ विवाद्द करेगा, 
इससे मेरी सखीकों अपार कष्ट है। अमी कलकी बात है; 
यह बेचारी आत्महत्या करनेको तेयार हो गयी थी। उसी 
समय कामधेनुने प्रकट होकर कहा--'बेटी ! वह नीच दानव 
तुम्हें नहीं पा सकता | मत्यलोकर्म जानेपर उसे जो अपने बाणोसे 
बींध डालेगा, वही तुम्हारा पति होगा |? यों कहकर माता 
सुरभि अन्तर्धान हो गयीं। मेरा नाम कुण्डला है| में इस 
मदालसाकी सखी, विन्ध्यवानक्री पुत्री और वीर पुप्कर- 
मालीकी पत्नी हूँ। मरे पति देवासुर-संग्राममें शुम्मके द्वा्ों 
मारे गये। तबसे में तपस्याका जीवन व्यतीत कर रही हूँ । 
सखीके स्नेहसे यहाँ इसे धीरज बँधाने आ गयी हूँ । सुना है; 
मत्यंछोकके किसी बीरने पातालकेतुकी अपने बाणोंका 
निशाना बनाया है | में उत्तीका पता छगाने गयी थी 4 बात 
सही निकली | आपको देखकर मेरी सलीके द्वदयमें प्रेमका 
सझ्यार हो गया है; किन्तु माता मुरभिक्रे कथनानुसार इसका 
विवाह उस वीरके साथ होगा; जिसने पाताछकेतुको घायछ 
किया है । यही सोचकर दुखके मारे यह मूर्ख्हित हो गयी है। 
जिससे प्रेम हो, उसीके साथ विवाह होनेपर जीवन सुखमय 
बीतता दै | इसका प्रेम तो आपसे हुआ और विवाह दूसरेसे 
होगा, यही इसकी चिन्ताका कारण हैँ | अब आप अपना 
परिचय दीजिये । कोन हैं ओर कद्दोंसे आये है ?? 

राजकुमारने अपना यथावत्‌ परिचय दिया तथा उस 
दानवकोीं बाण मारने और पातालूमें पहुँचनेकी सारी कथा 
विस्तारपूर्वक कद सुनायी । सत्र बातें सुनकर मदालसाको 
बड़ी प्रसन्नता हुई | उसने छजित होकर सखीकी ओर देखा, 
किन्तु कुछ बोल न सकी। कुण्डलाने उसका मनोभाव 
जानकर कहा--थवीरवर ! आपकी बात मत्य है । मेरी सखी- 
का हृदय किसी अयोग्य पुरषकी ओर आमक्त नहीं हो सकता । 
कमनीय कान्ति चन्द्रमामें और प्रचण्ड प्रभा सूर्यमें ही मिलती 
है। आपके ही लिये गोमाता सुरभिने सझ्लेत किया था । 
आपने द्वी दानव पातालकेतकों घायछ किया है। मेरी सली 
आपकी पतिरूपमें प्राप्त करके अपनेको धन्य मानेगी |! 
कुण्डलाकी बात सुनकर राजकुमारने कहा--“मैं पिताकी 
आशा लिये बिना विवाह केसे कर सकता हूँ |? कुण्डला 
बोली--नहीं, नहीं, ऐसा न कहिये। यह देवकन्या हे || 
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आपके पिताजी इस विवाइसे प्रसन्न होंगे। अब उनसे पूछने 
और आज्ञा लेनेका समय नहीं रह गया है। आप विधाताकी 
प्रेरणासे हो यहाँ आ पहुँचे हैं; अतः यह सम्बन्ध स्वीकार 
कीजिये ।? राजकुमारनें प्तथास्तु” कहकर उसकी बात मान 
ली। कुण्डलाने अपने कुलगुरु तुम्बुरुका स्मरण किया। 
वे समिधा और कुशा लिये तत्काल वहाँ आ पहुँचे । उन्होंने 
आग्नि प्रज्वल्ति करके विधिए[्वक ऋतध्वज और मदालताका 
विवाइ-संस्कार सम्पन्न किया । कुण्डलाने अपनी सखी राजकुमार- 
के हाथों सौंप दी ओर दोनोंको अपने-अपने कतंव्यपालनका 
उपदेश दिया । फिर दोनोंसे विदा लेकर वह दिव्य गतिसे 
अपने अभीष्ट स्थानपर चली गयी | ऋतध्वजने मदालमसाकों 
घोड़ेपर बिठाया और स्वयं भी उसपर सथार हो पाताललोकसे 
जाने छगे | इतनेहीमें पाताल्केतुको यद्द समाचार मिल गया 
और वह दानवोंकी विद्वाल सेना लिये राजकुमारके सामने 
आ डटा | राजकुमार भी बड़े पराक्रमी थे । उन्होंने हँसते- 
हँसते बाणोंका जाछ-सा फैश दिया और त्वाप्ट्र नामक दिव्य 
अम्जका प्रयोग करके पातालकेतुमहित समस्त दानबोंकों 
भस्म कर डाज्श | इसके बाद वे अपने पिताके नगरमें जा 
पहुँचे | घ्ोड़ेसे उतरकर उन्होंने माता-पिताको प्रणाम किया | 
मदालमसाने भी सास-सपुरके चरणोंमें मध्तक झुकाया | 
ऋतध्वजके मुल्लसे सब समाचार सुनकर माता-पिता बहुत 
प्रसन्न हुए । उन्होंने पुत्र और पुत्रवधूकों दृदयसे छगाकर 
उनका मस्तक सूँघा। मदालता पतिगहमें बड़े सुखसे रहने 
लगी | वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर सास-ससुरके चरणोंमें 
प्रणाम करती और पतिको अपनी सेवाओंसे सन्तुष्ट रखती थी । 

तदनन्तर एक दिन राजा शरत्रुजितूने राजकुमार 
ऋतभ्ब॒जसे कद्दा--'्बेटा ! तुम प्रतिदिन प्रतःकाल इस अश्वपर 
सवार द्व ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये इस प्रथ्बीपर विचरते रहो ।? 
राजकुमारने “बहुत अच्छा? कहकर विताकी आशा शिरोधार्य 
की । वे प्रतिदिन पूर्वाद्में ही शथ्वीकी परिक्रमा करके पिताके 
चरणेंमिं नमस्कार करते थे | एक दिन घूमते हुए वे यमुना- 
तटपर गये | वहाँ पातालकेतुका छोटा भाई तालकेतु आश्रम 
बनाकर मुनिक्रे वेपमें रहता था। राजकुमारने मुनि जानकर 
उसे प्रणाम किया । वह बोछला--राजक्ुुमार ! मैं धर्मके लिये 
यज्ञ करना चाहता हूँ; किंतु मेरे पात दक्षिणा नहीं है | तुम 
अपने गलेका यह आभृषण दे दो और यहीं रहकर मेरे 
आश्रमकी रक्षा करों । में जलूके भीतर प्रवेश करके वरुण- 
देवताकी स्तुति करता हूँ । उसके बाद जल्‍दी ह्टी लौहूँगा ।? 
यों कहकर तालकेतु जलमें धुछा और मायासे अदृश्य हो 
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गया । राजकुमार उसके आश्रमपर ठद्दर गये । मुनिवेषधारी 
तालकेतु राजा शात्रुजितके नगरमें गया | वहाँ जाकर उसने 
कहा--८शाजन्‌ ! आपके पुत्र दैत्योंके साथ युद्ध करते करते 
मारे गये | यह उनका आभूषण है |? यों कहकर वह जैसे 
आया था; उसी प्रकार छौट गया । राजकुमारकी मृत्युका 
दुःखपूर्ण समाचार सुनकर नगरमें हाह्मकार मच गया। 
रांजा-रानी तथा रनिवासकी र्लियाँ शोकसे व्याकुछ होकर 
विलाप करने लगीं। मदालूसाने उनके गछेके आभूषणको 
देखा और पतिको मारा गया सुनकर तुरंत ही अपने प्यारे 
प्राणोंको त्याग दिया | राजमहलका शोक दूना हो गया। 
राजा शत्रुजितूने किसी प्रकार धैय घारण किया ओर रानी तथा 
अन्तः्पुरके अन्य लोगोंकोी भी समझा-बुझाकर शान्त किया । 
मदाल्साका दाह-संस्कार किया गया | उधर तालकेतु 
यम॒ना-जलसे निकलकर राजकुमारके पास गया और कृतज्ञता 
प्रकट करते हुए उसने उनको घर जानेकी आज्ञा दे दी | 
राजकुमारने छुरंत अपने नगरमें पहुँचकर पिता-माताको 
प्रणाम किया । उन्होंने पुत्रकों छातीसे छगा लिया और 
 नेत्रोंसे आँसू बढ़ने छो। राजकुमारको सब बातें मादूम 
हुईं | मदालसाके वियोगसे उनका द्वृदय रो उठा | उनकी 
दुनिया बूनी हो गयी। उन्होंने मदालसाके लिये जलाज्ञलि 
दी और यह प्रतिशा की, “मैं मगके समान विशाल नेत्रोंवाली 
गन्धर्वराजकुमारी मदालताके अतिरिक्त दूमरी किसी स््रीके 
साथ सम्भोग नहीं करूँगा। यह मैंने सबंथा सत्य कह्दा है ।? 

इस प्रकार प्रतिश करके उन्हींने स्नी-सम्बन्धी भोगसे 
मन हट लिया और समवयस्क मित्रोंके साथ मन बहलाने 
लगे | इसी सम्रय नागराज अश्वतरके दो पुत्र मनुप्यख्पमें 
पृथ्वीपर घूमनेके लिये निकले | राजकुमार ऋतबव्वजके साथ 
उनकी मित्रता द्वो गयी। उनका आपसका प्रेम इतना बढ़ 
गया कि नागकुमार एक क्षण भी उन्हें छोड़ना नहीं चादते 
थे। वे दिन भर पातालसे गायब्र रहते थ। एक दिन 
नागराजके पूछनेपर उन्होंने ऋतध्वजका सारा इत्तान्त 
सुनाकर पितासे कहा--५हमारे मित्र ऋतव्वज्ञ मदालसाके सिवा 
दूसरी किसी स््रीकों स्वीकार न करनेकी प्रतिशा कर चुके 
हैं। मदाल्सा पुनः जीवित हो सके तो कोई उपाय करें |? 
नागराज बोले--५उद्योगसे सब कुछ सम्भव दै | प्राणीको कभी 
निराश नहीं होना चाहिये।? यों कहकर भागराज अश्वतर 
हिमालयपर्वतके डक्षावतरण तोर्थमें, जो सरस्वतीका उद्भमस्यान 
है, फिर दुष्कर तरस्था करने छंगे | सरस्वती देवीने प्रसन्न 
होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और वर मॉँगनेकों कक्ष । 


अश्वतर बोले--५देवि | में और मेरा भाई कम्भल दोनों 
संगीतशास्त्रके पूर्ण मर्मश हो जायें ।? सरस्वततीदेवी “तथास्तु 
कहकर अन्तर्धान हो गयीं। अब दोनों भाई कम्बल और 
अश्वतर केलासपर्वतपर गये और भगवान्‌ शकह्लुरको प्रसन्न 
करनेके लिये ताल्स्वरके साथ उनके गुणोंका गान करने लगे । 
शड़जरजीने प्रसज्ञ होकर कह्द---“वर मांगों |? तब्र कम्बलसद्दित 
अश्वतरने मद्दादिवजीको प्रणाम करके कहा--“भगवन्‌ ! 
कुबल्याश्रकी पत्नी मदालसा जो अब मर चुकी है; पहलेकी 
ही अवस्थार्म मेरी कन्याके रूपमें प्रकट हो | उसे पूर्वजन्मकी 
घातोंका स्मरण घना रहे। पहले दी-जेसी उसकी कान्ति हो 
तथा वह योगिनी एवं योगविद्याकी जननी होकर मेरे घरमें 
प्रकट हो |! महादेवजीने कद्दा--८नागराज ! तुम भ्राद्धका 
दिन आनेपर यही कामना लेकर पितरोंक्रा तपण करना और 
श्राद्में दिये हुए. मध्यम पिण्डकों छुद्ध भावसे खा लेना | 
इससे वह तत्काल ही तुम्हारे मध्यम फणसे प्रकट हो जायगी |! 
नागराजने वैमा ही किया | सुन्दरी मदाछूता उनके मध्यम 
फणसे प्रकट हो गयी] नागराजने उसे महरूके मीतर स्तरियों- 
के संरक्षणमें रख दिया। यह रहस्य उन्होंने किसीपर प्रकट 
नहीं किया | 

तदनन्तर अश्वतरने अपने पुत्रोंसे कह्ा--०तुम राजकुमार 
ऋतच्चजकी यहाँ बुला छाओ ।! नागकुमार उन्‍हें द्वेकर 
गोमतीके जलमें उतरे और वहींसे खींचकर उन्हें पातालमें 
पहुँचा दिया | वहाँ वे अपने असछी रूपमें प्रकट हुए । 
ऋतध्वज नागलोककी शोमा देखकर चकित हों उठे (उन्होंने 
नागराजको प्रणाम किया | नागराजने आशीर्वाद देकर 
ऋततध्वजका मलीमाति स्वागत-सत्कार किया | भोजनके पश्चात्‌ 
सब छोग एक साथ बरेठकर प्रेमाछाप करने छगे । 
नागरजने मदालूपाके पुनः जीवित होनेकी सारी कथा उन्हें 
कह सुनायी | फिर तो उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी प्यारी 
पत्नीकों ग्रहण किया | उनके स्मरण करते ही उनका प्यारा 
अश्व वहाँ आ पहुँचा । नांगराजको प्रणाम करके वे मदालसा- 
के साथ अश्वपर आरूद हुए और अपने नगरमें चले गये 
वहाँ उन्होंने मदालसताके जीवित द्दोनेकी कथा सुनायी। 
मदालमाने भी सास-ससुरके चरणोंमें प्रणाम किया। नगरमें 
बड़ा भारी उत्सव मनाया गया । 

कुछ कालके पश्चात्‌ मद्दाराज शत्रुजित्‌ परलोकवासी हो 
गये । ऋतध्वज राजा हुए और मदालसा महारानी ) मदालसाके 
गर्मसे प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ | राजाने उसका नाम विक्रान्त 
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रक्‍्खा । मदाल्सा वह नाम सुनकर हँसने लगी। इसके बाद 
समयानुसार क्रमशः दो युत्र और हुए । उनके नाम सुबाहु 
और शरज़ुमर्दन रक्‍्ले गये। उन नामोपर मी मदालूसाको 
हँसी आयी । इन तीनों पुत्नोंकीं उसने छोरियों गानेके व्याजसे 
विशुद्ध आत्मशनक्रा उपदेश दिया। बड़े होनेपर वे तीनों 
ममदाइल्य और विरक्त हो गये | मदाल्साके उपदेशका 
सारांश इस प्रकार है--- 


आह के है ऑन प्टिज जल लि अभ्चल + 





झुद्दोइलि रे तात न तेउस्ति नाम कृतं द्वि ते कल्पनयाघुनैव । 
पन्चात्मक देहमिदं न तेउस्ति नैवास्य तं रोदिषि कस्य हेतो: ॥ 
नवा भवान्‌ रोदिति थे स्वजन्मा शब्दो 5यमासादय मही शसू नुभ्‌ । 
विकरुप्यमाना विविधा गुणास्ते5गुणाश्र भोताः सकलेन्द्रियेपु ॥ 
भूतानि भूतेः परिदुर्बलानि वृ्धि समायान्ति यथेट्ट पुंसः। 
अज्षास्बुदानादिभिरेव कसय न ते5म्ति वृद्धिनं च तेडस्ति हानि! ॥ 
है तात | तू तो शुद्ध आत्मा है) तेरा कोई नाम नहीं है । 
यह कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला है। यह शरीर भी पॉच 
भूतोंका बना हुआ है। न यह तेरा है; न वू इसका है। 
फिर किसलिये रो रहा है ? अथवा तू नहीं रोता है; यद्द शब्द 
ते राजकुमारके पास पहुँचकर अपने-आप ही प्रकट द्वोता है | 
तेरी सम्पूर्ण इन्द्रियोंमें जो भाँति-भाँतिके गुण-अबगुणोंकी 
कब्पना द्वोती है; वे भी पाग्चमौतिक द्ी हैं । जैसे इस जगतूमें 
अत्यन्त दुर्बल भूत अन्य भूतोंके सहयोगसे इद्धिको प्राप्त होते 
हैं; उती प्रकार अन्न और जल आदि मौतिक पदार्थोको देनेसे 
पुरुषके पाग्चभौतिक द्ारीरकी ही पुष्टि होती है। इससे तुझ शुद्ध 
आत्माकी न तो शृद्धि होती है और न हानि ही होती है । 
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स्व कम्चुके शीर्यमाणे निजे5स्मिस्सिस श्र देदहे मूठतां मा ब्रजेथा:। 
झुमाझसेः कर्म मिर्देहमेतन्मदादिमूदेः कब्चुकस्ते पिनद्धः ॥ 
तातेति किंचित्‌ तनयेति किंचिदम्बेति किंचिदयितेति किंचित्‌ । 
ममेति किंचित्न ममेति किंचित्‌ स्व भूतसड्ड बहु मानयेथा: ॥ 
दुःखानि दुःखोपगमाय भोगान्‌ सुखाय जानाति विमूढचेताः । 
तान्येव दुःखानि एनः सुखानि जानाति विद्वानविमूद चेता: ॥ 
तू अपने उस चोले तथा इस देहरूपी चोलेके जीणं-शीर्ण 
होनेपर मोह न करना । झुभाशुभ कर्मोके अनुसार यह देह 
प्राप्त हुआ है | तेरा यह चोछा मद आदिसे बँधा हुआ है | 
(तू तो सवंथा इससे मुक्त है ) | कोई नीव पिताके रूपमें 
प्रसिद्ध है, कोई पुत्र कहलाता है; किसीको माता और किसीको 
प्यारी स््री कहते हैं; कोई “यह भेरा है! कहकर अपनाया जाता 
है और कोई 'मेरा नहीं है? इस मावसे परावा भाना जाता 
है। इस प्रकार ये भूतसमुदायके ही नाना रूप हैं; ऐसा छुझे 
मानना चाहिये । यद्यपि सब भोग दुःखरूप हैं; तथापि मूढ़- 
चित्त मानव उन्हें दुःख दूर करनेवाला तथा सुखकी प्रात 
करानेवाला समझता है; किंतु जो विद्वान हैं, जिनका चित्त 
मोहसे आच्छन्न नहीं हुआ है; वे उन भोगजनित सु्खोको भी 
दुःख ही मानते हैं । 
तत्पश्रात्‌ रानी मदालसाके गर्भसे चौथा पुत्र उत्पन्न 
हुआ | जब राजा उसका नामकरण करने चले तो उनकी 
दृष्टि मदालसापर पड़ी । वह मन्द-मन्द मुसकरा रही थी। 
राजाने कहय--'में नाम रखता हूँ तो हँसती हो । अब इस 
पुन्रका नाम तुम्हीं रक्‍्खों ।? मदालसाने कदह्ा--“जैसी आपकी 
आज्ञा | आपके चौथे पुत्रका नाम में अलकक रखती हूँ ।? 
(अलर्क !? यह अद्भुत नाम सुनकर राजा ठठाकर हँस पड़े 
और बोले--“इसका क्या अर्थ है ?? मदालसाने उत्तर दिया; 
न ुनिये ! नामसे आत्माका कोई सम्बन्ध नहीं है। संसारका 
व्यवहार चलानेके लिये कोई-सा नाम कल्यना करके रख लिया 
जाता है। वह संज्ञामात्र है, उसका कोई अर्थ नद्ों । आपने 
भी जो नाम रक्‍्खे है, वे भी निरर्थक ही हैं; पहले “विक्रान्तः 
इस नामके अर्थपर विचार कीजिये । क्रान्तिका अर्थ दै गति। 
जो एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जाता है; वही विक्रान्त है। 
आत्मा सर्वत्र व्यापक है; उतका कहीं आना-जाना नहीं होता। 
अतः यह नाम उसके लिये निरर्थक तो दै ही, खरूपके विपरीत 
मी है| आपने दूसरे पुत्रका नाम 'सुबाहु' रवखा है। जब आत्मा 
निराकार है, तो उसे बह कहाँसे आयी । जब बाँह ही नहीं 
है तो सुवाहु नाम रखना कितना असब्ञत है। तीसरे पुत्रका नाम 
«न्रुमर्दन” रक्‍्खा गया है; उसकी मी कोई सार्थकता नहीं 
दिखायी देती । सब दरीरोंमें एक ही आत्मा सम रहा है; 


९० 


शव बा दा आय 


ऐसी दशामें कौन किसका शत्रु है और कौन किसका मर्दन 
करनेवाला । यदि व्यवद्ारका निर्वाहमात्र ही उत्तका प्रयोजन 
है तब तो अलर्क नामसे भी इस उद्देश्यकी पूर्ति हो सकती है। 

राजा निरुत्तर हो गये | मशलसाने उसको भी ब्रह्मशन- 
का उपदेश सुनाना आरम्म किया । तब राजाने रोककर 
कहा--“देवि | इसे भी शानका उपदेश देकर मेरी वंश- 
परम्पराका उच्छेद करनेपर क्यों तुली हो । इसे प्रश्नृत्तिमार्गमें 
लगाओ और उसके अनुकूल ही उपदेश दो |? मदालताने 
पतिकी आज्ञा मान ली और अलकंकों बचपनमें ही व्यवह्यार- 
शासत्रका पण्डित बना दिया । उसे राजनीतिका पूर्ण शान 
कराया । धर्म, अर्थ और काम तीनों शास््रोंमें वह प्रवीण बन 
गया | बड़े होनेपर माता-पिताने अलकंको राजगद्दीपर वरिठाया 
और स्वयं वनमें तपस्था करनेके लिये चले गये । जाते समय 
मदालभाने अलर्कको एक अंगूठी दी और कह्ा--५जब तुम- 
पर कोई सड्डूट पड़े तो इस अंगूठीके छिद्रसे उपदेशपत्र 
निकालकर पढ़ना ओर इसके अनुसार कार्य करना ।' अलक॑ने 
गल्जा-यमुनाके संगमपर अपनी अल्कपुरी नामकी राजधानी 
बनायी) जो आजकल अरैलके नामसे प्रसिद्ध है। कुछ कालके 
धाद अलर्कको भोगोंमें आसक्त देख उनके बड़े माई सुबाहुने 
काशिराजकी सहायतासे उनपर आक्रमण किया | अलक॑ने 
सह्ुट जानकर माताका उपदेश पढ़ा | उसमें लिखा था--- 
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सज्ज: सर्वात्मना स्याज्यः स चेश्यक्तुं न शक्‍्यते । 

स सद्धिः स कतंष्यः सतां सज्नो हि भेषजस्‌ ॥ 

कामः सर्वात्मना हेयो हातुं चेच्छक्‍्यते न सः। 

मुमुक्षां प्रति तत्काय॑ सैव तस्यापि भेषजस्‌ ॥ 

धसह्ठ (आसक्ति ) का सब प्रकारसे त्याग करना चाहिये; 
किंतु यदि उसका त्याग न किया जा सके तो सत्पुरुषोंका 
सज्ञ करना चाहिये; क्योंकि सत्पुरुषोंका सज्ञ ही उसकी ओषधि 
है। कामनाको सर्वथा छोड़ देना चाहिये; परंठु यदि वह 
छोड़ी न जा सके तो मुमुन्ना ( मोक्नक्री इच्छा ) के प्रति 
कामना करनी चाहिये; क्योंकि मुमुक्षा ही उस कामनाकों 
मिटानेकी दवा दे ।? 

इस उपदेशको अनेक बार पढ़कर राजाने सोचा, मनुष्यों 
का कल्याण केसे होगा ! मुक्तिकी इच्छा जाग्रत्‌ करनेपर 
और मक्तिकी इच्छा जाग्रत्‌ होगी सत्सड्से | ऐसा विचार कर 
अलकंने महात्मा दत्तात्रेवजीकी शरण ली और वहाँ ममता- 
रहित विशुद्ध आत्मशानका उपदेश पाकर वे सदाके लिये 
कृतार्थ हो गये | इस घ्रकार महासती मदालसाने अनने पुत्रोंका 
उद्धार करके स्वयं भी पतिके साथ परमात्मचिन्तनमें मन 
लगाया और थोड़े द्वी समयमें मोक्षस्वरूप परमपद प्राप्त कर 
लिप्रा | मदालसा अब इस लोकमें नहीं है; किंठु उसका नाम 
सदाके लिये अमर हो गया । -+>रा० शा० 





सती वेशालिनी 


(१) 

विदिशा नगरमें बड़ी चहल-पहल है । देश-देशके राजा 
एकत्रित हुए हैं । विदिशाके महाराज विशालकी एकमात्र 
लाड़िली कन्या वैशञालिनीका स्वयंवर होनेवाढा है। नगरके 
बाह्य प्रदेशमें भिन्न-भिन्न नरेशोंके शिविर हैं | सच्के साथ 
चतुरज्ञलिणी सेना आयी है। प्रायः सभी युद्धकी सम्भावना 
जानकर अख््र-शरोंसे सुसजित होकर आये हैं । महाराज 
विशालने सबके स्वागत-सत्कारका उत्तम प्रत्रन्ध किया है । 
सयोध्यानरेश करन्धमका तरुण पुत्र अवीक्षित भी, जो अपने 
मह्दान्‌ पराक्रमके लिये मस्त भूमण्डरूमें विख्यात था, अपने 
कुछ चुने हुए साथियोंकों साथ लेकर आया था। उसके 
पास बड़ी सेना नहीं थी। अतः वह राजमहलके पास ही एक 
छोटे-से शिविरमें ठहर गया था । राजा करन्धमने अनेक बार 
अश्वमेध और राजधूय यज्ञ किये थे । उनके पुत्र अवीक्षितने 
ही दिग्विजय करके पिताके यशोंका सम्पादन कराया था; 
अतः सम्पूर्ण भूमण्डलके राजा और राजकुमार अवीक्षितका 


लेहा मानते थे | इस स्वयंवरमें, यद्यपि अवीक्षितके साथ 
कोई सेना नहीं थी, तो भी उसके आगमनमान्नसे सबके 
मनमें शक्ल दो गयी | सब राजाओंने उसके विरुद्ध संगठन 
किया | सबने यह निश्चय कर लिया कि अवीक्षित यदि कन्या- 
को बलपूर्वक ले जानेकी चेष्टा करे, तो हम सब लोग एक 
साथ हाकर उसका विरोध करेंगे। उन्होंने अपना निश्चय 
राजा विशालको मी छुना दिया । राजा भी यही चाहते थे। 
खयंबरमें कोई गड़बड़ी न होने पात्रे, इसके लिये उन्होंने 
पूरी व्यत्रस्था की थी | 

नियत समय्रपर स्वयंवरका कार्य आरम्म हुआ । 
मनोहर प्रसाधनोंते सजी हुई विशाल रघ्जभूमिमें सदसों सुन्दर 
मश्च लो हुए थे | समस्त राजा अपने-अपने मश्चपर विराज 
मान हुए । राजकुमार अवीक्षित भी एक ऊँचे मश्चकी शोमा 
बढ़ाने लगा | उत्त तेजस्त्री तरुणके सामने समस्त राजाओं- 
की कान्ति फीकी पड़ गयी। वह तारोंके बीच चन्द्रमाके 
समान सुशोभित हो रहा था | मागध और बन्दीजन 


# संती वैशालिनी # 
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विरदावलीका बर्णन कर रहे थे | इतनेमें शहनाइयोंकी मधुर 
घ्वनिके साथ रमणीजनोके कोमछ कण्ठका मूदु सब्जीत 
सुनायी पड़ा । राजकुमारी खयंवरमें आ रही हैं यह जान- 
कर सब लोग सजग हो गये । सभी मन-ददी-मन इृष्टदेवको 
मनाने लगे । वैश्ञाक्िनी रद्भभूमिमें आ गयी | एक-एक करके 
राजाओंका परिचय आरम्म हुआ। राजकुमारी प्रत्येकको 
नमस्कार करके आगे बढ़ने लगी । धीरे-धीरे वह अवीक्षितके 
सामने आयी । परिचय सुना | क्षणमर वह सकुचायी-सी) 
सहमी-सी खड़ी रही । उसकी ओर आक्ृष्ट हुई। हाथ 
ऊँचे उठे; किंतु किसी अज्ञात प्रेरणासे वह पुनः रुक गयी । 
सम्भवतः उसके शौर्य और साइसकी वह परीक्षा लेना चाइती 
थी। अवीक्षितकी ओर कटाक्षपूर्वंक देखकर वह मन्द 
मुसकानके साथ आगे बढ़ने छगी । 


(२) 

एक ही क्षणमें सिथति बदल गयी । वेशालिनी बरिजली- 

सी चमककर अदृश्य दो गयी। पलक गिरनेमें विलूम्ब दो 
सकता है; किंतु अवीक्षितने आधे निमेषमें ही अपना सह्डुल्प 
सिद्ध कर लिया । प्रतिहारीने देखा, राजकुमारी नहीं है। 
सखियोंने चकित द्वोकर देखा, बैशालिनी उनके पास नहीं 
है। राजाओंकी सहस्रों आँग्बें भी अवीक्षितको फुर्ती नहीं 
देख सर्की, केवल उसके गर्बपूर्ण वाक्य अब भी उनके कार्नो- 
में गूँज रहे थे, बेशालिनी अवीक्षितकी है; इसे दूसरा कोई 
नहीं पा सकता ।? पलभरमें दो स्वयंवरका वह शान्त वातावरण 
ददौड़ो) पकड़ो; मारो) छीन छो! के तुमुछ कं/लाहलछसे गूँज 
उठा । नगरके बाहर पह़ुँचकर लोगोंने देखा, अवीक्षित 
वैज्ञालियीके साथ रथपर बैठा है ओर धनुष-बाण लेकर युद्ध- 
की प्रतीक्षा कर रहा है | उसके वीर सेनिक अगल-बगल 
और प्रृष्ठभागकी ओर उसकी रक्षाक्रे लिये खड़े ईं। राजा 
विशाल अपनी विशारू वाहिनोके ताथ युद्धमें आ डटे । 
राजाओंने भी उनका साथ दिया । महासागरके समान 
असंख्य शत्र-सेनासे धिरकर भी अवीक्षित भब्भीत न हुआ। 
उसक। रथ अलातचक्रकी भाँति चारों ओर धूमने छगा। 
उसके घनुपका एक-एक बाण सदर्सोकी संख्यामें होकर 
शत्रऑंपर प्रहार करता था | सूर्योदयले अन्धकारकी भाँति 
उसके झ्ौय॑से शरत्रओंकी विशाल बाहिनी न्ट हो गयी। 
अवीक्षितका शरीर भी आधातसे जर्जर हो रद्दा था; फिर भी 
उसमें रणका उत्साह कम नहीं था | हरे हुए समस्त राजाओ- 
मिलकर पशुबलसे काम छेनेका निश्चय किया । वे तभी 


देर 






चारों ओरसे अबवीक्षितपर बाणोंकी दृष्टि करने लगे। 
अवीक्षितका धनुष कट गया । घोड़े और सारथि मारे गये । 
अकेला असहाय बीर निःशख्त्र दो जानेके कारण वन्दी बना 
लिया गया। 


लय जलन डीजल अजीज जी जप कल जल कल डी 


(३) 

बेटी ! अवीक्षितको उत्के अन्यायका दण्ड मिल गया, 
अब तुम अपनी इच्छाके अनुतार किसी राजाकों वरण करो |? 
राजा विश्वालने पुत्नीकों सान्‍्त्वना देते हुए. कद्दा । 

“पितानी | मेरा मन खस्थ नहीं है; अतः खयंवरमें 
भाग नहीं ले सकती |? राजकुमारीने टालनेके लिये कद्दा | 

यह निश्चय हुआ कि अब कुछ दिलों शद श्वभ मुहूर्त 
देखकर स्वयंवरका आयोजन किया जायगा । तबतक सब्र 
राजा अपने-अपने नगरको पधारें | सूचना पाकर सभी राजा 
चले गये | दो ही दिनके बाद राजा करन्धमकी विशाल 
सेनाने आकर विदिशा नगरकों चारों ओरसे घेर लिया। 
विदिशानेरेश पराजित हुए । उन्होंने सन्धि कर छी। 
महाराज करन्धम राजा विशालके आदरणीय अतिथि हुए। 
अवीक्षित मुक्त कर दिया गया । उतने आकर पिताको प्रणाम 
किया; किंतु मुखपर प्रसन्नता नहीं थी। पिताने पुत्रके 
अद्भुत शौर्य और साइसकी प्रशंता की; फिर भी उसका दृदय 
न भरा । थोड़ी ही देरमें राजा विशाक् अपनी कन्या 
वैशालिनीको लिये हुए अबघनेरेशक्री सेवामें उपस्थित हुए, 
और बोले-राजन्‌ ! में अपनी कन्याका द्वाथ कुमार अवीक्षित- 
के द्वाथमें देता हूँ | आप इसे पृत्रवधूके रूपमें ग्रहण करें ।? 
करन्धम कुछ कदना ही चाहते थे कि अवीक्षित बोल उठा- 
“पिताजी | मैंने कमी आपकी आशज्ञाका उल्लब्नन नहीं किया 
है; अतः आप ऐसी कोई आज्ञा न देंगे; जिसका पालन 
करनेमें मुझे संकोच हो। मैं कुमारी वैशालिनीके देखते- 
देखते युद्धमें पराजित हुआ हूँ; अतः बीर कइलाने योग्य 
नहीं हूँ; हसल्ये मैंने प्रतिश कर छी है कि अब मैं विवाह 
नहीं करूँगा ।! 

राजाने वैशालिनीकी ओर देखा, पिताका अभिप्राय 
समझकर वेशालिनीने संकोचपूर्वक कह्दा--“राजकुमारने 
अपनेको गलत समझा है | इनकी वीरता और पराक्रममें 

कोई सन्देह नहीं हो सकता । एक ओर समस्त राजा थे और 

दूसरी ओर ये अकेले ही सामना कर रहे थे! तो भी इन्होंने 
सबको परास्त कर दिया । उसके बाद उन्होंने अन्यायपूर्वक 
इनको मारना आरम्म कियाः तो भी जत्रतक इनके हाथमे 


३९२ 
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अख्त्र रहा है, क्रिसीको इन्होंने अपने समीप नहीं आने दिया 


है। जिन राजाओने इनपर विजय पायी है; वे अनीतिका 
आश्रय लेनेके कारण मेरी दृष्टिमें कायर हैं और ये उत्साह- 
पूर्वक युद्धमें डटे रहनेके कारण वास्तविक विजयके अधिकारी 
हैं । मैं किसी कायरको अपना पति नहीं बना सकती; अतः 
समस्त राजाओंकों छोड़कर मैंने इनका ही वरण किया है। ये 
मुझे ग्रहण करें या न करें-में दूसरेकी स्वीकार नहीं कर सकती।' 

यह सब सुनकर भी अवीक्षित विवाह करनेकी राजी न 
हुआ | महाराज करन्धम पुत्रकों लेकर अयोध्या लौट गये । 
कुमारी बेशालिनीने तपस्या करनेका निश्चय किया | 

(४) 

“बेटा !? महारानी वीराने पुकारा | 

“आज्ञा माताजी !? अवीक्षितने विनयपूर्वक हाथ जोड़े 
हुए कहा | 

“मैं किमिच्छक तजत करना चाहती हूँ; किंतु इसके 
नियरमोकी रक्षा तुम्हारे अधीन है; वया तुम यह व्रत मुझसे 
करा सकोगे !? रानीने पुत्रकी मातृभक्तिकी परीक्षा छेते 
हुए, कहा | 

कमा! मुझे इसमें क्‍या करना होगा !? पुत्रने एक 
जिशासुकी भाँति पूछा | 

(इस त्रतमें खुले तौरपर यह घोषणा करनी पड़ती है कि 
कोई भी व्यक्ति किसी भो शुभ इच्छाकों छेकर आये, उसकी 
पूर्ति की जायगी ।? माताने व्रतकी स्पष्ट शब्दोंमें व्याख्या की | 

थमा | अवीक्षित आपकी प्रत्येक आज्ञका पालन करनेके 
छिये तयार है? पुत्रके मनमें माताके ब्रतकों प्रूर्ण करनेका 
उत्साह था । 

माताने वतकी दीक्षा ली | उसी दिन कुमार अवीक्षितने 
नगरमें सब ओर धोपणा करा दी, “मेरी माताने प्रत्येक व्यक्ति- 
की शुभ इच्छाको पूर्ण करनेका सड्डंब्प किया है। यदि किसीके 
मनमें कोई इच्छा हो, तो वह आकर कहे |? 

अवीक्षितने आश्रर्यके साथ देखा; सबसे पहले याचक 
उसके पिता महाराज करन्धम ही थे | उन्होंने कहा, ध्वेटा | में 
पौत्रका मुँह देखना चाहता हूँ। क्‍या तुम्हारी माता मेरी यह 
इच्छा पूर्ण कर सकती हैं !? 

अवीक्षित वचनबद्ध हो चुका था; उसे यह समझते देर 
न छगी कि यह सब उपाय मेरे विवाहके ही लिये किया गया 


# यत्र नायस्तु पूल्यन्ते रमस्ते तत्न देवताः # 


था । उसने माताके ब्रतकी रक्षाके लिये अपनी प्रतिशा तोड़ 
दी और कह्ा--मैं कुमारी वैशालिनीके तिवा दूसरी किसी ख्रीसे 
विवाह नहीं कर सकता, अतः उसीकी खोज करनी चाहिये ।? 
(५) 

चम्पकारण्यके सधन प्रदेशमें एक छोटी-सी कुटी है । 
उसपर फैली हुई बेलॉने कुटीकी शोभा बहुत बढ़ा दी है । 
भाँति-भाँतिके वनविदज्ञ इक्षोंकी डालियोंगर चहक रहे हैं । 
पास ही पुण्यसलिला शाल्ग्रामीकी पावन घारा कलकल ध्वनि- 
के साथ प्रवाद्दित हो रद्दी है। कुटीके भीतर एक सुन्दरी 
तयखिनी ध्यान छगाये बेठी है । तीन महीने हो गये, वह 
अपने आसनसे हिलीतक नहीं। निराहार रहकर कठोर तप्स्या- 
में संल्म है | उसके अस्थिचर्मावशिष्ट शरीरमें तपस्य।जनित 
तेज-पुञ्ञ मात्र दिखायी देता है । दुर्बछता इतनी बढ़ गयी है 
कि देहकी एक-एक नाड़ी गिनी जा सक्रती है। जान पड़ता 
है, वह 'शरीरं वा पातयामि, कार्य वा साधयामि'का दृढ़ सझ्डृत्य 
लेकर अविचल भावसे बेठी है| छक्षणोंसे जान पड़ता है, 
अब इन रखी हड्डियोंमें अविक दिनोंतक प्राणोंकों मुल्यवा 
देकर नहीं रोका जा सकता | सहसा कुटीका द्वार एक दिव्य 
आलोकसे भर गया। एक दिव्य पुरुष आकाशमे ही खड़ा 
होकर उस तपस्विनीसे कहने छगा- --राजकुमारी ! यद्द मानव- 
शरीर बड़ा दुलभ है। यद्दी समस्त धमोका साधन दें । इसके 
प्रति इतनी उपेक्षाका माव अच्छा नहीं | इसकी रक्षा करो । 
तुम्हारे गर्भसे एक वीर पुत्र होगा, जो सातों द्वीपोंका अख़ण्ड 
साम्राज्य भोगेगा | छ॒टेरे, म्लेच्छ और दुए छोग उसके हाथों 
मरे जायेंगे। वह अश्वमघ आदि यज्ञेका छः हजार बार अनुछान 
करेगा |? 


बेशालिनीके नेत्र खुल गये | उसने कॉपते द्वाथोंसे देव- 
दूतको प्रणाम किया और धीमी आवाजमें कद्दा--“मद्धानुमाव ! 
आपका यह वरदान इस जनन्‍्ममें सफलछ द्वोनेवाला नहीं जान 
पड़ता । मैंने जिसे अपना दृदय प्रदान किया है; वह मुझे 
ग्रहण करनेको तेयार नहीं ।? 

तुम शरीरकी रक्षा करो) देवताओंके वचन भिथ्या नहीं 
हँते |? यों कहकर देवदूत अस्तर्धान हो गया। वैशालिनी फल- 
मूल खाकर शरीरका पोषण करने छगी। कुछ द्वी दिनोंमें वह 
चलने-फिरने लायक हो गयी | संयम, नियम और आराधना 
का क्रम अब भी चालू था | 








महायोगिनी सतीशिरोमणि विदुषी मदालसा घन्या । बूढ़े पतिक्की सेव्राने रत घन्‍्य छुकन्या उुपकन्या ॥ 
चिस्ता और बेहुल्गका भी स्वामीमें अनन्य अनुराग । बनी तापसी प्रियतमके हित वैशालिनी राज-सुख त्याग 0 


# सती जैशालिनी # 


एक दिन वह कलशीमें शाल्मामीका जल लेकर आश्रम- 
पर आ रही थी | कुटीके भीतर अमी उसने पैर मी नहीं 
रब्खा था कि किसीके ककश द्वाथोंने उसकी बाँद पकड़ ली । 
घबराहटमैं कलश छूटकर गिरा और फूट गया । वैद्यालिनीने 
देखा; सामने विशालकाय दानव दृदकेश द्वाथ्मे डंडा लिये 
खड़ा अहृह्दस कर रहा है| वह बोला) "तेरे गर्मसे दानव- 
विरोधी पुत्र दोनेवाला दै; अतः तुझे मारकर हम अपना मार्ग 
निष्कण्टक बनाना चाहते हैं; न रहेगा बॉस: न बजेगी बाँसुरी । 


कुछ कदनेका अवसर दिये बिना ह्वी दानव उसे घसीट 
ले चला | राजकुमारी कातर वाणीमें चील उठी, “अरे कोई 
दौड़ो, बचाओ; महाराज करन्धमकी पुत्रवधूकों एक नीच 
दानव हरकर लिये जाता है ।? 


उसका आतंनाद समस्त वन-प्रान्तमें गज उठा | सइसा 
उतके कानोंमें आवाज आयी, “डरो मत) डरों मत ।? उसने 
आहट ली | कोई अश्वारोद्दी युवक उधर दी घोड़ा बढ़ाये 
दौड़ा चला आ रहद्दा था | नवागत वीरने दानवको युद्धके 
लिये लछकारा । वह कन्याको छोड़कर राजकुमारपर टूट पड़ा 
और सौ कीलसे युक्त अपना डंडा उस वौर युवकपर दे 
मारा । युवक सतर्क था) उसने बाण मारकर डंडेके ठुकड़े- 
डुकड़े कर दिये, फिर बहुत देरतक दोनोंमेँ घमावान युद्ध 
होता रहा; अन्तमें युवक विजयी हुआ । उसके बेतसपत्र नामक 
बाणसे दानवका मस्तक कटकर घराशायी हो गया | युवकपर 
फूलोंकी वर्षा होने लगी | 'राजकुमार अवीक्षितकी जय! की 
गगनभेदी ध्वनिसे वह वनप्रदेश गूँज उठा। ५वरं ब्रृहि! का 
आदेश पाकर राजकुमारने देवताओंसे एक महापराक्रमी 
पुत्र माँगा । 


“इसी कन्याके गर्भसे तुम्हें महाबली चक्रवर्ती पुत्रकी प्राप्ति 
होगी । इस देवीकी तपस्याने ही छुम्हें विजयी बनाया है |? यों 
कहकर देवता अन्तर्धान हो गये । 


“परंतु मेरी तो प्रतिज्ञा है कि कुमारी वैशालिनीके सिवा 
दूसरी किती स््रीको मैं अपनी पत्नी नहीं बना सकता |? 


भी ही वैशालिनी हूँ नाथ !! कहकर तपस्िनीने राजकुमार- 
के चरण पकड़ लिये “अब मुझें इन चरणोंति अछग न कीजिये।? 
उसके ऑँसुओंते अवीक्षितके पैर भीग गये |” 
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वैशालिनीने अपनी बीती कद्द सुनायी । अवीक्षितने उसे 
प्रेमपूर्ण दृष्टिसि देखा | उसी समय वहाँ एक दिव्य विमान 
उतर आया । उन दोनोने देखा, विमानसे बहुत-सी सुन्दरी 
अप्सराओंके साथ कोई श्रेष्ठ गन्धर्व उतर रहे हैं; उनका नाम 
“मय! था | वे निकट आकर बोले--राजकुमार | यह कन्या 
वास्तवमें मेरी पुत्री मामिनी है। महर्षि अगस्त्यके शापसे इसे 
मनुष्ययोनिमें आना पड़ा था। आज वह शाप निशत्त हो 
गया | आज मैं स्वयं ही अपनी यह कन्या आपको सौंपता हूँ; 
आप इसे पत्नीके रूपमें ग्रहण करें ।? राजकुमारने ध्यहुत 
अच्छा? कहकर पाणिग्रहण किया | इस समय वहाँ तुग्लुर 
मुनिने हवन किया; देवता और गन्धर्व गीत गाते रहें। मेथरोंने 
फूलोंकी वर्षा की और देवता छोग बाजा बजा रहे थे | विवाह- 
के पश्चात्‌ नवदग्पति गन्धर्व-छोकमें गये । वहाँ वे दीर्धकाल- 
तक देबताओंके मनोहर उद्या्नों तथा रमणीय प्रदेशेंमें विद्वर 
करते रहे | भामिनी गर्भवती हो गयी । 

(६) 

अयोध्यामें महाराज करन्धम चिन्ताग्रस्त बेठे हैं। उनका 
पुत्र अवीक्षित छगभग दो वर्षोंसे छापता है। बह्द बनमें शिकार 
खेलनेके लिये गया था; किंतु अमीतक नहीं छौटा | उत्के 
साथियोंने छौटकर इतना ही कहा था कि “कुमार अकेले ही 
घोड़ा दौड़ाये कहीं चले गये; फिर हमसे नहीं भिले |! महारानी 
वीरा भी पुन्रका कोई समाचार न मिलनेसे अधौर हो रही हैं। 
उन्होंने देवाराधन आरम्म किया है? जो आज ही पूर्ण होने- 


३९.४ 


# यंत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमस्ते तत्न देवताः # 








वाल्ग है | राजा और रानीकी चिन्तासे परिजन और पुरजन 
भी चिन्तित हैं । 

थोड़ी देरमें मद्दारानी एक याछीमें प्रसाद लिये महाराज- 
के पास आयी और बोलीं--(नाथ ! आज शकुन तो अच्छे 
दिखायी देते हैं, शायद मेरे अवीक्षिकका झुम समाचार 
प्राप्त हो ।! 

इसी समय प्रतिद्वारीने आकर सूचना दी--“महाराजकी 
जय हो, राजकुमार अवीक्षित पत्नी और पुत्रके साथ पधार रहे 
हैं।” उसकी बात पूरी भी न होने पायी थी कि अवीक्षितने 
पिता-माताके चरणोंका स्पर्श किया; साथ ह्दी वधूनें मी उनकी 
चरण-धूलि माथेमें लगायी | महाराज और महारानीने पुत्र 
और वधूको छातीसे लगाकर मस्तक रूँघा | अवीक्षितने चाँद- 


ना 





सुख और सम्पत्तिमें पतिके अनुकूल रहकर उसकी सेवा 
करनेवाली सती साध्वी स्त्रियाँ बहुत हो सकती हैं; किंतु दुःख 
और विपत्तिमें मी जिनका पतिप्रेम कम नहीं होता, जो उस 
समय भी पतिसेवाका अधिक अवसर मिलनेके कारण संतोष- 
का ही अनुभव करती हैं, पतिके कष्टोंमें ह्वथ बेंटाती, सान्त्वना- 
पूर्ण मधुर वचनोंसे पतिको थैय॑ बँँधाती और उसकी पीड़ा 
कम करती हैं, ऐसी पतित्रता देवियाँ विरले भाग्यवानोंके 
घरकी शोभा बढ़ाती हैं। दोव्या ऐसी दी प्रातःस्मरणीया 
देवियोमेंसे एक थी। वह महाराज हरिश्रन्द्रकी पत्नी और 
कुमार रोहिताश्रकी माता थी। उसका नाम तारा था) परंछु 
शिविदेश अथवा शिवि-नरेशकी कन्या होनेसे इन्हें छोग 
डौव्या? ही कहते थे। शैव्या आदर्श सती थी। पतिकी 
आत्माके साथ उसकी आत्मा मिली हुई थी। वे दोनों 
दम्पति एक प्राण दो देह थे | पतिका ही सुख शेव्याका सुख 
था और उन्हींका दुःख उसके लिये दुःख था। उसने अपना 
अस्तित्व पतिमें ही विलीन कर दिया था | 

एक दिन महाराज हरिश्वन्द्र जब महलमें आये तो कुछ 
उदासीन थे । महारानी शैव्याने उनके उस भावकों रूध्य 
किया । वे सोचने लगीं, महाराजके मुखपर आज चिन्ताका 
भाव क्‍यों प्रकट होता है) ये नित्यकी माँति आज प्रसन्न क्यों 
नहीं दिखायी देते ! इनके नेन्रोंमे सदाकी भाँति स्नेहकी बर्षा 
क्यों नहीं होती ! अवध्य ही इनके मनमें कोई कए्ट है। इस 
विचारसे पतिप्राणा शैब्याके द्वृदयमें बड़ी व्यथा हुई । उन्होंने 
उदासीनताका कारण पूछा | तब महद्दाराज दरिश्वन्द्रने कहा --- 
(प्रिये ! मगवानकी दयासे मेरे द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं 





सा सुन्दर द्ृष्ट-पुष्ठ बालक पिताकी गोदमें देते हुए कहा-- 
ध्यद आपका पौत्र है। माताके करिमिच्छक ब्रतमें आपको दिये 
हुए वचनकी पूर्ति आज सम्मव हो सकी है।? महाराज 
करन्धमने बड़े उलछाससे पौत्रका मुख चूमा और कहा---मैं 
बहुत सौमाग्यशाली हूँ ।? 

साथमें आये हुए गन्धवेके मुखसे सब बातें सुनकर राजा 
और रानी बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने भामिनीके सौभाग्यकी 
प्रशंसा करते हुए कहा--“पतित्रता वधूके पुण्यका ही यह 
प्रताप है कि आज हमें अपना खोया हुआ पुत्र और देवदुर्लभ 
पौत्र प्राप्त हुआ ।? महाराज करन्धमका यह पौत्र ही महा 
पराक्रमी मरुत्तके नामसे संसारमें विख्यात हुआ |-->रा० शा० 


सती शैव्या 


हुआ; जिसे अनुचित कहा जा सके | मैंने बनमें मुनिवर 
विश्वामित्रको उनके माँगनेपर अपना सारा राज-पाट दान कर 
दिया है। अब मैं राजा नहीं; अकिश्नन हूँ; मुझे अपने लिये 
चिन्ता भी नहीं है । किंठु इस दक्षामें पुमकों और रोहिताश्व- 
को जो कष्ट होगा; वह मुझसे केसे देखा जायगा; यही सोचकर 
मनमें कुछ व्यप्रता-सी हो रही है ।? शेव्याने कह्द--“महाराज ! 
यदि यही बात है, तब तो उल्टे प्रसन्न होना चाहिये। यह 
राज्य और धन कितने दिन रहनेबाला है; आज है, करू 
नहीं | यह शरीर जिसे हम इतनी सावधानीसे रखते हैं, यह 
भी तो सदा नहीं रहता । संसारमें धर्म ही नित्य एवं परल्ोकर्म 
सुख देनेवाला माना गया है । यदि इस नश्वर धनसे, क्षण- 
भन्भुर शरीरसे नित्य धर्मका पालन हो सके) प्राण देकर भी 
धर्मकी रक्षा की जा मके तो वही उत्तम है। इसीमें जन्म और 
जीवनकी सफलता है । राज्यकें प्रपश्चम॑ं पड़कर मनुप्य 
भगवानको भूल जाता है; अब निश्चिन्त दोकर दम भगवान- 
का भजन कर सकेंगे | जिसके लिये यह शरीर मिला है; 
उस उद्देश्यकी वास्तविक भिद्धि होगी। इस राज काजमें 
कँसकर आप मुझसे दूर रद्दते थे; मैं भी आयकी सेवासे वश्चित 
रहती थी। अब आप मेरे निकट रहेंगे, में भी आपकी सेवा 
करके सुखी दो सकुँगी। अतः यहद्द ते मेरे लिय्रे बड़े आनन्दकी 
बात हुई है। राज्य और घनका इससे सुन्दर उपयोग और 
क्या हो सकता है ! पतिका अखण्ड प्रेम और उनकी भ्रवाका 
सतत सोमाग्य--यही पत्नीके लिये सबसे बड़ा सुख है। 
इसके बिना तीनों लोकोंका राज्य पाकर भी साध्वी री संतुष्ट 
नहीं हो सकती |? 


# सती दोव्या # 





शैव्याकी बात सुनकर हरिश्रन्द्रकी सारी चिन्ता मिट 
गयी । वे मन-ह्वी मन पत्नीके सदगुणों और सद्विचारोंकी 
प्रशंसा करने छो | रात बीती | दूसरे दिन सब्रेरे ही विश्वा- 
मित्रजी आ धमके और बोले--ध्यदि तुमने यद्द सारा राज्य 
मुझे दे दिया तो जहाँ जहशँँ भेरा प्रभुत्व हो, वहाँसे तुम्दें निकल 
जाना चादिये । बहुमूल्य वस्र और आभूषण सब यहीं छोड़ 
दो। वल्कलका वस्त्र पहनो और स््री एवं पुत्रकों साथ लेकर 
जल्दी चड़े जाओ |! “बहुत अच्छा, जैसी महाराजकी आशा |? 
यों कहकर दरिश्रन्द्र बहांसे चल दिये । उन्हें जाते देख रानी 
शैव्या और रोहिताश्व भी पीछे दो लिये | तब विश्वामित्रने 
हरिश्वन्द्रको रोककर कद्ा--“मुझे राजमूश्रकी दक्षिणा दिये 
बिना कहाँ जाते हो !?? राजाने कह्ा--प्मगवन्‌ ! अब तो 
मेरे पास ये तीन दारीर ही होप हैं । मुझे एक मासका समय 
दीजिय्रे ।? मृनि “देखो) तीतवें दिन दक्षिणा न दोगे तो मैं 
शाप दे दूँगा! कहकर चढ़े गये । 

राजा हरिश्रन्द्र एक दीन ओर असहायकी भाँति पेदल 
चले जा रहे थे। रानी शेंव्या चलनेका अभ्यास न होनेसे यों 
ही थकी रहती थीं, उसपर बाठक रोहिताश्व उनकी गोदसे 
उतरता ही नहीं था | जिसे सैकड़ों दालियाँ हार्थोह्याथ छिये 
रहती थीं; वद्दी सुकुमार बालक कभी पेदछ, कमी माता- 
पिताकी गोदमें बैठकर चल रद्या था | चलते-चलते कई दिनों 
बाद वे काशीक समीप पहुँचे। राजाने सोचा--५काशी 
भगवान्‌ विश्वनाथकी पावन पुरी है, इसपर केवल भगवान्‌ 
शिवका द्वी अविकार है | अतः यह भरे राज्यते बादर है |? 
ऐसा निश्चय करके उन्होंने त्री और पुत्रत्द्धित काशीमें प्रवेश 
किया | पुरीमें पहुंचते ही मुनिवर विश्वामित्र सामने खड़ें 
दिखायी दिये | राजान ह।थ जाइकर विनीत भावसे कृहां-- 
मुने ! मरे प्राण, ह्ली। पुत्र सब आपकी सेवा्म प्रस्तुत हैं। 
कहिये; हमलोग आपकी क्या सेवा करें ।? विश्वामित्रने 
कद्दा--'राजन्‌ ! आज एक मास पूरा द्वो रह है। मुझे राज- 
सूयकी दक्षिणा चुका दीजिये |? दरिश्वन्द्रने कद्दा--८सगवन्‌ ! 
अभी आधा दिन दीप है। इतन समयतक् और प्रतीक्षा 
कीजिये | अब अधिक विलम्ध न होगा |? 

विश्वामित्र शापकी धमकी देकर चले गये | राजा रानी 
पैदल चलनेसे तो थके ही थे, ऊपरसे उपवासका कष्ट और 
भी पीड़ा दे रहा या । बालक रोहिताश्व तो भूखसे कराद 
रहा था | ज्षत्रिय होनेते ये भीख तो छेते नहीं थे, पासमें 
पेसा था नहीं ओर कोई काम-काज मी अभी शुरू नहीं किया 
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था | फिर भोजनका प्रशअन्ध कैसे हो ? उनके थै्यकी बढ़ी 
कठोर अग्नि-परीक्षा चल रही थी। बालककी छटपटाहट 
देखकर उनका हृदय विदीर्ण हो रहा था । उससे भी बढ़कर 
चिन्ताकी ब्रात थी सन्ध्याके पहले ही भारी धनका प्रबन्ध 
करना । राजा सोचने छगे--स्वीकार की हुई दक्षिणा मैं 
किस प्रकार दूँ? क्‍या अपने प्राण त्याग दूँ; तब भी तो 
ब्राह्मफके धतका अपहरण करनेके कारण मैं पापात्मा समझा 
जाऊँगा। अथवा अयनेको बेचकर यह दक्षिणा चुका दूँ। 
बस, यही ठीक है ।! 

राजाकी चिन्ताका कारण झैव्यासे छिगा नहीं था। 
उसने नेत्रोंसे आँसू बहाते हुए गद्दद वाणीमें कहा--- 








'द्दाराज | चिस्ता छोड़िये और अपने सत्यका पालन कीजिये | 
जो मनुष्य सत्यसे विचलित होता है, वह इमशानकी माँति 
त्याग देने योग्य है | नरश्रेष्ठ ! पुरुषके लिये अपने सत्यकी 
रक्षात्रे बदकर दूसरा कोई धर्म नहीं बतछाया गया है। 
जिसका वचन निरर्थक हो जाता है। उसके अग्निहोत्र, 
स्वाध्याय तथा दान आदि सम्पूर्ण कर्म निष्फल हो जाते हैं । 
धर्मशात्रों में बुद्धिमान्‌ पुरुरने सत्यको ही संसार-सागरसे 
तारनेके लिये सर्वोत्तम साधन बताया है | इसी प्रकार जिनका 
मन अपने वशमें नहीं है; ऐसे पुरुषोंको पतनके गर्तमें गिराने- 
के छिये अमत्यकों ही प्रधान कारण बताया गया है | 
महाराज ! मुझसे युत्रका जन्म दो चुका है *“** *० इतना 
कहकर रानी शैव्या फूट-फूटकर रोने छगी | राजा इरिश्रन्द्र 


शै९६ 


# यज्र लायस्तु पूज्यस्ते रमन्ते तज देवताः # 








घोले--“कल्याणी ! संताप छोड़ो और जो कुछ कहना चाहती 
थीं, उसे स्पष्ट कहो ।! द्ौव्याने कहा--'महाराज ! मुझसे 
पुन्रका जन्म हो चुका है | श्रेष्ठ पुरुष स्नी-संग्रहका फल पुत्र 
ही बतलाते हैं, बह फल आपको मिल गया है; अतः मुझको 
बेचकर ब्राह्मणकी दक्षिणा चुका दीजिये |? 

रानीकी यह बात सुनकर हरिश्वन्द्रको बड़ा दुश्ख 
हुआ और वे जमीनरर मूर्च्छित होकर गिर पड़े | महाराज 
हरिश्रन्द्रको एथ्वीपर पड़ा देख रानी शैब्याकों बड़ा दुःख हुआ 
वह भी मूर्ड्छित होकर वहीं गिर पड़ी । बालक रोहिताश् क्षुधासे 
अत्यन्त पीडित था; उसने माता-पिताकी ऐसी अवस्था देखी 
तो दुःखित हो उन्हें पुकार-पुकारकर जगाना आरम्म किया-- 
“पिताजी ! पिताजी !| उठिये; मुझे भोजन दीजिये । मा ! 
मुझे खानेकी दो। बहुत भूख छगी है। मेरी जीम सूती 
जाती है।? इसी समय महर्षि विश्वामित्र आ पहुँचे | राजा सचेत 
होकर ज्यों ही उठे, मुनिपर दृष्टि पड़ते ही पुनः मूब्छित हो 
गये । मुनिने कमण्डलुका जल छिड़ ककर उन्हें जगाया और 
इस प्रकार कह्ा--'रानन्‌ ! उठो और दक्षिणा देकर अपने 
सत्यकी रक्षा करो। यदि सूर्यास्त ह्ोनेतक तुम मुझे दक्षिणा न 
दोंगे तो मयझ्डर शाप दे दूँगा ।? यों कट्ककर वे चले गये | 
राजा हरिश्वन्द्र उनके मयसे व्याकुल हो उठे । उनकी दशा 
निर्दयी घनीसे पीडित एक कंगालक्री-मी दो रही थी। उस 
समय रानी शेव्याने पुनः कहां--“मह्यराज ! मैंने जो प्रार्थना 
की है; वही कीजिये, अन्यथा आपको शापक्री अभिसे दग्घ 
होकर प्राण त्यागना पड़ेगा। आप दूत, मदिरा, राज्य अथवा 
भोगके लिये तो मुझे बेचते नहीं हैं; इन दुर्गुगोंसे तो आप 
कोर्सो दूर हैं | गुरुको दक्षिणा चुकानी है; इसलिये बेच रहे 
हैं; अतः इसमें दुःखकी क्‍या बात है; मुझे बेचकर अपने 
सत्यत्नतकी रक्षा कीजिये।?# जब पत्नीने बारंबार आग्रह किया 
तो राजा बोले--'कल्याणी ! मैं बड़ा निर्दयी हूँ। छो; 
अब तुम्हें बेचने चलता हूँ । क्रूर-से कूर मनुष्य भी जो 
कार्य नहीं कर सकते वही आज में करूँगा ।? पःनीसे यों 
कहकर राजा नगरमें गये और नेत्रोंसे आय बह्ाते हुए गद्गद 
कण्ठसे बोले-- 

भओ नागरिको ! मेरी बात सुनो, क्या पूछ रहे हो ? मैं 
कौन हूँ, छो मेरा परिचय भी सुन छो--मैं कर हूँ; मैं 


प्राणोंसि भी प्यारी पत्नीको बेचनेके लिये ले आया हूँ । यदि 
आपमेंसे किसी महानुमभावकों दासीकी आवश्यकता हो तो वे 
शीघ्र बोलें | इस असद्य दुःखमें भी जबतक मैं जीवन धारण 
किये हुए हूँ; तभीतके बात कर हें |? 

यह सुनकर एक बूढ़ा ब्रादण सामने आया। उसने 
कहा--थदासीको मेरे हवाले करो | मैं इसे धन देकर खरीदता 
हूँ । मेरी पत्नी बहुत सुकुमारी है; उससे घरके काम-घंघे 
नहीं हो पाते ।? यों कहकर ब्राह्मणने राजाके वल्कल-वस्ममें 
धन बाँध दिया और पत्नीकों खींचकर साथ ले चला ।! 
माताको इस दशामें देख बालक रोहिताइव रो उठा और 
हाथसे उसका वस्ध पकड़कर अपनी ओर खींचने छगा। 
उस समय रानीने कह--“बेटा ! आओ); जी भरकर देख लो; 
तुम्हारी माता अब दासी हो गयी। तुम राजपुत्र हो, मेरा 
स्पर्श न करो | अब मैं तुम्हारे स्पर्श करने योग्य न रही ।? 
इतनेमें ब्राह्मण शेब्याकों पतीट ले चला | यह देख रोद्िताश्व 
का! मा !? कहकर रोता हुआ दौड़ा । उसके नेत्र 
ऑँसुओंसे भरे हुए थे | जब बालक पास आया तो ब्राक्षणने 
क्रोधमें भरकर उसे छातसे मारा तो भी उसने अपनी माकों 
नहीं छोड़ा | केवड “माई ! माई ! ओ माई !!! कहकर 
ब्रिंखखता रहा । यद देख रानी ब्राह्मणने बोली---“खामिन्‌ ! 
आप मुझपर कृपा कीजिये | इस बालकको भी खरीद लीजिये ! 
इसके बिना में मन छगाकर आपका कार्य नहीं कर सकती | 
मैं बड़ी अमागिनी हूँ । मुझपर दया करके बछड़ेंसे गायकी 
तरह इस बालकसे मुझे मिलाइये |? ब्राक्षणन रोहिताश्कों 
भी खरीद लिया । जाते समय दौव्याने मन-ही-मन दृरिश्रन्द्र 
को प्रणाम किया और नेत्रोंमे आँयू भर भगवानसे प्रार्थना 
की--्प्रमो ! यदि मैंने दान दिया हो; हवन किया हो तथा 
ब्राह्मगोंकी मोजनसे तृत किया हो तो उस पुण्यके प्रभावसे 
मरे स्वामी दरिश्वन्द्र फिर मुझे प्राप्त हो जायें ।'# यों कहकर 
शैब्या उनके चरणोंमें गिर पड़ी | राजासे यह अवस्था देखी 
न गयी । वे फूट-फूटकर रोने लगे | 

इसके बाद विश्वामित्र आये | राजाने पत्नी और पुत्रकों 
बेचनेसे जो धन मिला था; वह सब उन्हें दे दिया | अब भी 
दक्षिणा पूरी नहीं हुई । अबकी बार राजाने अपनेको बेचनेके 
लिये आवाज लगायी | तुरंत ही एक चाण्डाल आ निकलछा। 


मनुष्यतासे रहित हूँ, मैं राक्षतसे भी कठोर हूँ; क्योंकि अपनी , राजाने इच्छा न रहते हुए भी मुनिके दबाबसे अपनेको 


# न थतदेतोन च मधद्ेतोर्न राज्यहेतो्न च भोगहेतो: । 
ददख गुर्व्थमतो मया त्वं सत्यत्रतत्वं सफल कुरुपष्व || 
( देवीभाग० ७ | २१। २७ ) 





# यदि दत्त यदि हुतं आआद्वणास्तर्पिता यदि। 
तेन पुण्येन में भर्तो दरिश्रन्द्रोड्स्तु वै पुनः ॥ 
( देवीमांग० ७। २२ । ३७) 


कल्याण च््र्पर् 
गज सती शैव्या 





थर्म रहे पतिका अमर सोच सती मतिधीर । 
खत खुतका देती कफन शैब्या आँचल चीर॥ 


# सती वदृमयम्सी # 
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अर फरीरत सीिरी जीपिलीजट नीजत क्‍नपन परे जल नरीयन स्‍तऑिलपिलपिल जन स्‍रिषन ८ जी जी पल ओ अजीज डीजल अजध्टि जीत अलजिट जी टच अजीज  *॥ बच वजा ली ४ हे 


प्वाण्डालके हाथों बेच दिया | मुनि दक्षिणा लेकर चले गये। 
राजा ध्मशानधाटकी रक्षा करने छगे। इतनेपर भो उन्होंने 
धर्म न छोड़ा | दृढ़तापूर्वक उसके पालनमें लो रहे । 

एक दिन जब्न॒ वे इमशानमें पहरा दे रहे थे। एक 
स्त्रीकी करण पुकार सुनायी दी | वह अपने बालकको) जो 
सॉपके काटनेसे मर गया था, जलानेके लिये लायी थी। 
राजाको ऐसी घटनाएँ रोज देखनीसुननी पड़ती थीं । 
अतः उनको कोई इर्ष-विषाद नहीं हुआ । वे उसके पास 
सिर्फ कफन छेनेके लिये आये; किंतु उस भाग्यद्वीना स््रीके 
पास कफनके लिये भी कपड़ा नहीं था। वह रोती हुई कह 
रही थी--हा वत्स | न जाने किस पापका फल उदय हुआ 
कि आजतक हमारे दुःखोंका अन्त नहीं आया | पतिका 
साथ छूटा । पुत्र भी चला गया। अब भी मैं अभागिनी 
जीवन धारण किये हूँ! हा देव ! तूने महाराज हरिश्रन्द्रकी 
कौन-सी दुर्दशा नहीं की। उनका राज्य गया | उनकी स्त्री 
बिक गयी और यह एक पुत्र बचा था, वह भी आज कालके 
गालमें चछा गया !? 

अब हरिश्रन्द्रने पहचाना) यह शैव्या है, यह मेरे ही 
दृदयका टुकड़ा रोहिताश्र है--इन दोनोंकी यद्द दुरदश्था! 
हाय !? यों विछाप करते हुए दरिश्वन्द्र मूर्छित हो गये। 
अप शैव्याने भी पहचाना | पतिकी इस दुरवश्याक्रों देखकर 
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बह भी मूर्स्छित हो गयी । फिर दोनोको चेत हुआ दोनोने 
एक दूसरेको आप-बीती कह सुनात्री | दोनों ही दुःखसे 
व्याकुछ होकर देरतक करुण विछाप करते रहे; तदनन्तर 
राजाने अपनेको सँभाला और कद्दा--“शव्ये | कफन देकर 
अप्रि-संस्कार करो। मैं इस समय घालकका पिता नहीं, 
चाण्डालका सेवक हूँ ।? शैव्याने कह्दा--“स्वामिन्‌! मेरी दशा 
भी तो आउसे छिपी नहीं है; बिकी हुई दातीकी कफनके 
लिये पैसा कहाँ मिले | ब्राइ्मणकी इतनी ही उदारता है कि 
बालकका दाइ-संस्कार करनेको छुड्टी दे दी |! हरिश्रन्द्रने 
कहा--“मैं कुछ नहीं सुनूँगा।? शीव्याने कह्दा--०एक ही 
साड़ी मेरे पास है । इसीमेंसे आधा फाइकर कफनके लिये 
दिये देती हूँ, आधेसे अपनी छाजकी रक्षा कहूँगी |? 
हरिश्रन्द्रने स्वीकार किया । परीक्षाक्री यह अन्तिम सीमा थी। 
शैव्या ज्यों ही साड़ी फाड़ने छगी; सम्पूर्ण देवता वहाँ 
प्रकट हो गये । सबने शैव्याकों रोका | इरिश्वन्द्रके त्याग) 
सत्य, घैर्य॑ और सत्ततकी सराहना की। रोद्दिताश्वको जीवनदान 
मिला । महाराज हरिश्रन्द्र, रानी शैव्या तथा समस्त 
अयोध्यावासी प्रज्ञा विमानपर बैठकर स्वर्गमें गयी । 
रोदिताश्रकों अयोध्याका राज्य मिला । दरिश्रन्द्रने अपने 
सत्य तथा शैब्याने अपने सतीतलके प्रभावसे अपना और 
अपनी प्रजाका भी उद्धार कर दिया |-न्‍रा« श्ञा० 
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सती दमयन्ती 


विदर्भ देशमें मीप्मक नामके एक राजा राज्य करते थे) वे 
घड़े ही गुणवान) वीर ओर पराक्रमी थे | उन्होंने संतानकी 
कामनासे <दमन'नामक महर्षिकी बड़ी सेवा की | उनके वरदानसे 
राजाके चार संतानें हुईं-तीन पुत्न और एक कन्या। पुत्रोंके नाम 
थे दम, दान्त और दमन | पुत्रीका नाम “दमयन्ती” था। 
दमयन्ती लश्ष्मीके समान अप्रतिम रूपवती थी। उन्हीं दिनों निषध 
देशमें वीरसेनके पुत्र नल राज्य करते थे | वे बढ़े गुणवानःपरम 
सुन्दर, सत्यवादी, जितेन्द्रिय/ सबके प्रिप, वेदश एवं ब्राह्मण- 
भक्त थे। निषध देशसे जो लोग विदर्भ देशमें आतेवे महाराज नल- 
के गुणोंक्री बड़ी प्रशंसा करते थे, वह प्रशंसा दमयन्तीके कानों- 
तक भी पहुँचती थी | इसी प्रकार विदर्भसे निषध देशमें जाने- 
बाले छोग नछके सामने राजकुमारी दमयन्तीके रूप और गुण- 
का बखान करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि नरक और 


दमयन्ती दोनोंके हृदय एक दूसरेके प्रति आक्ृष्ट होते गये । 
एक दिन कुछ दिव्य हंत राजा नलके महलके सामने 
उद्यानके भीतर सरोवरके किनारे उतरे। नलने उनमेंसे एकको 
पकड़ लिया । हंसने मानवी भाषामें कहा--“आप मुझे छोड़ 
दें तो हमलोग दमयन्तीके सामने जाकर आपके गुणोंका ऐसा 
वर्णन करेंगे, जिससे वह स्वयंवरमें आपका ही वरण करेगी |? 

नलने इंसको छोड़ दिया | वे सब उड़कर विदर्भ देशर्में 
गये | दमयन्तीने अपनी उद्यान-वापीमें दिव्य हंसोंकों देखा 
तो उन्हें पकड़नेके लिये आगे बढ़ी | वह जिम किसी हेसकों 
पकड़ने जाती, वही नलके गु्णोका इतना सुन्दर वर्णन 
करता कि वह सुनकर मुग्ध हो जाती | हंस कहते--«तुम 
दोनोंकी जोड़ी बहुत सुन्दर होगी । तुम्दारे बिना नठका और 
नलके बिना तुम्हारा जीवन व्यर्थ है |! दमयन्ती बोल . 
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उठती--हंस ! नलसे भी मेरी ओरसे ये ही बातें कहना |? हंसोंने 
नलके पास लछौटकर दमयन्तीका संदेश सुना दिया । 
इंसके मुखसे महाराज नलकी कीति सुनकर दमयन्ती 
पूर्णएः उनमें अनुरक्त हो गयी । सखियोंने दमयन्तीके 
दृदयका भाव ताड़ लिया और रात्तीसी सथ दहवाल 
कद सुनाया । रानीने महाराजते कहा | विदर्भराजने सोचा-- 
पमेरी पुत्री विवाहके योग्य हो गयी है। अतः अब इसका 
खयंबर कर देना चाहिये ।! इस निश्रयक्रे अनुसार उन्होंने 
सब्र राजाओंकीं स्वयंत््रका निमन्त्रण-पत्र भेज दिया। देश- 
देशके नरेश हाथी, घोड़े और रथॉकी ध्वनिसे दिशाओंको 
मुखरित करते हुए तज-धजकर विदर्भ देशमें पहुँचने लगे । 
भीष्मकने सबके स्वागत-पत्कारकी समुचित व्यवस्था कर दी | 

देवषि नारद और पब॑तके द्वारा ख्वयंवरका सम्राचार पाकर 
इन्द्र आदि लोकपाल बिना निमन्त्रणके ही स्वयंबरमें भाग रूनके 
लिये चल दिये | राजा नछका हृदय तो दमयन्ती प्रति पहलेस 
ही आकृष्ट था, अतः उन्होंने मी विदर्भ देशकी यात्रा 
की | देवताओंनिे स्वर्गस उतसते स्म्प्र दिव्य कान्ति 
और लोकोत्तर रूप-पम्पत्तिसम्पन्न नलको देखा | उन्होंने नल्के 
सामने प्रकट हो अपना परिचय दिया और उन्हें प्रतिज्ञा्म 
आबद्ध करके इस बातके लिये विवश कर दिया कि वे देवताओं - 
के दूत बनकर राजमहलमें दमयन्तीके पाम जायें और उर्न्द 
समझावें कि थवह देवताओंमेंसे ही किधीको अपना पति चुने |? 
इस कार्यकी सफरूताके लिये उन्होंने नछकों अन्तर्थान होने- 
की विद्या भी सिखा दी। 
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नलने अन्‍्तर्धान-विद्याके प्रभावले महलूके भीतर बेरोक- 
टोक प्रवेश किया | दमयन्ती और उसकी सख्ियां उन्हें देख- 
कर अवाक रह गयीं। दमयन्तीनें उनका परिचय पूछा। 
नर असत्यसे बहुत डरते थे, अतः उन्होंने अपना ययथार्य 
परिचय देते हुए कहा--भद्दे ! मेरा नाम नल है। में छोक- 
पालेंका दूत बनकर आया हूँ | सुन्दरी ! इन्द्र, अग्नि, वरुण 
और यम--ये चार देवता तुम्हारे साथ विवाइकी इच्छा रखते 
हैं, तुम इनमेंसे किसी एकको अपनी रुचिके अनुधार वरण कर 
लो | यही उनका संदेश है।? दमयन्ती नलकी सामने पाकर 
बड़ी प्रसन्न हुई। उसने देवता ओंका उपकार माना और चार्सो 
देबताओंको श्रद्धापू्बक प्रणाम करके नलसे कहा--“राजन ! 
मैंने आपके गु्णोक्रा वर्णन सुनकर बहुत पहलेसे ही अपना 
हृदय, अपना सर्वस्व आपके चरणोंमें समर्पित कर दिया है। 
आप मुझे प्रेमदश्िसे देखिये और आज्ञा दीजिये, मैं आयकी 
क्या सेवा करूँ। यदि आप मेरो प्रार्थना नहीं सुनेंगे। मुझे 
ग्रहण नहीं करेंगे तो जैसे भी होगा में इस जीवनका अन्त कर 
डालूँगी। आपको न पाकर इस जगतमें जीवन धारण करना 
दमयन्तीके लिये अतम्मव है |! 

नलने कहा-“जब बड़े-बड़े देवता तुमसे प्रणय-सम्बन्धके 
लिये उत्सुक हैं, तो मनुप्यक्री अमिलाषा क्यों करती हो ? उन 
ऐश्वर्यशाली देवताभोंकी चरणयूलिके बराबर भी तो में नहीं 
हूँ | तुम अपना मन उन्हींमें छगाओ | देवताओंका अध्िय 
करने ते मनुप्यको अपने जीवनसे हाथ धोना पड़ता है; अतः 
तुम मेरी रक्षा करो और उन्हींमेंसे क्रिसीकों अपना पति 
बनाओ |? नलकी यह बात सुनकर दमयन्ती प्रबरा गग्ों । 
उसके दोनों नेत्नोंमें आँसू छलक आये | वह कहने रूगी-- भी 
सत्र देवताओंको प्रणाम करके आपद्दीकों पतिरूपमें बरण 
करती हूँ | इसके लिये में शाथ खाकर कहती हूँ, इसके 
बिउदीत में कुछ नहों कर सकती |? उत समय दमयन्तीका 
सारा शरीर काप रह्या था और उसके दोनों द्वाथ जुड़ें हुए थ। 
राजा नल बोले-- तुम अपनी इच्छाके अनुमार कार्य करनेमें 
खतन्त्र ही, किंतु में तो दूत हूँ; परतन्त्र हूँ; यदि इस समय 
तुम्दारा अनुरोध स्वीकार कह तो मुझे दोयका भागी होना 
पढ़ेगा | धर्मके विरुद्ध कोई कार्य में नहीं कर सकता) तुम्हें 
भी ऐसा ही करना चाहिये |? दमयन्तीने गद्नदकण्ठसे कह्ा- 
(राजन्‌ ! इसके लिये एक निर्देप उपाय दै। उतके अनुसार 
कार्य करनेपर आपको कोई दोप नहीं छगेगा। आप खयंवर- 
मण्डपमें आइये | में देवताओंके सामने ही आयउको बरण 
कर दूँगी ।? 


के अलबटपल अनजान अे आडज ॥६ 


# सती दमयन्ती 


जे न डसलजजच लीज तिल जे. ५ अजीज 75 धटचभीड 2७ 


राजा नलने महलते छौटकर देवताओंको सारी बातें ठीक- 
ठीक बता दीं, देवता मौन हो गये । तदनन्तर शुभ मुहूर्तमें 
खयंबरका कार्य आरम्म हुआसमा-मण्डल देश-देशके राजा असि 
भर गया । जब्र सब्र छोग अपने-अपने आसनपर बेठ गये 
तब सुन्दरी दमयन्ती रंग-मण्डपर्में आयी। तीनों छोकोंके 
प्रभावशाली व्यक्ति उपस्थित थे | देवता, यक्ष, नाग गन्धर्चः 
किन्नर, मनुष्य सबका समुदाय जुटा था। खयं॑ भगवती 
सरखतीने प्रकट होकर राजाओंका प्रथ रू-प्रथक्‌ परिचय दिया | 
दमयन्ती एक-एक नरेशक्रो देखकर आगे बढ़ती गयी। 
उसकी आँखें केवछ नलको ढूँढ रही थीं। आगे एक ही 
स्थानपर पाँच नल बैठे दिखायी दिये | सबका एक द्वी रूप, 
एक ही रंग और एक ही वेष-भृषा। दमयन्ती अपने प्रियतम 
नलको पहचान न सकी । इसमे उसके मनमें बड़ा दुःख हुआ। 
अन्तमें बह मन-द्ी-मन देवता ओंकी ही शरणमें गयी। देवताओं - 
ने उसका दृढ़ निश्चय, सत्य प्रेम, आत्मशुद्धि; भक्ति तथा 
नलके प्रति अद्टूट अनुराग देख उसे ऐसी बुद्धि दे दी; जिपसे 
बह मनुष्य और देवताओंके भेदको पहचान सके | दमयन्तीने 
देखा, देवताओंके शरीरपर पसीना नहीं है, उनकी पलकें नहीं 
गिरती, माला कुम्दलायी नहीं वे स्थिर हैं, धरती नहीं छूते, 
उनकी छाया भी नहीं पड़ती। इधर नल्में सभी बातें उनसे 
भिन्न दृष्टिगोचर हुईं | इन लक्षणोंसे उसने पुण्यश्छोक 
महाराज नलको पहचान लिया और धर्मके अनुसार उनका दी 
वरण किया | उसने लजञावश कुछ पूँघट काढ़ लिया और 
समीप जाकर सलके गछेमें वरमाला डाल दी। देवता और 
महर्पि साधुवाद देने छो।अन्य राजाओंमें हाहाकार मच गया। 


राजा नलके ह्षकी सीमा नहीं थी। दमयन्‍्तीने नलके 
लिये कितना त्याग किया था | देवलोकके अपार ऐ्वर्यपर 
लात मारकर नलकी अपनाया | इस बातपर विचार कर के नल- 
का रोम-रोम कृतज्ञ था | वे दमयन्तोके हाथों बिना मोल ब्रिक 
गये । दोनोंने एक दूसरेका सादर अभिनन्दन किया फिर 
इन्द्र आदि देवताओंकी शरण ली | देवता भी उनकी सत्य- 
निष्ठा और द॒ृढ प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने बारी- 
बारौसे नहकी आठ वर दिये। इन्द्रने कद्दा--०तुम्हें यश्नमें 
मेरा दर्शन होगा और उत्तम गति मिलेगी |? अग्निनें कहा--- 
“जहाँ छुम मेरा स्मरण करेगे) वहीं मैं प्रकट हो जाऊँगा और 
मेरे दी समान प्रकाशनय लो तुम्हें प्राप्त होंगे ।! यमराजने 
कद्दा--पुम्दरी बनायी हुई रसोई बहुत मौठी-होगी और तुम 
अपने धर्मपर दृढ़ रहोगे |? वह्णने कहा--धतुम जहाँ चादोगे; 
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वहीं जल प्रकट हो जायगा। छुम्हारी माल्य उत्तम गन्धोंति 
प्रिपूर्ण रहेगी ।? इस प्रकार दो-दो वर देकर सब्र देवता अपने- 
अपने लोकमें चले गये | 

दमयन्ती निषध-नेरेशकी मद्दारानी बनी । दोनों दम्पति 
बड़े प्रेम और सुखसे समय बिताने छगे। दमयन्ती पतिवरताओं- 
में शिरोमणि थी | उसको ऐश्वर्यंका अभिमान छू न सका 
था| वह पतिक्री छोटी-से-छोटी सेवा भी अपने द्वार्थों करती 
थी । समयानुसार दमयन्तीके गर्मसे एक पुत्र और कन्याका 
जन्म हुआ। दोनों बालक पिता-माताके अनुरूप ही सुन्दर तथा 
गुणवान्‌ थे | समय सदा एक-सा नहीं रहता; दुःख सुखका 
चक्र निरन्तर चलता ही रद्दता है। महाराज नछ बेसे तो बढ़े 
गुणवान धर्मात्मा एवं पुण्यशछोक थे, फिर भी उनमें एक 
दोष था--जूएका व्यसन । यही उनके लिये संकटका कारण 
बन गया । राजा नल सत्ययुगके स्रष्ठा थे; कलियुग उनसे 
स्वभावतः द्वेप रखता था। उसने द्वापरको भी अपना साथी 
बनाया । दोनों उनके नगरमें रहने लगे। बारह वर्षो बाद 
एक दिन नलसे कुछ भूल हुई, जिसे कलियुग उनके शरीरफमें 
प्रवेश कर गया । नलके एक भाईका नाम था पुष्कर । वह 
उनसे अलग रहता था । उसने नलको जूएके लिये आमन्त्रित 
किया । देबकी प्रेरणासे नल यूतके लिये तैयार हो गये | खेल 
आरम्म हुआ | भाग्य प्रतिकूल या। नल हारने छगे | तोनाः 
चाँदी, रथ) वाहन) राज-पाट सब द्वाथसे निकल गये | प्रजा 
और मन्त्रियोंके अनुरोधसे दमयन्तीने रोकनेका यत्न किया) 
किंतु व्यर्थ सिद्ध हुआ। उसने आनेवाली विपत्तिको लक्ष्य किया 
और उसे झेलनेव्े तैयार हो गयी। रानीने नलके सारथि 
वाष्णेयकी बुलाकर उसे रथ जोतनेका आदेश दिया और अपने 
दोनों बालकोंको उसके द्वारा त्रिदर्भ देशकी राजधानी कुण्डिन- 
पुरमें भेज दिया। वाप्णेय उन बालकोंको पहुँचाकर अयोध्या 
चला गया और राजा ऋतुपर्णके यहाँ सारथिके ही कायपर 
नियुक्त हो गया । 

इधर नल जुएमें सर्वम्व हार चुके थे । उन्होंने अपने 
शरीरसे सब वर्राभूषण उतार दिये और केवल एक बस्तर पहने 
नगरसे बादर निकछझे | दमय्रन्तीने भी केबछ एक साद्डी 
पहनकर पतिका अनुसरण किया । नल और दमयन्ती दोनों 
तीन दिनोंतक नगरके बाहर टिके रहे। पुप्करने नगरमें 
ढिंढोश पिटवा दिया था कि “जो कोई नलके प्रति सद्दानुभूति 
प्रकट करेगा; उसको मृत्युदण्ड दिया जायगा |! भयके मारे 
नगरनिवासी अपने राजाका सत्कारतक न कर सके | नल अपने 
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ही नगरके पास तीन राततक केवछ जल पीकर रहे | चौथे दिन 
बहुत भूख छगमनेपर दोनों फल-मूल खाकर वहँसे आगे 
बढ़े | एक दिन राजा नछने सोनेकी पाँखवाले कुछ पक्षी देखें) 
जो पास ही बैठे थे। नलने सोचा; यदि इनको पकड़ लिया 
जाय तो इनकी पाँखोंसे कुछ घन मिल सकता है| ऐसा 
विचारकर उन्होंने अपने पहननेका वस्नर खोलकर उन पक्षियों- 
पर फेंका | पक्षी वह वस्त्र लिये-दिये उड़ गये । अब नलके पास 
तन ढकनेतकके लिये कोई बस्तर नहीं रह गया था। वे पक्षी नहीं। 
कलियुगकी मायासे रचित जूएके पासे थे । नल अपनी अपेक्षा 
भी दमयन्तीके दुःखसे अधिक व्याकुल थे। एक दिन जंगलमें 
दोनों एक ही वस्नसे शरीर छिपाये बृक्षोंके नीचे पड़े थे। 
दमयन्तीको थकावटके कारण नींद आ गयी । नलने सोचा+ 
दमयन्तीको मेरे साथ रहनेपर दुःख-दी-दुःख भोगना पड़ेगा | 
यदि छोड़कर चर दूँ, तो किसी-न-किसी तरह विदर्भ देशमें 
पहुँच द्वी जायगी | यह परम सती है; इसका धर्म इसकी 
रक्षा अवश्य करेगा ही | ऐसा विचारकर नलने उसकी आधी 
साड़ी वहाँ पड़ी दलवारके द्वारा धीरेसे काटी और उसीसे 
अपना शरीर ढक लिया। फिर भगवान्‌ और देवताओं- 
को प्रणाम करके उन्हींकी शरणमें दमयन्तीकों छोड़कर 
वे चल दिये | उस समय उनका हृदय दुःखके मारे ठुकड़े- 
डुकड़े हुआ जा रहा था | जब दमयन्तीकी नींद टूटी तो वह 
राजाकोी न देखकर मय और आशझसे कॉप उठी ओर कातर 
स्वस्से पुकारने लगी--“मद्दाराज ! स्वामी ! मेरे सर्वस्व | आप 
कहाँ हैं ! में अकेली डर रही हूँ । शीघ्र दर्शन दीजिये । हा 
नाथ ! आप जंगलमें अकेले केसे रहेंगे । जिसने आपकी यह 
दुदंशा की है वह इससे भी अधिक दुखी जीवन बितावे |? 

इस प्रकार विछाप करती हुई दमयन्ती इधर-उधर भटकने 
लगी | वह घोर जंगलमें पगली-सी धूम रही थी । इतनेही- 
में एक अजगरके पास जा पहुँची । अजगर उसे निगढने 
लगा | उस समय भी उसे यही चिन्ता थी; कमरे न रहनेपर 
मेरे स्वामी अकेले केसे रहेंगे !? वह पुकारने लगी--'प्राणनाथ | 
आप कहाँ हैं ! दोड़कर इस अजगरके मुखसे मेरी रक्षा 
कीजिये ।? दमयन्तीकी आवाज एक व्याधके कानमें पड़ी । 
बह दौड़ा आया और यह देखकर कि एक सत्रीको अजगर 
निगल रह्दा है; उसने तेज तलवारसे उस अजगरका मुँह चीर 
डाछा और दमयन्‍्तीको छुड़ाकर स्नान कराया। जब वह 
कुछ शान्त हुई तो व्याधने पूछा--'तुम कौन हो ? और 
यहाँ कैसे आयी हो !” दमयन्तीने अपने प्राणरक्षकसे सारी 
कष्ट-कष्दानी कह सुनायी, व्याघ सदाका पापी था। 


दमयन्तीको असहायावस्थामें पाकर उसकी पापबासना जाग 
उठी; वह बलात्कार करनेकी उद्यत हो गया, जब दमयन्ती 
उसे किसी प्रकार रोकनेमें समर्थ न हो सकी तो शाप देते 
हुए बोली--पयदि मैंने राजा नलको छोड़कर दूसरे किसी 
पुरुषका मनसे भी चिन्तन न किया हो तो इस पापी 
व्याधके जीवनका अभी अन्त हो जाय ।? उसकी बात पूरी 
होते दी व्याधके प्राणपखेरू उड़ गये | वह जले हुए, ढूँठकी 
तरह प्रथ्वीपर गिर पड़ा । 








तदनन्तर अनेक प्रकारके कष्ट भोगती और भयानक 
जंगछोंको पार करती हुईं बह देवयोगसे चेदिनरेश राजा 
सुबाहुकी राजधानीमें जा पहुँची | राजमहलके निकट जानेपर 
खिड़कीसे झाकती हुई राजमाताकी दृष्टि उसपर पड़ी । उन्होंने 
घायको भेजकर उसे महलके भीतर बुल्वाया और उसका 
परिचय पूछा | दमयन्तीने कहा--ैं एक पतितता नारी हूँ। 
विपत्तिकी मारी वन-त्न धूम रही हूँ । मेरे पति रातके समय 
मुझे सोती छोड़कर न जाने कहाँ चले गये । तबसे मैं उन्हींके 
वियोगमें जलती हुईं उन्हींको खोजती-फिरती हूँ ।? इतना 
कहते-कहदते दमयन्तीकी आँखोंमें आँयू उमड़ आये। वह फूट- 
फूटकर रोने छगी। दमयन्तीके दुःखभरे विछापसे राजमाताका 
इंृंदय भर आया | वे कहने रूगीं--'बेटी ! मेरा तुमपर 
स्वाभाविक प्रेम हो रहा है | तुम मेरे ही पात रहो ।? दमयन्तीने 
कहा--“माताजी ! में एक शतंपर आपके घर रह सकती हूँ । 
मैं कमी जूढ़ा न खाऊँगी, किसीके पैर न धोऊँगी, पर-पुरुषके 








पतिके दुखसे दुस्खी सो रही दमयन्ती हा ! दग मीचे । 
अश्चल चीर शरीर ढाक नर त्याग चले तरुके नीच ॥ 


# सती दूमयन्ती # 





छेण्है 





साथ किसी प्रकार भी वार्ताल्वाप न करूँगी | यदि कोई पुरुष 
मुझपर कुद्ृष्टि डाले तो उसे कठोर दण्ड देना होगा । में अपने 
पतिको दूँदढ़नेके लिये धर्मात्मा ब्राक्मणोंसे बातचीत करती 
रहूँगी । यही मेरी शर्त है। यह स्वीकार हो तो मैं रहूँगी, 
अन्यथा नहीं ।! राजमाता उसके नियर्मोकोी सुनकर बहुत प्रसत्न 
हुईं और अपनी पुत्री सुनन्दाको बुलाकर कद्दा--“बेटी ! इस 
देवीको अपनी सखीके समान राजमहलमें रखना | इसे कोई 
कष्ट न द्वोने पाये |? 

उधर नल जब दमयन्तीकों छोड़कर आगे बढ़े तो सहसा 
वनर्मे दावागिन जल उठी | उसके भीतर नारदजीके शापसे 
कर्कोटक नाग पड़ा हुआ था। नलने उसको बचाया । नाग 
उनका मित्र बन गया। उसने नलकी भल्लाईके लिये अपने 
विपसे उनका रूप बदरू दिया और दो दिव्य वस्त्र देकर 
कहां---“जब तुम अपने पहले रूपको धारण करना चाहो तो 
इन वस्त्रोको ओंढ़कर मेरा स्मरण करना |? नागने यह भी 
बताया; “उम्हारे शरीरमें कलियुग घुसा हुआ है । मरे विपसे 
वह्द बहुत दुखी रहेगा । अब तुम्हें किसी हिंसक पद्मका भय 
नहीं है। किसी और प्रकारके विपका भी अब ठुमपर प्रभाव 
न पड़ेगा।? इसके बाद कुछ और बातें बताकर कर्कोटक नाग 
वहीं अन्तर्धान द्वो गया। 

राजा नलने नागके बताये अनुसार अपना नाम बाहुक 
रख लिया । वहाँसे चछकर वे दसवें दिन राजा ऋतुपर्णकी 
राजधानी अयोध्या पहुँचे । वहाँ प्रतिमास दस हजार स्वर्णमुद्रा 
बेतनपर वे अश्वशालाके अध्यक्ष बनाये गये । उनका पुराना 
सारथि वाप्णेय मी उनकी सेवामे रहने लगा। राजा नल अपने- 
को सबसे छिपाकर रखते और सदा दमयन्तीकी द्दी चिन्ता 
किया करते ये | विदर्भनरेश भीष्मकको जब्र यह समाचार मिला 
कि भेरे दामाद नल राज्यसे च्युत द्वोकर दमयन्तीके साथ बनमें 
चले गये हैं तो उन्होंने आह्मणोंको घन देकर उनकी खोजमें 
सब ओर भेजा । काम पूरा होनेपर भारी पुरस्कार देनेकी भी 
घोषणा कर दी । एक दिन सुदेव नामक ब्राह्मण नल-दमयन्ती- 
का पता छगानेके लिये चेदिनरेशकी राजधानीमें गया । उसने 
राजमहलमें दमयन्तीको देख लिया। उस समय महलूमें पुण्याह- 
वाचन हो रहद्दा था और दमयन्ती-सुनन्दा एक साथ बैंठकर 
बह मझलऊकत्य देख रही थीं। सुदेव दमयन्तीको पदचानकर 
उसके पास गया और बोछा--“विदर्भराजकुमारी ! मैं 
तुम्हारे भाईका मित्र सुदेव हूँ। राजाकी आज्ासे तुम्हें ही 
खोजनेके लिये आया हूँ । तुम्दांरे माता-पिता; माई और दोनों 
बच्चे भी कुण्डिनपुरमें सकुशल हैं। कुठुम्बके सभी छोग तुम्हारे 
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विछोदसे दुखी एवं प्राणद्वीन-से हो रहे हैं ।? दमयन्तीने ब्राह्मण- 
को पहचान लिया। बन्धुजनोंका स्मरण हो आनेसे वह सहसा 
रो पड़ी | सुनन्‍्दाके मुँहसे यह हाल सुनकर राजमाता अन्तःपुरसे 
निकल आयी | दमयन्तीका सच्चा परिचय आज उन्हें मिला । 
वे दमयन्तीकी सगी मोसी थीं। उसे छातीसे लगाकर रोने 
लगीं । सुनन्दा भी दमयन्तीते रो-रोकर गछे छगी। फिर 
दमयन्तीके इच्छानुसार राजमाताने उसे पाछकीपर बिठाकर 
कुण्डिनपुर भेज दिया । दमयन्ती वहाँ अपने भाई, माता: 
पिता और सखियोंसे मिली। राजा भीष्मककों पुत्रीके मिल 
जानेसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुदेव आह्णकों एक 
हजार गौएँ, गाँव तथा घन देकर सन्तुष्ट किया । 

पिताके घर एक दिन विश्राम करके दमयन्तीने अपनी 
मातासे कद्दा--“मा ! यदि मेरे जीवनकी रक्षा चाहती हो तो 
पतिदेवको ढुँढ़वानेका उद्योग करो ।? रानी पुत्रीके दुःखसे 
बहुत दुखी थीं । उन्होंने राजा भीष्मकसे कहा--“प्राणनाथ | 
दमयन्ती अपने पतिके लिये घहुत व्याकुछ है | उसने संकोच 
छोड़कर मुझसे कहा है कि उन्हें ढुँढ़वानेका उद्योग होना 
चाहिये ।? राजाने अपने आश्रित ब्राह्मणोंको बुलबाया और 
नलको ढूँढ़नेके कार्यमें नियुक्त कर दिया । ब्राह्मणोंने दमयन्ती- 
के पास जाकर कद्दा--“राजकुमारीजी ! हम राजा नछका पता 
लगानेके लिये जाते हैं |! दमयन्ती घोली--८आपलोग जिस 
राज्यमें जायें, वहाँ मनुष्योंकी भीड़में यह बात कहेँं--प्ओो 
निर्दयी ! तुम जिसकी साड़ीमेंसे आधी फाड़कर तथा जिसे बनमें 
अकेली छोड़कर कहीं चले गये, तुम्हारी वह दासी अब भी 
उक्ती अवस्थामें आधी साड़ी पहने तुम्दारे आनेकी बाट जोह 
रही है और तुम्दारे विरहमें तड़प रही है |? यदि ऐसा कहनेपर 
आपलोगोंको कोई यथार्थ उत्तर दे; तो वह कौन है, कहाँ 
रहता है--इस बातका पता छगा लछीजियेगा और उसका 
उत्तर याद रखकर मुझे घुनाइयेगा |? दमयन्तीके इस आदेश- 
के अनुसार ब्राह्मणलोग राजा नलकों खोजनेके लिये निकल 
पड़े । बहुत दिनोंतक खोज करनेके बाद पर्णाद नामक 
ब्राह्मणणने छौटकर दमयन्तीसे कद्दा--'राजकुमारी ! मैं 
आपके बताये अनुसार महाराज नलका पता लगाता हुआ 
अयोध्या जा पहुँचा। वहाँ राजा ऋतुपर्णके पास जाकर भरी समाममें 
आपकी बात दुहदरायी। वहाँ किसीने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, 
किंतु जब मैं चलने लगा तो बाहुक नामवाले सारथिने मुझे 
एकान्तमें बुलाकर कुछ बातें बतल्ाययी। वह सारथि राजा 
श्तुपर्णके घोड़ोंको शिक्षा देता है। खादिष्ट भोजन बनाता 
है; परंतु उसके दाथ छोटे ओर शरौर कुरूप हैं। उसने लंबी 
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साँस लेकर रोते हुए कद्ा--“कुलीन ख्त्रियाँ घोर कष्ट पानेपर 
भी अपने शीलकी रक्षा करती हैं और सतीत्वके बलपर ख्वर्ग- 
लोकको जीत लेती हैं। त्यागनेवाला पुरुष विपत्तिमें पड़ गया 
था | उसका राज्य उसके हाथसे छिन गया था | जब बह 
प्राणरक्षाके लिये जीविका चाह रहा था; उस समय पक्षी 
उसके वस्त्र छेकर उड़ गये थे | वह अत्यन्त चिन्ता और दुःखसे 
अचेत हो गया था; अतः उसके ऊपर क्रोध नहीं करना 
चाहिये |? बाहुककी यह बात सुनकर में आपको बतानेके लिये 
लौट आया हूँ । आप जो उचित समझें, करें ।? 

दमयन्तीकी आँखोंमें ऑसू भर आये । उसने पर्णादका 
सत्कार करके विदा किया और सुदेवको बुछाकर कह्ा-- 
“विप्रवर ! आप शीघ्र ही अयोध्यापुरीमें जाकर राजा ऋतुपर्णसे 
कहिये, राजा नछके जीने-मरनेका किसीको पता नहीं है; 
अतः दमयन्ती पुनः सयंवरमें स्वेच्छानुतार पति वरण करना 
चाहती है । बड़े-बड़े राजा और राजकुमार आ रहे हैं। 
स्वयंवरका समय कल प्रातःकाल ही है; अतः आप भी यदि पहुँच 
सकें तो वहाँ जाइये ।? सुदेवने अयोध्या जाकर वह बात कह 
दी । राजा ऋतुपर्णने तुरंत ही बाहुककी बुलाया और मधुर 
वाणीमें कहा--थ्वाहुक | कल ही दमयन्तीकां खयंवर है । 
आज रातमरका समय द्वाथर्मे है। यदि इतने ही समयमें मुझे 
बहाँ पहुँचा सको, तो कुण्डिनपुर चलनेकी तैयारी करो ।? यह 
बात सुनकर नलका कलेजा फटने छगा । उन्होंने सोचा, “क्या 
दमयन्ती ऐसा करेभी | सम्भव है, मुझे बुलानेके लिये ही यह 
युक्ति की गयी हो । सत्यता क्‍या है--इसका निर्णय तो वहाँ 
जानेपर ही होगा ।? यह विचारकर बाहुकने कुण्डिनपुर 
चलनेकी सम्मति दे दी | उसने अश्वशाल्में जाकर घोड़ोंकी 
परीक्षा की और अच्छी जातिके चार शीघरगामी घोड़े रथमें 
जोत लिये | राजा ऋतठ॒पर्ण रथपर सवार हो गये | रथ पक्षी- 
की भाँति आकाशमें उड़ने छगा । नदी, पर्बत और बनोंको 
लछॉघता हुआ वह इवासे बातें करने छगा | एक स्थानपर 
श्ृतुपर्णका दुपद्मा नीचे गिर गया । उन्होंने तुरंत रथ रोककर उसे 
ले लेनेकी इच्छा की | बाहुकने कहा--५बह स्थान चार कोस 
पीछे रह गया है ।! राजा रथकी तीव्र गति देखकर चकित 
थे | चलते-चछते उन्होंने कह्दा--“बाहुक ! तुम मेरी गणित- 
विद्याकी चतुराई देखो। सामनेके बृक्षमें जितने पत्ते और 
फल ढगे हैं; उनसे सोगुने अधिक नीचे गिरे हैं | इस वृक्ष- 
की दोनों शाखाओं और टददनियोंपर पाँच करोड़ पक्ते और दो 
हजार पंचानबे फल हैँ !? बाहुकने रथ रोक दिया। पेड़ 
काटकर पत्ते और फल गिने । ठीक उतने ही उतरे | नछ 


आश्चर्यचकित हो गये । ऋत॒पर्णने कहा--“गणितकी ही माँति 
मैं पा्सोंकी वशीकरण-विद्यामें भी बहुत निषुण हूँ-॥ बाहुक- 
ने कहा--“आप मुझे यह्द विद्या सिखा दें तो मैं भी आपको 
घोड़ोंकी विद्या सिखा दूँगा ।? राजाने उन्हें पासोंकी विद्या 
सिखा दी। उसे सीखते ही कलियुग ककोटक नांगके तीखे 
विषको उगलता हुआ नलके शरीरसे घाहर निकल गया । 
बाहुकने रथकों पुनः तीव गतिसे आगे बढ़ाया और सन्ध्या 
होते-होते कुण्डिनपुरमें पहुँचा दिया। रथकी आवाज सुनकर 
दमयन्ती मन-ही-मन कहने रगी--“इस रथकी घरघराहुट 
मेरे चित्तमें उछास पैदा करती है। अवश्य ही इसको दोकने- 
वाले मेरे पतिदेव हैं | यदि आज वे मेरे पास नहीं आयेंगे तो 
में घधकती आगमें कूद पड़ेगी । वे शक्तिशाली, क्षमाबान्‌+ 
बीर; दाता ओर एकपक्ीजती हैं। उनके वियोगसे मेरा 
छृदय दग्घ हो रहा है |? दमयन्ती महरूके छतपर चढ़कर 
रथको देखने छगी | 

ऋतुपर्णक आनेकी घात राजा भीष्मकको मालूम नहीं 
थी | एकाएक उनका आगमन सुनकर राजाको आश्चर्य हुआ। 
वे राजाके अतिथि-भवनमें ठहराये गये । बद्ं उनका भल्ी- 
भाँति स्वागत सत्कार किया गया । बाहुक भी वाष्णेयके साथ 
अश्वशालामें ठहरकर धोड़ोंकी सेवामें संलम हो गया। 
दमयन्तीने राजा नहूकों रथसे उतरते नहीं देखा; अतः वह 
बहुत चिन्तित हुईं। उसने अपनी दासी केशिनीको अश्वशाला- 
में बाहुकका परिचय जाननेके लिये भेजा । केशिनीने बाहुकसे 
बातें कीं। बाहुकने राजाके आनेका कारण बताया और 
अपनी अश्वविद्या एवं भोजन बनानेकी चतुरताकां परिचय 
दिया । केशिनीने पूछा--“बाहुक ! क्या तुमको या छुम्दारे 
साथी वाण्णेयको यह मादूम है कि राजा नल कहाँ हैं १ 
बाहूकने उत्तर दिया--थ्वाष्णंयको उनके सम्बन्धमें कुछ मी 
भालूम नहीं है । इस समय नलका रूप बदल गया है। वे 
छिपकर रहते हैं। उन्हें या तो स्वयं वे ह्वी पहचान सकते हं 
या उनकी पत्नी दमयन्ती; क्योंकि वे अपने गुप्त चिह्न दुसरोंके 
सामने प्रकट करना नहीं चादइते |? केशिनी ! यह ठीक है 
कि राजा नलने अपनी पत्नीके साथ उचित व्यवहार नहीं 
किया; तथापि वे विपत्तिमें थे।जित समय वे भोजनकी 
चिन्तामें थ, पक्षी उनके वस्ध लेकर उड़ गये। उनका द्वुदय 
पीड़ासे जजेरित था; अतः उनकी अवस्थापर विचार करके 
दमयन्तीकों क्रोध नहीं करना चाहिये |? इतना कहते-कद्दते 
बाहुककी आँखोंमें आँसू आ गये। वह रोने छगा। केशिनीने 
लौटकर सारी बात दमयन्तीकों बता दी । अब दमयन्तीकी 
आशा इृढ़ द्ोने लगी कि ये ही राजा नल हैं। 


# सती दूमयन्ती # 


छेण्दे 








उसने दासीसे कह्द--“केशिनी ! तुम पुनः बाहुकके पास 
जाओ और बिना कुछ बोले ही खड़ी रहकर उसकी प्रत्येक 
चेश्टपर ध्यान दो |? केशिनीने ऐसा ही किया। कुछ देरके 
बाद लौटकर उसने दमयन्तीसे कह्ा--'राजकुमारी ! बाहुक 
तो अद्भुत मनुध्य है। उसने जल, थल और अग्निपर विजय 
पा ली है। यदि कहीं नीचा द्वार आ जाता है, तो वह झकता 
नहीं; उसे देखकर द्वार ही ऊँचा हो जाताहै। पतले-से-पतला 
छेद भी उसके लिये चोड़ी गुफा बन जाता है। वहाँ जो घड़े 
शक्‍्ले थे; वे उसकी दृष्टि पड़ते ही पानीसे मर गये। उसने 
फूसका पूछा लेकर खू्यकी ओर किया और वह जलने लगा | 
वह अग्निका स्पर्श करके भी जलता नहीं है। पानी उसकी 
इच्छाके अनुसार बहता है | उसके हाथसे मसलनेपर भी फूल 
कुम्हल्ते नहीं और खिल उठते हैं | ऐसा पुरुष आजतक न मैंने 
कहीं देखा है न सुना है |? यह सब सुनकर दमयन्तीको 
यह निश्चय हो गया कि ये ही मेरे पतिदेव हैं | फिर उसने 
केशिनीके साथ अपने दोनों बच्चोंकों वहाँ भेजा | इन्द्रसेना 
और इन्द्रसेनकों पहचानकर बाहुक स्वतः उनके पास आ गया 
और उन्हें छातीसे लगाकर प्यार करने लगा | उस समय 
उसके मुखपर पिताके समान स्नेह प्रकट होने छगा। मेत्रोंसि 
अभ्रधारा बहने लगी और वह बिलख-बिलखकर रोने लगा | 
फिर उसने केशिनीसे कहा--“ये बच्चे मेरे दोनों बच्चोंके ही 
समान हैं; इसीलिये इन्हें देखकर मैं रो पड़ा | अब तुम इन्हें 
ले जाओ |? यह सारा हाल सुनकर दमयन्तीने मातासे 
कहलाया---“मैंने राजा नल समझकर बाहुककी बार-बार 
परीक्षा करवायी है | इससे मेरा विश्वास बढ़ता गया है। अब 
मुझे केवल घाहुकके रूपके सम्बन्धर्मे सन्देह रह गयाहै। आपकी 
आशा हो; तो इसकी परीक्षा मैं स्वयं करूँ ।? रानीने अपने 
पति भीष्मकसे अनुमति ली और बाहुक रनिवासमें बुला लिया 
गया । दमयन्तीको देखते ही नलका हृदय एक साथ ही दुः् 
और झोकसे भर आया | वे आँसुओंसे नहा गये । बाहुककी 
आकुछता देखकर दमयन्ती भी शोकसे कातर हो गयी । उस 
समय वह गेरुआ वस्त्र पहने थी । केशॉकी जटा बँध गयी थी 
और शरीर मलिन था। दमयन्तीने कहा--थ्वाहुक |! एक 
धर्मश पुरुष अपनी पत्नीको वनमें सोती छोड़कर चला गया 
था; क्‍या कहीं तुमने उसे देखा है १ मैंने जीवनभर जान- 
बूझकर उनका कोई अपराध नहीं किया है; फिर भी वे मुझे 
त्यायकर चले गये ।? इतना कहते-कहते दमयन्ती रो पड़ी | 
नेत्रंसे आँसूकी वर्षा होने लगी | अब नलसे नहीं रहा गया। 
कहने लंगे--४प्रिये | मैंने जान-बूझकर न तो राज्यका 


जनक 


नाश ही किया है और न हुम्हें त्यागा ही है। यह सब कलियुग- 
की करतूत थी। अब वह मुझे छोड़कर चला गया। अब 
हमारे दुःखका अन्त आ गया है। में केवल तुम्हारे ही लिये 
यहाँ आया हूँ। किंठ॒ तुम मेरे-जैंसे प्रेमी ओर अनुकूछ पतिको 
छोड़कर अब दुसरेसे विवाहके लिये तैयार हुई हो; क्या कोई 
साध्वी स््री ऐसा कर सकती दे !? 

यह सुनकर दमयन्ती भयके मारे थर-थर कॉपने लगी। 
उसने हाथ जोड़कर कहा--“आयंपुत्र ! मुझपर दोष न 
लगाइये । आप जानते हैं, मैंने देवताओआँको छोड़कर आपका 
वरण किया है। स्वयंवरकी बात आपको यहाँ बुलानेके लिये 
एक थुक्तिमात्र थी। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मनुष्य 
नहीं दै। जो एक दिनमें घोड़ोंके रथसे सौ योजन पहुँच जाय | 
आपके चरणोंका स्पर्श करके शपथपूर्बक कट्दती हूँ कि मैंने 
मनसे भी कभी पर-पुरुषका चिन्तन नहीं किया है। यदि 
खयंबर ही करना होता; तो उसके लिये यहाँ कुछ मी तो 
तैयारी की गयी होती । ऋतुपर्णके सिवा और राजा तथा 
राजकुमार भी तो आये होते ! यदि मेरे द्वारा मनसे मी कभी 
पापकर्म हुआ हो तो सवंत्र विचरनेवाले वायुदेव मेरे प्राणोंका 
नाश कर दें ।? इसी समय वायुने अन्तरिक्ष्म स्थित होकर 
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अपने उज्ज्वल ब्रत और शीलकी रक्षा की है। हम देवगण 
इसकी पवित्रताके साक्षी हैं ।? बायुदेवकी बात पूरी होते ही 
आकाझसे फूलोंकी वर्षा होने छगी । देवताओंकी दुन्दुमियाँ 
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# यज्ञ ना्यस्तु पूज्यस्ते रमल्ते तञ्ञ देवताः # 








ब्रज उठी । शीतल) मन्द; सुगन्ध वायु चलने लगी। 

यह अद्भुत दृश्य देख राजाके मनका संदेह दूर हो गया। 
उन्होंने नागराज करकोटकका दिया हुआ वस्लर ओढ़कर उसका 
स्मरण किया। उनका शरीर पुनः पूर्ववत्‌ हो गया | दमयन्ती 
नलके चरणोंमें लिपट गयी और फूट-फूटकर रोने छगी | 
नलने भी आँसू बहाते हुए उसे गले छगाया और दोनों बच्चों 
को छातीसे चिपटा लिया। उस दिन सारी रात दमयन्तीसे 
बात करनेमें ही बीती | प्रातःकाल नहा-थो सुन्दर वस्र और 
आभूषण धारणकर नल और दमयन्तीने राजा भीष्मककों 
प्रणाम किया; राजाने उनका सत्कार किया और 


ब्व 


आश्वासन दिया । बात-की-बातमें यह समाचार नगरमें फौल 
गया । घर-घर उत्सव मनाया गया । बाहुकके रूपमें नल ही 
थे, यह जानकर ऋतपुपर्णने उनसे क्षमा माँगी । नलने उनका 
आदर किया और अश्वविद्या सिखा दी। वे अयोष्या चले 
गये | एक महीनेतक कुण्डिनपुरमें रहकर नऊ अपने देशको 
प्रस्थित हुए. । राजा भीष्मकने एक श्वेत रथ; सोलह हाथी, 
पचास घोड़े और छः सौ पेदल नलके साथ भेजे | वहाँ जाकर 
नलने पुष्करको जूएमें हराकर अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। 
पुष्करको भी उन्होंने अभयदान दिया। दमयन्तीके पुण्य- 
प्रतापसे ही उन्हें पुनः यह झुभ देखनेको मिला |--रा० शा० 





परम साध्वी कान्तिमती 


“आज तुमे घर्मजिज्ञासा उत्पन्न हुई है; यह इस पुण्य- 
का प्रभाव है जो परम पवित्र वैशाख मासमें ब्राह्मणोंको चरण- 
पादुका एवं छातेका दान करके तुमने अर्जित किया है ।? 
महामुनि शझ्जने अपने सम्मुख हाथ जोड़कर नम्नतापूर्वक बैठे 
हुए. कल्याणकामी व्याधसे कह्ा--/तुम्दारी धर्ममें रुचि तुम्हारी 
पूर्वजन्मकी पत्नीके पुण्यका प्रताप है। उसकी सद्भावनासे ही 
तुम कल्याणमार्गकी ओर प्रशृत्त हुए हो |? 
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वह ब्राह्मण था | शाकल नगरीमें पवित्र श्रीवत्स गोत्रमें 
उसने जन्म लिया था । पूर्वपुण्योंके प्रभावसे उसे 
अपार सम्पत्ति मिली थी और अनुकृला साध्वी सुन्दरी पत्नी 
मिली थी। उसकी पत्नी केवल नामसे ही नहीं, रूप और 
गुणोंसे भी कान्तिमती थी। सब होकर भी कुसंगने उसे भ्रष्ट 
कर दिया | वह एक वेश्याके मायाजालमें पड़ गया और 
अन्त इतना निर्लज हो गया कि उसने वेश्याकों छाकर घरमें 
टिका लिया । 

“आप मेरे पैर क्‍यों घोती हैं ? अन्ततः वेइया भी तो 
नारी ही होती है। कान्तिमतीकी पतिभक्तिने उसके मनमें श्रद्धा 
उत्पन्न कर दी । वह उस सतीसे पेर धुलवानेमें हिचकने छगी। 

“आप संकोच न करें ! मेरे आराध्य इससे प्रसन्न होते 
हैं।? कान्तिमती पतिके चरण घोनेके अनन्तर उस गणिकाके 
भी पैर धोती | अश्चछसे उनके पेरोंको पोंछती । रात्रिमें 
ज़ब वे दोनों शयन करते तो वह उनके पेरोंके पास सो रइती । 
उसे पतिकी सेवामें ही सन्‍्तोष था। उसके छिये पति ही 
परमेश्वर थे । उसके मनमें न ईर्प्या थी और न द्वेंप | वह उन 
दोनोंकी भ्रद्धापूबंक दासीकी भाँति सेवा किया करती थी | 


त्रिभिव॑देंखिभिर्मा सैखिभिपंक्षेखिमिर्दि नेः ॥ 

अत्युग्रपुण्यपापानामिहैच फलमइलुते ॥ 

अत्यन्त महान्‌ पुण्य तथा घोरतम पाप तुरंत फल देते 
हैं। उस पतित ब्राह्मणने एक दिन मूली और उड़द तथा तिल एवं 
दही साथ-साथ भोजन किया। विधि-निपेधकी अपेक्षा वह 
छोड़ चुका था। विपम भोजनसे उसे वमन-विरेचन द्वोने 
लगा | संग्रहणी हो गयी और फिर कष्टप्रद भगनदर हो गया। 
वेश्या अबतक उसके धनको अपने घर पहुँचा चुकी थी। 
धनहीन रोगीकों छोड़कर वद्द चली गयी | सम्बन्धियोंने पतित 
समझकर पहले ही त्याग दिया था। अब इस कश्टमें केवल 
पत्नी ही उसकी सहायिका थी। वह दिन-रात अपने विश्रामको 
छो इकर बराबर उसकी सेवामें लगी रहती | उसके मलिन वस्र 
खच्छ करती, उसे स्नान कराती, मोजन कराती, पंखा झलती 
तथा उसके कष्टको शमन करनेका प्रत्येक उपाय करती । 

“सती ! मेंने तुम्हें बड़ा कष्ट दिया । सब्र प्रकार तुम्दारा 
अपमान किया और ठुम्हें पीड़ा दी! इसी पापका फल मैं 
भोग रहा हूँ । मुझे क्षमा करो ।? एक दिन उसने कहा । 

मेरे देव |! आप मुझे अपराधिनी न बनावें ! आपके द्वारा 
मुझे कोई कष्ट कभी नहीं मिला है। आपकी सेवा करके मुक्ते 
जो आनन्द प्राप्त द्वोता रहा है; वह अवर्णनीय है । में आपकी 
तुच्छ दासी हूँ ।! कान्तिमतीने उसके पैरोंपर मस्तक रख 
दिया । वह साध्वी पतिक्री मज्ञऊकामनासे अनेक व्रत करती) 
अनेक देवताओंकी आराधना करती और सब प्रकार अपने 
रोगी पतिके कष्टको कम करनेके प्रयत्नमें छगी रहती | 


वैजश्ञाखकी सन्तप्त दोपहरीमें महर्षि देवल उस एहमें अतिथि 


# कुमारी पिगला # 
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हुए । बड़ी भ्रद्धासे साध्वी कान्तिमतीने उन्हें आसन दिया । 
उनके चरणोंको शीतल जलूझे प्रक्षालित करके पादोदक अपने 
मस्तकपर धारण किया एवं पतिके शरीरपर छिड़का । चन्दन 
कर्पूंरमिश्रित शीतल जल महर्षिको स्नानके लिये अर्पित किया । 
मधुर स्वादिष्ट भोजनसे उनका स्वागत किया गया । जाते 
समय आग्रहपूर्वक मह्दर्षिको ताड़पत्रनिर्मित सुन्दर छाता और 
चन्दनकी चरणपादुका उसने समर्पित की । इस पुण्यसे उसके 
पतिका कष्ट कुछ कम हुआ | 

सहसा एक दिन ब्राह्मण असंगत वाक्य बोलने छगा। 
ज्वर तीत्र हो गया । कान्तिमतीने पतिको सन्निपात हुआ देखा 
तो धबड़ा गयी। बेचारी स्नी करती भी क्‍या? किसी 
समीपके वैद्यके घर दौड़ी गयी और वहाँसे ओषधि ले आयी। 
तबतक आक्षणके दाँत छूग गये थे | बलपूर्बक दॉतोंको खोल- 
कर ओषधि मुखमें डालनेका वह प्रयत्न करने लगी । सन्निपात- 
के आवेशमें रोगीने दांत दबाये | स्रीकी एक अँगुली कटकर 
उसके मुखमें रह गयी | इसी समय उसने हिचकियाँ लीं दो- 
तीन और प्राण विदा हो गये । 
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सतीने कर्तव्यका निश्चय कर लिया। शोककी छाया 
उसके मुखपरसे दूर हो गयी । बहुत दिनोंपर स्नानके पश्चात्‌ 
उसने नवीन वद्ध धारण किया तथा अपना <ंगार किया | 
भालपर सिन्दूर लगाया । अद्भोमें सुगन्धित द्रव्य मले । केवल 
केश उन्मुक्त रददे। उनमें पुष्प छगा लिये ये । इमशानमें चिता 
निर्मित हुईं | पतिक्रा शव चितापर पहुँचते ही सतीने चिता- 
रोइण किया | उसने उस शवक्रो आलिज्ञन दिया। चिता 
प्रज्वलित हुई | पतिके शवकों आलिज्ञन किये हुएए सतीका 
शरीर भी अग्निदेवने आत्मसात्‌ कर लिया | 

“थआद्षणने मरते समय भी उस वेश्याका ही ध्यान किया। 
महर्षि देवलके चरणोदकसे यद्यपि उसके पाप दूर हो गये थे, 
परंतु अन्तिम समय वेश्याका चिन्तन करने तथा साध्वी पत्नी- 
की रक्तसनी अँगुली मुखमें लेकर मरनेसे उसकी सद्गति नहीं 
हुई ।? महामुनि शद्भने कहा-व्याध ! क्रूर कर्मोंमें लिप्त वही 
ब्राह्मण तुम हो | महासाध्बी गुणवती पतिसेवा) महर्षिके आतिथ्य 
तथा पतिके संग सती होनेके पुण्यसे विष्णुलोक चली गयी | 
अब वह इस आवागमनके चक्रसे मुक्त हो गयी ।?-सु० लिं० 





कुमारी पिंगला 


जो चला गया; उसे पुनः नहीं पाया जा सकता । 
पिताके लिये तुम्हारा शोक व्यर्थ है| शरीरसे पथक्‌ होते ही 
जीव शरीरसम्बन्धी ममत्वसे छूट जाता है | कौन किसका 
पिता और कौन किसकी पुत्री। इस संसार-सागरमें सभी 
कालरूपी लहरोंपर तिनकोंकी भाँति मिलते तथा प्रथक्‌ होते 
प्रवाहित दो रहे हैं | धयह किया) यद्द करूँगा? यह वासना ही 
जीवके आवागमनका कारण है। तुम अपने पूर्वकर्मोंसे ही 
इस कष्टकों भोग रही हो ।” पिताकी मृत्युपर शोकातुर होकर 
पिंगला आत्मघ्रात करनेको उद्यत हों गयी थी | मुनिकन्याओंने 
उसे घेर रकक्‍खा था ओर मुनिगण उसे आश्वासन दे रहे थे । 
किसी प्रकार उसका शोक दूर नहीं हो रद्दा था | दयापरवश 
धघर्मने एक दृद्ध ब्राह्णका रूप रकखा और वे उसके समीप 
आकर उसे आश्वासन देने लगे । 

कान्यकुब्जमें विद्वान) श्ञान-ध्यानरत, स्वाध्यायसम्पन्न 
पिंगल नामके एक ब्राह्मण थे | उनकी पतितव्रता पत्नी पिंगाक्षीके 
एक सुशीला, सुन्दरी कन्या थी | पिताने उसका नाम पिंगला 
रक्खा । कन्यापर पिताका अत्यन्त स्नेह्द था। पत्नीकी मृत्युके 
पश्चात्‌ वे विप्रदेव मुनियोंके मध्य वनमें निवास करने लगे। 
वहाँ वे तपस्या करते तथा मगवानकी अचेना करते । कन्याके 


प्रेममश उसे सदा अपने समीप रखनेकी इच्छासे उन्होंने 
वयस्का होनेपर भी उसका विवाह नहीं किया और इसी मोहने 
उन्हें संन्यास भी नहीं लेने दिया | अन्ततः समयपर उनका 
देहावसान हो गया । अनाथिनी, अनाश्रिता पिंगला पितृशोकसे 
व्याकुल होकर विलाप करने लगी । मृत्युके अतिरिक्त उसे 
कोई आश्रय नहीं जान पड़ता था । 

“ठुम वीणा-वेणुवादननिपुणा, दुत्य-गीत-कल्ाप्रवीणा, 
परम सुन्दरी वेश्या थीं पूर्वजन्ममें । यह जो तुम्हारा पिता 
था) पूर्वजन्ममें ब्राह्मणक्रुमार था । तुम्हारे रूप-गुणपर मुग्ध 
होकर अपनी द्वादशवर्षीय्रा बालिका पत्नीको छोड़कर वह 
तुम्दांरे समीप ही रहने छगा | चार वर्षतक वह तुम्हारे साथ 
रहा | एक दिन तुम्दारे एक झाद्र प्रेमीने उसे मार डाछा। 
उस ब्राह्मणके माता-पिता पुत्रवियोगसे अत्यन्त व्याकुल हुए । 
डन विप्र दम्पतियोंने पुत्रकी मृत्युकी कारणभूता छघुम्हेँ 
मानकर श्ञाप दिया कि जन्मान्तरमें तुम मातृ-पितृद्दीना दोओ 
और तुम्हें पति न प्रास हो। यह तुम्हारा पिता पूर्वजन्मकी 
आतपक्तिके कारण ही तुम्हें अपनेसे दूर ( पतिग्रह ) मेजनेमें 
असमर्थ रहा |? धर्मने उसके पूर्वजन्मका परिचय 'देकर उसे 
शान्त किया । 


४० दे 


# यज्र नाय॑स्तु पूज्यस्ते रमसते तजञ देखताः # 





सम पम्यमआानफाम फम्कनकानकापकम्फमफृ०फमकनका कम 


थक नीच वेश्या थी; वेश्या महान पतित होती है फिर उत्तम 
ब्राक्षणकुरूमें मेरा जन्म किस प्रकार हुआ !?पिंगलाने जिज्ञासा की । 

“एक बार एक विषयलोलप ज्ाक्षणने धनके ल्ोभमें चोरी 
की | चोरी करते समय वह राजकम्मचारियोंद्वार पकड़ा 
गया । निश्चय ही उसे प्राणदण्ड होता; परंतु तुमने अपने 
झत्य-गीतसे भूपतिकों प्रसन्‍न करके प्रचुर धन देकर उस 
आक्षणकों राजदण्डसे बचा लिया । अपने घर व्यकर तुमने 
उसका मली प्रकार सत्कार किया | इसी पुण्यसे तुम्हारा 
विप्रकुलमें जन्म हुआ है |? धर्मने स्पष्टीकरण किया । 

कं बड़ी नीच हूँ । पड़ी पापिनी रदी हूँ । इस जन्ममें 
भी अब मेरा कोई आश्रय नहीं रहा है । स्रीको खतन्त्र नहीं 
रइना चाहिये, अन्यथा उसका पतन होता है । आप ही 


िरककनक 
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बतायें कि अब मैं क्‍या करूँ १ किस प्रकार भेरी मुक्ति हो !? 
शोक दूर हो चुका था | पिंगला अब कर्तव्य निश्चय करना 
चाहती थी | 

नहाकालवन नामक एक गुस पवित्र क्षेत्र है। यह क्षेत्र 
मोक्षप्रद है । इस योजन विस्तृत दिव्य क्षेत्रके पूर्वमें एक 
परम प्रभावशाली शिवलिज्ञ है | तुम वहाँ जाकर उसका दर्शन 
करो |? धर्म इतना कहकर अन्तर्हिंत हो गये | पिंगछाने उस 
दिव्य लिड्भमूर्तिका दर्शन किया । सहसा उसका द्वदय पवित्र 
हो गया । वह एकचित्त दोकर भगवान्‌ शक्लरका ध्यान 
करने लगी | ध्यानमें वह तनन्‍्मय हो गयी। अन्‍्तर्मे पवित्र 
क्षेत्र तथा प्रगाढ़तम ध्यानके प्रभावसे वह उसी मूर्तिमं लीन 
हो गयी । ऋषियोंने तमीसे उत अद्भुत लिज्ञमूर्तिका नाम 
पिंगलेश्वर रख दिया |--छ० सिं० 





तपखिनी पर्मंत्रता 


“बेटी ! पतिके बिना स्त्रीका जीवन व्यर्थ है और अयोग्य 
परतिको पाकर भी स्ीका जीवन व्यर्थ हो जाता है। अपने 
योग्य पतिकी प्रात्तिकि लिये तू तपस्था कर | तप समस्त 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है |? धर्मरता, परम सुन्दरीः 
सुशील तथा विद्यावती कन्या वयस्का हो गयी थी और बहुत 
अम करके मी विप्र धर्म उसके योग्य वर नहीं ढ्ूँढ़ पाये थे । 
उस धम्मिष्ठाने पिताकी आशा स्वीकार की | माता विश्वरूपाने 
उसे आशोीर्ाद दिया। वनमें जाकर वह कठोर नियमोंका 
पाछन करती हुई भगवानका आराधन करने लगी। 

सश्टिकर्ता ब्र्मने अपने मानसपुत्र ऋषि मरीचिको प्रजा- 
वृद्धिका आदेश दे रक्‍्ला था | प्रजापति मरीचि अनुकूल 
पत्नीके अन्वेषणमें तीर्थाटन कर रहे थे । उन्होंने घूमते हुए 
एक दिन तपस्था-निरत परमसुन्दरी धर्म्रताको देखा | उसके 
रूप) लक्षण तथा कर्मको देखकर वे म॒ग्ध हो गये । परिचय- 
के पश्चात्‌ उन्होंने आग्रह किया कि वह उनकी पत्नी बने | 

«मैं खाघीन नहीं हूँ । मुझपर मेरे पिताका अधिकार 
है। आप उनके समीप जाकर मेरी याचना करें |? 
नप्नतापूवंक उस तपस्विनीने उत्तर दिया । महर्षि उसके 
पिताके पास गये । धर्मने उनका खवागत किया । उनकी याचना 
सफल हो गयी । विवाह करके वे पत्नीको लेकर अपने आश्रममें 
आये । प्रजापतिके द्वारा धर्मत्रताने सौ पुत्र प्राप्त किये । 

“अब मैं क्‍या करूँ १ यदि उठती हूँ तो पति रष्ट होंगे 
और नहीं उठती तो पतिके धर्मका नाश होता है ।! एक दिन 


फल-मुलादि लानेमें प्रजापति अत्यन्त श्रान्त हो गये थे। वे 
आसनपर शयन कर रहे थे और उनकी पत्नी उनकी चरण- 
सेवा कर रही थी। ऋषि निद्रित हो गये | इसी समय आंश्रम- 
में ब्ह्माजी पधारे | पुत्रके शहमें आनेपर पिताका सत्कार न 
हो तो पुन्नके धर्मका लोप होता ही है। ऋषिपत्नी बड़े 
असमझसमें पड़ी । 

धतूने मेरी चरण-सेवा छोड दी और दूसरे कार्यमें लग 
गयी । तेरी बुद्धि विचारहीन शिलाके समान है, अतः तू शिला 
हो जायगी ।? उठनेपर ऋषि मरीचिने पत्नीकों अपने समीप ने 
देखकर शाप दे दिया । 

“आप मेरे गुरु हैं, आपकी सेवा मेरा धर्म है और मैं 
उसमें नियुक्त थी। आपके पिताजी जो आपके और मेरे दोर्नके 
गुरु हैं; आपकी निद्वावस्थामें पधारे। उनका सत्कार न 
करनेसे आपके धर्मकी हानि होती | मैंने अपने ग़ुरुके भी 
गुरुके पदापपणपर उनकी सेवा कर्तव्य मानकर आपके समीपसे 
उठनेमें धर्म देखा । उन्हें अष्य॑, पाद्) आसनादिसे सत्कृत 
करके मैं अभी ही निदृत्त हुई हूँ । आपने घर्मका विचार न 
करके मुञ्न निरपराधिनीकों झाप दिया है । आप मेरे 
आराध्य हैं, अतः मैं आपको शाप नहीं दूँगी |? उस सतोने 
बढ़े दुःखसे पतिको कद्दा और चिता बनाकर उस प्रज्वलित 
अग्निमें बैठ गयी। 

पतित्रताकी भस्म फरनेमें अग्नि तभी समर्थ होते हैं, जब 
बह मतपतिके शवके साथ भस्म दोनेकी इच्छा करती है। 


# खती सीमस्तिनी # 





न्नलिनीििन जी 





घर्मश्रताको अमि जला नहीं सकते थे ; उस सतीके अपमानका 
ध्यान करके वे बुझ् भी नहीं सकते ये। प्रज्वलित अभिमें 
बैठकर वह तपस्या करने छगी। अमर जलती रही परंतु 
उसमें जलानेकी शक्ति नहीं रही । वह जलती हुई भी शीतल 
हो गयी । उसके दीघकालीन कठोर तपसे सम्पूर्ण छोक संतस्त 
हो गये। विवश होकर ब्रह्माजीकों आगे करके देवता श्रीदरिके 
समीप गये ओर उन्होंने प्रार्थना की कि सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु 
इस तपःतापसे विश्वकों बचावें ! 

धपुन्नी | तेरे पतिने जो शाप दिया है; वह तो मिथ्या नहीं 
हो सकता; फिर भी तेरी इस तपस्यासे में सन्तुष्ट हुआ हूँ । तू 
मुझसे बर मॉँग ले |? भगवानने प्रकट होकर धर्मत्रताको दर्शन 
दिया । 

“यदि शाप दूर नहीं हो सकता तो आप मुझे वर दें कि 
जब में शिला हो जाऊँ तो सभी देवता आपके साथ मुझमें 
नित्य निवात्ष करें । मेरे ऊपर पिण्ड देनेवालेके पितर मुक्त हो 
जायें । मेरे ऊपर किया पुण्य अक्षय हो ।? उसने वर माँगा 
ओर भगवानने स्वीकार कर लिया । 

>८ >८ >< >< 

महासुर गयने कठोर तप करके भगवान विष्णुको प्रसन्न 
करके उनसे वर प्राप्त किया कि वह सभी तीथथोंसे अधिक 
पवित्र दो | देत्यको यह वरदान देनेसे सभी तीर्थ सारहीन 





माया यामजुापकराबााकाममकाकाव कम उपमभजम नमक मदाभ काका 


ब्रद्माजीको आदेश दिया कि वे गयसे उसका शरीर यशमूझ्षि- 
के रूपमें माँगें । 

“देव्यराज | आपकी जय हो !? 

(पितामह ! मैं आपका खागत करता हूँ | आप मेरे 
अतिथि हैं, अतः ईप्सित वस्तु माँग लें ।? 

“मुझे यश्ञ करना है । पविन्रतम स्थलके अन्वेषणमें हूँ । 
आपके शरीरसे पवित्र कोई तीर्थ नहीं। आप यज्ञके लिये भूमि- 
रूपमें अपना शरीर दें ।? 

“एबमस्तु )? बक्षाजीकी याचनापर दैेत्यके इतना कहते 
ही उसका मस्तक कटकर गिर गया | 

ध्रमो ! देत्यका मस्तक जीवित है। यज्ञ पूर्ण होनेपर वह 
शरीरसे छग जायगा और फिर वह दैत्य जीवित हो जायगा।? 
ब्रह्षाजीने भीहरिसे पुनः प्रार्थना की । 

“महातपख्िनी धर्मत्रता शिल्ा हो गयी है। उस धर्म- 
शिलाको लाकर दैत्यके मस्तकपर रख दो सम्पूर्ण देवता उस 
शिल्वपर स्थित हों और मैं भी गदा धारण करके उसपर स्थित 
होता हूँ । इस प्रकार मस्तक हिल नहीं सकेगा ।? भगवानने 
बताया । 

गयातीर्थमें तपस्विनी धर्मत्रता इस सर्वदेवमयी घर्मशिला- 
के रूपमें गयके मस्तककों दबाये स्थित हैं |--० सिं० 


>> चध्2 कु ७9 -+ 


सती सीमन्ति 


“यह लड़की चौदह वर्षकी अवस्थामें विधवा हो जायगी !? 
महाराज चित्रवर्माकी पुत्री सीमन्तिनीका हाथ देखकर ज्योतिषी- 
ने मविष्यवाणी की । सारा राजपरिवार शोकसामरमें निमग्न 
हो गया । 

“माता ! तुम्हीं मेरी रक्षा करो !? राजकुमारीने महर्षि 
याशवल्क्यकी पत्नी मेत्रेयीके चरणोंपर मस्तक रखकर रोते हुए, 
सब बातें सुनायी । 

ध्बेटी | चिन्ता मत कर ! भगवान्‌ आशझ्ठतोष तेरा कल्याण 
करेंगे !? स्नेहपूर्वंक राजकुमारीके मस्तकपर हाथ फेरकर 
मेन्नेयीजीने उसे सोमवारका व्रत तथा पश्चाक्षर शिव-मन्त्रका 
जप करनेका आदेश दिया | 

सीमन्तिनीका विवाह महाराज नलके दौदिश्र चित्राज्ञदके 
साथ हो गया । चित्राज्ञर एक समय बड़ी सेनाके साथ आखेट 
करने गया था । वहाँ यमुनाजीमें नोकापर बेठकर वह मयझूर 
जल-जन्तुओंका आखेट कर रहा था । अकस्मात्‌ आँधी आयी 


और नौका ड्ब गयी। चित्राज्ञदका शरीर भी हूँदढनेपर प्रात 
नहीं हुआ । बेचारी सीमन्तिनी सुनते दी मूच्छित हो गयी । 

नरेशहीन राज्य देखकर शनत्रुओंने निषध देशपर आक्रमण 
कर दिया । अबला सीमन्तिनी बन्दी करके कारागारमें डाल 
दी गयी । उसका एक ही आधार था पश्चाक्षर शिवमन्त्र । 
वह सोमवारकों निर्जेह ञ्त करती | सदा उन शशाइरशेखर 
आश्ुतोषका स्मरण करती और उनकी प्रार्थना करती | उसे 
पूरा विश्वास था कि उसके पतिदेव जीवित हैं और भगवान 
शहूरफी कृपासे उसे प्राप्त होंगे । 

“भगवान्‌ शक्रके भक्तेके छिये कोई भी वस्तु दु्ंभ 
नहीं । तुम मेरे यहाँ माग्यसे आये हो ! मैं तुम्दारा स्वागत 
करता हूँ । मुझसे जो चाहे खो माँग लो !? जलमें ड्रबकर 
चित्राज्भद सीधे नागलछोक पहुँचें थे | उन्हें नागकन्याओंने 
अपने नरेश तक्षकके सम्मुख उपस्थित किया | तक्षकने उनका 
आदर करके वर मॉगनेकी कटा । 


०८ 
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कम अपने माता-पिताका एक ही पुत्र हूँ । वे मेरे बिना 
व्यांकुल होंगे । उनके चरणोंका मुझे शीघ्र दर्शन हो ऐसी 
व्यवस्था कर दें |? चित्राज्नदने नागराजसे प्रार्थना की । 

“तुम बारह सह गजोंका बल प्राप्त करो !? तक्षकने 
बरदान दिया | एक अश्व ओर एक चिन्तामणि देकर एक 
नागके द्वारा यमुनाजलसे बाहर भेज दिया । 

तीन वर्ष पीछे सीमन्तिनीको शत्रुओंने कारागारसे मुक्त 
कर दिया था। वह यमुना-किनारे एकाग्र मनसे भगवान्‌ 
शह्रकी आराधना करके उनसे अपने पतिके प्राप्त करनेकी 


# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तन्न देवताः # 


न्भ्ज्ज्ल्य्स्स्स्श्य्त््ल्ज रण ८ 


प्रार्थना कर रही थी | सहसा चित्राज्ञद उसके सम्मुख आकर 
खड़ा हो गया | उसका तेज पहलेकी अपेक्षा बहुत अधिक 
था | सीमन्तिनी तो आश्चर्यसे मूढप्राय दो गयी । अपनेकों 
सम्दालकर उसने पतिके चरणोंपर सिर रक्‍्खा। चित्राह्नदने 
उसे उठाया | 

नागराजसे प्राप्त अश्व एवं वरदानके प्रभावसे चित्राज्भद 
शत्रुओंके लिये अजेय हो चुके थे। उन्होंने अपने राज्यपर 
पुनः अधिकार प्राप्त किया । पत्नीके साथ जीवनपर्यन्त वे 
सदा सोमवारका व्रत करते तथा पश्चाक्षरका जप करते रहे | 
दोनोंकी भगवान शड्लूरमें प्रगाढ भक्ति हो गयी थी |--छु० सिं० 








शिवभक्ता घुश्मा 


“आप अपना दूसरा विवाह कर लें ! मेरी छोटी बहिन 
घुश्मा अत्यन्त सुशील और घर्मपरायणा है। इससे आपको 
कोई कष्ट न होगा । हम दोनों बहिनें परस्पर एकत्र रहकर 
सुखी होंगी !? सुदेहाने बार-बार अपने पतिसे अनुरोध किया। 
दक्षिणमें देवगिरि पर्वतके निकट विप्र सुधर्मा पक्नीके साथ बड़े 
खुखपूर्वक रदइते थे । सम्पन्न घर था और पक्की अनुकूला 
थी। केवल एक द्वी कष्ट था कि उन्हें कोई सन्‍्तति न थी। 
सुदेहा बार-बार सन्तानप्रासिके लिये पतिकों दूसरा विवाद 
करनेका आग्रह किया करती थी। अन्तमें विप्र सुधमने पत्नी- 
के अनुरोधको मानकर उसकी छोटी बद्दिनसे विवाइ कर लिया। 
घुश्मा बचपनसे ही शिवभक्ता थी। भगवान्‌ शड्डूरमें उसकी 
अपार भ्रद्धा थी। नित्य मृत्तिकासे वह १०१ शिवलिज्ञ निर्मित 
करके उनकी विधिपूर्वक पूजा करती और पूजाके पश्चात्‌ उन्हें 
समीपके सरोवरमें विसर्जित कर आती | पतिणइमें भी उसका 
यह उपासनाक्रम बना रहा | धार्मिक पतिने उसकी उपातना- 
को सदा प्रोत्साहित किया। दोनों बहिनोंमें बड़ा प्रेम था | वे 
बड़ी मैत्रीपूरवक रहती थीं । 

मगवानकी कृपासे घुश्मा गर्भवती हुई और समयपर उसे 
एक सुन्दर पुत्र हुआ । पुत्र होते ही पता नहीं क्यों उसकी 
बड़ी बढ्दिन सुदेहा उससे द्वेष करने छगी । पुत्रके कारण 
ब्राक्षणका प्रेम घुश्मापर अधिक दो गया था और यही सुदेहाके 
देषका कारण था। धीरे-धीरे बालक बड़ा होने छगा | वह 
युवा हुआ। पिताने सुयोग्य आ्राक्मणकन्यासे उसका विवाह 
कर दिया । घरमें पुत्रवधू आयी | 

धअब मेरा इस घरमें क्या रद्द । घर तो घुश्माके पुत्र 
तथा उसकी पुत्रवधूका हो गया ।? सुदेद्दा मन-ही-मन इस 
प्रकारकी दुर्भावनाओंसे जलने छगी । एक दिन पुत्रवधू णद- 
कार्यमें छगी थी। पुत्र एकान्त शयनकक्षमें निद्वामग्न था | 


इसी समय खुदेद्दाने वहाँ प्रवेश किया | उसने गला घोंटकर 
उस निर्दोष कुमारको मार डाछा और सरोवरमें फेंक आयी। 
उस पुत्रकी पकीने जब आकर शय्यापर पतिको नहीं देखा 
और वजस्मोंको रक्तसना पाया तो विलछाप करने लगी । घुश्माको 
कुछ पता नहीं था । वह अपने पार्थिव-पूजनमें छगी थी। 

धरा ! मैं मर गया था; किंतु भगवानने मुझे फिर जीवन 
दिया !! जेसे ही घुदमाने सरोवरपर जाकर पार्थिव लिक्ल 
विसर्जित किये, उसके पुत्रने भीगे वस्त्रों जलसे निकलकर उसे 
प्रणाम किया । 

“ेटा ! सुदेहा तुम्दारी माता ही है। उसे क्षमा कर दो ! 
यह बात किसीसे मत कहना !? घुद्माने पुत्रमे सब विवरण 
समझकर प्रेमपूर्वक उसे समझाया । 

धतू उसे भले क्षमा कर दे; पर में नहों कर सकता |? 
भगवान्‌ शद्झूर मक्तापराध सहन नहीं कर सके | वे चन्द्रभाल; 
अद्दिधर त्रिश्वूल उठाये प्रकट हो गये | 

ध्रभो |! करुणामय ! आप मेरी बह्दिनको क्षमा करें | 
यदि आप मुझपर प्रश्न दूँ तो मेरी बद्दिनको इस पापसे मुक्त 
कर दें और उसके चित्तकों शुद्ध बना दें !! घुश्माने विहल 
होकर आराध्यके चरणॉंमें प्रणिषात किया | 

भी तेरी क्षमासे अत्यन्त प्रसन्न हूँ। तू वर माँग !? प्रसन्न 
ओऔदरदानी बोले | 

“आप यहीं नित्य निवास करें और जो आपकी पूजा 
करें वे निष्पाप होकर आपके पुण्यधा मको प्राप्त करें |? घुद्मा- 
ने वरदान माँगा । 

“एबमस्दु !? ज्योतिर्िज्ञके रूपमें भगवान्‌ शक्कर वहीं 
स्थित हो गये । यह घुश्मेइवर ज्योतिर्लिज्ञ निजाम हैदराबादके 
राज्यमें दौलताबाद स्टेशनसे १२ मील दूर बेदल गौँवके समीप 
है। एलोराकी विश्वविख्यात गुफाएँ यहाँसे समीप दी हैं।-सु० सिं० 
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सती सुनीति 


सहरसा करि पाछे पढिताहीं | कहृहिं बेद बुच ते बुध नाहीं ॥ 
यह सत्य होनेपर भी काम क्रोध। लछोम) मोहादिके 
आवेशमें सभी अकरणीय कर डालते हैं। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि 
भी इसके अपवाद नहीं | वैवस्वत मनुके पुत्र महाराज 
उत्तानपादके सम्बन्धर्म भी हम यही कह सकते हैं । भगवानकी 
लीला विचित्र है। अधिकांश वैज्ञानिक आविष्कार वैशानिकों- 
की भूल और प्रमादसे हुए, हैं । महाराजकी भूलने भी विश्वको 
ध्रुव-सा परम भक्त दिया और अपनी भूलके कारण ही महाराज- 
का यश अमर हो गया । 
महाराज उत्तानपादके दो रानियाँ थीं। बड़ी रानी 
छुनीति एवं छोटी रानी सुरुचि । महाराजने छोटी रानीके 
सौन्दर्यपर मुग्ध होकर ही उनसे विवाह किया था | कामका 
आकषंण गुणकी अपेक्षा रूपकी ओर अधिक होता है | छोटी 
रानी जितनी सुन्दरो थीं; उतनी ही चतुरा भी। उन्होंने 
हाव-माव एवं मधुर वचनोंसे महाराजको पूर्णतः अपने वशमें 
कर लिया | उन्हें बड़ी रानीसे द्वेष था | बड़ी होनेके कारण 
सुनीति पट्टमहिषी थीं और सभी यज्ञादि कार्यो्में उन्हींकी 
प्रधानता रहती थी । सुरुचिके लिये यह असह्य था। महाराज 
सुरुचिके सौन्दर्यपर मुग्ध थे | अन्ततः मानका स्वॉग करके) 
बराबर आग्रह करके सुरुचिने सुनीतिको निर्वासित करा दिया । 
स्रीके सौन्दर्यने जिसे जड बना दिया है; वह कोन-सा 
अकरणीय नहीं कर सकता | 
चुनीतिकी गोदमें नन्द्रा-ता शिज्षु था। उसे लेकर वे 
राजधानीके समीप ही यमुना-किनारे महर्षि अत्रिके आश्रम्मे 
निवास करने लगीं | पतिसे परित्यक्ता तपस्विनी छुनीतिने 
बालकके शिक्षण तथा ऋषियोंकी सेवामें मन लगाया | उनका 
जीवन नियमित हो गया । महारानीसे वे एक सामान्य आश्रम- 
वासिनी तपस्विनी हो गयीं | ऋषिकुमारोंके साथ) मद्दषियोंके 
साह्निध्यमें बालक भुवका पालन होने छगा। मनुका पवितन्न 
वंशज सुनीतिके समान सरल) सात्तविक माताका पुत्र) महर्षि 
अन्रिका स्नेहपात्र बालक भ्रुवः सदगुण, प्रतिमा आदिसे 
परिपूर्ण तो होना द्दी था । 
बालक प्रुवकी अवस्था पाँच वर्षकी हो गयी । राजधानीमें 
सुरुचिके भी एक पुत्र था और उसका नाम उत्तम था। 
वह धुवसे कुछ मददीने ही छोटा था। एक दिन माताकी 
आशा लेकर ध्रुव ऋषिकुमारोंके साथ पिताके दर्शनके लिये 
राजधानीमें गये । ऋषिकुमारोंकों प्रवेश करनेमें कहीं 
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प्रतिबन्ध तो यथा ही नहीं, सबने राजमवनमें प्रवेश किया । 
महाराज उत्तानपादने ऋषिपुत्रोंको प्रणाम किया और उनसे 
आश्यीर्वाद प्रास किया | धुबने पिताके चरणोंपर मस्तक 
रक्‍्खा । सुन्दर तेजस्वी बारककों महाराजने गोदमें बैठा 
लिया । 

महाराज यदा-कदा रानी सुराचिके साथ तथा एकाकी भी 
महर्षि अश्रिका दर्शन करने उनके आशभ्रममें जाते ही द्वोंगे । 
प्रुवकों महाराज पहचानते थे और सुरुचि भी जानती थीं कि 
यह उनकी सपक़ीका पुत्र है। ध्रुव घड़े थे | न्यायतः बह्दी 
राज्यके उत्तराधिकारी थे । अतः सुरुचि उन्हें सदा महाराजसे 
दूर द्वी रखना चाहती थीं। महाराजका स्नेह एकमात्र उत्तमपर 
रहे और वे उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनावें) यह सुरुचि- 
की प्रबल इच्छा थी | 

“महाराज | आपने किस भिखारिनीके पुत्रकों गोदमें बैठा 
लिया है |! सहसा सुरुचिनि उस भवनमें प्रवेश किया | 
महाराजकी गोदमें श्रुवको बेठे देखकर वे क्रोधसे लाल हो 
उठी । द्वाथ पकड़कर तिरस्कारपूर्वक उन्होंने बालकको 
पिताकी गोदसे नीचे उतार दिया । “तुमने अभागी माताके 
गर्भसे जन्म लिया है। यदि तुम्हें महाराजकी गोद अथवा 
महद्ाराजके सिंहासनपर मेरे पुत्र उत्तमकी भाँति बैठना है तो 
जाकर भगवानको प्रसन्न करो ओर उनसे वरदान लेकर मेरे 
गर्भसे जन्म धारण करो ।? व्यड्ग्यपूर्वक सुरुचिने बालकका 
अपमान किया | महाराज सहसा कुछ बोल न सके । ऋषि- 
कुमार स्तब्ध रद गये । फ्रोघसे बालक भध्रुवके नेत्र छाछ हो 
गये । शरीर कॉपने लगा। उन्होंने एक बार नरेशकी ओर 
देखा । मद्दाराज निश्चेष्ट बेठे थे । कठोर नेत्रोंसे विमाताको 
देखकर ये तीव्रतासे लौट पड़े । 

बड़ी तीजगतिसे राजधानीसे वे आश्रममें आये । उन्होंने 
देखा भी नहीं कि उनके साथी ऋषिकुमार साथ आ रहे हैं 
या नहीं। माताने पुत्रको व्याकुछ होकर आते देखा । दौड़- 
कर ध्रुवने जननीकी गोदमें मुख छिपा लिया और फूट-फूटकर 
रोने छगे | माताने पुचकारा; पीठ सहलाई, मुख पोंछा । 
बार-बार बढ़े स्मेहसे पूछा “तुम्हें किसने मारा है ? किसने 
छुम्हारा अपमान किया है! बड़ी कठिनतासे रोते हुए बच्चेने 
सब ज्यों-का-त्यों सुना दिया । 

सचमुच बेटा ] बड़ी अभागिनी हूँ । भाग्यद्दीना न होती 
तो मेरे आराध्य मेरा परित्याग करते ! म्वराज मुझे अपनी पक्षी 
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# यंत्र मायस्तु पूज्यम्ते रमस्ते सच देखता: # 








स्वीकार करनेमें भी संकोच करते हैं । ऐसी माताके गर्भसे 
जन्म लेना सचमुच तुम्हारे अपुण्यका ही सूचक दे ।? सुनीतिके 
नेत्र भी क्षरने लगे | “बेटा ! विमाता होकर भी सुरुचिने जो 
कहा है, वही सत्य है । उसीमें तुम्हारा कल्याण है। भगवान: 
को प्रसन्न करके तुम उत्तम तो क्‍या अपने पितामह मनुसे भी 
श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर सकते हो ।? 

थमा ! तब मैं मगवानको प्रसन्न करूँगा। मैं वनमें जाकर 
तपस्या करूँगा और उन जगन्नाथको अवश्य प्रसन्न करूँगा।? 
ऋषियोंके सहवासमें प्रुवने इतना जान लिया था कि भगवान- 
को प्रसन्न करनेके लिये बनमें जाकर तपस्या करनी पड़ती है। 
थमा ! तू मुझे आशीर्वाद दे | मैं अमी जाऊँगा। गोदसे 
उतरकर बालकने माताके पैरोपर मस्तक रखा । 


पुत्रका स्नेह, पाँच वर्षका नन्‍हा घालक और वह घोर वनमें 
जाना चाहता है; किंतु महर्षिके आभ्रममें रहकर सुनीतिने जान 
लिया था कि जगदात्मा अपने शरणागतोंकी सब प्रकार रक्षा 
करते हैं। उनके आश्रितोंका अमज्ञऊ कभी नहीं होता । 
उसे अपने पुत्रका स्वभाव शात था। वह जानती थी कि 
मना करना व्यर्थ है। बालक न तो कष्टसे विचलित होनेवाला 
है और न वह भयभीत होगा। 





“प्रभु तुम्दारा मज्जछ करें | जाओ पुत्र; उन मज्ललमयकों 
प्रसन्न करो | दिशाओंके देवता और लछोकपाछ तुम्हारी रक्षा 
करें |? नेत्र भर गये। कण्ठ असमर्थ हो गया। गोदमें 


छेकर पुत्रका मस्तक दूँघा | आशीर्वाद दिया और ध्रुव बनको 
विदा हो गये । 
भर >< 3 

शुवके राजभवनसे निकलते ही महाराजकों अपनी भूछ 
शत हुई। बालक जिस तेजस्वितासे चछा गया था, उसने 
उनके छुदयको और आकर्षित किया । पुरस्कारादिसे सन्सुष्ट 
करनेके लिये उसे बुलाने उन्होंने दूत भेजा । पता छगा कि 
वह तो माताकी आशा छेकर वनमें तपस्या करने चला गया। 
“नन्‍्द्दा-ता बच्चा) घोर वन । वनपश्ञ उसे भक्षण कर जायेंगे |? 
पुत्रस्नेहने मद्दाराजकों व्याकुछ कर दिया | इतनेमें दी देवर्षि 
नारद आ गये । महाराजने उनसे पुत्रके सम्बन्ध प्रश्न 
किया । 

“आप चिन्ता न करें। आपका पुत्र महापुरुष है । वह 
भगवानको संतुष्ट करके छोटेगा | आपके यश्को वद्द अमर कर 
देगा ।? देवर्षिने घैरय॑ दिया | 

“आत्मनः कामाय सर्वे प्रियं भवति? इतने महत्तम पुत्रके 
प्रति स्नेह उमड़ पड़ा | उसके तिरस्कारके लिये मद्ाराजको 
अत्यन्त पश्चाचाप हुआ । स्वयं मद्दाराज सुनीतिके झ्ोपड़ेमें 
गये । उससे क्षमा माँगी और राजभवन ले आये । सुरुचिने 
देख छिया कि वह उपेक्षिता हो गयी दे | ध्रुवपर महाराजका 
अपार स्नेह हो गया है। और उस बालककी वन भेजनेका 
दोष उसीपर है। अब यदि वद् तनिक भी बाधा देगी तो 
दण्ड मिलेगा | उसने सुनीतिसे क्षमा मॉँग ली। साध्वी 
सुनीतिने छोटी बह्दिनके समान उसका आदर किया । 


प्रुवको देवर्षिका उपदेश प्राप्त हुआ | छः महीनेमें ही 
उन्होंने सर्वेशकों तुष्टकर नित्यछोककी प्राप्तिका वरदान 
उपलब्ध किया | उनके छौटनेपर महाराजने उनका स्वागत 
किया । जो माता निरन्तर अपने बच्चेकी कल्याणकामनाका 
ही चिन्तन करती रही थी, उसके आनन्दका क्या पूछना । 

ध्रुव युवराज हुए और समय पाकर उन्हें राज्य देकर 
मद्दाराज उत्तानपादने वानप्रस्थ-आश्रम स्वीकार किया । 
आखेटको गये उत्तमको किसी यक्षने मार डाल्ा। पुत्रके 
वियोगमें सुरुचि उन्मत्त की भाँति वनमें भागी और दावाम्रिकी 
लपटोंमें भस्म हो गयी । धुवने दीघकालतक राज्य 
किया । एथ्वीपर राज्यभोगका समय समास्त होनेपर भगवानके 
पाषंद विमान छेकर आये । स्वस्तिवाचन करके ध्रुव विमानमें 
बैठने लगे | 

ध्मेरा स्पर्श किये बिना कोई इस लोकसे जाता नहीं 


# सती झुकम्या # 
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आपको यह मर्यादा भज्ञ नहीं करनी चाहिये |? झत्युने 
उपस्थित होकर करबद्ध प्रार्थना की । 

धअच्छा; यही सही |? घरुबने मत्युके मस्तकपर चरण 
रक्‍्खा और विमानमें बैठ गये । 

“ओह मेरी माता !? मार्ममे ध्रुवने विष्णुपाषंदोंसे 
प्रार्थना की । “मैं ठो दिव्यलोक जा रहा हूँ और मेरी तपस्िनी 
माता प्रृथ्वीपर एकाकिनी कष्ट पावेगी। प्रमादवश मैं आते 


धराजन्‌ ] आप धन्य हैं। आपकी पुण्यमयी माता भला 
मत्यछोकमें कैसे रह सकती हैं। वे आपसे आगेके विमानमें 
जा रही हैं ।? श्रीदरिंके पार्षदोने आगे जाते हुए. एक विमानकी 
ओर संकेत किया । 

मुवने कल्पान्ततकके लिये प्रुवलतोक प्राप्त किया | समस्त 
ग्रह, सभी नक्षत्र, सम्पूर्ण ताराबर्ग उनकी प्रदक्षिणा करता 
है। श्रुवकी माता सुनीति उसी नित्य ध्रुवल्षोकमे पुत्रके साथ 


समय उसके चरण रूपर्श करना भी भूल गया । आपलोग निवास करती हुई श्रीहरिकी आराधनामें संलग्न रहती हैं । 
कृपा करें । विमान प्रथ्वीपर लौटे | _झसु० सिं० 
+-+०--'कैननक# कु ---म्कता 
सती सुकन्या 


धमहातपस्वी, अत्यन्त क्रोधी शृगुपुत्न महर्षि च्यवनका 
किसने अपराध किया है १? महाराज शर्याति घूमते हुए, सैन्य 
च्यवनाश्रमके वनमें आ गये थे। वहाँ उन्होंने शिविर डाला 
था। महद्ामुनिके दर्शन करके राजधानी छौट जानेका विचार 
था | सहसा सभी सैनिकोंके उदरमें पीड़ा प्रारम्भ हुई। 
मूत्र एवं अधोवायु रुद्ध दो गये | ख्वयं मद्दाराजकी यही दशा 
थी | साथके अश्व भी पीड़ासे तड़पने लगे ये। सोचकर मद्दाराजने 
कारणका अन्वेषण प्रारम्म किया । 

(पिताजी ! मैं नहीं जानती कि यद्द अपराध हुआ या 
नहीं; परंतु मैंने कुछ किया तो है।? थोड़ी देर सभी निस्तब्ध 
रद गये थे | महाराजकी परमप्रिय एकमात्र नन्‍हदीं-सी पुत्री 
सुकन्याने अन्तमें सोचकर कद्दा “मैं सखियोंके साथ वनमें अभी 
घूमने गयी थी। एक वृक्षके नीचे दीमकोकी मिट्ठीसे 
ऊँचा-सा टीला बन गया दीख पड़ा । मिट्टी कठोर हो गयी 
थी | उसमें ऊपरी मागमें दो छिद्र थे और उन छिद्रोंसे 
कोई वस्तु चमक रही थी। मैंने उन चमकीली बस्तुओंको 
निकालनेके लिये बिल्वके कांटे छिद्रोंमें डाले । छिद्रोंसे 
दो-एक बूँद रक्त निकला । कॉंटे रक्तसे भीग गये ! मैंने 
समझा कोई जुगुनूकी भातिका कीट चमक रहा था । कॉँटोंसे 
बिंघ गया है |? 

“ओह !? महाराजने दीर्घ श्वात ली । बिना कुछ बोले 
उठ खड़े हुए । मन्त्रियोंने अनुगमन किया । पहुँचकर 
लोगोंने देखा कि महर्षि च्यवन इतने कठोर तपमें संलग्न 
हैं और वे एकासनपर इतने दिनोंसे स्थित रहे हैं कि उनके 
शरीरपर दीमकोंकी मिट्टी ढकते-ढकते कठोर हो गयी है । 
वे अब केबल एक मिट्टीके टीछे जान पढ़ते हैं। शर्यातिने 
बड़ी दीनतापूर्वक प्राथना कौ और अशानवश पुत्रीसे जो 
अपराध हुआ था) उसके लिये क्षमा चाही । 


#ुम्हारी पुत्रीने मुझे अंधा कर दिया है। नेन्न-पीड़ाके 
कारण मेरी ध्यानावस्था भी भंग हो गयी दै। अब मुझे 
यहाँसे उठना है। उठनेपर सन्ध्या, हवन) तर्पणादि समी 
करने चाहिये। अंधा मनुष्य बिना किसीकी सद्दायताके 
जीवन-व्यवद्दार कैसे चला सकता है ।? महर्षिने कहा | 

'मैं आपकी सेवाके लिये पर्यात्त सेवक नियुक्त कर दूँगा।? 
राजाने आश्वासन दिया । 

“भय श्रद्धा, लोभादिसे सेवा नहीं होती । थोड़े दिनोंमें 
आवेश शान्त होनेपर सेवामें त्रुटि होने छगती है| अंधेको 
तो जीवनभर सेवा चाहिये और सेबाममें उपेक्षा या त्रुटि होनेसे 
उसे तो कष्ट होगा ही ।? ऋपषिने स्पष्ट किया सेवा तो 
ममत्वसे ही होती है । छुम्हारी जिस सुन्दरी सुकुमारी कन्याने 
मुझे अंधा किया है; उसे छुम मुझे दे दो। वही मेरी ठीक 
सेवा कर सकेगी । मैं इसी प्रकार सन्तुष्ट हो सकता हूँ ।? 

बड़ा कठिन प्रन्‍्न था। एक बूढ़े, क्रोधी ऋषिको 
प्रिय पुत्रीको केसे दे दिया जावे ! इस घोर वनमें वह कुसुम- 
सुकुमार बालिका कैसे जीवित रहेगी ! महाराज मौन हो गये। 
सुकन्याने देखा कि उसके कारण उसके पिता तथा समस्त 
सचिव-सैनिक असह्य कष्टमें पड़े हैं | उसने स्वयं अपने 
अपराधका दण्ड स्वीकार करनेका निश्चय किया । 

कै प्रस्तुत हूँ । महर्षिने मेरी याचना की है | मैं अपने 
आपको उन्हें समर्पित करती हूँ । आय॑नारी एक बार ही 
आत्मदान करती है |? शर्याति स्तम्मित दो गये । सबने 
प्रशंसा की । अब तो राजाको पुत्री ऋषिकों देना ही था। 
उन्होंने प्रार्थना की “आप प्रसन्न हों। सुकन्या खयं आपकी दासी 
बननेको प्रस्तुत है ।? महर्षि तुष्ट हो गये। सबकी शारीरिक 
पीड़ा दूर हो गयी। 


४१२ 





# यश्र नायस्तु पूज्यन्ते रमस्ते ततञ्न देखता: # 





“मुझे इन कोशेयाम्बरों और आमरणोंका क्या करना है ! 
तपस्वीकी पत्नीकों क्‍या ये शोभा देंगे ?? सुकनन्‍्याने बल्कछ 
धारण करके वस्न एवं आभूषण सखियोंमें वितरित कर दिये | 


नरेशने महर्षिको प्रणिपात किया और आशा ली। रोते हुए 
पुत्नीको कण्ठसे लगाया | सखियाँ भीगे नेन्नोंसे गले मिलीं । 
सब विदा हो गये । सुकन्याने अपने जीवनकों बदल डाला ! 
महर्पिको उस मिद्ठीके ढेरसे बाहर निकाला। घड़ेमें नदीसे 
जल ले आयी । खान कराया । नित्य समिधा, कुश$ 
कन्द) मूल तथा जल लाना; अग्नि प्रज्वलित रखना) हृविष्य 
प्रस्तुत करना; आश्रम स्वच्छ रखना तथा पतिकी छोटी- 
बड़ी सभी सेवा करना उसने प्रारम्भ कर दिया। वह भूल 
गयी कि वह राजकुमारी है । शरीर दुर्बल हो गया। केशकी 
जटाएँ बनने लगीं | हाथोंमें घटष्टे पड़ गये। किंठ पतिप्राणा 
सुकन्याने कभी अशान्तिका अनुमव नहीं किया । कभी उसने 
पतिकी सेवार्मे प्रमाद प्रकट नहीं किया । 


'मुन्दरि ! तुम कौन हो ! एकाकिनी क्‍यों दीख पड़ती 
हो १ नदीपर स्नान करते समय सौन्दर्यमूर्ति मुकेन्याको 
देखकर अश्विनीकुमार नममार्गसे उत्तर पढ़े थे। तपस्या 
एवं संयमने सुकन्याके सौन्दर्यकोी और बढ़ा दिया था । 

कमैं महात्मा ब्यवनकी पत्नी हूँ। स्नान करके उनके 
लिये जल लेने आयी हूँ | आप कोन हैं! आशभ्रममें पधारें 
और महर्षिका आतिथ्य स्वीकार करें |? सुकन्याने प्रणाम किया | 

(तुम्हारा सौन्दर्य; तुम्हारी अवस्था; तुम उन जरठकी 
पत्नी हो !? अश्विनीकुमार उस दिव्य सौन्दर्येसे प्रभावित हो 
गये थे | “इम देवताओंके वैद्य अश्विनीकुमार हैं ।? 


थे मेरे आराध्य हैं। मेरे ईश्वर हैं। आप उनके 
सम्मानके विरुद्ध कृपाकर कुछ न कहें । आय॑सतीके लिये 
पतिकी निन्‍दा सुनना असहाय होता है।? सुकन्याने पुनः 
प्रणाम करते हुए प्रार्थना की । 

“हम महर्षिका आतिथ्य स्वीकार करेंगे ।? देवता डरे । 
उन्होंने समझ लिया कि यदि कुछ भी असंगत मुखसे निकला 
तो साध्वीके शापसे हमें बचानेवाला कोई है नहीं । 

“हम देवमिषक्‌ हैं। आपकी तपस्यासे हम प्रसन्न हैं। 
हमसे आप वरदान माँगें ।? आश्रममें आकर महर्षि च्यवनसे 
अश्विनीकुमारोंने कट्टा | 

आपका मज्नल दो | आप मुझे स्तियोंके लिये अमीष्ट रूप 


एबं अवस्था प्रदान करें तथा नेत्र-ज्योति दें ।? सुकन्याकी 
सेवासे तुष्ट महर्षि उसे सन्धुष्ट करना चाहते थे। 

“एबमस्तु !? देववैधोंने मह॒र्षिका हाथ पकड़ा और 
पासके सरोवरतक ले गये | कौन जाने उन्होंने क्या युक्ति 
की | तीनोंने साथ ही डुबकी लगायी और जलसे एक ही 
रंग-रूप-अवस्थाके तीन पुदत् बाहर निकले । महर्षि च्यवन 
अवस्था एवं सौन्दर्यमें अश्विनीकुमारोंकी माँति द्वी हो 
गये थे । 


धयुन्दरी ! हम तीनोंमेंसे एककी स्वीकार कर लो !? 
उन्होंने सुकन्यासे कहा । 

कं महात्मा च्यवनकी पत्नी हूँ । जन्म-जन्मान्तरमें में 
उन्हींकी दासी रहना चाहती हूँ । मैं इस चूत केसे सम्मिलित 
हो सकती हूँ । मैंने यदि सच्चे मनसे पतिसेवा की हो तो 
अश्विनीकुमार सन्तुष्ट हों | मैं उन देव-युगलकी शरण हूँ। 
बे मुझे मेरे पतिको प्रदान करें ।? हाथ जोड़कर सुकन्याने 
गद्गद कण्ठसे प्रार्थना की । 


वि ! ये हैं ठुम्हारे पतिदेव ।! ऐसी साध्वीसे कबतक 
छल किया जा सकता है | दोनों देवता सुकन्याकी पतिका 
परिचय देकर आकाशमार्गसे देवलोक जाने छगे। 


पं आपका डपकृत हूँ | यशमँ आपको सोमका भाग 
मैं दिलाऊँगा ।? महर्षि व्यवनने जाते हुए देववेद्योंसे कहा | 
वे वैद्य होनेके कारण निन्‍्द्य माने जाते थे और उन्हें यशमें 
सोमका माग प्राप्त नहीं होता था । 

अब सुकन्या अपने युवा पतिके साथ आनन्दपूर्बक 
वनमें रहने लगी | 

“कुलटे ! वूने तो पति एवं पितृ दोनों कुछोंको नरकमें 
ढकेल दिया । तुझे घिकार है | मेरे उत्तम कुलमेँ उत्पन्न 
होकर भी तेरी बुद्धि भ्रष्ट क्‍यों हो गयी । निर्लजकी भाँति 
बयोदृद्ध छोकपूजित महपिको त्यागकर इस जार तरुणके साथ 
आमोद कर रही है !? राज्धिं शर्यातिको अश्वमेघ यश करनेकी 
इच्छा हुई) अपने जामाता महर्षि च्यवनको उन्होंने बुलाया | वे 
तपोवनसे आये | साथमें सुकन्या थी। पर पुत्रीके साथ एक 
सुन्दर तरुणकी देखकर उन्होंने समझा कि कन्या कुपथ- 
गामिनी दो गयी है। वे क्रोधसे कॉपने लगे। जब पुत्रीने 
आगे बढ़कर पिताकों अभिवादन किया तो उसे आश्ञीर्वाद 
देनेके स्थानमें उन्होंने उसकी मर्त्सना प्रारम्भ की । 


न धन छुस 


# खती शकुन्तला # 
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“पिताजी ! आप व्यर्थ रुष्ट होते हैं | ये आपके जामाता 


हरे 








भगुनन्दन ही हैं । इन्हें प्रणाम करें और इन्हींसे सब शात 
करें ।? मुसकराते हुए, सुकन्याने पिताकों समझाया | मद्दाराज 
ऋषियोंके अपार योग-प्रभावकों जानते थे। उन्होंने झट 
समझ लिया कि कहीं मुझसे भूल हुई है। उठकर ऋषिको 
प्रणाम किया । सम्पूर्ण बत्त शात कर उन्हें अपार आनन्द 
हुआ ! पुत्रीकों गोदमें लेकर उसके मस्तककों उन्होंने अपने 
आनन्दाश्रुओंसे मिगो दिया। 

महर्षि ज्यवन राजधानीमें आये । उन्हींके नेतृत्वमें यश 
प्रारम्भ हुआ | जब महर्षिने सोममाग देनेके लिये अश्विनी- 
कुमारोंका आह्ान किया तो महेन्द्र क्रुद्ध हो गये | उन्होंने 
बच्र उठाया ऋषिको मारनेके लिये । 

“बज़्के साथ भुजा मी यथास्थित स्थिर रहे ।? हँसते 
हुए मुनिने मन्त्र पढ़कर बाहुस्तम्मन कर दिया। इन्द्र 
अपनी दाहिनी भुजा हिलानेमेँ असमर्थ हो गये | विवश होकर 
उनको स्वीकार करना पड़ा कि अघसे यश अश्विनीकुमारोंको 
सोममाग मिला करेगा | --झ्चु ० सिं० 


सती शकुन्तला 


(राजन |! आपका मड्जल हो ! यह महात्मा कण्वका 
आश्रम है । आप ऋषिका आतिथ्य स्वीकार करें |! महाराज 
दुष्यन्त मगयाकों निकले थे और एक मृगका पीछा करते 
हुए वे आश्रमके समीप पहुँच गये थे | उन्हें एक बह्मचारीने 
निम्न्त्रित किया | आश्रममें पहुँचकर वल्‍्कल पहने) सलियों- 
के साथ छताओंको सींचती हुई शऊुन्तलाकों उन्होंने देखा | 
वे उस अपूर्व सौन्दयंपर मुग्ध हो गये । 

धयह पाद-प्रक्षालनार्थ जल है | ये कुछ मधुर कन्द तथा 
फल हैं । आप आचमन करें और इन्हें स्वीकार करें । मेरे 
पिता महर्पिं कप्व आश्रमपर नहीं हैं | किसी ग्रहृशान्तिके लिये 
वे सोमतीर्थ गये हैं |! शकुन्तछाने अतिथिका स्वागत करते 
हुए कुशल-प्रश्न किया । 

८पुरुवंशियोंका चित्त अधर्ममे प्रबूत्त नहीं होता । मेरा 
मन तुम्हें देखकर क्षुर्ध हो रहा है| तुम मुनिकन्या तो नहीं 
जान पड़ती ।? दुष्यन्तने आतिथ्य-प्रहणके अनन्तर पूछा । 

मैं मदृषि विश्वामित्रकी पुत्री हूँ। मेरी माता मेनकाने 
उत्पन्न होते ही मेरा त्याग कर दिया। नदी-किनारे वनमें 
शकुन्त पक्षी मेरे ऊपर छाया किये घेरे थे मुझे | महर्षि कण्व- 
ने मुझे देखा और दयावश उठा छाये। उन पदश्चियोंके 
कारण ही मेरा नामकरण हुआ, महर्षिने बढ़े स्नेहसे मेरा 


पालन किया। आप अतिथि हैं। में आपकी क्‍या सेवा करूँ।? 
शकुन्तलाने परिचय दिया | 

धतुम॒ राजर्षिके कुलमें उत्पन्न हो । मेरा मन सुम्हें देख- 
कर आकर्षित हो गया है | मुझे स्वीकार करके मेरे ऊपर 
कृपा करो और मह्दारानी बनो |? दुष्यन्तने मधुर स्वरमें 
अनुनय की । 

“महाराज ! मैं स्वाघीन नहीं हूँ। मेरे पिताको आने 
दीजिये । आप उनसे ही प्रार्थना कीजिये |? शक्ुन्तलाने छजा- 
पूर्वक निवेदन किया । 

'राजकन्याएँ स्वयं पति चुना करती हैं । महात्मा कण्व 
इससे असन्वुष्ट न होंगे | दुष्पन्त प्रतीक्षा करनेको प्रस्तुत न 
थे | शकुन्तछाका द्वदय भी आकर्षित हो चुका था और जिसे 
दृदय दिया जा चुका) वह तो पति हो ही गया | उसकी 
आशाका पालन करना ही चाहिये । शकुन्तलछाने स्वीकार कर 
लिया । गान्धर्व-विधिसे मद्दाराज दुष्यन्तने उसे अहण किया। 
अपनी मुद्रिका देकर तथा शीघ्र उसे राजधानी बुलानेकों 
कहकर चले गये। 


शकुन्तछा एक दिन पतिके ध्यानमें निमम्म थी। आश्रममें 
बुबांसा ऋषि आये, परंतु उसे पता न छगा। ऋषिने क्रोध 


छरेड 





# यज्न नायेस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तजञ् देवताः # 
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करके श्ञाप दे दिया कि जिसके ध्यानमें लगकर तू मेरे स्वागत- 
को नहीं उठी है, वह तुझे भूल जायगा | सखियोंने शाप 
सुना । उन्होंने ऋषिकी प्रार्थना की ! किसी प्रकार वे प्रसन्न 
हुए. । उन्होंने झापका परिह्दार किया कि किसी चिहके 
दिखछानेसे महाराजकों स्मरण हो जायगा | शकुन्तछा इस 
घटनासे अनमिश ही रही | 

4 ञ् ॥ 

“महर्षि कष्प छौटे । उन्हें शकुन्तछाकी सखियोंसे सब 
शात हुआ | वे प्रसन्न हुए । उन्होंने विवाहिता कन्याको 
आश्रममें रखना उचित नहीं समझा । उनका अनुमान था 
कि महाराज राजकायंमें लगकर इधरका ध्यान भूछ गये हैं । 
दो शिष्योंको साथ करके, उन्होंने शकुन्तछाको मह्दाराजके 
समीप भेजा । दोनों शिष्य राजधानी पहुँचे । राजसभामें 
उन्होंने महाराजका साक्षात्‌ किया। महाराजने आश्रमका 
कुशल पूछा । ब्रह्मचारियोंने राजाको आशीर्वाद दिया। 

काहर्षि कण्वने आपकी मन्जलंलकामना की है। उनकी 
पालित पुत्री शकुन्तछा, जिसे आपने आश्रममें आकर गान्धर्व- 
विधिसे स्वीकार किया था, उसे उन्होंने आपके समीप भेजा 
है। ऋषिने फट्लाया है कि राजकार्यमें छगकर आपका 
विस्मृत होना स्वाभाविक था | अब आप अपनी धर्मपत्नीको 
स्वीकार करें और हमलोगोंको आश्रम जानेकी आशा दें |? 
ब्रह्मचारियोंने संक्षित विनय की । 

धमुझे कुछ भी स्मरण नहीं । मैं इस कल्याणीको जानता- 
तक नहीं हूँ । आपलोग क्या कह्द रहे हैं ! मैं कुछ भी समझ 
नहीं पाता ।? मद्दाराज दुर्वासाके शापसे सब भूल चुके थे । 

“राजन | तब क्‍या आपने मुझे भ्रष्ट करनेके लिये ही वे 
मधुर बातें की थीं। आप नरेश होकर मी एक बालिकाका धर्म 
लेकर उसे अस्वीकार करते लज्जित नहीं होते। औरस पुत्र 
अपने पिता, पितामहको नरकसे मुक्त करता है और आपके 
द्वारा ही मैं अन्तर्वत्री हूँ । आप अब इस प्रकार निष्ठुर 
वचन क्यों बोल रहे हैं ।” शकुन्तलापर मद्दाराजके वचनोंसे 
जैसे बज़पात हुआ था | किसी प्रकार घैय॑ धारण करके उसने 
रोते हुए कहा | 

(तुम व्यर्थ ही मुझे कलक्वित कर रही हो। मुझे स्मरण तक 
नहीं कि मैंने तुम्हें कमी देखा भी है। महारानी बननेके 
ल्मेममें यदि घुम ऐसा कर रही हो तो वह व्यर्थ है। पुरुवंशी 
परखीकी ओर भूलकर भी नहीं देखते ।” महाराजने कठोरता- 
पूर्वक उत्तर दिया । 


(तुमने मुझे अपनी मुद्रिका दी है प्रेमके चिहस्वरूप |? 
शकुन्तलाने मुद्रिका दिखाना चाहा, परंतु वह तो मार्गमें 
आचमन करते समय शचीतीर्थमें गिर गयी थी । ५मुद्रिका 
तो कहीं गिर गयी । परंतु तुम्हें अपने शब्द तो स्मरण होंगे।? 
अनेक पएकान्त प्रसंगोंका शकुन्तलाने परिचय दिया। 

८ल्वार्थतिद्धिके लिये कुलठा ख्रियाँ ऐसी बातें गढा ही करती 
हैं।”? राजाने कटाक्ष किया । 

अनेक प्रकारसे शक्कुन्तलाने प्रार्थना की। रोगी; परंतु 
कोई छाम नहीं हुआ | दुष्यन्त उसे किसी प्रकार भी स्वीकार 
करनेको प्रस्तुत नहीं हुए । ऋषिने जिन अक्षचारियोंकों साथ 
भेजा था वे यह सोचकर कि “यदि महाराज ठीक कहते हैं 
तो शकुन्तला त्याज्य है और यदि शकुन्तला सत्य कह्दती है 
तो अनेक अपमान सहकर भी नारीकों पतिगहमें ही रहना 
चाहिये ।? चले गये । 

“ज्योतिषियोंने कहा है कि आपका प्रथम पुत्र चक्रवर्ती 
होगा । सन्‍्तान होनेतक यह मेरे यहाँ सुरक्षित रहे । यदि 
इसके गर्भसे उत्पन्न पुत्र चक्रव्तके लक्षणोंसे युक्त हुआ तो 
समझा जायगा कि यह सत्य कहती है और तब श्रीमान इसे 
स्वीकार कर लेंगे |? दयाद राजपुरोहितने एक मार्ग निकाला । 
महाराजने इसे स्वीकार कर लिया | शकुन्तला राजपुरोहितके 
पीछे रोती हुई उनके घरकी ओर चली । मार्गमें एक 
ज्योतिमंयी नारी सहसा आकाशसे आयी और शकुन्तलाकों 
लेकर अद्व्य हो गयी। 

शचीतीर्थमं शकुन्तलाकी अंगुलीसे गिरी रत्नमुद्रिकाको 
एक़ मछली निगल गयी थी। मछुओने जाछ डाछा और 
दूसरी मछलियोंके साथ वह भी पकड़ी गयी। उसे जिसने 
काटा; उसे मछलीके पेटमें वह अंगूठी मिली। अंगूठी बेचने 
वह जौदरीके पास गया | अंगूठीपर महाराजकां नाम देखकर 
जोहरीने उसे कोतवालके पास भेज दिया | इस प्रकार बन्दी 
होकर वह राजाके सम्मुख पहुँचा । अंगूठी देखते ही 
शापका प्रभाव दूर हो गया | महाराजने उसे तो पुरस्कार 
देकर छोड़ दिया और अंगूठी रख ली । अब उन्हें अपने 
कइत्यपर बड़ा पश्चात्ताप हुआ | शकुन्तल्वके विरहमें वे चिन्तित 
रहने लगे। उन्होंने उस साध्बीका भरी सभामें जो अपमान किया 
था, वह उन्हें अत्यन्त पीड़ा देने लगा | 

>८ >८ >< 

स्वर्गमें असुरोंसे देवताओंका थुद्ध छिढ़ गया। महेन्द्रने 

अपने सारयि मातल्कों भेजकर सहायताके दिये मद्दाराज 


# यीर माताएँ # 


चर५ 





दुष्यन्तको बुलाया। महाराज देवरथमें बैठकर खर्ग गये और 
अपने अदभुत पराक्रमसे उन्होंने संग्राममें असुरोंको पराजित 
किया | असुर पाताल भाग गये | महाराजको मातलि रथर्मे 
बैठाकर राजधानी पहुँचाने छौटा । मार्गमें छोकपिता महर्षि 
कश्यपके दर्शनार्थ महाराज हेमकूटके शिखरपर उतरे | इस 
समय महर्षि अपनी पत्षियोंको धर्मपदेश कर रहे थे । थोड़ी 
देर प्रतीक्षा करनी पड़ी महाराजकों । 

“अरे मुख खोल); मुख ! मैं तेरे दाँत गिनूँगा |! एक 
सुन्दर दिगम्बर तेजस्वी बालक एक सिंहशावककों एक कक्ष- 
में दबाये था और दूसरेकों हार्थोंसे पकड़कर उसका मुख 
खोलनेमें लगा था। उसके सम्मुख सिंहके बच्चे बिल्लीसे भी 
गये बीते हो रहे थे। महाराज विस्मित होकर उस बालकको 
देखने लगे | 

“तू क्यों गुर्राती है ! चुप रह, नहीं तो सिर फोड़ दूँगा ।? 
ब्र्चोंके मोहसे शुर्राती सिंहनी समीप आ गयी थी | बालकने 
_ एक सूखी लकड़ी उठाकर उसे इस प्रकार डाटा) जैसे वह 
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कोई बकरी दो। सचमुच सिंहनीके नेन्नोंमे क्रोषफे बदले 
याचना थी। मानों वह अपने बच्चोंपर दया करनेकी प्रार्थना 
कर रही हो | 

“अरे सर्वेदमन; छोड़ दे शेरके बच्चेको। तू बढ़ा चन्चछ 
हो गया है। क्‍यों सताता है उसे १? एक तपस्विनीने बालककों 
डॉोटा । 

कम इसके दाँत गिनूँगा | यह मुल क्यों नहीं खोलता !? 
बालकको अपनी धुन थी | 

“अरे देख; तेरा शकुन्त गिर गया । उसे उठा ले आकर।”? 
बच्चेको खिलौनेका छालच मिला | 

“मरा शकुन्तठा कहाँ दे ?? बालकने केशरी-शावकोंको 
छोड़ दिया और तपस्वनीकी ओर चल पड़ा | महाराजने 
देख लिया था कि बालकमें मह्दापुरुषोंके लक्षण हैं। उसकी 
माताका नाम सुनकर बे चौंके । तपस्वनीके पास आकर 
उन्होंने परिचय जानना चाहा। उन्हें शात हुआ कि यह 
उन्हींका पुत्र है और शकुन्तलाकों उसकी माता मेनका 
आकाशमार्गसे लेकर यहाँ छोड़ गयी है। इसी समय 
शकुन्तव् पुत्रको ढूँढ़ते हुए. वहाँ पहुँची । महाराजको देखकर 
वह उनके चरणोंमें गिर पड़ी । 

धमुझे क्षमा करो ।? बड़ी कठिनतासे महाराजने इतना कहा । 

“आप मुझे अपराधिनी न बनावें ! उस नारीकों धिकार 
है, जो पतिके प्रति असत्‌-विचार करती है और जिससे पतिको_ 
क्षमा मॉँगनी पड़ती है। आप मेरे आराध्य हैं। मैंने सदा 
आपके मन्नलका ही चिन्तन किया है। वह तो मेरे किसी 
पूर्वकृत पापका फल था जो मुझे भोगना पड़ा ।? शकुन्तलाने 
पतिके चरणोंमें पुनः मस्तक रक्‍्खा | 

महर्षि कश्यपका दर्शन करके तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त 
कर महाराज पत्नी तथा पुत्रके साथ राजधानी छोटे । 
शकुन्तलाके यही पुत्र सर्वदमन आगे चलकर भरत नाम 
परमपराक्रमी यशस्वी नरेश विख्यात हुए |--छु० सि० 


कलह 
वीर माताएँ 


( रवयिता--कवि केहरि श्रीःकृपाण”जी 2) 
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शीलवान साहसी सपूत ललनाएँ यहाँ पतिकी अभिन्‍न वाम-अज्ञ अधिकारी हैं। 
सीता-सी सती-सी अजुख्या ओ शाकुन्तला-सी शुभ्र सात्तिकी हैं प्रीति-रीतिकी पुजारी हैं ॥ 
यह सिंदिनी हैं सिह-ला ही जनती हैं सदा सनन्‍्तति खपूत पै सदा से बलिददारी हैं। 
सबल मद्दा हैं इन्हें अबल गिनो न कभी यीर बहिने हैं बीर माताएँ हमारी हैं॥ 
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# यत्र नाय्यस्तु पूश्यन्ते रमस्ते तत्र देवताः # - 








सती चिन्ता 


( लेखक--श्रीशिवनाथजी दुबे, साहित्यरल ) 


उत्य देस सो जहाँ सुरसरी ५ घन्य नारि पतित्रत अनुसरी ॥ 

बात है सत्ययुगकी | उस समय यहाँके राजा श्रीव॒त्स थे | 
उनकी धर्मपरायणा पत्नीका नाम चिन्ता था। मगवानमें दोनों 
का अटूठ विश्वास था। एक दिन लक्ष्मी और शनिने आकर 
शऔवत्ससे पूछा “आप बतानेका कष्ट करें कि हम दोनोंमें कोन 
बड़ा है १? 

राजा बड़ी उलझनमें पड़ गये । उस दिन स्वागतादिमें 
बिताकर अगले दिन अपना निर्णय देनेका उन्होंने वचन 
दिया । दूसरे दिन दो आसन पड़े थे। ध्यान दिये बिना ही 
शनिदेव चाँदीके आसनपर और लक्ष्मीदेवी सोनेके आसनपर 
आसीन दो गयीं । उन्हें ऐसे बैठे देखकर राजाने कद्दा-- 
“अपने-अपने आसन देखकर आपलोग बड़े-छोटेका निर्णय 
खय॑ कर लें ।? भीवत्सके इस निर्णयपर श्रीलक्ष्मीजीने आशीर्वाद 
दिया; पर शनिदेव कुपित होकर चले गये | 

शनिके अग्रसन्न होते ही राजाका महल ध्वंस हो गया | 
सारी सम्पत्ति नष्ट हो गयी । अकाल; महामारी प्रभ्भति सारी 
विपत्तियाँ घिर आयी । विकल होकर श्रीवत्सने आभूषणोंके 
साथ अपनी पत्नी चिन्ताको ससुराल भेजकर अपने विदेश 
जानेका निश्चय किया | पर सती चिन्ताके हठकों वे न टाल 
सके । राज्य छोड़ दोनों पेदल ही चल पड़े । 

अनेक निर्जन वन ओर कण्टकाकीर्ण पथको पार करते 
हुए वे एक नदीके तीरपर पहुँचे । वहाँपर माझीके वेषमें 
आकर शनिदेवने श्रीवत्सकी सम्पत्ति छीन ली और अन्तर्घान 
हो गये। 

राजा अपनी पत्नीके साथ भगवानका नाम लेते आगे 
चले । रास्तेमें आकाशवाणी हुई “्वनवास-काल्में मैं सदैव 
तुम्हारे साथ रहूँगा |? यह सुनकर .उन्हें दास बँधा । 

भूखसे व्याकुल राजाके होश ठीक नहीं थे। खानेफे लिये 
उन्होंने एक दिन घीषरोंसे मछली माँग ली। भूनी हुई 
मछलियों नदीमें घोते समय जीवित होकर भाग गयीं |? 

राजाकी चिन्ता बढ़ने लगी | इसी बीचमें क्रोधित शनि- 
ने आकर कहा “तुम्हारी पत्नी मी अलग करके छोड़ गा |? 
: चिन्ता छटपटा उठी। राजा भी रोने छगे। वे दोनों मगवान- 
की प्रार्थना करने छगे | 


कई वनोंको पार करते हुए श्रीवत्स चिन्तासद्वित एक 
गाँवमें जा बसे | वह गाँव नदीके तीरपर था। वह्दों एक 
व्यापारी नाव लेकर आया । उसकी नाव वहीं अठक गयी । एक 
बुद्ध ब्राहषणने उसे बताया कि सती नारीके स्पर्शसे ही तुम्द्दारी 
नाव चल सकेगी। वणिक्‌ बड़ी प्रार्थना करके चिन्ताको 
ले गया । चिन्ताके स्पर्शसे ही नाव चल पड़ी । स्वार्थी और 
नीच बैश्यने जबरदस्ती चिन्ताकों मी नावपर चढ़ा लिया । 
अपने सतीत्वकी रक्षाके लिये चिन्ताने सूर्यदेवसे प्रार्थना की | 
उसके शरीरमें गलित कुष्ठ हो गया । 

उस गाँवकी छवियाँ वणिकृको गाली देती हुई घर लौटीं) 
श्रीवत्स बाहर गये थे। चिन्ताके छीने जानेकी बात सुनते ही 
वे कॉप उठे । गाँवबालोंके रोकनेपर भी वे नदीके तीरसे 
रोते और विलछाप करते चले । एक बार तो उन्होंने नदीमें 
डूबकर प्राण देना चाहा; पर भगवानकी आकाशवाणीने उन्हें 
ऐसा करनेसे रोक लिया | 

नदी, वन) पर्वत और मरुभूमिकों पार करते हुए. वे 
एक अत्यन्त रमणीक नगरमें पहुँच गये। उसका नाम था 
देवछोक । देवलछोकके नरेशने इन्हें अपने यहाँ आदर और 
प्रेमपूर्वक रुख लिया । वहाँ श्रीवत्सने देखा कि नन्दिनी गौके 
स्तनसे जो दूधकी धारा निकछती है उसका बहुत-सा हिस्सा 
पृथ्वीपर गिर जाता है और मिद्दी गीली हो जाती है | श्रीवत्स 
ने उस गीली मिट्टीसे प्रतिदिन इंट बनाना झुरू किया। 
आश्चयंकी बात यह थी कि वह इंटसूखनेपर सोनेकी हो जाती 
थी | इस अलौकिक प्रभावकों देखकर वे छोटी-छोणी ईंटें 
पाथने लगे । 

शनिदेवने श्रीवत्सकी बुद्धि भ्रमित कर दी थी | एक दिन 
सोनेकी इंटोंके साथ वे राज्यके बाहर एक नदीके तटपर पहुँच 
गये । वहाँ एक वणिक नाव छिये आ रहा था। उसके साथ 
सझेमें सोनेकी इंटोंको बेचनेकी प्रार्थना उन्होंने की | बणिक- 
ने उन्हें नावमें बेठा लिया । पर उसने छोमवश श्रीवत्सको 
नावसे जलकी तीत्र धारामें फेंक दिया | यह वही वणिक था 
जिसने चिन्ताको जबरदस्ती नाव्रपर बैठा लिया था। चिन्ता 
नावके नीचेवाले मागमें उस क्रूरके हाथों बँघी पड़ी थी। 

अपना नाम लेकर चिल्लाते हुए पतिकी ध्वनि पहचान 
कर चिन्ता भी रोने लगी । श्रीवत्स ढूधकर मर जाना अच्छा 


# सती चिन्ता # 








समझ रहे ये, पर उन्हें छगा जैसे उनका हाथ पकड़कर कोई 
तटकी ओर खींचता छे जा रद्द है । वे तैरने छगे । 

शऔवत्स बहते-बहते सोतिपुर नामक प्रदेशमें तटपर जा 
लगे | यहाँ बहुत दिनोंसे वर्षा नहीं हुई थी, पर इनके जाते 
ही घनधोर दृष्टि हुई। देश दरा-मरा हो गया । 

बहते-बहते श्रीवत्स जहाँ लगे थे, वहाँ एक मालिनिका 
घर था। मालिन कहीं गयी थी। वहाँ श्रीवत्सके जाते ही सूखे 
वृक्ष इरे हो गये । लताएँ और पौधे फूलोसि लहलहाने लगे । 
माहिन लौटकर आयी तो बगीचेके रूपको देखकर चकित हो 
गयी । कुछ ही दूरपर तेजोमय श्रीवत्सकों देखकर उसने उनसे 
जीवनका वृत्तान्त पूछा । श्रीवत्सने अपनी सारी राम-कहानी 
उससे कह दी । मालिनने उन्हें अपना धमं-भाई बनाकर 
अपने पास रख लिया । 

सोतिपुरके राजा बाहुदेवकी एक कन्या थी। उसका नाम था 
भद्रा । श्रीवत्स नरेशकी प्रशंसा सुनकर उसने देवीकी आराधना 
करके उन्हें ही पतिके रूपमें पानेकी प्रार्थना की थी। देवीने 
उसकी कामनापूर्तिका आशीर्वचन दे दिया था । 

खयंबर रचा गया | तमाशा देखने श्रीवत्स एक कदम्ब 
बक्षके नीचे खड़े थे। भद्गराने उन्हींके गलेमें वरमाला डाल दी | 
श्रीवत्तको इस बातकी तनिक भी आज्ञा नहीं थी। अन्य 
नरेशोंके सामने भद्राके पिता बड़े छजित हुए. और उनके मनमें 
आधात भी पहुँचा, पर कन्याके वरमाला दे देनेपर वे कुछ 
कर नहीं पाये | विधिपूंक विवाह हो गया । 

बाहुदेवका सुन्दर व्यवहार नहीं देखकर व्यवसायकी दृष्टि- 
से श्रीवत्सने नदीकिनारे नाव लेकर आनिवाले व्यापारियोंसे 
चुंगी लेनेका काम करना ख्वीकार किया । राजाकी आज्ञा भी 
मिल गयी । भ्रीवत्स प्रियतमा चिन्ताकी चिन्तासे दग्घ थे | 
उसीके पानेकी आशासे भी उन्होंने यह काम लिया था | 

एक दिन वहीं धूर्त बणिक्‌ वहाँ आया | पहचानते ही 
श्रीवत्सने उसे गिरफ्तार कर लिया। बात राजाके यहाँ पहुँची। 
राजाके पूछनेपर श्रीवत्सने कहा प्यह चोर दै। ये छः सोनेकी 
ईंट इसने चुरायी हैं | यदि नहीं तो जुड़वा सोनेकी इंटोंको 
यह अलग कर दे ।! 

अपने तीदण हृथियारोंसे बणिकने उस इंटको तोड़नेकी 
बहुत चेष्टा की, पर कोई फल नहीं निकला | तब श्रीव॒त्सने 
उसे लेकर भगवानकों स्मरण किया । इंदें अलग हो गयीं | 

अत्यन्त चकित द्वोकर बाहुदेवने इसका रहस्य पूछा | 
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श्रीवत्सने अपना सारा वृत्तान्त सुना दिया | श्रीवत्सका परिचय 
पाते ही बाहुदेव हाथ जोड़कर बोले--“मद्दाराज | आपको 
पाकर मेरी कन्या और हम सब्र कृतार्थ हो गये । अज्ञानवश 
मुझसे जो अपराध हुआ हो उसे आप ऋपापूर्वक क्षमा करेंगे |? 

इसके घाद राज। अपनी रानीके साथ स्तरयं नौकापर गये | 
वहाँ उन्होंने चिन्ताकों दयनीय स्थितिमें पाया । राजा-रानी 





राज्य-मवनमें ले आये। 


बाहुदेवने बच्लाभूषणोंसे सुसाजित कर चिन्ताको श्रीवत्सके 
पास भेज दिया। चिन्ता पतिके पास जाते ही चरणोंपर गिर 
पड़ी; श्रीवत्सने उसे हुद्यसे छगा लिया। दोनोंकी आँखें बरस 
रही थीं। दोनोंने अपनी विपद्‌-गाथा एक दूसरेको सुनायी 
और भगवानके ऋृतज्ञ हुए.। 

कुछ देर बाद भद्रा चिन्ताको अपनी माताके पास ले 
गयी । भद्राकी माताने उसे बेटीकी तरह प्यार किया । प्रेमसे 
भोजन कराया और आश्ञीवाँद दिया। सौतोंमें प्रायः द्वेष रहता 


है, पर चिन्ता और भद्रा दो बहिनोंकी तरह आपसर्मे मिल 
गयीं । 


दूसरे दिन दरबारमें जब बाहुदेवके पास ही विंहासनपर 
श्रीवत्स बैठे थे, तव शनिदेवने आकर कहा--“राजन्‌ | आप 
बड़े धर्मात्मा हैं | इतने दिनोंमें आपका कर्म-मोग पूरा हुआ 
है; मैं तो केवल निमित्तमात्र था | अब आपके विपचिके दिन 
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समांत हो गये । आप जाकर राज्य कीजिये | सती चिन्ता 
और आप दोनोंका नाम युग-युगतक रहेगा ।? शनिदेव 
अन्तर्घान हो गये । 

कुछ दिनों बाद अपनी दोनों पक्षियोंके साथ राजा भी- 





वत्स अपने राज्यमें लौट गये और आनन्दपूर्वक राज्य करने 
लगे | उनका और सती चिन्ता तथा भद्वादेवीका अधिक 
समय भगवानके पूजन और भजनमें ही बीतता था | धर्म दी 
उनके प्राण थे । 


>--्यय( २ कवेपकमन---++ह 


माता कोसल्या 


विद्या विवादाय धनं मदाय द्वाक्तिस्तु तेषां परपीडनाय । 
खकस्य साधोर्विपरीतमेतन्मानाय दानाय च रक्षणाय ॥ 


लंकाधिपति रावण महान वेदवेत्ता विद्वान था | दुष्टोंकी 
शक्तिका सदुपयोग नहीं होता । वह विश्वके लिये भय ही 
उपस्थित करती है । देवज्ञ राबणने अपने भाग्यका विचार 
किया और उसे पता लगा कि अयोध्याके महाराज अजके 
युवराज दशरथके औरससे कोशलराजकुमारी कौसल्याको जो 
पुत्र होगा, वही उसका वध करेगा । विषयी पुरुषके लिये 
शरीर ही सब कुछ है। मृत्युसे अधिक मयदायक उसे कुछ 
नहीं जान पड़ता । जीवन एवं शरीरकी रक्षा ही उसका चरम 
उद्देश्य होता है। रावण आकाशमार्गसे कोशल पहुँचा । 


दक्षिण कोशलराजने अपनी पुत्रीका विवाह अयोध्याके 
युवराजसे निश्चित किया था। आमन्त्रण भेजा जा चुका था। 
नगर सज्ित दो रह्दा था | मण्डप बनाये जा रहे थे | सामग्री 
प्रस्तुत हो रही थी । अकस्मात्‌ एक दिन राजसदनसे 
राजकुमारी अदृश्य हो गयीं। बड़ा द्वाह्यकार हुआ | अन्वेषण 
होने लगा। अयोध्या समाचार भेज दिया गया । उधर 
अयोध्यासे महाराज अज प्रस्थान कर चुके थे । मन्त्रीकी 
सलाहसे सरयूद्वारा यात्राका निश्चय हुआ था | सुसजित 
नौकाओंके दल प्रस्थित हुए । सहसा मार्गमें आँघी आयी | 
भयंकर झंझाने बहुत-सी नौकाओंको डुबा दिया। वायुके 
मद्दोत्पातके शान्त होनेपर मद्ाराजने देखा कि मन्त्रिपुत्र 
सुमन्‍्तके साथ युवराज जिस नोकामें थे; उसका पता 
नहीं है। बहुत अन्वेषण करनेपर भी युवराजका पता न 
छगा । कुछ प्रवीण लछोगोंकों अन्वेषणके लिये छोड़कर 
मद्ाराज लोट गये । 


रावणने कौसल्याका इरण किया और उन्हें एक 
काएपेटिकार्में बंद करके दक्षिण सागरमें अपने एक परिचित 
मद्दामत्स्यको दे आया कि वह उसे रक्षित रक्खे | मद्दामत्स्प 
पेटिकाको मुखमें रले रहता था | अकस्मात्‌ दूसरे मद्दामत्स्‍्यने 


उसपर आक्रमण किया | युद्धमें छगनेसे पूर्व मत्स्यने पेटिका 
गलज्जासागरके किनारे भूमिपर छोड़ दी। भीतरसे कौसल्याजीने 
पेटिका खोली, क्योंकि पर्याप्त समयतक पेटिकाकों वे स्थिर 
अनुभव कर रही थीं। पेटिका खोलकर उन्होंने अपनेको 
स्थलूपर पाया । स्थानका परिचय जाननेके लिये निकलकर 
इधर-उधर देखने छगीं | 


रावणने दह्वी झंक्षावात उत्पन्न करके महाराज अजकी 
नौकाओंको डुबा दिया था। दशरथजी जब सरयूके तलमें 
झबकर ऊपर आये तो प्रवाहवेगसे वे दूर निकल गये थे । 
वहाँ वे एकाकी ये | अकस्मात्‌ नौकाओंका टूटा एक काए- 
खण्ड दृष्टि पड़ा । मन्त्रीपुत्र सुमन्‍्त उसपर बेठे थे। 
दशरथजी भी तैरकर उसीपर बैठ गये । वर्षाका प्रारम्भ हुआ 
था। सरयू बढ़ी थीं। मध्यधारामें काष्ठपर बैठे दोनों बद्दे जा 
रहे थे । सरयूसे बहते हुए वे गद्जामें पहुँचे ओर गल्ञासे 
समुद्रतटके समीप जाकर तब कहीं वह काष्ठ किनारे छगा । 
दोनों उतरे । 


यहीं कोतल्याजीसे साक्षात्‌ हुआ। परस्पर अज्ञात ख्थानमें 
जिशासा स्वाभाविक थी | परिचय हुआ और तब दशरथजीने 
वहीं विधिवत्‌ अम्रि प्रज्बछित करके उनका पाणिग्रदण 
किया । महाराज अजद्वारा नियुक्त अन्वेषक किनारे-किनारे 
पता लगाते आ पहुँचे | उनके साथ दशरथजी अयोध्या गये | 

>< भ< २८ 

आरम्मसे द्वी कोसल्याजी धार्मिक थीं। वे बराबर 
भगवानकी पूजा करतीं । अनेक ब्त रखती । नित्य ब्राह्मणों 
को दान देतीं। समी साधु-संत जो अयोध्यामें आते, उनके 
द्वारा सम्मान तथा आतिथ्य पाते थे | महाराज दशरथने 
अनेक विवाह किये। सबसे छोटी महारानी कैकेयीने उन्हें 
अत्यधिक आकर्षित किया था | वे बराबर छोटी मदह्दारानीके 
मबनमें ही रहते थे। कौतल्याजी पूरी तपस्िनी बन गयीं । 
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माता कौश्नल्याका सॉमाग्य 


# साता कौसल्या # 
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उनका समय पूजा-पाठ तथा साधघु-ब्राह्मणोंके सत्कारमें ही व्यतीत 
हुआ करता था। अनेक कठोर जतोंका वे धार-बार अनुष्ठान 
करती थीं । 

“ज्नियोंके लिये सपत्नीद्वारा किये गये अपमानसे बढ़कर 
कोई कष्ट नहीं। मैं तो केकेयीकी दासीकी भाँति हूँ । मेरे 
सेवक-सेविकाएँ कैकेयीसे सदा भीत रहते हैं और केकेयीके 
सेवक मी मुझे कष्ट देते हैं। श्रीकौसल्याजीने भगवान्‌ 
भीरामके वन जाते समय यहद्द उद्गार प्रकट किया है। यह 
सिद्ध करता दै कि उन्होंने कितना मनःक्ष्ट उठाया । अपनी 
शालीनताके कारण उन्होंने कभी किसीसे कैकेयीकी 
निन्‍्दा नहीं की । 


महर्षि वलिष्ठके आदेशसे »ंगी-ऋषि आमन्त्रित हुए | 
पुश्रेष्टि यशर्में अग्निदेवने प्रकट होकर महाराजको चरू प्रदान 
किया ! चरुका अर्धभाग कौसल्याजीकों प्राप्त हुआ | 
पातित्रत्य। त्रत। साधुसेबा, भगवदाराधना सब एक साथ 
सफल हो गयीं | सच्चिदानन्दघनने माता कौसल्याकी गोदको 
विश्ववन्थ बना दिया । भमाताने उस भुवनसुन्दर शिशुको 
देखा; उनके सब क्लेश परमानन्दमें परिणत हो गये | 

“है भगवन !! एक दिन अपने रामको गोदमें छेकर 
स्नेहसे वे उनका कमल मुख देख रही थीं | जम्हाई आयी 
और वह छोटा-सा मुख खुछ गया । नदी) समुद्र, पर्बत, 
सूर्य, चन्द्र, पशु-पक्षी, नर-वानरः देव-देत्य, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
उस नन्हे मुखमें कहॉँसे आ गया । माताने नेत्र बंद कर 
त्गि। वे उन सच्चिदानन्द सर्वकारणकारणकी शरण गयीं। 
राघव मुसकरा पड़े । माता वेष्णवी मायावश उन्हें पुनः 
वात्सल्यमावमे दुग्धपान कराने लगीं | 

> > >८ 

ध मेरा राम, आज युवराज होगा !? माताने रात्रिभर 
भगवानका गुणगान करते हुए व्यतीत किया था | प्रातः 
ब्राक्ममुहूर्तमें दी उठकर उन्होंने पहले नगरके विप्रोंके यहाँ 
गायें; बल) तिर आदि भेजे। स्नान करके बड़े प्रेमसे 
मगवानकी पूजा करनेमें लग गयीं । षोडशोपचारसे पूजन 
करके नीराजनके अनन्तर उन्होंने पुष्पाज्नलि देकर 
प्रणिपात किया | इसी समय भ्रीरघुनाथने आकर माताके 
चरणोंमें मस्तक झुकाया | 


“बेटा, बलिद्दारी | कुछ कलेऊ तो कर ले ! अभिषेकमें 
छूगनेपर बहुत विलम्ष होगा |? 


/फलनरी फटी नजर न 2 मकान 
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वर्षके लिये काननका राज्य दिया है। मा ! जी छोटा न करके 
आशा और आशीर्वाद दो |? 


(राम ! तुम मातासे परिह्यास तो नहीं करते १ मद्ाराज 
तुम्हें प्राणॉसे अधिक प्रिय मानते हैं। किस अपराधपर उन्होंने 
तुम्हें निर्वासित किया है ? मेरे निर्दोष पुत्रकों किसने छाओ्िछित 
किया है ?? जैसे पाटलकरलिका प्रज्वलित अग्निमें फेंक दी 
गयी हो । माता जहाँ-की-तहाँ खड़ी रह गयी । 
जों केव्क पितु आयसु ताता । तौ जनि जाहु जानि बड़े माता ॥ 
जो पितु मातु कदेठ बन जाना | तो कानन सत अवध समाना ॥ 

“माइयोंमें परस्पर द्वेष नहीं होना चाहिये । कैकेयीने 
चाहे जो किया हो; परंठु भरत भी तो मेरा पुत्र ही है। 
माताके भाव कभी संकीर्ण नहीं हुए । दछृदयको वच् बनाकर 
प्राणाधिक पुत्रको उन्होंने आज्ञा दी | माठु्दशगरुणा मान्या 
बिमाता धर्ममीझणा ।? के आदेशको उन्होंने पुत्रके लिये 
रक्षित किया । विपत्तिका यहीं अन्त नहीं था । (चित्र लिखित 
कपि देखि डराती? जानकी-सी कुसुमसुकुमार पुत्रवधू भी 
उनके सम्मुख आकर वन जानेको प्रस्तुत हो गयीं । माताके 
दुश्खका कोई पार नहीं था| 

जद >< न 
“कल्याणी ! मैंने चाहे जो किया दो; पर धुम्दारा पति हूँ। 
मुझे क्षमा करो !! श्रीराम वनको चले गये। महाराज 
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दशरथ केकेयीकों छोड़कर कौसल्याजीके भवनमें आये । 
शोकसंतसा कौसल्याजीके मुखसे तनिक अप्रिय वचन निकल 
गये | मद्दाराजने क्षमा माँगी | 

“मैं पापिष्ठा हूँ | मेरे देव | मुझे ध्षमा करें । पतिके दौन 
वचन खुनकर वे रोती हुई उनके चरणोंपर गिर पड़ी । 
स्वामी दीनतापूर्वक जिस स््रीकी प्रार्थना करता है, वह अच्छे 
घरकी कन्या नहीं | उसके धर्मका नाश होता है। पति ही 
स्त्रीके इस लोक और परलोकका स्वामी है। मेरे अनुचित 
वचनोंकों आप क्षमा करें | मैं आपकी दासी हूँ। दुश्खने 
मेरी बुद्धिको आ्रान्त कर दिया है ।? अनेक प्रकारसे 
महाराजको वे सान्त्वना देती रहीं। 

श्रीरामके विषम वियोगमें महाराजने शरीर त्याग दिया | 
माता कौसल्या सती हो जाना चाइती थीं । मरतके अक्ृत्रिम 
स्नेहको उन्होंने देखा | भरतके लिये एकमात्र वही आश्रय 
रह गयी थीं | कैकेयीके भवनकी ओर भूछकर भी भरत नहीं 
देखते ये । ऐसे पुत्रके अनुरोधकों वे टाल न सकी | पतिके 
साथ चितारोहणका विचार उन्हें छोड़ना पड़ा । “गूढ़ सनेह 
भरत मन माही ।? श्रीमरतछालके मनमें श्रीरामके प्रति जो 
अपार प्रेम था; उसे माताने मली प्रकार समझ लिया था | 

धलक्ष्मणको लेकर श्रीराम वनमें चले गये हैं । अब मैं 
तुम्दारा ही मुख देखकर जीवित हूँ। बेटा ! तुम्हें यह क्या 
हो गया १! शंगवेरपुरमें कुश-साथरी देखकर भरतजीके 
मूर्स्छित होनेपर बड़ी व्याकुलतासे उनके मस्तकको गोदमें 
रखकर माताने कद्दा था। भरतपर उनका श्रीरामकी भाँति 





# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमस्ते तञ्ञ देवताः # 





ही वात्सल्य था। कैकेयीके प्रति भी उन्होंने कमी दुर्भाव 
प्रकट नहीं किया । भरत जब भी कैकेयीकी अत्सना करने 
रूगते तो माता देवकों कारण बताकर उनको निवारित 
कर देतीं। चित्रकूटमें जनकराजमहिषरी सुनयनाजीने जब 
कैकेयीको उनके सामने ही भछा-बुरा कहना प्रारम्भ किया 
तो माताने बड़ी गम्मीरतासे कहां “आप जो परम शानी 
महाराज विदेहकी पत्नी हैं। आप जानती हैं कि कोई किसीको 
सुख-दुःख नहीं देता | दैवकी प्रेरणासे दी संसारके सब 
कार्य होते हैं। प्राणी तो विवश होकर निमित्त बनता है। 
उसे दोष देना उचित नहीं है। 
>< ५८ >< 

“जैसे दुःख बिना चाहे प्रारन्धवश आता है; वैसे ही 
खुख भी बिना चेष्टा किये प्राप्त होता दै। जो दुःख देता 
है, वही सुखका मी विधान करता है | चौदह वर्ष एक-एक 
पलको युगकी माति काटते हुए. किसी प्रकार बीत गये । 
“सीता अनुज सहित प्रभु आवत? का समाचार मिला और 
वे आ भी गये । 
अतिसय भुद्दुर सुधर मेरे बारे | कबन माँति रजनीचर मोर ॥ 

माताकी समझमें यही नहीं आता था। वे बार-बार 
शीरामके कमल-कोमल अज्ञॉपर हाथ फिरातीं और देखती 
कि कहीं आधातका चिह्न तो नहीं दे | उनके लिये तो भ्रीराम 
सदा कोमल शिश्य रहे और रहेंगे । 
बंदौ कौसल्यथा दिसि प्राची । कौरति जासु सकक जग माची ॥ 

+--+-चु० सि० 





माता सुमित्रा 


प्रात सुमित्रा नाम जग जे तिय केहिं सनेम ) 

तनय ऊूखन रिपुदमन सम पात्रहिं पति पद प्रेम ॥ 

महाराज दशरथकी रानियोंकी संख्या कहीं तीन तो खाठ 
और कहीं सात सो बतायी जाती है। जो भी हो, महारानी कौसल्या 
पद्ठमहिषी थीं और महारानी केकेयी महाराजकों सर्वाधिक 
प्रिय थीं। शेषमें श्रीसुमित्राजी ही प्रधान थीं। महाराज छोटी 
महारानीके भवनमें ही प्रायः रहते थे | सुमित्राजीने उपेक्षिता- 
प्राय महारानी कौसल्याके समीप रहना ही उचित समझा | चे 
बड़ी महारानीकों ही अधिक मानती थीं। 

पुत्रेष्टियश समाप्त होनेपर अग्निके द्वारा प्रात्त चढका 
आधा भाग तो महाराजने कोसब्याजीको दे दिया। शेषका 
आधा कैकेयीजीको प्रात हुआ | चतुर्थोश जो शेष था, उसके 


दो भागजकरके महाराजने एक कौसल्या तथा दूसरा कैकेयौजीके 
हाथोंपर रख दिया । दोनों मद्दारानियोने अपने-अपने वे भाग 
सुमित्राजीको प्रदान किये | महाराज यदि सुमित्राजीको भाग 
देते तो सभी रानियोंको देनेका प्रशन उठता । 

समयपर माता सुमित्राने दो हेमगौर तेजस्वी पुत्र प्राप्त 
किये । उनमेंसे कौसल्याजीके दिये भागके प्रभावसे लक्ष्मणजी 
श्रीरामके तथा केकेयीजीके दिये भागके प्रमावसे शत्रुष्नजी 
भरतलालके अनुगामी हुए: । यों चारों कुमारोंको रात्रिमें माता 
सुमित्राकी गोदमें ही निद्रा आती थी। सबकी सुख-सुविधा) 
छालन-पाछन क्रीड़ाका प्रबन्ध माता सुमित्रा ही करती थीं। 
गोस्वामी तुल्सीदासजीने गीतावलछीमें बड़ा सुन्दर वर्णन किया 
है। अनेक बार माता कौसल्या भीरामकों अपने पास सुरा 


# माता छुमित्रा # 


डश्र 








लेती । रात्रिकों जगनेपर वे रोने छगते | माता रात्रिमें ही 
मुमित्राजीके भवनमें पहुँचकर कहतीं सुमित्रा ! अपने रामको 
ले | इन्हें तुम्हारी गोदके बिना निद्रा ही नहीं आती । देखो 
ते रो-रोकर आँखें छाल कर ली हैं|! भ्रीराघव सुमित्राजीकी 
गोदमें जाते ही चुप दो जाते । 

बड़े होनेपर प्रभु प्रातः उठकर पिता तथा माताओंको 
प्रणाम करते | नित्य उन्हें पूछना पड़ता कि मझली मा कहाँ 
हैं ! क्योंकि राजतदनके समस्त प्रबन्धका निरीक्षण, दास- 
दासियोंकी नियुक्ति, पूजा तथा दानके लिये सामग्रियोंको 
प्रस्तुत करना, अतिथियोंकी आमन्त्रण दिया गया कि नहीं) यह 
देखना । दैनिक एवं नैमित्तिक उत्सबों; पूजादिकोंकी व्यवस्था 
करना) सब सुमित्राजीने अपने ऊपर ले लिया था | इन कार्यों- 
में व्यस्त वे राजसदनके किसी निश्चित स्थानपर नहीं रहा करती 
थी सबेरे । 
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पितासे वनवासकी आज्ञा पाकर श्रीरामने माता कौसल्यासे 
तो आशा ली; परंतु सुमित्राजीके समीप वे स्वयं नहीं गये | 
वहाँ उन्होंने केवल लक्ष्मणजीकों भेज दिया | माता कौसल्या 
अपने पुन्रको रोककर कैकेयीसे विरोध नहीं कर सकती थीं । 
भगवान्‌के लिये भी माताकी अपेक्षा विमाता केकेयी शास्त्रके 
आशानुसार अधिक सम्मान्य थीं। सुमित्राजीके सम्बन्धर्में यह 
बात नहीं थी | यदि न्यायका पक्ष लेकर ये तेजस्विनी अड़ 
जायें तो क्या होगा १ वे श्रीरमको वन न जानेकी आशा 
निःसझ्लोच दे सकती थीं। उनके रुष्ट होनेपर कोई भी उनका 
प्रतीकार करनेमें समर्थ नहीं था | लक्ष्मण और झन्रुप्न दोनों 
माताके परम आशाकारी थे। इस प्रकारकी असमंजसमयी 
स्थितिसे बचनेके लिये ही श्रीरघुनाथ सुमित्राजीसे आज्ञा लेने 
नहीं गये | लक्ष्मणजीकों आजा मॉगनेपर माता सुमित्नाने जो 
आशा दी है, वह तो हम श्रीरामचरितमानससे ज्यों-की-त्यों 
उद्धृत किये देते हैं । माताके विशाल द्ृदयका इससे विशद 
परिचय और कहीं भी प्राप्त होना दुलंभ है | 
तात तुम्दारि मातु बेंदेही | पिता रामु सब भाँति सनेही॥ 
अबध तहीँ जहँ राम निवासू । तहँई दिवसु जहँ भानु प्रकासू॥ 
जौं पै सीय रामु बन जाहीं | अवध तुम्हार काजु कछु नाहीं॥ 
गुर पितु मातु बंघु सुर साईं ५ सेइअहिं सककू प्रान की नाईं॥ 
रामु प्रानप्रिय जीवन जी के १ स्वार्थ रहित सखा सबही के ॥ 
पूजनीय प्रिय परम जहाँ तें। सब मानिअहिं राम के नातें॥ 
अस जिये जानि संग बन जाह । रछु_ तात जग जीवन लाहु॥ 


भूरि भाग भाजनु मयहु मोहि समेत बलि जाई 
जो तुम्हरें मन छाड़ि छलु कीन्ह राम पद ठा्ँ ॥ 
पुत्तती जुनती जग सोई । रघुपति भगतु जासु सुत होई ॥ 
सकल सुकृत कर बढ़ फठु एहू । राम सीय पद सहज सनेह॥ 
रागु रोषु इरिप मद मोह । जनि सपनेहुँ इन्ह के बस होह्‌॥ 
सकतक प्रकार बिकार बिहाई। मन क्रम बचन करेहु सेवकाई ॥ 
तुम्ह कहूँ बन सब भौति सुणासु १ संग पितु मातु रामु सिय जासू॥ 
जैहिं न रामु बन रहहिं ककेमू । सुत सोह करेह्ु इहइ उपदेसू ॥ 
माताने इस प्रकार पुत्रकों केवल आज्ञा ही नहीं दी 
८पुत्रवती जुबती? आदिसे उन्होंने नारी-जीवनकी सफलता भी 
बतलायी | आज्ञाके साथ आशीर्वाद दिया-- 


रति होहु अबिर्क अमर सिय रघुबीर पद नित नित नई १ 





माता सुमित्राका ही वह आदर्श हृदय था। प्राणाघिक 
पुत्रकीं निःसंकोच उन्होंने कह दिया--- 
राम दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकास्मजाम | 
अयोध्यामटवीं घिद्धि गच्छ तात यथा सुखम्‌ ॥ 
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चित्रकूटमें माता सुमित्राकी नीतिशञताका बड़ा मनोहर 
परिचय हमें मिलता है । श्रीजनक जीकी महारानी सुनयनाका 
कैकेयीपर अपार रोष है | कौसल्याजीके बार-बार समझानेपर 
भी उनका चित्त शान्त नहीं होता। “सुनिअ सुधा; देखिअ 
गरल? के समान कट्क्तियाँ वे सुनाती जा रही हैं। सहसा 


छरर 


# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमस्ते तन् देवताः # 








बुमित्राजीने “देवि जाम जुग जामिनि घीती।? कहकर इस 
प्रसंगको ही समाप्त कर दिया है। 

वूसरी बार हमें उनके उसी गौरवमय द्वृद्यका परिचय मिलता 
है; जिस गौरवसे उन्होंने लक्ष्मणको वन जानेकी आशा दी थी। 
“लझ्डामें धोर युद्ध हो रहा है | लक्ष्मण रणभृमिमें आहत होकर 
मूर्ठित हो गये हैं ।? यह समाचार धौलागिरि लेकर जाते हुए. 
हनुमानजीने मरतलालके बाणसे आहत होकर गिरनेपर दिया । 
अयोध्यामें अत्यन्त व्याकुलता व्याप्त हो गयी | 'छिन-छिन 
गात सुखात माहुके छिन-छिन होत हरे हैं |! माता सुमिन्राकी 
मनोदशा विचित्र हो गयी। उस समय “लक्ष्मण ! मेरा पुत्र, 
भीरामके लिये सम्मुख युद्धमें वीरतापूर्चक्क छड़ता हुआ गिरा 
है। में धन्य हो गयी ।? प्रसन्नतासे वे खिल उठती | 





(ओह; शत्रुओंके मध्यमें भीराम एकाकी दो गये !! यह 
सोचते ही उनका मुख छूख गया। “क्या चिन्ता; अभी 
शत्रुन्त तो है ही !! एक निश्चयपर आकर उन्होंने सनन्‍्तोष 
व्यक्त किया। पुत्रको आशा दे दी--“तात जाहु कपि संग |? 
ऐसी जननीका पुत्र प्रमादी या भीरद नहीं हुआ करता। 
४रिपुसूदन उठि कर जोरि खरे हैं ।? आशका पालन हुआ | 
महर्षि वसिष्ठने नहीं रोका होता तो माता अपने छोटे पुत्र- 
को भी श्रौरामकी सेवामें छट्ढा भेजनेसे झुकती नहीं । उन्होंने 
लक्ष्मणकों आशा देते समय कद्ा था (राम सीय सेवा सुचि है 
हो; तब जानिह्दों सही सुत मेरे ।! और इस सेवाकी अभ्रिमें 
तपकर जब उनका छाल तप काश्चनकी भाँति अधिक उज्ज्वल 
होकर लौटा) तभी उन्होंने उसे द्वृदयसे छगाया |---8० सिं० 
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माता केकेयी 


कैकय देश आज भी विश्वर्में अपने स्वर्गीय सौन्दर्यके 
लिये प्रख्यात है। महाराज दद्ारथने केकयनेरेशकी राज- 
कुमारी कैकेयीसे विवाह किया। यद्द महाराजका अन्तिम 
विवाह था। छोटी महारानी अत्यन्त पतिपरायणा थीं। 
उनके रूप और गुणने मद्दाराजके स्नेहको अपनेमें ही आबद्ध 
कर लिया। महाराज उन्हींके भवनमें रहने लगे | 


देवराज इन्द्र शम्बरासुरसे अत्यन्त पीड़ित हो रहे थे । 
देवता असुरोंको युद्धमें पराजित नहीं कर पाते थे | अन्तर्मे 
देवराजने महाराज दशरथसे सहायता चाही । महाराज जब 
अमरावती जाने लगे तो वीराज्ना महारानी कैकेयीने मी साथ 
जानेकी इच्छा प्रकट की | पिताके यहाँ उन्होंने शस्नचालन सीखा 
था । वे बहुत सुन्दर ढंगसे रथ द्वॉक लेती थीं। अमरावती 
तथा असु॒रयुद्ध देखनेकी उनमें प्रचल इच्छा थी। महाराज- 
ने उन्हें साथ ले लिया | 


घोर युद्ध करते-करते महाराज श्रान्त हो गये ये। 
उन्हें निद्रा आ गयी। अवसर पाकर असुरोने उनके सारथिको 
मार डाला | केकेयीजीने आगे बढ़कर रश्मि मुखमें छे ली । 
घोड़ोंको मागनेसे रोककर उन्होंने धनुष चढ़ाया और बाण- 





बृष्टि करके पतिकी रक्षा करने छरगीं। मद्दाराज सावधान हुए. 
सारथि दूसरा आया | युद्ध पुनः चला । सहसा केकेयीजीने 
देखा कि शत्रुके बाणसे रथका धुरा कट गया है। निकट ही 
था कि घुरा गिर पड़ता। रथचक्र इधर-उधर हो जाते 
और महाराज भूमिमें गिर पड़ते। कैकेयीजी रथसे कूद 


# भाता फेकेयी # 





डरे 





पड़ीं । उन्होंने धुरेके स्थानपर अपनी पूरी भुजा छगां दी। 
महाराज युद्धमें तन्‍्मय थे। शीमर ही दैत्य पराजित होकर 
भाग गये । 


प्रिये ! तुमने दो बार आज मेरे प्रार्णोकी रक्षा की हैः 
अतः तुमको जो अमीष्ट हो; वे दो वरदान मॉग लो !? देव- 
वैद्योंने महारानीकी आहत भुजाकों शीघ्र खस्थ कर दिया 
था; महाराज अत्यन्त प्रसन्ष थे । 


धनाथ | आप मेरे आराध्य हैं । मैं आपकी कुछ सेवा 
कर सकी हूँ, यही मेरे लिये क्या थोड़ा वरदान मिला है। 
आप दासीपर प्रसन्न हैं; मैं इसीमें अपना सौमारय मानती 
हूँ ।” केकेयीजीके मनमें पतिसेवाके अतिरिक्त कोई इच्छा 
नहीं थी। महाराजने जब बहुत आग्रद किया तो उन्होंने 
यह कहकर बात ठाल दी कि «मुझे जब आवश्यकता होंगी; 
तब माँग दूँगी ।! 
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धनगरमें अत्यन्त आह्वाद है | वीथियाँ, राजपथ तोरणों- 
से सज गये हैं | भवनोंपर पताकाएँ चढ़ायी गयी हैं | महारानी 
तुम्हें कुछ पता भी है ! सुनो; शहदनाई) शह्लृ बज रहे दें । 
बिराट्‌ उत्सवका आयोजन हो रहा है !! एक दिन सायंकाल 
कैंकेयीके पितृश्इसे साथ आयी उसकी दासी मन्यराने उनसे 
कहा | मन्थरा दोडइती हुई आयी थी। उसकी साँस फूल 
रही थी । वह अत्यन्त व्याकुल थी । महाराजने गशुरुदेवसे 
आज्ञा लेकर श्रीरामको युवराजपद देना निश्चित किया था। 
प्रातः ही अभिपेक-मुहूर्त था। श्रीकौसल्याजीकों तो श्रीराम- 
के सलाओंन जाकर समाचार दे दिया था; परंतु केकेयीको 
महाराज स्वयं रात्रिमें यह प्रिय समाचार सुनाकर प्रसन्न 
करना चाइते थे । 


धअयोध्यामें तो नित्य ही उत्सव होते रहते हैँ । कछ 
कोई विशेष उत्सव है क्‍या १ तू इतनी व्याकुल क्‍यों हो रही 
है !! महारानीने सहज भावसे पूछा । 

“आप बड़ी भोछी हैं । समझती हैं कि महाराज आपको 
बहुत चाहते हैं | यहाँ चुपचाप सब हो गया ओर आपको 
पतातक नहीं | कल रामको भद्दाराज युवराजपद देने जा रहे 
हैं।! कुबरी मन्धराने ऐसा मुख बनाया) जैसे कोई बड़ा 
अनर्थ द्वोने जा रहा है । 

धरे मुखमें घी-शक्कर ! अद्दा | मेरा राम कल युवराज होगा ] 
झूठ तो नहीं बोलती तू |? दासीकी भाव-मंगीपर ध्यान न 


देकर महारानीने इस मज्ञऊः समाचार सुनानेके उपहारमें 
उल्लसित होकर कण्ठहार उतारा उसे देनेके लिये । 

“अपना हार रहने दीजिये | कौन भरत युवराज हो गये 
हैं जो उपहार देने चली हैं । भरतको ननिद्दाल भेजकर 
गुपचुप रामको युवराज बनाया जा रहा है | कोसल्या राज- 
माता बनेंगी और अब भी आपकी आँखे नहीं खुलती ।? 
कुब्जाने रोनेका माव्य किया | 
पुनि अस कबहुँ कहसि घर फोरी ५ तो घरि जीम कढ़ावऱं तोरी ॥ 

महारानीने दासीकों डॉठा-'मेरे लिये राम और भरत 
दो नहीं हैं। मैंने अनेक घार परीक्षा करके देंखा है कि राम 
मेरा आदर कौसल्यासे अधिक करते हैं। रघुबंशकी प्रथाके 
अनुसार रामका अभिषेक हो, इसमें अनुचित कया है ! मुझे 
श्रीराम प्राणोंसे अधिक प्रिय हैं | उनके अभिषेकके समाचार- 
से तू अभागिनी रोती क्यों दे !? महारानीके द्वदयके सच्चे भाव 
यही थे । 

'राम बड़े सरल हैं. और रघुवंशके अनुसार यह उचित 
ही है कि उनका अभिषेक हो; यद्द तो ठीक है परंतु आपको 
समाचारतक नहीं दिया गया। भरतकों बुछाया नहीं जा 
रहा है। इतनेपर भी आप कुछ समझती नहीं । मुझे क्‍या, 
मैं तो दासी हूँ. और दासी दी रहूँगी। फिर भी आपका 
अमज्जल मुझसे देखा नहीं जाता | मद्दाराज आपको चाहते 
हैं, इससे बड़ी रानी सदा ईर्पा करती हैं | अवसर पाकर बड़े 
पुत्रको अभिषेकके नियमके घद्दाने महाराजको उन्होंने उद्यत 
कर लिया है। अधिकार पाकर श्रीराम माताकी आज्ञाममें न 
रहेंगे, इसका कया विश्वात | कल यदि अभिषेक हो गया तो 
कोसब्या अपना सब बदल आपसे चुका लेंगी | राजमाता 
होते द्वी व आपके अधिकार छीन छेंगी | भरतको कारागार 
मिजवा देंगी और आपकी उनकी दासी बनकर रहना होगा |? 
कुब्जा मन्थराने खूब विष-वमन किया | 

कं विष खाकर मर जाऊँगी; परंतु सपत्नीकी दासी बन- 
कर नहीं रहूँगी |? दुशेंके अमज्ञेलमय वचन पवित्र द्वदयोंको 
कछ॒षित कर ही देते हैं । फिर यहाँ तो रामकी इच्छासे राम- 
काज करानेके लिये मगवती सरखती कैकेयीकी मति फेर गयीं और 
कुब्जाकी जिद्धापर आ बेठी थीं | केकेयी विछाप करने लगीं | 
मन्‍्थराने उन्हें आश्वासन दिया। महाराजसे दोनों पूर्वके 
वरदान मॉगनेकी स्मृति दिलायी। कोपभवनमें मान करनेकी 
युक्ति भी उसीने सुझायी । 

“मद्दाराज बहुत दुःखी होंगे । अनेक प्रकारसे अनुनय- 


बरछ 


# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रभन्‍्ते तत्र देवताः # 








आज: 


विनय करेंगे | सभी समझाने आवेंगे। यदि आप तनिक भी रहे, कैकेयीने हीकद्दा सब कुछ । उसने अपनी स्वार्थतिद्धि- 


धुकीं तो काम ब्रिगष्ठ जायगा !? उस दुष्टने मलीमाँति 
अपना विष उस सरला राजमहिषीके द्वृदयमें मर दिया। 
>८ >< | 

सन्ध्या हुईं | महाराज दशरथ राजसमासे उठकर बड़े 
उल्छाससे केकेयीके भवनमें पधारे। रानीको कोपमवनमें 
सुनकर उन्हें बड़ा खेद हुआ | वहाँ जाकर उन्होंने अत्यन्त 
नम्नतासे उसे आश्वासन देनेका प्रयत्न किया । “८भामिनि भवउ 
तोर मन भावा |? कहकर उन्होंने भीरामके अभिषेकोत्सबका 
समाचार दिया । कपटपूर्ण मुसकानसे केकेयीने दोनों वरदान 
न देनेके लिये महाराजको उलूदइना दिया। महाराजने शीराम- 
की शपथ करके अभीष्ट वर मॉगनेकों कहा | रामके 
स्थानपर भरत युवराज हों |? महाराजको इस बरदानसे 
आश्चर्य तो हुआ; किंतु कोई विशेष कष्ट न हुआ । 


'दापस बेस बिसेण उदासी । चौदह बरिस राम बनबासी 


दूसरा वरदान तो वज्भपात द्वी था। “पाके छत जनु 
राग अँगारू ।? महाराजको विश्वास ही नहीं हुआ कि जिन 
रामकी केकेयी सदा प्रशंसा करती रहती थी; उनके सम्बन्धमें 
इतनी अप्रिय माँग केसे कर रही है। उन्होंने पूछा “रिस 
परिहात कि सॉचइ साँचा ।? महाराजका ;छना, रोना) विनय 
करना व्यर्थ था | कैकेयी तीएणतम कट्टक्तियाँ सुनाती ग्यी--- 


भरत कि राउर पूत न होहीं ५ आनेहु मोर बेसाहि कि मोह ॥ 
दुइ कि होहिं एक संग भुआकू । हँसब ठठाइ फुछाउब गाढू॥ 
सत्य सराहि कहेठ बर देना १ जानेहु रेइहि माँगि अबेना ॥ 

प्रतिशोधकी मावना मनुष्यको कितना निष्ठुरः कितना 
विवेकद्दीन बना देती दे, यह हम इस स्थानपर कैकेयीके 
चरिजमें प्रत्यक्ष देखते हैं | वही पति, जिनकी सेवा करना 
वह अपना सौभाग्य समझती थी; आज रोते, चिल्लाते, क्न्दन 
करते और बार-बार मूच्छित होते हैं और वह पापाणी बनी 
चुपचाप तटस्थ बेठी है | उलटे व्यव्ग्यबाणोंसे उन्हें बिद्ध 
करती जाती दे | उसने यदहाँतक कद्द दिया-- 

प्रात होत मुनिबेस घरि जोंन राम बन जाहिं । 

मोर मरन राउर अजस नृष समुझिअ मन माहिं॥ 

प्रातः मद्ाराजकोी उठनेमें विलम्ब्र होता देख मह्ामन्त्री 
सुमन्त्र अन्तःपुरमें उपस्थित हुए । केकेयीने उन्हें श्रीरामको 
शीघ्र बुछा छानेका आदेश दिया । मद्दाराजने श्रीरामसे 
खयं कुछ नहीं कहा । वे उन्हें अछ्टमें लेकर अश्रुधार बढ्माते 


के लिये भीरामकी पितृभक्तिकी प्रशंसा कौ--- 


५एउ जान बन कहहिं कि काऊ ७ 

कद्दाराज अपने मुखसे तो छुम्हें बन जानेकों कह नहीं 
सकते | तुम यदि पिताकों असत्य बोलनेसे बचाना चाहो तो 
वैशा करो !? कितना निष्ठर हो जाता है द्वदय स्वार्थकीटके 
प्रवेश करते ही । मातासे विदा होकर जब श्रीराम भाई 
लक्ष्मण तथा जानकीजीके साथ पुनः पिताके समीप छोटे तो 
केकेयीने तीनोंके लिये वल्कछादि छाक९ तुरंत सम्मुख रख 
दिया । उसे शीघ्रता पड़ी थी । स्वार्थी हृदय बड़ा शद्बाड होता 
है। उसे भय था कि किसी बहाने राम रुक न जावें। 
गुरुजनोंकी भत्संना, सखियोंकी शिक्षा तथा भुनिपत्नियोंके 
आदेश उसे विष-जैसे प्रतीत हो रहे थे ! 

>< ५९ भ८ 

श्रीरामके वियोगमें महाराजने शरीर छोड़ दिया । 
अयोध्यामें द्वाह्यकार हो रहा था; किंतु केकेयीके नेन्रोमें 
आँसू नहीं थे। बद्ध पति शोकावेगमें चले गये तो कोई 
विशेष बात नहीं हुई । उन्होंने सोभाग्ययृचक वस्थामरण 
उतार दिये; किंतु उनका उत्साह शिथिरू नहीं हुआ। वे 
बड़े उत्साहसे भरतकी प्रतीक्षा कर रद्दी थीं। मद्दाराजके न 
रहनेसे उनका पुत्र युवराजके स्थानपर मद्दाराज होगा । वह 
राजमाता होगी। मरतकों आया घुनकर बड़ी उमंगसे 
आरती सजाकर स्वागतकों बढ़ी थीं। 

“जिन भ्रीरामसे प्राणिभात्र प्रेम करते हैं; वही तुझे शत्रु 
प्रतीत हुए ! तू मानवी तो है नहीं। कोन है तू !? जिस 
भरतपर सम्पूर्ण आशोएँ थीं, उन्होंने दृधकी मक्खीकी भाँति 
निकाल फेंका। 
जे। हसि सो हि मुह मप्ति काई ५ रं।चन ओट बेठु किन जाई ॥ 

भरतने उन्हें (मा? कहना भी छोड़ दिया । उनके भवन- 
की ओर वह भूलकर भी नहीं देखते । जिन कोसल्यासे प्रति- 
शोध लेना था; भरतकी दृष्टिमें उनका आदर मासे भी कहीं 
ऊँचा हो गया | जिस पुत्रके लिये सब किया; वही अहरनिश 
रोता है, धूलिमें लोटता है | सभी उसपर सनन्‍्देह करते हैं। 
वह ख्य॑ं केकेयीका पुत्र होनेके छिये अपनेकों बार-बार 
कोखता है | 

एक दिन जिसका सबसे अधिक गोरव था। जिसकी 
कृपाकी प्रासिके लिये समी लछाछायित रहते थे; आज उसे 





शन- सिंगार सजाती पतिका,छोड़ रही अरि लपर तीर । घुरा बनाती कोमल करको रथका केकेयी मति घीर ॥ 
छे तलवार दाथमें करती शात्रसैन्यका खूब संदार। वीरांगना बहती अखिधाराने अरिकुल अतुल अपार ॥ 


# माता कैकेयी # 
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उसके मुखपर द्वी सब राक्षत्ी, पतिधांतिनी आदि चाहे जो 
कहते हैं | सेवकतक उसकी थात नहीं घुनते | छोग उसका 
मुख नहीं देखना चाहते | किसीसे बोलनेमें उसे बड़ा भय 
प्रतीत होता है । पद-पदपर उसका अपमान होता है। क्या 
करे ! किससे कहे ? अपने ही कियेपर मन मारकर उसे 
पश्चाचाप करन! था | सब कुछ सइनेके अतिरिक्त कोई भी 
दूसरा मार्ग नहीं था । 

भरतने पिताकी अन्त्येष्टिके पश्चात्‌ वन जाकर भ्ीरामको 
लौटानेका निश्चय किया । सभी भरतके साथ जानेको उत्सुक 
हुए. । कैकेयीके मनमें एककी आशा थी «मैंने चाह जो किया 
हो; परंतु राम घड़े सुशील हैँ । वे मुझे बहुत मानते हैं । 
अवश्य क्षमा कर देंगे । वनमें छोगोंके साथ चलनेकी उन- 
की प्रत्र॒ल इच्छा थी | कहें किससे १ जिससे कहेंगी। वही 
तिरस्कारसे हँसी उड़ावेगा । अन्त महारानिर्योमें जो एक 
दिन सर्वश्रेष्ठ थीं, वह्दी अकेली, डरते-डरते दातीकी भाँति 
सुमित्राके पास गयीं और उनके पेरोंपर गिरकर फूट-फूटकर 
रोने छगीं | सुमित्राजीनी बहिन कहकर उन्हें उठाया और 
आश्वायन दिया । 

“केकेयीने दी श्रीरामको बन भेजा है । उसके आदेशके 
बिना वे लोटेंगे केसे !? जब भरतजीने कैकेयीको साथ ले 
चलना स्पष्ट अस्वीकार कर दिया तो सुमित्राजीने नीतिपूर्वक 
उनकी स्वीकृति प्राप्त की | चित्रकूट पहुँचकर भी कैकेयौका 
साइस श्रीरामके सम्मुख जानेका नहीं हुआ | वह एक दृक्ष- 
की ओटमें छिप गयीं। पूछनेपर भो जब भरतजीने केक्रेयीके 
सम्बन्धमें मौन धारण कर लिया तो भ्रीरधुनाथजीने स्वयं 
अन्वेषण करके उनके चरणोंमें ५मा |! कहकर सिर रक्खा । 

धमें राक्षसी हूँ. । मैंने अपने कुसुम-सुक्रुमार बच्चेको 
बनमें भेज दिया ।? वह फूट-फूटकर रोने छर्गी | 

धवेटी ! छुझे पहननेको वल्कलछ देते समय मेरा द्वदय 
फट नहीं गया । बहुत हो चुका) तू अब लौट | बनमें अब 
मैं वास करूँगी और अपने पापोंका प्रायश्रित्त करूँगी |? 
जानकीजीके प्रणाम करनेपर तो वह विह्ल हो गयीं। 
उन्होंने अपने अश्रुओंसे बेदेद्दीके मस्तककों मिगो दिया । 

> >८ >< 

“आप क्षमाशील हैं। करणाधाम हैं। मेरे अपराधोंको 
क्षमा कर दें | मेरा द्ृदय अपने पापसे दग्घ हो रद्या है [? 
महर्षि वशिष्ठने जब भरतजीको बताया था कि श्रीराम साक्षात्‌ 


न अऑि्िलिल 
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परातपर ब्रह्म हैं और देवकार्यके लिये उन्होंने मनुष्य-शरीर 
घारण किया है; तो केकेयीने मी एक ओर बैठकर यह 
उपदेश सुना था | जब श्रीमरतजी भगवानक्ी चरण- 
पादुका लेकर अयोध्याके लिये विदा होने छंगे तो एकान्त 
पाकर माता कैकेयीने अश्रुभरे नेन्रोंसे श्रीरामकी प्रार्थना की । 
5] ट राज रे 0 22 
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“आपने कोई अपराध नहीं किया है | देवताओंने 
सरखतीको भेजकर मन्थराक़ी बुद्धिमें भ्रम उत्पन्न कर दिया 
था और मेरी भी ऐसी ही इच्छा थी ।? श्रीरामने माताकों 
आदर देते हुए समझाया “देवकार्यके लिये मेरा बन आना 
आवश्यक था । मेरी ही इच्छासे आप इसमें निमित्त बनी हैं। 
आपने कोई भी अपराध नहीं किया | सम्पूर्ण संसारकी निन्‍्दा; 
सदाके लिये अपयश लेकर भी आपने मेरे कार्यकों पूर्ण होनेमें 
योग दिया है। मैं आपसे अत्यन्त प्रसन्न हूँ । आप आनन्द: 
से अयोध्या लोटें | श्रीमगवानका मजन करनेमें चित्त 
छगावें । आपकी आशसक्तिका नाश हो गया है । अपमान 
तथा घुणाने आपके प्रबछ अहक्भारको नष्ट कर दिया है। 
आप निश्रय ही भगवद्धाम प्राप्त करेंगी ।? 

बनवाससे लौटनेपर जब प्रभु अयोध्या छोटे तो वे सर्ब- 
प्रथम माता केकेयीके ही भवनमें गये । सर्वप्रथम प्रभुने 
उन्हींका आदर किया । केकेयीजीका प्रेम धन्य है, जिन्होंने 
सदाके लिये कलझ्डका टीका तिर लगाकर भी राम-काज किया | 

--छु० सिं० 


४ैौ++आई---*्बलिनिशक--.न.७ज--क-- 


ना० अ० ५छ७४--- 


न अली जलन अजीज डिजत 


छरद 





# यज्ञ भायस्तु पूज्यन्ते रमनन्‍्ते तज्ञ देवताः # 


ध्च्ल्स्व्््च्ल््च््ँलि्ि्िःरःःःःःःःःःीःछछःः: अख>फ>ओयेख्ओओओओ: _ चचचचच््््॒दद्््नननि”?य-यग*-ग मेनन - न न न जल िड जज जज जा जि जल जी कल डी जन 23 स नल पत वीक डी िलीडल जा लीजलििल जा फनअल न 5५ आह ध ० 5 





माता सुनयना 


महाराज सीरध्वज जनककी पत्नी महारानी सुनयनाके एक 
पुत्र थे रक्ष्मीनिधि | महाराज विदेहने अकाल पड़नेपर यश 
करनेका निश्चय किया और यशार्थ भूमिको खर्ण-हलसे 
जोतते समय एक दिव्यकन्या उन्हें प्राप्त हुई । महारानी 
सुनयनाकी गोद इस कन्या सीताको पाकर धन्य हो गयी । 
इसके पीछे महारानीको तसखर्णाम एक कन्या और हुई 
उर्मिला | दोनों कन्या बड़ी हुईं । मद्वाराजने प्रतिश कर ली 
कि जो शिवधनुषको भंग करेगा; वही सीताके पाणिग्रहणयोग्य 
होगा । 

उस दिन खयंबर-सभामें अनेक देशोंके नरेश एकत्र हुए, 
थे | मध्यमें मश्लपर शिवधनुष रक्खा था | सहसा महर्षि 
विश्वामित्रके साथ अथोध्याके दो राजकुमारोनि प्रत्रेश किया । 
उन नील-पीत परमसुन्दर किशोरोंको देखकर सबके नेत्न वहीं 
खिर हो गये । दूसरी ओर अब देखने योग्य कुछ रह ही नहीं 
गया था। मद्दारानीने बड़े उत्सुक द्ृदयसे सोचा “इन नवीन 
मेघमाला-से मनोहर कुमारकों देखकर भी महाराज 
प्रतिशापर कैसे अड़े हैं ! मेरी सीता तो इन्हींके योग्य हैं।? 

रावण ओर बाणासुरने समामवनमें प्रवेश किया | माता- 
का हृदय धकसे हो गया । वे दोनों परस्पर ही विवाद करके 
चले गये । धनुषको उन्होंने स्पर्शतक नहीं किया । बन्दियोंनि 
घोषणा की, नूपगण बड़े उत्साइसे उठने और निराश होकर 
लोटने छगे | प्यह बड़ा बली जान पड़ता है। कहीं धनुष 
तोड़ न दे | चलो) अच्छा हुआ । बड़े गर्वसे दोड़े थे। जैसे 
पिनाक उठाना कोई खेल है |? प्रत्येकके उठनेपर माताके प्राण 
घुकपुक करने लगते । 

“बड़ा अच्छा हुआ | अब महाराज विवश दोकर अवध- 
कुमारको पुत्री देंगे ।! सभी नरेशोंके निराश होकर बैठ 
जानेपर महारानी प्रस्न हुईं | ८दाय ! हाय ! मद्दाराजने तो 
पुश्रीको सदा कुमारी रखने तकका हठ कर लिया है ।? महाराज 
जनकको घोषणासे उन्हें बड़ा क्लेश हुआ | लक्ष्मणके रोपभरे 
वचनोंने उन्हें प्रसक्ष कर दिया । अन्त गुरुदेवकी आशा 
पाकर श्रीराम उठे । वह शीलछ, वह नम्नता; वह सिंहकी-सी 
सदभरी गति; किंतु महारानीकी दृशटिमें वे खुकुमार बालक थे | 
ये अत्यन्त दुखी होकर सखीसे कहने लगीं--- 
राइन बान छुआ नहीं चाप ५ हुडे सककः भूष करि दाणा ॥ 
से घनु राजकुअर कर देहों | बार मरारू कि मंदर केहीं॥ 
क्रोड ने बुझाइ कहे नुप पाहीं। ए चारक अति हठ मल नाहों॥ 












्व्य स््ट ०, बा 
खिल न 


'सुकुमार अज्ज हैं। कहीं खरोंच आ जाय) कोई नस मोच 
खा जाय |? महारानी व्याकुल हो गयीं। सखीने उन्हें श्रीरामका 
प्रभाव समझ्ाकर आश्वस्त किया। धनुष टूटा) लेकिन परशुराम 
आ धमके | 'छोट कुमार लोट बड़ भारी |” महारानी चाहती 
थीं कि कोई लक्ष्मणको समझाकर चुप कर दे । उन्हें बड़ा मय 
लग रहा था । बड़ा सन्‍्तोष हुआ उन्हें जब परशुराम प्रार्थना 
करके चले गये | महाराज दशरथ बारात लेकर पधारे | माता 
सुनयनाकी अभिलाषा पूर्ण हुईं | उनकी दोनों कुमारियाँ तथा 
उनके देवरकी भी दोनों पुत्रियोँ अवधके राजकुमारोंकी 
अर्पित हुईं | आनन्द अपनी सीमा तोड़कर प्रवाद्दित हुआ । 
>< >८ >< 

समाचार मिला कि भीराम पिताके आदेशसे वनमें चले 
गये । महाराज जनक सैन्य चित्रकूट पहुँचे । वल्‍्कलबसना 
जानकीने जब्र वहाँ आकर माताको प्रणाम किया; माताका 
हृदय भर आया । ५पुत्रि पवित्र किए. कुछ दोऊ ।? उन्होंने 
विदा होते समय जानकीको जो वदा पतिके अनुगमनकी शिक्षा 
दी थी, उसे मूर्त देखकर वे आनन्दमम्म हो गयीं। 

माता-पितासे मिलने आकर सीताजीको मद्वाराज जनकके 
शिविस्में अधिक रात्रि दो गयी। ५इद्टों हब रजनी भर नाहीं ।? 
सोचकर वे संकोच करने लगीं । माताने पुत्रीका संकोच 
लक्षित किया | वे खयं आदर्श पतिपरायणा थीं । पुत्नीकी 
उन्होंने भूरि-भूरि प्रशंशा की | ---सु० लिं० 
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# अरगदाननी सीता * 


४२७ 








...... जगजननी सीता 


( ठेखक--पाण्डेय श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री राम! ) 


भारतीय देवियोंमं सतीशिरोमणि सीताका स्थान सबसे 
ऊँचा है। सीता और राम--ये दो ही भारतीय जनताके 
प्राण हैं । हिंदू-समाजके घर-घरमें; प्राण-प्राणमें सीता और राम 
बसे हुए हैं। श्रीराम साक्षात्‌ परत्नक्ष परमेश्वर हैं और सीता 
उनकी स्वरूपभूताहादिनी शक्ति। इस नातेसे तो वे सम्पूर्ण विश्वके 
ही वन्दनीय हैं, किंतु भारतीय स्त्री-पुरुषोके साथ उनका और 
भी घनिष्ठतम सम्बन्ध है | वे सुख-दुःखमें सदा हमारे साथ 
रहकर हमें सान्त्वना देते और कर्तव्यमार्गका दर्शन कराते 
रहते हैं| उनका जीवन हमारे लिये एक दिव्य प्रकाश है; 
उस प्रकाशमें चलनेसे हमें कमी अशानके अन्धकारमें नहीं 
भटकना पड़ेगा | ज्रीके शील और पैय॑की परीक्षा होती है 
संकटकालमें | अकेली सीताकों बार-बार जितने बड़े-बड़े 
संकटोंका सामना करना पड़ा उतने संकट कदाचित्‌ ही किसी 
सत्रीको सहन करने पड़े होंगे | उन्हें अनेक बार अग्निपरीक्षा 
देनी पड़ी और विपत्तिकी आँचसे तपकर वे सदा खरे सोनेकी 
भाँति निज्वर उठी थीं! यही कारण है कि भारतीय साहित्य- 
के अधिकांश प्रृष्ठ सीताके उज्ज्वल चरित्रोंसे ही गौरवान्वित हुए 
हैं । इतिद्वास, पुराण, काव्यसे लेकर ख्रियोंके ग्राम्य गीतोंतक- 
में सीताकी समानरूपसे प्रतिष्ठा हुई है। उनका चरित्र अयाध 
है। यहाँ संक्षेपते ही उनके आदर्श जीवनकी कुछ चर्चा 
करके लेखनी पवित्र की जायगी ) 

प्राचीनकालमें मिथिला प्रान्तकी राजघानी मिथिला ही थी; 
जनकवंशी क्षत्रियोंके अधिकारमें होनेसे मिथिलापुरीका दूसरा 
नाम जनकपुर भी था | एक समय वहाँ सीरध्वज जनक नाम- 
से प्रसिद्ध धर्मोत्मा राजा राज्य करते थे । वे शास्त्रोंके शाताः 
परम वैराग्यवान्‌ तथा ब्रह्मशानी थे। उनका जीवन एक 
त्यागी तपस्वीका जीवन था, इसीलिये उस समयके साधु- 
महात्मा; ऋषि-मुनि उन्हें राजषिं कहते थे । एक बार राजा 
जनक यशके लिये प्रथ्वी जोत रहे थे। उस समय चौड़े 
मुँहवाली सीता ( हलके घँसनेसे बनी हुई गहरी रेखा ) से 
एक कुमारी कन्याका प्रादुर्भाव हुआ, जो रतिसे भी बढ़कर 
युन्दरी तथा साक्षात्‌ छक्ष्मीके समान रूपवती थी। राजाने 
उस कन्याकों भगवानका दिया हुआ प्रसाद माना 
और अपनी औरस पुत्रीकी भाँति बड़े लाड़-प्यारसे उसका 
पालन किया | सीतासे ही प्रकट होनेके कारण ही कन्याका 


नाम सीता रकखा गया | जनककी पुत्री होनेसे बह जानकी 
भी कहलाने लगी। जैसे आत्माके प्रति सभी प्राणियोंका 
स्वाभाविक आकर्षण होता है; उसी प्रकार सीताके प्रति माता- 
पिताका मन अधिक आक्ृष्ट था । राजा जनकके एक छोटी 
कन्या और थी जितका नाम उ्मिला था। सीता शुह्लपक्षके 
चन्द्रमाकी भाँति दिनोंदिन बढ़ने छगी। शरीरके ही साथ 
रूप, लावण्य और गुणोंकी भी इद्धि होने लगी । इसी प्रकार 
माता-पिताका खाभाविक अनुराग भी निरन्तर बढ़ता गया। 

एक दिन सीता सखियाोंके साथ उद्यानमें खेल रही थी। 
वहाँ उन्हें दो तोते बैठे दिखायी दिये, जो बड़े ही सुन्दर थे । 





कथा कह रहे थे---“इस पृथ्वीपर श्रीराम नामसे प्रसिद्ध एक 
बड़े सुन्दर राजा होंगे । उनकी महारानीका नाम सीता होगा | 
श्रीरामचन्द्रजी बड़े बुद्धमान्‌ और बलवान होंगे तथा समस्त 
राजाओंकोी अपने अधीन करके सीताके साथ ग्यारद्द हजार 
वर्षोतक राज्य करेंगे | धन्य हैं जानकी देवी और धन्य हैं 
श्रीराम) जो एक दूसरेको पाकर इस छोकमें आनन्दपूर्वक 
विद्वार करेंगे |? तोतेके मुँहसे ऐसी बातें सुनकर सीताने सोचा+ 
थे दोनों पक्षी मेरे ही जीवनकी कथा कह रहे हैं। इन्हें 
पकड़कर सभी बातें पूछूँ !? ऐसा विचारकर उन्होंने सखियोसे 


डश८ट 





कद्ठा--“यह देखो, इस पर्वंतके शिलखरपर जो दक्ष है; 
डालीपर दो पक्षी बैठे हुए हैं। ये दोनों बहुत सुन्दर हैं। 
तुमछोग चुपकेसे जाकर इनको पकड़ छाओ !? सखियाँ उस 
पर्वतपर गयीं और दोनों पक्षियोंकी पकड़ छायीं। सीताने 
उन्हें द्वाथमें लेकर प्यार किया और आश्वावन देते हुए कह्टा-- 
“देखो, डरना नहीं; तुम दोनों बड़े सुन्दर हो। में यह जानना 
चाहती हूँ कि तुम कौन हो और कहाँसे आये हो। राम कौन 
हैं और सीता कौन हैं, तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई ९? 
सीताके इस प्रकार प्रेमपर्वक पूछनेपर उन पक्षियोने कहां-- 
“देवि ! वाल्मीकि नामसे प्रसिद्ध एक बहुत बड़े महर्षि हैं। 
हमलोग उन्हींके आश्रममें रहते हैं। महर्षिने एक बड़ा मधुर 
काव्य बनाया है। जिसका नाम है रामायण । उसकी कथा 
मनको बहुत प्रिय लूगती है। महर्षि अपने शिष्योंको रामायण 
पढ़ाते हैं और सदा उसके पद्मोंका चिन्तन करते रहते हैं । 
प्रतिदिन सुनते-सुनते हमें भी उसकी बातें बहुत कुछ मादूम 
हो गयी हैं। हम तुम्हें रामका परिचय देते हैं, सुनो--अयोध्या 
के महाराज दशरथ महर्षि ऋष्यशज्ञकों बुछाऋर उनसे पुत्रेष्टि 
यश करावेंगे | उस यज्ञके प्रभावसे भगवान्‌ विष्णु उनके यहाँ 
चार शरीर धारण करके प्रकट होंगे | वे चारों भाई क्रमशः 
श्रीराम) मरत, छक्ष्मण और शर्त्रुष्नके नामसे प्रसिद्ध होंगे। 
देवाज्ञनाएँ मी उनकी उत्तम लीलाओंका गान करेंगी | भ्री- 
राम महर्षि विश्वामित्रके साथ मिथित्थ पधारेंगे ओर राजा 
जनकके यहाँ रक्‍्खा हुआ शिवजीका धनुष तोड़कर छक्ष्मी- 
खरूपा सीताके साथ विवाह करेंगे | उनके अन्य तीन भाइरयो- 
का विवाह भी मिथिलामे ही होगा । सुन्दरी ! ये तथा और 
भी बहुत-सी बातें दमने महर्षि वाल्मीकिके आश्रममें सुनी हैं | 
छुमने जो कुछ पूछा था; हमने वह बता दिया | अब हमें 
छोड़ दो । इम दूसरे वनमें जाना चाहते हैं ।? 

पक्षियोंकी बातें सीताके कार्नोमें अम्ृतकी वर्षा कर रही 
थीं। उन्होंने कुछ और सुननेके लिये पूछा--“भ्रीरामचन्द्रजी 
कैसे हैं! उनके गु्णोंका वर्णन करो । तुम्हारी बातें मुझे बड़ी 
प्रिय लगती हैं !? सीताके प्रशन सुनकर तोतेकी ख्रीने समझ 
लिया कि ये ही जनकनरिदनी हैं। फिर तो वह उनके चरणों- 
पर गिर पड़ी और बोली--५श्रीरामचन्द्रजीका मुख कमलके 
समान सुन्दर है। नेत्र बड़े-बड़े तथा खिडे हुए पहुजकी 
शोमा धारण करते हैं। नासिका ऊँची, पतली और मनो- 
द्वारिणी है। दोनों भौंदें सुन्दर ढं गसे परस्पर मिली हुई हैं। 
भुजाएँ घुटनोंतक लंबी और मनको छमानेवाली हैं। गला 
शहुके समान है; विशाल वक्षःस्थछमें श्रीवत्सका चिन्द शोमित 
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होता है । उनका कटिमाग) जंघा तथा घुटने अत्यन्त मनोहर 
हैं। चरणारविन्दकी शोभा वर्णनसे परे है। श्रीरामचन्द्रजीका 
रूप कितना मनोदर है; इसका वर्णन मैं क्या कर सकती हूँ । 
जिनके सो मुख हैं, वे भी उनके गशुणोंका बलान नहीं कर 
सकते । जिनकी झाँकी देखकर लावण्यमयी लक्ष्मी भी मोहित 
हो गयीं। उनका दर्शन करके दूसरी कौन स्त्री है; जो मोहित 
न हो। मैं श्रीरामका कहाँतक वर्णन करूँ । वे सब प्रकारके 
ऐश्वर्यमय गुणोंसे युक्त हैं| जनककिशोरी सीता धन्य हैं, जो 
रघुनाथजीके साथ हजारों वर्षोतक प्रसन्‍्नतापूर्वक रहेंगी; किंठ 
सुन्दरी | तुम कोन हो ! जो इतने प्रेमके साथ श्रीरामचन्द्रजी- 
के गुणोंका वर्णन सुनती हो ।? 

जानकी बोलीं--(तुम जिसे जनकनन्दिनी सीता कहती 
हो) वह मैं ही हूँ । श्रीरामने मेरे मनको अमीसे छमा लिया 
है। वे यहाँ आकर जब मुझे ग्रहण करेंगे तभी मैं ठुम दोनों- 
को छोड़े गी । तुमने अपने वचनोंसे मेरे मनमें रामको पानेका 
लेभ उत्पन्न कर दिया है; अतः मेरे घरमें सुखसे रहो और मीठे- 
मीठे पदार्थ भोजन करो।? सीताकी यह बात सुनकर सुग्गी अनिष्ट- 
की आशकझूासे कॉप उठी और विनती करती हुई बोली--- 
“साध्वी ! हम बनके पक्षी हैं | पेड्रोंपर रहते हैं और स्वच्छन्द 
विचरा करते हैं| तुम्हारे घरमें हमें सुख नहीं मिलेगा। मैं 
गर्भिणी हूँ । अपने स्थानपर जाकर बच्चे पेदा करूँगी। 
उसके बाद फिर तुम्हारे पास आ जाऊँगी |? तोतेने भी ये ही 
बातें कहकर प्रार्थना की; किंतु सीता उस सुग्गीको छो डनेके लिये 
उद्यत न हुईं । दोनों पक्षी बहुत रोये, गिड़गिड़ायेः किंतु 
उन्होंने बालठकोचित हठके कारण उसे नहीं छोड़ा । वे बनवासी 
विहज्ञमोंकी हार्दिक वेदनाका अनुभव न कर सकीं । सुग्गीके 
लिये पतिका वियोग असह्य हो गया । वह बोली--“अरी [ 
मुझ दुःखिनीकों इस अवस्था तू पतिसे अछग कर रही है; 
अतः ठुझे भी गर्भिणीक्री दशामें पतिसे विछग होना पड़ेगा । 
हों कहकर राम्र-राम'का उच्चारण करते हुए सुग्गीने अपने 
प्राण त्याग दिये | उसे लेनेके लिये एक सुन्दर विमान आया 
और वद् दिव्य रूप धारण करके उस विमानके द्वारा मगवान्‌- 
के घामकोी चली गयी। पत्नीके वियोगमें तोतेने भी देह त्याग 
दिया । वही इस वैरका बदला लेनेके लिये अयोध्यामें धोबीके 
रूपमें प्रकट हुआ | इस प्रकार विदेहनन्दिनी सीताके जीवन- 
में आनेवाले विरद्द दुःखका बीज उधी समय पड़ गया | 

विदेहकुमारी सीता क्रमशः बढ़कर सयानी हुईं । राजाने 
अपनी उस अयोनिजा कन्याके सम्बन्ध यह निश्चय किया 
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कि “जो अपने पराक्रमसे शिवजीके दिये हुए धनुषको चढ़ा 
देगा और तोड़ डलेगा, उसीके साथ इस कन्याका विवाह 
करूँगा ।? उस घनुषका इतिहास इस प्रकार है--पूर्वकालमें 
परम पराक्रमी मगवान्‌ शझ्भरने यही धनुष उठाकर ग्रजापति 
दक्षके यशका विध्वंस किया | जब यश नष्ट हो गया तो वे 
क्रोधमँ भरकर बोले--५देवताओ ! ठुमलछोगोनि मुशे इस यशमे 
भाग नहीं दिया; अतः इस धनुषसे में तुम सबके मस्तक 
काट डालूँगा ।? यद्द सुनकर देवता बहुत डरे और स्तृतिके द्वारा 
उन्हें प्रतत्ष करनेका यत्न करने छगे | भगवान्‌ आश्वुतोष 
ठहरे; उनका रोध कबतक टिकता ! उन्होंने प्रसन्न होकर बड़े 
प्रेमके साथ वह धनुष देवताओंकों दी अर्पण कर दिया | पही 
घनुष जनकके पूर्वज महाराज देवरातके पास धरोहरके रूपमें 
रक्‍्खा गया था। 

सीताजी विवाहके योग्य हो गयी थीं। इसलिये राजर्षि 
जनकने धनुष-यज्ञके साथ ही सीताके स्वयंवरका आयोजन 
किया । निमन्त्रण पाकर देश-देशके राजा मिथिल्में आये । 
राजाने सबको ठहरनेका स्थान दें सबका यथायोग्य सत्कार 
किया । महर्षि विद्वामित्र भी यशेत्सव देखनेके लिये ऋषि- 
मुनियोके साथ मिथिलामें पधारे | उनके साथ श्रीराम और 
लक्ष्मण भी थे ! नगरके बाहर आमोंका एक सुन्दर बगीचा 
था। वहाँ सब प्रकारके सुभीते थे। विश्वामित्रजीको वही स्थान 
पसंद आया; अतः वे सबके साथ वहीं ठहर गये । राजा 
जनकको जब उनके आनेका समाचार मिला तो वे श्रेष्ठ पुरुषों 
और ब्राक्षणोंकी साथ ले उनसे मिलनेके ल्थि गये | राजाने 
मुनिके चरणोंपर मस्तक रखकर प्रणाम किया और मृनिने प्रसन्न 
होकर राजाको आश्ञीवांद दिया | फिर सारी ब्राह्मणमण्ड लीको 
मस्तक झुकाकर राजाने अपना अहोमाग्य माना। कुशल- 
प्रश्नके पश्चात्‌ विश्वामित्रने राजाकों बिठाया। इतनेहीमें दोनों 
भाई राम-लक्ष्मण जो फुलवारी देखने गये थे, वहाँ आये 
उनके आनेपर सब लोग उठकर खड़े हो गये | विश्वामित्र- 
जीने उन्हें अपने पास बिठा लिया | दोनों भाइयोंकोी देखकर 
सबको बड़ा सुख मिला | सबके नेन्नॉमें प्रेम ओर आनन्दके 
आँसू उमड़ आये | शरीर रोमाश्चित हो उठे | श्रीरामचन्द्र- 
जीकी मनोद्दारिणी मूर्ति देखकर राजा विदेह ( जनक ) विशेष 
रूपसे विदेह हो गये--उन्हें देहकौ मी सुध-बुध न रही । 
तदनन्तर राजाने उनका परिचय पूछा । विश्वामित्रजीने 
बतलाया--«ये दोनों भाई रघुकुलमणि मद्वाराज दशरथके पुत्र 
हैं। राजाने इन्हें मेरे हितके लिये मेजा है। इन्होंने ही ताड़का 
और सुबाहुको मारकर मेरे यशकी रक्षा की है। मार्गमें 
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आते समय गौतमपत्नी अहस्याका मी उद्धार किया है। इन 
दोनों माइयोंमें बहुत घनि प्रेम है !! परिचय पाकर राजा 
जनक बहुत प्रसन्न हुए | उन्होंने सबको साथ ले जाकर एक 
सुन्दर मदलमें ठहराया, जो सभी ऋतुओंमें सुलदायक था। 


तदनन्तर विश्वामित्रजीकी आज्ञा छे राम और लक्ष्मण 
दोनों भाई नगर देखनेके लिये गये । पुरवासियोंने जब यह 
समाचार पाया तो वे उन्हें देखनेके लिये सब धर-बार, काम- 
काज छोड़कर ऐसे दौड़े, मानो दरिद्र मनुष्य खजाना दूटने 
दौड़े हों | युवती स्लियाँ घरके झरोखोंसे झोंकने लगीं। जिसने 
देखा, वही मोहित हो गयी । घर-घरमें इन्हीं दोनों माइयों- 
की चर्चा थी। सब्र छोग यही कहते कि जानकीजीके योग्य 
वर तो थे ही हैं। राम और लक्ष्मण क्रमशः नगरके बाजार- 
हाट, गली) सड़क) चौरादे तथा सुन्दर-सुन्दर मकान देखते 
हुए पूर्व दिशाकी ओर गये; जहाँ धनुष-यशके लिये भूमि 
बनायी गयी थी। लंबा-चौड़ा ढाला हुआ पका आँगन था; 
जिसपर सुन्दर बेदी सजायी गयी थी। चारों ओर सोनेके बड़ें- 
बढ़े मश्न थे। राजाओं) पुरवासियों तथा स्तियोंके बैठनेके 
लिये अलग-अलग स्थान बने हुए थे। सब देख-सुनकर दोनों 
भाई लौट आये। रात बीती; प्रभात हुआ और स्नान आदिसे 
निवृत्त होकर राम और लक्ष्मण मुनिकी आशासे फूल लेनेके 
लिये चले। उन्होंने जाकर राजा जनकका सुन्दर बाग देखा; 
जहाँ वसन्‍्त ऋतु डुभाकर रह गयी है। नये-नये पत्तों, फूलों 
और फलोंसे भरे हुए सुन्दर इक्ष अपनी सम्पत्तिसे कल्पवृक्षको 
भी लजा रहे हैं। उद्यानके बीचमें एक सुन्दर सरोवर शोमा 
पा रहा है; जिसमें मणियोंक्री सीढ़ियाँ विचित्र ढंगसे बनी हैं। 
स्वच्छ निर्मल जल, बहुरंगे कमछ) जल पक्षियोंके कलरव 
और भ्रमरोंके गुंजार उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। बागमें चारों 
ओर दृष्टि डालकर और मालियोसे पूछकर वे प्रसन्न मनसे पत्र 
और पुण्प लेने छगे | इसी समय सीताजी भी वहाँ आयीं। 
मांताने उन्‍हें पार्वतीजीकी पूजाके लिये भेजा था। उनके साथमें 
खुन्दरी और सयानी सखियाँ थीं; जो मनोहर वाणीमें गीत गा 
रही थीं | सरोवरके पात ही गिरिजाजीका मन्दिर शोभा पा 
रहा था। उसकी मनोहारिणी सुषमा अवर्णनीय थी | 
सीताजीने सखियोंसहित सरोवरमें स्नान किया ओर प्रसन्न मन- 
से वे गिरिजाजीके मन्दिरमें गयीं। वहाँ उन्होंने बड़े प्रेमसे 
पूजा की और मनके अनुरूप वर माँगा | एक सखी सीताजी- 
का साथ छोड़कर फुछवारी देखने चली गयी थी। उसने राम 
और लक्ष्मण दोनों भाश्योंकों फूल चुनते देखा और प्रेममें 
विहल होकर वह सीताजीके पास आयी | सखियोंने उसकी 


चइे० 


# यत् भाय॑स्लु पूल्यग्ते रमस्ते तज देवताः # 





दक्षा देखी | शर्यर पुलकित है । नेत्रोंमि आनन्दके आँसू छछक 
रहें है। सब कोमल घाणीमें पूछने लगीं--अरी ! बता तो 
सही, छोन-सी ऐसी निधि मिल गयी, जिससे तू हर्षके मारे 
फूछी नहीं समाती ।? उसने कद्दा --'दो राजकुमार बाग देखने 
भाये हैं। उनकी किशोर अवस्था है ओर वे उमी दृष्टियोंसे परम 
सुन्दरः अत्यन्त मनोदर हैं | एकका शरीर साँवछा है और 
दूसरेका गोरा । उनके रूपका वर्णन कैसे करूँ ! ऑलॉने देखा 
है, पर वे बोल नहीं सकतीं; वाणी बोल सकती है, पर उसके 
नेत्र नहीं | यह सुनकर सीताजीके हृदयमें बड़ी उत्कण्ठा 
हुई। उनकी मनोदशा जानकर चुर सखियोंको बड़ी प्रसन्नता 
हुई। एक कहने छगी -५सख्वी ! ये वे ही राजकुमार हैं, जो 
कल विश्वामित्रजीके साथ आये सुने गये हैं। उन्होंने अपने रूप- 
की मोहनी डालकर नगरके सभी नर-नारियोंकों अपने वशमें 
कर लिया है। सब लोग जहाँ-तद्दों उन्हींकी छबिका वर्णन 
करते हैं। अवश्य चलकर देखना चाहिये, वे देखने ही 
योग्य हैं ।? 

उस सखीकी बात सीताजीको बड़ी प्रिय छगी । दर्शनके 
लिये उनके नेत्र अकुला उठे । उसी प्यारी सखीको आगे करके 
सीताजी चर्लीं। उनके द्वदयमें पूर्वकालसे ही जो प्रेम सप्मित 
था। उसे कोई नहीं देख पाता था। एक बार नारदजीने 
सीतासे मिलकर श्रीरामके दर्शन तथा मिलनकी बात बतायी 
थी। उनके वचनोंका स्मरण करके सीताजीके मनमें पावन प्रेम- 
का उदय हो आया । वे चक्रित होकर सब ओर इस प्रकार 
देखने छगीं, मानो कोई डरी हुई छोटी-सी हरिणी हो | जब 
सखियोंके साथ सीताजी रघुनाथजीके दर्शनके लिये जा रही थीं॥ 
उस समय उन सबके कंकण, करधनी और पायजेब आदि गहनों- 
की मधुर झनकार होने लगी। उसे श्रीरामचन्द्रजीने सुना; 
उस मनोहर शब्दकी ओर दृष्टि फेरी, सीताजीका मुख चन्द्र 
सामने प्रकाशित द्वो रद्द या। उसपर दृष्टि पड़ते ही श्री- 
रघुनाथजीके नेत्र चकोर बन गये । सुन्दर नेत्र स्थिर हो गये | 
पलके नहीं गिरती थीं। सीताजीकी शोभा देखकर श्रीरामजी- 
को बढ़ा सुख मिला | सीताजीकी आकृति इतनी अनुपम थी; 
मानो ब््माजीने अपना सारा सृष्टिकोशलर मूर्तिमान्‌ करके 
संसारको प्रकट दिखा दिया हो। सीताजीकी शोभा सुन्दरताकों 
भी सुन्दर बनानेवालछी है। मानो छबरिेके घरमें दौप-शिला 
जल रही है | 

इस प्रकार जनकनन्दिनीके सौन्दर्यकी सराहना करके 
और अपनी दुझ्ला विचारकर श्रीरामने लक्ष्मणकों सम्बोधित 











करके पविन्न मनसे कह्--५तात ! ये वे ही जनककिशोरी हैं, 
जिनके लिये धनुषयश हो रहा है | सखियाँ इन्हें गौरीपूजनके 
लिये ले आयी हैं। ये इस फुलवारीमें प्रकाश फैलाती फिर 
रही हैं। इनकी अलौकिक शोभा देखकर मेरा स्वमावसे 
ही पवित्र मन प्रेमविद्धल हो उठा | इसका क्या कारण हैः 
यह सब तो विधाता जानें; किंतु भाई ! मेरे म्नलदायक 
दाहिने अज्ज फड़क रहे हैं | रघुवंशियोंका यह जन्मगत स्वभाव 
है कि उनका मन कभी कुपंथपर पाँव नहीं रखता । मुझे तो 
अपने मनपर पूरा विश्वास है। जिसने स्वप्रमें भी परायी 
स्रीपर दृष्टि नहीं डाली है। रणमें शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख 
पाते, परायी स्त्रियाँ जिनके मन और दृष्टिको नहीं छुमा पाती 
ओर भिखारी जिनके यहाँसे खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ 
मनुष्य संसारमें थोड़े हैं ।? इस प्रकार श्रीरामजी छोटे माईसे बातें 
कर रहे थे; किंतु मन सीताजीके मुखकमलकी छबिरूपी मकरन्द- 
का अ्रमरकी भाँति पान कर रहा था। 2 धर स्रीताजी चकित होकर 
चारों ओर देखने लगीं और मन-ददी-मन चिन्ता करने लगीं; 
“राजकुमार कहाँ चले गये !? तब्र सखियोंने छताकी ओटमेँ 
खड़े हुए दोनों कुमारोंको दिखलाया | श्रीरधुनाथजीका रूप 
देखकर सीताके नेत्र ऊलचा उठे । वे इतने प्रततन्न हुए; मानों 
उन्होंने अपनी खोयी हुईं निधि पा ली हो । अधिक स्नेहके 
कारण शरीरकी सुधि नहीं रह गयी | सीता अपलक नेत्रोंसे 
भीरामको इस प्रकार देखने लगीं, जैसे चकोरी शरत्‌कालके 
चन्द्रमाकों बे-सुध होकर निद्वारती हो | उन्होंने भीरामकी 
मनोहर मूर्ति अपने द्ृदय-मन्दिरमें बिठाकर पलकोंके किवाड़ 
लगा लिये, आँख बंद करके श्रीरघुनाथजीका ध्यान करने 
लगीं। उसी समय दोनों भाई लछताकुज्ञसे प्रकट हुए. मानो 
दो चन्द्रमा बादलोंका परदा हटाकर निकले हों। उनके 
नील-गौर शरीर शोमाके भण्डार थे। वे अयने अनुपम सौन्द्य॑से 
कोटि-कोटि कामदेवकों छजित कर रहे थे। श्रीरामचन्द्र जी को 
देखकर सखियाँ अपने आपको भूल गयीं। एक चतुर सखी 
पैयेँ घारणकर सीताजीका हाथ अपने द्वाथर्मे लेकर बोली-- 
(राजकुमारीजी ! गिरिजाजीका ध्यान फिर कर लेना। इस 
समय राजकुमारकों देख क्‍यों नहीं छेतीं ।? तब सीताने 
लजाकर आँखें खोलीं और दोनों कुमारोंको सम्मुख खड़े देखा । 
नखसे शिखातक श्रीरामकी शोभा निद्वारकर और पिताका 
प्रण याद करके उनका मन बहुत छुन्ध हो गया | 
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कुछ देर तो हो ही गयी थी; अतः माताका भय छगा। 
औरामको द्वदयमें रखकर वे छौट चलीं। मृग) पक्षी और 
बुक्षोकों देखनेके बहाने सीता बार-बार घूमकर श्रीरामजीकी 
छबि देखती जाती थीं। उनका प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता जाता 
था। सुख स्नेह; शोमा और गुणोंकी खान जानकीकी 
मनोहारिणी छबि भी भीरामके द्वदय-पटपर अक्लित हो गयी 
थी। वे उनकी अनुपम छबिकी सराहना करते हुए छौट 
गये | सीताजी पुनः भवानीके मन्दिरमें गयीं और उनके 
चरणोंकी बन्दना करके हाथ जोड़कर स्तुति करने लगीं, 
पार्वतीजी सीताके विनय और प्रेमके अधीन हो गयीं । 
उन्होंने मुसकराकर सीताको प्रसादमाला अर्पण की और 
कहा--“जनककिशोरी ! में आशीरांद देती हूँ, तुम्हारी 
मनोकामना पूर्ण होगी । जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया 
है, वही वर तुम्हें मिलेगा ।” गौरीजीका यह वचन घुनकर 
जानकीसद्दित सब सखियोंकों बड़ा हर हुआ । सीताने बार- 
बार भवानीका पूजन किया और वे प्रसन्न मनसे राजमहलकों 
लौट गयीं । 

सीताजीका स्वयंवर आरम्म हुआ । देश-देशके राजा, 
राजकुमार, विद्वात्‌ ब्राह्मण, ऋषि; मुनि, नगरवासी, 
देशवासी, सत्री-पुरुप--सभी अपने-अपने लिये नियत यथा- 
योग्य स्थानपर बैठ गये; स्वयंवरमें भाग लेनेवाले राजाओंके 
मश्न बहुत सजे-सजाये ओर सुन्दर थे। श्रीराम और लक्ष्मण 
भी विश्वामित्रजीके साथ एक ऊँचे मश्नपर विराजमान थे | 
राजा जनकने मन्त्रियोंकी आज्ञा दी; प्यन्दन और मालाओंँसे 
सुशोमित वह दिव्य धनुष यहाँ ले आओ |? वह घनुप आठ 
पहियोवाली लोटेकी बहुत बड़ी संदुकमें रवखा था। उसे 
मोठे-ताजे पाँच हजार आदमी किसी तरह ठेलकर वहाँ लछा 
सके । अवसर जानकर जनकजीने सीताजीको बुला भेजा | 
चतुर और सुन्दर संखियाँ आदरपूर्वक उन्हें लिवा लायी । 
वे मनोहर वाणीसे गीत गा रही थीं। सीताजीकी शोभा 
अवर्णनीय थी । उन्होंने ज्यों ही रज्जभूमिमें पेर रक्खा, उनका 
दिव्यरूप देखकर सभी स्त्री-पुरुष मोहित हो गये । इसके बाद 
जनककी आशासे भार्टोने उनके प्रणजी घोषणा इस प्रकार 
की--५८राजाओं ! आपलोग महाराज जनककी प्रतिशा सुर्नें। 
आपके सामने शिवजीका कठोर धनुष रक्‍्खा हुआ है। 
आपमेंसे जो भी इसे तोड़ देगा; उसे त्रिभुवनविजयका 
सुयश मिलेगा तथा राजकुमारी सीता उसका वरण करेगी |? 
प्रण छुनकर सब राजा ललचा उठे । जिन्हें अपनी वीरताका 
अभिमान था; वे बढ़े जोशसे शिवजीका धनुष तोड़ने चले; 
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किंतु तोड़ना तो दूर रहा, वे धनुषको दिला भी न सके । 
सब छोग हार मानकर बैठ गये । यह देखकर राजा जनकको 
बड़ा दुःख हुआ । वे कहने छगे--“आपलोगोंमेंसे जो लोग 
अपनेको वीर मानते हों, वे मेरी बात सुनकर नाराज न होंगे। 
आज मुझे निश्चय हो गया कि प्थ्वी वीरोंसे खाली है। भव 
आशा छोड़कर आपलोेग अपने-अपने घर पधारें । बिधाताने 
सीताका विवाह लिखा ही नहीं है ।? 


जनकजीकी यह बात लक्ष्मणको बहुत बुरी छगी | उनकी 
भोंहें टेढ़ी हो गयीं। ओठ फड़कने रंगे और नेत्र क्रोधसे 
लाल हो गये। उन्होंने श्रीरामके चरणोंमें मस्तक झुकाकर 
कहा--५में समूचे ब्रह्माण्डको गेंदकी तरह उठा दूँगा, कच्चे 
घड़ेकी तरह फोड़ डादूँगा। इन भुजाओंमें मेर पर्बतको 
मूछीकी भाँति ट्ुकड़े-टुकड़े कर देनेकी शक्ति है। इस पुराने 
धनुषमें क्या रकखा है। इस सभामें रघुवंशशिरोमणि भ्रीराम- 
जीके रहते हुए जनकजीने जो बात कही है। वह कदापि 
उचित नहीं है |? लक्ष्मणजीके ये वीरोचित उद्भार सुनकर 
पृथ्वी डगमगा उठी । दिग्गज कॉपने छगे । समस्त राजा डर 
गये। सीताजीके द्वदयमें दर्प हुआ और जनकजी सकुचा 
गये । तब विश्वामित्रजीकी आशासे श्रीरामजी धनुषके समीप 
गये । सब स्त्री-पुरुष उनकी सफलताके लिये देवी-देवताओंको 
मनाने लगे । उन्होंने मन-ही-मन गुरुकों प्रणाम करके बड़ी 
फुर्तीसे घनुष उठा लिया । उनके हाथमें वह धनुष बत्रिजलीकी 
तरह चमक उठा; फिर खींचनेपर आकाश में मण्डलाकार दिखायी 
देने लगा। भ्रीरामने धनुघको कब उठाया, कब चढ़ाया और कष 
खींचा; इसका किसीको पता न छगा। सबने भ्ीरामजीको 
धनुष खींचे खड़े देखा | उसी क्षण उन्होंने धनुषको बीचसे 
तोड़ डाछा और दोनों ठुकड़े प्थ्वीपर डाल दिये | आकाशरमें 
देवताओंकी दुन्दुभी बज उठी; अप्सराएँ नाचने और गाने 
लगीं | रंग-बिरंगे फूलोंकी वर्षा द्ोने छगी | सारे ब्ह्माण्डमें 
जय-जयकारकी ध्वनि छा गयी | तब्र शतानन्दजीकी आशासे 
सीताजी जयमाल ह्वाथमें लिये श्रीरामचन्द्रजीके समीप गयीं | 
साथर्म सुन्दरी और सयानी सखियाँ मड्जलाचारके गीत गाती 
जा रही थीं। निकट पहुँचकर भीरामजीकी शोभा निहारकर 
ये चित्रलिखी-सी रह गयीं। चतुर सखीने उनकी यह दशा 
देखकर कहा--(राजकुमारी ! जयमाल पहनाइये |? सीताजीने 
दोनों हाथोंसे माला उठायी; पर प्रेमसे विहल इोनेके कारण 
वह पहनायी नहीं जाती थी। सखियाँ मजझ्ल गाने छर्गी 
और सीताने भ्रीरामजीके गलेमें माछा डाल दी। 


# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमम्ते तञ् देवताः # 
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तत्पश्बचात्‌ राजा जनकने दूत भेजकर अयोध्यासे महाराज 
दशरथको बुलवाया । वे विद्वान्‌ ब्राह्मण, म्र्षि, पुरोद्धित, 
पुरजन तथा चतुरक्षिणी सेनाके साथ बहुत बड़ी बारात लेकर 
अनकपुर पहुँचे | मरत और शज्रुप्न भी आये थे | मिथिलाका 
नगर दहांट-बाटसहित खूब्र सजाया गया था। प्रत्येक घरमें 
उत्सव मनाया जा रह्या या। मार्गशीर्ष शुक्ला पद्चममीको 
विवाइकी तिथि निश्चित थी | विवाहका मण्डप बहुत सुन्दर 
घना था । दोनों पक्षकी ओरसे वेद-विधिके जाननेवाले ऋषि- 
महर्षि पधारे थे । युत्नोंतह्िित राजा दशरथने मण्डपमें पदार्पण 
किया | देवतालोग भी दर्शाकोंके रूपमें बह विवाह देखनेके 
हिये आये थे | राजा जनककी छोटी कन्याका नाम उरमिला 
था। जनकके भाई कुशध्वजके भी दो पुत्रियाँ थीं, माण्डवी 
भोर अ्तकीति । इन चारों कुमारियोंका विवाह) राजा 
दशरथके चारों पुत्रोके साथ एक ही लम्रमें आरम्म हुआ। 
भ्रीरामके साथ सीता; भरतके साथ भाण्डवी; छक्ष्मणके साथ 
उर्मिछ ओर शज्ुब्नके साथ श्रुतकीति ब्याही गयीं। ख्रियोंके 
मजझलगीत, ऋषियोंके वेदमन्त्रोच्वारण तथा देवताओंके 
आाशीर्वादके साथ विषिपूर्वक वैवाहिक कार्य सम्पन्न हुआ | 
शजा जनकने सभी बरातियोंका बड़ा स्वागत-सत्कार किया । 
दान-दद्देज भी बहुत दिये । बारात बिदा हुई। पुत्रों और 
पुत्रवधुओंकोी साथ ले राजा दशरथ बड़ी प्रसन्‍्नताके साथ 
अयोध्या पहुँचे । वहाँ भी बड़े समारोहके साथ आनन्दोत्सव 
मनाया गया। भीरामने सीताको और खीताने भ्रीरामको 
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पाकर अनिवंचनीय आनन्दका अनुभव किया । दोनों एक 
दूसरेके प्रेमका आखादन करते हुए बड़े आनन्दसे रहने ल्गे। 
सीताजी पतिकों सदा ही अपनी सेवासे सन्तुष्ट रखती थीं । 
सात-सबुर तथा अन्य गुरुजनोंके प्रति भी उनका बर्ताब बहुत 
सुन्दर था। उनकी अन्य बहनें भी उन्हींके आदर्शकी 
अनुगामिनी थीं । 


जनकपुरसे छोटते ही भरत और शन्रुष्न अपने मामाके 
साथ केकयनरेशके यहाँ चले गये । वहाँ भाईसहित उनका 
बहुत आदर-सत्कार हुआ और वे वहाँ बड़े आनन्दसे रहने 
लगे । इधर श्रीरामचन्द्रजी अपने विनयपूर्ण बर्तावसे गुरुजनों- 
का आनन्द बढ़ाते हुए, राजकार्यमें भी पिताकी सहायता करने 
लगे | प्रजा उनपर बहुत प्रसन्‍न थी। सब यही चाहते थे कि 
श्रीरामचन्द्रजी युवराज हो जायें। एक दिन राजाने गुरु 
वसिष्ठकी सेवामें उपस्थित होकर अपना विचार इस प्रकार 
प्रकट किया--“समुनिवर ! आपकी दयासे मेरी सब अभिलाषा 
पूरी हो गयी; अब एक ही शेष है । में चाहता हूँ; श्रीरामका 
युवराज-पदपर अमिपेक हो जाय ।? वसिष्ठजीने उनके इस 
विचारका बड़े हर्षके साथ अनुमोदन किया | दिन, तिथि; 
लग्म--सबका निश्चय हो गया । बड़े जोर-शोरसे अभिषेककी 
तैयारी होने छगी। नगरके सब छोग यह मज्जलमय संवाद 
सुनकर इसकी ,सफलताके लिये देवी-देवता मनाने लगे । 
हांट-बाट) गली, चौराहे सब सज गये थे । नगरकी शोभा 
अमरावतीकी सुन्दरताकी भी तिरस्कृत कर रही थी। रानी 
केकेयीकी एक दासी थी; जितका नाम था मन्थरा । 
भगवानकी मायासे उसकी बुद्धि मारी गयी । वह श्रीरामके 
राजतिलककी बात सुनते ही जल उठी और दौड़ती हुई 
कैकेयीके महरमें गयी । वह परँगपर लेटी हुई थी | मन्थराके 
मुखसे रामके राज्याभिपेकका हाल सुनकर कैकेयी पहले तो 
बहुत प्रसन्‍न हुई; किंतु जब मन्यराने उल्टी-सीघी बहुत-सी 
बातें समझायीं तो उसका मन उस उत्सवर्क विरुद्ध हो गया। 
उसे विश्वास हो गया कि मेरे पुत्रकोी बाहर भेजकर रामका 
राज्याभिषेक करना उसके विरुद्ध बहुत बड़ा षडयन्त्र है । 
कैकेयी क्रोधर्में मरकर कोपभवनमें जा पड़ी । राजा दशरथ 
महलमें आये । केकेयीके पास जाकर उन्होंने बहुत अनुनय- 
विनय की। कैकेयीने संकोच छोड़कर कहा--“आपने पहले 
एक बार मेरी सेवाके बदले दो वरदान देनेकी प्रतिशा की थी। 
उन्हें आज ही देकर अपने सत्यकी रक्षा कीजिये ।? राजा 
सहमत हो गये। केकेयीके वे दोनों वर तीखे बाणसे भी 
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भयझ्वर थे । उसने एक वर तो रामका चौदद्द वर्षके लिये 
वनवास माँगा और दूसरा भरतका राज्यामिषेक | 


कैकेयीके ये कठोर वचन सुनकर राजा सहम गये । 
उनसे कुछ कद्दते न बना । उन्हें बड़ी बेदना हुई । उन्होंने 
कैकेयीको बहुत समझाया) किंतु सब्र॒ बेकार हुआ । डराने- 
धमकामनेका भी कुछ फल न हुआ । केकेयी पत्थरकी भाँति 
कठोर हो गयी थी। अनुनय-विनय) रोना-गिड़गिड़ाना। 
लोभ-लालच किसी भी उपायसे वह टस-से-मस न हुई । राजा 
दशरथ हताश और अचेत होकर गिर पड़े । बात-की-बातमें 
यह बात सब ओर फैछ गयी । अयोध्याका आनन्दोत्सव 
दारुण विषादके रूपमें परिणत हो गया। भीरामचन्द्रजीने 
सुना और वे बन जानेकों तैयार हो गये । माता कौसल्याको 
जब यहद्द बात माल्म हुईं तो वे शोकसे व्याकुल होकर गिर 
पड़ीं। प्राणप्यारे पुत्रके वनवासकी कल्पनासे ही उनका 
कलेजा फटने छगा । उन्होंने रामको वन जानेसे रोका; किंठु 
रामने धर्मका भय दिखाकर माताकों किसी प्रकार पैय॑ 
बँधाया । इसी बीचमें लक्ष्मण आ पहुँचे | वे भयड्डर क्रोधमे 
भरे थे। वे केकरेयीके विरुद्ध युद्धकी घोषणा करना चाहते भे, 
किंतु श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें ऐसा करनेसे बलपूर्वक रोका । 
अन्तमें लक्ष्मण भी वन जानेको तेयार हो गये । इसके बाद 
श्रीरामचन्द्रजी सीतासे विदा लेनेके लिये अपने महलमें गये । 

सीताने अभीतक यह्द सारा हाल नहीं खुना था । उनके 
द्वृदयमें यही बात समायी हुई थी कि मेरे पतिका युवराज- 
पदपर अभिपेक हो रहा दै। भ्रीरामचन्द्रजीनी उनके पास 
पहुँचकर सब्र द्वाल सुनाया और उन्हें समझाते हुए कहा-- 
*राजकुमारी | मेरी बात सुनों। इसीमें तुम्हारा और मेरा 
दोनोंका भला है । मैं चाहता हूँ; तुम यहीं घरमें रहकर 
सास-ससुरकी सेवा करो | इससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं 
है । माता जब-जब मेरी याद करें और प्रेमसे व्याकु होकर 
अचेत द्वोने छगें तब्र-तत्र छुम मधुर वाणीसे पुरानी कथाएँ 
कहकर उन्हें समझाना । सुमुंख ! में पिताकी आशाका पालन 
करके शीघ्र ही छोट आऊँगा । दिन जाते देर नहीं लगेगी | 
यदि हठ करके बनमें चलोगी तो वहाँ तुम्हें बड़ा कष्ट होगा । 
बहाँकी धूप, जाड़ा और वर्षा सब भयानक है । रास्तेमें कुश, 
कोंटे और बहुतसे कंकड़ रहते हैं । उनपर बिना जूतेके 
पैदलदी चलना पड़ेगा | पर्वतोंकी गुफाएँ, खोह। नदियाँ, नद 
और नाछे इतने दुर्गम और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा- 
तक नहीं जाता । रीछ; बाघ, भेड़िये, सिंह और हाथी ऐसे 
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चिम्घाड़ते हैं कि घीरज छूट जाता है। जमीनपर सोना» 
पेड़ोंकी छाल पहनना और कन्द-मूल-फछका भोजन करना 
पड़ता है और वे भी क्‍या सदा सब्र दिन मिलेंगे ! सत्र 
कुछ अपने-अपने समयके अनुकूल ही मिल सकेगा। वहाँ 
मनुष्यभश्ञी राक्षस घूमते रहते हैं। पहाइका पानी बहुत 
लगता है। भीषण सर्प; भयानक पक्षी और झंड-के-झंड 
निशाचर--ये ही बहाके निवासी हैं | बनक्री कष्ट-कथा कद्दने 
मानकी नहीं है | हंसगमनी ! मानसरोवरके अमृतके समान 
जलसे पली हुई हंसिनी कहीं खारे समुद्रमें जी सकती है ! 
नवीन आमके वनमें विहार करनेवाली कोयल क्या करीलके 
जंगलमें शोभा पाती है ! इन सब बार्तोका विचार करके मेरी 
यही राय है कि छुम धरपर रहो । वनमें बड़ा कष्ट है [? 

प्रियतमके ये कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीताके 
सुन्दर नेत्र आँसुओसे भर गये। उनसे कुछ उत्तर देते नहीं 
घनता था। वे यह सोचकर व्याकुल हो उर्ठी कि भेरे स्वामी 
मुझे छोड़ जाना चाहते हैँ । उनकी दृष्टिमें पतिके वियोगके 
समान जगतमें कोई दुःख नहीं था। अतः वे धीरे-घीरे 
श्रीरामके बचनोंका उत्तर देने लगीं। उनका मार्मिक उत्तर 
गोखामीजीके शब्दोंमें इस प्रकार है-- 


प्राननाथ करनायतन सुंदर सुखद सुजान । 

तुम्द त्रिनु रघुकुर कुनुद बिघु सुरपुर नरक समान ॥ 
मातु पिता ममित्री ज्रिय भाई । प्रिय परिवारु सुहद समुदाई॥ 
साछु सधुर गुर सजन सहाई । सुत सुंदर सुसीक सुखदाई ॥ 
जहूँ रूमि नाथ नेह अरू नते १ पिय बिनु तियहि तरनिहु ते ताते॥ 
तनु धनु घामु घरनि पुर राजू । पति बिहीन सब सोक समाजू॥ 
भोग रोगसम मूषन भारू । जम जातना सरिस संसारू ॥ 
प्राननाथ तुम्ह बिनु जग माही । मो कहुँ सुखद कतहूँ कु नाहों॥ 
जिम बिनु देह नदी जिनु बारी | तैसिआ नाथ पुरुष जिनु नारी ॥ 
नाथ सकऊ सुल साथ तुम्दार ।सरद बिमल बिघु बदनु निहारें ॥ 

खग मृग परिजन नगर बनु बढ़कर बिमक दुकूर । 

नाथ साथ सुर्सदन सम परनसाऊ सुख मूल ॥ 


बनदेबीं बन देव उदारा * करिहहिं सासु ससुर सम सारा ॥ 
कुस किसरूय साथरी सुहाई , प्रतु सेंग मंजु मनोज तुराई ॥ 
कंद मूक फक अभिअ अहारू | अशघ सौन सत सरिस पहारू ॥ 
छिनु छिनु प्रभु पद कमझ बिकोकी । रहिहई मुदित दिवस जिमि कोकी॥ 
बन दुख नाथ कहे बहुतेंर। मय बिषादइ परिताप घनेर ॥ 
प्रभु बियोग लब॒॑झेस समाना । सब मिल्ति होहिं न कृपानिधाना॥ 


अरे 


# यज्र नाय॑स्तु पूज्यन्से रमल्ते सच देखताः # 





अस जिये जानि सुजान पिरोमनि । केहअसंग मोहि छाड़िअ जनि॥ 
बिनती बहुत करों का स्वामी । करुनामय उर अंतरजामी ॥ 


राहिआ अदच जो अवधि रूनि रहत न जनिअहिं प्रान ॥ 
दीनबंधु सुंदर सुदद सीझः सनेह निधान ॥ 


मोहि मग चक्तत न होईहि हारी । छिनु छिनु चरन सगोज निद्वारी॥ 
सबहि मेंति पिय सदा करिहों | मारण जनित सकक श्रम हरिहों ॥ 
पाय पहछारि बेंठि तरू छाहों | करिहडँ बाउ मुद्रित मन माही ॥ 
. श्रम कन सहित स्वाम तनु देखें। कहेँ दुख समउ प्रानपति णेखें ॥ 
सम मद्दि तुन तरू पह्कव डासी । पाय पलोटिह सब निसि दासी ॥ 
बार बार मृंदु मूग्ते जोही  रामिद्दि तात बयारि न मोही ॥ 
को प्रभु संग मोहि चितबनिहारा । सिंहबघुददि जिमि सलक सिआरा॥ 
मैं सुकुमारि नाथ बन जोगू । तुम्दद्ि अचित तप मो कहे मे|गू ॥ 


ऐसेड बचन कठोर सुनि जो न दृदठ बिऊुगान ) 
तो प्रमु बिषम बियोग दुर सहिहिं पार्देंर प्रान ॥ 


यों कहकर सीताजी बहुत व्याकुल हो गयीं। उनके 
नेन्नोंसे गरम-गरम आँसू निकलकर धघरतीको भिगोने लछगे। 
उन्होंने सत्यवान्‌ और सावित्रीका दृश्ान्त देकर अपने बन- 
गमनका ओऔचित्य सिद्ध किया और रोती हुईं बोली-५नाथ ! 
आप मुझे त्यागकर जब वनको चछे जायेंगे तो पीछे इस 
भारी दुःखके कारण मेरे जीवित रहनेकी आशा नहीं है । 
आपके विरहका शोक मुझसे एक मुहूर्त भी नहीं सहा जायगा; 
फिर मैं दुःखिनी चौदद वर्षोतक इसे केसे सहूँगी।? इस 
प्रकार शोककन्तमा सीता करुणाजनक विल्ाप करती हुई 
पतिके द्वदयसे छगकर जोर-जोरसे रोने लगों । सीताजी 
दुःखके मारे अचेत-सी हो रही थीं। श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें 
दोनों हार्थेसि समालकर सान्त्वना देते हुए कह्दा-दिवि ! 
चिन्ता छोड़ो और मेरे साथ बनको चलो | आज विषाद 
करनेका समय नहीं है। त॒रंत बनमें चलनेकी तैयारी करो |? 
यह सुनकर सीताको सन्तोप हुआ; फिर उन्होंने तथा 
श्रीरामचन्द्रजीने भी ब्राक्षण आदिको धनः रन और गोएँ 
आदि दान दीं । तदनन्तर राम; लक्ष्मण ओर सीताने माता- 
पितासे मिलकर उनके चरणोंका स्पर्श किया तथा मित्रों 
सम्बन्धियों, अन्तः्पुरके नर-नारियों तथा नगर-निवासियोंको 
रुछाकर वनक्ी ओर चल दिये। शज्ञवेरपुरमें पहुँचकर 
उन्हंनि नावसे गज्ञा पार की | उस समय निपादराज गुहने 
उनकी बड़ी मक्तिपूर्वक सेवा की | वहाँसे प्रयागर्म जाकर 


या 3 नमन जन जन नाना भीतभाान चीनी लीक 


ठीनों एक रात भरद्वाज मुनिके आश्रमपर रहे। दूतरे दिन 
मुनिसे विदा लेकर वे संगमपर गये और वहाँसे यमुनाके 
किनारे-किनारे कुछ दूर पश्चिमतक चले गये | उस समय 

वहाँ कालिन्दीका खोत बड़ी तीतरगतते प्रवाहित दो रहा था | 

दोनों भाइयोनि जंगलके सूखे काठ बटठोरकर उन्हींके द्वारा 
एक बहुत बड़ा बेड़ा तैयार किया और उसीके द्वारा यमुना 

पार की । पार होकर वे दयामवटके पास पहुँचे । सीताने 

उस महाइक्षकों प्रणाम करके उत्तकी परिक्रमा की; फिर सब 

लोग वहाँसे आगे बड़े । चित्रकूटके पास ही महर्षि वाल्मीकि- 
जीका एक आश्रम या। उध_् आश्रमपर पहुँचकर तीनोंने 

महर्पिको प्रभाम किया । मदर्षिने मी उनका यथावत्‌ स्वागत- 

सत्कार क्रिया । श्रीरामकी आज्ञासे छक्ष्मणने चित्रकूटके 
कामदगिरिपर एक सुन्दर पर्णशाला बनायी । वे तीनों उसी 
कुटीमें सुखपूर्वंक रहने छंगे । सामने पर्वतका हरा-मरा प्रदेश 
था और नीचें कलकलनादिनी मन्दाकिनी बह रही थीं। 








श्रीयमके बनमें चले जानेके बाद दशरथजी उनका 
वियोग न सह सके । वे उन्हींका नाम लेते स्वरगंवासी हो गये। 
तदनन्तर केकय देशसे भरत और शल्रुष्न बुलाये गये । 
रामका वनवास और प्रिताका परछोकगमन इन दोनों 
घ्रटनाआँकी सुनकर वे दुःखठे अधीर दह्वो उठे और माता 
कौतल्याके चरणोंमें गिरकर फूट-फूटकर रोने छगे । मसतने 
अपनी मातासे बोलनातक बंद कर दिया और श्रीरामको 
लौटा छानेके लिये वे बनमें जानेकों उद्यत हो गये। उनके 


# अगख़ाननी सीता # 


बे 








साथ माताएँ, मन्त्री, गुरु वसिष्ठजी, कुछ पुरवासी तथा 
चतुरज्लिणी सेना भी चली। भरत और हात््नने पैदल ही 
यात्रा की | चित्रकूट पहुँचकर वे दोनों भाई रघुनाथजीके 
चरणोंमें गिर पड़े । श्रीरामने उन दोनोंकों उठाकर ह्वृदयसे 
लगा लिया। चार्रों भाई परस्पर मिलकर आँसू बहाने लगे। 
उस समय वहाँ प्रेम और करुणाका समुद्र उमड़ रहा था। 
मरत और शत्रुघ्रने सीताके चरणोंका भी स्पर्श किया । 
तटश्चात्‌ श्रीगयामने आगे बढ़कर माताओं और गुरुजनोंको 
प्रणाम किया | सब छोग श्रीरामसे मिलकर नेत्रोंसि अश्रुवर्पा 
करने लगे | भरतने श्रीरामसे अयोध्या छौटनेके लिये बहुत 
आग्रह किया; पर वे पिताके सत्यकी रक्षाके लिये लौटनेको 
राजी न हुए | उन्होंने परिताकी मृत्युका समाचार सुनकर 
दुःख प्रकट किया और मन्दाकिनीके तटपर पिण्डदान और 
तर्पण किया | इसके बाद बहुत समझा-बुझाकर श्रीगमने 
भरत आदि सब छोगोंकों छोटाया | भरतजीने नन्दिग्राममें 
रहकर एक पसिंहासनके ऊपर श्रीरामकी चरणपादुकाएँ 
स्थापित कीं और स्वयं मुनि-वेपमें रहकर तपस्या करते हुए 
एक सेवककी भाँति राज्यका कार्य देखने लगे। 

भरतके छोट जानेपर श्रीरामचन्द्रजी बहुत दिनोंतक 
मन्दाकिनीके तटपर रहे | एक दिन इन्द्रका पुत्र जयंत 
कौएका रूप धारण करके वहाँ आया । उस समय श्रीराम 
सीताकी गोदमें मस्तक रखकर सोये हुए थे। कौएने सीताके 
शरीरमें चोंच मार दी | इससे रक्तकी बूँदें गिरने छगीं | 
श्रीराम सहसा जग पड़ें और उन्होंने कौएको कठोर दण्ड 
देनेका विचार किया । उन्होंने कुशकी चटाईमेंसे एक कुशा 
निकाला और उसे ब्रह्मास्त्रके मन्‍त्रसे अभिमन्त्रित किया | फिर 
तो वह कुशमय बाण कालापिके समान प्रज्वलित हो उठा । 
कौआ डरके मारे भागा ओर तीनों लोकोंमें भागता फिरा। 
किंतु कहीं भी घाणने उसका पीछा नहीं छोड़ा । अन्तमें बह 
श्रीरामचन्द्रजीकी ही शरणमें आकर गिरा | यह देखकर उन्हें 
दया आ गयी | उन्होंने कीएको मारा- नहीं; किंतु ब्रक्षास्नकी 
सफछताके लिये उसकी दाहिनी आँख नष्ट कर दी। इस 
प्रकार कुछ समयतक चित्रकूटपर निवास करनेके बाद वे 
वहाँसे अन्यत्न चले गये | जाते-जाते वे तीनों अश्रि मुनिके 
आशभ्रमपर पहुँचे । मुनिने श्रीरामका तथा उनकी पत्नी 
अनसूयाने सीताका मलीमाँति सत्कार किया | उस समय 
अनसूयाने सीताको सतीधर्मका बड़ा सुन्दर उपदेश दिया । 
फिर दिव्य बच्चा: आभूषण और अज्जराग भी भेंट किये। 
बहोँसे बिदा होकर वे छोग जब आगे बढ़े तो विराध नामक 


राक्षससे उनका सामना हुआ । उसे मारकर वे आगे बढ़े । 
उस विशाल वनमें सीताके साथ विचरण करते हुए. श्रीयम 
और लक्ष्मण शरभज्ञ मुनिके आश्रमपर जा पहुँचे | उनसे 
मिलकर और उनका आतिथ्य ग्रहण करके श्रीरामचन्द्रजी 
बहुत प्रसन्न हुए. । उन्होंने मुनिको ब्रह्मलोक भेज दिया तथा 
राक्षसोंके द्वारा सताये हुए मुनियोंकों सान्त्वना दे वे आगे 
बढ़कर क्रमशः अगस्त्यके भाई एवं अगस्त्य मुनिके आश्रमपर 
गये | महर्षि अगस्त्यने उन सबका सत्कार करके उन्हें दिव्यास्त्र 
भेंट किया | तदनन्तर उन्हींकी सलाइसे सीतामद्दित राम और 
लक्ष्मण पश्चचटीमें गये और वहाँ गोदावरीके तटपर एक 
सुन्दर आश्रम बनाकर रहने लगे । सीताजी इस बनमें बढ़े 
आनन्दसे रहने रूगीं | वहाँकी प्राकृतिक जलवायुमें उनका 
स्वास्थ्य और सौन्दर्य खिल उठा । वे अपनी दिव्य कान्तिसे 
उस बनको प्रकाशित करने छगीं। माँति-भाँतिके बन-विदंगमों- 
का मधुर कलरव उनके मनको बहुत भाता था | विहन्लोंके 
चश्चबल बच्चे उनकी क्रीड़ाके साधन थे। वे ऋषि-कन्याओंके 
साथ गोदावरी तथा झरनोंके जलमें स्लान करती और फूल 
चुनती थीं। वनके सौन्दर्यके साथ उनका प्राण एकरमस हो 
गया । वे पतिके साथ वहाँके रमणीय प्रदेशोमें इच्छानुसार 
घूमती तथा मन। वाणी और क्रियाद्वारा सब्र प्रकारसे 
श्रीरघुनाथजीकी सेवा करके जन्म और जीवनकों सफल 
बनाती थीं। 


कहते हैं, मनुष्यके दिन सदा एक-से नहीं रहते । दुःखके 
बाद सुख और सुखके बाद दुःख आते रहते हैं। सीताने वनवासके 
दुःखर्म भी जो यद शान्तिपूर्ण सरत जीवनका सुख प्राप्त 
किया था) वह भी दुर्देबसले देखा न गया। वह विपरीत 
वातावरणकी सृष्टि कर रहा था। रावणक्री बहिन श्ूर्पणखा; 
जो जनस्थानमें रहा करतो थी; एक दिन पश्चवर्टमें आयी । 
उसने सीताके अमृतमय जीवनमें विषका एक ऐसा स्ोत 
बहाया; जिसने उनके सम्पूर्ण जीवनको दीर्धकालके लिये विषाक्त 
एवं दुःखमय बना दिया । वह सुन्दरी स्त्रीका रूप धारण 
करके श्रीरामके पास आयी और उनसे हृठपूर्वंक विवाहकी 
इच्छा प्रकट करने लगी; इतना ही नहीं, उसने सीताकों मार 
डालनेकी भी कुचेश की। यह देख श्रीराम कुपित हो उठे । 
उन्होंने जीको अवध्य जानकर लक्ष्मणसे कहा-५इसे कुरूप बना 
दो |? लक्ष्मणने तलवार उठायी और उसके नाक-कान काट 
लिये | फिर तो उसने अपना भयानक राक्षसी रूप प्रकट 
किया और जनख्यानमें जाकर ख़र, दृषण एथं त्रिश्विशाको 
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रामसे लड़नेके लिये बुला लायी । उनके साथ चौदद हजार 
राक्षसोंकी सेना थी। वे सब-के-सब्र श्रीरामके द्वाथसे मारे गये। 
तब झूण्णखाने लंकामें जाकर रावणको उभाड़ा। रावण 
मारीच नामक राक्षसकों साथ लेकर पद्चवटीमें आया | उसने 
मारीचको सोनेका संग बनाकर सीताके सामने भेजा । 
सीताकी इच्छासे श्रीराम उस मृगको मारनेके लिये आगे बढ़े । 
मृगके पीछे-पीछे वे आश्रमसे बहुत दूर निकल गये । इतनेमें 
श्रीरामके बाणोंसि आइत होकर उस राक्षसने कातर स्वरसे 
लक्ष्मणका नाम लेकर पुकारा। वह आततंनाद सुनकर सीता 
श्रीरामपर विपत्ति आनेकी सम्भावनासे सिहर उठीं। उन्होंने 
लक्ष्मणको शीघ्र अपने भाईके पास जानेका आदेश दिया । 
लक्ष्मणके चले जानेपर रावणको मौका मिला | वह भिक्षुक- 
का रूप धारण करके शीघ्र ही सीताके समीप गया । 
उसके शरीरपर साफ सुथरा गेरुए. रंगका वस्त्र था| मस्तकपर 
शिला, हाथमें छाता बायें कन्वेपर डंडा और पैरोंमे जूते थे | 
उसने डंडेमें ही कमण्डड छटका रक्‍खा था। सीताने उसे 
कोई साधु समझा और आसन; पाद्य, अध्यं एवं फल-फूल 
देकर उसका यथायोग्य ध्षत्कार किया | रावणके पूछनेपर 
सीताने अपना बिस्तृत परिचय दिया और कहा---“विप्रवर ! 
आप थोड्डी देर विश्राम करें | मेरे स्वामी जंगछसे फल-मूल 
लेकर आते ही होंगे। तबतक इस दण्डकारण्यमें अपने 
आनेका उद्देश्य बतलाइये |! 

रावणने बड़े गर्वके साथ अपना परिचय दिया और 


सीताकों अपनी पटरानी बनानेका प्रलोभन देने छगा। 
दुराचारी रावणकी पापपूर्ण बातें सुनकर सीताकी आँखें क्रोधसे 
लाल हो गयीं | वे सिंहिनी-सी गरज उठीं और बोलीं--“ओ 
अभागे ! तेरी इतनी हिम्मत ! तू श्रीरघुनाथजीकी प्यारी 
पक्नीका अपहरण करना चाहता है | क्या अपने गलेमें पत्थर 
बॉँधकर समुद्रको पार करना चाहता है ! जलती हुईं आगको 
कपड़ेमें शॉघ ले जाना चाहता है ? तू गीदड़ है 
और मैं सिंहकी पक्ी हूँ । मैं तेरे लिये सर्वथा दुलभ हूँ । 
वू पुलस्त्य मुनिके कुलमें कलक्क छगानेवाला है | कौन कह 
सकता है कि तू महात्मा विश्रवाका पुत्र है? अपनेको कुंबेरका 
भाई बताते तुझे शर्म नहीं आती ? जिन राक्षसोंको तेरे-जैसा 
पापात्मा राजा मिला है; उनका विनाश अवश्यम्भावी है। 
इस सूने आश्रममें तू चोरकी तरह चला आया; क्या यही 
तेरा पुरुषार्थ है १ मेरे शरीरपर हाथ लगाया तो तेरे राज्य 
और जीवनका विनाश श्रुव है। मेरा अपमान करके तू 
अमृत पान कर ले तो भी तेरे प्रार्णोकी रक्षा नहीं हो सकती। 
मेरे सामने वीरताकी बड़ी-बड़ी बातें बघारता है ! यदि साइस 
है, तो थोड़ी देर और रुक जा । मेरे स्वाभी अब आना ही 
चाहते हैं |? सीताके ये वचन सुनते ही राबण क्रोधसे जल 
उठा । देर करनेसे श्रीरघुनाथजीसे सामना होनेका भय था; 
इसलिये उसने बड़ी फुर्तीके साथ सीताकों उठाकर रथपर 
बिठा लिया और द्वुत गतिसे भाग निकला | 

( शेष आगे ) 





भक्तिमती श्रीविन्ध्यावलीजी 
ये परम भगवद्भक्त राजा बलिकी धर्मपत्ञी थीं। बड़ी सात्त्विक प्रकृति थी इनकी | भक्तिकी तो ये जीवित मच्जुछ 
प्रतिमा थीं। ये प्रभुकी प्रत्येक क्रियामें उनकी मज्ञलऊमयी लीला देखती थीं । 
भगवानतने वामनके रूपमें इनके पतिसे तौन पग प्रथ्वीका सड्डल्प करा लिया; पर प्रथ्वी नापनेके समय उन्होंने अपना 


महान्‌ रूप धारण किया | बलि बन्दी हो गये । 


पतिकों इस दशामें देखकर श्रीविन्ध्यावडीजीके मनमें तनिक भी खेद नहीं हुआ | वे भगवानकी महिमासे पूर्ण 
परिचित थीं । स्तुति करते हुए, उन्होंने कद्दा पप्रमो ! पतिका सर्वस्व छीनकर आपने इन्हें बन्दी बना लिया; बड़ा ही अच्छा 
किया | आपद्दीकी पृथ्वी आपहीको ये दान दे रहे थे। इसका इनके मनमें गर्व भी था। बड़ी कृपा की प्रभु आपने | 
पतिदेवका अभिमान दूर हो गया | आपकी इस अनुपम दयासे मैं अत्यन्त आनन्द पा रही हूँ ।? 

मक्तिमती श्रीविन्ध्यावलीजीकी निष्ठा अद्वितीय थी । इनका प्रमु-प्रेम अवर्णनीय था | --शि० दु० 
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प्रातःस्मरणीया उर्मिला, माण्डवी ओर श्रुतकीति 


माण्डवी और श्र॒तकीर्ति--ये दोनों राजा जनकके भाई 
कुशध्वजकी कन्याएँ थीं और उर्मिला साक्षात्‌ राजा जनककी 
पुत्री थी। जनकका असली नाम सीरध्वज था। सीताजीके 
विवाहके साथ ही माण्डवी आदि तीनों कन्यार्ओोका विवाह मरत 
आदि तीन भाइयोंके साथ हुआ | माण्डवी भरतकी) उर्मिला 
लब््मणकी तथा श्रुतकीर्ति शत्रुप्तकी धर्मपत्नी हुईं । जिस प्रकार 
भरत आदि तीनों माइयोंका श्रीरामचन्द्रजीके प्रति अलोकिक 
प्रेम था। उसी प्रकार माण्डबवी आदि तीनों बहिनें भी 
सीताजीके प्रति अद्टूट प्रेम रखती थीं। इन चारों बहिनेनि 
महाराज दशरथके घरमें आकर अपूर्व सुख-शान्ति एवं 
सौहार्दकी सृष्टि कर दी थी | सभी बहिनें असाधारण पतित्रता 
थीं। सबके मनर्भें सास, ससुर तथा गुरुजनोंके प्रति श्रद्धा) 
भक्ति एवं आदरका भाव था | इन्हें अपनी सेवासे तीन-तीन 
सासुओंको सन्तुष्ट रखना पड़ता था | किसी भी सासने कभी 
भी यह अनुभव नहीं किया कि इनमेैंसे अमुक तो मेरी सगी 
पतोह दे और अमुक सौतेली | इन राजकुमारियेनि अपने 
स्वार्यत्याग, सहनशीलता; धर्मपरायणता$ विनय) संयम), सेवा» 
सौहार्द; सदाचार तथा सुशीलता आदि सदगुणोंसे सबके 
दृदयकों जीत लिया था । पतिके प्रति प्रेम और भक्ति) जेठके 
प्रति श्रद्धा और आदर तथा देवरके प्रति उदारता एवं 
वात्सल्य इन सबके स्वाभाविक गुण थे; यही कारण था कि 
महाराज दशरथके विशाल परिंबारमें पुत्रों और पुत्र-बधुओंको 
लेकर कभी कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ | किसौके मनमें 
कोई स्वार्थ था ही नहीं; सभी दूसरोंको मुख पहुँचाना ही 
अपना धर्म समझतीं और इसीमें सुख मानती थीं । 

मन्थराकी प्रेरणासे केकेयीने जब रामके लिये बनवासका 
वरदान माँगा; उस सभय माण्डवी छजासे गड़ गयी। सबसे 
अधिक चोट उसीके द्वदयको पहुँची थी | उसने अनुभव 
किया) सासके अविवेकके कारण मैं और मेरे पतिदेव सबसे 
अधिक कलछ्डित हुए. | वद्द जानती थी; माता कौसल्या और 
सुमित्रा मुझपर सन्देह नहीं करेंगी तथापि दूसरोंके मनमें 
ऐसा विचार उठ सकता है कि माण्डवीने ही यह आग लगायी 
होगी | उसीने अपना कोई स्वार्थ साधनेके लिये पति और 
सासके द्वृदयपर कोई विपरीत प्रभाव डाला होगा | उसका 
हृदय फटा जा रहा था । उसकी बरसती हुई आँखें ही बता 
रही थीं कि उसके दृदयमें कितनी पीड़ा दे । उमिला और 
श्रुतकी्तिको भी इस अप्रत्याशित घडनासे बड़ी पीड़ा पहुँची 


थी। इन बद्विनोंमें शालीनता इतनी थी कि स्वयं आगे होकर 
किसी बातका विरोध न कर सकीं | देवतुल्य जेटठका वनवास+ 
अपनी लक्ष्मी-सी बहिनका तपस्विनी बनकर वनमें जाना आदि 
बात॑ ऐसी थीं; जिनकी याद करके उनका कोमछ द्वदय 
क्षणमरके लिये मी चैन नहीं पाता था; किंछु उनकी इस 
आन्तरिक वेदनाकों अन्तर्यामीके सिवा और कोई न 
देख सका । 

राम, सीता और लक्ष्मण बनमें चले गये; इस बातका 
समीको बड़ा दुःख था। देवतुल्य श्र इस भारी शोकको 
न सँमाऊल सकनेके कारण परलोकवासी हो गये । माताएँ 
अर्द्धमूच्छित अवस्थामें जी रही हैं । यद्द सब्र देखकर तीनों 
बश्निंका कलेजा फटता था । सबसे अधिक क्षोमका सामना 
उर्मिलाकों करना पड़ा | उध्षके जीवनसब॑स्व, उसके प्राणाधार 
पति लक्ष्मण मी बनमें थे | वह उनके दर्शनसे, उनके कुशल- 
समाचारसे भी वश्चित हो गयी थी | यदि सीताकी भांति 
वह भी वनमें जाकर स्वामीकी सेवा कर सकती, तो उसे कुछ 
सनन्‍्तोष रहता; किंतु वह ऐसा नहीं कर सकती थी । उसके 
स्वामी किसीके कद्दनेसे नहीं, स्वेच्छासे बनमें गये थे | पिता- 
मातातुल्य भाई और माभीकी), दूसरे शब्दोंमें अपने आराध्य 
देवताकी सेवाका शुमोद्देश्य लेकर वनमें गये थे | यदि उर्मिला 
साथ जाती; तो स्वामीके कतंव्य-पालनमें बाधा पड़ती । 
उसके कारण उसके स्वामीके धर्ममें त्रुटि आये--यह एक सती 
पतित्रता केसे सहन कर सकती थी । उर्मिलने चौदह वर्षोतक 
बिरहकी मयहूुर आगमें झुलतना स्वीकार किया; किंतु पतिके 
कतंव्यपथमें बाधा बनकर नहीं खड़ी हुई । धन्य ! 

भरत शत्रुपन्नके साथ अपने मामाके घरसे छौट आये | 
उन दोनों भाइयोंने माताके अन्यायका विरोध किया। उन्होंने 
राजतिहासनके प्रति तनिक भी आसक्ति नहीं दिखलायी । 
उल्दे भाई और भाभीके वनवास-कश्टका ख्याल करके वे फूट- 
फूटकर रोने छगे । उन्होंने लक्ष्मणके भाग्यकी सराहना की। 
उनकी दृंष्टिमें उठ समय लश््मणके सिवा सबकी बुद्धि मारी 
गयी थी। शन्रुश्तके तो लक्ष्मणका चुपचाप वनमें चले जाना भी 
अन्याय प्रतीत हुआ। ये तो इस बातके लिये लक्ष्मणक्रों कोसते 
रहे कि उन्होंने धनुष-बाण क्यों नहीं उठाये। रामके राज्या- 
मिषेकर्मे बाधा डालनेवालोंकों दण्ड क्‍यों नहीं दिया | भरत 
और शशज्रुन्नके निःस्वार्थ श्रातृप्रेमको द्वदयज्ञम कर माण्डवी 
ओर श्रुतकीतिंका द्वदय इर्षसे फूछ डढठा । उनके मेश्रोंमें 


डेट 
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आनन्द और करुणाके आँसू छलक आये। उन्हें अपने पतिकी 
सदाशयतापर गर्व हुआ | अब कौन है; जो माण्डवी और 
श्रुतकीतिपर तनिक भी सन्देह कर सके | उनपर और उनके 
पतिपर कलझ्ुका टीका लगा सके । सबके मुँहसे लक्ष्मणकी 
प्रशंसा सुनकर विरहिणी उमिछाकों भी कम सुख नहीं मिला । 

भरतके साथ सब छोग श्रौराम और सीतासे मिलनेके 
लिये बनमें गये । उन्हें बनमें भेजनेवाली कैकेयी भी उस 
सुखसे वश्चित न रद्द सकी; किंतु माण्डवी, उर्मिल और 
अतकीर्तिको उस समय भी मन मारकर अयोध्याके राजमवन- 
में रह जाना पड़ा । ये तीनों बहिनें चाहतो थीं; इम मी 
बहिनसे मिल आवें, जेठके चरणोंक्ा दर्शन कर लें ओर 
उमिलाके तो जीवनसर्वस्व द्वी वहाँ थे । वह दूरसे ही उनका 
दर्शन करके छाती शीतल कर लेना चाहती थी। उन तीनोंका 
दवृदय हाह्यकार कर रद्दा था; किंतु उनके मनोंमें इस बातसे 
घड़ी शान्ति और सुख था कि वे वियोगकी आगमें जलकर 
भी अपने-अपने स्वामियोंके धर्म-पालनमें सहायक हो रही हैं। 
इसलिये बह आग भी उनके लिये सुखदायिनी थी ! 

भरत वनसे लौट आये; साथ ही अन्य सब लोग भी 
आ गये | भाई और भाभीके कष्टका अनुमान करके भरतने 
भी वैसा ही जीवन अपनाया | वे “कंद असन बलकल बसन? 
होकर जटा बढ़ाये नन्दिग्रामकी कुटीमें जा बेठे । शत्रुंप्त भी 
उन्हींकी सेवामें रह गये | अयोध्याके राजभवनमें तीन 
विरहिणियाँ चोदह वर्षषक एक-एक दिन सँगुलियोपर गिनती 
रहीं । किसीको बीचमें पतिका दर्शन नहीं हुआ | सीता बनमें 
रहकर भी पतिके समीप थीं) किंतु माण्डवी, उर्मिछा और 
श्रुतकी्ति महलके भीतर रहकर भी पतिसे दूर, अत्यन्त दूर थीं। 
इनमें भी अन्तर इतना ही था कि माण्डवी ओर श्रुतकीतिको 
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नन्दिग्रामसे पतिके समाचार मिलते रहते थे; किंषु उर्मिलाके 
भाग्यमें यह भी नहीं था । इस प्रकार राजा जनककी चारों 
कन्याएँ दोनों कुलोंकी मर्यादाका ध्यान रखती हुईं त्याग 
और तपसस्‍्याका जीवन व्यतीत करती रहदीं। उनके मनमें कभी 
किसीके प्रति किसी शिक्ायत+्री कल्पना भी नहीं हुई । 

इस त्याग और तपस्याका फल उन सबके लिये अच्छा 
ही हुआ । दुश्लके दिन बीत गये; सुखके दिन आये । 
चारों बढ़िनें एकत्र हुईं। उन्हें पतिका संयोग सुछम हुआ | 
माण्डवीके दो पुत्र हुए; तक्ष और पुष्कल । दोनों दी बड़े वीर 
थे । पुष्कलने शझनत्र॒ँ्तके साथ सम्पूर्ण देशोंमें घूमकर 
श्रीरामचन्द्रजीके अश्वमेषयज्ञ-सम्ब्रन्धी अश्वकी रक्षा की थी | 
तक्ष और पुष्कलने भरतके साथ केकयदेशमें जाकर वहाँ रहनेवाले 
तीन करोड़ गन्धवोंकों परास्त किया और सिन्‍ध नदीके दोनों 
तटोंउर अपने विश्वाल साम्राज्यकी स्थापना की । भरतजीने 
वहाँ दो समृद्धिशाली नगर बरक्षाये । गन्बर्वदेश ( विन्ध ) 
में तक्षके नामपर तक्षशिल्ा नामकी नगरी बसायी गयी और 
गान्धारदेश ( अफगानिस्तान ) में पुष्कलके नामसे 
पुप्कछावती नामकी पुरी बसायी गयी | उर्मिलाके भी दो 
पुत्र हुए, अज्ञद और चन्द्रकेत | उन दोनोंको काब्पथनामक 
देशका प्रभुत्व प्राप्त हुआ । अज्ञदने अद्भदीया ना|मकी 
राजधानी बनायी और चन्द्रकेतुने चन्द्रकान्तनामक नगर 
बसाया | श्रतकीर्तिके भी दो ही पुत्र थे । एकका नाम सुब्राहु 
था भौर दूसरेका शत्रुत्राती | सुत्राहु मथुराके राजा हुए और 
शन्रुपाती वेदिशनगरके । अन्तमे भरत आदि तीनों भाई 
श्रीरामचन्द्रजीके साथ ही सरयूके गोप्रतार घाटमें डुबकी 
लगाकर परमधामको पधार गये | माण्डवी, उर्मिछा और 
श्रुतद्वीति भी पतियोंके साथ सरयूमें गं।ता छगाकर उन्हींके 
लोबोंकों प्राप्त हुईं | ->रा० शा० 
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सती शीला 


इस तपःपूता और प्रातःस्मरणीया देवीका नाम था 
शीला | यह इतयुगमे सुमन्‍्तु नामक वशिष्ठगोत्री ब्राह्मणके 
घर उत्पन्न हुई थी। इसकी माताने ज्वरकी दाहसे पीड़ित हं।कर 
कुछ ही दिनोंमें सरिताके तीर अपना भौतिक कलेवर त्याग 
दिया । वे परम साध्वी थीं। 

शीलाकी माताकी रूत्युके बाद सुमन्तुने दूसरा विवाह कर 
लिया) पर वह पक्षी अत्यन्त कर्कशा थी। उसके चरित्र अच्छे 
नहीं थे | क्कश्षा नित्य दी घरमें लड़ाई करती रहती | श्ीछा 
डठके उाथ दिंल-मिक्कर रहने छगी। | 


धीरे-धीरे वह विवाहयोग्य अवस्थाकों प्रास हो गयी । 
सुमन्‍्तुको उसे योग्य वर ढूँढ़नेकी चिन्ता लगी । उसी समय 
परम वैदिक एवं धनी मुनिराज कौण्डिन्य वद्दं चले आये और 
उन्होंने कहा कि “आपकी परम सुन्दरी कन्यासे मैं अपना विवाद 
करना चाहता हूँ ।? 
प्रब्वलित अप्मि) विप्रोंके वेद-पाठ और त्ियोंके मझ्नल- 
गीतके साथ शीलाका विवाह पूर्ण विधि-विधानसे कौण्डिन्य 
ऋषिसे सम्पन्न दो गया | शीला अपने पतिके साथ समुराल 
अकी गयी | 
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शीलाको रमें लेकर कौण्डिन्य ऋषि धीरे-धीरे चल रहे 
थे। एक दिन मध्याहमें भोजनके समय शीलाने नदी-किनारे 
लाल कपड़ेवाली स्नरियोंका समुदाय देखा | वे लिया अनन्त- 
चतुर्दशीके दिन भगवान्‌ अनन्तदेवकी पूजा कर रही थोीं। 


उनके पास जाकर शीछादेवीने पूछा--बहिनो ! ऐसा 
यह कौन-सा ज्त है जिसे आपलछोग एकन्न होकर अत्यन्त 
प्रेमसे कर रही हैं ।? स्तरियोंने कद्दा---यह भगवान्‌ अनन्त- 
देवका “अनन्त-त्रतः कहलाता है ।' 


८सका विधान-दान क्या है ! मैं भी यह वत करूँगी!-- 
शीलाने विनयपूर्वक पूछा । 

बत्लियाँ बोलीं--'शीले ! एक प्रस्थ अच्छा अन्न होना 
चाहिये | उसकी जो वस्तु बने उसका पुरुषबाचक नाम होना 
चाहिये | उसका अर्धभाग ब्राक्षणकों लोभरद्ित होकर दक्षिणा- 
के साथ दे दे तथा आधा अपने खानेके लिये रख ले | 
सरिताके तीरपर दानसहित इसका पूजन करना चाहिये। 
कुशाओंका शेप बना बॉलके पात्रपर रखना चाहिये | ्वान कर 
मण्डलपर दीप-गन्धोंते तथा पुष्प-धूष एवं अनेक तरहके 
पक्कान्नोंके साथ तैयार किये नेवेयसे मगवानकी पूजा करनी 
चाहिये । उसके आगे कुंकुमका रँगा चौदह गॉटोंका डोरा 
रखकर पवित्र गन्धादिसे पूजा करनी चाहिये । इ6के पीछे 
पुरुषके दायें तथा स्त्रीके वायें द्ाथमें ब्ंघकर अनन्त भगवान्‌की 
कथा-अश्रवण करनी चाहिये। कथाके समय विश्वरूप भगवान्‌ 
नारायणका ध्यान करते रहना चाहये | इस पुण्यमय ब्रत 
ओऔर कथाके प्रभावसे मनुष्य पापोंसे छूटकर भगवानके 
परमपद प्राप्त कर छेते हैं ।? 


ह्लियोंकी प्रेममरी वाणीसे अनन्तरेवकी महिमा सुनकर 
शीलय गद्गद हो गयी । उसने वहींसे पूजा हुआ डोरा लेकर 
अपने बायें द्वाथमें बांध लिया और अपने साथ जो पाथय 
छाबी थी। उसका अर्द्धभाग ब्राक्षणकों देकर उसने भोजन 
किया। फिर प्रेमपूर्वक रथमें बैठकर पतिके साथ चली । उसे 
इस अनस्तत्रतमें दृढ़ विश्वात हो गया । 


इसी अनन्खतके प्रभावसे श्रीकोण्डिन्यजीके धरमें बृहद्‌ 
गोघन एकत्र हो गया। धन-धान्यके साथ धरमें लक्ष्मी भर 
गयीं । शीछा अतिथि-पूजनके लिये हर समय व्याकुछ रहती 
थी । देवाड्नाकी भाँति त्म्पन्न तथा सावित्रीकी भोति शोभा 
पा रही थी। घरमें पतिके पास ही बेठकर वह उन्हें आनन्द 
प्रदान करती थी। 


छेद, 





एक दिनकी बात है। कोण्डिन्यने अपनी घर्मपत्षी शीरा- 
के हाथमें बंधे डोरेको देखा । उन्हें संदेह हो गया «मुझे बशमें 
करनेके लिये तैंने यद कया बाँध रवखा है !! उन्होंने क्रोधसे 
कहा और डोरेको तोड़कर धधकती आगमे डाल दिया। शीला 
छटपटा उठी । उसने तुरंत उस डोरेकोी जछती आगसे 
निकालकर दुधमें डालकर शीतल किया और रोने छगी। 


कुछ ही दिनोंमें कौण्डिन्य दरिद्र हो गये | उनके पास 
जो घन जहाँसे जैसे आया था; वहाँ बैसे ही चछा गया । उनके 
पास कुछ नहीं रह गया। कितने द्वी लोग उनसे द्वेष करने लगे | 

अपनी इस दुर्दशापर कोण्डिग्यजीको बहुत दुःख हुआ | 
अपने दुःखका कारण उन्होंने तपोमयी शीलासे पूछा | शीला- 
ने कहा--:स्वामी ! इस दरिद्रताका कारण मैं खूब अच्छी तरह 
समझती हूँ। आपने मरे हाथके बेघे डोरेको तोड़कर अनन्त- 
देवका अपमान किया है । इसीसे आपकी ऐशी दशा हुई है। 
अतः मेरी प्रार्थना है कि आप विश्युद्ध मनसे प्रायश्वित्त करें 
एबं भगवद्मात्तिके लिये तप करें। भगवानकी कृपासे धन- 
सम्पत्तिकी तो बात ही क्‍या; पारछोकिक अक्षय सुख भी 
अनायास ही करतलगत द्वो जाता है । मैं तो भमगवानसे शुद्ध 
मनसे अआर्थना करती हूँ |? 


पत्नीके मुँहसे ऐसी वाणी सुनकर कोण्डिन्य ऋषिका द्वदय 
प्रेमविहल हो गया | उन्होंने सोचा ५्मेरी पत्नीके रूपमें मुझे 
कोई देवी पथ-प्रदर्शन करने आयी है । इस भवसागरसे मुझे 
तारने आयी है | कीण्डिन्यजीने मगवानसे मिलनेका निश्चय 
कर लिया । उन्होंने निजेन वनका मार्ग ग्रहण किया | 

श्रीकोण्डिन्यजीकी बड़ी विचित्र स्थिति हो गयी थी। 
वे अनन्तदेवके प्रेममें उन्मत्त हो गये थे। उनके मुँहसे 
अनन्तदेवके अतिरिक्त और कोई नाम ही नहीं निकलता था | 
वे वृक्ष, गाय; इृषभ, पुप्करेणी और कमल-दलूतकसे अपने 
प्रभुका पता पूछने छगे । पर जब उन्हें किसीसे भी मगवान्‌- 
का पता नहीं लगा तो प्रियतमके अमभाबमें प्राण दे देना उन्होंने 
उचित समझा और एक वृक्षकी डाठसे अपनी घोतीसे कण्ठ 
बॉघधकर लटक गये | 


वृद्ध ब्राह्मणके वेशमें भगवान्‌ तुरंत आ गये और 
कोण्डिन्यका द्वाथ पकड़कर पासहीकी एक गुफामें ले गये । 
बढ़ा उन्होंने ऋषिकों अपना मह्नल्मय दर्शन दिया और 
अपनी विभूति भी दिखलायी | ऋषि कृतार्थ हो गये । मगवान: 
के अन्तर्घान हो जानेपर कोण्डिन्य ऋषि छौट आये। 


# यत्र नाय॑स्तु पूज्यन्ते रमनते तत्र वेबताः # 











उनके आते ही शीला उनके पैरोपर गिर पड़ी । आँसुओं- 
से पतिके पेर धो दिये उसने। ऋषिने शीलाको छातीसे रूगा- 
कर गद्गद कण्ठसे क॒ह्य---“देवी ! तेरे ही प्रसादसे मैंने भगवान्‌. 
को प्रात्त कर लिया ।? शीलाकी आंखोंसे प्रेमाश्रकी वर्षा हो 
रही थी | 


ऋषिका धन-वैभव पुनः पूर्ववत्‌ हो गया। अब शीलाके 
साथ वे भी प्रतिवर्ष भगवान्‌ अनन्तदेवकी पूजा अत्यन्त प्रेम 
और बिधिसे करने छगे | तपोमयी शीलाके द्वारा ऋषिराजने 
विश्वप्रभुके चरणोंके दर्शन कर लिये। इससे बढ़कर और छाभ 
या बड़ा परिवर्तन क्‍या हो सकता है ? --झ्ि० दु० 





भक्तपत्नी विषया 


ध्यह बालक अवसर पाकर राज्यसिंहासनका अधिकारी 
होगा और आपकी समस्त सम्पत्तिका स्वामी होमा | इसका 
आप सावधानीसे पाल्न करें |? राजसदनकी दासीका एक 
पोषित पुत्र कार्यवश प्रधानमन्त्री धृष्टबुद्धिके पास आया 
था | उसे देखते ही मन्त्रीके समीप बेठे राजज्योतिषीने 
भविष्यवाणी की । कोई नहीं जानता था कि यह परम सुन्दर 
शीलवान्‌ बालक केरल मद्दाराजका पुत्र है। शत्रुने केरलपर 
आक्रमण करके अधिकार कर लिया। महाराज युद्धमें काम 
आये । महारानी पतिके साथ सती हो गर्यी । शिश्षु चन्द्रहासको 
लेकर एक स्वाभिभक्ता दासी कुन्तछपुर चली आयी | बह 
राजतदनमें सेविका हो गयी और उसीने चन्द्रहासका पालन- 
पोषण किया । 

“इसे निविड़ वनमें ले जाकर मार डालो !? मन्त्रीने 
वधिकोंकी बुलाकर उस बालकको दे दिया | कुन्तल महद्दाराजके 
पुत्र नहीं था| वृद्ध महाराजके राज्यमें भन्त्रीका ही प्रभाव 
था। मन्त्रीने अपने पुन्नको महाराज बनानेका निश्चय किया 
था । ज्योतिषीकी बातोंसे उसे द्वेष हुआ, मार्ग-कण्टकको 
उसने हटा देना चाहा । 

(ओह) कितना भोछा बालक है ! कितना सुन्दर और 
सीधा है !! वधिकोंके मनमें भी उस शान्त सुन्दर बच्चेने 
स्नेहका सम्मार कर दिया | उन्होंने बाऊकके बाम पादसे एक 


अँगुली काट ली। चन्द्रहासके इस पेरमें यह छोटी-सी छठी 
अँगुली थी | बालक पीड़ासे मूच्छित हो गया । वधिक उसे वहीं 
बनमें छोड़कर लौट आये । अंगुली देखकर मन्त्रीने समक्ष 
लिया कि उसकी आज्ञाका पालन हो गया | 

“ओह | कितना सुन्दर बच्चा है ।? आखेथ्की वनमें निकड़े 
राजा कुलिन्दकी दृष्टि पड़ी । उन्होंने घोड़ा रोका और सेवकों- 
की सहायतासे उसे उठा लिया | राजाके कोई पुत्र नहीं था। 
भवन लौोटनेपर महद्दारानी इतना सुन्दर पुत्र पाकर अत्यन्त 
प्रसन्न हुईं | चन्द्रह्मयत ऐसे परिवारमें पहुँचा जो भगवानका 
परम भक्त था । संगका प्रभाव पड़ता ही है। राजा और 
रानीकी भक्तिने चन्द्रहासकों मी भक्त बना दिया। सरर 
हृदय बालक भगवानके प्रेममें निमग्न हो गया । सुन्दर प्रबन्ध- 
में उसने धमंशासत्र, राजनीति तथा शज्र विद्याकी उच्च शिक्षा 
प्राप्त की । पंद्रह वर्षकी अवध्थामें ही चन्द्रहासने समीपके 
राज्योपर विजय करके चन्दनावती राज्यको प्रख्यात कर 
दिया । 

धआपकी यह बारूक कहाँ मिला । चन्दनावतीका 
निरीक्षण करने धृष्टबुद्धि आया था; क्योंकि यद्ट कुन्तलपुरका 
अधीनस्थ राज्य था | मन्त्रीको चन्द्रह्यालके देखते द्वी सन्देह 
हो गया था कि यद्द वही बालक है, जिसे उसने वधिकोंके 
इथमें दिया था | राजा कुलिन्दके विवरणने उसे और सदंक 


कर दिया | भोजनके समय चन्‍्द्रद्यसके 
उसका निश्चय दृढ़ हो गया । 





थाम पादकों देखकर 


पैं एक अत्यन्त आवश्यक कार्य भूल आया। कार्य 
ईगम्मीरतम है। राजकुमार मेरा पत्र लेकर मेरे पुत्रंके समीप 
पधारें, तभी वह हो सकेगा ।? मन्त्रीने एक पत्र दिया और 
उसे लेकर चन्द्रह्यत अश्वारूढ़ हुए | कुन्तलपुर दूर था । 
मार्गका शान था नहीं । नगरके समीप पहुँचकर भी वे उसे 
दूर द्वी समझ रहे थे; क्‍योंकि मार्गमें वनमें होकर आये थे । 
एक सरोवर मिल गया । श्रान्त हो गये थे; अश्वकी जर 
पिलाकर स्वयं जल पिया । एक डालसे अश्वकों बाँधकर एक 
बक्षकी छायामें शिलापर बैठे | शान्तिने लेटनेको विवश किया 
और लेटते ही निद्रा आ गयी । 


“े कोई देवकुमार तो नहीं हैं १? मन्त्रीकी पुत्री सखियों- 
के साथ सरोवरपर स्नान करने आयी थी । स्लानके अनन्तर 
सखियाँ पुष्पचयन करने लगी थीं और वह घूमती हुईं इधर 
निकछ आयी थी । सोते हुए, चन्द्रह्मसपर दृष्टि पड़ी । उस 
युवाको देखकर वह दृष्टि हटा न सकी । उस सौन्दर्यपर मुग्ध 
हो गयी । 


धयह क्या है ?? सोये युवकके साफेमेंसे एक पत्रका कोना 
दृष्टि पढ़ा । उसने पत्र धीरेसे निकाछ लिया। एक बार हिचक 
हुईं । मनने आगा-पीछा किया । दूसरेका पत्र पढ़ना अनुचित 
था । उस युवकका परिचय जाननेको वह अत्यन्त उत्सुक 
थी। पत्रसे कुछ परिचय प्रास होनेकी आशासे उसने अन्ततः 
उसे खोल ही तो लिया | 


“चिरंजीव मदन ! पिता धृष्टबुद्धिका तुम्हें आशीर्वाद | 
यह पत्र लेकर जानेबाल्य चन्दनावतीका राजकुमार है। आगे 
यह्द मेरी समस्त सम्पत्तिका उत्तराधिकारी द्वोनेवाला है। अतः 
कुछ) शीलः मान-मर्यादा विद्या-ज्ञानादिका विचार किये बिना 
ही इसे यक्षपूरयक पहुँचते ही विष दे देना । इससे मैं प्रसन्न 
होऊँगा । मेरी एक बड़ी चिन्ता दूर हो जायगी। मेरी आश्ाकी 
अवशा या उसके पाछनमें विलम्ब तुम न करोगे, ऐसा मुझे 
विश्वास है । ईश्वर सुम्हारा मज्ञल करें !? पत्र पढ़कर वह 
भोली बालिका स्तबन्ध हो गयी। ऐसे रूपवानको मेरे पिता 
क्यों विष देना चाहते हैं, उसके लिये यह सोचना मी 
कष्टकर था| 


ना० भ्रं० ५६--- 
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“नहीं, पिताजी इतने नीच नहीं |” उसके ध्यानमें एक 
बात आयी । “उन्होंने इस थुवकके साथ मेरे परिणयकी आज्ञा 
दी है | पत्रमें भूलसे विषया लिखते समय “या? छूट गया 
है। जो मी हो; मैंने तो इनके चरणोंमें अपनेको उत्सर्ग कर 
दिया । मेरे तो ये सर्वर हो चुके ।? नखके कोनेसे नेत्रोंके 
अज्जनकों लेकर उसने पितासे मिलते अक्षरमें “विष”! के आगे 
ध्या? बढ़ा दिया और पत्रको यथास्थान रखकर धी रेसे छौट गयी। 

“राजनीति बड़ी निर्मम है |! चन्द्रह्ाससे पत्र पाकर मन्त्री- 
पुत्र मदनने समझा कि किसी राजनीतिक कारणसे पिताजी 
अपनी अनुपस्थितिमें शीघ्रतापूर्वक विवाह करनेकी आज्ञा दे 
रहे हैं । चन्द्रहासके रूप तथा शीलको देखकर वह प्रसन्न 
हुआ । नगरमें पूर्णतः तैयारी हुई और धूमधामसे चन्द्रह्यसने 
विषयाका पाणिग्रहण किया । 

(तूने यह क्या किया ?? छौटनेपर मन्त्रीके क्रोषका ठिकाना 
नहीं था । क्‍या करता, अपना पत्र देखकर चुप हो गया। 
पुत्रीके विधवा होनेकी चिन्ता छोड़कर उसने चन्द्रहासको 
मारनेका निश्चय किया । देवीके मन्दिरमें वधिक नियुक्त हो 
गये और उन्हें आशा मिल गयी कि जो पूजा करने आये; 
उसका तिर उड़ा दिया जाय | अपनी कुलप्रथा बताकर 
पूजन-सामभ्रीके साथ एकाकी चन्द्रद्मतको उसने देवीके पूजनके 
लिये सन्ध्याको भेजा । 

“आपको महाराज स्मरण कर रहे हैं । आप राजसदन 
पधारें । मैं पूजा कर आता हूँ |? मन्ज्रिपुचने मार्गम आकर 
ही पूजन-सामओ ले ली । चन्द्रहयत राजतदन गया। मन्त्रीने 
मन्दिरमें जाकर अपने पुत्रका छिन्‍न मस्तक देखा | उसने 


७२ 











# यत्र नाय॑स्तु पूज्यन्ते रमम्ते तत्न देवताः # 


बहीं अपघात कर लिया । चन्द्रद्यत जब दोनोंको द्/ँढ़ता मन्दिर- के गुणोंपर प्रसन्‍न होकर उन्हींको अपना युवराज बनाया। 


में पहुँचा तब उनकी दशा देखकर उसे ग्लानि हुई ! अपना 
मस्तक काटनेके लिये उसने खड्ग निकाला । 

ध्वत्त। ठद्दर !? मा भवानी प्रत्यक्ष हो गयीं । उन्होंने 
दुष्ट मन्त्रीका कपट प्रकट कर दिया। इतनेपर भी साघुखभाव 
चन्द्रहासने दोनोंके पुन्जॉवनका वरदान माँगा | भगवतीकी 
कृपासे दोनों जीवित दो गये। कुन्तलपुरके महाराजने चन्द्रह्मस- 


महाराजके वानप्रस्थ प्रहण करनेपर चन्द्रद्दास सिंहासनासीन 
हुए । मद्दारानी होनेपर भी विषया सदा अपने ही ह्ार्थों पति- 
की समस्त सेवा करती थी | उस पतिपरायणा नारीने इतने 
महान्‌ भगवद्धक्तकी पत्नी होनेमें अपने जीवनको धन्य माना 
और सच्चे दृदयसे प्रमादरद्दित होकर वह निरन्तर पतिसेवार्म 
लगी रही |--छ० सिं० 





पतिप्राणा विप्रपत्नी 


महाराज शर्यात दिग्विजयके लिये निकले थे | अनेक 
राजाओंकों जीतकर वे लोट रहे थे । मार्गमें ब्क्ष्षि विश्वामित्र- 
के पुत्र मधुच्छन्दाको) जो महाराजके पुरोहित एवं संयमी, 
तपस्वी, शाख््रश विद्वान्‌ थे; महाराजने अत्यन्त खिन्‍न देखा। 
उन्होंने पूछा--/आप आज अत्यन्त खिन्‍न जान पढ़ते हैं | 
आपकी मुखश्री मलिन पड़ गयी है । मेरे किसी सेवक या 
सम्बन्धीनेी आपका अनादर तो नहीं किया ! मेरे द्वारा अशन- 
वश आपकी कोई अवहेलना तो नहीं हुई ! द्ृदयसे में आपके 
चरणोंमें नत हूँ । आप अपने विषादका कारण बतायें। हमने 
आपकी कृपासे शन्रुओंपर विजय प्राप्त की । हमारी कोई हानि भी 
नहीं हुई है । इस प्रसन्नताके अवसरपर आप दुखी क्यों हैं !? 

मघुच्छन्दाने शान्त खरमें उत्तर दिया--“राजन्‌ ! मेरा 
कोई अपमान नहीं हुआ है। मेरे खेदका कारण दूसरा ही 
हैं। मैंने अपनी पत्नीको छोटनेका जो समय दिया था, उसमें 
केबल आजकी रात अवशेष रही है। हम अभी बहुत दूर 
हैं। ठीक समयपर मेंरे न लोटनेसे मेरी साध्वी पत्नीको जो 
अपार छ्लेश होगा; उसीको सोचकर मैं दुखी हो रहा हूँ ।? 

राजाको हँसी आयी । उन्होंने पुरोहितकों समझाया--- 
“आप तपस्वरी हैं, शास्रश हैं तथा संयमी हैं। आप इस प्रकार 
पत्नीके लिये आऊुल हों) यह अत्यन्त खेदकी बात है। आप- 
की अपने मनपर अधिकार होना चाहिये | आप जानते ही 
हूँ कि मेरी पत्नी रानी स्थविष्ठा परम पतित्रता हैं। वे अहर्निश 
मेरा दी चिन्तन करती हैं। उसे भी लौटनेका मैंने वही 
समय बताया है, जो आपने बताया है | आप साधारण जनों- 
की अपेक्षा भी अधिक जस्त्रीकी चिन्ता करें; यह आपके समान 
ब्क्षनिष्ठ शासत्ज्के लिये उचित नहीं ।! 

मधुच्छन्दा इससे न तो छज्ञित हुए और न रुष्ट ही । 
बड़ी सरलतासे उन्होंने उत्तर दिया--५नरेश ! आप जो कह रहे 
हैं, वह सामान्य दृष्टिसे ठीक है ! किंतु उच्चित यद्द है कि 
पति-पत्नी परस्पर एक दूसरेकों समान प्रेम करें | ऐसा होने- 
पर ही गाईस्थ्य आनन्दपूर्वक चलता है। गहस्थके लिये यह 
दूषण नहीं भूषण दी है। मेरी पत्नीके प्राण मुझमें ही निवास 
करले हैं | मेरे बिना वह एक क्षण जीवित नहीं रह सकती | 


अतएव मुझे भी उसकी चिन्ता व्याकुल कर रही है |? 


नरेशने पुरोहितको आश्वासन देनेके लिये सेनाको 
प्रद्यान करनेका आदेश दे दिया | इतनेपर भी मधुच्छन्दाकी बातें 
उन्हें पल्लीमँ अधिक आसक्तिपूर्ण जान पड़ी । उन्होंने परीक्षा- 
का निश्चय करके दूत भेजा | दूत तीत्रगामी अश्वपर बैठकर 
राजधानी पहुँचा । राजसदनमें ही पतिवियुक्ता महारानी तथा 
गुरुपल्नी एकत्र मिल गयीं | दूतने रोते हुए कण्ठसे संवाद 
दिया--“महाराज शर्याति शत्रु ऑपर विजय प्राप्त करके छौठ रहे 
थे । रातज्रिके समय भयंकर अरण्यर्म एक राक्षसनें राज- 
पुरोहितके साथ महाराजको भक्षण कर लिया | वह दुष्ट अविलम्घ 
पाताल चला गया। नरेशसे विरहिित सेना अत्यन्त आत॑ है। 
बह नगरको लौट रही है । मैं संवाद देने आया हूँ । मेरे लिये 
क्या आदेश है ?? 





# सती आजेयी # 


“राक्षसने राजपुरोहितकें साथ महाराजकों भक्षण कर 
लिया ।? यह वाक्य सुनते ही बिप्रपतनी भूमिपर गिर पड़ीं। 
उनका शरीर प्राणहीन हो गया । मद्दारानी स्तब्ध रह गर्यी | 
एक क्षणमें अपनेको सम्दालकर वे सोचने लगीं कि क्‍या यह 
सम्मव है| जब उन्होंने दूतते और कुछ पूछनेकी इच्छासे 
सिर उठाया तो देखा कि दूत जा चुका है । 


पं महापापी हूँ। अत्यन्त नीच हूँ। मैंने कुतृहल्वश 
ज़हाइत्या कर दी |? दूृतसे समाचार पाकर महाराज व्याकुल 
हो गये । उन्होंने दूतको आदेश दिया “तुम शीघ्र जाओ। 
उस परमपूृज्या सतीके पवित्र शरीरकी सावधानीपूर्बंक रक्षा 
दोनी चाहिये ।? 


महाराजने यह कहकर कि मुझे लौटनेमें विरूम्ध होगा) 
राजपुरोहितको राजघानीकी ओर भेज दिया। खयं वे गौतमी- 
के तटपर गये । बद्दों उन्होंने स्नान किया पितरोंका तर्पण 
किया और ब्राक्षणॉंकी भोजन कराके अन्न) वर्त) गौ तथा 
स्वरंका दान किया । वहाँसे चलकर वे गल्ञा-किनारे पहुँचे । 
यहाँ स्‍्नान-दानादिके अनन्तर उन्होंने चिता निर्मित की। 
अग्नि प्रज्वलित करके वे प्रार्थना करने लगे---ध्यदि मैंने दान- 
हवन तथा प्रजापालन निष्काममावसे किया हो तो अग्निदेव 
मेरी आयुसे मेरे पुरोहितकी पत्नीको जीवित कर दें ।? नरेशने 
चितामें प्रवेश किया । उनका शरीर भस्म हो गया । उसी 
समय राजतदनमें राजपुरोहितकी स््री जीवित हो उठी |? 


मधुच्छन्दाकों मद्दाराज शर्यातिकी इन सब चेष्टाऑमेंसे 
किसीका पता नहीं था | वे उत्साहपूर्वक राजधानी जा रहे 
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। मार्गमें उन्हें राजघानीसे और गल्जञा-किनारेसे आये हुए 
दूत मिले । पत्नीकी मृत्यु और पुनरुजीवनके समाचारसे उन्हें 
अत्यन्त आनन्द हुआ; किंतु महाराजके शरीर-त्यागका 
समाचार पाकर वे बहुत दुखी हुए। वे सोचने लगे ,“अब मेरा 
क्‍या कतेब्य है ! पत्नीने मेरे लिये प्राण-त्याग किया था अतः 
उससे मिलना चाहिये ! अथवा नरेशने मेरे लिये चिता-प्रवेश 
किया; अतः मुझे भी चिता-प्रवेश करना चाहिये ?? 


नरेशको जीवित करनेका निश्चय करके तपस्वी मघुच्छन्दाने 
भगवान्‌ सूर्यके स्थका स्तम्भन किया । वे स्घुति करने 
लगे--पमुक्तिप्रदाता, अमिततेजखी भगवान्‌ आदित्यको 
नमस्कार ! हे देव ! आप छन्दोमय, तस्वार्थस्वरूप एवं सभी 
रूपोंसे रह्दित हैं। सभी रूप आपके ही हैं। आप ही त्रिगुणः 
त्रिमूर्ति एवं खृष्टि-स्थिति-प्रत्यके कारण हैं | हे प्रो ! आप- 
को नमस्कार !ः 


स्तुतिसे संतुए होकर भगवान्‌ सूर्यने दर्शन दिया और 
वरदान मॉगनेको कहा । मधुच्छन्दाने बरदानमें महाराज 
शयौतिका पुनर्जीवन माँगा । महाराज दिव्य मुकुट, कुण्डलादि 
घारण किये समीप ही दिखायी पड़े | जहाँ मधुच्छन्दाने 
भगवान्‌ भानुकों स्तवनसे संतुष्ट किया; वह स्थल परम पावन 
भानुतीर्थके नामसे प्रसिद्ध हुआ | उस स्थलूपर स्नान) दान 
एवं नियमपूर्वक भगवान्‌ सूर्यकी आराधना करनेसे समस्त पाप 
दूर हो जाते हैं और मनुष्य अपने अमीष्टको प्राप्त करता है । 
न्न-्सु० सिं० 


सती आत्रेयी 


अपनी कठोर तपस्यासे ब्रह्मा, विष्णु, महेशकों जिन 
महर्षि अन्निने चन्द्रमा; दत्तात्रेय और दुर्वासाके रूपमें युत्र 
बनाया, आतन्रेयीजी उन्हींकी पुत्री थीं। महासती अनसूयाजी- 
जैसी माताकी पुत्री होनेके कारण वे अपनी माताके समान 
ही पतिपरायणा, तपस्विनी एवं घर्ममें निष्ठा रखनेवाली थीं । 
अग्निदेवके पुत्र महृषि अज्धिराने उनका पाणिग्रहण किया था। 
तप्त अज्जारोंसे उत्पन्न होनेके कारण मद्दर्षि अज्ञिराका ख॒भाव 
अत्यन्त उग्र था । वे पत्नीके साथ बड़ा रूक्ष व्यवहार करते 
थे। बराबर कठोर वचनोंसे उसे अपमानित किया करते 
थे। आज्रेयीजी घड़े घैर्यपूर्वक््‌ पतिकी सेवार्में लगी रहती 
थीं । मदृर्षिसे उन्हें कई पुत्र हुए» जिन्हें आद्विरस कहा जाता 
है। अनेक वार पुत्रोनि पितासे प्रार्थना की कि वे आत्रेयीजीसे 
कठोर व्यवद्वार न कर; किंतु महर्षि अपने स्वमावसे विवश ये। 


एक दिन अत्यन्त दुखी होकर आत्रेयीौजीने अग्निदेवसे 
प्रार्थना की--“लोकप्रकाशक प्रभो ! आप सर्वसमर्थ हैं। 
आपके ही द्वारा देवताओंकों हवि प्रास द्वोती है और आप ही 
जठराग्निरूपसे सम्पूर्ण प्राणियोंका पोषण करते हैं । आप ही 
प्रलयके समय सम्पूर्ण जगत॒कों आत्मत्तात्‌ कर छेते हैं | आप 
परम पवित्र हैं । सम्पूर्ण दोषोंकी भस्म करनेमें आप समर्थ 
हैं। आप मेरे पूज्य श्रशर हैं । मैं आपके चरणोंमें अत्यन्त 
नम्नतापूर्वक प्रणाम करती हूँ । आपके पुत्र बिना अपराधके 
बराबर मेरा तिरस्कार करते हैं। आप उन्हें उपदेश देकर 
शान्त करें ।? 

अग्निदेवने कद्दा--'बेटी ! तेरे पतिका जन्म तप्त 
अज्ञारोंसे हुआ है । इसी कारण वे अत्यन्त उम्र स्वभावके 
हैं । जब वे प्रज्वलित अग्निमें तपस्याके लिये प्रवेश करें; तब 
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# यत्र नायस्लु पूज्यम्ते रमस्ते सच देवताः # 
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तू नदौरूप घारण करके उनको आएष्टावित कर देना | इससे 
वे शान्त हो जायेंगे ।? 

अग्निदेवकी बातोंसे आज्ेयी डर गयीं। उन्होंने बड़े 
कातर खरमें प्रार्थना की--५मैं स्द॒ कष्ट सहन कर दूँगी। 
मेरे पतिदेव अग्निमं प्रवेश न करें । में अपने कष्टोंकी कोई 
अपेक्षा नहीं करती । उग्र स्वमावका प्राणी क्रोध एवं 
रूक्षतावश सबका अनादर करता है| उससे अनेक निरपराघ 
प्राणियोंको क्लेश पहुँचता है । इस प्रकार उससे सर्वात्मा 
शरीदरिका अपमान हुआ ही करता है | अपने पतिदेवकों इस 
अपराधसे बचानेके लिये मैंने आपकी शरण ली है। आप 
उनके स्वभावको शान्त बना दें |? 

अग्निदेवने आश्वासन देते हुए कहा--“पुत्री ! तू मयमीत 
मत हो । तेरे पतिका जन्म मुझसे हुआ है | अग्निके द्वारा 
उन्हें कोई मय नहीं। अग्निसे वे जल नहीं सकते |! जल 
उन्हें डुबा नहीं सकता । वायु उन्हें उड़ानेमें समर्थ नहीं । 
पृथ्वीके किसी भी पाषाणादिसे उन्हें आधात नहीं पहुँचेगा 
और आकाश वे स्वेच्छानुसार विचरण करनेमें समर्थ हैं। 
तू स्वयं अग्निखरूपा है | नदीरूपसे तू उनको प्लाबित कर |? 

“देव ! मैं आपकी पुत्रवधू हूँ | भला, मैं अग्निरूपा कैसे 
हो सकती हूँ । आपने ही उनको धारण किया था; अतः 
आप ही उनके माता और पिता दोनों हैं। भला; पत्नी होकर 
मैं नदीरूपसे भी उनको अपनेमें धारण करनेका कार्य 
कैसे कर सकती हूँ । यह तो अधर्म है। यह कार्य तो माताके 
ही योग्य है | आप मुझे क्षमा करें !? आत्रेयीने श्रश्मरसे 
नम्नतापूर्वक प्रार्थना की । 

“पिता ही पुत्ररूपसे पत्नीके द्वारा जन्म अहण करता 
है। मैंने अज्ञिगको धारण किया था और छुमने उनके 
पुत्रोंकी जन्म दिया । पुत्ररूपमें ठुमने भी उनको ही घारण 
किया । अतएब छुम मेरी स्वरूपभूता हो। शास्त्र कहता है 
कि पुत्र हो जानेपर पत्नी, पत्नी नहीं रह जाती। बह माताके 


न हनन ल ड्लआट पट 


च्य्य्त्व्ण्डज्टडर «>> 20०2 प+ मल जी 2 जज >> मस 





समान हो जाती है। क्योंकि पुत्ररूपसे स्वयं पुरुषने ही 
उसके गर्भसे जन्म धारण किया है। तुम किसी प्रकारके 
अधर्मकी आशह्ला मत करो ) मेरे आदेशका पालन करों |? 
अग्निदेवने समझाया | 


महर्षि अन्लिरा प्रज्वयलित अग्निके मध्य तपस्या कर रहे 
थे | नदीरूप धारण करके आत्रेयीने उन्हें आफ्लावित कर 
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दिया । उस जलसे निकलनेपर महर्षिका स्वभाव शान्त हो 
गया | आत्रेयीका वह नदीस्वरूप परुषी नामसे प्रख्यात है। 
जहाँ परुपीका गन्नासे संगम हुआ है; वह परम पावन तीर्थ 
है। वहाँ स्नान) तर्पण करके पुरुष समस्त पार्पोंसे मुक्त हो 
जाता है | --छ० सिं० 





त्याग तप सूत्त रूप मातामे दिखायी पड़े, 


मातृ-धर्म' 


शुद्ध प्रेम भाव भी, भ्रभाव पूर्ण होता है । 


ममताका स्रोत सब ओर यहता है सदा, उस ही में आँख मूँद वाल्यकाल खोता है ॥ 


खुछ भावनाओंको न ठेल लग जाये कहीं, 
आपत्ति पड़नेपर तड़प उठता है जो, 


आँखुओंको बार-बार माद-मुख ढोता है। 
यही डर द्वाद्यकार, आद भर रोता है ॥ 
--पं० विश्वनन्धुजी शास्त्री ५प्रमाकर? 


--+“*शी्किक+झ--- 


# सती भ्रताघती # 








सती श्रुतावती 


महर्षि भरद्वाजकी कन्या श्रुतावतीको पत्नीरूपमें पानेकी 
अनेक महर्षियोंने इच्छा की | उनके समान झुन्दरी कन्या 
मनुष्य तो क्‍या गन्धर्व; नाग एवं देवताओंमें भी दुलंम थी। 
अपने पिताके साथ रहकर उन्होंने शासरोंका अध्ययन किया 
था और विधिपूर्वक नियमोंका पालन करती थीं। महर्षि 
भरद्वाजने जब कन्यासे परिणयके सम्बन्धमें पूछा, तब उन्हें यह 
जानकर आश्चय हुआ कि उनकी पुत्री देवराज इन्द्रको पति 
बनाना चादती है । 

बेटी ! मैं पिता होकर तेरी इच्छाके विरुद्ध प्रयत्ष नहीं 
करूँगा | नारीकों उचित है कि वह जिसे बरण कर ले; उसी- 
की होकर रहे । तू महेन्द्रको प्रात्त करनेके लिये तपस्या कर । 
तपके द्वारा कोई भी वस्सछु अप्राप्य नहीं है। तेरा मज्ञऊ हो।? 
मदर्षिने पुत्नीकों उपदेश दिया । 

पिताके आश्रमको छोड़कर श्रुतावतीने घोर अरण्यमें 
प्रवेश किया । अनेक कठोर ब्रत एवं उपवास करती हुई वे 
देवराज इन्द्रकी आराधना करने छर्गी | बहुत दिन बीत गये । 
तपस्या उम्र-से-उअतर होती गयी । एक दिन श्रुतावतीने देखा 
कि महर्षि वसिष्ठ आश्रममें पधार रहे हैं। आगे बढ़कर उसने 
उनको एश्बीमें लेटकर प्रणाम किया । आसनपर बैठाकर चरण 
घोये । अन्तमें हाय जोड़कर पूछा “मैं आपकी क्या सेवा करूँ १? 

थम बहुत क्षुधातुर हूँ । मिक्षाके लिये तुम्हारे आश्रममें 
आया हूँ ।? महर्षिने कहा | श्रतावती केवल जल्पर निर्वाह 
करती थी । उस घोर वनमें आसपास न तो कन्द ये और 
न फल । वहाँ किसी अतिथिक्रे पधारनेकी सम्भावना न होनेसे 
उसने कोई संग्रह किया नहीं था। इसीसे अतिथिकों केवल 
आसन एवं जल देकर सम्मानित किया गया था | 


“देवराज इन्द्रको पतिरूपमें प्राप्त करनेके लिये मैं यहाँ केवल 
जल लेकर तप कर रही हूँ । आप मुझपर प्रसन्न हों | आशा 
झूरें; भे मिक्षाके लिये क्‍या प्रस्तुत करूँ ?? अपनी कठिनाई 
निवेदन करके भी भ्रतावतीने यह स्पष्ट कर दिया कि तपस्या- 
के प्रभावसे महर्षि जो चाहेंगे, वह पदार्थ उन्हें देनेमें वह 
समर्थ है । 

ध्तुमने बहुत कठोर तपस्या की है | मैं तुम्हें मलीप्रकार 


जानता हूँ । तुम्दारा उद्देश्य अवश्य सफल होगा | तपस्याके 
द्वारा मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है | तुम चिन्ता न 
करो । मैं ये पाँच बेरके फल छे आया हूँ | तुम इनको मली- 
प्रकार पकाकर मुझे दे दो | तबतक मैं यहीं बैठकर जप करता 
हूँ ।? महर्षिने पाँच बेर दिये । श्रुतावतीने समझा कि भूदध 
होनेसे बेरॉंकों इसी प्रकार खा लेनेमें ऋषि असमर्थ हैं। उसने 
उन्हें ले लिया | 

स्नान करके, स्थान लीपकर) पत्थरोंके टुकड़े रखकर 
चूल्हा बनाया । अपने जल ढकनेके धातुपात्रमें उन बेरोंको 
डालकर थोड़े जलके साथ चूल्हेपर चढ़ा दिया। अग्नि 
प्रज्वलित की । धुएँसे नेत्र छाल हो गये, शरीर स्वेदसे छूथ- 
पथ हो गया; किंतु पाज्रका जल उष्ण न हुआ। प्रातःकालके 
प्रथम प्रदरसे बैंठे-बैठे संध्या होनेकों आयी | आश्रममें जितना 
सूखा इंधन था; सब समास हो गया । समिधा; काष्ठके पात्र 
तथा और भी जो का४के उपकरण मिले, चूल्देकी मँट हो 
गये । बेर ज्यों-के-त्यों पड़े थे । 


कमरे अनेक जन्मोंके पुण्यसे तो महर्षि वसिष्ठ अतिथि हुए 
हैं। वे छ्ुधात॒र हैं । सबेरेसे बेटे हैं | स्वयं ही पता नहीं कहाँसे 
संग्रह करके बेर ले आये हैं । अब यदि मैं उन्हें पकाकर भी 
न दे सकी तो मुझे घिकार है। शरीरका इससे सार्थक उपयोग 
क्या होगा कि वह इतने सम्मान्य अतिथिकी सेवार्मे नष्ट हो 
जाय ।? श्रुतावतीने विचार किया | ईंधन अब नामको भी 
नहीं रहा था । चूल्देकी अग्नि शान्त होती जा रही थी। 
वनमें जाकर काप्ट-संचयकों समय नहीं था । उसने निश्चय 
किया और अपने दोनों सुकुमार पैर चूल्हेमें डाल दिये | 

“देव ! आपके बेर पक गये हैं ! आप इन्हें ग्रहण करनेकी 
कृपा करें !? श्रुतावतीने चूल्हेके पाससे दी पुकारा | वह उठने- 
में असमर्थ थी | उनके दोनों पैर घुटनेसे ऊपरतक भस्म हो 
चुके थे। पात्रको उसने नीचे उतार लिया था और बेरकी 
गुठलियोंको निकालकर फेंक दिया था| अग्निके स्तम्मनका 
संकल्प तपस्विनीके जलते हुए, पैरोंके तेजपर विफल हो गया 
था। बेर तो क्या; इस अग्निमें पत्थर होते तो वे भी पक 
गये होते । 











“देवि ! मैं ही तुम्दारा इन्द्र हूँ । तुम्हारी तपस्या; त्याग 
तथा मेरे प्रति अनुरागसे आकर्षित होकर वसिष्ठके वेषमें में 
ही आया था | अतिथिके लिये अपने शरीरकों आहुति कर 
देना तथा शरीरके जलते रहनेपर भी प्रसन्न एवं अरद्धान्वित 
रहना; यह सुम्दारा ही कार्य है। तुम अवश्य मुझे प्राप्त 
करोगी ।? श्रुतावतीने देखा कि दिव्य मणिसय मुकुट 
कुण्डछादिसे आभूषित वद्भधर इन्द्र उसके सम्मुख उपस्थित 
हैं | हर्षातिरिकसे उसके नेत्र भर आये। 


शरीर त्याग कर श्रुतावती दैत्यराज पुलोमाके यहाँ उत्पन्न 
हुईं । महेन्द्रने शचीके रूपमें उन्हें अपनी अर्धाद्िनी बनाया । 
श्रुतावतीका वह आश्रम बदर-पाचन ती थैके नामसे प्रख्यात हुआ 
महेन्द्रने उस स्थानके सम्बन्धर्मे कह्--«जो पुरुष निष्ठापूरवक 
एक रात्रि भी यहाँ निवास करके इस तीर्थ क्लान करेगा) 
वह शरीरत्यागके अनन्तर देवलछोक प्रास करेगा ।१---छु० सिं० 
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सती मालवती 


(हमने आत्मसंयमके इतने अमावका परिचय दिया है 
कि ठुम इस देवयोनिमें रहने योग्य नहीं । व॒म्हारे प्राण अभी 
चले जायेंगे ।? सष्टाने गन्धर्वराज उपब्णको शाप दे दिया | 
बद्बासमार्मे रृत्य करती हुई परम सुन्दरी अप्सरा रम्भाका 
यख्त्र वायु तथा रत्यके बेगसे अस्तन्ब्यल हो गया। उपब्ंण 
समीप ही खड़े गान कर रहे थे। रम्भाके नम्म अज्ञॉपर दृष्टि 
गयी । अपनेको संयत न कर सके । रेतःपात हो गया | सभी 
देवताओंको यह अशिष्टता बुरी लगी | पितामह रष्ट हो गये। 


उपबहंण योगी थे। उन्होंने भगवान्‌ ब्रह्माका शाप 
स्वीकार किया | अपने मनोदौब॑ल्यपर उन्हें स्वयं खेद था | 
वामपादके गुल्फसे अधोद्वार एवं दक्षिणपादसे मूत्रद्वार रुद् 
करके वे सिद्धासनसे बैठ गये | उन्होंने मूलाधारसे लेकर 
घट्चक्रोंका भेदन करते हुए प्राणोंको मह्ाकाशमें स्थित किया ! 
इंडा; पिज्ञला, सुधुम्णा, मेघा; प्राणदायिनी,शानग्रदा; संयमिनी+ 
विशुद्धा। निरुद्धा, संचारिणी, तेजःपुष्करिणी, जुम्भणी, 
प्राणदरा, जीवनी-इन नाड़ियोंसे प्राणशक्तिको आकर्षित करके 
अपानको प्राणसे एक किया । ब्क्षरन्प्रमें प्राणको एकन्र 
करके विश्वात्मासे एक करते ही उनका शरीर छूट गया । 


चितरेख गन्धर्वकी कन्या मारावती उनकी पत्नी थी। 


उसने पतिके शबवको उठाया और पयुब्कर तीर्थमें पहुँची। 
पतिके शरीरको तीर्थोंदकर्से पवित्र करके उसने देवताओंसे 
प्रार्थना की कि वे उसके पतिको जीवन-दान दें । प्रार्थनाका 
कोई परिणाम न होते देख उसने सती दोनेका निश्चय किया। 
काष्ठ एकत्र करके चिता निर्मित की । पतिके शरीरकों अहम 
लेकर जब चद चितापर बैठी, तब उसके तेजसे दिशाएँ 
आलोकित हो गयीं। उसने निञअय किया कि सती होनेसे पूर्व 
मैं देवताओंको शाप दूँगी | सतीके निश्चयसे देवता व्याकुल 
हो गये ! अ्झाजीने भगवानकी स्ठुति की | मगवान्‌ नारायण 
प्रकट हुए । देवताओंको आश्वासन देकर वे ब्राक्षणकुमारका 
वेश घारण करके पुष्करतीर्थ पहुँचे । 

ध्वाध्वी ! तुम कौन हो १ यह कौन है, जिसका शरीर 
लेकर तुम चितापर बैठी हो ! पतिके साथ सती द्ोनेकों तुम 
चितापर बैठी हो) परंतु तुम्हारे मुखपर सार्विक भाव नहीं ! 
तुमने कठोरता क्‍यों धारण की है?” अमृतस्यन्दी खरोंमें 
उस भायाविप्रवददने पूछा । 

मं देखूँगी कि विश्व्में पतिबरताके शापसे देवताओंकों कौन 
बचा छेता है ।? सतीने पूर्ण परिचय देकर अन्त्म कहा । 


पुम मुझे बताओ) तुम्हारा पति किस व्याधिसे भरा है !” 





विप्रबालकने कट्दा | “में वेद्य हूँ । किसी मी व्याधिसे मतको 
यदि वह सात दिनके मीतर मरा द्वो तो जीवित करनेकी शक्ति 
मुझमें है । जिसने योगबलते शरीर छोड़ा होः उसे भी में 
जीवित कर सकता हूँ । तुम किसी देवताका दर्शन चाहो तो 
मेरे मनत्रबलसे वह मी आनेको विवश होगा ।? सर्वेश्वरके 
लिये भला, असम्भव क्‍या है । 

के यम; झत्यु और कालल्‍से कुछ पूछूँगी ।? तीनोंने 
समझा कि आज इमपर विपत्ति आयी । पता नहीं, सती हमें 
क्या शाप देगी । उपस्थित हुए. बिना छुटकारा नहीं था। 
कॉपते हुए तीनों प्रकट हुए । 

मुमने मेरे पतिकों क्‍यों मास ! क्‍या उसने ऐसा 
अपराध किया था; जो दूसरे देवताने पहले कभी न किया 
हो १' सीधे यमराजसे पूछा गया । 

देवि ! कोई प्राणी आयु समाप्त हुए बिना मरते नहीं | 
दूसरे कारण तो केवल बहने द्वोते हैं। परमात्माकी इच्छाके 
बिना हम किसीको ले जानेमें समर्थ नहीं। में, मृत्यु तथा 
काल) हम सब केवल उस महेश्वरकी इच्छाक्रे यन्त्र हैं। जीवका 
प्रारब्ध-भोग समास्त होनेपर ही हम उसके प्राणोंकों शरीरसे 
प्रथक्‌ करते हैं |? यमराजने बड़ी नम्नतासे उत्तर दिया। 
मृत्यु ओर काले अनुमोदन किया | 

माल्यवतीने उस विप्रकुमारसे व्याधिके भेद, स्वरूप तथा 
निवारणके उपाय पूछे और उत्तरमें उस मायाविप्रने पूरे 
आधथुर्वेद शास्त्रका उपदेश क्रिया | अन्तमें मालावतीने स्वीकार 
किया कि विपत्तिके बिना मनुष्य कल्याण-पथकों स्वीकार 
नहीं करता । अन्तर उसने अपने पतिको जीवित करनेकी 
प्रार्थना की । भगवानने देवताओंको आज्ञा दी कि वे गन्धर्व- 
राजके शरीरमें प्रवेश करें । 


# खती शशिकला # 





सूयने नेत्रॉमें, अश्विनीकुमारोंने नासिकार्में, आकाशके 
अधिष्ठाताने कर्ण, वबायुने श्वासमें तथा त्वचामें, वरुणने 
रसनामें, नदियोंने नाड़ियोमें, सम्रुद्रने उदरमें अग्निने 
जठराशयमें, इन्द्रने ह्वार्थोमें, मृत्युने गशुदामें, प्रजापतिने 
लिज्ञमें, विष्णुने चरणोंमें, चन्द्रमाने मनमें, ब्रक्माने बुद्धिमें 
तथा रुद्ने चित्तमें प्रवेश किया | कोई छाम नहीं हुआ | 
शरीरमें उष्णता आ गयी, श्वास चलने लगा | फिर भी 
मूच्छितकी भाँति शरीर पड़ा रह्य । अब तो मालावती डरी | 
उसने व्याकुल होकर परमात्माकी प्रार्थना की | दयामय 
द्रबित हुए. । उन चैतन्यघनका सांनिध्य चित्तको प्राप्त होते 
ही गन्धर्वराज उठकर बैठ गये | सती मालावतीकी वह भगवत्‌- 
स्तुति पस्तवराज? नाभसे प्रसिद्ध है |--स॒ु ० सिं० 





सती शशिकला 


“आप कहाँसे पधारे हैं !' काशिनरेश सुबाहुकी एकमात्र 
पुत्री शशिकलाने अपने मवनके पाससे एक बृद्ध तपस्वी 
ब्राह्मणफो जाते देख सखियोंसे बुलवाया । उसे ब्राह्षणकी 
चेश और आऊकृतिसे श्रद्धा हो गयी और वह धार्मिक राजकन्या 
ब्राक्षणका सत्कार करना चाहती थी । 

पं तीर्थराज प्रयागमें महर्षि भरद्वाजके आश्रममें निवास 
करता हूँ । यहाँ भगवान्‌ विश्वनाथके दर्शनार्थ आया हूँ ।? 
ब्राइझणने बताया | 

“महर्षि भरह्वाजके आश्रममें सर्वापक्षा अद्भुत क्या है ?? 


राजकुमारीने महर्षिकी प्रसिद्धि सुनी थी। उनकी सिद्धियों; 
त्याग; तपस्या तथा ज्ञानके सम्बन्धमें भी पिताकी राजसभामें 
अनेक बार विद्वानोंकों प्रशंसा करते देखा था। यह भी 
सुना था कि महर्षिके आश्रममें देशके विभिन्न भागोंके 
विद्वान्‌ तथा योगी समय-समयपर निवास करते हैं । 

“यों तो मद्र्षिकी तपस्या, सिद्धि, ज्ञान एवं विद्याकी 
अद्भुतता अवर्णनीय है और उनके आश्रममें एक-से-एक बड़े 
योगी; महात्मा सदा बने द्वी रहते हैं; परंतु आजकल तो 
आशभ्रममें सबपिक्षा अद्भुत राजकुमार सुदर्शन ही हैं ।? 


डंड८ 


# यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः # 
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ब्राझणने सरल भावसे परिचय दिया । “वे अयोध्याके 
स्वर्गीय राजा प्रुवसंघिकी बड़ी रानी मनोरमाके पुत्र हैं । 
इतना सुन्दर; इतना सुशील, इतना सद्गुणी बालक मैंने 
अबतक कभी नहीं देखा | इसी अल्प बयमें वे अपनी प्रतिभा 
एवं शासत्रश्ानसे हम बृद्धोंको मूक बना देते हैं | साथ ही वे 
घूरवीर हैं और खयं मदर्षिने उन्हें श्राल्नों तथा नीति- 
शास्त्रकी बढ़ी सुन्दर शिक्षा दी है |? 

राजकुमारी चोंकी । उसने एक दिन स्वप्नमें एक तपोवन 
देखा था। निवैंर, शान्त, स्नेहमय तपोबनमें एक ऋषि-आश्रस 
था । एक शझ्ोंपड़ीसे एक परम सुन्दर युवक निकला । 
युवकने श्षकशिकलाके चित्तको मुग्थ कर लिया । उसी समय 
नींद टूट गयी । राजकुमारी खम्नके उसी युवकके चरणोंपर 
हृदय चढ़ा चुकी थी | बात बड़ी विचित्र थी। उसे उस 
दिनसे स्वप्नमें नित्य बद्दी आश्रम और वह्दी युवक दृष्टि पड़ता 
था । एक दिन निद्रामें ही राजकुमारीने अपनी आराध्या 
भगवती उमाका दर्शन किया । भगवतीने कद्दा--मैं तेरी 
पूजासे संतुष्ट हूँ । तू परम सुन्दर प्रतापी धर्मात्मा स्वामी 
प्राप्त करेगी । अभी स्वप्नमें वूने जिस प्रतापी युवककों देखा 
है, वही तेरा स्वामी होगा ।? तब्रसे राजकुमारी उसी युवकका 
नित्य चिन्तन करती रहती थी | 

तपोबन) मुनि, आश्रम और बहाँ राजकुमार--खम्नकी 
बहुत बातें मिलती थीं । राजकुमारीने ब्राह्मणसे आकृति आदिके 
सम्बन्धमें पूछकर मलीप्रकार जान लिया कि उसने स्वप्नमें 
राजकुमार सुदर्शनकों ही देखा है और उन्हींको अपना 
छृदय अर्पित किया है | उसने ब्राह्मणका मलीप्रकार सत्कार 
किया । विप्रदेव पूजित ्ोकर विदा हुए । 

मद्दाराज सुबाहुने देखा कि कन्या विवाहयोग्य हो गयी 
है तो उन्होंने उसके लिये स्वयंवर करनेका विचार किया । 
खयंबरके लिये मण्डप बनने छगे । शराजकुमारीको 
यह पता छगा | उसने अपनी सखीके द्वारा मातासे प्रार्थना 
की--५मरा खयंवर व्यर्थ दै। मेंने राजकुमार सुदर्शनकों द्वृद्यसे 
वरण कर छिया है | उन्हींको आमन्न्रित करके मेरा विवाह 
करा देना चाहिये।? 

माताने एकान्तमें पतिसे पुत्रीकी इच्छा खूचित की। 
महाराज हँसे । उन्होंने कद्दा-- 'तम्दारी पुत्री बच्ची है । उसे 
किसीने बहका दिया है | उसे समझाओ । अयोध्यानरेश 
प्रुवसंधिको आखेटमें सिने मार डाछा था । उनकी छोटी 
रानी लीलावतीके भाई युधाजित्‌ सेनाके साथ अयोध्यापर 
चढ़ आये। मन्त्रियोंने बड़ी रानीके पुत्र॒का पक्ष लेकर युद्ध 
किया | युधाजित्‌ विजयी दह्ुए। उन्होंने अयोध्याके सिंहासनपर 
अपने मानजे शत्रुजितुका अभिषेक कराया। अभी भी वे 
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मानजेकी रक्षार्थ अयोध्यामें ही रहते हैं । बड़ी रानी अपने 
पुत्रके साथ भागकर महर्षि मरद्वाजके आश्रममें आ छिपी । 
उनका पुत्र युदर्शन अपनी अत्यन्त दरिद्र माताके 
साथ झोंपड़ीमें रहता है । राजकुमारीको उसके 
साथ केसे विवाह्य जा सकता है | अभी भी युधाजित्‌ 
डसे और उसकी माताकों मार डालनेके प्रयत्नमें हैं | वे एक 
बार प्रयाग गये भी थे; परंतु महर्षि भरद्वाजके सम्मुख 
बल-प्रयोगका साहस उन्हें नहीं हुआ | उनके चर सुदर्शनकी 
खोजमें लगे रहते हैं | प्रयाग छोड़ते दी सुदर्शनको युधाजित्‌ 
अबबय मार डालेंगे | भला एकाकी सुदर्शन सबल सैन्य 
युधाजित्‌का क्या बिगाड़ सकता है। पुत्रीको समझा दो । 
यह हठ ठीक नहीं | इसमें तो इमें युधाजितूसे भी झन्रुता 
मोल छेनी होगी ।? 

खयंबरकी प्रस्तुति अविराम चलती रही । मद्दाराजने 
राजाओंको पन्न भेजने प्रारम्भ किये | बेचारी शशिकला 
क्या करे | उसने एक पत्र छिखा और एक आाक्षणको पत्र 
देकर प्रयाग भेज दिया। 

>< ८ हे 

“आयेपुत्र ! भगवती उम्राने मुझे आपके श्रीचरणोंकी 
दासी होनेका आशीर्वाद दिया दै | यहाँ पिता स्वयंवर करने 
जा रहे हैं। नरेशोंकों पत्र जा रहे हैं | मैंने तो अपना द्वदय 
आपके चरणोंपर उत्सर्ग कर दिया है। आप समयपर 
पहुँचकर दासीकों स्वीकार कर लें तो मेरा सौभाग्य । नहीं 
तो भी यह तो अब आपकी हो चुकी । विष मुझे पिताके 
इस जालसे अवश्य परित्राण दे देगा और दूसरे जन्ममें मैं 
अपने आराध्यके चरणोंको प्राप्त कर रूँगी। सभी नरेश यहाँ 
ससैन्य पधघारेंगे। भगवतीने मुझे बरदान दिया है कि में 
आपको प्राप्त कर सकूँगी | आप पषघारें--यही प्रार्थना है ।? 

पत्र आह्णने सुदर्शनकों दिया और छुदर्शनने महर्षिके 
चरणोंमें रख दिया । खुदर्शनको भी भगवताीने स्वम्ममें काशी 
जाकर श्ञशिकलाको स्वीकार करनेका आदेश दिया था । 
सर्वृज्ञ मदर्षिने आज्ञा दी और आशीर्वाद दिया । माताकों 
भय था कि काशीमें युधाजित्‌ अवश्य आयेगा | शन्रुके मुखमें 
एकाकी पुत्रको जाने देना उसे सह्य नहीं था । अन्ततः 
माताका अनुरोध मानकर सुदर्शनने उसे भी साथ लिया और 
वे ब्राक्षणको आगे करके काशी पहुँचे । 

सुदर्शन एकाकी जब काशिराजकी स्वयंवर-सभामें पहुँचे, 
तब सभी राजा चौंक पढ़े | सबने पूछा/-'तुम राजा तो हो 
नहीं । ठम्दोरे साथ न तो सेना है और न सेवक | तुम 
किसके निमन्त्रणसे यहाँ आये द्वो ! तुम्हें शात नहीं कि तुम्हारे 
शत्रु महाराज युधाजित्‌ तथा तुम्हारे सौतेले भाई शत्रुजित्‌ 
ससैन्य यहाँ आये हैं ! किस बछपर सुमने यह साहस किया ! 
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मुझे भगवतीने खम्ममें यहाँ आनेका आदेश दिया 
है |! सुदर्शनकी वाणी गम्भीर थी। "मेरे पास न सेवक हैं 
और न सेना; परंतु सेवक और सेनायुक्त सब नरेश भी 
काल आनेपर मारे जाते हैं और अरक्षित वनवासी हिंसक 
जन्तुओंके मध्यमें भी जीवित रहते हैं। प्रारब्धके बिना न 
तो कोई किसीकी दुःख दे सकता और न मार ही सकता । 
मेरे प्रारब्धमें जो होगा; वह तो होकर ही रहेगा। में 
भयभीत क्यों होऊँ। मेंने देवीके आदेशका पालन किया है ।? 

युवक सुदर्शनकी निर्भत्र एवं तथ्ययुक्त बाणीने सबको 
प्रसन्न कर दिया। समी उनकी बुद्धि। विद्या तथा साइतकी 
प्रशंसा करने लगे | नियमानुसार स्वयंवरमें निमन्त्रित या 
अनिमन्त्रित कोई भी राजकुमार आ सकता था। खयंवरमें 
विघ्न डालना अपराध माना जाता था। युधाजितने सब 
राजाओंकों शजन्नु बना लेना उचित नहीं समझा । स्वयंवरके 
पश्चात्‌ सुदर्शनके वधका उन्होंने निश्चय किया | 
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ध्वयंवरमें वे राजकुमारियों जाती हैं; जिन्हें अनेकोंमेंसे 
एकको चुनना होता है, जिनका द्वदय किसीक्रों चुन नहीं 
चुका ह्वोता । मैंने तो एकको वरण कर लिया है। 
मैं स्वयंवरमें क्‍यों जाऊँ।? राजकुमारीने खयंबरमें चलनेके 
समय स्पष्ट शब्दोंमें कद दिया ।! “अनेक कामुक राजकुमारोंकी 
दृष्टिके सम्मुख उपस्थित होना साध्वी सत्रीका धर्म नहीं। 
इससे सती८्वयका नाश होता है। वेध्याओंकी भांति मैं 
राजत्षभामें केसे जा सकती हूँ ।? 

काशिराजके सम्मुख विकट प्रद्न उपस्थित हुआ। 
उन्होंने राजसभामें जाकर बड़ी नम्नतासे वस्तुस्थिति निवेदित 
करते हुए, क्षमा माँगी। सजनोंने राजकन्याक्री प्रशसा की 
और सभासे उठ गये | कुछ लोग मह्ाराज सुबाहुकों डॉट 
रहे थे कि ऐसा थातो तुमने हमें बुलानेकी मू्खता ही 
क्यों की |? युधाजित्‌ तो मुनते ही आगबबूला हो गये | 
क्रोधसे कॉपते हुए वे उठकर खड़े दो गये । उन्होंने चिल्लाना 
प्रारम्भ किया; “तुमने इमलछोगोंको बुलाकर हमारा अपमान 
किया है। दरिद्र सुदर्शनकों राजकन्या कभी नहीं दी जा 
सकती | तुम या तो राजकुमारीको खयवरमण्डपमें छाकर 
किसी राजकुमारको वरण करनेकों कह्दो या अयोध्यापति 
शन्रुजितसे उसका विवाह कर दो | वह स्वयंवरमें आये, तो भी 
हम अपने भानजे शन्रुजित॒के लिये उसका हरण करेंगे। तुम्हारी 
कन्या अयोध्याकी महारानी होगी | तुमने इसे न खीकार 
किया तो इमारी सेना तुम्हारे नगर एवं राज्यको नष्ट कर देगी।? 
युधाजित्‌ बोलते ही जा रहे थे। काशिराजने कन्याको 








समझानेका आश्वासन दिया और अन्तःपुरमें गये। शशिकछा- 
का निश्रय अडिग था। अन्ततः एक कोशल करनेका 
निश्चय किया गया । महाराज सुबाहुने समामण्डपर्मे आकर 
घोषित कर दिया कि कन्याका विवाह कल द्वोगा। सभी नरेश 
अपने शिविरोंको चले गये । रात्रिमें माताके साथ सुद्शनको 
राजमवनमे चुपचाप बुछा लिया गया । राजपुरोहितने 
शशिकलछाका विधिपूर्बक विवाह करा दिया । प्रातः काशिराजने 
जाकर नप्नतापूर्वक नरेशोंसे प्रार्थना की--“मेरी कन्याका 
परिणय हो गया | उसने जिसे वरण किया; उसीको उसे 
समर्पित किया गया । स्वयंवरकी यही तो विधि है। आप 
सब मेरा आतिथ्य ग्रहण करें 

“कन्या तो विवाहिता द्वो गयी । अब युद्धसे क्या छाम १! 
कुछ नरेश बिंदा हो गये । कुछ सजन #प पहले दी दिन जा 
चुके थे । 'सुबाहुने काम अच्छा नहीं किया ।! कुछ इस 
प्रकार रोप प्रकट करते चले गये | कुछने फिर कभी बदला 
लेनेंकी घमकी दी | दो-चार कौतुकवश रुके रहे । केवल 
युधाजितूने राजमहलूपर घेरा डाछा । सुदर्शनकों छः दिनोंतक 
तो सुबाहुने राजमहलमें ही रोक रखा । सातवें दिन 
काशिराजकी संनद्ध' सेनाके साथ सुदर्शन निकले। घड़ा 
विकट संग्राम हुआ | युधाजित्‌ एवं शत्रुजत्‌ सुदर्शनके द्वा्थों 
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मारे गये | माता एवं पत्नीके साथ सुदर्शन अयोध्या लौटे। 
प्रजाने उनका स्वागत किया | सौतेली माता छीलावतीकों 
उन्होंने आश्वासन दिया | मन्त्रियोंने उनका राज्यामिषेक 
किया |--छ० सिं० 
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२०-ब्कन 


अम्बरीष-पत्री 


एक मक्त-नारी 


भक्तवर  अम्बरीषकी अपूर्व' भगवद्मक्तिपर एक 
राजकुमारी लब्ध हो गयी ! उसने निश्चय किया कि मैं उन्हींको 
अपने पतिके रूपमें वरण करूँ | अपना दृढ़ विचार उसने 
पिताके समक्ष उपस्थित कर दिया । पिताने पत्नमें सारी बातें 
लिखकर एक ब्राक्षणको अम्बरीपके पास भेजा | 

ब्राह्मणदेव हपशिरोमणि अम्बरीषके पास पहुँचे ओर पत्र 
उन्हें दे दिया । पत्र पढ़कर नरेशने कहा, 'मगवदूभजन और 
राज्य-कार्यसे मुझें तनिक भी अवकाश नहीं मिलता कि किसी 
भी रानीकी सेवामें उपस्थित हो सकूँ। रानियाँ भी मेरे 
अधिक हैं । ऐसी स्थितिमें किसी अन्य राजकुुमारीका परिणय 
मुझे प्रिय नहीं है ।? 

ब्राह्मणदेव लौट आये। श्रीअम्बरीषका संदेश राजा 
और उनकी पुत्रीकों उन्होंने सुना दिया | राजकुमारीके मनकी 
कली विकसित हो गयी | उसने सोचा--'ऐसे पुरुष जिन्हें 
बिलास आदिसे पूरी विरक्ति और भगवानके चरणोंमें 
अनुपम अनुरक्ति हैः धन्य है। मैं उन्हें अवश्य ही पति 
बनाऊँगी । इस प्रकार अपना जीवन सफल कर देँगी।? 

ब्राक्षणदेवता पुनः अम्बरीषके पास पहुँचे और धोले-- 
(सजकुमारीने अत्यन्त विनयसे क्या है कि आपके विचारोंको 
सुनकर मेरा द्वदय गद्गद हो गया है । मनसे आपको मैंने 
पति बना लिया है | पत्नीके रूपमें यदि आपने मुझे स्वीकार 
नहीं किया ता में आत्महत्या कर दूँगी । स््री-वधके मद्दापाप- 
से आप नहीं बच सकेंगे ।? 

धमप्राण नरेशने विवाह करना स्वीकार कर लिया । 
ध्लब्ड? क्षत्रियोंका अज्ञ माना जाता है । इस विचारसे उन्होंने 
ब्राक्षफकों खड़् देकर कष्टा) “आप इससे राजकुमारीकी 
भाँवरी फिरा हें ।? 

प्रधन्नमन ब्राक्णण छोटे | राजकुमारी इर्षातिरिकसे नाच 
उठीं । खड्डसे भाँवरी फिराकर उसका विवाह-संस्कार पूर्ण 
हुआ | वे माता-पितासे विदा द्वोकर पांतणइमें आ गयीं। 
परम भगवदू-मक्त पतिकी झान्त मूर्तिके दर्शन कर उन्होंने 
अपना अद्योभाग्य समझा | 
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अम्बरीपने देखा, उनके पूजाकी समस्त सामग्रियों घोकर 
यथाखान रक्‍्खी रहती हैं। पूजा-यह धुल मिलता है। यह 
उन्हें अमीष्ट नहीं था। प्रभ्ु-सेवाका सारा कार्य वे खयं 
अपने ही हाथों करना उचित समझते थे और इसौीमें उन्हें 


प्रसन्नता मिलती थी। पता लगानेके लिये एक दिन सात्रिमें 
वे पूजायहमें ही छिप रहे । 

एक प्रहर रात रहते ही नयी रानीने वहाँ प्रवेश किया 
और पूजाके पात्र मलने लर्गीं। राजाका मन प्रसन्न हो गया। 
उन्होंने कहा, “यदि ऐसा ही करना है तो भगवानकों अपने 
भवनमें पधरा लो, प्रिये !! रानीकी आकाहञ्ला पूरी हुई। 
उनकी प्रसन्नताकी सीमा नहीं थी | 

भगवान्‌ उनके भवनमें ही पधारे | अब वे रात रहते 
ही स्नानादिसे निशमुत होकर मगवानकी धूप-दीपादि 
घोडशोपचारसे अत्यन्त श्रद्धा और प्रेमसे पूजा करतीं और 
भजनमें बैठतीं तो दोपददर ब्रीत जाता । उन्हें खान-पानकी 
कुछ सुधि ही नहीं रहती । दासियोंके बार-बारके आग्रहपर 
वे भजनसे उठ पाती | 

यह समाचार अम्बरीपने भी सुना । दूसरे दिन 
सूर्योदयके समय ही वे छोटी रानीके पूजा-एहमें आये। 
उन्होंने देखा; रानीने मगवानको अत्यन्त सुन्दर दं गसे सजा 
रक्‍्खा है। धूपक्री मधुर सुगन्‍्ध उड़ रदी है| घृत-दीप जछ 
रहा है। रानी पद्मासन लगाये मगवानके सामने हाथमें 
वीणा लिये बैठी है। मधुर खरमें वीणाके तार झनक्षना 
रहे हैं और कोकिलकण्ठी रानीके भजनकी मधुर स्र- 
रूहरियाँ वीणाके तारोंके स्वरोमें विलीन होती जा रही हैं। 
रानीकी आँखें मोतियोंकी माला पिरोती जा रही हैं। 





७5 & क३ 


५ 3.3: 


# त्यागशीछा शार्मिष्ठा # 





ावककमकाबभा0भ3५भन न करन नक मम नर + नमन सा  अऑस्‍अस्‍स्‍स्‍यय्यय्य्स्स्स्स्य्च्लस्च्य्स्स्स्च्च्ल्हि ल्‍क्‍ हा] 





+०- बनी नल नाक घट जाओ क जि नीिज >> जा ् च हट 


रानीकी तन्‍्मयता | स्वर्गीय. मजन !! अद्वितीय प्रभु- 
प्रेम ||] अम्परीष पीछे खड़े-खड़े देख रदे थे । मजन समाप्त 
हुआ | शरीरकी छाया देखकर रानीने पीछे सिर घुमाया 
तो पतिदेवको देखा। उनके स्वागतके लिये वे उठने ही 
बाली थीं कि अत्यन्त प्रेमसे अम्बरीषने कहा, 'प्रिये | मेरे 
स्थागठकी आवश्यकता नहीं है---वही भजन; 
पक बएर सस्ि । और सुनाओ 
बौन उठाओ, हरिगुन गओ; बच्द स्वर-रूदरी पुनः सुनाओ ६ 
रोम-रोम पुरुकित दृर्षित है 
अन्तर. राग-सुधान्सशित है। 
पुनः उन्हीं प्रेमाद्र-स्वरोंसे, वनमालीकों प्रिये ! बुलाओ ॥ 
गदूगद कण्ठ, पुकक-पूरित तन; 
नयन अश्रु, आनद-मन्न मन 
धन्य, धन्य ! इन कुन्दकदी-सी अहुम्यिों पुनः चकाओ। 
बियकित वायु, स्तब्ध दिग्मण्डरू, 
आकर्षण बढ़ता है प्रतिप्क ६ 
डूबें निश्चिल राग इस रूममें, गाओ | मघुमय गौत सुनाओ 
एक बार सद्धि ) और सुनाओ 
रानीके सौभाग्यका क्‍या कहना | पतिदेव रीक्ष चुके 
ये | परमपतिको रिश्लाना था | वीणा उठी । पतली अँगुलियाँ 








डर 
तारोपर यिरकने लगीं। सचमुच वायु थक्रित हो गया। 
दिशाएँ स्तब्घ हो गयीं । मधुर स्वर-लहरीमें थिरकता हुआ 
भजन अम्बरीषको बेसुध कर रहा था। वे समाधिस्थ-से हो 
गये थे। उनकी आँखें बरस रही थीं । 

उस दिनसे प्रतिदिन नियमपूर्वक भक्तवर अम्बरीष 
अपनी छोटी रानीके पास प्रातःकाल ही आ जाते। भजन- 
पूजनमें कभी-कभी दिन-का-दिन निकल जाता । वे रानीको 
अत्यन्त प्यार करने छगे। 

“मजन-पूजनसे राजा प्रतनन्‍न दोते हैं? यह सोचते ही 
अम्धरीषकी समस्त रानियाँ खूब विधि और प्रेमसे अपने- 
अपने भवनर्मे मगवानका विग्रह् पधराकर पूजन करने 
लगीं | समस्त रानियोँ प्रभुके भजनमें तल्लीन हो गयीं। 

“राजाकी प्रसन्नता भगवद्धजनमें है? यह समाचार 
समस्त प्रजामें फैल गया। फिर क्‍या यथा । राज्यकी समस्त 
प्रजा भगवानकी भक्ति करने छगी | राजा-रानी और समस्त 
प्रजाके प्राण भगवान्‌ बने गये । मगवानकी कृपा सब्पर 
बरसने लगी | 

यह प्रेममयी छोटी रानीकी भक्तिका प्रभाव था। नारी- 
में अनुपम शक्ति है। पालना झुलानेबवाडे कोमल करोंमें 
विश्वका शासनसूत्र है; पर आवश्यकता है ड के सदुपयोग 
करनेकी योग्यताकी |--शि० दु० 
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<ुष्टे | वूने मर्यादाका उल्लब्वन किया है | कुतिया जैसे 
यशके दृविष्यको भश्षण कर ले; बैसे ही तूने मेरे वद्खकों पहनकर 
उच्छिष्ट कर दिया है |? शुक्राचायकी परम प्रिय पुत्री देवयानी 
क्रोधावेशमें, जो मुँहरमं आता, बोलती जा रद्दी थीं। आज वे 
देत्यराज दृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठाके साथ सरोवरमें जवान करने 
आयी थीं | शर्मिड्ाकी सखियाँ मी साथ थीं। किनारे वच्त 
रख़कर सब्र स्नान कर रही थीं। दूरसे देवर्षि नारदकी 
वीणाका शब्द सुनायी पड़ा। गीले वल्मॉसि प्रणाम करने 
निकछनेपर अर्धनमप्राय उन्हें देखकर देवर्षि शाप न दे दें 
इस भयसे सबने शीघ्रतासे वल्न बदल डाले | शीमतामें शर्मिष्ठाने 
अपनी साड़ी समझकर देवयानीकी साड़ी पहन ली | रंग एवं 
बत्नसाम्पने उसे ख्रान्‍्त किया था । 
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# यज् नायंस्तु पूज्यस्ते रमन्‍्ते तञ्ञ देवताः # 








धमिखारिन ! तू बहुत बड़बड़ा रही है । कुत्तेकी माँति तू 
मेरे पिताके टुकड़ोंपर पलती है । तू यह क्यों भूल जाती है 
कि तेरे पिता वन्दीकी भाँति असुरेशकी स्तुति किया करते 
हैं ।? कटवचनोंसे शर्मिष्टको क्रोष आ गया । उसने 
देवपानीके गौले वस्रको भी छीन लिया । प्यह भी तो सुझे 
, मेरे यहाँसे ही मिला है। तेरा वत्र आया कहाँसे |? असुर- 
स्वमाव उत्तेजित हो गया । देवयानीको पकड़कर एक जलद्दीन 
कुएँमें ढकेल दिया और सखियोंके साथ घर चली गयी । 
मद्दाराज ययाति आखेटको निकले थे | संयोगवश तृषासे 
व्याकुल दोकर वे उसी कूपपर पहुँचे । देवयानीके कहनेपर 
उन्होंने अपना उत्तरीय नीचे फेंक दिया और उसे पहन 
लेनेपर देवयानीकों हाथ पकड़कर कुएँसे ऊपर खींच लिया | 
देवयानीने राजासे प्रार्थना की “आपने मेरा हाथ पकड़ा है। 
अतः आप ही मुझे स्वीकार करें। बृहस्पतिके पुत्र कचके 
शापके कारण कोई ब्राह्मण मेरा पति नहीं हो सकता |? 
ययातिने इस प्रार्थनाको स्वीकार कर लिया । 


महाराज ययातिके चले जानेपर देवयानीने पिताके पात 
संदेश भेजा कि अब मैं देत्यपुरीमें नहीं आऊँगी | पुत्रीके 
स्नेहवश आचार्य झक्र भी बहाँसे प्रस्थान करने छगे। देत्यराज 
दघपर्वा इस समाचारसे बहुत व्याकुल हुए। आचार्यकी 
संजीवनी विद्या ही दैत्योंका परम बल है। आचार्यसे दीन 
दैत्यवंश तो नष्ट ही हो जायगा । दृषपर्वाने गुरुदेवके चरणोंमें 
मस्तक रखकर प्रार्थना की । आचार्य प्रक्षत् हुए | उन्होंने 
कहा “देवयानीकों संतुष्ट करो । में पुत्नीकों छोड़नेमें 
असमर्थ हूँ ।? 

जद्दं भी भरा विवाह हो, वहाँ शर्मिष्ठा अपनी सद्ृश्न 
सखियोंके साथ मेरी दाती होकर रहे !? देवयानीने अपना 
मन्तब्य स्पष्ट कर दिया । देत्यराज बड़े असमज्ञसमें पड़े । 
दैत्येश्वरकी पुत्री क्‍या दासी बनेगी ! शर्मिष्ठाकों समाचार 
मिला । उसने अपनी भूछका अनुभव किया। देत्यवंशपर आये 
महान्‌ संकटका उसने अनुभव किया | उस महामद्िमशालिनी 
राजकुमारीने खय॑ निश्चय किया और पिता तथा दैत्यकुछको 
आख्वस्तकर पालकीम बेठकर सखियोंके साथ देवयानीकी 
सेवामें उपस्थित दी गयी । 

मुझे न तो कोई दुःख है और न में इसमें अपमानका 
अनुभव करती । आचाये शुक्र देत्यकुलके पूज्य हैं और आप 
मेरी पूजनीया हैं |? विश्व यह न कह्दे कि शर्मिष्ठाकी क्षुद्रतासे 
दैत्यवंश नष्ट हो गया। मैं अपने कुलके ममलके लिये 


सलियोंके साथ आजीवन आपकी दासी रहूँगी |? जिसे एक 
दिन भिक्षुकी और श्रद्डत्तिवाली कहा था; उसीकी दासी होना 
शर्मिष्ठाने घड़े दर्षले स्वीकार कर लिया । उसकी इस दासी 
भावकी स्वीकृतिमें मी उसका महत्तम गौरव स्पष्ट हो रदह्दा या। 

देवयानीका विवाह ययातिक्रे साथ हुआ | शम्िष्ठा 
सखियोंके साथ दासी होकर ययातिके राजभवनमें आयी | 
शुक्राचायने ययातिकों सावधान कर दिया था कि वे शर्मिष्ठाको 
कमी पत्नीकी भाँति स्वीकार न करें । देवयानीकों शर्मिष्ठाके 
शील-सौन्दर्यके कारण सदा शक्ल रहती थी कि महाराज 
उसपर मुग्ध हो जायेंगे । अतः उसने शर्मिष्ठाको साथ रखकर 
उससे सेवा लेनेके बदले उसे प्रथक्‌ मवनमें रखना ही उपयुक्त 
समझा । 


नमहाराज ! ज्रीकी परम गति पति ही है और स्त्रीकी 
साथ्थक्रता मातृत्वमें है।? एकान्तमें एक दिन शमिंष्ठने 
महाराज ययातिसे प्रार्थना की । “मैं चाहे दासी होकर ही आयी 
दोऊँ, परंछ पिताने मुझे आपको ही दिया है। मरी गति 
आपके ही चरणोंमें है । आप मुझे स्वीकार करें |? 


महाराजने देखा कि शर्मिष्ठाकी प्रार्थना धर्मसंगत है। 
शर्मिडाके शील, सोन्दर्यने उन्हें आकर्षित कर लिया था । 
साथ ही उन्हें देवयानीका भय भी थां। आचार्य झुक्रसे वे 
बहुत डरते थे। ध्माग्यमें जो है; वही होगा ।? उन्होंने 
अपनेको आश्वस्त किया और शर्मिष्ठाकी प्रार्थना स्वीकार कर 
ली । महाराज ययातिको देवयानीसे दो पृत्र हुए--यदु और 
वुर्वमु तथा शर्मिंछासे तीन पुत्र हुए--द्गुह्मु/ अनु एवं पूर। 

एक दिन देवयानीने शर्मिष्ठाके पुत्रोंको खेलते हुए देख 
लिया । उन सुन्दर ब्राककोंकी आकृति महाराजसे पूर्णतः 
मिलती थी । उन्हें बुछाकर उनके माता-पिताका नाम पूछनेपर 
जात हुआ कि ये महाराजसे उत्पन्न शर्मिशके पुत्र हैं । 
देवयानीको बड़ा क्रोध आया | रुष्ट होकर वह पिताके घरको 
चल पड़ी । समाचार पाकर महाराज भी दोड़े। उन्होंने 
बहुत अनुनय-विनय की, परंतु देवयानीका रोष श्ान्त न 
हुआ । पिताके पास जाकर रोते हुए. उसने महाराजकी धूर्तता 
प्रकट की । 


ध्तूने मेर आदेशका अतिक्रम किया है। जिस काम- 
सुलकी इच्छासे तूने ऐसा किया है; उसे तू भोग नहीं सकेगा। 
तू तत्काल वृद्ध हो जा !? आचार्य शुक्रने सम्मुख हाथ जोड़े 
मद्ाराजको शाप दे दिया | ः 


# खली छुकला # 
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“इससे तो आपकी पुत्रीका भी अकब्याण ही हुआ? 
महाराज वृद्ध हो गये । शरीरतमें झुर्रियों पड़ गयीं । केश र्वेत 
हो गये । दांत गिर गये । किसी प्रकार शापसे पररत्राण करें |? 

देवयानीको भी यह अभीष्ट नहीं था। वे भी रोने छगीं। 
आचार्य भी पछताये । “अग्र क्या हो सकता है। अच्छा, 
अपने किसी पुत्रको इद्धावस्था देकर उसका यौवन ले लो । 
ऐसा कर सकोगे ।? शापका परिहार किया गया | 

वेट ! तू मेरा बुढ़ापा लेकर मुझे अपना यीवन दे दे | 
मैं थोड़े दिनों पश्चात्‌ बुढापा ले हूँगा और तेरा यौवन लौटा 
दूँगा ।? मद्दाराज देवयानीकों लेकर लौट आये। उन्होंने घड़े 
पुत्र यदुसे आग्रह किया । 

(पिताजी ! मैं असी किसी भी सुखसे अनभिश् हूँ। 
अभीसे वृद्ध बन जाना भला, में केसे स्वीक!र कर सकता हूँ। 
यह कहाँका न्याय है |” यदुने पिताकी प्रार्थना स्वीकार नहीं 





की । यदुकी भाँति द्वी शेष तीन पुत्रोंने मी पिताके आग्रह 
करनेपर भी उनकी ब्वृद्धावस्था लेना अम्वीकार कर दिया | 

"मुझे ते आपकी ग्रक्षन्ञतामें ही सुख है | पिताका आशा- 
पाछन मेरा परम धर्म है।? सबसे छोटे पूरने सहर्ष युवावस्था 
दे दी और बृद्धावस्था स्वीकार कर ली | 

(बत्स | कामोपभोगसे कामना कभी झ्ञान्त नहीं होती, 
कैसे घीसे अग्नि बुशायी नहींजा सकती।? बहुत दिनोंके 
विपयोपभोगके पश्चात्‌ मक्षराज ययातिकों वैराग्य हुआ | 
उन्होंने पूझकों उनका यौवन लौटाकर बृद्धावस्था ख्रीकार 
करते हुए, कद्दा; (तुम्दांरे ही वंशज राज्यके अधिकारी ढोंगे | 
शेष यदु आदिके वंशजञोंको कभी राज्याधिकार प्राप्त न दोगा ।? 

मद्दाराज ययातिने विरक्त द्वोकर वनमें प्रवेश किया । 
देवयानी तथा शर्मिष्ठाने भी राज्यसुल्योपभोगका त्याग करके 
परतिका अनुगमन किया [--स॒० सिं० 


--+“#हि#-+--- 
सती सुकला 


जो स्वयं पत्र द्वो और दूसरोंकों भी पवित्र कर दे 
वद्दी तीर्थ है । इस दृष्टिसे पतित्रता नी भी एक पावन तीर्थ है; 
क्योंकि वह अपने पातित्रत्यके प्रभावसे माता, पिता तथा 
पति--तीनोंके कुलछोंका उद्धार करतो है | सती-साध्वी सुकछा 
ऐसी ही तीर्थखरूपा देवी थीं। पश्मपुराणके भूमिखण्डमें इनकी 
मद्दिमाका विस्तृत वर्णन है | संक्षेपमें इनका जीवन-बृत्त इस 
प्रकार है--- 

प्राचीन काछकी बात है, काशीपुरीमें कक नामफ़ एक 
धर्मात्मा वैद्य रहते थे । इनकी पत्नीका नाम सुकला था। 
सुकला ध्यथा नाम तथा गुणःकों चरिताथ करती थी। 
सुन्दरी होनेके साथ ही सद्गुणबती भी थी । पतिप्रेम ही उसका 
जीवन था। उसके लिये तीर्थ, ब्त) देवता और ईश्वर--सत्र 
कुछ पति ही थे । वह पतिकी सेबासे क्षणमर भी अलग 
होना नहीं चाहती थी | एक दिन कृकलने अनुकूछ साथ 
मिल जानेके कारण तीर्थयात्राकें लिये तैयारी की। उस समय 
सुकलाने कट्दा--(प्राणनाथ ! मैं आपकी घर्मपत्नी हूँ; अतः 
आपके साथ रहकर पुण्य करनेका मेरा भी अधिकार है। 
आप अकेले तीर्थ करने जा रहे हैं, पर मेरे तीर्थ तो आप ही 
हैं; आपसे अलग होनेपर मेरा तीर्थ-सेबन छूट जायगा, अतः 
मुझे भी साथ ले लीजिये। साधुश्रेष्ठ ! स्वामीके दाहिने 
चरणको प्रयाग और बार्येक्रों पुष्कर समझिये | जो स्त्री ऐसा 
मानती है और इसी भावनाके अनुसार पतिके चरणोदकसे 


स्नान करती है, उसे उन तीथोंमें स्नान करनेका पुण्य प्रात्त 
होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि ज्नियोके लिये पति- 
के चरणोदकका अभिषेक प्रयाग और पुष्कर तीर्थमें स्नान 
करनेके सभान है। पति समस्त तीथोंके समान है। पति 
सम्पूर्ण धर्मोका स्वरूप है | यशकी दीक्षा लेनेवाले पुरुषको 
यशेके अनुष्ठानसे जो पुण्य प्राप्त द्वोता है, वही पुण्य साध्वी 
ख्री अपने पतिकी पूजा करके तत्काल प्राप्त कर लेती है।& 
अतः मैं मी आपकी सेवा करती हुई तीथोंमें चहँँगी। 
मुझे अकेली छोड़कर न जाइये ।? 
कृकलने उत्त समय पत्नीको आश्वासन देकर शान्त कर 
दिया । परंतु पीछे यह सोचकर कि यह सुक्ुुमारी है, इसे 
यात्रामें अधिक कष्ट होगा; उसे घर ही छोड़ दिया और रात- 
को; जब वह सो रही थी; वे चुपचाप परसे निकल गये। 
स्वभरतुश्य॒ प्रयाग॑ विद्धि सत्तम | 
वाम॑ च॒ पुष्करं॑ तस्प या नारी परिकष्पयेत ॥ 
त्स्य पादोरकस्नानात्तत्पुण्यं परिजायते । 
प्रयागपुष्करसम स्नान स्त्रीणां न संशय: ॥ 
सबंतीर्थममी.. भरता सर्वधमंमय: पतिः । 
मखानां यजनात्‌ पुण्य यद्‌ बे भवति दीक्षिते ॥ 
तत्पुण्य॑ समवाप्ोति भतुंइ्चेव हि. साम्प्रतम ॥ 
( पश्म० भूमि० ४१ । १३-१५ ) 


# संव्य पा 


बढ 
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सबेरा होनेपर अब सुकला उठी; तथ् पतिको न देखकर घबरा 
गयी । सच्यी बातका पता लगनेपर वह फूट-फूटकर रोने छूगी। 
धीरे-धीरे उसका मन जब कुछ स्वस्थ हुआ तब उसने यह 
निश्चय किया कि “जबतक मेरे स्वामी लौटकर नहीं आयेंगे, 
मैं भूमिपर चटाई विछाकर सोऊँगी | घी। तेल और वृध- 
दहदी नहीं खाऊँगी | गुड़; पान और नमक भी छोड़ दूँगी। 
एक यक्त भोजन करूँगी अथवा उपवास करके रह जाऊँगी |? 
इस प्रकार नियम लेकर वह स्वामीके स्मरणमे ही दिन 
बिताने छगी | उसने एक वेणी धारण करना आरम्भ कर 
दिया । वह एक ही अँगियासे अपने शरीरको ढकने लगी । 
उसका वेष मलिन दो गया । देहपर एक ही चच्च रह गया। 
बह हम्बी सोंसें खींचती और पतिके लिये व्याकुछ रहती 
शी | रातको उसे न कमी नोंद आती और न भूख ही 
छगती थी | उसके अन्तरमें दाह्कार मचा रहता था। 
सुकलाकी स्ियोंसे उसकी यह दशा नहीं देखी गयी । 
उन्होंने बहुत समझाया और उसे इस कठोर तपस्यासे विरत 
करना चाहा | परंतु उस पतिपरायणा देवीने सती-धघर्मकौ 
मद्दिमाका वर्णन करके उन सबके दृदयमें पति-मक्तिका अंकुर 
जमा दिया | सुकलाके मनमें केवल पतिका ही ध्यान और 
पतिकी ही कामना थी। उसकी ख्याति देवछोकतक फैल 
गयी | देवरज इन्द्रके मनमें उसकी परीक्षा लेनेका संकल्प 
हुआ । रति और कामदेव भी उनके सहायक द्वो गये । इन्द्र- 
नें एक परम सुन्दर घनवान्‌ तरुणका रूप धारण किया और 
सुकलाके निवास-स्थानपर जाकर उसे लुभानेका प्रयक्ष 
आरम्म किया | वे कई बार उसके सामनेसे निकछे। हाव- 
भाव और रूप-लावण्यका प्रदर्शन करने लगे; किंतु सुकलाने 
उनवी ओर दृष्टिपाततक नहीं किया । उसका मन तो 
अपने पतिमें ही सम रहा था। जब इन्द्र अपनी कुरिसित 
चेशओंसे उतको आकर्षित करनेमें सफल न हो सके, तब 
उन्होंने इस कार्यके लिये एक दूती नियुक्त की। दूतीने 
छुकलाके पास जाकर उसके दुःखमें सहानुभूति प्रकट की; 
उसके साथ सौदहार्द बदाया ओर पतिकी ओरसे उसका मन 
फेरनेके लिये तरह-तरहइकी बातें कहीं, किंतु सुकछापर उस- 
की बातोंका कोई प्रभाव न पड़ा । दूती पराजित द्वोकर छोट 
आयी । तब कामदेवने सतीको धर्मसे विचलित करनेका बरीड़ा 
उठाया। उसने कीड़ा? और “प्रीतः इन दोनों कुद्टिनियोंको 
अपनी सहायताके लिये चुना | 
इन्द्र और कासको पापके पयपर अग्रसर द्ोते देख सत्य 


# यत्र लायस्तु पूज्यन्ते रमस्ते रत्न देवता: # 





और घमर्मने सतीकी सहायता करनेका निश्चय किया | घर्मकी 
प्रेरणासे प्रशा पक्षिणीका रूप धारण करके सुऋलाके घर 
गयी । वहाँ उसने शुभ शक्ुन-सूचक मान्नक्तिक शब्दका 
उद्यचारण किया ! सुकछाने आक्षणकों बुलबाया और उनका 
आदर करके पूछा--“भगवन्‌ | बताइये; इस शकुनका क्‍या 
फल है ! मेरे पति कब्रतक आयेंगे !? ज्ाह्मणने कहा--- 
“देवि | यह शक्रुन तुम्हारे पतिके झुभागमनका सूचक है। 
वे सात दिनके पहले-पहले यहाँ अवध्य आ जायेंगे ।” ब्राह्मण- 
का यह मज्ञलमय वचन सुनकर सुकलाको बड़ी प्रतन्‍नता हुई । 
इधर कामदेवकी भेजी हुई क्रीड़ा एक सती बज्ञीके रूपमें 
सुकलाके घर उपस्थित हुई। उसने अपने स्वामीके शुणणोकी 
प्रशंसा करके कहा--०“वें मुझे छोड़कर बाहर चले गये हैं, 
इससे मैं बहुत दुखी हूँ ।! सुकलाने उसको भी अपने ही 
समान दुःखिनी समझा और उससे घुल-मिलकर बातें करने 
लगी। कऋ्रीड़ा बातों-बातोंमें बहलाकर सुकछाक्ो एक मनोहर 
बनमें ल गयी, जिमे कामदेवने उसे ही छभानेके लिये अपनी 
मायासे प्रकट किया था| क्रीड़ाके मुखसे यह जानकर कि 
यह कामरेवका वन है; सुकलाने न उसके फूल सुँते, न वहाँ- 
के किसी फलछका ही रतास्वादन किया । अन्त्में कामदेवकी 
पत्नी रति बढ्ों आयी और हंसकर सुकछासे बाली---अभद्रे ! 
ठुम रति और प्रीतिके साथ यहाँ रमण करो ।? सुकलाने 
उत्तर दिया--“जहाँ मेरे स्वामी हैं, वहीं मैं भी हूँ । मैं सदा 
पतिके साथ रहती हूँ, मेरी रति; मेरी प्रीति; सब उन्होंमें है। 
यह शरीर तो निराश्रय है--छायामात्र है।? यह सुनकर 
रति और प्रीति दोनों छजित हो गर्यी और कामके पास 
जाकर बोलीं--“इस नारीकों जीतना असंभव है। इसका 
पति प्रेम अविचल है |! 

इतनेपर भी इन्द्रने अपनी कुतेश नहीं छोड़ी | वे 
सामने आकर उसे अपने रूपसे लुभाने और मिलनकी 
प्रांना करने छगें, किंतु सुकरलाका द्वदय इृढ़ था उसने 
साइसपूर्वक कहा--“घर्म मेरा रक्षक है; देखो, शान्ति और 
क्षमाके साथ सत्य मेरे सामने उपस्थित है। इन सबके द्वारा 
मेरी रक्षा हो रही है | तुम कोन हो; जो मुझे बलपूब॑क प्रास 
करना चाहते हो ! स्मरण रक़खों) मैं नित्य सुरक्षित हूँ। 
इन्द्रिय संयम और भनोनिश्रदमं तत्पर रहती हूँ । साक्षात्‌ 
शचीपति इन्द्र मी मुझे जीतनेकी शक्ति नहीं रखते। 
महारराक्रती कामरेव भी आ जायें तो मुझे उनकी कोई परवा 
नहीं है; क्योंकि में सदा सतीत्वरूपी कबचसे अनायास दी 
सुरक्षित हूँ। इसमें तनिक भी संदेद नहीं कि मुझपर 


# घर्मशा पतिशता छुमना # 
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कामदेवके बाण ब्यर्थ हो जायेंगे। धर्म आदि महदाबली मेरे 
सहापक हं।वे मुझे इस प्रकार सतानेपर तुम्हें ही मार 
डालेंगे | दूर हठो, भाग जाओ | मेरे सामने खड़े न होओ। 
यदि मना करनेपर भी खड़े रहोगे तो जलकर खाक दो 
जाओगे । मेरे स्वामीकी अनुपस्थितिमं यदि तुम मेरे शरीरपर 
दृष्टि डालोगें तो जैसे आग सूखी छकड्ीकों जला देती है; 
उसी प्रकार मैं भी तुम्हें मस्म॒ कर डादूँगी ।?& 

इतना सुनते ही इन्द्र आदि सब डरकर भाग गये। 
सती सुकलाकी रक्षा उसके धर्मने की | तइननन्‍्तर कृकल वैश्य 
तीर्थयात्रासे अपने गाँवकों लौटे । वे सोचते ये) मैंने अपने 
पितरोंका उद्धार कर दिया | इतनेमें ही उन्हें एक दिव्य 
पुरुष दिखायी दिये, जो कृकलके पितरोंकों बॉधकर लाये 
थे । पिता-पितामद्दोंको बन्धनमें देखकर वेश्यकों बड़ा दुःख 
हुआ । उन्होंने दिव्य पुरुपसे पूछा --'देव ! आप कौन हैं ! 
मेरे पितर बन्धनमें क्यों हैं ! क्‍या मुझे तीर्थयात्राका फल 
नहीं मिला ?? दिव्य पुरुष साक्षात्‌ धर्म थे । उन्होंने कह्दा-- 
जो पुण्यमय्री पतित्रता पत्नीको अकेंडी छाइकर धर्म करनेके 


लिये बाहर जाता है; उनका किया हुआ सारा पुष्य व्यर्थ 


हो जाता है । साध्वी पत्नीके समान कोई तीर्थ नही है, पत्नी- 
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के समान कोई सुख नहीं है तथा संसाग्से तारने और 
कल्याण-साधन करनेके लिये पत्नीक समान काई पुण्य नहीं 














है अपनी सती पत्नीको साथ लिये बिना जो घुमने तीर्थमें 


श्राद्ध और दान किया है; उसी दोषसे तुम्दारे पूर्वज बंधे 
गये हैं | खहस्थ आश्रममें पत्नीके त्रिना जो घर्म किया जाता 
है, वद् निष्फल द्वोता है। अब अपने घर जाकर पत्नीको 
सान्तवना दो | वह उुम्दारे बिना बहुत दुखी है। उसीके 
हाथसे श्राद्ध करो । अपने घरपर ही पृण्यतीयोंका स्मरण 
करके श्रे४्ठ देवताओंका पूजन करो । इससे तुम्हारी तीर्थ- 
यात्रा सफल होगी | 

कृकलने घर जाकर वैसा ही किया | पतिके आनेसे 
पतित्रता खुकछाको अपार आनन्द हुआ । उनके द्वारा किये 
हुए पूजन और भआड़से तृत् द्वोकर देवताओं और पितरंनि 
प्रत्यक्ष दर्शन दिया । ब्क्का) विष्णु और शिव आदिने भी 
दर्शन और वरदान देकर दोनों दम्पतिको कृतार्थ किया। 
देवताओंने उनपर फूलोंकी वर्षा की । इस प्रकार सती-घर्मके 
पालनसे सुकलाने छाोक-परलोक दोनोंपर विजय पायी। 
उसका पुण्यमय उपाख्यान सुननेसे सौभाग्यकी वृद्धि 
होती है |---रा० शा० 





धर्मज्ञा पतित्रता सुमना 


नर्मदाके पापापद्दारी तटपर अमरकण्टक तीर्थंक्े भीतर 
सोमशर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे | उन्हींकी पत्नीका नाम 
सुमना था। सुमना मार्गवर्बंशज महर्षि च्यवनकी ५न्री 
थीं। ये बड़ी दी विदुषी, धर्मशा और पतित्रता थीं। एक 
दिन पतिको अत्यन्त उदास देखकर सुमनाने पतिसे पूछा । 
नाथ ! आप आज उदास क्यों हैं ! चिन्ताके समान दूसरा 
कोई दुःख नहीं दे । चिन्ता शरीरको सुल्दा डालती है। जो 
चिन्ता छोड़कर अपने कर्तव्यका पालन करता है, वह अनायास 
ही आनन्दको प्राप्त दोता है । आप अपनी चिन्ताका कारण 
तो मुझे बताइये |? 


# अं रक्षापरा नित्य॑ 


यदि वा मन्मथों वापि समागच्छति वीर्यवान्‌ू। दंशिताह सदा 


धुबते ! पता नहीं) मैं किस पापसे निधन और पुत्रद्दीन 
हूँ। मुझे रात-दिन धन और पुत्रकी ही चिन्ता सताती रहती 
है; मैं क्या करूँ !? ब्राह्मण सोमशर्माने मनकी थात कह दी ! 
इसपर सुमनाने कट्दा-'प्राणनाथ ! में एक ऐशी बात बताती 
हूँ, जो सारे संदेहोंका नाश करनेवाली है ! पाप मानो एक वृक्ष 
है | लोम उसका बीज है। मोह जड़ है। असत्य तना और 
माया उसकी शाखाओंका विस्तार है। दम्म और कुटिल्ता 
उमके पत्ते हैं, कुबुद्धि फूल है और अद्त उसकी गन्ध है। 
छल, पाखण्ड, चोरी, ईर्ष्या, क्ररता, कूटनीति और 
पापाचारसे युक्त प्राणी उस मोइमूलक बृुक्षके पक्षी हैं, 


दमशान्तिपयायणा । न मां जेतुं समर्थश्वच॒ अपि साक्षाच्छचीपतिः ॥ 


सत्यमत्याकष्टेन सबंदा ॥ 


निरथकास्तस्य बाणा भविष्यन्ति न संशय: | त्वामेव॑ हि इनिष्यन्ति धर्माचास्ते महाबला: ॥ 


दूर गच्छ पलायरव नात्र तिष्ठ ममाग्रत:। वारयमाणो यदा 


भश्रों बिना निरीक्षेत मम रूप॑ यदा भवान्‌। 


+ नास्ति भायासमं तीर्थ नास्ति भार्यासम॑ सुखम्‌। नास्ति 


तिष्ठेमंजीभूतो भविष्यसि ॥ 
यथा दारु दहेद्‌ वह्स्तिया धक्ष्यामि नान्‍्यथा ॥ 
( पद्म० भूमि० ७८ । ३९-११ ६ ) 
भायौसम॑ पुण्य तारणाय हिताय च॥ 
( पद्च० भूसि० ५९२ । २४ ) 


डपद 
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मायारूपी शालाओंपर बसेरा किये रहते हैं। अशान उस 
बृक्षका फल है और अधर्म रस है। दुर्मावरूप जल सींचनेसे 
उसकी बृद्धि होती है | अश्रद्धा उसके फूछने-फलनेकी 
ऋणथु है। जो मनुष्य उस इृक्षकी छायाका आश्रय छेकर 
संतुष्ट रहता है, उत्के पके फर्लोको नित्य खाता है और 
उन फलोंके अधरमंरूप रतसे पुष्ट होता है; बह ऊपरसे 
कितना ही प्रतन्न क्यों न रहे वास्तवमें पतनकी ओर ही 
जाता है। इसलिये स्री-धन पुत्र आदिकी चिन्ता नहीं करनी 
चाहिये | यह तो मू्लोंका मार्ग है; जो दिन-रात मोहसरितामे 
डूबे हुए इसी चिन्तामें जलते रहते हैं कि केसे इमें अच्छी 
ख्ी मिले; केसे धन मिले और कैसे पुत्र मिले । आप विद्वान्‌ 
हैं, इस चिन्ताकों छोड़िये । फिर पुत्र हो तो उससे सुख ही 
होगा) यह फौन कह सकता है | 

पाँच प्रकारके पुत्र होते हैं---धरोहर रखनेवाला, ऋण- 
दाता, शत्रु सेवक और उदासीन | ( १) जिश्की धरोहर 
हृड्प ली जाती है; वह धरोहरका स्वामी रूप और गुणसे 
सम्पन्न पुत्र होकर उत्पन्न होता है और धरोहर हृड़पनेका 
बदला लेनेके लिये दार्ण दुः्ख देकर चला जाता है। 
(२) जितका ऋण रह जाता है, वह पुत्ररुपसे 
उत्पन्न होकर सदा ही दुश्तापूर्ण बर्ताव करता है। गुणोंकी 
ओर तो कभी देखता ही नहीं। क्रूर खभाव और निष्द्धर 
आकृति बनाये सदा कठोर वचन घुनाया करता है| अच्छी- 
अच्छी वस्तुओंका व्यवह्दर करता है। घनका बल्पूर्वक 
उपमोग करता है, रोकनेपर बड़ा क्रोध करता है और 
अपना ऋण चुका लेनेपर चला जाता है | (३) जिसके 
साथ पूर्वजन्ममें शत्रुता रद्दी हो; बह पुत्रहूपसे उत्पन्न होकर 
शत्रुका-सा व्यवहार करता है। खेल-कूदमें भी माता-पिताको 
निर्दयतासे मार-मारकर भागता है और चोट छगनेपर 
बार-बार हँसता है । क्रोधी खमावको लेकर ही बड़ा होता 
है और सदा वैरके काममें ही लगा रदइता है। माता-पिताकी 
निन्‍्दा करनेमें उसे बड़ा सुख मिलता है। धनका अपव्यय 
करता है और सब कुछ इृड़पकर माता-पिताको मार-मारकर 
घरसे निकाल देता है । यों जीनेमें बराबर दुःख देता है और 
मरनेपर न उनके लिये श्राद्ध करता है और न कभी दान 
दी देता है । ( ४ ) जिसका उपकार किया हुआ हो, यह 
बालक उत्न्न होकर बचपनसे ही म,ता-पिताका प्रिय कार्य 
करता दै। बड़ा होनेपर भी उन्हें मुख पहुँचाता है| सदा 
मक्तिपूर्वक माता-पिताकी सेवा करके उन्हें संतुष्ट रखता 
है। स्नेहसे; मधुर वाणीसे और प्रिय छगनेवाले हितकारी 





कार्योंसे उन्हें प्रवन्‍न रखता है। यों जीवनकालमें उन्हें विविध 
सुख देता है एवं मरनेके पश्चात्‌ उनके लिये भाद्ध और 
पिण्डदानादि कर्म तथा उनकी सद्गतिके लिये तीर्थयात्रा 
आदि भी करता है । और ( ५) उदासीन बालक न कुछ 
देता है न लेता है। न दष्ट होता है न संतुष्ट । इस प्रकार 
पाँच प्रकारके केवल पुत्र ही नहीं हंते--पिता, माता, पत्नी 
स्वजन बन्धु-बान्धव, नौकर-नौकरानी; अड़ोसी-पड़ोसी-- 
यहाँतक कि पशु; घोड़े-द्वाथी; मैंत, गाय आदि भी होते हैं । 

प्राणनाथ | हम दोनोंने न तो किसीकी धरोहर हड़पी 
है न ऋणका घन मारा है और न किसीसे वैर ही किया है । 
अतएव वैसे पुत्र तो हमारे क्यों होने लगे । सेवा-परोपकार 
भी नहीं किया होगा, इससे सेवक पुत्र भी क्‍यों होते | किसीको 
दान दिया नहीं, तब धन कहाँसे आता | अतएव आप दुखी 
न होश्ये। निरर्थक चिन्ता छोड़िये। महान्‌ मोहसे मूढ़ 
लोग ही प्रापमें आसक्तचित्त होकर धर-पुत्र-धनादिमें ममता 
करते हैं | इससे उल्टा बन्धन ही द्वोता है ।! 


इस प्रकार पतिक्रो सुमनान बहुत समझाया और उनके 
पूछनेपर अनेकों दृशन्तोंके द्वारा पुण्य तथा पापका रहस्य 
एवं उनका फल बतलाया; परंतु जब पतिकी पुत्र प्राप्त 
करनेकी बहुत प्रबल इच्छा देखी, तब उसने कहां--- 
पृत्र-प्रास्िका उपाय पूछनेके लिये आपका मदृ्पि वशिष्ठके 
समीप जाना उपयुक्त होगा | पत्नीके परामर्शसे सोमशर्मा 
वशिए्ाश्रमपर पहुँचे । उन दिनों महर्षि वशिष्ठ गल्लाकिनारे 
आश्रम बनाकर निवास करते थे । 

'जो जिम्त वस्तुका अनुचित संग्रद करता है, जो जिसका 
दुरुपयोग करता है, ईश्वरीय विधान उसे उ6 वस्छुसे वच्चित 
कर देता है |? पूछनेपर महर्षि वशिश्ठने बताया। उन्होंने 
स्पष्ट क्रिया कि सोमशर्मा पूर्वजन्ममें एक घनवान शूद्ध थे। 
उनके पुत्र भी कई थे। वे अत्यन्त कृपण एवं छोमी थे । 
पूजा-पाठ) पित्तरोंका श्राद्ध तथा आह्ाण एवं दीनोंकों दान 
उन्होंने कभी नहीं किया । रात-दिन धन-संचयक्री चिन्तामें 
ही छो रहते थे [पुत्रोंको मी उन्होंने सुयोग्य बनानेका प्रयत्न 
नहीं किया सबके द्वारा; सभी प्रयत्नोंसे वे धन-संग्रह ही 
करते रहे | इस पापसे इस जन्ममें वे निर्धन एवं संतानहीन 
हैं। उनकी पत्नी उस जन्ममें सदा पतिकों धर्म; दान) 
श्राद्ध करनेकी प्रेरणा दिया करती थी | इसी पुण्यसे वह 
धर्मशा है । केबल एक ब्राह्मण अतिथिका परजन्ममें 
सोमशर्माने उत्साहपूर्वक सत्कार किया था और अतियिके 
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साथ सविधि एकादशीका अत किया था। इस पुण्यके फल- 
स्वरूप इस जन्ममें वे ब्राह्मण हुए हैं । 

महर्षि वशि्तने निर्देश किया कि उत्तम संतानकी प्रासिके 
लिये सोमशर्माको तपस्या करके भगवान्‌ नारायणको प्रसन्‍न 
करना चाहिये | उन सर्वात्माकों तुष्ट करके मनुब्ध समस्त 
इच्छाओंकों प्राप्त कर छेता है। महर्पिकी अनुमतिसे 
सोमशर्मा घर लोटे । साध्वी पत्नीने उनके विचारोंका समर्थन 
किया । तपस्याके लिये वे पत्नीके साथ रेवाके किनारे गये। 
जहाँ रेवामें कपिलाका पविन्न संगम होता है; वहाँ स्नान करके 
तपस्या करने छगे | उन्होंने अपने मनको केशवर्म छूगाया | 
अहनिंश वे उन्हीं शह्लु-चक्र-गदा-पद्मघारी वनमालीका ध्यान 
किया करते थे । 

साध्वी सुमना पतिकी परिचर्यामें लग गयीं। स्थानकी 
स्वच्छता, जल-कन्द-मूछादिका आहरण एवं पतिकी सम्पूर्ण 
सेवा वे करने लगीं। सोमशर्माको प्रारम्भर्मे अनेक भीपण 
भय प्रतीत हुए) किंतु वे अविचल रहे। उन्होंने श्रीहरिके 
ध्यानसे अपना चित्त विरत नहीं किया । उनकी ध्यानपद्धति 
एवं स्तुति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। उसे थद्मपुराणः के 
भूमिखण्डर्म देखना चाहिये | उनकी अविचल श्रद्धा देखकर 
सर्वेश प्रकट हुए | सोमझर्माके नेत्र) तपस्या और जीवन सफल 
हो गये । उन्होंने मक्तिविहल होकर प्रमुको प्रणिपात किया 
और बड़े प्रमभरे शब्दोंमें स्तवन किया | अमीष्ट वरदान 
देकर प्रभु अन्तद्ित हो गये । 

इतने दिनोंसे अरक्षित णह पतिके पहुँचनेके पूर्व ही 
स्वच्छ एवं सजित हो जाना चाहिये; यह सोचकर तपस्या 
पूर्ण होनेपर खुमना पहले दी गहमें पहुँची । मार्गमें सोमशर्मा- 
ने रवेत गजराजपर बैठे एक रत्नाभरणभूपित दिव्य पुरुपको 
देखा | वे उन पुरुषके पीछे-पीछे चले | उन्होंने देखा कि वह 
पुरुष उनके ग्हमें ही प्रविष्ठ हो गया दे! शहमें आनेपर 
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उन्होंने उस पुरुषकों नहीं पाया | दिव्य कुसुमोंक्री मानो 
घरमें दृष्टि हो चुकी हो | चारों ओरसे अद्भुत सुगन्‍्ध आ रहो 
थी। सोमशर्माको तब और मी आश्चर्य हुआ जब उन्होंने 
पत्नौको रत्नालझ्लार; कौशेयाम्बर पहने परम रूपवती देखा । 
इन सबका उन्होंने कारण पूछा । 


“इवेत गजराजपर विराजमान एक दिव्य पुरुष पारे 
थे | उनके साथ बहुत आझण थे और बहुत-सी अलौकिक रूप- 
सम्पन्न रस्नालझ्ारयुक्त देवियोँ थीं | ब्राह्मणोंने मरे सम्मुख 
ये बर््र तथा आमरण रक्‍खे | आपके ग्रहमें उन्होंने अपार 
द्रव्य भर दिया है । उन देवियोंने मेरा शज्ञार किया । फिर 
सबने ये पुष्प बरसाये और स्छुति करते रद्दे | सघ यह कहकर 
अन्तर्थान हों गये कि हम अब यहीं नित्य निवास करेंगे ।? 
सुमनाने पतिकों जो कुछ हुआ था; सुना दिया । 


समयपर सुमना गर्भवती हुईं । एक देवता्भोके समान 
तेजस््री पुत्र हुआ उन्हें । पुत्रोत्पत्तिपर देवताओंनि दुन्दुभियाँ 
बजायी तथा आकाझसे पुष्प-वर्षा हुई । देवताओंने ही उस 
देवांशसम्भूत महातेजा बालकका नाम सुत्रत रक्खा | ये सुत्रत 
आगे चलकर अत्यन्त धर्मात्मा भक्त हुए। सोमशर्माने अब 
अपना मन धर्ममे लगाया। पतिके साथ सुमनाने भी 
देवार्चन, दान) ब्रत) तीर्थ॑यात्रादि पुण्य कमोंमें ही जीवन 
न्यतीत किया। 


सुयोग्य धर्मात्मा पतिद्वारा पत्नीका कस्याण हो, यह 
तो स्वाभाविक है दी; पर धर्मशा। बुद्धिमती साध्वी 
पत्नीके द्वारा पतिका भी परमद्दित साधन होता है। सुमनाके 
कारण सोमशर्मा दारियूसे मुक्त हुए। उन्हें देवांशयुक्त 
पुत्र प्राप्त हुआ | महर्षि वशिष्ठके समान उपदेश मिले 
ओर अन्‍्तमें साक्षात्‌ श्रीहरिका दर्शन प्राप्त करके दोनोंका 
जीवन कृतार्थ हो गया |--झ्चु० सिं० 





सहधर्मिणी 


तुम-सा न दूजा कोई मजुजका साथी सभा, दुखनमें प्रशान्ति देनेवाली खुखखान हो । 
प्रीति उपजानेमें हो रंभाकी स्वरूप तुम, क्षमा करनेमें प्रिये! अबनि समान हो ॥ 
भोजन कराते समैं माता-सी मधुरमयी, माननेकों आकज्ा दासी चतुर खुज़ान दो। 
घम्मे-अर्थ-काम-मोक्ष मिलते तुम्दीसे 'रमा' देनेमें सलाह मिश्र मंत्री गुणवान हो॥ 


ना०ण भं० ५८--- 


--कविरत्न लक्ष्मीप्रसाद मित्नी (रमा? 
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# यत्र मायस्तु पूज्यम्ते रमस्ते तथ् देवताः # 








भगवान्‌ कृष्णद्रैपायनने माता सत्यवतीकी आज्ञासे 
खर्गीय विलित्रवीयके क्षेत्रमें धृतराष्ट्र; पाण्डु एवं विदुरको 
उत्पन्न किया । राजपषि कुरुकी तन्तानपरम्परा उच्छिन्न होने- 
से बच गयी । इसके अनन्तर व्यासजीको अपनी सन्‍्तति- 
परम्परा सखनेकी इच्छा हुई । उन्होंने महर्षि जाबालिसे उनकी 
रूपवती, सुशीला कन्या पिंगलाकी याचना की। जाबालि 
अत्यन्त प्रसन्‍न हुए. | उन्होंने आदरपूर्वक सविधि व्यासजीको 
कन्यादान किया । इस कन्याका दूसरा नाम बठिका था | 

भर 9८ >् 

हिमालयके सुरम्य प्रदेशमें भगवान्‌ शंकर देवी उमाके 
आग्रहसे उन्हें दिव्यतम अमर विद्याका उपदेश कर रहे थे । 
विश्वनाथने सावधानीसे देख लिया था कि वहाँ कोई भी प्राणी 
नहीं है । भ्रीकृष्णचन्द्र तथा भीराधिकाजीके गोलोकसे 
वृन्दावन पधारनेपर श्रीजीका क्रीडा-शुक गोलोकसे उड़कर 
घरापर अपनी स्वामिनीके समीप आ रहा था। उसने भगवान्‌ 
शशांकशेखरकी उपदेश करनेको तत्पर देखा तो उस सत्संगके 
लोमसे पर्वतके एक छिद्रमें बेठ गया। 

भगवान्‌ शिव उपदेश करनेमें तन्मय हो गये । भगवती 
उमा सुनते-सुनते निद्रित हो गयीं | छिपे हुए झुकने देखा कि 
अब तो उपदेशमे विध्न पड़ेगा; अतः उसने पाव॑तीके स्वरमें 
हुंकार करना प्रारम्म कर दिया | उपदेश समाप्त हो गया; 
परंतु अवणप्रेमी शुककी परितृत्ति कहाँ होती थी | वह हुंकार 
देता ही रहा । भगवान्‌ हंकरने देखा कि गिरिजा सो गयी 
हैं। प्यद् हुंकार कोन दे रहा है ?? उन्होंने इधर-उघर देखा | 
तेतेकी देखकर उन्होंने सोचा कि तियंक-योनिमें यह इस 
शानका अधिकारी नहीं । त्रिश्वूल उठाया मारनेके लिये | 
तोता मांगा । शिवजी पीछे दौड़े । 

व्यासपत्नीने जँभाई लेनेको मुख खोला ही था कि 
तोता मुखके मार्गसे उदरमें पहुँच गया। उन्हें आश्चर्य 
हुआ | पीछे छगे भगवान्‌ शंकर आये | उन्होंने हँसकर 
कहा--देवि ! इसने अमर-विद्या प्राप्त कर ली है। पक्षियोनिमें 
तो यद्द इसका अधिकारी न था; .पर अब तो आपके पुत्र- 
रूपमें प्रकट द्वोगा ।? व्यासपत्नी गर्भवती हो गयीं। नौ 
महीनोंकी कोन कहे! वर्षों बीत गये । भीतरसे शिश्षु भगवान- 
की स्घुति करता) बेद-मन्त्र पढ़ता । 

धेटा | बादर आओ ! हम तुम्हारा मुख देखनेकी उत्सुक 
हैं। तुम्हारी माता तुम्हारे कारण कष्ट पा रही हैं !! एक दिन 
भगवान्‌ व्यासने गर्भरथ शिशुसे कद्टा 


व्यासपत्नी पिंगला या बखिव पिंगला या बटिका 


ध्योगबलसे मैं यहाँ सूक्ष्मरूपसे हूँ । मेरी माताको कोई 
कष्ट नहीं है। बाइर आते ही मुझे माया श्रममें डाल देगी। मैं 
बाहर नहीं आऊँगा । यदि मायापति श्रीकृष्णचन्द्र आश्वासन 
दें कि उनकी माया मुझे प्रभावित न करेगी तो बाहर आऊँ ।? 
अन्ततः द्वारकेशको आना पड़ा । उन्होंने आश्वासन दिया | 
पूरे बारद वर्ष पश्चात्‌ शुकदेवजीने जन्म लिया | उसन्न होते 
ही नाल लपेटे वनमें तपस्या करने चले गये । भगवान्‌ व्यास 
ेटा-बेटाः करते उनके पीछे न्याकुल होकर दौड़े) परंठ वे 
परम विरक्त छोटे नहीं । 

श्रीमद्धागवतकी रचना की व्यासजीने | दिप्योंकी आधा 
कोक पढ़ा दिया-- 

बहांपीद॑ नटवरवपु: कर्णयोः कर्णिकारं 

बिश्रद्‌ वासः कनककपिशं वैजयन्ती च माछाम्‌ । 

शिष्यगण इसे बार-बार पढ़ते हुए बनमें काष्ठ एवं फलादि 
एकत्र किया करते थे | ध्वनि गयी श्री्यकरदेवजीके श्रवर्णोर्मे । 
हृदयमें जो युग-युगसे अधिकार किये बैंठा था; उसके मधुरतम 
स्वरूपका वर्णन सुनकर दोड़े आये | शेष आधा छोक छात्रों- 
को ज्ञात नहीं था । उसी आकर्षण-रज्जुसे त्रपे हुए व्यासजी- 
के समीप पहुँचे । वहाँ उन्होंने मम्यृर्ण भागवतका अध्ययन 
किया । भागवतका अध्ययन करके थे पुनः बनमें चले गये। 
भगवान्‌ व्यासने अनेक युक्तियाँ कीं) बहुत समझाया; परंतु 
दे सफल न हो सके । जिसके मनमें मायाका स्पष्न तक नहीं; 
वह कहीं एक स्थानपर क्यों वेंधकर रहने लगा | 

एक ही सन्‍्तान हुई और बह भी जन्मते ही वनवासी बन 
गयी। व्यासपत्नी पिंगलाजीकों बड़ा दुःख हुआ इससे । 
उन्होंने एक लिंगमूर्तिकी स्थापना की और नियमपूर्बक 
भगवान्‌ दंकरकी आराधना प्रारभ्म कर दी | उनके नियम 
अत्यन्त कठोर थे | अन्तमें उनकी महान्‌ तपस्पासे आश्वतोष 
प्रसन्न हुए । उसी लिंगमूर्तिस कर्पूरगौर, त्रिनयन) गंगाधर+ 
अद्दिभूषण; चन्द्रशेखर भगवान्‌ नीलकण्ठ प्रकट हुए। उन्होंने 
व्यासपत्नीको पुत्र होनेका वरदान दिया। इस वबरदानके 
प्रभावसे भगवान्‌ व्यासके द्वारा सर्वशुणसम्पन्न करपिंजल 
नामका पुत्र प्राप्त किया | व्यासपत्नीद्वारा स्थापित वह शिवलिंग 
उनके नामपर बरटिकेश्वर नामसे प्रख्यात है। सन्तानकी 
कामनासे जो उनकी आराधना करता दै। उसकी कामना वे 
स्वेश पूर्ण करते हैं |--छु० सिं० 





# गुणवती # 
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शुणवती 


धर्मानुष्ठान कभी व्यर्थ नहीं जाता । हमने जो पूर्वकृत 
धर्म या अधर्म किया है; उसका फल भोग रहे हैं । किपीके 
वर्तमान सुख एवं दुःखकों देखकर उसके वर्तमान कर्मोकी 
आलोचना करना व्यर्थ है। उसने जो कुछ किया था; उसीका 
फल भोग कर रहा है। जो कुछ कर रहा है। उसका फल 
उसे आगे प्राप्त होगा । किये हुए श॒भाझ्ुम कर्मोका फल 
भोगना ही पड़ता है । 


सत्ययुग समाप्त हों रह्य था | उस समय मायापुरी 
( दरिंद्वार ) में एक परम आस्तिक) धर्मश, मगवद्धक्त ब्राह्मण 
निवास करते थे | उनका जन्म अग्रिगोत्रमें हुआ था और 
उनका नाम देवशर्मा था। कोई भी पुत्र डनके नहीं था । 
केवल एक सुन्दरी कन्या थी। उसके सदगुणोंके कारण 
विताने उसका नाम गुणवती रख दिया था| शैशवमें ही 
माताका देद्दान्त दो जानेसे ब्रालिका पिताकी गोदमें ही पली । 
पिताकी घार्मिकता एवं भगवद्धजनका उसपर सम्पूर्ण प्रभाव 
पड़ा । जेंसे दी वह कुछ समझने योग्य हुई, उसने गिताके 
घर्मकायकोी अपने जीवनमें छाना प्रारम्भ किया | देवशर्मा 
नियमपूर्वक एकादशी व्रत करके उस दिन रात्रिजागरण 
करते हुए, भगवानका पूजन भजन एवं कीर्तन करते थे। 
प्रतिवर्ष कार्तिक मासभर ब्राह्ममहूर्तमें लान करके भगवानका 
पूजन करते तथा केबल एक समग्र फ़लाहार करके रहते । 
कार्तिकमासभर वे विधिपूर्वक भगवान्‌ तुलभी एवं ऑआँवलेकी 
पूजा करते | बालिका गुणवतीने भी पिताके इन एकादशी 
तथा कार्तिकजर्तोका विधिपृर्वक पालन प्रारम्म किया । 
जीवनमर उसने इन बतोंका पालन किया । 

देवशभांके कोई दूसरी सन्‍्तति नहीं थी । उन्होंने अपने 
एक सुग्रोग्यः विद्वान्‌ तथा धार्मिक शिष्य चन्द्रके सथ 
गुणवतीका विवाह कर दिया। चन्द्रकें माता-पिता नहीं थे । 
वे देवशर्माका गिताकें समान मानते तथा उनकी सेवा करते | 
गुणवती सब«चे दृदयमे पतिकी सेवार्में तत्पर रहती । 


भाग्यका विधान) देवशर्मा और चन्द्र एक साथ ही यशर्थ 
समिधा एकत्र करने वनमें गये थ । एक भयद्भर राक्षसने 


उन दोनोंको भक्षण कर लिया । रोती, विव्यप करती गुणवती 
समाचार प्राकर वनमें बहुत मटकी । बेचारीकोी सती द्ोनेके 
लिये पतिके शरीरकी एक अख्थ भी नहीं मिली । राक्षसने 
दोनों आक्षणोंकों पूरा निगल लिया था। विचश होकर गुणवती 
लौटी । उसने पिताकी पूरी सम्पत्ति दीन पुरुषोंमें वितरित 
कर दी । गौएँ ब्राक्मणोंको दे दीं और भवन भी एक दीन 
हीन विप्रको दान कर दिया। 


कक. ॥॥ ॥ 
|] 0] 
पक 
|] (8 रा का 
| पर] 





पतिहीना ज्ौके लिये भोगोंका क्‍या उपयोग | उसने 
बल्कल घारण किया । पर्णकुटी बनाकर बह रहने लगी | वन्य 
कन्द-मूल ही उसकी आजीविका थे । रात्रिको वेदीपर कुश 
ब्रिछाकर सो जाती । तीनों समय ल्लान करके पतिदेवका ध्यान 
करती । समय पाकर उसने शरीर छोड़ा और दीर्घकालतक 
स्॒र्गम रही । द्वापरमें ब्राह्मण देवश्ार्माने यदुकुलमें जन्म 
लिया | गुणवती उन्हीं महाभाग सन्नाजितकी पुत्री सत्यमामा 
हुई । अपने पूर्वपुण्यके प्रतापसे पतिहूपमें उसने साक्षात्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रको प्राप्त किया | --सु० सिं० 


०्००००-०्यरजा किस ००००१220)-०5०००००-- 


# यज्र नाय॑स्तु पूज्यन्ते रमस्ते सत्र देवताः # 
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“८आपलोग इस अन्धकूपमें क्यों उल्टे छटक रहे हैं ?? 
एक जल्यून्य कुओं था | झाड़ियाँ उग आयी थीं। 
नीचेसे सर्पोंकी फ़ुफकार सुनायी पड़ रही थी | डॉस और 
मच्छर उसमें भरे ये । कोई भी पक्षी उसमें रहना नहीं 
चाहेगा। ऐसे कुएँमें जटाजूटधारी, प्कीणकाय, दृदध ऋषियों- 
को मस्तक नीचे किये छटकते देखकर किसे आश्चर्य न होगा। 
ध्यद तपस्पाकी तो कोई पद्धति है नहीं | क्‍या मैं आपलोगों- 
की कोई सहायता कर सकता हूँ ।? ब्रद्मचारी, मिताहारी 
तपस्वी ऋषि जरत्कारु तीर्थाटन करते हुए. उस काननमें पहुँचे 
थे और जलकी आशासे उस कूपतक गये थे । 

“सम यायावर वंशके वरतशील ऋषि हैं; पितृलोकमें 
अबतक हम रहते थे |” उन लूटकते ऋषियोंने कहा | “हमारे 
बंशमें अब एक ही मूर्ख शेष रहा है। वह तपस्यामें द्वी छगा 
रदता है । उसने परिणय नहीं किया । अब वंश उसीसे लोप 
हो जायगा, अतः दम इस अन्धकूपमें पतित हुए हैं ।? 

“ओह ! यायावर वंशकी वह भाग्यद्दीन सन्‍्तति तो मैं ही 
हूँ । बड़े खेदसे ऋषि जरत्कारने कद्दा | पूज्य पितृगण ! मैं 
आपकी क्या सेवा करूँ ! आपके लिये कौन-सा जप या अनुष्ठान 
करूँ, जिससे आपका कल्याण हो ! आप मुझे आदेश दें !? 

प्वत्त ' किसी तप या अनुशनकी आवश्यकता नहीं ।? 
पितृगणोंने समझाया | “तुम विवाद कर छो और सन्‍्तानोथादन 
करो | इससे वंशका लोप न द्दोगा | पिण्डदानका क्रम अखण्ड 
बना रहेगा । इमारे साथ तुम्हारी भी सदूगति होगी।? 

+इन्द्रिय-तृसिके लिये तो मैं विवाह कर नहीं सकता |? 
जरत्कारका सर स्पष्ट था | धनोपाज॑नमें तनिक भी मेरी 
प्रत्ृत्ति नहीं । यदि कोई बिना माँगे अपनी कन्या मुझे दे 
देगा; उसके भरण-पोषणका भार वह स्वयं स्वीकार करेगा 
और उस कन्याका नाम भी मेरा ही नाम होगा, तो मैं आप- 
लोगोंकी आशाका पालन करनेके लिये भिश्चारूपसे उसे 
स्वीकार कर दूँगा |? 

पितर सन्‍्तुष्ट हो गये। उनके अन्तहिंत होनेपर ऋषि 
जरत्कार पुनः पयंटनमें रूगे | मला ऐसे दरिद्र, क्षीणकाय, 
बृद्धप्राय ऋषिको बिना माँगे कन्या कौन देता | पर्याप्त समय 
व्यतीत हो गया । एक दिन ऋषि जरत्कार घोर वनमें 
एकाकी ईश्वरसे पत्नीके लिये प्रार्थना कर रहे थे । पितरोंके 
उद्धारकी उन्हें चिन्ता थी। उन्होंने तीतरी बार प्रार्थनाके 


. सती जरत्कार 
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शब्दोंकी समाप्त करते ह्वी देखा कि रक्नजटित आभूषणोंसे 
सजित एक परम सुन्दरी कन्याको लिये एक सुपुष्टशरीर 
पुरुष मणिमय मुकुट पहने उनके समक्ष उपस्थित हैं । 

“महर्षि ! मैं नागोंका राजा वाधुकि हूँ ।? आगन्तुकने 
साष्टाज्ञ श्रणिपात किया | ध्यद मेरी छोटी बहिन है। इसका 
नाम भी जरत्कारु है | मैंने आपकी प्रार्थनाके शब्द सुन लिये 
हैं। में अपनी यह शीलवती बहिन आपको समर्पित करता हूँ। 
आप इसे स्वीकार करें। में इसके तथा इसकी सन्ततिक्रे पालन- 
पोषणका भार अपने ऊपर लेता हूँ ।' 


“इसे कभी भी मेरा अप्रिय काये नहीं करना चाहिये। 
यदि यह कभी भी मेरा अप्रिय करेगी तो मैं इसका परित्याग 
करके स्वेच्छानुसार चला जाऊँगा ।? ऋषिने यह सूचना देकर 
नागकन्याकों स्वीकार कर लिया। वहीं विधिपूर्वक उनका 
विवाह हुआ । नागराज वासुकि उन्हें अपने नागछोकम ले 
आये और वही ऋषि सपल्लीक सम्मानपूर्वक निवास करने लगे | 

नागमाता कद्ू ने अपनी सपक्नी गरड़माता विनतासे कद्दा-- 
धसूर्यके धोड़ोंकी पूँछ काली है ।” विनताने उसे स्वेत बताया । 
दोनेने जाकर देखनेंका निश्चय किया और नियम किया कि 
जो द्वारे, वह दूसरेकी दासी बनकर रहें ।? कद्वन अपने 
पुत्रोंकी आदेश दिया कि वे सूर्यके अश्वोंकी पूँछमें भली- 
प्रकार लिपट जायें । नागोने सूर्यके तेजले डरकर इसे स्वीकार 
नहीं किया। कुद्ध कदूने शाप दिया--“तुम सब जनमेजयके 
नागयज्ञ्मं जछ मरोगे ।? शापसे भीत नागोंने आशागढून 
किया | विनताका पराजित होना पड़ा | माताको विजय दिव्यकर 
नागोंने प्रसन्न किया और तब शापसे परित्राणकी 
प्रार्थना की । 

परी इस नन्‍हीं पुत्रीका नाम जरत्कार रख दो | इसी 
नामके ऋषिसे इसका विवाह कर देना । यदि इसने उन 
महा पुरुषकी मली प्रकारसे सेवा की तो उनके बीयंसे उत्तन्‍न 
पुत्र नागवंशको नष्ट होनेसे बचा लेगा [? नागमाताने शाउका 
परिहार किया । नागराज वासुकि तभोसे अपनी छोटी 
बहिनका बढ़े प्रेमसे पान कर रहें थे और अवसर पाकर 
उन्होंने ऋषि जरत्कास्से उसका विवाह कर दिया । 

>< ८ >< 

ऋषि जरत्कारु पत्नीके साथ सानन्द रूते थे। एक दिन 

के पत्नीकी गोदमें मस्तक रखकर सो गये | संध्याका समय 





धर्म-सक्कट उपस्थित हुआ । यदि वह पतिकों जगाती है तो वे 
रष्ट होंगे और अपने प्रतिशानुसार उसे त्यागकर चले 
जायेंगे | यदि नहीं जगाती तो पतिके धर्मका लोप होता है । 
अबतक कभी ऋषिके सन्ध्यादि नियमर्म तनिक भी बाघा 
नहीं पड़ी थी | 

थे मेरे आराध्य हैं | मेरे देवता हैं । इनका कल्याण ही 
मेरा कल्याण है | अप त्याग एवं कष्टसे बचनेके लिये में 
इनके धर्मका छोप न होने दूँगी । जो सनी अपने सुखके लिये 


पतिकी धर्म एवं कतंव्यके मार्गसे हटाती है; वह सचमुच 


-पतिपरायणा नहीं। सती रत .धम सब प्रकारसे_ 
सत्यथमे प्रोत्साहन देना और असन्मा्गसे निरेत्त करनेका 





पतिपरायणा नहीं । सती स्त्रीका धर्म है--पतिको स 











प्रयत्न करना | मैं अपने महात्मा, तपस्वी एवं नियमनिष्ठ 
पतिके धर्मका छोप न होने दूँगी।? नागकन्याने ऋषिको 
उठानेंका निश्चय किया ! 

सच्ची बात तो यह है कि ऋपिने देख लिया था कि 
पत्नी गर्भवती हो चुकी है। पितरोंका कार्य सम्पूर्ण हो चुका | 
वे परम विरक्त अब इस गृह-प्पश्चमें रहना नहीं चाहते थे | 
इससे छूटनेके लिये ही उन्होंने यह लीला रची थी | 

“प्रभो ! सूर्यास हो रद्या है ९ बड़ी नम्नतासे चरणोंमें 
हाथ लगाकर नागकुमारीने विनय की | “आप उठे और 
स्नान करके सन्ध्या कर लें । अग्निहोत्रका समय हो गया है, 
निद्राका परित्याग करें ।? 

ऋषि उठे । उन्होंने स्नान करके सन्ध्या तथा हवन 
किया । इसके पश्चात्‌ रोप प्रकट करते हुए, वे पत्नीसे बोले-- 








दर 
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तूने मुझे ८्डठो!? इस 
प्रकार आदेश दिया है । ठुझ्ले जानना चाहिये कि जीवनमें 
एक भी सन्ध्या-समय ऐसा नहीं गया; जब मैंने ठीक समयपर 
सूर्यकों अर््य न दिया हो | मेरा अर्ध्य लिये बिना भगवान्‌ 
सूर्य अस्ताचल जा ही नहीं सकते थे | में अब यहाँ नहीं रह 
सकता । सत्रीसे अपमानित होकर रहनेंवाडे पुरुषको 
धिक्कार है |? 

मेरे देव ! मुझ अपराधिनीको क्षमा करें !! रोती और 
कॉपती हुई नागकन्या पतिके चरणोंमें गिर पड़ी। बढ़े 
कष्टसे हिचकते हुए, उसने कहा--५मैंने आपका अपमान 
मनसे भी नहीं सोचा है। आपके नियमका भंग न हो इस 
विचारसे ही यद धृष्तत अशानवश हो गयी है। में आपकी 
दासी हूँ । आप मुझपर प्रसन्न हों ।? 

धराक्षण दो धार नहीं बोलते | में अपने वचनोंको झुठा 
नहीं कर सकता | मेरी प्रतिज्ञा भंग होनेके लिये नहीं है ।! 
ऋषिका कण्ठस्वर उग्र नहीं रद गया था। ५मेरे जानेके 
पश्चात्‌ अपने भाईसे कटृना कि मैं उनके यहाँ अबतक बड़े 
सुखपूर्यक रहा हूँ | मैं उनका कल्याण चाहता हूँ । तुम अब 
शोकका स्याग करो |? 

परे भाईन तथा मेरी सम्पूर्ण नागजातिन मुझपर ही 
आशा बाँध रक्‍्खी दे ।! नागकन्या रो रही थी। “आपके द्वारा 
मुझे जो पुत्र होता; बद्दी नागमाताके शापसे नागबंशकी रक्षा 
करता | महापुरुपोकी सेवा निप्फल नहीं जानी चाहिये। आप 
इस दासीपर भले प्रसन्न न हों) परंतु नागवंशपर कृपा करें [? 

“कल्याणी ! विह्नल मत हो !? महर्षि द्रवित हुए. । “पुम्हारे 
इस वर्तमान गर्भसे पुत्र ही होगा । वह अग्निके समान तेजस्वी, 
परम धार्मिक तथा वदान्नोंके साथ सम्पूर्ण बेदोंका ज्ञाता होगा।? 

महर्षि जरत्कार चले गये | यथासमय नागकन्या 
जरत्कारने एक सर्वाज्गसुन्दर कुमारको जन्म दिया। इस 
बालकका नाम आस्तीक रक्खा गया । सती जरत्कारुने बालकका 
पालन किया तथा उसे शिक्षा दी। जनमेजयके नागयशको 
रोककर इन्हीं आस्तीक मुनिने नागवंशको नष्ट होनेसे बचाया। 
+-सु० सिं० 
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कन्कमुंकप्पम्फनपकाइन काया आज 


माता देवकी 


धमूर्ख ! वू जिसे पहुँचाने जा रहा है; उसीके अष्टम गर्भसे 
उत्पन्न पुत्र तेरा वध करेगा ।? वसुदरेवजीने महाराज उग्रसेनके 
भाई देवककी सबसे छोटी कन्या देवकीसे विवाद्द किया। इससे 
पूर्व वे देवकीकों छः बड़ी बहिनों-धृतदेवा शान्तिदेवा; उपदेवा) 
श्रीदेवा, देवरक्षिता तथा सहदेवासे विवाह कर चुके थे। देवककी 
यह अन्तिम पुत्री देवकी थी। राजकुमार कंस अपनी छोटी चचेरी 
बहिनसे अत्यन्त स्नेह करता था। अपार दहेज लेकर जब 
वसुदेवजी विदा हुए; तब बह्निका आदर करनेके लिये कंसने 
खयं रथकी रर्िम पकड़ी | सारथिको उसने हटा दिया। 
मार्गमें आकाशवाणीने कंतको सम्बोधित करके ये शब्द कहे | 

जन्मसे कंस क्रूर खमावका था । अपने पराक्रमसे उसने 
दिग्विजय प्रात की थी। वह शरीरामक्त एवं भोगप्रिय 
पुरुष था। दुष्पप्रकृति असुरोंका स्ढ उसे प्रिय था। आकाश- 
वाणी सुनते ही वह सत्न हो गया। एक ही क्षणमें उसने 
निश्चय कर लिया। रथसे कुद पड़ा। तलवार खींचकर उसने 
देवकीके केश पकड़ लिये। 

भदहामाग ! आप यह क्या करने जा रहे हैं। विश्वमें कोई 
अमर होकर नहीं आता | प्रारब्धवश जीवका जन्म-मरण 
होता ही है| आप उदार हैं, झूर हैं और विवेकी हैं। आप 
स्त्री-वध-जैसा पाय भला; केसे कर सकते हैं | यह तो आपकी 
छोटी बहिन है । आपके लिये पुत्रीके समान है। अमी इसका 
विवाह हुआ है| बेचारी भयमे कॉप रही है। कृपा करके 
इसे शीघ्र छोड़ दें ।? बड़ी नम्नतासे वमुदेवजीने रोका । भला; 
कंसपर इसका क्या प्रभाव पड़ना था | 

“आपको इमसे तो कोई मय है नहीं, इसके पुत्रसे आप- 
को भय है। में प्रतिशा करता हूँ कि इसके जो भी पुत्र होगा। 
उसे में आपको लाकर दे दूँगा।? बसुदेवजीने सोचा कि 
अभी तो विपत्तिको टालना चाहिये । आगे भगवानकी जैसी 
इच्छा द्वोमी३ देखा जायगा । कंसने बसुदेवके वचनोंपर 
विश्वास किया ओर देवकीके केशपाश छोड़कर वह वहींसे 
लौट गया । 

उग्रसेन साक्विक प्रकृति पुरुष थे | क॒से वे सदा रुष्ट 
रहते थे | कंसने देखा कि पिताके रहते उसका पूर्णाधिकार 
नहीं होगा । मृत्युका उसे भय लग रहा था और आत्मरक्षाके 
लिये वह सभी प्रकारसे सशक्त द्वाना चाहता था। उसने 
पिताकों बंदी करके कारागारमें डाल दिया और स्वयं मथुरा- 


का राजा बन गया। उग्रनसेनके समर्थकोंको उसने मारकर 
निकाल दिया। वे देश छोड़कर जहाँ शरण मिली, चले गये। 

वसुदेवजीके उपर्युक्त सातके अतिरिक्त ग्यारह पक्षियाँ और 
थीं--पौरवी, रोहिणी, भद्रा; मदिरा, रोचना इत्श, कौशल्या, 
कल्पा, केशिनी, सुदेवी और देवबीति | कंसने शासक होते ही 
अपने असुर सेवकोंक्रों खतन्त्रता दे दी। यज्ञ बंद हो गये। 
घरंकझृत्य अपराध माने जाने छगे। गौ और ज्ाह्मणोंकी 
हिंता होने लगी | ऐसे राज्यमें रहना निरापद नहीं था । वसुदेव- 
जीने अपनी पत्नियोंको उनके पुन्नेकि साथ गिरिकन्दराओंमें 
तथा अपने मित्रोंके समीप सुरक्षित रूपसे भेज दिया। मथुरा- 
में वे देवकीके साथ रहे । इन्‍्हींमेंसे रोहिणीजी गोकुलमें नन्‍्द- 
जीके भवनमें रहने लगीं | 

“इससे मुझे कोई भय नहीं ! आप इसे लीटा ले जावें ।? 
समय पाकर देवकीजीके प्रथम पुत्र हुआ और उसे लेकर 
बमुदेवनी कंसके समीप पहुँचे | कंठने उनका आदर किया 
और बच्चेको लेकर लौट जानेंकी आजा दी | 

पआपने यह क्या किया ? विष्णु बड़े कपटी हैं । आपके 
बधके लिये उन्हें ही अवतार लेना है। वे पता नहों किस 
गर्भमें आयें | आठवाँ गर्भ तो बद्ाना है। कहीं मध्यसे या 
अन्तसे, जहाँसे गिनना आप चाहें, प्रारम्भ कर सकते हैं और 
इस प्रकार प्रत्येक गर्भ आठवों हो सकता है |” कंसको देवर्षि 
नारदजीने उलठा-सीधा समझाया | वह आतुरकी भांति नंगी 
तलवार लिये दौड़ा और सीधे सूतिका-गहमें प्रविष्ट हो गया। 
एक शब्द बोलनेका अवकाश दिये त्रिना ही बच्चेंका पेर पकड़- 
कर माताक़ी गोदसे उसे छीनकर बाहर आया और एक 
शिलापर उसे बल्यूवंक दे पटका । माता देवकी चीत्कार 
करके मृछित हो गयीं | कंसने अब वसुदेव-देवकीका खतन्‍त्र 
रहना आपत्तिजनक समझा । दोनों बन्दौण्हमें एकत्र ही 
बंद कर दिये गये | बड़ा कठोर पहरा बैठा दिया गया । 
इस प्रकार कौतिमन्तको मारनेके अन्तर सुपेण, भद्रसेन$ 
ऋजु, सम्मदंन और भद्र-इन देवकीके पाँच और शिक्वुओंको 
उतन्न होते दी कंसने मार डाला | 


माता देवकीके सातवें गर्भमें विश्वाघार अनन्त भगवान्‌ 
दोष पधारे | योगमायाने प्रभुके आदेशसे इस गर्मकी आकर्षित 
करके रोहिणीजीके उदरमें पहुँचा दिया। ल्लोकमें प्रतिद्ध हो 
गया कि देवकौका छातयों गर्म छबित दो गया। अन्त्म 
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देवकीके अष्टम गर्भका समय आया । चराचरात्माकों भारण 
करते ही उनका शरीर तेजोमय हो गया । बन्दीरहका अन्ध- 
कार उससे दूर होने छगा । 


“इसे मार डादूँ तो-- नहीं, गर्भवती ख््रीकी हत्या इतना 
बड़ा पाप है कि उससे शीघ्र प्राणनाश हो जाता है ।? कंसको 
निश्चय हो गया कि देवकीके गर्भमें विप्णुने प्रवेश किया है । 
वह दुष्ट अवश्य उन्हें मार डालता) किंतु डर भी रहा था 
कि कहीं उदरसे निकलकर शिश्ु मुझे ही न मार डाले । 
उसने वसुदेव और देवकीके हाथ-पैर श्रद्धुलाओंसे बैंधवा 
दिये | रक्षकोंकी संख्या बढ़ा दी । 

भाद्रपदकी अँधेरी रात्रि --सहा दिव्य आलोकसे बन्दी- 
गृह जगमगा उठा । जैसे सहख-सहस्त सूर्य उदित हुए हों। शद्धु, 
चक्र, गदा; पद्म धारण किये; पीताम्धरपरितरेष्टित। वनमात्य- 
कौस्तुभादि दिव्य रत्नामरणोंसे आभूषित वे आदिपुरुष 
प्रकट हुए । माता देवकी उस सौन्दर्य-ऐ.श्वर्यमयी मूर्तिको 
देखकर अभिभूत-सी हो गयीं । उनके मुखसे शब्दतक नहीं 
निकला । 


रत! ॥॥।, ,॥./ 
हि 


के 


| ७ | 4 
चै /, है । ः जज 
०2286 0९ 
श्रुति जिसे अव्यक्त, निग्ुण, निर्विकार, सत्तामात्र, 
निर्विशेष कहती है; वही तुम दो !? थोड़ी देरमें पतिदेवको 
उस दिव्यमूर्तिकी स्तुति करते देख माताने अपनेको सम्दाला । 
घुटनोंके बल भैठकर, दोनों अज्ञल्ि बॉधकर उन्होंने प्रायंना 
की--'जब प्रलूय हो जाती, जब सम्पूर्ण जगत्‌ नष्ट हो जाता 





है, तब भी तुम आनन्दसे शेष-शय्यापर शयन करते हो | 
काल--जो सबको भक्षण कर जाता है। वह भी तुमसे सदा 
भयभीत रहता है। कालंरूपी सर्पके भयसे डरा हुआ जीव 
जब तुम्हारे श्रीचरणोंकों भाग्यवश प्रात्त कर लेता है; तब॑ वह 
निर्भय हो जाता है। मृत्यु भी उससे डरकर भाग जाती है। 
हे शरणागतोंके मयके हर्ता ! मुझे क्रूर उग्रसेनके पुत्र कंसके भयसे 
बचाओ ) ठुम्दारा यह रूप यगियोंके सम्मुख प्रकट होने योग्य 
है । जिसके एक-एक सोेममें सदस्त सहस्त ब्रह्माण्ड निवास करते 
हैं, वह मेरे गर्भमें रद्द दै--इस विडम्बनाकों में नहीं सह 
सकती | अपने इस रूपको बाह्यदर्शी लोगोंके सम्पुग्म मत 
करो | इसका उपस्षंद्वार करो | कुछ ऐसा करो, जिसमें पापी 
कंस यह न जाने कि तुम्हारा जन्म मेरे यहाँ हुआ हैं । वह 
तुम्हारे जन्मका समाचार पाकर नंगी तलवार लिये दौड़ा 
आवेगा । मैं छुम्दारे सम्बन्धमं अधीर हो रही हूँ ।! 

सर्वशक्तिमानने माताकी आज्ञाका पालन किया। वे नन्हे- 
से शिशु बन गये । उन्हींके आदेशसे वसुदेवजी उन्हें लेकर 
यमुना पार करके गोकुलमें नन्‍दभवनमें श्रीयशोदाजीकी गोदरमें 
रख आये और वहाँसे सद्योजात बाल्काको उठा लाये । 
योगमायाके प्रमावसे लोह-शंखला मुक्त हो गयी थी द्वार खुल 
गये थे। यमुनाने मार्ग दिया और गोकुलमें भी उन्मुक्त द्वार 
तथा सब सोये मिले । लोटते द्वी द्वार खतः बंद दो गये । 

मैया ! यह पुत्र नहीं; कन्या है | त॒म्हारी भानजी है | 
बड़ी होनेपर मैं इसका विवाह तुम्हारे पुत्रसे कर दूँगी। यह 
तुम्हारी भावी पुत्रवधू है । तुमने मेरे बहुत-से पुत्र मार डाले 
अब एक कन्या तो दे दो ।? कन्या मथुराके कारागारमें माता 
देवकीकी गोदमें आते ही रोने लगी थी | अबतक वह गुम- 
घुम पड़ी थी | शिक्ष द्ेनेका समाचार पाकर कंस दौड़ा आया 
था। माताके द्वृदयमें अगाघ वात्सल्य उमड़ रद्दा था। वे 
उस बच्चीकों द्वदयसे बलपूर्वक विपकाकर कातर खरसे गिड़- 
मिढ़ा रही थीं। उशंस कंसने इसकी तनिक भी अपेक्षा न 
की | उसने बलपूर्वक उसे छीन लिया | 


ध्नीच ! मुझे मारनेका प्रयत्न व्यर्थ है। तेरा शत्रु कही 
उत्पन्न हो चुका ।? पत्थरपर पटकनेके प्रयत्नमें कन्या द्वाथसे 
छूटकर आकाशमें चली गयी | तेजोमय अध्टभुजा-रूपमें कंस- 
को घिक्कारकर वह अन्‍्तर्हित हो गयी । कंतको पश्चाचाप हुआ 
उसने वसुदेवजीको सपत्नीक बंदौण्डसे मुक्त किया और दोनों- 
के चरणस्पर्श करके क्षमा माँगी | उदारमना वसुदेवजीने 
उसे क्षमा कर दिया। 


घद्ह 


# यत्र नॉयस्तु पूज्यन्ते रमन्‍ते सत्र देवताः # 
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माता देवकीके कर्ण सदा गोकुलके समाचारकी ओर छगे 
रहते थे । कंस एक-न-एक देत्यको वहां भेजता द्वी रहता 
था। कुशरू यही थी कि नन्दभवनमें उनके दोनों छाल 
मुरक्षित थे। जो जाता था; वही समाप्त हो जाता था। पता 
नहीं नारदजीने कंसको क्या समझा दिया । एक दिन कंसने 
सहसा वसुदेव-देवकीकों फिर बंदी कर लिया। पता लगा 
कि अक्रूर राम-श्यामको बुलाने गये हैं । तीसरे दिन दोनों 
बंदीरूपमें ही रंगशालामें बैठाये गये। 'दोनोंके सम्मुख ही 
कंध्ष उनके द्वदय-घनको नष्ट करना चाहता था | द्वारकी ओर 
नेत्र छगे थे । कंघेपर गजदन्त रक्खे; स्वेद, मदकण तथा रक्त- 
सीकरोंसे भूषित, कछनी काछे, अलकें समेटे दोनों बालकों- 
को प्रवेश करते देख माताका हृदय भर आया | उस दिनके 
दृदयकी दशाका वर्णन अशक्य है। मुश्टिक और चाणूर-से पर्वत- 
काय देत्य और ये कुसुमकोमछ शिश्ञु--माता उस मलयुद्ध- 
को न देख सकीं। नेत्र बंद करके थे अपने बच्चोंकी रक्षाके 
लिये भगवानसे कातर प्रार्थना करनेमें तन्‍्मय हो गयीं । 

“महात्मा वसुदेबकी जय ! माता देवकीकी जय !? अबाघ 
जनकण्ठने उन्हें चौंका दिया । नेत्र खोलते ही उन्होंने देखा 
वह मेघश्याम चरणमें पड़ा है | उठाकर द्वदयसे छगा लिया | 
बेड़ियां झड़ गयीं। 

भर भर >्र 
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एक दिन श्यामसुन्दरसे आग्रह किया---मुमने मत गुरुपु नको 
ला दिया था, कंसके द्वारा मारे गये मेरे बच्चोंको दिखाकर मेरे भी 
नेत्र शीतल करो |? आज्ञाका पालन हुआ | राम-श्याम सुतल्में 
गये । बलिकी पूजा ग्रहण करके वे वहाँसे अपने छः भाइयोंको 
ले आये | अभी वे छः-के-छः शिश्वु ही थे। माता प्रसन्‍न हुई 
और उनको गोदमें छेकर ढुग्धपान कराने लगीं। दूध पीते 
ही वे दिव्यरूपधारी हो गये। माताकी परिक्रमा करके वे 
गन्धरव॑ बनकर स्वर्ग चले गये। माता देवकीको कंसके 
कारागारसे छूटनेपर एक पुत्री उत्पन्न हुई थीं। उनका नाम 
सुभद्रा था और अर्जुनसे उनका विवाद हुआ । 
>< >< >< 

द्वारकामें अपशकुन होने लगे | श्यामसुन्दरने स्त्री, बालक 
एवं बृद्धोंकों शब्भोद्धारतीर्थ मेज दिया ओर स्वयं समस्त यादव 
झरोंको लेकर प्रभास चछे गये । सहता एक दिन प्रभाससे 
लौटकर दारुकने शंखोद्धारमें समाचार दिया--“्यादवशूर 
परस्पर युद्ध करके समाम् हो गये | उनमें कोई नहीं बचा | 
भगवान्‌ बलरामजीने योगके द्वारा शरीर छोड़ दिया और 
श्रीकृष्णचन्द्र अपने लोकको प्रस्थान ही करनेवाले थे ।? दारुक 
फूट-फूटकर रो रहा था । माताने आगे नहीं घुना । उनके मुखसे 
निकला “श्रीकृष्ण !! और फिर उनके नेत्र नहीं खुले ! उन्होंने 


मथुरासे द्वारकाका दुर्ग कम सुन्दर नहीं था। माताने अपने नित्य निवास गोलोकको प्रस्थान कर दिया। --छ॒०सिं० 





भगवती धरा 


“इम तुम्दरे अतियि हैं! भरे ब्रद्ध माता-पिता अब 
चलनेमें सर्ववा असमर्थ हो गये हैं । दम आश्रय दो |? 
सुन्दर ध्यामवर्ण युवकने प्रार्थना की । सुर्गाठत शरीर) करमें 
पलाशदण्ड, यशेपबीत; उस तेजोमयके सम्मुख मस्तक स्वतः 
झुक जाता था । 

भ्मेरा सौभाग्य ! इस दरिद्रकी कुटिया आपके चरणरजसे 
पवित्र हो !! ब्रिल्थ, चम्पक) जवाकुसुम), तुछसी आदिसे 
आवेष्टित वह पर्णकुटी किसी तापसका पुण्याश्रम प्रतीत होती 
थी | देव-मन्दिरके समान बाह्याम्यन्तर गोमयोपलिप्त अपनी 
कुटीके द्वारपर वह युवती वनदेवीकी माति खड़ी थी। उसकी 
गुल्फ-चुम्बिद कोमछ केशरादि, रूक्ष एवं कपिशवर्णा 
शेकर जटाओंमें परिणत होने छगी थी। दोनों करोंमें मज्ञल- 
सूत्र एवं भालपर सिन्दूरके रक्तिम विन्दुके अतिरिक्त सम्पूर्ण 
निरामरणा वह वल्कछबसना अमराबतीसे अबती्ण भगवती 
भगीरथीकी भाँति प्रमासम्पन्न थी | उसने अतिथियोंकी 


अभ्यर्थना की और उन्हें कुशासन देकर पत्र-पुटकोंमें समीपके 
निर्शझस्से जल ले आयी पाद-प्रक्षाऊनके लिये । “मेरे पतिदेव 
भिक्षार्थ गये हैं, वे जो कुछ लेकर लोटेंगे--उससे आप 
सबका सत्कार होगा !? सुधास्यन्दी वचनोंने सत्कार कर लिया। 

ध्यह नन्‍ही कुटीर, मेरे बृद्धा माता-पिता घुखसे इसमें 
विश्राम भी नहीं कर सकते ।? थुवकने कुछ रूक्ष होकर कहा | 
तुम्हारे घरमें तो एक मिट्टीकी हँडिया है। इसका क्‍या 
विश्वास कि तुम्हारे पति भिक्षामें कुछ लायेंगे ही । मेरे माता- 
पिता भूखे रहें; यह मेरे लिये असह्य है।? 

“आप सत्य कहते हैं; किंतु हममें श्रद्धाका अभाव नहीं |? 
युबतीने अत्यन्त दीनतासे प्रार्थना की | 

'अद्धासे देवताओंकी तृत्ति हुआ करती है। मानवके 
जठरकी ज्वाला भ्रद्धासे शान्त द्वोनेसे रही। उसे तो स्थूल भोजन 
चाहिये |? युवक निष्ठर हो रहा था | 

“आप प्रतीक्षा करें थोड़े समयतक | दमारे ग्रेह-खामी 





# अगयती धरा # 


छ्द५ 








अवश्य हमारी अतहाय स्थितिपर दया करेंगे ।? युववीके नेत्र 
भर आये शअ्रद्धाजलसे | 

“यूहस्वामी कोन ? कया यह क्षुद्र कुटी भी तुम्हारी नहीं १? 
युवकने आश्चयंके खरोंमें पूछा । 

ध्यह ग्रह, यह संसार; यह शरीर--सभी तो उन्हीं शहस्वामी 
भगवान्‌ विष्णुके हैं। हमारी सभी क्रियाएँ उन्हींकी प्रेरणासे 
उन्हींकी सेवाके लिये हैं |? भावावेशमें युवतीका खर गम्भीर 
हो गया। 

तुम्हारे पति किसकी उपासना करते हैं ?? युवकने एक 
फूछकी डलियाकी ओर सझ्लेत किया। “यह तुलसी, बिल्वपत्र, 
जबाकुसुम, चम्पक, धर्त्रपुष्प एवं फछका एक साथ संग्रह 
किस विचित्र पूजाके लिये दे १? 

ध्यह सब्र तो मुझ अबोधको पता नहीं ।? युवतीने 
सरलतासे कह दिया | “पतिदेवने मुझे बताया है कि यह 
सम्पूर्ण बनोपबन उन्हीं श्रीहरिका दे । जो सुन्दर सुरंगः 
सुराभित लगता है, उनकी अचंनाके लिये एकत्र कर लेती हूँ। 
क्या आह्य और क्या त्याज्य है) मुझे पता नहीं ।! 

“देवि ! तुम्हारे सत्कारके लिये हमारा आभार !! युवकने 
अपना आसन छोड़ा । “अब्र सायंकाछ समीप है, मेरे माता- 
पिता क्षुधासे तड़प रहे हैं । देखो, वे मूच्छित ह्वो रहे हैं। तुमने 
जो सद्वदयता प्रदर्शित की, हम उसके लिये कृतज्ञ हैं| अब 
हमें आज्ञा दो |? दोनों बद्ध दम्पति कँष्टसे जम्दाई लेकर 
प्ृथ्वीपर पड़ रहे । उनके नेत्र अधमुदे होने लगे । 

ने भगवन्‌ !! युवती झपदी । उसने पर्णपुटकसे 
निर्शरका शीतल जल बृद्धोंके मुखमें स्वयं दिया | उन जरठोंने 
पलके खोली | युवतीने कुछ सोचा और बड़े आग्रहसे विनय 
की--“आप थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें । इस बनकी निकटबर्ती 
सीमापर एक ग्राम है । वहाँके दूकानदारसे मैं आपके लिये 
सामग्री लाती हूँ | इस अवस्थामें श्न इृद्धोंको कहीं ले जाना 
निरापद नहीं है ।? 

“अच्छा, शीघ्र आना !? युवकने विवश्यता प्रदर्शित की । 
युवती चल पड़ी । थोड़ी दूर घोर वनमें चलकर बह गआमर्मे 
पहुँची | जिसने कभी वनसे बाहर चरण न रक्‍्खा हो, उसके 
हिये ग्राममें आहकोसे भरी एक दृकानपर जाकर खड़ा होना 
अत्यन्त सड्लोचकी बात थी । एक ओर पसिकुड़कर खड़ी हो 
गयी । वह अद्भुत वेश, वह सौन्दर्य, सभीके लिये वह 
अपरिचिता थी। सबकी उत्सुक दृष्टि उधर पड़ी । 

मेरी कुटपर तीन अतिथि आये हैं | उनके लिये 


ना० अं० ५९-- 


सत्कारकी सामग्री चाहिये ।? दूकानदार भीवत्सके पूछनेपर 
पतिका परिचय देकर उसने आनेका कारण सूचित किया । 

“तनिक प्रतीक्षा करो !? मिक्षुक ब्राक्षणको श्रीवत्स जानता 
था। सम्पन्नोंकी दृष्टिमें दीन उनकी सुविधाके साधनमात्र होते हैं। 
भिक्षुककी स(््रीमें यह सौन्दर्य देखकर श्रीवत्सके मनमें विकार 
आया । उसने शीघतापूर्वक ग्राहकोंको बिंदा किया। सबके 
चले जानेपर उसने पूछा--भ्तुम्दें जो सामग्री अपेक्षित है, वह 
तो मैं दूँगा; किंतु तुम परिवर्तनमें क्या दोगी १! 

“परिव्तनर्म १? युवतीने अबतक यह तो सोचा ही नहीं था। 
बड़ी करुणाभरी प्रार्थना की उसने । “मैं कंगाल हूँ | मेरे समीप 
देनेकी क्या रक्‍्खा है। पुण्य होगा तुम्हें । मरे पतिदेव 
भिक्काटनसे लौटेंगे तो परिवर्तनमें जो देना उचित होगा+ 
उठ्की व्यवस्था करेंगे |? 

“इस प्रकार बॉटने छगूँ तो मैं व्यापार कर चुका | 
श्रीवत्सने हँसते हुए. कहा । ध्तुम्हें बचन देना होगा कि तुम्दारे 
पास जो भी होगा) परिवतंनमें दोगी |? 

धनारायण साक्षी हैं, मरे समीप कुछ नहीं है !? युवतीने 
खिन्न होकर कहा | “मेरे समीप यदि कुछ होगा तो अवश्य 
दूँगी। 

दुकानदार श्रीवत्सने एक पात्रमें आटा रक्खा, उसपर 
एक कलसी भरकर घी रक्‍्खा । चीनी, शाक, नमक प्रभृति 
सब एकत्र करके बड़े पात्रमे रखकर वह ले आया। अब 
उसने परिवर्तन माँगा । क्या ! जिनकी पवित्रतम सुधा-धारा 
अब) अनाय शिज्ञुओंका पोषण करती है; बालकके लिये जो 
माताके पास ईश्वरीय उपहारके अम्उृत-कलश हैं, वातनाके 
कलुप कीटकी गप्र-दृष्टि वहाँ अटकी थी। 

पुमने क्‍या माँगा भाई !? एक क्षणकों वह समझ न 
सकी कि विश्वर्में इतने अधम जीव भी होते हैं और ऐसा 
कुत्सित विचार भी मानवके उसी द्वदयमें आता है जो 
नारायणका साक्षात्‌ निवास है । “मैंने वचन दिया है। सत्य 
खय॑ं नारायण है और अतिथि उनके मूतंस्वरूप हैं | मैं 
दोनोंकी रक्षा करूँगी |? दूसेरे ही क्षण उसने वक्षका आवरण 
उतारकर फेंक दिया। दूकानपर गुड़! गिलोय आदि काथनेको 
तीश्ण छुरी पड़ी थी | उसे हाथमें लेकर देवीने शीघ्रतासे 
दोनों स्तन काटकर दुकानदारके सम्मुख रख दिये और 
सामग्री लेकर चल पड़ी । दुकानदार मूछित होकर गिर पड़ा ! 

कुम्हारा शरीर रक्तत्नात क्‍यों दै!? कुटीरमें पहुँचते 
ही युवकने पूछा | 


हद 


# यंत्र गायस्तु पूज्यन्ते रमम्ते सभ देवताः # 





धअतिथि जिस गृहसे निराश लौटता है, उसके समस्त 
पुण्य क्षय हो जाते हैं ।? अत्यधिक रक्त निकलनेसे शरीर 
अवश दो चुका था। सामग्री रखकर एशथ्वीपर गिर पड़ी 
युवती | “मेरे खामीके धर्मकी रक्षा हो। मेरे प्राण अब 
साथ नहीं दे रहे हैं। अतिथि साक्षात्‌ नारायण हैं। प्रभो ! आप 
इस सामग्रीकों स्वीकार करें [ मेरे आराध्यको अर्चना स्वीकार 
किये बिना नहीं जाना चाहिये |! 

यह क्‍या ! सहस्च-सदस सूर्य जैसे एक साथ उदित हो 
गये हों । परीक्षा सम्पूर्ण हो चुकी | युवकके स्थानपर चतुभुंज, 
बनमाली, पीताम्बरधारी, श्रीवत्स-भूषित श्रीहरि शद्भु, चक्र, 
गदाः पद्म लिये उपस्थित थे । भालपर स्वेद आ गया था | 
नेन्नोंकी त्यौरी कठोर हो गयी थी । द्वाथमें खर-खर करता 
चक्र प्रल्याम्रेके समान घूमने छगा था | डृद्ध विप्रने 
मुण्डमाली; भस्म घारी नीलकण्ठका स्वरूप धारण कर लिया । 
जटाओमें जाह॒वी द्वाद्दकार करने लगीं। महासपोने फुकार 
मारी । तृतीय नेत्रकी पलकें कॉपने लगीं और प्रल्यड्टर करोंमें 
त्रिशूल) डमरू सम्हालकर महानाशको उद्यत हो गये | कह्दोँ 
गयी वे दृद्धा ? वहाँ तो केसरीकी पीठपर रक्तालीद खड्ड 
करोंमे उठाये, अपने घधकते खप्परकी ज्वालसे महाकालको 





चुनौती देती साक्षात्‌ मद्दिषमर्दिनी विराजमान थीं । 

थ्रमो! क्षमा | मुझ्पर यदि तनिक भी कृपा हो तो क्षमा! 
अधम प्राणी आपकी कृपाका पात्र है; कोपका नहीं !? 
युवतीने आतुरतापूर्वक मस्तक रक्खा प्रृथ्वीपर । 

“देबि, धन्य हैं आप !' श्रीदरिका मेघगम्भीर खर गूँजा । 
“आपने अपने स्तन मेरे लिये उत्सर्ग किये हैं | मैंने स्वीकार 
किया उनको ! द्वापरमें ब्जमें आप यशोदाजीके रूपमें अवतीर्ण 
होंगी और वहाँ आपके स्तर्नोंका अमृतपान करके मैं अपनेको 
कृतार्थ करूँगा ।? 

“इन शुचितम करोंके जलका स्वाद मुझे मिल जुका है !? 
भगवान्‌ शझ्बर कह रहे थे । में श्रीकृष्णणी गायोंकी 
रक्षाके लिये त्जेश्वर होकर बजमें निवास करूँगा इस जल 
एबं बिल्वपत्रोंका लोभ लेकर !? 

प्मातः ! मैं योगमायाके रूपमें दृन्दावनमें रहकर 
भगवानकी बालल्लीलामें सट्दायता करूँगी ।! सिधवादिनीने 
अपना अभिप्राय स्पष्ट करनेमें मोलेबावाकी अनुमति आवश्यक 
नहीं समझी | 

उसी समय मिक्षाकी पोटली लिये महाभाग द्रोण अपनी 
पर्णकुरीके द्वारमें प्रविष्ठ हुए |# --8० सिं० 





माता रोहिणी 


जब कश्यपने वसुदेवके रूपमें जन्म घारण किया तो 
उनकी पत्नी सर्पोकी माता कद्ू भी रोहिणीके रूपमें उत्पन्न 
हुई ।| समय आनेपर बसुरेवजीसे रोहिणीका विवाद हुआ | 
इनके अतिरिक्त पौरवी; भद्रा, मदिरा, रोचना; इल्य और 
देवकी आदि और बहुत-सी पत्नियाँ वसुदेवजीके थीं | 

जब क्रूर कंतने वसुदेव-देवकीको कारागारमें बंद कर 
दिया) तो रोहिणीजी बड़ी व्याकुछ हुईं--पर कंससे इनको 
पति-सेबाके ल्यि कारागारमें जानेकी आजा मिल गयी। ये 
वहाँ जाया करती | इससे इनका दुःख बहुत कुछ कम द्वो 
गया । वहीं जब देवकीजीमें सातवें गर्भका प्रकाश हुआ तो 
इनमें भी साथ-दी-खाय गर्मके लक्षण दोख पड़े | वसुदेवज्ी- 


को चिन्ता हुईं कि जेंसे यह कंस देवकीके पुत्रोंको मार दे रहा 
है, बेसे ही रोहिणीके पुत्रको भी कहीं शक्बावश न मार दे । 
इस भयसे उन्होंने रोहिणीको अपने भाई ब्रजराज नन्दके यहों 
गुसभावसे भेज दिया | 

जब्र रोहिणीजी नन्‍्दाल्य आयी थीं तो ठीन मासका 
गर्भ लेकर आयी थीं | बजपुर आनेके चार मास पश्चात्‌ 
योगमायाने इनके गर्भभों तो अन्‍्तर्थान कर दिया तथा 
देवकी जीके सातवें गर्मको वहाँसे आकर्षित कर रोहदिणीजीमें 
स्थापित कर दिया | इस प्रकार बलरामक्री जननी बननेका 
परम सौमाग्य रोहिणीजीको प्राप्त हुआ । योगमायाद्वारा 
गर्भस्थापनाके सात मास पश्चात्‌--सब मिछाकर चौदह मास 


ग चडअड: /बख अस्‍अइस्‍हस्‍अऊओ&स  अक्‍कसससक य अइअइ&  य क्‍ययिससयसन रसफलराइंइक्‍इक्‍ न 
# ऐसी भी कथा दे कि द्वोण वसु थे और घरा उनकी पत्नी थी और तपस्या करनेपर इन्हें जद्माजीने वरदान दिया था। कत्प- 


मेंदसे यह भी सत्य है । 


| यह वर्णन भी मिलता दै कि कद्यपपक्को अदितिके ही दो भाग दो गये । घक मागसे वे देवकीके रूपमें उत्पन्न हुई, दूसरेसे 


रोहिणीके रूपमें । कर्प-मेदसे दोनों हो वर्णन सत्य हैं । 


$# माता रोहिणी # 
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गर्म-घारणकी लौलछा होकर--रोहिणीजीने श्रावणी पूर्णिमाके 
दिन; भ्रीकृष्ण-जन्मसे आठ दिन पूर्व, अनन्तको प्रकट किया; 
अनन्तरूप बलराम रोहिणीके गर्भसे अवतरित हुए. |% 

जिस दिनसे रोहिणी ननन्‍्दालय पघारी थीं, उसी दिनसे 
यशोदा एवं रोहिणीमें हतना प्रेम हो गया कि मानो दोनों दो 
देह, एक प्राण हों। रोहिणीकों पाकर यशोदाके आनन्दकी 
सीमा न रही। उनके आनन्दका एक यह भी कारण था कि 
रोहिणी अपने पातितब्रत्यके लिये विख्यात थीं। अतः त्रजरानी 
सोचने लगीं--जब ऐशी सतीके चरण घरमें आ गये हैं; तो 
मेरी गोद भी अवश्य भर जायगी | हुआ भी यही; सती 
रोश्णीके पधारनेपर यशोदाका अक्लन भी श्रीकृष्णचन्द्रसे 
विभूषित हो ही गया । 

ब्रजरानी तो रोहिणीके गुर्णोकी देख-देखकर मुग्ध रहती ! 
उन्होंने अपने घरका सारा भार रोहिणीजीके द्वाथमें सोप रक्‍्खा 
था; अजरानीके घरकी मालकिन तो रोहिणीजी बन गयी थीं। 
अस्तु+ जब रोहिणीजीको पुत्र हुआ तो नन्दालूयमें सर्वत्र 
आनन्द छा गया | अवश्य द्वी यह आनन्द प्रकट नहीं हुआ, 
यशोदा रानी जी भरकर उत्सव भी न मना सकी; क्योंकि 
भाई वसुदेवका नन्‍्दजीको यह आदेश मिल चुका था कि 
रोहिणीके पुत्रजन्मकी बात सबंया गुस रकक्‍खी जाय | जजराजने 
गुप्त भावसे ही रोहिणीजीके पुत्रका जातकर्म पवित्र ब्राक्षणोंके 
द्वारा करवाया और दक्षिणामें एक लाख गायें दीं। रोहिणीजी 
पहलेसे ही नन्ददम्पतिके व्यवह्वारफों देखकर उनपर न्यौछावर 
थीं। पुत्र होनेके अवसरपर जब यह उदारता देखी, तब 
तो उनका रोम-रोम कंतशतासे भर गया। उनके नेत्रोंसे 
अश्रुधारा बह चली । साथ ही पुत्रकी छब्रि देख-देखकर वे 
आत्मविस्मृत भी होती जा रही थीं। वद छबि ही जो 
ऐसी थी-- 

शुआंशुवक्स तडिदालिकोचन 

नवाब्दकेश शरदश्नविश्रहस्‌ । 
भआानुप्रभाव॑ तमसूत रोहिणी 
तसन्न युक्त स दि दिव्यबारुकः ॥ 

समुदित चन्द्रके समान तो उसका मुख था, विद्युत्रेखा- 
जैसी शोमा नेत्रोंकी थी; उसके तिरपर नवजलूघरक्ृष्ण केश 
थे; समस्त अज्ञोंकी आभा शारदीय झुश्न मेघकें समान थी 

# यह कथा भी आती है कि भाद्रपद शुक्ला पष्ठी बुधवारकों 
सध्याहके समय स्वाती नक्षत्र में---श्रीकृष्णजन्मस्ते पू्व---बलरामका 
जन्दाल्यमें आविभोव हुआ । यह मी कक्त्प-मेदसे सत्य दै। 





छद 
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वह बालक सूर्यके समान दुष्प्रधर्ष तेजशाली था | ऐसे परम 
सुन्दर बालककों श्रीरोहिणीने जन्म दिया। बालकका इस 
तरद शोभासम्पन्न होना सबंथा उपयुक्त ही था; क्योंकि यह 
अस्थि-मजा-मेद-मांसनिर्मित प्राकृत शिश्ष नहीं था; यह तो 
परम दिव्य बालक था | बालक भी कथनमात्रका ही, वास्तवर्मे 
तो स्वयं भगवान्‌ अजेन्द्रनन्दनका अनन्त, शेष्र नामसे 
अभिद्तित रूप ही बालक बनकर आया था | 

रोहिणीजीको एक दुःख भृूलता न था | वह था पति- 
वियोगका । पुन्नकों देखकर वह दुःखभार बहुत कुछ कम हो 
गया | फिर भी रह-रहकर भीतर वह स्मृति जाग उठती 
और रोह्िणीजी पतिके लिये व्याकुल हो जातीं; किंतु जित 
दिनसे यश्षोदानन्दनका जन्म हुआ; जिस क्षणसे रोहिणीजीने 
उन्हें देखा; बस उसी छणसे रोहिणीजी मानो सर्वथा बदल 
गयीं । उनके द्ृदयकी सारी बेदना; सारी जलन यशोदानन्दन- 
के मुखचन्द्रने हर ली, उनके प्राण शीतर हो गये | बजपुरमें 
आज पहली बार रोहिणीओ गोपियोंने वस्लाभूषणोंसे सह्चित 
देखा । 

ग्यारह वर्ष छः मद्दीने राम-श्यामकी मधुर बाललीलाओंसे 
झरती हुई दिव्यातिदिव्य रसमन्दाकनी जअजपुरमें प्रवाहित 
होती रही; उसमें निरन्तर अवगाइन कर रोहिणी धन्य होती 
रही । इसके पश्चात्‌ राम-इयाम मधुपुर चले गये | कंसका 
निधन हुआ; वसुदेव कारागारसे मुक्त हुए। पुत्रोंकों द्ृदयसे 
लगाकर वसुदेवने छाती ठंडी की । यह होनेपर उन्होंने 
रोहिणीजीको बुलानेके लिये ब्रजपुरमें दूत भेजा। पतिका 
आह्वान सुनकर रोहिंणीजीकी विचित्र ही अवस्था हुई। वे 
व्याकुछ होकर मन-ही-मन सोचने छगीं-- 

आज्ञा पत्युर्दिदक्षाप्यप नवसुतयोर्नातु हा तु न शक्‍या 

सेयं गोविन्दमाता यत कथमिव वा द्वेयतामाशु यातु । 

तस्मादेकेकनेनश्रायवश्रवमपि. चेद्धागमेक॑ तनोमें 

घुर्य्या जीवेन कुर्यादपरमिद्ठ विधिस्तझ्ाई निस्तरेड्यम्‌ ॥ 

धआह ! एक ओर पतिकी आज्ञा है) उसे मैं टाल नहीं 
सकती; अपने दानों पृत्नोंको देखनेकी इच्छा छोड़ देना मी 
मेरे बशकी बात नहीं | पर, द्वाय ! श्रीकृष्णजननी यशेदाकों 
भी सहसा कैसे छो ड़ दूँ । आह | कदाचित्‌ यह विधाता मेरे शरीरके 
दो भाग कर देता --एक नेत्र एवं आधे अवयव एक शरीरमें, 
बचा हुआ नेत्र एवं अवशिष्ट अवयव दूसरे शरीरमें, एक तो 
मधु पुरीके जीवनके लिये एवं एक यहाँ यशोदाकी सेमाऊके 
छिये--हस ऋमसे इस उद्देश्यको छेकर यदि दैय मेरे अश्ञोंको 


छद८ 


# यत्र नायस्थु पूम्यम्ते रमस्ते तभ देवता? # 
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घोंट दे; तो ही में इस विपत्तितागरको पार कर सकूँगी | * 
अन्यथा और कोई उपाय नहीं है ।! 

रोहिणीजीको अतिशय विषण्ण देखकर यशोदाने रोकर 
समझाया--५्वद्विन | तेरे प्राण एवं मेरे प्राण तो एक हैं । 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि हम दोनेनि क्षणभरके लिये 
भी राम<याममें भेद नहीं देखा। तो बहिन ! मेरी बात 
मान ! मैं मन्दमागिनी तो जा नहों सकती, तू चली जा। 
राम-श्यामकों देखकर तेरे प्राण शीतल हो जायेंगे तथा 
पुत्रोंकी देखकर यदि तेरे प्राण रह गये तो मैं मी जी 
आऊँगी; क्‍योंकि तेरे-मेरे प्राण स्बथा अभिन्न हैं) इसके 
सिवा मेरे प्राण बचानेको और कोई दूसरा उपाय मुझे नहीं 
दीखता ।? वास्तवर्मे रोह्ििणीजी यही सोचकर मधुपुरी चली 
आयी | 

८ | >८ 

मधुपुरीसे जब वस्चुदेवजीकों लेकर श्रीकृष्णचन्द्र द्वारका 
चले गये तो रोहिणीजी भी द्वारका चली गयीं। उनके मनमें 
आनन्द तो यह रहता था कि वे निरन्तर राम-इ्यामकी 
लीलाएँ देखती थीं, सुनती थीं, पर जब यशोदाका स्मरण 
पी ग्राणोंमें टीत चलने लगती, फुफकार मारकर रो 
उठती | 


कुरक्षेत्रम रोहिणीजीका यशोदासे पुनः मिलन हुआ | 
यशोदाकों कण्ठसे लगाकर; उनके अनन्त गुणोंकी सबसे कह- 
कहकर न जाने वे कितनी देरतक रोती ही रहीं । 

एक बार रोदिणीजी फिर ब्रजपुरी पधारी थीं। दन्तवक्त्रका 
विनाश कर जब श्रीकृष्णचन्द्र जजपुर गये तो उन्होंने रामके 
सहित रोहिणी मैयाकों बुछाया। रोहिणी भैया अपने पुत्र 
बलरामके साथ आयीं ।# तथा जब ग्जेश्वरी यशोदा एवं 
नन्द अन्तर्धान द्वोने लगे, तब्र ये मी नित्य लीलाकी रोहिणीमें 
मिल गयीं। अवश्य ही जनसाधारणकी दृष्टिमं तो रोद्िणीजी 
ब्रजपुरसे छोट आयी तथा भ्रीकृष्णचन्द्रकी शेष लौलार्म योग- 
दान करती रहीं | जब यदुकुल ध्यंस हुआ और दारुक इस 
समाचारकों लेकर द्वारका लौटे तो वसुदेव-देवकीके सहित 
रोहिणीजी चोत्कार करती हुई वहाँ आयीं, जहाँ यदुवंशियोंके 
मत शरीर पड़े थे। वहाँ जब राम-कृष्णको--अपने पुत्रोंको 
नहीं पाया तो वे मूच्छित होकर गिर पड़ी । रोहिणीकी यद 
मू्छा फिर नहीं द्ूटी | रोहिणीके साथ ही वसुदेव-देवकीकी 
भी यही दशा हुई-- 

देवकी रोहिणी चैव वसुदेवस्तथा सुतो। 

कृष्णरामावपश्यन्तः शोकार्ता विजहुः स्टतिम्‌ ॥ 

प्राणांश्व. विजहुस्तन्न. भगवदिरहातुराः । 


--+कैपन्यक्बकी 


माता यशोदा 


(१) 

वसुश्रेष्ठ द्रोणने पद्मगरनि ब्ह्मासे यह प्रार्थना की--“देव ! 
जब मैं प्रथ्वीपर जन्म धारण करूँ तो विश्वेश्वर स्वयं भगवान्‌ 
भीदरि भीकृष्णचन्द्रमें मेरी परमा भक्ति हो ।! इस प्रार्थनाके 
समय द्रोणपक्षी धरा भी वहीं खड़ी थीं। घराने मुखसे कुछ 
नहीं कहा; पर उनके अणु-अणुमें भी यद्दी अमिलाषा थी; 
मन-द्वी-मन धरा भी पद्मयोनिसे यही माँग रही थीं । पद्मयोनि- 
ने कह्ा--'तथास्तु--ऐशा ही द्ोगा ।? इसी बरके प्रतापसे 
घराने अजमण्डलके एक खुमुख्र नामक गोप|एवं उनकी पत्नी 
पाटछाकी कन्याके रूपमें भारतवर्षमें जन्म धारण किया--- 
उस समय जत्र कि स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके अवतरणका 


समय हो चला था; स्वेतवाराहकल्पकी अद्वाईसबी चत॒र्युगीके 
द्वापरका अन्त हो रहा था। पाटलाने अपनी कन्याका नाम 
यशोदा रक्खा | यशोदाका विवाह वजराज़ नन्‍्दसे हुआ। 
ये नन्द पूर्वजन्ममें बही द्रोण नामक वसु थे, जिन्हें बक्ाने 
वर दिया था । 

भगवानकी नित्य लीलामें भी एक यशोदा हैं । वे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी नित्य माता हैं । वात्सल्यरसकी 
घनीभूत मूर्ति यह यशोंदारानी सदा भगवानको वात्सब्यरखका 
आस्वादन कराया करती हैं । जब मगवानके अवतरणका 
समय हुआ तो इन चिदानन्दमयी, वात्सल्यरसमयी यशोदाका 
भी इन यशोदा ( पूर्वजन्मकी घरा ) में ही आवेश हो गया। 
पाटलापुत्री यशोदा नित्ययशोदासे मिलकर एकमेक हो गयी । 


* रोहिणीजीके और भी बहुत-से पुत्र थे । उनके गर्भसे बसुदेवजीने बलराम, गद, सारण, दुर्मद, विपुरू, धुव मौर कृत आदि 


पुत्र उत्पन्न किस्रे थे । 
| छुमुक्षका एक भाम महोत्साइ भी था । 


# आता यशोवा # 


४६९ 
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तथा इन्हीं यशोदाके पुत्रके रूपमें आनन्दकन्द परनझ 
पुरुषोत्तम स्वयं भमवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अवतीर्ण हुए । 

जग्य भगवान्‌ अवतीर्ण हुए. ये; उत समय यशोदाकी 
आयु ढल चुकी थी | इससे पूर्व अपने पति नन्दके साथ 
यशोदाने न जाने कितनी चेश की थी कि पुत्र हो; पर पुत्र 
हुआ नहीं | अतः जब पुत्र हुआ तो फिर आनन्दका कहना 
ही क्‍या है-- 


सूबत धानन कों ज्यों पान्‍्यो, यों पायौ या पनमें । 

--यशोदाको पुत्र हुआ है; इस आनन्दर्म साग ब्जपुर 

निमग्न हो गया । 
(२) 

छठे दिन यशोदाने अपने पुत्रकी छठी पूजी। इसके 
दूसरे दिनसे ही मानो यशोदा वात्सल्य-सिन्धुका मन्थन आरम्भ 
हो गया, मानो स्वयं जगदीश्वर अपनी जननीका द्वदय मयते 
हुए राशि-राशि भावरत्न निकाल-निकालकर बिखेरने लगे, 
बतलाने छंगे, घोषणा करने रूगे---“जगत्‌की देवियों ! देखो 
यदि छुप्रमेंस कोई मुझ परब्रह्म पुरुषोत्तमकों अपना पुत्र 
बनाना चाह्दो तो मैं पुत्र भी बन सकता हूँ; पर युत्र बनाकर 
मुझे केसे प्यार किया जाता है; वात्सल्यभावसे मेरा भजन 
कैसे होता है--इसकी तुम्हें शिक्षा लेनी पड़ेगी । इसीलिये इन 
सर्वया अनमोल रत्नोंको निकालकर में जगत्‌में छोड़ दे रहा 
हूँ, ये ही तुम्दारे आदर्श होंगे; इन्हें पिरोकर अपने हवृदयका 
हार बना लेना | दृदय आलोकित हो जायगा; उस आलोकमें 
आगे बढ़कर पुत्ररूपसे मुझे पा छोगी, अनन्तकालके लिये सुखी 
हो जाओगी |? अस्पु, 


कंसप्रेरित पूतना यशोदानन्दनकों मारने आयी | अपना 
विषपूरित स्तन यशोदानन्दनके मुखमें दे दिया, किंतु 
यशोदानन्दन विषमय दुधके साथ ही पूतनाके प्राणोंको भी पी 
गये । शरीर छोड़ते समय श्रीकृष्णचन्द्रकथ लेकर ही पृतना 
मधुपुरीकी ओर दौड़ी । आह ! उस क्षण यश्योदाके प्राण भी 
मानो पूतनाके पीछे-पीछे दौड़ चछे । यशोदाके प्राण तभी 
छौटे, तभी उनमें जीवनका सब्चार हुआ, जब पुत्रको छाकर 
गोपसुन्दरियोंने उनके वक्षःस्थलपर रक्खा । यशोदाने स्नेहव्श 
उस समय परमात्मा श्रीकृष्पपर गो-पुच्छ फिराकर उनकी 
मंग्रछू-कामना की | 
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(३) 
क्रमशः यशोदानन्दन बढ़ रहे थे । एवं उसी क्रमसे 

मैयाका आनन्द भी प्रतिक्षण बढ़ रहा था । यशोदा मैया 
पुत्रकों देख-देखकर फूली न समाती थीं-- 

जसुमति फूछी फूली डोरूति १ 

अति आनंद रहत सगरो दिन हसि हसि सब सो बोरूति ॥ 

मंगल गाय उठति अति रस सों अपने मनको भागों 

बिकसित कहदति देख द्रजसुंदरि कैसे रूगत सुहायो ॥ 


कमी पालनेपर पुत्रको सुलाकर आनन्दमें निमग्न होती 
रहती--- 
परना स्याम झुरुषति जननी 
अति अनुगग परस्पर गावति, प्रफुलित मगन दोति नैंद-घरनी ॥ 
उमैंगि-उमंगि प्रभु मुजा पसारत, हरषि जलोमति अंकम मरनी ६ 
सूरदास प्रमु मुदित जसोदा, पुरन भई पुरातन करनी ॥ 
इस प्रकार जननीकः प्यार पाकर श्रीकृष्णचन्द्र तो आज 
इक्यासी दिनके हो गये, पर जननीको ऐसा रूगता था मानो 
कुछ देर पहले द्वी मैंने अपने पुत्रका यह सलोना मुख देखा 
है ।आज वे अपने पुत्रकों एक विशाल शकटके नीचे पलनेपर 
घुला आयी थीं। इसी समय कंसप्रेरित उत्कच नामक दैत्य 
आया; उस गाड़ीमें प्रविष्ठ हो गया, धकटको यशोदानन्दनपर 


गिराकर वह उनको पीस डालना चाहता था । पर इससे पूर्व 
ही यशोदानन्दनने अपने पैरसे शकटकी उलट दिया; शकटासुरके 
संसरणका अन्त कर दिया ! इधर जब जननीने शकट-पतनका 
भवक्कुर शब्द सुना तो ये सोच बेठीं कि मेरा छाछ॒ तो अब 
जौबित रहा नहीं | बस; ढाढ़ मारकर एक बार चीत्कार कर 
डर्ठीं और फिर सर्वथा प्राणझून्य-सी दोकर गिर पड़ीं। बड़ी 
कठिनतासे गोपसुन्द्रियाँ उनकी मुर्च्छा तोड़नेमें सफल हुईं । 
उन्होंने आँखें खोलकर अपने पुत्रको देखा, देखकर रोती 
हुई ही अपनेको घिक्कार देने लगीं-- 

बालो मे नवनीततश्र ग्तदुलडेमासिकोडउस्यान्तिके 

हा कष्ट शकटत्य भूमिपतनाद भज्जी 5य माकस्मिकः। 

तच्छुत्वापि न में गत॑ं यदसुभिस्तेनार्मि वज़ाधिका 

घिरूमे वस्सलूतामद्दो सुविदितं मातेति नामेव मे ॥ 

“हाय रे हाय | मेरा यह नीलमणि नवनीतसे भी अधिक 
सुकोमल है, केवल तीन महीनेका है और इसके निकट शकट 
हठात्‌ भूमिपर गिरकर द्वूट गया | यह बात सुनकर भी मेरे 
प्राण न निकले, मैं उन्हीं प्रागोंकी लेकर अमीतक जीवित हूँ 
तो यही तत्य है कि में वजसे भी अधिक कठोर हूँ। मैं कहलाने- 
मात्रकों माता हूँ; मेरे ऐसे मातृत्वकों, मातृबत्सछताको 
धिककार है |? 

(४) 

यशोदारानी कभी तो प्रार्थना करती--द विधाता ! मेरा 
वह दिन कप आयेगा) जब में अपने छालकों घुटरूँ चलते 
देखूँगी, दुधकी दँतुलिया देखकर भरे नेत्र शीतल होंगे; इसकी 
तोतली बोली सुनकर कानोंमि अमृत बदेगा--- 

नंद घरनि आनेंदमरी, सुत स्थान खिलाने) 

कबहिं धघुटठुरदनि चलहिंगे, कहि विधिहि मना ॥ 

कब॒हिं दँतुझि दे दूध की दखों इन नैननि 
कबहिं कमर मुद्ठ बोलिहैं, सुनिहां उन बेननि ॥ 

चब्यूमति कर पण अबर ज्ू, रूटकति रू चुमति ६ 

कहा बएनि सुर करे, कहेँ पे सो मति॥ 

--तथा कभी श्रीकृष्णचन्द्रसे ही निद्वोरा करने जाती--- 

मान्दरिया गोपाझु छाटझ, तू थति बड़ी किन होहि ५ 

इष्टिं मुल मधुर बचन हेँसि कैधों जननि को! कब मोहि ॥ 

जननीका मनोरथ पूर्ण करते हुए क्रमशः श्रीकृष्णचन्द्र 
बोलने भी लगे, घुटरूँ भी चलने छगे और फिर खड़े होकर 
मी चढने के | इतनेमें वर्ष पूरा दो गया, यशोदारानीने 


# यत्र नायस्तु पूज्यम्ते रसन्‍्ते सच देवताः # 








अपने पुन्रकी प्रथम वर्षगांठ मनायी। इसी समय कंसने 
ठणावत्त देत्यको भेजा | वह आया और यशोदाके नीछमणि- 
को उड़ाकर आकाशमे चला गया। यशोदा मृतवत्सा गौकी 
भाँति पृथ्वीपर गिर पड़ी-- 
भुवि पिता खतवत्सका यथा गोः। 
इस बार जननीके जीवनकी आश्या किसीको न थी | पर 
जब ्रीकृष्णचन्द्र तृणावर्तको चूर्ण-विचूर्ण कर लौटे; गोपियाँ 
उन्हें दैत्यके छिन्न-मिन्न शरीरपरसे उठा छायीं$ तो तत्क्षण 
यशोदाके प्राण भी लौट आये--- 
शिश्लुमुपसच यशहोदा दनुजहतं द्वाक चिचेत छोनापि। 
वर्षोजछमुपलछभ्य प्राणित जातिय॑थेन्द्रगोपाणाम्‌ ॥ 
“दैत्यके द्वारा अपहृत शिश्षुको पाकर मद्दाप्रयाण (मृत्यु) 
में लीन होनेपर मी यशोदा उसी क्षण वैसे ही चेतन्य हो गर्यी 
जैसे वर्षाका जल पाकर इन्द्रगोप ( बीरबहूटी ) कीटकी जाति 
जीवित हो जाती है ।? 


(५) 

यशोदा एवं श्रीकृष्णचन्द्रमें होड़ छगी रहती थी। 
यशोदाका वात्सल्य उमड़ता, उसे देखकर उससे सौगुने 
परिमाणमें श्रीकृष्णचन्द्रका छीलामाधुय॑ प्रकाशित होता; फिर 
इस लीलामाधुरीको देखकर सहम्तगुनी भात्राम यशोदाका 
भावधिन्धु तरक्षित हो उठता; इन भावलदरियोंसे घुछकर पुनः 
श्रीकृष्णचन्द्रकी लीलाकिरणें निखर उठती) क्षणभर पूर्व जो 
थीं उससे लक्षगुणित परिमाणमें चमक उठती--इस ऋमसे 
बढ़कर यशोदाका बात्सल्य अनन्त, अतीम, अपार बन गया 
था| उसमें ढूत्ी हुई यशोदा और सब॒कुछ भूल गयी थीं; 
केवल नीलभणि ही उनके नेत्रोंम नाचते रहते थे । कब दिन 
हुआ; कब रात्रि आयी; यशोदाकों यद्द भी किसीके बतानेपर 
ही भान होता था। उनको क्षणमरक्रे लिये भावसमाधिसे 
जगानेके लिये ही मानो यशोदानन्दनने मृत्तिका-मक्षणकी छीला 
की | श्रीकृष्णने मिट्टी खायी है; यद्द सुनकर यशोदा उनका 
मुख खुलाकर मिट्टी दूँढने गयीं और उनके मुखमें सारा विश्व 
अबल्यथित देखा, देखकर एक बार तो कॉप उठीं-- 

देख चर अह अचर सिंधु कानन सरि सरिबर । 

देख्या घरनि अकास सुर खेचर ससि गिरिबर ॥ 

देखे काठ सजीव लोक जुदा नंदारिक 

देखे रुर अरू अलुर पबन पंनग तप्साबिक ॥ 
मनि “मान! अमित अक्कांड लि देखि अनक तोखन तपतु 
मुख सूछि बचनु आवत नहीं, महरि गातु थर भर कैंपतु ॥ 


# आता यशोदा # 
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किंतु इतनेमें ही श्रीकृष्णचन्द्रकी वैष्णवी मायाका 
विस्तार हुआ; यशोदा-वात्सल्यसागरमें एक लद्दर उठी, वह 
यशोदाके इस विश्वदर्शनकी स्मृतितककों बहा ले गयी; 
नीलमणिको गोदमें लेकर यशोदा अपने प्यारसे उन्हें ल्ान 
कराने रूगी--- 
अंक में कमाइ नंद नंदको अनंद भाई 
ग्यान गूढ़ भूरि गौ, मयों सुपुत्र प्रेम आह ॥ 
देलि बार काऊ को पॉँसी सु मोह फौँस आई 
सीस सूँचि 'चूमि चार दूध दे हिये अघाइ ॥ 
(६) 
यश्योदा भूली रहती थीं। पर दिन तो पूरे होते द्वी थे । 
यशोदाके अनजानमें ही उनके पुत्रकी दूसरी बर्षगाँठ भी आ 
पहुँची । फिर देखते-देखते ही उनके नीलमणि दो वर्ष दो महदीने - 
के हो गये | पर अब नीलमणि ऐसे, इतने चश्चल हो गये थे 
कि यशोदाकों एक क्षण भी चन नहीं । गोपियोंके घर जाकर 
तो न जाने कितने दहीके भाँड फो ड़ दी आया करते थे, एक दिन 
मैयाका वह दह्दीमांड भी फोड़ दिया; जो उनके कुलमें वर्षो- 
से सुरक्षित चला आ रहा था। जननीने डरानेके उद्देश्यसे 
श्रीकृष्णचन्द्रकों ऊखलमें बंधा | सारा विश्व अनन्त काव्तक 
यद्योदाकी इस चेंशपर बलिद्वार जायगा--- 
जिन बाँच्यो सुर अलुर नाग मुनि प्रबल कर्म की डोरो । 
सोइ अबिक्षिन्ष ब्रह्म जसुमति दृढि बॉँध्यो सकत न छोरी ॥ 
इस बन्धनकों निर्मित्त बनाकर यशोदाके नीलमणिने दो 
अजुनइक्षोका जड़से उखाड़ दिया | फिर तो त्जवासी यश्योदा- 
नन्‍्दनकी रक्षाके लिये अतिशय व्याकुल हो गये । पूतनासे, 
शकटसे, तृणावर्तसे, बृक्स--इतनी बार तो नारायणने नील- 
मणिकरो बचा लिया; अब आगे यहाँ इस गोकुलमें तो एक क्षण भी 
नहीं रहना चाहिये । गोपोने परामझ करके निश्चय कर लिया-- 
बस, इसी क्षण वृन्दावन चले जाना है। यही हुआ, यशोदा 
अपने नीलमणिको लेकर वृन्दावन चली आयी | 
(७) 
बृन्दावन आनेके पश्चात्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी अनेकों भुवन- 
मोदिनी छीलाओंका प्रकाश हुआ । उन्हें गोपबालकोंके मुखसे 
सुन-सुनकर तथा कुछकों अपनी आँखों देखकर यशोदा कभी तो 
आनन्दमें निमझ हो जातीं। कभी पुत्रकी रक्षाके लिये उनके 
प्राण व्याकुल हो उठते । 
श्रीकृष्णचन्द्रका तीसरा वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ था; 
फिर भी वे बछड़ा चराने वनमें जाने लगे । वनमें वत्सासुर- 
वकासुर आदिको मारा । जब इन घटनाओंका विवरण जननी 
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सुनती थीं तो पुत्रके अनिष्टकी आशझ्कासे उनके प्राण छटपट 
करने लगते ! पॉँचवें वर्षकी शझक्ताष्टमीसे श्रीकृष्णचन्द्रका 
गोचारण आरम्म हुआ तथा इसी वर्ष ग्रीष्मके समय उनकी 
कालियदमन-लीला हुई । कालियके बन्धनमें पुत्रको बँधा 
देखकर यशोदाकी जो दशा हुई थी, उसे चित्रित करनेकी 
क्षमता किश्षीमें नहीं । छठे वर्षमें जेसी-जैसी विविध मनोद्वारिणी 
गोष्ठक्रीडा श्रीकृष्णच न्द्रने की; उसे सुन-सुन यशोदाकों कितना 
सुख हुआ था, इसे भी वर्णन करनेकी शक्ति किसीमें नहीं । 
सातवें वर्ष घेनुकबधकी घटना हुई आठवें वर्ष गोवर्धनघारण- 
की लीला हुई, नवम वर्षमें सुदर्शनका उद्धार हुआ, दर्सवें वर्ष 
अनेकों आनन्दमयी बालक्रीड़ाएँ हुई, ग्यारहवें वर्ष अरिष्टयघ 
हुआ; बारहवें वर्षके गौण फाल्गुनमासकी द्वादशीकों केशी 
दैत्यका उद्धार हुआ | इन-इन अवधरोंपर यशोदाके द्वदयमें 
हर्ष अथवा दुःखकी जो धाराएँ फूट निकलती थीं, उनमें यशोदा 
स्वयं तो डूब ही जातों, सारे वजको भी निम्न कर देती थीं। 
इस प्रकार ग्यारह वर्ष छः महीने यशोदा रानीके 
भवनकों श्रीकृष्णचद्ध आलोकित करते रहे! किंतु अब 
यह आलोक मधुपुरी जानेबाला था। श्रीकृप्णचन्द्रको 
मधुपुरी ले जानेके लिये अक्रर आ ही गये | वही 
फास्युन द्वादशीकी सन्ध्या थी; अक्रूरने आकर यशोदाके 
दृदयपर मानो अतिक़ूर वजन गिया दिया। सारी रात ब्रजेश्वर बज- 
रानी यशोदाको समझाते रहे, पर यशोदा किसी प्रकार भी 
सम्मत नहीं हो रही थीं; किसी हालतमें पुत्रको कंग्रकी रज्न- 
शाला देख आनेकी अनुमति नहीं देती थीं। आखिर योग- 
मायाने मायाका विस्तार किया) यशोंदा श्रान्त हो गयीं । 
अनुमति तो उन्होंने फिर भी नहीं दी; पर अबतक जो विरोध 
कर रही थीं, वद न करके आँसू दालने लगी । विदा होते 
समय यशोदारानीकी जो करुण दशा थी; उसे देखकर कोन 
नहीं रो पड़ा । आह ! 
यात्रामइरूलम्पदं॑ न कुरुते व्यग्आा तदात्वोचितां 
वास्सल्योपयिकन्नल नोपनयते पाथेयमुद्‌भ्रान्तधीः | 
धूलोजाकमसी विछोचनजलेज॑स्वालूयन्ती परं 
गोविन्द परिरम्य ननन्‍्दग्रद्दिणी नीरन्प्रमाक्रन्दति ॥ 
व्यग्न हुई यशोदा यात्राके समय करने योग्य मह्ञलकार्य 
भी नहीं कर रही हैं । इतनी श्रान्तचित्त हों गयी हैं कि 
अपने वासल्यके उपयुक्त, पुत्रकों कोई पराथेय ( राइखर्च ) 
तक नहीं दे रही हैं; देना भूछ गयी हैं । श्रीकृष्णचन्द्रको 
दृदयसे लगाकर निरन्तर रो रहीं हैं, उनके अजल्ल अश्रुप्रवाइ- 
से भूमि पह्किं हो रही है । 
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रथ भीक्ृष्णचन्द्रको लेकर चल पड़ा । रथचक्रों (पहियों ) 
के चिह्न भूमिपर अज्लित होने लगे; मानो धरारूपिणी यशोदा- 
के छिंदे हुए दृदयको प्रथ्वीदेवी व्यक्त कर रही थीं | 
(८) 
भीकृष्णचन्द्रके विरहमें जननी यशोदाकी क्‍या दशा हुई; 
इसे यथार्थ वर्णन करनेकी सामथ्यं सरखतीमें भी नहीं । 
यश्ञोदा मैया वास्तवमें विक्षित हो गयीं । जहाँ श्रीकृष्णचन्द्र 
रथपर बैठे थे; वहाँ प्रतिदिन चली आती । उन्हें दौखता 
अभी-अभी मेरे नील्मणिको अक्रूर लिये जा रहे हैं ! वे 
चीत्कार कर उठती---“अरे ! क्‍या अजमें कोई नहीं, जो मेरे 
जाते हुए. मीलमणिको रोक ले; पकड़ ले | वह देखो; रथ 
बढ़ा जा रद्दा है; मेरे प्राण लिये जा रहा है, मैं दौड़ नहीं पा 
रही हूँ, कोई दौड़कर मेरे नीलमणिको पकड़ लो) भैया !? 
कभी जड़-चेतन, पद्म-पक्षी, मनुध्य--जो कोई भी दृष्टि- 
के सामने आ जाता; उसीसे वसुदेवपतली देवकीकों अनेकों 
संदेश भेजती | उन संदेशोंमें एक यह भी था--- 
संदेसो देवकी सो कहियो ६ 
हों तो घाय तुम्हांर सुत को, मया करत नित रहियो 
जद॒पि टैब तुम जानत उन की, तऊ मोहि कहि आधे ॥ 
श्रातद्दि उठत तुम्होंर सुत को माल्लन रोटी भाव । 
तेझ उबटनो अरू तातो जक देखत ही भजि जादे॥ 





जोइ जोइ मौंगत, सोइ सोइ देती क्रम ऋम करि करि नहावे ॥ 
सुर पथिक सुनि मोहि रैन दिन बढ़यो रहत उर सोच 
भेरो अकक ठडईतो मोहन हैहे करत सकोच 
किसी पथिकने यशोदका यह संदेश ओऔीक्षष्णचन्द्रसे 
जाकर कह भी दिया । सान्त्वना देनेके लिये श्रीकृष्णचन्द्रने 
उद्धवकों भेजा | उद्धव आये; पर जननीके आँसू पोंछ नहीं सके। 
(९) 
यशोदा रानीका द्वदय तो तब शीतल हुआ, जब वे कुझ- 
क्षेत्रमें भीकृष्णचन्द्रसे मिलीं । राम-इयामको द्वदयसे लगाकर, 
गोदमें बैठाकर उन्होंने नव-जीवन पाया । 
कुरुक्षेत्रसे जब यशोदा रानी लोटीं तो उनकी जानमें उनके 
नील्मणि उनके साथ ही वृन्दावन लौट आये । यशोदाका 
उजड़ा हुआ संसार फिरसे बस गया | 
>< >६ >८ 
श्रीकृष्णचन्द्र अपनी लीला समेटनेवाले थे | इसीलिये 
अपनी जननी यशोदाको भी पहलेसे भेज दिया । जब भानु- 
नन्दिनी गोछोकविद्दारिणी भीराघाकिशोरीको वे विदा करने 
लगे तो गोलोकके उसी दिव्यातिदिव्य विमानपर जननीकों भी 
बिठाया तया राधाकिशोरीके साथ ही यशोदा अन्तर्धान हो 
गयीं, गोलोकमें पधार गयी । 


“<*० 3 श08६94०----- 
जगजननी श्रीराघा 
(१) सामग्री, सुतजित शयनपरय्य क्ञोंकी पढ्क्ति--इन सबके अन्तरालसे 
गोलोकमें आविमोव गोलोकविहारीका अनन्त ऐश्वय झाँक रहा है; झाँककर देख 


कल्पका आरम्भ है। आदिपुरुष श्रीकृष्णचन्द्र गोलोकके 
सुरम्य रासमण्डलर्म विराजित हैं | चिदानन्दमय कल्पबृक्षोंक्ी 
श्रेणी रासख्यलीकी परिक्रमा कर रही है। वह वेदी सुविस्तीर्ण; 
मण्डलाकृति, समतल एवं सुख्तिग्ध है । चन्दन) अगुर) कस्तूरी; 
कुझुम विखेरकर इसका संस्कार किया गया है। दधि; छाजा: 
शुक्नघान्य। दूरवांदल - इन मज्लद्रव्येसि वेदी परिव्यास है। दिव्य 
कदलीस्त म्म चारों ओर छगे हैं; उन स्तम्मॉपर पट्टसूत्रमें ग्रथित 
चन्दन-पल्लवोसे निर्मित वंदनवार बँधा है । रक्नतारनिर्मित तीन 
कोटि मण्डपोंसे परिवेष्टित वेदीकी शोमा अपरिसीम है | रत्न- 
प्रदीषोंकी ज्योति सौरममय विविध कुसुमोंका खुबास; दिव्य 
धूपसे निस्सरित झुगन्धित धूम्नराशि, 'रज्ञार-बिछासकी अगणित 


रद्दा दै--आज अभिनय आरम्म द्वोनेका समय हुआ या नहीं ! 
अभिनयके दर्शक चतुुंज श्रीमारायण) पद्मवकक्‍त्र महेश्वर, 
चतुर्मुख ब्रह्मा, सर्वताक्षी धमं; वागधिष्ठात्री सरखती; ऐश्वर्य- 
अधिदेवी मद्दालक्ष्मी, जगजननी दुर्गा; जपमालिनी सावित्री--- 
ये सभी तो रख्जमशपर आ गये हैं, लीलासूत्रधार श्रीगोविन्द 
भी उपस्थित हैं; पर सृज्नधारके प्राणसत्र जिनके हाथ हैं; वे अभी 
नहीं आयी हैं | देवबन्द आश्चर्य-विस्फारित नेत्रोंसे मश्न-रास- 
मण्डलकी ओर देखने लगते हैं। 

किंतु अब विल्म्ब्र नहीं। देवोंने देखा--गोल्येकबिहयरी 
भीगोविन्द भ्रीकृष्णचन्द्रके धामपादव्में एक कम्पन-सा हुआ, 
नहीं-नहीं, ओह ! एक कन्याका आविर्भाव हुआ है; अतीत; 





वर्तमान; भविष्यका समस्त सौन्दयं पुश्नीभूत दोकर सामने | 


आ गया है | आयु सोलह वर्षकी है; सुको मछतम अज्ञ यौवन- 
मारसे दबे जा रहे हैं; बन्धुजीव पुष्प-जेसे अरुण अधर हैं; 
उज्ज्वल दशनोंकी शोभाके आगे मुक्ताउंक्तिकी अमित शोभा 
तुन्छ, हेय बन जा रही है, शरत्‌कालछीन कोटि राकाचर्द्रों- 
का सौन्दयय मुखपर नाच रद्दा है; ओह ! उस सुन्दर सीमन्त 
( माँग ) की शोभा वर्णन करनेकी सामर्थ्य किकमें है ! चार 
पड्ुजलो चनोंका सौन्दर्य कौन बतावे ? सुठाम नासा, सुन्दर 
चन्दन-चित्रित गणडयुगछ--इनकी तुलना किससे करें ? कर्ण 
युगल रत्नभूपित हैं; मणिमाला) हीरक-कण्ट हार, रत्न केयूर: 
रत्तकछुण--इनए श्री अज्ञोपर एक किरणजाल फेला है; भाल- 
पर सिन्दूरविन्दु कितना मनोदर है| माल्तीमालछा-विभूषित) 
सुपंस्क्ृत केशयाद, उनमें सुगन्धित कबरी मारकी सुपमा कैसी 
निराली है। स्थलपन्ोंकी शामा तो निभिटकर इन युगल चरण- 
तलोंमें आ गयी है, चरणविस्यास हं सक्ो छ्जत कर रहा है; 
अनेक आभरणोंसे विभूषेत श्रीअज्ञोंते सौन्दयंकी सरिता 
प्रवाहित हो रदी है | रूपघर्पित हुए देवइन्द इस भौन्दर्यको 
देखते ही रह जाते हैं। 


भीकृष्णचन्दके वामपराश्वंते आविभूत यह कन्या, यह 
सुन्दरी ही श्रीरावा हैं। प्राधा! नाम इसलिये हुआ कि 
धरास!मण्डलमें प्रकट हुईं तथा प्रकट द्ोते ही पुप्पचयन कर 
भीकृष्णचन्द्रके चरणोंमें अध्यं समर्पित करनेके लिये “घावित? 
हुईं--दौडी-- 
ना० अं० ६0«०«- 
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हरे 


रासे सम्भूय गोछोके सा दुधाव इहरेः पुरः । 
तेन शाघा समाख्याता पुराविश्चिद्दिमोत्तम ॥# 
( अह्नवैवतंपुराण ब्र० खं० ) 
अथवा--- 
छरृष्णेन आराधष्यत इति राधा । 
कृष्ण समाराघयति सदेति राधिका ॥ 
( राधिको पनिषद्‌ ) 
थ्रौकृष्ण इनकी नित्य आराधना करते हैं; इसलिये 
इनका नाम राघा है और श्रीकृष्णकी ये सदा सम्यकूरूपसे 
आराधना करती हैं, इसलिये राधिका नामसे प्रतिद्ध हुई हैं।? 
अथवा-- 


सएवायं पुरुषः स्वयमेत समाराघनतत्परो5भूत्‌ । तस्मात्‌ 
स्वयमेव समाराधनमकरोत्‌ ॥ अतो छोके वेदे श्रीराघा गीयते । 
>०८१अनादिरयं पुरुष एक एवासि ॥ तदेव रूप॑ द्विधा 
विधाय समाराधन तत्परो5भूत्‌ । तस्मात्‌ तां राधा रतिकाननदा 
वेदविदो वद॒ुन्ति ॥ ( स्ामरहस्योपनिषद्‌ ) 


“वही पुरुष स्वयं ही अपने आपकी आराधना करेनेके 
लिये तपर हुआ ।? आराधनाकी इच्छा होनेके कारण उस पुरुप- 
ने अपने-आप ही अपने आपकी आराधना की । इसीलिये लोक 
एवं वेदमें भीराधा प्रप्िद्ध हुईं 200 वह अनादि पुरुष 
तो एक ही है। किंतु अनादिकालसे ही वह अपनेंकों दो 
रूपोंमें बनाकर अपनी आराघनाके लिये तत्पर हुआ है। 
इसीलिये वेदश श्रीराधाको रतिकानन्दरूपा ( रतराजकी 
आनन्दमूर्ति ) बतलाते हैं । 
अथवा-- 
राधेत्येवे च संसिद्धा राकारो दानवाचकः। 
था निर्वाणं च तद्दान्नी तेन राधा पभ्रकीर्तिता॥ 
( अह्मवैवर्तपुराण, श्रीकृष्णखण्द ) 
राधा! नाम इस प्रकार सिद्ध हुआ- राकार दान- 
वाचक हैं एवं ध्या'! निर्वागका बोधक है। ये निर्वाणका 
दान करती हैं, इतीलिये रात? नामसे कीर्तित हुई हैं। 
अघ्ठु, परमात्मा श्रीऊष्णकी प्राणाधिए्ठात्री देवी श्रीराधा- 
का श्रीकृष्णके प्राणोसे ही आविर्भाव हुआ। ये श्रीकृष्ण- 
चन्द्रकों अपने प्राणोंसे भी अधिक प्यारी हैं । 
प्राणाधिष्ठातृदेबी सा कृष्णय परमात्मनः । 
आविबंभूव प्राणेश्यः प्राणेभ्योडपि गरीयसी ॥ 
( अझवैवतपुराण अ० स्थे० ) 
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उसी समय इन्हीं भ्रीराधाके लोमकूपोंसे छक्षकोटि गोप- 
सुन्दरियाँ प्रकट हुई | वास्तवमें तो यह आविर्भावकी छीला 
प्रपश्नकी दृष्टिसे ही हुई। अन्यया प्रलय) सजन) फिर संहार। 
फिर सष्टि--इस प्रवाइसे उस पार श्रीराधाकी; राधाकान्तकी 
लीला, उनका नित्य निकुल्विद्ार तो अनादिकालसे सपरिकर 
नित्य दो रूपोंमें प्रतिष्ठित रहकर चल रहा है एवं अनन्त 
कालतक चलता रहेगा । प्रलयकी छाया उसे छू नहीं सकती, 
खुजनका कम्पन उसे उद्धेंलित नहीं कर सकता। श्रीराधा- 
का यह आविर्माव तो--प्रपश्चनगत कतिपय बड़मागी ऋषियों - 
की चित्तभूमिपर कल्पके आरम्ममें उत छीलाका उन्मेष्र किस 
क्रमसे हुआ, इसका एक निदर्शनमात्र है । 

(२) 
प्रपश्यमें अवतरणकी भूमिका 

गोलेकेशवर ! नाथ ! मेरे प्रियतम ! तुमने गोल्येककी 
मर्यादा भन्ञ की है |--नेत्रोंमें अश्र॒मरकर रोषकम्पित कण्ठसे 
श्रीराधाने गोलोकविद्वारंसे कह्दा तथा कहकर मौन हो 
गयीं। भ्रीकृष्णचन्द्रने जान लिया--मेरे विरजा-विद्वरकी 
घटनासे प्रियाके दवृदयमें दुर्गय मानका सच्चार हो गया है । 
तथा इस मानसे निर्गत शत-सहृस्त आनन्दकी धाराओंमें 
अवगाहइन कर गोलोकविद्दारी रासेश्वरी श्रीराधाकों मनाने 
चलते हैं | 

श्रीक्ृष्णचन्द्रकी हांदिनी शक्ति महाभावस्वरूपा श्रीगधा- 
की मानलीला, मान-रहस्प प्राकृत मनर्मे समा ही नहीं सक्रता | 
इसे तो प्रेमविभावित चित्त ही ग्रदण करता है। अनन्त 
जन्माजित साधनाके फश्सख॒रूप चित्तरमें यह वासना) यह 
इच्छा उत्पन्न होती है कि श्रीकृष्णकों मुझसे सुख मिले | 
इस इच्छाका ही नाम प्रेम है; किंतु यह इच्छा प्राकृत मन- 
की वृत्ति नहीं है। यह तो उपासनासे निर्मल हुए. मनमें जब 
श्रीकृष्णकी स्वरूप-शक्ति ह्ादिनीप्रधान शुद्ध सत्त्का आविर्भाव 
होता है; मन इस शुद्ध सत््व्से मिलकर तद्गप हो जाता है; 
प्रज्यलित अग्निमें पड़े लोहपिण्डकी माँति झुद्ध सत्त मनके 
अणु-अणुमें उदय हो जाता है--उस समय उत्पन्न होती है। 
यह इच्छा--यह प्रेम दी प्राणीका परम पुरुपार्थ है। यह प्रेम 
गाह होता हुआ; उत्क्षकी ओर बढ़ता हुआ; क्रमशः स्नेह, 
मान) प्रणय, राग) अनुरागके रूपमें परिणत होता है। इस 
अनुरागकी चरम परिणतिकों “भाव! कहते हें। भावका 
ऊध्वंतर स्तर महामाव है | इस महामावकी उच्चतम घनीमृत 
मूर्ति भीराधा हैं। यद्द मद्ामाव-मदहासागर कितना अनन्त-- 
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अपरिसीम है, एकमात्र श्रीकृष्णचन्द्रको ही सुख पहुँचानेकी 
कितनी--कैसी-केसी उत्ताल तरज्ञें इसमें उठती हैं, एक-एक 
तरज्ञ अज्बाररतराजमूर्ति श्रीकृष्णके लिये कितने परमानन्द- 
का खुजन करती है, इसका यत्तिश्वित्‌ अनुमान प्रेममसण मन- 
में ही सम्भव है। श्रीकृष्ण मनाते हैं और श्रीशधा नहीं 
मानती, उस समय आनन्दरूप श्रीकृष्णके दृदयमें जो सहख- 
सहल आनन्दधाराएँ बहने लगती हैं, उनका परिचय बढ़े 
सौमाग्यसे ही मिलता है तथा परिचय मभिलनेपर ही यह 
प्रत्यक्ष द्वोता है कि इस मानमें स्वार्थमूलक घुणित कुटिलता- 
की तो गन्ध भी नहीं है, यह तो सर्वथा भीकृष्णसुखेच्छामयी 
प्रीतिकी ही एक वैचित्री है। 

अस्तु, गोलेकविद्दारी श्रीकृष्णचन्द्रके मनानेपर भी भरी- 
राधाका कोप आज शान्त नहीं होता। समीयमें अवस्यित 
खुशीला, शशिकला, यमुना, माधबी, रति आदि तैंतीस 
वयस्याओपर एक आतहूु-सा छा जाता है; उन्होंने मोलोक- 
विद्वारिणीका यह रूप आज ही देखा है | वहींपर खड़ा-खड़ा 
गोलोकका एक गोप घुदामा भी देख रहा है। अश्ृटन-घटना- 
पटीयसी योगमाया भी श्रीराधाका यद्द भाव देख रही हैं; 
किंतु योगमाया केवल रस ही नहीं ले रही हैं; साथ-ही-साथ 
लीला-मश्चकी यवनिका मी उठाती जा रही हैं। वे सो चती हैं-उस 
सुदूर लीलाकी परष्ठभूमि यहीं निर्मित होगी, युग-युगसे निर्धारित 
क्रम यही है बस) यह विचार आते ही वे गोलोकविद्ारी एवं 
गोल्योकविद्ारिणी श्रीराधाके सम्मुख स्वेतवा राहकत्यकी अद्वाईस्वी 
चतुर्युगीके द्वापरकालीन चित्रपट सामने रण देती देँ | उशी 
पटमें असुरोके भारसे घराका पीड़ित होना) ब्रक्षाको अअनी 
करुणकद्दानी सुनाना; अक्षाकी तथा देंवताओंकी पुरुषोत्तमसे 
धरा-मार-हरणकी प्रार्थना करना, गोलोकवरिदरी पुरुपोत्तम- 
का स्वयं अवतरित हानेका वचन देना; अबतरित द्ोना। श्री 
राघाका भी भारतव्रपमें प्रकट होना--इस प्रकार प्रकट 
लीलाका पूरा विवरण अद्धित था। पटकी ओर श्रीराघाने; 
राधारमणने देखा या नद्दीं--कद्ा नहीं जा सकता, किंतु योग- 
मायाकों यवनिकासूत्र खींच दनेकी आज्ञा तो मिल गयी। वे 
पर्दा हटा देती हैं ओर सुदाभा गोगका अमिनय आरम्भ होता 
है, गोल्मेकबिद्रिणी श्रीराघाकी परमानन्द्दायनी छीलाका 
प्रापश्चिक जगत्‌में प्रकाशित हानेका उपक्रम होने लगता है । 

श्रीराधाका यह मान सुदामा गोपके लिये असह्य हो जाता 
है, वह कठुआब्दोमें गोलीकविद्यरिणीकी भर्त्सना करने छगता 
है। श्रीराधा और भी कुपरित हो उठती हैं। कोप अन्तरमें 


# अगज्ननी भीराधा # 





सीमित न रहकर वाग्वज्ञके रूपमें बाहर निकल पड़ता है । 
रोपमें भरी श्रीराधा ब्रोछ उठती हँ--'सुदाम ! मुझे शिक्षा 
देने आये हो ! मेरे तम हृदयको और मी संतत्त करने आये हो ! 
यह तो असुरका कार्य है; फिर असुर ही क्यों नहीं बन जाते ! 
जाओ); सचमुच असुरयोगिमें ही कुछ देर घूमते रहो ।? सुदामा 
गोप कॉप उठता है, पर साथ ही क्रोघसे नेत्र जलने लगते हैं। 
वह कह उठता है--गोलोकेश्वरि | तुममें सामर्थ्य है; ठुमने इस 
वाग्वजसे मुझे नीचे गिया दिया ! ओह ! और कोई दुःख नहीं, 
किंपु श्रीकृष्णचन्द्रसे तुमने मेरा क्षणिक वियोग करा दिया; 
मेरे प्राणोंकी सम्पत्ति तुमने ले ली | देवि ! श्रीकृष्णवियोगके 
दुशःखका अनुभव उुम्हें नहीं है; इसीलिये यह दुःख तुमने मुझे 
दिया है | तो जाओ; देवि ! जाओ, एक बार ठुम भी 
श्रीकृष्णबियोगका दुःख अनुभव करो। सुदूर द्वापरमें गोलोक - 
विहारीके लिये देवबृन्द प्रतीक्षा करेंगे, इनका अवतरण होगा। 
उसी समय गोपकन्याक्रे रूपमें मारतवर्षमें तुम भी अबतरित 
हो जाओ । गोपमुन्दरियोंके रूपमें तुम्हारी ये सखियाँ भी 
अवतरित हो जायेगी, तुम्हारी चिरसब्लिनी रहेंगी, पर 
श्रीकृष्ण एक शत वर्षोके लिये तुमसे अलग दो जायँगे। सौ 
मानववर्ष भ्रीकृष्णवियोगका दुःख अनुभव करो; खय॑ अनुभव 
कर लो--प्रियतम श्रीकृष्णचन्द्रका वियोग-दुःख कोटि-कोटि 
नरकंयन्त्रणाओंसे भी अधिक भीषण होता है !ः--यह कहते- 
कहते झुदामाके नेत्रोंसे अश्रप्रवाह बह चलता है; गेलेक- 
विद्वारिणी श्रीराधाके एवं श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंमिं प्रणाम 
करके वह चलनेके लिये उद्यत होता है; किंतु विहछ हुई 
श्रीराधा ऋनदन कर उठती ईं--- 

चन्‍स ! कक यासीत्यु्ार्य पुत्रविच्छेदकातरा । 

( अद्ववैवर्तपुराण प्र० ख० ) 

--पुत्रविच्छेदके मयसे कातर हुई पुकारने लगती हैं--- 
ध्वत्स ! कहाँ जा रहे हो ? 

श्रीकृष्णचन्द् सान्वना देने लगते है--५रासेश्वरि ! प्राण- 
प्रिये | कृपामयि ! यहू श्वाप नहीं; शापके आवरणमें यह तो 
विश्वके प्रति तुम्दारा दिया हुआ वरदान है । इसी निमित्तसे 
दरिवलभा बइृन्दाका तुलमीरूपमें मारतवर्षमें प्राकस्य होगा; 
इसी निम्मित्तमे भारतवर्षके आकाशमें तुम्हारी विधि-दरि-हर- 
बन्दित चरणनखचन्द्रिका चमक उठेगी, उस ज्योत्खासे 
भारतवर्षम मधुरलीछा रसकी वह सनातन लोतस्नी प्रवाह्धित 
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होगी, जिसमें अवगाहन कर प्रयश्चके जीब अनन्त काछतक 
शीतल, कृतकृत्य होते रहेंगे; तुम्हारे मोहन महाभावक की 
तरक्षिणीमें ट्बकर मैं भी इतार्थ होऊँगा । सुदामा तो 
गोलोकका है; गोलोकमें ही ल्येटकर प्रपश्चमें क्रीडा करके 
आ जायगा, तुग्दारा धन तुम्हें ही मिलेगा ! प्राणेश्वरि | तुम 
व्याकुल मत हो ।?---गोछोकविद्ारी अपनी प्रियाकों दृदयसे 
लगाकर पीताम्बरसे नेत्र पोंछने लगे । 


इस प्रकार रासेश्वरी श्रीराघाके भारतबर्षमें अवतरित 
शेनेकी भूमिका बनी; उनके नित्य रासकी; नित्य निकुझ्लीलाकी 
एक झाँकी जगतूमें प्रकाशित होनेकी प्रस्तावना पूरी हुई । 


( ३) 
अवतरण 


जगपुन्र राजा सुचन्द्रका एवं पितरोंकी मानसी कन्या 
सुचन्द्रपत्ी कलावतीका पुनर्जन्म हुआ । सुचन्द्र तो इृपमानु 
गोपके रूपमें उ्नन्न हुए एवं कलावती कीतिदा गोपीके रूपमें ! 
यथासमय दोनोंका विवाह होकर पुन्मिलन हुआ । एक तो 
राजा सुचन्द्र हरिके अंशसे ही उत्पन्न हुए थे; उसपर उन्होंने 
पत्नीतह्गित दिव्य द्वादश वर्षोत्क तप करके बक्ाक्रों संतुष्ट 
किया था | इसीलिये कमलयोनिने दी यह वर दिया था-- 
८्वापरके अन्तर्मे स्वयं श्रीराघा ठुम दोनोंकी पृत्री बनेंगी ।” उस 
बरकी विद्धिके लिये दी सुचन्द्र बृषभानु गोप बने हैं। इन्हीं 
वृषभानुमें, इनके जन्मके समय) सूर्यका भी आवेश हो गया; 
क्‍योंकि सूर्यने तपस्या कर श्रीकृष्णचन्द्रसे एक कन्या-रत्नकी 
याचना की थी तथा श्रीकृष्णचन्द्रने संतुष्ट होकर “तथास्तु! 
कहा था | इसके अतिरिक्त नित्यलीलाके दृपभानु एवं 
कीतिंदा-ये दोनों भी इन्हीं इृपभानु गोप एवं कीतिदार्मे 
समाविष्ट हो गये। क्योंकि स्वयं गोलोकविंद्वारिणी राधाका 
अबतरण होने जा रहा दै। अस्तु; इस प्रकार योगमायाने 
द्वापरके अन्तमें रासेश्वरीके लिये उपयुक्त क्षेत्रकी रचना 
कर दी | 


धीरे-धीरे वह निर्दिष्ट समय भी आ पहुँचा । दृषभानु- 
ब्रजकी गोपसुन्दरियोंने एक दिन अकस्मात्‌ देखा--कीर्तिदा 
रानीके अज्ञ पीछे हो गये हैं; गर्भके अन्य लक्षण भी स्पष्ट 


# प्रेमकी चरम परिणति महाभावरी दो अवस्थाएँ होती हैं--.. 


एक संयोगकी, दूसरी वियोगकी । संयोगके समय यह महाभाव 
पमोदन' नामसे कहा जाता है; तथ। विरहके समय “मोहन' नामसे। 





चैऊदै 
परिलक्षित हो रहे हैं | फिर तो उनके हर्षका पार नहीं | 
कानों-कान यह समाचार वृषभानु-अजर्म सुच्॒लोत बनकर 
ध्य ल्‍ हे 

फेलने लगा | सभी उत्कण्टापूर्वक प्रतीक्षा करने लगे | 


वह मुहूर्त आया। भाद्रपदकी श॒ठ्भा अष्टमी है। चन्द्रवापर 
है, गध्याह है ; कीर्तिदा रानी रत्नययझ्ूयर विराजित हैं। एक 
घड़ी एवंसे प्रसवक्ा आमास-सा मिलने लगा है। बृद्धा 
गोपिकाएँ उन्हें घेरे बैठी हैं । इस समय आकाश मेघान्छन्न 
हो रहा है | सहता प्रसूतिण॒हमें एक ज्योति फैछ जःती है--- 
इतनी तीन ज्योति कि सबके नेत्र निमीलित हो गये । इसी 
समय कीतिंदा रानीने प्रसव किया । प्रसवमें केवल वायु 
निकला; इतने दिन उदर तो वायुसे ही पूर्ण था | +ठु इससे 
पूर्व कि कीतिंदा रानी एवं अन्य गोपिकाएँ आँख खोलकर 
देखें, उसी वायुकम्पनके स्थानपर एक ब्रालिका प्रकट हो 
गयी | सूतिकागार उस बालिकाके लाजण्यसे छ्ावित होने 
लगा । गोपसुन्दरियोंके नेत्र खुछे, उन्दोंने देखा--शत-पहस 
शरचन्द्रोंकी कान्ति लिये एक बालिका कीतिंदाके सामने पड़ी 
है; कीर्तिदा रानीने प्रसव किया दहै। कीर्तिदा रानीकी यह प्रतीत 
हुआ/--मेरे द्वारा सद्यःप्रसूत इस कन्याके अज्ञोंमें मानो 
क्रिमी दिव्यातिदिव्य झतमूली प्रयूनकी आमा भरी हो, अथवा 
रक्ततर्णकी तडिलहरी ही बरालिकारूपमें परिणत हो गयी हो। 
आनन्दविवशा कीतिंदा रानी कुछ बोलना चाहती हैं, पर 
बोल नहीं पातीं । मन ही मन दो लक्ष गोदानोंका सट्ढूल्प 
करती हैं । गोपियोंने गवाक्ष-रन्त्रसे झाँककर देखा--चरों 
ओर दिव्य पुष्पोंका ढेर छगा हुआ है। वास्तवमें दी देव- 
वृन्दर ऊररसे नन्‍्दनकानन-जात प्रफुछ-कुसुभोंकी वर्षा कर 
रहे थे । मानो पाव/में ही शरद्‌का विकास हो गया हो--इस 
प्रकार नदियोंकी धारा निर्मल हो गयी, आक्राश-पथकी वह 
मेघ्रमाछा न जाने कहाँ विलीन हो गयी और दिद्याएँ प्रसन्न 
दो उरी | शीतल-मन्द पवन अरविन्द-सौरमका विस्तार करते 
हुए प्रवाहित हो चछा--मानो राधा-यश-तौरम दुकू उमें लिये 
रासेश्वरीके आगमनकी सूचना देते हुए बह पवन घर-घर 
फिर रहा हो) पर आनन्दवश बेसुध होनेके कारण उसकी 
गति धीमी पड़ गयी ही । पुरवासियोंके आनन्दका तो कहना 
ही क्या है-- 


मद्दारस पूरन प्रगत्यो आनि 
अंति फूलों घर घर बअजनएी राधा प्रगदी जन ॥ 


# यत्र नायस्तु पूज्यम्ते रमस्ते सत्ञ देवताः # 





“सील सी नमी जीन 





धाईँ मंगठ साज से लै महा महोल्छत्र मानि ६ 
आयी घर बुषभानु गोपके, श्रीफल सोहति पानि ॥ 
कीरति बदन सुधानिधि देहयो सुंदर रूप बहनि १ 
नाचत गाउत दे करतारी, होत न हर्ष अचानि ॥ 
देत असीम सीस चरनमि घरि, सदा रहौ सुखदानि १ 
रस की निधि जजरसिक राय सो करो सकक दुखहानि ॥ 
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आज राबलमें जय जयकए ६ 
प्ररट भई लृषभानु मोप के औ्रीशगा अवतार ॥ 
गृह गृह ते सब चलीं बग दे गावत मंगरूचार १ 
प्रगट मई ब्रिमुवन की सोभा रूप रासि सुछसार ॥ 
निरतत गावत करत बधाई भौर भई अति द्वार 
परमानेद बुपमानुनंदिनी जोरी . नंददुढार ॥ 


संयोगकी रात | आज ही कुछ देर पहलेसे करभाजन3 
शक्ली, गर्ग एवं दुर्वाता--चारों वहाँ आये हुए हैं । गोपोंकी 
प्रार्थनायरर, वृषभानुको आनन्दर्म निमग्न करते हुए वे 
श्रीराघाके ग्रह-नक्षत्रका निर्णव कर रहे हैं-- 





करमाजन शूँगी जु गर्गेमुनि रगन नठत बरू सोब री 
भण अच्चरज ग्रह देखि पररपर कहदत सबन प्रति बोच री ॥ 
सुदि भादों सुम मास, अष्टमी अनुरावा के सोच री 
प्रीति जोष, बह बाकूद करनें, कंगन घनुप बस बोद री ॥ 


# अगद़ननी श्रीराधा # 
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बालिकाका नाम रखा गया--“राघा! । 'राधिका' नाम विशाल मन्दिर देवधिंकों मानो अपनी ओर आकर्षित कर रहा 


कृषभानु एवं कौतिंदा दोनेनि मिछकर रवखा--लोदहितवर्ण 
विद्युत-लहरी-सी अड्भप्रमा होनेके कारण | राधा--राधिका नाम 
जातूमें बिख्यात हुआ । 
चकार नाम तस्पास्तु साजुः कीर्तिदुयान्वितः । 
रक्तविद्यु्ममा देवी घत्ते यस्माव शुचिस्मिते । 
तस्माच राधिका नाम सर्वछोकेषु रौथते॥ 
( राधातन्त्र ) 
गेल्येकविहारी श्रीकृष्णचन्द्रके जन्मोत्सबपर जो रसघारा 
प्रसरित हुई, वह द्विगुणित परिमाणर्म रासेश्वरीके जन्मपर 
उमड़ चली । 
जो रस नंदभवनमें उमग्यौ, तातेैं दूनों होत री 
राधा-घुधा-घारामें स्थावर-जमज्म सभी बह चले--- 


सुर मुनि नाग घरनि जंगम कौ आनेंद अति सुद्ध देत री ॥ 
ससि खंजन बिद्रुम सुक केहरि, तिनहि छीनि बरू केत री ॥ 
सुरदास उर बसौ निगंतर राधा माधौं जोरि रो) 
यह छबि निःछ्धि निःद्धि सचु णाह, पुनि डारे तुन तोरि री ॥ 


हस प्रकार अयोनिसम्मवा श्रीराधा भूतलपर श्रीक्षषमानु 

एवं कीतिंदा रानीकी पुत्रीके रूपमें प्रकट हुई। 
( ४) 
देवपिंको दश्शन 

बीणाकी झनकारपर हरि-गुण-गान करते हुए. देवर्षि 
नारद ब्जमें घूम रहे हैं । कुछ देर पहले अजेश्वर नन्‍्दके घर 
गये थे । वहाँ नन्‍्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र के उन्होंने दर्शन किये। 
दर्शन करनेपर मनमें आय्रा--जब स्वयं गोल्यकविहारी 
श्रीकृष्णचन्द्र भूतलपर अबतरित हुए हैं तो गोलोकेश्वरी 
श्रीर था भी कहीं न-कहीं गोपीरूपमें अवश्य आयी हैं। उन्हीं 
श्रीराधाको इूँदते हुए देवर्िं बजके प्रत्येक गहके सामने टहर- 
टद्दरकर आगे बढ़ते जा रहे हैं | देवषिंकरा दिव्य ज्ञान कुण्टित 
दो गया है; सर्वश्ञ नारदकों श्रीराधाका अनुसंधान नहीं मिल 
रहा है; मानो योगमाया देवपिकों निमित्त बनाकर राधा- 
दर्शनकी यह साधना जगत्‌को बता रही द्ों--पहले श्रीकृष्ण- 
चन्द्रके दर्शन होते हैं, उनके दर्शनोंसे भ्रीराधाके दर्शनकी इच्छा 
जाप्रत्‌ होती है; फिर श्रीराधाकों पानेके लिये व्याकुल होकर 
ब्रजकी गलियोंमें भटकना पड़ता है। अस्तुः घूमते हुए. देवपि 
हृषभानु-प्रासादके सामने आकर खड़े हो बाते हैं। वह 


हो। देवर्षि मीतर प्रवेश कर जाते हैं | वरृपभ'नु गोपकी दृष्टि 
उनपर पड़ती है| वे दौड़कर नारदके चरणोंमें छोट जाते हैं। 


विधिवत्‌ पाद्य-अध्यंसे पूजा करके देवपिंको प्रसन्न 
अनुभव कर वृषमानु गोत आपने सुन्दर पुत्र श्रीदाम गे गोदमेँ 
उठा लाते हैं; लाकर मुनिके चरणोंमें डाल देते हैं । बालुकका 
स्पर्श द्ोते द्वी भुनिके नेत्रोंमें स्नेह्दाु भर आता है; उत्तरीयसे 
अपनी आँखें पोंछकर उसे उठाकर वे हृदयमे लगा लेते हैं । 
तथा गद्गद कण्ठसे बालकका मविष्य बतलाते ईैं--५ब्ृपभानु | 
सुनो; तुम्हारा यह पुत्र नन्दनन्दनका, बलरामका प्रिय सला 


होगा |? 


तो क्या रासेश्वरी श्रीराधा यहाँ भी नहीं हैं ! वृषभानु 
उन्हें तो छाया नहीं (--यह से,चक्र निराश-से हुए देवर्षि 
चलनेको उद्यत हुए । उसी समय वृषभानुने कटा -- (भगवन्‌ ! 
मेरी एक पुत्री है; सुन्दर तो वह इतनी है मानो सौन्दयं की वानि 
कोई देवपत्नी इस रूपमें उतर आयी हो । पर आश्चर्य यह 
है कि वह अपनी आँखें सदा निर्मीलत रखती है; हमलोगों- 
की बातें भी उसके कानोंमें प्रवेश नहीं करता; उन्‍्मादिनी सी 
दीखती है; इसलिये हे मगवत्तम | श्रीचरणोंमें मेरी यह 
प्रार्थना है कि एक बार अपनी सुप्रमन्न दृष्टि उत्त बालिकायर 
भी डालकर उसे प्रकृतिस्थ कर दें ।? 


आश्चर्य भरे नारद इपमानुके पीछे-पीछे अस्तःपुरमें 
चले जाते हैं। जाकर देखा--म्वर्गनिनित सजीव सुन्दरतम 
प्रतिमा-सी एक बालिका भूमिपर लोट रहो है। टखते ही 
नारदका घर्य जाता रहा) अपनेको वे किश्री प्रकार भी संवरण 
न कर मक्के; वे दोड़े तथा बरालिकाकों उठाकर उन्होंने अड्डमें 
ले लिया। एक परमाननद-मिन्धुकी लहरें देवपषिंका लपेट 
लेती हैं, उनके प्राणोंमें अननु वूतयूर्त एक अक्भुत प्रेमका 
सब्चार हो जाता है, वे बरालिकाकरों को इमें घारण किये मूर्च्छित 
हो जाते हैं | दो ष्रड़ीके लिये तो उनकी यह दशा है, मानो 
उनका शरीर एक शिलाखण्ड दो | दो घडीके पश्चात्‌ जाकर 
कहीं बाह्मशञान होता है तथा बालिकाका अप्रतिव सौन्दर्य 
निद्दारकर विस्मयकी सीमा नहीं रहती । वे मन ही-मन सोचने 
लगते हैं--'ओद | ऐसे सौन्दयके दर्शन मुझे तो कभी नहीं 
हुए । मेरी अबाघ गति है; सभी छोकॉमे खवच्छन्‍्द विचरता 
हूँ; बअ्रहालोक, रुद्रलोक, इन्द्रोक--इनमें कहीं 
भी इस शोभासागरका एक बिन्दु भी मैने नही देखा; मद्ठामायः 
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भगवती शैलेन्द्रनन्दिनीके दर्शन मैंने किये हैं, उनका सौन्दर्य 


चराचर-मोहन है; किंतु इतनी सुन्दर तो वे भी नहीं ! लछ्ष्मी+ 
सरस्वती; कान्ति; विद्या आदि सुन्दरियां तो इस सौन्दर्य पुञ्ञ- 
की छाया भी नहीं छू पाती । विष्णुके हर-विमोहन उस मोहिनी 
रूपको भी मैंने देखा है, पर इस अठुल रूपकी छुलनामें वह 
भी नहीं। बालिकाकों देखते ही श्रीगोविन्द-चरणाम्बुजमें 
मेरी जैसी प्रीति उमड़ी, वैसी आजतक कमी नहीं हुई । 
बस) बस) यही भ्रीराधा हैं; निश्चय ही यही भरीरासेश्वरी हैं |-- 
देवपिंका अन्तहंदय आलोकित हो उठा । 

“धवृषभानु । कुछ क्षणके लिये तुम ब्राहर चले जाओ; 
बालिकाके सम्बन्धमें मैं कुछ करना चाहता हूँ?--गद्‌गद कण्ठसे 
देवर्षिने धीरे-धीरे कहा । सरलमति क्ृषभानु देवषिंकों प्रणाम- 
कर बाहर चले आये। पएकान्‍्त पाकर नारदने श्रीराधाका 
स्तवन आरम्म क्रिया--देवि । महायोगमांय ! महाप्रभामयि ! 
मायेश्वरि ! मरे मद्दान्‌ सौभा-यसे, न जाने किन अनन्त झुम 
कमोसे रचित सौमाग्यका फल देने तुम मेरे दृष्टिपथ्में उतर 
आयी हो । देवि | ये तुम्हारे दिव्य अज्ञ अत्यन्त मोहन हैं, 
ओद ! इन मधुर अज्ञोंसे माधुयंका निर्शर झर रह्दा है; इस 
मधुरिमाका एक कण ही उस महाद्भुत रसानन्दसिन्धुका 
खुजन कर रहा है, जितमें अनन्त भक्त अनन्त कालतक स्नान 
करते रहेंगे | देवि ! तुम्हारे इन नि्मीलित नेत्रोंसे भी सुखकी 
वर्षा हो रही है, वह सुख बरस रहा है १--जो नित्य नवीन है । 
में अनुभव कर रद्द हूँ; तुम्हारे अन्तर्देशमें सुखका समुद्र 
लहरा रहा है। उधीकी लहरें नेत्रोंपर) तुम्हारे इस प्रसन्न, 
सौम्य, मधुर मुखमण्डलरूपर नाच रही हैं ।? 

देवर्षिकी वाणी कांप रही है, पर स्तवन करते ही जा 
रहे हैं-- 

तत्तं विशुद्धतश्वासु शक्तिविद्यात्मिका परा। 
परमानन्दलंदोह दघती वेष्णव॑ परम्‌ ॥ 
कलग्रा55श्वय॑विभवे बह्यरुद्रा दिदुर्गमे । 
योगीनद्रणर ध्यानपथ न स्व सपूश सि कि चित्‌ ॥ 
इच्छाशक्तिज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिस्तवेशितु: । 
तवांशमाशत्रमित्येब मनीषा मे प्रवतंते ॥ 
र्९ ५ मद 
आननद्रूपिणी शक्किस्वमीश्वरे न संशय: । 
व्वथा च कौइते कृष्णो नूनं वृन्द्रावने बने ॥ 
कामारेणेब रूपेण त्थ॑विश्वस्य च मोहिनी । 
तारुण्यवयसा स्पृष्ट कोइके रूपमदुतम्‌ ॥ 
( पप्मपुराण पा० सेव ) 





# यज्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते सञ् देवताः # 





“देवि ! तुम्दीं ब्रह्म हो; सच्चिदानन्द ब्रह्कके सत-अंशर्मे 
स्थित सन्धिनी शक्तिकी चरम परिणति--विशुद्ध तत्त्व तुग्हीं 
हो; विश्वुद्ध सत्वमयी ठुममें द्वी चिदंशकी संवित्‌-शक्ति; संवित्‌- 
की चरम परिणति विद्याप्मिका परा शक्ति--शानशक्तिका भी 
निवास है; तुम्हीं आनन्दांशकी हादिनी शक्ति हादिनीकी 
भी चरम परिणति महामावरूपिणी हो; आश्चर्यवेमवमथि ! 
तुम्हारी एक कल्यका भी शान ब्रह्म-रुद्रतकके छिये कठिन 
है, किर योगीन्द्रगणके ध्यानपथ्में तो छुम आ ही केसे सकती 
हो । मेरी बुद्धि तो यह कद रही है कि इच्छाश'क्त) शानशक्ति 
क्रियाशक्ति--ये सभी हुम ईश्वरीके अंशमात्र हैं | >००< 
श्रीकृष्णचन्द्रकी आनन्दरूपिणी शक्ति घुम्दीं हो; तुम्हीं उनकी 
प्राणेखरी हो--इसमें कोई संशय नहीं; तुम्हांर ही साथ 
निश्चय भ्रीकृष्णचन्द्र बृन्‍्दावनमें क्रौड़ा करते हैं | ओह देवि ! 
जब तुम्हारा कौमार रूप ही ऐसा विश्वविमोहन है, तब वह 
तरुण रूप कितना बिलक्षण होगा !” 

कहते-कहते नारदका कण्ठ झुद्ध होने लगता है। प्राणोंमें 
श्रीराधाके तरुणरूपको देखनेकी प्रबल उत्कण्ठा भर जाती 
है। वे वहींपर टेंगे मणिपालनेपर श्रीगाधाकों लिया देते हैँ 
तथा उनकी ओर देखते हुए बारंबार प्रणाम करने छगते हैं। 
तरुणरूपसे दर्शन देनेके लिये प्रार्थना करते हैं। नारदके 
अन्तहदयमें मानो कोई कह देता है---देवपे ! श्रीकृष्णकी 
बनन्‍्दना करो) तभी श्रीकृष्णप्रियतमाके नेत्र तुम्दरी ओर 
फिरेंगे |? देवषि श्रीकृष्णचन्द्रकी जब-जयकार कर उठते हैं-- 

जय कृष्ण मनोद्दारिनू जय बुन्दावनभिय। 


जय अभज्जऊलित जय वेणुरवाकुछ ॥ 
जय बहंकृतोसंस जय गोपीविमोहन । 
जय कुल्ुमछिप्ताड जय रजविभृूषण 0 


( प्मपुयाग पा० खो ) 
“+>बस) इसी समय दृश्य बदर जाता है। मणिपालनेपर 
बिराजित बवृपमानुकुमारी अन्तर्हित हो जाती हैँ तथा नारदके 
सामने किशोरी श्रीराधाका आविर्भाव दो जाता है। इतना 
द्वी नहीं; दिव्य भूपण-बसनसे सज्जित अगणित सलियाँ भी 
वहाँ प्रकट हो जाती हैं, श्रीराधाकों पेर न्‍ँती हैं। वह रूप ! 
वह सौन्दर्य |--नारदके नेन्न निर्मेप्मन्य एवं अड्ढ निश्रेष 
हो जाते हैं, मानो नारद सचमुच अन्तिम अबस्थामें जा 
पहुँचे दो । 
' शधाचरणाम्बुकणिकाका स्पर्श कराकर एक सखी देवषि- 
को चैतन्य करती है और कहती है--'मुनिवर्य ! अनन्त 


# अगज्जननी भीराधा # 
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वि ममायााकामका 











सौमाग्यसे श्रीराघाके दर्शन उुम्हें हुए. हैं | मद्दामागवर्तोंकी भी 
इनके दर्शन दुर्लभ हैं | देखो, ये अब तुम्दारे सामनेसे फिर 
अन्तर्दित हो जायँगी; प्रदक्षिणा करके नमस्कार कर छो। 
जाओ । गिरिराज परिसरमें, कुसुमस्रोबरके तटपर एक 
अशोकलछता फूल रही है; उसके सौरभसे इन्दावन सुवातित 
हो रहा है, वहाँ उसके नीचे हम सत्रोंकों अर्द्धराज्िके समय 
देख पाभोगे ७०००७ ०० ७ | डर 

श्रीराधाका वह कैशोररूप अन्तहिंत हो गया | बाह्य- 
रूपसे रत्नयालनेपर वे पुनः प्रकट हो गर्यी । 

द्वारपर खड़े इृषभानु प्रतीक्षा कर रहे थे । जय-जयकार- 
की ध्वनि सुनकर आश्चर्य कर रहे थे । अशभ्रपूरित कण्ठसे 
देवषिने पुकार) वे मीतर आ गये । देवर्षि बोे--८व्वषमानु ! 
इस बालिकाका यही स्वभाव है; देवताओंकी सामथ्य नहीं कि 
वे इसका स्वभाव बदल दें । किंतु तुस्दारे मास्यकी सीमा नहीं? 
जि यहमें तुम्हारी पुत्रीके चरणचिह्न अद्»ित हैं वहाँ लक्ष्मी- 
सहित नारायण) समस्त देव नित्य निवास करते हैं |! यह 
कहकर स्खलित गतिसे नारद चल पड़ते हैं । वीणामें 
राधायशोगानकी लहरी भरते, आँसू बद्दाते हुए वे अशोकवनकी 
ओर चले गये | 

भ८ >< भ्द 

उसी दिन कीतिंदा रानीकी गोदमें पुत्रीकों देखकर 
प्रेमविवश् हुए वृपभानु लाइड़ लड़ाने लगे । नारदके गानका 
इतना-सा अंश वृषभानुके कानमें प्रवेश कर गया था “जय 
कृष्ण मनोद्वारिन्‌ !! जानकर नहीं; छाड़ लड़ाते समय यों ही 
उनके मुखसे निकल गया---जब कृष्ण मनोहारिन्‌ | बस 
भानुकुमारी श्रीराधा ऑस्बे खोलकर देखने छूगी। दृपभानुके 
हर्षका पार नहीं, कीतिंदा आनन्दमें निमग्न हो गयीं; उर्हें तो 
युत्रीकों प्रकृतिस्थ करनेका मन्त्र प्राप्त दो गया। इससे पूर्व 
जब-जब्र नन्‍्दगदिनी यशोंदा कीर्तिदासे भिलने आगी हैं तब- 
तब भानुकुमारीने आगे लवोल-स्वोछकर देखा है | 

(५) 
श्रीकृष्णचन्द्र-मिलन 

अचानक काली घटाएँ पिर आती हैं। भाण्डीर बनमें 
अन्धकार छा जाता है । वायु बड़े वेगसे बहने लगती है। 
तर-छताएँ कॉप उठती हैं । कदम्ब-तमालपत्र छिन्‍न हों- 
होकर गिरने छगते हैं। ऐसे समय इसी वनमें एक बटके 
नीचे अजेश्बर नन्‍द श्रीकृष्णचन्द्रको गोदमें लिये खड़े हैं। 
उन्हें चिन्ता दो रद्दी है कि श्रीकृष्णकी रक्षा केसे हो । 





गोपोंका गो चारण निरीक्षण करने वे आ रहे थे | श्रीकृष्ण 
चन्द्र साथ चलनेके लिये मचल गये; किसी प्रकार नहीं 
माने) रोने लगे | इसीलिये वे उन्हें साथ ले आये थे। यहाँ 
बनमें आनेपर गोरक्षकोंकों तो उन्होंने दूमेरे बनकी गायें एकत्र 
कर वहीं ले आनेके लिये भेज दिया, स्वयं उन गायोंकी 
सँभालके लिये खड़े रहे । इतनेमें यह झंझावात प्रारम्भ हो 
गया । कोई गोरक्षक भी नहीं कि उसे गायें सेमराकर वे 
भत्रनकी ओर जायें; तथा यों ही गायोंको छोड़ भी दें तो 
जायें केसे ! बड़ी-बड़ी बूँदें जो आरम्म हो गयी हैं । अतः 
कोई भी उपाय न देखकर ब्रजेश्वर एकान्त मनसे नारायणका 
स्मरण करने लगते हैं । 


मानो कोटि सूर्य एक साथ उदय हुए हों3 इस प्रकार 
दिशाएँ उद्धाम्रित हो जाती हैं; तथा वद्द झंझात्रत तो न जाने 
कहाँ चछा गया । नन्दराय आँखें खेलकर देखते हैं--सामने 
एक बालिका खड़ी है। “हैं--हैं ! व्ृषभानुकुमारी ! तू यहाँ 
इस समय केसे आयी, बेटी !? अजेश्वरने अचकचाकर कहा | 
किंठु दूसरे ही क्षण अन्तदवृंदयमें एक दिव्य शानका उन्मेष 
होने लगता है, मौन होकर ये इृषभानुनन्दिनीकी ओर देखने 
छ्गते हैं--कोटि चन्द्रोंकी युति मुखमण्डलपर झलमल-झल- 
मल कर रही है; नीलवतन भूषित अज्ञ हैं; अज्ञोपर काश्यी 
कंकण, द्वार, अंगद) अंगुरीयक मंजीर ययास्थान सुशोभित 
हैं; चश्चछ कर्णकुण्डल तथा दिव्यातिदिव्य रत्नचू ड्रामणिसे 
किरणें झर रही हैं; अंगोंके तेजका तो कद्दना ही क्‍या है; 
भानुकुमारीकी अद्भप्रभासे दही वन आलूाकित हुआ दै | नन्‍्द- 
रायको गर्गकी वे बातें भी स्मरण दो आयी; पुत्रके नामकरण- 
संस्कारसे पूर्व गर्गने एकान्तमें द्षभानुपुत्रीकी महिमा 
श्रीराघातत््वकी बात बतलायी थी; पर उत्त समय तो नन्दराय 
घुन रहे थे, और साथ-ही-साथ भूछते जा रह थे; इत समय 
उन सबकी स्मृति हो आयी, सबका रहस्य सामने आं गया । 
अज्ञलि बावकर नन्दरावने श्रीराधाकों प्रणाम किया और 
बोले--देवि | में जान गया; पुरुषोत्तम श्रीहरिकी तुम प्राणेश्वरी 
हो, एवं मेरी गोदमें तुम्हारे प्राणनाथ खय॑ पुरुषोत्तम भीहरि 
ही विराजित हैं; छो; देव | के जाओ; अपने प्राणेश्वरको 
साथ ले जाओ | किंतु" ***** |! नन्द कुछ रुक-से गये) 
श्रीकृष्णचन्द्रके भीति-विजड़ित नयनोंकी ओर उनकी दृष्टि 
चली गयी थी | क्षणमर बाद बोले--भकिंतु देवि | यह बालक 
तो आदिर मेरा पुत्र ही है न ! इसे मुझे दी लोटा देना ।!-- 
नन्‍्दरायने श्रीकृष्णचन्द्रकों श्रीराधाके हस्तकमलोपगर रख 
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# यत्र भायश्तु पूज्यन्ते रमस्ते सभ देवता! # 








दिया । श्रीराधा भीकृष्ण चन्द्रको गोदमें लिये गइन बनमें प्रविष्ट 
हो गयों । 
4 हर ८ 

घृन्दावनकी भूमिपर गोलोकका दिव्य रासमण्डल प्रकट 
होता है। श्रीराधा नन्‍्दपुत्रकों लिये उसी मण्डपर्मे चली आती 
हैं | सदसा नन्दपुत्र श्रीराधाकी गोदसे अन्त्ित हो जाते हैं । 
वृषभानुनन्दिनी विस्मित दोकर सोचने लगती हं--नस्दरायने 
जिप बालकको सौंपा था--बह कह्ों चला गया ! इतनेमें गोलोक- 
विद्दारी नि-यरैशोरमूर्ति श्रीकृष्णचन्द्र दील पड़ते हैं। अपने 
प्रियतमको देखकर बृषमभानुनन्दिनीका हृदय मर आता है; 
प्रेमायेशते वे विई्डल हो जाती हैं । श्रीकृष्णचन्द्र कहने लगते 
हैं. प्रिये | गोलोककी वे बातें भूल गयी हैं या अभी भी 
स्मरण हैं ? मुझे भी भूल गयी क्‍या ! मैं तो तुम्हें नहीं भूला । 
तुम्हें भूल जाऊँ। यह मेरे लिये अपम्मत् है। मेरे प्रागोंकी 
रानी ! तुमसे अधिक प्रिय मेरे पास कुछ दो! तब तो उुम्हें 
भूईँ । तुम्हीं बताओ प्राणोंसे अधिक प्यारी बस्तुओी कोई 
कैसे भूल सकता है ! प्राणात्रिके | मेरे जीवनकी समस्त साध 
एकमात्र तुर्दी हो । किंतु यह भी कहना नहीं बनता; क्योंकि 
बास्तवमें ह4तुम--दो हैं ही नहीं; जा छुम दं॥ वही मैं 
हूँ; जो मैं हूँ, वद्दी तुम हो; यह धुव॒ सत्य है--इम दोनोमें 
भेद है ही नहीं । जिश्व प्रकार दुरथर्मे धवलता है, अग्नि्मे 
दाहिका-दाक्ति है) प्रथ्वीमे गन्ध है। उम्र प्रकार हम दोनेंका 
अवधि छन्‍न सम्बन्ध है। खुट्टिके उस पार ही नहीं, सृष्टिके 
समय भी मेरी विध्वरचनाका उगदान बनकर तुम मेरे साथ 
ही रहती हो; तुप यदि न रहो तो फिर मैं सुश्रिचना करमेमें 
कभी भी तमर्थ न हो सकूँ; बुम्मकार सृत्तिकाक बिना घटकी 
रचना केसे करे ! स्व॒र्णक'र सुबर्णके न द्वोनपर स्वर्ण कुण्डलका 
निर्माण कसे कर ! तुम सश्टिकी आधारभूता हो तो में उसका 
अच्युत बीजरूप हूँ। &% >< >» सौन्दयंमयि ! 
जिस सनयर योगसे में सर्वब्रीजम्व रूप हूँ, उत्त समय तुम भी 
शक्तिम्पिणी समस्त स्रीरपधारिणी हो & >> >» 
अलूग दीखनेयर नी शक्ति, बुद्धि; ज्ञान; त्तेज--इनकी दृष्टिसे 
भी हम-तुम सर्वथा समान हैं। 9८ » »< किंतु यह सब 
होकर भी यह तत््वगान मुझमें नित्य वर्तमान रइनेपर भी 
मेरे प्राण तो तुम्हारे छिये नित्य व्याकुछ रहते हैं। प्राणाविके ! 
तुग्ई देखकर; तुम्हें पाकर रसतिन्धुमे निमग्न हो जा ऊँ-इसमें तो 
कहना ही वया है; तुम्दारा नाम भी मुझे कितना प्रिय है, यह 
कैसे बताऊँ ? सुनी; जित समय किश्रीके मुखसे केवल ५रा? 
घुन लेता हूँ, उस समय आननन्‍्दसें मरकर अपने कोषकी 


बहुमूल्य सम्पत्ति मेरी भक्ति--मेरा प्रेम मैं उसे दे देता हूँ। 
फिर भी मनमें भयभीत हूं,ता हूं कि में तो इसकी वश्चना कर 
रहा हूँ; (रा? उच्चारगका उचित पुरस्कार तो मैं इसे दे 
नहीं सका; तथा जिठर समय वह “था!का उच्चारण करता है, 
उस समय यह देखकर कि वह मेरी प्रियाक्रा नाम ले रद्दा है; 
मैं उसके पीछे-पीछे चछ पढ़ता हूँ; केवल नाम-भ्रवणके छोम- 
से; यह राधा” नाम मेरे कानोंमें तुम्दारी स्मृतिकी सुधा -घारा 
बहा देता है; मेरे प्राण शीतछ, रत्तमय हो जाते हैं-- 


त्वं में प्राणाघिका राधे प्रेयली थे वरानते | 
यथा र्वंच तथाई च भेद्दो द्वि नावयोपुं+स्‌ ॥ 
थथा क्षीर चल घावद्य यथाग्नो दाहिका सतति । 
यथा पृथिथ्यां भन्‍घश्र तथाहूं त्वयि संततम्‌ ॥ 
विना रूंदा घट कतठुं बिना स्वर्णेन कुण्डलम । 
कुछ:कछः स्वर्णकारश्भआ न हि शक्तः कदाचन ॥ 
तथा त्वया विना सृष्टिमई फर्तु न च क्षमः । 
सृष्टराघारमूता. सर बी जरूपो5३मच्युतः ॥ 
> | ॥ 
सर्वधी जस्वरूपो5ह सदा योगेन  सुन्दरे । 
से से शक्तिस्वरूपा च सर्वेश्नीरूपवारिणों ॥ 
9८ >< > 
शकत्या बुद्धुथा च ज्ञानेन मया तुल्या वरानते । 
भर 3 | 
'रा'शब्द कुश्रेतस्ालसो ददामि सक्तिमुत्तमाम्‌। 
'घा शब्द कुबंतः पश्चाद्यामि श्रवणलछामतः ॥ 
( अद्वावेव्ंपुराण क्ृ० खं० ) 
इस प्रकार रसिकेश्वर राधानाथ अपनी प्रियाक्रों अतीतकी 
स्मृति दिलाकर, स्वरूपकी स्मृति कराकर; उन्हींके नामकी 
सुधासे उनको विक्त कर प्रियतमा श्रीराताका आमनन्दवर्द्धन 
करने लगते हैं। राधामावजिन्धुमे मी तरज्ें उठने लगती हैं, 
भावके आवर्त बन जाते हैं; आवर्त राधानाथक्रो रसके अतल- 
तलमें-डुबाने द्वी जा रहे थे कि उसी समय मसाला-कमण्डरु 
धारण किये जगद्विधाता चतुर्मुख ब्रह्मा आकादमे नीच उतर 
आते हैं; राधा-राधानाथके चणोंमें वन्दना करते है। पुप्कर- 
तीर्थमें लाठ इजार बर्षोतक विधाताने श्रीकृष्ण चन्द्र की आराधना 
की थी, राधाचरणारविन्द-दर्शनका वर प्राप्त किया था। 
उसी बरक्ी पूर्तिके छिये एवं राधानाथकी मनोदारिणी छीलाममें 
एक छोटा-सा अभिनय करनेके लिये योगभायाप्रेरित वे ठीक 
उपयुक्त समयपर आये हैं। अस्तु, 
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भक्तिनतमस्तक, पुलकिताज्ञ) साथुनेत्र हुए. विधाता बड़ी 
देरतक तो रासेश्वरकी स्तृति करते रह्ट । फिर रासेश्वरीके 
समीप गये । अपने जटाजालसे श्रीराधाके युगल चरणोंकी रेणु- 
कणिका उतारी; रेणुकणसे अपने सिरका अभिषेक किया; 
पश्चात्‌ कमण्डछु-जलछसे चरण-प्रक्षाऊन करने लगे । यद्द करके 
फिर श्रीकृष्णप्रयाका स्तबन आरम्म किया। न जाने कितने 
समयतक करते रह । अन्तर्मे राधा-छुखारविन्दसे युगल पाद- 
पद्मोमिं अचलछा भक्तिका वर पाकर चैय हुआ | अब उस 
लीलाका कार्य सम्पन्न करने चले । 


श्रीराधा एवं शराधानाथकों प्रणामकर दोनोंके बीचमें 
विधाता अप्रि प्रज्वलित करते हैं। अप्रिमें विघिवत्‌ हवन करते 
हैं। फिर विघाताके द्वारा बताये हुए विधानसे स्वयं रासेश्वर 
हवन करते हैं । इसके पश्चात्‌ रामेश्वरी, रासेश्वर दोनों दी 
सात बार अमि-प्रदक्षिणा करते हैं, अग्निदेवको प्रणाम करते 
हैं। विघाताकी आज्ञा मानकर श्रीराधा एक बार पुनः हुताशन- 
प्रदक्षिणा करके श्रीकृष्णचन्द्रके समीप आसन ग्रहण करती 
हैं। ब्रह्मा श्रीकृष्णनन्द्रकों श्रीरधाका पाणिग्रहण करनेके 
लिये कट्ठत हैं तथा श्रीकृष्णचन्द्र राधा-हस्तकमछकों अपने 
हस्तकमलपर धारण करते हैँ । हम्तग्रहण होनेपर श्रीकृष्णचन्द्र- 





ने सात वैदिक मन्त्रोंका पाठ किया | इसके पश्चात्‌ श्रीराघा 
अपना इस्तकमल श्रीकृष्ण-वन्नःम्थलपर एवं श्रीकृष्णचन्द्र 
अपना दस्तप् श्रीराधाके प्रष्टदेशपर रखते हैं तृथा श्रीराघा 
मख्तन्समूहका पाठ करती हैं। आाजानुरूम्बित दिव्यातिदिव्य 
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पारिजातनिर्मित कुसुममाला श्रीराघा भीकृष्णचन्द्रकों पहनाती 
हैं, एवं श्रीकृष्णचन्द्र सुन्दर मनोहर वनमाला श्रीराधाके 
गलेमें डालते हैं । यह हो जानपर कमलोद्भधव श्रीराधाको 
श्रीकृष्णचन्द्रके वामपारव॑में विराजित कर दोनोंके अश्जलछि 
बॉबनेकी प्रार्थना कर; दोनोंके द्वारा पाँच वैदिक मन्त्रोंका पाठ 
कराते हैं | अनन्तर शऔरराघा श्रीकृष्णचन्द्रकों प्रणाम करती 
हैं; छेसे पिता विधिवत्‌ कन्यादान करे) वैसे सारी विधि सम्पन्न 
करते हुए. विधाता श्रीराधाको श्रीकृष्ण-करकमलॉमें समर्पित 
करते हैं । आकाश दुन्दहुमि, पटह भुरज आदि देव-वाद्योंकी 
घ्वनिसे निनादित होने छगता है। आनन्दनिमग्न देवबून्द 
पारिजातपुष्पोंकी वर्षा करते हैं; गन्बव मधुर गान आरम्म 
करते हैं, अप्सराएँ मनोहर दृत्य करने लगती हैं। जजगोपोंकेः 
ब्रजसुन्दरियोंके सर्वथा अनजानमे ही इस प्रकार वृषभानु- 
नन्दिनी एवं नन्‍्दनन्दनकी विवाहलीला सम्पन्न हो गयी । 
4 | | 


भाण्डीर-वनके उन निकुक्षोंमें रसकी तरज्ञिणी बह चली; 
रासेश्वरी श्रीराधा। रासेश्वर श्रीकृष्ण--दोनों ही आनन्द- 
विभोर होकर उसमें बह चले । जब इस खोतमें अन्य रस- 
भाराएँ आकर मिलने लगीं--भावसन्धिका समय आया तो 
श्रीराघाकों बाह्मयशान हुआ | वृषभानुनन्दिनी देखती हैं---मेरी 
गोदमें नन्‍्दरायने जिस पुत्रको सोंपा था; वह तो है; शेष 
सब स्म्ृतिसात्र । श्रीकृष्णचन्द्रकी वह केशोर-मूर्ति अन्तर्हित 
हो गयी है, पुनः वे बालकरूप हो गये हैं । 

ओर >< >८ 

नन्‍्दनन्दनकों श्रीसाधा यश्योदारानीके पास छे जाती हैं । 
ध्ैया ! बनमें झंझावात आरम्म हो गया था; बाबा बोले--प्तू 
इसे छ जा; घर पहुँचा दे ।? बड़ी वर्षा हुई है; देखो, मेरी 
साड़ी सर्वथा भीग गयी है। में अब जाती हूँ; घरसे आये मुझे 
बहुत दर हो गयी है, मरी मैया निन्तित होगी; श्रोकृष्णको सैंमाल 
लो? - यह कहकर द्रपभानुनन्दिनीने श्रीकृष्णचन्द्रको यशोदा- 
रानीकी गोदमें रल दिया और स्वयं ब्ृषभानुपुरकी ओर चल 
पड़ी । यशोदारानीने देग्वा---साड़ी बास्तवमें सर्वथा आई 
है। प्रबल उत्कण्ठा हुईं कि दूसरी साड़ी पहना दूँ; किंतु मैया- 
का शरीर निश्चेष्टला हो गया--ओह '! कोर्निंदाकी पुत्री 
इतनी सुन्दर हैं। मेंथा इस सौन्दर्यप्रतिमाकी ओर देखती 
ही रह गयी और प्रतिमा देखते-ही-देखते उपवनके लताजालमें 
जा छिपी | 

रख ><्‌ > 


डट२ 


# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमस्ते तन्न देखताः # 
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यहाँ भाण्डीखवनमें त्जेश्वर नन्‍्दकों इतनी ही स्मृति है प्रतीक्षा किये ब्रिना ही किशोरी अन्यमनस्क-सी हुई भबनकी 


कि वर्षाका ढंग हो रहा था; भानुकुमारीके साथ मैंने पुत्रको 
घर मेज़ दिया है । 
(६ ) 
पृब्राग 

योगमायाने रसप्रवाइका एक नया द्वार खोला; वृषभानु- 
नन्दिनी इस बातको भूल गयीं कि श्रीकृष्णचन्द्रसे मेरा कभी 
मिलन हुआ है। श्रीकृष्णचन्द्र मेरे नित्य प्रियतम हैं, में उनकी 
नित्य प्राणेश्वरी हूँ--पह स्मृति भी रससिन्धुके अतल-तलमें 
जा छिपी |# 

वृषमानुदुलारीमं अब कैशोरका आविर्भाव हो गया है। 
उनके श्रीअज्ञोंके दिव्य सौन्दर्यते मानुप्रासाद तो नित्य 
आलोकित रहता ही है; वे जिस पथसे वनमें पुष्पचयन 
करने जाती हैं; उसपर भी सौन्दर्यकी किरणें ब्रिखेर जाती 
हैं। भ्रीमुखके उज्ज्वल स्मितसे पथ उद्धासित हो जाता दे । 
किसीको अनुसन्धान लेना हो। श्रीकेिशोरी इस समय किस 
वनमें हैं--यदह जानना हो तो सहज द्दी जान छे; श्रीअज्ञोंका 
दिव्य सुवास बता देगा | घुवाससे उन्मादित) उड्ती हुई श्रमर- 
पंक्ति संकेव कर देगी--आओ) मेरे पीछे चले चलो; बृषभानु- 
किशोरी इसी पथसे गयी हैं | अस्तु, आज भी अपने श्रीअज्ञ- 
सौरमसे वनको घुरभित करती हुई वे पुष्पवयन कर रही 
हैं। साथमें चिस्सज्लिनो श्रीललिता हैं। 


पुष्पित इक्षोंकी शोभासे प्रसन्न दोकर श्रीकिशोरी अकस्मात्‌ 
पूछ बैटीं--“छल्ित ! बया यद्दी इन्दावन है १? “हों बढिन ! 
कृष्णक्रीड़ाकानन यही दै।? बसः किश्लोरीके द्वाथसे पुण्पोका 
दोना गिर जाता है । लल्ता गिरे हुए पुष्पोंको उठाने छगती 
हैं। “किसका नाम बताया !?--मानु दुलारी कम्पित कण्ठसे पुनः 
पूछती हैं। 'सखि ! यह भ्रीकृष्णका क्रीड़ास्थल है?--कहकर 
ललिता पुष्पोंकी किशोरीके अश्वलमें डालने लगती हैं | ध्तो 
अब लौट चलो; बहुत पुष्प हो गये? यह कहकर उत्तरकी 

# यह विस्मरण प्राकृत जीवोंके स्व॒रूप-विस्तरण-जैसा नहीं दे | 
यह मुग्पता तो अखण्ड शानखरूप भगवानूमें, अख्तण्ड शानस्वरूपा 
मगव्तीमें रसपोषणके लिये रहती दे, यथायोग्य प्रकट होती दे, 
छिपती दै । यहां ते मगवानूकी भगवत्ता है कि अनेकों बिरोधी भाव 
एक साथ एक समयमें इं। उनमें वर्तमान रइते हें, एक साथ एक 
समयमें दी उनमें अरण्ड सम्पूणे श्वान एवं रसमया मुग्पता--दोनों 
ब्तंमान रहते हैं । 


ओर चल पड़ती हैं । 
>< >< >< 

दूसरे दिन श्रीललिताने आकर देखा--किशोरीकी तो 
विचित्र दशा है। शरीर इतना कृश दो गया है, मानो वे एक 
पक्षसे निराह्वार रही हों; कुन्तछराशि पीठपर बिखरी पड़ी है । 
किशोरीने आज बेणीकी रचना नहीं की; मुख ढाँपे पड़ी हैं; 
किसीसे भी बात नहीं करती । भ्रीललिताने गोदमें लेकर 
प्याससे सिर सइलाकर मुख उघाड़ा देखा--मेत्र सजल हैं, 
अरुण हैं, सूचना दे रहे हैं, किशोरी सारी रात जागती रही 
हैं। बारंबार लछल्ताके पूछनेपर भानुदुलारी कुछ कहने 
चलों; किंतु वाणी रुद्ध हो गयी; वे बोल न सकी । ललिताके 
शत-दात प्यारसे सिक्त होकर कहीं दो प्रड़ी बाद वे सखीके 
प्रति अपना द्वुदय खोल सकी । रुद्ध कण्ठसे दी किशोरीने 
अपनी इस दशाका यह कारण बताया-- 


कृष्ण नाम जब ते में श्न भुन्ये! री आकी 
मुक्की री भवन, हों तो बावरी मई सी 
मरि भरि आवे नैन, चितहूँ न परत चंन, 
मुखहदूँ न आय बन, तनकी दप्षा कछु औरे नई री॥ 
जेतेक नेम घरम कीने री बहुत बिधि, 
अंध अंग नई हो ते शअ्रवनमई री। 
नंददास जाके श्रवन सुन यह गति भई, 
साधुरी मूरति केधो कंसी दई री॥ 
ललिताके नेत्र भी मर आये । मानुदुल्यरीको हृदयसे 
छगाकर बड़ी देरतक थे सान्त्वना देती रहीं । 
>< ञ्र > 
उसी दिन संध्या-समय मन-दही-मन “कृष्ण-कृष्णः आर्गत्त 
करती हुई भानुनन्दिनी उद्यानमें बैठी हैं । इसी समय कदम्तर- 
कुल्लोमें श्रीकृष्णचन्द्रकी वंशी बज उठती है। वंशीरव किशोरी- 
के कानोंमे प्रवेश करता है। ओह ! यद्द अमृत-निर्शर ! 
सुधाप्रवाद !! कहंसे ! किस ओरसे ! भानुकिशोरीका सारा 
शरीर थरथर कॉपने लगता हैं--इस प्रकार जैसे शीतकालमे 
उनपर हिमकी वर्षा हो रही दी; साथ ही अन्ञोंसे प्रस्थदकी 
घारा बह चलती ह--इतनी अधिक भाज्नामें मानों ग्रीप्मताप- 
से अज्ञका अगु-अणु उत्तप्त हो रहा दे । कानोंपर हाथ रख- 
कर विस्फारित नेत्रोंसे व बनकी ओर देखने लगती हैं । दूरस 
ललिता किशोरीकी यह दशा देख रही हैं | व दोड़कर समीप 
आ जाती हैं | तबतक तो किशोर बाह्मशानश्न्य दो गयी हैं। 


# अशउ्जननी औराघा # 


कंटदे 








जब उपवनके कृक्षोसे, पर्वत-कन्दराओसे थंशीका प्रतिनाद 
आना बंद हो जाता है, तब कहीं किशोरी आँखें खोलकर 
देखती हैं। छलिताने अपने प्यारसे किशोरीको नहल्थकर 
पूछा--५मेरी छाड़िली बहिन ! सच बता; तुझे क्‍या हो गया 
था! सहसा तेरे अद्ध ऐसे विवश क्यों हो गये थे?” लाड़िली 
उत्तरमें इतना ही कह सकी-- 

नादः कदम्थविटपास्तरतो. विसप॑न 

को नाम कर्णपद्वीमविशज्ष जाने । 

“ओह ! उस कदम्बदृक्षके अन्तरालसे न जाने कैसी एक 
ध्वनि आयी मेरे कानोंमें प्रविष्ट हो गयी। >< >< 9८? 

“-आदइ ! कदाचित्‌ उस अम्ृत-निर्शरके उद्गमको में 
देख पाती ।! 

अतिशय शीघ्रतासे छलिताने कह्ा--“बावरी ! वह तो 
वंशीध्वनि थी |? इस बार भानुनन्दिनी अत्यधिक उद्दिभ-सी 
हुईं अस्पष्ट खरमें तुरंत बोल उठीं--५वह किसीका वंशीनाद 
था ह फिर तो *“*“*"? कह्दते-कइते छाड़िली पुनः मूच्छित 
हो गयीं । 

> ९ >्र 

श्रीकृष्णचन्द्रका चित्रपट हाथमें लिये किशोरी देख रही 
हैं। नेत्रोंसे झर-झर करता हुआ अनर्गल अश्रप्रवाह बह रहा 
है। अश्नलसे अश्रुमार्जन कर चित्रको देखना चाइती हैं, किंतु 
इतनेमें दी आँखें पुनः अश्रपूरित हो जाती हैँ | एक बार ही 
देख सकी; उसके बादसे जो अश्रधारा बहने लगी, वह रुक 
नहीं रही है; इसीसे चित्र दीखता नहीं । 

श्रीविदाखाने स्वयं इस चित्रकों अद्धित किया था; अद्डित 
कर अपनी प्यारी सखी श्रीराघाके पास छल आयी थी -इस 
आशासे कि श्रीराधा श्रीकृष्णचन्द्रका नाम सुनकर उनकी ओर 
अत्यधिक आकर्षित हो गयी हैं, चित्रपटके दर्शनसे उन्हें 
सान्त्वना मिलेगी | किप्तु परिणाम उलछठा हुआ; भानुकिशोरीकी 
व्याकुछता और भी बढ़ गयी ! 

>< >< | 

विक्षिप्त-सी हुई मानुकिशोरी प्रताप कर रही हैं; अग्मि- 
कुण्ड है, धक-घक्‌ करती हुई उसमें आग जल रही हैः उसमे 
में हूँ, पर जली तो नहीं ! जद०ूँ केसे ! श्याम जलघरकी वर्षा 
जो द्दो रही है । 

सस्‍्नेहसे सिरपर द्वाथ फेरकर छलिता-विशाला प्रछती हैं--- 
ध्मेरे दवृदयकी रानी ! यद्द क्या कद रही हो !? उत्तरमें मानुनन्दिनी 
पागलिनीकी तरद हँसने लगती हैं। हँसकर कहती हैं-- 


धुनोगी ! अच्छा सुनो ! महामरकतद्युति अज्ञेंसे शोभा झर 

रही थी; सिरपर मयूरपिच्छ सुशोभित था। नवकेशोरका 

आरम्भ दी हुआ था; इस रूपमें वे चित्रपटसे निकले-- 
विवन्वानस्ठम्वा मरकतरुची ना झुनिरतां 
पटान्रिष्कान्तो5मूदू €तशिखिशिखण्डो नवयुवा। 

- -कहदकर किशोरी मौन हो गयीं। ललिता-विशाखा परस्पर 
देखने लगीं। कुछ सोचकर ललिता बोली--“किशोरी ! तुमने 
स्वप्न तो नहीं देखा है !?? यह सुनते ही अविलम्ब भानु- 
नन्दिनी बोल उठती हैं--“स्वप्न था या जागरण, दिवस था 
या रात्रि--यद्द तो नहीं जान सकी; जाननेकी शक्ति भी नहीं 
रह गयी थी। क्योंकि उस समय एक श्याम ज्योत्स्ना फेली 
थी) ज्योत्लामें वह सागर लहरें ले रहा था। लहरें मुझे भी 
बहा ले गयीं; चश्चल लद्रियोंपर नाचती हुई मैं भी चश्बल 
हो उठी; अब जाननेका अवकाश ही कहाँ था ।? भानुकिशोरी 
इतना कहकर पुनः मौन हो जाती हैं । 
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परी प्यारी ललिते |! तू दूर चली जा; विशाल | तू 
मेरे समीपसे इट जा; तुम दोनों मुझे स्पर्श मत करना) मेरी- 
जैसी मलिनाके स्पर्शसे तुम दोनों भी मलिन हो जाओगी; मेरी 
छायाका स्पर्श भी तुर्म्ह मलिनि कर देगा।? किशोरी अत्यन्त 
कातर स्वरमें कद रही हैं--५“देखो ! तुम कद्य करती थीं न कि 
मैं तुम दोनोंकों बहुत प्यार करती हूँ; तो उसी प्यारका 
प्रद्युपकार चाहती हूँ | तू बाघा मत दे; बल्कि शीप्र-से-शीघ्र 
मेरे इस मलिन शरीरका अन्त हो जाय; इसमें सहायक बन 
जा ।'--बविकल होकर भानुनन्दिनी यहाँतक कह गयीं । 

ललिता एवं विशाखा दोनों ही एक साथ रो पड़ीं। 
रोकर बोली --४किशोरी ! यह सब सुन-सुनकर हमारे प्राणोंमें 
कितनी वेदना हो रही है, इसका तुझे ज्ञान नहीं; अन्यथा तेरे 
मुखसे ऐसे वचन कभी नहीं निकलते । 


भानुनन्दिनीने ललिताके हाथ पकड़ लिये और बोलीं-- 
ध्वहिन ! तू जानती नहीं मैं कितनी अधमा हूँ । अच्छा ! 
सुन ले; झृत्युसे पूर्व उन्हें प्रकट कर देना ह्टी उत्तम है--उस 
दिन मेंने ठुम्हांरे मुखसे “कृष्ण” नाम सुना सुनते ही मेरा 
विवेक जाता रहा; यह भी सोच नहीं सकी कि ये “कृष्ण! 
कौन हैं । तत्क्षण मन-ही-मन अपना मन; फ्रण५ जीवन 
यौवन--सर्वस्व उन्हें समर्पण कर बेंठी; कृष्णनामका मधुपान- 
कर उन्मत्त होने छगी। सोचती थी--वे मिले या न मिले, इस 
कृष्ण नामके सहारे जीवन समाप्त .कर दूँगी। किंतु उसी दिन 


झट 


कदम्ब-कुज्चोंमें वंशी बज उठी तथा ध्वनि सुनकर मेरा मन 
विक्षित हो गया | अभी दो पहर पूर्व श्रीकृष्णकी आत्मसमपंण 
कर चुकी थी; पर इतनी देरमें ही बदल गयी, उस वबंशीरवफे 
प्रवाहमें बह चली। ऐसी उन्मादिनी हो गयी कि बराह्मशनतक 
भूल गयी । अबतक वह उन्माद मिटा नहीं है; रह-रहकर मैं 
सब कुछ भूल जाती हूँ; इस भूलमें ही में अपना पूर्वका 
आत्मसमर्पण भी भूल गयी; बंझीके छिद्रोंपर सुधा बरसानेवाले- 
पर न्यौछावर हो गयी । वह कौन है, नहीं जानती थी; पर 
उसकी हो गयी अनेकों कल्पनाएँ करती हुई सुखसमुद्रमें 
बह चली । इतनेमे ही यह चित्रपट मेरे सामने आया; चित्रकी 
छबिं एक बार ही देख सकी, किंठु देखते ही बह ख्तिग्ध 
मेघथुति पुरुष मेरे द्वृदयमें; प्राणोंमें सम्मा गया। ओह ! 
धिक्‍्कार है मुझको) जिसने तीन पुरुषोंको आत्मसमर्पण किया, 
तीन पु रुषोंकों प्यार किया; तीन पुरुषोंके प्रति जिस अघमाके 
दृदयमें रति उत्पन्न हुई--ऐसे मलिन जीवनसे तो मृत्यु कहीं 
श्रेयस्कर है--- 

एकस्थ श्रुतमेव हुम्पति मर्सि कृष्णेति नासाक्षरं 

सान्द्रोन्मादपरम्परासुपनयत्यन्यस्थ वंशीकझः । 

एप ख्िग्धधनशुतिमंनसि मे रूझः पटे वीक्षणात्‌ 

कष्ट जिक पुरुषश्रये रतिरभून्मन्ये सति श्रेयसीस 0 

( विदग्वमाषव ) 

--भानुकिशोरी सुबुक-सुबुककर रोने रूगीं । किंतु 
ललिता एवं विशाखाको अब पथ मिल गया। वे उल्लासमें 
मरकर बोलीं--“किशोरी ! तू मी अजब बाबरी है; हम नहीं 
जानती थीं कि तू इतनी सरला है। अरी ! कृष्णनाम, वंशीध्वनि 
एबं वह चित्र--ये तीनों तो एक व्यक्ति के हैं। ये तीन थोड़े हैं !? 

किशोरीके उत्तप्त प्राणोंमिं मानो लल्ताने अम्रत उड़ेल 
दिया; प्राण शीनल हो गये; शातल प्राण सुखकी नीदमें मो 
गये--इस प्रकार भानुकिशोरी आनन्द-मुच्छित होकर 
ललिताकी गोद निश्चेष्ट पड़ गयीं | 
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अब तो किश्षोरीका यह द्वालहै कि वे सामने मयूरपिच्छ 
देख लेती हैं तो शरीरम कम्प होने लगता है; गुज्ञापुखपर 
दृष्टि पड़ते ही नयनोमिं जल भर आता है; चीत्कार कर उठती 
हैं; आकाहमे जब व्याममघ उठते हैं, उस समय किश्वोरीको 
श्रीकृष्णचन्द्रकी माढ़ स्फूर्ति होकर शत-सहस्ल श्रीकृष्णचन्द्र 
गगनमें नाचते दीखनत हैं; किशोरी भुजाएँ उठाकर उड़ने 
जाती हैं, पर हाय ! पंख नहीं कि उड़ सकें। कमी विरहसे 
अत्यन्त व्यथित होकर चाइने लगती हैं कि किसी प्रकार में 


# यत् मार्यस्सु पूज्यन्ते रसन्‍ते तज देवताः 
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श्रीकृष्णकी भूल जाऊँ। द्ृदयसे वह जिमज्ञछबि निकल जाय | 

केवल चाहती ही नहीं; वास्तवमें श्रीकृष्णकों भूलनेके लिये 

अनेक विषयोंमें मनोनिवेश करने जाती हैं; पर विषय तो भूल 

जाते हैं, ओर श्रीकृष्ण नहीं भूलते; वह नवनीरद छब्रि द्वृदयसे 
बाहर नहीं होती | ओह ! सचमुच क्या ही आश्चर्य है-- 
प्रत्याह्त्थ मुनिः कण विषयतो यस्मिन्‌ मनो घित्सते 
बाछासा विषयेषु शिल्सति ततः प्रध्याहरन्ती मनः | 
यस्य स्फूर्तिलतवाथ हन्त हृदये योगी समुत्कण्ठते 
मुग्धेये किक परय तस्य हृदयात्रिष्कानितमाकराकुति ॥ 

( विदग्धमाषव ) 


विषयोंसे अपने मनको खींचकर मुनिगण जिन श्रीकृष्ण 
चन्द्रमें क्षणममरके लिये भी मन लग जानेकी इच्छा करते हैं, 
उन्हीं श्रीकृष्णचन्द्रमें छगे हुए मनको वहाँसे हटाकर कृषभानु- 
नन्दिनी विषयोंमें छगयाना चाहती हैं। ओह ! द्वदयमें जिन 
श्रीकृष्ण चन्द्रकी छवमात्र स्फूर्तिके लिये योगी उत्कण्ठित रहते 
हैं, यज्ञ करते हैं, फिर भी स्फूर्ति नहीं होती, उन्हीं 
श्रीकृष्णचन्द्रकों अपने द्भदयसे हटानेके लिये लाड़िली इच्छा 
कर रही हैं, प्रयत्न कर रही हैं फिर भी हटा नहीं पाती । 

अस्त) इधर श्रीराधाकिशोरीकी तो यह दश्शा है; किंतु 
श्रीकृष्णचन्द्रक्ी ओरसे किश्वचित्‌ आकर्षण बाहरसे नहीं 
दीखता । श्रीकृष्णचन्द्रके द्वृदयमें मी तो वही आधी चल रही 
है,# पर ग्रेम-विवर्धन-चतुर श्रीकृष्ण चन्द्र अपना भाव किपानेमें 
पूर्णतया सफल हो रहे हैं । ल्ालछिता-विशाखा गन्धतक नहीं 
पाती कि किशोरीके लिये इनके मनमें किश्विन्मात्र भी स्थान 
है । बिरहसे व्याकुछ किशोरीने छज्ञा वहा दी। लजा छोड़कर 
श्रीकृष्णचन्द्रको पत्र लिख भजा; किंतु पत्रके उत्तरमें भी 
केवल निराशा मिली | किशोरीका द्वदय चुर-चूर हो गया+ 
जीवनकी सांध समाप्त हो गयी; प्रियतम श्रीकृष्णचन्द्र मुझे 
इस शरीरसे मिलेंगे, यह आशा श्ून्यमें विलीन हो गयी । 
अन्तमं किशोरीके आकुछ प्राणोंनि यह बताया -«लाडिली ! 
प्रियतम जीवनमें नहीं मिछे, कदानचित्‌ जीवनके उस पार'*१ 


# श्रीकृष्णचन्द्र जिस समय वनमें कुसुमोंसे विभूषित चम्पकलछता 
देखते है, उस समय अझ्ल कॉपने लगते हैं, समस्त चम्पकवन 
राधाकिशोरीमय बन जाता है, मयूरपिच्छ सिरसे गिर गया, यह 
शान नहीं, मधुमझलने कब माला पहनाथी, यह भान नहीं । 
कदस्नबनके नीरव निकुओंसें वंशाौपर "राखा-राभा' गाकर अपने 
बिकल प्रार्णोकी श्लीतलू करते रहते हैं । 
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बस, बस) सर्वथा उपयुक्त !? भानुनन्दिनी कलिन्दनन्दिनीका 
आश्रय लेने चल पड़ी | 
>८ रद भर 

लताजालूकी ओटसे श्रीकृष्णचन्द्र भानुनन्दिनीकी विकरू 
चे्ट देख रहे हैं, हृदय धक-घक्‌ करने लगता है। रोती 
हुई भानुकिशोरीने अपने हाथके कंकण निकाले, विशाखाके 
हाथपर रख दिये---“लो, बहिन ! मेरा यह स्मृतिचिह्न मेरी 
प्यारी ललिताको दे देना ।? फिर मुद्रिका उतारी, विशाखाकी 
अँगुलीम पहनाने लूगी--८प्राणाधिके ! बहिन विशाखे ! 
चिर विदाके समय मेरी यह तुच्छ भेंट तू अस्वीकार मत कर; 
इस मुद्रिकाको देखकर तू कभी मुझे याद कर लेना; भला [?--- 
विशाखा किशोरीकों भुजपाशमें बॉधकरः फुफकार मारकर 
येने छगीं | 

रुद्धकण्ठसे भानुनन्दिनीने कहा--०तू क्‍यों रोती है ! 
बहिन ! यह तो भाग्यकी बात है; इसमें तेरा क्या दोष है ! 
तूने तो अपनी सारी शक्ति लगा दी) पर प्रियतम श्रीकृष्ण- 
जऋन्द्रका मन फिरा न सकी; मेर मन्दमाग्यकों तू केसे पलट 
देगी ? पर अब समय नहीं; छृदयकों पत्थर कर ले; मेरी 
अन्तिम वासना तुसे सुना दें रही हूँ, घेये करके सुन ले। तटका 
वह तमाल तुझे दीख रहा है न? अच्छी तरह तू देख ले ) 
बहिन ! में तो देख नहीं था रही हूँ, पहले देख चुकी हूँ । 
इस तमालका वर्ण भरे प्रियतम-जैसा श्याम है; बत; मेरे लिये 
इतना ही पर्यात है | आह | तमाल-स्कन्धपर मेरे नि्पराण 
शरीरको लिटा देना, भेरी भुजाओंसे तमालस्कन्धको वेष्टितकर 
खुदढ़ बन्धन लगा देना; जिससे चिरकालतक मेरा यह शरीर 
बृन्दावनमें ही; तमालशाखापर ही स्थिर रहे। विश्राम करता रहे | 

अकारुण्यः कृष्णो यदि मयि तबागः कथमिदं 

सुधा मा रोदीमें कुरु परमिमामुत्तरकृतिम्‌ । 

तमालरय  स्कन्‍्धे सखि ककितदोवलरिरिय॑ 

यथा वृन्दारण्ये चिरमविचका तिष्ठति तलुः ॥ 

( विदग्यमाधव ) 
--किंतु'" ”*“*' हाँ । एक बार वह चित्रपट मुझे पुनः 


दिखा दे | त्रैलोक्यमोहन उस मुखचन्द्रकों साक्षात्‌ तो देख नहीं 
सकी; महाप्रयाणसे पूर्च उस चित्रपणको ही देख हूँ; मेरे प्राण 
शीतल हो जाये; उसी त्रिभज्जसुन्दर छविमें में अनन्तकालके 
लिये लीन हो सकेँ ।? 

विशालाके घेयंको सीमा हो चुकी । किंतु उत्तर दिये 
बिना तो किशीरीके प्राण यों दी निकल जायेंगे । किसी प्रकार 


लीड स्््ख्स्ख्ख्श्तशतलुर 


सारी शक्ति बटोर्कर विशाखा रोती हुई ही झुक-झककर 
इतना कह सकीं--“लाड़िली ! बह चित्रफलक तो घरपर है ।! 

“आह ! इतना सोमाग्य भी नहीं?---किशोरीने नेत्र बंद 
कर लिये । उनके अज्ञ अवश हो गये; वहीं बैठ गयीं। 
“आओ) प्रियतम | प्राणेघ्वर ! आओ | ख्ामिन्‌ ! नाथ ! 
एक बार दामीके च्यानपथर्मे उतर आओ$ दासीका यह अन्तिम 
मनोरथ तो पूर्ण कर दो ।?--किशोरी अस्फुट स्वरमें आइत्ति 
करने रूगीं। 

श्रीकृष्णचन्द्रके भी पैर्थकी सीमा हो गयी। लताजालू 
फटा । श्रीकृष्णचन्द्र श्रीराधाकिशोरीके सामने आ गये । 


निज ला जी लक 3 नीता ली मना # 





उन्हें देखते ही किशोरीके दुःखसे जड़वत्‌ हुई विशालाके 
प्राण आनन्दसे नाच उठे । “लाड़िली ! लाड़िली ! नेत्र खोल! 
री । देख ! प्रियतम श्रीकृष्णचन्द्र आये हैं !” भानुकिशोरीने 


आँखें खोलीं, देखा--सचमुच प्रियतम द्यामसुन्दर सामने 
छड़े हैं ! 
(७) 
सतीत्व-परीक्षण 


ब्रजपुरन्प्रियोंमें भानुकिशोरी एवं श्री कष्णचन्द्रके मिलनकी 
चर्चा कानोंकान फैलने छगी। कोई तो सुनकर आनन्दमें 
निमम् हो गयीं, किसीने नांक-भी सिकोड़ा; त्रजतरुणियोंने तो 
इसे अपने जीवनका आदर्शा बना लिया तथा कोई-कोई 


४ं<दे 


# यत्र नायंस्तु पूज्यन्ते रमन्‍ते तञ देखता! # 





चौत्कार कर उढीं--५री भानुनन्दिनी | ठुमने यह कसा किया ! 


विशेष करके त्रज़में दो ऐसी थीं, जिन्हें यह मिलन 
घूलकी तरह व्यथा दे रह्य था। उनमें एकके अंगोपर तो 
अभो यौवन छरूदरा रद्दा था और दूसरी बृद्धा हो चुकी थीं: 
अनेकों उलद-फेर देख चुकी थीं । दोनके मनमें अपने 
सतीत्वका गयव॑ था। अनसया) सावित्रीसे भी अपनेको ऊँचा 
मानती थीं। भानुकिशोरीकी प्रत्येक चेष्टा दी उन्हें दोषपूर्ण 
दीखती। पद-पदपर उन्हें भानुदुलारीके चरित्रपर संदेह 
होने लगा । वे किशोरीको अपने मापदण्डपर परख रही 
थीं; उनके सतीत्वके सापदण्डपर किशोरी तुरू नहीं रही 
थीं। वे बेचारी यद्द नहीं जानती थीं कि भानुनन्दिनी- 
की सत्तापर हो जगत्‌के अतीत) वर्तमान, भविष्यका समस्त 
सतीत्व अबलम्बित है । जानें भी कैसे, स्वयं मगवान्‌ वजेन्द्र- 
नन्‍्दनकी लीलासूत्रधारिणी अधघटन-घटनापटीयसी योगमाया 
उन्हें जानने जो नहों दे रही थी। वे यदि किशोरीके स्वरूपको 
जान लें तो फिर लीलामाधुयंका बिलार केसे हो १ 
भानुकिशोरीका ज्वलन्त उज्ज्वलतम श्रीकृष्णप्रेम निखरे कैसे १ 
अस्तु) इ्न्द्दी दोनोंक्े कारण किशोर वीथियोंमें, बनमें। घरपर 
घाटपर नित्यचर्चाका विषय बन गयी थीं। यह चर्चा यहांतक 
बढ़ गयी कि ब्रजतरुणियोंकी साम--तनिक भी घर लौटनेमें 
बिलम्ब हुआ कि बत; भानुकिशोरीका उदाइरण देकर ताना 
मारती--- 
कब की गई नहान तुम जमुना, यह कहि कददि रिस पादे 
राघा कौ तुम संग करति हो, ब्रज उपहास उड़ावे ॥ 
वा है बडे महर की बेटी, तौ एसी कहवाने १ 
सुनहु सुर॒यह  उनहीं मां, ऐसे कहति डराबै ॥ 
इचर तो यह सब हो रहा है; किंतु भानुदुलारीके मनपर 
इनका तिलखघ्ात्र भी प्रभाव नहीं। यह उपहास; यह छोकनिन्दा 
उनकी चित्तचाराको उलट दे; यह तो अमम्भव है--- 
जैसे मग्ति। मिली सिंधु में उलटि प्रवाह न आते हो ' 
तेस सर कमतमुख निरखत चित इत उत न डुकाईे है। ॥ 
पुर-रमणियाँ देखती, इत्तना उपहास होनेपर भी 
उन्मादिनी-सी हुई भानुकिशोरी, सिरपर स्वर्णकलशी लिये 
घाटसे घर; घरसे घाटपर न जाने कितनी बार आयीं और 
गयीं । उन्हें आश्चर्य नहीं दोता, क्‍योंकि वे कारण जान 
गयी थीं--- 
ग्वारिनि ऋष्ण दरस सों अटकी | 
बार बार पनघट पै आदति, सिर जमुना जरू मटकी ॥ 


न नन-ल+»म न जननन-नीनन तन 








मनमोहन को रूप सुथानिधि पिवत प्रेमरस गठकी 

कृष्णदास धन धन्य राधिका, झोकराज सब पटकी ॥ 

कालिन्दी-तटपर कदम्बकी शीतल छायामें त्रिमन्जडसुन्दर 
नन्‍्दनन्दन अवस्थित रहते; किशोरीके नेत्र बरबस उनकी 
ओर चले जाते; जाकर निमेषशून्य हो जाते-- 

जितदनि रोके हैं न रही 

स्मामसुंदर सिंचु सनमुछ सरिता उमति बही ॥ 

प्रेम सलिक प्रव'्ट भोंरति, मिति न कहूँ कही । 

रोम झहरि, कदाच्छ चेंचट, प८ करार ढह्दी ॥ 

थके पक पथ नाव, धीरज परत नहें न शही 

मिक्ती स्प्र सुनाव स्थामहिं फेरिह न अह्ी ॥ 

विष-अमसृतके अनिर्वचनीय एकत्र मिलनकौ--भानु- 
किशोरीकी द्वदय-वेदना एवं अन्तःसुखकी सलज्लभित अचिन्त्य 
घाराकी अनुभूति उन उपहास करनेवाली कतिपय गोपिकाओं- 
में न थी, इसीलिये वे लाड़िलीकी आलोचना करती थीं । 
यह अनुभूति उनके लिये सम्भव भी नहीं थी। जिसके द्वदयमें 
श्रीकृष्णचन्द्रका दिव्य प्रेम जाग्रत्‌ होता है; केवलमात्र उसी- 
को प्रेमके बक्रमघुर पराक्रमका भान द्वोता है + दूसरोंको नईा-- 

प्रेमा सुन्दरि नन्‍्दनन्दनपरो जागर्ति यस्यान्तरे 

शायन्ते स्फुटमस्य वक्रमधुरास्तेनेव विक्रान्तयः ॥ 

( विदग्धमाधद ) 

किंतु अब यह आलोचना सीमाका उल्लड्नन कर रही 
थी। भानुनन्दिनीकी भत्संना आरम्म हो गयी, उनसे भाँति- 
भाँतिके प्रघन किये जाने छगे | इन सबके उत्तरमें भानुदुलारी 
केवलमात्र रो देतीं।; कुछ भी कट्द नहीं पाती; वे सम्पूर्ण रूपसे 
समझ भी नहीं पाती थीं कि ये सत्र क्या कह रहे हैं | 
भानुकिशोरीका संसार ही जो दूसरा या | अस्तु) लाड़िलीका 
यह सरछ क्रन्दन देखकर; और तो नहीं, कानन-अधियतात्री 
बृन्दादेवी रो पड़ी; उनके लिये यह अभह्य हो गया। रो- 
कर एक दिन उन्होंने श्रीकृष्णचन्द्रसे अपनी व्यथा बतायी। 
श्रीकृष्णचन्द्रके नेत्रोंसे भी अश्रुक्े दो बिन्दु ढलक पढ़े । 
वृन्दा तो समझ नहीं पायी कि श्रीकृष्णचन्द्र क्या प्रतीकार 
करेंगे; किंतु श्रीकृष्णचन्द्रके अंगोंस झांककर योगमायाने 
जान लिया कि अब दृत्य बदलना है । बस, दूसरा खेल 
आरम्म हो गया ! 

>< २८ >< 

“हाय रे द्वाय | मेरे नील्मणिको क्या हो गया [*-- 
चीत्कार करती हुई यशोदारानी प्रासादसे संलग्न गोशालाकी 
ओर दौड़ीं; बजेश्वर दौड़े, उपनन्द दौड़े) गोपबुन्दरियाँ दौड़ीं । 


# जगझाननी क्षीराधा # 


छदऊ 





जाकर देखा-गोशालाके उज्ज्वल मणिप्राकुणमें श्रीकृष्ण- 
चन्द्र मूस्छित पढ़े हैं | वजेश्वरीने पुत्रको गोदमें ले लिया | 
वे गोपशिक्ष रोकर बोले--मैया | हम समी नाच रहे थे; 
कन्दैयाको कहीं चोट भी नहीं लगी; पर नाचते-नाचते ही 
यह गिर पड़ा । श्रीकृष्णचन्द्रके सारे अज्ञ तप रहे हें; 
भीषण ज्वरसे नाड़ी घक-घक्‌ चल रही है; नेत्र निमीलित हैं, 
मानो ग्रीष्मनिशाकी छाया पड़ गयी और पद्म संचित 
हो गये । 
| >< रद 

इघर तो मधुवनकी सीमा आनेतक तथा अन्य दिश्ञा ओमें 
जदाँतक व्रजेश्बरका राज्य था। जद्दातक मित्रराज्योंकी सीमा 
थी; सर्वत्र एक धड़ीमें दी जजेश्वरके दूतोंने डोंडी पीटकर 
सूचना दे दौी---“तजेन्द्रनन्दन रुग्ण हो गये हैं, जो वैद्य उन्हें 
स्वस्थ कर दे। उसे मुँहमाँगा पुरस्कार गोकुलेदवर देंगें। 
ब्रजेश्वरका सारा राज्य, सारी सम्पत्ति भी यदि वह लेना चाहे 
तो अजराज तत्क्षण दे डालनेके लिये प्रस्तुत हैं।? 


है है >९ 


सूचना सुनकर सघन बनसे एक तरुण वैद्य आया है। 
पुरस्कार लेने नहीं; अपने औषधज्ञानका; ज्योतिषविद्याका 
चमत्कार दिखाने । उसका तेज देखकर सबके आकुलछ प्राणों- 
में आशाकी किरण चमक उठती है। आश्चर्य यह दे कि 
तरुण वेयकी आकृति अधिकाशर्म यशोदानन्दनके समान है | 
अविराम अश्रु बद्माती हुई यशोदारानीने जब वेद्यको देखा तो 
सहसा उनके मुखसे निकल पड़ा---५बेटा ! नीलमणि |***** !? 
पर फिर सेभल गयां और बोलीं--“बैद्यराज ! मेरे प्राण जा 
रहे हैं; आप जो मोंगेंगे। बह्ी दूँगी। मेरे नीलमणिकों आप 
ख्स्थ कर दें | दो घड़ी दो गयी; मेरे नीलमणिक्री मूर्च्छा 
नहीं टूटी ।? यह कट्दती हुई वैयके चरणोंसे नीछमणिको छुला- 
कर वे विलख-विछखकर रोने लगीं | तरुण वैद्यने बीणा- 
बिनिन्दित कण्ठसे कद्दा--“बजेड्वरि ! यैर्य धारण करो) अभी- 
अभी में तुम्हारे पुत्रकों स्वस्थ किये देता हूँ; दवा) में जैसे-जैसे 
कहूँगा। उसी विधानसे सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी । और कुछ 
नहीं, एक नयी कलती मेगा लो एवं उस कलसीमें किसी 
सती ख्नीसे जल मेगा दो; पर जल मी में चाहूँ उस विधिसे' " “ * ९? 
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तरुण वैयने कलती द्वाथमे ली, एक स्वर्ण-कीलसे उसमें 
सहख छिद्र बनाये; फिर चमकता हुआ एक यन्त्र अपनी 
झोलीसे निकाछा; उस यन्‍्त्रसे श्रीकृष्णचन्द्रके कुश्चित केशों- 
की एक लर तोड़ छी । फिर एक-एक केशको जोड़ने कंगे। 








क्षणभरमें दी वह केशतन्तु निर्मित हो गया। उसे लेकर प्रबल 
बेगसे बहती हुई कालिन्दीके तटपर वे गये । नौकासे उस 
पार जाकर तमाल्मूलमें केशतन्तुका एक छोर बाँघा तथा फिर 
इस पार आकर दूसरे छोरकों ठीक उसके सामने दूसरे तमालसे 
सन्नद्ध कर दिया; वह क्षीण केशतन्तु कलिन्दतनयाकी छहरोंसे 
एक हाथ ऊपर नाचने छगा । यह करके उजेन्द्र-गेहिनीसे 
बोले--“अजेश्वरी ! विधान यह है कि कोई सती स्त्री श्रीकृष्ण चन्द्र- 
के केशॉसे निर्मित इस तन्तुपर पेर रखती हुई कलिन्दकन्याके 
इस पारसे उस पार तीन बार जाय एवं लोट आवे) फिर इस 
छिद्रपूर्ण कलसीमें जल भरकर वहाँ उस स्थानपर आवे; जहाँ 
श्रीकृष्णचन्द्र मुर्न्छित होकर गिरे हैं। बस, फिर उसी जलसे 
मैं तत्क्षण तुम्हारे नीलमणिको चेतन्य कर दूँगा ।? 

“वैद्यराज ! यह भी कमी सम्मव है !'---यशोदारानी अपने 
मस्तकपर हाथ रखकर रो पड़ीं। तरुण वैद्यने गम्भीर वाणीमें 
कद्ा---'तजरानी ! सतीकी मद्दिमा अपार है; वास्तविक सती 
शून्यमें चल सकती है। आकाशमें जल स्थिर कर सकती है । 
फिर जजपुर तो सतियोंके लिये विख्यात दे ।? 

9८ >< ८ 

तो क्या ब्रजमें ऐसी कोई सती नहीं, जो यह साहस कर 
सके (---कातर कण्टसे ब्रजरानीने पुकारकर कहा और खयं 
वह कलसी भरने चलीं। बैयने द्वाथ पकड़ लिया--“बजेश्वरि ! 
मैं जानता हूँ; तुम जल छा सकती हो; पर जननीके लाये 
हुए जलसे वह कार्य सम्मव जो नहीं | वह जल तो ठुम्दारे 
कुछसे भिन्‍न किसी अन्य रमणीके द्वाथका चाहिये ।? 

तरुण वैद्यने अपार गोपसुन्दरियोंकी मीड़की ओर देखा | 
एक गोपीने पुकारकर कट्ठा--५“हमारी ओर क्या देखते दो ? 
वैद्यराज ! इम तो व्यामकलड्डिनी हैं, हमारे लाये जलसे 
श्रीकृष्णचन्द्र चेतन्य नहीं होंगे ।? 

भ< >८ भ< 


यशोदाकी प्रार्थनापर त्जप्रसिद्ध सती वह युवती 
एवं दुद्धा--दोनों वहाँ आयीं। भानुकिशोरीका उपद्यास 
करनेमें, अपने सतीत्वके गर्बसे छाड़िलीकी भर्त्सना करनेमें ये 
ही अग्रगण्या थीं। युवतीने आते ही इठलाकर कलती उठा 
ली; जल भरने चली । ब्जसुन्दरियोंकी अपार भीड़ भी पीछे- 
पीछे चल पड़ी । 

ज< >् श्र 

केशतन्तुपर चरण रखते ही, तन्तु छिन्‍न होकर यमुना- 

छ्टरियोंपर नाचने छगा | नाचकर बह चला; नहीं-नहीं, भाजु- 


छ८<८ 





नन्दिनीकी निन्‍दा करनेवालीकी में उस पार नहीं ले 
जाऊँगा--मानो सिर हिलाकर यह कहते हुए स्पर्शके भयसे 
भाग निकला | युवतीको यमुनाकी चदन्नल तरखें बद्दा ले 
चरीं। नौकारोहियोंने किसी प्रकार निकाछा । उसका सिर 
नीचा हो गया था । आकर बोली---थवैद्यराज ! यदि मैं नहीं 
तो सती सावित्री, सतीशिरोमणि शैलेन्द्रनन्दिनी भी इस विधानसे 
जल नहीं छा सकतीं। तरुण बैयने हँसकर कद्दा--“देवि ! 
सतीकी मह्िमाका तुम्हें शान नहीं |? 





इस बार बृद्धाकी परीक्षा थी | उसी भाँति नये तन्तुका 
निर्माण कर वैद्यराजने केशसेतुकी रचना की । किंतु जो 
दशा युवतीकी हुई) वह्दी युवती-जननीकी हुई । ब्जेश्वरीके 
मुखपर निराशा छा गयी-“हायः मेरे नील्मणिका क्या होगा ?? 
“वैद्यराज | तुम यदि किसी सतीका परिचय जानते हो तो 
बताओ?--अजरानी तरुण वैद्यकी ओर कातर दृष्टिसे देखकर 
बोलीं । “नन्दरानी | ज्योतिषगणनासे बता सकता हूँ?--कहकर 
वेदचराज घरतीपर रेखा अछ्लित करने छगे | कुछ देरतक 
विविध चित्र, अनेक यन्त्रोंकी रचना करते रहे । फिर प्रफुछ 
चित्तसे बोल उटे--५नन्दगेदिनी ! चिन्ताकी वात नहीं; इसी 
बजमें एक परम सती हैं; उन सतीकी चरण-रजसे विश्व पावन 
होगा | उन्हें बुलाओ । उनका नाम “राधा? है ।? 
2५ ९ है 
भानुकिशोरीकों इस घटनाका पता नहीं। वे तो एकान्त 


# यज्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवतांः # 


प्रासादमें बेठी कुसुमोंकी माछा गूँथ रही हैं| उनके सामने 
त्िभन्जञ-ललित प्रियतम श्यामसुन्दरकी मानसमूर्ति है; नेत्र श्र 
रहे हैं और बे प्रियतमकों अपने द्ृदयकी बात सुना रही हैं-- 

#ंघु कि आर बलिब आमि १ 

जीवने मरणे जनम जनमे प्राणनाथ हैओ तुमि ॥ 

तोमार चरणे आमार पराणे बॉघिर प्रेमेर फंसी ५ 

सब समर्पिया पक्र मन डैया नित्य हैकाम दासी ॥ 

भावि देछ्चिकाम ए तीन भुवने आरके आमार आएछे ९ 

राघा बलि केद्द सुधाइते नाइ, दौंड़ाब काहार काछे ॥ 

प बुके ओ कुके दु कुके गोकुके आपना बलि काय ६ 

शीतरू बकिया शरण लइनु, ओ दुटी कमरू पाय ॥ 

ना ठैलियों मोरे अबरा बलिय, ये हम उच्चित तोर १ 

भाविय देखिनु फ्राणन/थ बिने गतिय नएहिक मोर ॥ 

आँशछिर निमिखे यदि नाहि देखि, तंब्से पराणि मरि ५ 

अपडीदस कय परशरतन गराण शिया परि ॥ 

“मेरे प्रियतम ! और मैं तुम्हें क्या कहूँ। बस; इतना 
ही चाहती हूँ---जीवनमें, मृत्युमें, जन्म-जन्ममें तुम्हीं मेरे 
प्रागनाथ रहना । तुम्दांरे चरण एवं मेरे प्राणोंमें प्रेमकी 
गाँठ लग गयी है; मैं सब कुछ तुम्हें समर्पित कर एकान्त मनसे 
तुम्हारी दासी हो चुकी हूँ । मेरे प्राणेश्वर ! मे सोचकर देखती 
हूँ---इस त्रिभुबनमें छुम्हारे अतिरिक्त मरा और कौन है 
(राधा' कहकर मुझे पुकारनेवाला तुम्हारे धिवा और कोई भी 
तो नहीं है। में किसके पास जाकर खड़ी होऊँ ? इस गोकुल्में 
कौन दे) जिसे मैं अपना कहूँ ! सर्वत्र ज्वाला है, एकमात्र 
ठ॒म्दारे थुगछ चरण-कमल ही झीतलछ हूँ; उन्हें शीतल देखकर 
ही में तुम्हारी शरणमे आयी हूँ । तुम्हारे लिये भी 
अब यददी उचित है कि मुझ अबछाको चरणोंम स्थान दे दो; 
मुझे अपने शीतल चरणोंसे दूर मत फेंक देना । नाथ | सोचकर 
देखती हूँ, मरे प्राणनाथ ! तुम्हारे बिना अब मेरी अन्य गति 
ही कहाँ है ? तुम यदि दूर फेंक दोगे तो में अबला कहाँ 
जाऊँगी ! मेरे प्रियतम ! एक निमेषके लिये भी जब तुम्हें 
नहीं देख पाती तो भेरे प्राण निकलने लगते हैं । 'मेरे 
स्पर्शमणि ! तुम्हें ही तो मैं अपने अंगोंका भूषण बनाकर 
गलेमें घारण करती हूँ । 

भर >< ् 
जिध क्षण किशोरीने ब्जरानीका आदेश सुना, यह जाना 
कि श्रीकृष्णचन्द्र रुग्ण हैं कि बस, उसी क्षण विश्षिप्त-सी हुई 
दौड़ों | गोशालामं आ पहुँचीं। उनके आते ही सम्पूर्ण 
गोशाछा उद्धासित हो उठी । तरुण वैद्य आसनसे उठे) 
भानुकिशोरीके आगे सिर टेक दिया । 
भ५ >५ है 

भानुनन्दिनी जल भरने चर्ली । तमाल तदसे सन्नद्ध 


# मद्दारानी रक्मिणी # 


ड८९ 
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प्रियतम के केशॉसे निर्भित उस सेतुकों उन्होंने प्रणाम किया । 
फिर उसपर अपने कोमछ चरण रखकर चल पडढ़ीं। मध्य 
धारामें जाकर एक बार किशोरीने पीछेकी ओर फिरकर देखा। 
“पसतीकी जय हो; मानुकिशोरीकी जय हो'---ठुमुर नादसे 
यमुना-कूछ निनादित हो रहा था। तरु५णी आनन्दविवदश 
होकर नाच रही थी; कलिन्दनन्दिनी भी उमंगमें भरकर 
ऊँची-ऊँची लहरें ले रही थीं; मानो कूलकों तोड़कर 
बृन्दाबनको छ्राबित कर देंगी। भानुकिशोरीने यहं आनन्द- 
कोल्यहल सुनकरः आननन्‍्द-प्रकम्पन देखकर ही आश्चर्यसे 
पीछेकी ओर देखा था । 
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क्रमशः तीन बार किशोरी इस सेतुपर इस पारसे उस 
पारतक हो आयीं। फिर सहस्त छिद्रोंवाडी कलसीकों जलसे 
पूर्ण करने चलीं। बायें हाथसे ही कलसीकों डुबाया, कछती 
ऊपरतक भर गयी; उसे सिरपर रखकर गोशालठाकी ओर 
चल पड़ीं। आकाशसे तो पुप्पोंकी वर्षा हो दी रदी थी; गोपों- 
ने) गोससुन्दरियोनि, उसी क्षण तोड़-तोड़कर मानुकिशोरीके 
चरणोमें इतने पुष्प चढ़ाये कि बह सम्पूर्ण पथ कुसुममय 
हो गया । 


भानुकिशोरीनि कछसी तरुणवैद्यके सामने रख दी । 
वैद्यराजके नेत्र सजल हो रहे थे। वे बोडे--“देवि ! तुम्दी 
अपने पविन्र दस्तकमर्ोंसे एक अज्ञलि जल नन्दनन्दनपर 
डाल दो |? आशा मानकर लज़ासे अवनत हुई किशोरीने 
अज्जलिमिं जल लिया और श्रीकृप्णचन्द्रपर त्रिसेर दिया । 
श्रीकृष्णचन्द्र ऐसे उठ बैठे) मानो सोकर जगे हों । 
हि >< ८ 
पिर नीचा किये मानुकिशोरी अपने धरकी ओर जा 
रही हैँ तथा उनके पीछे, अमी-अभी कुछ देर पहले जो 
गोपियाँ उनके चरित्रपर धूछ उछाला करतीं) वे अपने अश्नलमें 
उनकी चरण-रज बणोरती जा रही देँ। बड़े-बड़े पद्ध गोप 
सती-शिरोमणि श्रीराधाकिशोरीके चरणोंसे रज्ञित उस पथमें 
व्येट-लोटकर इतार्थ द्वो रहे हैं । ( ज्षेष आगे ) 





महारानी रुक्मिणी 


“जिसके कुलका पता नहीं; जिसने मगधराजके सम्मुख 
युद्धसे पठायन किया जो मद्र्पिसेबित पुण्य देशोंकों छोडकर 
दस्युओंकी भोंति समुद्रमें जा बसा है। उस चश्वलचित्त 
श्रीकृष्से अपनी बद्िनका थिवाद कभी सह नहीं 
सकता। मेरी बहिन महापराक्रमी; अजेय) यशपस्वी मद्ाराज 
शिशुपालकी भार्या बनेगी ।? रुकभीने बड़े आवेशपूर्वक अपना 
निश्चय सुना दिया । उसे पता था कि इद्ध महाराज उसका 
विरोध नहीं करेंगे और छोटे माइयोंकरा उससे इतना स्नेह दे 
कि इस बातपर सौद्दार्द मंग करना वे मी नहीं चाहेंगे । 

जो विद्वान ब्राह्मण ऋषि या बन्दी बादरसे विदर्भमे 
आते, एक खरे मुग्ध होकर वे श्रीकृष्णके अलौकिक सौन्दर्य; 


ना० अं० ६२-- 


दिव्य गुण तथा अपरिमित पराकरमकी भृरि-भूरि प्रशंसा करते । 
राजकुमारी रक्मिणी उसे सुनकर आनन्दनिभम हो उठती । 
उनके कर्ण उक्ष गुणगणधामके गुणोंके भ्रवगसे तृप्त दी नहीं 
हाते थे। मन-द्दीमन उसी नवघनस्याभकी उन्होंने अपना 
पति बनाना निश्चय कर छिया। जैसे ही महाराजने पुत्रीके 
स्वयंबरकी चर्चा अन्तःपुरमें की; रुक्िमणीजीने सखीके द्वारा 
मातक्रों अपना निश्चय सूचित किया। भहारानीने अपने 
पतिक्रो कन्याके भाव एकान्तमें बताये । 

महाराज भीष्मकने राजपभार्म दूत द्वारका भेजकर 
मधघुसूदनसे प्रार्थना करनेका प्रस्ताव किया कि वे आकर 
उनकी सुशीछा कन्याको स्वीकार करें । राजपुरोहित) मन्‍त्री- 


९०० 


# यज्र नाय॑ स्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते राज देवताः # 








गण तथा सभासदोंने महाराजका समर्थन किया । भमहाराजके 
छोटे पुत्र रक्मरथ, रुक़मबाहु, रुक्मकेश और रुक्‍्ममालीने 
भी पिताके साथ अपनी हार्दिक सम्मति प्रकट की। युवराज 
रुक्‍मीका भश्रीकृष्णसे स्वाभाविक द्वेंष था | जरासन्ध; शिशुपाल) 
दुर्योधन प्रसतिसे उसकी मित्रता थी | पिताके प्रस्तावसे वह 
चिढ़ गया । बड़े आवेशसे उसने प्रस्तावका विरोध किया 
और द्वुरंत दूत चेदिराजके यहाँ विवाहके लिये आमन्त्रण 
देनेकी भेजनेका आग्रह किया । सब जानते थे कि रुक्‍्मी 
अत्यन्त दुराग्रही है। अपनी सम्मतिमें बाधा पड़नेपर वह 
कोई भी अपकर्म करनेको उद्यत हो सकता है। विवश होकर 
महाराज भीष्मकने बड़े पुत्रकी बात स्वीकार की। निमन्त्रण- 
पत्रिका लेकर वूत चेदिदेशके लिये प्रस्थित हुआ। 

“मुवनसुन्दर ! मुझ विबश्ञाकी निर्लजता क्षमा करना ! 
तुम्दोरे रूप और गुणोंकों आगत महापुरुषोंसे सुनकर बलात्‌ 
निर्लज चित्त तुममें रंग गया है । नेत्र तुम्हारे दिव्य सौन्दर्यके 
दर्शनोंसे कृतार्थ होनेकी लालायित हैं। ऐसी कौन कन्या है 
जो रूप) कुल) शील) विद्या) ऐश्वर्यादिमें त्रिलोकीमें सर्वे- 
श्रेष्ठ हुम्हें अपना पति वरण करनेकों आतुर न हो। मैंने 
आपका वरण किया है। मैंने तो आपको अपना पति बना 
लिया, अब इस दासीको आप अपने श्रीचरणोंमें स्वीकार करें। 
ऐसा न हो कि सिंहके मागको श्ुगालकी भाँति; मुझे शिक्षपाल 
ले जावे । मैंने जो दान-पुण्य॥ जत-डपवास) देव-विप्र-पूजनादि 
पुण्य जन्म-जन्मान्तरोंसे किये हों, उनका एक ही फल हो कि 
श्रीगदाधर आकर मेरा पाणिग्रहण करें। परतसों ही मेरा 
विवाह है। आप अपनी मह्ान्‌ नारायणी सेनाके साथ पधारें 
और बविदर्म) चेदि तथा मगधकी सेनाओंका मानमर्दन करके 
राक्षस-विघिसे मेरा बरण करें | आज पराक्रम ही मेरा मूल्य 
है। मेरा खयंपर नहीं हो रहा हूं। ब्राह्मविवाह अन्तःपुरमें 
ही होता है; अतः अन्तःपुरमें प्रवेश करके मेरे बन्धुओंका 
वध किये बिना आप मुझे नहीं प्राप्त कर सकते--ऐसी शाड्ढा 
न करें | कुलप्रथाके अनुसार नववधू विवाहसे एक दिन 
पूर्व नगरके बाहर जगदम्बिकाजीके मन्दिरमें पूजा करनेको 
जाती ही है। यह अवसर आसयको प्राम्त होगा। में और तो 
कुछ नहीं जानती; परंतु जिन चरणपदड्ुजोंकी धूलिमें 
स्नान करना भगवान्‌ श्र भी अपनी पवित्रताके लिये 
आवश्यक मानते हैं, यदि आपके उन श्रीचरणोंकों न पा 
सकी तो अनशन करके प्राणोंकों छोड़ दूँगी। एक-दो 
दस-बीस; शत-सहल जन्मोंतक इसी प्रकार तपस्या करती 
रहूँगी । कमी-न-कमी तो आप प्रास होंगे ही ।? 


अन्तःपुरमें रहनेबाली राजकुमारी क्या कर सकती थी | 
बड़े भाईने उसकी आशज्ञा-लता कुचछ दी | अन्तमें उसने 
रोते हुए यह पत्र लिखा और एक ब्राक्षणको देकर बड़ी 
कातरतासे प्रार्थना की | दयापरवश्ग ब्राह्मण चुपचाप द्वारका- 
के लिये चल पड़े। द्वारकामें जनार्दनके भवन ब्राह्मणोंके 
प्रवेशके लिये सदा खुले रहत थे | प्रहरीने मस्तक झुकाकर 
मार्ग निर्देश किया । आगे बढ़कर मगवानने स्वागत किया । 
मयूर मुकुट ब्राह्मणके चरणोंमें छुक गया। जब खान; सन्ध्या' 
भोजनादिसे निहृत्त होकर विप्रदेव सुकोमल शब्यापर लेटे 
तो श्यामसुन्दरने चरण दबाते हुए कुशल-प्रश्नके अनन्तर 
आगमनका कारण पूछा ! ब्राह्मणने पत्र दे दिया | 

रुक्मिणीजीके अनुपम सौन्दर्य तथा गुणोंकी चर्चा पहलस 
द्वारका पहुँच गयी थी | जो उन प्रेममयकों अन्तरमें पुकार: 
उसे वे न जानें--ऐसा केसे हो सकता था ! दारुकको आज्ञा 
हुई । घनुपादि दिव्य आयुधोंसे सुमज्ञित रथ प्रस्तुत हो गया । 
ब्राक्षणको रथमें बेठाकर मारने पराश्चजन्थ फूँका और 
प्रस्यान किया । श्रीकृष्ण बिदर्भ गये हैं। यह समाचार 
बलरामजीतक पहुँचा | यह समाचार द्वारका पहले ही पहुंच 
चुका था कि रक्‍्मीने चैथकों अपनी बद्दिन देनेके लिये बुलावः 
है। श्रीकृष्ण अक्ेल गये हैं और कन्या-हरण करनेपर युद्ध 
होगा ही । बलरामजीन संकेत करके शह्बू बजाया। विद्यन 
गतिसे नारायणी सेना प्रस्तुत हुई। स्वयं हलूघरके नेतृत्वम 
उसने विदर्भकी ओर कूच किया। 

>< भर है 

रुक्‍्मीन पिताको निषेध करके श्रीकृष्णका जो अनादर 
किया था; उसका समाचार सब कहीं व्याप्त हो गया था; 
चेदिराजको शड्ा हो गयी थी कि जनादन इस अपमानकी 
सह नहीं सकेंगे। उन्होंने जरासन्ध) दन्‍्तवक्च) पौण्ड़क- 
शाल्वादिको आमन्त्रण भज दिया | सब अपने पूंरे दल-बलस 
प्रस्तुत होकर शिप्॒ुपाठकके साथ विदम आये | उन्होंने 
विवाहम बाघा पड़नेपर युद्धका निश्चय कर लिया था । 
मद्दाराज भीष्मकने सबको आबास दिये | सबका स्वागत 
किया | विदर्भनगरी पूर्णतः सज्जित हुई थी | विवाहकी सभी 
साज-सजा हो चुकी थी। 

के बड़ी अभागिनी हूँ ।! मल वे त्रिभुवनसुन्दर 
श्रीनिवास मुझ तुच्छाकों क्‍यों स्वीकार करने लगे। अवध्य 
उन्होंने मेरेमें कोई दोप सुना होगा। तीन ही रातें विवाहको 
अबशेष हैं और अभीतक भी द्यामसुन्दर नहीं आये । मेरा 
सन्देश लेकर जानेवाला ब्राह्मण भी नहीं लौटा । पता नहीं, 


कमाना 


# महारानी उकफ्मिणी # 
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वह पहुँचा भी या नहीं । मार्गमें दस्युओं, हिंस पश्चुओं या 
रोगने तो उसे रोक नहीं दिया | वह तपस्वी है, ब्राह्मणोंका 
निश्चय अमोष होता है । वह पहुँचा होगा। मुझमें ऐसे कौन-से 
गुण घेरे हैँ | पत्र पढ़कर हैँ तकर उन्होंने फाड़ फेंका होगा। 
बे करुणामय, आर्तिविनाशन क्‍या सचमुच मुझ असहाया 
अबलापर कृपा नहीं करेंगे |? रुक्मिणीजी बराबर उदासीन 
रहती । एकान्तमें बैठकर रोया करतीं । रात्रि-रात्रिमर मन- 
दी-मन उन द्वारकेशका चिन्तन करते जगती रहती । 
'शश्ुपालके आनेके समाचारने उन्हें अध्यन्त व्याकुल कर 
दिया । एकान्तर्म उनके नेत्नोंसे झड़ी छग गयी। वे हिचकियाँ 
रही थीं। सहया वाम नेत्र, भजा आदि मज्चल अज्ञ फड़क 
इ्ट । 
कल्याणी, प्रसन्न हीं! ! वह बनमाली भी तुझे दवृदयसे 
चाद्वता है | बह आया है और साथ दी अमितपराक्रमी 
बलराम आये हं मदतती नारायणी सेना लेकर ।? जेसे द्वी मुख 
उठाया; रक्मिणी जीको प्रसन्नसुस्त ब्राक्षण आते दिखायी पड़े । 
उन्होंने पहुंचते दी अमृतके समान सम्देशसे हृदयकी शीतल 
कर दिया । रक्सिणीजीन भावविभोर होकर ब्राक्मणके पर्दोपर 
अस्त क रकला। 
>< >् >< 
महाराज भीष्मकने श्रीकृष्ण-बलरामका बड़े प्रेमसे स्वागत 
कया | अन्यन्त सुन्दर आवास दिया उनके लिये । समस्त 
नगर जन उन बनसुन्दरके दर्शनार्थ आने छंग | शिक्ञुपालके 
'नवासमभे विवश गजसेवक ही सेवाकार्यसे जाते ) वह तो 
प्यामसुन्दरक पहुँचत ही इय हो गया । “यदि हमने कुछ भी 
प्य किया हो तो ये द्वारकेश ही विदमंराजक्रुमारीका 
गणिग्रहण करें । उन लक्ष्मी-सी रूपबतीके अनुरूप पति यही 
४ |! जहाँ-तहों यही चर्चा नगरमे होने ऊगी । सबकी यही 
उत्क'ठा थी। 
ओरीक्रृष्ण यहाँ क्‍यों आये ? उनको किसने आमन्त्रित 
कया ! बिना निमन्त्रणके सेनाके साथ उनका यहाँ आना 
क्रिसी अच्छे विचारका सूचक नहीं है | विवाह पीछे होगा, 
पहल हम सब मिलकर इन यादवोकों यहाँसे निकाछ बाहर 
करें |? जरानन्धन राजाओंकी समामें उत्तेजनापूर्ण खरसे 
कट्दा । 
मक्रित्ती मी राजकन्थाके बिवाहम किसी भी राजपुरुषको 
जनेका अधिकार हैं । उसे निमन्त्रणकी अपेक्षा नहीं हुआ 
करती । आपमेंसे कौन बिना सैन्यके आया है ! रुम्मानित 
नरेश बिना सेनाके अपरिचित श्थानमें नहीं जाया करते । 


९१ 
मैं क्‍यों आया हूँ; यह पूछनेका मगघराजकों क्या अधिकार 
है। केवल विदर्भराज यह पूछ सकते थे और आतिथ्य करके 
उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं। 
इमारा क्या विचार दे) यह शब्ड करनेवाले कायर और भीर 
हैं। यदि उन्हें अपने बलपर विश्वास है तो हमारा कुछ भी 
विचार हो, उन्हें निश्चिन्त रहना चाहिये । अकारण कलह हमें 
प्रिय नहीं ।! मधुसूदनने प्रत्युत्तर दिया। अभी संघर्ष करनेसे 
विवाहमें विध्न पड़ेगा, यदह्द समझाकर महाराज भीष्मकने 
सब्रकों शान्त किया । 


एक दिन पूर्व प्रातः राजसदनसे सखियोंक्रे मध्यमें 
राजकुमारी निकर्ली । विप्रपत्नियों- सेविकाओं तथा प्रवीण 
नागरिकाओंन उन्‍हें बेर रकबा था | पूजन-थाल) धूपः 
नेवेश: पुष्पफ जल, कलझ) पूजाओ पात्र-प्रमति अनेक मन्नल- 
द्रब्य उन र्त्ियेनि हाथोमें ले रक्त थ । मधुर म्वस्से गाती 
हुई व पेंदल राजकन्याका मन्दिग्की और ले जा रही थीं। 
विदर्भसेनाके छेंट हुए. श्र चार्रो ओरसे खुले शत्ज 
लेकर उनकी रक्षा करने हुए चल रद्द थ। देवपूजामें किसीको 
विघ्न अभीष्ट नहीं था। किसीके मनमें विष्नकी आशज्छा नहीं 
थी। राजकुमारी मन्दिर्में पहुँची । विप्रपत्नियोंने उनके द्वारा 
विधिवत्‌ गौरीपूजन कराया । मन-ही-मन भवानीके चरणोमें 
मस्तक झुकाकर उन्होंने नवशधनसुन्दरकों पतिरूपसे पानेकरी 
प्रार्थना की | पूजा समास होनपर मौनका परित्याग करके 
एक सलीका हाथ पकड़े 4 मन्दिस्से आहर निकर्ली ! 

समी नरेश सेनाके भ्षाथ चार्रो भोर युद्धको प्रस्तुत थे । 
वे जानते थ कि इसी समय कन्या-हरणकी अत्यधिक सम्भावना 
है। बिदर्भराजन राजकुमारीके लौटानेके लिये रथ भेज दिया 
था । मन्दिरद्वारके समीप द्वी रथ खड़ा था | घ्ूँघटक 
वस्थकों वाम हस्तकी अंगुलियोंसे तनिक उठाकर उन्होंने 
राजाओंकी ओर देखा । सबके नेत्र पहछेसे उधर दी लगे 
थ । उस अलोकिक सोन्दयपर दृष्टि पड़ते ही राजाओंके हार्थोति 
अख्न-शत्त छूट गये | वे मुच्छित होकर ग्थः हाथी या घोड़े- 
पर -जहाँ थे; वही गिर गये | उधर रुक्मिणीजोके नेत्रोंने 
इूँढ़ते-ईँढ़ते एक ओर दूर अपने रक्ष्यकों देखा । गरडध्चज 
फदटरा रहा था | दारक रश्मि उठाग्रे आदेशकी प्रतीक्षा कर 
रहा था और बह नील ज्योति“ *““"'““एक झाँकी हुई और 
रुक्मिणीजीने नेत्र नीचे कर लिये । वे अपने रथकी ओर बढ़ीं। 

पता नहीं कब ओर किघरसे वह रथ विदर्भराजके रयके 
समीप पहुँचा | राजकन्याने अपने रथपर चढ़नेके लिये चरण 






उठाया ही था कि झुककर केशवने उन्हें अपनी विशाल 
मुजाअंसे उठाकर अपने पात्त रथमें बैठा लिया | राजाओंकी 
सेनाके मध्यसे दारक रथको उड़ाये जा रहा था और पाश्च- 
जन्यका गगनभेदी नाद विजयकी घोषणा कर रहा था। 
साथकी त्लियों सतब्ध रह गयीं । सेनिक ठक-से हो गये । वे 
समझ ही न सके कि क्‍या दो गया। वस्तुस्थिति समझते ही 
उन्हें प्रसन्नता हुई । विदभके किसी नर-नारीने कोई ऐसी 
चेश नहीं की जिससे श्रीकृष्फा कोई पीछा कर सके। 
नरेशइन्द जब मोह-मूच्छसि सावधान हुआ तो उसे शात हुआ 
कि कन्याकों लेकर श्रीकृष्ण उनके सिरोंपर धूल डड़ाते 
निकल गये हैं । 
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“भीर | भयभीत द्वोनेका कोई कारण नहीं । तुम्हारी 
यह नारायणी सेना अजेप हैं | शत्रु इसके आधघार्तोसे कुछ 
देरमें ही भाग खड़े द्वोंग ।? श्रीकृष्णने राजकन्याक्रों भयातुर 
देखकर आश्वात्तन दिया। नरेशोंने सावधान द्योनेपर भीकृष्ण- 
का प्रीछा करना चाहा | भगवान्‌ बलरामने सेनाके साथ 
सबकी रोक लिया । भग्ड्ढूर संग्राम हो रहा था । यादववीर 
विजयके उत्साहमें थे। उनके आघात असह्य थे। अनेक 
सैनक मारे गये । आहत होकर जरातन्ध, शाल्वादि लौट 
आये । उन्होंने भाग्यका खेल बताकर शिश्वुपालकों 
सनन्‍्तोष दिया । 

ध्मं बिना श्रीकृष्णको मारे और रुक्मिणीकों लिये नहीं 
लोहूँगा 4! रुक्‍मीने सभी द्वासरकर छोटे राजाओंके सम्मुख 
प्रतिश की । एक अक्षौद्िणी सेना छेकर उसने पीछा किया | 
सेनाको तो बलरामजीने ये लिया) परंतु रुक्‍मी सारथिकों 
आदेश देकर अपने रथकों घुमाकर आगे निकल आया। 
उसने श्रीकृष्णकों छछकारा । आदेश पाकर दारुकने रथ 
रोक दिया | खेल-खेलम शाझ्लपर ज्या चद्ाकर मधुसूदनने 
रुक्‍मीके अश्वों तथा सारथकों मार दिया | रुकमीका रथ 
उनके वाणोंसे चूर-चूर हो गया । रुक्मीका धनुष कट गया । 
झूल, पढ्िश, मुद्दर, परशु आदि उसने जो उठाया, वही 
शाईके बाणोंने काट फेंका | अन्तमें वह दाल-तल्वार लेकर 
दौड़ा । बार्णोने ढाल और तलबारको मौ तिलश: काट दिया। 

हायमें नन्दक खड्ड लेकर सहसा केशव रथसे कूद पड़े । 
(क्या ये मेरे भाईको मार डालेंगे ? भयभीत रुक्िमिणीनी 
पीछे ही उतरीं | रुक्मीके लिरके केश पकड़कर दाहिने 
हाथमें खद्ब उठाया ही था कि दक्मिणीजीने दौड़कर चरण पकड़ 
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लिये । भगवानले मुड़कर देखा। बड़े-बड़े नेत्र भयसे कातर 
हो गये थे। मस्तकसे वर्नल खिसक गया था | मुख सूख 
गया था । नेन्रोंमें भाईके प्राणोंकी याचना थी। हँसकर 
दाहिना हाथ नीचे करके उन्होंने रकक्‍्मीके मस्तक-फेश--बाल 
मूँड़ दिये । उसकी दाद़ी-मूँछ भी उसी खड़से सफाचट 
कर दी । पता नहीं नाई बनमेकी वह धुन केसे सिर चढ़ 
गयी । हजामत भी करने बेठे तो तलवारसे । रस्सी लेकर 
रुक्‍्भीको उन्होंने रथमें पहियेके साथ बाघ दिया । 

रुकमीकी एक अक्षौदिणी सेनाको टिकाने लगाकर हलूघर 
छोटे भाईके समीप पुँचे तो रक्मीको बेंघा देखकर उनको दया 
आ गयी । उन्होंने श्रीकृष्णको डॉटा कि सम्बन्धियोंके साथ 
ऐस अपमानजनक व्यवहार करना उचित नहीं दे । 
रुक्मिणीजीको लेकर ध्यामसुन्दर द्वारका पहुँचे । विधिवत्‌ विवाह 
हुआ | इस अवतरपर महाराज भीष्मकने हाथी रथ) घोड़े 
प्रद्धति विपुल उपहार द्वारका भेजे। रुकमी अपनी प्रतिशञाक्रे 
अनुसार पुनः विदर्भकी राजधानी बुण्डिनपुरमें नई गया। 
बह भोजकट नामक नगर बसाकर वही रहने लगा | 

>< > ८ 

ध्यदि मेरा पुत्र जीवित द्वोता तो वह भी इतना ही बड़ा 
होता । पता नहीं क्‍या बात दे, इसे देखकर मर छृदयमें 
स्नेह उमड़ रह्य €। यह आकृति) रंग) स्वरादिम इ्यानसुन्दर- 
के समान ही हैं। यद समता इसे कैसे मिली । कहीं यह वही 
मेरा बालक तो नहीं जो खो गया था ।? जब शाम्बरासुरको 
मारकर प्रद्युम्म पत्नी मायावतीकों लेकर आकऋशमागंसे सीधे 
द्वारकाके राज-अन्तःपुरमें उतंर तो उन्हें देशवकर रक्मिगीजीके 
मनमें अत्यन्त स्नेह उमड़ पड़ा। वे एकटक उनकी ओर 
देखकर सोचने छर्गी । 

पहला ही बालक था । दे दिनका भी नहीं हुआ था 
कि अकस्मात्‌ कोई उसे चुरा ले गया। माताकीं कितना क्डेश 
हुआ द्वोगा। ये अनुमान कर सकते हैं आप । कितनी 
प्रमन्नवा हुई उन्हें उस दिन जब देवर नारदने 3वकर बताया 
कि यह उन्हींका वही खोया हुआ पूत्र हे । प्रयुग्नके अतिरिक्त 
चादुदेप्ण, सुदष्ण, चारुदेह, सुवार) चारुगुप्त) मद्रचारु 
चारुचन्द्र, विचार तथा चाद--ये नौ पुत्र उन्हें और हुए । 
सभी पुत्र रूप एवं गुणोंमें पिताके दी समान थे। 

एक दिन व्यामसुन्दर अन्तःपुरमें शय्यायर आनन्दसे 
दायन कर रहे थे | सर्वामरणभूषिता रुक्िमिणीजी रत्तदण्डयुत 
व्यज़न लेकर उन्हें बायु कर रह्दी थीं। पता नहीं उन 
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लीलामयके मनमें कया आयी; वे कहने छगे-राजपुत्री ! 
लोकपालोंके ऐश्वर्यको भी छ.जेत करनेवाले अनेक नरेश्व तुम्हारी 
प्रार्थना कर रददे थे; उन सबको छोड़कर सुमने बिना विचारे 
ही मुझे वरण किया । राजाओंते डरकर मैं समुद्रमें रहता 
हूँ । स्वयं निर्धन हूँ और निर्धन ही मुझे प्रिय हैं। भिक्षुक्रोंने 
मेरी प्रशंशा कर दी और तुम उनके बहकाव्रेमें आ गयी। 
मेरा मार्ग स्पष्ट नहीं है। छोकाचारकी मैं अपेक्षा नहीं 
करता । ऐसे पुरुषके साथ रहकर स्तियोंकों कष्ट होता है। 
जो अवस्था, रूप) धन तथा गुणमें समान दो) उसीसे मित्रता 
या विवाद करना चाहिये | शाल्व; शिशुपाछ, जरासन्ध) 
दन्तवकत्र तथा तुम्दारा माई र॒क़मी भी मुझसे शत्रुता रखता 
है । छात्रुअंकि मानमर्दनके लिये ही में तुम्हें लू आया । 
बैसे में उदामीन हूँ । स्री। पुत्र, धनादिकी मुझे कोई इच्छा 
नहीं । अतः तुम अपने अनुरूप किसी पराक्रमी राजाको वरण 
कर लो, जिससे तुर्म्ह इस लोकमें सुख प्राप्त हो तथा परलोकमें 
भी कल्याण हो ।? 

अच्छी दँती थी ! महारानीके पुत्र प्रद्युम्नजोको भी पुत्र 
हो चुका था और उत्त पौत्र अनियद्धका विवाह भी हो 
गया था) तब्र आपको यह परिद्ाप सूझा था। “प्राणघन मेरा 
परित्याग कर रहे #ं ! महारानी शोकसे रोने लगीं। मुख 
सूख गया। द्वाथमे व्यजन गिर पड़ा और वे मूर्च्छित हो गयी । 
बड़ी शीघ्रतासे श्याभसुन्दरने उन्हें सम्हाला । गोदमें लेकर 
मुख्य पोंछा | परिहष्ात बताकर आश्वासन दिया । 








“आप टीक कहते हैं कि मैं आपके अनुरूप नहीं हूँ। 

कहाँ तो अपनी महद्टिमामें स्थित आप त्रिभुवनाधीश और कहाँ 
आउके चरणोमें पढ़ी में जड प्रकृति। सचमुच त्रिगुणोसते 
डर हुएकी भाँति आप अन्तरके समुद्रमें आत्मरूपसे रहते 
है | असदिन्द्रियंसि आपका नित्य बेर है और आपके सेवऋने 
भी पतनकारी दृपपदका निरादर किया है। आपके चरण- 
कमलोंके रखास्वादी मुनिजनोंके चरित्र ही अगम्य हैं तो आप 
व्यापक) सर्वेशके चरित कैसे जाने जा सकते हैं। आप दरिद्र 
हैं, क्योंकि आपके अतिरिक्त कुछ है दी नहीं। शहूरादि देवता 
भी आपकी पूजा करते हैं। जो विपयी हैं; वे आपको जान 
नहीं सकते । समस्त पुरुपार्थके फल आप ही हैं । आपको 
पानेके लिये विद्वान्‌ सर्वस्वका त्याग कर देते हैं। जो विषयोमें छीन 
हैं, ब आपके महत्त्वकों क्या जानें । परम विरक्त मद्दात्माओसि 
यह खुनकर कि आप अपने सेवकोकों स्वयं अपने आपको दे 
डालते हैं, मैंने आपका वरण किया है। आपके कालस्वरूपसे 
नए द्वोनेवाले ब्रह्मा, शिव) इन्द्रादिकी भी मैंने उपेक्षा कर 
दी, ये नरेश किस गणनामें हैं। आपने अपने दिव्यघनुषकी 
टक्कारमे भूपोंकों भगाकर मेरा हरण किया है। उन्हीं 
कापुरुषोंके मयसे आप समद्रमें रहते हैं, इसे कौन विश्वाठ 
करेगा | जिसके लिये चक्रवर्ती सप्नाट्‌ परथु) नहुष, गय आदिने 
अपने-अपने साम्राज्यको छोड़कर ततस्याका आश्रय लिया, उस 
श्रीनिधासके चरणोंकरों छोड़कर मैं दूमरे किसका आश्रय ढेँ । 
आप ही मेरे इस तथा परलोकके स्वामी हैं | जन्म-जन्मान्तरमें 
कर्मवश में जहाँ जाऊँ, आपके ये श्रीचरण मुझे प्राप्त हों । 
है कमलनेनत्र ! आपके इन पादपओंमें मेरा प्रेम हो । आप 
आत्माराम होकर भी मेरी ओर देखते हैं, यह आपकी महती 
कृपा है। आप टौक ही कहते हैं-कभी-कमी दुश्वरित्रा स्त्रियाँ 
विवाहित दोनेपर भी पर पुरुषकी कामना करती हैं | बुद्धिमान्‌ 
पुरुष उन्हें कभी समीप न रकक्‍्खे, क्योंकि वे विपत्तिकां कारण 
द्ोती हैं। में तो आपकी दासी हूँ । आपके चरणपकुज ही 
एकमात्र मेरी गति हैं| मझ्पर आप कृपा करें ।? आश्वस्त 
होनेपर रुक्मिणीजीने प्राथ्ना की । 

्॑प्रये ' में जानता हूँ कि छुग्हारा मझमें अत्यन्त स्नेष्ट है। 

झैंगे तुम्शर भाईकी विद्ृतंवेंश कर दिया था; तुम्हारे पौतर 
अनिरुद्धके विवाइमें आये इलघरने उसे मार ही डाला; इतने- 
पर भी ठुमने न तो रोष प्रकट किया और न उदाप्तीन हुईं। 
तुम्दांर इस प्रेमसे मैं सन्तुष्ट हूँ ।* श्यामसुन्दरने इस प्रकार 
परिद्ासकी परिसमाप्ति की |--श्चु० सिं० 
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: महारानी सत्यभामा 


'हे देवदेव ! हे जगत्पति ! भगवान्‌ धूय॑ आपके दर्शनार्थ 
पधार रहे हैं |! खेलते हुए बालकोंने एक तेजःपुञ्ञको नगर- 
कौ ओर आते देखकर दौड़ते हुए. सुघर्मासमाममें पहुँचकर 
जऔीयादलेन्द्रसे निवेदन किया | 

“वे सू्यनारायण नहीं हैं । बे तो सत्ाजित्‌ हैं, मगवान्‌ 
सूर्यकी आराधना करके उन्होंने अपने आराध्यसे यद्द मणि 
प्राप्त की है । मणिके प्रकाशसे वे प्रकाशमान हो रहे हैं।” 
जनादनने शिशञुओंको समझाया । सत्राजित्‌ू मणि लेकर घर 
गये । उन्होंने उसको विधिपूर्वक सिंह्दासनपर रक्‍्खा | मणिसे 
आठ भार सोना नित्य उन्हें प्रात्त होने छगा । एक दिन 
उनके भाई प्रसेन मणिकों गलेमें बॉघकर वनमें आखेट करने 
गये और फिर लौटकर नहीं आये | 

धश्रीकृष्णने एक दिन सभामें मुझसे कहा था कि तुम 
अपनी मणि महाराज उम्रसेनकों दे दो । मैंने कोई उत्तर 
नहीं दिया । जान पड़ता है कि मेरे भाईकों मारकर श्री- 
कृष्णने मणि छीन छी है |? एक दिन एकान्तमें एक मित्र- 
से सत्राजितने यह बात कही । धीरे-धीरे बात समस्त नगरमें 
फैल गयी । श्रीकृष्णने भी इसे सुना। इस अयशको दूर 
करनेके लिये प्रधान-प्रधान यादवोंकी साथ लेकर वे प्रसेनके 
अन्वेषणमे निकरछ | एक स्थानपर प्रसेनके रक्तसे भीगे वस्त्र 
पढ़े थे। अश्वकी कुछ अस्थियाँ पड़ी थीं । चिहोंसे आन 
पड़ा कि प्रसेन तथा अश्वकों सिंहने मार डाला है | मणिको 
वहाँ न पाकर सिंहकी खोज हुई | एक गुफाके समीप सिंह 
सरा पढ़ा था। गुफामें किसीके बहुत बड़े-बड़े पद चिह्न 
गये थे। कोई महाकाय सिंहको मारकर गुफामें चला गया 
था| बड़ी भयंकर गुफा थी | उसकी गहराईका पता 
नईी था । 

“आपलोग यही ठहरें । मैं भीतर जाता हूँ । अधिक-से- 
अधिक पंद्रह दिनतक आप मेरी प्रतीक्षा करें |? ल्ोगोंन 
ल्गैट चलनेका बहुत आग्रह किया; किंतु श्रीकृष्ण गुफामें 
चले गये | पंद्रह्ट दिनोतक प्रतीक्षा करके सब लोग निराश 
होकर लौट आये । द्वाकाम हाह्कार मच गया । 
सभी लोग सत्राजित्‌को दोष देने लगे । वह जिघरसे जाता; 
गालियोंकी वर्षा होती | “इसी लछालचीके कारण यादवेन्द्रपर 
आपत्ति आयी !? सभी शल्लाये हुए थे । 

लोगोंने अम्बिकामन्दिरमें जाकर नियमपूर्वक सकुशलछ 

कृष्णके लौट आनिकी प्रार्थना प्रारम्म की । भवानीकी 


सभी प्रेमपूर्वक पूजा करने लगे । ठीक तीसवें दिन मध्याह- 
में उन्होंने पाग्चजन्यक्री मंगलमय ध्वनि सुनी | परम सुन्दरी 
भायके साथ श्रीकृष्ण लीट आये थ । सीधे राजसभामें 
जाकर उन्होंने सत्राजितूकों बुलवाया । मणि-प्राप्तिका 
सम्पूर्ण समाचार सुनाकर भी यादबोंके सामने सत्राजितके 
हाथोपर उन्होंने मणि रख दी । छजासे मुख नीचे किये 
सन्राजितू प्र चछा आया | 


“आप मेरी कन्याकों स्वीकार करें ।? सन्नाजितकी पुत्री 
सत्यमामा अपने रूप एवं गुणके लिये अत्यन्त प्रसिद्ध थी । 
अनेक राजाओं तथा प्रसिद्ध यादबोंने उनकी याचना की 
थी । इधर मनत्राजितूकों सभी छालची कहते थे । उसकी 
निन्‍दा द्वो रही थी | इस अयवाको दूर करने तथा श्रीकृष्णको 
प्रसन्न करनेके लिये उसने यह उपाय स्थिर किया था | 
श्रीकृष्णने प्रार्थना स्वीकार कर ली | शुभ मुहूतंमें सत्यभामा- 
का उन्होंने पाणिग्रह्ण किया । 


“देबताका यह प्रसाद आप अपने द्वी पास रक्‍्खें | हम 
तो इससे प्राम फलको ही ले लिया करेंगे |? हंसकर स्पमन्तक 
मणिको श्रीकृष्णने दइेजके स्वर्णयालमे प्रथक्‌ कर दिया । 
सत्राजित्‌ कन्याके साथ दहेजमे मणि दे रहे थ | 

>< भ< >< 

धसत्राजितूने याचना करनेपर भी हममेंसे किसीकों 
अपनी कन्या नहीं दी | वह इभारा मित्र केसे हो सकता दे । 
यही अवसर है । श्रीकृष्ण हस्तिनापुर गये हैं। उसे मार- 
कर मणि छीन लो ! अक्रूर और कतवर्मनि शतघन्वाकों 
उभाड़ा । राज्िसमें सत्नाजितके घरमें जाकर उसने उनका 
बच कर दिया और माणि लकर वह्ठ चला आया । सन्यभामाने 
पिताके देहकों तेलनौकामें रक्खा । रथपर ब्रेठकर रोती, 
क्रन्दन करती वे इश्तिनापुर पहुँचीं। समाचार पाकर क्रेंशब- 
ने खेद प्रकट किया और उनके साथ द्वारका लौटे । 


“मरी झक्तिके बाहरकी बात है आपकी सद्ायता करना | 
भला; श्रीकृष्णचन्द्रसे द्रोह करके कोई कैसे सकुशल रद्द 
सकता है ।? कृतवर्माने दो द्ुक जवाब दे दिया। श्रीकृष्ण- 
को आया सुनकर भयभीत शतघन्वा सहायताकी प्रार्थना 
करने पहुँचा था | यहाँसे निराश होकर वह अक्रके 
पास गया | 


“जिन्होंने सात वर्षकी अवस्थामें गोवर्धनपर्बत उठा लिया; 


# महारानी सत्यभामा # 
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कुवलयापीड हाथी; मल्‍ल तथा कंसको जिन्होंने खेल-खेल- 
में मार डाला, जरासन्ध-जैसा पराक्रमी जिनसे सत्रह बार द्वार 
गया; उनका भला मैं कैसे विरोध करूँ । वे सर्वेतमर्थ; 
सर्वश) सर्वाघार श्रीहरिं मुझपर प्रसन्न रहें ।? अक्रूर पूरे 
भक्त बन गये | 


“अच्छा; आप यह मणि तो अपने पास रखिये !? मणि- 
को छोड़कर वह भागा | एक ही रथमें वैठकर श्रीकृष्ण- 
बलरामन उसका पीछा किया | घोड़ोंके मर जानेपर मिथिला- 
नगरीके बाह्योद्यानमें वह पैदुछ भागने लगा | रथसे उतरकर 
श्रीकृष्णचन्द्रन' उसे मार डाला) किंतु मणि उसके पास 
नहीं थी । 

धतुम द्वारका जाकर पता छगाओ ! अवश्य शतघन्वाने 
किसीके पास मणि छिपा रक्‍्खी दै। में इतने समीप आकर 
ल्ैटना नहीं चाहता। भियिल्ानंद्ा भरे मक्त हैं। में उनके 
यहां कुछ दिन रहूँगा |? बलरामजी मिथिला चले गये । 

द्वासकाम अकस्मात्‌ अनादष्टि हुई | अक्रूरके पिता 
अफल्कमें यह प्रभाव था कि वे जहाँ जाते थे, वहाँ वर्षा 
होनी थी । काशीमे अकाल पड़नेपर काशीनरेंशने उन्हें 
आमन्त्रित किया | उनके पहुँचते दी वर्षा हुई | इसीसे 
काशिराजने अपनी पुत्रीस उनका विवाह कर दिया था। 
लोगान कहा कि श्वफब्कके पुत्र अक्रूरम भी पिताके समान 
दी प्रभाव ह | मणि लेकर अक्रूर भयवश्ञ द्वारका छोड़कर 
चले गये थे । मणिके प्रभावसे व जहां जाते थे; वहाँ सुशृष्ट 
होती थी | बहाँसे महाभारी दूर हो जाती थी। लोगोंके आग्रह- 
पर भगवानने अक्ररको आदरपूवंक द्वारका बुलबाया । 
भागना निरापद न समझकर वे चल आये। 

में जानता हूँ कि शतघन्वाने आपके पास ही मणि 
रक्‍वी हैं। आजकल आप बराबर यज्ञ करते हैं और आपके 
यशोंमें सोनेकी वादयां बनती हैँ, यही इसका प्रमाण है । 
मत्राजितूके कोई पुत्र नहीं है। उनकी पुत्रीका पुत्र ही उन्हें 
पिण्डदान करेगा; अतः वही उनकी भम्पत्तिका वास्तविक 
उत्तराधिकारी हैं | फिर भी हमें माण नदां चाहिये | माणि- 
को रखनेबालकों अनेक नियम-संयम पालन करने पड़ते हैं 
जो बड़ कठोर हैं । माण आप अपने ही पात रक्‍खें; किंतु 
एक बार उसे दिखा दें। मेंर बड़ भाईकी सन्देह है कि मणिको 
मैंने छिपा लिया दूं ।? यादवॉकी सभामें श्रीकृष्णने नम्नता- 
पूर्वक अक्रूरसे कहा | 

अनेक वज्धोंमें लिपटी हुई मणिकों अक्रने क्रमशः 


बस्नावरण दूर करके श्रीकृष्णके द्वाथोंपर रख दिया । सबको 
मणि दिखाकर केशवने उसे पुनः अक्ूरको ही लोटा दिया । 
>< >< >< 

एक दिन देवषिं नारदने कल्पवृक्षके सुमन स्यामसुन्दर- 
को छाकर समर्पित किये । ध्यामसुन्दरने उन पुष्पोंको 
रक्मिणीजीकी वेणीमें लगा दिया। स्वर्गीय पुष्पोंमे भाग न 
पानेसे सत्यमामाजी रुष्ट हो गयीं । भगवानने उन्हें वचन 
दिया कि कल्पद्क्ष छाकर वे उन्हींके प्राज्ञणमें छगा देंगे | 

वबाराह्यवतारमं भगवान्‌ वराहके स्पर्शासे प्रथ्वीको एक 
पुत्र हुआ । प्रथ्वीकी प्रार्थनापर बाराह भगवानने वरदान 
दे दिया कि बह अजेय होगा और खयं भगवान्‌ भी माताके 
आग्रहपर ही उसके पुत्रकों मारेंगे । उसी भूमिपुत्र अछुर 
नरकने दितिके कुण्डल तथा वरुणका छत्न छीन लिया था और 
वह देवताओंके क्रीड़ापवंत सुमेपर अधिकार किये बैठा था ) 
महेन्द्रने श्रीकृष्णचन्द्रसे उस असुरकों शमित करनेकी प्रार्थना 
की । तत्यमामाजी प्रथ्वीके अंशसे उत्पन्न थों; अतः उन्हें 
गरुइपर ब्रेटाकर कैटमारि मौमनगरपर आक्रमण करने गये । 

घोरतर युद्धमें जब नरकासुरने बाण मारकर श्री- 
कृष्णके द्ाार्थोसे शार्ढ़ घनुष्र गिरा दिया, जब उसकी बकऋ- 
गति शक्तिने किरीटकों टेढ़ा कर दिया; तो पबड़ाकर 
सन्‍्यमाभाजीने कहा--“आप यह्द क्‍या खेल करते हैं। इस 
अधम असुरको मार डालिये | मुझे बड़ा भय लग रहा है ।! 


इसी शब्दकी प्रतीक्षा हो रही थी | चक्र उठा ओर 
भौमका मस्तक भूमिपर पड़ा था। उसके पुत्रकों राज्य देकर 
अदितिको कुण्डछ तथा वरुणको छत्र देने श्रीकृष्ण अमरावती 
गये | इन्द्रपकी शचौने सत्यमामाका स्वागत तो किया; 
किंतु मर्त्य कहकर अपनी सखीको उन्हें कल्पश्षक्षके सुमन 
देनेसे रोक दिया। बड़ा रोष छुआ सत्यभामाजीकों । उन्होंने 
मधुसूदनसे आग्रह किया और चलते समय श्रीहरिने रक्षकोंका 
बलात्‌ू मारकर कल्पक्‍ृक्षकों उखाइ़कर गरुड़की पीटपर 
रख लिया । 

इन्द्रने देवताओंके साथ आक्रमण किया । सभी देवता 
शाह्के छूटे तीश्ण शरोंसे आइत होकर भाग खड़े हुए । 
अन्तमं इन्द्रने वज़ चलाया | वाम हस्तसे केशवने बज् पकड़ 
लिया और चक्र सम्दाला। महेन्द्र प्राण छकर भागे | सत्य- 
भामाने व्यंग्यसे क्ठ-“देवराज ! एक मर्त्या पारिजात लिये 
जा रही है। शी बिना कल्पवृक्षपुष्पोंके केसे प्रसन्‍न 
होंगी ? आप भाग क्‍यों रहे हैं !? 


# थत्र नायेस्तु पूज्यन्ते रमस्ते सञ्ञ देवताः # 
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पदेवि ! मैं आपडे चरणीमे प्रणाम करता हूँ | आप 
व्यर्थ दी मेरा तिरस्कार करती हैं। जो समस्त छोकोंके खामी 
हैं, उनसे पराजित द्ोकर मैं छ्जित नहीं हूँ । आप कब्पन्नक्ष 
ले जावें। आपके धरापर रहनेतक वह वहाँ रहेगा; फिर 
अमरावती उससे भूषित होगी ।? इन्द्रने छौटकर विनयसे 
मस्तक ध्ुकाया । श्रीकृष्णचन्द्रने वम्र उन्हें छौटा दिया । 
पारिजात द्वारकामें सत्यमामाजीके ऑगनमें छगाया गया । 


मानु) सुमानु, सख्वमातु) प्रभानु। भानुभानु) चन्द्रमानु। 
बृहदूभानु) अतिभानु; श्रीमानु और प्रतिभानु---ये सत्यमामा- 
जीके दस पुत्र हुए। ये समी अत्यन्त प्रतिभाशाली तथा 
तेजस्वी थे |--चछु० घसि० 


>छ-्बीप/४+- कक... 


महादेवी जाम्बवती 


गम्भीर अन्धकाणपूर्ण गुद्ढाके तल-प्रदेशमें अत्यन्त विस्तृत 
प्रदेश था। प्रथक्‌ प्रथक्‌ मवन बने हुए थे। बच्चे खेल रहे 
थे और उनका खिलौना वही स्यमन्तक मणि थी। जितके लिये 
यहाँतक आना हुआ था | मणिक्रे प्रकाशसे सम्पूर्ण गुहतलमें 
दिनकी भाँति प्रकाश हो रहा था । धायने देखा कि एक 
नीलवर्ग) सुन्दर पुरुष चुपचाप आकर बच्चोंके समीप खड़ा 
हो गया है| उस पुरुपके अज्ञोंकी कान्तिके सम्मुख मणिका 
प्रकाश फीका पड़ गया है। भयके मारे वह चीत्कार कर उठी । 

क्या हुआ १? ऋक्षराज जाम्बवन्तने घात्रीका आर्तनाद 
सुना । वे दौड़े आये | अपनी गुहामें एक अपरिचित पुरुषको 
आया देखकर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। बड़े वेगने उन्होंने 
तानकर मुप्टिकाप्रदार किया । दूने बेगसे उनके ऊपर भी 
बमग्कटोर मुष्टि पड़ी | बेचारी धाय बच्चोंको छेकर दूर भाग 
गयी। वज्गातके समान शब्द होने छगा। दोनों एक दृरेपर 
घूँसोंकी अविराम इष्टि करने छगे। जाम्बबन्तके नेत्र छाल 
हो गये । वे बार-बार दाँतोंसे ओठ काटते । चिस्घा कर पूरी 
शक्तिसे उछलकर प्रहार करते । उधर कोई बिक्रार नहीं 
था। अवश्य ही पूँसोंके साथ कमी-कभी हुंकार निकछ पड़ती 
थी | दोनोंके शरीर स्वेदस्नात हो गये थे | रात्रि और 
दिनका पता नहीं या । यह युद्ध न तो शिथिल होता था और 
न विराम करता था। 

थये क्‍या मानयके हाथ हैं!” जाम्बवन्तको जान पढ़ता 


था कि उनके ऊपर अ्त्येक प्रहार उत्तरोत्तर प्रबल होता जा 
रहा हैं। उनके हाथ शिशथल पड़ने लगे थे | अस्थियोतकरमें 
मयंकर पीड़ा होने लगी थी। ऐसा लगता था कि प्रत्येक 
प्रद्दर उस स्थानकी नर्तोंकों कुचल देता है और अस्थियोंको 
चूर्ण कर देता है । 

“देवता या असुर; किसीमें इतनी शक्ति नहीं। यह शक्ति 
तो केवल परम पुरुपमें है। वही नीलबर्ण जो ज्रेतामे देखा 
था, वह्दी अन्नकान्ति) वद्दी विशाल बाहु और बचद्दी विशाल 
वनश्च ७ अहनिश युद्ध करते अद्ाइंस दिन व्यतीत हो चुके 
थ। जाम्बवन्तजी मन ही-मन विचार कर रई थे। सहसा 
बक्षार दृष्टि जाते द्वी भगुल्ताने भेद खोल दिया । 

परे स्वामी !! व आतंनाद करके चरणोयर गिर पड़े | 
में अज्ञानी जीव प्रमुको कैसे पदचानता । मैंने बहुत भयंकर 
अपराध किया दै !? वे फूट-फूटकर रो रहे थ । 

“ऋक्षपति ! जानी होकर भी तुम रोते ही ! तुम तो जानते हो 
कि कोई आवात मेरा स्तर्गतक नहीं करते। यह्द ता मैंने स्वेच्छासे 
क्रीड़ा की हू |? दयामयके कोमल कर सम्पूर्ण शरीरपर फिर 
गये। सारी पीड़ा, समस्त श्रान्ति, सम्पूर्ण बेदना) पता नहीं 
कद चली गयी। श्रीकृष्णने अपने वर्नभान अवतारका परिचय 
देकर बताया कि सन्नाजितुने मणिक्रे लिये उन्हें दोषी बनाया 
है। मणके अम्वेपणमें मेरे हुए, तिंदकों देखकर वे इस गुझामें 
प्रविष्ट हुए हैं। 


# कल्याणी कालिन्दी # 


चीफ न णि जम “जज 
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ध्यह आपकी दामी है | इसे अपने पावन चरणोंमें 
स्वीकार करें ।! अपनी परम सुन्दरी कन्या जाम्बबतीकों 
लाकर जाम्बवन्तने बनमालीके चरणोर्मे डाल दिया | मणि 
दह्देजरूपसे समर्पित कर दी । जाम्बवतीकों लेकर वे गुहासे 
बाहर आये | द्वारकार्में विधिपूर्वक उनका पाणिग्रहण किया | 
जाम्बबतीजीने स्वयं अनेक त्रत किये ओर उनके आग्रहपर 
इ्याभसुन्दरने पुत्रप्रासिके लिये दौर्घकालतक नियमपूर्वक तपस्या 
करते हुए भगवान्‌ थंकरकी आराधना करके उनसे पुत्रप्राप्त- 
का वरदान प्राप्त किया । जाम्बबतीजीके अत एवं तपस्यासे 
तुए होकर स्वयं कुमार कार्तिक उनके पुत्र हुए। उनका नाम 
साम्ब पड़ा। कुमार साम्ब सौन्‍्दर्यमें प्रथुम्नसे मी अधिक थे एवं 
अद्वितीय योद्धा थ। इनके अतिरिक्त सुमित्र, पुरुजित्‌+ 
शतजित्‌; सहस्तजित्‌, विजय) चित्रकेतु) वसुमान) द्रविड 
और क्रठु--ये नौ पुत्र उन्हें और हुए । पटरानियोंमें यद्यपि 
वर श्रीकृष्णकों अत्यन्त प्रिय थीं, फिर भी उन्होंने अपनेको 
सदा ही उन द्वारकाधीशकी दासी समझा ओर निरन्तर सेवाममें 
ही सन्तुष्ट रहीं | --छु ५ सि० 


कल्याणी कालिन्दी 


धतुम कौन हो ? कहांसे आयी हो? यहों क्यो धृम रही हो र 
लक्षणोंसे जान पड़ता है कि तुम अपने लिये पतिका अन्यप्रण 
कर रही ही । जो भी हो, सच-मच बता दो। यथानम्भव 
में तुम्दारी सहायता करूँगा ।' श्रीकृष्ण चन्द्र उन दिनों द्वारका- 
भे दृश्तिना पुर पार थ्र। पहली बार दी पाण्डवीको देखने व 
आये थे। धर्मराजने उनका ह्ृदयसे आतिथ्य किया | अपने 
वानर-ध्वजस भूपित नन्दिब्राप रथपर ब्रेठाकर गाण्डीबी 
अज्ुन व्यामसुन्दरका यमुनाकुलके गहन काननमें आखटको ले 
गये। अनक विकट ईिस्ल जन्तुओंका मारनमें मध्याह्न हो गया | 
जल पीनकी इच्छासे रथ लेकर यभुना किनोरे पहुंचे | जलपान 
करके मुशीतल छाथामे दोनों बैठ गये । इसी समय श्रीकृष्णने 
देखा कि यमुना किनांरे एक युवती, परम सुन्दरी कन्या घूम 
रही है। इस भयंकर बनमे एक कोमलाज्लीको एकाकिनी 
देखकर जिशाता होनी दी थी । उन्होंने अर्जुनको उसके 
समीप परिचय प्राप्त करने भजा | 

कं लोकप्रकाशक भगवान्‌ आदित्यकी पृत्री हूँ । भरा 


ना० अं० ६३-- 


नाम कालिन्दी है । मेरे पिताने इस पनुना-जछूमें भरे लिये 
रनेकी निव्रात बना दिया है । यहीं रहकर में श्रीपति 
भगवान्‌ विष्णुको पतिझुपसे प्राप्त करनेके लिये तपस्था करती 
हूँ । जबतक उन अच्युतका दर्द्धन न द्वो, मुझे यहां रहना 
है | उन शो भाघाम) सर्वगुणगगालब॒कों छोड़कर दूसरे किसीको 
में बरण नहीं कर सकती । थे करुणामय इस दासीपर संतुष्ट 
हों ।' अपने सम्मुख एक बतुप्घारी तेजस्वी योद्धाकी देखकर 
भी वह तजाराशि आदित्य मगवानकी तेजोनयी कन्वा न तो 
झिझकी भौर न संकृचित हुई । नम्रतापूर्वक उसने अपना 
परिचय दे दिया। 

करो ! तुम्हारे वे परमाराध्य यदुवंशमें अवतीर्ण हो चुके है 
और इस समय निकट ही यमुनाकूलमें बिराज रह हैं । उन्होंने 
ही मुझ प्रपित किया है। उन श्रीवत्तलाडिछित, कोस्तुमभूषित 
अपन स्वामीकी पहचान लेनेमे तुम कोई असुविधा न होगी। 
दो क्षण यहीं ढको ! में उन्हें समाचार देता हूँ |? अर्जनने 
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# यत्र नायस्लु पूज्यन्ते रमस्ते तञ्ञ देवताः # 
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देखा कि कालिन्दी यमुनाजलमें प्रवेश करनेको मुड़ चुकी 
हैं, अतः उन्होंने प्रार्थना की | 





समाचार पाकर व्यामसुन्दर रथपर बैठकर पथारे । 
उन्हें देखते ही कालिन्दीने अपने चिराराध्यकों पहचान लिया। 
अपनेको उन कमलचरणोंमें चढ़ा दिया । पार्थके साथ 
वनमाली कालिन्दीको लेकर हस्तिनापुर राजसदनमें पहुँचे । 
कुछ दिन धर्मराजके अनुरोधसे थे वहीं रहे। द्वारका आनेपर 
झुभ मुहूर्तमें कालिन्दीका विधिपूर्वक उन्होंने पाणिग्रहण 
किया | श्रुत। वृष) कावे) वीर) सुबाहु। भद्र, एकल; 
शान्तिदर्ग, पूर्णणास और सोमक--ये दस सुन्दर, सुशील; 
गुणवान्‌ एज पराक्रमी पृत्र कालिन्दीजीको हुए । कालिन्दीजीने 
अपनेको सदा भगवानके भवनमें झाड़ छगानेवाली दासी 
माना । पटरानी द्वोकर भी उनमें अर्दृकारका छेशमात्र 
नहीं था । 
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“सम्ि ! हमारी दी भाँति तुम भी स्यामसुन्दरकी प्रिया हो । 
छुमने सौभाग्यचिह् धारण कर रक्ले हैं ! शज्ञार कर रक्खा 
है। तुरहैँ कोई शोक शात नहीं दोता। ऐसा क्यों ?? श्रीकृष्ण- 
अन्द्रने जब द्वारकामें अपनी लीला अव्यक्त कर ली तो शष 


पटरानियाँ तो चितारोहण कर गयीं, कितु कालिन्दीजी ब्रजमें 
आकर यमुनाजलूमें अन्तर्हित द्ोकर रहने लगीं । वज़्के साथ 
श्रीकृष्ण चन्द्रकी सोलह सह रानियोंमेंसे जो मथुरा पहुँच 
सकी थीं; उन्होंने एक दिन यमुनाकूलपर कालिन्दीजीको 
देखा । उनके श्ज्ञार तथा प्रतन्नताको देखकर आश्रय 
हुआ उन्हें । 


“देवियो ! तुम पह न जाननेके कारण विरदताप भोगती 
हो कि श्यामसुन्दर अजमें नित्य निवास करते हैं | वे व्ज 
छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते ।« उन्होंने अपनी लीलाको 
केवल अव्यक्त कर लिया है | उनसे न तो कभी मेरा वियोग 
हुआ और न होनेकी सम्भावना है |? कालिन्दीजीने अपनी 
प्रसन्नताका रहस्प प्रकट किया । 


पुम धन्य हो ! प्रियतमसे तुम्हारा कभी वियोग नहीं 
होता, अतः तुम्हारे सौमाग्यकी तुलना असम्मव है । हमपर 
दया करो और कोई ऐसा मार्ग बताओ) जिससे हम भी उन 
इृद्येश्वरकों प्राप्त कर सके ।” बड़ी दीनतासे सबने प्रार्थना की । 


धतुम सब उन त्जचन्द्रकी नित्य महनरी हो । रहस्यके 
अप्रकट होनेसे ही तुम्हें यह वियोग-दुःग्व है | यहाँ गिरिराज 
गोवर्धनके समीप कुसुमसरोबरके सान्निध्यमं उद्धव लतागुढ्मों 
से तादात्म्य करके गुलरूपसे निवास करने हैं । श्रीबदरिका- 
श्रम तो वे अपने स्थूछशरीरसे द्वी गये हैं । तुम सब वहाँ 
प्रेमपृर्वक श्रीकृष्णका संकीतन करो । संकीर्तनके श्रममें विभोर 
उद्धवजी प्रकट हो जायेंगे । उनको प्राप्त करनेसे तुम्हें अपने 
प्रियतमकी प्राप्तिका मार्ग सुलमतासे मिल जायगा ।? रानियोनि 
कालिन्दीजीको भृमिमें मस्तक रखकर प्रणाम किया और उनके 
आदेशका म्वीकार किया । 


कुसुमसरोवरस्के निकट संकीतेन प्रार्म्म हुआ । संकीर्तेन- 
के मध्यमें ही छता-वलूरियोंसे उद्धवजी प्रकट हो गये। उन्होंने 
बज़्को प्रमुख बनाकर श्रीमद्भागवतका एक मानतक प्रेमपूर्ण 
प्रवचन किया | कंथा-सम्राप्तिके दिन साक्षात्‌ नन्‍्दनन्दन 
प्रकट हों गये । वज़के साथ सभी रानियेनि उनका नित्य 
मान्निध्य प्राम किया |+--8० लिं० 
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# भमश्नलभयी मित्रविन्दा # 
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मडलमयी मित्रविन्दा 


अवन्तीमें बहाँके नरेशने अपनी कन्याका स्वयंवर समारोहसे 
किया । देश-देशसे राजकुमार एवं राजा उपख्ित हुए । 
बसुदेवजीकी बहिन राजाधिदेवी अवन्तीमें विवाहित हुई थीं। 
उन्होंने अपनी पुत्रीके विवाहके अवसरपर अपने श्रातृपुत्र 
श्रीकृष्णचन्द्रको आमन्त्रण भेजा। बुआका आदर करनेके 
लिये जनारदन एकाकी द्दी अवन्ती पधारे | 


न तो किसीने कल्पना की थी और न द्यामसुन्दर ही 
विवाहके विचारसे आये थे | वैसे राजकुछके लिये मामा या 
बुआकी लड़कियोंसे विवाह करनेकी प्रथा प्रचलित थी। प्रय्युम्न- 
का रुकमीकी पुत्रीसे तथा अर्जुनक' सुभद्रासे इसी कारण विवाह 
हो सका | श्रीद्वारकेश स्वयंवर-सभामें दर्शकोंके साथ बैठे थ | 
विवादेच्छुक राजकुमारोंक लिये आगे आसन दिये गये थे। 

दार्थोंमे कन को उज्ज्वल मणिजटित जयमाल लेकर राजकुमारी 
मित्रविन्दाने स्वयंवर-सभामें प्रवेश किया। उसने पहलेसे ही 
यनमालीके दिव्य गुणोंका श्रवण कर रक्खा था | सायंकाल माता- 
को प्रणाम करने जब वे घनसुन्दर आये तो उसने उन्हें देखा 
था| उस रूपराशिको देखकर फिर चित्त उत्सर्ग नद्दो जाय: 
ऐसा मी कहीं सम्भव है! उसने मन-ही-मन उसी चितचोरके 
कण्ठमें जयमाल डालनेका निश्चय कर लिया था । बन्दीजन 
क्रमशः राजाओंकि नाम) कुल) गोत्र तथा पराक्रमका परिचय 
देने लगे । राजकुमारीन सखियोंके मध्य खड़ी होकर एक बार 
समभामें इधर-उघर देखा | उसने देखा कि उसके नेत्र 
लालायित होकर जिसे द्ँढ रहे हैं, बद तो एक कोनेमें 
मम्मानित दर्शक बना बेठा है | राजक्रुमारोंकी अग्निम पंक्तियों- 
की उपेक्षा करके वह दर्शकोंके आसनोंकी ओर चली। 

धट्टिन) उधर नहीं! श्रीऋ०णकों हम यह सम्मान देने 
योग्य नहीं मानते । तुम उघर नहीं जा सकोगी। सम्मुख 
बैठे नरेशोंमेसे ही तुम्हें किसीको वरण करना है।' किसीको 
समझते देर नहीं लगी कि राजकुमारी दर्शकोंके आसनकी 
ओर क्‍यों जा रही है । अवन्तीके दोनों राजकुमार दुर्योधन- 
की सेनामें उच्च पदोपर थे। दुर्याधनने उन्हें राज्य देकर 
सम्मानित किया था । स्वयंवर-समामें दुयोधन भी आया था | 
उसने राजकुमारीको दर्शकोंकी ओर बढ़ते देख संकेत किया | 
बिन्द और अनुविन्द शीप्ततापूर्बक्च उठकर अपनी बहिनको 
उघर बढनेसे रोकनेके लिये उसके सम्मुख खड़े हो गये । 


जैसे विद्युत्‌ चमककर लीन द्वो जाती है। उमी वेगसे 
जमार्दन अपने आसनसे उठे । उन्होंने अपनी विशाल बाहुओं- 
में कन्याको उठा लिया और स्वयंवर-सभासे बाहर हो गये । 
दारुक रथ लिये उपस्थित था | राजाओंने दौड़कर प्रतिरोध- 
का तब प्रयज्ञ किया; जब पाश्चजन्यके निनादने उन्हें चुनौती 
देकर सावधान किया | विन्द एवं अनुविन्दके अपमानने 
मधुसूदनको कन्या-दहरणके लिये उत्तेजित किया था। राजाओं- 
का प्रतिरोध व्यर्थ था । शाज्जंसे छूटे बराणोंने उन्हें पछायनके 
लिये विवश कर दिया । 
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द्वारका आकर मित्रविन्दाजीका केशवन विधिवत्‌ पाणि- 
ग्रहण किया । वे पटरानियोंमें मानी गयीं। उनके इक) दर्ष। 
अनिल) यृ्न; वर्धन, उन्नाद, महाश। पावन) वहि एवं क्षुधि 
नामक अमितपराक्रमी दस पुत्र उत्पन्न हुए। उन्होंने 
अपनेको सदा भगवानकी चरण-प्रक्षालका माना और 
इसी पवित्र भावसे उन्होंने उनकी सेवा की | दुसरी महा- 
रानियोंके साथ ध्यामसुन्दरके लीलासंवरणका समाचार 
दारुकसे पाकर उन्होंने भी चितारोहण किया | -सु० सिं० 


-“रमिशिक-- 


५०७०७ 


# यज्र नायेस्‍्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवताः # 











भाग्यशालिनी भद्रा 


कैकय ( काफेशश ) नरेश महाराज श्रुतिकीतिके एक ही. शास्त्रश राजपुरोहितने महाराजको आश्वस्त किया | 


पुत्री थी । अपने मजझ्नलमय गुणोंके कारण ही उसका नाम 
भद्रा पड़ा था | वह परम सुन्दरी कन्या विवाहयोग्य हुई। 
महाराजने मन्त्री तथा पूष्रोंकोी एकत्र करके पूछा कि कन्याके 
विवादके लिये कौन-सा व्रिधान किया जाय | 


“विवाहोंमें ब्राह्मविवाह ही सर्वश्रेष्ठ हैं। हम नहीं चाहत्ते 
कि खयंबर करके विविध नरेशोंको आमन्त्रित किया जाय 
और एकको मित्र बनानेके लिये अनेकोंको शत्रु बनाना पढ़े।! 
चुद्धिमान्‌ मन्त्रीने स्वयंवरका विरोध क्रिया | 

मैं भी किसी योग्य पुरुफको आमन्त्रित करके कन्यादान 
करना ही अधिक श्रेष्ठ तमझता हूँ । अपनी कन्या जानी तो 
आयरयावबर्तमें ही चाहिये; परंतु आमन्त्रित किसे किया जाय ?' 
महाराजने सबका मत जानना चाहां । 


“द्वारकाधीश श्रीकृष्णचन्द्रसे श्रेष्ठ विश्वमें कौन है! 
रूप) गुण, पराक्रम तथा कीर्तिमें उनक्की तुलना कौन करेगा? 
हमारी बहिन उन साक्षात्‌ जगदात्माकों अर्पित हो; क्या यह 
भी विवादका विपय है ?? महाराजके पुतन्नोंमें ज्येन्‍्ठ युवराज 
संतर्दनने प्रस्ताव किया । उनके होप सभी माइयोंने एक 
स्वस्से समर्थन किया | 


भकौन अपनी कन्याके दानसे उन सर्वेशक्री अर्चना करने- 
में अपना सौभाग्य नहीं मानेगा; किंतु क्या हम इस योग्य ह 
कि वे रमानिवास हमारे यहाँ पधारें ओर हमारे उपहारको 
स्वीकार करनेका अनुग्रह करें ?? महाराजका कण्ठ भर गया 
था | हमें एक बातका और ध्यान रखना चाहिये | महाराज 
कुन्तिमोज सम्बन्ध मरे भार्र होते हैं और उनकी पृत्री कुन्तों 
श्रीकृष्णचन्द्रकी श्रुआ हैं (! यह एक मर्यादा-पम्मन्धी 
अड्नन थी । 


“कुन्तीदेवी मह्दाराज कुन्तिमोजकी औरत पृत्री नहीं हैं । 
मेत्रीके कारण ही उनके पिताने कुन्तिमोजकों पुत्रीरुपसे 
उन्हें दिया था। मैन्रीका श्रातृन्व विवाह-सम्बन्धमें बाघक नहीं 
होता | अतः कुन्तिभोज आपके भाई हू, तो भी वस्च॒देवजी 
आपके श्रातृपृत्र नहीं माने जा सकते। आप निमन्त्रण भेजें | 
वे भावग्रादी श्रीहरि अवश्य आउके प्रेमका आदर करेंगे।* 


द्वारका आभन्त्रण गया ) बहोँसे बड़ी साज-सज्जासे बारात 
आयी | महाराज भ्रुतिकीर्तिने पूरी शक्तिसे स्वागत किया। 
धूमघामसे विवाह हुआ | माण) रन) गज, रथ; अश्व; दास- 
दासी; बहुमूल्य वल्लाभरण देकर महाराजने विनयपूर्वक मस्तक 
झुकाया। श्रशुरका यथोचित सत्कार करके श्रीक्षण्ण द्वारका 





लछोटे। श्रीभद्राजी द्वारकेशकी आठ पढ्चमहिपियोंमेंसे एक 
हुई | संग्रामजित्‌, बृहत्मेन, झूरः प्रहरण, अरिजित्‌, जय; 
सुभद्र+ वाम। आयु और सत्यक--ये परम पराक्रमी दस पुत्र 
भद्राजीन दयामसुन्दरसे प्राप्त किये। 

अस्य से पादसंस्पशों भवेज्जन्मनि जनस्मनि । 

कर्मभिश्रॉस्यसाणाया यरेन तच्छेय आत्मनः ॥ 

“मं उसी साधनको आन्‍्मकल्याणकारी मानती हूँ, जिससे 
कर्मके द्वारा संसार-प्रवाहमें घूमने हुए, जन्म-जन्ममें इन्हीं 
श्रीवनमालीका चरणपस्पर्श मुझ प्राप्त होता रहे ।? द्रोपदीके 
पूछनेपर भद्राजीनी अपनी आन्तरिक अभिकाषा इन शब्दोमें 
व्यक्त की है। ये महद्दावाक्य किसी व्याख्याकी अपेक्षा 
नहीं करते |--छ० सिं० 





# शीलयती सत्या # 





शीलवती सत्या 


“जो इन बैलोंकी नाकमें रस्सी डालकर उन्हें बॉघ देगा, 
डसीसे राजकुमारीका परिणय होगा ।? कोसलनरेशने बड़ी 
विचित्र प्रतिशा कर रकत्री थी | एक ही पेरेमें मदमत्त सात 
सॉड उन्होंने पाल रकस्र थे। हाथीके समान ऊँचे और सुपुष्ट 
थे बे । उनके सींग बड़े-बड़े और तीक्ष्ण थे । उनके कक्ुद्‌ 
( डील ) विशाल थे । कभी वे बंधे नहीं जाते थे | सब-के-सब 
बढ़े क्रोधी थ | मनुष्यकों देखते ही मारनेको एक साथ ढूट 
पड़ते थ । राजकुमारी सत्या अत्यन्त सुन्दरी थीं। उनके 
रूपके वर्णननें बहुतोंको मुग्ध कर रकखा था। अनेक राजकुमार 
भाग्य-परीक्षा करने आये | परिणाम एक ही था। जैसे ही वे द्वार- 
देशमे उन बैलोंके धरेमें प्रवश करने सब-के-सब्र आक्रमण कर 
देते | बलवान-से-बलवान्‌ पुरुष एक-एक सीग पकड़कर केवल 
दोको रोक सकता था| शरीरमें उनके नुकौले सींग घुस 
जाते। रक्तका निर्शर फूट पड़ता । कोमलराज महाराज 
नमजितके पुरुष मूर्छित होनेपर उन्हें बाहर निकाल छेते। 
जो भी आये) मबकी यही दशा हुईं । 

द्वासकामें भी यह समाचार पा । उन दिलों अर्जुन 
द्वारका ही थ। उनको साथ लेकर श्रीकृष्ण कोसल पहुँचे । 
महाराजने शब्चे उत्साहसे उनका सत्कार किया | स्वागत 
स्वीकार करके श्रीक्षप्णने कहा--४राजन ! क्षत्रियक्रे लिये 
याचना निपिद्ध दें फिर भी आपकी मैत्रीकों स्थिर करनेके 
लिये में आपकी कन्या चाहता हैँ । कन्याका कोई भी मूल्य 
हम नहीं देंग | 

ग्मरा सौमाग्य ! मरी कन्याके लिये आयसे अधिक श्र 
पति कहाँ प्राप्त होगा ' मुझ क्षमा करेंगे; मेने कन्याके पतिकी 
योग्यताके निर्णयक्रे लिये पहले ही एक प्रतिज्ञा कर ली है । 
प्रतिशा करके उसे तोइना योग्य नहीं है। आप उसे पूर्ण 
कर दें तो मुझपर महान्‌ अनुगह हो।' मद्दाराजने प्रतिज्ञा 
मुना दी । 

जनादन उठे। उन्होंन पटुकेका कटिमें बाँध लिया । 
अलकोंको समट लिया और उस बैलोंके भेरेके मीतर हो गये । 
एक साथ सात स्वरूप घारण कर उन्होंने बलपृर्वक सातों 
ब्ैलोंकोी पकड़ लिया और उनकी नासिकामें रस्सियाँ डाल दी । 
नामिकाकी रस्मियोंकों एक रस्सीसे बाँध लिया और फिर एक 
होकर उस रध्सीकों पकड़कर खींचने छगे। लोगोंने कुछ 
नहीं देंग्वा | उन्होंने तो देखा कि श्रीकृष्ण मीतर गये, उन्होंने 
सभी बैलोंकी नाक रस्मियोंसे बाँध ली है और अब एक रस्सी- 
में सत्रको बाँधकर इधर-से-उघर खींच रहें हैं। नासिकामें 
रस्सी पकड़नेसे बैलोंकों क! हुआ था। उस रस्सीके खींचे जानेसे 
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वे मिर हिलानेमें मी असमर्थ थे। उनकी उछछू-कुद मिट 
चुकी थी। जैसे बालक खिलौनोंको खींचे; वैसे ही दामोदर 
उन्हें इधर-उधर स्वेच्छानुसार खींच रहे थे । 
दुन्दुभियाँ बजने लगीं | पुरजनोंने जय-जयकारके साथ 
पुथ्यव्ृष्टि की | महाराज नमजितने शुभ मुहूर्तमें अपनी शीलबती 
कन्याका दान किया। सहरों रथ। अश्व, गज; दास; दासी 
देकर उन्होंने केशवकों विदा किया। जिन राजकुमारोंके 
शरीर बेलेंके श्ंगोंसे आहत हुए थे) वे अपमानके कारण 
बहुत रुष्ट थे । उन्होंने एकत्र होकर भार्गमें श्रीकृष्णको 
राकनेका प्रयत्न किया। केशवकों शत्ज नहीं उठाना पड़ा | 
अर्जुन अपने सखाकी सेवाका अवसर भला क्यों छोड़ते । 
गाण्डीवके छूटे बाण राजकुमारोंके लिये उन दुर्धर श्ृषभोंके 
सींगोंसे भी अधिक भारी पड़े । कुछ खेत रहे और शेष 
भाग गये। 
बीरचन्द्र, अश्वसेन) चित्रगु) वेगवान। वृष, आम) शंकु 
बसु) श्रीमान्‌ और कुन्ति-ये दस पुत्र सत्याजीको हुए। श्याम- 
सुन्दरने जब लीला संवरण की तो शेष्र पटरानियोंके साथ ही 
इन्होंने भी चितारोहण किया | सदा ये श्यामसुन्दरकी एक 
मुक्त सेविकरा रही | प्राणणणसे अधिक-से-अधिक सेवा अपने 
जगदाराध्य स्वामीकी वे कर सकें; इसी प्रयत्नमें ये सदा लगी 
रहती थीं | इनकी अपनी जैसे कोई इच्छा ही नहीं थी । 
अपने सम्बन्धमें उन्होंने श्यामसुन्दरको कभी कुछ नहीं कद्दा। 
--चु० घिं० 


+- 9... >यदीशीमा---+ कु » 
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लक्षणघाम लक्ष्मणा 


८पुत्री ! श्रीद्वारकेश तुझे स्वीकार करें; इससे अधिक 
सौभाग्य हमारा क्‍या हो सकता है; किंतु वे सललगुणनिवास 
श्रीपति किस प्रकार यहाँ पषारेंगे, यह मैं समझ नहीं पाता | 
राजकुमारों एवं राजाओंको खयंबरका निमन्त्रण दिया जा 
चुका है।वे अवश्य आवेंगे | उनका भी अपमान नहीं होना 
चाहिये !! मद्रराजने बड़े धमंसंकटमें पड़कर पुत्रीको समझाने- 
का प्रयत्ष किया | 


“मैंने तो उन भुबनसुन्दरके चरणोंपर अपनेकों उत्सर्ग 
कर दिया | इससे अधिक मैं और क्या कहूँ ।” राजकुमारीने 
सखीके मुखसे पिताको कहलाया । अपने स्वयंवर॒का जब उसे 
समाचार मिला तो बह अत्यन्त अस्त-व्यस्त हो उठी। 
राजसदनमें पघारे मुनियोंके सुखसे उसने श्रीकृष्णचन्द्रके अपूर्य 
सौन्दर्य तया अद्वितीय प्रमावका वर्णन सुना था। मन-ही-मन 
उसने उनको अपने हृदयसिंहातनपर विराजमान करके उन 
अरुण-कोमल चरणोंमें अपनेको चढ़ा दिया था। स्वयंवरके 
समाचारसे- उसे धक्का छया। उसने सखीसे सब कुछ रोते 
हुए कह दिया। सखीने महारानीसे कहा और महारानीने 
महाराजकों सूचना दी। महाराज बड़े असमंजसमें पड़े | 
उन्होंने पुत्रीकों एक बार समझानेका प्रयत्न किया | उनकी 
लक्षणघाम कन्या सतथपर आग्रह कर रही थी। महाराज 
हठ न कर सके | 

ध्यद महान्‌ घनुष है| इसे चढ़ा लेना साधारण शक्तिका 
कार्य नहीं। शारीरिक शक्तिके साथ अख्नर-कौशल भी चाहिये। 
ऊपरके घूमते हुए. चक्रके मध्यमें कहीं एक मत्स्य बना 
है| आप उसकी छाया नीचे रखे कड़ाहके जलमें देख सकेंगे ) 
जो शूर घनुषको चढ़ाकर एक ही बाणसे मत्स्यको गिरा देंगे 

दींके गछेमें राजकुमारी जयमाछ डालेंगी ।! सभी राजकुमार 
एबं प्रसिद्ध शूर नरेश पधारे थे। मद्रराजकी राजसभामें उनको 
सुनाते हुए बन्दियोंने अपने नरेशकी प्रतिज्ञा घोषित की । 
क्रमशः नरेश उठने लगे | घनुप बढ़ा विशाल और 
कठोर था | कुछ तो उसे उठानेमें ही असमर्थ हो गये। कुछने 
धनुष उठाया; परंतु झुका न सके । कुछ घनुपको झुकाकर 
प्रव्यश्चा चदाते समय घनुपके घक्केसे दूर गिर पढ़े। जगसन्ध, 
दन्तवक्त्र, शिशुपाल, भीम; दुर्योधन और कर्णने घनुषको 
चढ़ानेमें सफलता प्राप्त की | बाण लेकर बड़े ध्यानसे 
समभामण्डपर्मे ऊपर छगे धूमते हुए चक्रको उन्होंने देखा | 
बहुत प्रयत्ष करनेपर भी वे यह नहीं जान सके कि उसमें 


मत्स्य कहां है। विवश होकर धनुष रख दिया । अर्जुनने 
घनुप चढ़ाया | जलमें मत्स्यकी छाया देखकर उन्होंने उसके 
स्थानकों समझ भी लिया | बाण छूटा। पर उसने मत्स्य-वेच 
नहीं किया | केवल स्पर्श करके गिर पड़ा । 


सभी नरेश दतोत्साह दो गये थे | मद्रराजका आम्रहपूर्ण 
नि्न्त्रण पाकर ध्यामसुन्दर भी पघारे थे। मध्याहका समय 
था। अभिजित्‌ मुहूर्त था। सब्रके निराश होकर निदृत्त 
हॉनेपर वे चक्राणि उठे | खेलकी भाँति उन्होंने घनुष 
चढ़ाया और एक बार जलमें देखकर बाण छोड़ दिया। 


| छा सूदाएए ए. ५५0 का अप | 


|| 'फा 4..- ८ | 





स्‍ये कटकर गिर पड़ा। दुन्दुभियाँ बजने लगी | दिशाएँ 
जयनादसे पूर्ण हों गयी । सखियोंके मध्य रत्नमाछा लिये 
राजकुमारी लक्ष्मणाने समाभवनमें प्रवेश करके उस कोस्तुभ- 
भृष्रित कण्ठमें जयमाला डाल दी। मद्रराजन विधिपृ्वक 
केशवको अपनी पुत्री प्रदान की | अपार दर्ज दिया । पत्नीके 
साथ द्वारका आते समय अनेक दुए राजाओंने सैन्य 
मार्गावगेध करना चाहा | शाईसे छूटे बाणोंने उनको तितर- 
वितर कर दिया | 
श्रीय्यामसुन्दर की प्रमुख आठ पटरानियोंमें लश्मणाका भी 
स्थान है । उन्होंने श्रीश्यामसुन्दरद्वारा दस पुत्र प्रास किये । 
प्रधोष। गात्रवान सिंह) बल, प्रदठ) ऊर्वंग) महाशक्ति; ओज; 
सह और अपराजित --ये उनके पुत्रेके नाभ हैं। ---छु ० सिं० 


+ +्<पटरि- क- 


# द्वारकेशकी अन्य रानियाँ # 





५० 





द्वारेशकी अन्य रानियाँ 


पारर्वगतो रद्दोगत- 
स्तथापि तस्थादुप्नियु्गं नवं नवम्‌ । 
पे पदे का विरमेत तट्पदा- 
घक्कापि यच्छीने जाति कि चित्‌ ४ 


यद्यपि वे श्यामसुन्दर नित्य अपनी समस्त पत्नियोंके 
समीष ही रहते हैं, फिर भी उनके श्रीचरणोंका स्पर्शानन्द नित्य 
नवीन बना रहता है । चब्ब॒छा होकर भी लक्ष्मी जिन चरणों- 
को एक क्षणके लिये भी छोड़तीं नहीं, उन्हें प्राप्त कर किसी 
मी चेशको करते हुए कौन उनको विस्म्रत कर सकता था | 


यद्यप्यसी 


प्रारन्ध भी कितने असम्बद्ध दृश्य उपस्थित करता है । 
भूमिके पुत्र नरकासुरने दिग्विजय किया और पराजित 
राजाओंकी कन्याओंकों त्रछात्‌ हरण कर छात्रा । ये बेचारी 
सोलह सदस्त राजकुमारियाँ उस असुरके यहाँ बन्दिनी हो 
गयीं । पवित्र ब्ालिकाएँ भौमासुरके गिरिदुर्गसे किसी प्रकार 
भी भागनेमें असमर्थ थीं । पहाड़ोंसे घिरी हुई उस दैत्यकी 
राजधानी थी। परव॑तोंपर शतश्नियाँ छगी थीं । नगरके चार्रों 
ओर गम्भीर खाई थी और उसमें जल मरा रहता था । 
खाइके बाहर लोइका जाल ऊँची भित्तिके समान खड़ा किया 
गया था । मुरन शत्रुको बॉधनके लिये यह पाश आविष्कृत 
किया था । खाइके जलमे पग्चशिरा भरने अपना निवास 
बनाया था| वह वहींसे पाशका नियन्त्रण करता था । पदव॒॑तों- 
की तीन परिखाएँ खड़ी थी | एकके मध्यम रात्रि-दिन दावाग्मि 
चलती रदइती थी । दूतरी परिस्वार्मे बषेली वायु भरी थी 
और तीमरी परिखामैं यह मुरपाश तथा खाई थी | मानव तो 
क्या; देवता मी इस देत्यपुरीमं आनेमें अममर्थ थे | बेचारी 
बालिकाओंको अपने उद्धारकी कोई आशा नहीं थी। वे 
भगवानसे कातर कण्ठसे प्राथना किया करती थीं कि इस 
असुरसे किमी प्रकार उनका परितराण हो । 


आते पुकार उन सर्वशक्तिमानके कानोंतक अवश्य पहुँचती 
है । दृदयसे की गयी सच्ची प्रार्थनाको वह सर्वात्मा भी प्रकार 
समझता है | दीनकी विनयक्री उपेक्षा दीनबन्धु नहीं कर 
सकता । एक दिन उन बालिकाओंकी प्रार्थना भी उसके 
अ्रवर्णोतक पहुँची। दुर्गम गिरियर्दक्तियाँ कौमोदकीके आवातसे 
चूर्ण-बियू्ण हो गयीं । सुदर्गनके महातेजने दावानलको 


आत्मतात्‌ कर लिया और विषेली वायु उस महातेजाके प्रखर 
प्रकाशमें शुद्ध हो गयी | खाईका जल गरुड़के पक्षोको रोकनेमें 
असमर्थ हो गया तथा मुरका लोहपाश नन्दक खडगके 
आधघातोंके सम्मुख गाजर-मूलीसे मी कोमल सिद्ध हुआ | 


अल्पप्राण मुर और उसके पुत्र शाह्नधारीके आधातोंको 
कबतक सहते । उस चक्रीके चक्रने उन्हें मृत्युकी सुशीतल 
गोदमें सुला दिया । भौमकी गजसेना सर्पाशीके वज़सहश 
नखाघातसे विचलित होकर भाग खड़ी हुई । वरुणके अम्ृत- 
खाबी छत्रके नीचे बैठनेवाला नरकासुरका मस्तक चक्रने 
काटकर उम्तकी माता भूमिकी गोदमें फेंक दिया । पाश्चजन्य- 
का जयनांद उस गिरिंदुर्गकों गुंजित करने छगा। 


उन बन्दिनी राजकुमारियोंके नेत्र सफल हो गये, जब 
उन्होंने भार्याके साथ उस मयूरमुकुटी घनश्यामकों गरुड़पर 
बैठे देखा । गझड़ने पक्ष समेटे ओर वन्दीगहके प्राह्णणमें उत्तर 
गया । जिस नभकी ओर नेत्र लगाकर बे उस सर्वात्माको 
पुकारा करती थीं, उसी नभसे सचमुच आज वह उतर आया 
था । देखने द्वी सबके हृदय उन किसछय कोमल चरणोंपर 
उत्सर्ग हो गये । श्यामसुन्दरके आदेशसे मौमपुत्रने दासियाँ 
लगाकर उन सबको स्नान करवाया | दिव्य वस्थाभरणोंसे उनका 
सत्कार हुआ और सेनासे रक्षित करके पालकियोंमं बैठा कर 
वे द्वारका पहुँचायी गयीं । एक दी मुहूतमें, एक ही साथ 
उस लीलामय सर्वरूपघारीने उन सबका प्यक्‌ प्रथक्‌ पाणि- 
ग्रहण किया । 


सभो रानियोंके प्रथक्‌ प्रथक्‌ मबन थे | सबको ऐसा 
प्रतीत होता था कि व्यामसुन्दर सबसे अधिक उसीकों चाहते 
हैं | समीको अपने भवनमें सदा वे नटनागर उपस्थित 
मिलते । प्रत्येकने उन द्वारकेशके द्वारा दस-दस पुत्र 
प्राप्त किये । 


राजपदनमें सहस्नों दार्तियों थीं; किंतु श्यामसुन्दरकी 
सेवाका प्रत्येक कार्य रानियोँ अपने ही हाथों करती थीं । 
जिनके श्रीचरणोंकी सेवा एक क्षणके लिये भी सिन्धुसुता नहीं 
छोड़तीं, उनकी सेवाका अवसर जिन्हें मिला, उनके सौभाग्य- 
का वर्णन करनेकी शक्ति किसमें है |--छु ० सिं० 
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से अपनी इस पुत्रीका विवाह किससे करूँ !? अज्जलि 
बॉधकर, हाथ जोड़कर महाराज आनर्ताधिपति रेबतने 
पितामहकी दृष्टि अपनी ओर होते दी प्रार्थना की । पृत्नीके 
साथ जब्र महाराज ब्रह्मलोक पहुँचे थे तो गन्घर्वराज तुम्बुरु 
बड़े मधुर स्वस्से हरिगुणगान कर रहे थे । स्रश तनन्‍्मय हो 
रहे थे । कुछ क्षण एक ओर शान्‍्त खड़े रहकर महाराजने 
प्रतीक्षा की । जत्र गान समाप्त हो गया तो पितामहने जिज्ञासा 
भावसे उनकी ओर देखा । प्रथ्वीपर अनेक राजकुमार 
मद्दाराजकी दृष्टिमें थे; परंतु सबमें कोई-न-कोई दोष था । 
जब वे खयं निर्णय न कर सके तो ब्रह्माजीसे पूछनेके लिये 
पुत्रीको साथ लेकर चले आये थे । 

“आप यहां ब्रह्मलेकके परिमाणसे अवश्य कुछ दी क्षण 
खड़े रहे हैं; किंतु प्रथ्वीपर तो तीन युग बीत गये । आप 
सत्ययुगमें आये थे और अब द्वापर समाप्तिके सान्नकट है | 
जिन राजकुमारोंके सम्बन्धमें आपने मनमें सोचा था। प्रथ्वीगर 
तो अब उनके पुत्र-पीज्रोंका बंश भी नहीं रहा है । आपका 
राज्य अब वहाँ नहीं है। आपके भवनके पत्थर भी मृत्तिका 
बन चुके | अब तो आप सीधे द्वारका चले जायें। यदुकुछमें 
भगवान्‌ अनन्तने अवतार लिया है । उन्हीं सर्वगुणसम्पन्न 
भगवान्‌ बलरामजीकों आप अपनी पूत्री प्रदान करें ।! 
पितामहने त्रिना कुछ पूछे स्वयं सब बाते कह दी । 

मद्दाराज रेवत सीधे द्वारका पहुँचे । सत्ययुगके वैवाहिक 
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विधानोंमें बहुत परिवर्तन हो गया था | मद्दाराजने बलरामजी- 
के द्वार्थोमे कन्याका हाथ दे दिया और स्वयं बदरिकाश्रमकी 
ओर तपस्या करने चले गये | मनुष्योकी आकृति बहुत छोटी 
हो गयी थी । पश्चु) वृक्ष) वनस्पति तमी सत्ययुगकी अपेक्षा 
अत्यन्त हुख दो चुके थ। महाराज रेबतको इन क्षुद्र आकृति- 
योंकों देखकर अत्यन्त दुःख हुआ । उनकी मद्दान आकृति 
लोगोंके लिये कुतूहूल बन गयी | संसारसे उन्हें प्रणा हो गयी। 
एकान्त दुर्गम पर््रतीय प्रदेशमें तपस्या करने वे चले गये | 

पतुम क्‍यों हँसते हो ! हँसे वह) जो बना ने सकता दो ।? 
श्यामसुन्दरकों भुख फेरकर हँसते देख बलरामजीने कहा | 
कहों तो सत्ययुगके अनुसार रेबतीजीकी आक्रति अस्यन्त दीर्घ 
और कहाँ द्वापरके अनुसार अलरामजीका सामान्य शरीर | 
इस जोड़ीकी विपमता देखकर ही चश्चल वनभालो हस पढ़े 
भ्रे । बलरामजीने इल उठाकर रेवतीजीके मस्तकपर दबा 
दिया । उन सर्तरशक्तिमानकी इच्छा ही पर्याम थी, रेचतीजी- 
की आक्ृति द्वापरकी ख्ियोंके बराबर हो गयी । 

प्रमादहीन रहकर सदा सावधानीपूर्वक रेवतो नी पतिभवामं 
त-पर रहती थीं। बलरामजी उनका अस्यन्त सम्मान करते थ। 
जब प्रमातमें बलरामजीने योगका आश्रय लेकर शरीर छोड़ 
दिया तो रेबती जीने ख्ं काठ संचय करके चिता निनित की | 
पतिके देहके साथ चितारोहण करके वे मगवान्‌ अनन्तके निस्य- 
घाममें उनकी शाश्वत सह चरी बनकर पहुँच गयी |--घु ० ० 
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श्रीशधाकिशोरीकी सखियोँ पाँच प्रकारकी मानी जाती 
हैं- सली, नित्य नखी; प्राणम ली; प्रियतखी और परमप्रछ्ठसखरी । 
कुसुमिका, विन्ध्या; धनिठठा आंद तो सम्बी कहलाती हैं । 
कस्तूरी, मणिमज्ञरिका आदि नित्यमली कही जाती हूँ । 
शशिमुखी, वातन्ती, लाधिका आदि प्राणमलीकी गणनाम 
हैं। कुरज्ञाक्षी, मण्जुकेशी, माघबी, माछती आदि प्रियमली 
कही जाती हैं। तथा श्रीडलिता, विश्ञाखा, चित्रा, इन्दुलेखा, 
चम्पकलता, रह्नदेवी, नज्जविद्या, सुदेवी--ये आठ परम- 
प्रष्तखीकी गणनामें ई । थे ज्ाठों सल्ियाँ ही अट्मलीके 
नामसे विख्यात हैं। 

दृदयसे जुड़ी हुई अनन्त घमनियोंकी भांति श्रीराघाकी 
समस्त स्खियोँ राधा द्वतूमरोवरसे निरन्तर प्रभरन छेती हैं, 


लेकर उस रखको सर्वत्र फेलाती रहती हैं, तथा साथ ही अपना 
प्रमरस भो राधा-द्वदवमें उँड्डेलती रहती हैं | इस रसविम्तारके 
कार्यमें श्रीडललिता आदि अष्टनालयोंका सबसे प्रभुख स्थान है। 

श्रीकृणचन्द्रकी निन्‍यकशारलीछामें श्रीड/लताकी आयु 
जौददह वर्ष तीन माप बारद दिनकी रहती दे । श्रीललिताम 
यह निन्‍्य दिव्य आवश रहता है कि इल समय भेरी आयु 
इतनी हुई है । इसी प्रकार उम लीलाम श्रीविशाख्रा चौदह 
वर्ष दो मास पंद्रह दिन) श्रीजित्रा चौदह वर्ष एक मास 
उन्नीस दिन; श्रीइन्‍्दुलेग्या चोदद वर्ष दो माप्ष बारद दिन। 
श्रीचम्पकलछता चौदह वर्ष दो मास चौदद् दिनः श्रीर ज्वदेवी 
चौददइ वर्ष दो माम आठ दिन, श्रीतुड्गविद्या चादद वर्ष दो 
मास बीस दिन और श्रीसुदेवी चौदद् वर्ष दा माल आठ दिनकी 
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रहती हैं) अवश्य ही जब ओीराधाकिशोरीकी छीछाका अपकझमें 
प्रकाश होता है; ये अवतरित होती हैं, तब ये भी उसी प्रकार 
अबतरित होती हैं--इनका जन्म होता है; कौमार आता है; 
पौगण्ड आता है, फिर कैशोरसे विभूषित होती हैं। 
इन आठ सलखियोंका जीवन-चरिन्र औराधामहारानीकी 
लीछामें सर्वथा अनुस्यूत रहता है । जो राघामावर्सिधुका 
कोई-सा एक कण पा छेते हैं, वे ही इन सखलियोंके दिव्य 
भुवनपावन चरित्रके सम्बन्धमें यत्‌किश्वित्‌ जान पाते हैं । वह 
भी एक-सा नहीं, जो जैसे पात्र हों। हमारे लिये तो इतना 
दी पर्यात है कि ओरीराघाकिशोरीको स्मरण करते हुए हम 
शनकी वन्दना कर छें-..- 
गोरोचनारुचिमनोहरकान्तिदेह: 
मायूरपुच्छतुछितण्छविचारुचेलाम्‌ । 
राधे तव भप्रियसलीं व गुरु ससवीनां 
ताम्यूछमकतिछक्विता छछितां नमामि ॥ 
है राधे ! गोरोचनके समान जिनके श्रीअद्धोंकी मनोहर 
कान्ति है, जो मयूरपिच्छके समान चित्रित साड़ी घारण करती 
हैं, ह॒म्द्वारी ताग्बूलसेवा जिनके अधिकारमें है, इस सेवासे जो 
अत्यन्त छलित ( सुन्दर ) द्वो रही हैं, जो सज्षियोंकी गुरुरूप 
हैं, तुम्हारी उन प्यारीसली श्रीललिताकों मैं प्रणाम कर 
रह्मा हूँ | 
सौदामिनीनिचयचारुरुचिप्रतो्कां 
तारावछीलछितकान्तिमनो शचेला म्‌ । 
श्रीयाधिके तब चरिव्रगुणानुरूपां 
सदुगन्‍्धचन्दनरतां विषये विश्ाखास्‌ ॥ 
ओीराधिके ! मानो सौदामिनी समूह एकत्र हो, इस 
भकार तो जिनके अन्लोंका सुन्दर वर्ण है, तारिकाश्रेणीकी 
पुन्दर कान्ति जिनकी मनोहर साड़ीमें भरी हुईं है, शुगन्धित 
द्रव्य; चन्दन आदिसे जो तुम्हारे लिये अज्जराग प्रस्तुत करती 
ईं, उनसे तुम्हारा अज्लविलेपन करती हैं तथा चरित्रमें, गुणमें जो 
नुम्दरे समान हैं, तुम्हारी उन विशाखाका मैं आश्रय अहण 
कर रहा हूँ। 
काइ्मीरकान्तिकम नी यकलेवरा भां 
सुख्तिग्धकाचनिचयप्रभचारुचेछाम । 
श्रीराधिक तव मनोरथवस्तराने 
चित्रों विशिश्रहदयां सदयां अपने ॥ 
भीराधिके! केशरकी कान्ति-जैसी जिनके कमनीय अज्ञों- 
की शोभा है; सुचिक्रण काचसमूहकी प्रभावाली सुन्दर ताढ़ी 
भारण किये रहती हैं, मुम्हारी रचिके अनुसार तुसें बर्ध 
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पहनानेमें जो छगी हुई हैं, जिनके हृदयमें अनेकों विचित्र भाव 
भेे हैं | जो करुणासे भरी हैं, तुम्हारी उन चित्राकी मैं शरण 


श्रीराधिके लव सखीमहमिम्दुझेखास ॥ 
श्रौराधिके | जिनके अज्ञॉकी आमा समुज्ज्यल हरिताल 
जेसी है; जो दाडिम-पुप्पोंकी कान्तिवाढी सुन्दर साड़ीसे 
विभूषित हैं, जिनका मुख अत्यन्त प्रसन्न है; प्रसन्नभुखकी 
कान्तिसे जो चन्द्रकलाकों भी जीत ले रही हैं, जो दृत्योत्सव- 
के द्वारा तुम्हें सुखी करती हैं, तुम्हारी उन इन्दुलेखा सखी 
की मैं बन्‍्दना करता हूँ | 
सत्रत्नचामरकरां वरचम्पका्मा 
शायास्यपक्षिर्चिरच्छविचारुचेछाम । 
सर्वान्‌ गुणांस्तुलयितुं दघती विशासां 
राधेडथ चम्कपछतां भवतीं प्रपच्चे ॥ 
श्रीराधे | जिनके अज्ञोंकी आभा चम्पकपुष्य-जैसी है, 
जो नीलकण्ठ पक्षीके रंगकी साड़ी पहनती हैं, जिनके हाथ 
रलनिर्मित चामर है; सभी गुणोंमें जो विशाखाके समान हैं; 
व॒ग्द्ारी उन चम्पकलताकी मैं शरण ले रहा हूँ । 
सद्पच्यकेश रमनोह रकान्तिदेहां 
प्रोथज्जवाकुसुमदीघितिचारुचेछाम्‌ । 
प्रायेण चम्पकछताधिगुणां सुशीकां 
राघे भजे प्रियसखीं तव रक़देवीम्‌ ॥ 
राधे | जिनके अज्ञॉकी छवि सुन्दर पद्मपरागके समान 
है, जिनकी सुन्दर साड़ीकी कान्ति पूर्णविक्सित जवाकुसुम- 
जैसी है; जिनमें गुणोंकी इतनी अधिकता है कि चम्पकलतासे 
भी बढ़ी-चढ़ी हैँ, उन अत्यन्त सुन्दर शीलवाली तुम्हागी 
प्यारी सखी रज्लंदेवीका में मजन करता हूँ। 
सब्चस्द्षयन्दनमनो ह रकुछुमाभां 
पाण्डुच्छविप्रचुरकान्तिकस दुकूछाम्‌ । 
सत्र कोविदृतया महितां समझा 
राधे भजे प्रियसखीं तव तुड़विद्यास्‌ ॥ 
राधे ! कर्पूर-चन्दनमिश्रित कुछुमके समान जिनका वर्ण 


है; पीतवर्ण कान्तिपूर्ण बख्नसे जो सुशोभित हैं, सर्वत्र जिनकी 


बुद्धिमत्ताका आदर होता है; उन सुयशमयी तुम्हारी प्रियसली 
तुझपिदाका मैं मजन करता हूँ। 
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प्रोश्मझद्धक्नकऋषिचारदेहां 
श्रोद्यप्प्रवालनिच्रयप्रभचारुचेछाम्‌ू._। 
सर्वोशुजीवनगुणो उज्यछभक्तिदक्षां 
श्रीराधिके तव सखीं कलगरे सुदेवीम्‌ ॥ 


रति 

भगषान्‌ शिवने मदनकों भस्म कर दिया ! कहना यों 
चाहिये कि मदनने मगवद्ध्यानमें व्याज्रात करके जो अपराध 
किया था) उसी अपराधने उसे नष्ट कर दिया। भगवान्‌ 
विश्वनाथ समाधिमें स्थित थे। महेन्द्रकी प्रेरणासे मकरध्वज 
फरैछास पहुँचे और जब ऋषुपतिकी मादककाकली एवं 
अप्सराओंका कलकण्ठ योगीश्वरकों उत्यित करनेमें विफल 
हो गया तो मदनने सम्मोहनास्रका सन्धान किया | 
आम्रमझरीका वह बाण छगा | समाधि भज्ञ हुई और नित्य 
निविकारको प्रतीत हुआ कि उनके चित्तमें मी कहींसे बिकारने 
प्रवेश किया है | तृतीय नेत्र खुल गया | मनोजकों तो भस्म 
होना ही था | देर कितनी छूमी--- 
क्रोध प्रमो संदर संहरेति यावद्धिरःः खे मरुतां चरन्ति। 
तावत्‌ स वह्विभंवनेत्रजन्मा भस्मावशेष॑ मदन चकार ॥ 

पतित्रता रति क्‍या करें । वे रोती। क्रन्दन करती 
आश्यतोषके श्रीचरणोंपर गिर पड़ीं। जब पति नहीं रहे तो 
पक्ीका क्या उपयोग ?१ मदन देवता थे, ममर थे । शक्लरजी- 
की नेत्र-ज्वाला ही उन्हें भस्म करनेमें समर्थ हुई थी। रति 
यदि सती भी होना चाहें तो अग्नि उन अमराह्ननाकों मस्म 
करनेमें असमर्थ है। उनके आर्त ऋन्‍्दनसे विश्वनाथ द्रवित 
हुए । उन्होंने वरदान दिया-- 

'कृष्न तनय होइदि पति तार ५) 

जिनकी आयु पूरे कल्पकी है; उनके लिये एक चदुयुंगी- 
क सत्ययुगसे द्वापरतकका अन्तर कोई बड़ा अन्तर नहीं | 
इंवाज्नना न तो बृद्ध होतीं और न प्रौढ़ा । वे नित्य षोडर्शा 
रहती हैं। रतिने देवपिं नारदसे प्रार्थना की और देवर्पिने 
श्रताया कि शम्बरासुरके अन्तःपुरमें वे अपने पतिका दर्शन 
प्राप्त कर सकेंगी। रतिने नाम बदला । वे मायावती नामसे 
शम्बरासुरके समीप पहुँचीं। उन्होंने अपनेको पाकशास्रमें 
निपुण बताया । शम्बरके यहाँ वे भोजनालयके निरीक्षणपर 
नियुक्त हो गयी । 

तीन युग व्यतीत हो गये । द्वापर समाप्त इनका था। 
एक दिन शम्बरके रसोइयोने मायावतीके सम्मुख एक शिश्यु 








श्रीराधिके | उत्तत विश्युद्ध स्वर्ण-जैसी सुन्दर जिनकी 
देह है; चमकते हुए मूँगेके रंगकी जो साड़ी घारण फरती 
हैं, घुम्हें जल पिछानेकी सुन्दर सेवामें जो निपुण हैं। उ॒म्दारी 
उन सुदेवी सलीका मैं ध्यान कर रहा हूँ । 


या मायावती 


लाकर रख दिया । उन्होंने बताया कि एक मष्टामत्स्यको काटते 
समय उसके उदरसे यह बालक निकला है | नील फमलके 
समान अनज्जञ) किसलयारुण पादपल्लव एवं करद्वव | इतना सुन्दर 
बालक कल्पनामें नहीं आ सकता | एक तो साक्षात्‌ कामने 
शरीर घारण किया था और दूसरे त्रिमुवनसुन्दरः शोमाघधाम 
श्रीकृष्णचन्द्रका अंश मिला था उसे | महालश्मीस्वरूपा 
श्रीरुक्मिणीजीके उदरमें उसने निवास पाया या। मायाबतीने 
शिशुको उठा लिया। सेवकोंकों उनके कार्योपर भेज दिया | 
शिश्न॒को देखते दी उनके मनमें जो भाव आ रहे थे, उनसे 
उन्हें सन्देह हो रहा था कि यद्दी उनके आराध्य हैं। 





देवर्धि पहुँचे सहसा। उन्होंन मायावतीको बताया कि इस 
बालक प्रश्ुम्नके रूममें कामदेवने ही शरीर धारण किया दै। 
द्वारकाके अन्तःपुरसे सूतिका-एदमेंसे शम्परासुरने वश्चेको 
चुराकर समुद्रमें फेंक दिया था । वहाँ एक मत्स्यने उसे 
निगल छिया | इस प्रकार वह यहाँ पहुँचा है। मायावतीने 


# कंध्यानुग्रद्दीता कुष्जा # 
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अब आराध्यमावसे प्रथुम्नकी सेवा प्रारम्म की | जैसे ही वे 
कुछ बड़े हुए) उन्हें अख्र-शत्र-सश्चालनकी शिक्षा भी 
मायावतीने दी। उनके लिये सब प्रकारके दिव्यास्र प्रस्तुत 
कर दिये । देवताओंके शल्लाजर भी प्रदुम्नको प्रात हुए;। प्रयुम्त 
युवा हुए एक दिन '/ँगार करके मायावती उनके समीप पहुँचीं। 
“यह क्‍या है ! आज तुम इस प्रकारकी चेष्टा क्यों कर 
रही हो! मैंने तुम्हें सदा माता समझा है। आज तुम इस 
अधघर्म-चेष्टामें क्यों प्रबृत्त हुई हो !? मायावतीके हावभावसे 
प्रयुम्न चोंके । 
धनाथ | यद्द आपकी जन्म-जन्मान्तरकी दासी है । आप 
स्वयं मदन दें और सत्ययुगसे अबतक आपकी प्रतीक्षामें लगी 
यह आपकी सेंविका रति है। आप साक्षात्‌ जगदाधार 
द्वारकेशके पुत्र हैं। आपके वियोगम आपकी माता अत्यन्त 
दुखी होंगी । वे बराबर रोया करती ह्वोंगी | दुष्ट शम्बरासुरको 
भारकर माता-पिताके सभीय मुझे लेकर शीघ्र प्रस्थान कौजिये। 
आपके बियोगमें उन त्रिमुबनबन्धया जननीने बहुत कष्ट 
पाया होगा । आप वैष्णवी विद्यासे सम्पन्न हैं | शम्बरासुरकी 
ममस्त मायाओंका रहस्य भी आपको ज्ञात है। इस असुरकों 


५०७ 
आप आज ही मार डालें |? मायावतीने प्रयुम्नके दरणका 
इत्तान्त बताया। 

प्रधुम्नजीके नेत्र क्रोधसे छाल हो गये । उन्होंने परिष 
उठाया और राजपमामें जाकर शम्बरकों ललकारां | शम्बर 
अपने अन्तःपुरमें पलनेवाले बालकके इस व्यवह्ारसे क्रुद्ध 
हो गया बड़ा मयडुर युद्ध हुआ । शम्बरकी समस्त आयुरी 
माया व्यर्थ सिद्ध हुई । बह प्रयुम्नजीके हाथों मारा गया । 
अब मायावतीने प्रचुम्ननीको साथ लिया और अपनी देवी 
विद्याके कारण आकाशमार्गसे वे द्वारका पहुँचे । दोनों 
रुक्मिणीजीके भवनमें उतर गये । 

एक बार तो मह्दारानियोंको श्रम हो गया कि श्यामसुन्दर 
ही पधारे हैं । प्रयुम्नजीका स्वरूप पितासे सर्वथा मिलता था। 
रुक्मिणीजीका वात्सल्य उमड़ पड़ा । वे सोचने लगी कि 
यदि उनका पुत्र जीवित होता तो इतना ही बड़ा द्वोता | 
इसी समय श्रीकृष्णचन्द्र अन्तःपुरमें देविं नारदजीके साथ 
पधारे । देवषिने प्रद्यग्कका परिचय दिया | प्रयुम्नजीने 
पत्नीके साथ माता-पिताकी चरण-बन्दना को | रक्मिणीजी 
पुत्र एवं पुत्रवधूकों पाकर परम प्रसन्‍न हुई [--छु० सिं० 
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कृष्णानुगृहीता कुब्जा 


( लेखक---भीयुत क्षेत्रलाल साहा एमू० ए० ) 


कल्याणके सुयोग्य सम्पादक-मण्डलने नारी-जीवनके तत्त्व- 
शान-बिज्ञानके प्रकाशनका जो मद्दान्‌ आयोजन किया हैः 
पउुस एक प्रठ्ठम श्रीकृष्णानुणद्दीती कुब्जाकें जीवनकी 
यत्किश्चित्‌ छायामूततिका रहना आवदयक माद्म होता है। 
बृन्दावन नन्दालयमें क्ृष्ण-विनाशके लिये बद्धपरिकर भोजपति 
कसका निमन्‍्त्रण जाया है। बनुप-यश्ञके बद्दानेसे छलपूर्वक 
निमन्त्रण भेजा गया है | निमन्त्रण पाकर इन्दावनसे मथुराकी 
ओर दल-का दर जन-समूह जा रहा हैं | श्रीकृष्ण और 
श्रीबलदेव भी गोपबालकके साथ मथुराके समीप रथसे उतर- 
क7 पैदल जा रहे हैं | 

एक रमणी खर्णपात्रमं चन्दन-कुछुमादि विविध प्रकारके 
अंभरागकी सामग्रियोंक्रों लिये सुन्दर गर्वभरी चालसे चरण- 
संचालन करती हुई आगे-आगे चली जा रही है | श्याम- 
सुन्दरने उसे देखा | रमणी नवयौवना दे | रूपवती है, परंतु 
कुछ विकलाह्ञ है; कुब्जा है। उसे देखकर माधवको बड़ा 
कीतृहल हुआ। उन्होंने पीछेसे पुकारा | कण्ट्खर और 
, आइ्यनकी भंग्रिमा मनोहारिणी थी । 


“कोन हो ! सुनो | तनिक ठहरो तो। हम्हें देखेँ। 
अंगरागका सामान किसके निमित्त लिये जा रद्दी हो | भंग 
विलेपनके इन दिव्य पदार्थोको हमलोग भी तो छगा सकते 
हैं। हम भी तो इन पदार्थोका भोग कर सकते दँ और यदि 
ये सब वस्तुएं हमारे अंगपर छगा दोगी तो छुम्हारी कोई 
हानि नहीं होगी, वरं छाम ही होगा |? 


माधव जब्र इस प्रकार कुब्जाके प्रति रहस्यथूर्ण बातेँ कद 
रद हैं, उस समय उनके मुखपर मधुर-मधुर मदु-सदु मुसकान 
छायी हुई दे--व्यज्ञ-व्यज्ञनाकी किरणें छिटक रही हैं | कुब्जा 
गर्विणी थी, किंठु मनोरस आइ्वानकों सुनकर छोटकर देखे 
बिना रहने सकी । श्रीकृष्णके सुनील इन्दीवर-निन्दित 
प्रफुल्ल वदन-कमलकों देखकर विमोहित दो गयी । ऐसी 
अम्ृतमयी रूप-माघुरी कुब्जाने अपने जीवनमें कभी नहीं 
देखी थी। कुब्जा कामिनी है। रूप-रंग-रस-पिपासिनी है । 
भनचाहई एक सुन्दर पुरुषको, एक प्रियदर्शन, प्राण-मनोरम 
पुरुषको सदासे खोज रही है। प्रत्येक आकाश्चर्म उड़-उड्कर 
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व्याकुछ विहज्जिनीने चिरवाश्छित विहज्ञको प्रात करनेकी बड़ी 
चेष्टा की) किंतु कहीं उसका पता नहीं लगा था । आज यह 
वही विदज्ञ है। किस आकाशमें छिप रहा था; अकस्मात्‌ 
उमके नेत्रोंके सामने प्रकट हो गया है | कुब्जा अब आत्म- 
संवरण नहीं कर सकती | वह श्यामके चरणोंमें रूप-यौवन- 
प्राण-मन सबको पुष्प-द्वारकी भाँति समर्पण करना चाहती है। 
परंतु बड़ी लजा है; अभी-अभी दर्शन हुए हैं; क्‍्योंकर 
किसी परपुरुषके हार्थोमें अपनेको समर्पण किया जाय | कुब्जा- 
के छ्ृदयमें भावोंका झंशञावात बहने छूगा । भगवानते 
पूछा--'छुम कौन हो !? कुब्जाने भगवानको “हे सुन्दर !! 
कहकर सम्बोधन किया | सम्ब्रोधन अत्यन्त ख्वामाविक है। 
वे सबसे सुन्दर हैं त्रिमुवनमें | सम्भोधन करके कहना चाहती 
थी दासी मैं छुम्हारी !! छजाने बाघा दी । «में तुम्हारी” नहीं 
बोला गया | कहना चाहा “दासी मैं कंसकी;? परंठु यों भी 
नहीं बोला गया । अब वह किन प्राणेंसि कहती--मैं कंसकी 
दासी हूँ । ऋष्णरूपको देखनेके बाद भी कंसकी दासी ! ऐसा 
भी कभी सम्भव है। जिमने श्रीकृष्णको देखा है, उसके 
प्राण किसी प्रकार भी अन्य किसीकी दासी नहीं बन सकते | 
अन्य किसीकी सेवा नहीं कर सकते | शत शत राजकुमार 
भले ही चरणोंमें आकर लोटने छंगे; पर कुब्जा अब किसीकी 
ओर ताकनेवाली नहीं। कुब्जाने नवानुरागकी बात--रूप 
देखकर आकुल द्वोनेकी बात छिपा ली, परंतु अपने स्वरूपकी 
बात उसने कह दी। कुब्जा इतनी रूपवती थी, इतनी लावण्य- 
प्रमामयी थी कि उसके कुब्जापनकी ओर, उसके विकल्लाज्ञकी 
ओर किसीने भी नहीं देखा; परंतु गोविन्दके नेत्रोंके सामने 
तो कुछ भी छिपा नहीं रह सकता । वे जीवके भीतर-बाहरके 
अधीज्वर हैं। सर्वद्शी हैं । कुब्जाके चित्तमें क्या है, इसे 
जानते हैं । इसीसे अपने अज्ज-वेकल्यकी बात कुब्जाने 
भोविन्द्से लोलकर कह दी | उसने पहले कहा--- 

“दस्थस्म्यई सुन्दर कंसलस्मता ।! 

और उसके बाद बह बोली--- 

जिवक्रनामा दानुलेपकर्मणि । 
मज़वितं भो जपतेरतिप्रियं 
विना युवां कोउन्यतमस्द॒हंति ॥ 
( श्रीमद्भा०ण १० ।४२। ३ ) 

कुब्जाने कटद्दा-भौं दासी हूँ-(मन-ही-सन कहा-(तुम्हारी 
प्रकटर्म क॒ट्दा-- ) कंस मुझपर अत्यन्त प्रेम रखता है। मेरे 
साव-भाषा-गति-मति-क्रिया-कर्म सभी उनके लिये अत्यन्त प्रिय 
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हैं। परंतु मैंने आज समझा है कि न तो यह मेरा कोई है 
और न मैं उसकी कोई हूँ। मैं तुम्हारी हूँ और तुम-- 
कुब्जाको अपनी बात पूर्ण करनेका साहस नहीं हुआ। भावकी 
जागति हो गयी थी--ठुम्हारे सिवा मेरी सेवा अहण करनेके 
योग्य जगत्‌में दूसरा कोई नहीं है। तुम ही मेरे उपास्य हो | 
तुम ही मेरे अभिलषित हो |? राह चलते-चलते दोनोमिं बहुत 
बातें हुईं। कुब्जा भ्व्णोंके द्वारा उस वाक्य -सुघाका और नेन्रोंके 
द्वारा सौन्दर्य-सुधाका पान करनेमें प्रमत्त हो गयी। कुब्जाने 
अपने हार्थेसि प्रेमपरिपूरित परमानन्दके साथ पहले द्याम- 
सुन्दरके श्यामलाड्डोंमें और पीछे संकर्षणके तुपार-शुभ्न शरीर- 
में यथायोग्य रूपसे---जिस अंगमें जैसे सजता था, उसी प्रकार- 
से चन्दन-कुंकुमादि नाना वर्गोके अंगरागकों लगा दिया। 
मनोहर रूप और भी मनोहर होकर खिल उठा | 
जगतूमें र्मणीगण स्वयं अंगराग घारण करती हैँ और 
प्रियजनोंकों कराती हैं । इसी प्रकार वस्राभूषण भी पहनती 
और पहनाती हैं। पानाशन भोग करती हैं और कराती हैं | 
परंतु ऐसी कितनी हैँ जो भगवानका-गोविन्दका स्मरण करती 
हैं। भगवानके अंगराग लगानेकी बात सोचती हैं ! हजारोंमें 
कोई एक ही सेवा-संभार प्रदान करके श्रीमगवान्‌की सेवार्चना 
करती है। और वह सेवा भगवानके निकट पहुँच जाती है । 
क्योंकि मगवान---(सर्वयशेदवर हैं ( सर्वयज्ञेश्वरों हरि! ) ।' 
कुब्जाने अबतक कंस अथवा अन्यान्य राजपुरुषोंक्री सेवा की 
थी । उसकी वह सेवा मिथ्या थी | वह सारी सेवा यशेपदारक 
निगूढ़ रखसारांशके रूपमें श्रीकृष्णके पास पहुँच गयी थी | 
इस बातको न तो सेवा करनेवाली कृब्जा जानती है और न 
सेवा ग्रहण करनेवाले छोंग ही जानते हैं । आज उन्हीं 
अप्रत्यक्षरूपसे पूजित यज्ञेद्वर भगवान्‌ हरिंकी कुब्जाने साक्षात 
रूपसे उनको नाना प्रकारके अंगराग उपहार देकर सेवा की, 
अर्चना की | श्रीहरि प्रसन्‍न हो गये । कुब्जाका जीवन-यौवन 
सार्थक हो गया | श्रीशुकदेवजीने एक अपूर्य बात कहकर इन 
सब विषयोकी--इन सब तर्वोंकी व्यज्ञना की है| जिल 
अंगरागको छगाकर द्याममुन्दर सुशोमित हुए, उस अंगगगको 
एक विचित्र विशेषण दिया है--- 
ततस्तावज्ञरागेण स्ववर्णतरशोलिना । 
सम्प्राप्तपरभागेन झुशुभातेब्नुरजितो ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । ४२ | ५) 


भगवानने जिस अंगरागको अपने भ्रीअंगपर भारण किया 
है, यह अंगराग साधारण अंगराग नहीं है। अंगशगका उत्कृष्ट 


# कषष्णासुग्रहीता कुष्जों # 








अंश है--“परभाग” है । वह अंश पथुण्यभावमें प्रतिष्ठित 
है | वह अंश भत्तिमें प्रतिष्ठित है । आज कुब्जाके ह्वार्थोंसे 
मगबानने उसी अंशका ग्रहण किया है । ग्रहण करके भगवान्‌ 
प्रतन्न हुए. । कुब्जाके प्रति कृपावान्‌ हुए। उन्होंने कुब्जाकी 
अंगविकलताको दूर करके उसका अंग-सौष्ठव सम्पादन करनेकी 
इच्छा की | इच्छा उसी,क्षण कार्यमें परिणत हो गयी । कुब्जाके 
चरणाग्र-भागपर माघवने अपना चरणाग्र-भाग रक्‍्खा। 
पश्चात्‌ दाहिने हाथकी दों अँगुलियोंके द्वारा कुब्जाके चिबुक 
( ठोड़ी ) को पकड़कर मुखमण्डलके साथ उसके यौवनोत्फुछ 
शरीरको उठा दिया | बस; इसीके साथ कुब्जाका कुत्सित 
कुब्ज ( कुबड़ापन ) दूर हो गया | रमणी सारे अंगंसि 
भामज़स्यमयी और सर्वतः सुमनोरमा हो गयी । 





सा तदजुंसमानाह़ी बृहच्छो णिपयोधरा । 
मुकुल्दस्पशनात्‌ू सद्यों बसूव प्रमदोक्तमा ॥ 
(१० | ४३ | ८ ) 
श्रीमद्धायवत एक सर्वोत्तम आध्यात्मिक और भ्रीमगवान्‌- 
का लीला-ग्रन्थ है। दशम स्कन्धमें वर्णित श्रीकृष्णकी प्रायः 
सभी लीलाओमें किसी-न-किसी अध्यात्मतत्त्वकी भी व्यञ्ञना 
है। विशेषतः पहले अध्यायसे इस बयालीसवें अध्यायतककी 
समस्त छीलाओंमें श्रीमगवानने लीलाके व्याजसे अर्थात्‌ आनन्द- 
क्री्कौ आइमें मानव-जीवनके किसी-न-किसी तरव या नीति- 
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को प्रत्यक्षरूपसे प्रकट किया है । प्रत्येक लीलामें ही किसी 
एक चिरन्तन नीति; किसी एक तस्वको मूर्तिमान्‌ किया दै। 
यह कल्पित रूपक नहीं है। वास्तविक है और ऐतिहासिक 
तत्त्वस्वरूप है | मगवानने लीलाके बहाने इसे प्रकट किया है । 


कुब्जा भीमगवानकी नित्यकालकी प्रेयसी और संगिनी 
हैं । जगत्‌के नारी-जीवनकी एक निगूढ नीतिको प्रत्यक्ष 
दिखलानेके लिये और सिखानेके लिये वह कुब्जा बनकर 
जगत्‌में आयी हैं। लीलाके पहले इलोकमें ही कह्दा गया है-- 
“पप्रच्छ यान्‍्ती प्रहसन्‌ रसप्रदः ।? कुब्जाकों देखकर भगवान्‌ 
हँस पढ़े । हँसे क्‍यों ! इसीलिये हँसे कि कुब्जा क्या अकेली ही 
कुबड़ी हैं ! क्या यह अकेली द्वी त्रिवका है! जगत्‌की नारी* 
मात्र ही कुबड़ी हैं--सभी विकलाज्ली हें | अप्सराविनिन्दित 
सौन्दयय होनेपर भी कुब्जा हैं । रूपलछावण्यमयी राजनन्दिनी 
इनिपर भी त्रिवक्रा है | शोमा-सुप्माकी सीमा नहीं है-- 
नबीना किशोरी है--किंतु विकलाज्ली है | तुम नहीं देख 
पाते । इम भी नहीं देख पाते | किंतु सर्वश्ञ सबदर्शों गोबिन्द 
देखते हैं | कुब्जाको देखते ही माघवने विश्व-रमणीका विकृत 
रूप देखा | इसीसे हँसी आ गयी । हँसकर आवाहन किया 
कृपा करनेके लिये--सरलाद्डी बना देनेके लिये। 

रमणीके दृदयके अंदर हीरेकी तरइसे चमक रही है एक 
आनन्द-चिन्ममी---एक अमृतविभावती नारी । । पार्थिव 
जीवनमें वह सक्त्वरजस्तमोमयी कामिनी है । सत्त्व यत्किश्वित्‌ 
है। रज और तम ही प्रधान हैं| उसका अन्तर केवल कामसे 
भरा है। केवल कामना-बासना। सुख-छालछमासे परिपूर्ण है। 
वह प्रम नही जानती; सेवा नहीं जानती | स्वार्थ-त्याग नहीं 
जानती | जानती है केवल सुख। जो कुछ भी करती हैं --छुखके 
लिये । उमका प्रेम है सुखके लिये। सेवा जो कुछ है - 
सुलकोी लालपासे | वास्तवमें वह स्वह्पतः है - नित्य 
प्रेममयी झुद्ध सेवापरायगा किरणमयी दिव्यमावमय 
रमणी । परंतु अचुर रत और तम एवं किश्नित्‌ सन्त 
अर्थात्‌ काम-कर्म, भूलभश्रान्ति और सुख-कलान्ति एवं 
तनिक-सी समता--इन तीन शक्तियोंके द्वारा ( जिसका नाम 
त्रिगुण है उस त्रिगुणके द्वारा ) उसके उस यथार्थ स्वरूपकी 
चिन्मयी आनन्दमयी कल्पलढता टूटकर टेढ़ी हो गयी है। वह 
त्रिवक्रा हो गयी है। कुब्जा हो गयी है | विकलाडी हो गयी 
है । संसारकी अखिल नारी-जगत्‌की यही दशा है । नह भी 
प्रेममयी अमृत-शोमासुषमामयी है) किंतु शे गयी है हिंसा-द्वेष- 
काम-कुटिल्ता-कलहमयी, कुत्सिता। त्रिवक्रा, कुब्जा | बाइर- 





बह 
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छै--.अशानहृष्टिसे वह सुललित, सरल्ाज्ञी और सुशोभना है; गोचर होगी। उस दिन उसकी करुषित कामकुब्जता। उसकी 


परंतु मीतरसे-तत्त्वशानदृष्टिसे वह विकृता; विंकलिता) कुत्तिता; 
कुब्जा है। जिस दिन भगवद्धावना) भगवश्पेमरस-प्रसंगका 
आरम्भ होगा; जिस दिन श्यामरूप-गुण-माधुरी उसके नयन- 


समस्त अन्तरज्न-विकलता दूर हो जायगी | त॒च्छ काश्चन-काम- 
कामिनी ततब्र श्रीकृष्ण-कामिनी सर्वोह्सुन्दरी हो जायगी। 
अमृतमयी हो जायगी। नारी-जीवनका यही परमतम सौभाग्य है । 





सोभाग्यवती विप्रपत्रियाँ 


"ध्यामसुन्दर ! हमें बहुत भूल छगी है। कोई भी उपाय 
करो |? गौओने भरपेट कोमल हरित तृण चरकर सुशीतल 
यमुनाजल पी लिया था और अब वे वृक्षोंकी छायामें बैठकर 
नेत्रोंको आधा बंद करके रोमन्थ कर रही थीं । कमी- 
कभी उनकी पूँछें इधर-उधर हिल जाती थीं। चश्चछ 
बहड़े मयूरों, बंदरोंके पीछे, दौड़ रहे थे और कुछ 
श्रीकृष्णचन्द्रके समीप बैठे थे | एक ही शिलापर एक इक्ष- 
के नीचे श्रीकृण और बलराम दोनों विराज रहे थे । 
सलाओंने पृथक जाकर परस्पर कुछ कानाफूसी की और अन्त 
एक साथ ही सब दोनों भाइयोंके समीप आये । सबकी ओरसे 
मधुमजूलने प्रार्थना की । आज दोपहरका कलेऊ आया नहीं 
था । गायें चराते; खेलते सब छोग बहुत दूर मथुराकी 
दिशामें चले आये थे । कलेऊ लेकर आनेवाली गोपियोँ 
सम्मवतः बहुत दूँढ़कर भी इन लोगोंतक नहीं पहुँच 
सकी थीं । 

“बह देखो थोड़ी दूरपर धुआं उठ रहा है । मुझ बाबाने 
बताया है कि मधुराके ब्राह्मण बनमें आकर यज्ञ कर रहे हैं । 
उनसे जाकर कहो कि बलराम और श्रीकृष्णके लिये अन्न 
दो । ब्राक्षण अतिथियोंका सत्कार करनेवाले द्वोते दँ ।' 
श्रीकृष्णने एक ओर अग्रुलीसे संकेत किया । सब-के-सब्र 
उषर ही दौड़ गये । 


८द्विजोत्तमगण । आपको प्रणाम ! हमें बलराम तथा 
श्यामने भेजा है| वे दोनों बहुत भूखे हैं और हमछोगोंको 
भी भूख लगी है| अतिथि-सत्कारस आपके यज्ञ कोई दोप 
नहीं आवेगा (? भूमिमें छेटकर प्रणाम करनेके अनन्तर 
गोपबालकोनि प्रार्थना की | ब्राह्मणोंने उधर देखातक नहीं | 
यह उपेक्षा देखकर वे निराश होकर छलोट आये | 

“पुरुष तो निर्दय होते ही हैं। स्नियोमिं दया होती है । 
अबकी बार यज्ञमण्डपमें न जाकर स्रियोंके लिये जो आवास 
बना ही, वहाँ जाकर विप्रपक्तियोंसे कहो । व अवश्य मुम्हें 
तुष्ट करेंगी |? नन्‍्दनन्दनन सब सुनकर कहा | 

पकन्हैया ! अब तो हम नहीं जायेंगे । तू छ्षियोंमें हमें 


भेजकर उन मथुराके मोटे-ताजे कओबोंसे पिठवाना चाइता 
है ! स््ियोंसे तेरी ही, पटती है । तू ही जा !! मधुमजलने 
रुष्ट होकर अस्वीकार कर दिया। 

भैया! यहाँ और कुछ है भी नहीं । इस वनमें फल भी 
तो नहीं हैं | मुझे तो इतनी भूख छगी है कि चलनेमें भी 
असमर्थ हूँ | मेरे कहनेसे एक बार और जाओ ।? जब बह 
मयूरभुकुटी अनुरोध करे तो टालनेका साइस ही किसमें है । 

(री साध्वियो ! हम आप सबको प्रणिपात करते हूँ । 
नन्‍्दनन्दन अपने अग्रजके साथ गायें चराते हुए समीपतक 
आ गये हैं। उन्होंने द्वी इमें आपके समीप भेजा है । वे बहुत 
भूखे हैं और हमारी सबकी भी यही दहशा है। कृपा करके 
आप कुछ भोज्य पदार्थ प्रदान करें !! इस बार सुब्रलन 
प्रार्थना की । 

“हमारे सौभाग्य !! सम्पूर्ण नारी-आवासमें हलचछ मच 
गयी । हाथके कामोंकों एक ओर फेंककर स्वर्णथालों्मे बढ़ी 
शीघ्रतासे पक्ाज्नोंकी सजानेमें सम आतुरतासे व्यस्त हो गयी । 
कोन सोचे कि इतना पदार्थ क्‍या होगा। अनेक प्रकारके चव्यः 
चोष्य, लेह्म और पेय अधिक-से-अधिक मात्रामें वे अपने पात्रोम 
भर लेना चाहती थीं। बड़ी शीघ्रतासे थाल सजाकर उन्दंनि 
कट्दा--“चलो) हमें उन नन्दकुमारतक पहुँचा दो |” बहुत 
दिनोंसे उस मनमोहनके अपूर्थ सौन्दर्य एवं गुणोंका वर्णन 
सुनते आ रही थीं । बड़ी उत्कण्ठा थी उस भुवनमोहनको 
एक बार देखनेंकी। गोपकुमारोंकों आगे करके वे निकल पड़ी | 

ब्राह्षणोंने देखा कि उनकी जियो ख्र्णघाल मजाये 
गोपबालकोंके साथ जा रही हैं तो वे खुक लुबा छोड़कर पुकारते 
हुए, दौड़े । गोपकुमार भयके मारे भाग खड़े हुए. । द्विजपलियों 
भी दौड़ने छूगी । केवल एककों उसके पतिने पकड़ लिया। 
बड़ा दुश्ख हुआ उसे। श्रीकृष्णके दर्शन न होनेकी तीव्र 
वेदना हुई । इस कष्ठने जन्म-जन्मान्तरके बाप भझ्ल कर 
दिये । नेन्न बंद करते ही हृदयमें छल्तत्रिमंगी वंशीधर 
प्रकट हो गया | अपार आनन्द हुआ । समस्त पुण्योंका सुख- 
भोग हो गया एक पलमें | पाप और पुण्यके बिना शरीर 
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कैसे टिफे ! बह तो मुक्त होकर भगवद्धाममें पहुँच गयी । 

क्याम॑ दिरिण्यपरिधि वनमाहयब्- 

चालुप्रवा्नरवेषमनुधतांसे । 
विन्यसतदसमितरेण.. धुनानमब्ज 
कर्णोस्पछालककपो छमुखाब्जहासम्‌ ॥ 

इन्दीवरदलदयाम शरीर, स्वर्णाम पीताम्बर धारण किये; 
गलेमें बनमालछा तथा गुंजाओंकी माला) सिरपर मयूरमुकुटः 
अनेक धातुर्भेसि शरीरको नर्टोकी माँति सजाये। एक सखाके 
कृंघेपर दाहिना हाथ रक्‍खे और बायें हाथमें एक विकच 
कमल लेकर घुमाते हुए; मनमोहनको विप्रपत्रियोंने दुरमे 
देखा | उन्होंने कानोंमें अधखिले कमर पहन रक्‍्खे थे । 
कपोछोंपर सुघराली अलकें आ गयी थीं और उनका मुख- 
कमल मन्द मुमकानसे शोमित था | आकर उन द्विजपक्नियोने 
स्वर्णधाल सम्मुख रख दिये और एकटक उस मनोहर मूर्ति- 
को देखने लगीं | 

“आपलोगेंका खागत । आपने बड़ा कष्ट किया । मुझे 
देखने आप आयीं। यह ठीक ही हुआ । अब आप सब लौटें | 
जापलोगोंके पति आपकी प्रतीक्षामें होंगे । आपके बिना 
उनका यशकाय॑ रुका रहेगा |' बड़े मधुर स्वरोंमें इयामसुन्दर ने 
उनसे अनुरोध किया । 


“आप इस प्रकार निष्ठरकी भाँति न बोलें । आपने 
शरणागतका परित्याग न करनेकी जो प्रतिश की दै। उसे 
सत्य करें। अपने समस्त बन्धुआँका अनादर करके दम आपके 
श्रीचरणोंके शरण आयी हैं । हमारा परित्याग आपके लिये 
उचित नहीं | मला; हमारे पति; पिता; पुत्र और भाई हमें 
अपने घरोंमें अब क्यों रहने देंगे। इम आश्रयद्ीना हैं। 
ट्रेसर्वाश्रय ! हमें आश्रय दे ।? रोते हुएउन सबने प्रार्थना की। 

“आप व्यर्थ शोक कर रही हैं। आपके पति आप- 
न्योेगोका अनादर नहीं करेंगे। भरे शरणागतोंका तो देबता 
भी स्वागत करते हैं । आप पघरोंको लौटें मर्यादाका पालन 
करें ।* श्यामसुन्दरने विवश किया ! इच्छा न होनेपर भी 
किसी प्रकार उन्हें लौटाना ही पड़ा। उनके जानेपर मोहनने 
अग्रज तथा सखाओंके साथ उनके लाये अन्नको उत्साहके 
साथ ग्रहण किया | जो अवशेष रहा, उससे वनके कपियोंने 
अपनी तृप्ति की । 

द्विजपत्नियोँ श्रीकृष्णके पाससे छौटी थीं | वे पतितपावन 
हो चुकी थीं। उनको देखते ही आ्राक्मणोंके द्ूृदयका मल दूर हो 
गया । उनकी बुद्धि शुद्ध हो गयी । उन्हें बड़ा पश्चात्ताप हुआ 
कि उन्होंने सर्वेशकी याचनाकी उपेक्षा कर दी । ऐसी 
भगवद्भक्ता स्तनरियोंके पति होनेके कारण उन्होंने अपने 
भाग्यकी भूरि-भूरि प्रशंसा की |--सु० सिं० 


भक्तिखरूपा विदुरपत्नी * 


'राजन्‌ | में आपके निमन्त्रणका आदर करता हूँ; परंतु 
सपद है कि में उसे स्वीकार नहीं कर सकता । भोजन वहाँ 
किया जाता है; जहाँ प्रेम हो । अथवा शक्षुघातुर 
मनुष्य कहीं भी भोजन कर लेता है । आपका 
मुझमें प्रेम नहीं । मैं अन्नामावसे पीड़ित भी नहीं 
हूँ ।। शान्तिदूत बनकर पाण्डवोंकी ओरसे नटनागर 
इस्तिनापुर पधारे थे | सुयोधनने उनके म्वागतके लिये विपुल 
सामग्री एकन्न की थी। उनके भोजनको प्रस्तुत करनेके लिये 
सम्पूर्ण राज्यसे निपुण ग्सोइये बुलाये गये थे और कई ससाह- 
से वे रात्रि-दिवस एक करके अनेक पदार्थोकी बनानेमें छगे 
थे सुयोधनने राजसदनमें भोजन करनेकी प्रार्थना बड़ी नम्नतासे 
की । उन्हें टका-सा उत्तर मिल गया । उन्हें पता नहीं था कि 
यह अजका गोप सामग्रियोंका नहीं, प्रेमका भूखा रहा 
करता है ! 

चयामसुन्दरके मनमें तो कोई आकर्षण काम कर रहा 
था | उनके भ्रीचरण बिहुरके ग्रहकों सार्थक करने जा रहे 
ध | ऐसा क्यों ! इसलिये कि विदुरपलीने जबसे सुना था कि 


श्रीकृष्ण यहाँ पधारे हैं; उनके प्राण/ उनका मन) उनका 
हृदय एक ही जप कर रहा था। उनकी सम्पूर्ण शक्ति एक 
ही इच्छामें 2 हो गयी थी । “मैं उन मयूर-मुकुटीका 
दर्शन करूँगी। मुझ अमागिनीके भाग्यमें मले यह न हो? 
परंतु अपनी बुआ कुन्तीसे मिलने वे अवदय यहाँ पधारेंगे और 
तब आइमेंसे ही सही; उन सर्वेशके दर्शनोंसे मैं अपने नेत्र 
सफल कर दूँगी । भाज मेरे जन्म-जन्मके पुण्योंका उदय 
हुआ दे [? 

उन्होंने वनमालीके स्वरूप और गुणोंके विषयमें अपने 
पतिसे बहुत कुछ सुना था । “केसे होंगे वे श्रीमान्‌ वासुदेव ! 
कैसी छटा होगी उनके श्रीअज्ञकी ! उस जलद नीलशरीर- 
पर तडिदाभ पीतपट कैसा जान पड़ता होगा ! उनका मयूर- 
मुकुट कितना मनोहर होगा ! उनकी वनमाला) उनके केयूर- 
कड्ुणादि आभरण*"*“** ? ये मन-ही-मन भावविभोर हुई 
उस भुवनमोहन मूर्तिका ध्यान कर रही थीं । 

“वे मुझे चाची कहकर पुकारेंगे । मुझसे कहेंगे कि चाची ! 
मुझे कूल लगी है, कुछ जिला दे | अरे नहीं) वे दवारकाणीश 


जशश 
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हैं, सुयोधपन उनका प्राणपणसे स्वागत करेंगे । राजसदनके 
दिव्य मोग छोड़कर वे मेरे यहाँ क्‍यों भोजन करेंगे । अच्छा वे 
मुझसे बोलेंगे तो नहीं, इस अमागीको पतिदेव डॉट देंगे । 
मुझे बोलने भी कहाँ आता है ।वे राजराजेश्वर ठहरे, उनसे बोलने 
योग्य मैं कहां हूँ। पढ़ी भी तो नहीं हूँ । अच्छा उनके 
दर्शन कर रूँगी | हो--उनके सम्मुख खड़े होने भी आयेगा 
मुझे | पता नहीं कोन-फौन आवेंगे उनके साथ | मीष्म, द्रोण: 
कृपाचार्य उन्हें अकेला थोड़े ही आने देंगे ! मुझे कौन जाने देगा 
उनके समीप | आयेंगे और अपनी बुआसे मिलकर चल देंगे। 
जो भी हो) पतिदेव भले ,रष्ट हों, परंतु एक बार कहींसे 
छिपकर उनकी एक झलकसे नेत्रोंको अवश्य सफल करूँगी।? 
अनेक संकल्प-विकल्प हृदयमन्थन कर रहे थे | राजिभर 
इन्हीं विचारोंमें निद्रा नहीं आयी। विद्ुरजी कहीं चले गये 
थे । विदुरपकीने गृह स्वच्छ किया | स्ान करने लगीं | 
धचाची ! ओ चाची !! मयूरमुकुटीने रथकों दूर छोड़ 
दिया था | दारुक रथ सम्हाले खड़ा था। संगमें और कोई 
नहीं या | वह भुवनेश्वर खय्य विदुरके द्वार खटखटा रहा था | 
वह दिव्य स्वर कानोमें पड़ा। जैसे असृतकी धारा कर्णद्वार- 
से हृदयमें जाकर रोम-रोममें व्यात हो गयी हो । एक बार; दो 
बार। तीन बार--वह पुकार रहा था द्वारपरसे, जिसे योगी 
और मुनीश्वर सहस्तों जन्मोतक पुकारा करते हैं। विद्दुरपत्नी 
उठीं । आरद््रवद्ध गिर गया | उन्हें शरीरका पता नहीं था । 
दौड़ती हुईं वे द्वारतक पहुँचीं और मड़भड़ाकर द्वार खोल 
दिया । एक क्षॉग्में ध्यामसुन्दरने अपना उत्तरीय पीताम्बर 
ज़ठाकर इस प्रकार फेंका) जिससे वे आवृत हो गयीं। उन्हें 





# यज्र मायस्शु पूज्यम्ते रमम्ते तभझ देवता: # 


कुछ पता नहीं था। एकटक खड़ी-खड़ी वे उस चिस्रंथन 
सुन्दर मूर्तिको देख रही थीं । 

'तू तो जाने कबतक मुझे खड़ा गक्खेगी ।! वह प्रेमघन 
स्वयं उनके पाससे भीतर आया और एक पुराने पीढ़ेपर बैठ 
गया । बछड़ेके पीछे जेसे गा4 चलती है वैसे ही वे पीछे-पीछे 
चली आरयीं। 'उहूँ, मुझे फिर खूब देख लेना। अभी तो बड़ी 
जोरकी भूख लगी है; कुछ खिला !? आग्रह किया उसने। 
एक कोटरीसे केलोंके कुछ फल विदुरपत्री उठा ल्यरयी। 

ध्बड़े स्वादिष्ट हैं ये फल !* माता यशोदाके मक्खनके पश्चात्‌ 
आज ही स्वादिष्ट पदार्थ मिला है ।? वह बड़ी प्रसन्नतासे शूमकर 
प्रशंसा करता हुआ उन्हें ग्रहण कर रहा था। विदुरपक्षी प्रेमधिभोर 
थीं। छीलकर केलेका गूदा वे फेंकती जाती थीं और छिलके 
मोहनके हाथमें देती जाती थीं। उन्हें पता नहीं था कि वे क्या कर 
रही हैं। वहाँ उनके प्रेमसे वह आनन्दघन भी विभोर था | उसे 
भी पता नहीं था कि वह क्या खा रहा है। उसे तो प्रेममें 





स्वाद आता है और वह प्रेमहीका प्रसाद पा रहा था | 

“अरे पगली; करती क्या हद! दध्यामसुन्दरकों छिलके 
खिला रही है! नंगी ही बैठी है; छिः ! जा वज्ध पहिन 
ले ! ला मैं केले खिलाता हूँ।? द्वार खुला था। विदुरजीने 
आकर पलीकों फटकारा | अब बिदुरपक्षीकों शरीरका बोध 
हुआ । वह चौंकी । केले पतिके हाथमें देकर उठ गयी | 

धयस; विदुर चाचा | केले मीठे हैं; परंतु इनमें छिलकों-जैसा 
स्वाद नहीं ।? उसने एक ही केला छेकर हाथ रोक [देया । 

विदुरने एक क्षण सोचा, भरे दगोंसे बोले--«मुझमें वह 
पेम-कहों है !? 


# क्षत्राणी विदुला # 


ण्र्हः 








जज तीस सीसी जीयीसी ली जीन लीजी 3 न भत 


क्षत्राणी विदुला 


(बिक्कार है तुझे ! कापुरुष ! युद्धभूमिसे मागकर अब व्‌ यहाँ 
स्तियोंकी माँति कोनेमें मुख॒ छिपाकर रोने आया है ! डूब 
मरनेके लिये तुझे कहीं दो चुल्लू पानी भी नहीं मिला ! तू 
अपने झ्ूर पिताका पुत्र नहीं है। तू किसी नीचसे उत्पन्न 
होने योग्य था। पुरुषत्वहीन पशु ! तेरी कीति नष्ट हो गयी । 
अब तेरा जीवन व्यर्थ दे। मुझे अपना कलक्लित मुख दिखलाने- 
का तुझे किस प्रकार साइत हुआ | जा, अब भी मेरी आँखों- 
से दूर हो | जो दूसरोंके पराक्रमका उत्तर दे सके; जो दूसरों- 
के आधघातपर प्रत्याघात कर सके, जिसके पैरोंमें मदमत्त मिंह- 
के मस्तकपर ठोकर मारनेकी शक्ति हो, वही पुरुष है। जो 
शत्रुके भयसे भाग खड़ा होता है; जिसे प्राणोंका लोभ भय- 
भीत कर देता है, वह पुरुष नहीं कहछा सकता | स्त्रीमें भी 
महत्ता द्वोती है। स्त्री भी प्रथ्वीमें हीन एवं अपमानित होकर 
नहीं रहना चाइती | संतारमें तेरे समान ह्दीन; तिरस्कृत- 
जीवन बितानेबाले दिंजड़े हैँ । अमंगलूस्वरूप तेरा जन्म मेरे 
गमंसे मुझे तथा इस पवित्र कुलकों कलंकित करनेके लिये 
हुआ है। तेरे-जैसे तेज एवं वीर्यसे दीन पुत्रको जन्म देकर 
में लज्ञित हुई हूँ | भगवान्‌ किसी स््रीको ऐसा कापुरुप पुत्र 
न दें । सक्षय ! अब भी उठ ! शनुसे पराजित होकर लोकमें 
निन्दनीय जीवन तुझे व्यतीत करना होगा | तू एक 
भिक्षुक होकर रहेगा | इस घृणित जीवनसे मृत्यु तुझे 
श्रेष्ठ नहीं जान पड़ती ! यांद शत्रुकों पराजित करके देशका 
रक्षण करनेकी शक्ति तुझमें न हो तो शरीरमें बल रहनेतक 
युद्ध करके रणभूमिमें प्राण त्याग कर | तुझ लोकमें सुयश 
प्राप्त होगा कि इस घूरने मरते-मरते भी शत्रुपर आघात 
किया ।? 

सौवीर देशकी राजमाता विदुला अपने पुत्रको युद्धमें 
सिन्धुराजसे पराजित होकर छोटनेपर घिक्कारने लगीं । वे वीर 
क्षत्राणी थीं और पुत्रका युद्धसे पलायन उनके लिये असझ्य 
था | सज्ञय कोमल स्वभावका भीर युवक्र था | युद्धकी 
विभीषिकाने उसे आतझ्लित कर दिया था । बड़ी दीनतासे 
उसने कहा--प्मा ! में तेरा एकमात्र पुत्र हूँ। मेरी मत्युसे 
तेरे लिये कौन-सा सुत्न अवशेष रहेगा १ तू मेरी मृत्युसे 
घुखी होगी !! 

“तू समझता है कि में ब्रिना विचारे बकवाद कर रही 
हूँ !तू वीरकुलमें उत्पन्न राजपुन्न है। सुझे यह स्वीकार है 
कि तू राजा द्वोकर भी भिक्षुकका जीवन व्यतीत करे ? इस कुलमें 


ना० ओऔ० ६५-- 


किसीने कमी याचना नहीं की | किसीकी कृपाका अमिलाषी तेरा 
कोई पूर्बज कमी नहीं बना | इस वंशमें किसीने कभी किसी- 
के सम्मुख मयवश मस्तक नहीं झुकाया | उसी कुलमें अब तू 
दूसरेका मुख देखेगा, दूसरोंकी आशाकी प्रतीक्षा करेगा, दूसरों- 
के भयसे आतह्लित रहेगा ! जो भयसे शरणमें आयेकी रक्षा न 
_कर सके; जो अभिलापा लेकर आयेको दान न दे सके जो_ 
दुखियोंका दुःख दूर न कर सके; वह तो जीवित ही मृतक हो 








_गया | झृत्यु उसके यशकों तो नष्ट होनेसे बचा लेती। यदि 
ठुझमें क्षत्रियका रक्त है; तो तू इस ह्वीन जीवनमें कैसे रह 
सकेगा ? क्षुद्र नदी थोड़े जल्से भर जाती है; क्षुद्र 
पुरुष थोड़े धनमें सन्‍्तोप कर लेते हैं। थोड़े लाभके लिये हीना- 
वस्थामें रहनेकी अपेक्षा मृत्यु श्रेष्ठ है। तू बीरबंशमें उत्पन्न 
है। अपने वंशका कलझू दोकर। शत्रुके अनुग्रहका भिखारी 
बनकर जीवन ब्िताना हुझे शोभा नहीं देता | क्षत्रिय होकर 
शत्रुकी मस्तक मत झुका ! क्षत्रिय मर जाता है; परंतु घुकता 
नहीं | बेटा, उठ ! अपने सज्ञय नामको व्यर्थ मत होने दे । 
एक बार फिर प्रचण्ड प्रकाशसे प्रकाशित हो । जो अभ्नि प्रज्वलित 
होकर बुझे, वह अभि सुलगती हुई धूम्र देनेवाली अग्नि 
नहीं है | तू प्रज्वलित अभ़िकी भाँति प्रकाशित हो | निन्दित; 
अपमानित; दीन होकर दीर्घ जीवनकी इच्छा मत कर | एक 
बार ज्वलन्त प्रभासे विश्वकों आलोकित करके शान्‍्त होनेवार्लों- 
की मदत्ता दीर्घजीवी कीड़े कर नहीं सकते |? 
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# यप्न नायस्तु पूज्यन्से रमन्‍्ते सत्र देवताः # 





माता विदुछाकी फटकारपर बड़े करुण खरमें सजझ्यने 
कहां--मा ! तू कितनी कठोर है। ब्रक्माने तेरा हृदय क्या पत्थर- 
से बनाया है ! वीरताके आवेश्में त्‌ वात्सल्यकों सर्वथा विस्म्ृत 
हो गयी है। अपने इस हीन पुत्रपर दया कर ! आज मुझे 
अपने इन निष्ठुर बाणोंसे मत बींध । प्राणके मयसे में तेरी 
शरण आया हूँ। मेरे प्राणोंकी ग्राहक मत बन ! मेरा अमड्भल 
मत कर !? 


“मैं तेरी माता हूँ। पुत्नस्नेह माताका धर्म है| पुत्रका 
कल्याण हो। यही माताकी आन्तरिक इच्छा रद्दा करती है; 
किंदु तुझे भ्रीह्दीन, तेजोहीन देखकर भी मैं चुप रहूँ तो मेरा 
मातृत्व लजित होगा । क्षत्राणी वीरमाता होनेमें गौरव मानती 
है | गधीकी भाँति मोहसे तुझे अड्डूमें छिपाकर में तेरा कल्याण 
नहीं कर सकूँगी । क्षत्रियका गौरव ही उसका मज्भल है । 
क्षत्रिय माता अपने पुत्रसे आदर्श क्षत्रिय होनेकी आकाड्डा 

है। मैं सिंहनी हूँ; जिसका पुत्र गजंता हुआ आगे 
बढ़ता है| बँदारियाकी भाँति बब्चेको गोदमें छिपाकर भागना 
मुझे अभीष्ट नहीं। जो क्षत्रिय युद्धसे भाग आता है; वह तो 
पराक्रमहीन चोर है। कौन-सी माता चोरसे स्नेह करेगी | 
उस माताको घिक्कार है; उसका जन्म व्यर्थ है; जो तेजोहीन; 
निर्चमी पुत्रसे स्नेह करके सन्तुष्ट है। मृत्युग्रर्त रोगीको 
औषध अरुचिकर द्ोती दहै। इसी प्रकार ठुझे मेरी बातें प्रिय 
नहीं । स्मरण रख, मोहके कारण तेरी यह दशा है। एक बार 
मोहसे मुक्त हो) तेरी दुरबुद्धि चली जायगी । ठुझे जान पड़ेगा 
कि तेरा कर्तव्य क्या है। व॒च्छ शरीरके प्रति इतना मोह 
क्यों ! क्षत्रिय किसलिये जीवित रहता है; मा होकर भी में 
क्यों तुझे युद्धमें भेज रही हूँ; तभी तू जान सकेगा । तभी वू 


जान सकेगा कि क्षत्रिय विजयी होनेके लिये ही जीवित रहता 


नारियाँ 


कभी परयंकके न नीचे रखती हैं पेर, 
कभी रण-चण्डी बन भमचलें कुमारियों | 
कभी चंद-चॉदनीके लगे कुम्हलांये गात, 
कसी करे धर्महित जौदरकी त्यारियाँ ॥ 
कभी बरसायें हम खण्ड चिनगारियाँ। 
'सिंहद! हमें जाना है प्रमाणके लिये न दूर 
सारतमें यहुत हुई हैं पेसी नारियाँ॥ 


“पटेल गिरिवरतिह “तिंह? 


है। बह शासक होनेके लिये ही उत्पन्न हुआ है। पराजित 
होकर मटकते हुए जीनेके लिये क्षत्रिय उत्पन्न नहीं होता । 
भयभीत निन्दनीय जीवन व्यतीत करनेकी अपेक्षा शरत्रुका संहार 
करते हुए रणक्षेत्रमें मृत्युका आलिक्लन क्षत्रियकों सदा प्रिय 
होता है | कर्महीन, उद्यमहीन, आलसी जीवनसे कर्मवीरकी 
निष्फल चेष्टाएँ सहखगुनी इ्लाष्य हैं| पुत्र ! मनको स्थिर 
कर | प्राण जानेके भमयकों छोड़ दे। अपने उज्ज्वल बंशकी 
सुकीर्तिकी रक्षाका निश्चय कर | एक बार क्षत्रिय माताका 


योग्य पुत्र अपनेको सिद्ध कर ! अपने तेज और पराक्रमसे आ््रु 





को नोंच फेंक । रांद डाल अपने विरोधियोंको । बीरकुरमें 
अपने जन्मको सार्थक कर । अपने वीरत्वके गौरवसे जगतकों 
उज्ज्वल कर ! तेरा साहस, तेरा शौय॑) तेरी बीरता सैनिकोमें 
साहस और बल दे | देशके शत्रुओंकों देशसे बाहर दकेल दे 
और शज्रुसे पीड़ित प्रजाका रक्षण कर | तत्र देखना कि तेरी 
माताके द्ृदयमें अपने सुयोग्य पुत्रके लिये कितना स्नेह है ।? 


अन्ततः सझ्नय भी इस तेजोमयीका पुत्र था। उसे माता- 
के वचन लग गये | “मा ! या तो विजयी होकर ही तेरे चरणों- 
में मस्तक रवखूँगा या रणभूमिमें श्वगाल ही इस शरीरको नोंच 
डाहेंगे |? कहकर उसने प्रस्थान किया | जानपर खेलकर 
लड़नेवालेके हाथ यमराजकों भी भारी पड़ते हैं। सिन्धुराज- 
को पराजित होकर भागना पड़ा | विजयी पुत्रने लौटकर 
माताके चरणोंपर मस्तक रक्खा | 

आदर्शके लिये मृत्युका वरण करनेको अपने द्वृदयके 
लालोको भेजनेवाली देवियांसे ही भारत विश्ववन्ध्र था। आज 
भी उसकी आशा माताओंसे ही है। भारतीय नारियाँ यदि 
विदुलाके समान माताएँ हो जायेँ तो किसमें शक्ति है जो भारत- 








को पुनःअपने पदपर प्रतिष्ठित होनेसे रोक सकेगा [|---यु ० सतिं० 


मारे धर 
खुखी रदे परिवार हमारा खुशी रहे परिवार ! 
गतिमय इस जगपर बदढ़नेकी, 
नर-नारीमें चाह भरी दो। 
खुरमित, खुखमय, मधुर-सदनमें 
रुदन न हो, ना आह भरी हो। 
मिटे क्रूर व्यवहार बंद हो शिशुआंकी सीत्कार । 
गृह-विधाद अब भस्मसात हां 
हो शिशुकी खुखमय किलकारी। 
द्दो “जाल बम प्रेरणा, 
द्टृ प्रणय सखुदु फुलवारी हे 
कंखन-मय हो प्यार, हमारा ख्वर्ग बने संसार ! 
--आरूमुकुन्द मिश्र साहित्यालझ्कार 


# देवी गान्धारी # 








पर५ 


देवी गान्धारी 


“परम पराक्रमी भीष्मजीको संग्राममें कोई परास्त नहीं कर 
सकता | उनकी माँगका अनादर करके मी कोई लछाम नहीं। 
इससे क्रोाधित होकर वे बल्पूर्बक कन्याकों ले जायँगे तो हमारा 
अपमान ही होगा । कुरुकुछ अत्यन्त श्रेष्ठ है। वद चक्रवर्ती 
राजाओंका वंझ है । धृतराष्ट्र यद्यपि अंधे हैं, परंतु बलवान 
हैं और धार्मिक हैं |? मन्त्रियोनि मद्वाराज सुबलको समझाया | 


पितामह भीष्मने यह पता पा लिया था कि गान्धार- 
राजकुमारीने अपनी उग्र तपस्यासे भगवान्‌ शब्डुरकों प्रसन्न 
करके सौ पुत्र होनेका वरदान प्राप्त कर लिया है | वह सुन्दरी 
और घमिंष्ठा है। भीष्मजीने गान्भार समाचार भेज दिया कि 
महाराज सुब्रछ अपनी पुत्रीका विवाह धृतराष्ट्रसे कर दें । 
गान्धार-नरेशने पहले तो अंधेकों कन्या देना अस्वीकार कर 
दिया, किंतु मन्त्रियोंके समझानेपर उन्होंने यह सम्बन्ध 
स्वीकार कर लिया | 

धसती स्त्रीकों सदा पतिक्रे अनुरूप ही रहना चाहिये। 
यदि मेरे पतिदेव नेत्रह्ीन हैं तो मैं मी नेत्रोंसे देखना सदाके 
ल्यि छोड़ती हूँ ।? पिताके निश्चयका समाचार पाकर गान्धारी- 
ने एक वस्नरकी कई तहें करके उसकी पट्दी नेत्रोंपर बाँध ली | 
शकुनि अपनी बरहिनकों हस्तिनापुर पहुँचा गया | यहीं 
विधिपूर्वक धृतराष्ट्रका विवाह हुआ । 

राजसदनमें आये भगवान्‌ व्यासको अपनी सेवासे प्रसन्न 
करके गान्धारीने एक सौ पराक्रमी पुत्र होनेका वरदान प्राप्त 
किया । उसे गर्भ रहा । दो वर्षतक गर्भ पेटमें ही रहा | इसी 
बीच कुन्तीदेवीसे युधिष्ठिर दो चुके थे | ऊब्कर गान्धारीने 
गर्भ गिरा दिया। लोहेके समान कठोर एक मांसपिण्ड गिरा । 
गान्धारी उसे फेंकना ही चाहती थी कि भगवान्‌ व्यासने 
आकर निषेध किया। उनके आदेशानुसार एक-सौ-एक धीसे 
भरे कुण्ड प्रस्तुत हुए. । शीतल जलका छींठा देनेपर मांसपिण्ड 
एक सौ एक अँगूठे बराबर ढुकड़ोंमें बैंट गया । वे टुकड़े कुण्डोंमें 
डालकर बंद कर दिये गये। दो वर्ष पश्चात्‌ खोलनेपर उनमेंसे 
एक सौ पुत्र और दुःशला नामक एक कन्या निकली। बड़ा पुत्र 
दुयोधन उसी दिन हुआ, जिस दिन भीमसेनका जन्म हुआ था। 

भर भर भ८ 

देवी गान्धारी सदा अपने पुत्रकों समझाती रहती थीं । 
वे पाण्डवोंको कष्ट देनेके पक्षमें नहीं थीं। वे अपने पतिकों 
मी समझाती थीं कि वे दुर्योधनकों रोकें या दण्ड दें । 


धृतराष्ट्र पुत्रके सस्‍्नेहवश विवश होकर पुत्रका समर्थन करते 
रदहे। सन्धिदूत बनकर जब श्रीकृष्ण चन्द्र आये) तब भी गान्धारी- 
ने दुर्योधनको बहुत समझाया । दुर्योधनने सदा माताकी 
बातकी उपेक्षा की । 

“मा ! मुझे विजयका आशीर्वाद दो |? प्रतिदिन दुर्योधन 
युद्धकालमें माताके पास जाता था। 

“जहाँ धर्म है; वहीं विजय होगी ।” देवी गान्धारीने 
अठारद दिनोंतक पुत्रकों यही उत्तर दिया । उन्होंने पुत्रको 
अधमंपरायण समझकर विजयी होनेका आशीर्वाद नहीं दिया । 

थमा ! मुझे भीमसेन मार डालेंगे | कोई रक्षाका उपाय 
बताओ ।! समस्त कौरवदलके न्ट होनेपर दुर्योधन किसी 
प्रकार भागकर माताके पास आया । 

“पुत्र ! घर्मात्मा युधिष्टिर ही तुम्हें उपाय बता सकते हैं |! 
माताका यह आदेश पाकर एकास्तमें घर्मराजके पैरॉपर जाकर 
दुर्योधन गिर पड़ा । 

“यदि देवी गान्धारी एक बार तुम्हारे सर्वाज्ञपर नेन्नोंकी 
पट्टी खोलकर दृष्टि डाल लें तो तुम्हारा सर्वाज्न वज़का हो 
जायगा । किर तुम्हें किसी अख्र-शसत्रका भय न होगा!? 
घर्मराजने शत्रुकी भी पूछनेपर सत्यमार्ग बता दिया । 

“ुयोधन ! इतनी शीघ्रतासे कहाँ जा रहे हो !? भ्रीकृष्ण- 
चन्द्रने मार्गमें ही पूछा । 

“इस समय आप मुझे क्षमा करें ।? दुर्योधनने उत्साहमें 
आकर सब बातें बता दीं। वह सोच रहा था कि सर्वाज्ञ वज़ 
हो जानेपर पाण्डवोंकों वह पराजित कर देगा | 

“अब तुम बच्चे तो हो नहीं । तुम्हारे पुत्रोंके भी पुत्र 
हो चुके | इस आयु माताके सम्मुख नंग-धड़ंग खड़े होनेकी 
अशिष्टता केसे ह्वोगी तुमसे ? अपनी परम पतित्रता मातासे 
जीवनमें एक बार ठुम पट्टी खोलनेको कहकर उसे अपना युतानञ् 
दिखाओगे ?? छीलामयने गम्भीर बनकर पूछा । 

(तब क्या किया जाय ९? दुर्योधघनकों मी छगा कि श्रीकृष्ण 
ठीक कह रहे हैं। माताके सम्मुख नंगे जाना तो उचित 
नहीं है । 

“किया क्‍या जाय-एक जॉपिया पहनकर चले जाना ।! 
श्रीकृष्णने रास्ता नापा ! दुयोधन जाँघिया पहनकर माताके 
सम्मुख गया । उसने घर्मराजका उपाय बताकर मातासे पट्टी 
खोलनेकी प्रार्थना की | 
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ध्बैटा ! मार्गमें तुझे लौटते समय कोई मिला था क्या (! 
गान्घारीने पद्मी खोलकर पुत्रकों देखा | उसे जॉघिया पहने 
देखकर पुनः पट्टी बाँघते हुए. उसने पूछा । दुयोधनने श्रीकृष्णके 
मिलनेकी बात बता दी। 

“उन सर्वेशकी इच्छा टालनेमें कौन समर्थ है|” मान्धारीके 
मुखसे लंबी श्वास निकल गयी। दुर्योधनका कटि-प्रदेश वच्र 
होनेसे रह गया था । भीमने गदाघातसे उसी भागकों 
तोड़ा था। 


मर 2९ 2 


महाभारतका युद्ध समाप्त हुआ | समस्त कौरव मारे 
गये । सौ पुत्रोंके वधसे सन्‍्तप्त गान्धारीका पाण्डवोंपर क्रोध 
स्वाभाविक था । भ्रीकृष्णचन्द्रने पहले जाकर समझाया-- 
“देवि | आप तपस्िनी हैं। आप पाण्डवॉपर क्रोध न करें । 
आपने सदा कहा है कि धर्मकी द्दी विजय होती है। आज 
आपके ही वचन सत्य हुए. हैं। आप अपनेको शान्त करें ।? 

गान्धारीने आश्वस्त होकर कहा--“केशब ' मेरे मनमें 
अत्यन्त व्यथा थी | मेरी बुद्धि विचलित हो गयी थी और मैं 
पाण्डबोंके अद्वितकी बात सोच भी रही थी। अब मेरी बुद्धि 
स्थिर हो गयी | इन अंधे तथा बृद्ध राजाकी अब्र पाण्डबोंके 
साथ तुम्हीं गति हो ।? 

भगवान्‌ व्यासकी आशासे धर्मराज कुरुकुछकी सभी 
स्तियोंकोीं लेकर युद्धक्षेत्रमें गये | वहाँ पहुँचकर खलियोंने अपने 
पतियों, पुत्रों तथा सम्बन्धियोंको मृत देखकर चीत्कार करना 
प्रारम्भ किया | दुःखिनी अबलाओंके आर्तनादसे व्याकुल 
होकर गान्धारीने श्रीकृष्णकी समीप बुलाया । वे अपनी पुत्र- 
बधुओं तथा पुत्रोंका नाम ले-लेकर श्रीकृष्णको दिखाते हुए, 
बिलाप करने छगीं। प्रत्येक पुत्रका स्मरण करतीं) उसके 
पराक्रमका वर्णन करती ओर रोती-विछ्खती उसकी ख्त्रीकी 
ओर संकेत करती | वे शोकसे बार-बार मूछित हो रही थीं। 
अत्यन्त दीन भावसे क्रन्दन करती हुई उन मृत घूरोंका नाम 
लेकर श्रीकृष्णको बता रही थीं। 

वर्णन करते-करते क्रोध आ गया । गान्धारीने रोपमें 
पुकारा--राजा युधिप्ठिर कहाँ हैं !? 

“आपके पुत्रोंका संह्वार करनेवाला में क्रृरकर्मा युधिष्ठिर खड़ा 
हूँ | एथ्वीके समस्त राजाओंका नाश करनेका में ही कारण 
हूँ । मैं शापके योग्य हूँ । माता ! मुझे शाप दो । मैंने सुद्ददों का 
संहार कराया है। अब मुझे राज्य, घन या जीवनका क्‍या 
करना है !? यह कहकर रोते हुए, घर्मराज गान्धारीके पेरोंपर 
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गिरने ही जा रहे थे कि गान्धारीकी दृष्टि पश्टैमेंसे उनके दाथके 
नखोंपर पढ़ी | उस दृष्टिके पड़ते ही वे छाल-लाल सुन्दर 
नख काले द्वो गये | यह दशा देखकर भयके मारे अर्जुन 
खिसककर श्रीकृष्णके पीछे हो गये । दूसरे माई भी इधर- 
उधर हटने छगे । पाण्डवॉंको इस प्रकार भीत देखकर 
उनकी रक्षा करनेके लिये भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सामने आ गये। 

गान्धारीके नेत्र लाल हो रहे थे ! अज्ञ क्रोधषसे कॉप रहे 
थे। उन्होंने कहा--५अ्रीकृष्ण ! यह ठीक है कि कौरव और 
पाण्डव परस्परकी फूटसे नष्ट हुए. हैं; परंतु तुमने समय द्वोते 
हुए यह होने क्‍यों दिया | तुम्हारे पास अपरिमित सेना थीः 
छुम स्वयं समर्थ थे | समझाकर या बलपूर॑क तुम दोनोंको रोक 
सकते थे । भरे कुलका संहार तुम देखते रहे | तुमने इसकी 
उपेक्षा कर दी । इसका फल तुम भोगोगे । में जानती हूँ कि 
घुम सष्टि-स्थिति-पालन-समर्थ सर्वेश्वर ह्ो। फिर भी अपने 
पातित्रत्यके सश्वित पुण्यके प्रभावसे में तुम्हें शाप देती हूँ । 
आजसे छत्तीसवें वर्ष ठुम अपने कुछका संद्दार होते देखकर 
भी इसी प्रकार उपेक्षा कर दोगे । तुम्द्दीं उसका नाश करोगे 
और खर्य तुम भी साधारण कारणसे अनाथकी भाँति शरीर 
छोड़ोगे । जैसे आज कुरुकुलकी ब्ररियाँ रो रही हैं? वैसे ही 
यदुकुलकी स्त्रियों भी रोवेंगी |? 











देधि अहल्या, द्ौौपदि, चारा; कुन्ती, मम्दोद्रि चघनन्‍या । 
प्रभुकी परम अलुप्रदमाजन पावन ये पाँचों कम्या ॥ 
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श्रीकृष्ण उपेक्षासे हैसे । उन्होंने सहज भावसे कहा--- 
(राजकुमारी ! यह तो होनेवाछा ही था। बृष्णिवंशका 
नाश देवी कोपसे होगा और मैं उत्तका अनुमोदन करूँगा । 
मेरे सिवा उनका नाश करनेमें कोई समर्थ नहीं । देवता या 
असुर भी यदुबंशका संवार कर नहीं सकते । वह तो परस्परकी 
कलहसे ही नष्ट होगा। यह निश्चित था और यही मेरी इच्छा है। 
तुमने तो शाप देकर व्यर्थ ही अपने पुण्यका नाश कर लिया।? 

पहली बार श्रीकृष्णने गान्धारीको राजपुत्री कह्दा था | 
बे उपेक्षापूर्वक वहाँसे चले गये ।! 

>< >< >८ 

पंद्रह वर्षोतक पाण्डवोंके साथ घृतराष्ट्र सम्मानपूर्वक रहे । 
तीर्थयात्रासे लौटकर विदुरजीने बताया कि “अब आपका अन्त- 
समय समीप है | आपको वनमें रहकर तपस्या करनी चाहिये |? 
धृतराष्ट्रने वन जानेंका निश्चय कर लिया । धर्मराज किसी 
प्रकार उन्हें बनमें जाने देना नई चाहते थे । धृतराष्ट्रने 
अनझन प्रारम्भ किया | अन्तमें भगवान्‌ व्यासने युधिष्ठिरको 
समझाया। समस्त पाण्डवों तथा उन की स्ि्ये ने दुरतक धृतराष्ट्रको 
पहुँचाया । माता कुन्ती तो तपस्थाका निश्चय करके उनके 
साथ ही वबनकों गयीं। 

कुछ दिनों पश्चात्‌ युधिष्ठिर वनमें धृतराष्ट्रके दर्शनार्थ 
गये । उनके सभी भाई तथा कुरुकुछकी समस्त स्त्रियां भी 
साथ गयीं | वनमें उसी समय भगवान्‌ व्यास भी अनेक 


हे #>--+ २४१४++४ *० #>पतजना- हट घतन 2०४ 


मदर्पियोंके साथ पहुँच गये । घर्मराज उस तपोबनमें एक 
महीने रहे । 

धर्मपुत्र वईी रहकर तपस्या करना चाहते थे । परन्तु माता 
गान्धारी तथा कुन्तीके भी विवश करनेपर धर्मराज लौट आये | 
सबके चले जानेपर धृतराष्ट्रने सोचा कि यहाँ रहनेसे बार-बार 
युधिष्ठिर आवेंगे । तपस्यामें विध्न पड़ेगा । वे वहाँसे दरिद्वारके 
लिये चल पड़े | हरिद्वार पहुँचकर धृतराष्ट्रने मुखमें पत्थरका 
ठुकड़ा रखकर केवल वायुपर रहना प्रारम्भ किया । वे कहीं 
स्थिर नहीं रहते थ । जंगलोंमें घूमते रहते थे । कुन्तीदेवीने 
एक महद्दीने ब्रत करके एक दिन फलाहारका नियम कर लिया | 
देवी गान्धारी केवछ जल पीकर रहने लगी | राजा धृतराष्ट्रके 
पीछे पीछे गान्धारी और कुन्ती व्नोंमें घूमा करती थीं । 


एक दिन गज्जामें स्नान करके धृतराष्ट्र आशभ्रममें आ 
रहे थे । इसी समय वनमें दावाग्नि छय गयी । धृतराष्ट्रने 
संजयकों आदेश देकर बलपूर्वक भगा दिया | स्वयं वे आसन 
लगाकर बैठ गये । कुन्ती और गान्धारीने उन्हींका अनुकरण 
किया | योगके द्वारा प्राणोंको संयरमित करके क्रमशः 
मूलाघारसे नामि। हृदय, कण्ठ आदिमें पहुँचाते हुए. 
ब्रह्मरन्प्रमें ले जाकर तीनोंने शरीर छोड़ दिया | उनके उस 
तपःपूत शरीरकी आहुति प्राप्त कर अम्निदेव भी धन्य हो गये | 

*“पु० सिं० 
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देवी इन्ती 


श्रीकृष्णचन्दके पितामह शरसेनजीने अपनी पुत्री प्रथा- 
को अपनी बुआके सन्‍्तानहीन पुत्र कुन्तिभोजक्रों दत्तक रूपमें 
प्रदान किया । परम सुन्दरी प्रथा सात्तिक प्रद्ृत्तिकी और 
धार्मिक थीं | एक बार महाराज कुन्तिमोजके यहाँ एक तेजस्वी 
ब्राह्मण अतिथि हुए, । पिताने उनके सत्कारका भार एथाकों 
दिया । पूरे वर्षभर बे विप्रदेव कुन्तिभोजके घर रहे । 
अवस्थामें छाटी होनेपर भी राजकुमारी अत्यन्त श्रद्धा; संयम 
तथा परिश्रमसे उनकी सेवा लगी रही । विदा होते समय 
ब्राह्मण देवताने संतुष्ट होकर वरदान मॉगनेकों कहा । 

“आपके समान वेदश तपस्वी तथा मेरे पिता मुझपर 
प्रसन्न हैं, इसीसे मेरा अम सार्थक हो गया । मुझे कोई 
अभिलापा नहीं है |? कुन्तीने ब्रा्मणकी निष्काम मावसे सेवा 
कीयथी। 

जेटी ! मेरी प्रसन्नता निष्फक नहीं होनी चाहिये | मुझसे 


तू इन मन्त्रोंको प्रहण कर ले | इनके द्वारा तू जिस देवताका 
आह्वान करेगी, वह विवश द्वोकर तेरे समीप उपस्थित होगा।? 
ब्राह्मणने आग्रह किया । श्ापके भयसे प्रथा निषेध न कर 
सकी । अथर्वशीर्षमे आये भन्‍्त्रोंका उपदेश करके तथा 
महाराजकों अपना जाना सूचित करके वे तेजस्वी ब्राह्मण वहीं 
अन्तहिंत हो गये | ब्राह्मणवेषमें ये महर्षि दुर्वासा थे। 


धमरिप्रदेवने ये केसे मन्त्र दिये हैं | कुन्ती राजभवनके 
ऊपर खड़ी सोच रही थीं । उनके मनमें परीक्षा करनेका 
कुदृहल हुआ | उदय होते सूयंपर उनकी दृष्टि पड़ी। मन्त- 
प्रभावसे कवच-कुण्डलघारी मगवान्‌ सूर्यके उस सूर्यमण्डछमें 
उन्हें दर्शन हुए | विधिवत्‌ आचमन करके उन्होंने मन्त्रोंका 
जप करते हुए सूर्यनारायगका आह्वान किया । खर्णवर्ण, 
दिव्याभरणभूषित तेजोमय पुरुषरूपसे सूर्यदेव सम्मुख 


# यज्न लायंस्तु पूज्यस्ते रमस्ते तज् देवता: # 
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उपस्थित हो गये | उन्होंने कहा--भद्रे ! मैं हुम्शरी मस्तर- 
शक्तिसे विवश होकर आया हूँ | आशा दो) मैं क्‍या करूं !? 

कुन्तीने प्रणाम करके प्रार्थना की---“आप अपने धाम- 
को पधारें । मैंने कुतूहकबश आपको छुछाया था । मेरा 
अपराध क्षमा करें ।? 

भगवान्‌ सूर्यने कह्य--“देवताका आना व्यर्थ नहीं होना 
चाहिये | मुझे देखकर तुम्हारे मनमें यह भाव आया था कि 
मेरे इन कुण्डलों तथा कवचसे भूषित अतुल पराक्रमी पुत्र 
हो। अतः में तुम्हें ऐसा ही पुत्र प्रदान करूँगा ।! 

कै कन्या हूँ | मेरे माता-पिता जीवित हैं, इस शरीरपर 
उनका अधिकार है। सदाचार ही छोकमें श्रेष्ठ है और वह 
है-अनाचारसे शरीरको बचाये रखना। आप मेरे अपराधको 
क्षमा करके छौट जावें ।? कुन्तीने भीत होकर प्रार्थना की । 
भगवान्‌ सूर्यने समझाया कि उनकी बात स्वीकार करके भी 
उसका कन्याभाव नष्ट नहीं होगा । वह सती ही रहेगी । 
कुन्तीने इसपर सूर्यनारायगकी बात स्वीकार कर ली । 
भगवान्‌ सूर्यने योगशक्तिसे उसके उदरमें अपना अंश स्थापित 
किया । उसके कन्यामावको दूषित नहीं किया । 

अन्तः|पुरमें केबल एक धघायकों पता था कि प्रथा 
गर्भवती हैं । यथात्तमय देवताओंके समान कान्तिमान्‌ बालक 
उत्पन्न हुआ | उसके शरीरपर स्वर्णकवच तथा कानोंमें दिव्य 
कुण्डल थे। प्रथाने धात्रीकी सलाहसे एक पिटारीमें कपड़े 
बिछाये; ऊपरसे मोम चुपड़ दिया। उसीमें नवजात शिश्चुको 
लिटाकर ढक्कन लगा दिया । पिठारीको अश्वनदीमें छोड़ते 
हुए, रोकर विदीर्ण होते द्वदयते माता कुन्तीने कह्ा--“बेटा ! 
सभी जल), स्थल, नमके प्राणी तेरी रक्षा करें । तेरा मार्ग 
मज्जंलमय हो । शत्रु तुझे ब्रिष्न न दें । सभी लोकपाल तेरी 
रक्षा करें ! तू कभी कहीं भी मिलेगा तो इस कबच और 
कुण्डलोसे में तुझे पहचान दूँगी ।? 

बह पिटारी अद्वनदीसे चर्मण्वती ( चम्बद्ध )) उससे यमुनामें 
होती गन्ञामें पहुँची | चम्पापुरीमें सृत अधिरयने उसे पकड़ा 
और उसमेंसे निकले हुए बालकको पुत्र मानकर पालन-पोषण 
किया । वहीं बालक वशुपेण महारथी कर्णके नामसे प्रख्यात 
हुआ । दुतोंद्वारा कुन्तीको पता छग गया था कि उनका 
पुत्र सूतद्वारा पाला जा रहा दे | छोकछूआके भयसे उन्होंने 
इस रहस्यकों प्रकट नहीं किया । 
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बुन्दरी प्रथाके लिये महाराज कुन्तिमोजने अनेक 


राजाओंसे प्रार्थना की । खयंबर हुआ और महद्दाराज पाण्डुके 
गलेमें जयमाल पड़ी । कुन्तीकों लेकर वे हस्तिनापुर आये | 
आखेटमें मृगवेषधारी ऋषिकुमार किन्दमपर पाण्हुने बाण 
खला दिया । मरते समय ऋषिपुश्नने अपना रूप प्रकट करके 
शाप दे दिया--“छुमने सहवात करते सगपर बाण छोड़ा) 
अतः पत्नीके साथ सहवात करते समय तुम्हारी मृत्यु होगी।? 

विरक्त होकर महाराजने संन्यास लेनेका निश्चय किया, 
किंतु कुन्ती देवीके आग्रहसे पत्रियोंके साथ वनमें तपस्तरी 
जीवन व्यतीत करना उन्होंने स्वीकार कर लिया । सन्तान न 
होनेसे पुरुष पितृ-ऋणसे उक्रण नहीं होता, यह सोचकर 
महाराज दुखी रहते ये। ऋषियोंने उन्हें देवांशसे पाँच पुश्रोंकी 
प्राप्तिका वरदान दिया था । ऋषिवाक़्य सत्य होने चाहिये, 
यह सोचकर उन्होंने एक दिन कुन्तीसे कहा--“भद्दे ! तुम 
सन्तति-प्रातिके लिये कोई यज्ञ करो ।? 

“आपकी आशा होनेपर मैं जित देवताका आइ्वान करूँगी। 
उसीसे मुझे सन्‍्तान होगी । आप आशा दें; किस देवताका 
सह्ुल्प करूँ ?? दुर्वासाजीद्वारा मन्त्र-प्रासिका वर्णन सुनाकर 
कुन्तीजीने पूछा । 

धमुझे घर्मात्मा पुत्र चाहिये | धर्माव्मा सन्‍्तति कुलको 
पविन्न कर देती है | ठुम धर्मराजके उद्देश्यसे मन्त्रका जप 
करो !? महाराजने आदेश दिया | आज्ञाका पालन हुआ । 
फलतः घमराजके अंशसे युधिष्िका जन्म हुआ | 

“क्षत्रिय जाति बलप्रधान है । परम बलवान्‌ सन्ततिकी 
में कामना करता हूँ.” कुछ दिलों पश्चात्‌ महाराजने पुनः 
आज्ञ की । इस बार कुन्तीने वायुदेवताके उद्देश्यसे जप 
किया । पवनके अंशसे उन्हें भीमसेन-जैसे-पराक्रमी पुत्रकी 
प्राप्ति हुई । 

भंने देवराजको प्रसन्न कर लिया है; तुम उनका स्मरण 
करो |! पाण्डुने सर्वश्रेष्ठ पुत्रकी प्रासिके लिये एक पैरसे सूर्यके 
सम्मुख खड़े होकर उग्र तपस्या करके मह्देन्द्रको प्रसन्न कर 
लिया था। पतिकी आज्ञासे कुन्ती देवीने भी एक वर्षतक 
बत एवं विशेष नियमोंका पाऊन किया था | महाराजके 
आदेशसे प्रथाके आद्वान करनपर देवराज पघारे । उनके 
अंशसे परम पराक्रमी नरके अवतार अर्जुनका जन्म हुआ । 

छोटी रानी माद्रीके अनुरोध कश्नेपर महाराजने प्रथाको 
आदेश दिया, “कल्याणि ! माद्रीको मी सन्‍्तति प्रदान करो |? 

पतिकी आजा शिरोधायय करके उन्होंने माद्रीसे किसी 
देवताका ध्यान करनेको कहां । माद्रीके ध्यान करनेपर 


# देवी कुम्ती ७ 


ण्श्९ 





अश्विनीकुमारोंके अंशसे यमज नकुऊ और सहदेवकी 
उत्पत्ति हुई | 
' एकान्तमें पर्वतपर माद्रीके साथ घूमते हुए पाण्यु 
अपनेको संयमित न रख सके । फलतः उनका शरीरान्त 
हो गया । बड़ी रानी होनेके कारण सती होनेका 
अधिकार कुन्तीजीको था; किन्तु माद्रीका अनुरोध खवीकार 
करके उन्होंने आजीवन पति-वियोगका कष्ट स्वीकार किया | 
माद्रीके सती हो जानेपर अपने और माद्रीके पुत्रोंका 
स्वथा समान मावसे उन्होंने पाछ़न किया | उस वनके 
तपस्थियोंने पाण्डुके पुत्रों तथा पक्ीकों धृतराष्ट्रके समीप 
पहुँचा देना आवश्यक समझा । कुन्तीदेवी तपस्वियोंके साथ 
हस्तिनापुर आयीं । धृतराष्रके आदेशसे यहीं पाण्डु एवं 
माद्रीकी अन्‍्त्येष्टि क्रिया सम्पन्न हुई । 
>८ > >८ 
दुरात्मा दुर्योधनके कारण पाण्डबोपर अनेक आपत्तियाँ 
आयीं। उसने भीमसेनकों विष दे दिया और बाँधकर जलतमें 
फेंक दिया | इससे भीमके बच जानेपर सभी पाण्डवॉकों मार 
डालनेकी इच्छासे वारणाबत नगरमें लकड़ी, लाख तैलके 
संयोगसे इस प्रकारका भवन बनाया जो अभम्मिसे तुरंत भस्म 
हो जाय । घृतराष्ट्र अपने पुशत्रसे सहमत थे । उन्होंने माताके 
साथ पाण्डबोंको वारणावत जानेकी आज्ञा दे दी। 
विदुरजीको कौरवोंके इस प्रडयन्त्रका पहले ही पता छग गया 
था | उन्होंने उस भवनसे वनतक एक सुरंग बनवा दी थी । 
जाते समय युचिश्विरको संकेतसे उन्होंने सब बातें समझा दीं । 


दुर्याधनका सेवक पुरोचन छाक्षा-मवनपर अप्नि लगाने- 
को नियुक्त था। एक वर्ष पाण्डव वहाँ रहे ।! एक दिन 
रात्रिमें स्वयं अमि छगाकर वे माताके साथ सुरंगसे बनमें 
चले गये | पुरोचन उसी अम्रिमें भस्म हो गया। देवात्‌ 
पाण्डबॉसे अन्न लेने एक भील-स्री अपने पॉच पुत्रोंके साथ 
उसी दिन आयी थी। झुरापानके कारण वे उसी भवनमें 
अनजाने सोते रह गये थे । उनके जले शर्वोको देखकर लोगोंने 
समझ लिया कि माताके साथ पाण्डब अम्मिमें जल गये | 

वहाँसे बचकर घूमते हुए. पाण्डव एकचक्रा-नगरी 
पहुँचे । वहाँ ब्राक्षण-वेशमें एक आ्क्षणके घर वे ठहर गये। 
एक दिन चारों माई कंद-मूल लाने बनमें गये ये, केवल भीमसेन 
माताके पास थे । उसी समय उस घरके लोगोंको करुण- 
क्न्‍्दन करते सुनकर माताने कह्दा--“बेटा | इमलोग आइणके 
घरमें रहते हैं। ये हमारा सत्कार करते हैं । मैं बराबर इनका 





कम कमक्याक 


कोई उपकार करनेकी बात सोचा करती हूँ । आज इनपर 
कोई विपत्ति आयी जान पड़ती है | यदि इनकी कुछ 
सहायता हो सके तो हम इनके ऋणसे उऋण हो जाये |? 

भीमसेनने उत्तर दिया--५मा | पता छग!ओ ! कठिन-से- 
कठिन काय करके भी हम ब्राह्मणकी सेवा करेंगे |? 

कुन्तीने जाकर छिपकर देखा; घरका प्रत्येक सदस्य--- 
ब्राक्षण, उसकी पक्ी तथा पुत्री--दूसरेकी रक्षाकी आवश्यकता 
बताकर अपनेको किसी राक्षसकी मेंट करनेकी बात कर रहे 
हैं। सभी रो रहे हैं। सभी अपना बलिदान करनेको उत्सुक 
हैं। समी अपनेको अनावश्यक तथा दूसरोंको आवश्यक सिद्ध 
करना चाहते हैं। एक छोटा बच्चा सबके पास जाकर तोतली 
वाणीमें कह रहा है कि मुझे राक्षसके पास भेज दो। में उसे 
मार डादूँगा। 


“आपके दुःखका कारण क्‍या है ! हो सका तो मैं उसे 
दूर करनेका प्रयक्ष करूँगी |? कुन्तीदेवीका द्वदय इस 
हृश्यसे द्रवित हो गया था । उन्हेंने प्रकट होकर पूछा । 
ब्राह्मणने बताया कि बक नामक कोई राक्षस समीप ही रहता 
है । उसके लिये दो-एक गाड़ी अन्न तथा दो भैंसे प्रतिदिन 
दिये जाते हैं । जो यह सामग्री लेकर जाता है; उसे भी वह 
खा जाता है। यदि ऐसा न किया जाय तो पता नहीं ग्रामके 
कितने छोगोंकों वह खा जाय । प्रत्येक घरके लोग बारी- 
बारीसे अन्न ले जाते हैं। आज ब्ह्मणकी बारी है। किसी-न- 
किसी घरके सदस्यको राक्षसका भक्ष्य बनना होगा । कुट॒म्बमें 
किसीको धरपर रहना स्वीकार न होनेके कारण ब्राह्मणने 
सपरिवार राक्षसके यहाँ जाना निश्चित किया है; यह भी बताया |? 

“आप शोक छोड़ दें । राक्षससे छुटकारेका उपाय मेरे 
पास है। आपके एक ही पुत्र है और एक ही कन्या है | 
आपमेंसे किसीका जाना उचित नहीं । मेरे पॉच पुत्र हैं। 
उनमेंसे एक राक्षसका भोजन लेकर चला जायगा ।? दुन्तो: 
देवीने दृढ़ स्वरमें कहा । 

«हरे; हरे) मैं इस नश्वर शरीरके लिये अतिथिका बथ 
कभी न होने दूँगा। मैं आत्महत्या तो कर नहीं रहा हूँ । 
बह राक्षस मुझे पत्नीके साथ मले खा ले; परंतु अपने बढदलेमें 
एक अतिथि ब्राह्मणका बलिदान कभी नहीं करूँगा । मुझे अपने 
घर्मका शान है। आपका त्याग, कुलीनता एवं धर्म प्रशंसनीय 
हैं, परंतु मैं अपने घर्मका नाश न करूँगा |? वह धर्मात्मा 
ब्राह्मण इस प्रस्तावसे ही कांप गया | 


धमें ब्राह्णकी रक्षा करनेका हृढ़ निश्चय कर जुकी हूँ । 
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# यत्र मायस्तु पूज्यम्ते रमनन्‍्ते तञ्ञ देवता: # 





आप निश्चिन्त रहें ! राक्षस चाहे जितना बलवान हो; वह 
मेरे पराक्रमी मन्त्रसिद्ध पुत्रका कोई अनिष्ट न कर सकेगा | 
मेरे पुत्रके हाथों अनेक विशालकाय राक्षस मारे जा चुके हैं | 
आपसे केवल इतनी प्रार्थना है कि इस बातको गुप्त रक्खें | 
लोग मेरे पुत्रोंको पीछे तंग न करें) यह मैं चाहती हूँ ।* 
कुन्तीजीके दृढ़ निश्चयके सामने ब्राह्मणकों झुकना पड़ा | 
भीमसेन अन्न लेकर गये। वहाँ जाकर गाड़ीमें जुते मैंतोंको 
तो पीटकर उन्होंने गाँवमें भगा दिया और अन्नका स्वयं 
प्रसाद पा लिया । राक्षस बक लाल-पीला होता आया सही; 
किंतु युद्धमें पछाड़कर बृकोदरने उसे सीधे यमलछोक भेज 
दिया । माता कुन्तीकी कृपासे उस्त गाँवके निवाधियोंकौ 
विपत्ति सदाके लिये दूर हो गयी । 

यहींसे पाण्डव पाश्चाल गये | स्वयंवरमें अर्जुनने द्रौपदी- 
को प्रात किया | थमा ! हम एक भिक्षा लाये हैं ।! 
राजकुमारीको छाकर अर्जुनने कहा । बिना देखे ही माताने 
भीतरसे कह दिया--पाँचों भाई उसे काममे छो ७ फलतः 
पाश्चाली पाचों भाश्योकी पत्ती हुईं | पता लगनेपर थृतराष्ट्रने 
विदुरको भेजकर पाण्डवॉको बुछा लिया । आधघा राज्य देकर 
इन्द्रप्रथ उनकी राजवानी कर दी। माताके साथ पाण्डबों- 
का वहाँ निवास हुआ | 
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कैटभारि पाण्डवोंकी ओरसे शान्तिदृत होकर परे । 
वु्याधनने स्पष्ट कह्द दिया कि युद्धके विना सूईकी नोक रखने- 
मर भूमि न दूँगा । जब श्रीकृष्ण पुनः विराटनगर छौटने 
लगे तो माता कुन्तीने अपने पुत्रोंके लियि संदेश दिया-- 
ध्युधिष्ठिर | क्षत्रियोंकी बाहुबलसे आजीविका चलानी 
चाहिये । राजाते सुरक्षित रहकर प्रजा जो धर्म करती है 
उसका चतुर्थाश राजाको प्राप्त होता है। दण्डनीतिका ठीक 
प्रयोग करके लछोगोंकों वह धर्मभार्गमें प्रवृत्त करता दहे। तुम 
जिस सन्तोषकों लिये बेठे हो) उसे तुम्हारे व्रिता पितामहने 
कभी आदर नहीं दिया। यद याचना तुम्हारे छिये उपयुक्त 
नहीं । भिक्षा ब्राह्मण मोगते हैं; वैश्य कृपि-वाणिज्यसे और 
चूद्ध सेवासे आजीविका चलाते हैं | तुम श्षत्रिय हो, भुजबलमे 
राज्य प्राप्त करो । यही उुम्द्यारी धर्मतम्मत आजीबिका दे | 
तुम-सा पुत्र पाकर भी में दूमरोंके ुकड्रोपर आश्रित हूँ; यह 
कितने कष्टकी वात है ।? 

यूतमें द्वारकर पाण्डवोंके वन जानेपर माता कुन्ती 
विदुरजीके यहाँ रहती थीं। वे अपना पूरा समय मजन) 
पूजन तथा जतोंमे व्यतीत करती थीं। उनका रहन-सहन 
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अत्यन्य सादा था | अपने सब कार्य वे स्वयं कर लिया 
करती थीं । उन्होंने श्रीकृष्णको विदुलाका आख्यान सुनाकर 
फिर कहा--“अर्जुनसे कहना कि उससे मुझे बड़ी-बड़ी आंशाएँ 
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हैं। आकाशवाणीने उसके जन्मके समय कहा था कि बह 
इन्द्रके समान पराक्रमी होगा। भीमके साथ रहकर शत्रु ओंका 
जय करेगा । सारे कौरवोंकों मारकर पितृराज्य प्राप्त करेगा ।' 
मेरी इच्छा है कि देवताओंको वाणी सम्य हो । क्षत्राणिया 
जिस कामके लिये पुत्र उत्पन्न करती हैं, उसका समय 
आ गया |? 

शक्षीकृष्णते उन्होंने पुत्रोंकी उत्साहित करने तथा रक्षा 
करनेका अनुरोध किया | 
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बेटा ! कर्णको भी जलाज्ञल्ति दो !! युद्धमें मारे गये 
सभी स्वजनोंकों धर्मरज तिलाश्नलि दे रह थ । गेती हुई 
माता कुन्तीने उनसे अनुरोध किया । 

पा ! वह सूतपुत्र सदा हमसे द्वेप करता रहा। बह 
हमारे गोत्रका भी नहीं । हम उसे जल नहीं देंगे |? युतिप्ठिर्न 
अख्वीकार किया | 

धुम नहीं जानते, थे महाभाग तुम्हारे ज्येठ्ठ श्राता थे !? 
कुन्तीने कर्णके जन्मका परिचय दिया । 

पध्यय ! हम यह पहले जानते तो इतना अनर्थ क्‍यों 
होता ! हम उनके चरणोंमें सिंहासन निवरेदित करके स्वयं 
सेवक बने रहते | हमने अपने ही ज्येष्ठ श्राताको मार डाछा ! 
मा! तूने यह बात मुझसे क्‍यों नहीं कही ! घर्मराज अल्न्त 
झोौकाते दोकर रोते हुए, बार-बार पूछने लगे | 


# देवी कुन्ती # 
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८पुश्र | युद्ध आरम्म होनेसे पूर्व हा मैं उस चूर्यनन्दनके 
समीप गयी थी | ये उतत समय जलमें खड़े होकर सन्ध्या कर 
रहे थे। उन्होंने अपनेकों अधिरथका पुत्र कहकर मुझे प्रणाम 
किया | मैंने उन्हें बताया कि वे मेरे पुत्र हैं। भगवान्‌ सूर्यने 
स्पष्ट वाणीमें मरा समर्थन किया । मैंने अनुरोध किया कि वे 
पाण्डवोंके पक्षमें आ जायें | द्वाय ! मेरे पुत्नने अधिरथके 
उपकारोंका स्मरण करके इस सत्यको ख्वीकार करके भी 
मानना नहीं चाहा | उसने किसी भी प्रकार दुर्योधनका पक्ष 
छोड़ना स्वीकार नहीं किया | उसने मुझसे वचन ले लिया 
कि में इस बातकों छिपाये रहूँगी। माताका आदर करनेके 
लिये उसने प्रतिशञा की कि युद्धमें अर्ज़ुनके अतिरिक्त किसी 
पाण्डवकों मारनेमें समर्थ होकर भी वह नहीं मारेगा । अपनी 
प्रतिजाका अन्ततक उसने निर्वाह किया ।' माता कुन्तीने 
गेते हुए बताया । 

“माता ! तुमने यह बात छिपाकर हमार हाथों बहुत बड़ा 
अनर्थ करा डाला । में शात देता हूँ कि अबसे ख्रियाँ कोई 
बात छिपा नहीं सकेंगी ।? श्लोकार्त धर्मराजने शाप दिया । 
विधिप्र्वक उन्होंने कर्णकी अन्त्येप्टि क्रिया की ! 





विपदः सम्तु नः दाज्वत्‌ सम्न तत्र जगदगुरो । 


अवतो. दर्शन य्रस्स्थादपुनर्भवदर्शनम्‌ ॥ 
थहै जगतूगुरु ! दे सर्वेद्वर ! मुझपर बार-बार विपन्चियोँ 
आवें । क्‍योंकि उनमें आपका दर्शन, स्मरण होता है; जो 
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मोक्षकों देनेवाला है |? माता कुन्तीने मगवान्‌ श्रीकृष्णसे यह 
वरदान माँगा, जब वे इस्तिनापुरसे युद्धकी समासिके पश्चात्‌ 
द्वारका जाने लगे । विपत्तिका घरदान ! माता दुन्‍्तीने 
बराबर विपत्तियोमें रहकर यह अनुभव कर लिया था कि 
भगवानका सच्चा स्मरण विपत्तिमें दी होता है। 


राज्य प्राप्त करके पाण्डवोने धृतराष्ट्रका वद्दी सम्मान 
रक्‍्खा जो पहले था | धृतराष्ट्रकी आश्ञसे द्वी वे सब्र कार्य करते 
थे | पंद्रह वर्षातक पाण्डवॉने धृतराष्ट्रके संरक्षणमें राज्यकार्य 
किया । कुन्तीजीने सदा गान्थारीके अनुकूछ आचरण किया 
और उनकी सेवा लगी रदहदी । अन्तमें धृतराष्ट्रने बनमें 
सपत्तीक रहकर तपस्या करनेका निश्चय किया । महर्षि 
व्यासके समझानेपर युधिडिरने उनके बनवासके लिये 
सम्मति दे दी। अन्तमें पुत्रोंक्रा श्राद्ध करके घृतराष्ट्र 
वनको चले । पाण्डव, सभी पाण्डवॉकी पत्षियाँ और 
परिजन पहुँचाने चले । माता कुन्ती गान्धारीका दाथ पकड़े 
आगे-आगे चल रही थीं। युघिप्ठर, भीम आदिने मातासे 
लोटनेके लिये बहुत प्रार्थना की, पर कुन्ती अपने निश्चयपर 
अटल रहीं। 

धृतराष्ट्र तथा गान्धारीने भी कुन्तीकों लौटनेका आदेश 
दिया; अनेक प्रयत्न किये। किंतु असफल हुए । सती कुन्ती 
वनवासका निश्चय कर चुकी थीं । गान्धारी उन्हें किसी प्रकार 
लौटा न सकी । वनमें कुशकी चटाईपर गान्धारीके साथ माता 
कुन्ती रात्रिमें सो रहती थीं। वद्दी जल तथा कन्द-मूल लाती थीं। 
आश्रम भी वही खच्छ करती थीं। सब प्रकारसे वे धृतराष्ट्र 
तथा गान्वारीकी सावधानीपूर्वक सेवा करती थीं। स्वयं अनेक 
प्रकारके ब्रत-उपवास किया करती थीं | तीनों समय स्नान 
करके पतिक्रा स्मरण करती । इस प्रकार बनमें अपना समय 
थे व्यतीत करने छगा । 

बनमे युिश्विर एक बार सपरिवार पूरे समाजके ताथ 
मातृदर्शनके लिये पभारे | इसी समय वहाँ भगवान्‌ व्यास भी 
आये। धृतराष्ट्रने मगवान्‌ व्यात्से अपने मत पुत्रोंकोी देखने- 
की इच्छा प्रकट की । माता कुन्तीने भी कर्णको देखना 
चाहा । योगबलसे व्यासजीने सभी मत पुरुषोंको दिखा 
दिया । पूरी रात्रि वे मृतजन पाण्डवोंके साथ भिलते-जुलते 
तथा क्रीड़ा करते रहें । प्रातः गज्जाम वे अद्श्य हो गये । 
भगवान्‌ व्यासने आदेश दिया--«जो छवियाँ पतियोंके समीप 
जाना चाहें; वे गज्ञामें डुबकी छगा लें।? 


५२२ 


# यत्र नायस्तु पूज्यम्ते रमस्ते तत्र देबताः # 








पाण्डबोके हस्तिनापुर छोट आनेपर कुन्तीजी गान्धारी 
तथा घृत्तराष्ट्रके साथ दरिद्वार चली गयीं। वहाँ कठोर अतों- 
का तीनों आचरण करने छंगे | एक दिन वनमें दावापि 


लगी देख तीनने आसन लगाया | योगके द्वारा प्राण निरोध 
करके उन्होंने शरीर छोड़ दिया । उनका वह शरीर दावाप़ि- 
की मेंट हो गया | --सु० सिं० 





सती माद्री 


मद्रदेशके महाराज शल्यकी भगिनी माद्री अत्यन्त 
रूपवती एवं बुशीला थीं | भीष्मपितामहने मद्रराजके पास 
सन्देश भेजा और उसे स्वीकार करके महाराज शल्यने अपनी 
बहिनका विवाह पाण्डुके साथ कर दिया । राजा पाण्डुका इससे 
पूर्व दी एक विवाह कुन्तिभोजनेरेशकी कन्या कुन्तीसे हो 
चुका या । एक दिन आखेट करते हुए पाण्डुने एक मृगपर 
बाण चलाकर उसे मार डाला। म्ग उस समय मसृगीसे सहबास 
कर रहा था। मरते समय मृग सहसा ऋषिकुमारके रूपमें 
परिवर्तित हो गया । अब पाण्डुको पता छूगा कि उन्होंने ऋषि- 
पुत्र किन्दमकों भूलसे मार दिया है । पाण्डुको ऋषिपुश्नन 
शाप दिया कि “तुमने मग समझकर भी सहवासके समय मुझे 
मारनेकी रशंसता की है; अतः पत्नीसे सहवास करते समय दी 
ठुग्हारी मृत्यु होगी |? 

शापको सुनकर पाण्डुको बड़ा दुश्ख हुआ । उन्होंने 
संन्यास लेकर तपस्या करनेका निश्चय किया । पाण्डुकी दोनों 
पत्नियोंने प्रार्थना की कि संन्यास न लेकर वानप्रस्थ-आश्रममें 
रहते हुए ही महाराज तपस्या करें और इस प्रकार उन दोनों- 
को भी उनके सान्निध्यमें रहकर तपस्या करनेका अवकाश 
दें । पाण्डुने इसे स्वीकार कर लिया। सेवकोंको उन्होंने अपने 
सम्पूर्ण बजञामरण दे दिये और अपनी सब सम्पत्ति तथा 
राज्य धृतराष्ट्रको देनेका आदेश देकर विदा कर दिया । 
कन्द-मूल खाकर ऋषियोंके आश्रम ं वे तपम्वियोंका जीवन 
व्यतीत करने लगे । 

पाण्डुके आदेशपर कुन्तीजीने क्रमशः घ॒र्म, वायु और 
इन्द्रका आह्वान किया और उनसे युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन 
हुए । माद्रीने भी पतिसे सन्तानकी प्रार्थना की । 

धझुमे ! मेरी प्रसन्नताके लिये तुम माद्रीको भी सन्तति 
दो ।? पाए्डुने कुल्तीसे अनुरोध किया । 

“बहिन ! तुस केवछ एक बार किसी देवतासे युत्र पा खकती 
हो | मली प्रकार सोचकर उस देवताका ध्यान करो !? माद्री- 


ने अश्विनीकुमारोंका ध्यान किया । कुन्तीके मन्त्र-प्रभावसे 
देवता प्यारे और दोनों अश्विनीकुमारोंके अंशसे माद्रीको 
यम्ज नकुछ और सहदेव उत्पन्न हुए | 
प्रारब्धको कोई टाछ नहीं सकता । एक दिन महाराज 
पाण्डु बनमें धूम रहे थे | एकाकिनी माद्री उनके साथ थी | 
शाप बिस्मृत हो गया | मन संयमसे बाहर हो गया । उन्होंने 
माद्रीका आलिज्ञन किया | पत्नीने प्रथक द्ोनेकी ब्रहुत चेश 
की । पतिको बहुत समझाया । रोई, प्रार्थना की | कोई लाभ 
न हुआ । अन्ततः शाप सफल हुआ । पाण्डुका शरीर निप्पाण 
हो गया | 
ध्नच्चोंकी वहीं छोड़कर अकेली आओ ! माद्रीके आतं- 
नादको सुनकर पुत्रोंके साथ कुन्ती दौड़ी आ रही थीं । 
माद्रीन पुकारकर उन्हें सचेत किया । समीप आनेपर ढुन्तीने 
जो कुछ देखा) उससे वे व्याकुल हो गयीं। 
अच्छा उठो ' अच्चोंको सम्हाद्ये | में बड़ी पत्नी हूँ 
महाराजकी) अतः में उनके साथ सती होऊँगी |? कुन्तीन कह्दा। 
“बहिन ! में तुमसे छोटी हूँ । मेरा इतना अनुरोध मानो 
और यह अधिकार मुझे दो ! मैं अनुभवह्वीन हूँ । युवती हूँ। 
संसारमें संयमपूर्वक रहते हुए शिक्षुओंका पालन मेरे लिये 
अत्यन्त कठिन दै । मेरी ही आसक्तिके कारण महाराजक्रो 
शरीर छोड़ना पड़ा है; अतः उनकी सेवामें सुझे शीघ्र ही 
उपस्थित होना चाहिये । मेरे बच्चोंका पाछन भी तुम अपन 
बच्चोंके समान ही करना !! कुन्तीको माद्रीका यह आग्रह स्वीकार 
करना पड़ा । काठ्-चयनके ब्राद चिता निर्मित हुई । उसी 
प्रकार पतिके दरीरको आलिज्ञन किये हुए, दी माद्रीने अपनी 
आहुति चितानल्में दे दी ! पाण्डुके साथ माद्रीकी अस्थियाँ 
भी ऋषियोंन दस्तिनापुर पहुँचायी | महाराज धृतराष्ट्रने विधि- 
पूर्वक बड़े समागेहमे दोनोंकी अन्त्येष्टि-क्रिया सम्पन्न की | 
->चु० घ्षि० 
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:# लेद्वती # 


परश्रे 








वेदवती 


करुप भेद हरि चरित सुहाण ५ मँति अनेक मुनीसन्ह गाए॥ 
थमा! में आपके समान ही रूप-गुण-सम्पन्ना पुत्री चाहता 
हूँ ।” महाराज कुदाष्वजने उन कमलहस्ता, कमछातना 
शोमामयीकोी देखा और एकटक देखते रह गये । अपनी 
उमग्ररर तपस्थासे उन्होंने “विश्वोद्धवस्थितिसंहारकारिणी? 
महालक्ष्मीकों प्रसन्‍न कर लिया था| वरदान माँगनेका आदेश 
होनेपर उन्होंने उनको ही पृत्रीरूपसे माँगा ! 


८एबमस्तु ! मेरे समान तो और कौन हो सकता है, में 
ही अंशरूपसे तुम्दारी पुत्री बनूँगी।? बादलोंमें विद्युतकी 
माँति वह दिव्य मूर्ति इतना कहकर छीन हो गयी। मद्दाराजने 
प्रथ्बीपर मस्तक रक्‍खा | मबन लौट आये। समयपर महारानी 
सगर्भा हुई | 

८७० गणानांत्वां गणपति२+.--”सहसा सूतिकागह सखर 
बेदमन्त्रकी ध्वनिसे गूँज उठा । परिचारिकाओं एवं घात्रियों- 
ने चोककर इ्थर-उथर देखा । महारानी मालावती यह 
जानकर आननन्‍्ट्विमोर हो गयी कि उनकी नवजात नन्‍्ही 
बालिका ही वेदमन्त्रोंका स्वस्सहित गान कर रही है | 
बालिकाका नाम इसी निरम्मित्तको लेकर वेदवती रखा गया । 


धरा! में तपस्या करने जाऊँगी ।? बह कोई सामान्य 
बालिका नहीं थी | कुछ क्षणोंम ही वह पॉच-छः वर्षके बच्चे- 
जितनी बड़ी हो गयी । उसने सूतिकाणहसे निकलकर स्ान 
किया । दिव्य वस्त्र धारण किया । वनसे जानेका निश्चय करके 
उसने माता-पितासे आज्ञा माँगी। अपने आराध्य द्वदयेशसे 
वृथक्‌ होकर उन सिन्धुजाके लिये एक क्षण भी रहना कह्पके 
समान प्रतीत हुआ | तपस्था करके श्रीहरिको प्राप्त करनेके 
लिये वे व्याकुल हो गयी। दृढ़ निश्चयकों कोन रोक सकता है। 
दृदयको वज बनाकर महाराज तथा मह्दारानीने पुत्रीकों रोते 


हुए, विदा किया । 


ध्जन्मान्तरमं श्रीनाशयणको तुम पतिरूपसे प्राप्त 
करोगी ।? पूंरे एक मन्वतरके कठोर तपके पश्चात्‌ आकाश- 
बाणी हुई | तपस्थासे ऋृश शरीर उस अम्ृतस्थन्दी खरके 
का्नोंमें पड़ते दी स्वस्थ, सबल एवं सुपुष्ट हो गया | कहाँ तो 


एक पल भारी हो रहा था प्राणघनसे प्रथक हुए. बिना और 
कहाँ आकाशवाणीने एक जन्मकी अवधि बता दी। अपने 
तपस्थाके क्षेत्र पुष्करको छोड़कर वेदबती गन्धमादनपर चली 
गयीं और वहाँ और भी दुष्कर तप करने लगीं। 


राक्षतराज रावण पुष्पकद्वधार गगनमार्गसे घूमता 
गन्धमादनपरसे जा रहा था | उसने तपोलग्न उस अपार 
सौन्दर्यराशिको देखा । पुप्पकसे उतरकर वह नीचे आया 
और परिचय प्रास करनेके लिये जिशासा की । आगत अतिथिके 
सत्कारके लिये वेदवतीने आसन रक्‍्खा, पैर घोनेकी जल दिया 
और एक पत्तेपर सुख्वादु कन्द एवं फल निवेदित किये । 
रावण कामान्घ हो रहा था। उसने आतिथ्यकी सामग्री अरहण 
नहीं की । उसने वेदवतीकों पकड़ लिया । 


धैल्लर हो जा !? रोपपूर्वक देखते हुए वेदवर्तीने कद्दा | 
सहसा राक्षसराजके हाथ; पैर प्रभ्भति सब काए्की भाँति जड 
हो गये। न तो उसकी जिद्मा हिल सकती थी और न नेतन्रकी 
पलक । जो अज्ज जैसे थे वेसे ही चेशहीन हो गये | अब तो 
दशानन अत्यन्त व्याकुछ हुआ । बोल तो सकता नहीं था, 
मन-ही-मन उसी देवीकी स्तुति करने छगा । 


अच्छा, जा! मेरे ही कारण तेरा सपरिवार नाश 
होगा ।? वेदबतीने उसके शरीरकी जडता दूर करके शाप दे 
दिया । अधम राक्षतके स्प्शसे शरीरको अपवित्र हुआ समझ 
उन्होंने आसन लगाया । नाभिचक्रमें ध्यान करके अग्निकी 
भावना की योगामिने उनके शरीरको देखते-देखते भस्म कर 
दिया । यही वेदवती त्रेतामें मिथिलानरेश महाराज जनककी 
भूमिसे उल्न्न पुत्री सीता हुई थीं | वनमें भगवान्‌ रामने इनको 
अभिके समीप रखकर छायासीताकों व्यक्त किया। छाया- 
सीताका अपहरण करके सपरिवार रावण मारा गया । जब 
लक्जके युद्धके पश्चात्‌ छायासीताने अग्निमे प्रवेश किया तो 
वैदेही पुनः प्रकट हुईं | छायासीताने भी- प्रकट होकर अपने 
लिये आदेश माँगा । श्रीराम एवं जनकात्मजाके आदेशानुसार 
पुष्करमें जाकर तीन लाख वर्षतक उन्होंने उग्र तप किया । 
द्वापरके अन्तमें महाराज द्गुपदके यशकुण्डसे प्रकट होकर वही 
पाण्डवोंकी पत्नी द्रौपदी हुई |--छु० सिं० 
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# यत्र मायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्न देखताः # 


केतकी 


केतकी प्रजापति दक्षकी कन्या थी। रूप; गुण, शील) 
आचार आदियें यह मूतिमती लक्ष्मी ही थी। इसने विवाद 
नहीं किया और माता-पिताक्री अनुमांत लेकर हिमालयके 
शिलरपर जाकर तप्र करना आरम्म कर दिया। एक थार 
साक्षात्‌ भगवती गायके रूपमें यहाँ आयी । केतकीने उसकी 
ईँसी की। गायरूपिणी मगवतीने प्रकट होकर कहा-मुझे 
कुमारी रहनेका बड़ा गर्व हो गया है, तेरे इस गर्वका नाश 
करनेके लिये ही मैं आयी हूँ। ठुझे शाप देती हूँ कि वृ- 
पृथ्वीपर नारीके रूपमें जन्म लेकर पॉच पतियोंकी पत्नी दोगी। 
शाप सुनकर केतकीको बड़ा दुःख हुआ) उसने आर्त होकर 
मगबतीसे प्रार्थना की | दयाभयी भगवतीने कद्वां--«बेटी ! 
रो मत; तेरे द्वारा भगवानका कार्य मिद्ध होगा । तू उनकी 
प्रिय है; अत ख प्रपननतामे उनका कार्य कर | पाँच स्वानी 
होनेपर भी तेरा धर्म अस्खलित रहेगा और तू जगतूमें 
सतीशिरोमणि मानी जाकर पूर्जित होगी। तेरा यश अक्षय 
और तैरा नाम प्रातःस्मरणीय होगा ।? इतना कहकर भगवती 
अन्तर्थान हो गयी । 


केतकीका चित्त शान्त नहीं हुआ | उसे इस बातका बड़ा 
दुःख था कि मुझे ऐनी पावत्र तगो ननिकों छोड़कर मत्यंभूमि- 
में जाना पड़गा। वह इधर-उधर रोती फिरती थी। एक 
दिन उसने गड्जाजीमें प्र+»श किया | देवनायासे उसके आँधु ओं- 
की प्रत्येक बूँद जलके भाथ भिलकर एक-एक दिव्य स्वर्णनल 
बनने लगी । केतक्ीकी इसका कुछ भी पता न था। मन्दाकिनी- 
में बहते हुए वे कमल स्वर्गकी ओर चले गये। 


धर्म, वायुदेवता और दोनों अश्विनीकुमारोंके साथ 
देवराज इन्द्र मन्दाकिनीके किनांरे-किनारे स्वर्ंकों जा रहे 
ये। स्वर्ण कमलोंकी अत्यन्त मधुर और दिव्य गन्धसे पॉनोको 
भड़ा सुख मिला । मन्दाकिनीमे बहते हुए. अभूतपूर्व स्वर्ण कमलों- 
को देखकर इन्हें बढ़ा आश्रय हुआ और इस बातका पता 
झछगानेका विचार करने लगे कि ये पुष्य कद्ांसे आते हें। 


मधुर सौरभपूर्ण सुन्दर स्वर्णय्ोके उद्गमस्थानका पता 
गाने धर्मराज गये । वे नहीं छोटे, तब वायुदेव गये और 
उसके बाद दोनों अश्विनीकुमार मी चले गये। जब इनमेंसे 
कोई नहीं छोटे, तब्र आश्र्च्रकित द्दोकर स्वयं देवराज खोज 
करने चले | चलते-चखते वे वहाँ पहुँच गये, जहाँ मन्दाकिनीमें 


केतकी खड़ी थी। उसे देखकर इन्द्रने उतका परिचय पूछा 
और उससे अपने साथ विवाद करनेके लिये कह्दा | 

देवराजकी बात सुनकर केतकीकों बड़ी व्यथा हुई। 
उसने कहा-८देवराज ! मैं जन्मसे तपस्विनी हूँ। भगवान्‌ 
शड्डरके चरणोंकी मुझपर कृपा है। मेरे प्रति विवाहका प्रस्ताव 
फरनेसे, जैसे इससे पहले चार देवपुरुष कठोर दण्ड भोग 
रहे हैं; वैसे ही आपको भी भोगना पड़ेगा । आप देवराज 
हों या और कोई । मुझे किश्लीकी कोई परवा नहीं है ।? 

केतकीकी बात सुनकर देवराजकों बड़ा कुतूहल हुआ 
और उन्होंने निर्मयताक्रे साथ पुनः वित्राहका प्रस्ताव करते 
हुए। पहले आये हुए चारों देवताओंका पता पूछा। उन्हें 
देखना है तो चलो; कहकर केतकी इन्द्रकों हिमालयपर के 
गयी । वहाँ एक योगी समाधिस्थ थे | केतकीने दूरसे दी 
उनको बताकर इन्द्रसे कहा कि “इन महात्मासे पूछिये कि 
ये कहाँ हैं ।! 

इन्द्रने उनके पास जाकर धर्म) वायुदेवता और अश्विनी- 
कुमारोंके बावत पृछा; पर समा धम्थ मह्दात्माने कोई उत्तर नहीं 
दिया । तब इन्द्रनं कुपित होकर कुछ कुबाच्य कहे । 
महात्माकी समाधि टूटी और देखते-देख ही महात्मा त्रिधूल- 
धारी मदन योगीश्वर भगवान्‌ रुद्रके रूपमें परिणत द्वोकर 
गरजते हुए बोछे--वतुमछोग वार-बार एकके बाद एक 
आकर मेरी आशभ्रिता इस आजीवन ब्रह्मचारिणी ततस्विनी 
देकीकों क्‍यों सताते हो ! जाओ पहले चारोंकों जो दण्ड 
दिया गया है; तुम भी उसीको भोगों |? 

इतना कहकर महादेवजी एक अन्धकारमयी गुफाके 
सामने इन्द्रकों छे गये । इन्द्रने कॉपते हुए, देखा कि धर्मराज, 
वायुदेव ओर दोनों अश्विनीकुमार द्वाथ-पैर बँधे वहाँ पड़े दें | 

इन्द्र डरकर श्रीशड्डरजीके चरणोंपर गिर पड़े और हाथ 
जोड़कर उनकी स्घुति करने लगे। आशुतोष प्रमन्न हो गये 
ओर उनका दोप क्षमा करके उन पाँचोंको भगवान्‌ विप्णुके 
पास ले गये | उनकी बात सुनकर विष्णुभगवानने कहां--- 
“स्वंके देवता होकर भी जब तुम इन्द्रियोंका दासत्व नहीं 
छोड़ सके, तब तुम्हें मर्त्योकमें जाकर मनुप्यदेह धारण 
करना पढ़ेगा। तुम्र पाँचों वहाँ जाकर जन्म लछोगे और 
भगवतीके वचनानुसार दूसरे जन्ममें यह केतकी तुम्दारी 
घर्मपत्ी दोगी । जगद॒के कल्याणके लिये इस कार्यकी 





# महारानी द्रौपदी * 


प्र 





आवश्यकता है। इसकी सिद्धिके छिये में भी ठुमछोगोंके 
साथ ही द्वापरयुगमें प्रृथ्वीपर अवतीर्ण द्ोऊँगा। 

आजीवन ब्रह्मचर्यत्रतका पाछन करनेवाली महान्‌ सती 
दक्षराजकन्या यह केतकी ही भगवानके कार्यके लिये भमगत्रतीके 
शापको निमित्त बनाकर राजा द्रुपदके यदाँ यशकुण्डसे कन्याके 


न्काललटटपकक न न कर शखि भवध्् व चर खच रथ! श ख्खिख श्वमश शिखा ख ़ख  ं रख चिट 


रूपमें प्रकट हुई और इन्द्र; घर्म, वायु तथा अश्विनीकुमारोंनि 
कुन्ती तथा माद्रीके गर्मसे जन्म लेकर इस द्रौपदीका पाणि- 
ग्रहण किया। पूर्वजन्मके महान्‌ तपके फलस्वरूप ही देवी 
द्ौपदी भगवान्‌ भीकृष्णी सखी बन सकी और महान 
पातित्रत्यका आदर्श उपस्थित करनेवाली हुई । 





महारानी द्रोपदी 


( लेक्षक--भीसुदर्शन सिंदजी ) 


द्रोणाचार्यकों गुरुदक्षिणा देनेके लिये अर्जुनने द्वुपदको 
पराजित कर दिया। यद्यपि आचार्य द्रोणने द्रुपदको पाशमुक्त 
करके केवल आधा राज्य लेकर भिन्न बना लिया; परंतु वे इस 
अपमानको भूल न सके । द्वुपदने द्रोगसे बदला लेनेके लिये 
यजञ करके सन्तान-प्राप्तिका निश्चय किया । कल्मापी नगरीके 
तंपम्वी, वेदज्ञ ब्राह्मण उपया ज्की उन्होंने अबना की | उनको 
प्रसन्न करके प्रार्थना की कि द्रोणको मारनेवाले पुत्रकी मुझे प्राति 
हो; एसा यज्ञ करानें | उपयाजने प्रार्थना अस्वीकार कर दी | 
महाराजने पुनः एक वर्ष सेवा की । इससे प्रभन्न होकर उन 
विप्रदेवने कद्दा--“मेने अपने अग्मजकों भूमिसें पड़ा पका 
फल उठाकर ग्रहण करते एक थार देखा है। मेने इससे 
समझा है कि वे द्रव्यकी शुद्धि-अश्ुद्धिका विचार नहीं करते । 
आप उनसे प्रार्थना करें |? 


महाराज द्वर॒ुय॒दने उनके अग्रज याजकों सेवासे प्रसक्न 
किया | दस करोड़ गायोंकी दक्षिणाका प्रलोभन थोड़ा-नहीं 
था । याजने महाराजके नगरमें आकर सविध यश कराया । 
यशकी पूर्णा हुतिके समय उससे मुकुट कुण्डल; कवच) त्रोण 
तथा धनुष धारण किये एक कुमार प्रकट हुआ । इस 
क्ुमारका नाम याजने धृष्टयुम्न रक्‍्खा । मद्यमारतके युद्धमें 
पाण्डवपक्षका पूंर युद्धमें यही कुमार सेनापति रहा | यशकुण्डसे 
एक कुमारी भी प्रकट हुई | वह युवती थी । उसका वर्ण इ्याम 
था। उसके समान रूपवती दूसरी स्त्री हो नहीं सकती। 
उसके शरीरसे प्रफुल्ल नील कमछकी गन्ध निकलकर कोपमर- 
तक दिज्ञाओंको सुरभित कर रही थी | वर्णके कारण याजने 
उसका नाम “कृष्णा? रक्खा | इस रूपमें ऋषिकुमारी गुणवती 
अमिवेदीसे प्रकट हुई थीं और मद्दाकालछीने अंशरूपसे क्षत्रिय- 
विनाशके लिये उनमें प्रवेश किया था। महाराज द्वुपदकी 
महारानीने याजसे प्रार्थना की कि ये दोनों मुझे ही माता 
समझें और याजने “एवमस्तु? कह दिया | 

>८ भर जद 


एकचक्रा नगरीमें हो पाण्डबोंकी अपने आश्रयदाता 
ब्राक्षणसे शात हो गया कि महाराज द्रुपद अपनी पुत्रीका 
स्वयंच्र कर रहे हैं। भगवान्‌ व्याधने आकर आदेश दिया 
और उसे स््रीकार कर पाण्डव पाश्चाल पहुँचे । वहाँ वे एक 
कुम्हारके घर ठहरे | स्वयंबर समामें मी वे बआह्षणोंके साथ 
बैठे । उनके वेष ब्राक्षणोंके समान थे। महाराज द्वुपदने 
सभाभवनमें ऊपर एक यन्त्र बना रक्‍्खा था । यन्त्र घूमता 
रहता था। उसके मध्यमें एक मत्स्य बना था। नीचे तेल्पूर्ण 
कड़ाइ था । तैलमें छाया देखते हुए. घूमते चक्रके मध्यस्थ 
मत्स्यक्रों पाँच बराणंसि मारना था। जो ऐसा कर सके, उसीसे 
द्रौपदीके विवाइकी घोषणा थी। इस कार्यके लिये जो सुदौर्ध 
धनुष रक़खा था) बह इतना कठोर और मारी था कि बहुत-से 
राजा तो उसे उठटानेमें ही असमर्थ हो गये। जरासन्धः 
शिश्वुपाल, शल्य उसपर ज्या चढ़ानेके प्रयक्षमें दूर गिर पढ़े । 
केवल कर्णने धनुष चढ़ाया। वह बाण मारने ही जा रहा था 
कि द्रौरदीने पुकारकर कह्ठा--मैं सूतपुत्रका वरण नहीं 
करूँगी ।? अपमानसे तिलमिलाकर सूर्यकी ओर देखते हुए, 
कर्णने घनुष रख दिया। 

राजाओंके निराश होनेपर अर्जुन उठे। उन्हें ब्राह्मण 
जानकर विप्रवर्गने प्रसन्नता प्रकट की । धनुष चढ़ाकर 
अर्जुनने मत्स्यवेष किया । द्रौपदीने जयमाल डाली। राजाओंने 
एक ब्राक्मणसे द्रौपदीका विवाह द्ोते देख द्पद और पाण्डवों- 
पर आक्रमण कर दिया। अर्जुनने धनुष चढ़ा लिया | एक 
वृक्ष लेकर मीमसेन द्वट पड़े । अर्जुनसे युद्ध करके कर्णने 
शीघ्र समझ लिया कि वे अजेय हैं | उन्हें ब्राह्षण समझकर 
वह युद्धसे हट गया। उधर भीमने शल्यको दे पटका | इससे 
सभी नरेश युद्धसे पृथक होने लगे। भ्रीकृष्णने पाण्डवोंको 
पहचान छिपा था। अतः उन्होंने समझा-बुझाकर राजाओंको 
शान्त कर दिया। 

धम्रा | इम एक मिक्षा छाये हैं|? द्रोपदीको लेकर घर 
पहुँचनेपर अर्जुनने कहा | 
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“पाँचों भाई उसे उपयोगमें छो ।? बिना देखे ही घरमें- 
से माता कुन्तीने कह दिया | 

“मैंने कमी मिथ्याभाषण नहीं किया है। मेरे इस बचनने 
मुझे धर्मंसंकटमें डाल दिया। बेटा ! मुझ्ते अधमसे बचा |! 
कुन्तीने बाहर आकर द्रौपदीको देखा तो बड़ा पश्चात्ताप हुआ | 
वे युधिष्ठिससे अनुनय करने लर्गी | 

“धर्मपूर्वक तुमने पाग्वालीकों प्रास किया है; अतः तुम 
इससे विवाह करो |? धमंराजने अर्जुनसे कहा । 

“बड़े भाईके अविवाहित रहते छोटे भाईका विवाह 
करना अधर्म है | आप मुझे अधर्ममें प्रेरित न करें। द्रोपदीके 
साथ आपका विवाह ही उचित है |? अर्जुनने नम्नतापूर्वक 
प्रतिबाद किया । युधिष्ठिरने देखा कि सभी भाई द्रौपदीके 
अलौकिक सोन्दर्यपर मुग्ध हैं । सभी उसे प्राप्त करना चाहते 
हैं। उन्होंने कहा--५माताके सत्यकी रक्षाके लिये हम पांचों 
भाई इससे विवाह करेंगे । यह महाभागा हम सबकी समान 
रूपसे पत्नी होगी |? 

श्रीकृष्णने आकर पाण्डबोंसे साक्षात्‌ किया और उनसे 
सत्कृत होकर द्वारका गये । महाराज द्वुपदने पाण्डवोंके पीछे- 
पीछे धृष्टयुक्नको भेजा था उनका परिचय प्राप्त करनेके लिये। 
धृष्टयुम्नने गुसरूपसे निरीक्षण करके लौटकर पितासे बताया 
कि लक्षणोंसे वे पाँचों भाई झूरबीर क्षत्रिय जान पड़ते हैं | 
महाराजके आमन्त्रणपर माताके साथ पाँचों भाई राजसदन गये। 
महाराजने उनका विविध प्रकारसे सत्कार किया । वे परिचय 
पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुएई। उनकी चिर अमिलापा कि उनकी 
कन्या अर्जुनको प्रास द्वो) पूर्ण हुई थी। द्रौपदी पॉँचों 
भाइयोंकी पत्नी हो, यह धर्म एवं समाजके विरुद्ध बात किसी 
प्रकार द्रपदको खीकार नहीं थी। भगवान्‌ व्यासने आकर 
द्ौपदीके पूर्वजन्मका चरित बताकर समझाया | महाराज 
द्रपदने स्वीकार किया । विधिपूर्वक क्रमशः एक-एक दिन 
पॉचों माइयोंने पाश्चालीका पाणिग्रहण किया | 

चरोंद्वारा समी राजाओंको पता छग चुका था कि 
लाक्षाभबनसे पाण्डब जीवित निकछ गये हैं और द्वुपद- 
राजतनयाका विवाह उन्‍्हींसे हुआ है। कौरवोंने यद्द समाचार 
पाकर पहले तो कर्णकी सलछाइसे आक्रमण करना चाहा, किंतु 
द्वारकासे ससेन्य श्रीकृष्ण सहायता कर सकते हैं और राज्य 
दिलाने आ सकते हँ-भीष्मपितामहके यह समझानेपर धृतराष्ट्र- 
ने बिदुरको भेजकर सम्मानपूर्वक उन्हें बुला लिया। एक 
साथ रहनेसे संघर्ष होगा; इस भयसे आधा राज्य देकर 
युधिषप्टिरकी राजधानी इन्द्रप्रस्थ बना दी गयी । माता कुन्तीके 
साथ पाण्डब यहाँ रहने लगे | 


देवर्षि नारदने पाण्डवोंफो सुन्द-उपसुन्दकी कथा घुनाकर 
समझाया कि पत्नीके कारण भाशयोंका प्रगाढ़ प्रेम भी शत्रुतामें 
परिवर्तित हो जाता है। पाण्डवोने देवर्षिके उपदेशसे यह 
नियम किया कि प्रत्येक भाई एक पक्षतक द्रौपदीके साथ 
रहे | एक भाई द्रौपदीके साथ हो और अन्तःपुरमें हो और 
उस समय दूसरा भाई अन्तःपुरमें प्रवेश करे तो वह प्रायश्विचत- 
स्वरूप बारह वर्ष तीर्थाटन करे। आह्मणकी गौ दस्यु बलात्‌ 
ले जा रहे थे । रक्षाके लिये ब्राह्मणने पुकार की। गाण्डीव 
अन्तःपुरमें था और वहाँ धर्मराज द्रौपदीके साथ थे। अर्जुनने 
गाण्डीव छाकर गौओंकी रक्षा की और नियममंगके कारण 
स्ेच्छासे वे बारह वर्ष तीर्धाटन करते रहें । 
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श्रीकृष्णचन्द्रकी कृपासे महाराज यरुध्रिष्ठिने मयद्वारा 
निर्मित राजसभा प्राप्त की | दिग्विजय हुई और राजसूय यश्ञ 
करके वे चक्रवर्ती सम्राट हो गये। यश समात्त हो जानेपर 
एक दिन दुर्योधन राजसभामें आ रहा था| मयके अद्भुत 
शिल्पके कारण श्रान्त होकर उसने स्थछकों जल समझा और 
बस्र ऊपर उठा लिये। आगे जलकुण्डको स्थल समझकर बढ़ा 
जा रहा था कि उसमें गिर पड़ा । सभी वस्त्र भीग गये। 
मीम तथा द्रौपदीको दंसी आ गयी । दुर्योधनको अत्यन्त 
अपमानका अनुभव हुआ। वह उलटे पैर लौट गया | अपमानका 
बदल्य लेनेके लिये अपने मामा श्कुनिसे मन्त्रणा करके उसने 
धर्मराजकोी जुआ खेलनेका निमन्त्रण दे दिया । धृतराष्ट्रन 
जुआ खेलनेकी आज्ञा दे दी। दूत प्रार्म्म हुआ | शकुनि 
पासे फेक रहा था| कंपयपूर्ण पासोंके जालमें धर्मराज ह्वारते 
गये । घन; गौएँ, राज्य, कीप---समभी हारनेपर जुएके उन्मादमें, 
अगली बाजी जीतनेकी आशा वे अपने एक-एक भाइयोंकों 
लगाते गये दावपर; अन्तमें अपनेको भी हार गये । कर्ण; 
दुर्याधनादिने प्रोत्साहित किया और द्रौपदी दावपर लंगीं। 
बाजी तो हारनी थी द्दी । 

“जा और द्रौपदीको यहाँ पकड़ छा | अब वह हमारी 
दासी है ।? दुर्याधनने दूतको आदेश दिया । द्रौपदी रजखला 
थीं। उनके दुःखका पार नहीं रहा यह सुनकर | दूत उन्हें 
न छा सका तो दुश्शासन बड़े भाईके आदेशसे गया। 
भागकर गान्धारीके यहाँ जानिपर भी वह दुष्ट उनके राजधूब- 
यजके अवभय-स््नानसे पवित्र केशोंकों पकड़कर घंसीटता 
हुआ राजसभामें छे आया। वे अत्यन्त करण स्वस्से विकाप 
कर रही थीं । कर्णने उन्हें अनेक पतियोंकी प्री और 
प्रण्या कहकर अपमानित किया | पाण्डव मस्तक नीचे किये 


. # भहारानी द्रौपदी # 
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बैठे थे | द्रौपदीकी पुकार और घिक्कार उनके कान सुननेमें 
असमर्थ-से थे । 

“वर्मराजने पहले अपनेको दावपर हारा या मुझे ? 
पहले अपनेको दावपर हार जानेके पश्चात्‌ मुझे दावपर लगानेका 
उन्हें क्या अधिकार रह गया था ?? बड़े करुणख्रोंमें द्रोपदीने 
सबसे प्रार्थना की । भीष्म+ द्रोण, कृप आदि सबने मस्तक 
झुका लिया था। दुर्योधनद्वारा अपमानित होनेके भयसे सब 
मौन हो रहे थे । 

“दुःशासन ! देखते क्या हो ! इसका बच्न उतार लो और 
नंगी करके यहाँ बेठा दो ।? दुर्योधनने अपनी वाम जंघा 
वल्नहीन करके दिखायी | कर्णने स्वयंवर-समाके अपमानका 
स्मरण करते हुए व्यज्ञ करके दुर्याधनका समर्थन किया । 
दुःशासनने साड़ीका अश्चछ पकड़ लिया । अब क्‍या हो! 
अबलाकी लजा क्‍या इस प्रकार नष्ट हो जायगी ! द्रोपदीने 
कातर होकर चारों ओर देखा | सबके भस्तक नीचे झुके थे । 
कर्ण प्रोत्साहन दे रहा था। हाथोंसे वस्त्र दबानेका प्रयत्न व्यर्थ 
था | अबलाके हाथ कहाँतक उन्हें रोक सकते थे | दस सहख 
हाथियोंके बलवाला दुःशासन साड़ीका खींचने लगा। द्रौपदीने 
नेत्र बंद कर लिये | उनसे अश्रत्रष्टि हो रही थी। दोनों 
हाथ ऊपर उठाकर उन्होंने पुकारा-- 

दे कृष्ण ! हे द्वारकानाथ ' है करुणावरुणालय ! दौड़ों ! 
कौरवोंके समुद्र मरी छज्ा डूब रही है | रक्षा करो ! 
रक्षा करो 
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द्रौपदीको शरीरका मान भूछ गया । दीनबन्धुका 
वस्त्रावतार हो चुका था। दुःशासन पसीने-पसीने हो रहा था । 
रंग-विरंगे वल्लोंका पंत लंग गया था | उस दस हाथकी 
साड़ीका ओर-छोर नहीं था। सब एकटक आश्रर्यसे देख 
रहे थे । 

“महाराज ! बहुत हो गया ! शीघ्र द्रौपदीको सन्तुष्ट 
कीजिये । नहीं तो श्रीकृष्णके चक्रके प्रकट द्वोकर आपके 
पुत्रोंकी काट डालनेमें अधिक विलम्ब नहीं जान पड़ता ।? 
विंदुरने अंधे राजा धृतराष्ट्रको पूरा वर्णन सुनाया | घृतराष्ट्र 
भयसे कॉप गये। उन्होंने प्रेमसे द्रोपदीको समीप बुलाया । 
युत्रोके अपराधके लिये क्षमा याचना की । पाण्डवोंको द्रौपदीके 
साथ दासत्वसे मुक्त करके हारा हुआ राज्य तथा भन 
छौटा दिया । 

जो हार जाय, वह भाइयों तथा स्त्रीके साथ बारह वर्ष 
वनमें रहे | वनवासके अन्तिम वर्षमें बह गुप्त रहे । यदि 
उसका पता रूग जाय तो पुनः बारह वर्ष वनमें रहे |? 
दुर्योधनने पिताकी उदारतासे दुखी होकर किसी प्रकार केवल 
एक बाजी और खेलनेकी आज्ञा प्राप्त की। युधिष्ठिर इस 
नियमपर पुनः दूतमें द्वार गये । माता कुन्तीकों विदुरके घर 
छोड़कर वे द्रौपदीके साथ बनमें चे गये | दुखी, उदास 
पाण्डवोंके साथ प्रजाके बहुत-से छोग साथ चले | बे तो किसी 
प्रकार लौटा दिये गये; किंतु कुछ आराह्मण ग्यारह वर्षतक 
उनके साथ वनमें रहे। गुप्तवास प्रारम्भ द्ोनेपर वे विदा हुए । 
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राजसूय यशकी समाप्तिपर ही श्रीकृष्णचन्द्र द्वाएका चले 
गये थ। शाल्वने अपने कामचारी विमान सौभके द्वारा 
उत्पात मचा रक्खा था | पहुँचते ही केशवने शाल्वपर आक्रमण 
किया | सौमको गदाघातसे चूर्ण करके/ शाल्व तथा उसके 
सैनिकोंको यमराजके श्र भेजकर जब वे द्वारकामें लौटे तो 
उन्हें पाण्डबॉके जुएमें हारनेका समाचार मिला । वे सीध 
हस्तनापुर आये और वहाँसे जहाँ बनमें पाण्डव अपनी स्त्रियों; 
बालकों तथा प्रजावर्ग एवं विप्रोंके साथ थे; पहुँचे । पाण्डवोंसे 
मिलकर उन्होंने कौरबोंके प्रति रोष प्रकट किया । 

द्ोपदीने श्रीकृष्णसे वहाँ कहा--मधुसूदन ! मैंने महर्षि 
असित और देवलसे सुना है कि आप ही सष्टिकर्ता हैं। 
परशुरामजीने बताया था कि आप साक्षात्‌ अपराजित विष्णु 
हैं। आप ही यज्ञ) ऋषि देवता तथा पत्चमूतस्वरूप हैं। 
जगत्‌ आपके एक अंशमें स्थित है । त्रिलोकीमें आप व्याप्त 
हैं । निर्मलद्वदय महर्षियोंके हृदयमें आप ही स्फुरित होते 


प्थ्ट 


# यज्र भायंस्‍्तु पूज्यम्ते रमस्ते सत् देवताः # 





हैं। आप ही शानियों तथा योगियोंकी परम गति हैं। आप 
विभु हैं, सर्वात्मा हैं; आपकी क्षक्तिसे ही सबको शक्ति प्रात 
होती है। आप ही मृत्यु, जीवन एवं कर्मके अधिष्ठाता हैं । 
आप ही परमेश्वर हैं। मैं अपना दुःख आपसे न कहूँ तो 
किससे कहेँ ।? 

द्ौपदीके नेत्रोंसे अभ्रु गिरने छगे । वे कष्ट रही थीं-- 
कं. मद्दापराक्रमी पाण्डवोंकी पत्नी, ध्ृष्टयुस्रकी बहिन और 
आपकी सखी हूँ। कौरवोंकी मरी सभामें मेरे केश पकड़कर 
मुझे ब्सीटा गया । मैं एकवस्ता रजखल्य थी; मुझे नम 
करनेका प्रयत्ष किया गया | ये अर्जुन और भीम मेरी रक्षा 
न कर सके | इसी नीच दुर्योधनने मीमको विष देकर जलमें 
बॉँधकर फेंक दिया था । इसी दुश्ने पाण्डबोंकों लाक्षाभवनमें 
अस्म करनेका प्रयज्ञ किया | इसी पिश्ाचने मेरे केश पकड़कर 
प्रसीटवाया और आज भी वह जीवित है ।? 

पाग्चाली फूट-फूटकर रोने लगीं। उनकी वाणी अस्पष्ट 
हो गयी । वे श्रीकृष्णो उलाइना दे रही थीं--“तुम मेरे 
सम्बन्धी हो) में अमिसे उत्पन्न गौरवमयी स््री हूँ; तुमपर मेरा 
पवित्र अनुराग है, छुमपर मेरा अधिकार है और रक्षा करनेमे 
तुम समर्थ दो | तुम्हांरे रहते मेरी यद दशा हो रही है ।' 

अक्तवत्सछ और न सुन सके । उन्होंने कहा---“कल्यागी ! 
जिनपर तुम दष्ट हुई दो, उनका जीवन समाप्त हुआ समझी | 
डनकी ज्ियाँ भी इसी प्रकार रोयेंगी और उनके अश्र 
सूखनेका मार्ग नष्ट हो चुका रहेगा। थोड़े दिनोंमें अर्जुनके 
बाणोंसे गिरकर वे 'शंगाल और कुत्तेके आहार बनेंगे। में 
प्रतिश करता हूँ कि तुम सम्राडी बनकर रदहोगी। आकाश 
फट जाय; समृद्र सूख जाये; हिमालय चूर शे जाय पर मेरी 
बात अत्षत्य न होगी ।? 

द्रौपदीने अर्जुनकी ओर देखा | बिजयने अपने सखाकी 
बातका समर्थन किया । श्रीकृष्ण अपने साथ सुमद्रा और 
अमभिमन्युको लेकर द्वारका गये । धृष्टयुम्न द्रौपदीके पुत्रोंको 
पाश्चाल ले गये। सभी आगत राजा अपने-अपने देंझोंकों 
छौट गये । बिनयपूर्वक घर्मराजने प्रजावर्गकों लौटा दिया । 
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बनमें मगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवोंसे मिलने सत्यमामाजीके 
साथ आये थे। एकान्तमें सत्यभामाने कृष्णासे पूछा-- 
“यदिन | तुम्हारे पति छोकपालोंके समान थूर हैं| तुम ऐसा 
क्या ज्यवद्र करती हो कि वे तुमपर कमी रुष्ट नहीं होते ! 
वे तुमसे सदा प्रतक्ष ही रहते हैं। थे सदा तुम्हारे वशमें क्यों 
रहते हूँ 4 मुझे मी छुम कोई पेसा वत; तप; तीर्थ, मन्त्र; 


ओषधि; विद्या; जप) इबन या उपचार बताओ जिससे द्याम- 
मुन्दर सदा मेरे बक्षमें रहें |? 

द्रौपदीने कुछ स्नेह-रोषपूर्वक कट्दा-सत्ये ! तुम सो 
मुझसे दुराचारिणी ल्लियोंकी बात पूछ रही हो | मैं ऐसी 
खस्रियोंक्ी बात क्‍या जानूँ। मुझपर ऐसी शक्कर करना तुम्हारे 
लिये उचित नहीं | जब पति जान लेता है कि पत्नी उसे वशमें 
करनेके लिये मन्त्र-तन्त्र कर रही है तो बह उससे डरकर दूर 
रहने लगता है| इस प्रकार चित्तमें उद्देंग होता है और तब 
शान्ति केसे रद सकती है ! तन्त्र-मन्त्रादिसे कमी पति ब्रशमें 
नहीं किया जा सकता ! इससे तो अनर्थ ही होते हैं। धूत॑लोग 
स्नियोंद्ारा पतिकों ऐसी वस्तुएं दिला देते हैं, जिससे मयझ्कर 
रोग हो जाते हैं। पतिके शत्रु इसी बहाने विष दिला देते हैं । 
ऐसी छत्लियों मूर्॑तावश पतिकों जलोदर, कुठ्ठ भकाल- 
वार्धक्त्र, नयुंशकता। उनन्‍्माद या वधिरता-जेसे रोगोंका रोगी 
बना देती देँ। पापियोंकी बातें माननेवाली पापी नारियों इस 
प्रकार पतिकों अनेक कष्ट देती हैँ । साध्वी श्लीको भूलकर भी 
ऐसा प्रयत्न नहीं करना चाहिये । 

द्रौपदीने इसके पश्चात्‌ अपनी चर्या बतायी-«में अद्दक्कार 
और क्रोध छोड़कर पाण्डबों तथा उनकी दूसरी र््रियोंकी 
सावधानीसे सेवा करती हूं । कभी ईष्यां नहीं करती । केवल 
सेबाके लिये मनको वशभे करके पत्तियोंक अनुकूल रहती हूँ । 
न तो अभिमान करती हूँ और न कभी कठुमापण । 
असम्यताने खड़ी नहीं दोती) बुर स्थानपर बेंठती नहीं$ बुरी 
आातोंपर दृष्टि नहीं देती ओर पतियोंका दोप न देखकर 
उनके संकेतांके अनुसार व्यवद्ाार करती हूं । कितना भी 
सुन्दर पुरुष द्वो। मेरा मन पतियोंके अतिरिक्त उधर नहीं 
जाता । पतियोंके स्लान-मोजन किये बिना में स्नान या मोजन 
नहीं करती । उनके बैठ जानपर ही त्रैठती हूँ और उनके घरमें 
आनेतरर उठकर आदरपूर्वक उनकों आसन तथा जल देती हूँ । 
घरके बर्तनोंकों स्वच्छ रखती हूँ, साववानीते रसोई बनाती हूँ, 
समयपर भोजन कराती हूँ । घरको स्वच्छ रखती हूँ तथा 
गुप्तल्पसे अजन्नका संचय रखती हूँ । कभी किसीका तिरस्कार 
नहीं करती; दुश खस्त्रियोंके पासतक नहीं जाती । द्वारपर 
बार-बार नहीं खड़ी द्ोती, कूड़ा फेंकनेके स्थानपर अधिक नहीं 
ठददरती | पतिसे पृथक मुझे रहना पसंद नहीं। पतियोंके घर 
से कार्यवक्ष बाहर जानेपर पुष्य चन्दनका उपयोग छो इकर 
ब्रत करती हूँ ! मेरे पति जिन वस्तु ओंको खाते, पीते या सेबन 
नहीं करते, उनसे दूर रद्दती हूँ । शाजविदित स्लियोंके सब बत 
करती हूं । अपनेको सदा वस्लालक्वारसे सजाये रहती हूँ ।' 
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द्रौपदीनी और भी बताया-मेरी पूज्या सासने जो भी 
कौटुम्बिक घर्म बताये हैं; उवका पालन करती हूँ। मिक्षा देना, 
अतिथि-सत्कार; भ्राद्ध तथा त्योद्ारॉपर पक्कान्न बनाना+ 
माननीयोंका सत्कार आदि सब धर्म सावघानीसे पान करती 
हूँ । पतियोंसे अच्छा भोजन) अच्छे बस्तर मैं कभी ग्रहण नहीं 
करती । उनसे ऊँचे आतनपर नहीं बैठती | सात्षजीसे विवाद 
नहीं करती । सदा अपनी वीरमाता साक्षकी मोजन-बसछ्तसे 
सेवा करती हूँ। उनकी कमी वस्नर/ भूषण या जलूमें उपेक्षा 
नहीं करती । सबसे पीछे सोती हूँ; सबसे पहले शय्या छोड़ 
देती हूँ । धर्मराजके भवनमे प्रतिदिन आठ सहख्र ब्राह्षण 
खर्णपात्रमें मोजन करते थे । महाराज अद्धासी सहख स्नातकों- 
का भरण-पोपण करते थे। दस सहस्त दार्तियाँ उनके थीं। 
मुझे सबके नाम, रूप मोजन-वस्त्रका पता रहता था| मे 
दासियोंके सम्बन्धमें पता रखती थी कि किसने वया काम कर 
लिया है और कया नहीं। मद्दाराजके पास एक लक्ष घोड़े ओर 
इतने ही हाथी थे। उनका भी में ही प्रबन्ध करती थी। 
उनकी गणना करती, आवश्यकताएँ सुनती और अन्तःपुरके 
ग्वालों; गड़रियों तथा सेवकोंकी देख-माल करती ।? 

महारानी द्रौपदीके कार्य यहीं नहीं सभात हो जाते) वे 
और बताती ईं-प्महाराजके आयः व्यय और बचतका मैं 
हिसाब रखती थी। मेरे पति दुट्धम्बका सारा भार छोड़कर 
पूजा-पाठ या आगतोंका सत्कार करते थे। पूरे परिवारकी 
देख-भाल में ही करती थी। वरुणके समान महाराजके अद्ूट 
खजानेका पता भो मुझ ही रहता था। भूख-प्यास सहकर 
रात-दिन एक करके में सदा पाण्डवोंके हितमभें छगी रहती 
थी । मुझ तो पतियोंकों वशर्म करनेका यही उपाय शात हैं ।? 


मद्दारानी कृष्णा सचमुच गृहस्वामिनी थीं। सत्यमामाने 
उनसे क्षमा मांगी | बिद्य होते समय पाश्चालीने उन्हें पतिकों 
बश करनेका निर्दोष मार्ग बतछाते हुए कहा--“ठुम सुद्ददता, 
प्रेम) परिचर्या) कार्यक्रुशछता तथा विविध प्रकारके पुष्प- 
चन्दनादिसे भ्ीकृष्णकी सेवा करो । वद्दी काम करो) जिससे वे 
समझें कि छुम एकमान्न उन्हींको प्रिय मानती हो | उनके 
आनेकी आहट पाते ही आऑगनमें खड़ी होकर खागतको उद्यत 
रहो । आते ही आसन और पैर घोनेको जल दो। वे दासी- 
को कोई आशा दें तो वह काम स्वयं कर डालो। तुमसे यदे 
कोई गुप्त रखने योग्य बात पतिदेव कह्ढें तो उसे किसीते 
मत कहो । पतिके मित्रों तथा दितैषियोंकों भोजनादिये सन्तुष्ट 
करो तथा पतिके दात्रु, द्वेंषी, तठस्थ लोगोंसे दूर रदो। सपत्नियों- 


ता भं० ६७--- 


के पुत्रोंके साथ भी एकान्तमें मत बेठो | कुलीन, दोषरहित 
सती ब्नियोंका ही साथ करो । #ूर झगड़ाद; पेट) चोर 
दुष्ट तथा चश्वछ स्वमावक़ी स््रियोंसे दूर रहो | इस प्रकार सब 
प्रकार पतिकी सेवा करनेसे तुम्हारे यश और सौभाग्यकी इंद्धि 
होगी तथा अन्त स्वर्ग प्रात्त होगा । तुम्दारे विरोधी शमित 
हो जायेंगे ।? 
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“कृष्णे ! मैं बहुत दूरसे आया हूँ | थक गया हूँ। बड़ी भूख 
लगी है। अपना गहप्रतन्ध पीछे करना; पहले मुझे कुछ खाने- 
को दो !? सहसा द्यामसुन्दरने प्रवेश करके कद्दा | पाण्डवोंने 
आश्वर्यसे देखा था कि अकस्मात्‌ दारुकके रथ रोकते ही भ्री- 
कृष्ण कूदकर पर्णकुटीमें चले गये । उन्होंने धर्मरजकों 
अमिवादनतक नहीं किया। 

“तुम तो जानते ही हो कि साथके विप्रोंको भोजन देनेके 
हिये महाराजने तपस्या करके सूर्यनारायणसे एक पात्र प्राप्त 
किया है | उसी पात्रसे विविध पक्कान्न निकलता है और 
उसीसे हम सबका काम चलता है। मेरे मोजनके पश्चात्‌ वह 
पात्र रिक्त हो जाता है। मैंने भोजन कर लिया है। पात्र 
धोकर रख दिया है । अब क्‍या हो ? द्रीपदीने बड़ी खिन्नता- 
से कद्दा । 

कम तो भूखसे व्याकुछ हो रहा हूँ और हुम्हें इसी सझती 
है। में कुछ नहीं जानता; छाओ; कुछ खिलाओ !! नकली 
रोपसे छीलामयने कहा | 

क्षेरे पतियोंके समीप दस सहस्त श्षिप्योंके साथ महूर्पि 
हुर्वासा आये हैं। धर्मराजने उन्हें आतिथ्यकों आमन्त्रित कर 
दिया है। स्नान-सन्ध्या करने वे सरोवर गये हैं । छोटनेपर 
उन्‍हें अन्न न मिला तो शाप देकर पाण्डवोंकों भस्म कर देंगे। 
इसी संकटमें पडुकर मन-ही-मन तुम्हारा स्मरण करते हुए में 
से रही थी। ठुमने मुझ दुखियाकी पुकार सुन छी। अब 
अपने पाण्डवोंकी रक्षा करो !' द्रौपदीका भय दूर हो गया 
था| उसने प्रार्थना की | 

“यह सब्र पचड़ा पीछे; पहले छाओं) अपना वहयात्र दो !? 
श्रीकृष्ण झुझलाये । 

ध्छो ! तुम्हीं देख लो !' द्वौपदीने पात्र छाकर दे दिया | 
मगवानकी लीला) भली प्रकार सावधानीसे स्वच्छ क्रिये उस 
पात्रसें भी शाकका एक पत्ता चिपका निकछ आया । 

ध्यज्ञमोक्ता सर्वोत्मा इससे ठप्त हों !! माघवने वह पत्ता 
उठाकर मुखमें डाल लिया | अब यह पुनः भोजनक्रम प्रारम्भ 
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हो गया था; अतः पात्र भर गया। उसे तो अब द्रौपदीके 
भोजन न करनेतक अन्न देते रहना था। 

धजाओं ! ऋषियोंकी बुला छाओ !? श्रीकृष्णने सहृदेव- 
को बाहर आकर आजा दी। वहाँ जल्में खड़े ऋषियोंका 
उदर विश्वात्मा श्रीकृष्णके मुखमें शाक डालते ही भर गया था। 
खट्टी डकारें आ रही थीं। दुर्वासाजीनी सोचा कि 
युधिष्टिरने अन्न प्रस्तुत किया होगा; अब हम भोजन तो कर 
नहीं सकते । कहीं अन्न व्यर्थ न४ होता देख धर्मराज रुष्ट हो 
गये तो लेनेके देने पड़ जायेंगे। धर्मराज मगवानके सच्चे 
भक्त हैं। महर्पिको अभी अम्बरीपपर रुष्ट होकर कष्ट पानेकी 
घटना भूछी नहीं थी। उन्होंने भागनेमें ही कल्याण समझा । 
सहदेवने लौटकर बताया कि वहों कोई नहीं है। 

“महर्षि कहीं अर्धराजिकों आकर अन्न न माँगें |"पराण्डव 
चिन्तित हो गये। 

<दुर्वाता अब नहीं आवेंगे। दुष्ट दुर्योधनने अपनी सेवासे 
प्रसक्ष करके उनसे वरदान ले लिया था कि शिष्योंके साथ 
वे तुम्हारा आतिथ्य ग्रहण करने तब पधारें; जब पाश्चाली 
भोजन कर चुकी हों | इस कष्टको मैंने निवारित कर दिया |? 
श्रीकृष्णने सबको समझाकर आइवस्त किया । 

भ् भर >् 

वृद्धक्षत्रका पुत्र सिन्धुनरेश जयद्रथ सब प्रकार सज-घज- 
कर विवाहके लिये शाल्त्र देशकी ओर जा रहा था । उसने 
एकाकिनी द्रोपदीको वन देखा । पाण्डब आखेटके लिये 
गये थ । जयद्रथ द्रौपदीको दखते ही न॒ग्ध हो गया | उसने 
अपने साथी राजा कोटिकास्यकों परिचय जाननेके लिये 
भेजा | कोटिकास्थने समीप जाकर मधुर शब्दोंमें परिचय पूछा 
और अपना परिचय दिया । 

द्रौपदीने बड़े संकोचसे कहा-“मर्यादानुसार मुझे तुमसे 
नहीं बोलना चाहिये; परंतु समीपमें दुसरे किसी पुरुष या 
ख्रीके न होनेसे मुझे विवश होकर बोलना पड़ा | में तुम्हें 
और तिन्धुनरेशकों भी जानती हूँ । मेरे पति वनमें आखेटको 
गये हैँ । उन विश्वविख्यात पाण्डबोंको तुम जानते हो । में 
उनकी पत्नी कृष्णा हूँ । अपने बाहन खोछ दो ! पाण्डबोंका 
आतिथ्य खीकार करके जहाँ जाना दो) चले जाना । उनके 
लौटनेका समय हो गया है |! 

द्रौपदी कुटीमें आतिथ्यकी व्यवश्वा करने चली गयी। 
उसने इन छोगॉपर विश्वास कर लिया | कोटिकास्यसे 
परिचय पाकर खयं जयद्रथ आया। उसने पहले तो कुशल 


पूछी और पाण्डबोंकों राज्यहीन, निर्धन कहकर द्रौपदीसे 
कहने छगा कि वह उनको छोड़कर धिन्धुकी महारानी बने । 
द्रौपदीने उसे फटकाय-भ्मेरे पति युद्धमें देवता और राक्षतों- 
का भी वध कर सकते हैं। मूखंतावश अपने नाशके लिये 
तूने मेरे प्रति कुदृष्टि की है |? 

जयद्र थने पुनः घमकाया । कृष्णाने कहा “तू एकाकिनी 
समझकर मुझपर बल दिखा रहा है, पर में तेरे सम्मुख 
दीन वचन नहीं बोल सकती । जब एक रथपर बैठकर श्री- 
कृष्ण और अर्जुन मेरी खोजमें निकलेंगे तो इन्द्र भी मुझे 
छिपा नहीं सकते । अभी मेरे पति आकर तेरी सेनाका नाश 
कर देंगे। यदि में पतितता हूँ तो इस सत्यके प्रभावसे आज 
में देखूँगी कि पाण्डबव तुझ घश्ीट रहे हैं ।? 

जयद्रथने द्रौपदीको पकड़ना चाद्दा; उसे धक्का देकर 
पागश्चालीने धौम्यमुनिके चरणोंमें प्रणाम किया और इसलिये 
खयं रथमें बैठ गयीं कि जयद्र थ उनका स्पर्श न करें। उनको 
लेकर जयद्रथ धमेन्य चला। पाण्डवोने बनमें श्र॒गालको रोते हुए 
पामसे जाते देख अमंगलकी आशड्डा की। वे शीघ्रतापूर्वक छौटे। 
आश्रममें धात्रिकाको रोते देख उससे पूछकर उन्होंने समाचार 
शात किया | आगे बढ़नेपर धौम्पमननि पैदछ सेनामें भीमको 
पुकारते हुए जाते दिखायी पड़े । भयभीत होकर पेंदल सेनाने 
तो शरण माँग छी । दापपर पाण्डवोने बाणवर्पा प्रारम्भ 
की | अनेक राजा मारे गये । भयातुर जयद्रथ द्रोपदोको 
रखसे उतारकर भागा । ट्रीवदी धौम्यमुनिके साथ 
धघर्मराजके पास लोट आयी। 

नअद्दिन दुःशला ( दुर्याधनकी बहिन ) का ध्यान करके 
जयद्र थको मारना मत ! बहिनकों विधवा मत करना ।? 
भीमको सिन्धुराजके पीछे जाते देख युधिश्चिरने आदेश दिया। 
भीमने दोड़कर जयठ॒थकों छछकारा और पराजित करके 
पकड़ लिया | उसकी पटककर मरम्मत कर दी । भिरके केश 
मूँड़कर पॉच चोटियाँ रखकर तथा दाप्षत्व स्वीकार करवाके 
उसे बॉधकर वे छे आये । इस दशा उसे देखकर द्रौपदीको 
दया आ गयी। उन्होंन मीमसेनसे कदय-५महारा जके इस दास- 
को अब छोड़ दो |! 

धर्मराजने वन्धनमुक्त करके जयद्रथकों दातत्वसे भी 
मुक्त कर दिया और विदा करते समय समझाया कि-“अब 
कभी परल्लीपर कुदृष्टि डालने-जैता नीच कार्य मत करना (? 

>< >< >८ 
भमह्ारानी ! में सैरन्प्री हूँ और अपने योग्य कार्य चाइती 





# महारानी द्रौपदी # 


हूँ। मुझे बालेंको सुन्दर बनाना गूँथना; पुष्पद्दार बनाना 
प्वन्दन या अद्भराग बनाना बहुत अच्छा आता है । मैं इससे 
पूर्व द्रौपदीके अन्तःपुरमें रह चुकी हूँ । मुझे केवल भोजन- 
वस्त्र चाहिये ।? पाश्चालीने विराटकी महारानी सुदेप्णाको 
बताया | उसे नगरमें भठकते देख महारानीने बुलाया था। 
“हुम तो देवताओंके समान सुन्दर हो । यह्द कार्य तम्दोरे 
योग्य नहीं । तुम्हें अन्तःपुरमें रखनेपर भय है कि महाराज 
त॒ुमपर आध्क्त हो जायँगे |? सुदेप्णाने उत्तर दिया ! 


“पॉच परम पराक्रमी गन्धर्व मेरे पति हैं | जो मुझपर 
कुदृष्टि करता है; उसे वे उसी रात्रि मार डालते हैं। जो 
मुझसे पैर नहीं धुल्वाता तथा जूठेका स्पर्श नहीं कराता) 
उसका वे मज्जल करते दे |? कृष्णाने आश्वासन दिया। 

धुम्हें पेर नहीं धोने होंगे और उच्छि्ठ भी स्पर्श नहीं 
करना पड़ेगा। तुम भेरे समीप आदरपूर्वक निवास करो ।? 
सुदेष्णान स्वीकृति दे दी । 


(तुम इतनी सुन्दर कौन हो १ यह कार्य तुम्हारे योग्य 
नहां । मुझे स्वीकार करो |? एक दिन विराटके सेनापति 
कीचकने अन्तःपुरमें सैरन्भीकों देखकर कहा | वह उस 
सौन्दर्यपर मग्ध हो गया था । दीयदीने परख्रीके प्रति आकर्षित 
न होनेके लिये उसे समझाया; किंतु वह दुष्ट बराबर हट ही 
करता रहा । गन्बवेके भयक्रा भी उसपर कोई प्रभाव न 
हुआ । उनने द्रीयदीसे कोरा उत्तर पाकर अपनी बहिन 
सुदेष्णासे प्रार्थना की | सुर्देण्णान ठौयदीके अम्वीकार करनेपर 
भी बलपूर्यक रस लेके बढ़ाने उन्हें कीचकके भवनमें भेजा । 
उन्मत्त कीचकने उन्हें पकड़नेका प्रयज्ञ किया | किसी प्रकार 
उसे धक्का देकर भागकर वे राजतरभाम आयी । पीछे दौइ़ता 
हुआ कीचक वहों भी पहुँचा और उसने ठौपदीको केश 
पक्रड़कर पटक दिया तथा पाद-प्रहार किया । सर्यद्वारा 
द्रौपदीकी रक्षामें नियुक्त राक्षमने आँघीके सम्रान कीचककों 
दूर फेंक दिया। वह गिरकर मूर्च्छित हो गया । 

मीमसेन और अजुन दोनों क्रोधित हो गये, पर धर्मराजने 
संकेतसे उन्हें रोक दिया । द्रौपदीने समामवनके द्वारपर 
खड़े होकर कहा) “मेरे महारराक्रमी पति यूतद्वारा मेरा अपमान 
कायरोंकी भांति देन रहे हैं. । वे घर्मवाशमें वँघे हें । यदाँका 
राजा विराट एक निरपराघ स््रीको इस प्रकार मारे जाते देख- 
फर चुप है । यद्द राजा होकर भी न्याय नहीं करता । यह 
छुटेरोंका-ता धर्म राजाको शोभा नहीं देता | समासद्‌ भी इस 
अन्यायक्रों चुपचाप सह रहे हैं ।? 

समभाह्षदोंने द्रोपदीकी प्रशंसा की । महाराज विराट कीच क- 
के बलसे दबे थ । उसने अनेक देश जीते थे । यद्यपि वह 
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लम्पट था; प्रजाके धनको छूट केता था और प्रजाकी र्तरियों- 
के साथ अत्याचार करता था); परंतु महाराज उसका विरोध 
नहीं कर सकते थे अतः ये चुप रहे । धर्मराजने संकेतसे 
कद्ा-८तेरे पति तेरे कष्टाताकों अवश्य नष्ट कर डालेंगे । वे : 
अभी अवमर नहीं देखते | तू अन्तःपुरम जा !? 


द्रौपदी अन्तःपुरमें गयी । सुदेण्णाने उसे आश्वासन देने- 
का प्रयत्ञ किया । रात्रिमें द्रौपदीने भोजनालयमें भीमसेनके 
पास जाकर रोते हुए कहा-“तुमछोगोंको इस वेषमें देखकर 
मेरा हृदय फटता है। मुझे भी सुदेष्णाकी दासी बनकर रहना 
पड़ रद्दाहै । अब तो यह अपमान में सह नहीं सकती । 
कीचक नित्य घ्रृणित संकेत करता है। ओर गंदी बातें कहता 
है । आज उसने भरी सभामें तुम सब्रके देखते मुझे मारा 
है | अब वह मुझे नित्य मारेगा और बलप्रयोग करेगा । 
यदि तुम मुझे अवधि पूर्ण होनेतक चुप्न रहनेको कहीगे तो में 
प्राण दें दूँगी ।? 
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भीमसेनने द्रोपद्दीको आश्वासन दिया | उनकी सम्मतिसे 
जब कीचकने दूमरे दिन वही राग छेड़ा तो कृष्णाने 
उसे रात्रिको एकान्तमें विराठकी नवीन रृत्यशालामें बुलाया । 
भीमसेन सूचना पाकर पहलसे ही वहाँ उपसित थे ! उन्होंने 
युद्धमें कीचकक्रो पछाड़कर मार डाला। उसके हाथ-पैर घड़में 
दबाकर घुसा दिये। इसी दक्षामें द्रौपदीको दिखाया। द्रौपदी- 
ने लोगोसे कह्ा--८मरा अपमान करनेवाले नीच कीचककी 
मेरे गन्धर्व परतियोने क्या दशा की; सो जाकर देखो !? 


पकीचकक्ी झूत्यु सैरन्प्रीके कारण ही हुई है। अतः 
इसे भी साथमें जला दो | इसमे कीचककी आत्माक्रो सनन्‍्तोष 
होगा ।' कीचकको मरा देखकर रोपके मारे उपकीचकोंने यह 
निश्चय किया । उनके भयसे डरे विराटने भी ऐसा करनेकी 
आज्ञा दे दी | उन्होंने द्रोवदीको वॉच लिया और इमशान ले 
चऊे । आतंनाद कएती जाती द्रौउदीकी रक्षा-पुकार भीमसेन- 
ने सुन छी । नगर-परकोठा छॉपकर वे पहले ही इमशान पहुँच 
गये | एक महान्‌ वृक्ष उखाडूकर दो ड़े | उन्हें देखकर उपकोचक 
भागे। मीमने उन सबको मार डाछा और द्रोपदीको बन्धनमुक्त 
कर दिया । भीम अपना काम करके पुनः उसी मार्गसे 
भोजनालय पहुँच गये । 


भ्रे ! महाराज गन्बवेसि बहुत डरे हैं। ठुम अत्यन्त 
सुन्दरी हो और पुरुष खाभाविक कामी द्वोते हैं । तुम्दोरे 
गन्धर्व बढ़े क्रोधी हैं | उन्होंने एक सौ पाँच उपकीचकोंकों 
मार डाला है। अतः महाराजने कहा है कि तुम अब यहाँते 
जहाँ इच्छा हो, चछी जाओ !! अन्तःपुरमें पहुँचते ही 
सुदेष्णाने कद्दा । 


परे२ 





# यतञ्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत्न देवताः # 








“महाराज मुझे तेरह दिन और क्षमा करें। मेरे गन्धर्व 
पति इसके पश्चात्‌ ख़यं मुझे ले जायेंगे और वे महाराजका 
भी मझल करेंगे ।! सैरन्श्रीकी इस बातका प्रतिवाद करनेका 
साहस अब रानी युदेष्णामें नहीं था । तेरह दिन पश्चात्‌ 
' ग़ुसवासकी अवधि समाप्त होनेपर पाण्डव प्रकट हो गये । 
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पाण्डवोंके वनवासकी अवधि समाप्त हुईं । विराट- 
नगरमें उनके पक्षके नरेश एकत्र होने छगे । अनेक ऋपियों- 
ने) विदुरने तथा औरोंने भी दुर्योधनकों समझाया; किंतु 
चद्ट बिना युद्धके पाँच ग्राम भी पाण्डवोंको देनेको प्रस्तुत 
नहीं था । अन्तिम प्रयक्षके रूपमें शान्तिदूत बनकर स्वयं 
श्रीकृष्णचन्द्रने विराट नगरसे हस्तिनापुर जाना निश्चित 
किया । उनको जानेको उद्यत देखकर द्रौयदीने उनसे कहा- 
“जनाईन |! अवध्यका बघ करनेमें जो पाप होता है, वही पाव 
वध्यका वध न करनेमें भी होता है। मैं अपने अपमानकों 
भूल नहीं सकी हैँ । शान्ति और दुर्याधनकी दी हुई भिश्षा 
मेरी अन्तर्ज्बाद्यक्ो शान्त नहीं करेगी | यादव, पाण्डब और 
पाश्चालके शूरोंके रहते मेरी यह दशा है ! यदि आउका 
मुझगर तनिक भी स्नेह है तो कौरबोंपर कोप कीजिये ।? 

जाहु मठे कुरुशाज पर, थारि दृतवर-बेश । 
भूरि न जैयो पे वहाँ, केशव द्रौषदि-केश ॥ 

अपने काले-काछे सुदीर्घ केशोंकों हाथम लकर श्रीकृप्ण- 
को दिखाते हुए रोकर पाश्चालीने कहा--“आज बारह वर्षसे 
इन केशोर्म क्ंघी नहीं पड़ी है। ये बंधे नहीं गये है । 





जिसने इनको भरी सभामें खींचा है, उस दुष्ट दुःशासनकी 
उसी भुजाके रक्तसे घोकर तब में इन्हें बॉधूँगी, यह मैंने 
प्रतिज्ञा की है । मधुसूदन ! क्या ये आजीवन खुले ही रहेंगे ! 
यदि पाण्डव कायर हो गये हैं, यदि वे युद्ध नहीं करते तो मैं 
अपने पाँचों पृत्रोंको आदेश दूँगी । बेटा अभिमन्यु उनका 
नेतृत्व करेगा । मेरे पिता और भाई भी यदि मेरी उपेक्षा 
कर दें तो मैं तम्हारे पेर पकड़ेँ गी। मेरी प्रार्थनापर भी तुम 
द्रवितन दोओगे १ तुम्हारा चक्र शान्त ही रहेगा ! में कौरवोंकी 
वाशोंकी धूलिमें तड़पते देखना चाहती हूँ । इसके बिना 
कोई साम्राज्य मुझे सुखी नहीं कर सकता ।? 

श्रीकृष्णने गम्मीरतासे कटद्दा--“क्ृष्णे | आसुओंको 
रोको ! इसनाटकको दो जाने दो ! मैंने प्रतिज्ञा की है और 
प्रझतिके सोरे नियर्मोके पलट जानेयर भी वह भिथ्या नहीं 
होगी । जिनपर नुम्हारा कोप है; उनकी विधता पत्नियोंको 
तुम शीघ्र ही रोते देखोगी। यही घर्मराज युद्धका आदेश 
देंगे भीर उुम्हांर शत्र युद्धमूमिमें मारे जायेंगे । 
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सद्यभारतका युद्ध प्रारम्भ हों गया था । सहसा रक्षक 
सत्रिको धर्मराजके चरोने समाचार दिया कि दुर्योधनके द्वारा 
उत्तेजित किये जानेयर भीष्मपितामहने प्रतिज्ञ की हू कि कल 
वेसमम्त सैन्‍्यके साथ पांचों पाण्डबोंकों मार देंगे । पराण्डबोंमें 
अत्यन्त व्याकुछता फैछ गयी। धर्मराजने श्रीकृष्ण के पास अर्जुनको 
भेजा) किंतु रुखा उत्तर मिला । अन्त टोौपदीने साधवके 
शिविरमें जाकर उनसे प्रार्थना की कि वे पाण्डवोंकी रक्षा करें | 
याद पितामहन प्रतिशा की हैं; तो वह सत्य होकर 
रदंगी । “में अभमर्थ हूँ |? रूस्ब मुख उत्तर दे दिया गया। 
प्तो बया तुमने लंबी-टंवी शयर्थ खाकर मुझको झूठा ही 
आश्वामन दिया था । श्रीकृष्ण के जीवित र्ृते उत्तकी सखी क्ृप्णा- 
के पति परलोक सिधार जायें) इससे बढ़कर कलझड्ठु और 

क्या द्वागा ?? ठोपदीने खीझकर कहा । 

“एक उपाय हँ--ठुम चुपचाय मेरे पीछे-पीछे चला 
ओर भीप्मके शिविरमें जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करो |? 
श्रीकृष्णन मुसकराते हाए कहा | 

अं तो सदा ही तुम्हारे बचनोंका अनुसरण करनेको 
प्रस्तुत हूँ, चला छीघ्र |! 

रातका तीतरा प्रहर था। मगवान्‌ द्रौपदीकों लेकर चले | 
“अर तुम्हारी पश्चनदीय जुततियोंको देखकर तो कोई भी पहचान 

गा । उतारे जूरतियों जल्दी |? श्रीकृष्णनें द्रौपदीको कुछ 
कद्दनेका अवसर ही नहीं दिया और जूतियोंकों लेकर अपने पीत 


# मददारानी द्रौपदी # 
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उत्तरीयमें ल्पेश और घीरेसे बगलूमें दबा लिया । और कहा- 
“बस, पीछे-पीछे चली चलो । द्रौउदीने आश्ञका पालन किया | 





प्यह पितामदका शिविर है। चुपचाप अंदर जाकर 
वितामहको प्रणाम करो। वे मेरा ध्यान कर रहे होंगे बैठे-बैंठे । 
प्रणाम करना तो आभूषणोंकों भली प्रकार बजाकर । में यहीं 
हूँ | भग पता मत बताना |? लीछामयने आदेश दे दिया | 

पितामदके शिविरमं थौभाग्यवती स्त्री, व्राह्मण; साधु 
तथा श्रीकृष्णके निर्बाध प्रवशक्री आज्ञा थी। पितामह 
ध्यानस्थ बैठे थे। द्रौपदीने जाकर पैरोंपर मस्तक रक्खा। 
पितामहम समझा दुर्योधन अभी-अभी गया है) रानी प्रणाम 
करने आयी होगी। झटसे कद दिया-“सोमाग्यवती हो; बेटी !? 

“पतियोंको मारनेकी प्रतिज्ञा करके पत्नीकों सौमाग्यवती 
होनेका आशीर्वाद ! पितामह ! आप तो कमी असत्य नहीं 
बोलते । यह केमी विडम्बना !? द्रौपदीने पूछा । 

ध्ओह; पाग्चाली ! तू यहाँ केसे; पुत्री ! मैंने पाण्डबोंको 
मारनेकी प्रतिज्ञा तो की है; परंतु साथ द्वी यह भी कहा है कि 
याद श्रीकृष्णने शस्त्र न उठाया तो ऐसा द्वोगा ! वू यहाँ किसके 
साथ आयी ! ब्रिना ध्यामसुन्दरके यह सब कौन करता । 
बता, वे मरे प्रभु कहा हैं ?? बुद्धिमान्‌ मीष्मने सब्र समझ लिया | 

धमुझे घिकार है। जिसके यहाँ आनेमें संकोच करके 
श्रीकृष्णकों द्वारपर रुकना पड़ता है |? द्रौपदीके न बतानेपर 
भी भीषप्मने स्वयं मघुसूदनको दूँढ लिया | जगत्पति जूतियों- 
को बगलमें दबाये द्वारपर निस्तब्ध खड़े मुसकुरा रहे थे | 
भीष्म चरणोंपर गिरकर रोने लगे । 
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५रेरे 





“यदि आप इसी प्रकार दस सहस्त महारथी नित्य मारते 
रहे तो द्रौपदी तौभाग्यवती द्वो चुकी ।? शिविरमें आकर 
आसन तथा सत्कार ग्रहण करके केशवने कहा । 

“आप जो चाहते हैं; वह तो दोगा ही। मेरे मुखसे ही 
मेरी मृत्युका उपाय आपको सुनना है तो में वह भी बता 
दूँगा) किन्तु कलके युद्धमें मेरी प्रतिज्ञकी रक्षा करनी होगी ॥? 
पितामहने गदगद खरमें प्रार्थना की । वहाँसे पितामहके रथर्मे 
बैठकर द्रौपदीकों लेकर श्रीकृष्ण धर्मराजके शिविरमें लोट 
आये । पूरा समाचार जानकर पाण्डवोंका समस्त शोक 
दूर हो गया । 

है ८ ५८ ञ८ 
महाभारत समाप्त हुआ | पाण्डव-सेना शान्तिसे शयन 
कर रही थी। श्रीकृष्ण पॉँचों पाण्डवों तथा द्रौपदीकों छेकर 
उपप्ठब्य नगर चले गये थे। प्रातः दूतने समाचार दिया कि 
रात्रिम शिविरमें अम्नि लगाकर अश्वत्यामाने सबको निर्दयता- 
पूर्वक मार डाछा । यह सुनते ही सब रथमें बैठकर शिविरमें 
पहुँच | अपने मृत पुत्रोंको देखकर द्रौपदीने बड़े करुण स्वरमें 
न्दन करते हुए कहा--मेरे पराक्रमी पुत्र यदि थुद्धमे 
लड़ते हुए मारे गये होते तो में सन्‍्तोप कर लेती | क्र ब्राह्मण- 

ने निर्दयतापूर्वक उन्हें सोते समय मार डाला है।? 

द्रौपदीको धर्मराजने समझानेका प्रयत्न किया, परंतु पुत्रके 
शवके पास रोती माताकों क्‍या समझावेगा कोई । भीमने 
क्रोधित होकर अश्वत्यामाका पीछा किया। श्रीकृष्णने बताया 
कि नीच अश्वत्यामा भीमपर बक्याख्तर-प्रयोग कर सकता है। 
अर्जुनकों लकर थे भी पीछे रथर्म बेठकर गये । अश्वत्यामाने 
ब्रह्मासत्रका प्रयोग किया | उसे शान्त करनेको अर्जुनने भी 
उसी अखसे उसे शान्‍्त करना चाहा । दोनों अज्मात्रोंने 
प्रछयका दृश्य उपस्थित कर दिया। भगवान्‌ व्यास तथा 
देव्िं नारदने प्रकट होकर ब्रह्मान्नोंकी छोटा लेनेका आदेश 
दिया | अजुनने ब्रह्मात्न लोटा लिया | पकड़कर द्रोण-पुत्रको 
उन्होंने बाँध लिया और अपने शिविरमें ले आये। 

अश्वत्थामा पश्चक्ी भाँति बँघा हुआ था । निन्दित कर्म 
करनेसे उसकी श्री नष्ट हो गयी थी | उसने सिर झुका रक्‍्खा 
था । अर्जुनने उसे लाकर द्रौपदीके सम्मुख खड़ा कर दिया। 
गुरुपुन्नकी इस दक्षामें देखकर द्रौपदीकों दया आ गयी। 
उन्होंने कहा--इन्हें जल्दी छोड़ दो । जिनसे सम्पूर्ण अस्न- 
शस्त्रोंकी आपलोगोने शिक्षा पायी है; वे भगवान्‌ द्रोणाचार्य 
पुत्ररूपमें स्वयं उपस्थित हैं । जैसे पुत्रोंके शोकमें मुझे 
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५३७ # यत्न नायस्तु पूज्यन्ते रमस्ते तत्र देवता: # 
डुःख हो रहा है, मैं रो रददी हूँ, ऐसा ही प्रत्येक व्लीको होता _धोखा देकर या अन्यायसे यह राज्य नहीं पाया है। घमे 


होगा | देवी कृपीको यह शोक न हो ! वे पुत्रशोकर्मे मेरी 
तरह न रोवें ! ब्राह्मण सब प्रकार पूज्य होता है। इन्हें शीघ्र 
छोड़ दो ! ब्राह्मणोंका हमारे द्वारा अनादर नहीं होना 
चाहिये |? 

भीमसेन अश्वत्यामाके वधके पक्षमें थे। अन्तमें श्रीकृष्ण- 
की सम्मतिसे द्रोणपुत्रके मस्तकपर रहनेवाली मणि छीनकर 
अर्जुनने उसे शिविरसे बाहर निकाल दिया। 

भर > >< >< 

महामारतकी समासिपर युधिष्ठटिरने बन्‍्धुवधकी भावना करके 
विरक्त होकर वनमें जानेका विचार प्रकट किया ! जब सब 
भाई उन्हें समझा चुके तो पाश्चालराजकुमारीने कहा - 
“महाराज ! आपने द्वेतवनमें धार-बार कहा है कि शन्रुओंको 
जीतकर आप हम सबको सुखी करेंगे; अब अपनी बातकों 
क्यों मिथ्या कर रहे हैं । मेरी सास कुन्तीजी कभी झूठ नहीं 
बोलती । उन्होंने भी कहा था कि आप शात्रुओंपर विजय 
करके साम्राज्यका उपभोग करेंगे । अपनी माताके वचनोंको 
आप क्यों मिथ्या कर रहे हैं। दुशेंको दण्ड देकर, निर्बलों- 
की रक्षा करके, अनाथोंकी सहायता करके विप्रोंको दान 
देकर प्रजापालन करनेवाला राजा निःश्रेयतको प्राप्त करता 
है। आप अपने धर्मको छोड़कर किस विधर्मके प्रक्षोभनमें 
वन जाना चाहते हैं ! आपने दानमें, शास्त्र सुनाकर। यज्ञमें 


युद्धमें शत्रुओंका दमन करके आपने इसे उपलब्ध किया है । 
आपने सम्पूर्ण प्रथ्वीपर शासन प्राप्त किया है; अब आप 
इस दायित्वसे केसे विमुख होते हैं | मैं पुत्नोंके मरनेपर भी 
केवल आपकी ओर देखकर ही जीबित हूँ। आपके ये 
पराक्रमी भाई भी आपके लिये दी जीवन घारण किये हैं ! 
आपके लिये उदासीनता उचित नहीं | शासन कीजिये; यश 
कीजिये और ब्राह्मणोंको दान दीजिये । 

धर्मराजका शोक तो भीष्मपितामहके उपदेशोसि दूर 
हुआ उन्होंने दीर्घधकालतक शासन किया । द्रौपदीके साथ 
तीन अश्वमेघ किये | द्वारकासे लौटकर अर्जुनने जब यदुवंश- 
के संक्षयक्रा समाचार दिया तो परीक्षित्‌का राज्याभिषेक करके 
धघर्मराजने अपने राजोचित वस्त्रोंका त्याग कर दिया। मौन- 
ब्रत लेकर वे निकल पड़े । भाशयोने भी उन्हींका अनुकरण 
किया । द्रौपदीने भी वल्कलछ पहना और पतियोंके पीछे चल 
पड़ीं । धर्मराज सीधे उत्तर चलते गय्रे | बदरिकाश्रमसे ऊपर 
वे हिमप्रदेशमें जा रहे थ । द्रौपदी सबके पीछे चल रही थीं। 
सब मौन थे | कोई किसीकी ओर देखता नहीं था। ठोवदी- 
नेअपना चित्त सब ओग्से एकाग्र करके पगा्यर मगवान्‌ श्रीकृष्ण 
में लगा दिया था | उन्हें शरीरका पता नहीं था। दिमपर 
फिसलकर बे गिर पड़ी । दारीर उसी झ्वेत हिमराशिम बिलीन हो 
गया | महारानी द्रोपदी तो परम तत्वसे एक हो 5की थी। 





सती सुभद्रा 


धमरी गायोंको छर्टेरे दस्यु लिये जा रहे हैं ! रक्षा करो ! 
बचाओ !! ब्राह्षणकी आर्त पुकार सुनकर अर्जुनने अन्तःपुरमें 
प्रवेश करके गाण्डीव उठाया और दस्थुओंको दण्ड देकर 
ब्राह्मणकों गायें ला दीं । 

मुझे अब आज्ञा दें !? लोटकर अर्जुनने घर्मराजसे विदा 
चाही पाण्डवोने नियम किया था कि द्रौपदीके एक भाईके 
समीप रहनेके समय यदि दूसरा माई वहाँ जाय तो उसे बाग्ह 
बे तीर्थाटन करना होगा। अर्जुनने धर्मराजके समीप द्रीपदीके 
रदइदते अन्तःपुरमें प्रवेश किया था| सभीने इसे आपदूधर्म 
बताया; किंतु किरीटीने नियम-पालनका आग्रह स्थिर रक्खा | 
बहाँसे विदा होकर प्रथ्वीके अनेक तीथोंमें घुमते हुए वे प्रभाव 
पहुँचे | श्रीकृष्णचन्द्रने यह समाचार पाकर प्रमाममें पदार्पण 
किया | दोनों सखा परस्पर मिले । अडुनकों छिवाकर 


श्रीकृष्ण द्वारका आये । प्रभागमें ही अर्जुनको समाचार 
मिल गया था कि बलरामजी अपनी छोटी बहिन सुभद्राका 
विवाह दुर्शोधनके साथ करना चाहते हूँ | श्रीकृष्णकों यह 
सम्बन्ध स्वीकार नहीं था। अर्जुनन श्रीकृष्णकी अनुमतिस त्रिदण्डी 
संन्‍्यासीका रूप बनाया और आकर रेवतक पर्वतपर रहने लगे । 

द्वारकार्म बड़ा भारी उत्सव हुआ | इस उत्सवर्मे सभी 
नर-नारी सम्मिलित हुए. । अजुनने उत्सबमें आयी सुभद्वाको 
देग्वा । उस छावण्यकी प्रतिमाकों वे एकटक नेत्रोंसे मुग्ध 
होकर देखते ही रह गये । श्रीकृष्णने अर्जुनकें भावकों रृश्ष्य 
किया । एकान्त पाकर हँसते हुए उन्होंने कद्ा--'बिजय ! 
क्षत्रियकं लिये कन्यादरण कोई निन्दाकी बात नहीं है । 
छुभद्वाको प्राप्त करनेका दूसरा मार्ग तुम्हारे लिये में नहीं देखता | 

घर्मराजकी सम्मति आवश्यक प्रतीत हुई । हस्तिनापुर 


# सती खुभद्वरा # 


प्श५ 








दूत भेजा गया | मद्दाराज युधिष्विरने सदर्प स्वीकृति दे दी | 
इसी मध्यकालमें बलरामजीने अर्जनकों भोबनके लिये 
आमन्त्रित किया | श्रीकृष्णने सखियांके द्वार सुभद्राको 
अर्जुनका परिचय पहले ही दे दिया था | बलरामजीका सत्कार 
स्वीकार करके अर्जुन रेबतक पर्वतपर लौट आये । वे अनुकूल 
अवसरकी प्रतीक्षा करने लगे । 

पर्वके अवसरपर घूम-घामसे नृत्य, गान) बाच्यके साथ 
समस्त यदुकुछ रेवतक पर्वतकी प्रदक्षिणा कर रद्दा था। 
श्रीकृप्णने ब्रजमें गोवर्धन-पूजनकी जो प्रथा प्रचलित की थीः 
वह द्वारकामें इस प्रकार सम्पन्न की जाती थी। अवसर 
देखकर अर्जुनने संन्‍्यासीका वेश छोड़ दिया | एक रथको 
सारथिदीन देखकर उसीमें बैठ गये। रथ हॉककर सुभद्वाक्े 
समीप पहुँचे और शीघ्रतापूर्वक्य उसको रथमें ब्रैठाकर रथ 
भगा ले चले । समीपक्रे यदुवीरोंने पीछा किया । दॉतोंसे 
रथ-रदिस पकड़कर अजुनने बाणबृष्टि प्रारम्म की । सुमद्राने 
देखा कि इस प्रकार रथ टीक गतिसे नहीं चलाया जा 
सकता । उसने आगे बढ़कर रश्मिको द्वाथोंमें ले लिया और 
सारथिके स्थानपर श्रेठ गयी | अब मला) अर्जुनका कौन सामना 
कर सकता था | बिवद्य होकर पीछा करनेवाले छोट आये | 

श्रीकृष्ण चुप क्‍यों हैँ ! अर्जुन इनका संखा है। यह 
सत्र इनके ही संकेतसे हुआ है | कन्याहरण करके इस घृष्ट 
पाण्डबने यदृबंशका अपमान किया है| में समस्त यादबी 
सेना लेकर उसे दण्ड दूँगा | यदि युधिध्तिर सहायताकों आये 
तो उन्हें भी कियेका फल मिलेगा |? समाचार पाकर यादवोंकी 
भभामें बलराभजी क्रोधित हो उठे | सभी यवुवंशी उनका 
समर्थन कर रहे थे । 

मैया ) आप मुझे क्षमा करें ! आप जो करेंगे) में उसीमे 
आपका अनुगमन करूँगा; किंतु परिणामके सम्बन्धमें हमें 
विचार कर लेना चाहिये । अर्जुन साधारण झूर नहीं हैं । 
उन्होंने इन्द्रका विरोध करके भी खाण्डब वन अम्रिको देनेमें 
सफलता प्रास की € | उनका गाण्डीव दिव्य है। उनके 
ज्रोण अक्षय हैं | यदि कहीं उन्होंने अकेले ही हम सबको 
पराजित कर दिया तो यदुवंशका कितना बड़ा अपमान होगा । 
यदि हमने ही उन्हें पराजित कर लिया तो हरण की हुई 
सुभद्वाको दूसरा कौन स्वीकार करेगा । सुभद्राने खयं रथ 
दॉका है; यही सिद्ध करता है कि इसने स्वेच्छासे विजयको 
बरण किया है | क्या अब वह दूसरेकी पत्नी होना स्वीकार 
करेगी ? क्षत्रियोंके लिये कन्याहरण कोई अपमानकी बात 


नहीं | अ्जुनने इस सम्बन्धके द्वारा हमें सम्मानित ही किया 
है।? बड़े माईके चरणोंमें प्रणाम कर श्रीकृष्णने उन्हें नम्नता- 
पूर्वक समझाया | 

भगवान्‌ बलराम शान्त हुए । उन्होंने तुरंत दूत भेजे | 
आदरपूबक अर्जुन लोठाये गये । द्वारकामें वसुदेवजीने 
विधिपूर्वक उन्हें कन्यादान किया | बलरामजीने अपार धन 
रज्ञ दद्ेजमें दिया। सुभद्राके साथ एक वर्षतक द्वारका्मे 
रहकर तीर्थवासकी अवधि पूर्ण होनेपर अर्जुन हस्तिनापुर 
लौटे । छाल साड़ी पहनकर ग्वालिनीके वेशमें जब सुभद्राने 
कुन्तीके पेर छुए. तो माता आनन्द-बिभोर हो गयीं । सुभद्राने 
द्रौपदीके पेर छूकर कहा--ध्वह्दिन ! मैं तुम्दारी दाती हूँ।? 
द्रीपदीने उत्हें हृदयसे छगा लिया | समय पाकर सुभद्राजीने 
मदहारथी अभिमन्युकों जन्म दिया। 

>८ >< >८ 

“तुम कौन दो ओर क्यों ड्बने जा रहे हो! इस अर्धरात्रिके 
समय इस एकान्तमें तुम क्‍यों आये ?? सुभद्राजी अध- 
रात्रिमें पर्वस्नान करने गज्जा-किनारे आयी थीं। समीपके 
वृक्षमें सुन्दर घोड़ीको बॉध गजन्ञामें ड्बकर आत्महत्याकी 
तैयारीमें खड़े एक राजवेशभारी पुरुषको देखकर सुमद्राने 
उससे पूछा ओर आश्वासन दिया । 

पं अमागा अवन्तितति दण्डिराज हूँ । निमभुवनमें 
मुझको किसीने भी आश्रय नहीं दिया | द्वारकाधीश श्रीकृष्ण 
मेरी इस अत्यन्त प्रिय घोड़ीको बलपूर्वक हरण करना चाइते 
हैं | उनसे लड़नेकी शक्ति मुझमें नहीं । और मुझको शरण 
देकर मला) श्रीकृष्णसे कौन बेर मोल ले ? राजव्रेशधारी 
पुरुषने करुणस्वरमें कहा । 

धम श्रीकृष्णकी बदन सुभद्रा तुम्हें शरण देती हूँ । मेरे 
बलवान स्वामी तथा मेरा वीर पुत्र अभिमन्यु तुम्हारी रक्षा 
करेंगे। श्रीकृष्ण मेरे भाई हैं, यह समझकर तुम जरा भी 
सन्देह न करो |? सुभद्राके स्वर दृढ़ थे | दण्डिराज घोड़ीको 
लेकर सुभद्राके साथ पाण्डवोंकी शरणमें पहुँच गये । 


दण्डीकी यह घोड़ी शापश्रष्टा उर्वशी थी। दुर्वासाके 
शायसे घोड़ी बनी फिरती थी । शापके पश्चात्‌ दयावश 
दुर्वासाने यह वर भी दिया था कि आठ वज्नोंके एकत्र होते दी 
शापसे छूट जाओगी । कोरब-पाण्डवोंको इस शापकी बातका 
पता नहीं था। 


“क्षत्रियकोी धर्मपर स्थिर रहना चादिये। शरणागतकी 


५रे६ 


# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमस्ले तज वेबताः # 





रक्षा क्षत्रियका प्रथम धर्म है । यदि आपको अपने सख्यका 
निर्वाह करना है तो करो। सुभद्रा खय॑ कल अपने भाईसे 
युद्ध करेगी !! भवन लछौटकर सुभद्राने पतिसे सब समाचार 
कहा । अर्जुन जब स्यामसुन्दरसे युद्ध करनेमें अपनेको 
असमर्थ बताने लगे तो उन्हें अच्छो फटकार मिली । 
अर्घाज्ञिनीकी प्रतिज्ञाको अपनी प्रतिज्ञा मानकर उन्हें युद्धके 
लिये प्रस्तुत होना पड़ा | अभिमन्युने भी सम्मति दी । 


द्वारका समाचार पहुँचा | श्रीकृष्णने सन्देश भेजकर 
अर्जुनको युद्ध-विरत करना चाहा और घोड़ी उन्हें दे देनेकी 
सलाह दी | धर्मराजको समझाया । पर अर्जुन अडिग रहे | घर्मपर 
स्थिर भाईको युध्रिष्ठिर मी आदेश न दे सके । पार्थ और पार्थ- 
सखामें संग्राम होने छगा | घोरतर युद्ध दिव्यात्रोंसे बढ़कर 
जब इस रूपमें आया कि श्रीकृष्णने चक्र तथा अर्जननें 
पाशुपत उठा लिया तब्र विश्वर्में प्रछयका दृश्य उपम्धित हो 
गया । देवताओंके आठों वच्र एकत्र हो गये । भगवान शड्डरने 
प्रकट द्वोकर श्रीकृष्णकी स्तुति की और प्रार्थना की कि 
“भक्तवत्सल ! अपने भक्तके लिये अपनी प्रतिज्ञा मंग करें |? 
भगवान्‌ सन्‍्त॒ष्ट हो गये। उन्होंने अर्जुनकी कण्टसे लगा लिया | 
उर्वशी शापमुक्त द्वो गयी। दण्डिराजको अमयदान मिल 
गया । श्रीकृष्णको जब पता लहूगा कि यह सब सुभद्राने किया 
है तो स्नेहसे उन्होंने छोटी बहिनकी पीठ थपथपा दी | 

भर ८ भ् 

महामारतका युद्ध समाप्त हुआ | धर्मराजसे विदा लेकर 
श्रीकृष्ण अर्जुनके साथ द्वारका आये | सुमद्राजी भी साथ ही 
आयी । बसुदेवजीके पछनेपर श्रीकृष्णने सम्पूर्ण युद्धका 
वर्णन बड़े विस्तारसे किया | केवछ अभिमन्युका बच-प्रसज्ञ 
वे जान-बूझकर छोड़ गये । बड़े कातर कण्ठसे मुभठाने कह्ा- 
“मैया ! मेरे पुत्रकी मृत्यु भी तो सुना दो ।? इतना कद्दकर 
वे मूच्छित हो गयीं | अपने दौहित्रके मरणसे वसुदेवजीकों भी 








बहुत शोक हुआ | अभिमस्युके युद्ध तथा शौर्यका विस्तारसे 
वर्णन करके श्रीक्षप्णने रोती हुई सुमद्राको आश्वातित किया। 

पुत्रकी मृत्युका सुभद्राजीकों अन्ततक शोक रहा । वे 
द्वारकासे फिर छौटकर हस्तिनापुर नहीं आरयी। जब सभी 
पुरुष द्वारकासे प्रभास चले गये तो वे भी ख्ियोक्रे शाथ 
शंखोद्धार गयीं । दारुकने प्रभाससे छौटकर यदुबंशके विनाश- 
का समाचार दिया | अर्जुन उस समय वहीं थ। मुमद्राने 
शोक-विहल होकऋर पतिके चरणीपर मस्तक रक्‍खा और 
शरीर छोड़ दिया ! अर्जुनने अपनी माध्यी पत्नीकी भन्‍लेष्टि 
स्वयं सम्पन्न की । 

पाण्डवोंके अन्तःपुरमें अनेक ज्ियाँ थीं । द्रीपदीके 
अतिरिक्त समीने प्रथक्‌ ए्थक्‌ परिणय किया था; किंतु अपनी 
तेजम्बिता तथा गुणोंके कारण केवल सुभद्राजी ह्वी सबका सम्मान 
पा सकी | उन्हींके बंशसे पाण्डुकी सन्‍्तति-परम्परा अविच्छित्न 
रही |--छु ० सिं० 


“-+++<2कड्ू56804---- 
भारतीय सरियोंका कतंव्य 


भारतीय महिलाओंकी अवस्थामें उन्नति और प्रगति करनेके लिये क्या उनका पाश्थात््य सभ्यताके 
रंगमें रैंग जाना या अंग्रेजियत घारण कर लेना सचप्ुत्व उपयुक्त होगा “भारतीय स्व्रियोंका तो 
धर्म दै कि वे अपने राष्ट्रकी परम्पराकों जीवित रक्खें । कुछ विदेशी यथार्थ ग्रुणोंके आगे उन्हें अपने विचारों 


और गूढ़ तत्त्वोंको न भुला देना चाहिये । 


“--श्रीमती कमला सत्यनाथन्‌ 


# सती उत्तरा # 
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सती उत्तरा 


महाराज विराटने कल्पना भी नहीं की थी कि अज्ञात- 
वासमें पाण्डव उन्हींके यहाँ छिपे हैं। जब उन्होंने सुना कि 
उनके पुत्र उत्तरने अकेले ही भीष्म; कर्ण; द्रोण, कृप प्रम्शति 
समस्त कौरवपश्षीय महारथियोंको दुर्योधनके साथ पराजित 
करके अपनी गायोंकों लौटा लिया है तो वे आनन्दातिरेकर्मे 
पुत्रकी प्रशंसा करने छंगे । उन्हें असह्य द्वो गया कि राज- 
सभामें पासा बिछानेको नियुक्त ब्राह्मण कंक उनके पुत्रके 
बदले नपुंसक बृहन्नलाकी प्रशंसा करे । उन्होंने पासा खींच- 
कर मार दिया । कंक्रकी नातिकासे रक्त निकलने लगा । रक्त- 
को कंकने भूमिपर गिरनेसे बचाया | इसी समय कुमार उत्तर- 
ने राजसभामे प्रवेश करके मद्दाराजको समझाया और 
महाराजने ब्राह्मणसे क्षमा माँगी | 


तीनर दिन महाराज विराटकों पता लगा कि कंकके वेश- 
में महाराज युधिप्टिरका उन्होंने अपमान किया था। बड़ा 
खेद हुआ उन्हें। पाण्डवोंका परिचय प्राप्त करके मद्दाराजन 
अनजान अपराधोंके परिमार्नन तथा स्थायी मेत्री-स्थापनके 
उद्देश्यसे प्रस्ताव किया कि अर्जुन उनकी पूत्रो उत्तराका 
पाणिग्रहण करें | अर्जुनने बड़ी गम्भोरतासे उत्तर दिया-- 
(राजन ! बृहन्न॒लाके शर्म में कुमारी उत्तराकों वर्षभर रृत्य 
एबं संगीतकी शिक्षा देता रहा हूँ । अनेक बार एकास्तर्मे 
राजकुमारीको मैंने शिक्षा दी है। अब यदि में उन्हें स्वीकार 
कर तो संसारमें मेरे चरेत्रपर सन्देह किया जायगा । 
आपकी पृत्रीके चरित्रपर भी लोग सन्देह करेंगे | मेने सदा 
पुत्रीकी भाँति ही राजकुमारीकों मानकर शिक्षा दी है| राज- 
कुमारीने मी मुझे सदा आदर दिया है और पूज्य माना है । 
अतएय राजकुमारी भेरे लिये युत्रीके समान हैँ । अपने पुत्र 
अभिमन्युकी वधुके रूपमें में उन्हें खीकार करता हूँ । 
श्रीकृष्णचन्द्रके भानजेको जामातारूपमें स्वीकार करना आपके 
लिये भी गौरबकी बात होगी ।! 


सभीने अर्जुनकी धर्मनिष्ठाकी प्रशंसा की | यथावसर 
उत्तराका विवाह सुभद्राजीके परम तेजस्वी पुत्र कुमार 
अभिमन्युसे हो गया । 
>< >< है 
मद्याभारतके विकट संग्राममें जब्र अर्जुन शत्रुओंके छलका रने 
पर दूर उनके साथ संग्राम करने चले गये तो आचार्य 


ना० कं० ६८--- 


द्रोणने चकरव्यूहका निर्माण किया | भगवान्‌ शझ्करके वरदानके 
प्रतापसे जयद्रथ पाण्डवपक्षके सभी श्ूरोंकों व्यूहमें प्रदेश 
करनेसे रोकनेमें उस दिन समर्थ हो गया | अकेले अभिमन्यु 
व्यूहमें जा सके । भयंकर संग्राममें जब सभी कर्णाद महारथी 
उस तेजम्वी बालकसे पराजित हो गये तो अधर्मपृर्वंकक आठ 
महारथियोंने एक साथ उसपर आक्रमण कर दिया | अभिमन्यु 
खत रहे । उत्तरा उस समय गर्भवती थीं। श्रीकृप्णचन्द्रने उन्हें 
आश्वासन देकर पतिके साथ सती होनेसे रोक लिया | 

८ देवदेव ! दूं त्रिभुवनके स्वामी ! हे शरणागत- 
वत्सल ! मेरी रक्षा करो ! यह प्रज्वलित बाण मेरी ओर आ रहा 
है। भत्ट यह मेरा विनाश कर दे) किंतु मरे उदरमें मरे स्वामीकी 
जो एकमात्र धरोहर है; वह सुर्राक्षत रहे !? पाण्डवॉसे विदा लेकर 
श्रीकृष्णचन्द्र द्वारका जानेके लिये रथयर बंठने ही जा रहे थ 
कि अन्तःपुस्स कातर चीप्कार करती मयबिद्ल उत्तरा 
जनके पेरोंपर आ गिरी । उसके वस्त्र अस्त-व्यस्त हो गये थ । 
केश खुले हुए थे और नेत्र कातर हो रहे थे | इसी समग्र 
पाण्डबोने देग्वा कि उनकी ओर भी पाँच प्रज्यांलत बाण 
आ रहे दे। 

समा मं; " चक्राणिने चक्र उठाया और पाण्डबोकी 
ओर आते हुए बाणोको शान्त कर दिया | सूक्ष्मरूपसे उत्तरा- 
के गर्ममे प्रविष्ट होकर उन्होंने शिग्रुकी रभा की । अश्वस्थामा 
ने जब द्ोपदीके पानों पुत्रोंकी मार डला तथा शिविस्से अप्मि 
लगाकर भाग गया तो प्रातः अर्जुन उसे पकड़ लागे । 
यद्यपि बह वश्य था; किंतु पाश्चालीने उसे मृक्त करा दिया। 
उसकी शिए:स्थ मणि छीनकर अर्जुनन उसे निकाल दिया । 
कृतज्ञ होनके बदऊ अश्वत्यामाने अपमानका अनुभवत्र किया । 
उसने पाएडुके वंशका ही उन्मूलन करनेका संकर्य करके 
यह ब्द्मात्र प्रयुक्त किया था। जबतक उत्तराको बालक न 
दो जाय) तबतकके लिये श्रीक्ृृष्णका द्वारका जाना स्थगित 
हो गया। 

सींकपर इपीकास््रमंयुक्त ब्ह्मात्कका अश्वस्वामाने प्रयोग 
किया था। ग्ममें श्रीकृष्णने शिशुके चारों ओर गदा घुमाते 
हुए अख्के प्रभावक्रों दूर खा; किंतु उत्पन्न होते ही बालक 
अख्पप्रभावने जीवनद्वीन हों गया। यह समाचार पाकर 
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# यश् नाय्यस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत्न देवताः # 
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जनादंन सूतिकाश्हकी ओर चले | उन्होंने अश्वत्यामाको डॉट- .. हैं । तू धर्मात्मा तथा शीलवान्‌ पिताका पृत्र है। यह अशिष्टता 


कर कट्दा था--“ब्राह्मणाधमर ! यदि तेरे ब्रह्माखसे अभिमन्युका 
पुत्र सतत भी हो गया तो मैं उसे पुनर्जीवन दूँगा ।? उन्हें 
अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनी थी | मार्गमें ही कुन्तीदेबी मिलीं । 
उन्होंने बड़े कातर स्वरोमें उस बालकको जीवित करनेके लिये 
प्रार्थना की । पैरोंमें पड़कर उसी समय सुभद्राने कह्ा---“मुझे 
बहिन समझकर; पुत्रहद्दीना समझकर या एक अनाथ अबला 
ही समझकर मेरी रक्षा करो । तुम सब कर सकते हो ! मरे 
पौत्रको जीवन दो ।? 

थे तुम्हारे श्रश्य॒ुरतुल्य श्रीद्वारकेश पधार रहे हैं !* 
द्रौपदीने उत्तराकी सूचना दी। वह उसी दुखियाकी सेवामे 
लगी थी । सूतिकाग॒ह श्वेत पुष्पोंकी मालाओंसे मलीप्रकार 
सुसजित था। तीक्ष्ण शम्त्र चारों ओर छठक रहे थे | तिन्दुक 
( तेंदू ) काष्ठकी प्रज्वलित अभिमें घृतकी आहुति पड़ रही 
थी। चारों कोनोंमें अभि प्रज्वलित थी | अनेक निपुण 
चिकित्सक तथा बृद्धा ज्लियोँ उपस्थित थीं। रक्षोप्त द्रव्य भली 
प्रकार यथास्थान रक्‍्स्वे थे । 


उत्तराने बख्रसे अपने सर्वाज्ञको आच्छादित करके भूमिमें 
मस्तक रखकर श्रीकृप्णको प्रणाम किया | बह रोते हुए कहने 
लगी--५मरे पतिदेवने मुझे यही एक थाती दी थी। इसे 
खोकर में अब क्या मुख उन्हें दिखाऊँगी। वे कहा करते थे 
कि यह बालक द्वारकामें जाकर शजस्ज-शिक्षा प्राप्त करेगा। 
उन्होंने कभी झूठ नहीं कद्दा था | हाय, उनकी अन्तिम बात 
झूठी हो रही है | यही एकमान्न पाण्डवोंके वंशमें बचा था | 
अब कौन पूर्वजोंको पिण्ड देगा | इसके बिना मैं, आपकी 
बद्दिन) माता कुन्ती तथा कोई भी जीवन-घारण नहीं करेगा | 
पार्थका पौत्र मरा हुआ उत्पन्न हुआ; इसे सुनकर धर्मराज 
मुझे क्‍या कहेंगे? मेरे श्रद्चर ही मुझे क्या कहेंगे ? आपका 
अपने मानजैपर अत्यन्त प्रेम था| उन्हींका यह पुत्र निर्दयताने 
ब्रह्माल्नद्वारा मार डाला गया है। में आपसे इसकी भिक्षा 
माँगती हूँ ।? 

पगलीकी भाँति उत्तराने मत बालककों गोदमें उठा लिया 
और कहने छगी-'बेटा ! ये त्रिमुवनके स्वामी तेरे सम्मुख खड़े 


अच्छी नहीं। इन सर्वेश्वरकों प्रणाम कर | इनके मंगलमय 
मुखारविन्दका दर्शन करके अपने नेत्नोंको सार्थक कर । मैंने 
सोचा था कि तुझे गोदमें लेकर इन उत्पत्ति पालन: प्रय- 
समर्थ स्वाधारके श्रीचरणोंपर मस्तक रक्खूँगी | मेरी सत्र 
आशाएँ नष्ट हो गयीं।? 


श्रीकृष्णने पवित्र जल लेकर आचमन किया और अहयाख्र- 
को शमित कर दिया । इतना करके वे बोले--'यदि धर्म और 
ब्राह्मणो्म मेरा सच्चा प्रेम हो तो यह बालक जीवित हो जाय | 
यदि मुझमें सत्य और धघर्मकी निरन्तर स्थिति रहती शो तो 
अमिमन्युका यह बालक जीवनल्ञम करें | यदि मैंने राग- 
द्वेषरहित बुद्धेसि केशी और कंसको मारकर धर्म किया हो तो 
यह ब्रह्मात्नसे मृत शिक्षु अभी जी उठे ।! 





सहसा ब्रालककी श्राप चछने छगी। उसने नेत्र खोल 
दिये | चारों ओर आनन्दकी छददर दौड़ गयी । पाण्डवॉका 
वंशघर यही शिशु परीक्षित्‌ था । विष्णुके द्वारा रक्षित होनेके 
कारण उसका एक नाम जिष्णुरात मी पड़ा | --छ० सिं० 
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बात द्वापरकी है। महाभारतके घोरतर संग्रामकी निल्‍ृनत्ति 
हो चुकी थी । धर्मराज युधिष्टिरा शासन देशमें सुख, 
शान्ति एवं वेभवकी प्रतिष्ठा कर चुका था। महाराजके 
आमन्त्रणपर उनके सभी स्नेही, सम्बन्धी एवं अधीनस्थ 
नरेश हस्तिनापुरमें एकत्र थे। महाराजने अश्वमेध-यज्ञ प्रारम्म 
किया था। यज्ञाइव॒की रक्षाका सार गाण्डीवी अज्ुनपर था 
और अर्जुनके परम प्रिय सा भगवान्‌ दयामसुन्दर उनके 
साथ थे | नरेशवृन्द अपनी सीमार्मे अर्वके प्रवेश करते ही 
सपरिषद्‌ आगे बढ़कर उसका पूजन करते । अर्जुनको विनम्र 
भावसे उपहार समर्पित करते। श्रीकृष्णका आतिथ्य करके 
अपनेको कृतार्थ मानते । बहुत कम नरेशोंने अध्वको रोकने- 
का साहस किया। जिसने मी ऐसा दुःसाहस किया; गाण्डीवके 
शेलबेघी शरोंने उसके मस्तककों शरीरसे प्रथक कर दिया 
अथवा उसे ५्च्राहि मा! कहकर शरणमें आना पड़ा | 

चक्रवर्ती मह्राज युधिष्टिका अच्व बढ़ता जा रहा था। 
इन्द्र और यमकी भी शक्ति नहीं थी कि श्रीकृष्ण एवं अर्जुनकी 
रक्षामं रहते हुए उसकी ओर देखें | अश्वने माहिष्मती 
नगरीकी सीमाम एचश किया | माहिप्मती महाराज नील्थ्वजकी 
राजधानी थी और महाराज श्रीकृष्णके परम मक्त थे। मदहाराज- 
के एक दी पुत्र था। मद्रानी जनाने अपनी इश्देबी भगवती 
भागीरथीकी आराधना करके उसे प्रात किया था | वह 
गन्ञापुत्र भीप्मके समान ही तेजस्वी एवं झूर था। उसके गुणोंके 
अनुरूप द्वी उसका नाम था प्रवीर | प्रबीरने अश्रवकों देखा; 
उसके मस्नकपर बंध लेखपत्रकों पढ़ा | उसमें झूरोंके लिये 
चुनौती थी। उसे यह अपमानजनक प्रतीत हुआ । उसने 
अश्वकों पकड़ लिया । 

धतुमने अज्ञानवश यह दुस्माइम किया है। विश्वमें कोई 
भी अर्जुनसे युद्ध करके जीवनकी आशा नहीं कर सकता | 
अपनी और मेरी तथा समम्त झूरोंकी मृत्युका तुम कारण 
बनोग | राज्य नए द्वो जायगा | में मृत्युसे डरता नहीं। 
राज्यकी भी मुझ चिन्ता नहीं। अपने आराध्यसे ही सुझे युद्ध 
करना होगा | उन नील जलूदके समान ऋषिमुनिवन्दित श्री- 
अंगॉपर मुझे ब्राण चलाने होंगे ) में यह ब्रात भी नहीं सोच 
सकता । तुमने बड़ी मृ्खता की ।' महाराज नीलप््वजने अद्ब 
पकइनेका समाचार पाकर पुत्रकों डॉटा | 

अच्ब न पकड़ा जाता तो मी एक बात थी। पकड़कर 
अश्व छोड़नमें तो पूरी कायरताका परिचय देना था | प्रवीर 
क्या करे। महाराजके सम्मुख उपस्तका कोई वंश नहीं था। 
बह चुपचाप राजपतमासे मस्तक झुकाये विदा हुआ । 

बेटा | तुमने ठीक किया | क्षत्रियपुत्र मत्युसे भयमीत 
हो तो वह कापुरुष है। वह सदगति प्रास नहीं कर सकता । 
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युद्धमें मरकर क्षत्रिय वह गति पाता है; जो योगीको प्राप्त होती 
है | मला$ चुनौती पाकर कोई ग्ूर शान्त कैसे रह सकता है| 
तूने मेरे दूधकी लजा रक्खी है। तू मेरा मुयोग्य पुत्र है। 
जा; युद्धको प्रस्तुत हो । में महाराजकों समझा डूँगी |? प्रवीर- 
ने मद्दाराजमे प्रताइना पाकर माताके चरणोंमें प्रार्थना की और 
उस तेजोमय क्षत्राणीने पुत्रको प्रोत्साहित किया | 

ध्मद्दाराज | आप व्यर्थ दी क्षत्रिय हुए। मेरे पिताने 
आससे मेरा विवाह बिना जाने दी कर दिया था| में अभागी 
हूँ, जो एक मीझकी पत्नी हुई ।आप अजुनके नामसे ही मय- 
भीत हो गये । आपने अद्वके मस्तकपरका लेख देखकर भी 
अपमानका अनुभव नहीं किया । आपके रक्तमें पता नहीं क्यों 
क्षत्रियके योग्य उप्णत्व नहीं है। अब जाइये और दॉतोंमें 
तिनका दबाकर कॉपते हुए पकड़ा हुआ अ्व अर्जुनको दे 
आइये !? महारानी जनाने पतिको एकान्तमें पाकर ललकारा। 

धप्रिये ! में भीर नहीं हूँ। क्षत्रिय कालसे दो हाथ करने- 
की उमंग लेकर ही जन्म ग्रहण करता है| इस अश्वकी 
रक्षामें अकेले अर्जुन होते तो में उनको कबकी चुनौती दे 
चुका होता | तुम जानती हो कि मयूरम॒कुणी मेरे आराध्य 
है। उनके श्रीचरणोंमें कुसुमाज्ञलि देनेके बदले उनके कितलय- 
कोमल अज्लोपर शब्त्रप्रहार-मैसी निष्ठुरताकी बात सोचकर 
ही मेगा द्ृदय फटा जाता है ।! महाराजने श्ञान्त गम्भीर 
स्वससे पत्नीकों समझाया । 

(क्षत्रियके लिये भगवानले जो धर्म निश्चित कर दिया है; 
उसका पालन ही उनकी सच्ची आराधना है। क्षात्रधर्मको 
त्याग कर आय भगवानको सन्तुष्ट करनेक्री आशा व्यर्थ ही कर 
रहे हैं| युद्धमें अपने मक्तको अपने घर्मपर अविचल देखकर 
मगवानको सन्तोष होगा। आज आपके शर उन्हें आपके 
पृप्पेंसे अधिक कोमल, अधिक सुखद एकं अधक प्रीतिकर 
प्रतीत होंगे । वे यही पूजा-अहण करने अदवके साथ इस रूपमें 
पधोारे हैं ।' जनाने महाराजको उत्तेजना दी | 

मदहाराजने पत्नीकी बातका प्रत्याख्यान नहीं किया । 
उन्हें यह बात सत्य जान पड़ी । युद्धकी घोषणा कर दी गयी। 
युवराज प्रवीरके नेत॒त्वमें माहिप्मतीकी सेनाने अर्जुनका सामना 
किया । बड़ा पनघोर संग्राम हुआ। प्रवीरके प्रबल पराक्रमके 
सम्मुख प्रथम दिन इस्तिनापुरकी सेना भाग खड़ी हुई। 
दूसरे दिन युद्धने भीषणरूप घारण किया। युवक प्रबीर 
क्रहतक गाण्डीवधारीके दिव्यार्नोंका प्रतिकार करता | 
राजकुमार स्वत रहा । अ्जुनने शूरकी झूरताका सम्नान 
किया । युद्धको रोक देनेकी घोषणा कर दी । 

महाराज नील्प्वज श्रीकृष्णके भक्त तो थे ही, अर्जुनके 
सौजन्यसे अत्यन्त प्रभावित हुए | उन्होंने अर्जुनसे साक्षात्‌ 


जछछ 





किया । अजजुनने मित्रभावसे उनका स्वागत किया। मह्ाराजने 
मित्रताकों दृढ़ करनेके लिये अश्वकों उपहार बनाकर मेंट कर 
दिया । महाराजके आम्रहपर भ्रीकृष्ण-अर्जुन नगरमें पधारे। 
मद्दाराज पुनत्रशोक भूल गये । उन्हें आराध्यकी सेवाका 
सुअवत्तर मिला था ! नगरमें महोत्सवक्री घोषणा हो गयी। 
नगर सजाया गया। स्वागत समारम्म पूर्णतः प्रस्तुत हुआ | 
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# यत्र नाय॑स्तु पूज्यन्ते रमम्ते तत्न देवताः # 


“आप यह किनका स्वागत कर रहे हैं! मगवान्‌ श्रीकृष्ण क्या 
आराध्य द्वोकर पूजा छेने यहाँ पघारे हैं! मैं नारी हूँ। मैं 
अबल्ण हूँ । फिर भी मैं देख रही हूँ कि श्रीकृष्ण आपके 
शत्रुके साथ आये हैं। रणभूमिमें शल्नोसे उनका यथोचित 
स्वागत नहीं किया गया । पुत्रका शव अब भी युद्धभूमिमें 
पड़ा है। उसे गिद्ध और श्रगाल नोच रहे हैं। उसका प्रति- 
शोध नहीं लिया गया | जय-विजयमें तठसथ रहनेवाला क्षत्रिय 
आज शरज्रुका स्वागत करते प्रसज्न हो रहा है। कालको भी 
लेहेके चने चबवानेका हौतला रखनेवाल्य आज अरिके 
चरणोंपर नाके रगड़ रहा है। घिकार है ऐसे राज्यकों ! 
धिक्वार है ऐसे राज्यक्े राजाकों ! घिकार दै ऐसे राज्यमें रहने- 
वार्लोको ।!” महारानी जनाके ओजमय द्वदयको पुत्रकी मत्युने 
उतना धक्का नहीं दिया, जितना महाराजके सन्धि-समाचारने 
दिया । क्षत्रियत्वक्री वह साकार भृूति इस अपमानते आहत 
होकर राजभवनसे उन्मत्तकी भाँति निकल पड़ी । संसार उसके 
लिये झून्य था | अपनी आराध्यदेवी सुरसरिकी गोदमें उसने 
अपनेको समर्पित कर लिया | माता जाहवीने अपनी प्रिय 
सेविकाको अपनी शीतल रहरोंमें छिपा लिया। उस 


ब्रह्मद्रवर्में एकाकार होकर द्वी उसकी ज्वाला शान्त हुई । 
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कि ---+->0-+---- 
ब्रह्मवादिनी राक्षसी कर्कंटी 


हिमालूयस्योत्तरे देशे कककंटी नाम राक्षप्ी। 

तस्था; स्मरणमात्रेण दुःस्वप्न: शमिति ब्जैत्‌ ॥ 
कहते हैं कि इस कठोकको पढ़कर सोनेसे खशात्र स्वप्न नहीं 
दिखलायी पड़ते | बड़े-बड़े दांत; छाल-छाल नेत्र; भूरे-रूग्त्र 
केश$ भयड्भुर मुख+ विशाल शरीर; काछा कोयछेके समान 
रज्जञ) बड़ी विकराल आकृति थी उसकी | केंकड़े ( कर्कंट ) 
के समान लंबे-छंबे हाथ-पेरोंके कारण उसका नाम 
कटी पड़ गया था। उसका निवास हिमालयके उत्तरी 
भागमें था। बड़ा पेट भी था उसका । बहुत खाती, बहुत-से 
जीवोंको उदरसात्‌ करती; रात्रि-दिन भक्षण ही करती 
रहती; इतनेपर भी उसकी क्षुधा तृप्त नहीं होती थी | उसे 

सदा भूल्व लगी रहती । इस कष्टसे वह बहुत दुखी थी । 
“जम्बूद्वीपके समस्त प्राणी एक ही श्वासमें, एक ही बार 
उदस्में पहुँच जाये तो तृत्ति हो ।? उसने सोचा | ऐसा केसे 
हो ! जम्बूद्ीपमें अधिकांश मनुष्य धर्मात्मा थे और राक्षसी 


उनकी छाया भी छूनेमें असमर्थ थी। ऐसे पुरुषोंके सम्बन्धी 
समीप्री तथा उनके द्वारा रक्षित पशुपश्ची भी राक्षतीकी 
शक्ति सीमासे बाहर थे | अन्ततः उसने अपना अभीष्ट सिद्ध 
करनेके लिये तपस्या करनेका निश्चय किया । 

“पुत्री ! वर माँग ।? कठोर तपस्याके पश्चात्‌ प्रसन्न होकर 
ब्रह्माने दर्शन दिया। 

प्मुझे आयसी एवं अनायसी सूचिका (सुई ) बना 
दीजिये, जिससे मैं.सब कहीं जाकर समस्त प्राणियोंका 
मक्षण कर सकूँ ।? उसने वर माँगा । 

“व आयसी सूचिका और विषूचिका हो जा | अपरिमित- 
भमोजी, कुत्सितख्थानवासी, मलिनवसन;  अपविज्नद्व्य- 
सेवनकारी, दुष्कियान्वित) शाखवर्जित कर्म करनेवाले व्यक्ति तेरे 
भोग बनें । जो खच्छ हैं, जो सदाचारी हैं तथा जो मेरे 
मन्त्रके द्वारा सुरक्षित हुए. हैं; वे तेरे आक्रमणसे रक्षित 
रहेंगे । ब्रह्माजीने मन्त्र बताया और चले गये । 


# अह्यवादिनी राक्षसी ककंटी # 


राक्षसीका शरीर सूखते-सूखते सूक्ष्म होता गया और 
वह सुई हो गयी | विधूचिका महामारीरूपसे वह प्राणियोंका 
संद्दार कर रही थी और इस सूची-देदसे मलिन कीटपूर्ण 
स्थानेमिं, धर्मशालाओंमें, मांस तथा मदिरा बरेचनेके स्थानोंमें, 
दुर्गन्ध्रित नालियोमें घूमने छगी | उसने अत्यधिक नरमांस 
खाया । इससे उसकी मानतिक ठृत्ति तो हुई) परंतु 
शारीरिक तृप्ति न हुई | सूक्ष्मशरीरके सूक्ष्म भोग स्थूल- 
शरीरको तुष्ट नहीं कर सकते थे । उसे स्थूछ भोगोंकी छालता 
थी । फिर पूर्बवत्‌ शरीर प्राप्त करनेके लिये उसने कठोर 
तपस्या प्रारम्भ कर दी | 

सात हजार वर्षोतक वह तपस्या करती रही। तप्रस्यासे 
अन्तःकरण शुद्ध हो गया | वासनाओंका नाश दो गया । 
विशुद्ध अन्तःकरणमें तत्वबोधका उदय हो गया । राक्षसी 
उस अन्तरानन्दको उपलब्ध करके परितृम हो गयी । 
उसकी समाधि अखण्ड थी । अन्ततः ब्रह्माजी पुनः पधघारे। 
उन्होंने बिना माँगे ही उसे वरदान दिया । «बेटी ! तेरी 
आकृति पूर्वबत्‌ विशाल हो जाय । अब तुझे आहार बिना 
प्रयासके प्राप्त होगा | तू जब्र समाधिसे उठा करेगी तो छुझे 
आहार मिला करेगा । तू सत्सज्ज प्राप्त करनेका यज्ञ करः 
तुझे आद्वार मिलेगा |? 

ब्रह्मजी हंसपर बैठे और चले गये । राक्षसीका शरीर 
पुनः विशाल हो गया । अभी ध्यानानन्दसे उसकी परितृत्ति 

नहीं थी। उसने पुनः आसन लगाया और छः मददीनेतक 
समाधि लगाये बेठी रही । समाधसे उठनेपर उसे क्षुधाने 
सताया । आहारके अन्वेषणमें निकली । अन्याययूर्वक 
जीवहिंसा उसे अभीष्ट नहीं थी । न्यायपूर्ण आह्ारके 
अन्वेषणके लिये वह उपत्यका-प्रदेशमें स्थित एक किरात- 
राज्यमें पहुँची | उसने देखा कि वनमें युप्तवेषसे दो पुरुष घूम 
रहे हैं । थ्ये मेरे भक्ष्य हो सकते हैं | यदि ये पापी) चोर या 
दस्यु हैं तो में इन्हें खा जाऊँगी। महात्माजन भी 
राज्निमें घुमते हैं । में परीक्षा करूँगी; यदि ये महात्मा हुए. 
तो इनका सत्सब्न करके अपनेकों इृतार्थ करूँगी |" यह 
सोचकर वह उनके सम्मुख चली गयी । 

“रे क्षुद्र कीड़ो ! छुम कौन हो १ तुम अब मेरा ग्रापत 
बनोगे |? उस विकराल मूर्तिको अपने सम्मुख रात्रिको बनमें 
गर्जन करते देखकर भी उन दोनोंमें कोई घबराहट नहीं 
आयी । वे न डरे; न मांगे | 

धुम कौन हो १ तुम स्वयं डरकर तो चिल्ला नहीं रही 
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हो ? तुम इस प्रकार क्रोधित क्‍यों हो! तुम्हें कुछ मॉगना 
हो तो माँग छो ! मैं यहाँका राजा हूँ. और ये मेरे मन्‍्त्री हैं ! 
इमें मयभीत करनेका प्रयक्ष व्यर्थ है ।” बड्धे घीर शब्द थे 
नरेशके | 

मैं राक्षसी हूँ । भूखो हूँ । तुम दोनों रात्रिको घूमते 
हुए मत्युके मुखमें आ गये हो | यदि तुम मेरे प्रदनोंका उत्तर 
दे सके तो मैं छुम्हें छोड़ दूँगी, अन्यथा खा जाऊँगी ।? 
राक्षसीने समझ लिया कि उसके सम्मुख सामान्य पुरुष नहीं 
खड़े हैं । 

“वा जानेका और मत्युका भय देना व्यर्थ है। जब्रतक 
सर्वात्माकी इच्छा नहीं होती और मेरा प्रारब्ध समाप्त नहीं 
होता; कोई मुझे मार नहीं सकता । छुम्हें जो पूछना हो, 
पूछो । हम शक्तिभर तुम्हारा समाधान करनेका प्रयत्न करेंगे |? 
शासकोचित ढंगसे बात कही गयी | 


न न्‍ ह:8म पाक या 6 है कतकक्‍गलइकशलनफाम दूर गत 
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“एक और अनेकरूप होकर कौन परमाणुक्रे मीतर भी 
लक्ष-लक्ष ब्रद्माण्ड लिये प्रविष्ट है !? राक्षसीने प्रश्न किया । 

“ओह; तुम्हारी जिज्ञासा परमात्माके सम्बन्धमें है । 
नाम रूपद्दीन) इन्द्रियातीत) परम सूक्ष्म चिन्मात्र परमात्मा ही 
वस्तुतः अणु हैं| वही बीजमें वृक्षकी भाँति जगद्रपमें सत्‌ 
तथा प्रलपके समय अविद्यमानके रूपमें असत्‌ हैं | वे इन 
सत्‌-असतूसे परे हैं। वही परमाणुमें प्रविष्ट हैं और कोंडि-कोटि 
ब्रह्माण्डोंकी धारण किये हैं |? एक राक्षसीके मुखसे ब्ह्मशान- 
सम्बन्धी प्रश्न सुनकर आश्चर्य होना स्वाभाविक था | 


जडर 





कं कौन हूँ ! तुम दोनों कौन हो ?! 

मैं और मुमका भेद अज्ञानजन्य है। पार्थक्यज्ञान 
सत्य नहीं |? 

“कौन चलता है? कौन स्थिर है ! 

धो देश एवं कालसे परे एकरस सर्वन्न व्याप्त हैः 
उसमें गति कैसी ? गतिक्री कल्पना आआन्ति है ।? 

वकौन चेतन होकर भी पाषाणवत्‌ जड है !? 

धमिथ्या जगत्से तादात्म्य करके वही चेतन्यत्नन अपनेकों 
जड मानने लगता दे ।? 

“परम सूक्ष्म क्या है ? प्रकाश और तम क्या हैं ?! 

धअत्यन्त हुर्बोध वे सर्वेश ही परम सूक्ष्म हैं | दुर्बाध 
होनेसे वही तम और क्ञानस्रूप होनेसे वही प्रकाश हैं । 
अविनाशी ज्ञानस्वरुप वहीं हैं और इन्द्रियोंसे वे नहीं जाने 
जाते, ऐसा मी वर्णन उन्हींका होता दै |? 

“निर्मेप होकर भी कल्प और कल्प होकर भी निममप 
कौन है !? 

ध्मनमें जैसे बहुत विस्तृत नगर ( खप्नमें ) दीखता ह५ 
बैंसे ही कव्पव्यापी व्यापार भी निर्मेषमें दर्शित द्वोता है । 
कल्य-निमेष, विस्तृत-पृक्ष; ये सब मनःकल्पित व्यवहार 
एक चैतन्यपनमें स्थित हैं। ये सब प्रतिमास ईँ--जान पड़ते 
हैं। मावानुसार असत्य सत्य और सत्य असत्य होता है |? 

(क्या प्रत्यक्ष होकर भी है नहीं ! चेतन दोकर भी जड 
है? क्या वायु होकर भी वायु नहीं ! कौन शब्द होकर भी 
अदब्द है! अहं होकर भी अनहं है। सर्वरूप दोकर भी 
कुछ नहीं १! 

हृइयकी सत्ता इन्द्रियानुभवके आधारसे है । यह 
परिवर्तनशील, विनाशी, आदि-अन्तमें न रहनेवाला है | 
अतः प्रत्यक्ष द्ोकर भी है नहीं। वही एक चेतन तत्त्व इस 
रूपमें प्रतिभासित हो रद्दा है | वह चतन होकर भी 
जडवत्‌ हो रहा है | वायु; शब्द, अदृक्लारादि समस्त 
स्वरूप, पदार्थ एवं भाव उसीमें कह्पित हैं। वही इन रूपमिं 
उपलब्ध हो रहा है | इतनेपर भी वह सब्रसे परे है। वह 
एकरस, नि्विकार है।! 

योगवाशिष्के उद्यत्तिखण्डमें यदद कथा है | राध्वमीके 
कुछ प्रश्नेका उत्तर राजाने और कुछका मन्सत्रीने दिया है। 
मनन करने योग्य विस्तृत प्रकरण है । 


# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देचताः # 





“घीरदय ! में प्रसन्न हूँ । साधु-सज्ञके समान सुखकर 
विश्वमें और कुछ नहीं । आपने मुझे कृतार्थ किया । आप 
मेरे सेवायोग्य हैं | मैं आपकी कौन-सी सेवा करूँ ?? प्रसन्न 
होकर राक्षसीने कहा | 

'मेरे राज्यमें प्रजा विषुचिकासे पीड़ित है | उसके कष्टका 
कोई निवारण-मार्ग प्राप्त करने तथा दस्यु आदिकोंको अन्वेषण 
करने हम राजिको निकडे हैं; तुम हो सके तो कोई मार्ग 
बताओ ।' राजाने उस राक्षसीसे कहा । 

'राक्षसी कर्कटी चली गयी; यह भावना करते हुए 
चन्द्रमण्डलके मन्त्रकों वाम भुजामें मोजपत्रपर लिखकर 
बाँध ले और वाम दस्तको दाहिने हृत्तमें लगाये हुए. रोगीका 
मार्जन करे । इसमे रोगी खस्थ हो जायगा। जिन्होंने मन्त्र 
बाधा है; उन्हें भी विषूचिका न होगी ।! राक्षतीने विधि 
बतायी । मन्‍्त्रीके साथ मद्दाराज नदी-किनारे गये। उन्होंने 
आचमन किया | तब राक्षमीने मन्त्र बताया ! 


“३ हू हाँ रीं रो विष्णुश कये नमः । 52 मनो भगज्रेति 
विष्णुशसिमेनां *» हर दर नथ नय पच पच मथ मथ 
उत्सादय दूरे कुरु स्वाहा । हिमवन्त गरछ जीव सः सः 
चन्द्रमण्डलगतो5सि स्वाहा |! 

“आप मेरी युरु हुए । कृपया राजसदनमें सुन्दर ल्लीका 
चष धारणकर पथारें और मेग सत्कार स्वीकार करे ।* राजाने 
नम्नतापृर्वक मन्त्र-ग्रहणके अनन्तर प्रार्थना की | 

धगजन्‌ ! मानुपी भोगेसे मुझ राक्षसीकी केसे तृप्ति होगी 
और मेरा आहार तुम्र मुझे केसे दे सकोगे ?? राक्षसीने 
शड़ा की । 

“आप छः दिन तो मानब्री भोगोपर ही सनन्‍्तोप करें। 
इतने दिनोंमें राज्यमें जिन चोर एवं दस्युओोंको प्राणदण्ड 
होगा; में उन्हें आपके समर्पित कर दूँगा। उन्हें लेकर आर 
दिमालयपर जाये । समाधिके पश्चात्‌ जब उत्थित हो तो 
पुनः पार । आपके छ्यि भश्य में एकच्र खसख्ूँगा [? 
राक्षमीने इस विधानकों स्वीकार कर लिया | 

हर बार समािसे उत्थित होमेपर आकर प्राणदण्डके 
अपराधियोंकों वह ले जाती | राजाने एक गुफाममें उसकी 
मूर्ति स्थापित कर दी | इम मूर्तिकी पूजा करनेबालोंडो भी 
विषृचिका ( हैजा ) नहीं हुआ करती [---्व० क्षि० 


-->>-राफक-क 


# दैत्येश्वरी फयाधू # 
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देत्येश्वरी कयाधू 


माता ही पुत्रकी सच्ची गुरु है। गर्म बालकपर माता- 
के संग एवं विचारोंका जो प्रमाव पड़ता हैं; वह प्रभाव 
बालकके सम्पूर्ण जीवन-निर्माणका आधार होता है | यदि 
माता शिशुके उदरमें आनेपर सात्विक आहार) धामिक 
जीवनचर्या, भगवद्गुणानुवाद-श्रवणादिमें छग गयी हैं तो 
उसका बालक अवध्य धार्मिक एवं भगवद्भक्त होगा तथा 
अपने कुलकों पविन्न करेगा । 

देत्यमाता दितिने परम प्रतापी हिरण्यऋशिपु एवं 
हिरण्याक्ष--इन दो पुत्रोंको उत्पन्न किया । दोनों त्रिभुवन- 
विजयी सुरासुरोंसे अजेय एवं दुर्धर्ष हुए । दोनों माइयोंमें 
परम स्नेह था । खुष्टिके प्रारम्भमें ही भगवान्‌ नासयणने 
“जलोघमग्ना सचराचरा धरा?का उद्धार करते समय महावाराह- 
रूप घारण करके छोटे भाई हिरिण्याक्षको मार डाला | हिरण्य- 
कशिपुको बड़ा दुःख हुआ | अत्यन्त क्रोध आया । उसने 
अपनेको अमर बनानेके लिये तपस्या करनेका निश्चय किया | 
माता दितिः भाईकी पत्नी तथा श्रातृपुत्रोंकों सदुक्तियोंसे 
आदश्वासित करके; राज्यका भार नमुचि) शम्बर) पुलोमा आदि 
मन्त्रियोपर छोड्कर वद् सन्‍्दराचलपर कठोर तपस्था करने 
चला गया | 

इन्द्रने देखा कि देत्यराज्य इस समय नरेशहीन हो गया 
है। उन्होंने देवताओंके साथ उसपर आक्रमण कर दिया । 
देवताओंसे पराजित देत्य इधर-उधर, जहाँ शरण जान पड़ी) 
बनों एज पर्बतोंमें भाग गये । देवताओंने दैत्यपुरीको लूट 
लिया और जला दिया । देत्यराज हिरिण्यकशिपुके प्रवक 
पराक्रमसे महेन्द्र अत्यन्त भयमीत थे । उन्हें भय था कि पराक्रमी 
पिताके पुत्र भी कहीं वैसे ही महान्‌ न हों । ऐसा होनेपर तो 
देवताओंपर घोर विपत्ति आ जाती । महेन्द्रने दैत्थराजके तीनों 
बालूक--पुत्र हाद। अनुह्ाद और संहादको मार डाला | 

हिरण्यकशिपुकी पत्नी देत्येश्वरी कयाधू इस समय गर्भवती 
थीं। उनके सभी अनुचर; समस्त दैत्य माग गये थे । इन्द्रने 
बलपूर्वक उन्हें रथमें बरेठाया और अमरावतीकी ओर ले चले। 
वे साध्वी अत्यन्त करणस्वस्से विछाप कर रही थीं और किसी- 
से भी सहायताकी प्रार्थना कर रही थीं । इन्द्रको उन्होंने 
बहुत घिकारा। बहुत भर्तना की । क्या लाभ ! #्स्वार्थी दोप॑ 
न पश्यति |? 

भहेन्द्र ! तुम देवराज हो । तुम्हें शोभा नहीं देता कि 
परस्नीका दरण करो | इस पतित्रताकों शीम्र छाड़ दो ।* बह 


आतंक्रनदन देव नारदके कानोंमें पडा | कोमछ हृदय 
द्रबित हो गया | आगे बढ़कर देवराजको उन्होंने रोका | 





“इसके गर्भमें दैत्येन्द्रका अविपक् गर्भ है ; हमें उससे 
अत्यन्त भय है। हम उसे मार डालना चाहते हैं। अ्रणदत्यामे 
बचनेके लिये में इसे अमरावती ले जा रहा हूँ । पुत्र उत्पन्न 
हो जानेपर इसे छोड़ दूँगा | वहाँ इसको कोई कष्ट नहीं होगा 
और न कोई इसका अपमान करेगा ।? देवपिकों प्रणाम करके 
इन्द्रने नम्नतापूर्वक निवेदन किया | 

“तुम नहीं जानते कि इसका गर्भस्थ वाहक चिरजीवी 
है। उसका वध तुम्हारी शक्तिके बाहरकी ब्रात है। उससे 
देवताओंको कोई भय नहीं। वह तो तुम्हारे कल्याणका कारण 
बनेगा । भगवानका परम भक्त है देत्यराशीके इस गर्भमें ।! 
देवपिने बताया। 

“मगवानका परम भक्त इनके गर्भमें है। महेन्द्रने आदर- 
पूर्वक कयाधूकी परिक्रमा की | उन्हें प्रणाम करके, रथसे 
उतारकर चले गये | 

“बेटी ! ठ॒ग्हारा देत्यपुर तो ध्वस्त हो गया | अब तुम 
मेरे आश्रममें चलकर तबतक सुखपूर्वक रहो, जबतक देत्येब्बर 
तपस्या समाप्त करके छोटते नहीं !! उस समयतक देवर्षिको 
प्रजापति दक्षने शाप नहीं दिया था | वे अविश्रान्त परित्राजक 
नहीं बने थ्रे | आश्रम बनाकर भगवानका भजन करते हुए 
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# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत्न देवताः # 








निवास करते थे | कयाघूने उनकी आशा स्वीकार कर ली 
और उनके पीछे-पीछे आश्रम पहुँची । 

बड़ी अद्धासे कयाधू देवर्षिकी सेवा करती | वे सम्नारी 
होकर भी तपस्विनी हो गयी थीं | अपने हाथों आश्रमकों 
स्वच्छ करती, छीपतीं और नदीसे जल ले आती | अपने 
पुत्रकी मंगल-कामनासे वे सब प्रकार देव्िंको प्रसन्न करनेका 
यक्ञ करतीं | वेदीपर कुशासन डालकर शयन करतीं, बल्करछ- 
वस्म पहनती तथा नीवार एवं कंद-मूलसे क्षुधा शान्त कर 
लेती । अवसर मिलते ही देवपि उन्हें मगवानके दिव्यस्वरूप+ 


अनन्त गुण एवं अद्भुत माहात्म्यका श्रवण कराते। ।गर्भरथ 
शिशुकों रूकष्य कर देवर्षि योग) सांख्य तथा तत्त्वशनके गूढ़ 
तत्थोंका उपदेश करते | संसारकी असारता बताकर बैराग्यका 
प्रतिपादन करते । 

देत्यपत्षियाँ स्वेच्छा-प्रसवर्मे समर्थ होती हैं । देवताओंके 
भयसे कयाधूने प्रसव नहीं किया | कई सहस्त वर्षपर जब 
देत्यराज बरदान पाकर छोटे तो देवर्षनि कयाधूको पतिके 
समीप पहुँचाया । साध्वी कयाधूके इसी गर्भसे समस्त सुरातुर- 
बन्दित परम भागवत प्रह्मदजीका जन्म हुआ । 





मन्दोदरी 


त्रिपुरनिर्माता, दानवराज भयने अप्परा देमासे परिणय 
किया । अप्सरा कबतक दानवपुरीमें रदंगी | देवताओंके 
आह्नपर वह स्वर्ग चली गयी। नवजात पुत्रीको वह मयके 
समीय छोड़ती गयी | मयने पुत्रीका नाम मन्दोदरी रक्‍्खा | 
पत्नीके वियोगसे व्याकुल मयका सारा स्नेह पुत्री केन्द्रित 
हो गया । वे स्ली-वियोगसे कातर इधर-उघर घूमते रहते थ। 
स्वर्णपुरीमें उन्हें विश्राम नहीं मिलता था | अपनी कन्याको 
वे सदा अपने साथ ही रखते थे | 

मय अपनी कन्याको लिये प्रथ्वीपर घोर अरण्यमें घूम 
रहे थ । मन्दोदरीने पंद्रहवीं वर्षकी आयुमें प्रवेश किया था। 
उमर सौन्दर्यमयी किशोरीमें तारुण्यने प्रवेश पाया था। अकस्मात्‌ 
राध्षसराज रावणसे मयका वहीं साक्षात्‌ हो गया । अभी रावण था 
अविवाहित | दानवेन्द्र और राक्षसेन्द्रका परस्पर परिचय हुआ। 
पितामह ब्ह्माके प्रपोत्र रावणन अपने बंशका परिचय देकर 
मयसे कन्याकी याचना की। दानवेन्द्रकों सुयोग्य पात्र मिछा | 
उन्होंने वहीं रावणकों विधिवत्‌ कन्यादान किया । दहेजमें 
अनेक दिव्यात्न तथा अमोघ शक्ति दी | इस प्रकार मन्दोदरी 
रावणकी पह्महिषी हुई । 

रावणने अनेक देव) गन्धर्व एवं नागकन्याओंसे विवाह 
किया; परंतु मन्दोदरी सर्वप्रधान तथा सदा रावणकों सबसे 
प्रिय रदी | मन्दोदरीने सदा रावणका कल्याण चाहा और 
उते सदा सत्मथपर बनाये रखनेके प्रयक्षमें रही । उसने रावण- 
के दुष्कृत्योंका सदा नम्नतापूवेक विरोध किया | 

सतीत्व खयं एक महासाघन है और उससे समस्त सिद्धियाँ 
स्॒तः प्राप्त हो जाती हैं| सती नारी केवल पतिसेवासे निःश्रेयम- 
को भी सरलतासे प्रा्त कर लेती है। मन्दोदरीके सतीत्वने उसके 


छृृदयमें स्वयं यह प्रकाश प्रकट कर दिया फि परात्पर पुरुष- 
का अवतार अयोध्यामें हो चुका है । जभ्र रावणने छलसे श्री- 
जनकनन्दिनीका हरण किया तो भन्दोदरीने बड़ी नम्नता एवं 
शिष्टतापूर्वक उसे समझाया--५नाथ ! श्रीराम मनुध्य नहीं हैं, 
वे सर्वश्वर, सर्वसमर्थ, सश्चिदानन्दघन साक्षात्‌ परम पुरुष हैँ । 
उनका अनादर मत करें। बैदेही साक्षात्‌ जगजननी योगमाया 
हैं| यह वैर आपके लिये योग्य नहीं) श्रीजनकनन्दिनीको 
श्रीरामके समीप पहुँचा दें । लड्जाका राज्य मेघनादको दे द॑ । 
हम दोनों वनमें कहीं उन कोशलकुमारोंका ध्यान करें । 
वे करुणामय अवश्य आपपर कृपा करेंगे |$ 





एक-दो नहीं; अनेक बार चरण पकड़कर मन्दोदरी 


$# सरमसा # 
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पतिको समझाया | जब भी छह्लेश्वर अन्तःपुरमें मिल्तता, यह 
साध्वी उससे आग्रहपूर्वक प्रार्थना करतो। पूरी रात्रि अनुनय 
एवं उपदेशमें व्यतीत हो जाती । जिम अइड्जारीने “सीता देहु 
राम कहूँ? कहनेपर विभीषणकों छात मारकर छछक्कोसे निकाल 
दिया था; जिसने बृद्ध मामा माल्यवन्तकों भरी सभामें डाटने- 
में कोई संकोच नहीं किया; वही रावण कभी भी मन्दोदरी- 
का तिरस्कार न कर सका | हँसकर टारू जाता या उठकर 
चल देता | वह जानता था कि पत्नी सच्चे हृदयसे उसका 
कल्याण चाहती है। 


जो द्वोना था; हो गया। सर्वात्माके संकल्पमं बाधा देना 
सम्भव नहीं । वे राघवेन्द्र प्रथ्वीका मार दूर करने साकेतसे 
पधोरे थे । उन्हें तो रावण-वध करना ही या। रणक्षेत्रमें 
दशाननके शवपर रोती-बिल्खती मयपुन्नीको उन्होंने कृपाकी 
दृष्टिसि देखा । शुद्ध दृदयपर भगवत्कृपा हुई । मायाका 
आवरण छिन्न हो गया | कद्दोंका शोक और कैसा मोह ! 


विभीषण छक्केख्वर हुए । मन्दोदरी फिर मी लक्काकी 


महारानी बनी रहीं । यह क्‍या है ! कैसा है यह सतीत्व ? 
मन्दोदरी तो पश्च कन्याओंमें हैं। इस“कन्या!का क्‍या अर्थ ! 
शरीर जढ है । कर्म भी जड हैं | न तो शरीर किसी 
कर्मको पकड़ता और न कर्म किसीको पकड़ते । कर्तापन ही 
कर्म संस्कारोंका संचय करता है । भगवानने कहा है--- 
यस्थ नाइंकृतो भावो बुद्धियेस्थ न लिप्यते। 
हस्वापि स इमॉलोकाझ् हन्ति न निबध्यते ॥ 
पत्नीत्व है क्या ! किसी पुरुषसे वेषयिक सुखेच्छासे उसका 
स्वीकार | यदि किसीके द्वदयमें वैषयिक सुखेच्छा न हो और 
इस हृष्टिसे उसने कभी किसी पुरुषकों स्वीकार न किया हो तो 
बह किसकी पत्नी हुई ! 
खमाव एवं ध्रारब्धप्राप्त समाजके नियमानुसार जो पुरुष 
उसे सेवाके लिये समाजने दिया, उसकी उसने कर्तव्यबुद्धिसे 
सच्चे हृदयसे सेवा की | राक्षत्तमाजमें पुनर्विवाहकी प्रथा 
थी । विभीषण उसे पत्नीके रूपमें रखना चाहते थे । उमके 
तटस्थ दृदयमें न अपेक्षा थी और न उपेक्षाउब्रस | --सु० सिं० 


+-“मसअबा +। 


सरमा 


भक्तराज विभीषणको पाद-प्रहार करके रावणने लझ्ढासे 
निर्वातित कर दिया । विभीपण मगवान्‌ श्रीरामके समीप चले 
गये। उनकी साध्वी पत्नी सरमा लड्ामें दी रहीं। विभीपणने इस 
समय युद्धक्षेत्रम पदार्पण करनेवाले श्रीराघवकी शरण ली थी । 
सरमाके लिये पतिके साथ रहना सम्भव नहीं था। स्त्रीका वही 
धर्म होता है, जो पतिका घर हो। पतिदेव जब कोसलेशके सेवक 
हुए तो सरमाने भी अपनेको श्रीविदेदनन्दिनीकी दासी मान 
लिया | वे बराबर अश्योकवाटिकामें श्रीमैथिलीके समीप रहने 
लगीं। अनेक प्रकारसे आश्वासन देकर वे उन जगदाराध्याको 
प्रसन्न रखनेका प्रयत्ष करती । 


एक दिन मायावी रावणने मायासे श्रीरामका कटा हुआ 
भस्तक तथा उनके धनुषके समान ही मायानिमित धनुष एक 
राक्षसके द्वाथसे जानकीके पास उनके देखनेको भेजा | राक्षस 
ये दोनों बस्तुएँ दिखाकर तुरंत छौट गया । मायिक वस्तुएँ 
अधिक कालतक स्थायी नहीं होतीं। उनको देखकर श्रीजानकी 
अत्यन्त विह्वल हो ययीं। वे अनेक प्रकारसे विलाप करने लगीं | 


“आप राक्षसोंके मायाजाछपर विश्वास करके क्‍यों दुखी 
होती हैं ! आपने जो देखा, वद कपटी रावणकी माया थी । 
आप उसपर विश्वास न करें !? सरमाने आश्रासन दिया। 
“श्रीरामको, जब वे सो रहे हों तब भी, कोई सुर या असर मार 
नहीं सकता । भला) जाग्रतूमें उनको कौन पराजित कर सकेगा 
ये महाबाहु एक ही बाणसे त्रिछोकीको नष्ट करनेमें समर्थ हैं। 


ना० अं० ६९---- 


उनके साथ वे लक्ष्मण हैं, जिनके क्रुद्ध होनेपर प्रलयद्धर भी 
कॉपने छगते हैं। रावणने उनका समाचार लेनेको दूत मेजा या। 
दूतने विश्वाल वानरी सेनाका उसे परिचय दिया । दूतके मुखसे 
मैंने सुना है कि समुद्रपर सेतु बनाकर श्रीराधव ससेन्य सुबेल- 
शिखरपर आ गये हैं ।आज लझ्ढञमें कोई राक्षत अपने प्राणोंसे 
निश्चिन्त नहीं है ।? 
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सरमा अनेक प्रकारसे भीसीताजीको समझा ही रही थी कि 
युद्धका सूचक शद्लु बजा | भेरी और नगारोंकी तुमुठ ध्वनि 
होने ऊगी। उसने बताया “देदि ! सुन लो ! मेघगजनाके साथ 
यह भेरीनाद हो रहा है। जान पड़ता है कि कपिदलने लक्कापर 
धावा बोल दिया है। अभी ठुम जयनाद घुन रही हो; परंतु 
ठग्हारे तेजस्वी देवर धनुष चढ़ाबेंगे और दो द्वी घड़ी पश्चात्‌ 
पुम राक्षसपत्रियोंको पति, पुत्र, भाई आदिके शोकमें ऋन्दन 





करती सुनोगी। पैर रक्खो | दुरात्मा रावणको वे महाबाहु भीराम 
शीघ्र ही मार डालेंगे ओर तब उन्हें प्रात्त करके तुम्हारा 
यह समसस्‍ल शोक शत्तगुणित आनन्दमें परिचर्तित हो जायगा ।? 

सरमाके बचन अक्षरश:ः सत्य हुए. | श्रीमिथिलेशकुुमारीके 
साथ उसके विपत्तिके दिन भी समास हुए | उसने मी अपने 
निर्वातित पतिको प्राप्त किया और प्राप्त भी किया लझ्लापतिके 
स्वरूपमें | ---४० सिं० 


सती सुलोचना 


तपनस्तप्यतेडत्यन्त दहनो5ईपि दि. दह्ते । 
कल्पन्ते सर्वतेजांसि दृद्दा पातिब्रत॑ महः ॥& 
हापराक्रमी इन्द्रजित्‌ मेघनादका वध करनेकी प्रतिशा 

करके सुमित्रानन्दन श्रीलक्षमण जिस समय समरभूमिमें जाने- 
के लिये प्रस्तुत दोते हैं; उत समय भगवान श्रीरामचन्द्रजी 
उनसे कद्दते हैं--“लक्ष्मण ! युद्धभूमिमें जाकर तुम अपनी 
वीरता और रण-कौशलसे रावण-पुत्र मेघनादका वध कर 
डालोगे, इसमें मुझे सन्देह नहीं है; पर एक बात बता देना 
मैं आवश्यक समझता हूँ । मेघनाद एकनारी-बतका पालक है । 
उसकी स्त्री परम पतिवता है । ऐसी साध्वी पत्नीके पतिका मस्तक 
अुद्भूमिमें यदि किसी प्रकार भी गिर पड़ा तो हमारी सारी 
सेना ध्वंस हो जायगी और हमें युद्धमें विजय प्रात्त करनेकी 
आशा त्याग देनी पड़ेगी । अतएव तुम इस बातका पूरा 
ध्यान रखना कि मेघनादका मस्तक समरभूमिमें किसी भी 
प्रकार गिर न सके ।? 

श्रीलक्ष्ण अपनी वानरी सेनाके साथ चल पढ़े | समर- 
भूमिमें उन्होंने वेसा ही किया । रक््मणने अपने तीश्ष्ण शरों- 
से मेघनादका मस्तक उतार लिया; पर उसे प्रथ्यीपर गिरने 
नहीं दिया । महावीर हनूमान्‌ उस मस्तककों अवधेशनन्दनके 
पास ले आये । 

उधर मेघनादकी दक्षिण भूजा युद्धभूमिसे आकाशमार्गमें 
उड़ती हुई उ8की पत्नी सुलोचनाके पास जा मिरी। सुलेचना 
चकित हो ययी | दूसरे ही क्षण अत्यन्त दुःखसे कातर होकर 
वह विलाप करने छगी, पर उसने भुजाका स्पर्श नहीं किया । 
उसने सोचा; सम्भव दै यह भुजा किसी अन्य व्यक्तिकी हो 

# अर्थात्‌ पातिन्रत्यके तेजसे खूर्य भी परितापको प्राप्त झोते हे 
तथा आग भी प्रज्वलित हो उठतो दे; और जदाँ कुछ तेज है, बह सब 
पातित्रत्यके वेजको पाकर ही तेजस्वी होता है । 


ऐसी दशामें पर-पुरुषके स्पर्शका दोप मुझे लगेगा । निर्णय 
करनेके लिये उसने भुजासे कह --“यदि तू मेरे स्वामीकी ही 
श्रुजा है; तो मेरे पातितत्यकी शक्तिसे युद्धका सारा इत्तान्त 
लिख दे ।? 

भुजाके हाथमें दासीने लेखनी पकड़ा दी । लेखनीने 
लिख दिया--प्प्राणप्रिये ! नू श्रम छोड़ दे। यह भुजा मेरी 
ही है। युद्धभूमिमें श्रीरामके भाई अपूर्न घन्वी रश्मणसे मेरा 
घोर युद्ध हुआ । छश्मणने कई वर्षोसे प्री, भोजन और निद्रा 
छोड़ रक्‍्खी है । वे तेजस्वी, निःस्पृह्ट एवं दया) क्षमा, संयमः 
सत्य तथा समस्त देवी गुणोंसे सम्पन्न हैं । संग्राममें उनके 
साथ मेरी एक नहीं चछी । अन्तर्में उन्हींके बाणेंसि विद्ध 


 इनेसे मेरा प्राणान्त दो गया। छीश मेरा श्रीरामके पास है |? 


पति-भुजा-लिखित उपयुक्त पंक्तियाँ पढ़ते द्वी घुलोचना 
व्याकुल हो गयी । पुत्र-बधूका मर्मबेधी विलछाप सुनकर 
लड्लधिपति रावणने आकर कहा, शोक न कर; बेटी [प्रातः 
काल द्वोते ही सहर्लतों मस्तक मेरे शरोंसे कट-कट्कर प्रथ्वीपर 
लोट जायेंगे | में रक्तकी सरिता प्रवाहित कर दूँगा।? 

कझुण चीत्कार करती हुई सुलोचना बोली, “पर इससे 
मेरा क्या छाम होगा। पिताजी ! सदर्सखों नहीं, करोड़ों शीश 
भी मेरे खामीके शीशके अमावकी पूर्ति नहीं कर सकेंगे ।? 
यह कह्दते हुए प्रमीछा उठ खड़ी हुई और पालकीमें बेठकर 
सीतापति श्रीरामके पाल चली | 

सुछो चनाके आनेका समाचार सुनते ही श्रीराम खड़े हो 
गये और उसके पास जाकर बोले; “देवि ! तुम्हारे पति 
विश्वके अन्यतम योद्धा एवं परम पराक्रमी थे। उनमें बहुत-से 
सदगुण थे; परंतु विधिक्री लिखी लिपि मेटी नहीं जाती । 
आज तुम्हें इस रूपमें देखकर मेरे मनमें भी पीड़ा हो 
रही है | तुम्दारी जो इच्छा दो; मोग लो |! 


# सली खुलोचना # 


एप 
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सुलोचना भगवानकी स्छुति करने लगी । «मुझे 
लज्ञित न करो; सुलोचने !? बीचमें ही भगवान्‌ बोल 
उठे | 'पतित्रताकी महिमा अपार है। उसकी शक्तिकी 
तुलना नहीं । अक्मा; विष्णु, शिव और समस्त सुर-समुदाय 
यदि एक होकर एक पतित्रताकी शक्तिकी तुलना करें; तो 
भी वे हेय ही होंगे । खुलोचना ! तू पतित्रता है! परम सती 
है। पतिमें तेरी अनुरक्ति और अपूर्व भक्ति है, इस कारण 
छुझसे तो विश्व थर्राता है । में तेरी क्या सेवा करूँ, शीघ्र 
बता !? लज्ञित श्रीराम सुलोचनाका दीप्तिमय आनन निहारने 
लगे | उनकी आकृतिसे दया टपक रही थी । 

“सती होनेके लिये पतिदेवका मस्तक लेने यहाँ आयी हूँ, 
राषवेन्द्र (--सुलोचना बोल गयी । 

भगवान्‌ रामने मेघनादका मस्तक तुरंत मँगवाया 
और सुलोचनाको दे दिया | पतिदेवका छिन्न भस्तक देखते 
ही सुलोचनाका दवूदय टूक-टूक हो गया। उसकी आँखें बड़े 
जोरसिे बरसने छगीं। रोते-रोते उसने पास खड़े लक्ष्मणकों देख 
कर कहा---५सुमित्रानन्दन ! तुम भूलकर भी गव॑ मत करना 
कि मैंने मेघनादका वध किया है । मघनादकों घराशायी 
करनेकी शक्ति विश्वमें किसीके पास नहीं थी, पर यह युद्ध तो 
दो पतिब्रता नारियोंका था | आपकी पत्नी भी पतित्रता 
हैं और में भी पति-चरणोंमें अनुरक्त रहनेवाली भ्रमरी एवं 
उनकी अनन्य उपासिका थी । पर मेरे पतिदेव पतित्रता 
नारीको अपहरण करनेवाले पिताक़ा अन्न खाते थे और 
उन्हींके लिये युद्धभूमिमें उतरे थे | सती सीताका घर्म भी 
उर्मिलाके पातिबरत-धर्ममें मिल मेरी शक्तिकी अपेक्षा बढ़ गया और 
इसीसे मेरे जीवन-घन परलोक सिधारे ।? 

वानरमण्डली यह दृश्य देखकर चकित थी । वह यह 
नहीं समझ पायी कि पतिके मम्तकके प्रभुके पास आनेका 
वृत्तान्त सुलोचना कैसे जान गयी । अन्तर्यामी प्रभुने बानरों- 
की उत्सुकता मिठानेके लिये कहा) “पतित्रताके लिये कुछ 
असम्भव नहीं है ।! 

वानर-दलका पूरा समाधान नहीं हो पाया | सुलोचना 
भी समझ गयी थी | कारण उसने स्पष्ट बता दिया-- 
कमरे पतिदेवकी भ्ुजा युद्धभूमिसे उड़ती हुई मेरे पास चली 
गयी थी । उसीने लिखकर मुझे बता दिया ।? 

व्यक्षथमरे शब्दोंमें सुग्रीव बोल उठे--निष्प्राण भुजा 
केसे लिख सकती है ? यदि यह मृतक मस्तक हँसने लगे तो 


मुसे विश्वास हो सकता है ; अन्यथा मैं भुजाके लिखनेकी बात 
मिथ्या ही समझता हूँ ।? 

बजूथा तक मत करो ।? भगवानने कहा, “पतिव्रताके 
माहात्म्यको तुम नहीं जानते । कटा मस्तक भी हँस 
सकता है ।? 

भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजीकी मुखाकृति देखकर सुलोचना 
उनके भावोंको समझ गयी । उसने कहा) “यदि मैं मन 
वचन और कर्मसे पतिको ही देवता मानकर उनसे स्नेह करती हूँ 
तो मेरे पतिका यह निर्जीव छिन्न मस्तक हँस उठे |? 


। 





पतित्रताकी बात पूरी भी नहीं द्वो पायी थी कि कटा 
मस्तक जोरोंसे हँसने छगा । वानरोंका सन्देह दूर द्वो गया | 
बे पतिबरताकी मद्दिमासे परिचित हो गये । 

चलते समय सुलोचनाने श्रीराघवेन्द्रसे प्रार्थना की-- 
“सगवन्‌ ! आज मेरे पतिकी अन्त्येष्टि क्रिया है और में 
उनकी चिर-सहचरी उनसे मिलने जा रही हूँ | इस कारण 
आजके दिन युद्ध बंद रहे।” भगवानने सुलोचनाकी प्रार्थना 
तुरंत स्वीकार की । 

पति-प्रेम-निरता सुलोचना पतिका मस्तक लेकर ल्डामें 
समुद्रके तटपर चली गयी । पुरवासियोंने वहाँ चन्दनकी 
चिता तैयार की । धधकती अभ्रिमें बेठकर क्षणभरमें वह 
पतिलेकके लिये प्रस्थित हो गयी |--शि ० दु० 


-रैकमिशिक+-- 


जढट 


# यत्र नायेस्‍्तु पूज्यम्ते रमस्ते तञ्र देवताः # 





“तू बैंदरियाके समान चश्चल है, अतः वानरी हो जा !! 
महेन्द्रकी सभामें तपोधन महर्षि दुर्वाता पधारे थे | सब्र-के-सब 
महरषिके सम्मुख शान्त खड़े ये । अप्सराश्रेष्न पुज्षिकस्थली 
किसी कार्यवश एक-दो बार सभामवनसे बाहर गयी और 
आयी | मइर्षिने इसपर उसे शाप दे दिया । 

“तू स्वेच्छास्वरूप भारण कर सकेगी और तीनों लोकोंमें 
तेरी गति होगी।' अनुनय करनेपर ऋषिने शापका परिट्टार 
किया | वानरश्रेष्ठ विरजकी पत्नीके गर्भसे उसने शरीर घारण 
किया। बड़ी द्वोनिपर पिताने अपनी सुन्दरी, शीलूवती पुत्रीका 
विवाह मद्दान्‌ पराक्रमी कपिशिरोमणि केशरीसे कर दिया । 

किसी समय केशरी घूमते हुए, प्रमासतीर्थके निकट 
पहुँच गये । उन्होंने देखा कि बहुत-से ऋषि वहाँ एकत्र हैं। 
कोई स्नान कर रहा है, कोई तर्पण कर रहा है, कोई सूर्यको 
अ्य दे रहा है, कोई जलमें खड़े-खड़े जप कर रहा है और 
कुछ ऋषि किनारेपर आसन लगाकर पूजा या भगवानका 
ध्यान कर रहे हैं। उसी समय वहाँ शह्बशबल नामक एक 
मच हाथी आया और उसने ऋषियोंको मारना प्रारम्म किया। 
महात्मा भरद्वाज आसनपर श्ान्त होकर बेठे थे, वह दुष्ट गज 
उनकी ओर झपठा । पासके पर्वत-शिखरपरसे केशरीने गजको 
झपटते देखा | भयड्डर गर्जना करते हुए वे कूद पड़े । ठीक 
हाथीके ऊपर द्वी वे गिरे । बलपूर्वक उसके बड़े-बड़े उज्ज्वल 
दाँत उन्होंने उखाड लिये और उसे मार डाला | 

धपुत्र बर माँगो !! हाथीके मारे जानेपर प्रसन्न होकर 
मुनिने कहा । 

“इच्छानुसार रूप घारण करनेवाला, पवनके समान 
पराक्रमी तथा रुद्रके समान झत्रुके लिये अमह्य पुत्र आप मुझे 
प्रदान करें ? केशरीने वरदान माँगा । ऋषियोंने “एबमस्तु! 
कह दिया। 

एक दिन देवी अज्ञना मानवी खज्जीका स्वरूप धारणकर 
सुन्दर व्ञाभरणोंसे अलझ्भुत होकर पर्वतके शिखरपर विचरण 
कर रही थीं। उनका रूप अद्भुत था | उनका सौन्दर्य महान्‌ 
था। वे डूबते हुए सू्यंको देखकर प्रसन्न हो रही थीं। 


माता अज्जना 
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सहसा वायुका वेग उनके समीप ही बढ़ गया | उनका वसा 
कुछ उड़ गया | 

“कौन दुष्ट मुझ पतिपरायणाका अपमान करनेकी चेष्ट 
करता है ? उनको सन्देह हुआ कि कोई राक्षस कोई दुबचेष्ट 
करना चाहता है। क्योंकि वृक्षेक्रे पत्र शान्त थे; वायुका 
वेग उनके चारों ओर ही अनुभव हो रहा था| 

'देवि ! क्रोध न करें ! जगत्‌॒का श्वासरूप मैं पवन हूँ । 
मैं आपके शापके योग्य नहीं हूँ । आपके पतिकों ऋषियेनि 
मेरे समान पराक्रमी पुत्र होनेका वरदान दिया है । उन्हीं 
महात्माओंके वचनोंसे विव् मैंने आपके छरीरका स्पर्श 
किया है ! इस सूयंजिम्बके समान अरुण-वर्ण महातेजस्वी पुत्र 
आपको भेरे अंशसे प्राप्त होगा। आप मुझे क्षमा करें !? 





साध्वीके कोपसे मयमीत वायुने मूर्ति धारण करके प्रार्थना 
की । उसने और भी बताया--“मगवान्‌ रुद्र मेरे स्पर्शाद्वारा 
स्वयं आपमें प्रविष्ट हुए. हैं | वही आपके पुत्ररूपमें प्रकट 
होंगे |? 

वानरराज केशरीके क्षेत्रमें भगवान, रुद्रने स्वयं अब॒तार 
धारण किया । परम भागवत श्रीरामदूत इनुमानजीकी जगत्‌- 
पूज्या माता अक्षनाके श्रीचरणोंमें बिनम्न प्रणाम [--ध० सिं० 
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# सक्िसती दायरी # 


एछ९, 








सती तार 


सती ताराकी गणना पश्चकन्याओंगें है। यह वीर बानर- 
राज बालिकी घर्मपत्नी थी। वीरवर अज्भदकों इसने ही जन्म 
दिया था । सुग्रीवसे शन्नुता करनेपर ताराने बालिको मली- 
माँति समझाया था । तब्र बरालिने_उत्तर दिया था कि ०सुग्रीब- 
ने अन्याय किया है| मेरे बाद मेरे पुत्र अनज्ञदकों शासन-सूत्र 
न सँमलाकर वह स्वयं गद्दीपर बेठ गया । पर तेरे कद्दनेसे 
मैं उसे मार नहीं रहा हूँ; इतना कम नहीं है ।! 

श्रीरामचन्द्रजीके साथ जब सुग्रीव बालिसे युद्ध करनेके 
लिये आया; उस समय भी ताराने बालिको निपुण और 
अनुभवी मन्त्रीकी भाँति सलाह दी थी । वह मलीभॉति जानती 
थी कि बालिसे युद्ध करनेका साहस सुग्रीव अनन्त बलशाली 
श्रीरामकी सहायतासे ही कर सका है। उसके सम्बन्धमें 
श्रीतुल्सीदासजीने लिखा है-- 
७६ »< 2८ ५८, गहि कर चरन नारि समुझावा ॥ 
सुनु पति जिन्हृदिं |मिेठ सुऔव। । ते द्वौ बंचु तेज बक सींवा ॥ 
कोसकेस सुत रक्तिमन रामा १ कालहु जीति सकहिं संग्रामा ॥ 

पर बालिने उस पतित्रता नारीकी बात नहीं मानी । 
श्रीदशरथनन्दनके आणोंसे उसका प्राणान्त हो गया । उस 
समय व्याकुल होकर तारा शवके पास जाकर विलाप करने 
लगी | भगवानने उसे भलीभाति समझाया ! 





छिति जर पावक गगन समीर! | पंच रचित यह अधम सरीरा॥ 
प्रगट सें। तनु तब आगे सोवा । जीव नित्य केहि कमि तुम्ह रोबा ॥ 
और तू तो पतित्रता नारी है ! फिर तेरे पतिकी सद्गति- 
के लिये क्‍या चिन्ता करनी है ! दूसरे यह मेरे बाणोंसे जिंघकर 
मरा है | तू शोक त्याग दे । तब 
उपजा ग्यान चरन तब छाभी । लीन्टेसि परम मगति बर मांगी ॥ 
फिर वानर-जातिके नियमानुसार सुप्रीवके राजा होनेपर 
तारा पटरानी बनी । लक्ष्मणजीके क्रोधकों ताराने ही शान्त 
किया था । इस प्रकार तारा बड़ी ही चपघुर) भगवद्भक्त एवं 
सती थी। भगवानके चरणोंमें प्रेम और पतिमक्ति इसकी 
सराइनीय थी ।---शि० दु० 


भक्तिमती शबरी 


पत्न॑ पुष्पं फल तोयं यो मे भक्‍त्था प्रयच्छति । 
ततदह॑. अक्सयुपद्ृतमरनासि प्रथतार्मनः ॥ 
(९। २६ ) 
(पवित्र जीवनक्रे बत्रिना पवित्रतम परमांत्माकों कोई नहीं 
प्राप्त कर सकता ।? उषःकालमें पम्पासरके तेटपर महर्षि मतंग 
अपने शिष्योंसे कह रहे थे। “अतः मनसा$ बाचा) कर्मणा 
पवित्रताका पालन करो | शुचि भोजन, शझ्चि परिधान और 
अपना प्रत्येक व्यवहार पवित्र होने दो। जीवमात्रपर दया 
और भगवन्नाममें अनुरक्तिका सदा ध्यान रकखो | तभी 
स्थावर-जंगम, लता-बृक्ष आदि विश्वकी प्रत्येक बस्तुमें उन्हें 


देख सकोगे | यही मसश्चा धर्म है| जाति-कुलकी वाधासे 
यह धर्म सदा मुक्त है |! 

महपिं और उनके शिष्यगण चले गये थे | शबरी उनके 
चरण-चिहोंपर लोट रही थी; जेसे उसे कोई अमृल्य निधि 
मिल गयी हो; बृक्षकी ओटसे ऋषिके समस्त उपदेश-आदेश 
सुन लिये थे उसने | उसकी आँखें बरस रहीं थी | 

शबरीका मन उसके दोशवसे ही अज्ञान्त था) भोले- 
भाले पश्चु-पक्षियोंकी हत्या देखकर वह मिहर उठती थी | 
उनकी हरूहू-लह्टान देह देखकर वह अपनी आँखें बंद कर 
लेती थी। अकेले कोनेमें मुंह छिपाकर रोने लगती थी । 


५५७० 

उसका कलेजा टूटने लगता था। हम भी कोई मनुष्य हैं-- 
निर्मम) पाषाण-हृदय ! निरपराध पक्षियोंको) जो खुली हवामें 
पंख पसारकर उद्ते हैं, पेड़ोंकी डालियोपर बैंठकर भगवानके 
नामके गीत गाते हैं; उन्हें चोरीसे, छिपकर, रशंसोंकी भाँति 
तीश्ण शरौंसे वेघ देते हैं | वे हमारी आँखोंके सामने तड़प- 
तड्डपकर प्राण परित्याग कर देते हैं, पर हमारे मनमें कदणाका) 
दयाका संचार नहीं होता | यही हमारी जीविका बन गयी 
है | छानत है ऐसी जीविकापर ! 


चिन्ता; शोक और क्लेशसे उसके दिन बीते । बह नव- 
यौवन-सम्पन्ना नारी बनी) विवाहकी तैयारी हो गयी । पति 
बीर था उसका। एक शणसे दो-दो पक्षियोंकों मार लेता था । 
तेज-से-तेज दौड़ता हुआ हिरन उसकी आँखोके सामनेसे नहीं 
बच सकता था। प्रशंंता शबरीने भी सुनी । पर वह छटपटा 
उठी । एकान्तमें जाकर अशान्त मनसे विश्वके प्राणाघारसे 
प्रार्थन करने छगी। “देव [मुझे पार्पोसे बचाइये । मैं अघमाति- 
अधम मूर्ख नारी हूँ । मुझे पथका ज्ञान नहीं । आप मेरी रक्षा 
करें; नाथ ! मैं आपकी शरण हूँ !? प्रार्थना करते-करते रात 
अधिक द्वो गयी । शबरीने अपना कतंव्य निश्चित कर लिया। 

अर्दरात्रिका समय था । सर्वत्र नीरवताका साम्राज्य था। 
आकाझमें तारे किंकतंव्यविमूढ़ हो इुकुर-टठुकुर ताक रहे थे। 
शबरी चुपकेसे दबे पॉव घरसे निकल पढ़ी और घने जंगलॉमें 
जाकर विलीन दो गयी । 

कण्टकाकीर्ण पथ, नदी; वन और पबतका उसे ध्यान 
नहीं था। वह भागती चली जा रही थी--अनिश्चित स्थान- 
की ओर । उस समय उसे केवल यही ध्यान था कि में अपने मा- 
बापके हाथ न आ जाऊँ । हिंसासे बचकर आजीवन ब्रक्क- 
चारिणी रहकर प्रभु-मजन करूँ । 

भागनेमं उसे अपने तन-मनकी सुधि नहीं थी। न क्षुघा 
थी न तृधा । दो दिन बाद वह पम्पासरपर पहुँची थी। वह 
थक गयी थी | प्रातः हो चलछा था। पूर्व क्षितिजरर अरुणिमा 
बिखर गयी थी। उसी समय ख्ानार्थी मतंग ऋषिकी चर्चा 
उसने सुन छी थी। मइरपिके दर्शनसे अद्भुत प्रभाव उसके 
मनपर पढ़ा था । अपूर्व शान्तिका उसे आज अनुभव हुआ 
था। वहीं रहनेका उसने निश्चय कर लिया । पर वह अस्पृश्या 
थी । ऋषियोंके तपमें उसके रहनेसे विन्न पड़ेगा? इस विचारसे 
उसने अपने रहनेके लिये ऋषियेंकि आश्रमसे दूर एक छोटी- 
सी कुटिया बना ली | 

उसने समझ लिया था भगवानके प्राणाघार उनके भक्त 





# यज नाय॑स्तु पूज्यम्ते रमन्‍्ते सअ देखताः # 
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होते हैं | मक्तोंकी कृपा हो जानेपर मगवद्दर्शन निश्चय ही 
हो जायेंगे । वह एक पद्दर रात्रि रहते ही ऋषियोंकी कुटियोंके 
आस-पासकी भूमि तथा पंपासरकी ओर जानेबाले मार्गपर 
झाड़ू छगा देती एक कंकड़ी भी किसी महर्षि या उनके 
सौमाग्यशाली भक्तके चरणोंमें चुभ न जाय, इसलिये वह बार- 
बार झाड़ लगाती और वहाँ जल छिड़ककर सुगन्धित पुष्प 
डाल देती | कुटियोंके द्वारपर सूखी लकड़ियोंका ढेर रख 
आती; जिससे समिघधा लानेके लिये मुनिजनोंकों किसी प्रकार- 
का कष्ट न उठाना पड़े । 

डाबरीका यह नित्यका काम था। पर मुनिलोग चकित 
थे | गरुत रीतिसे यह सेवाकार्य कौन कर जाता है---ऋषिगण 
कुछ ते नहीं कर पाये । शिष्योंने पहरा दिया । शबरी पकड़ 
ली गयी। मतंग ऋषिके सामने उपस्थित कर दिया शिष्योंने 
उसे | 

शबरी कॉप रही थी। उसमें बोलनेका साहस नहीं था | 
ऋषिकी अपराधिनी थी बह | मतंग ऋषिने उसे देखा । 
उनके मुँहसे निकल गया--“भगवद्भक्तिमें जाति बाधा नहीं 
डाल सकती ।? शबरी परम भगवद्भक्त है। शिष्यगण एक 
दूसरेंका मुँह ताकने लगे । महर्षि मतंगने शबरीसे कहा) "तुम 
मेरी कुटियाके पास ही रह जाओ | मैं कुटियाकी व्यवस्था कर 
देता हूँ ।? 

शबरी दण्डकी भाँति प्रथ्वीपर छेट गयी । नेन्नोंसे प्रेमाश्र 
बहने छगे । आज उसका भाग्योदय हुआ है | अब वह तपोधन 
महर्षिकी सेवा खुलकर कर सकेगी | 

साथ ही मतंग ऋषिपर अन्य ऋषिगण कुपित हो गये। 
“अस्प्ृष्याको स्थान देकर अनधिकार-चेष्ट की है महर्पिने ! 
वे मर्यादाका उल्लद्वन कर रद हैं |? नेड्टिक तपोत्रतघारी ऋषि 
भगवद्भक्तकी महिमा नहीं समझ पा रहे थे । 

“अघम कहींकी, स्पर्श कर दिया मुझे । पुनः ल्ान 
करना पड़ेगा !? क्रोधसे उन्‍्मत्त एक ऋषि शबरीको डॉटकर 
पुनः पम्पासरकी ओर चले । 

शबरी ध्यानमम्न जा रही थी, उसे ऋषिका ध्यान नहीं 
था। ऋषिके बिगड़नेका भी उसे कोई ध्यान नहीं हुआ । 
वह अपने प्राणघधनके रूप और नाममें छकी हुई सरोवरसे 
लौट रही थी ! 

ऋषिने स्लान नहीं किया | सरोवरमें कीड़े पड़ गये थे । 
जल रक्तमें परिणत हो गया था | लिन्न होकर ने जान किये 
बिना ही लोट आये। 
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# सक्तिमती शाबरी # 








“आपके बिना में नहीं रह सकूँगी, मुनिनाथ !? फूट-फूटकर 
रोती हुई शबरी महर्षि मतंगसे कह रही थी। "मेरे आधार 
आप ही हैं। आपके ही द्वारा मुझे ऋषियोंकी थोड़ी-बहुत 
सेवाका सोमाग्य प्राप्त हुआ है। आपके ही चरणारविन्दोंमें 
रहकर मैं मगवानको पानेके लिये विकल दो रही हूँ । आपके 
बिना में कद्दीकी नहीं रहूँगी। परमार्थ सिद्धि मी नहीं कर 
सकूँगी । देव ! आपके साथ में भी अपना प्राण छोड़ दूँगी 
प्रभो !? 

“अघीर मत हो, बेटी !? मतंग ऋषिने शबरीको समझाया | 
धरा अन्तिम समय निकट आ गया है । मुझे जाना दी 
चाहिये | पर तू अभी ठहर जा | दशरथनन्दन भगवान्‌ श्रीराम 
यहाँ शीघ्र आनेवाले हैं | तू उनके दर्शन करेंगी और 
तेरी सारी साधना पूरी द्वो जायगी ।? ऋषिने नश्वर कायाकों 
स्याग दिया । शबरी चिल्ला पद्ी। 
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“महर्पिकी बात सत्य होगी ही | भगवान्‌ दण्डकारण्यमें 
पघारें गे । मुझ दर्शन मिलेगा ।' शबरी आनन्दमें छकी रहने 
लगी | पत्तेकी खड़खड़ाइटसे भी वह चांक जाती थी, कहीं 
भगवान्‌ आ तो नहीं गये। वह प्रतिदिन मार्ग साफ करके 
मीलॉतक भगवानको जोह आया करती थी | “मगवान्‌ पहले 
मेरे यहां पधारेंगे! ऋषियोंका निश्चय था | 

भगवान्‌ आये और आते ही शबरीकी कुटियाका पता 
पूछने छगे । ऋषि चकित थे | प्रमरूप भगवान्‌ शबरीकी 
क्ुटियामें प्चार । आह ! शबरीका क्‍या कहना ? 
सबरी देखि राम मृहँ आए | मुनिकेबचन समुझि जिये भाए ॥ 
सरक्षिज रंकचन बाहु बिसाझा | जटा मुकुट सिर उर बनमाला ॥ 
स्थाम मौर सुंदर दोठ माई । संबरी परी चरन कपटई॥ 
प्रेम मगन मुख बचन न आदा । पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा ॥ 

( रामचरितमानस ) 

वह अ्मर्मे आत्मविभोर द्वों गयी थी। वाणी उसकी 

अवरुद्ध हो गयी थी। चरणोंको पकड़कर अनन्त सौन्दर्य- 

समय भगवानकी ओर टकठकी लगाकर देखने और आँसू 

बद्दानेके अतिरिक्त बह और कुछ नहीं कर पा रही थी । उसके 
वशकी कोई बात द्वी नहीं थी । 

धप्रभो | आपके लिये एकन्न किये हुए, फल-मूलादि रक्खे 
हैं? बड़ी कटिनतासे अध्य॑-पराय देनेके बाद शबरीने कहा | 
वह चुने हुए; मीठे-मीठे बेरोंकों प्रतिदिन भगवानके लिये 
रखती थी । उन बेरोंको ले आयी। बड़े प्रेमसे देने लगी । 


प५१्‌ 








भगवान्‌ आनन्दपूर्वक खाने छंगे। भगवानको उन कबैरोंमें 
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इतना अधिक स्वाद और आनन्दका अनुभव हो रहा था । 
जैसे प्रेममयी जन्मदायिनी जननी कौसल्याजी उन्हें भोजन 
करा रही हों । 

अपनी अभीष्सा-पूर्ति देखकर अत्यन्त प्रसन्नतासे हाथ 
जोड़कर वद्द अत्यन्त प्रेमसे प्रार्थना करने लगी । 
केह्ि बिधि अस्तुति करों तुम्हारी | अधम जाति में जड़मति भारी॥ 
अधम ते अथम अधम अति नारी । विन महँ में मतिमंद अघारी ॥ 

शुद्ध प्रेम और दीनता देखकर भगवानने उत्तर दिया--- 
लावधान सुनु भामिनि बाता। मानों एक्र भगति कर नाता ॥ 

फिर भगवानले उसके सामने नवधा भक्तिका निरूपण 
किया । इसी बीचमें ऋषियोंका समुदाय ( शतरीके आश्रममें ) 
मगवानके दश्शन-निमित्त आ गया। उस समय ऋषियोंका 
शानाभिमान छप्त हो गया था | वे मतंग ऋषिके तिरस्कारके 
लिये मन-ही-मन पश्चात्ताप करने छगे भे | उनके मुँहसे 
निकल गया--“शबरी ! तू घन्य है |? 

पम्पासरमें कीड़े पढ़ने और जल रक्तके रूपमें परिणत 
होनेके सम्बन्धर्म श्रीकश्मणजीने ऋषियोंकों बताया, ५्मतंग 
मुनिसे द्वेष एवं बाल ब्रह्मचारिणी) संन्यासिनी। परम भगवदू- 
भक्त और साध्वी शबरीके अपमान करनेसे आपलोगोके 


डे 


णएर 


# यत्र नायंस्तु पूज्यस्ते रमस्ते तज देवताः # 








अभिमानसे सरोवरकी यह दुर्दशा हुई है। शबरीके पुनः स्पर्श 
करते ह्वी वद शुद्ध हो जायगा | 

मगवानके आदेशानुसार शबरीने सरोवरको स्पर्श किया। 
उसका जलछ पूर्वबत्‌ निर्मल हो गया । 

भगवान्‌ उसकी कुठटियासे चलने लगे। शबरी अधीर 
हो गयी | चरणोंकी दृढ़ भक्ति भगवानने उसे दे दी दी 


थी। अब उसे कुछ पाना शेष नहीं था। उसकी सारी 
आकांक्षा प्रभुने पूरी कर दी थी; अब बह भगवानते विलग 
होकर किसलिये जीवन-धारण करती। ऋषिजनोंके सामने 
ही उसने अपनी पार्थिव देह त्याग दी | ऋषिगण शबरीका 
जय-जयकार करने छगे | घन्य थी शब्री और धन्य थी 
शबरीकी प्रेममयी अद्वितीय भक्ति | --शि० दु० 





सती भीलनी चण्ड-पत्नी 


पाश्चवालनरेश मद्दाराज सिंहकेतु आखेटके लिये निकले 
थे। अनेक निपुण शिकारी, सामन्‍्त एवं सैनिक साथ थे | 
महाराजने अश्व बढ़ाया | सब-के-सब पीछे छूट गये । केवल 
उनके साथ तरुण भील चण्ड आडढ़ि-टेढ़े मार्गोसे दौड़ता 
हुआ पहुँच सका । आज भी जंगली भील केवछ लाठीसे चीते 
या बापको मार डालते हैं। चण्ड सदा आखेटमें मद्दाराजके 
साथ रहता था। महाराज उसके समीप -रहनेसे निरापद 
रहते थे । अधिक समीप रहनेके कारण चण्ड महाराजसे 
बहुत निःसझोच दो गया था । 

मदाराजका अश्व बढ़ा जा रह्य था । अरण्यके पद-पदसे 
परिचित चण्डने देखा कि आगे जाकर अश्वक्रों लंबा चक्कर 
लेकर मुड़ना होगा। उसने सीधा मार्ग पकड़ा । झाड़ियोंमें 
होकर आगे बढ़ने लगा। एक टूटा-फूटा शिवमन्दिर था 
उस बनमें । मन्दिरमें भगवान्‌ शह्जूरकी बड़ी सुन्दर लिझ्मूर्ति 
थी। चण्डने अनेकों बार उस मन्दिरको देखा था। अनेकों 
बार छिपकर पशुओंका आखेट करनेके लिये उसने मन्दिरके 
दूटे कोनेका आश्रय लिया था । आज उसके पूर्व पुण्योंका 
उदय हुआ या। भगवान्‌ आशझतोपने उसपर कृपा की थी | 
मन्दिरके समीपसे निकलछते समय उसके मनमें विचार उठा । 
धयहाँ बनमें मगवानकी कोई पूजा नहीं करता। वनपशु 
मन्दिरमं आकर उन्हें कष्ट देते होंगे | मैं ल चढूँ तो जैसी 
हो सकेगी, बेसी पूजा तो द्वोंगी |? मन्दिरमें जाकर उसने 
मूर्ति उठा ली और शीघ्रतासे आगे चला गया | 

भह्टाराज ! देखिये; भगवान्‌ शड्बूरकी कितनी सुन्दर 
मूर्ति है। यहाँ वनमें भछा; कोई केसे इनकी पूजा करता | 
मैं उठा छाया हूँ; लेकिन पूजा करना तो मुझे आता ही नहीं | 
आप कृपाकर बता दें तो वैसे ह्वी इनकी नित्य पूजा किया 
करूँ |? चण्डने महाराजसे पूछा। मार्ग कठिन था। अश्व 
भौरै-धीरे जा रहा था। 


“बड़ा अच्छा किया तुमने । अब इन्हें नित्य स्नान कराके 
आसनपर बैठा दिया करो । ये चन्दन नहीं लगाते; इनको 
तो चिताभमस्म लगाना प्रिय है। नित्य चितामस्म लगाया 
करो । बेलपन्न, फूल चढ़ाकर धूप दिखा दिया करो और 
बत्ती जला दिया करो। जो खाने-पीनेकों होः इन्हें भोग 
लगाकर भोजन किया करो । पूजाके पश्चात्‌ इनके सामने 
नाचा-गाया करो । इन्हें दृत्य देखना बहुत प्रिय है । 
हाँ, देखना--इन्हें लगाना चिताकी ही भस्म | कोई दूसरी 
राख मत लगा देना ।” महाराज घार्मिक थे । भीलके 
भोलेपनपर उन्हें हंसी आ रही थी। भीलोंके र॒त्यको उन्होंने 
अनेक बार देखा या। उसका भी उन्हें स्मरण हो गया था। 

चण्डने समझ लिया कि अब वह पूजाका पण्डित हो 
गया है। हाथ जोड़कर महाराजको प्रणाम किया उसने । 
लोटते ही अपनी झोंपड़ीका एक कोना लीप-पोतकर एक 
मिद्रीकी वेदी बनायी और उसपर शड्नरजीकों बैठा दिया | 
ब्रेलपत्र, फूलके लिये कोई कठिनाई थी ही नहीं। #मशानसे 
जाकर एक दिन एक गठरी चिताभस्म ले आता तो वह 
कई सप्ताह चलती रहती | उसकी पूजा नियमित चलने 
लगी । टीक प्रातः स्नान करके पूजामें जुट जाता । आँधी 
आवे या पत्थर पड़े, मन्त्री बुलावें या राजा; अपनी पूजा 
किये बिना वह कहीं जाता नहीं था। पकीको उसने समझा 
रक्‍्खा था कि यदि वह किसी दिन घर न रहे तो शड्ढभरजीकी 
पूजा विधिपूर्वक अवश्य हो। जाते समय बराबर पतन्‍नीकों 
सावधान कर जाता कि पूजामें प्रमाद न दो । 

एक दिन चण्डकी चिताभस्म समाप्त हो गयी । वह 
प्रातः उठते ही भागा स्मशान | पहले दिन राजाने उसे 
बुछा लिया था और बहुत रात्रि गये घर लौटा था | चिता- 
भस्म संग्रह कर नहीं सकता था | रात्रिमें वर्षा हुई थी खूब 
जोरकी। व्मशानमें मछा) मस्म कहाँ । बहुत दौड़-धूपके बाद 





# सती भसीलनी अण्ड-पतञ्षी # 


वह निराश होकर छौट आया | खेद एवं पश्चात्तापके कारण 
उसके नेन्नोंसे आँसूँ बह रहे थे । लौटकर झोंपड़ीमें सिर 
पकड़कर बैठ गया | 

“आप इतने हुखी क्यों हैं !? पक्ीने पूछा । 

में बड़ा अभागा हूँ । कहीं भी चिताभस्म नहीं मिली । 
आज भगवानकी पूजा केसे होगी । भला; पूजा किये बिना 
मैं जल भी कैसे पी सकता हूँ । आज भगवान्‌ बिना पूजाके 
रहेंगे । द्वाय !! भीलके उस लौह शरीरमे इतना भावजपूर्ण 
कोमल हृदय है; यह कौन सोच सकता था । 

८ बस) इतनी बातके लिये आप इतने व्याकुल हैं | स्नान 
कीजिये | चितामस्म तो अभी भिल जायगी |? भीलनीने पतिको 
आश्वासन दिया । बिना एक क्षण रुके वह मुड़ पड़ी ! 
द्वारके सम्मुख थोड़ी दूरीपर एक पीपलका वृक्ष था । वहाँ 
उसने मिद्गीकी वेदी बना दी और झोंपड़ीका सब सामान 
निकाल-निकालकर उसी वृश्षके नीचे रखने छगी। 

पुम यह सत्र क्या कर रही हो ? हक्का-बक्का भील 
पत्रीकी ओर देख रद्द था | बह कुछ भी समझ नहीं सका। 

“आप श्षीघ्र स्नान करके भगवानकों पीपलके नीच 
बेदीपर बेटा दें । झोपड़ी तो दूसरी आप आज सन्ध्यातक 
बना ही छेंगे | इसमें अग्नि लगाकर में जल जाती हूँ । 
भगवानकी पूजाके लिये बहुत दिनोंकी चिताभस्म हो जाती 
है । जिस निरपेक्षासे भील बनपशुओंका आखट करता 
था; उसी निरपक्षासे भीलनी अपने शरीरकी आहइुति देनेकी 
बात कह रही थी। जैसे एक साधारण खेल करने जा रही 
है वह । 

अण्डने पत्नीके मुखकी आर देखा | पत्नीके त्याग; 
प्रेम और भक्तिने उसे प्रेमविभोर कर दिया। भरे कण्ठसे 
उसने कहा--“शरीर ही सुख, धर्म और पुण्यका कारण है। 
मुम अपने शरीरकों मत जलाओं [! 

“मेरे मालिक ! एक दिन तो मैं मररूँगी ही | मेरा शरीर 
भगवानकी संवाम लगे; इससे बड़ा पुण्य और क्या होया | 
में बड़ी भाग्यवती हूँ कि भरा शरीर भगवानकी पूजार्मे 
लगेगा । मुझे रोक़ो मत । आश्ञा दो !? भीलनीने पतिके पेरोंपर 
सिर रक्‍्खा । भीलके नत्रोंसे बूँदँ टपकती रहीं | वह बोलनेमें 
असमर्थ था | 

भीलनीने फिर स्नान किया। शझरजीको पीपलके नीचेकी 
वेदीपर बैठाया । झोपड्ीमें अग्नि छगा दी | पतिकों पुनः 
प्रणाम करके बह भगवान्‌ शजझद्भुरकी स्तुति करने छगी | 
अद्भा) पातित्रत्य एवं त्यागने द्वदयकों झुद्ध बना दिया । 
आवरण ध्वस्त हो गये | विद्युद्ध शान तो अन्तःकरणमें द्वी है। 


ना० अं० स००--- 


ण्ण्रे 


उस दिव्य ज्ञानसे परिपूत उसकी वाणी प्रेमसे गद्दद हो रही थी- 
बाब्छामि नाइमपि सबंधनाधिपर््यं 
न॒स्वर्गभूमिमचलां न पर्द विघातुः । 
भ्रूयो भवामि यदि जन्मनि नाथ नित्य 





स्वत्पादपह्डुजछसन्मकरन्द भृद्जी ॥ 

कि. जन्मना सकलवर्णजनोत्तमेन 
कि विद्या सकलशाख्रविचारवत्या । 

यस्थास्ति चेतसि सदा परमेशभक्तिः 
को 5न्यस्ततस्बरिभुवने पुरुषो $स्ति घन्यः ॥ 


( ब० सं० भ० १७ ) 
प्रभमो! न तो में कुधेरका पद चाहती नखर्ग, न 
ब्रह्मछोंक और न मोक्ष ही। मेरे चाह जितने जन्म हों, 
परंतु सर्वदा में आपके चरणकमलोंकी रजकी भ्रमरी रहूँ । 
आपके चरणोंम भरा नित्य अनुराग रहे । सर्वोच्च वर्णम जन्म 
लेने) सम्पूर्ण शात्र-विचारमें समर्थ होन) विद्या पढ़ने आदिसे 
क्या छाभम ? जिसका चित्त आप परमेश्वरकी भक्तिम लगा है; 
उससे अधिक त्रिभुवनरमें और कौन धन्य है। 
प्रार्थना करते हुए, उसने प्रज्वलित अग्निमें प्रवेश किया। 
शरीर भस्म द्वो गया | चण्डन स्नान किया । पुष्प एकत्र 
किये। जल डालकर थोड़ी-सी चिताभस्म शीतल करके 
उससे पूजा की। आज उसके द्भदयम अपूर्व भाव था । 
अन्तरमे पत्नीके त्यागने प्रमकोी धागा प्रवाहित कर दी थी । 
नैवेध लगाकर वह उन्मत्तकी भांति मगवानके सम्मुख उत्य 
करने खड़ा हुआ । आजसे पूत्र पति-पत्नी दोनों मगवानके 
सम्मुख नाचत थे | आज वह अकेल नाचगा । 
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# यञ् माय्यस्थु पूज्यम्ते श्मन्ते तेज देवताः # 





(हैं | मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ ! तुम यहाँ केसे १ 
ठुम तो अग्निर्में जल गयी थी न १? चण्ड चौंक पड़ा | उसने 
देखा कि उसकी बायीं ओर नित्यकी भाँति साथ नाचनेकों 
उसकी पत्नी खड़ी है । 

धसपना काहका ! आपके सामने आपकी दासी में ही तो 
खड़ी हूँ । मुझे तो स्मरण नहीं कि में कब आगमें जली |? 


भीलनीने पतिकी बातोसे आश्चर्य प्रकट किया | 
“आपलोग कैछास पघारें ! भगवान्‌ गज्ञाघर आपका 
स्मरण कर रहे हैं ।? भील-दम्पति अमी आश्चर्यसे छुटकारा 
नहीं पा सके थे कि एक दिव्य विमान आकाशसे उतरा और 
एक भगवान्‌ श्डरके पाष॑दने दोनोंसे प्रांथंना की । आदर- 
पूर्वक दोनोंको उन शिव-पाष॑दने विमानमें ब्रेठाया |--खु «सिं० 


+-+-<ौ-बाआाई- क0०-पूहै>--+-- 


सती रानी 


मैने एक सतीके दर्शन किये हैं। आज मेरे भाग्य धन्य हैं ! 
ऐसी सती तो मैंने अबतक देखी नहीं।? चन्द्रावतीके परमारवंशी 
अन्तिम नरेश हूनने आखेटसे छोटकर अपनी पत्नी रानी पिंगलासे 
बताया | उनका खर गद्गद हो रहा था | श्रद्धासे उनके नेत्र भर 
आये थे । उन्हें आश्चर्य तो यह या कि व्याघ-जैसी छोटी जातिमें 
भी ऐसी सतियों होती हैं । उन्होंने बनमें एक व्याघको र्पके 
काटनेसे मरते देखा था । उसकी पत्नीने खय॑ चिता निर्माण 
करके पतिदेइके साथ अग्निप्रवेश किया था । जलते समय 
उस र्रीके मुखपर विषादके बदले प्रसन्‍नताके चिह स्पष्ट हो 
रदेथे। 

धनिश्चय वह एक बीर स््री है। फिर भी उसे सती नहीं 
कहना चाहिये | पतिकी सूृत्युके पश्चात्‌ जो जीवित रहे; वह 
सती कैसी | पतिकी मसत्युका समाचार पाते ही सती स््ी पति- 
का कोई चिह् लेकर अविल्म्ब शरीर छोड़ देगी |? महाराजसे 
सब सुनकर रानीने कहा । 

“ऐसी सती तो रानी पिंगलछा ही होंगी।? मद्दाराजको 
पत्नीद्वारा एक सतीका उपहास करना अत्यन्त अच्चिकर प्रतीत 
हुआ । उन्होंने रानीपर व्यड्ग्य किया । 

रानीने समझ लिया कि कभी उनकी परीक्षा अवद्य होगी। 
उन्हें पश्चात्ताप हुआ। पर अब तो मुखसे बात निकल चुकी 
थी | अवसर पाकर उन्होंने अपने धमंगुरु भगवान्‌ दत्तात्रेयके 
राजसदनमें पधारनेपर एक दिन प्रार्थना की--थप्रभो ! मरे 
स्वामी बराबर आखेट और युद्धोमिं छगे रहते हैं | ऐसे समय 
शन्रु देशमें बहुधा राजाकी मत्युका समाचार प्रसारित कर देते 
हैं। यदि ऐसा अवसर आवे तो में कैसे समझ कि मेरे पति- 
देव जीवित हैं या नहीं ।? 

“लड़की | तू मुझसे मी छिपाती है? ऐसे अवसरके आने- 
का मार्य तो वूने स्वयं बना दिया हैं । तू जाने या न जानेः 
परिणाम तो एक ही होना है। जो मी हो, तेरी इच्छा है तो 


पिंगला 


यह बीज ले | अपने आँगनमें इसे बो दे । एक छोटा-सा पौधा 
हो जायगा | जब तुझे महाराजके जीवनमे शझ्गा हो तो वृक्षसे 
स्नान करके पूछना। यदि राजा जीवित हुए तो उक्षसे जलकी बूँदें 
टपकेंगी और यदि वे घरापर न हुए. तो झक्षके पते हुरंत 
सूखकर गिर पड़ेगे ।! दत्तात्रेयने एक ब्रीज दे दिया और 
चले गये । रानीने उसे सावघानीसे बोया । वह उगा और 
ठीक सिंचन पाकर एक दरा-मरा पौधा हो गया । 

राज्यमें दस्यु ओंका उपद्रव बढ़ा । नरेश कों उनके दमनके 
लिये जाना पड़ा । दस्युओंका दमन करके लौटते समय उनके 
मनमें रानीके सतीत्वकी परीक्षाका विचार हुआ। उन्होंने संबाद 
भेजा कि “दस्युओंने राजाको मार डाला |? दूतको उन्होंने 
समझा दिया कि अन्तिम क्षणमें वह बता दे कि समाचार 
मिथ्या है । दूत राजमृकुट लेकर राजधानी पहुँचा ! द्वारपरसे 
ही उसने रोना-पीटना प्रारम्भ कर दिया। दुरभे उसे देखकर 
रानीने सखियोंसे कह दिया क्रि अमन्नल समाचार लेकर दूत 
आ रहा है। दूतसे समाचार पाकर रानीने स्नान किया और 
वृक्षके समीप गयीं। पृछनेपर वृश्षके पत्तोंसे जलविन्दु टपकने 
लगे | राजा जीवित हैं, इतना तो निश्चय हो गया | 

ध्मह्टाराजने मेरी परीक्षाकें लिय्रे दूत भेजा है । उनकी 
इच्छा है कि में शरीर छोड़ दूँ । पतिकी इच्छामें सन्तुष्ट रहना 
ही स््रीका धर्म है | परलोकमें तो व मुझ अवश्य ही प्रात्त होंगे। 
यदि इस समय में शरीर नहीं छोड़ें गी तो मेरा पितृकुल कलझ्लित 
होगा। छोग कहेंगे कि राजा सोमचन्द्रकी पुत्री पतिके मरण- 
का समाचार पाकर भी जीवित ही रही ।! रानी पिंगलाने 
यह जानकर मी कि नरेश जीवित हैं, मरनेका दी निश्चय किया। 

रानी पिंगछा योगिनी थीं। उन्होंने पतिके मुक्ुटकों गोद- 
में रखकर आसन लूगाया | अपान प्राणसे मिलकर समान 
एबं उदानकों लेता कण्ठसे श्रृमध्यम पहुँचा । इसी समय 
दूतने कहा, “महारानी ! यह संचाद मिथ्या है |! महारानी सुनने- 


# सती भोगवती # 


पण५ 








की सीमासे बाहर हो चुकी थीं। ताह-मुल फोड़कर ब्रक्वरन्प्रसे 
उनका प्राण निकल चुका था । दूत छोटा । 

दूत मेजनेपर महाराजको ध्यान आया कि कहीं सचमुच 
रानी प्राण न छोड़ दें | वे यथासम्भव तीव्र गतिसे नगरकी 
ओर चले । मार्ग इमशानके समीपसे था। उन्होंने देखा कि 
एक चितासे लपटें उठ रही हैं। चन्दनकी सुगन्ध आ रही 
है | शात हुआ कि रानी पिंगलाने शरीर छोड़ दिया और 
उनका शव-दाह हो रद्द है। राजा विक्षिप्तप्राय हो गये । 
वर्राभूषण उन्होंने उतार फेंके और पेदलक ही इमशानमें चले 
गये। शीघ्रतामें अश्व बढ़ाकर वे आगे निकल आये थे | साथ- 
में कोई था नहीं | श्मशानमें भी लोग शवकों जलाकर जा 
चुके थे। राजा पागलोंकी भाँति श्मशानमें रोते हुए. घूमने छगरे। 


परम सिद्ध गोरखनाथजीने राजाकों इस दशामें देखा। 
मह्यापुरुषके द्वदयमें दयाका सच्चार हुआ । वे राजाके समीप 
गये । पूछनेपर राजाने पत्नीकी मृत्युका वर्णन फूट-फूटकर रोते 
हुए. किया | इसी समय गोरखनाथजीके हाथकी हँडिया छूटकर 
गिर गयी और दुकड़े-ठुकड़े हो गयी। वे हूँडियाके टुकड़ोंको 
समेटकर ह्ाय-द्वाय करके चिल्लाने लगे। राजाकों आश्रय हुआ। 
उसने कहा---५आप दो कोड़ीकी हृडियाके लिये इतने बढ़े 
महात्मा होकर इस प्रकार क्यों रो रहे हैं। इससे अच्छी अनेक 
हँडियाएँ आपको मिल जायँगी। भिट्टीकी ही थी। फूट गयी।? 

ध्मेगी #डिया तो मिड्रीकी थी और तेरी स्त्री सोनेकी बनी 
थी क्‍यों! मुझे इससे अच्छी हँडिया मिल जायगी और तुझे 


संसारमें दूसरी री ही नहीं मिलती ! मेरी हेडिया तो भला 
दो कौड़ीकी मी थी; तेरी ज्ली तो उतनेकी भी नहीं थी। तेरे 
क्षणिक खुखके अतिरिक्त बद्द क्‍या करती थी? मेरी हंडिया 
तो रात-दिन मेरे साथ रहती थी | इसीसे मैं पानी पीता था। 
इसीसें मॉगकर मिक्षा कर लेता था। इसीको सिरके नीचे 
रखकर सो जाता था | बड़ा बुद्धिमान बना है | मुझे उपदेश 
देने आया है | मेरी इंडिया जोड़ दे) मैं तेरी स्त्री जिलाये 
देता हूँ ।? संतने क्रोषका नाटक किया | 

थ्रमो ! आप समर्थ हैं। मैं ठुच्छ जीव आपकी शरण हूँ । 
उस साध्वी पक्ीके बिना मैं जीवित नहीं रद्द सकूँगा। आप 
उसे जीवित कर दें ।? राजाने रोते-रोते संतके चरण पकड़ लिये। 

ध्ले, पहचान ले। इनमेंसे तेरी पिंगठा कौन है!” एक 
चुटकी भस्म संतने चितापर फेक दी। एक पूरी भीड़ खड़ी हों 
गयी। सब्र रूप-रंगमें पिंगलाके ही समान थीं। राजाने 
पहचाननेमें असमर्थ होकर फिर विनय की। संतने ताली 
बजायी और वहाँ असली पिंगला रानी खड़ी थीं । 


'हो गया ! अब मेरा मोह दूर हो गया । राज्यमुख बहुत 
भोग लिया। अब तो आप मुझे अपने इन भ्रीचरणोंमें स्थान 
दें | सहता नरेशके मनमें वैराग्य हो गया। पिंगलाकी ओरसे 
मुख फेरकर वे संतके चरणोंमें गिर पड़े । उन्होंने नहीं देखा 
कि कब वह माया-पुत्तलिका अदृदय हो गयी। मद्दात्मा तो 
कृपा करने द्वी पधारे थे । वहींसे नरेश गुरुके साथ बनमें 
साधन करने चले गये |---छु ० सिं० 





सती भोगवर्ती 


प्रारब्धका विधान अन्यथा नहीं हुआ करता । महाराज 
विजयराजने कल्पनातक नहीं की थी कि उनके मन्त्री तथा 
पुरोहित उनकी सुन्दरी कन्याके लिये इतना कुरूप पति चुनेंगे। 
पुरोह्िितने मी राजक्रुमारको देखे बिना ही नारियल दे दिया था। 
शुरसेनके नरेश जानते थे कि उनके पुत्रको देखकर कोई अपनी 
कन्या नही देना चाहंगा, इसीसे विजयराजके मन्त्री तथा 
पुरोहितको उन्होंने समझाकर तथा दक्षिणासे सन्तुष्ट कर 
राजकुमारकों दिखाये बिना ही नारियल ले लिया था । 

विजयराजकी पुत्री अनुपम रूपवती थी। महाराजने एक 
ही पुत्री दोनेसे उसे भली प्रकार शिक्षित किया था। भोगवती 
अपनी चिलक्षण प्रतिभाके प्रभावसे पुराण+ इतिहास; दर्शन) 
शात्म, नीति; भमंशासत्र तथा आचारशास्त्रमें पारंगत हो गयी 


थी । विजयराजने देखा कि जामाता नागराज देखनेमें अत्यन्त 
कुरूप एवं भयानक है। रक्षणोंसे अत्यन्त क्रूर जान पड़ता है। 
ईं उपाय नहीं था । नारियल दिया जा चुका था। बारात 
आ चुकी थी | मन मारकर उन्होंने पुत्रीका विवाह कर दिया। 
“बेटी ! छुम्हारा पति राज्यके आवश्यक कारय॑वश विदेश गया 
है ।? ससुराल जानेपर जब सासने अपनी परम रूपवती एवं 
सुशीला बहूको देखा तो उनका द्वृदय धकसे हो गया। इस 
झुकुमार बालिकाकों वे अपने कुरूप एवं क्रूर पुत्रके पास कैसे 
भेजेंगी। मह्दाराजको उन्होंने इस बातपर सहमत कर लिया कि 
पुत्नवधूको पुत्रसे दूर ह्वी रक्खा जाय। महाराज भी अपने किये- 
पर पश्चात्ताप कर रहे थे। 
“सखी ! मेरे पतिदेव कब लौटेंगे ?? मनेक बार भोगवत्तीने 
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अपनी परिचारिकाओंसे पूछा । उसने अनुभव किया कि 
परिचारिकाएँ कुछ मुसकरा पढ़ती हैं और कोई बात छिपा 
रही हैं | अधिक दिन बीतनेपर उसका सन्देइ बढ़ता गया । 
अन्तमें उसकी एक अत्यन्त अन्तरज्ञ सहेलीने सब बातें बहुत 
आग्रह करनेपर सूचित कर दीं । 

“मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ (? मोगवर्तीने अपनी 
सहेलीसे नागराजके पास सन्देश भेजा | 

'मुझे किसीसे मिलना नहीं है और न मैं किसीकी अपेक्षा 
करता हूँ ।? नागराजने रूश्षतासे फटकार दिया । माता-पिताने 
उसे कठोर चेतावनी दी थी कि वह पलरीसे मिलनेका प्रयत्ञ न 
करे। उसे इसमें अपना बड़ा भारी अपमान प्रतीत हुआ था। 
बहुत रुष्ट था वह | 

“नाथ | इस दासीसे कौन-सा अपराध हो गया कि आपने 
इसे त्याग दिया है १? एक दिन सखीको लेकर स्वयं भोगवती 
पतिके शयनागारमें राज़िको पहुँची । उसे देखकर नागराज 
उठकर बाहर चले जानेको डययत हुआ; किंतु भोगवतीने उसके 
पैर पकड़कर उनपर मस्तक रख दिया। वह फूट-फूटकर 
रो रही थी। 

धतू यहाँ क्‍यों आयी ? मेरे समीप तेरा कोई काम नहीं |? 





नागराजने उसे दुकरा दिया | सहदेलीके साथ वह लौट आयी। 
अब प्रतिदिन रात्रिमें वह पतिके शयनकक्षमें जाने लगी। थोड़ी देर 
पतिके चरण दब्ाती और फिर लौट आती | नागराज उसका 


प्रायः अपमान करता; किंछु उसने इधर कभी ध्यान ही नहीं 
दिया | पतिकी भयंकर धमकियोंकी उसने उपेक्षा कर दी | 


८प्रिये | मेरा भद्दा रूप देखकर भी तू डरती नहीं १? 
अन्तमें एक दिन सेवासे प्रसन्न होकर नागराजने पूछा | 

धजीके लिये तो पति ही परमेश्वर हैं। छोग टेढी-मेढी 
शाल्ग्राम-शिलामें परम सुन्दर भगवानकी भावना करते हैं। 
मैं तो आपको कुरूप नहीं देखती, फिर डरूँ क्‍यों !? भोगवतीने 
बड़ी नम्नतासे उत्तर दिया। दोनोंमें प्रगाढ़ प्रेम दो गया। 
थोड़े दिनों पश्चात्‌ दग्पति गोदावरी-स्नान करने गये। भ्रद्धापूर्वक 
नागराजने ब्राह्मणोंकों बहुत-सा घन दान करके बड़ी भक्तिसे 
गोदावरीमें स्नान किया | सती भोगवतीके मतीत्वका प्रभाव+ 
दानका फल तथा तीर्थकी महिमासे नागराजकी कुरूपता दूर हो 
गयी | वद्द इतना सुन्दर हो गया कि उसके पूर्व परिचित उसे 
पहचान नहीं सकते थ। यात्रा समाप्त करके दोनों स्वदेश लोटे। 

शूरसेननरेशका शारीरान्त द्वो चुका था। उनके छोटे 
पुत्रोंने निश्चय किया कि राज्य परस्पर विभाजित कर लिया 
जाय । वे नागराजको भाग नहीं देना चाहते थे | नागराज जब 
नगरके पास पहुँचे तो छोटे भाइयोंने नगरकी सीमाके द्वार बंद 
करा दिये । नागराजको बड़ा क्रोध आया । उन्होंने युद्ध करके 
अपना भाग प्राप्त करनेका निश्चय किया | 

धमेरी अब्प बुद्धिमें भाशयोसे युद्ध करना उचित नहीं है। 
चाहे जो भी दो, वे आपके सहोदर बन्धु हैं। यदि भाइयोंमें 
फूट हुई तो शत्रु आक्रमण कर देंग और राज्य न आपका 
रहेगा, न उनका | राषण और ब्रालि दोनों माइयोंको 
शत्रु बनाकर ही नष्ट हुए। चाह जैसे हो) भाइयोंसे मेल करने- 
में दी कल्याण है ।? भोगवर्तीनी पतिकों समझाया । 


ते हमें नगरमें ही नहीं आने देते, ऐसे भाइयोंसे मेल 
कैसे सम्भव है ?? नागराजने पूछा । 

“आप उन्हें आदरपूर्वक निमन्त्रण दीजिये कि हम तीथ्थसे 
लौटे हैं, इसलिये नगरसे बाहर रहकर कथा सुरेंगे तथा 
ब्राह्मण-मोजन करायँँंगे । वे आपके पुण्य कार्यमें अवश्य 
सम्मिलित होंगे ।? भोगवतीने नीतिसे काम लेनेका विचार 
व्यक्त किया । 


नगरसे बाहर आवास बना | नगरवासियोंके साथ माइयों- 
को भी आमन्त्रित किया गया | वे सब आदरपूर्बक बुलाये 
गये थे; अतः आये | नागराजने उनका भली प्रकार सत्कार 


# सती वाकपुदा # 


पड 
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किया । भोगवतीने भी उनका सावधानीसे स्वागत किया | 
मुव, वामन एवं मरतके चरित्रकी कथाएँ हुईं। इन श्राठृप्रेमकी 
कथाओंको सुनकर तथा नागराज एवं भोगवतीके व्यवह्ारको 
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देखकर उन नागराजके छोटे भाइयोंको बड़ी छजा आयी। 
उन्होंने बड़े भाईके चरणोंमें गिरकर क्षमा मॉँगी । नागराज 
पिताके सिंहासनपर अभिषिक्त हुए | ---सु- सिं० 





सती वाकपुष्ठा 


विक्रम-संवत्‌के पूर्व दूसरी शताब्दीमें काश्मीर देशमें 
छुंजीन नामका एक प्रतापी राजा राज्य करता या । वाक्‌- 
पुष्ठ उसीकी रानी थी । राजाने हुज्लेंधर महादेवका एक 
प्रसिद्ध मन्दिर बनवाया और प्रजाके हितके बहुत-से काम 
किये । यात्रियोंकों आराम देनेके लिये सड़कोंके किनारे 
छायादार वृक्ष छगवाये । रानी वाकपुष्ठा भी राजाके समान 
ही परोपकारिणी थी । प्रजाकों वह सनन्‍्तानके समान मानती 
थी और उनके कष्ट-निवारणके लिये सदा तैयार रहती थी। 


इस प्रकार राजा-रानीका सांसारिक जीवन बड़े सुखसे 
बीतने छगा। एक वर्ष शरद्‌ ऋतुमें पद्दाइपर इतनी अधिक 
बर्फ गिरी कि सारी खेती चौपट हो गयी और देशमें भ्गरी 
अकाल पड़ गया । छोग दाने-दानेके मुँहताज हो गये । 
भूखकी ज्वालासे तड़प-तड़पकर लोग असमयम ही काल- 
कवलित द्वोने गे । चारों ओर द्वाह्यकार मच गया । 


तुंजीन और वाक्‌ पुष्टाने प्रजाका आर्तनाद सुना ।डनका 
इृदय विदीर्ण हो भया और वे प्रजाकी सहायता करनेके 
लिये राजप्रासादसे निकल पड़े । सारा राजकोप) सब माल- 
मत्ता दुभिक्षपीड़ित प्रजाको अन्न पहुँचानेके लिये मुक्त कर 
दिया । राजा-रानी स्वयं गाँव-गाँव धूमकर पीड़ितोंको अन्न 
बाँटनेका काम करने लगे । राज्यमें ऐसा कोई स्थान नहीं 
बचा; जहाँ जाकर राजा-रानीने भूखोंको भोजन न कराया हो । 


परंतु अकाल इतना भयानक या कि राज्यका सारा 
खजाना खाली दो गया; देशमें एक दाना अन्न भी न बचा 
और प्रजाको भूखसे तड़प-तड़पकर मरनेके तिवा कोई उपाय 
शेष न रहा । राजा एक दिन सारे दिन परिश्रम करके घर 
आया प्रजाका आतंनाद सुनकर उसके घीरजका बाँघ टूट 
गया | वह खयं भूला-प्यासा था; परंतु उसका द्वदय प्रजा- 
की पीड़ासे फटा जा रहा था। उसकी आँखोंके सामने अँधेरा 
छा गया और वह पघबराकर रोने लगा। 


रानी वाकपुष्टा शयनागारमें मगवानसे प्रार्थना कर रही 
थी । पतिक्रो दुखी देखकर वह उसके पास गयी । राजाने 
अपने आँखू रोककर कह्ा--“प्रिये ! इमलोगोकी आँखोंके 
सामने ही आज हमारी प्यारी प्रजा भूखसे तड़प-तड़पकर 
मर रही है और दम उसको अन्न देनेमें असमर्थ हो रहे हैं । 
वह राजा अभागा है; जो प्रजाका पालन नहीं करता | राजाके 
पापसे प्रजाको कष्ट होता है | रानी ! देशमें कई्दीं एक छटाॉक 
भी अन्न नहीं बचा, बर्फके पहाड़ चारों ओर खड़े रहनेके 
कारण बाहरके रास्ते बंद हो गये हैं | अब प्रजाका उच्छेद 
निश्चित है और में उसे देखनेके लिये जीते रहना नहीं 
चाहता | इसलिये मैं जलती आगमें कूदकर प्राण दे देना 
चाहता हूँ ।? 

रानी पतिके द्वदयकी व्यथाक्री समझ गयी | उसने कहां--- 
“स्वामिन्‌ ! आत्महत्या वीर पुरुषको शोभा नहीं देती । प्रजा- 
का पालन करना इमारा घर है । घर्मकी रक्षाके लिये प्रयल 
करना चाहिये । यदि इस प्रकार एक भी प्रजाका प्राण 
बचानेमें इम समर्थ होंगे तो इमारा जीवन सफल हो जायगा |? 


इतना कहकर रानी वाक्‌ पुष्टा भगवानकी प्रार्थनामें छूग 
गयी। उसने निश्चय कर लिया फि या तो मैं आज भगवान्‌: 
को संतुष्ट करूँगी या पतिसे पहले ही इस संसारका परित्याग 
करूँगी । वह घंटों प्रार्थना करती रही, अन्तमें भगवान- 
का हृदय पसीजा। कासमीर राज्यमें आकाशसे भोजन-पदार्थों- 
की अमित वर्षा होने लगी। दुभिक्षपीड़ित ल्मेगोंनें खाकर अपने 
प्राण बचाये । राजाका शोक दूर हो गया; साथ ही राज्यसे 
अकाल मी समाप्त हो गया । 

रानी वाक्‌ पुष्ठा दया और पुण्यकी मूर्ति थी। उसने गरीबों 
और ब्राह्मणोंके लिये स्थान-स्थानपर अन्न-सत्रका प्रबन्ध कर रक्खा 
था । राजाके मरनेके बाद रानी बाकपुश सती द्वो गयी । 
जिस स्थानपर रानी सती हुई थी, वह स्थान आज भी वाक्‌: 
पुष्ठावटीके नामसे प्रसिद्ध है। --गौ० छि० 
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वीराड़ना रूपसुन्दरी 


इंसाकी सातवीं सदीमें गुजरातमें पंचासर नामक स्थान 
था। वहां गुजरातकी राजघानी थी | जयशिखर नामके राजा 
वहाँ राज्य करते थे । राजाने अपने राज्यको तरदह-तरहसे 
समृद्ध बनानेकी चेष्टा की | प्रजा सम्पन्न हो गयी और 
राजधानी घन-घान्य, मणि-माणिक्य तथा सुवर्णसे मरी सुशोमित 
होने लगी | इस सारे वैभवके साथ-साथ राजमहलमें एक ऐसा 
अपूर्व रत्न था) जिसका प्रकाश बहुत दूर-दूरतक फैला हुआ 
था । वह अद्भुत रक्ष राजा जयशिखरकी रानी--मुल्तानकी 
राजकन्या रूपसुन्दरी थी । दिव्य सौन्दर्यके होते हुए भी 
रूपसुन्दरीमें आमिभान न था वह विनयकी मूर्ति थी। सहिष्णुता, 
विवेक आदि गुण उसमें सहजसिद्ध ये। अपने रूप और गुणोंके 
कारण वह उस समय देश -विदेशमें सर्वत्र प्रसिद्ध हो रद्दी थी | 

गुजरातके समीप ही भुवड़ नामका एक राज्य था । 
वहाँका राजा ग़ुजरातकी समृद्धि और रूप सुन्दरीकी खूयातिसे 
लछलच गया और अपनी सेना तैयार करके उसने गुजरातपर 
आक्रमण कर दिया । भुबड़की सैनिकशक्ति गुजरातसे कहीं 
अधिक बढ़ी-चढ़ी थी । अतणएव युद्धके परिणामके विषयमें 
रूपसुन्दरीके मनमें आशक्लाएँ होने लगीं | परंतु उसने 
जयशिखरको युद्धमें छड़नेके लिये तेयार किया | युद्धसे मागना 
क्षत्रियका घर्म नहीं है । प्रजाकी रक्षाके लिये युद्धमें अपना 
प्राण न्योछावर करनेवाला राजा धन्य है ! भुवड़राजके साथ 
सैन्ययल अधिक होनेके कारण जयशिखर पराजित हुआ 
और युद्धमें मारा गया । 

रूपसुन्दरी गर्भवती थी । अतएव पतिके साथ चितापर 
जलना उसके लिये ठीक न था | अतएव भर्भकी रक्षाके लिये 
वह अपने भाईके साथ भागकर वनमें चली गयी । फिर 


भाईको तो छौटा दिया और आप घूमते-घूमते एक 
निरापद स्थानमें पहुँची । वहाँ एक गरीब भीलनीके यहाँ 
शरण लेकर रइने लगी और मीलनी फल-मूल देकर उसका 
मरण-पोषण करने लगी | वहाँ ही उसने एक पुत्र-रक्ष प्रसव किया | 
बनमें रहनेके कारण उस बरालकका नाम वनराज रक्‍्खा गया | 

भीलनी तथा अपनी माताकी वीर-कथाओंके बीच 
राजकुमार बढ़ ही रहा था कि इतनेमें एक संनन्‍्यासी एक 
दिन उस ओर आ निकले । उन्होंने रूपसुन्दरीको 
बच्चेके साथ अपने आश्रममें चलनेके लिये कहा | शनीने 
जब ठीक-ठीक पहचान लिया कि संनन्‍्यासी वास्तविक परोपकारी 
संत हैं, तब उनके साथ जानेके लिये तैयार हो गयी | 

संन्यासीके आश्रममें रूपसुन्दी और उसके बालक 
वनराजका जीवन बहुत सुखसे बीतने छगा | वनराज बढ़कर 
जवान हुआ । उसे सब प्रकारकी शख्नरात्न-विद्या सिललायी 
गयी । रूपबतीने एक [दन उसे भुवड़के राजासे अपने 
पिताका बदला लेनेके लिये उत्साहित किया । वनराज बहुत 
बहादुर निकला । उसने भीछोंकी सेना तैयार करके भुवड्राज- 
पर चढ़ाई कर दी और राजाकों पराजित कर अपने देश 
गुजरातकोीं अधिकारमें कर लिया । 

रानी रूपसुन्दरीने राज्य प्राप्त हो जानपर भील-सरदार 
और संन्यासीको राजघानीमें बड़े सत्कारसे बुलाया और उन्हें 
अच्छी तरद्द सम्मानित किया | रानी रुपसुन्दरीकी कथा चारों 
ओर फैल भयी । रूपसुन्दरीने अपने बच्चेको वीर बनाकर 
पतिके द्वारा हांरे हुए राज्यको पुनः प्रास किया और धीर- 
धीरे गुजरातकी प्रजा पुनः समृद्ध हो गयी, और सुख-चेनसे 
दिन ब्रिताने लगी | -्यौ० द्वि० 


सती ती देवस्मिता 


धर्मंगुम नामक एक वैश्य देवनगरीमें रहता या | उसकी 
कन्याका नाम देवम्मिता था । उसने अपनी कन्याकों अच्छी 
तरह पढ़ाया-लिखाया था ।देवस्मिता रूपवती, गुणवती और 
धर्मात्मा लड़की थी | उसका व्याह ताम्रलिती नगरके मणिभद्र- 
नामक एक सुन्दर और धार्मिक युवकके साथ हुआ । 

देवस्मिता पतित्रता थी । धरका काम-घंघा सेंभालनेके 
सिवा पति तथा सास-सखुरकी सेवा बड़े प्रेमसे करती थी । कोई 
अतिथि अम्यागत भी उसके यहाँसे विमुख नहीं जाता था। 


कुछ समय बीतनेपर उसके ससुर मर गये। सारा गृहस्थी- 
का भार मणिमद्रके ऊपर आ गया । वह व्यापार करनेके 
लिये विदेश चला और कटाह-नामक नगरमें जाकर वहाँ 
व्यापार करने लगा । दुर्भाग्यवश वहाँ उसे दो चार दुराचारी 
और अभम्य छोगोंका साथ हों गया । एक दिन शराबके 
नशेमें वे व्लियोंकी निन्‍दा करने लगे । मणिमंद्रको यह बात 
न रुची । वह बहुत ब्रिगड़ा । उसने कट्टा - 'तुमलोग झूठे 
हो । ख्ियाँ देवी होती हें । भेरी जी पतिवता है) ल्येग उसे 
देवीकी तरदद पूजते हैं ।? 


# सती देवस्मिता # 


एषण 
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मणिमद्रकी यह बात उन दुष्टोकी खल गयी। उन्होंने 
मणिमभद्रके घरका पता-ठिकाना छगाया और ताम्रलिसीमें जाकर 
छलसे मणिभद्रकी ख्रीका सतीत्व नष्ट करनेका निश्रय किया । 

इस दुष्ट निश्रयके साथ वे दुराचारी ताम्नलिपी आये 
और एक बौद्ध-मठमें ठहरे और बहाँ अपने दुष्कर्मको सिद्ध 
करनेके लिये जाल रचने छगे । उस मठमें एक बौद्ध संन्‍्यासिनी 
रहती थी; उसे धनका प्रछोमन देकर उन दुष्टोंने अपने पक्षमें 
किया और उसके द्वारा देवस्मिताकों अपने कुचक्रका शिकार 
बनानेके लिये घरातमें बैठे । 

वह बूढ़ी संन्यासिनी देवस्मिताके घर गयी | साध्वी 
देवस्मिताने उसका भल्हीमाँति सत्कार किया | संन्यासिनीने 
धर्मोपदेश करके पहले उसके द्ृदयमें अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न 
की | धीरे-धीरे दोनोंमें काफी जान-पहचान हो गयी । 
संन्यासिनीने एक दिन मौका पाकर देवस्मिताके यौवन और 
पति-वियोगकी चर्चा चलायी | इससे देवस्मिताकी महानुभूति 
बढ़ी । अन्तमें उस कुग्नीन एक दिन देवास्मताको अकेली 
देखकर उससे क॒ट्दा कि इमारे मठमें चार नौजवान व्यापारी 
ठहरे हुए. हैं। बे तम्दारे बिरदमें व्याकुल हैं। तुमसे मेंट 
करना चाहते हैं। कहो तो उनको यहाँ भेज दूँ ।? 

कुटनीकी इस बातकों सुनकर देवस्मिता अवाक्‌ हो गयी। 
उसे पता चल गया कि अबतक उसके यहाँ आने-जाने और 
मेल-जोल बढ़ानेमें दुश संन्यातिनीका क्‍या उद्देश्य था | 
उसने मनमें तोचा कि पहले उन दुष्टोंको दण्ड देना चाहिये। 
इसलिये कुटनीसे उसने हँसते हुए कहा--“अच्छा; आज 
शामको उन्हें यहाँ ले आना: में पूछूँगी कि वे मुझसे क्‍यों 
मिलना चाहते हैं| 

रातको जब सब्र सो गये तो एक-एक करके उन चारोंको 
बह दृद्धा संन्यासिनी ले आयी। देवस्मिताने पहलेसे ही दो 
विश्वस्त नौकरोंकों छिपा रक्खा था, और उनके हार्थोम गरम 
किये हुए लोढके कुत्तेके पंजे दे रक्‍खे थे । उन दुष्टोने घरमें 
जैसे ही प्रवेश किया; अँधेरेमं नोकरोंने अपने पजोंसे उनके 
सिर्सोेकी दाग दिया और उनको मकानसे बाहर ढकेल 
दिया | उनकी बड़ी दुर्दशा हुई, वे बिना कुछ कहे-सुने 
ताम्नल्सीसे सूर्योदयके पहले ही भाग खड़े हुए. | उस कुटनी 
संन्यासिनीसे भी अपना समाचार कह सुनानेका उनको अवसर 
न मिला | 

दूसरे दिन उस संन्याप्षिनीको बुलाकर देवस्मिताने खूब 
घमकाया और कट्टा--“क्यों री ! क्या इस प्रकार छोगोंकों पथ- 


भ्रष्ट करनेके लिये ही तूने संन्यातिनीका वेष घारण किया है ! 
धिकार है तुझे ! वेष साधुका रखती है और धंधा कुटनीका 
करती है। तेरे उन चारों बदमाझोंकों तो मैंने मजा चखा 
दिया है, अब तेरी बारी है। बोल, तेरी क्‍या गति करूँ: 
जिससे तेरे-सरीखी ढोंगी ज्लियाँ सदाके लिये चेत जायें |? 

देवस्मिताका चण्डीरूप देखकर बुढ़िया कांप उठी और 
उसके पेरॉपर गिर गयी। यह देख देवस्मिताकी सासको 
उसपर दया आ गयी; वह बीच-बचाव करने लगी । परंतु 
देवस्मिताने कहा--“नहीं, माताजी ! इसे तो दण्ड देना ही 
चाहिये । क्योंकि दुर्शेकों उचित दण्ड न देनेसे पाप बढ़ता 
है और अन्तर धर्मका छोप हो जाता है |? _ 

अन्तमें देवस्मिताने उस बौद्ध मठके पुजारीकों बुलवाया 
और संन्यासिनीकी सारी पोल खो दी । बुढ़िया मठसे 
निकाल दी गयी । उसके बांद देवस्मिताके मनमें आया कि 
कहीं ये दुष्ट परदेशमें जाकर मेरे पतिस अपना बदलछा न 
चुकावें | इसलिये उसने अपनी साससे आज्ञा ली और मर्दाना 
वेष घारण करके कठाह नगरमें जाकर अपने पतिकी वृकानके 
पास ही एक मकान लेकर ठाट-बाटसे रहने लंगी। मर्दाने 
वेशमें रहनेके कारण उसका पति पहचान न सका | देवस्मिताने 
बुद्धिमानीसे पता छगा लिया कि उन चारों दुष्टोंने मणिमठके 
मनमें उसके प्रति बुरी धारणा पैदा कर दी है। उसने 
राजदरबारमें जाकर राजासे प्रार्थना की कि उसके चार 
गुलाम भागकर वहाँ आये हैं और नगरमें ठहरे हुए हैं। 
उनका पता लगाकर उसे वापस दिया जाय । 

वहाँका राजा झूरसेन बड़ा घर्मात्मा और नीतिजशञ था। 
परदेशी व्यापारीकी पुकार सुनकर उसमे कद्दा--“हुम अपने 
गुलामोंके नाम बताओ) उन्हें पक ड्वाकर अवब्य तुम्हारे सुपुर्द 
कर दिया जायगा । 

इसपर देवस्मिताने उनके नाम बतलाये । वे सब-के-सब्र 
उस राज्यके प्रसिद्ध सेठ-साहूकारोंके छड़के थे। इसलिये 
देवस्मिताकी बात सुनकर सबको बड़ा आश्रर्य हुआ । वे चारों 
नवयुवक सभामें बुलाये गये । राजाने पुरुषवेशघारी देवस्मितासे 
कहा--:देखो, तुम घोखा तो नहीं खा रहे हो । जिनको तुम 
गुलाम बता रहे हो, वे तो इस राज्यके धनी-मानी साहुकारोंके पुत्र 
हैं। इनका अपमान करनेके अपराधमें कहीं तुम न फँस जाना |? 

देवस्मिता तनिक भी विचलित न हुई। बह बोली, मेरे 
दासोंके सिरमें कुत्तेके पंजेके चिह्न रहते हैं। इन छोगोंने पगड़ीके 
नीचे उन चिहोंकों छिपा रक्‍्खा है। आप इनकी पगड़ी 





जद 
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उतरबवाकर देखें और बतावें कि ये मेरे दास हैं या नहीं ।? 

राजाकी आजशासे उन चारोंकी पगड़ियाँ उतारी गयीं तो 
उनके सिरपर सचमुच कुत्तेके पंजेके चिह्न दिखायी पड़े । उसे 
देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ । राजाने उनसे बार-बार 
पूछा कि वे उन चिह्दोंके रहस्थकों बतावें। किंतु ल्ञाके मारे 
उनका सिर अवनत था; उनके मुँहसे एक शब्द भी न निकल 
सका । 

अब देवस्मिताने उन पापियोंके सारे कुचक्रका भण्डाफोड़ 
कर दिया | यह सुनकर वह राजा उनके ऊपर बहुत बिगड़ा 
और उनको कारावासकी सजा दी । किंतु उनके माता-पिताने 
देवस्मिताके पेरों पड़कर क्षमा माँगी और उनके ऊपर दया 
करके उसने राजासे प्राथंना करके उनकी सजा माफ करा दी । 

राजा देवस्मितासे बहुत प्रसन्न हुआ और उसके पातित्रत्य- 
की भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगा । उसने देवस्मिताका सत्कार 


करके बहुमूल्य वस्नराभूषणोंके साथ ताम्रलिप्तीके लिये विदा 
किया । मणिभद्वने भी अपनी स्रीके पातित्रत्यकी इस अद्भुत 
कहानीको सुना तो उसे बड़ी ही प्रसन्‍नता हुई; उसके मनकी 
आइज्लाएँ दूर दो गयीं और वह भी उसके साथ अपने घर लौट 
गया । 

मणिमद्रकी माँने जब ये समाचार सुने तो उसका द्वदय 
गद्गद हो गया । उसने अपनी पुत्रवधूको छातीसे लगाकर 
अपने दहृदयके आवेगको शान्त किया और प्रसन्न होकर 
कहा--“बहू ! तू सचमुच देवी है । भगवान्‌ तेरे सोमाग्यको 
सदा अचल रक्‍खे | तेरी-सी देवियोंसे ही स्रीजाति गौरवसे 
सिर उन्नत करती है। 

नगर और राज्यमें देवस्मिताके इस साहस) पातिवत्य-प्रेम) 
धर्मप्रितता और कुशछताकी कद्दानी सर्वन्न फेल गयी । सब 
घन्य-घन्य करने छगे | --गौ० छि० 








सती मयणल देवी 


सातवीं सदीमें चालक्योंकी साबभौम राजसत्ता सारे दक्षिण- 
भारतपर स्थापित हो गयी थी । पुलकेशी द्वितीय और महाराज 
हर्षवर्धनमें “भारतका सम्राट! पद पानेके लिये प्रतिद्वन्द्िता 
चला करती थी | ग्यारहवी सदीमें चाडुक्य राजा भीम 
गुजरातमें राज करता था । वह महारानी उदयमतीको प्राणसे 
भी बढ़कर चाहता था। उदयमतीके पुत्रका नाम कर्ण था । 
कर्णकी मातृभक्ति इतनी प्रसिद्ध थी कि छोग महाभारतके 
कर्णका स्मरण कर उसे अमिनव कर्ण कहा करते थे । कर्ण 
सन्‌ १०२२ ई०में गद्दीपर वेठा। उसकी राजमहिपीका नाम 
मयणल्ल देवी था; जिसने सीजन्य ओर पातिबरत-धर्ससे राजा- 
को अपने वशमें कर लिया । 


मयणल्ल देवी चन्द्रपुरके राजाकी कन्या थी । वह 
चाल॒क्यनरेशकी वीरतापर मुग्ध थी। राजा अत्यन्त सुन्दर 
भी था । राजकन्याने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं कर्णसे ही विवाह 
करूँगी। अन्यथा कुमारी रहूँगी। मयणब्ल कुछ-कुछ कुरूपा 
और मोटी थी । उसके पिता शत-दिन उसके विवाहके लिये 
चिन्तित रह्दा करते थे | परंछु उपाय निक्रठ॒ ही आया | 


एक बार कर्णकी राजसभामें एक चित्रकारने कादम्बराज 
जयकेशीकी कन्याका चित्र दिखाया ओर कद्दा कि इसका नाम 
मयणब्ल दै। उसने कद्ठा ध्यद आपके साथ विवाह करना 


चाहती है | इसने आपके लिये एक हाथी भेजा है ।' 

राजा मन्त्रियोंके साथ हाथी देखनेके लिये बाहर आया; 
परंतु वह आश्चर्यचकित हो उठा | हाथीपर मयणल्छ स्वयं 
बैटी थी । राजाने उसके साथ विवाह करनेसे इनकार 
कर दिया । 

राजकुमारीने सादर अभिवादन कर कहा) “आर्यकन्या 
जिसे एक बार अपना पति चुन छेती है; वद्दी उसके जीवनका 
सहारा हो जाता है। यौवन, सौन्दर्य आदि तो संसारकी मानी 
हुई बस्तुएँ हैं | जब मानव संन्यात-पथपर यात्रा करता है तो 
वह उसुन्दरी-से-सुन्दरी प्रियतमाकों माता कहकर ही सांसारिक 
बन्धन तोड़ता है । यदि आप विवाह न करेंगे तो मैं संसारमें 
जीवन धारण करनातक तुच्छ समझती हूँ । जब मैंने हृदय- 
सिंहासनपर आपको बैठा लिया दे तो दूसरेका सपनेमें भी 
खयाल करना महापाप है? 


इन बातोंसे राजाका मन प्रभावित न हो सका | अन्तर्मे 
उस राजबालाने अपनी आठ सहेलियोंके साथ चितामें जलकर 
सती होनेमैं ही अपने अत-पालनका सुगम मार्ग देखा | 

एक बहुत बड़ी चिता तैयार की गयी। मयणल्ल चिता- 
में प्रवेश करमेवाली ही थी कि कर्णकी राजमाता उदयमतीने 
गुण-आइकता और वास्तविक मातृत्वका परिचय दिया। उसने 
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कर्णको समझाया कि प्सीन्द्य आर रूपसे अधिक मृल्यवान्‌ 
हृदय होता है | सुन्दर छृदय हो असली होन्दर्य है। 


मयणब्लका हृदय पातिबत-घर्मसे अत्यन्त झुद्ध हो चुका 
है। उसका तिरस्कार करना या उसे निराश करना सर्वथा 
अनुचित है | यदि तुम विवाह न करेगे तो मैं स्वयं चितामें 
जलकर प्राण दे दूँगी |? 

कणंका पत्थर द्वदय माताके कठोर जतसे पिघ्रक उठा । 
राजकुमारीका विवाह हो गया | मयणल्लने अपने सुन्दर 
और सुशील स्वभावसे कर्णको अपने वशामें कर लिया। 
राजामात्य मुज्जालकी सहायतासे उसने राज्यप्रबन्धमें भी काफी 
योग दिया। मयणल्लको काछान्तरमें सिद्धराज नामक पुत्र-रक् 
प्रात्त हुआ | चालक्योंकी मान-प्रतिश और गौरब बढ़ानेमें 
कुमार सिद्धराजका बहुत बड़ा द्वाथ था। मयणल्लने उसे बचपन- 
से ही राजोचित गुर्णोसे अलंकृत करना आरम्भ कर दिया था। 
मयणल्लके मातृत्वने आगे चलकर सिद्धराजको मद्दाराजाधिराज 
बना दिया । 

मयणल्लका नाम चालक्योंके इतिहासमें अमर है। उसने 
आदर्श पातित्रतका पालन किया | वह मातृत्व) पातित्रत और 
सतीत्वकी प्रतीक थी | --रा० श्री० 


सती वीराड़ना रानीबाई 


हिंदू-जाति विश्वकी आदिकालीन सभ्य जाति है। विश्वको 
सभ्यताकी शिक्षा देनेवाला देश हिंदुस्थान है | चीन) सीरिया; 
अरब) रोम) यूनानकी सम्यताके राजप्रासादकी नींव इसी 
गौरवशाली देशने रक्खी थी । जब हम जलती चिताओंकी 
लाल लपरटोंका स्मरण करते हैं, उनमे सर्वम्व स्वाह्य कर 
देनेवाली नारी-रज्नोंकी कद्दानी पढ़ते हैं, तो मस्तक श्रद्धासे झुक 
जाता है; मातृत्वका सच्चा भाव द्वदयमें भर उठता है। जो 
देश अपनी नारियोंकी वीर-गाथाओं और आदर्श चरित्रके 
इतिहासकी ओर ध्यान नहीं देता, वह कुछ ही दिनोंमें पतित 
हो जाता है। उसकी सभ्यता और संस्कृतिका दीवाला निकल 
जाता दै। यह हमारे परम सौमाग्यकी बात है कि हम अपने 
नारियोंके पवित्र और अनुपम चरित्रकी पूजा करते हैं। जब- 
तक हिंदू-जाति वीर नारियोंके सतीत्यका बखान करती रहेगी 
उसे दुनियाकी बर्त्॑र-सेबबंर जाति भी मिटानेका दुस्साहइस 
नहीं कर सक्रती । सती रानीबाईके चरिंत्रपर यदि सावधानीसे 
विचार किया जाय तो पता चलेगा कि वह मध्यकालीन 
भारतकी पहली सती स्त्री थी; जिसने चितामें जलकर हिंदू- 
रमणियोंके सामने आदर्श उपस्थित कर दिया कि देश+ जाति 
और धघर्मकी रक्षाके लिये फूर्लोकी सेजपर सोनेवाली नारी किस 
तरह अपना सर्वस्व अप्रिदेवकी पूजामें चढ़ा सकती है | रानी- 
बाई महाराज दाहिरकी राजरानी थी । कुछ इतिह्वासकारोंका 
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कहना है कि दाहिरकी राजपत्नीका नाम “लाड़ी? था) केकिन 
धचाचनामा? का लेखक उसे रानीबाई लिखता है और दाहिर- 
की राजमहिषीकों इतिहासकी दृष्टिसे 'रानीबाई? कहना अधिक 
युक्तितज्ञत दीखता है। 

हिंदुस्थानपर यवरनोंके आक्रमण आठवीं सदीसे ही आरम्भ 
हो गये थे। तुकके हमर्ोके बहुत पहलेसे ही हिंदुस्थान तथा 
पश्चिमी यूरोपपर अरबोने इस्छामकी पताका फहरानेका यक्ष 
किया और यूरोपमें तो वे कुछ अंशतक सफल भी रहे, लेकिन 
हिंदुस्थानमें उनकी न चलो | इतिद्वातकार लेनपूल लिखता 
है कि हिंदुस्थानके इतिहासमें अरबोंका क्षणिक आधिपत्व एक 
कहानी और इस्लामके इतिहासमें एक असफल विजय थी, 
जिसका परिणाम स्थायी न रह सका | सन्‌ ७१२ ई* में 
मुहम्मदबिन काठिमने बगदादके खलीफाका आदेश पाकर 
हिंदुस्थानपर इमलछा किया | देवछकी उजाड़कर उसने बवीरान 
कर दिया; मन्दिरकी पविश्नता नष्ट कर दी उसके बाद नैरन 
पहुँचा, एक बहुत बड़ा बेड़ा तेयार करवाकर उसने सिंध 
नदी पार करनेकी योजना बनायी । राजा दाहिरने उसका 
सामना करनेके लिये सेना तैयार की । उसकी राजधानी आलोर 
नगरमें थी, लेकिन वह रावारके दुर्गले हमछा करना उचित 
समझता था | वह अपने पुत्र जयसिंह और पत्नी रानौबाईको 
लेकर रावारके किलेमें चछा गया । दाहिर और उसके “ठाकुरों ने 
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युद्ध क्रिया | अलब्रिछादरीका कहना है कि “इतना बड़ा 
विकट संग्राम इतिशामसमें ओर पहले कमी नहीं सुना गया था | 
दाहिर हाथीपरसे उतरकर युद्ध करने छगा । लेकिन सायंकाल 
होते-होते मारा गया ! राजपूत बड़ी वीरतासे लड़े । 

जब रानीओो पतिकी मृत्युका समाचार मिला तो उसका 
चेहरा क्रोपसे छाल हो गया | उसने यवनोंका अन्त कर देनेवे, 
लिये म्यानसे तलवार खींच ली। चाचनामामें लिखा है कि पंद्रह 
हजार सैनिकोंको लेकर रानीने यवनोंको रौंदना आरम्म कर 
दिया | भयझ्भर मार-काट होने छगी, लेकिन वढ बहुत देरतक 
अरबोंके सामने न 5हर सकी | रानी लड़ती जाती थी और 
वीर सैनिकोंके हृदयमें उत्साह भी भग्ती जाती थी कि ध्वीरों ! 
आगे बढ़ते चलो, घर्मद्रोह्दियोंकों इस पवित्र भारतभूमिसे 
निकालकर बादइर कर देना प्रत्येक हिंदुका धर्म है। गो- 
ब्राक्षण और आर्यधर्मकी रक्षा करनेसे ही टम सभ्य राष्ट्रोके 
सामने अपनी उन्नतिशील सम्यता और गौरवमयी संस्कृतिका 
बखान कर सकेंगे |? पहले तो ऐसा लगता था कि राजपूत 
मैदान मार ले गये, लेकिन अन्तमें किलपर अरबोंका आधिप-्य 
स्थापित हो गया । 

राजमहिपोने देखा कि किला दुश्मनोंके द्वाथम पड़ चुका 
है, उसे अन्तिन कर्तव्य स्थिर करनेमे कुछ भी देर न लगी | 
उसने किलेकी तमाम नारियोंकीं सामने बुलाकर कह्दा कि भ्गो- 
हत्यारोंके हाथमें हमारी स्वाघीनता चली गयी है, हमें किथी 


भी द्वालतमें उनकी दासतामें नहीं रहना दै। अपना सतीत्व 
भड्ज कराकर पराधीन जीवन बिताना हमारे लिये कभी भी 
शोभन नहीं है। हमलोगोंके पति स्वर्ग राह देखते होंगे 
और प्रतीक्षा करते द्वोंगे | दमें वीर-नारियोंकी तरद अपना 
घर्ममूलक कर्तव्य पालन कर वहाँ शीध ही चलना चाहिये ।? 

यह विवरण कपोलकल्पित नहीं है।चाचनामाके लेख कने इसे 
बड़े लंबे-चीड़े रूपमें दिया है। हिंदू-रमणियोंने रानीको 
विश्वास दिलाया कि हम सब अभिदेवताके हारथथोर्में अपना 
सर्वस्व अर्पण करनेके लिये तैयार हैं । 


एक बहुत विशाल अप्निकुण्ड तैयार कराया गया। 
रक्त वस्त्र 7हनकर राजयन्नी जलती चिता ईश्वर और धर्मको 
साक्षी देकर कूद पड़ी । आग दहक रही यी। उसकी शिखाएँ 
आकाशसे बातें कर रही थीं । ज्वालामबी आर्यविजयकी 
प्रतिनिधिक्री तरद्द रानीबाई पतिसे मिलने स्वर्ग चली गयी । 
सैकड़ों ह्लियोने उसी तरह अपने-आपको होमकर रानीके 
महगमनका आनन्द अनुभव किया । 


आल्येर और रावार दोनों नगर तेजम्बिनी सती रानीतआई के 
स्वर्गंगसनस व्मशान बन गये । वह मध्यकालीन भारतीय 
सनियोकी प्रथ-प्रद्शिका थी। चंह आदर्श सती, वीर नारी; 
कुशल सेनासंचालिका और राज्रोचित गुणाते सम्पन्न 
राजरानी थी | +>राल श्री० 
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सती-महिमा 


( रचयिता--श्रीकविकिड्ज रजी -चित्र') 


(१) 
जो नर सती हृदयका करते हैं कुछ भी अपकार | 
वे पामर हैं, इंपवरसे ही करते द्वराह अपार ॥ 
जगज्जननि है सती, सती है करुणामयी अनूप । 
जगकी गति है सती, सती है हरिका स्वयं स्वरूप ॥ 
इससे नहीं सतीका कोई करें कभी अपमान | 
वह देवी है, खुर भी उसका करते हैं ग्रुणगान ॥ 
(२) 
सती तेजसे दमक रहे हैं--कलानाथ, निशिनाथ ! 
सती तेजसे दमक रहे हें--तमहारी दिननाथ ! 
सती तेजसे जग तेजञ्ञोमय होता नित्य नवीन ! 
सती न हो तो यह जग होवे क्षणमें यहीं विलीन ! 
सती तेजसे अवनि, फलासे होती शो भावान ! 
वद्द देवी है, खुर भी उसका करते हैं गुणगान ! 


(३) 
सती जहाँ रहती है--वह घर होता तीर्थ-स्वरूप । 
सती हृदयकी पूजा करते हांकर देव अरूप ! 
खती हृदयका जो पामर नर करता है अपकार ! 
रावणकी नाई उसके कुलभरका हो संहार ॥ 
नहीं दबा सकता हैं काई सती-हृदय बलवान । 
वह देवी हैं सुर भी उसका करते हैं गुणगान ॥ 
(४) 
जहाँ सती रहती है--वहता खुधा-समान समीर । 
नहीं वहाँ कोई है| पाते रोग, शोक, दुख, पीर ॥ 
भयहारिणी भवानी रहती यहाँ अलक्षित रूप । 
नहीं सता सकते हैँ उसको कोई भी नरभूप ॥ 
उस गृहिणीकी रक्षा करते खवय॑ विष्णु भगवान । 
यह देवी है, छुर भी उसका करते हैं गुणगान ॥ 
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स्वाधीनता-संग्राममें सर्वम्बकी बलि देनेवाली भारतीय 
नारियोंकी वीर-गाथाएँ सैकड़ों सालसे हमारे रक्तममें प्रवाह 
और भुजाओमें शक्ति उत्पन्न करती आ रही हैं | जिस समय 
एकामग्रचित्तते हम उनकी जलती चिताओं और सती-ब-रक्षा- 
की कीर्तिमयी कहानियाँ बहते-सुनते हैं, हमारे दृदययोमे 
पवित्र भाव भर उठते हैं। 

ग्यारहवीं सदीका अन्तिम चरण था। महमृद गजनबी 
हमलेोंपर हमले कर देव-मन्दिरकी परवित्रतापर गदाप्रात कर 
रहा था। सोमनाथका विशाल मन्दिर उसकी कुख्यातिका 
सजीव स्मारक-सा गुजरातकी छातीपर खड़ा था | राजा 
जयपालकी रानियोंका सतीत्व वातावरणमें घोषणा कर रहा था 
कि हिंदू जाति म्लेच्छोंको अपने पवित्र देशमें कभी प्रश्नय 
नहीं देगी । इसी समय अजमरका राजा धमंगजदेव अपनी 
बीरता और न्यायपरताके लिये बाररके देशोमे भी प्रमिद्ध हूं! 
चुका था। उसकी रानी उमिला पतिमक्ति और सतीत्वकी 
एक सजीत्र मूर्ति ही थी। वह अत्यन्त सुन्दरी और शीछवती 
थी । राजाकों राज्यप्रबन्धम ययाशक्ति सहयोग देती थी । 
अचानक महमृद गजनवीने अजमरपर आक्रमण कर दिया । 
राजाका अपराध केवल इतना ही था कि ज्ञिम समय म्लेच्छान 
सोमनाथ-मन्दिरकी मुर्तिपर गदा प्रहार किया. राजाने 
मुसल्मानोंसे विकट युद्ध किया था । इभीका बदछा लनेके 
लिये महमृद मौका देख रहा था | 

ऐसे अवसरपर भाग्तीय नारियोंने नागी-घर्मका पालन 
क्रिया, कस्याओने कन्यात्नत निमाह्मय, सारा-का सारा राष्ट्र 
वि4शियोंकीं देशसे बाहर निकाल देन्के छिय्रे उठ खड़ा 
हुआ । रानी उर्मिलाने भी शापने बीर छृदयका परिचय 
दिया । उसने राजासे कद्दा कि पप्राणनाथ ! में भी आपके 
साथ रणमें चलना चाहती हूँ । मरा स्थान सदा आपकी बायी 
ओर है ।' राज धर्मगजदेव रानीके इन उद्गारोंसे अत्यन्त 
प्रसन्न हुआ। उसने सादर कहा) (प्रिये ! तुम्हें रणमें साथ ले 


सती रानी उमिंल.... 


"चर 





नशा भिििसिटल्च्िििििविच्ननस्््स््ििि्नसल पट टनटटसविनिट पट ए 7 ट््एटडडइएटइडइए: 





चलनेमें मुझे आपत्ति नहीं है; लेकिन मरी अनुपस्थितिका यह 
जोरदार तकाजा है कि अजमेरके प्रशन्धके लिये में तुम्हें यही 
छोड़ दूँ ।' 28 भी राजाका संकेत समझ लिया और उसने फिर 
आग्रह न किया | उसने राजाको रणके लिये सहषे विदा किया | 

रण प्रस्थानका बाजा बज उठा । राजपूत ऐसी वीरतासे 
लड़ कि शनत्रुओंके छक्के छूट गये | एक यवनके तीरने राजाको 
जीवनरद्वित कर दिया | उसके परछोक गमनसे राजपृत सेनामें 
भीपण द्राह्६कार मच गया । सायंकाल राजाका शव किलेमे 
लाया गया | नारियोंने शबरर पुप्यतर्पा की | अन्तमें एक 
विज्ञार चिता तैपार की गयी | रानीने अन्तिम कर्तव्य-पालन 
किया । पति पत्नी दोनों-के-दोनों एक हो साथ खर्ग चले 
गये । राजरानी उम्िलाके पातित्रत धर्म-पालनने भारतीय 
नारियोंके लिये सतीतका जीता-जागता आदर्श दिया है । 
ज्ीत्वकी कसौटी सतीत्व है | ---रा० श्री० 
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वीराड़ना कर्मदेवी 


बात है उस समयक्री; जब भेवाइके राजा समरसिहकी 
पत्नी प्रथा अपने पतिके साथ सती हो गयी थी ओर उनकी 
दूसरी पत्नी कर्मदेबी नाबालिग पुत्र कर्णको संरक्षिका बनकर 
राज-काज सेमाल रही थी। मदहम्मद गोरीके सेनापति 
कुछुबुद्दीनने अपनी विशाल सेना लेकर बीरभूमि मेवाड़्पर 


आक्रमण कर दिया | उस समय उनकी शक्तिकों रोकनेकी 
क्षमता किसीमें नहीं थी । राजपूत चिन्तित हो गये । 
भेबाड़की रक्षा केसे होगी, मा 7 --राजयृत-सरदारने 
कहा | 
(आज यहद्द प्रश्न आपके मनमें केसे उठा। सरदार ! आज 
मेवाड़के राजपूतोंमें मातृभूमिकी रक्षा करनेके लिये प्रतिक्षण 


णद्ड 


बद्धपरिकर रहने और मर-मिटनेवाले बौर राजपूतोंका रक्त 
नहीं रद गया क्‍या ?? राजमाताने उत्तर दिया। 


सरदार कहने लगे-'हममें सब कुछ है, माता | जीवन तो 
हमारा हथेलीपर है। आपके अ्र-सझ्ेतपर राजपूतोंकी लोथें ही- 
लोयें दीख जायेंगी, पर महाराजकी अनुपस्थितिमें हमारा 
नेतृत्व कौन' '“"*"" ! यही चिन्ता है; मा !! 


(इसकी तनिक भी चिन्ता न करो; सरदार !? राजमाताने 
जोशसे कहा | “उनकी वीरपत्नी मैं अभी जीवित हूँ। मैं शत्रु 
दलका संहार करनेके लिये चण्डी बन जाऊँगी | जाओभो। 
युद्धकी तैयारी करो |! 


राजपूर्तोंकी धमनियोंका प्रबाद्तित रक्त उष्ण हो उठा। 
क्षणमरमें ही शूमती हुई राजपूतमेना राजमाताके सामने आ 
डी । प्रत्येक सैनिकके तनमें, मनमें रोम-रोममें विश्वास, - 
शक्ति और विजयका दृढ़ विश्वास था । 


पठानोंके सामने आते ही कर्मदेवी अपने वीर सैनिकोंके 





साथ उनपर क्षुवात्त मिंह्िनीकी भाँति हट पढ़ी । मुत्तत्मान 
गाजर-मुलीकी माँति कटने लगे | समरभूमिमें रक्तकी सरिता 
प्रवाहित हो गयी । पराजित मुसल्मान हकते-छिप्ते प्राण 
लेकर भागे | वीराज्ना करमदवीने मवाद्पर ऑच भी नहीं 
व्थाने दौ | --शि० दु» 


हि -+-+ 89 करैकं++-- 


कंपक-बाला 


( रचयिता--कुँवर औओीश्टपालसिहज! (न्द्र' 


ग्वींजता हैँ आज एक चित्र, अतिशाय विचित्र , 
भारत-गत-गौरवका. वेभवका, यशक्ता 
राजपूत-नायके. शौयंका,. प्रतापक्का , 
नम्नताका, शीलताका और वाकपदुताका , 
कायकी प्रयीणताका, अतिशय चपलताका , 
जो है अति ओज्ञपुर्ण, तेजपूर्ण मौ पवित्र । 
साथ ही महान, इतिहास मध्य भासमान , 
वीरमूमि मेवाइके गौरवका पक गान , 
कवियोंकी कल-कविताकी मंज्ुताका प्राण । 
आसीन थे चिक्तोड़के शुभ्र-पादपीठपर-- 
राणा लक्ष्मणके सपूत, बलमें अकूत , 
रणनीति-पारंगत, राजधर्म-नीतियुत , 
सर्वकलादक्ष, . भ्रज्ञाप्रिय. अरिखिहजी । 
करने आश्ेट एक दिन गये वीरबर-- 
साथ सामनन्‍्त, सहयोगी दउपमक्त थे। 


बना एक शुकरको लक्ष्य निञज्ञ शिल्टीमुखका 

भगे रणधाोर, वीर दहरप भरिसिंहः किंतु 

एक क्षेत्र मध्य हुआ झुकर प्रविष्ट शीघ्र । 

करने प्रवेश लगे ज्यों ही अश्वारोही वीर 

क्षेत्रमध्य शुकरका पीछा करने हुए , 

आके कहा कान्तकाया कृपक-कुमारीने-- 

नख्नता, विनयसे तथा लज्ज्ावनत होके-- 

हब ! इस काल क्षेत्र-रक्षिका हूँ में यहाँ , 

करिये विनपष्ट नहीं मेंर इस क्षेत्रको। 

आपके खुलक्ष्यकों मैं सत्वर ही छाती हैं ।' 
देखा अरिसिहने मधचुरिमा थी सुखपर , 
पंकजसे नयनोंमे विनय खझखुहाती थी; 
साथ ही भरी थी आद्रंता और लज्ज़ा भी | 
शुष्क अलके थीं पड़ी पुण्ठ पृष्ठ-मागपर | 
जो थीं नितम्बोॉतक लटकी हुई तथा 
जिनमें गुँथे थे मंजु पुष्प विविध माँतिके । 





उन्‍्नत-उरोजोपर रक्तिम-प्रभाले. पूर्ण 
रक्षिकाका हार लहदराता भाग्यवान हो। 
मस्तक प्रशास्तपर  सिन्दुर-विन्दु था 
भंग-प्रत्यग था सुपुष्ठ, खुगठित तथा। 
सौन्दयं रोम-रोम मध्य व्याप्त दो रहा 
मानो रति-रूपको खझुरा करके लाई हो। 


छुन पोडशीके मधुसिक्त चचनोंकों लप 

स्वीकृतिसे बोले 'उक्ति ठीक है तुम्हारी यह |! 
तथ तो तुरंत चढ़ निकटस्थ मंचपर , 
लेके कर यप्टि, बना तीत्र, चढ़ा धन्वापर , 
भ्रवर्णातक स्त्रींच मारा शूकरके गातमें-- 
और मुत-गात्र लाके पटका नप सामने | 
मुग्ध होके राणाने सराहना की चीरताकी , 
और कहद्दा 'दोगी यह बीरकी प्रसता मा।! 


क्षेत्रक समीप एक रम्य-वाटिकाके मध्य 
भूपतिने भोजनकी अपने व्यवस्था की। 
कितु कुछ क्षणके अनन्तर ही एक गोल 
लगा नुप-अभ्य-जानु मध्य अति जोरले। 
लगते ही अधश्य चेतनासे हीन हो गया। 
जिसे लरमग्व अरिसिंह निष्प्रभ-से हो गये । 
चकित, अवाक, शान्त, चित्रस्थ-से बने 
हयको विलोंकते ही रह गये भूपवर | 


मी ०2202०-००७०७-००००००००००००५००५०७०:०५०००००५००:५५००:०००-३०७५००७:०५७०००००५००००५००००००००००००००:४००४न कक थ०+०2- 2: 23222: 2-2:->->->>स््-्््ेूििियमेण्भ््ग्यथयण्णमाणााा। 






इतनेमें आयी थद् भाला करयड होके , 
और नप्तनतासे कष्ट--'मेरा अपराध है। 
रक्षा कर रही थी वन्य पशुओंसे क्षेत्रकी में , 
लक्ष्य चुकनेसे द्वाय | लगा इय-गातमें-- 
कीजिये क्षमा-प्रदान यद्यपि मैं दोषी हूँ।' 
नेचोमे। विनय, विषशता लिये थी यह। 
देखकर नज्जता महान नृप मुग्ध डुए-- 
मनमें विचारा “यद्द बाला चरणीय है।! 
और कहद्दा, 'देवि ) यह व्यरथकी विवशता है-- 
करकी असावधानाीम तुम्हारा दोष क्या ?? 
आश्यासित ह्ोके बाल तत्क्षण चली गयी |# 


दूसरे दिवस अरिखिहने पता लगाया 

बालिका चँदाणे राजपूतकी थी छुन्दरी-- 

और गये उसके ज़नक पास “ऊनवा' , 
किया प्रस्ताव निञज्ञ शादीका खेँकोच्े। 
छुन भूष-बचन सहप बोला राजपूत-- 
“'अहा मम आत्मज़ा अमित भाग्यवान है|! 
फिर शुभ लग्न शोध कन्याका विवाह किया । 
यही बालिका थी हम्मीरज्ञीकी पूज्य भा , 
जो कि सिफ्तोडद-इतिहास मध्य थे प्रसिद्ध । 
क्योंकि वे अतिशय ही भेछ्ठ ओर वरेष्ठ थे। 





राणा हम्मीरकी वीर पत्नी 


अलाउद्दौनने चित्तौड़का किछा जीतकर राजा मालदेवकों 
सॉप दिया । राणा लक्ष्मणथिंहने चित्तौड़ द्वाथसे निकछ जानेपर 
अपना निवासस्थान आंदाबा नामक जंगलमें ही बनाया था। 
उसके बाद अरिसिंह गद्दीपर बैठा, उसके वीर पुत्र इम्मीरने 
उस समय हिन्दू ओको विधर्मियों और यवनोंके अत्याचारसे 
बचाया । उस समय वही हिंदुओंका एकमात्र संरक्षक था | 


राजा अर्सिंहकी रानी बड़ी वीरहदया थी | उसकी वीरताका 
परिचय एक बार शिकारके अवध्षरपर राजा अरिसिंहको मिला 
था | बीर माताकी सन्‍्तान वीर ही होती है । 

राणा हम्मीर चित्तोइसे अपने दुश्सन मालदेवको निकाल- 
फर सप्राट अलाउद्येनकों नीचा दिखाना चाहता था । हम्मीर 
और मालदेवमें शत्रुता हो गयी | मालदेवने हम्मीरके पास 


2-5 3 न बम नम न 5 38 00023 

# अरिसिंह लौट रहे थे तो रास्तेमें इस कृपकबालासे भेंट हो गयी । सिरपर घड़ा था और दोनों हाथोंमें दो 
मैंसोंकी सॉकल पकड़े यह खेतसे घरकों छौट रही थी । राजकुपारके सायियोंमेंसे एकके मनमें आया कि क्रितान- 
कन्याको आज छकाना चाहिये। उसने घोड़ेकी बड़ी तेजीसे दौड़ाया, इस विचारसे कि थोड़ेकी ठोकरतसे इसके सिरका 
घड़ा गिर जाय । कृपक-बाछा सिपाद्ीका मनसूब्ा ताड़ गयी और जरा हँसकर अपने दाथकी साँकल घोड़ेपर इतने जोरसे 
मारी कि पलक मारते-मारते वह छकानेवाझा राजपूत घोड़ेके समेत चित्त होकर गिर पड़ा ! 
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नारियल भेजा और कहलाया; मेरी कन्या आपसे विवाह करना 
चाहती है |? राजयूतोंने हम्मीरपर दबाव डाछा कि यवन 
बादशाहके दासकी कन्यासे विवाह करना भेवाड़के राणाकी 
प्रतिष्ठा और गौरवके विरुद्ध है । परन्तु हम्मीर तो चित्तौड़की 
पवित्र भूमिका दर्शन करना चाहता था; वह तो मातृभूमिके 
मन्दिरको देखना चाहता था; जिसमें सती पद्मिनीके साथ 
असंख्य स्तियोंने आत्म-यज्ञ कर पतिलोकमं गमन किया | उसने 
विवाह-प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और निश्चित तिथिपर 
चित्तौड़के लिये कुछ सैनिकोंके साथ चल पड़ा । 

उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि विवाहकी कुछ 
भी तैयारी नहीं थी । उसे यह बात समझनेमें देर न लगी 
कि उसके साथ धोखा किया गया है और उसे नीचा दिखाने- 
के लिये ही यह सब आयोजन और पड्यन्त्र रचा गया है। 

विवाह-संस्कारके बाद आधी रातके समय बधू उसके सामने 
लायी गयी । उसने राणा हम्मीरसे एकान्तमें उसी समय कहां; 
मद्दाराज ! दासीको क्षमा करें) मेरा सोमाग्य कहाँ जो आपकी 
अर्धन्चिनी बनें !? और इसके बाद वह दूर खड़ी हो गयी। राणाको 
बड़ा आश्रय हुआ | उसने कारण पूछा | उस नव-परिणीता बधूने 
कहा) “मद्दाराज ! शत्रुकी कन्या होनेसे ही में आपके योग्य नहीं 
हूँ, ऐसी बात नहीं है; वे आपके शत्रु हुए तो क्या ? लेकिन 
एक और बात है। यद्यपि यद्द बात तो है ही कि जिन यवनों- 
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* यत्न नाय॑स्तु पूल्यन्ते रमस्ते सत्य देखताः # 


ही क्‍ब्लन ष्य हल 


का नाम सुननेसे मेरा शरीर जलने लगता है; उन्हींकी 
अधीनता स्वीकारकर मेरे पिताने चित्तो ड़के विंदासनकों कछक्लित 
किया है; तो भी विवाह-सम्बन्धमें कुछ भी आपत्ति उठनेकी 
बात नहीं है; लेकिन मुझे बतलाया गया है कि मैं बाल-विधया 
हूँ । जब मैं छोटी थी तभी मेरा विवाह भद्टीवंश्के किश्री सरदार- 
से कर दिया गया था; जिसका मुझे न|ममात्रकों भी स्मरण 
नहीं है। आपको धोखा देने और चित्तौड़को कलझ्लित करनेके 
लिये द्वी यह विवाद गुप्त रकवा गया । मेरा चित्त कुमारीकी 
तरद विद्वुद्ध दै। आप जैसा उचित समझें, करें ? राणा 
हम्मीरका शरीर क्रोध और अभिमानके कारण कॉपने छगा। 
मालदेवके विश्वासघातपर उसे बड़ा दुःख हुआ। परंधु इस 
राजकन्याकी सरलता, सादगी); सवार्थत्याग-भाननासे बह प्रसन्न हो 
उठा | उसकी तेजस्विता और स्वाभाविक कोमलताने राणाका 
मन अपने वशमें कर लिया | राणाने कह्दा, भुम्हारी-जैसी 
वीरबाला इस संसारमें दुलुभ हैं ।' 

पँने देवता और बआह्वणोंकों साक्षी दकर जिम राजकन्या- 
का पाणिग्रहण किया है; उसका हाथ छोड़ देनेसे ही राणाका 
वंश कलछट्टित होगा' यह सो चकर राणाने उसे स्वीकार कर लिया 
और उसवीरपन्‍नीके कहने से उसने जाल नामक सरदारकी दहेज 
में मांग छिया | वह जानती थी कि जाडके न रहनेस मालदेव- 
की हानि होनेकी सम्भावना है | फिर भी उसमे देश कल्याणके 
आगे न्यक्तिगत स्वार्थकी तिलाज्लालि दे दी । 

एक बार चित्तोड़के क्षेत्रयाछ नामक देंवताकों मनौती 
चढ़ानके लिये वह अपने पुत्रकों लेकर जित्तोड़ आयी । 
मालदेव पुत्रोंका साथ ठेकर किसी युद्धमें जा रहा था। रानी- 
ने राजपृतोंकी बवनोंके विरुद्ध प्रोत्ताहित किया । हम्मौर भी 
एक सेना छेकर आ पहुँचा; मुतब्मानंसि विकट युद्ध हुआ 
और चित्तोड राजपतोंके अधिकारमें आ गया | मालदबने 
भी लछौटकर किसी प्रकारकी आपत्ति न की और चित्तो डे उनने 
अपने दामादकों सोप दिया। इस काममें मालदवकी कन्याका 
बदा हाथ था। चित्तीड़पर राजपूतोंकी स्वतन्त्र पताका 


फहराने लगी | --रा० श्री० 


# सती संयोगिता # 


कि 





' सती संयोगिता 


संयोगिता महाराज प्रथ्वीराज चौद्दानकी रानी थी। उसके 
सतीत्वकी कहानी, पातिबत्यकी गाया और बीरत्वकी कथा 
प्रत्येक मारतीय घरमें कही जाती है। उसके स्वयंवरकी 
घटनाका स्मरण द्वोते ही रोमाश्च होने लगता है। उसे 
अभिनव दमयन्ती कटद्दा जाय तो अत्युक्ति न होगी | जिस 
तरद्द महाराज नछकी सेवार्मे द्वी दमयन्तीने अपना सर्वस्व 
अर्पंण कर दिया, उसी तरदद भारतके सम्राट धृथ्वीराजकी पट- 
रानीने महान्‌ पातित्रत्य-धर्मका परिचय दिया । 

बारहवीं सदीके हिंदुस्थानमें कन्नौजफे राजा जयनंद 
और प्रथ्वीरान दिल्‍लीयति सार्वभौम नम्नाट इंनिकी बलवती 
इच्छाकर एक दूधधरसे निय्टनेकी तैयारी कर रहे थे | इसका 
एकमात्र कारण यह था कि प्रथ्वीराजकी वीरता और शासन- 
दक्षतापर मुस्प होकर उनका नाना अनज्ञपाल मरते समय उनको 
अपना राज्य दे गया था। इस तरह प्रथ्वीराजकी राजभत्ता 
अजमर और दिल्ली दोनों राज्योर्मे स्थापित हो गयी और 
प्रश्बीराजका भौसेरा भाई जयचन्द केवल कन्नौजका ही 
अधिपति हो सका | इस समय गोरीका आक्रमण द्वो रहा था। 
जयचंद प्ृथ्वीराजकोी नीना दिखानका उत्तम अवसर देख 
कर सेना सुमज्ञित करने लगा। जयचंदने प्रथ्वीराजको 
सम्राट माननेसे इनकार कर दिया । टाड लिखता है कि 
वह स्वयं अपने आपको चक्रवर्तों सम्राद्‌ घोषित करना 
चाहता था। उसमे कई राजाओंको अपनी ओर मिलाकर एक 
बहुत बड़े राजमूय यशका आयोजन किया, जिसमें भारतबर्ष- 
के प्रायः सभी नरेश सम्मिलित थे | समरतिंद और प्रथ्वीधज- 
की प्रतिमाएँ द्वारपालके स्थानपर रख दी गयीं। जयनंदने 
यह घोषणा करवा दी थी कि इसी यशमें उसकी बहिन संयोगिता 
स्वयंवर करेंगी । यथासमय संयोगिता खयंबरमें पढें ची। संयोगिता 
तो मन-दी-मन प्रथ्वीराजको आत्मसमपंण कर चुकी थी। उसने 
पृथ्बीराजकी प्रतिमाके गलेमें माला डाल दी | जयचंद आग 
बबूछा हो उठा; लेकिन वह राजपृतकन्या यह कहती भीतर 
चली गयी कि “जिसको में एक बार मनसे वर चुकी, उसके 
अतिरिक्त संसारके सब पुरुष मेरे बन्धु और पुञ्रके समान हैं ।? 
पृथ्वीराजने कन्नौजपर चढ़ाई की, जयचंदकों पराजित कर 
बह संयोगिताको साथ लेकर दिल्ली चले आये । अब तो 
वैमनस्पका बीज बढ़कर विष-बृक्ष हो गया | यही कारण था 
कि जब पृथ्वीराज गोरीसे हिंदुस्थानके भाग्यका फैसला कर 
रहा था जयदंद तमाशा देखता रद्द गया । इतिहासकार 


टाडने इस उदासीनताका कारण संयोगिताका प्रथ्वीराजद्वारा 
अपदरण बतलाया है| 

सन्‌ ११९१ ई «में तराईके युद्धस्थलमें विधर्मी सेनाका 
सामना करनेके लिये फरिस्ताके कथनानुसार पृथ्वीराज दो छाख 
घुड़सवार तथा तीन हजार हाथियोंकी सेना लेकर आ ढटे | रण- 
के लिये प्रस्थान करते समय संयोगिताने अपने पतिसे, 
हिंदुस्थानके भम्नाटसें क॒द्दा कि “प्राणनाथ | आप रणमें जाकर 





शन्रुओंका मान मर्दनकर उन्हें उचित दण्ड दें | आप पार्थिव 
शरीरकी थोड़ी भी चिन्ता न करें, आपकी कीर्ति अमर 
रहेगी ।! प्रमासान संग्राम दुआ; सुदम्मद गोरीकी सेना मारी 
गयी । यह हिंदुओंकी बहुत बड़ी विजय थी । तवेकात-नमीरी- 
के लेखक मिनद्वाज सिराजका कथन है कि सुल्तान घोड़ेकी 
पीठपर सवार होकर रणसे भाग गया; लेकिन रणस्थलसे कुछ 
ही दूर गया था कि उसका घोड़ा चल बमा। इस्लामी सेना 
द्वार गयी । सुल्तान बुरी तरद घायल हो चुका था; परंछु एक 
वीर सिपाहीकी सहायतास उक्षकी जान बच गयी ।' उसने 
फिर आक्रमण किया; इस बार पृथ्वीराज केंद कर लिये गये। 
और रासोके अनुसार गोरमें उनकी मृत्यु हो गयी । 


सती संयोगितानें जब पतिकी मृत्युका समाचार सुना; तत्र 
उसने एक आय॑ नारीकी तरह अपना धर्ममूछक कर्तव्य पालन 


पद्ट 


# यत्न नायसस्‍्तु पूज्यस्ते रमन्‍ते सत्र देवताः # 
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किया । संयोगिताने प्रृथ्वीराजको अपने द्वार्थों मद्ान वीर. उस सम्राशीने केवल जछ पीकर ही अपने शेष दिन 


सजासे सजाकर रणाजड्भणमें भेजते समय महाराजसे कहा था, 
“ऐसा दीखता है कि यह अन्तिम विदा है |! और उसी दिन- 
से पतिकी अनुपस्थितिमम पातित्रत्य-धर्मका पालन करनेके छिये 


बिताये | पतिके परछोक-गमनपर उसने चितामें अपने पत्रित्र 
शरीरको खवाद्यकर सहगमनका सुख भोगनेके लिये पतिछोककी 
यात्रा की |--रा० औ० 





सती वीराड़ना अच्छनकुमारी 


आठवींसे बारहवीं सदीके बीचका समय भारतीय 
इतिहासमें अपना विशेष स्थान रखता है | हिंदुओंकी सार्व- 
मौम सत्ता समाप्त हो चुकी थी। यह सामन्तशाहीका युग 
था। देश छोटे-छोटे राजपृतराज्योंमें विभक्त हो चुका था । 
इस विशिष्ट युगके अन्तिम चरणमें दिल्‍्लीकी गद्दीपर अन्तिम 
हिंदूसप्राट्‌ प्रृथ्वीरीज थे; उनकी वीरताकी कहद्दानियोंसे 
काबुल) तासकन्द, बगदाद, ईरान आदिके यवनाधिपतियोंके 
कलेजे दहल उठे ये। महमूद गजनवीने कुछ दिन पहले 
आक्रमण किये थे | लेकिन उसके मरनेके बाद यवन बहुत 
दिनोंतक भारतरर दमछा न कर सके | महाराज प्रथ्वीराजके 
राज्यकारुके आरम्ममें मुहम्मद गोरीके दो-एक हमले हो चुके 
थे, परंतु भारतीय राजनीतिपर तथा राजनीतिक परिस्थितियोंपर 
उनका कुछ भी स्थायी परिणाम न हुआ | मुदम्मद गोरीकों 
मद्दाराज प्रृथ्यीराजने कई बार परास्त भी किया था। इस 
झुगकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक विशेषता यह थी कि राजपूत- 
कन्या जिसे एक बार अपना पति स्वीकार कर लेती थी, उसे 
पानेके लिये बह प्रा्णोकी बलि दनेतकपर तुल जाती थी । 
चरित्र-नायिका अच्छनकुमारीने प्रथ्वीराजकों अपने दृदय- 
सिंदासनपर बैठा लिया था | वह उनकी बीरता और शक्ति- 
सम्पन्नतापर अपनेको न्योछावर कर चुकी थी । 

अच्छन चन्द्रावतीके राजा जैतसिंहकी कन्या थी । 
पिताको उसके द्वदयकों बात ज्ञात हो गयी । जब पिताने पूछा 
कि ५्यदि प्रथ्वीराज विवाह करनेके लिये तैयार न होंगे; तब 
क्या होगा !? तो उस वीरबालछाने कहा कि ५पृथ्वीराज सच्चे 
राजपूत हैं; वे राजपूत-कन्याक्री बात कभी नहीं टडेंगे और 
यदि उन्होंने टाल दी तो में आजन्म कुमारी रहूँगी।? 
राजपूतकन्या अपने प्रणपर अडिग रही | गुजरातका राजा 
मीमदेव बड़ा शक्तिशाझी था; वह द्ुन्दरी अच्छनकों अपनी 
पत्नी बनाना चाइता यथा | उसने जैतसिंहके पास वातनीत 
चलानेके लिये अपने मन्त्री अभरसिंहकों भेजा | जैततिंहने 
कहा कि ९राजपूत-कन्याकी मँँगनी एक ही बार द्वोती है | 
यदि भीमदेव नहीं मानेंगे तो हमारे छिय्रे अन्तिम रास्ता युद्ध 
ही होगा ।? इस चुनौतीका उत्तर भीमदेवने आक्रमणसे 
दिया। चन्द्राववी एक छोटौ-सी रियासत थी, राजाने 
अजमेरके शजा सोमेश्वरदेवसे सहायता माँगी। सोमेश्वरदेव 
पृथ्वीराजके पिता ये | इसी समय मुद्म्मद गोरीने पाश्चाछपर 


आक्रमण किया । सोमेश्वर दो विकट परिस्थितियोंसि घिर गये। 
एक ओर पुत्रवधूकी मानरक्षाका प्रश्न था तो दूसरी ओर 
देशसे म्लेच्छोंकी बाहर निकालना था । वह एक बढ़ी सेना 
लेकर चन्द्रावतीकी ओर चल पड़े और प्रधान सेनापतिको 
आदेश दिया कि यवनोंसे लड़नेके लिये सेना सुसजित करें | 

अभी सोमेश्वर चन्द्रावती नहीं पहुँचे थे कि प्रथ्वीराज- 
को अच्छनका पत्र मिला) जिसमें लिखा था कि “भीमदेवने 
सारे देशकोी उजाइ दिया दहै। अजमेरसे भी अभीतक सहायता 
नहीं मिली | यदि आप शीघ्र न आयेंगे तो इजत मिट्टीमें 
मिल जायगी | मुझे आपका ही बल है और दृढ़ विश्वास है 
कि आप एक राजपूतकन्याक्री मान रक्षारमें योग देंगे ।! 
पृथ्वीराज सद्दायताके लिये अचलगढ़ किलेक्की ओर चल पढ़े । 
पाश्चालदे शर्में भी गोरीका सामना करनेके लिये सेना भेज दी थी | 

अचलगढ़के किलेमें महाराज प्रथ्वीराज पहुंच गये। 
बीर कन्याने अपने भावी पतिके दर्शन किये; भीमदेवके हाथों 
सोमेश्वरकी मृत्युका समाचार सुनकर सरदारंने प्रथ्वीराजका 
राजतिलक कर दिया। अच्छनसे उनका विवाद द्वो गया और 
बह उनके साथ अजमर चली गयी | अच्छनने राज्यकारयमें 
बहुत अच्छे ढंगसे भाग लिया था; उसमें चकवर्ती सश्नाटकी रानी 
द्वोनेके सारे गुण विद्यमान थे। मदाराजकी पटरानी संयोगिता 
या संयुक्तासे भी उठकी काफी घनती थी। दोनों मदृलूमें प्रिय 
सहलियोंकी तरह रहती थीं। 

सन्‌ ११९३ में गोरीने फिर भारतवर्षपर आक्रमण 
किया | तहबड़ी या तिरीरी नामक स्थानपर योर युद्ध हुआ) 
तुकोके पैर उखड़ गये । राजपूत्तोंने उम्रझा कि “गोरी फिर 
कभी न आवेगा ।? पर परकी फूट बुरी होती है । राजा 
जयचन्दकी मूर्खतासे उसे फिर आक्रमण करनेका मौका मिल 
गया । पृथ्वीराज और उसकी सेनाने जी-तोडकर युद्ध किया; 
लेकिन विजयमिंहनामक एक विश्वातत्राती सरदारकी चार्चोसे 
वे पकड़कर बन्दीणहमें ढाल दिये गये | 

जब उनके प्रधान सेनापतिने अल्‍छनकुमारीसे महद्दाराज- 
की केदकी बात कद्दी तो वह भपेसे बाहर दो गयी। उसने 
सेनापतिको बुरी तरद् फटकारा और कद्दा कि (रणसे राजपूत 
कभी हारकर वापस नहीं आते | तुमने क्षत्रियत्वकी 
अवमानना की है |? इतना कहकर वह झट घोड़ेपर चढ़ 
गयी; उसके हायमें नंगी तलवार बिजलीीकी तरह चमक रही 








थी, भालमें ब्वत चन्दनका तिरुक था। उसकी केशराशि 
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पीठपर गुम्फित होकर छटक रही थी | बह राजाको छुड़ाने- 
के लिये चल पड़ी | उसने चलते समय कहा---पप्रजाका धर्म 
है अपने राजाकी रक्षा करे; में राजराजेश्वरी नहीं, महाराज 
पृथ्वीराजकी प्रजा हूँ। किसकी मजाल है महाराजको कैदमें 
रक्खे !! राजपूत सैनिक हजारोंकी संख्या उसके पीछे-पीछे 
चल पड़े | यवनोंके छक्के छूट गये । बिकट युद्ध हुआ । 

राजपूतोंने स्वाधीनताके इस प्रथम युद्धमें अपने प्राणोंकी 
जिस प्रकार बलि दी; वहू विश्वइतिद्यासमें एक अलौकिक 
और अभूतपूर्व घटना थी। रानी म्लेच्छके एक बाणसे मारी 
गयी । यवनोंने बहुत चाहा कि उसका शब मिल जाय; लेकिन 
स्वाभिमानी राजयुतोंने उसे चितापर पहले द्वी रख दिया 
था। रानीने अपने ध्वामीकी रक्षाक लिये अपने कीमती 
प्राणॉंकी बलि दे दी और शरीर अग्निरदेबताको सौंप 
दिया । महाराज प्रथ्वीराज भोर भेज दिये गये । 

अपने इन्हीं त्यागों और बलिदानोंके कारण हिंदू जाति 
अमर है। हिंदुत्वको मिटनेवाले स्वयं मिट जाते हैं, इतहात 
इस बातका साक्षी दै। --रा० श्री० 


रु] 


वीराड़ना वीरमती 


भारतीय नारियोंने अपने सती-ब और पातित्रत्यकी रक्षाके 
लिये जलती चिताओंमें अपने-आपको खमपंणकर जिस प्रण- 
पालनका परिचय भध्यकालमें दिया, जिस वीरता ओर उत्साइसे 
उन्होंने म्लन्छोंके पापी हाथामें पड़नेसे अपने-आपको बचाया; 
उन सब बातोंका विवरण अन्य देशंके इतिहासमें नाममात्रको 
ही मिलता है । विश्वका मध्यक्राल वीरताका स्वर्णयुग समझा 
जा सकता है; इंग्लेंड, फ्रांस; इटली आदिमें भी इस समय 
बीए ( नाइटों ) की गुण-गायाएं बड़े चावसे गायी जा रही थीं | 

चौदहवीं सदीमें भारतका सम्नाद्‌ अलाउद्दीन था । 
इतिहास साक्षी है कि वह हिंदुओंकों नध्ट करने, उनकी बहू- 
बेटियोंकी इजत लेने, उनका राज्य हृडप लेनेके लिये किस 
तरह तुला बेठा था; लेकिन चित्तौइमें रानी पद्मिनीने अँगूठा 
दिखा दिया, बह चितामें जलकर राख हो गयी; सम्राटकी सारी 
आश्ञाओंपर पानी फिर गया | चित्तौड़की ही तरह देवगिरि 
राज्य अपना प्तिर उन्नत किये हुए था | उस छोटे-से राज्यने 
द्वितीय सिकंदर बननेका सपने देखनेवाले यवन बादशाइ 
अलाउद्दीनसे साफ-साफ कह दिया कि देवगिरि अपनी 
स्वाधीनता अक्षुण्ण बनाये रखनेके लिये खून्त पानीकी तरह 
बहा देगा। देवगिरिका राजा रामदेव अपने मराठा सरदारके 
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बलपर कृदता था। यवनोंकी मजाल नहीं थी कि बह उस 
मराठा सरदारके जीते-जी देवगिरिपर हमलछा बोल दे | इस 
सरदारकी एक रूपवतों कन्या “वीरमती? थी | वीरमतीकी 
माता इस असार-संसारसे बहुत पहले दी कूल कर चुकी थी। 
उसका पिता भी एक युद्ध बीरताके सच्चे जौहर प्रकट करता 
हुआ चल बसा | वह अनाथ हो गयी; छेकिन राजा रामदेव 
उसे अनायकी द्वालतमें केने रख सकते थे । राजाने उसको 
राजमहलमें बुला लिया और सगी लड़कीकी तरह जानने-मानने 
लगे | राजाकी लड़की गोरी उसे पाकर अत्यन्त प्रमनन्न हुई, 
दोनों एक दूसरेकी छायाकी तरह साथ रहती थीं। कुछ दिनोंके 
बाद राजाने वीरमतीकी सगाई एक मराठा युवक कृष्णरावसे 
कर दी; जो बड़ा बीर था और जिसकी वीरताकी कहानियाँ 
बीरमती भी सुन चुकी थी। लेकिन वह स्वमावका कपटी था। 

देवगिरिपर अल्ाउद्दीनने आक्रमण कर दिया। राजा 
रामदेव यवनोंका लोद्दा माननेके लिये कभी तेयार नहीं था| 
देवगिरिसे राजाके सेनापतित्वमें मतबाके वीर सेनिकोंकी 
टोली; जिनमें कृष्णराव भी था; यवनांकों सीमासे बाहर निकाऊू 
देनेके लिये चल पड़ी। वीरमतीने चलते समय क्ृष्णशवसे 
कहा था, “प्रियतम ! रणभूमि ही वीरोंके आराम करनेका 
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स्थान है; यदि मुझे चाहते हो तो पहले रणभूमिकों ही प्यार 
करों । स्थाधीनताके लिये मर-मिटना ही क्षत्रियका धर्म है।? दोनों 
सेनाओंके आमने-सामने होते ही भयड्भुर मार काट मच गयी | 
हिंदू सैनिक यवनोंको गाजर-मूलीकी तरद काटते हुए अपना जौहर 
दिखाने छगे। अलाउद्दौनके दाँत खटटे हो गये; वह मैदान छो इ- 
कर भाग खड़ा हुआ | छेकिन यह उनकी चाल थी। हिंदुओंको 
घोखेमें डालकर उसने उनपर आक्रगण करनेका विचार किया | 
उसने अपनी सेना सुत्ृज्ञित कर फिर हमला किया । शजा 
आश्चर्यमें पड़ गया । दिंदूवीरोंने सिंदकी तरह अड्डह्मस करते 
हुए कह, हम छड़ें गे ।! छेकिन कष्णरावने कहा कि ध्कूटनीतिसे 
काम लेना चाहिये |! उसने कट्ठा कि पदले यह पता लगा लेना 
चाहिये कि शत्रुकी सना कितनी है तथा रसद कितनी मात्रामें है। 
राजाके कहमेपर वह स्वयं जानेके लिये तैयार हो गया; चारों 
ओर लोग उसकी “्वाह-वाह! करने लगे। लेकिन वह कपटी था; 
नमकहराम था; उसीके कहनेसे अलाउद्दौनने लड़ाई का मैदान 
छोड़ दिया था; वह उसे घरका भेद बताने जा रहा था । 

बीरमतीरूपी शक्तिकी प्रखर किरणोंने कपटकी छाती 
छेद डाली । उसने अपने भावी पतिसे कहा कि “दुश्मनकी सेना 
असंख्य है; में नहीं चाहती कि आप जीते जी दुश्मनके द्वा्थों 
बन्दी हों । यद्यपि मेरा अभीतक विवाह नहीं हुआ है, फिर भी 
हम दोनों कर्तव्यसूञ्ञमें बंध गये हैं |! उसकी प्रार्थना बेकार 
गयी । कृष्णराव अकेला हो गया; इससे वीरमतीकों कुछ 
सन्देह हुआ और वह भी मर्दाने वेषमें उसके पीछे-पीछे 
चल पड़ी | कुछ दूर जानेपर वीरमतीका घोड़ा रुक गया; उसने 
देखा एक झाड़ीमें छिषकर अल्यउद्दीन खिलजीका सेनापाति 
कृष्णरावसे भेद छे रद्दा है। अब तो उस सिंदिनीके शरीरमें 
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तलवार भोंक दी। यवन सेनावति भाग गया । कृष्णरावन 
आऑर्खे खोलकर कहा, पप्रिये, बीरमती '?” उन पापीके मुखसे 
८प्रिये! शब्द सुनकर वीरमतीने कट्ठा कि धलुम्हारी प्रिया मु म्हारा 
पाप और अन्याय है|! कृष्णगात्का हृदय पंग्रात्तापस भर 
गया | उसने कहा) “सचमच में पापी हूँ ।! बीरमतीने कहा 
कि “जो वीरमती धर्मको जानती है; बहू अयना कर्तव्य भी समझती 
है; बिना आपके मेरा संसार सूना ही है।' यों कहते हुए. 
उतने अपनी छातीमें मी तलवार भोंक ली | दोनों एक साथ 
अनन्तती गोदमें सो गये | --र«० श्री० 


सती कर्मदेवी 


ख्री-जातिका परम धन सतीत्व है। सतीधर्मके द्वारा ही 
स्त्री पुरुषके निकट सबसे अधिक सम्मानयोग्य हो जाती है । 
शील और सतीत्वके बिना स््रीकी सुन्दरता दो कौड़ीकी है | 
सती कर्मदेवी परम रूपवती होनेके साथ-ही-साथ शीलवती 
भी थी | विपत्तियोंका सामना करनेके लिये वह सदेव तैयार 
रहती थी | 

कमंदेबी मोहिल राजपूत सरदार माणिकरावकी कन्या 
थी। उसका जन्म-स्थान अरिन्त था | पिता उसे प्राणोंसे 
बढ़कर मानता था। कन्याका बाल्यकाल बढ़े आनन्द और 
सुख-शान्तिसे बीता | धीरे-घीरे उसने तरुणावस्थामें प्रवेश 


किया । मुन्दड़के राठौर राजा चण्डके पुत्र आरण्यक- 
देवके साथ उत्की सगाई हो गयी | कालान्तरमें सन्‌ १४०७ 
में एक घटना घटी और निश्चित तिथिपर विवाहकार्य सम्पन्न 
न किया जा सका | 

पूणछ नामक एक छोटा-सा भद्ठिराज्य था; राजा 
रणंगदेब पृगलमें राज करता था । उसका पुत्र साधु्सिह बड़ा 
वीर था । पश्चिममें विन्‍्धुनद और पूर्वमें नागौरतकके लोग 
उसके श्रतापसे कॉप्ते थे। उसकी कौर्तिकी कहानी माणिक- 
राबके कानोंमें भी पड़ चुकी थी | एक बार पश्चिमसे लौटकर 
वह पूर्वकी ओर जा रहा था कि शुम अवसर जानकर 
अरिंतके रावने उसे अतिथिरूपसे अपने घर बुलाया | साधुसिहका 
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स्वभाव अच्छा था; उसने राबका अतिथि-सत्कार स्वीकार 
कर लिया । कर्मदेवीको किलेमें किसी प्रकारकी केद न थी; 
एक दिन साधुलिंदसे देखादेखी होनेपर वह अचानक उसकी 
ओर आऊक्ृष्ट हो गयी | उतने साधुसिहकोी मन-ही-मन अपना 
अन्तःकरण अप॑ण कर दिया | उतते इसका थोड़ा भी स्मरण 
नहीं रहा कि पिता राठटौरसे वचनबद्ध हो चुके हैं। वह 
दिनोंदिन पीछी पड़ती गयी | एक दिन माणिकरावने उससे 
उदासी और चिन्ताका कारण पूछा । उसने पिताके सामने 
साफ-साफ बात कहना ठीक ने समझकर केवल इतना ही 
कहा कि सोच-समझकर विवाद निश्चित नहीं किया गया है । 
माणिकरावकों यह समझनेमें थोड़ी मी देर न रहूगी कि कन्या 
साधुतिंहकों वरण कर चुकी है। अमीतक साधु्िंद किलेमें 
ही था; उसने उससे कुछ दिन ओर ठहर जानेका अनुरोध 
किया ।*“ * 'परिवारके त्येगोंने क्द्रेवीको बहुत समझायाा 
परन्तु साध्वी कर्मदेवीन कहा कि “जिसे मैंने मनसे एक बार 
अपना जीवनाधार बना लिया है; अब में किसी तरद उसका 
त्याग नहीं कर सकती । भरे ही राठौर राज्यमें कितना ही 
सुख हो | मेरे लिये तो यही सर्वश्रेष्ठ है ।' 

साधुर्तिहने सोचा कि मेरे आनेसे ही इस तरहकी गइबड़ 
उठ खड़ी हुई रै; अतः बह कुछ दिनेकि लिये दूसरे स्थानपर 
चला गया । फिर भी कर्मदेवीके प्रेममें किसी तरहकी कमी ने देख- 
कर माणिकरावने साधुमिंहमे उसका विवाह कर दिया | 

साधुसिंह अपनी नवौन पत्नीके साथ कुछ आदर्मयोंक्रो 
लेकर घरकी ओर चल पड़ा । रास्तेमें अपने सम्मानकी रक्षा- 
के लिये आरण्यकदेव राठोरने उसपर धावा बोल दिया। 
जमकर युद्ध हुआ | दोनों ओरके लगभग दो हजार सैनक 
मर चुके थे कि साधुर्तिद, जो कर्मद्रबीके साथ रथपर श्रैठ- 
कर युद्धकी गति देख रहा था; रणमें स्वर्य उतर पड़ा। 
राठौर और साधुर्सिहमें विकट मार-काट होते देखकर कर्म- 
देवीने पतिसे वीरतायर्ण शब्दोंमें कहा कि '्आप जी खोलकर 


न्नन्जजन 








चित्तौड़पर यवनाधिपतियोंकी गृप्न-दृष्टि सदैव लगी रहती 
थी । हिंदुस्थानमें, मध्यकालीन इतिहास साक्षी है कि दो ही 
स्थान ऐसे थे जिनपर आधिपत्व होनेपर कोई भी अपने 
आपको दसवों सदौसे उन्‍नीतवी स्दीके बीचके समयमें 
सार्बभौम सम्राट घोषित कर सकता था | सन्‌ १२७५० में 
चित्तौड़के राजविद्वासनपर राणा लक्ष्मणर्सिंद आसीन था, 
उसकी अबस्था उस समय केवल बारह सालकी थी ! राज्यकी 





चलन तत5 


| सती पश्चिनी 


घर 
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लड़ें। यदि यहाँ न मिलेंगे तो स्व॒र्गमें तो इम दोनों निश्चय ही 
मिलेंगे |? दोनों वीर घराशायी हुए.। चारों ओर हाद्ाकार 
मच गया । लड़ाईकी जड़ कर्मदेवी रथसे उतरकर 
अपने पतिके शवके पास आ पहुँची। वह बहुत देरतक 
पतिका सुन्दर मुख देग्वती रदी; फिर तलवार निकालकर उसने 
दाहिने हाथसे अपना बाँया हाथ काटकर सरदारके हायमें 


॥ 


१/72. ०“ कं +-५ ६६५४५ 
_ “८८८८-20 मद ग्टीड 


रखकर कहा कि “इसे मेरे समुरकों दे देना; यह हाथ उन्हें 
बतलायेगा कि उनकी पुत्रवधू केसी थी |? दूसरा द्वाथ कटवा- 
कर उसने पिताके पास भेज दिया । 

एक चिता तेयार की गयी | वह पतिक्रे शबके साथ चिता- 
में ब्रेंठ गयी, आगने उसके दारीरकी पूर्णाहुति स्वीकार कर 
ली। पमैयें) सतीत्व और दृद निश्चयके कारण वहू अमर 
हो गयी |---रा० श्री० 











देख-रेख उसका चचा भीमसिंह या रत्नतिंद ( रतनसिंह ) 
करता था । रत्नसिंद एक योग्य शासक था । ठाबने लक्ष्मण- 
हिहके पितृव्यका नाम मोमसिंह ही दिया है, लेकिन इतिहास- 
कारोंने इसे असत्य ठहराया है; उनका मत है कि उसका 
नाम रत्नसिंद ही था। आइने अकबरी और जायसीकी पद्मावत- 
में भी र्नसिंद नाम मिलता है | फरिव्ताने भी यद्दी नाम दिया 
है। रतलसिंहकी रानीका नाम पद्चिनी था; चित्तौड़में तथा 


पर 


# यज्र नाय्यस्तु पूज्यम्ते रमस्ते सतत वदेवताः # 
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मारतके भिन्न-भिन्न भा्गोंमें पद्चिनीकी सुन्दरता और वीरता 
एक ख्यातिकी वस्तु बन ययी थी। बह अपूर्य सुन्दरी थी 
उसका पद्मनी नाम ही इसकी पुष्टि करता है। जायसीने 
उसको सिंहलद्वीपके गजा गन्धर्वसेनकी लड़की बताया 
है। सिंहलमें पद्मिनी स्लियोंका होना केवल गोरखपन्थी 
ही मानते हैं। रागबद्दादुर पण्डित गौरीशझूुर हीराचंद 
ओझाका मत है कि 'रत्नतिंहके राज्य करनेका जो अल्प 
समय निश्चित है; उससे यही माना जा सकता है कि उतका 
विवाद सिंहलद्वीी अथवा लकड्काके राजाकी कन्यासे नहीं) 
पिंगोलीके ( चित्तौड़से ४० मील पूर्व ) सरदारकी कन्यासे 
हुआ हो ।? हो सकता है कि पद्मावती या पद्मिनी विंगोलीके 
सरदारकी कन्या रही हो और जायसीने उसे सिंहछ समझकर 
अपने आख्पानमें प्रकृत रूप दिया हो । इतना तो निश्चित 
ही है कि पद्मिनी रानीकी अपूर्व सुन्दरताकी चर्चा सुनकर 
अच्यउद्दीनने वित्तौड़पर सन्‌ १३०३० में हमला कर दिया 
था | आक्रमण होनेपर जो कुछ भी घटना घटकर रही, उम- 
की सत्यतामें तो विश्वास करना ही चाहिये । 

अलाउद्दीन तो विश्व-विजयका सपना देख रहा था | 
उस मदान्धपर द्वितीय सिकंदर बननेकी सनक सवार थी; 
लेकिन मारतकी ऐतिहासिक परिस्थितियोंने उसे ,पहले रण- 
थम्मोौर और नित्तौड़से ही निपट लेनेके लिये विवश किया । 
इतिहास इस बातका जोता जागता प्रमाण है कि खिलजो- 
सम्राट्‌ हिंदुत्वकों मटियामेट कर इस्लामी प्रभुताकी नींव 
दृढ़ करना चाहता था | अल्तमस और अछाउद्दीनके 
राजत्वकालमें हिंदुओंपर जो अत्याचार और अनाचार ढाहे 
गये, लेखनी उन्हें नहीं लि सकती | 

अलाउद्दोनके आक्रमगका समाचार सुन ऋर राजपूर्तोने नंगी 
तलबारकी शयथ लेकर कहा कि “जीते-जी यवरन इस धूभिकी 
पात्रनता नहीं नष्ट कर सकते |? वह बहुत दिनोंतक बेरा डाले 
पड़ा रद्दा । इस अवसरपर पद्निनीने अद्भुत साहत और 
तेजम्बिताका परिचय दिया । दोनों सेनाओंकी शक्ति समाप्त हो 
चुकी थी ।| पहले तो अलाउद्दीनने पत्चिनीके लिये हीं 
आक्रमण किया था; परंतु अब उसने कह्ला भेजा कि मैं 
पद्मिनीको नहीं चाहता, आप उसे केवछ एक बार मुझे 
दिखा दें । में दिल्‍ली छोट जाऊँगा ।? राणाकों यह बात 
बहुत अप्रिय छगी, उन्होंने दुतसे तड़ककर कटा कि ध्यह 
असम्मव है |! पद्मिनीने बड़ी दुरदर्शितासे काम लिया । 
उसने पतिएे कहा कि £म नहीं चाहती कि मेरे कारण चित्ती ड़ 
तबाद दो जाय) प्रजा मटियामट कर दी जाय । राजयूत-नारी 
आपत्तिकरालमें जानती है कि उसे क्या करना चाहिये, आइने- 
में मुख दिललछनेमें आपको आपत्ति नहीं करनी चाहिये ।? 
रत्नसिंहने उसकी बुद्धिमत्ताकी बड़ी सराइना की । अछाउद्दीन- 


के पास समायार भेज दिया गया कि 'रानीको प्रत्यक्ष मुख 
दिखलानेमें आपत्ति है, यदि वे चाहें तो आइनेमें देख 
सकते हैं !! अलाउद्दीनको तो दिल्‍ली छौटनेका बहाना मिलना 
चादिये था; उप्तमें इतनी शक्ति नहीं रह गयी थी कि वह 
चित्तौड़का पेरा डाले पड़ा रहे । अछाउद्दीन चित्तौड़के राज- 
महलमें आया । उसका काफी स्वागत-सत्कार हुआ | पद्चिनी एक 
जगह खड़ी हो गयी | सामने दर्पण था। अलाउद्दीनने रानी- 
की ओर पीठ करके दर्पणमें पद्मचिनीके मुखपद्मके दर्शन 
किये । वह रानीका मुख देखकर आश्रययंच॒कित हो उठा। 
दर्पणपर ही उसकी दृष्टि गड़ी रही । उस नराधमकी 
कामाग्नि प्रज्वलित हो उठी; उसने मन-ही-मन निश्चय कर 
डाछा कि चित्तौ इपर आधिपत्य स्थापित करके ही रहूँगा। 

जायसी हिंदू रीति-रिवाजों, पद्भतियाँ, देवी-देवताओ और 
प्रणालियोंमें पूर्ण आस्था रखता था | उसने इत घटनाकों 
बिल्कुल उड़ा दिया है । उसकी लेखनीकों यह बात कभी 
सह्य नहीं थी कि 'शैतानः अल्ाउद्दीन राजयूतनीका मुख 
आइनेमें भी देखे | उसके कथानकके भनुसार तो अल्य उद्दीन- 
ने राजासे मैत्री कर लो थी, चित्तो इमें दावत खाने गया था | 
वह राजाके साथ शतरंज खेल रहा था कि संयोगसे उसने 
पद्चिनीका भुख दीवारपर लग दर्पणमें देख लिया । पद्मावती 
झरोखेपर बैठकर खेल देख रद्दी थी। सुल्तानको मूर्च्छा आ गयी। 
उसके दूतने समझाया कि बह पद्माबती थी। जिम सम्रय राजा 
उसे किडेसे बाहर पहुँचाने जा रहा था, यवन-पैनिकोंने 
उसके इशारेसे राजाकों केंद कर लिया। चित्तोंड्में हाद्वाकर 
मच गया | इतिहासकार फरिइनता लिखता है कि अलाउद्दनने 
राजाके सामने यह प्रस्ताव रक्‍्खा कि वह छोड़ दिया जायगा 
यदि पश्चिनी उमकी सेवामें भज्ञ दो जाय । जब राजपूतोंकों 
यह बात ज्ञात हुईं) उन्हींने रत्मर्मिहक्ते पास विष भेजनेका 
निश्चय कर लिया; जिससे राजा आत्मयतञ कर स्वर्ग चछा जाय। 
पद्मिनीने कूटनीतिसे काम लिया। उमने “शठे शाद्य॑ 
समाच रेत? की नीति अपनायी। उसने वौरवर गोरा और उसके 
बारह वर्षके घूरवीर भतीजे बादलछकों सक्षयता और सम्मतिस 
अछाउद्दीनको पत्र लिखा; “जब आप मुझे न पानेमे ही मेरे 
स्वामीके पवित्र प्राणोंका हरण करना चाहते हैं, तब में यह 
नहीं चाहती कि मेरे कारण मेबाड़के सूर्यका अस्त हो। मैं 
आपके निकट आत्मसमर्पग करनेके छिये प्रस्तुत हूँ; परंतु 
आप जानते हैं कि में राजरानी हूँ । मैं अकेली आपके यहाँ 
न आऊँगी | मेरे साथ मेरी सात सौ सहचरियाँ, जो सम्भ्नान्त 
राजपूर्तोकी कन्याएँ तथा महिला" हैं, रहेंगी। कुछ तो 
मेरे साथ दिल्‍ली जायेगी और कुछ चित्तौ ड़ वापत लौट आयेंगी। 
आपकी आत्मसमर्पण करनेके पहले में एक बार अपने पतिके 
चरणोंका दर्शन कहूँगी । कारागारके सामने किसी भी 





जाग उठी चित्तोर-दुर्गम जोौहरकी भीषण ज्वाला । 
हँसती हुई घर्म-रक्षा द्वित कूद पड़ीं क्षत्रिय-बाल्टा ॥ 





# सती पह्चिली # एछदे 
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मुसलमान सैनिकका पहरा नहीं होना चाहिये। बदि आपको 
यह शर्त स्वीकार हो, तो मैं भानेका प्रबन्ध कहूँगी )! उस 
दुष्टकी आँखें तो पहलेसे ही बंद हो चुकी थीं। उसे कहाँ 
पता था कि “कण्टकेनैब कण्टकम? का छुरा उसके गछेपर 
चलाया जा रहा है। उसकी काम-वासना तो और भी 
प्रज्यलित हो उठी । “विनाशकाले विपरीतबुद्धिः'के अनुसार 
वह जड़ बन गया | उसे विचार करनेका अवसर ही न 
मिला | उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया | राजपूत सैनिक 
श््तोंकों कपड़ेकि अंदर छिपाये कहारोंके भेषमे डोलियाँ 
उठाकर छे चले | प्रत्येक डोलीके साथ अंदर दो और 
बाइर चार---छः राजपूत थे | सात सौ डोलियो्मे बयालीत 
सो राजपूत बीर चले । सबसे आगेकी सुन्दर पालकीमे स्वयं 
महारानी पद्चिनी थीं। उस पालकीके दोनों ओर गोरा और 
बादल--चचा-भतीजा--धोड़ोंपर सवार होकर चल रहे थे | 

यह भी कह जाता है कि स्वयं रानी पद्चिनी नहीं गयी थीं। 
पद्चिनीकी पाछकीमें तमाम औजारोंको लेकर एक लोहार बैठ 
गया था; जो रक्षसिंहको कैंदसे मुक्त करनेके लिये था। 
रानी राजमहलके झरोग्वेपर बैटी परमात्मासे अपने प्राणाधार- 
के प्राणोंकी मिक्षा माँग रही थी। गोरा और ब्रादलकी 
कूटनीतिसे किसीकी पतातक॑ न छग पाया कि पह्िनीकी 
पाछकीमें बह नहीं, एक छोहार है| कवित्र जायसीने इस 
दृश्यका बहुत सजीव बर्णन किया है | “बैठ कोहार न जाने मानू' 
राजपूतोने अपने राजाकों कैदमे छुड़ा लिया, दोनों ओरके 
सिपाहियों और सैनिकोंने विकट मार-काट की । 





मह अग्म सुकतानी, बेनि करहु अहि धाण । 

ग्तन जात है आगे, छिप पदारथ साथ॥ 

वीरवर गोराने इस छड़ाईमें वीरतासे छड़ते हुए वीरगति 
प्रास की | अलाउद्दीनके पेर उखड़ गये । रक्षसिंह सकुशलू 
किलेमें पहुँच गये । 

अलाउद्दीनकी अपनी इस पराजयका घड़ा खेद था । 
कई वर्षकि बाद उसने प्रचण्ड सेनाको साथ लेकर पुनः 
चित्तौड़पर चढ़ाई की | पिछले युद्धसे बचे-खुचे मरणोन्मत्त 
वीर राजपूत केसरिया बाना पहनकर निकल आये; राजपूतों- 
की तल्वार-मवानीने सैकड़ोंके सिर घड़से अछग कर 
दिये | उधर राजपूतनियोंने भी साहसके साथ पश्मिनीकी 
अध्यक्षतामें अपने कर्तव्यका पालन किया | अदुलफजलने 
आइने-अकषरीमें लिखा है कि रतनसिंहकी मृत्यु अछाउद्दीन- 
के साथ युद्धमे हुई । 

पह्मनीने जोहर-यश किया । पश्मिनीकी अनुमतिसे 
चित्तौढ़की राजपूत-वीराज्ननाओंने मिलकर एक सूखे 
विशाल कुण्डमें चिता जला दी | अप्रिकी शिखाएँ छात- 
शत जिद्ठा! निकालकर आकाशपथको चूमने लगीं । पश्मिनीने 
उन रणाइनाओंसे कहा “बहिनो ! आज दम सब आये 
नारियोंकी मर्यादा-रक्षाके लिये, पवित्र सती-घर्मकी रक्षाके 
लिये और देशका मुख ---उज्ज्वल रखनेके लिये अग्निदेवता- 
को अपने शरीर समप्रण कर रही हैं| यवन भी आँख खोल- 
कर देख लेंगे कि इमारे दृदयोंमें कितना आत्मबछ और 
धर्मबल है |? 

सहसतों र्तरियों अभिक्रुण्डमें कूद पड़ी; देखते-ही-देखते. 
सब कुछ स्वाहा हो गया | जिस सौन्दर्यको देखकर 
अल्ाउद्दीनके द्वदयमें पाप-बासना जाग उठी थी, जिसके 
चरणॉपर दिंदुस्थानका बादशाह लोटनेकों तैयार था; वही 
अपने कुछ-गौरबकी रक्षाके लिये अप्रिमें समा गया। 
बादशाहकी उस विशाल किलेमें, एकलिज्ञके उस महामरघट- 
में, राखके सिवा और कुछ नहीं मिला | --रा० शरी० 


+ककीलकमाईक-.बनल६ 








थर्ड # यत्र लाय॑सस्‍्तु पूज्यन्ते रमस्ते सअ देवताः # 
सती गोराकी रानी 
अलाउद्दीनने गद्दौपर बेठते ही सिकंदर द्वितीय बननेकी 


इच्छा की, लेकिन दिलीके कोतवाल अलाउलमुल्कके समझाने 
पर उसने विश्व-विजयका खयाल छोड़ दिया। चित्तौड़ और 
रणथम्मोर उसके आक्रमणके लक्ष्य बने । यह एक इतिहास- 
प्रसिद्ध बात है कि अलाउद्दीनने चित्तौड़के राजा रत्नसिंदको 
घोखेसे केदकर राजपूर्तोंस पह्मिनीकी माँग की थी और गोरा 
तथा बादलने उसे मुँहतोड़ जवाब दिया । शाही सेनाका 
राजपूतोंने जमकर सामना किया, गोरा वीरगतिको प्रात हुआ; 
लेकिन राणा सुरक्षित अवस्थामें चित्तौड़ पहुँचा दिये गये | 

गोराकी रानी बड़ी वीरदददया थी। उसके सतीत्वका 
बखान करते हुए “मेवाड़नी जाहोजलाली?का लेखक लिखता है 
कि “झूर सती ! तुम्हारा जितना भी बखान किया जाय) थोड़ा 
है|? बादल यवनोंकों खदेड़कर घर वापश्न आया | खुमान- 
रातोमें इस साकेका बड़ा सुन्दर वर्णन किया गया है। बादल 
उस समय केषल बारह सालका लड़का था; परंतु उसने जिम 
बीरतासे काम लिया, वह इतिहासका एक स्तुत्य अन्ञ है । 
रायषद्ादुर गौरीशइुर दवीराचन्द ओझाने गोरा-बादलको 
एक ही व्यक्ति माना है, परंतु कर्नल टाड तथा अन्य इतिहास- 
कारोंके मतसे गोरा और बादल दो थे। एक चाचा था, दूसरा 
भतीजा | 

गोराकी रानीने उससे कहा--०तुम मेरे पतिके पराक्रमका 
वर्णन करो; मुझे बताओ कि किस तरह कशात्रुओं और 
विधमियोंकोी राजदृतोंने रणभूमिमें मटियामेट किया । मैं 
साकेका वीरतापूृर्ण वर्णन सुनकर आनन्दपूर्वक पतिलोकरम 
जाना चाहती हूँ ।? 

बादलने कहा--५मा; पूज्य काकाजीको ही तो इस रणमें 
वास्तविक सफलता मिल सकी । उन्होंने शत्रुओंके खूनसे रँगे 





शवोंकों अपनी सेज बनाया | एक यवन शाहजादा वीरगतिकों 
प्रात्त होकर तकियेका काम दे रहा था |! बादलने कहा --५में 
उन्हें उन मृत्यु-सेजपर सोते छोड़कर आ रहा हूँ । शत्रुओं 
ने उनकी मृत्यु-शय्या घेर छी है |? उसने बादलसे पूछा कि 
पतिने किस तरह शत्रुओंते रण किया | उस सुकुमार बालक 
के मुखसे निकल ही तो पड़ा, “काकी ! उसकी वीरताका बखान 
करनेबाला तो कोई रह ही नहीं गया। रणमें उसने किसी 
भी शत्रुको छोड़ा ही नहीं, जो उसकी बीस्ताकी कद्गानी कह 
सकता |? 

एक विशाल जिता तैयार की गयी ! अभिकी ज्वाल 
प्रज्वलित हो उठी | गोराकी वीरपत्नीने कह्टा--:प्रियतमकों 
मेरा अभाव खटकता होगा ।! वह अविलम्धब जलती चितामें 
कूद पड़ी। गाराकी रानीका सतीत्व अमिट है | --रा० श्री० 


वीरकन्या विद्यु्तता 


यह लिखना अस्त नहीं होगा कि जिस तरह मध्य- 
कालीन भारतीय राजवरानोंकी रानियाँ यवनों और म्लेच्छोसे 
अपने सतीलकी रक्षाके लिये जान हथेलीपर लिये रहतो थीं; 
उसी तरद साधारण ग्हस्थोंको बहु-बेटियाँ मी अपने देशकी 
रक्षा; अस्तित्व और स्वत्वके लिये प्राणोंकी बलि देनेके लिये 
सदा उद्यत रहती थीं | 

अछाडद्दीनका चित्तौड़-आक्रमण एक इतिहासप्रसिद्ध 


घटना है। चित्तीड़ और रणथम्मोरपर विजय पानेमें यबना- 
विपति उस समय अपना गौरव समझते थे | उधर चित्तोंडूपर 
अल्यउद्दीन आक्रमण करनेकी योजना बना रहा था और 
इधर रागाके सैनिक भी असावधान नहीं थे। नित्तौड़के एक 
नामी सरदारका पुत्र समर्िंद अपनी वीरता और रूपके 
लिये उस समय बहुत प्रसिद्ध था। चरित्रनाथिका विय्युक्तता 
उसकी प्रियतमा बननेका स्वप्न देख रही थी। विद्यु्लता भी 


# थीरकम्या विधुल्लता # 





चित्तौड़के एक बीर सैनिककी कन्या थी । वह चित्तोड़में सबसे 
अधिक उुन्दरी समझी आती थी । रूप और सौन्दर्य दोनों 
उसके जीवन-साथी ये । साथ-ही-साथ वह उदार और 
सदुणसम्पन्ना मी थी | 

अल्ाउद्दीनके आक्रमणको रोकनेके लिये समरसिंहको भी 
छड़ाईमें जाना पड़ा । बहुत दिन बीत गये, वद विद्युल्लताको 
न देख सका । विद्युल्लता भी उसके वियोगमें पीली पड़ती 
जाती थी; उसका बदन सूख रहा था; वह दीन-मलिनकी 
तरद अपने घरके स्तनने ही बगीनेर्म बैठी रहती थी। फिर 
भी वह यह सोचकर संतोप कर लिया करती थी कि उसका 
भावी पति अपना कर्तव्य कर रहा है | 

रातका समय था; चन्द्रदेवता अपनी सोलद् कलाओंसे 
गगनतलूपर बिलास कर रहें थे; दूध-सी एक धारा प्ृथ्वीपर 
बह चली थी | उस स्न्छ चाँदनीमें युवतीने देखा कि समर 
उमके पास खड़ा है| उसे बड़ा आश्चर्य हुआ । समरने 
उससे कद्दा कि «मैं तुम्हारे पास एक विशेष कार्यके लिये 
उपस्वित हुआ हूँ। उपने यद्द भी कद्दा कि “सार-के-सारे राजपूत 
सैनिक कुछ ही दिनोंमें मुसत्मान-सेनाकी क्रोधरिनमें जलकर 
स्वाहा हो जायेंगे । में नहीं चाद्षता कि प्रेमकी पवित्र 
भावनाओंकों कुचछकर समराग्निमे अपने-शापकों झोंक दूँ | 
मेरे लिये तुम्हारा प्रेम स्वर्ग और अपवर्ग है। सेनापतिकी 
आँख बचाकर मैं रणसे भाग आया हूँ। इमछोगोंको अब 
कहीं दूर चले चलना चाहिये, नहीं तो प्रेम-निधि मिद्ठौमें 
मिछ जायगी ।' 


विद्युलताका चेदरा क्रोघसे तमतमा उठा । उसने कहा) 
मर ! मातृभूमिपर विधर्भियोंका आक्रमण हो रहा है 
तुर्हारे-ऐसे बीर राजपूतके इन कायरतापूर्ण शब्दोंने मुझे 
आश्चर्यमें डाल दिया है। राजपूतकन्याएँ, ऐसे पुरुषोंसे प्रेम 
करना या उससे विवाह करना पाप समझती हैं; जो अपने 
कर्तव्यसे विमुख होकर कायरता-प्रदर्शन करते हैं। यदि तुम 
रणमें वीरगति पाओगे तो मरे आनन्दका ठिकाना न रदेगा। 
माना इमलोग सांसारिक सम्बन्धमें बेंच न सकेंगे, किंतु 
स्वर्गीय सम्बन्ध तो हम दोनोंका अक्षुण्ण ही रहेगा । 

बीर बालाके शब्द-बाण उस दुष्टका पाषाण-द्वदय न बेष 
सके । अन्तर्मे उतने यवनोंसे मिलकर चित्तौड़का सारा भेद 
प्रकट कर देना उचित समझा | उश्रका ऐसा खयाल था कि 
यबनोंकी ओर हो जानेसे उत्की जान बच जायगी और 


उसकी प्रियतमा विद्युलता भी उसे मिल जायगी। उसने 


जुञ५ 





यवनसेनापतिसे मिलकर सांरे भेद बतछा दिये। उसीका परिणाम 
था कि सैकड़ों बहू-बेटियों, हजारों राजरानियोंको पद्चिनीके 
साथ जोहर-यशमें प्राणोंकी आहुति देनी पड़ी | उस अधमके 
पापने चित्तौड़को जलाकर राख कर डाला। इतने बड़े भीषण 
काण्डके बाद उसने विद्युललताका स्मरण किया । वह चित्तौड़की 
ओर चल पड़ा | उसके साथ सेकड़ों मुसल्मान सैनिक भी थे। 

विद्युलताको ज्ञात नहीं था कि इतने बड़े अमिकाण्डकी 
जड़ समरतिद है| वह समरको देखकर दर्षसे नाच उठी । परन्तु 
मुसल्मान-सैनिकोनि उसे बंदी नहीं बनाया था । वह समझ 
गयी कि पापी समरने देशके साथ विश्वासघात क्रिया है | 
ज्यों ही उस अधमने उसे “प्रिये! कहकर पुकारना चाद्दा; 
उसके पापी अधरोनि उसके अधरामृतका पान करना चाहा, 
त्यों ही उस सिंहिनीने उससे कह्ा कि “अधम | मेरे शरीरकों 
छूकर अपरित्र करनेसे अच्छा तो यह द्वोगा कि तुम चुल्दूमर 
पानीमें द्वब मरो । राजपूत रमणियोके द्वदयमें कायरोंके लिये 
स्थान नहीं है ।! 

विद्युछ्लताने कमरते कटार निकालकर अपनी छातीर्मे 





भोंक ली | समरने उसे पकड़ना चाहा) लेकिन वह उस पापीके 

हाथोंसे अपवित्र होनेके पदले दी स्वर्ग पहुँच चुकी थी। 
राष्ट्रकी बलिवेदीपर प्राणोंकी आहुति देकर विद्युलताने 

चित्तौड़के इतिहासमें अपनी कीर्ति अमिट कर ली | --रा० श्री ० 


--+04फक०4क----- 
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# यजञ्न नाय॑स्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत्च देवताः # 





जवाहरबाई 


खेलूद्दवीं सदीका पूर्वार्ध दिंदुस्थानके इतिदासमें अपना 
विशेष महत्त्व रखता है। पठानों और मुगलोंने पूरे देशपर 
अपनी प्रभुता स्थापित करनी चाही थी। राजपूतोंमे भी 
महाराणा संग्रामसिंइने वीरता और उत्साह भर दिया था कि 
यवनोंकों देशसे बाहर निकालकर हिमाछयसे कन्याकुमारी और 
अटकसे कटकतक हिंदूराज्य स्थापित किया जाय । शेरक्षाह 
बादशाह बननेका सपना देख रहा था; हुमायूँ बाबरकी वीरता 
और सम्मान अक्षुण्ण बनाये रखनेके लिये यक्षशील था । 
मेबाड़कुल्सूय॑ राणा संग्रामलिंहकी मृत्युके बाद चित्तौड़की 
गद्दीपर उसका पुत्र बिक्रमादित्य बैठा; जो विछासप्रिय और 
कायर था | गुजरात और मालवाके पठान शासकोंने उसकी 
शक्तिह्दीनता और कुप्रबन्धसे छाभ उठाकर चित्तोड़यदपर 
आक्रमण कर दिया; राजा हारकर भाग गया । मुसल्मान 
नगरमें घुसने लगे । राजपूत स्त्रियोंने 'जीहर” करनेकी प्रतिशा 
की । विपत्तिमें राजपूत स्तरियाँ अग्निर्मे आत्मसम्ण करती 
हैं, इसे 'जोइर! कहते हैं । इस प्रयाने समय-समयपर दिंदुत्व 
और प्रधानतया क्षत्रियत्वकी रक्षा की है | विक्रमादित्यकी 
राजरानी जवाहरबाईने राजपूतनियोंसे लठकारकर कहा 'जौहर! 
करनेसे नारीधर्मका पाछन अवश्य होगा; लेकिन देशरक्षा नहीं 
हो सकती । मरना तो है ही, इसलिये विधर्मियोंकों मारकर 
मरना और उत्तम होगा | हाथमें खड़ धारणकर शत्रुओंको 
अपनी तेजस्विता और वीरताका परिचय करा देना चाहिये ।? 
क्षत्राणियोंने बीरतापूर्ण वक्‍तृता सुनकर हुंकार किया; उनके 
गगनभेदी धिंहनादने यवरनोके कलेजे दइल्य दिये । 

अख्न-शत्जोंसे सुसज्ञित हो अगणित वीराज्जनाएँ, घोड़ोंपर 
चढुकर महरसे बाहर निकल पड़ीं । आगे-आगे राजपत्नी 
जवाहरबाई थी । इन सख्तियोंने पठानोंसे जमकर युद्ध किया | 


खूनकी नदी बहने छगी ।आततायी और विधर्भियोंके छक्के 
छूट गये | 'हर-हर महादेव” और “एकलिक मगवानकी जय! 





बोलकर अन्‍्तमें असंख्प बीर-बधुअंनि सख्वर्गक्ीयात्रा की | 
वीराज्लना जवादरबाईने रणस्थलूमें जूझते हुए ही स्वर्गकी 
यात्रा की | प्रठान विजयी हु 7१+ परंतु यह उनको द्वार ही 
थी; स्ियोपर कायरतापूर्ण ढंगसे तलवार उठाकर विज्ञय 
पाना वीरोंका काभ कदावि नहीं हो सकता | सती-शाध्वी 
जवाहरबाईकी वीरगाथा भेवाई़ और दिंदुम्धानके इतिहासर्म 
अमिद है | --रा० श्री? 
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पन्ना घाय 


माके दृदयकी कल्पना माता ही कर सकती है। 
चित्तोढ़ ही नहीं, भारत और विश्वके इतिहासमें पत्ना धायकी 
चरित्रगाथा एक विलक्षण-सी वस्तु है | उसने जिम तत्रतासे 
ग्रुलाबसे भी कोमछ मेबाड़के राजकुमार उदयभिहके प्रार्गोकी 
रक्षा की; वह इतिहासकी एक अमिद घटना है। राना 
संग्रामसिंके स्वर्गवासके बाद चित्तौड़की गद्दीपर राणा 
विक्रमादित्य बैठा, लेकिन बद निकम्मा और अयोग्य था । 


थोढ़े ही दिनेमिं वह शासनसे अछग कर दिया गया और 
राणा मांगाका कनिष्ठ पुत्र उदयर्िंह बनवीर दातीपुत्रकी 
संरक्षामें उत्तराधिकारी मोषित किया गया और पन्ना धायकी 
देख-रेखमें रख दिया गया। क्योंकि उनकी अवस्था केवल छः 
सारकी थी और उतकी मा रानी करुणावतीका स्वर्गवास हो 
चुका था | चित्तौड़के इतिहासमें यद समय अत्यन्त नाजुक 
था; बड़े-से-बढ़े परिवर्तनकी तम्मावना थी। 


पत्ना धाय खींची जातिकी राजपूत रमणी थी। उसका 
दृदय अत्यन्त विज्ञाल था। एक दिन वनबीरने निश्चय कर 
लिया कि रात आते ही वह उदयतिंहके खूनसे अपनी 
तलवारकी प्यास बुझायेगा । काली रात आ गयी; चारों ओर 
अन्धकार छा गया । पन्नाको पता नहीं था कि दुष्ट वनवीरने 
राजकुमारकी हत्या करनेकी योजना बना ली है । राजकुमार 
रातका मोजन सम्राप्त कर बिस्तरेपर सो चुका था; इतनेमें 
बारी आया जो नित्य पत्तल आदि हटनेके लिये आया 
करता था । बारीने राजकुमारके कमरेमें आते समय 
देख लिय्रा था कि पापी ओर नमकददराम बनवीरकी 
तलवार विक्रमादित्यकें दो ठुकढ़े कर चुकी थी । 
उसके बदनका खून सूत्र गया परन्तु उसने साइससे काम 
लिया । उसने पन्नासे मारी बातें बतत्य दीं। पन्ना उदयसिंह- 
को अपने बच्चेस भी अधिक प्यार करती थी | पन्ना अपना 
पूत्र चन्दन और मवाड़के उत्तगत्रिकारी उदयर्मिंहको छातीसे 
चिपकाकर सोयी हुईं थी। उसकी आऑोमें स्नेहकी धारा 
फूट रही थी । उक्के अधरोपर वात्मस्यका रस उमड़ रहा 
था | बह चौंक उठी | ऐसे अवमरोपर मारतीय ब्लियाँ अपना 
कर्तव्य स्थिर करनेमें घड़ी चतुर और कुशल होती हैं | उसकी 
समझमें यह बात था गयी कि दुष्ट खूनी इस कमरेमें भी 
आयेगा और अबोध तथा निरीह ब्रालकका वध कर अपनी 
पापमयी इच्छा पूरी करेगा | उसने बारीसे कट्दा कि में प्यार 
उदयकों दस तरह मरते कभी नहीं देख सकती ।* 

उसने उदयके गाल चूमकर उसे फलके टोकरेमें रखकर 
पत्तेसि ढक दिया ओर बारीसे कट्ा कि “तुम इसे लेकर बीरा 
नदीके तटपर मरी प्रतीक्षा करना । बारी टोकरेमें सोये हु: 
मेवाइके वेमवक्ों छेकर किलेके बाहर चछा गया । उपके बाद 
वीरदददया पत्नाने जो कुछ भी किया, उसका उदाहरण विश्वके 
इतिहामम कही नहीं मिल सकता । अपने कलेजेके टुकड़े 
चन्दनकों सेजपर सुतल्यकर वह वनवीरकी राह देखने लगी | 
अपने भावी राजा और सींपी हुई थातीकी रक्षाके लिये उस_ 
बीर-माताने अपनी सन्तानकों ही मत्युकी वेदीपर चढ़ा 
दिया | उसका चेहरा स्वाभिमानसे चमक रहा था; वह तो 
उदयतिंहकी दी जीवन-रक्षामें अपना और मेवाड़ दोनोंका 
सोमाग्य समझती थी। दुष्ट हत्याया आ पहुँचा | बढ बोला। 
“उदय कहों है !? पन्ना सम्दलकर दूर खड़ी हो गयी | उसके 
मुखसे एक भी शब्द नहीं निकला, अँगुलियोंसे उसने 
चन्दनकी ओर संकेत किया। तलवार गिरी, बालकके मुखसे 
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एक चीख निकली । पन्नाकी आँखोंसे एक बूँद भी जल नहीं 
गिरा; परन्तु पुत्र-स्नेहसे उसका दृदय भीतर-ही-भीतर फटा 
जा रहा या। वह शक्ति थी; शक्ति अच्याचारोंमे कभी नहीं 
डरती और न पराजित होती है । वनवीर चला गया ! 


माने मत पुत्रका अन्तिम संस्कार बीरा नदीके तटपर 
किया | रातकी नीरब मयानकता उसे संकल्पसे डिगा नहीं 
सकी । वह उदयको कलेजेमें छिपाकर मेवाड़क ब्राहर निकल 
पड़ी । किसीने भी उसे प्रश्रय न दिया । अन्‍न्तमें वह देयरा 
पहुँची । वहाँका शासक आशाशाह था | धायन उससे कह्दा-- 
“अपने राजाकी जान बचाओ! और राजकुमारक्रो गोदर्म 
रख दिया । 


कुछ दिनोंके वाद बनवीर इस समाचारसे दंग हो उठा 
कि उदयसिंद्र जीवित है | वनवीरको अपने पापकर्माका दण्ड 
मिला । पन्ना जीवित थी। उसने उदयसिंहका राज्याभिषेक 
देखकर अपने आपको धन्य माना | राणा उदयसिंह उसके 
पविन्न चरणोंकी धूलि तिरपर चढ़ाकर आनन्दित हो डठे 

पन्ना अपने आदर्श त्यागसे अमर हों गयी ।--रा० ओऔ० 
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# यजञ्र मायस्तु पूज्यन्ते रमस्ते तत्र देखताः # 





सती करुणावती ( कर्मावती ) 


महारानी कछणावती चित्तौड़फे महाराणा संग्रामसिंहकी 
छोटी रानी थी; उसकी तेजसिता और वीरताका बखान 
चारण और बनन्‍्दीजन घूम-घूमकर सारे राजपूतानेमें कर 
रहें थे । महाराणाका स्वर्गवास होनेपर राजकुमार विक्रमादित्य 
और रल्नपिंदमें युद्ध छिड़ गया; परंठु कालान्तरमें ही बूँदीके 
राजकुमार सूरजमछ और रत्नमिंदमें ऑबेर्को राजकन्याके पाणि- 
ग्रहणके लिये विकट संग्राम हुआ; जिसमें राजकुमार रस्नर्तिंह 
मारा गया! राज्यतिंदासनयर विक्रमादित्यका ही आधिपत्य 
रहा) पर वह निक्रम्मा और कायर था। मेबाइके शासनकी 
अव्यवस्थाका लाभ उठाकर गुजरातके बादशाह बहादुरशाहने 
चित्तौड़पर छापा मारा | विक्रमादित्यमें इतनी शक्ति तो थी 
नहीं कि वह बहादुरीसे सामना करें; ओर इचर अभनंतुष्ट 
सैनिक बहादुरशाइसे जा मिले । राजमाता करुणावतीने उन 
विद्रोही सैनिकोंको बहुत फठकारा । सैनिकोंके दृदयपर इसका 
बड़ा प्रभाव पढ़ा और उन्होंने कद्णावतीके सामने अपनी 
नंगी तलवारोंकी शपथ लेकर कहा कि हम जीते जी यवनोंको 
चित्तौड़में प्रवेश नहीं करने देंगे ।” महारानी इनके सश्यालन 
और सेनापतित्वका उत्तरदायित्व अपने कंधोंपर लेकर रणभूमि- 
में कालीकी तरह कूद पड़ी और तल्वारकों यवनोंका खून 
पिछाकर उसने उन्हें मद्दावरकी लताके समान इधर-उधर 
फेंक दिया । कई दिनोंतक खण्डयुद्ध होता रद्दा। बहादुग्शाहकी 
विज्ञाल सेना काफी संख्यामें मारी गयी और घायल हुई । 
पर धीरे-धीरे राजपूतोंके पेर भी उखड़ने लगे। 

अन्तमें राजपूत सरदारोंने उस राजपृत बालामे कहा 
किलेकी कुंजी बह्ादुरके पास भेज दी जाय। यह सुनकर 
रानी क्रोधसे पागल हो गयी और उसने उन कायर सरदारों- 
से कहा कि 'राजपूतोंको इस तरहके वचन कभी नहीं कहने 
चाहिये । शेर खरगोशोंके सामने कभी सिर नहीं झुका 
सकता राजपूत शरीौरमें रक्त रहते शत्रुके सामने कभी 
आत्मसमर्पण नहीं करते ।? 

राजपूत शान्त हो गये | किसीको साहस नहीं हुआ कि 
बह महारानीका प्रतिवाद करें। इसी समय मुगरल्शें और 
पठानोंमें युद्ध छिड़ गया यथा | दिल्लीके मिंद्ठासनपर हुमायूँका 
अधिकार था। रानी करुणावतीने मुगल सम्राटको अपना 'राखी- 
बन्धु? बनाना चाह्ा। जिसे राजपूत प्ियाँ राखी भेजकर 
अपना भाई बनाती थीं। वह अपनेकों सौभाग्यशाली और 
गौरवान्वित समझता था । हुमायूँ उन दिनों अपने प्रतिद्वन्द्री 
शेरशाहसे बंगालमें निपट रहा था। राखी पाते ही हुमायूँ 


बंगाछकी लड़ाई स्थगित कर चित्तौड़की ओर चल पड़ा। 
पर उसके चित्तौड़ पहुंचनेके पहले ही चित्तौड़का सर्वनाश दो 
चुका था| किलेपर पठानोंका झंडा फहरा रहा था | 

हुमायूँकी प्रतीक्षामें कई दिन बीत गये । पढानोंका 
दबदबा बढ़ता जा रह्दा था | तब रानीने राजपूर्तोंसे ललकार- 
कर कहा कि «आप केसरिया बाना पहनकर रणमें कूद 
पड़ें और हम स्लियाँ अग्निकी गोदमें अपने-आपको समर्पित कर 
स्वर्यमं आपसे आ मिलेंगी । वीर राजपूत दुष्मनोंपर दूट 
पड़े | मयंकर मार-काट मच गयी | इधर राजपूत वीर 
शत्रुओंके प्राणोंसे खेल रहे थे और उधर वीर क्षत्राणी करणावती 
तेरइ जार क्षत्राणियोंके साथ जौदरकी ज्वालामें कूद पड़ी । 
रानीने चितापर बैठकर कहा कि #क्षत्राणियोंकरो सतीत्य और 
घमंपर आपत्ति आनेपर सदा इसी पथका अनुसरण करना 
चाहिये ।! 





थोड़ी ही देरमें जोदरकी ज्वालाने सबको अग्निरूप बना 
लिया! बहादुरशाहने नगर में प्रवेश किया, वहाँ राख और ह्डियों- 
के सिवा और कुछ नहीं था| इतनेमें हुमायूँ भी पहुँच गयाः 
उसने बहादुरपर आक्रमण किया और हराकर अपनी धर्म- 
स्वरूपा श्रद्िककी मृत्युका बदला चुकाया। फिर भी बह 
दुखी था कि बहिनकी रक्षा न कर सका | ज्ञान त्री० 


7"रैकमिकिकषस+-- 


# शिलाद-पत्की दुगोवती * 
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भीपरऊफीफ्त अल अकाल के 


बीरा अपने साइस और पराक्रमके लिये प्रसिद्ध है | वह 
मेबाड़के रागा उदयसिंदकी उपपत्नी थी। उसने बड़ी वीरता- 
हे उदयतिंहके प्राणोंकी रक्षा की और उसे अकबरके पंजोंसे 
छुड़ा लायी । 


अभी अकबरकों शामनकी शागडोर सम्दाले कुछ ही दिन 
हुए. थे कि उसने चित्तोडडपर हमला कर दिया। उदयसिंह 
अकबरसे लड़ना नहीं चाहता था, वह कायर और 
डरपोक था। उसके पुत्र महाराणा प्रतापने एक बार अचानक 
ही कह डाला था कि ध्यदि सोंगा और भरे बीच चित्तोड़का 
राणा और कोई दूसरा न होता तो अकबर उस स्वाधीन 
भूमिपर अपना आधिपत्य कभो नहीं स्थापित कर पाता ।! 


युद्ध आरंभ हुआ | राणा ददत्ताते न लड़ सका ओर इसका 
परिणाम यह हुआ कि अकबरने उसे कैद कर लिया | जब 
उसके पकड़े जानेका समाचार चित्तौड़में पहुँचा तो सरदारोंने 
चुप्पी साध ली | यह देखकर उसकी उपपत्नी बीराइ्नना 
बीराका चेहरा क्रोध छाल ही उठा | राणा उसे बहुत मानता 
था । रानीने गहने उतार हा5 और रणनण्डीकी तरह हाथ- 
में तलवार लेकर बद यवनोपर टूट पड़ी | उस चीर मदिस्यकी 
रण-पढुता तथा वीरता और साहसके सामने अकबरकी सेना 
युद्ध-मूमिमें न ठहर सकी, उसके पाँव उखड़ गये । राजपूतों- 








बीराडना वीर... 





ने भागती हुईं सेनाका पीछा कर बहुत-से मुगल सैनिकॉंको 
मार डाला और वह वीराइना अपने पतिको केदसे छुड़ाकर 
चित्तोौड़ लौट आयी | अकषरको बेरा उठा लेनेके लिये विवश 
होना पड़ा ) राणा उदयसिंहने उसकी वीरता और बुद्धिमत्ता- 
पर प्रमक्ष होकर उसकी बड़ी प्रशंसा की और बहुत कुछ 
इनाम दिव्वा | इतिद्वासकार टाड लिखता है कि “केवल बीग- 
की ही वीरतासे चित्तीदुकी म्वाघीनता इस बार बच गयी ।! 
उदयसिंद बहुधा कहा करता था कि वीराके ही कारण मेरा 
छुटकारा हो सका। सरदार ऐसी बातें सुनकर लजासे सिर झुका 
लिया करते थे | अन्तर्म उन्होंने पदयन्त्र रचकर वीराको 
मरवा डालछ्य । उसने अपने पतिके लिये हँसते-हँसते प्राण दे 
दिये | +>र|० श्री० 


शिलाद-पत्नी दुर्गावती 


(मलोगोने खूनकी नदी बहा दी थी; महाराज ! खिन्न 
सैनिकने क॒ट्दा | “पर महाराजको बद्दादुरशाहके क्र सैनिकोनि 
बन्दी बना छिया ।* गेनिकने सिर नीचा कर लिया । 

अहादुरशाह तो हुमायूँका एक छोटा सरदार है! रायसेन 
दुर्गके अधिप्रति शिल्ददके छोटे भाई लक्ष्मणने रोषके साथ 
उत्तर दिया | पयदि खयं हुमायूं भी आ जाता तो में उसका 
मुकाबला करता । उस नीचने मैयाकरो गिरफ्तार कर लिया तो 


मैं तो हूँ । एक राजपूतके मी रहते म्लेच्छ राग्सेन-दुर्गको 
स्पर्शतक नहीं कर सकता ।? 
तलवारें चलने लगीं। राजपूतोंने लोग पर-लोथ गिराना 
शुरू कर दिया। भुसल्मान गाजर-मूलीकी तरह कटने लगे | 
पर वे टिड्डी-दछकी भाँति बढ़ते ही जा रहे थे । सुद्दीमर 
राजपूत समाप्तप्राय हो चले | 
५८ भ >८ 


पटक 


# यत्न मार्यस्तु पूज्यम्ते रमन्‍ते तन्न देवताः * 
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पसहजमें ही दुर्ग छोड़ देनेपर इम आपके भाईको सकुशल 
मुक्त कर देंगे और दुर्गके किसी मी स््री-पुरुषको कोई क्षति 
नहीं पहुँचायंगे । आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी, अन्यथा युद्धके 
लिये दम विवश हैं |? लक्ष्मणने अह्ादुरशाइके पत्रकों एक ही 
साँसमें पढ़ लिया । 

शिलादके भाई लक्ष्मण विचार-तरक्षोंमें ह्रबने-3 तराने 
लगे। 

>८ > >< 

(भाभी ! दुर्ग छोड़कर अभी-अभी मेरे साथ चछी चलो | 
लक्ष्मणने घबराहटसे कहा। पयवन दुर्गमें प्रवेश करना ही 
चाहते हैं ।? 

“कायर और निर्लज कहींका !' गरजकर शिल्यदकी 
फती दुर्गावतीने कद्दा- “भाईके बंदी होनेपर दुर्ग शत्रुको 
सौंपकर जनानखानेमे छिपता है ! घिबकार है तुझे ।? दुर्गावती 
अपने ही दांतों अपना होठ काट रही थी | 

'दुर्गके स्त्री-पुरुषोंकी प्रतिष्ठा बचानेके 
किया है; माभी !! 

“मुँह कालिख लगाकर भरे सामनेसे अभी इट जा; 
कायर कहींका !! शिलादकी पत्नी अपने वदमें नहीं थी। उसकी 
आँखें जरू रही थीं। अत्यन्त घृणासे उसने कह्ा--'राजपूतोंमें 
कलछ्ू लगानेवाले तुझ-जसे अधथम राजपृत नहीं ही मिलेंगे | 
तू प्राण बचाकर भाग जा। पर हम तो बीर राजपूतकी 
पत्नी हैं |! 

>८ >< >८ 

मुसत्माननि बड़े उत्साह “अल्छाहों अकबर'का नारा 

लगाते हुए दुर्ग प्रवेश किया; पर उन्होंने देखा कि मीतर 


लिये मेंने ऐसा 
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के ने ऑिधकिरिसिजाओलत हक न" जिओ पल 


चारों ओर भयंकर आग छगी हुईं है। वह समस्त मुसलिम 
सैन्यके बुझानेसे भी नहीं बुझ्न सकती थी । 





तीन दिनोतक सेना दूर दी पड़ी रही । अन्त उन्हें वहाँ 
राखके अतिरिक्त और कुछ नहीं मिल सका | सव-के-सब 
शिलाद-पत्नी दुर्गाबतीकी मुक्त कण्ठसे प्रश्यंता करन छगे | 

सतीत्व-रक्षणका जितना उज्ज्वल और ज्वलन्त उदाहरण 


भारतके इतिहासम मिलता है; वैता अन्यत्र अत्यन्त दूर्लन है । 
नलशि० द-ु: 


- +-**आकतब)+०--- 
महाराणा प्रतापकी रानी 


सन्‌ १५७६ ई० में हल्दीप्राटीका बिकट युद्ध हुआ | 
मानतिहदने अपमानका बदला चुका लिया | यदि राणा चाहते 
तो अपने भालेकी नोकसे बाबरके घरका चिराग गुल कर देते, 
शाहइजादा सलीमक हाथीपर चेतक अपने अगले चरण रख 
चुका था। राज; तोन बड़ी वीरता दिखायी; मानका अभिमान 
बिजयी हुआ । राणाके स्वामिभक्त सरदार मानाने उनकी जान 
बचायी। अकबरके शत्रुको प्रश्रय देना आसान काम नहीं था; 
और फिर इतनी शक्ति और गौरव ही किसमें रह गया था; 
जो मेवाइके सीसोदिया परिवारकों आश्रय देता | महाराणाकी 
प्रियतमाने कहा) 'प्राणाघार ! पहाड़ियों और जंगल ही हमारा 


राज्य है; भील ही हमारी प्रजा है । उदयपुर - कुम्हछनर आदिके 
राजमहलोंसे मी अधिक सुख हमें जंगलोमि मिलेगा। 
म्वाधीनताके सैनिकोंके लिये जंगल ही मंगलका म्शान है |! 
राणा चल पड़े; उनके पीछे-पीछे ऋूमार अमरसिहद, उनकी 
प्यारी राजकुमारी और मबाइकी मद्रागनी थी। राणाने सोरे 
साधन नष्ट कर दिये; जिससे मुगछ उन सामरिक वब्तुओंका 
उपयोग कर मेबाड़की स्वावीनताकों जर्जर न कर सके ! 
स्वाधीनताका जत बहुत ही कठोर होता दे ! राणा मेबराइकी 
पवित्र भूमिसे विदा ले रहे थ। सामने निर्मन मैदान थक 
विदेशी आक्रमणने राजथानको मसुस्थान बना दिया था। 


# महाराणा प्रतापकी राली *# 


५८९१ 


काजल जी हज 
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ह्ध5 लह*5 कककन्दन हे आजा >5 न हू - 


रानीने कहा) “आयंपुन्र ! इसी तरइ महाराज राम- 
ने भी तो विधर्मियों और राक्षतोंके दमनके लिये चौदह साल- 
तक वनवास किया था ।? महाराणाने रानीकी ओर देखा; उनकी 
आँखोंमें आनन्द और विष्राद जल बनकर उमड़ आया। 
बाप्पा रावलके वंशधरने कद्दा। “प्रिये! जगलनननी सीता भी 
तो थीं ।! 

वीर-दम्पतिने स्वाधीनताका कठिन वबत लेकर अपनी 
माताका दूध सफल कर दिया। उन्होंने पचीस सालतक 
शक्तिशाली साम्राज्यका सामना किया; मुगलोंकी छावनियोंपर 
छापा मारना) मुगल-सैनिकोंकी आँखोंसे बात-की-बातमें ओझ्नल 
हो जाना; रानी और राजकुमारके लिये भं:जनसामग्री एवं 
फल-फूलका प्रबन्ध करना; एक स्थानसे दुसरे स्थानपर जंगलेमिं 
मारे-मारें फिरना ही उनका काम था। उनका दृढ़ निश्चय 
था कि बाप्पा राबवछका वंशन कभी यवनों और विधमियोंके 
सामने मस्तक नहीं झुकायेगा ओर न उनसे रोटी-बेटीका सम्बन्ध 
करेंगा | महाराणा प्रताप ओर उनकी राजरनीका वीरतापूर्ण 
इतिहास मेवाइके कण-कणमें विद्यमान है। राजरानी कभी 
नहीं चाहती थी कि जिस राणा साँगाका आतड्ः हिमालयसे 
राभश्वरतक छाया हुआ था; उसको वीर सन्‍्तान कभी यवर्नोकी 
दासता स्वीकार करे | राजमहलमें पराधीन रहकर दीया-बाती 
करना रानीको असह्य था, वह तो अपने पतिके साथ जंगलमें 
२हकर स्वाधीनता-मवानीकी आरती उतारनेमें गोरवका 
अनुभव करती थी | रानी कहा करती थी कि “दुःख आयेंगे, 
चले जायेंगे! लक्िन मर्यादा तथा धर्मके साथ गौरव और कीर्ति 
तो अभिट द्वी रहेंगे |! 

रानीको बड़ी बड़ी विपत्तियों और असुविधाओंका सामना 
करना पड़ा । कई बार तो उसने भोजन तैयारकर पति और 
कुमारके सामने पत्त७ और दोने रकक्‍से ही थे कि दुष्मनके 
सैनिकोके आ जानकी आशड्डासे उन्हें छोड़ देना पड़ा । 
उपबास -पर उपबास होते थे, पर स्वाधीनताकी मस्ती तो कुछ 
और दी थी | एक बार रानीने घासकी रोटी तैयार की। रोटीके 
आधे-आधघे दुकड़ेका हिस्सा लगता था; राणाकी कन्या रोटी 
खनेवाली ही थी कि जंगली बिलारने छीन ली ! राजमहलमें 
रहनेवाली, फूलोंकी सेजपर सोनेवाली सन्तान निनर्ज वन- 
स्थलीमें घासकी आधी रोटी भी न पा सकी । साध्वी रानीने 
लड़कीकी नोग्व अनसुनी कर दी | वह नहीं चाहती थी कि 
इन छोटी छोटी बातोंस पतिकी चिन्ता बढ़ायी जाय; लेकिन 
यह छोटी बात नहीं थी | राजकुमारी घासकी रोटी भी न 
खाने पाये। क्‍या यही खाधीनता व्रत था १ क्‍या इसीलिये 
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राणाने मेवाड़की पविन्न भूमिसे विदा लछेनेका निश्चय किया 
था ! वह नरसिंह देख रहा था- जिस पत्थरसे कलेजेपर 
साम्राज्यया फौलादी पंजा आघात न कर सका, जिसपर 
पराधीनताकी काछी रूकीर मानका फूफा अकबर न खींच 
सका; वह इस दुःखके वज़ाघातसे चूर-चूर हो गया । राणाने 
देखा आसमान काला पड़ गया; जमीन थरथर कॉपने लगी; 
राणाका थैय॑ विचलित हो उठा । 

वीरद्ृदया रानीने अपने प्रियतमकी मानसिक स्थिति 
जान ली; फिर भी उसे विश्वास था हिमालय भले दी छक 
जाय; सात महासागर भले ही सूख जाये, लेकिन राणा; जिनकी 
नसोंमें पत्मचिनीका खून बह रहा है; जिनके अज्ञ-अज्जभमें राणा 
सांगाकी वीरता भरी है; कभी विचलित नहीं होंगे | प्रतापने 
कहा, “प्राणेश्वरी ! अब तुमलछोगोंका दुःख ये आँखें न 
देखेंगी । मैंने अच्छी तरह विचारकर देख छिया है कि 
अकबरसे सन्धि कर लेनेमें ही द्वित है ।! 
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रानीने पतिकी ओर देखा, उसने कहा--प्राणेश्वर ! क्‍या 
इसी दिनको देखनेके लिये हमलोगोंने स्वाधीनता-ब्रत लिया 
था ! जिस समय आपका सन्धिपन्न शाही दरबारमें पहुँचेगा, 
आपकी वीरता और साहसकी स्तुति करनेवाछा अकबर क्‍या 
कहेंगा ! शाही जनानखानेसे अपने उद्धारकी आशा लगाकर 
बेटी रहनेवालो राजपूतनियोंकोी क्या दशा होगी, क्या आपने 
इसपर विचार कर लिया १ जिस समय बैरमका स्वाभिमानी 
पुत्र रहीम खानखाना मुनेगा कि आपने सन्धिकी बातची त 


पर 


चछायी है तो उसकी वाणी अकबरके सामने किस तरह 
खुलेगी ! रद्दीम नवाब तो आपकी वीरताका गीत गाया करता 
है। वह तो बाबरके वंशजसे कहता है कि दुनियाक्री तमाम वस्तुएँ 
अस्थिर हैं, सम्पत्ति और राज्य नष्ट हो जायेंगे; लेकिन वीरका 
नाम अमर रहता है। पुत्तु (प्रताप ) ने सब कुछ त्याग 
दिया; छेकिन उसने किसीके सामने कभी मस्तक न झुकाया; 
उसने अपने कुलकी मान-मर्यादा अक्षुण्ण रक्‍्खी । क्‍या 
आपको स्मरण नहीं है कि हल्दीबराटीकी युद्ध-समासिपर शक्ति- 
सिंहने अपनी जानकी बाजी लगाकर भी 'हो, नीला घोड़ा रा 
असबार! कद्ककर आपको पुकारा था ? यदि बह जानते कि 
मेबाड़का सूर्य वितत्तियोंके बादलमें छिप जायेगा, स्वाधीनतापर 
गअ्द्मण लग जायगा, तो कभी आपकी सहायता न करते। 
शाहजादा सलीम उन्हें ताना मारेगा ।' 


प्रतापने कहा, “राजरानी ! जंगलमें रहकर छुम राजगनी 
नहीं बन सकती । अजर, उसकी पत्नी और राजकन्या सुखकी 
रोटी नहीं खा सकते । प्रताप नहीं देख सकता कि उसके 
असहाय और अनाथ बच्चोपर जंगलके सिंह और भेड़िये 
हमला करें | राजपरिवारक्े छिये राजमहल ही उचित निवास- 
स्थान है |? 


रानीका गला भर आया; राजय्रतनीकी देहमें आग लग 
गयी, चेहरा तमतमा उठा। उस बीर क्षत्राणीने कद्दा-- 
'ेवाइके राजमइलोंपर आग छगे। यदि वे दुए यवनोंकी 
पराधीनताकी बेड्ीमें जकइनेके साधन हैँ | उस राजत्वका 
नाश हो जो दामतामें बॉँधकर मेवे-मिशज्न और दूध-मलाई 
खिलाकर जाति-गौरव नए्र कर दे। कौन कद्दता है कि जंगल- 
के भेड़िये और मिंह रागाकी सस्तानयर आक्रमण करेंगे ? 
उन्होंने तो आप-ऐसे नरसिंहकी अधीनता उसी दिन स्वीकार 
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कर ली, जिस दिन आपने पदापंण किया | धर्म तथा मर्यादाके 
पुजारियोंके लिये घासकी रोटी मीठी है; उन्हें पकवान नहीं 
चाहिये। क्या आपने अभीतक नहीं समझा कि आपके इस 
निश्चयने सती पद्मिनी, पन्ना धाय, राजरगनी मीरा और 
महाराणा साँगाके हृदबरोंमें पितृकोकर्में कितनी बड़ी हलचल 
फैदा कर दी होगी ! वे चिन्तित हो उठे होंगे कि ऐसा न 
हो कहीं भेवाइका गौरव डूब जाय | क्या आपने मानसिंदसे 
नहीं कटद्दा था कि जिम राजपयृतने तुकों और विधर्मियोंसे रोटी- 
बेटीका सम्बन्ध किया है, उसके साथ भोजन करनेमें या उसका 
स्वागत-सत्कार करनेमें मवाइका अधिपति अपना अपमान 
समझता है ? राणाकों निश्चयसे डिगाना आमान बात नहीं थी | 
जिसे आत्फ्लखोंकी विशाल सेता मबाइकी थर्मोपलीमें न 
बिचलित कर सकी, जिसे अकबर अपने वशमें न कर सका; 
उसकी प्रतिशा खिलवाड़ थोड़े ही थी । रानीने पतिकी इच्छा- 
पूर्तिमं अपना सुत्र समझा । आयंनारी पतिको प्रसन्न रखनेके 
लिये बड़ी-से-बद्ी विपत्तियोका सामना कर सकती हैं। 
रानी साध्वी और पतित्रता थी। पति जो कुछ भी करता, 
उसके लिये हितकर ही था | 

सन्धि-पत्र भेजा गया । बीकानरक राजाके भाई महाराज 
प्रथ्वीराजने पत्रपर सन्देद् प्रकट किया । उसने भर दरबारमें 
कहा कि सीसोदिया-कुल अपनी स्वाधीनता कभी इस तरह 
नीलामपर नहीं चढ़ा सकता। उसने राणाकों एक लंबा चोड़ा 
पत्र लिबा। राणाका बिचार बदल गया ओर यो ही 
दिनामें उसने अपने राज्यका अधिकांश भाग अकबरमसे 
छीन लिया । 

आर्यनारियेंसि पतिके सुख-ुःखर्भ साथ-साथ रहकर सदा 
हाथ बँटाया है । महारानी स-च अर्थम राणाकी सदृधरमिणी 
थी | उसने अर्वाद्विनीका कर्तस्य-पालन किया | - रा/ श्री 
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बीकानरकी वीराड़ना 


साध्वी किरणदेवी ( जयावती ) 


अपने सतील ओर पानित्रत्य-धर्मकी रक्षा करना ही 
भारतीय मस्तरियोंके जीवनका एक अनुपम और प्रित्र आदर्श 
रहा है। उसके सततीतवके वद्रात्रातने बड़े-बड़े साम्राज्योंकी 
नींव इिल उठी, राजमुकुट धूलिमें छोटने छगे, मानव-वेषधारी 
दानवोंकी दानवता और व्यमिचारमुलक अत्याचारका अन्त 


ही गया । क्रिरणबती या राजरासी किरणदेवी गवाडसर्य 
महाराणा प्रतापके भाई शन्करिसिहकी कन्या थी; उसका बिवाह 
बीकानेरनरेशके भाई उन महाराज प्रृथ्यीराजस हुआ था; जिनकी 
कविताने राणा प्रतापमे पुनः ग्जपृतरीका जोश छा दिया था 
और फिर उन्होंने किसी भी हालतमें अकबरसे सम्धिकी बात- 
चीत नहीं की थी | 


# यीकानेरकी दीराकमा # 


ण८ररे 
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अकबरकी त्रिमेछी राजनीतिके क्लोरोफ़ार्ममे मतवाले 
होकर बड़े-बड़े राजपृत-घरानोनि अपनी सांस्कृतिक परम्परा 
ओर मान-सम्मानकी उपेक्षा करना झारम्म कर दिया थाः 
मेबाइकों छोड़कर अन्य राज१त-रियासतोनि अकबरका छोंहा 
मान लिया था। पृथ्वीराज अपनी इस वीर रानीके साथ 
दिल्दीमें ही रहते थ । किरणदेवी परम सुन्दरी और सुशीछा 
थी। अकबर उसे अपनी वासनमाका शिकार बनाना चाहता 
था। वह शक्तिशाली सम्राट अवद्य था, किंतु कामारिन भी 
उसके द्वदयमें रात-दिन धधका करती थी। दिल्लीके शक्ति- 
शाली सम्राटकी अभिलाप्राओंकी पृर्तिमे ब्राधक होनेके लिये 
काफी शक्ति और साधनसम्पन्नताकी आवश्यकता थी । 

अपनी विपय-बाननाक्री तृप्तिके लिये ही अकबर दरसाल 
दिल्‍्लीमें पनौरोज'का मेला छगबाता था । राज१रतोंकी 
तथा दिब्लीकी अन्य स्लियों इस मलके बाजारमे जाया 
करती थी । पुरुषोंका मल्में जानकी आश नहीं थी। अकबर 
स्री-वपम इस मेलेमें घूमा करता था। जिस सुन्दरीपर 
अकबर भुग्ध दो जाता था; उभे उसकी कुद्धिनियाँ फसाकर 
उसके राजमहुलमें ले जाती थी । 





अकबरकी आखें बहुत दिनोंने क्रिरणदेवीयर लगी हुई 
थीं। उन सीसादिया राजवरानेकों सिहनीकी बीरताका पता 
नहीं था | वह नहीं जानता था कि भारतीय नारियोंने अपने 
सतीत्वकी रक्षाक लिये अपने प्राणेतकका चितामे जल-जल्कर 
बलिदान कर दिया है | मद्दारानी प्मनीकी चिताकी जल्ती 
राखका दर्शन उसकी पापी आंखोंन नहीं किया था | 

एक दिन जब “नौरोज'के मलमें मीनाबाज/रकी सजावट 
देखने के लिये किरणदेबी आयी तो कुटशिनियोंने अकबरके 
संकेतसे उस पतिब्रताकों धोखेस जनानेमहल्पर पहुँचा दिया। 
विषयान्ध पामर अकबरने उसे घर लिया और नाना प्रकारके 
प्रलोभन दिये । किरणदेवीकी तेजस्विताकी प्रखर किरणोंसि 
अकबरकी कामवामना भभकती जा रही थी | ज्यों ही उसने 
उस राजपृतरमणीका अडज्ज स्पर्श करनेके लिये हाथ द्विलाया, 
त्यों ही उस रणचण्डीने कमरसे तेज कठार निकाली और 
शुम्भ-निशुम्मकी तरह उसे धरतीपर पटककर छातीपर पैर 
रखकर कहा-८नीच ! नराधम ! भारतका सप्राट होते हुए. भी 
तूने इतना बड़ा पाप करनेकी कुचेश की ! भगवानने सती- 
साध्वियोंकी रक्षाके लिये तुझे बादशाह बनाया है और तू 
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उनपर बल्यत्कार करता दे ' दुष्ट ! अधम ! तू बादशाह 
नहीं, नीच विपयी कुत्ता है; पिशाच दे; तुझे पता नहीं है कि 
में किस कुलकी कन्या हूँ | सारा भारत तेरे पॉबोपर सिर 
झुकाता है; परंठु मबाइका सीसोदिया-वंश अभी अपना सिर 
ऊँचा किये खड़ा है। में उसी पवित्र राजवंशकी कन्या हूँ | 
मेरी धमनयोंमें बाप्पा रावछ और साँगाका रक्त है। मेरे 
अंग-अंगमे पावन क्षत्रिय बीराइ्ननारअंक्रे चरित्रकी पवित्रता 
है। तू बचना चाहता है तो मनमें सच्चा पश्चात्ताप करके 
अपनी माताकी शपथ खाकर प्रतिशा कर कि अबसे 'नौरोज!का 
मेत्य नहीं होगा और किसी भी नारीकी आयरूपर तू मन नहीं 
चलाबेगा ) नहीं तो, आज इसी तेज धार कटारसे तेरा काम 
तमाम करती हूँ ।* 

अकबरके शरीरका खून सूख गया । पानीपत; मालवा; 
गुजरात और खानदेशके सेनानायकके दोनों हाथ थर-थर कॉपने 
लगे | उसने करुण खरमें बड़ा पश्चात्ताप करते हुए हाथ 
जोड़कर कहा, “मा | क्षमा कर दो, मेरे प्राण तुम्हारे हाथोंमें 
हैं, पुत्र ग्राणोंकी भीख चादता है ।? उसने प्रण किया कि प्अब 
नोरोजका मेला कभी न लगेगा ।? दयामयी आरयदेबीने अकबर- 
को प्रा्णोकी भीख दे दी | 

इस तरह तेजस्वीनी और पतित्रता राजपूतरमणीने 
यवनके हाथोंसे अपने सतीत्वकी रक्षा की। नौरोजका मेला 


जद 


# यत्र नायस्तु पूज्यस्ते रमन्‍ते तत् देवताः # 





और मीनाबाजार अकबरके चरित्रके बड़े कलह हैं, जिन्हें 
इतिद्वातकार कभी नहीं भूल सकते हैं । 


(या जोशीबाई) था | नाम कुछ भी हो) कामसे ही लछोगोंकी 
प्रसिद्धि होती है| इतना तो है ही कि बीकानेरनरेश प्रथ्बीराजकी 


किरणदेवी ततीत्वकी प्रखर किरण थीं; जिसके आलोकने. राजरानीके पातिबरत-धर्मने ढुराचारी अकघरकों विवश किया 
सारे देशकों पातिब्रत्यकी आमासे जगमगा दिया | कि वह उसे «मा? कहे। इतिद्यासने दिखला दिया कि 
कुछ इतिद्वासकारोंका मत दै कि किरणदेवीका नाम जयावती. अबला कहलानेवाली नारी कितनी बलवती हं।ती है।-रा० श्री० 
---*“फ.७«+-: | 
तीन वीर क्षत्राणिय 
( कर्मदेवी, कमलावती और कर्णवती ) 


व्औैटा | मेवाड़पर प्रत॒ल शत्रुने आक्रमण किया दे। 
सेना लेकर जा और महाराणाकी सहायता कर !? राजमाता 
कर्मदेवीने राजपूतानेके केलवाड़ा प्रदेशके शासक अपने सोलह 
वर्षके पुन्न पुत्तको आदेश दिया | बादशाह अकबरकी सेनाने 
महाराणा उदयसिंहपर आक्रमण किया है, यह समाचार पहुँच 
चुका था।! 

«मा | राणाजीने मुझे युद्धका आमन्त्रण नहीं भेजा है । 
नरेश पुत्तने उत्तर दिया | 

धच्चे | राणा दयाद हैं । तू अभी बच्चा है, यह 
समझकर उन्होंने तुझे नहीं बुलाया । क्या हो गया इससे ! 
मेवाड़ वासी राजपूत होकर मातृभूमिपर संकट आनेपर भी लू 
चुप बैठा रहेगा ! राणाकी प्रजा होकर झनत्रुके आक्रमणके 
समय उनकी सद्दायता न करेगा ! संकोच न कर ! वू मेरा 
पुत्र है। अल्पवया द्ोनेपर भी वीरतामें तू किसीसे कम नहीं । 
राणाने नहीं बुलाया तो न सही; जन्मभूमि ठुझे पुकारती है । 
जन्मभूमिके आह्वानसे राणाके आमन्त्रणका मूल्य क्या अधिक 
है! सैन्य सजा और शीघ्रता कर | कदाचित्‌ राणा तेरी 
सहायता ब्रालक समझकर स्वीकार न भी करें तो स्मरण 
रखना कि तू स्वदेशकी सेवाके लिये जा रद्द है। राणाकी 
स्वीकृतिका कोई अर्थ नहीं। मुझे स्वदेशकी सेवा अवश्य 
करनी द। प्रस्थान कर; युत्र ! प्रभु॒ तेरा मज्लल करें !? 
राजमाताने प्रोत्साहित किया । 

ऐसी माताओंकि पुत्र कापुरुष नहीं हुआ करते सिंद्दिनी 
गीदड़ नहीं जनती। पुत्त घर थे। माताका आदेश स्वीकार 
किया उन्होंने | सैन्य लेकर वे चित्तौड़की ओर चले | पुत्न- 
के चले जानेपर राजमाता कर्मदेवीने पुत्री तथा पुत्रवधूसे 
कट्दा--“मेरा बच्चा पुत्त अभी भी बालक है, अनुभवश्यून्य 
है। मैं उसे युद्धमें मेजकर निश्चिन्त नहीं रद्द सकती | जा 
रही हँ---जद्दातक सम्भव होगा, सद्दायता करूँगी |? 


ध्मा ! में भी तुम्दारी पुत्री हूँ। ठुमने मुझे हार्थो्मे 
स्वर्ण-कड्छुण पहननेके साथ तलवार सम्दालनेकी भी शिक्षा 
दी है। अपने मैयाकी सद्दायता करूँगी में । मुझे रोको 
मत ! साथ ले चलो ।? राजकुमारी कर्णवतीने आग्रह किया । 

मैं उन झूरकी सदृधर्मिणी हूँ | उनकी प्रत्येक दशामें 
सेवा करना भेरा कतेब्य है। वे विजयी होंगे तो में साथ 
लोटूँगी और कदाचित्‌ उन्होंने बीरशय्या ली तो क्षत्राणी 
परलोकतक पतिके साथ जाना गर्भसे ही सीखकर आती है ! 
मा ! मुझे यहाँ मत छोड़ो ।! पृत्रवधू कमलावतीने सासके 
चरण पकड़ लिये। 

“ठीक, चलो !” तनिक सोचकर राजमाताने दोनोंको 
आदेश दे दिया । शख््रसज होकर तीनों क्षत्राणियाँ घोड़ोपर 
ब्ैटों । चित्तौड़के प्रायः सभी सामन्त राणाकी सहायताको 
आये थे । वेदनारके ठाकुर जयमल्लकों महाराणाने सेनापति 
बनाया । युड्धमें वे खेत रहे । इस अबसरम पुत्तने जो शूरता 
एवं रणकौशल प्रदर्शित किया था, उससे राणाने द्वितीय 
सेनापतिका गौरव उन्हें प्रदान किया । 

अकबरने एक बड़ी सेना पुत्तके सम्मुख भेज दी और 
स्वयं घुमकर एक पढाड़ी भार्गस पुत्तके प्रष्ठआागपर आक्रमण 
करनेके लिये विशाल तैन्य लेकर चल पड़े | एक तंग जगद्दपर 
पहुँचते ही सम्मुखसे गोलियोंकी वर्षाका सामना करना पड़ा 
मुगलसेनाकी । इस आक्रमणका बादशाहन अनुमानतक 
नहीं किया था | प्रत्येक गोली एक सैनिककी भेंट ले रही 
थी | बादशाइको तब और मी आश्चर्य हुआ) जब उन्हें 
उनके एक चरने बृक्षपरसे देखनेके पश्चात्‌ बताया कि केवल 
तीन बत्ियाँ पबंतकी एक आइसे यह गोली-वर्षा कर रद्द 
हैं। राजमाता कर्मदेवी चुपचाप आयी थीं। उन्होंने किसी- 
को वहाँ सूचना नहीं दी थी। युद्धस्थलका निरीक्षण करके 
उन्होंने समझ लिया था कि इस मार्गसे पृत्तपर पीछेसे 





आक्रमण द्वो सकता है । मार्गकी रक्षाके लिये पुत्री तथा पुत्र 
बधूके साथ एक अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थानपर उन्होंने मोर्चा 
बना लिया था | 

पक्रेवल तीन स्त्रियां !! बादशाइको आश्चर्य हुआ । 
उन्होंने सेनिकोंकों प्रोत्साहित किया | धड़ाघड़ सैनिक गोली 
खाकर गिरते जा रहे थे; फिर भीवे बढ़ रहे ये ! एक 
गोली रूगी और राजकुमारी कर्णावती गिर पड़ीं | राजमाताने 
केवल एक दृष्टि पुत्रीपर डाली । मृत्युकां वरण करने तो वे 
तीनों आयी ही थों | इस समय शोक कैसा । राजकुमारीके 
प्राय परछोककी यात्रामें और राजमाता गोलीवर्षामं छग 
गयीं । कहाँतक दो खस्त्रियाँ पूरी सेनाका सामना करती । 
गोलियों छगी। दोनों गिर पड़ीं | 

ध्मा। तुम | और यह ?? इसी समय अयने सम्पुखकी 
सेनाकी पराजित करके पुत्त पहुँच गये । उन्हें बादशाहके 
इधर आनेका समाचार मिल गया था। माता तथा पत्नीकों 
देखकर व चौके । उन्होंने बेठकर दोनोंकों दोनों जानुओंपर 
उठाया | सेनाकी आगे बढ़नेका वे आदेश्य दे चुके थे । 
कमलावतीने एक बार मस्तक उठाया । नेत्र खुले और पति- 
के दर्शन करके क्षदाके लिये खुडे रह गये | पतिके अड्डमें 
ही उन्होंने शरीर छोड़ा | 

बेटा | युद्धकी यह गड़बड़ मैं सुन रही हूँ। तू यहाँ 
किसलिये समय नष्ट कर रद्द है ! सेनापतिसे हीन सेना क्या 
कर लेगी ! शत्रुओंकी जीतकर देशकी रक्षा करनेमें तू समर्थ 


प८५ 





हो तो ठीक; नहीं तो युद्धमें सम्मुख छड़ते हुए शरीर 
छोड़ना । स्वर्ग्मे मैं तुझे बधाई देनेको प्रस्तुत रहूँगी | तेरी 
बहिन तेरा स्वागत करेगी और तेरी पत्नी तेरी प्रतीक्षा करती 
मिलेगी ।? राजमाता सम्मवतः पुत्रकों यही आदेश देनेको 
प्राण रोके थीं। 





पुत्तने 


“र-हर महादेव ! जय श्रीएकलिज्न !! 
शत्रुआपर आक्रमण किया और युद्धके पवित्र तीर्थमें शरीर 
छोड़ा उन्होंने |--छ० सिं० 





वीराड़ना ताराबाई 


ताराबाई नामकी कई सती-साध्वी स्रियाँ भारतीय 
इतिद्दाक्षम ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं । 

टोंक एक रियासत है। पहले वहाँ राव सुरनाथका 
आधिपत्य था । सोलह॒वी सदीमें यवर्नोंके कपटपूर्ण अत्या- 
चारके कारण उन्हें यह प्रदेश छोड़ देना पड़ा । वे 
अरावली पहद्दाड़की तलूहटीमें एक छोटा-सा प्रदेश बसाकर 
रहने लगे | चरित्रनायिका ताराबाई उन्हींकी वीर पुत्री थी, 
राव सुरनाथके कोई और संनन्‍्तान न थी। ताराकी माका 
बहुत पहले ही देहान्त हो चुका था, उसकी शिक्षाका भार 
राव सुरनाथपर ही पड़ा । वह स्वयं एक वीर पुरुष था, उसने 
सन्‍्तानकों भी वीर बनाना चाहा; यही कारण था कि थोड़े 
ही दिनोंमें ताराने घोड़ेपर चढ़ना, तलवार चलाना भालरा 


नां० अं० ७छ४--- 


मारना आदि भली प्रकार सीख लिये। ज्यों-ज्यों वह बड़ी 
होती गयी, बीरताकी भावनाएँ उसमें प्रबल होने छगीं । 
कभी-कभी सुरनाथ उसे अपनी जन्मभूमि टोककी कहानी 
सुनाता । वह कहता कि भारतकी छातीपर दुष्ट यवनोंका 
नंगा नाच हो रहा है। उनके अत्याचार और बल्लत्कारके 
सामने असुरोंकी दानवता भी मात हो रही है । वह अपनी 
पुत्रीकों समझाता था कि विदेशियोंको मातृभूमिसे बाहर 
निकाल देना प्रत्येक हिंदुस्थानीका कर्तव्य है ! पिताके बीरता- 
पूर्ण प्रबचनोंकों सुनकर तारा कइने लगती थी कि “आप 
राजपूर्तोंकी सेना तैयारकर शन्नुओंपर आक्रमण करें) सेना- 
पतित्वका भार मेरे कंधोंपर होगा ।? 


पिताने बीर पुत्रीकी बात मानकर बहुत बड़ी सेना तैयार 


पद 
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की; अफगानोंसे मुठभेड़ हुई । ताराने बड़ी बीरतासे अफगानों- 





का सामना किया! अन्तमें उसकी हार हुई; लेकिन इस पराजय- 
से वह जरा भी हतोत्साह नहीं हुई | उसकी वीरताकी कहानी 
चारों ओर बिजलीकी तरद्द फैल गयी | बहुत-से राजकुमारोंने 
उसका पाणिग्रहण करना चाहा, लेकिन उसे तो अपने प्राण 
या सुख-विलातकी चिन्ता ही नहीं थी। वह परुजयरूपी 
अपमानका बदला चुकानेके लिये सेना-संगठनमें लगी हुई थी। 

इस समय चित्तोड़के सिंहासनपर राणा रायमल्ल आतसतीन 
थे। उनके दो वीर पुत्र जयमल्ल और पृथ्वीराज थे | जयमल्लने 
राव सुरनाथके पास कहला भेजा कि मैं तारासे विवाह करना 
चाहता हूँ । इसपर ताराने जवाब्र दिया कि मैं उसीसे विवाह 
करूँगी, जो टोंकसे अफगानोंको निकाल दें । जयमल्लने सेना 
लेकर विदूरमें पड़ाव डाल दिया और महीनों वह पड़ा रद्दा। यह 
तो उसका कपटजाल था । वह धोखा देकर विवाह कर लेना 
चाहता था | एक दिन वह उसके महलकी ओर चोरीसे जा 
रहा था कि राव सुरनाथने उसे मरवा डाला | 

जयमल्लके भाई प्रध्वीराजने राव सुरनाथके प्रति पूरी 
सहानुभूति दिखाया; उन्हेंने प्रति की कि मैं टोंकसे अफगानों- 





# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवताः # 
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को बाहर निका गा । तारा धथ्वीराजके वीर बचनोंपर मुग्ध 
हो गयी । राजपृतसेना टॉककी ओर बढ़ी । तारा प्रथ्वीराजके 
साथ थी। अफगानोंके पैर उखड़ गये । अग्र क्‍या था, टोंक- 
पर राव सुरनाथकी विजयिनी पताका फहराने लगी | ताराका 
विवाह एथ्वीराजसे हो गया । कुछ दिनोंके बाद प्रथ्वीराजकों 
मेवाड़की प्रजाका पत्र मिला, जिसमें उसकी सहायता माँगी 
गयी थी; क्योंकि वूरजमल मेवा डमें यवनोंका आवाहन कर रहा 
था | प्रथ्वीरज चिन्तित हो उठा । राजरानी ताराने उसे 
सान्‍वना दी और कहा कि «मैं भी उन यवनोंसे निपदूँगी । 
पृथ्वीराजके अनेक बार समझानेपर भी वह अपने वचन+र 
अडिंग रही | दोनों एक बड़ी सेना लेकर मेवाइकी तरफ बढ़ 
चले । जब उन्होंने देखा कि सूरजमऊ मालवाके सुन्तानकी 
सहायतासे मेवाइको नष्ट कर देना चाहता है, तत्र दोनों क्रोधसे 
पागल होकर दात्रुसेनापर टुट पड़े । ताराने विकट युद्ध 
किया । सूरजमल हार गया। द्म्पति सुल्रते कमलपुरमें 
रहने लगे | 

दो ही चार दिनोंके बाद प्रथ्वीराजकों बहिनिका पत्र मिला 
जिममें छिखा था कि मिरोहीकी हालत चिन्तनीपर है) अत्या- 
चारकी चकी चल रही दे | दोनों निरोहीकी ओर चलनेकी 
बात सोच द्वी रहे थे कि प्रध्वीराजने अकेडे प्रस्थान करना 
उचित समझा । वह बारद बजे रातकों भिरोहीके किलेमें पहुँच 
गया । अपने बहनोईको जगाकर दए्ड देना चाहता ही था कि 
उसने भिद्गिड्डाकर क्षमा माँग ली | वद्दिनके सोदागका खयाल 
कर उसने क्षमा कर दिया और दूपरे दिन कमलपुरके लिये 
चल पड़ा | पिरोदीके राजकुमारन कपट किया। उसने प्ृथ्वी- 
राजको रास्तेमें जलपानक लिये विप मिली मिठाई दी 
थी, जिसको बिना सोचे-समझे उसने ख्रा लिया । अम्ब्रा देवीके 
मन्दिरतक पहुँचते-पहुँचते विष उसके सारे शरीरमें फेल गया! 
जब ताराको पता चला तो नंगी तलवार लेकर वह सिरोहीके 
राजकुमार प्रमुरायका सिर काटनेके लिये चल पड़ी; परन्तु 
रास्तेमें पतिके शवने उसका उत्माद और क्रोध ठंडा कर दिया। 
पतिके शवके साथ ही वह चितामें भस्म हो गयी । पतिका साथ 
देनेमें ही उसकी वीरताकी कड़ी परख थी |--रा० श्री० 


--->्नहोक>---- 
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वीराड़ना रानी दुर्गावती 


जब हमें उन राजरानियोंकी याद आती है, जिनकी पोशाक 
खूनसे भीग गयी है; जिनके दाहिने हाथमें तलवार शत्रुओंका 
खून पीनेके लिये छपलपा रही है, जो घोड़ोंपर सवार होकर रणमें 
दानवदलिनी दुर्गाकी तरह दानवोंके दमनमें व्यस्त हैं, तो हमारा 
सिर उनके पूज्य परादपश्मोंपर आप-से-आप नत हो जाता है । 
रानी दुर्गावती इसी तरहकी एक वीरदृदया नारी थी, जिसने 
गढ़मण्डलके विकट रणमें यवनोंके दाँत रँग दिये। रानी 
दुर्गाबतीका चरित्र विलक्षण है; उतने अपनी वीरता, शक्ति 
और रणकुशलतासे अपने लिये इतिद्ासमें वह स्थान बना 
लिया है, जो बड़-बड़े वीरोको कटिन तपस्या करनेपर भी नहीं 
मिलता है । 

रानी दुर्गावती महोबाके राजाकी कन्या और गढ़मण्डल- 
राजके अधिपति दलपतशाहकी सहधर्मिणी थी । दक्षिण 
भारतमें गढ़मण्डल सोलहवी सदीमे 7क छोटा-सा राज्य था) 
लेकिन साथ-द्दी-साथ अपने अपार वैभव और समत्तिके लिये 
वह दूर-दूरके राज्योंमें भी महती ख्याति प्राप्त कर चुका था। 
थोड़े ही दिनोतक सुहाग-सुख भोगनेके बाद दुर्गावतीपर 
वैधव्यका वद्च टूट पड़ा; परन्तु उसने घैर्य तथा साहससे काम 
लिया। अपने प्यार पुत्र नारायणकी देख-रखका २.२ उसने अपने 
कंप्रपप लिया और बड़ी नीतिज्ञता और कुशल्तासे राज्य- 
का प्रबन्ध किया । उसके खजानेकी ख्याति दूर-दूरतक फैली 
हुई थी | उसने पंद्रह साल्तक निर्विष्न राज्य किया | गढ़- 
मण्डलका ध्वेज आसप्षानक्रा चुम्बन करता हुआ यवर्नोको 
चुनौती दें रहा था कि लबतक दुगवितीकी भुजाओंमें बल है, 
उसके द्वाथमें तलवार है; गढ़मण्डल किसीकी भी अधीनता 
न स्वीकार करेगा | रानीकी सेना अत्यन्त सुमंगठित थी, 
उममें मीछ अधिक संग्यार्म थे । 

इस समय भारतका सम्राट अकबर था | उसे अबतक 
भारतकी साबंभौम सत्ता प्राप्त नहीं हुई थी। हुमायूँको स्वर्ग 
गये केवल कुछ ही साल बीते थे कि अकबरकों अपने खोये 
साम्राज्यकों किर जीतनेक्री सनक सवार हुईं ! राजपूत 
रियासतोको अपने पक्षम लानेके छिय्रे वह तरह-तरहकी यो बनाएँ 
बना रहा था । राजपूतानेकी बहुत-सी रियास्तें उसके कपट- 
जालमें पड़ चुकी थीं; उनकी स्वाधीनताका अपदरण हो चुका 


या । अकब्नर सुदूर प्रान्तोपर विजय करनेके लिये सेनाएँ 
तैयार कर रहा था; लेकिन प्रइन यह था कि रुपया कह्ोंसि 
आये | इसके लिये गढ़मण्डल राज्य ही लक्ष्य बनाया गया | 
उसके आदेशसे सेनापति आसफर्खों एक बहुत बड़ी सेना 
लेकर चल पड़ा | उस समय गढ़मण्डल अनाथ था । रानी 
विधवा हो चुकी थी, फिर भी बीर रानी दुर्गावतीने आश्रर्य- 
जनक पराक्रम दिखलाकर दुश्मनोंकी शान भिद्ठीमें मिला दी। 
यद्यपि वह हार गयी, फिर भी यह उसकी जीत द्वी थी। 
नारायण भी अठारह सालका हो चुका था । मा और बेटेने 
जमकर युद्ध किया । रानी मुगलोंके आक्रमणसे तमिक भी 
विचलित न हुई । उसने बहादुर सेनिकोंसे कद्ा--“देशपर 
मर-मिटनेवाले वीरो | तेयार हो जाओ आज तुम्दारी जन्म- 
भूमि विपत्तिकी सूचना पाकर क्रन्‍्दन कर रही है। उसको 
स्वाधीनताकी रक्षा करना तुम्दारा परम धर्म है। ठुम दुश्मनोंको 
दिखला दो कि जबतक एक भी राजपूत जीता रहेगा; तबतक 
गढ़मण्डलपर मुगलोंका शासन नहीं हो सकेगा । मैं जीते-जी 
गढ़मण्डलमें शत्रुओंको पैर न रखने दूँगी । बीरो ! चलो मेरे 
साथ गढ़मण्डछकी कीर्ति अमर करने ! शत्रुओंपर विजय प्रात 
करो अथवा रणयशर्म प्राणोंकी आहुति देकर अक्षय यश और 
दुलेभ स्वर्ग-सुख प्राप्त करो ।? 

राजपूत सैनिकॉकी नसोंमें ब्रिजली दौड़ गयी। आँलोंसे 
चिनगारियोँ फूटने लगीं। रानीने कद्दा---'माना; यवनोंकी शक्ति 


बर्बरताकी सीमा पार कर चुकी है; आततायीपनका नंगा नाच 
आरम्म दो गया है। बाबरके वंशजने विधवाकी रियासतपर 


हमला बोल दिया है | परंठ जिस समय छुमलछोग रणमें कूद 
पड़ोगे, एक-एक हिंदू वीर सैकड़ों यवनोंको मार भगायेगा । 
यदि तुम सच्चे बीर हो ओर निस्सन्देदह तुम सच्चे बीर 
हो ही; तो तुम अपनी इस बीर माताकी सहायता करो ।' 


रानीके 'जयनाद'से आकाश गूँज उठा। सैनिक मुगल- 
सेनापर टूट पड़े! गाजए-मूलीकी तरह काटते हुए उन्होंने दो 
बार मुगलोंको हराया। आसफलोॉने कूठटनीतिसे काम लिया । 
गढ़मण्डलके ही एक पातकी सैनिककों काफी घूस देकर उसने 
अपना काम बना छिया ! 


दुर्गावती साक्षात्‌ रणरंगमयी मवानी दुर्गाकी तरद लड़ाई- 





पद्ट 
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के मैदानमें शत्रुसेनाका विनाश करने रूगी । उसके तेज 
बाण दुश्मनोंकोी मटियामेट करने लगे | परन्तु मुद्दीभर राज- 
पूत अधिक देरतक विशाल मुगल-सेनाके सामने न ठहर सके | 
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रानी घायल हुई, उसकी बायीं आँखमें आकर अचानक तीर 
लगा । निकालनेका प्रयत्न करनेपर भी वह नहीं निकला | 
फिर भी वह वीराज्ना लड़ती रही | थोड़ी ही देरमें सारी 
राजपूत सेनामें हाह्दकार मच गया । वीर पुत्र नारायण, रानीके 
नयनोंका तारा; जो रानीके द्वाथीके बगलमें घोड़ेपर सबार 
होकर मुगलसे लोहा ले रहा था, दुश्मनोंके एक बाणसे चल 
बसा । साध्वी रानी पुत्र-वियोगमें कर्तव्य-पथले विचलित न 
हुईं | उसने लड़ाई जारी रकखी । पुत्रका श्र उसकी आँखों- 
के सामनेसे दूर हटा लिया गया | परन्तु सहनशक्तिकी भी सीमा 
होती है, रानी बुरी तरह घायल दो गयी | आँखों तले अँधेरा 
छा गया । जब्र विजयकी कोई आशा नहीं रह गयी, तब देखते- 
ही-देखते उस वीराइ्ननाने कमरसे कटार निकालकर अपनी 
छातीमें मोकर ली। शत्रु तमाशा देखते रद गये | कितना 
मदान्‌ पराक्रम और सतीत्वका बल उसे प्राप्त था; इसका 
निर्णय इतिहासकार भी नहीं कर सके | रानी रणगज्ञा्मे 
अवगाहन करके पविश्न हो गयी । 

गढ़मण्डलपर अकबरका आधिपत्य हो गया । दिल्‍्लीका 
खजाना रलों, मोतियों और हीरोंसे भर गया; लेकिन दुर्गांवती- 
रत्नपर यवर्नोंका अधिकार न हो सका [--रा« ओऔी० 


रूपनगढ़की राजकुमारी 


“अपनी कन्याको शाही बेगम बननेके लिये तुरंत दिल्ली 
भेज दो !? ओऔरंगजेबके इस संदेशके साथ दिछीसे एक सेना 
भी रूपनगढ़के राजा विक्रम सोलकीके पाम पहुँची । अनेक 
राजपूत नरेशोंने अपनी कन्याएँ दिल्लीको भेज दी थीं। विरोध 
करनेमें केवल सर्वनाश ही या | कोई मार्ग न देखकर राजा 
प्रस्तुत हो गये । राजकुमारीको भी समाचार मिला | ये 
इसमे अत्यन्त दुल्ी हो गयीं । 


राजकुमारी मन-ही-मन चित्तोड़के राणा राजसिंहकी पूजा 
करती थी | कारण यह था कि एक दिन रूपनगढ़के जनाना 
महलूमें किसी मुसलमान ब्रिसातिनने रानियों तथा राजकन्याओं- 
को महाराणा प्रताप, अमरसिंद, शाहजहाँ, अकबर, जहाँगीर 
आदिके नित्र दिखानेके साथ ही राणा राजसिंहका चित्र भी 
दिखलाया था। राजकुमारीका चित्त उस दिव्य चित्रपर लग 
गया । इतनेमें बिसातिनने औरंगजेबका चित्र दिखलाया । 
सलियों उस चित्रको देखकर हँसने लगी । हँती-हँसीमें चित्र 
जमीनपर गिरकर टूट गया । इसपर बिसातिनने कहा कि 
शाइनशाहके चित्रका इतना अपमान किया गया है, यह अच्छा 
नहीं हुआ | ब्रादशाहको पता लगेगा तो रूपनगढ़के किलेकी 
एक इंट भी नहीं बचेगी ।? राजकुमारी यह सुनकर तड़क 


उठी और उसने चित्रका दाम उसकी ओर फेंककर कद्दा कि 
“सब बारी-बारी इस चित्रपर एक-एक लात मारो |? सहेलियोंनि 
आदेशका पालन किया | बित्ातिनकों यह बहुत बुरा लगा 
और उसने दिल्ली पहुँचकर ये सारी बातें महलकी बेगमोंकी 
मारफत औरंगजेबके पास पहुँचा दीं । बह्द तो हिंदू-राज्योंको 
तहस-नद्दस करनेका बहाना खोजा ही करता था | आंगबबूल्य 
हो उठा ओर उसने उसी क्षण रूपनगढ़के राजाकों राजकुमारी- 
को देनेके लिये सूचना भेज दी | 

एकान्तमें राजकुमारीने पितासे रोते हुए प्रार्थना की । 
फीताजी ! अन्ततः आपने यह क्‍या सोचा । पत्रित्र राजपृत- 
कुलमें जन्म लेकर मैं मुगलानी बनूँगी! आपको अपनी 
कन्या यवनकों देते छा नहीं प्रतीत होती ! देव-पुजाके 
योस्य पुष्प क्या पिशाचके पैरोंसि कुचछा जायगा ?? 

धपुत्री ! आज अपनेसे बहुत ऊँचे-ऊँचे राजघरानोंकी 
कन्याएँ बादशाहकी बेगसमें हैं। जोधपुरकी कन्या जिस स्थान- 
पर हैं; वह्दों मेरी पुत्री पहुँचेगी -- यह तो अपमानकी बात नहीं 
है ।तूसम्राशी होगी | अपना छोटा-सा राज्य है। इतना 
गौरव अपनेको मिल रहा है। तू व्यर्थ क्यों दुखी ह्षेती है |? 
नरेद्त जानते ये कि वे आत्मबश्चना कर रहे हैं। 


वीर रानी दुर्गावती 


कल्याण उड-:- 





में, संसुख सैन्य अपार ।! 


ऑआँरब 
दुर्गावती करती 


तीर छगा आ 
दुगोन्ली 


शतरु-सेंहार ॥ 


# रुपनशढ़की राजकुमारी # 


५८९, 





हनम-कान्पकनकमकमय 


कमरे भाग्यमें कोई बीर राजपूत न हो तो मैं कुमारी 
रह दूँगी। आप बीर राजपूत होकर ऐसी थात क्यों कहते 
हैं ! इस नरक-कुण्डमें मेजनेके बदले मुझे चितामें क्‍यों नहीं 
डाछ देते | ऊँचे कुछ और बड़े राज्योंका सौभाग्य उन्हींके 
समीप रहे । बाहरी सम्पत्ति ही श्रेष्ठता नहीं है। धर्म ही श्रेष्ठ 
है। राज्य क्या बड़ा और क्‍या छोटा | राजपूतका गौरव 
उसकी शूरता और आन है। मुझे बादशाहका वैभव नहीं 
चाहिये । दुसरोंकी भाँति आप अपने वंशकों कलड्ू न 
लगावें। मैं घनी-मानी यवनके राजमहलके बदले गरीब राजपूतकी 
टूटी झोपड़ीमें जाना श्रेष्ठ मानती हूँ।? राजकन्याने बड़े 
ओजस्वी स्वरमें पिताको उत्तर दिया । 

कं तुम्हारी बात समझता हूँ; ठुम्हारे कष्टका भी मुझे पता 
है; पर मैं विवश हूँ । बादशाहके सम्मुख मेरी शक्ति नगण्य 
है। में विरोध भी करूँ तो बादशाह बलपूर्चक घुम्हें ले 
जायेंगे | इस व्यर्थके सर्वनाशसे बचनेके लिये मैं ऐसा कर रहा 
हूँ ।? नरेशके नेत्र भर आये | अधिक छिपाना वशमें नहीं था। 

क्षज्राणीकों बलपूर्बक अधर्ममें छगानेकी शक्ति दिल्ली 
तो कया; देवताओंकी सेनामें भी नहीं | अग्नि, विष और 





तलवार--ये तीन क्षत्रियाकी नित्य सहचरियों हैं। इनकी 


सहायतासे सदा राजपृत-महिलाओंने आत्मरक्षा की है। 
मुगलोंका सामना करनेकी शक्ति आपमें नहीं है तो अपनी 
रक्षा कर लेनेकी शक्ति मुन्में है। राजकुमारी आवेशमें 
खड़ी हो गयीं । 

'धर्म-रक्षाके लिये पुत्रीकी मृत्युसे राजपूत कभी दुखी 
नहीं हं।ता । तुम्हारे मरनेसे मुझे कष्ट नहीं होगा । में गौरव- 
का अनुभव करूँगा कि मेरी कन्या इतनी पवित्र थी। किंतु 
तुम्हीांर मरनेका समाचार पाकर बादशाह रुष्ट दो जायेंगे । थे 
यही समझगे कि उन्हें कन्या ने देकर मैंने मार डाला है | 
अपमान समझकर वे आक्रमण करेंगे। यदि तुम्हें जन्म-भूमिको 
ध्वंस करना दो तो यही करो |? नेरेशने नीतिका आश्रय लिया। 

“आप मुझे यवनसेनाके साथ भेज दें |? राजकुमारीने 
निश्चय कर लिया क्रि वे मार्गमें अपधात करेंगी। पिताके पाससे 
लौरकर वे अनेक चिन्ताओंमें तत्लीन हो गयीं। अन्तमें 
उनके मुखपर आशाक़ी एक रेखा आयी। बड़े उत्साइसे 
उन्होंने एक पत्र लिखा | राजकुमारीका पत्र छेकर एक 
विश्वस्त घुड़सवार उदयपुर पहुँचा । उसने आदरपूर्वक 
महाराज राजसिंहकों पत्र दिया । 

पद्दारणा ! आप राजपूतोंके गौरव हैं | आपके पूर्वजोंने 
धर्म-रक्षाके लिये सर्वस्व॒न्योछावर कर दिया दै। विपत्तिमें 
पड़ी एक राजपूत-बाल्का आपकी शरण है। धर्म तथा 
राजपूर्तोकी आनके रक्षक क्‍या विपत्तिमें पड़ी एक धघालिकाकी 








रक्षा न करेंगे ! आप मेरी उपेक्षा कर देंगे ! सदासे राजपूर्तों- 
के सम्मानका रक्षण करनेवार्लेके वंशज होकर आप एक 
राजपूत-कन्याका अपमान सह हेंगे ! मेरे लिये इससे बड़ी 
विपत्ति और क्‍या होगी, इसीसे में आपसे रक्षाकी याचना 
करती हूँ । मेवाड़के अधिपतिके जीवित रहते एक राजपूत- 
कन्या अनिच्छापूर्वक दिल्‍्लीके मुगछकी बेगम बनायी जायगी ! 
सोच लीजिये--बड़ी प्रबल शक्तिसे शत्रुता मोल लेनी है। प्राणों- 
पर खेलना है। बदलेमें कुछ मिलेगा नहीं। मैं एक दरिद्र लड़की 
हूँ । आपके चरणोंमें अपने-आपको चढ़ा देनेके अतिरिक्त 
और कुछ नहीं है मेरे पास | भुजाओमें शक्ति न हो वो रहने 
दीजिये । दुराचारी यवनोंसे रक्षा करनेमें यदि आप कायर 
हो जायेंगे तो विप मेरे पास है | मैं अपनी रक्षा कर दूँगी। 
आज भी आपकी तलवार म्यानमें रहे तो वह म्यानमें ही 
रहने योग्य होगी |? राजसिंहने पत्र पढ़ा | नेत्र अँगारे हो 
उठे । होठ फड़कने लगे | 

“राजकुमारीसे कहना; प्रतापके वंशजमें अभी उनका 
रक्त है | वे निश्चिन्त रहें ।? राजसिंहने दुतको उसी समय 
विदा कर दिया | सेनाकों सजित दोनेकी आजा दी गयी । 
रूपनगढ़से दिल्‍्लीके मार्गमें एक पर्वतीय स्थानमें राजसिहने 
सेना व्यवस्थित की | राजकुमारी यवन-सेनाके साथ चलीं। 
पालकीमें बेठे रहनेपर भी उनके नेन्न सदा ब्राहर किसीका 
अन्वेषण करते रहते थे। पहाड़ी स्थलपर पहुँचते ही राजछिहने 
अकस्मात्‌ आक्रमण कर दिया | मुगल सैनिक तितर-बितर 





पज्‌ण० 


# यञ्ञ मायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते सभ्ष वेबताः # 





अत ऑजिन अ ऑिनीनिक  लज ज न 


होकर भाग गये । समाचार पाकर औरंगजेबने चढ़ाई 
की | सन्‌ १६८० में आदशाहको राजसिंदके द्वारा पराजित 


जज जाकर अत आज जजितीफित अटल कि ९ कह 2 कक लक 


होकर लछौटना पड़ा । रूपनगढ़की राजकुमारी मेवाडकी 
महारानी हुई | --स० सिं० 


बीराइना हाडी रानी 


चित्तोड़के तिह्ठासनपर राणा राजसिंद आसीन ये। बादशाह 
औरंगजेबने रूपनगढ़की राजकन्यासे विवाह करना चाहा | 
राजकुमारी चश्वलकुमारी या रूपबतीने चित्तौड़के राणाके 
पास पत्र भेजा कि “क्या राजसिंह सीधोदिया-कुछ-भूषणके 
जीते-जी राजहंधिनीका गिद्धसे विवाह होगा ?? गणा सहायताके 
लिये वचनबद्ध हो गये और धूरवीर सरदार चूँडावतके यह 
कहनेपर कि जबतक आप राठौर-कन्याका पाणिग्रहण कर 
उदयपुर लौट न आयेंगे, मैं शाही सेनाको मार्ममें ही रोक 
रक्खूँगा, वे एक सुसजित सेना लेकर रूपनगढ़की ओर 
चल पड़े । 
सरदार चूंडावतने अपनी राजधानीम युद्धका डंका 
बजा दिया, क्षत्रिय मरने-मारनेकों तेयार हो गये। राणाके 
लिये प्रयाण करते समय सरदारने अरनी नव-विवाहिता 
यौबनोन्मादिनी रानीको देखा, उसका मुख फीका पड़ गया । 
वह न आगे बढ़ सका न पीछे ही आ सका | अपने पतिकी 
यह शियिलता देख कर ह्वाडी रानीको बड़ा आश्चर्य हुआ। रानीने 
अपनी शपथ देकर सरदारसे उदासीका कारण पूछा | सरदारने 
सारी बरार्ते बतछा दीं और कह्दा कि “मुझे मरनेसे कुछ भी भय 
हीं है, वीर तो रणमें मरते ही हैं; मुझे चिन्ता केवछ इस 
बातकी है कि तुमने विवाहका कुछ मी सुस्त कभी नहीं देखा।! 
रानीने सिंदिनीकी तरह कडककर कट्दा कि “प्राणनाथ | आप 
मेरी चिन्ता छोड़ दें, राजपृतनी सतीत्व और पातिवत-घर्मका 
लय जानती है | यदि आप रणक्षेत्रमं विजय पायँगे तो 
इससे बढ़कर मेरे लिये और कोन-सा सुख होगा । पर में 
आपको विश्वास दिलाती हूँ कि यदि आप रणक्षेत्रमें दिव्यलोक 
को प्रयाण कर जायेंगे तो में सती होकर आपको वहाँ मी दाम्पत्य- 
बुखसे मन्तुष्ट करूंगी, इस कथनमें कुछ भी सन्देह नहीं करना 


चाहिये ।? 


सरदारको विश्वास न हो सका कि उसके मरमे- 
के बाद उसकी तझुण रानी सती होगी; इसलिये बिदा छेते 
समय उसने फिर सावधान किया कि "मरे मरनेके बाद तुम 
अपना धर्म मत भूल जाना |? राजधानी जब धौंसा बजने 
लगा तो उसने विश्वासपात्र सेवकसे उसके पास फिर उसी 


तरहका सन्देश भेजा | क्योंकि उसे भय था कि स्वर्ग वह 
कहीं दाम्पत्य-खुखसे वश्चित न रह जाय ! हाडी रानीकों अब 
यह डर हो गया कि “कहीं ऐसा न हों कि सरदार मेरे ही 
कारण युद्धसे विमुख हो जायें या रणसे कायरकी तरह भाग 
खड़े हों !! उस सतीने अपना म्तिर काटकर सेवकके हाथ 





$| 
| 


जा 48 0 पाक 


रख दिया । सिर काटनेके पहले उसने कहा था कि 'पतिदेवसे 
कह देना; में पहले ही सती दोकर देवछोककी याज्ा कर 
रही हूँ और आपको प्रेमके चिह्म्बरूप यद मेंट भेज रही हूँ; 
इमे लेकर आप रणभूमिमें पधारे और बिजय प्राप्त करके 
यशलाभ करें | देवछोकमे हम.दोनोंका पुनः सम्मेलन द्वोगा।' 
वीर चूँडाबत रानी द्ाडईीका सिर देखकर आनन्दित हो 
उठा और दूने उत्सादसे युद्ध करने छगा । 

द्ाडी रानीका यह आत्मबलिदान सर्वया सघुन्य है । 
इतिहासमें ऐसी ही देवियोंके नाम स्वर्गाक्षरोंमें लिग्वे जाते हैं | 


न--या० थ्री० 
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# महाराज यशवंतसलिहकी रानी # 





सती प्रभावती गुज्नौरके राजाकी रानी थी। रूप) लावण्य 
और गुणोंमें उसके समान उस समय कोई-कोई ही थीं। उसकी 
सुन्दरताकी ख्यातिपर मुग्ध होकर निकटस्थ यवनाधिपतिने 
गुन्नौरपर चदाई की । रानी बड़ी वीरतासे लड़ी । बहुत-से 
राजपूत और यवन सैनिक मांरे गये | जब थोड़ी-सी सेना शेष 
रह गयी, रानी गुन्नौर किलेसे नर्मदा किलेमें चली गयी । गुन्नौर- 
पर यवर्नोका आधिपत्य स्थापित हो गया। यवनसे नाने उसका 
पीछा किया । रानीने किलेके फाटक बंद करवा लिये | बहुत- 
से राजपूत मारे गये | यवनाधिपतिने रानीको पत्र लिखा कि 
५ुम आत्मसमर्पण कर दो !? उसने यह भी लिखा था कि “तुम 
मेरे साथ विवाह कर लो; में राज्य छोटा दूँगा और दासकी तरह 
रहूँगा ।? रानी पत्र पाकर क्रोधसे जल उठी; पर अन्य उपायोसे 
रक्षा न द्ोती देखकर उसने कृटनीतिसे उस दुष्टको उचित 
शिक्षा देनी चाही। रानीने उसे लिखा कि “मैं विवाह करनेके लिये 
तैयार हूँ; किंत विवाहयोग्य पोशाक आपके प्रास तेयार 
नहीं है | में पोशाक भेजती हूँ; आप उसीको पहनकर 
पधारें |? वह नराधम अत्यन्त प्रमन्न हुआ; उसने नहीं सोचा 
कि राजपूत-रमणियोंसे ऐसा व्यवहार करनेके लिये प्राणोंकी 
भी बलि देनी पड़ती दै। दूसरे दिन रानीने पोशाक भेज दी | 
दुष्ट यवन शादीकी पोशाक पहनकर महतरूमें पहुँचा। रानीका 
दिव्यरूप देखकर बह दुए चिल्ला उठा--भ्यदह तो अप्सरा है ।? 
रानी उसे देखती रही, थोड़ी ही देरमें यवनकी विकलता 
बढ़ने लगी | वह पीड़ासे व्याकुल हो उठा । ऑग्वॉतले अंधेरा 
छा गया और कपड़े फाड़ता हुआ वह छटपटाकर कहने छगा-- 





ध्भरे ! मैं तो मरा |? रानीने उस नीचसे कद्ा-- “खाँ साहेब ! 
अब आपकी अन्तकी घड़ी आ पहुँची है। मेरे बदले मृत्युदेवीसे 
विवाह दो रहा है । आपकी कामान्धतासे सतीत्वरक्की 
रक्षाक्े लिये इसके अतिरिक्त और उपाय दी नहीं था कि 
आपकी मृत्युके लिये बिपसे रंगी पोशाक भेजती।? इतना कद्दकर 
उस सतीने ईश्वरका नाम लिया और फिर नर्मदा नदीकी 
पवित्र लद्दरियोमें कूदकर अपने प्राण त्याग दिये | यवन भी 
बद्दीपर तड़प-तड़पकर मर गया | 

प्रभावतीके सतीत्वकी प्रभासे गुन्नौर राज्यका कोना-कोना 
आलोकित ह्ो उठा | उसका जीवन धन्य था | --रा० श्री» 


---+>---की केक. 


महाराज यशवंतसिंहकी रानी 


जोधपुर नरेश यशबवंतर्सिहकी रानी बड़ी वीराज्ञना थी, टेक 
और मर्यादाकी मूर्ति थी। बह राजनीतिमें भी कुशल थी। फ्रेंच 
यात्री वर्नियरने उसकी राजनीतिशता, साहस और सतीत्वकी 
अपनी ५मारतयात्रा? पुस्तकमें बड़ी प्रशंसा की है 


एक बार इस सतीने सुना कि उसके पति यश्मवंतर्लिंह 
आठ इजारमेंसे केवल पाँच सौ सैनिकोके साथ; अप्रतिष्ठा और 
पराजयसे नहीं, शत्रुओंसे बीरतापूजंक लड़कर छौट रहे हैं तो 
उसने बधाई भेजना तो दूर रद्दा; बड़ी कड़ाईसे किलेके सारे 
फाटक बंद करवा लिये और कह्दला भेजा कि पेवाड़के 


# यज्न लायस्थु पूज्यन्ते रमन्‍ते सच देखताः # 








राणाका जामाता शन्रुओंकों पूरी तरह पराजित बिना किये दी 
यदि रण-भूमिसे लौट आते हैं तो उनके लिये बड़ी लजाकी 
बात है। उन्हें तो वीरतासे छड्कर॑ युद्धभूमिमें ही मर जाना 
चाहिये था ।! और इसके बाद ही उसने कहा कि “नहीं-नहीं) 
मेरे पति लड़ाईसे बिना पूरी जीत पाये कभी नहीं छौट सकते। 
वे निःसन्देह स्वर्ग सिधार गये हैं और रानीने चिता तैयार 


करनेका आदेश दिया | इस तरह कई दिन बीत गये । वह 
पागल हो उठी; परंतु बादमें उसकी माने समझाया कि 
मद्दाराजने विश्राम लेनेके लिये ही यह चाल चली है और सेना 
सुसजत कर औरंगजेबको इरानेकी पूरी योजना बनायी है । 

कुछ ही दिनोंके बाद राजाका एक रणस्थलूमें ही देहान्त 
हो गया | रानीने पतिके स्वर्गगमनके बाद बड़े-बड़े 
आश्चर्यके काम किये। उसने मेवाइके राणाकी अध्यक्षतामें 
विदेशी सत्ताको बाहर निकालनेके लिये एक राजपूत-संघ 
बनाया । अपनी और पुत्र अजीतर्सिहकी रक्षाका भार राणा 
राजसिहके कंधोंपर रख निश्चिन्त होकर उसने विधर्मियोंके 
विनाशकी योजनामें जीवनके अन्तिम दिन बिताये | वह 
राजपृत सेनिकोंको यह कहकर उत्तेजित किया करती थी कि 
“हिंदुस्थान हिंदुओंका है । विदेशियों और गो-वध करनेवाले 
यवनोंकी इस पवित्र भूमिसे बाहर कर देना बड़े पुण्यका काम 
होगा !? यदि यह रानी कुछ दिन और जीवित रहती तो मुगलोंका 
तख्त उलट जाता; देशका इतिहास कुःछ दूसरा ही द्ोता। राज- 
पूतानेमें हिंदू-पुनरुत्यानका बीज अड्भरित दो चुका था। कर्नल 
टाइने छिखा है कि “राजपूतोंने शक्ति और बीरतासे सैन्य-तश्चय 
आरम्म कर दिया था| बादशाह औरंगजेबके अशि.|ट और 
अमानुषी व्यवहारोंसे ही उन्होंने ऐसा करना चाहा था और 
आशजक्छा थी कि मुगलोंकी राजसत्ताका अन्त हो जाता |? 

मद्दारानीकी कीर्ति अमिठ है। वह आदर्श पत्नी और 
सती थी | "रा० श्री ० 





सती भगवती 


औरंगजेबका शासनकाल अपने अत्याचारोंके लिये बदनाम 
है। यया राजा, तथा प्रजा । सभी मुसल्मान सूबेदार हिंदुओं- 
पर मनमाने अत्याचार किया करते थे । बिहारकी घटना 
है। किसी जिलेका शासक मिर्जा नावमें बैठकर गज्लाममे घूमने 
निकला था । उन दिनों मुसल्मान शासकोंके घूमनेका अर्थ 
होता या--प्रजाकी ठछूटना; सुन्दरी कनन्‍्याओंका अपहरण करना 
और धार्मिक स्थानोंकों नष्ट करना । इस प्रकारका घूमना 
बहुत दिनोतक चला करता था | उस समय प्रजामें आतक्ल 
फैल जाता; जब कोई शासक घूमने निकलता । गन्ञाके घाटपर 
मिर्जाकी नाव लगी । पासमें ही स्नान करती एक परम सुन्द्री 
कन्यापर उसकी दृष्टि पढ़ी | मिर्जाके बहुत-सी बेगमें थीं, वह वृद्ध 
भी हो चला था; परन्तु कामियोंकी वासना परितृप्त होना जानती 
ही नहीं। वह कुमारी नौका देखकर सम्भवतः कुछ डरी | स्नान 
करके शीघ्रतापूर्वक चली गयी | मिर्जाके सेवर्कोनि दूसरे स्नान 
करनेवार्लोसे पूछकर बताया कि “वह गाँवके ठाकुर होरिलसिंह- 
की कुमारी बहन मगवती दे ।? आदमी भेजे गये | ोरिलसिंह 
आशा पाकर उपस्थित हुए । 


“ठाकुर साहब ! मैंने अभी आपकी बहनको स्नान करते 
समय देखा है। ऐसी खूबरू इस तरह तकलीफ पाने छायक 
नहीं । वह तो बेगम द्वोने लायक है । मैं आपको पाँच हजार 
अशर्फियाँ दूँगा और आपकी जागीर बढ़ा दी जायगी | बड़ा 
एड्सानमन्द होऊँगा। अपनी बहन आप मुझे दे दीजिये !? 
मिर्जासाहबने कहा | 

लात मारता हूँ तेरी जागीर और तेरी सोनेकी थेलियों- 
पर | खबरदार ! फिर ऐसी बात जबानसे निकाली तो सिर 
जमीन चूमता होगा ।? राजपतके नेत्र अंगारे उगलछने छगे। 
हाथ तल्वारकी मूँठपर गया | भयके मारे मिर्जा पीछे हट 
गया । इसी समय संकेत पाकर उसके लिपाहियोंने पीछेसे 
हारिलसिंहकी पकड़ लिया | 

“अच्छा; तो तुम सीधे न मानोगे ? बंद कर दो बदमाश- 
को !? सिंहकों बन्दी देखकर मिर्जा गरजे | बेचारा राजपूत 
नौकाके बन्दीघरमें हाथ-पैर बॉधकर डाल दिया गया । 

समाचार होरिलसिंहके घर पहुँचा । उनकी पक्की अत्यन्त 
दुखी हुई । शोकाबेगमे वे ननदपर उबल पड़ीं--+व्‌ बड़ी 





अमागिनी है | तेरे ही कारण मेरे पतिदेव पकड़े गये हैं । 
पता नहीं अब उनकी क्या दशा दै | तेरा यह रूप जला देने 
योग्य है। इतनी बड़ी दो गयी; पर घरमें स्नान करते बनता 
ही नहीं | ले, अब तो तेरा सन्‍्तोप हुआ ।! 

भगवतीने थैयंपूर्वक्र कहा--“माभी ! शोक मत करो | 
मैं अभी मैयाको छुड़ाकर भेज देती हूँ ।? 

पतिके शोकमें निमग्न सत्रीने समझा ही नहीं कि उसकी 
ननद क्‍या करने जा रही है। भगवती सीधे घाटपर आयी। 
उसने झुककर मिर्जाकों आदाब करके कद्दा--“नाहक मरे लिये 
जनाबने यह तूमार खड़ा किया है। मेरे लिये इससे अच्छी 
किस्मत क्या होगी कि में बेगम बनने जा रही हूँ । मेरे भाई- 
को छोड़ दीजिये । मैं नावमे सफर करनेमें डरती हूँ। खूब- 
सूरत पालकी मेंगाइये मेरे लिये कीमती जेबर और साड़ी 
मेंगाइये | बेगम द्वोकर में इस दालतमें हर्गिज नहीं जाऊँगी |? 

हं।रिल॒रतिंह छोड़ दिये गये | आभूषण तथा कपड़े आने- 
में कितनी देर | मन मारकर भगवतीने सबको पहना और 
पालकीपें बैठ गयी । मार्गन बड़ा सुन्दर सराबर पडता था | 
वहाँ पहुचकर उसने कहा कि “प्यास छगी है |! खुद मिर्जा- 
साहब दौड़े बधना छेकर ) भगवतीने रोका--“आपके महल्ोंमें 
चलकर निकाह हो जानेपर में आपका छुआ खारऊँगी और 
पानी पीऊेंगी । अभी मुझ माफ कीजिये मेरे वालिदन यह 
तालाब बनवाया है । मैं बचपनमें इसमें बहुत तैरती रही हूँ । 
पता नहीं कब्च यह देखनेका भिन्‍्े | आखिरी बार मैं खुद 
इससे पानी पीऊँगी |! 

कितीक उतारनकी अपक्षा किये बिना दही वह उत्तर पड़ी | 
ऊँचे घाटपर पहुँचकर उसने द्वाथ जोड़ा) “मा दुर्गे ! मेरी रक्षा 
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करना | मेरा शरीर इन म्लेच्छोंसे न छुआ जाय |? कृद पड़ी बहीं- 
से । देर होते देख मिर्जा अपने आदमियोंकों लेकर पहुँचे | वहाँ 
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क्या धरा था | अब उनकी समझमें बात आयी | सरोतरमें जाल 
डाला गया। शवका पता नहीं था | समाचार पाकर होरिल- 
सिंह पहुँचे । उन्होंने भी जाल डलवाया | प्राणहीन बहनका 
शव उसमें देखकर हाथ जोडू कर वे बडे भगवती ! तू सच- 
मुत्र भगवती थी । तने मरे ऋुलकी छजा रख ली | 

वहीं मतीके शरीरका दाह हुआ | आज भी वहाँ लती- 
चौरा है और लोग भ्रद्धामे उसकी पृजा करते हैं | --सु ० लिं० 


“-कीयामाक४ “पक _0 


सती सारन्ध 


नारीत्वके तीन आधार सतीत्व, पातितरत्य और सदाचार 
हैं; इन तीनों कद्गुणोंकी त्रिवेणीमें लेखकों, कवियों और 
चारणोंने एक नहीं? हजारों बार स्मानकर अपनी लेखनी, 
वाणी और कविताएँ पवित्र कर ली हैं। जिस बीरकी यशो- 
गाथा गानेक्रे लिये कवियोंकी वाणी मचलछ उठी। जिसकी 
प्रशंसामें शिवाजी महाराजके कवि भूषणने “रैयाराव चम्पत- 
को छत्नसाल महाराज) भूपन सके को बलान करि ब्लनके! 
लिखे डाला; उसी छत्रमालकी बीर माताका नाम सारन्धा 
था | वह रूपबती, उदार और परम वीरद्ददया थी | इस 
सतीने सुखकी कोमछ़ सेज त्यागकर कांटेदार झाड़ियोंकी अपना 
निवासस्थान बनाया | इस रानीके तपोमय आदर्श और 
त्यागमूलक बीरत्वके काम जीवनमें बड़ी श्रद्धा उत्पन्न करते हैं । 


ना ऑन छ१-- 


सारन्धा चम्पतरायकों वीर पत्नी थी। उमकी वीरताकी 
गाथाएँ झाद्दी दरबारमें भी कही-सुनी जाती थीं । रानी 
सारन्धा टेकड़ीके शासक अनिरुद्धसिहकी बहन थी | अनिरुद्ध- 
मिंहकी रानी झीतलछा अपने पतिकों बहुत प्रेम करती थी; 
लेकिन सारन्धा देश और मातृभूमिकी रक्षामें सदैव तत्पर 
रहती थी | 

एक दिन रातमें घना अन्धकार छाया हुआ था | शीतलछा 
पतिके वियोगमें आँसू बहा रद्दी थी | सारन्धा भी पास ही बैठी 
थी । इतनेमें अनिरुद्धसिंह आ पढ़ेँचा | उसके कपड़े भीगे थे, 
हथियार छीन लिये गये थे। शीतलाने पतिकी अवस्थापर 
बड़ी चिन्ता प्रकट की | वह दुश्मनोंसे हवारकर चला आया 
था । सारन्धाकी नतोंमें बिजली दोड़ गयी। उसने उत्तेजित 


५९७४ 





होकर कहा--'जिस कुलकी मानरक्षाके लिये समय-समयपर 
लाखों बीरोंने रणाभिमें अपने प्राणोंकी आहुति दे दी, उसी- 
को दुमने खो दिया !? बहिनकी इस उक्तिसे अनिदद्धका मस्तक 
लजासे झुक गया; उसने सेना लेकर रणकी ओर फिर प्रस्थान 
किया और शन्रुओंको पराजित कर अपनी जन्म-भूमिकी मान- 
मर्यादा रक्‍्खी । 

सारन्धाका विवाह कालान्तरमें बुंदेलखण्डके ( ओरछा ) 
नरेश चम्पतरायसे कर दिया गया | चम्पत ऐसी वीरप-नीको 
पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ । रायके कई रानियाँ थीं, पर 
वह सारन्धाकी उसके विश्येष गुणोंके कारण अधिक मानता- 
जानता था | 

चम्पतरायने गद्दीपर बैठते ही मुगलोंको “कर? देना बंद 
कर दिया था | कुछ कारणोंसे उसने दिल्लीपति शाइनदाँका 
प्रश्रय चाह्य और बह रानी सारन्धाके साथ दिल्‍ली चछा आया | 
बादशाइने उसे कुम्धारगढ़ किलेपर अधिकार करनेके लिये 
भेजा । रायने शत्रुओंपर विजय प्राप्त कर छी और शीघ्र दी 
वह दाराका एक विश्वासपात्र मित्र बन गय। चम्पतराय कुछ 
विल्ञप्ती था। रानी सारन्धा पतिकरी इस विलास-प्रियताते मन- 
ही-मन चिद़ती थी | वह नहीं चाहती थी कि मेरा पति 
प्रजा-गालन-घर्म भूलकर दिल्लीमें गुलछरें उड़ाये । बहुत 
समझाने-बुझानेपर आखिर राय चम्पतकी नींद टूट गयी, वह 
अपनी खोयी स्वाधीनता प्राप्त कर बुंदेलखण्डमें एक स्वाधीन 
राजाकी तरद्द राज्य करने छगा । सारन्धाकों वह आदरकी 
इृष्टिसे देखता था। इसलिये उसकी प्रत्येक सलाहके अनुभार 
उसने राजप्रबन्ध करना आरम्म किया | 


इसी बीचमें शाहजहाँ बीमार पढ़ा | उसके शाहजादोंमें 
राजगदीके लिये युद्ध छिड़ गया । औरंगत्रेब उस समय 
दक्षिणाका सब्ेदार था | वह एक सेना छेकर चल पड़ा; परंतु 
दाराशिकोहकी विशाल सेन्यशक्तिने उसे जिबश किया कि 
वह बुंदेल्खण्डके महाराज चम्पतरायकी सहायता ले | 
राजपृत्त शरणागतकी रक्षा जानकी बाजी छूगाकर भी करते हूं | 
रानी सारन्थाने पतिकों समझाया कि औरंगजेबकी सहायता 
करना कर्तव्य है। उसकी सहायतासे सन्‌ १६५८ ई० में 
औरंगजेबने जम्ब् नदी पाग्कर दाराकों परास्त करनेके लिये 
सेना सुसतजित की । इस युद्धमें रानी सारन्धा भी पतिके साथ 
थी | विकट मार-काटके बाद और गजेब्र विजयी हुआ | उसने 
चम्पतरायको जागीर दी; राजाका विछासी जीवन और कार्य- 
क्रम देखकर सती सारन्धाको बड़ा दुःख हुआ | 


न््ज्ग्ज्ख्प््य्य्श्क््ाजय्ख्श्स्ण्ण्सम्श्ण्जेजलयणा््ि जज 


# यत्र नाय॑स्लु पूज्यस्ते रमस्ते तत्र देवताः # 











उत्तराधिकारके युद्धमें वलीबरहादुरका, जो दाराका एक 
सरदार था, घोड़ा और गजेबने चम्पतरायकों पुरस्कारस्वरूप 
दिया | चम्पतरायकी अनुपस्थितिर्मे सारन्धाके पुश्नसे बली- 
बहादुरने घोड़ा छीन लिया । रानीने ब्रालककी कायरतापर 
बड़ा दुःख प्रकट किया ओर वह वलीबहादुरसे घोड़ा छीनऋर 
ही रही । उसने औरंगजेबसे भी बात-की-घातमें कह डाला 
था कि मुझे मान बहुत प्रिय है; इस घोड़ेके लिये मैं जागीर- 
तक वापिस कर सकती हूँ ।? औरंगजेब इसपर जल-मुन उठा । 
जागीरवापस कर दी गयी | राजदम्पति दिल्‍लीसे बुंदेलखण्ड 
चले आये | 

परंतु उनपर औरंगजेबकी गश्नदृष्टि सदा बनी रही | 
यवनोंने आक्रमण किया | कृतध्न औरंगजेब चम्पतरायको 
धूलिमें मिला देना चाहता था। बुंदेलीनि जमकर युद्ध किया। 
रानी सारन्धा धोड़ेपर सवार होकर दुर्गाकी तरह यवनोंकों 





गाजर-मूलीकी तरह काट-काटकर मृत्युदेवताकों बलि देने लगी। 

यबन द्वार गये । औरंगजैबने दूसरी बार बहुत बड़ी फौज भेजी; 

इस बार राजा द्वार गया; परंतु पकड़ा न गया | वह अपनी वीर 
रानीके साथ जंगलों और पढ्माडोंमें घूमता रद्दा एवं मुगल पीछा 
करते रहे | एक बार वह घायल थिंह पालकीमें बैठकर कहीं दूर 
जा रहा था कि अचानक मुगछ सैनिक आ पहुँचे | राजा) 
नहीं चाहता था कि थीं पराधीनताकी बेड़ीमें जकड़ा जाऊँ!। 
उसने रानीसे कद्दा कि “तुम मेरी छातीमें तलवार भोंक दो ।? 
रानीकी ऑलोमे प्रेमकी जलघारा छछछला उठी | उस पति- 


# सती रुपकुमारी # 








परायणाने पतिका आदेश पालन किया । राजाने स्वर्गकी यात्रा. पवित्र शरीरमें जीते-जी हाथ लगायें, अतएवं उसने अपनी 
छातीमें भी खूनसे रंगी तलवार माँक ली और पतिके साथ 


की । यवनोंका दृदय द्रवीभूत दो उठा; उन्होंने रानीसे कहा 
कि “आपकी वीरता धन्य है |! रानी नहीं चाहती थी कि यवन मेरे 


जद 


स्वर्ग चली गयी | --रा० श्री० 


कील >>]. कू ५००० मम 


सती रूपकुमारी 


'काऊनेमि कलि कपट निधानू | 


अधर्म जब घर्मकी आड्में, घर्मका वेश लेकर खड़ा होता 
है, तब अत्यन्त घातक होता है। उसकी कृत्रिम घार्मिकता 
घर्मसे भी प्रगाढ़ प्रतीत द्वोती है । उसके प्रपश्नजालमें अच्छे- 
अच्छे बुद्धिमान पड़ जाया करते हैं| ऐसे समय एकमात्र श्रीहरि 
ही रक्षा करनेमें समर्थ होते हैं | भगवान्‌ बलरामने कह था--- 
ध्वध्या में धर्मध्वजिनस्ते हि पातक्िनो 5धिकाः |? धार्मिक बनकर 
पाझण्ड करके जो पाप करते हैं, उन महापातकियोंका उद्धार 
तो कभी नहीं हो सकता। अवश्य ही वे शासकके द्वारा 
प्राणदण्ड पाने योग्य हैं । 

आगराके एक आममें एक ऐसे ही महानुभाव 
निवास करते थे। उनका नाम भी भगवतदास था। तिछक, 
बड़ी-बड़ी माला तथा पूजा-पाठसे थे अपनेको अत्यन्त 
भगवद्धक्त प्रख्यात करते थे। संसारकी दुःखरूपता तथा 
विषयोंके प्रति वैराग्यका बड़ी प्रभावपृर्ण भाषामें वर्णन किया 
करते थे | गुप्तरूपसे समीपके गुंडोंसे उनका सम्बन्ध था 
और उनकी अनेक इच्छाएँ गुण्डोंके द्वारा पूर्ण होती थीं। गाँवके 
धमंमिंह नामक सुशील) धामिक एवं सीधे राजपूतपर उन्होंने 
अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था । उस भोले क्षत्रियसे वे 
अनेक प्रकारकी सेवा लेते रहते थे। उसका अन्नादि भी ले 
लेते थे | धर्मतिंद् ऐसे धर्मात्माकी सेवासे प्रमन्न था | 

भगवतदास किसी कार्यवश धर्मसिंहके घर आये | 
उनकी दृष्टि ध्मसिहकी पत्नी रूपकुमारीपर पड़ गयी । रूपकुमारी 
सौन्दर्यमें अपने नामके अनुरूप ही थीं। भगवतदास मुग्ध 
हो गये । अब तो उनकी बेठक धर्मसिंहके घर प्रारम्म हो 
गयी | सुबह) शाम) दोपहरकों वे धर्मसिंहके यहाँ ही डटे 
रहते । उनका सत्सज्ञ प्रारम्भ हो गया। छच्छेदार भाषामें 
वैराग्य और ज्ञानके उपदेश दिये जाने छगे | प्रत्येक कार्यमें 
घर्मसिंहकोी सहायता और सलाह देने छगे ! किसी भी बहानेसे 
धर्मसिहके घरका चक्कर काटना उन्होंने अपना कार्य बना लिया। 


इठ प्रकार चक्कर काटनेसे लाभ द्ोते न देख धर्ंसिंहको 
कहीं दूर भेजनेका उन्होंने निश्चय किया। गुंडे हाथमें थे 


ही, गाँवमें लड़ाई हुईं | प्रतिपक्षीकों समझा दिया कि 
धर्मसिंहकी इसमें प्रेरणा है | मुकदमा चछा और वह अदालन 
पहुँचा । धर्मतिंइकों प्रयाग जाना ही पड़ेगा । भगवतदामने 
खूब प्रोत्साहित किया | साथ चलकर सब काम करा देनेका 
वचन दिया। ठीक चलनेके दिन आपने खेदके साथ 
प्रकट किया कि ध्वीमार हो जानेके कारण मैं साथ नजा 
सकूँगा |? 

धमगवानने अच्छा ही किया। आपके यहाँ रहनेसे में 
घरकी ओरसे निश्चिन्त रहूँगा |? सरलद्वृदय धर्मसिंहने तो 
यह कहकर प्रस्थान किया । भगवतदासने उत्साहपूर्वक 
आश्वासन दिया । शामको भोजन करके वह धर्मविंहके घर 
पहुँचा । उसने प्रकट क्रिया कि धर्मिहकी अनुपस्थितिमें 
मैं बरामदेम सो ऊँगा | सरलद्ददया रूपकुमारी उनके सौजन्यसे 
प्रसन्न हुई | बरामदेमें उनके लिये चारपाई छगा दी गयी | 


“ओह ! मुझे बड़ी पीड़ा है। पासके गॉबोंमें जाकर 
वैद्यजीसे ओषधि ले आओ |! योड़ी देर पश्चात्‌ मगवतदासने 
सेवकसे कहा। धर्मसिंहके घरपर दो सेवक थे। एकको वे 
साथ ले गये थे और दूसरेको इस प्रकार घरते बाहर भेज 
दिया गया । मार्ममें पहलेद्दीसे गुंडे रक्‍ल्ले गये थे | उन्होंने 
सेवककों पकड़कर रस्सियोंसे बाधा और समीयके पक जलहीन 
कुएँमें फेंक दिया । 


बेचारी रूपकुमारीकों क्या पता था इस दुष्टताका ! 
वह अपने पुत्रकों लेकर निश्चिन्त सो रही थी। सहसा 
अरधरात्रिम कुछ आहट पाकर उसकी निद्रा दूर हुई | उसने 
देखा कि भगवतदास उसकी चारपाईके पास खड़ा है| 
एक बार तो बह चौंकी। भगवतदासका शरीर कॉप रहा 
था और मुखसे स्पष्ट शब्द नहीं निकलछता था | रूपक्ुमारीकों 
उसके दूषित भावका अनुमान हो गया । उसने एक धक्का दिया ! 
जिमि कुपंथ परत देत खगेसा । रहे न ब॒ुचि बढ तन एजकेसा ॥ 

मगवतदास लुढ़क गये। रूपकुमारी भागकर एक 
कोठरीमें घुत गयी और उसने भीतरसे द्वार बंद कर 
लिये | अब मगवतदास सम्दला | उसको रोष आया । 
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# यजत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवताः # 





पहलेसे बहुत कुछ सोचकर प्रस्तुत होकर गया था । उसने 
तलवार खींची और रूपकुमारीके शिक्षुको पकड़कर उस 
बंद द्वाके पास जाकर कहने लगा--रूपकुमारी ! 
मैं तुम्दारे लिये बहुत दिनोंसे संत हो रहा हूँ । तुम्हें पानेके 
डिये मैंने बहुत चेश की | अब आज मैं निराश नहीं जाना 
चाहता । अभी कुछ नहीं बिगड़ा है । सीधी तरह बाहर 
चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे इस इकलौते लड़केको काटकर 
फेंक दूँगा ।! 

बच्चा रो रहा था। रूपक्रुमारी समझ गयीं कि यह 
पिशाच सत्र कुछ कर सकता है । फिर भी वह हृढ रही | 
उसने उपेक्षापूर्वक कहा--“चाण्डाल ! तू धार्मिकताके 
ढोंगमें इतना पाप लिये फिरता था; यह आज पता लगा | 
एक बालककी हत्या करनी हो तो कर डाल | पतित्रता स्त्री 
किती लोभ या भयसे अपने घर्मकों नहीं छोड़ा कग्ती । भेरे 
बच्चेका प्रारब्ध होगा; भगवान्‌ उसकी रक्षा करना चाईग, 
तो चाहे जैसे कर लेंगे | यद्वि उसकी म्र॒त्यु ही आगयी हो तो 
तू इत्याका पाप ले के !? 

मारनेकी धमकी देना सरल है; किंतु मारनेपर सबेरे ही 
पुलिस जाँच करके बड़े घरमें बंद कर देगी और फिर फॉँसी- 
का फंदा। भगवतदासका साहस नहीं हुआ । इसी समय 
उसकी दृष्टि एक कुदारूपर पड़ी। उसने बच्चेकों तो 
चारपाईपर डाल दिया और क्रुदाल लेकर बंद कमरेकी 
दीवाल खोदने लगा । भिद्ठीकी कच्ची दीवाल, मछा आदमीके 











होकर सतीने मन-ही-मन भगवानकों पुकारा । उसकी दृष्टि 
कमरेमें पड़े गैंडासेपर गयी, जिससे पश्ुुओंके छिये चारा काटा 
जाता है। उसे उठाकर वह दीत्रालके पास खड़ी हो गयी, 
दीवाल फूटी और छिद्र बड़ा हुआ। भगवतदासने सिर 
डाला भीतर प्रवेश करनेके लिये। खच--भरपूर हाथ 





पड़ा और गर्दनसे मस्तक दूर जा गिरा | 
दूसर दिन सबेर घटनाका भण्डाफोड़ हुआ | सबने 


आने-जितना मार्ग हनेमे कितनी देर छगती है | व्याकुकल. रूपकुमारीके साहमकी प्रशंसा की --सु० सिं० 
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पतित्रता राजबाला 


भारतीय नारी पतिकों ही भगवान्‌ समझती दे । पतिसेवा 
और भगबवानकी पूजा उसके लिये समान है । राजबाल्य भी 
इसी तरहकी एक सती, साध्वी, पतित्रता नारी हो गयी है। 
बह वैश्ञलपुरके ठाकुरकी पुत्री थी । वेबल सुन्दरतामें ही 
अद्वितीय नहीं थी; बैय॑ और बीरतामें भी बह अपने ढंगकी 
एक ही थी। उसकी सगाई रियासत ओमरकोंटाकी सोड़ा 
राजधानीके राजा अनाइसिंदके पुत्र अजीतर्सिंहसे हुई थी । 
एक बार ऐसा हुआ कि कोटाका राज्यकाष कहींसे आ रहा 
था| अनाडवथिंहने छापा मारा; वह पकड़ा गया; राजाने उसकी 
जागीर छीन ली | अनाइसिंहने चिन्तित होकर प्राण तज दिये। 
अजीत केवल तेरह सालका था; ठाकुरानीने उमका अनेक कष्ट 
सहकर छालन-पालन किया। राजवालाके संग अजीतकी 


सगाई उसके पिताके जीते-जी हो नुक्री थी। अजीत 
अनाथ था। उसने वेशरूपुरके ठाकुरक पास एक राजपूतनीको 
यह जाननेके लिये भेजी कि वह राजबालाका उसके साथ 
विवाह कर सकेंगे या नहीं। राजबालाने विवाहकी बात सुनकर 
उस राजपूतनीसे किसी तरह मिलकर कह्ा। 'राजपूत-कन्या 
जीवनमें एक ही बार पतिका चुनाव करती है। चाहे वह 
अमीर हो चाहे गरीब, इससे उसके प्रममें या पतिसेवा-त्रतमें 
किसी तरहकी कमी नहीं द्ोने पाती है।! राजपृत बालाने 
आगे कह्ा--“यदि विवाह होगा तो उन्हींके साथ होगा। नहीं 
तो मैं प्राण तन दूँगी । 

अजीतके मनपर इन बातोंका बड़ा प्रभाव पड़ा । उसने 
राजबालाके पिताके पास कहला भेजा; परन्तु ठाकुरने कह्दा 


# सती नीलदेवी # 
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कि हम अपनी कन्याक्रा विवाह उसी समय उससे कर सकेंगे 
जब बह बीस इजार रुपया निर्वाइके लिये इकट्ठा कर ले |! 

जैसलमरके एक सेठने इस शर्तपर बीस हजार रुपये दे 
दिये कि 'जयतक वह उसे वापस न कर दें) अपनी ख्रीसे मिलना- 
जुलना या उसके पास जाना अधर्म समझे ।? 





विवाद दो गया । किसीकों पता न चल सका कि उसे 
रुपये किसने दिये | नव-दम्पतिकों रहमेके लिये वैशलपुरमें 
ही एक महल दे दिया गया। जब अजीतके सोनेका समय 
होता तो वह बगलमें नंगी तलवार रख लिया करता था। 
गजबालाकों इसपर बड़ा आश्चर्य हुआ | कई दिन इसी तरह 
ब्रीत गये | बहुत हृट करनेपर एक दिन उसन राजबालाको सब 
ब्रातें बतला दी । राजबालान विनम्न स्वस्में निवेदन किया; 
'स्वामिन ' आपने बहुत बड़ी कीमतपर मुझे प्राप्त किया है | 
यहाँ क्रिसी भी तरह बीस हजार रुपये नहीं मिल सकेंगे |? 
राजबालाने मर्दाना भेष धारण किया। दोनों साले-बहनोई 
बनकर निकल पड़े । किसीका कार्नोकान पता ने चला कि 
त्रे किधर गये | 

दोनान उदयपुरके राणाके यहाँ नौकरी कर ली | परन्तु 
ब्रीस हजार रुपयेकी चिन्ता उन्हें गत-दिन सताया करती 
थी। दोनोंकी बीरताकी थाक काफी दूरतक फेल गयी थी। 
राजबालान अपना साम गुराब्सिह रख किया था| राणा 
गुलाबरमिंहके बीरोचित सौन्दर्य और घैर्यपर मुग्ध था। एक 
बार गुल्यबशिदन एक शेरकी नंगी तलवारके एक ही वारसे भार 





डात्य । राणा यहुत प्रमन्‍न हुए और उन्होंने उसे अपना 
अज्नरक्षक नियुक्त किया | गुलाबमिहक मुखप्र एक बेदना 
छिपी रहती थी, वह बहुत बड्झी चिस्ताके मारसे दवा जा 
रहा था । अन्तमेँ राणानें राजमहिपीके संकेतस इस बातका 
पता लगा ही लिया कि गुलाबसिंह कौन है । उन्हें अजीतसिहमे 
जव सारी वारतोंका पता चला; तब उन्होंने दोनोंक दाग्पत्य-्प्रेम 
और कड्ठी-मे-कड्दी विरह-साधनाकी बड़ी धराहना की । राणाने 
अजीतको बीत हजार रुपये दिये । बह राजबाल्मको पुत्री 
कहकर पुकारते थे | मेवाइके छोग उसे “प्राणरक्षक देवी! कहा 


करते थे | उसकी पतिभक्ति सगहनीय और अनुकरणीय है | 
+>रा० ओी० 


सती नीलदेवी 


भार्तमें ही नहीं, अगितु सांर विश्वर्मे नारी-शक्ति समझी 
गयी है । नारील्वके इतिहासन दी वीरताका मुख्य उज्ज्वल कर 
रक्‍्खा है | देश,कुल और आत्मसम्मानकी रक्षाके लिये नारियोंने 
समय-समयपर अपने कुसुमवत्‌ जीवनकी ब्रैलि दे दी है। 

कुछ ही दिनोंकी वात है, पंजाबप्रान्तके नूरपुर राज्यमें 
राजा यरजदे वक्री वृती बोल रही थी । उसकी रानी नीलदेवी 
अपनी सुन्दरता और संगीतनिपुणताके लिये प्रौदद्धयी । 
पंजाब उस समय यवन-सेनावति अब्दुल्शरीफ खाँके द्वारा रौंदा 
जा रहा था | विजयके अनन्तर हिंदुओंकों मुसलमान बना लेना; 


उनकी बहू-बेटियोंको धर्मश्रष्ट कर देना आदि उसकी 
रणयात्राका उद्देश्य या | वह बढ़ते-बढ़ते नूरपुरतक आ गया। 
राजा सूरजदेवने अपनी छोटी-सी सेना लेकर बड़ी शूरतासे 
उसका सामना किया; यवनाधिपतिकी दार-पर-हार होने छगी | 
पर अन्‍्तमें उसने एक दिन धोखेसे राजाको क्रैदकर पिंजरेमें 
डाल दिया । 

राजपूत्तोमें खडबली मच गयी। राजकुमार सोमदेवने 
प्रण कर लिया कि या तो वह अपनी वीर सेनाक्े साथ बीर- 
गतिको प्राप्त करेगा या यवनसेनाकों धूलिमें मिला देगा 
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पतित्रता नौलदेवीने उसे ऐसा करनेसे रोका और “शठे 
शाठथं समाचरेत्‌”की नीतिसे काम निकाल्ना चाहा । उसने 
अपनी संगीत-कलाका उपयोग किया | एक नाचनेवालीका 
मेष बनाकर और साजिंदोंके रूपमें सैनिकॉंको साथ लेकर वह 
यवनसेनापतिके खेमेंमें पहुँच गयी | उसने चोलीके मीतर 
दुधारी कटार रख ली थी। मदिरापान चल रहा या; यवन 
नशेमें झूम रहे थे । कलाकी साक्षात्‌ सजीव मूर्तिने यवन 
सेनापति अन्दुलशरीफका चित्त काम वासनाते चमश्बछ कर दिया। 
वह उन्मत्त हो उठा। रानी नाचने लगी। वह गाती जाती थी 
और साथ-ही-साथ खानको प्याले-पर-प्याला शराब भी पिलाती 
जाती थी। उस मनचलेने अपनी कीमती अँगूठी उतारकर 
रानीको देनी चाही; परंतु उस छद्मवेशा करालवदना कालीने 


यह कहकर लेनेसे इनकार कर दिया कि पसब इनाम एक साथ 
ले ढूँगी |? 


पिंजेरेमें बंद राजा सूरजदेव विस्मित हो उठा । उसे 
रानीका नाच देखकर बड़ा क्रोध आ रहा था । वह उसे कुलटा 
समझकर पागल हो उठा । उसे वास्तविकताका कुछ भी शान 
नहीं था। इधर खानकी कामज्वाल्ा बढ़ रद्दी थी। उसने 
रानीको खींचकर पास बैठा लिया और चुम्पनके लिये ज्यों 
ही हाथ-पेर डुलाये कि रानीने कटार निकालकर उस नराधम- 
की छातीमें भोंक दी और फिर उसी रक्तरज्ञित कठारकों उसके 
मुखमें डाठकर बोली--५्यापी ! नीच ! ले; पहले इसका 
चुम्बन कर |! 








कप मी हु 


सा्जिदेके भेषमें आये हुए उन क्षत्रियोंन तबले; सारंगी और 
सितार पटककर तलवारें निकाल लीं। कुमार सोमदेवने भी 
बाहरसे हमत्थ कर दिया । राजा पिंनरेके छोह-छड़ तोड़कर 
ब्राइर निकल आया और दुश्मनोंको यमके हवाले करने छगा। 
प्रमातान युद्ध ठिड़ गया; पर थोड़ी ही देरमें घोखेसे एक यवनने 
राजाका सिर काट लिया । रानौने झटपण पतिका सिर उठा 
लिया और शब्रुओंपर प्रद्ार करती हुई सेमेके बाइर चली आयी। 

राजकुमार सोमदेवने शतरुओंपर विजय पायी । रानी 
पुत्रका राजतिछक कर पतिका श्षिर गोदर्मे लेकर चितामें बेठ 
गयी । नीलदेबी आदर्श सती थी | --रा० भी० 


“+क-उपसी पक... 


वीराड़ना सुन्दरबाई 


आयंनारियोंने समय-समयपर अपनी वीरता और साहमस- 
की कड़ी परीक्षा दकर अपने कतीत्व और स्वाभिमानको सुरक्षित 
रखा है। कायरता मनुष्यकी सबसे बड़ी अग्रोग्यता है । 
वीरता उसका सबसे बड़ा बल है | क्षत्राणियोंकी जीवन- 
सहवरी वीरता ही थी; उनके चरित्रमेंसे बीरताका अंश 
निकाल लिया जाब तो उनमें और एक साधारण नारींमें 
कुछ भी अन्तर नहीं दौलेगा | 

कुछ ही समय पहलेकी बात है, शेलपुरका केशरीसिंद राजा 
था | उसकी लड़कीका नाम सुन्दरबाई था। ध्यथा नाम तथा 
गुण? की सार्थकताकी वह प्रतिमूर्ति ही थी । उस समय आध- 


पराममें उसके समान सुन्दरी कन्याएँ. कम ही थीं । वह्द संस्कृत- 
की पृर्ण पण्डिता थी । राजनीतिका उसे अच्छा ज्ञान था। 
जिम तरह बद सुन्दरतामें अद्वितीय यी। उती तरह न्याय- 
शास््रमें भी पारज्ता थी । वचनकी बड़ी पकी थी। सोलद 
सालकी अवस्थामें ही उसने राजकन्याके लिये आवश्यक सारे 
गुणोमे पूरै-पूरी योग्यता पा ली थी। 

एकर्द्वेन वह राजोद्यानर्मे सहेलियोंके साथ विचर रही 
थी। आपमर्म राग रंगकी बातें हो रही थीं। सहलियोँ तरह- 
तरहके आमोद-प्रमोदसे राजकुमारीका मन बहला रही थीं। 
एकने कहा कि “जब में पतिके घर जाऊँगी तो उसके साथ 


चलन 


* बीराइना खुम्द्रबाई # 








(कसम फमका कान कान कानकृषका 


अमुक बर्ताव करूँगी ।? एकने कहा कि “मैं तो वल्लभीपुरके 
राजकुमार वीरसिंदकी पत्नी बनकर उन्हें अपनी बीरता और 
पराक्रमसे मोदित कर ढूँगी।? संयोगसे उसी उपवनमें एक 
पेड़के नीचे घोड़ेकी पीठसे उतरकर एक युवक सैनिक विश्राम 
कर रहा था | उसे यह बात समझनेमें थोड़ी भी देर न छगी 
क्रिबाग शोलपुरके राजा केशरीसिंहका है | वह तुरंत चल पड़ा; 
वीर युवक वन्‍्लभीपुरका राजकुमार वीरतिंह था । 

उसने वल्लमीपुर पहुँचकर पितासे सारी बातें बतछा दीं 
और केशरीसिंहके पाठ विवाहके लिये सन्देश भेजा ! राजाने 
स्वीकृति दे दी | यथासमय विवाह हो गया; परंतु वीरसिंह 
तो अपनी सदधर्मिणीकी परीक्षा लेना चाहता था | सुन्दरवाई- 
को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके पतिने उससे 
मिलना-जुलना बंद कर दिया । 

एक दिन वह सायंकाल राजमन्दिरम सुखी-सहलियोंकि 
साथ देवपूजनके लिये गयी । राजकुमारने उनसे वहीं मिलना 
उनच्चित समझा । मन्दिरके भीतर पुरुषोंको जानेकी आज्ञा नहीं 
थी; परंतु राजक्षमार्फे लिये कोई रोक नहीं थी, वह अन्दर 
चलता गया । उसने सुन्दरबाईकों कहते सुना, “परमात्मा ! भरे 
पतिका मज्ञल दो! गजकुमारने कद्दा। तुमने जो प्रतिज्ञा 
बगीचेमें की थी, उसे पूरी करो |! सुन्दरबाईकी समझमें 
सारा कच्चा चिट्ठा आ गया । उसने एक वीर क्षत्राणीकी 
तरह देवताके सामगे पतिकी उपस्थितिमें यह बात दुह़रायी 
कि “मैं सिद्ध करके ही रहूँगी कि राजपृतनीकी बातोंमें कितनी 
इृदता होती है |? 
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दूसरे ही दिन उस बुद्धिमतीने पिताके प।स गुसरूपसे एक 
पत्र भेजा कि मेरे लिये एक थोड़ा और कवच भेज दीजिये |? 
उसने उस पन्नमें अपनी प्रतिशाकी भी बात लिख दी थी | 
केशरीसिंहने शैलपुरसे वल्लभीपुरतक एक सुरंग खुदवा 
डाली और पुत्रीद्वारा माँगी गयी बरतुएँ उसके पास भेज दीं । 
वल्लभीपुरका दरबार लगा हुआ था, बड़े-बढ़े सामन्त 
और सरदार बैठे हुए थे । राजकुमार वीरसिंद भी पिताके 
वामकक्षमें उपस्थित थे । इतनेमें ही एक बुड़सवारने 
प्जुद्दरःकी रस्‍ध्म अदाकर नौकरीके लिये आवेदनपत्र दिया। 
राजाने उसकी सुन्दरताकी ओर आक्ृष्ट है.कर पूछा--तुम्दारा 
नाम क्‍या हैं और किस तरदकी नोकरी चाहते हो!” उसने 
अपना नाम रत्नतिंद बतलाया और निर्भीक होकर कहा---«मैं 
युद्धम वह काम कर सकता हूँ, जो किसी वीरसे न दो सके |? 
राजा बड़े प्रसन्न हुए और वीरतिंह तो दंग रह गये । 
उसे नौकरी मिल गयी । राजकुमार वीरसिंह और रत्नसिंह- 
में घीर धीरे खूब पटने लगी। दोनों एक दुसरेके मित्र हो गये; 
यहाँतक किबिना एक दुसरेको देखे उन दोनोंको कल नहीं पड़ता 
था। दोनों साथ-दही-साथ जंगलमें शिकार खेलने जाते थे और 
जीवनका अधिकांश समय एक ही साथ बिताते थे। कभी 
रलर्तिह् वीरक्षिंहके मुखसे यह सुनकर कि ध्युन्दरबाई तो बड़ी 
कठोरद्वदया है, मेरा तनिक भी खयाछ नहीं करती' रत्नतिंद ठहा- 
का मारकर हँस पड़ता था | एक बार रत्नसिंहने राजाके कददनेपर 
एक सिंहको मार डाला, जो नगर-निवासियोंका एक-एक करके 
रातमें मक्षण कर लिया करता था । राजा और बीरसिंद दोनों 
उसे श्रद्धा और आदरकी दृश्सि देखने छगे | इसके कुछ ही 
दिनों बाद वर्लभीपुरपर एक समीपवर्ती राजाने अधिकार 
कर लिया और ब्ीरसिंहको केद कर लिया | वीरसिंहको यह नहीं 
माच्म था कि रस्नसिंद पुरुष नहीं? उसकी पत्नी सुन्दरबाई है। 
अपने पिताकी सहायतासे उसने वल्लभी पुरपर अधिकार कर लिया 
और झत्रुओंको नगरसे ब्राहर कर दिया ) झेलपुरसे घुरंगके 
रास्तेस ही वल्लभी पुरमें सेना आयी थी; वीरत्षिंह और उसके 
पिताको आश्चर्य हुआ कि जिस सुरंगका उर््हें पतातक नहीं 
था; यद्यपि वह उनके ही महलूतक थी। रत्नसिंहने किस तरह 
उसका भेद जान लिया । राजाने उसे अच्छी तरह पुररक्ृत 
किया । 


एक दिन रत्नरतिंहकी बड़ी खोज हुई, परंतु पता ज् 
चला | राजकुमार वीरतिंहको पता चला कि वह अभी-अभी 
सुन्दरबाईके महलमें गया है | राजकुमारका चेद्दरा छाल हो 
गया | महलमें जाकर उसने सुन्दरसे पूछा--“रत्नसिंह कहाँ 


द्छ्क 


# यज्र नायसस्‍्लु पूज्यन्ते रमन्‍्ते सच देवताः # 








है; 20288 87 सुन्दरबाईने चरणोंमें गिरकर सारी बातें 
बतला दीं । दोनों स््री-पुरुष गले मिले | परीक्षा समाप्त द्वो गयी; 
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क्षत्राणीनी अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर पतिका मन व्चमें कर 
लिया [-+रा० श्री० 


७७७७णर्जिनल 
वीरकन्या ताजकुँवरि 


“क्यों बद्दिन ! तू कह्दती है कि तू मुझसे अधिक पटानोंका 
यध कर सकेगी !! एक शखस्यसज् युवकने पूछा | 

“निश्चय !? कुमारी भी अख्र-शसजरोंसि सुतजित थी। दोनों 
मिलती-जुलती आकृतिके अत्यन्त सुन्दर थे। घोड़ेपर चढ़- 
कर थे आखेटके लिये बनमें आये थे। 

'काफिर ! जबान सम्दालकर बोल !' झाड़ीमेंसे एक कर्कश 
ध्वनि आयी और दो बड़े-बड़े पत्थर युवकके घो ड्रेकी ग्द॑न- 
को स्पर्श करते हुए पड़े । दोनों एक क्षणकों चकित हो गये। 

“भाई ! देखना है, किसकी तलवार अधिक झत्रु-बध करती 
है ।' कुमारीने प्रोत्साइन दिया । 

पदेख छेना !! कुमारने ललकारा | ('राजपृतकों काफिर 
कद्नेवात्त तू है कोन ! अमीतक कभी क्षत्रियसे काम नहीं पड़ा 
है कुमारने झाडीमें थोड़ा ठेल दिया । कई पठान निकल 
पढ़े | वे छिपे हुए थ | कुमारकी तलवार चमकी । चार-पॉच 
सिर भूमिपर आ पड़े। कुमारीने देखा बढ़ घाटेगें रदेगी। 
उसने माछा उठाया और कईको बींघकर रस्ब दिया | दो 


प्राण ६३३५७ ६ भाग गये | 
कानपुरके समीप गज्ञाकिनारे किसोरा राज्य था । अब 


तक इस राज्यन दिल्‍लीके मम्मुल निर नहीं झुकाया था | 
वहाँके नरेश सजनसिंदने आनेटसे लौटनेपर जब राजकुमार 
लक्ष्मगसिंद तथा राजकुमारी ताजदुँवरिसे उनकी बीरताका 
समाचार सुना तो वे आनन्दमग्न हो गये । बड़े यत्नसे उन्होंने 
पुत्र तथा पुतन्नीकों अश्व-संचालन एवं शब्नरविद्याकी 
शिक्षादी थी । पुत्री ताजकुँवरिके शबत्र-कोशछूपर उन्हें गर्ब 
था | एक घार ताजऊुँवरिने स्वयं सेन्य संचालन करके मुस्लिम- 
सैन्यको परास्त किया था | उन समय एक हाथ चमकता 
भालछा और दूमेरमें रकसना खड्य लिये रक्तते छथपथ्र कुमारो 
प्ोड़पर बैठी जब नयगरद्वारमें विजयिनी होकर प्रव्रिष्ट हुई 
तो नागरिकोंका छगा क्रिसाक्षात्‌ महिषरिमर्दिनी भगवती 
भिंहबादईिनी दुर्गा उपस्थित हैं । 

भागे हुए पठानोंन दिल्‍ली समाचार दिया । बादशाह तो 
किसी बढाने किसोरापर अधिकार करना चाहता ही था। उसने 
ताजकुँबरिके सीन्दर्यकी प्रशंसा सुन रबी थी और उसे पाने- 
क्रो भी उत्सुक था । दिल्‍्लीसे पत्र आया-- "तुम्हारी पृत्रीने 


अकारण पठानोंकों मारा है, अतः उसे चुपचाप हमारे पाल 
मेज दो | ऐशा न करनेपर किश्ोरा-राज्य भिद्रीमें मिला 
दिया जायगा ।? 

पत्र पढ़कर महाराज सजनसिंद तथा सभावद्‌ उबल पड़े । 
बादशादहको उत्तर मिछा-'राजपूर्तोके भाले अपनी बहू -बेटियों- 
की ओर कुद्दष्टि करनेबाल्लक नेत्रोमें श्रुस जानेंका उठे दी रहते 
हैँ | किसोरा कोई मिठाई नहीं, जो बादशाह गटक छेंगे। वे 
आवें, इमारे ह्वाथोंमें भी खन्ड हैं। आततायिय्रेके वर्ध्म मेरी 
पुत्नीने कोई अन्याय नहीं किया ।' 

बादशाहकी सेनाने आक्रमण किया | छोटा-सा राज्य 
और दिल्‍लीकी विशाल वाहिनी । कदाँतक सामना द्ोता । 
नगरद्वार हट गये । महाराज सजनर्िंद सम्दुख युद्धमें युद्ध 
करते हुए ग्वेत रहे | यबनतेना नगरमें फेल गयी । यवनसना- 
पतिने देखा कि एक चुजंपरसे दो राजपूत्त उतकी सेनायर 
अनवरत बाणबृष्टि कर रहे हैं । उसने देखते द्दी रमझ लिया 
कि वे राजकुमार एवं राजकुमारी हैँ | उसने संकेत करके 
मैनिकंसि कद्दा---/चाहे जैसे दो, इन्हें जोबित पकड़ छो ।! 

वाक्य पूरा होनेके पूर्व ही एक बाण छगा छातीमें और 
सनापति छढ़क गया । सेनायतिका अपनी ओर संकेत करते 
देख ताजकुँवरिने शरसन्धान किया था। मुसल्मान-सैनिक 
अत्यन्त रष्ट हो गये | उन्होंने भिलकर बुर्जतर धावा किया। 
उन्हें समीप आते देख ताजकुँवरिने भाईसे कहा “मैया ! 
बहिनकी रक्षा करो ।! 

धहिन । अब क्या रक्षा मम्भव है १? कुमार लक्ष्मणर्तिद- 
का कण्ठ मर गया।...| 

छः राजवृत होकर राते हो! शरीरकी नहीं) अहिन- 
के धर्मकरी रक्षा करो !' ताजकुंवरिने भार्टकों झिड़का | 

प्करूँगा। बहिन !! भाईने तलवार खीची और यवन- 
सैंनिकोंके समीप आनेसे पूर्व ही अपने द्वाथो उस सुन्दर 
प्रतिमाके दी टुकड़े कर दिये | अब महादद्र के सद- लक्ष्मण- 
धिंदसे यवनेकी काम पड़ा । शरीरमें प्राण रहनेतक उन्होंने 
युद्ध किया और जब व गिरे तो बुर्जपर आक्रमण करनेवाले 
भांग रहे थे। अन्ततक बद्दिनके पवित्र शरीरकों उन्होंने 
विघमियेंकि स्पर्शस बचाया [---छु ० सिं० 


“7 - “४८४२ ०-व."--7ा 


# यीर-माता देवलदेयी # 





द०्१्‌ 


वीर-माता देवलदेवी 


( लेखक--श्रीकोचनग्रसादजी पाण्डेय ) 


हिंदू-सम्राट्‌ महावीर पृरथ्वीराजका नाम प्रायः समस्त 
भारतबासियोंकी ज्ञात है। एक समय किसी राज्यके राजाकी 
कन्याका स्वयंवर था | कन्याने वीरव्याप्त प्रथ्वीराजको 
बरण किया | इस कारणसे अन्यान्य उपस्थित राजाओंनि 
उनके साथ युद्ध किया | प्रथ्वीराज उन सबको परास्तकर 
दिल्ली लौट रह थे कि रास्तेमें महोबेके राजा परमालने 
उनकी क्षत-विक्षत सेनापर आक्रमण किया और बड़ी 
निष्ठुरतासे बहुत-से शूरवीरोंकी हत्या की । प्रथ्वीराज 
ऐसे क्षत्रिय नहीं थ कि वह ऐसा अपमान सहन 
करते । नव-वधूका अविलम्ब दिल्ली पहुँचाकर उन्होंने 
_मद्ेब्रेपर चढ़ाई कर दी | महोत्रेके द्वारम्वरूप भिरत्तादुर्गको 
तोड़कर प्रथ्वीराजकोी सेना महोब्रेपर चढ़ी। मद्दोबका राजा 
परमाल किंकर्तव्यविमृढ् होकर मन्त्री आदिके साथ परामर्श 
करने छगा । परमालकी घममपत्नी सती मल॒हना दवीके 
पराम्शसे यह स्थिर हुआ कि वीर-प्रधान आल्द्वा-ऊदल दोनों 
भाइयोंके पास कन्नौज दूत भेजा जाय और इस विपदवस्थामें 
आकर महोबरेकी नाक रखनेके लिये उनसे विनती की जाय । तब- 
तक दिल्लीपतिसे एक महीनेके लिये युद्ध शान्त रखनेके लिये 
अनुरोध किया जाय | महोब्राधीशने इस परामर्शके अनुसार 
सम्राट्‌ प्रथ्वीराजसे अनुरोध किया। दिल्लीपतिने भी परमालके 
अनुरोधसे उन्हें एक मददीनेका अवसर प्रदान दिया | इस 
निश्चय पश्चात्‌ दिल्लीपतिकी सेना मह्दोब्रेके दुर्गद्वारोंसे इट 
गयी और आल्हा-ऊदलके पास दूत भेजा गया। यह बतलने- 
की आवश्यकता नहीं है कि आल्हा-ऊदल कोन थे 
महोबेसे उनका क्या सम्बन्ध था--क्योंकि भारतवर्षके हिंदी- 
भाषा-भाषीमात्र उनके नाम और वीौरतादि गुणोंसे पूर्ण 
परिचित हैं । 
दूतशिरोमणि जगनिकने कन्नौज पहुँचकर आह्द्दा-ऊद॒ल- 
के सम्मुख बड़ी दी मार्मिक भाषामें महोबेकी विपदूका वर्णन 
करके महोबा चलनेका अनुरोध किया | 
जगनिककी बातें सुनकर दोनों माई क्रोधसे कॉपने लगे । 
परमालकृत अपमानका स्मरण होते ही उनका क्रोध चोगुना 
हो उठा । वे मर्मस्पर्शी बचनोंमें बोले-- 
धहोबा ध्वंस हो | चंदेलवंशका सर्वनाश हो | हमलोगोंने 
महोबेके लिये कितने देश और राज्य नहीं जीते; कितने धन- 
रत्नद्वारा मद्दोबेके राज्यमण्डारकों नहीं भरा, अपने जीवनको 
विपद्‌-ग्रस्त कर महोबेके चंदेल राजाकी गौरवडृद्धिके हेतु 


ना० अं० छ६-- 


हमलोगोंने कितना दुःख नहीं उठाया; किंतु इन सब सेवाओं- 
का पुरस्कार मिला--जन्मभूमिसे निर्वासन !? 


यइ सुन राजदुत जगनिक अत्यन्त व्यथित हुआ-- 
आब्ट्टा-ऊदछका मन फेरनेके लिये उसने दोनों भाइयोंसे 
नाना प्रकारसे बिनती की । अन्तमें जगनिकने कहा--“मल्हना- 
देवी तुम दोनों भादयोंको पुत्रवत्‌ स्नेह करती है। वह घुम दोनों 
भाइयोंके आगमनकी बाट जोदइती बैठी हुई दे । तुम्दारी माता 
देवलदेबीने उनमे अनेक बार यही प्रतिश की है कि मह्दोबेके 
विपत्तिमोचनके लिये द्वी तुम दोनोंका जन्म हुआ है। 
मल्हनादेवी इस बिपत्तिके समयमें देवलदेवीसे सविनय अनुरोध 
करती है कि वे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें । जो प्रतिशा 
भंग करता है; वह इस संसारमें घुणित समझा जाता है 
और परलोकर्मे नरक-यन्त्रणा भोगता है |? 

इस बीचमें देवलदेवीने सुना कि मल्हना रानीने उनके 
पास सन्देश भेजा है । उन्होंने दूतके मुखसे सब बातें 
सुनकर तत्क्षणात्‌ अपने पुत्रोंकी आदेश किया--“बेठा ! 
अब देरीका समय नहीं है । महोबेके लिये शीघ्र प्रस्तुत होओ |! 


यह सुनकर आहल्हा तो चुप हो रहे, पर ऊदल उच्च 
स्वरसे बोले---'महोबा भा डमें जाय--महोबेका सर्वनाश हो । 
हाय ! क्‍या उस दिनको हम कभी भूछ सकेंगे, जिस दिन 
परमालने हमें अतीब दीनावस्थामें निर्वासित किया था १ 
क्या हमलछोग उस घोर अपमानको भूल जायेगे ! महोबे जाकर 
हम अपनी हँसी कराकर क्या घिकार भाजन बनेंगे ! मह्देबे- 
से अब हमारा क्‍या सम्बन्ध ! अब तो कन्नौज ही हमारा णह है।! 

ऊदलके उद्बारने वीररमणी देवलूदेवीके अन्तरको 
आलोडित कर दिया । वे स्वदेशवत्सला थीं। अपने राज्य--- 
अपनी जन्मभूमिकी विपत्तिकी वार्ता सुनकर विचलित हो 
उठी । वे बोरलीं--५ईश्वर ! तूने मुझे वन्ध्या ही क्यों न किया ! 
जो पुत्रगण राजपूर्तोके चिर-अनुगत मार्गको दृठपूर्वक 
परित्याग कर रहे हैं और अपनी मातृभूमिको विपद्से उद्धार 
करनेमें कुण्ठित द्वो रहे हैं, उनके जन्म लेनेसे क्या लाभ ! 
ऐसे पुत्रोंका जन्म न लेना ही अच्छा था ।'--यद्द कहकर दुःख- 
विदीयमाण द्ृदयसे आकाशकी ओर देखकर पुनर्बार वे 
कहने लगीं--है प्रभो जगन्नाथ ! क्‍या इसीके लिये मुझे 
गर्भयन्त्रणा और प्रसव-वेदना आदि मातृ-कष्ट आपके द्वारा 
प्राप्त हुए थे १ अरे अयोग्य पुत्रों | युद्धका नाम सुनकर 
प्रकृत राजपुत्रका हृदय आनन्दसे नाच उठता है। तुम 


# यत्र मार्यस्तु पूज्यन्से रमन्‍्ते लत्र देखताः # 








छोग कदापि वीरप्रधान यशोराजसिंहके पुत्र नहीं हो सकते | 
मादूम द्वोता है कोई दुरात्मा किसी छद्मवेशमें भरा धर्म छूट 
ले गया | तुम नीचाशय प्राणरइ्क भीरु दोनों भाई उस 
दुरात्माके बीर्यसे सम्भूत हुए हो |? 

अपनी माताक़ी अग्निमबी तिरस्कारवाणी श्रवण करके 
आल्ट्टा-ऊदल पदाहत फणिराजके तुल्य घोर ग्ज॑न करते 
हुए महोत्रा जानेको तैयार हो गये और उसी क्षण कान्य- 
कुब्जाधीशकी अनुमति माँगनेके हेतु दरबारमें पहुँचे । 
कन्नौजराज दोनों भाइयों तथा राजदूत जगनिककों सम्मान- 
पूर्वक अनेक धनरत्र देकर अनुमतिप्रदानपू्वंक आशीर्वाद 
देते हुए बोले कि---“राजपूर्तोके कर्तव्यका पालन करो ।! 

आह्द्ा-ऊदल दोनों माई कन्नोजाधीशसे विदा होकर 
न्यग्रचित्त महोबरेके लिये प्रस्थानित हुए। रास्तेमें उन्हें अपशकुन 
हुए. । पर बीर श्राताओंने उन्हें कुछ न समझा और मनमें 
क॒ह्दा कि “यदि खयं मृत्यु भी धम्मुव आवे, तो वह भी इमें 
आज नहीं रोक सकती |? इस प्रकार दृद्धंकल्प हो वे बड़े 
वेगसे महोबेकी ओर बढ़े । 

जब परमालके कानमें यह बात पहुँची कि आल्द्या-ऊदल 
आ रहे हैं। तब उनका द्वदय आनन्दसे प्रफुलित हो उठा 
और आल्दा-ऊदलकी अगवानीके लिये बड़े समारोहसे वीरगणों - 
को साथ ले वे खय॑ चले | 

आल्हा-ऊदछ महोबा पहुँचे । मल्हनादेवीने उनकी 
आरती उतारकर बड़ी प्रशंता की । स्वदेशभक्तिसे मुग्ध होकर 


उन्हें प्रेमसे आलिज्ञन किया और आनन्दके साथ उनको 
महलूमें ले गयी | जब वीरव्याप्र पृथ्वीराजके कानमें यह बात 
पहुँची कि आल्ह्या-ऊदल आ गये) तब उन्होंने परमाऊके निकट 
यह सन्देश भेजा-- 

'दिल्लीपतिकी अभद्ाय क्षत-विशक्षत सेनाकी हत्या ही 
इस युद्धका कारण है । अवसरसे सात दिन अधिक बीत 
गये । यदि महोबा-दठपतिकी युद्ध करनेकी इच्छा नहीं है तो 
वे दिलीकी अधीनता स्वीकार करें ?? 

पत्र पाकर परमाछ निराश और दुःखत हुए; पर आब्हा- 
ऊदलने प्रतिज्ञा करते हुए कट्टा कि “आज या तो हम रणक्षेत्र- 
में मस्तक देंगे या प्रथ्वीराजका गवंभन्नन करेंगे । वीरगण 
मृत्युका आलिज्ञन भले ही करें; पर शन्नुके सामने सिर नहीं 
झुकाते । असंख्य सेन्यद्वारा वेश्ति होनेपर भी बीर अपना 
बलाभिमान नहीं त्यांगते तथा युद्धार्थ प्रण करके पीछे नहीं हटते।' 

दोनों ओरसे य्रुद्धकी तैयारियों होने छगी, और नियत 
तिथिके प्रातःकाल रणके लिये सुमजित हो आब्दा और 
ऊददल अपनी माता देवलदेबीके दर्शनके लिये उपस्थित हुए । 

देवलदेवी वीर-माता था | उन्होंने आन्ह्ा-ऊदल दोनोंकि 
समिरपर अथना दस्त रखकर आशीर्वाद दिया और कहा कि 
ध्कर्तव्यपालनके समान धर्म संसारमें अन्य नहीं है। प्राणपणसे 
क॒र्तंव्यपाठन करना ही वीरोंका व्रत है | यदि कतंव्य-पालन 
करते हुए प्राण विसर्जन ह तो समझो कि तुम्हारा जीवन 
सार्थक दुआ और तुम्दारी माता सच पत्रित्र और घन्य 
हुई । तुम महांब्रेकी मानरक्षा करो। जन्मभूमिकी गौरव- 
रक्षा करना प्रत्येक नर-नारीका पत्र कर्तव्य है । 
आह्दाके द्वाथमें बरछी देती हुई ने बोलीं--इम बरलछी 
( झूल ) के अग्रभागमें शत्रुका तिर लेकर आओं। अन्यथा 
मृत्युको सहर्ष वृम्बन करो।! फिर ऊदछकों खड्ग देकर बोलीं- 
ध्वेटा ! झत्रुओंकों पीट दिखाकर घर न छोटना | यदि घुभ 
दोनों भाई वीरश्रेष्ठ यशोराजरसिंदके विमू वी्य॑स सम्भूत 
हो तो महोत्रेकी मान-रक्षाके प्रयत्षमें प्राण-विसजन कर 
देना । यही तुम्हारा कर्तव्य है--पावन धर्म है । तुम शरीर और 
प्राणॉका मोह त्याग कर वीर-ब्तका अनुपश्ठान करो--- 
स्वकर्तव्य-पालन करो ।? ऐसी बीरोचित शिक्षा देकर देवलदेवीने 
पुत्रोंकीं रणक्षेत्रके लिये विदा किया | 

आहा ! ऐसी आदर्श बीरमाताका नाम क्‍यों न अमर हो 
और उसकी कीर्ति-कोमुदी धंतारमें युग-युगतक क्यों न फैले । 
क्या मारतमें अब ऐसी वीर-माता जन्म-घारण न करेंगी ! 





# बीराक्ना रुपाली # 
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६०३ 


वीराइना रूपाली 


बात है उस समयकी। जब आजकी तरह यातायातके 
साधन सुलभ नहीं थे पंद्रह-बीस मील भी एक स्थानसे दूमेरे 
स्थानपर जानेके लिये साथीकी आवश्यकता पड़ती थी | डाकू 
और छुटेरोंका आतड्ढ सर्वत्र छाया रहता था। उस समय कुछ 
लोग अपने पास दस-पॉच आदभियोंकों रखते और किसीकों 
कहीं पहुँचवाना होता तो उच्चित मुल्यपर अपने साथी साथ लगा 
देते। वे सुरक्षित पहुँचा आते | एमे लोगोंकी यही जीविका थी । 

कगी पुत्रीका आँचल भरना है। तुम उसे ससुगलसे छे 
आओ, गेभो भाई !'*-माणिकपुर गाँवके जमीठारने गेमेसे कहा । 
गेमोंकी अपरी वीरतापर गर्ब था और सचमुच वह जहाँ अकेले 
जाता; दस पाँच हैँट पहल्थान भी एक साथ उसका सामना 
करने का साहस नहीं कर गाते | जर्मीदारकी आजा टालनेकी 
द्विम्मत उसमे नहीं थी । 

धअच्छी बात है ।' गेमों तैयार हो गया । 

जमींदारकी पृत्नीका नाम था रूपालीबाई | उसकी सधुराल 
माणिकपुरसे दस भी दूर पढ़ती थी। गमीने उसे लानेके 
लिये प्रस्थान कर दिया । 

गर्मीके दिन थे । उपा बिदा भी नहीं हो पाती थी कि 
अंशुमाली अपनी अग्निमबी किग्ण-शल्ठाकाओंसे बसुन्धराके 
चन्नःग्थलकों छेदने लगते। पश्ु-पत्नी सभी त्रम्त होकर एकान्‍्त 
शीतल छायमें भागकर मुँह छिपा लते। इसी कारण ठंडे-ठंडेमें 
पहुँचनेके लिये बैलोंकी तीन भाड़ियाँ रातमें ही जुत गयीं । 
आगेकी गाड़ीपर खान-पीनेका सामान था । बीचवाली 
गाड़ीपर अपने आनृपर्णोकी केकर रूपालीबाई बेटी थी। 
आभूषण उसके पास लगमूग पाँच सहस्त रुपयेके थे और 
पिछली गाड़ीपर गेगें कुछ अन्य सामरक्रयोक्रे साथ बैठा था । 
गाड़ी घीरे-धीरे चलने लगी | 

रात कृष्णपक्षकी थी। भाक़ाझ निर श्र था| तर चमक रहे 
श्र | शीतल) मनन्‍्द समीर बह रहा था | गेमोकी पलके झँयने 
लगीं | इसी बीचमें अगले गाड़ीवानन पुकारकर कहा-- “गो 
भाई | राजिका समय है: जगते रहो ।' 

पं गेभो हूँ, मेरे सामने कोई नहीं आ सकेगा | तुम 
गाड़ी होंकते जाओ ।' ऊँघते-ऊँषते गेमोन उत्तर दे दिया । 

ध्मैया गेमो ! जागते रहो, अँधेरी रात हैः--कुछ दूर 
आगे जानेपर रूपालीबाईने कहा । 

पतू निश्विन्त रह, बाई ! तेरा भाई गेमो तो साथ ही है ।! 


पाँव पसारते हुए. उसने कहा । “मेरे सामने कौन आ सकेगा ।? 
घीरे-धौरे वह खुर्राटे लेने लगा | 
>< 4 >< 

“मो माई !? गाड़ीवानने जोरसे पुकारा | 

“मैं गेमो हूँ? निद्रित गेमोने धीरेसे कहा | 

धेमो भाई |? डरती हुई रूपाछीने पुकारा | दस-बारह 
लुटेरोंने उसकी गाड़ियाँ घेर ली थीं । 

कं गेमो" "*? वह बड़-बड़ाकर रह गया । 

५८ भ८ >< 

धुम्होरे पाम जो कुछ हो) दे दो'--एक छटेरेने ककश 
स्वरमें कहा । 

कमरे गहने ये हैं ।! रूपालीने पेटी सरका दी | 

धलेका गहना दे? दूसरे छटेरेने कह्दा | गलेका सोनेका 
आभृषण चमक गया था । 

“कड़े उतार ।? फिर एकने कहा | 

मेरे सारे गदने तो ले लिये,” रोते-रोते रूपालीने कहा । 
पकड़ा छोड़ दो; भैया !? 

धबात मत बना, तुरंत निकाल !? छटेरेने डॉटठा। 

'तुम्दीं निकाल लो | मुझसे तो नहीं निक्रकता |!--- 
रूपालीसे कड़ा नहीं निकला | विवश होकर उसने कहा। 

व्ये पैर क्या हैं, कमलके फूल मी लछजा जायुँगे इन्हें देख- 
कर |?कड़ा निकालनेका प्रयत्र करते हुए. एक छटेरेने व्यंग किया। 

रूपाली इसे सह नहीं सकी । समस्त सम्पत्ति ले लेनेकी उसे 
चिन्ता नहीं थी, बहू फिर आ जाती | ब्रिना गहने पहने भी 
वह रद्द सकती थी, पर सतीत्वपर तनिक भी आघात भारतीय 
ललनाको क्षणभरमें ही उग्र रूपधारिणी महाकाली बना देता है। 
उस समय वह या तो पापीकोी मिटा देती है या अपना ही 
बलिदान कर देती है; प्रत्येक दशामें वह देवलोककी 
अधिकारिणी बनती है । 

कटिसेकटार खींचकर रूपालीने दो लटेरोंके सिर तुरंत घड़- 
से अछग कर दिये, जो उसके पेरसे गहने निकाल रहे थे । रूपाली 
गर्मवती थी। वह शीघ्र ही सन्‍्तान उत्पन्न करनेवाली थी । उसने 
समझ लिया था कि ये छ॒टेरे अब मुझे जीती नहीं छोड़ सकेंगे । 
वद्द गाड़ीसे कूद पड़ी | बचे हुए दसों छरटेरे गर्भवती रूपाली- 
पर छाठी-वर्षा करने लगे | रूपालीका शरीर छिलने लगा । 


६०७ 
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रूपाली बीर पिताकी पुत्री थी | उसकी रग-रगमें बीरता 
भरी थी। अख्र-शख््र चलानेका अभ्यास भी रैशवर्मे उसने 
खूब किया था| डाकुओंके पास केवल एक तलवार थी) 
रूपाछीने उसे दुबककर ले लिया था | 

लाठी पड़ते ही वह कन्नी काट लेती और दूसरे ही क्षण 
तलवारसे लुटेरोंपर वार करती | उसकी तलवारने जिस लुटेरेका 
कण्ठ स्पर्श किया; वह्दी यम-सदनकों सिधारा । 





रूपालीका शरीर खूनसे लथपथ हो गया था । शरीरमें 
अनेक घाव हो गये थे; फिर मी वह तलवार चलाती जा 
रही थी । आठ छूगटेरे वहाँ सदाके लिये सो गये | दो अपनी 
जान लेकर भागे | 

“थहिन। मुझे बचा !!--करुणाभरी ध्वनि तीसरी गाड़ीसे 
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निकली रूपालीने देखा, वह गेमो था। जो अपनी वीरताके मद- 
से अंधा हो रद्द था, उसके दाथ-पाँव छटेरोंने कसकर धाँध 
दिये थे। बीचमें डंडा लगा दिया था। वह हिल-डुल भी 
नहीं सकता था | रूपालीने उसके बन्धन काट दिये | 

धवहिन ! अब तू गाड़ीपर बैठ जा ।--गेमोने लजा और 
विनयसे कहा | 

धमैं गाड़ीपर नहीं बैहूँगी?, रूपाछीने जवाब दिया। “मैं 
पैदल ही चदूँगी | गाड़ी के चलो |! 

गाड़ी चल पड़ी | गेमो दम साधे चुपचापगाड़ीके पीछे- 
पीछे चल रहा था । वह रूपालीकी वीरता देखकर स्तम्मित 
रह गया था | रूपाली चण्डिका बन गयी थी। उसकी आँखों- 
से जैसे आग बरत रही थी | बाल उसके गिखरे थे। ह्वाथ्मे 
लंबी तलवार चमक रही थी | शरीरसे रक्त टपक रहा था | 

मैं सीबे पर जाऊँगी |? बीचर्मे मामाका गाँव पड़ा था| 
मामाके आग्रह करनेपर रूपालीने स्पष्ट शब्दोंमें उत्तर दिया । 

गाड़ीवान गाड़ी हॉके जा रहे थे। गर्भवती वीर नारी 
महाकालीके रूपमें साथ-साथ चल रही थी | 

>< >< ८ 

थोमो कह्दों गया १? रूपालीके पिता (माणिकपुरके जर्मदार) 
ने चक्रित होकर पूछा । अपनी पुत्रीक़ी दशा देखकर थे घबड़ा 
गये थे। 

“माणिकपुरके पास आते ही मुँह छिपाकर वह जाने कहां 
चला गया ।'--गाड़ीवानने सारी बटना सुना दी | 

“जिन्ता न कर बेटी ! आनूपणोसे मैं तुम्हें छाद दूँगा ।! 
जभथींदारने अपनी बेटीकी पीठपर हाथ फेरते हुए, कट्दा | 

रूपालीकों देखने गाँवके मभी स््री-पुरुष) बच्चे-बूद़्े और 
सयान एकत्र हो गये थे। सब-क-सब चकित थे। दो घंटेके बाद 
रूपाली वहीं लेट गयी । उसके प्राण-पत्रे रू उड़ गये |--शि ० दु० 





सती कमलादेवी 


कमलादेवी बीरपुर गोंवके एक वीर राजपूतकी बीरपुत्री 
थीं। इनके पितानी प्रायः युद्धमें रहा करते थे; परंतु इनकी 
माताजीने इन्हें शिक्षा दी। वीरोंकी कद्दानियोँ सुनकर इनके 
रोऐँ फड़क उठते थे। यही कारण था कि माकी मृत्युके बाद 
भी ये भयभीत नहीं होती थीं। नदीतट, निर्जन बन और 
पर्वतकी गुफाओंमें मी ये पिताके साथ घूमकर अत्यन्त प्रसन्न 
होती थीं । पिताकी अनुपस्थितिमें खाये-पीये बिना रह लेनेका 


इनका अभ्यास हो गया था | शख्रादि चलाना ये 
अच्छी तरह जान गयी थीं । सर्योदयसे लेकर 
सूर्यास्ततक लेबी तलवार इनकी कटिमें लटकती ही 
रहती थी । 

एक दिन शत्रुओंसे पाँच दिनतक भयझूर युद्ध हुआ और 
उममें कमछादेवीके पिता घराशायी हो गये। यद् समाचार 
देवीजीको बादमें मिला । उन्होंने निश्चय कर लिया कि में 






च्ंिंििल्स्ल्सःिसि्चस्‍णन-थनजज::डड:ओ:ओ:::स::::ड:: //ख4स: डेअओआओआए::ंसत!)ः  ओरॉस इीइ इ इऑ ंीऑन.ओओओं न  चैचचचच दस >3»9+->+9+9«++«+«%++_०>>न्‍»मक»न»»०म-«-- 


जबतक दात्रुओंका समूछ उच्छेद नहीं कर दूँगी; तबतक अपना 
पाणिग्रहण नहीं कराऊँगी |? 

दो बर्ष बीतते-बीतते कमलाकी धाक अपने प्रान्तमें सबपर 
छा गयी । उसने अपनी भूमि शत्रुओंसे रहित कर दी | बीरता- 
घीरता और साहसकी वह सजीव मूर्ति थी | उसके एक हुंकारसे 
अरिदल काँप जाता था और उसके सैनिकोंका उत्साह बढ़ 
जाता था | उसके समस्त सैनिक उसके आजा-पालनके लिये 
प्रतिक्षण तैयार रहते थे । 

सैनिकोंमें कुछ ऐसे थे; जो उसकी रूप-माघुरीपर 
आकर्षित होकर उसकी आशा मानते और हर तरदइसे 
अपनेको वीर सिद्ध करनेका प्रयत्ञ करते। उन्हींमें एक 
सैनिकका नाम था गुलाबमिंह। वह अत्यन्त सरल) भोछा 
और पराक्रमी तथा वीर था | यह कभी ब्यर्थकी ढींग कमला- 
देवीके सामने नहीं मारता था। कमलादेवी इसे बहुत प्यार 
करती थीं; और मन-ही-मन उसको वरण भी कर चुकी थीं । 

कमलादेवीने एक दिन सुना कि पाक्के जंगलमें चार 
शेर आ गये हैं | देबीने अपने पचीस-तीस सनिकोके साथ 
तुरंत वहाँके लिये प्रस्थान किया | जंगलमें पहुँनकर सबका 
निवास-स्थान ठीक करके वे स्वयं जंगलमे आगे चलीं। घोड़े- 
की टापका शब्द सुनकर नर-मादा दोनों शेर सामने आकर 
गुर्रने लगे । कमलादेबीके जैसे पोवके नीचेसे प्रथ्वी सरक 
गयी । वे सभली ही थीं कि उन्होंने देखा एक वीर 
राजपृत उन शेरोंके पास जाकर युद्ध करने छगा । शेर-दम्पति 
तो धराशायी हो गये; पर राजपूतका शरीर शिथिल हो गया; 
बह पृथ्वीयर गिर पड़ा | शेरके दो बच्चे माता-पिताका बदरा 
लेनेके लिये राजपृतके वक्षःस्यलपर चढ़कर उसे विदीर्ण करना 
ही चाहते थे कि कमलाने दौड़कर तलवारके एक ही बारसे 
उनका सिर अछग कर दिया। 


ली जीजडीजी+ भा >> लत 





वीर राजपूत गुलाबसिंद थे। कदाचित्‌ कमलादेबीको अकेले 
जाते देखकर तीरकी तरह वे भी उसके पीछे हो लिये थे । 

गुलाबसिंहको देवी उठा लायीं। उसने बड़ी तत्परतासे 
चिकित्सा करायी । तीसरे दिन गुलाबसिंहने आँख खोली और 
पूछा--कौन ! रोते हुए कमछादेवीने उत्तर दिया 'प्राणनाथ ! 
मैं हूँ आपकी कमछा !? देवीका उत्तर पूरा भी नहीं हो पाया 
कि एक ही द्िचकीमें गुलाबर्सिहके प्राण निकल गये | कमलादेवी 
केवल वरण किये हुए स्वामीके शवपर गिरकर क्रन्दन करने रूगी। 

वीरपुर गाँवके पासके छोटे-से मैदानमें चन्दनकी चिता 
तैयार हुई । समस्त ग्रामवासियोंक्रे बीच कमलादेवी अपने प्राण- 
प्रिय जीवन-धनकी निर्जीव देहके साथ जलकर राल हो गयीं | 

राजपूतानेके बीरपुर गॉवकी एक छोटी-सी गुफा सती 
कमलादेवीका भग्न-स्मारक आज भी विद्यमान है। उस गॉबमें 
जब किसी बालक-ब्रालिकाका विवाह होता है; तो दुलहा- 
दुलहिन सहस्तों स््री-पुरुषोके साथ वह्टां जाकर पूजन करते 
और मब्जल-गीत गाते हैं | --शि० 4ु० 


ता ६४ >ऑननननतत 


सती जसमा 


प्रायनका राजा सिद्धराज बड़ा विलासी था | वह कितनी 
ही युवती नारियोंका धर्म अ्रष्ट कर चुका था। उसके 
यौवनकी आँधीमम कितनी द्वी भोली स्रियोंकी अपना सतीत्व 
खोना पड़ा । उसके कुछ गुप्तचर नगरमें सौन्दयं और यौवन- 
सम्पन्न रमणीकी ही गवेषणामें यत्र-तत्र भ्रमण किया करते थे। 


नगरके पास उसने एक सरोवर खुदवानेकी योजना 
बनायी । झुम मुहूर्तमें रोवरका काम आरम्म हुआ | तहलों 
अ्रमिक काम करने छगे | उनके रहनेके लिये झोपड़ियाँ पास 
ही बनी थीं। मजदूरोंका मुखिया भीकम था और उसीकी 
सहधर्मिणी थी जसमा | जसमा अपूर्व सुन्दरी थी | काम करते 


दि०्दे 
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हुए एक दिन सिद्धराजने उसे देखा तो कलेजा थाम छिया। 
“इतना सुन्दर रूप ?? एक भार वह चकित हो गया। 
जत_्षमास॒द्वित भीकमको बुलाकर उसने कहा--“तुमछोग यह 
काम छोड़कर महलमें अच्छी नौकरी कर छो तो केसा रहे ! 
जसमा अन्तःपुरमे रह लेगी |! 

भीकमका मन झत्य कर उठा | महलमें काम करनेका 
सौभाग्य असाधारण है। पर जप्षमाने सिद्धराजकी आँखोंमें 
बिष देखा, उसने पतिको प्रस्ताव अस्वीकृत कर देनेका संकेत 
किया । “महाराज ! इमलोगोंका यही काम ठीक है ।? उत्तर 
देकर दोनों दम्पति पुनः अपने काममें जुट गये | 

उसी दिन आधी रातके समय जब समस्त संसार निद्वा- 
देवीकी सुखदायिनी गोदमें विश्राम कर रहा था। सिद्धराजके 
दो सैनिक मीकमकी झोंपड़ीमें प्रवेश कर गये | एकने कद्दा--- 
“मीकम | अपनी पक्की जसमाऊी हमें सॉप दो । यह राजरानी 
बनेगी ।? जत्तमा क्रोधोन्मत्त हो गयी | वह पुरंत अपनी कमरसे 
छुरा निकालकर तिंहिनीकी तरह उस सैनिकपर टूट पड़ी । 
छुरा उसके कल्ेजेमें घुसेड़ दिया । सैनिककी साँस वहीं निकल 
गयी | दूसरा अपना प्राण लेकर राजाके पास भागा | 

अपने सैनिककी मृत्युका समाचार सुनकर सिद्धराज 
होंठ काटने लगा। भीकम और जममाकों कैद कर हेनेके 
लिये उसने मन्त्रीको आज्ञा दी। मन्त्रीने कद्दा 'राजन्‌ ! 
मैं आपके पिताके समयसे न्याय करता आ रहा हूँ । आज 
भी अन्याथ नहीं करूँगा। भीकर्मका दोप नहीं है। दोपी 
आप हैं। इस अधम कृत्यमें मुझसे सहायताकी आशा आप 
न करें| जममा सती नारी है, यह भी आप न भूलें।? 
तिद्धराजने क्रोध करके मन्त्रीकों केद कर लिया । 

सहर्सों सैनिक मजदूरोंकी झोपडियोंपर पहुँचे । सारी 
झोंपड़ियाँ खाली थीं | सब-के-सत्र वढाँसे चल पड़े । भीकम 
और जसमा घबराते हुए जा रहे थे कि राजाके सैनिक आकर 
हमारी इत्या कर डालेंगे । सेनिकोंने मजदूरोंकों पकड़नेके 
लिये धोड़ोंकों जोरोंसे दौड़ाया | कुछ ही आगे जानेपर 
श्रमिक-दल दीख गया। घोड़ोंकी टाप-ध्वनि सुनकर भीकम 
के पेरके नीचेसे प्रथ्वी सरक गयी । 

श्रमिकीने भी अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया | युद्ध छिड़ 
गया । छोथ-पर-लोथ गिरने छगी | खूनकी धारा बह चही | 


# यज्र नायसस्‍्तु पूल्यन्ते रमस्ते शत्न देखताः # 


जसमाके हाथमें तलवार चमक रही थी | उससे बह बड़ी 
तीवतासे शन्नुओंका संहार कर रही थी। प्रायः सभी सैनिक 
और श्रमिक घराशायी हो गये | जसमाने इने-गिने सैनिकों- 
को भी यमपुर भेज दिया | अब केवछ सिद्धराज बच गया 
था। उसे देखते ही जतमा चण्डी बन गयी । भ्नारकीय 
कुत्ते कहींके !! कहती हुई जसमाने एक ही हाथमें सिद्धराजका 
मस्तक धड़से अछग कर दिया। मस्तक छटककर दूर गिर 





पड़ा । घड़े छटपटा। लगी | 

लाशोके बीचमें अकेली जसभा थी। उसने अपने पति- 
की लाश दूँढ़ ली। उसका हृदय तड़प उठा। दूसरे ही 
क्षण उसने अपने कोमल कलजमें तलवारकी नोंक धचैंसा ली 
और अपने प्रियतमकी निर्जॉब देहपर गिर पड़ी । उसके प्राण 
इस अधथम जगत्‌को छोड़कर पवित्र लेकर्मे खंड गये | रक्तम 
सनी लाशोंकों टेखकर कलठेकी चन्‍्ट्र हँत ग्हा था। 

लछोगोने बहीपर दोनोंकी समाधि बनवा दी । आज़ भी 
माध-पूर्णिमाको वहाँ मेल्या लगता दें । सदस्रों स्त्री-पुरूप उस 
समाविपर पुष्य-मालाएँ नदाते तथा अमीए-पूर्तिक लिये 
श्रद्धा-मक्तिसे प्रार्थना करते हैं |--- शि* दु० 


जा आआ 200७ जा सन 


नी साहबकुँवरि 


पंजाबमें पटियालाकी रिवासत जम्बूकास्मीरके आंतिरिक्त 
सबसे बड़ी रियासत समझी जाती है । इसी राज्यमें दो सौ साल 
पहले एक अत्यन्त सुन्दर, कार्यकुशल और चतुर रानीने जन्म 
ल्या था | अठारहवीं सदी के अस्तिम चरणमें मराठा-संधका दब- 
दबा सारे देशमें बढ़ता चला जा रहा था | लार्ड वेलेसली अपनी 


कुटनीतिसे भास्तका मानचित्र छाल रंगसे रगनका जोरदार 
प्रथक्ष कर रहा था। पंजाबके मिसल और छोटी छोटी 
रियासतें मराठों और अंग्रेजोंसि अपनी म्वाधीनता बचानेके 
लिये बड़ी-बड़ी सेनाएँ सुसज्ञित कर रही थीं। रानी साहब- 
कुँवरिका भाई साहबर्सिंद्द कमओर, निकम्मा और अयोग्य 


# पतियता लक्ष्मीबाई # 
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दासक था । सादबकुँवरि वारिद्वावके राजा जयमलसिंहकी 
पत्नी थी | भाईकों सहायता देनेके लिये पतिक्री आज्ञासे रानी 
परियालामें ही रहकर शासन-प्रबन्ध करने लगी । उसके 
सुप्रबन्धसे राज्य और प्रजा दोनोंकी दशा सुधर गयी | 

राजकुँवरि किसी मी गुणमें पुरुषोंसे कम नहीं थी | जिस 
तरह उसमें शासन करनेकी योग्यता थी; काम पड़नेपर उसने 
उती तरद्द रणकुशलता और वीरताका भी परिचय दिया। 
प्रजा रानीकी सुझद्गुछ कार्यप्रणाली और शासननीतिसे सन्तुष्ट 
थी । इधर रानी पटियालहाका शासन सम्दाल रही थी, उधर 
जयमलमिंहके सगे भाई फतहरमिहने, जो उसके पहलेसे खार 
खाये हुए था, उसे केद कर लिया | वीर रानीने फतदर्तिंहपर 
चढ़ाई कर दी और पतिक्रों उसके फौलादी पंजोंसे मुक्त कर 
पटियाला लोट आयी । 








लत जन न जी नी नी नव सी+ननी नी नीन-++ + तन +। 


अ है # है 
टू 
| रु ५] ४५. पर 
७ मा 





इधर मराठोंने पटियाछापर आक्रमण कर दिया वे सन्धिके 
अनुसार कर लेना चाहते थे । रानीने चोथ देना अपमान 
समझा । प्रटियालाकी सेना लेकर उसने मराठोंका सामना 
किया । रानीकी युद्धचातुरीने उन्हें सन्धि कर लेनेके लिये 
विवश किया | सन्‌ १७९४ ई० में सन्धि हो गयी । इसी बीच- 
में नाहन राज्यकी प्रजाने विद्रोह करना आरम्म कर दिया | 
रानी साहबकुवरिकी सद्दायतासे विद्रोह दबाकर राजाने शान्ति 
स्थापित की । रानीके आत्मबलने उसकी कीर्तिल्ता दूर-दूरतक 
फैला दी | 





सन्‌ १७९६ ईं०में अंग्रेज सेनापति सर टामसने झिन्द 
राज्यपर आक्रमण कर दिया, वह तमाम सिख रियासलॉपर 
आधषिपत्य स्थापित करना चाहता था। रानीने सि्ोंकी 
अंपती ही करे मत: तहप थी ओर: जद गया को 
निर्बोंकी धोखा देनके लिये उसकी एक चाल थी। रानीकी 
मध्यमस्थतासे सर टामसने लिखोंसे सुलह कर छी । 


पटियात्यका शासन-प्रबन्ब ठीक-ठीक चल रहा था; 
रानीने कुछ दिनोंके लिय्रे एकान्तवास करना चाहा । साहब- 
सिंदको मन-चले साथियोंने सुझाया कि वह विद्रोह करके 
पटियाला राज्य हड़प लेना चाहती है | राजाने उसे थोइन- 
के किलेमें केंद कर लिया | परंतु रानी निकल गयी | जीवनके 
अन्तिम दिन उसने अपने पतिके साथ ५थिरियन! किलेमें 
बिताये |--रा० श्री० 


>++न्‍ 33० <>क40९०--पाा 


पतित्रता लक्ष्मीबाई 


भगवान्‌ भाध्यकार जगद्गुरु रामानुजाचार्य शिष्योंके साथ 
श्रीशेलकी यात्राकों निकले थे। मार्गमें अष्ट-लहस् ग्राम पड़ता 
था। मध्याह समीप था। भगवानके प्रसादकी व्यवस्था 
आवश्यक थी। ग्राममें एक शिष्य रहता था। अत्यन्त 
अकिंचन--मभिक्षामें जो मिल जाय, उसीपर सनन्‍्तोष करनेवाला 
ब्राह्मण | नरमा-कपामके दृक्षोंने उसकी झोपड़ीके चारों ओर 
ब्ेरेका रूप दे दिया था। फलतः छोग उसे कार्पातराम बरद 


कट्दा करते थे । भगवान्‌ भाष्यकारने उस टूटी झोंपड़ीके 
द्वारपर जाकर भगवानका नाम लिया उच्च स्वरसे । भीतरसे 
हाथोंकी ताली बजी उत्तरमें | चूड़ियोंकी झनकारने बता 
दिया कि ग्रहिणीने ताली बजायी है | 


आचार्यने समझ छिया कि गहिणी मेरे सम्मुख आ सके; 
इस परिस्थिति नहीं है | धवया बाधा होगी ?? सर्बवश आचार्य- 


को यह जानते देर न छगी कि कार्पातरामकी पत्नी लक्ष्मी- 
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बाईके पास एक ही साड़ी है। स्नान करके उन्होंने साड़ीको 
यूलने डाछ दिया है और स्वयं चिथद़े छपेटे बैठी हैं। उन्होंने 
यह तो जान लिया है कि कोई साधु पधारे हैं, किंतु वस्ञा- 
भावसे आनेमें असमर्थ हैं । आचार्यने एक वस्त्र भीतर 
फेंक दिया । 


“भगवान्‌ !? बस्तर पश्नकर बाहर आते ही खय॑ आचाये- 
को सरिष्य उपस्थित देखकर लक्ष्मीबाईके हर्षका ठिकाना 
नहीं रद्द । उन्हें आशा नहीं थी कि उन-जैसे कंगालके द्वार- 
पर कभी आचार्य पधारेंगे | एथ्वीमें लेटककर अपने अश्रुओंसे 
जगद्गु रुके पवित्र पदोंको उन्होंने प्रक्षाल्ति कर दिया । 





“एहस्वामी मिक्षाटन करने गये हैं | सम्मुख सरोवरपर 
श्रीहरिके मन्दिरके प्रान्नणमें प्रभु विराजें | में यथाशक्ति 
* आराधनका आयोजन करती हूँ ।? ह्वाथोंकी अज्ञल्ति मस्तकसे 
लगाकर बड़ी नश्नतासे उन्होंने विनय की । झोपड़ीमें प्रभुको 
बैठाने योग्य स्थान नहीं या । कोई आसन भी नहीं था) जो 
दिया जा सके । आचार्यने सन्‍्तोष व्यक्त किया और शिष्योंके 
साथ सरोवरपर चले गये । 

घरमें अन्नका दाना नहीं; पतिदेव कश्बतक लोटेंगे, सो पत्ता 
नहीं । लब््मीबाइईंकी व्याकुलताकी सीमा नहीं थी । आज 
जन्म-जन्मान्तरका पुण्योदय होनेपर तो गुरुदेव उनके यहाँ 
पधोरे हैं और यहाँ उनके सत्कारके लिये कुछ है दी नहीं। 
तब क्‍या आज आचार्य भूखे रहेंगे ! अत्यन्त व्याकुल होकर 
उस पतिब्रताने णहके एक कोनेमें विराजमान श्रीमनन्‍्नारायण- 
की मूर्तिके सम्मुख मस्तक पटक दिया भूमिपर । फूट-फूटकर 
रो रददी थी वह । थोड़ी देरमें तिर उठानेपर पड़ोसके सम्पन्न 
व्यापारीकां भवन दृष्टि पढ़ा । मानों साक्षात्‌ मगवानने ही 
कोई प्रेरणा की हो । उन्होंने आँसू पोंछ लिये | 


“मगबन्‌ | मुझे गुरुदेवका सत्कार तो करना ही है । यदि में 
सचमुच पतित्रता हूँ, यदि पतिदेवके अतिरिक्त खप्नमें भी कोई 
पुरुष मेरे मनमें कभी नहीं आया है; यदि तुम्हारे चरणोंमें मेरा 
तनिक भी अनुराग है; तो ठुम मेरी रक्षा करोगे | मेरे शरीर- 
को स्पर्श करनेका साहस संसारमें किसीको नहीं है |? साध्वीने 
निश्रय किया और घरते निकलकर चह उस बैव्यके यहाँ पहुँचीं। 


“अब छुमने समझदारीका काम किया दै |? बनिया गद्दीपर 
मसनदके सहांरे आधा लेटा था | लक्ष्मीदेवीकोी देखकर उसे 
आश्रय भी हुआ और प्रसन्‍नता मी । मछा:घनके आगे कौन नहीं 


# यज् भार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते सअ देखताः % 
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झुकता, यह सोचकर वह प्रसन्न हो गया। संकेतसे मुनीम 
तथा नौकरोंको उसने बहाँसे हटा दिया । “मैंने ठुम्दारे लिये 
अनेक बार बहुमूल्य बस्र एवं आभूषण भेजे। फल एवं 
मिष्ठान्न भेजे; मछा, उनको छौटाकर तुम्हें क्या छाम हुआ। 
मैंने अनेक स्जियोंके द्वारा बार-बार तुमसे प्रार्थना की | 
खैर आज छुमने बड़ी कृपा की । अब तुम्हें कोई कष्ट न 
होगा ।! लक्ष्मीदेवीके परम सुन्दर रूपपर मोहित होकर घहुत 
दिनोंसे बह अपने कुप्रयत्नमें छा था | सदा उसे इस ब्राह्मणी- 
की तीत्र उपेक्षा मिछी थी। आज बह बहुत प्रसन्न था । 


करे गुरुदेव शिष्योंके साथ पधारे हैं । उनके आतिथ्यके 
डिये सामग्री चाहिये। मैं सायंकाल तुम्दारे समीप आ जाऊँगी | 
इस समय तो मुझे आवश्यक सामग्री दे दो !! लक्ष्मीबाईने 
बड़ी गम्मीरतासे कहा | वे शान्त खड़ी थीं। उठ बनियेकी बातों- 
को मानो उन्होंने सुना ही न हो । 

“जो चाहो, ले ज्ञाओ !? सेठजीकी उदारता उमड़ पड़ी 
थी । लक्ष्मीदेवी आटा) घी; शर्करा प्रश्गति सब पदार्थ लेकर 
लौटीं । उन्होंने बढ़े प्रेमसे अनेक प्रकारके पदार्थ बनाये | 
भगवान्‌ भाष्यकारने शिष्योंके साथ भमगवानको भोग लगाकर 
उन पक्कान्नोंको ग्रहण किया | 

कार्पासराम मिक्षा करके लौटे । उनको ग्रामसे बाहर ही 
आचाय॑के पधारनेका समाचार मिला | सीधे सरोवरपर जा- 
कर उन्होंने गुरुदेवकों प्रणिपात किया। आचार्यसे यह सुनकर 
कि उनकी पत्नीने अनेक पक्कान्नोंसे गुरुदेवका सत्कार किया 
है, उन्हें आनन्दके साथ आश्चर्य भी हुआ । घर आकर 
उन्होंने पूछा साध्वी ! घुमने गुरदेवका इतना भव्य आतिथ्य 
किस प्रकार सम्पन्न किया ? घरमें तो एक चुटकी आटा 
या एक दाना अन्न नहीं था ।? 


पतित्रता पत्नीने बिना कुछ छिपाये पतिसे सब सुना दिया | 
आज ही ब्राह्मणको ज्ञात हुआ कि पड़ोशी बनिया इतने दिलनों- 
से उसकी पत्नीके प्रति ऐसे दुष्ट भाव रखता है। अप्रसन्न 
होनेके स्थानपर वह प्रसन्न हुआ ।? मैं धन्य हूँ । त॒म्दारे 
समान भक्तिमती सहधर्मिणीकों पाकर में कृतार्थ हूँ ।” 


“आप मुझे लज्ित न करें । मेरे सत्य एवं पातित्रत्व 
दोनोंकी जैसे रक्षा हो; वह उपाय करें (? पत्नीने पतिके 
चरणोंपर मस्तक रखा । “यदि कोई दूसरा मार्ग न हुआ तो 
मैं सायंकालसे पूर्व ही शरीर छोड़ दूँगी। क्योंकि भनियेको 
सायंकाल आनेका मैंने वचन दिया है ।? 





कार्पातरामके समीप क्या उपाय था । पत्नीकों छेकर वे 
आचायंके समीप पहुँचे | श्रीगुरुचरणोंमें उन्होंने सब निवेदित 
किया । एक क्षण जगदुरुके नेत्र बंद हो गये । उनके नेत्रोमें 
लक्ष्मीबाईके अनुपम अनुरागसे जल आ गया था | नेत्र खोल- 
कर उन्होंने आदेश दिया- “देवि ! तुम घन्य हो; विश्वमें 
इतनी शक्ति किसमें है, जो तुम्हारे शरीरका स्पर्श करे । 
चिन्ताकी कोई बात नहीं । भगवानका प्रसाद अहण करो और 
यही प्रसाद ले जाकर उस वेश्यकों दो ।? 


दम्पतिने प्रसाद लिया। सायंकाछ कार्पासराम पत्ीको 
लेकर सेठके घर पहुँचे । वे बाहर खड़े रहे। लक्ष्मीत्राई 
प्रसाद छेकर भीतर गयीं । उनके आग्रहपर सेठने प्रसाद 
लिया । भगवान्‌का प्रसाद, भगवान्‌ भाष्यकारने उसे भोग 
लगाया था और लक्ष्मीदेवी-जेसी साध्वीके द्थसे मिला था | 
प्रसाद लेते ह्वी बेश्यका तो चित्त ही बदल गया | काम-चर्चा 
तो दूर रही) वह छक्ष्मीदिवीके पेरोॉपर ग्रिर पड़ा--५मा ! 
में कितना मयझ्कर पाप करना चाहता था। दमयन्तीको 
कुदृष्टिस देखकर जैसे निषाद भस्म हो गया था; वैसी ही दशा 
आज मेरी होनी थी। दयामयी ! तुमने मेरी रक्षा की | में 
महानीच हूँ । घोर पापी हूँ। मेरे अपराध क्षमा करो |? 





फूट-फूटकर पैरोंमें गिरकर रोते वैदयकी सतीने आश्रातन 
दिया । जब उसने सुना कि कार्पाठराम द्वारपर खड़े हैं; तो 
उसके हृदयपर और बड़ा प्रमाव पड़ा । दौड़कर वह बाहर 
आया और उनके चरणोंमें छोटने छगा | कार्पासराम उसे 
लेकर सपत्नीक छौटे | आचार्यने उसपर कृपा की और उसने 
उनके द्वारा दीक्षा ग्रहण की | --छु० सिं० 





नारी-महिमा 


( रचयिता--भ्रीलोचनप्रसादजी पाण्डेय ) 


(१) 
नारी ! तू है विध्वमें अतुल इंश-वरदान । 
तुझको पाकर नर-निकर बना महाबरूवान ॥ 
बना महाबलवान शक्ति या तुझसे शुभतर। 
दुर्गों, लक्ष्मी, सरस्वतीकी मूर्ति मनोहर ॥ 
घर-घर सुख-खोमाग्य शान्ति-सम्पद्‌ अधिकारी | 
बन सकते हैं सहज जहाँ दो पूजित नारी॥ 
(२) 
जननी-बहन स्वरूपमें प्रेम, दया, अधुराग । 
सहिणी बस अर्पित करे सेवा-आत्मत्याग ॥ 
सेवा-आत्मत्याग शुभ खुगुण तुम्हारे। 
खुमन बिछाते फंटक-पथमें सदा हमारे ॥ 
तुमसे जाति-समाजसहित पावन है अबनी। 
नारी ! तुम हो धन्य नरोंकी विक्रम-जननी॥ 


(३) 
नारी | तू अधोड्चिनी नरकी, सब सुख मूल | 
घर बैकुण्ठ समान दो, जब द्वो तू अनुकूल ॥ 
जब तू हो अनुकूल बहन, पत्नी जननी बन। 
पावन हो प्रति भवन, शान्ति-खुखमय हो जीवन ॥ 
घन वैभव शुचि स्वास्थ्य शील सदूगुण बलघारी । 
बन जाता वद् देश, जहाँ हैं साध्ची नारी॥ 
(४) 
नाता मातासे सभी घर-परिवार-समाज। 
मातृ-भूमि सम्बन्ध सह शासन तथा स्वराज ॥ 
शासन तथा स्वराज मातठ्भाषाके नाते। 
बनकर गौरवगेह विश्वमे पूजा पाते ॥ 
कविकुल रखकर काव्य अमर जननी-यश याता। 
नारी-छखुगुण समूह माताका नाता ॥ 


--+सककि0+-- 
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# यश्न नायस्थु पूज्यन्स श्मन्ते तत्र देवताः # 
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भक्त धनुदांसकी पत्नी 


“घनुर्दात धनवान्‌ हैं और इस समय दुमछोगोंकों 
धनकी आवश्यकता है । उनके घर जाकर चोरी कर लाओ। 
माँगनेसे पर्यातत घन मिलेगा, इसका क्‍या भरोसा ।? जगद्ुर 
रामानुजाचार्यजीने शिष्योंकी आदेश दिया | उनके शिष्योंके 
सब वस्तरादि कोई चोरी कर ले गया था | इससे वे बहुत 
रष्ट थे ओर परस्पर एक दूसरेपर दोषारोपण कर रहे थे । 

शिष्योर्मे घनका लोम था| इसीसे उन्होंने समझ लिया कि 
ग़ुरुदेवकी आशा होनेसे चोरीका पाप नहीं लगेगा। रात्रिमें 
वे धनुर्दासके घर गये | पति-पत्नी सो रहे थे। घरमें खटपट 
होनेसे उनके नेत्र खुल गये । देखा कि साधु कुछ 
ले जाना चाहते हैं तो धनुदसने नेत्र बंद कर लछिये। 
साधुओंने जो मिल्य। एकत्र किया | अन्तमें उनमेंसे एकने 
धनुर्दातकी पत्नीके शरीरपरसे आभूषण उतारने प्रारम्भ 
किये । बे जाग रही थीं। जब साधु एक ओरके आभृषण 
उतार चुका तो धीरेसे उन्होंने करवट बदली | साधुओंने 
कभी चोरी तो की नहीं थी। धनुर्दासकी स्लौको द्विलते देख 
वे भयके मारे भाग खड़े हुए | इससे धनुर्दास अपनी पत्नीपर 
बहुत नाराज हुए। वह बेचारी रोती हुई गुरुदेवकी शरणमें 
पहुँची । 

आचार्यने धनुर्दासको बुलाया और सब शिभष्योंके सम्मुख 
ही उसे पत्नीपर क्रुद्ध होनेका कारण पूछा। बड़ी नम्नतासे 
धनुर्दासने प्रार्थना की--'भगवन्‌ ! धन तो वैष्णवोंका 
ही है | हम तो उनके उच्छिष्टभोजी हैं | बेचारे वैष्णव अपने 
त्यागके कारण कष्ट सहकर तप करते हैं । नहीं ता, भगवानकी 
ही सारी सम्पत्ति है और उसपर उनके जनोंका ही अधिकार 
है। मेरे सौमाग्यसे मुझपर कृपा करके सात्रिमें मेरे घर वे 
अपना द्रव्य लेने पधारे थे | यह इतनी लोभी है कि द्रव्यके 
ल्ोमसे इसने जागनेके लक्षण प्रकट कर दिये और साधु लौट 
आये । 


देव ! मेरा कोई अपराध नहीं । साधुओंने मेरे एक 
ओरके आभूषण उतार छिये थे । मैंने इसलिये करबट बदछी 
कि वे दूसरी ओरके आभूषण भी उतार लें। उन्हें कुछ 
द्रव्य और मिल जाय | मुझे तनिक भी सन्‍्देद होता कि मेरे 
हिलनेसे वे चले आवेंगे तो मैं ऐसा कमी न करती ।? घनुर्दासकी 
पत्नीने बड़ी नम्नतासे बिनय की | 





८ुम दोनों निर्दोष हो । छुमलोगॉपर मेरा अधिक स्नेह 
देखकर ये बेप्णव ईर्ष्या करते थे कि बिरक्तोंको छोड़कर 
मैं एक ग्हस्थकों क्यों अधिक मानता हूँ । मैंने ही इन्हें शिक्षा 
देनेके लिये यह काण्ड प्रस्तुत किया है। आज इन्दरंने देख 
लिया कि सच्ची विरक्ति तथा त्याग तुमछोगोमें है या इन 
वर्त्रोके लिये आपसमें लद़नेवाले तथा लोभसे चोरी करने- 
वालॉमें ।? आचार्यने स्पष्टीकरण किया | साधु अत्यन्त लजित 
हो गये | --छ० सिं० 





गृहलक्मियाँ 
'ख्त्रियोंकी बहु-संख्या स्वभावतः अविवाहित कुमारियाँ बननेके बजाय घरकी लक्ष्मियाँ, सरस्वतियाँ 
और अन्नपूर्णाएँ बननेके अधिक उपयुक्त है, जहाँ उनक्री उपस्थिति ही घरके छोगोंके जीवनमें प्रसक्षता और 
शक्ति छाती और अपने कार्योको सफलतापूर्वक करनेके लिये उन्हें प्रोत्साहित करती है |” 


--«><7«--- 


-“डा० भगवानदास 


# सती बेहुला # 
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सती बेहुला 


स्थयं नारायणः ब्रास्भुर्विधाता जगतामपि। 
सुराः सर्वे च मुनयो मीतास्ताभ्यश्व सन्‍्ततम्‌ ॥% 

चम्पकनगरीमैं चन्द्रधर नामक एक धनी वैद्य थे | 
थे आशुतोष शिवके मक्त ये; पर मनसा देवीसे इनका बड़ा 
विरोध था । इसी विरोधके कारण मनतादेवीने चन्द्रधरके 
छः पुत्रोंकी विषधर नागोंसे डैसवाकर मरबा डाल्य | सातवें 
पुत्र लक्ष्मीस्द्रका विवाह उजयिनीके धार्मिक साधु नामक 
वैश्यकी परम सुन्दरी सती कन्या बेहुलाके साथ हुआ । 

लक्ष्मीन्द्रकी कुण्डली देखकर ज्योतिषियोंने बता दिया 
था कि विवादकी प्रथम रात्रिमें द्वी सॉप काटनेसे मृत्यु हो 
सकती है | इस भयसे पुत्रके प्राणोंकी रक्षाके लिये विवाइके 
पूर्व ही चन्द्रधरने अपने नगरके निकटवर्ती सन्ताली पर्वतपर 
एक लोदेका अत्यन्त मजबूत घर बनवाया, जिसमें वायु भी 
प्रवेश न कर सके । बड़े-बड़े प्रतिद्ध सपेरा और तीन गन्धवाली 
जड़ी-बूटियोंको; जिन्हें सॉप सह न सकें, आस-पास रखवा दिया; 
परंतु मनसादेवीने भवन-निर्मातासे एक सूक्ष्म छिद्र बनानेके 
लिये कह दिया था । उसने छिद्रमें कोयछा डालकर बंद कर 
दिया था | फलस्वरूप विवाहकी प्रथम रातिकों ही मनतादेवी- 
की विपधर नागिनने जाकर लकश्ष्मीन्द्रको डैंस लिया । उनके 
प्राणपरचरू उड़ गये | 

प्रातःकाल होते ही लश्मीन्द्रकी माता सिर घुनने छगी। 
घरमें दाहकार मत्र गया। नवबधू बेहुछा तो अवमन्न हो 
गयी थी । शव जलानेकी तेयारी हो गयी । उस समय बेहुलाने 
लाज छोड्कर साहसपूर्वक कहा-- सॉपसे काटे हुएको जलाना 
निपिद्ध है, उमकों जलमें बद्दाया जाता दै। केलेके वृक्षकों आप- 
लोग नावके आकारमें बना दें) मैं पतिके शवके साथ जाऊँगी ।? 

केलेके इक्षकी नाव तैयार हुई | छाल साड़ी एबं सिन्दूर 
घारणकर बेह्ुुला पतिकी लाश अपनी योदमें छेकर नावपर 
बैठ गयी। बेहुलाने पुरवासियोंसे कद्दा--'ऊञ्रीका घन) स््रीकी 
गति पति हैं | पति नहीं तो ज्जीका जगतमें, जीवनमें कुछ 
नहीं | इसी कारण मैं जीवन-धनके साथ जा रही हूँ । मैं यदि 
इन्हें जीवित कर सकी तो आपलोगोंका पुनः दर्शन करूँगी; 
नहीं तो" * 'बेहुला अपनी पूरी बात कद भी नहीं पायी 
थी कि नदीकी उन्मत्त लददरियाँ उसकी नौका दूर ले गयीं। 


ही का लनलुनुरुललांबबइइइब मल _|भभधएएएएसभभभााणाणआआआए्एशणणना७४ाॉााणणणणशणणणातओं 
# खय नारायग, शिव और जगतकी सृष्टि करनेवाके ब्रह्मा! एवं 


सम्पूर्ण देशता ओर कयी मुनि मा सबंदा सत्री खिवोंसे बरते रहते हैं। 


बेहुला आँखोंसे ओझल हो गयी । पुरवासो चकित-चमत्कृत, 
विचारमग्न घर छोट गये | 

पतिकी निर्जीव देद लिये बेहुला नदीकी प्रखर धारामें 
बहती चली जा रही थी | महीनों बीत गये; पर उसके मेुंहमें 
कुछ नहीं गया | उसका शरीर क्षीण हो गया था; रंग पीला पड़ 
गया था; पर आकृति दीपिपूर्ण थी । लक्ष्मीन्द्रके शवसे 
दुर्गन्‍्ध निकलने लगी थी। कीड़े भी पड़ने छगे । बेहुला 
उन कीड़ोंको निकालननिकालकर फेंकने लगी । धीरे-धीरे 
रश्मीन्द्रके सारे शरीरमें कीड़ू पड़ गये। मांस पानीमें बहने 
लगा | अस्थि पद्ञरमात्र अवशिष्ट रह गया | 

बेहुला अन्न-जलके दिना वायुके सहारे पतिकी अस्वियाँ 
छातीसे लगाये चली जा रही थी। उसे छः मास बीत गये 
थे | एक दिन बहते हुए. उसने देखा एक घोबिन तटपर 
कपड़ा धोने आयी है । उसका बच्चा रोने छगा तो क्रोधमें 
आकर उसने अपने बच्चेको तुरंत मार डाला और कपड़े 
घोकर जब चलने लगी तो बच्चेको पुनः जीवित कर लिया | 





बस्तुतः देवी मनसाकी सहेली थी। बेहुलाका कठोर तप 
देखकर उसने उसे भेजा था ।उसका नाम था नेता। नेताने 
बेहुलाकी घड़ी प्रशंसा की । उसने कहा-- 'पतिके चरणोंमे ऐसी 
च्रीति; इतना त्याग और ऐसा कठोर तपतो देवलोकमें भी 


द१२ 


# यज्ञ नाय॑स्तु पूज्यस्ते रमन्‍्ते तज देवताः # 
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सम्भव नहीं है | तुम मेरे साथ देवल्येकमें चलकर अपने 
नृत्यते महादेवको रिश्षादो तो तुम्हारे पति जीवित हो जायेंगे ।? 

बेहुलके मनमें आशा नाच उठी । उसने कद्दा--प्राण- 
घनके लिये मैं नरकारिनमें भी प्रवेश करनेके लिये सहर्ष प्रस्तुत 
हूँ ।” नेता उत्तर सुनकर चकित हो गयी और आदरपूर्वक 
बेहुलाको देवलोक ले चली । बेहुलके पतिदेवकी अश्थियाँ 
उसके वक्षःस्थलसे चिपकी थीं | 


नेताके आयोजनसे देवगण एकत्र हुए । बेहुला अपने 
प्रियतम लक्ष्मीन्द्रकी स्मृतिसे उन्‍्मत्त होकर नृत्य करने छगी ! 
उसकी आँखें चतुर्दिकू लक्ष्मीन्द्रकी ही मूर्ति देख रही थीं। 
बेहुलाका मृत्य और उसकी करुणवाणीकों सुनकर देवसमुदाय 
द्रवित हो गया | 
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मनसादेवी भी विचलित हुईं । “सती बेहुला ! मैं ठुमसे 
पराजित हो गयी । आज बहुत दिनोंके बाद साविन्नीकी भोति 
तुमने भी अपने मत पतिकों जीवित कर लिया। बेटी ! 
तुग्द्ारी पति-भक्ति देखकर मैं छुम्दारा सौमाग्य-सिन्दूर छौटा 
रही हूँ । धुम्द्ारी कीति घरातलपर अमर रहेगी |? मनसाने 
बर दिया ! 

इतना कहकर देवीने लक्ष्मीन्द्रकी निर्जीव अस्थियोंको 
स्तर्श कर दिया | लक्ष्मीन्द्र जीवित हो गये ! बेहुलाका मम- 
मयूर नृत्य कर उठा | उसने अपना मस्तक पतिक्रे चरणोंपर 
रख दिया | 

आनन्दाश्रु वर्षण करते हुए देवगण बेहुलादेवीकी 
जय-जयकार करने छगे |--शि० दु० 


जीप 


देवी पद्मावती 


श्रीजगन्नाथपुरीके सुदेव नामक भक्त ब्राह्मणने भगवानके 
स्व'नादेशसे अपनी कन्या पद्मावतीका विवाह केन्दुबिल्वके 
श्रीजयदेवजीके साथ कर दिया था । दम्पति भगवान्‌ 
श्रीराधामाधवजीके उपासक थे । 


कुछ समयके बाद श्रीजयरेवजी गोडेश्वर राजा लक्ष्मणसेन- 
के पास रहने लगे ये। यहाँ बाहर श्रीजयदेवजी और भीतर उनकी 
भक्त प-नी पद्मावती सत्संग कराया करती थी |मगवदच्चर्चा द्वी उनका 
प्राण था | एक दिन पद्मावतीने कहा-'परनीका परम पृज्य और 
उमकी गति एकमात्र पति ही है | पतिकी मृत्युका समाचार 
सुनकर पतित्रता स््रीके प्राण-पस्ेरू उसी क्षण देहपिज्ञर छोड़कर 
उड़ जाते हैं। वह क्षणभर भौ जीवन घारण नहीं कर सकती |? 

रानीके मनर्मे अपने सतीत्वका कुछ अभिमान या | 
उन्होंने देवी पद्मावतीकी बातपर विश्वास नहीं किया | एक 
दिनकी बात है, श्रीजयदेवजी राजाके साथ बाहर गये हुए थे । 
इधर मुँह बिचकाकर रानीन आकर पह्मावतीसे कहा--+पण्डित 
जीकों वनमें सिंह खा “”" “**“रानीका वाक्य पूरा नहीं 
हो पाया कि पद्मावती घड़ामसे प्रथ्वीपर गिर पड़ी। रानीने 
देखा उनका दारीर निश्चेंष्ट और निष्पाण था| 





रानी घबरा गयी। ओजयदेखजीके आमसपर में कीन सा 
मुँह दिखाऊँगी |! वह बार-बार सोच रही थी और पतित्रता- 
की शक्तिसे भवमीत होकर थरथर कॉप रही थी | इसी बीचरमे 
श्रीजयदेवजी आ गये। पत्नीकी मृत्युका समाचार घुनकर 
भी वे विचलित नहीं हुए । परंतु रानीके संकोचकों 
देखकर उन्होंने कहा--'आप चिन्ता न करें? और भगवानसे 


# सती मारमती # 
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प्रार्थना करने छगे। देखते-ही-देखते पद्मावती उठकर बैठ 
गयी । उसने समझा कि मैं सोकर उठ रही हूँ । 

कुछ दिनों बाद राजाकी अनुमति लेकर भ्रीजयदेवजी 
और पद्मावती श्रीयुगलसरकारके विग्रहको लेकर अपने गाँव 
केन्दुबिल्व लौट आये और प्रभुकी सेवा करते हुए, भगवद्‌- 
भजनमें दिन बिताने लगे | 

श्रीजयदेवजी एक दिन गीतग्रोविन्दका यह पद लिख 
रहे थे-- 
स्थलकमझगाअनं मम हृदयरअनं जनितरतिरज्ञपरभागम्‌ | 
अण मसणवाणि कराणि चरणद्वरयं सरसरसदुरक्तकरागम्‌ ॥ 
स्सरगरलखण्डन मम शिरसि मण्डन म्‌ू--- 

इसके आगेका वाक्य ठीक नहीं बैठ रहा था। इसी बीचमें 
पद्मावतीने भोजनके लिये आग्रह किया । पद अधूरा छोड़कर 
ही भ्रीजयदेवजी गल्ञानलान करने चडे गये | 

कुछ ही क्षगोंमें प्मावतीने देखा कि जयदेवजी आकर 
'गीतगोविन्दः माँग रहें हैं । बचारी सरल-दृदया पत्नीने 
नटबरको नहीं पहचाना । उसने विश्मवसे पूछा--“आप तो 
स्तान करने गये थे, बीचसे ही केसे लौट आये १? 

श्रास्तेमें ही पदका अन्तिम चरण याद आ गया। इभीसे 
लौट आया (? महायमायाबीका उत्तर मिल गया | 

पद्माततीने ग्रन्य। लेखनी और मतिपात्र छा दिये । 
भगवानले पदकी पूर्ति कर दी ददेहि पदपल्लवमुदारम! 

इसके बाद पद्मावतीसे जल माँगकर वहीं लान एवं भोजन 
भी कर लिया | किर जाकर पटंगपर लेट रह | पत्तलमें बचा 
प्रसाद पह्मावती पाने लगी । 


स्नान करके छोटे हुए श्रीजयदेवजीने अपनी पत्नीको भोजन 
करते देखा ते चकित हो गये | उनके भोजनके पूर्व पद्मावती 
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कदापि भोजन नहीं कर सकती थी। उन्होंने पूछा---/यह क्या 
पद्मा ! तुम्हारा ऐछा आचरण तो मैंने कभी नहीं देखा ।? 

“आप यह क्या कह रहे हैं नाथ !? पद्मावतीने कहा “अभी- 
अभी अपने पदकी पूर्ति करके आपने स्ान और भोजन करके 
शयन किया था और अमी *”**** ? 

जयदेवजी दौड़े पलंगके पास गये । देखा तो वद खाली 
था । उन्होंने घुरंत ग्रन्थ खोलकर देखा तो चकित हो गये । 
मैं तो यदी लिखने जा रहा था पद्मा | पर संकोचवरद नहीं 
लिख पाया |? पत्नीसे आकर उन्होंने कद्दा। उनकी आँखें 
बरबस गीली हो गयीं | 

'हे गोपाल ! हे श्रीकृष्ण |] हे बजेन्द्रनन्दन !!!! मगवानके 
कितने नाम अत्यन्त कातर भावसे श्रीजयदेवजी बोल गये 
और दौड़कर पद्मावतीका उच्छिष्ट भोजन करने छगे । 
प्मावतीने पत्तल आगे खींची, पर वे गिड़गिड़ाकर एक-एक 
चावल चाटते जा रहे थे | ५्तू धन्य है। देवि | भगवान्‌ 
भीकृष्णने तेरे हाथसे ज्लान और भोजन कर लिया | मेरे 
ही ऊपर जाने क्‍यों *"*** उनकी आँखोंसे अ श्रुवर्षा होने लगी। 
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बादमें श्रीजयदेवजी अपनी साध्वी पत्नी देवी पद्मावतीके 
साथ वृन्दावनमें चले आये । वहाँपर पाप-पुश्ञ-नाशिनी 
श्रीकालिन्दीमें स्ञानकर श्रीकृष्णकी लीछाका आनन्द छूठते हुए. 
उन लोगोंने अपने नश्वर शरीरको त्याग कर गोलोकके लिये 
प्रस्थान कर दिया | कुछ छोगोंका कहना है कि श्रीजयदेवजीने 
अपना शरीर अपने गाँवमें हो छोड़ा या । 

पद्मावतीकी पति-भक्ति अद्वितीय और विश्वपतिकी 
चरणानुरक्ति अनुपम थी | वह देवी धन्य थी | उसका 
जीवन धन्य था || --शि० दु० 


“चुके -- 


सती नागमती 


राजकुमारी नागमती कानमेरप्रान्त-नरेश कानसूबा भेडा- 
की कन्या थी। अधेड़ अवस्थामें ग्राम-देवता नागकी आराधना 
करनेसे उन्हें पुत्री हुई थी, इस कन्याका सौन्दर्य मानवर्में 
होना सहज नहीं। आराध्यके नामपर इसका नाम नागमती 
पड़ा था । 

एक वर्ष सहसा अकाल पड़ा । वर्षाके बिना अन्न कैसे हो। 
प्रजा भागने छगी | कानसूबा भेडा बड़े उदार नरेश थे। उन्होंने 
प्रजाकी सहायताके लिये पूरा राज़कोष बितरित कर दिया | 


परिणाम यह हुआ कि उन्हें भी सपरिवार राज्य छोड़कर 
सौराष्ट्रके समियाणा राज्यमें शरण लेनी पड़ी | यहाँके नरेश 
धम्मरवालाने उनका सीमापर आकर स्वागत किया। सम्मान- 
पूर्वक वे यहाँ रहने छगे । इस राज्यके युवराज नागवालाने 
भी नागमतीकी प्रशंसा सुनी थी। एक दिन सरोबर-स्नान 
करती नागमतीपर युवराजकी दृष्टि पड़ी । दोनोंने एक 
दूसरेको देखा | वे परस्पर मुग्ध हो गये | 

युवराज नागवाछा विवादित थे । दुसरे किसी दिन मे 
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सरोवरपर पहुँचे । अपनी अँगूठी जलछमें उन्होंने जान-बूझ- 
कर गिरा दी । नागमती कुशर तैराक थीं। युवराजके 
आभह्पर वे अँगूठी हँदने लगीं। इसी समय युवराशी 
आलणदे वहाँ आ मर्यी | उन्होंने यहाँका दृश्य देखकर पति- 
को लजित किया और रोषमें मरकर नांगमतीकों पीटा | 
नागमतीने इसका कुछ मी बुरा नहीं माना । वे दासीके 
साथ पिताके निवासपर छौट आयी | युवराज नागवाला इसे 
सहन न कर सके । उन्होंने नागमतीके साथ विवाह करनेका 
निश्चय कर लिया | 


कानमेरमें सुइ्श्का समाचार मिला | नरेश कानसूबा 
अपने देशको चलनेको प्रस्तुत हुए । दासीके साथ रथर्मे 
बैठकर नागमती इस नगरके अन्तिम दर्शनकी निकलीं । 
नगरमें राजकुमारकों उन्होंने देखा | दासीके द्वारा कहलावा 
कि राजकुमार उद्योग करके उसे प्राप्त कर लें | राजकुमार 
कहीं अख्लीकार न कर दें। इसलिये विवश होकर 
नागमतीकों अपना रहस्य प्रकट करना पड़ा । उन्होंने दासी- 
द्वारा फिर सन्देश भेजा--“आप जानते हैं कि आप पू्व॑- 
जन्मके नागराजकुमार हैं और मैं जन्म-जन्‍्मकी आपकी दासी 
हूँ। मेरे समान ही आपको भी पूर्वजन्मका ज्ञान है | फिर किस 
अपराधपर अब इस जन्ममें आप मुझे छो इनेकी सोच सकते हैं !? 


राजकुमारने नागमतीका आग्रह स्वीकार कर लिया । 
उन्होंने पितामे यात्राकी आज्ञा मॉँगी | महाराज सहज ही 
आज्ञा न देंते) परंतु पुत्रकें हठपर उन्हें स्वीकार करना 
पड़ा | राजकुमार जब नागमतीके आवा6पर पहुँचे तो पता 
छा कि ये पितवाके साथ स्वदेश चली गयीं। गजकुमार 
कानमेर पहुँच और वहाँ नागमर्ताम म्िछे । दोनों पूर्वजन्मोंकि 
पत्तियत्नी ये । अतणव अन्त यही निश्चय हुआ कि र्धरात्रिमें 
राजकुमार शिवम्रन्दिर्के पास दो थोड़े लेकर उपस्थित रहेंगे । 
राजकुमारी वर्दों जायँगी और वहांसे दोनों यथेच्छ दिशाकी 
ओर प्रस्थान करेंगे। राजकुमारने कहा “में आधीराततक प्रतीक्षा 
करूँगा और न आनेपर प्राण त्याग दूँगा ।? सचमुच राजकुमारी 
अधंरात्रितक न पहुँच सर्की । राजकुमारने सोचा, “आनेमें 
विलम्बके तो अनेक कारण दो सकते हैं, परंतु राजपूतकी 
प्रतिज्ञ है ।! शिवमन्दिरके &र मीतरसे बंद करके उन्हेंने 
हुृदयमें तलवार भोंक ली । 

निश्चिः समयपर राजकुमारी राजमदनसे निकलीं | 


# यज्ञ मांयस्तु पूज्यस्ते रमस्ते सच देखता! # 








नगरद्वार बंद था | निम्नित द्वारपाल बदल चुका 
था | वृक्षके सहारे नगरकोटपर चना पड़ा | वहाँसे 
साड़ी बॉधकर वे नौचे कूदीं | विछम्ध हो गया मन्दिरतक 
पहुँचनेमें | बहाँ घोड़े बँघे ये, मन्दिर भीतरसे बंद था। 
पुकारनेपर उत्तर कौन देता । बहुत पुकारनेपर उत्तर न 
मिला तो उन्होंने तलवारसे बड़े श्रमसे एक द्वार काट डाला | 
पर भीतरका दृश्य देखकर वे मूर्रिछत हो गयी। 

राजसदनमें प्रातः राजकन्याका अन्देषण हुआ | किसी 
प्रकार पता लगनेपर नरेश मन्दिरके पास पहुँचे | नागमती 
राजकुमार्का शरीर गोदमें लिये बैठी थीं। उन्होंने पितासे 
कहा) “अब तो सब समाप्त हो गया | चिता बनवाश्ये (! 

किसीका भी समझाना व्यर्थ या । अन्ततः चिता बनी | 
राजकुमारी चितारोहणके लिये उठी ही थीं कि एक योगिराज 
उधरसे आ निकले | राजकुमारीने मस्तक झुकाया। साधुनें 
आशीर्वाद दिया 'पुत्री ! सौमाग्यवती हो !? 





आश्चरयपूर्वक नरेशने मद्दात्याकों परिस्थिति समझायी। 
ध्ञब तो ताधु कह चुका !! महात्मा मन्दिरमें गये और 
थोड़ी देरमें रक्तसने बस्र पहने राजकुमार नागवाढ्य जीवित 
होकर साधुके साथ मन्दिरते बाहर आ गये । नरेशने धूम- 
घायसे ट्के साथ पुत्रीका बिबाह कर दिया | --ध० सिं4 
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मध्यमारतका छोटा-सा राज्य और दिलीश्वरकी 
विशाल बादहिनी। दक्षिण भारतपर आक्रमण करने जाते 
समय बादशाह अलाउद्दीन खिलजीके सेनापतिने इस राज्यपर 
आधिपत्य कर लेना समुचित समझा । राजपूत प्राण रहते 
पराधीनता स्वीकार कर ले; यह सम्भव नहीं | महाराज कर्ण- 
सिंइने यवनदूतकों कोरा उत्तर दे दिया। मन्त्रियों तथा 
सेनाध्यक्षकी सम्मति हुईं आगे बढ़कर पर्बतीय मार्गमें शत्रुका 
सामना करनेकी । राजधानीपर शत्रुका चद आना अधिक 
भयड्ूडर था। 

“महाराज | आपने मुझे जीवनसब्लिनी बनाया है तो मुझे खदा 
सल्ञिनी ही रहने दीजिये | सिंहिनीके आषात अपने वनराजसे 
दुर्बल भले हों; पर श्गालेंके संह्वारके लिये तो पर्यात हैं |” रानी 
कलायतीने अन्तःपुरमें विदा लेने आये महाराजके सम्मुड अपना 
दृढ़ निश्चय प्रकट किया । अन्तमें महाराजको अनुमति देनी 
पड़ी । आजानुलम्बित कुश्चित कुन्तलराशि शिरस्ञाणमें 
संयमित हो गयी । सुकुमार अज्ञकल्ली छलौहकबचसे विभूषित 
हो रही। खज्न) भल) धनुष, त्रोण सजाये अपने पतिके 
साथ वह वीर क्षत्राणी सैनिकोंके सम्मुख आयी । 

थोड़े-से राजपूत सैनिक और विशाल यवन-सैन्य; किंतु 
यहाँ स्वाधीनताके लिये मुृत्युको वरण करनेका उत्साइ था 
और उधर वेतनमोगी विलासी थे। मद्दाराज साक्षात्‌ 
त्रिश्ूछ उठाये यहाँ भैरवकी भाँति दुर्दम हो गये थे। वे 
शत्रुओंकी गाजर-मूलीकी भाँति काट रहे थे | महारानी अपने 
पतिकी पार्व॑रक्षा कर रही थीं | इतनेमें मह्वाराजको बहुसंख्यक 
शत्रु सेनिकोने चारों ओरसे घेर लिया । अन्ततः एक आघात 
लगा और महाराज अवश हो गये | 

ध्त४ण्डमालिनीकी जय !? तिंहके आहत होनेपर सिंहनी 
दुर्दम हो जाती है | मद्दादुर्गाकी माँति मह्ारानीके दोनों हाथ 
चल रहे थ। घोड़ोंकी लगाम दाँतोंमें थी। पतिके शरीरकी रक्षाके 
अतिरिक्त आसपासकी सेनाको उन्होंने काट फेंका | महारानी- 


वीराड़ना रानी कलावती .. 
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के शौर्यने सैनिकोर्मे नव जीवन प्रदान कर दिया । उंन्‍्मत्त 
राजपूतोंके सामने झत्रुसेना भाग खड़ी हुई । 

द्वाराजपर नरपिशाचोंने विषैले शत्रसे वार किया है। 
विषको चूसनेके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं | विष चूसने- 
वालेके बचनेकी आशा नहीं है ! विजयिनी रानी पतिको 
लेकर सेनाके साथ लौट आयी थीं | मद्दाराजके आहत स्थान- 
की परीक्षा करके राजवैद्यने अपनी सम्मति दे दी | 

“प्राण सबको प्रिय हैं । अपने स्वार्थके लिये किसीको प्राण 
देनेकी आशा देना घोर उशंसता है | यह दासी भला, अपने , 
आराध्यके कब काम आयेगी। महाराज जानकर ऐसा नहीं करने 
देंगे । दूसरे भी बाघा डालेंगे ।? रानी कलछावतीने मन-ही-मन 
निश्चय किया | महाराजके आइत स्थछोंपर शीतल लेप हुआ | बैच 
तथा उपचारक विदा कर दिये गये। मदहाराजको निद्रा आ गयी । 
धघीरेसे महारानीने पट्टी खोली और मुख छगा दिया | घाव 
चूसना भला, क्‍यों आने छगा उन्हें | तीततम विष चूसकर 
फेंकना उन्हें शात नहीं था| उ6 मारक विपको किसी प्रकार 
चूस तो डाला उन्होंने, किंतु तुरंत ही उनका शरीर नीला 
पड़ गया । प्राण उसी क्षण विदा हो गये । 

मदाराजकी जलन शान्त हो गयी | उन्होंने नेत्र खोले । 
मह्दारानीपर दृष्टि गयी । बैद्यने बताया कि “मद्दारानीने विष 
चूस लिया है | महाराज अब भयकी सीमासे बाहर हैं, परंधु 
महारानीकी प्राणरक्षा संभव नहीं !? महाराज एकटक देखते रहे 
उस प्रेम-प्रतिमाको | (जिसने मेरे लिये अपनी बलि दे दी, उसके 
बिना मैं जीवित रहकर क्या करूँगा !? कोई रोके, इससे पूर्व 
तो मद्दाराजके दक्षिण दहाथकी कटार वज्षभदन कर चुकी थी। 

पतिके शरीरके साथ सती होनेवाली अनेक देवियाँ 
हुई हैं, किंतु अपनी सजीव प्रेम-प्रतिमाके लिये अपनेको 
उत्सर्ग कर देनेवाला पुरुष भी जगत्‌ने देखा | एक ही चिता- 
पर उन परस्परको उत्सर्ग करनेवाले दम्पतिकी आहुति लेकर 
अग्निदेव भी क्तार्थ हो गये । --घछु० सिं० 


ना 


सती मारू 


अरावलीके समीप धारापुर नामक स्थान दे। इसे 
धारा सुथारने बसाया है| यहाँ आनेसे पूर्व धारा सुधार अपने 
साथ दो बालकोंकों शियागाँवसे ले आये थे। इनमेंसे एक 
विरामजी सोलड्डी तथा दूसरे देवराज रबारी थे । दोनों चाहते 
थे कि धारा सुधारके साथ आयी रानी जरूफूकी पुत्री मारूसे 


उनका बिवाइ हो जाय । रानीकी इच्छा पुन्नीकों राजकुलमें 
देनेकी थी, फलछतः मारूका विवाह विरामजी धोलझ्डीके ताथ 
हुआ । देवराज रारीकों इसमें अपने अपमानका बोध हुआ । 
बदला लेनकी इच्छासे वे अमरकोट पहुँचे । बहाँके नरेश 
होद! सुमरासे उन्होंने मारूके ब्चोन्‍्दर्यकी बहुत प्रशंसा 
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की और उसे अपहरणके लिये उत्तेजित किया । 

नरेश सोढ़ाने बहुत सोच-समझकर आशा दी कि मेरे 
राज्यमें मारूके समान सुन्दर कन्याका अन्वेषण करो। वे 
पर-सत्री-अपहरण नहीं करना चाहते थे। अन्वेषण प्रारम्भ 
हुआ । एक बड़ी सुन्दरी कन्या मिली | नरेश उसके सौन्दर्यसे 
प्रभावित हुए । उन्होंने उससे विवाद कर लिया । देवराजने 
अब सूचित किया कि यद्द कन्या सोन्दर्यम मारूकी किसी भी 
अंशमें तुलना कर नहीं सकती । नेरेशके सम्मुख एक अकल्पित 
सौन्दर्य था। उससे भी अधिक सौन्दर्यके प्रलोभनने उन्हें 
विचारहीन बना दिया | पाँच सौ घुड़सवारोंके साथ उन्होंने 
हमीर सोढ़ाको भेजा मारूके अपदरणके लिये। 

इमीर धारापुर आये। एक दिन तो उन्होंने कुएँपर 
प्रतीक्षा की; परंतु दृष्टि हो जानेसे कोई जल भरने न आया | 
घरका भेदी बुरा द्वोता है। देवराजने बताया कि अपने 
भवनके आँगनमें मारू अपनी माताके साथ दधिमन्थन कर 
रही है। वहाँ और कोई नहीं है। इमीर भीतर चले गये | 
बल्पूर्वक उन्होंने मारूको घोड़ेपर बैठा लिया। अमरकोट 
पहुँचकर मारूने नरेशसे प्रार्थना की--“मैंने एक ब्त प्रारम्भ 
किया है | उसे एक मास हो चुका है। पॉँच मास और शेप 
हैं | त्रत भज्ञ करनेसे देवता रुष्ट होकर आपका अकल्याण 
करेंगे । मुझे पॉच मददीने अकेले भवनमें रहने दीजिये | किसी 
पुरुषका दर्शन इस अन्तरमें मुझे नहीं होना चाहिये | अ्तके 
अन्तमें एक सुन्दर ऊँटपर बैठकर नगर-भ्रमण करके ब्त 
समाप्त करूँगी | तब आपके दर्शन होंगे ।? 

राजाने यद प्रार्थना स्वीकार कर ली। मारूने अपने 
पतिकों सन्देश भेज दिया कि वे कोई बहुत सुन्दर ऊँट 
लेकर यहाँ आ जायें | बिरामजीने बड़े श्रमसे उत्तम गतिका 
ऊँट लिया । वे अमरकोट जाकर गुसरूपसे रहने लगे। पाँच 
महीने पूर्ण हुए; मारूने ऊँटकी माँग की । नगरके सब ऊँट 
नेरेशके आदेशसे एकत्र हुए। मारूने विरामजीके ऊँटको 


चुना । वहाँ ऊँटवार्लोके अतिरिक्त केवल र््रियों थीं। मारू 
ऊँटठपर बेटी । नगर-कोटके भीतर ही ऊँटको घुमा छानेका 
आदेश था । स्तियोंकी दृष्टि-सलीमासे बाहर होते ही ऊँटकी चाल 
तेज दो गयी । 

बड़ी देरमें अन्वेषण होनेपर पता लगा कि मारू अपने पतिके 
साथ भाग गयी है। जब पीछा करनेपर भी घुड़सवार ऊँटको 
न पकड़ सके तो सुमराने सेना लेकर धारापुरपर आक्रमण 
किया । युद्धमें घारा खुधार, विरामजी सोलझ्ली तथा उनके सेवक 
मारे गये। शन्रुके द्वाथ पड़नेकी अपेक्षा मरना श्रेष्ठ समझकर 
रानी जलफू तथा मारू एक पर्वतकी चोटीसे नीचे कूद पड़ी | 
उनके शरीरका भी पता न छगा । 
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मारूने अपनी पति-भक्तिके उद्गारमं कहा था--“कम्बल 
पॉच रुपय्रेको मिल सकता है। किंतु शाल तो लाख 
रुपयेका भी द्वो सकता है। दूसरी ख्त्रियोंकों चाहे जो रुचें। 
मेरा मन तो विरामजीमें ही लगा है !! --सु० सिं० 
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सती विकोई 


“संशयात्मा विनश्यति !? सन्देहके वशीभूत होकर मानव 
अपना स्वनाश कर लिया करता है । इतिद्वास साक्षी है कि 
सन्देहने कितने अनर्थ कराये हैं। वास्तविकताका साक्षात्कार 
होनेपर मनुष्यकी जन्मभर पश्चातापकी आगम्े जलना 
पड़ा है; किंतु उसमें इतना धैय॑, इतनी स्थिरता कहाँ कि यह 
अपने भ्रमको सम्हालकर तबतक प्रतीक्षा करे, जबतक सत्य 


उसपर प्रकट न हो जाय | वह तो भ्रमकों सत्य मान लेता 
है और सत्यके अन्वेषणका प्रयत्न भी नहीं करता | 

काठियावाड़की घटना है। कमा नामक एक गरासिया 
अपनी पत्नीके साथ राजिमें सो रहा था। कमाने देखा कि स्त्री 
खोते-सोते कुछ बोल रही है । वह ध्यानसे सुनने छगा। उसकी 
जी बिकोई कह रही थी--“घोड़ेपर चढ़ा काला झाल कितना 
मय कगता है| क्या शोभा है !? 


# सती जिकोई # हु 
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काछा झाल मित्र था | कमाका एक दिन घर आनेपर 
बिकोईने उसे देखा था | वंह स्वस्थ सुन्दर युवक उसे बहुत 
भला छगा | सौन्दर्य भछा छगे, इसमें तो कोई दोष है 
नहीं। जैसे हम सुन्दर बालक; प्रफुल पुष्प एवं चपल बछड़े- 
को देखकर आकर्षित होते हैं, वैसे ही विकोई निर्दोषभावसे 
उस य्रुवकको देखकर प्रसत्न हुई थी ।अन्तर्मनमे संस्कार रह 
गये । निद्रामें उसने काला झालको धोड़ेपर श्रैठकर नगरमें 
घूमते देखा | उसके मुखसे उद्भार प्रकट हों गये | कमाका 
हृदय सन्देहसे भर गया । उसने पत्नीको जगाकर कद्दा--“तू 
सोतेमें भी जिसका स्वप्न देखती है, उसीके पास चली जा ! 
मेरे घरमें ऐसी दुष्ट ल्रीके लिये स्थान नहीं !? 


विकोई दुःख एवं आश्रयंसे मूक हो गयी। आज सहइसा 
पतिको हो क्‍या गया | पूछनेपर व्यंग वचनोंके अतिरिक्त 
चपत तथा घूसे और पड़े | कमा क्रोधसे कॉँप रहा था | 
बड़ी कठिनतासे उसने जो विकोईके मुखसे सुना था, बताया | 
पतिके पैर पकड़कर उस साध्वीने रोते-रोते प्रार्थना की | सच- 
सच बता दिया | पुरुपके द्वृदयमें जब सन्देहका कौट घुस 
जाता है तो सहज ही नहीं निकछा करता | कमाने पत्नीको 
घसीटकर द्वारसे बाहर घकका देकर गिरा दिया । बढ़े जोरसे 
उसने भीतरसे द्वार बंद कर लिये | 


आतंस्वरसे विकोईने क्रन्दन करते हुए प्रार्थना की-- 
धतुम मेरे शरीरको सुई या मालेसे छेद डालो; मरे टुकढ़े-टुकड़े 
कर दो) परंतु मुझे निकालो मत ! मुझे पत्नीकी भाँति नहीं 
रखना है तो दासीकी भाँति रहने दो। मैं तुम्हारे पेरोंकी 
जूती हूँ । तुम्हारे घरके सब काम करूँगी और बम जो जूँठा 
डकड़ा फेंक दोगे; उसे कुतियाकी भाँति खाकर सनन्‍्तोष कर 
ढूँगी। तुम्हारे साथ मैंने वर्षों बिताये हैं; मिथ्या सन्देदमें 
पड़कर मुझे छोड़ो मत | मेरे न रहनेपर तुम्हें पानी भरना 
होगा) बर्तन मरने होंगे। इन कार्मोके लिये मजदूरनी समझ- 
कर ही तुम मुझे अपने पास रहने दो । तुम्हें सुखी देखकर 
ही मैं सुखी रहूँगी । मैं तुम्हारी विवाहिता पत्नी हूँ। मुझे 
घरसे मत निकालो !! 


कमाके सिरपर सन्देहका भूत सवार था। पत्नीका क्न्दन 
उसे प्रभावित न कर सका। बेचारी विकोई रातभर द्वारपर 
पड़ी रही । गरासिया जातिमें पुनर्विवाहकी प्रथा है, बिकोई 
सुन्दर स्त्री थी । वह चाहती तो कोई भी युवक आदरसे उसे 
स्वीकार कर लेता। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। जब उसे 
विश्वास हो गया कि पति उसे किसी प्रकार घरमें न रहने 
देगा तो वहाँसे उठी । वहाँसे चलकर वह पासके गाँवमें काला 
झालके घरपर पहुँची । प्रातःकारू काला झाल गायें दुह रहा 
था। मित्रद्ी पत्नीको इस समय आया देख उसे आश्रय हुआ। 
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उसने पूछा-“बढ्न ! तुम इतनी दुखी क्यों जान पड़ती हो ! 
इस समय कैसे आयी हो ।? 

बिकोई फूट-फूटकर रोने लगी । उसने त्रिखखते हुए सब 
बातें बताकर कद्ा-'मैंने सोचा; भगवानने तुम्हें इतना सुन्दर 
रूप दिया है तो मन भी सुन्दर दिया होगा। तुम्हारे बहिन 
कहनेसे में समझ गयी कि मेरा सोचना ठीक ही था |! 

काला झाल सत्पुरदत था। उसने कद्दा -४बहिन ! कमान जो 
अज्ञानका काम किया है; यह उसपर पछतायेगा । यह तुम्ददारे 
भाईका घर है। प्रसन्नतासे रहो !? 

बिंकोई वहीं रहने छगी। अपने शील, नमप्नता तथा 
परिश्रमसे वह परिवारमें सबके आदरकी पात्र हो गयी। पड़ोसी 
भी उसकी प्रशंसा करते थे । उसके सदाचारकी प्रशंसा गाँव- 
में होने लगी । कमाको पत्नीके शीलका पता छगा | उसने 
यह भी सुना कि विकोई वहाँ काछा झाहकी बद्दिन बनकर 
रहती है। तब उसे अपने कियेपर बड़ा दुःख हुआ | एक दिन 
वह नदीपर स्नान करने पहुँचा | उसने दूरसे देखा कि विकोई 
स्नान करके पढ़ेमें जल लेकर जा रही है। वह बहुत दु्बल हो 
गयी जान पड़ती है । दुःखके मारे वह वहीं बैठ गया । विकोईने 
जहाँ स्नान किया था; वहीं बैठकर उसने अश्रु बहाये । 

“मैंने उसके साथ इतना निर्दय व्यवहार किया है; पता 
नहीं अब वह मुझे क्षमा भी करेगी या नहीं | मेरे लिये भला 
उसके मनमें अब्र क्‍यों प्रेम होने छगा !? कमाने परीक्षा 
लेनेका विचार किया | उसने एक पड़ोसीसे विकोईके पास 
समाचार भेजा कि कमाका देहान्त द्वो गया। खती विकोई 
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पत्ि-परित्यक्ता होकर भी निरन्तर पतिका ही ध्यान किया 
करती थी | वह्द भगवानसे नित्य पतिके कल्याणके निमित्त 
प्राथना करती थी | सहसा पतिकी मृत्युका समाचार सुनकर 


# यज्र नायस्थु पूज्यम्ते स्मस्ते सत्र देवताः # 






गा ज््क्श्य्््य््श््््टज 


शोकसे मूर्च्छित होकर गिर पड़ी | काला झाल तथा परियारके 
लोग दौड़े | व्यर्थ था सब | सतीके प्राण देइ-बन्धनसे मुक्त 
हो चुके थे | --छु० सि० 





सती जासल 


“मुँहमें कालिख लगा दी रॉड़ने |? घरमें पेर रखते ही 
सौतने पतिसे शिकायत की | पति दो दिन बाद बाहरसे 
छौटा था | “क्या हो गया ?! चकित होकर उसने तुरंत पूछा । 
बह बैठ भी नहीं पाया | पाप चढ़ गया है सिरपर उसके? 
जाध्छकी सौत पतिसे धीरे-धीरे कहने छंगी “पूरे ब्रीस वर्षके 
इट्टे-कट्टे जवानकों बुलाया था इसने । अपनी कोठरीमें रोटी- 
दूध और गुड़ पंज़ा झलकर स्विकाया था| वह घोड़ेपर चढ़कर 
चलने लगा तो यह फफककर रोने छगी। घंटों रोती रही । 
बंशकी नाक कट गयी ।? 

बेचारा पति सिर थामकर वहीं ब्रेठ गया। उसे क्‍या 
पता था कि पानी भरते समय जासलने अश्वारोही लाभवाका 
देखा था। प्याससे लाघ्रवाकी जबान ऐँठ रही थी और घोड़ा 
मुँहसे झाग फेंक रह था। “बहिन | मेरा घोड़ा और मैं बहुत 
प्यासा हूँ? लाघवाने कहां था। भ्रातृ-विहीना जासछको 
“धहिन! शब्द अत्यन्त प्यारा छगा था। उसने लाबबा 
और उसके घोड़ेको छुरंत पानी पिछाया । विश्ामके 
लिये प्रार्थना की । लाघवा पीछे -पीछे साथ ही आया था। 
धहिनका सुफ्तमें नहीं खाना चाहिये! कहते हुए 
छलात्रवाने जातलछका बीस मोहरें दी थीं। उस दिन दोनों 
धर्मके भाई-बहिन बने थे। छाप्रवाने पुनः आनेका वचन दिया 
था| उसके जाते समय जासछ आँसूके भार नहीं सैंभाल सकी 
थी। घोड़ा सन्नसे निकल गया था | जासलकी आंखें बरसने 
छग गयी थीं । 

“आप उदास केसे' * “ * '”डरते-डरते जासलने पतिसे पूछा। 
पतिको सिर थामे देखकर कलेजा उसका धकूसे है| गया या। 

“नागिन कहींकी !? पतिने जासलकों कोश्ना शुरू किया ! 
धजवानीके नशेमें '''? वह बड़बढ़ा रहा था | 

जातिमें मुँह दिखाने लायक हम नहीं रहे? जासछकी 
सौत पुनसरीने पतिकों सुनाकर कहा | रइस्यका पता जासलकों 
अब छगा | हॉफता और गाली बकता हुआ उसका पति बाहर 
निकलछ गया। 

धरा जगदम्बे !? रोते-रोते जासछने अत्यन्त करण 
प्रार्थना की । “मुझे तेरी ही आशा है। तू यदि जानती है कि 
मैं शुद्ध हूँ मौर छाघषवाकों अपना माई समझती हूँ तो भरी 
अवानीमें मेरी लाज बचा |? 

५4 ग् जद 


गाँवके समस्त स्त्री-पुरुष, बच्चे-बूड़े जासलके सामने 
हाथ जोड़े खड़े थे। जासलके कर्णफूछसे सिन्दूरकी वर्षा 
हो रही थी । 

धरा पत्र मेरे भाई लाघवाकों अत्यन्त शीघ्र कोई पहुँचा 
दे!, जासलने धौरेसे कह्दा। “तेरी बद्दिन आध घंटेमें सती होने 
जा रही है; तू शीध्र चलकर मिल ले, कह देना है |! 

एक युवक आगे बढ़ा; पत्र लेकर उसने विर झुकाया 
ओऔर लाघवाके गॉवकी ओर दोड़ पड़ा । 

(जल्दीसे चलनेकी तैयारी करो? पत्नीके द्वाथमें पत्र देता 
हुआ लाघवा आवश्यक सामग्री जुटाने बाहर चला गया। 
उसकी आँखें बरस रही थीं | शरीर धरथर कॉप रहा था। 
“रे कारण देवीको कलड्ढ लगा |! मुँद्दमें वह स्वयं कह गया। 

मैं तैयार हूँ छाप्रवाके छौटते ही उसकी पत्नीने कह्दा 
और बाहर निकलछ आयी | 
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“पिशाचिन मुँह छिपाये भाग रही थी" क्रोधसे एकने 
कहा | वह पुनसरीकों धमीटते और पीटते छे आया था । 

छोड़ दो इसे) चितायर ब्रेटी जामलने कहा | “यद्द 
निर्दोप है | सब मेरे कर्मका फल दे |! झाँक्ष) करताल और 
ढोल-मृदज्ञ बजाने बंद कर दिये गये थे । 

“दस मास बाद तुम्हारा अह्लु भंरया)? पुनसरीसे सती 
जामछने कहा | प्सन्‍्तति न इोनेके कारण पतिदेवने मुझसे 
विवाद्द किया था; पर अब बह कष्ट दूर हो जायगा।? 
पतिक्री ओर मुँह फेरकर उसने कहा--“पर आप इसे प्रेम- 
पूर्वक रखिय्रेगा |? 

“बहिन !? रोते हुए छाघवाने कट्दा । वद तीन ऊँटोंको 
बड़े जोरोंसे मगाता आया था। दो ऊँटॉपर लकड़ी) 
नारियछ; घूप और घृत तथा रोली आदि सामग्रियाँ थीं। 

८चितापर आ जाओ भैया ?? जाप्षलने बड़े प्रेमसे कहा । 
चिता बड़े जोरोंसे जल रही थी । 

ध्बहिन !? छाप्रवाका कण्ठावरोध हो गया था। चूनरी/ 
रोली; नारियल, घूप-घरृत आदि समस्त सामग्रियाँ उसने 
चितापर चढ़कर बदिनके द्वार्थोर्मे दे दीं। प्रज्वलित अप्ति 
उसे शीतल छा रही थी । 


# पतिप्राणा अन्लपू्णों # 


६१९ 








सी तुम्हें क्या दूँ, मैया !! जलती सतीने कहा | “वन-वैमव 
सब तुम्हारे पास हैं। पर तुम्हारे परिवारमें प्रभु-प्रेम बना 
रहेगा--इतना मैं कह देती हूँ ।? 


छाघ्रवा और उसकी पत्नी रोते हुए. हाथ जोड़े खड़े थे । 
झाँझ, मृदज्ञ और ढोल बज रहे थे। बीच-बीचमें असंख्य 
नर-नारी “सती जासलछकी जय !”के गगनभेदी घोष कर रहे थे। 


देखते-देखते जासलकी पार्थिव देह भस्म हो गयी। 


२८ ८ ५ 


दस माह बाद पुनसरीने सनन्‍्तानका मुँह देखा और 
उसका वंश चलने छगा । जीवनके अन्तिम क्षणतक्र वह 
( सती जञासलपर दोपारोपण करनेके कारण ) पश्चात्ताप करती 
रही | --शि० दु० 





पतिप्राणा अन्नपूर्णा 


श्रीकृष्णचन्द्र जमींदार थे | उनके पाम असीम सम्पत्ति 
थी। पर भयंकर अकालमें उन्होंने प्रजाकी पूरी सहायता की, 
वे ऋणी हो गये । “ऋण चुकाकर मेरी छाज रखना, बेटा) 
मरते समय उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र रघुनाथसे कट्दा था। 
उनके शवके साथ उनकी धर्मपत्नी कमलादेबी भी सती हो 
गयी थी | 

रघुनाथन जमींदारी और घर यहस्थी सत्र कुछ बेचकर 
पिताका ऋण चुका दिया और शेप्र धनको दौनोंकी सहायता- 
के लिये देकर वह स्वयं एक कन्या छेकर पुरी चन्य गया | वहाँ वह 
समस्त दिन मगवानका भजन करता और उनका मुँद्द निह्ठारा 
करता | पेटके हिये प्रभुका प्रसाद मिल जाता था | शयनके 
लिये प्रथ्वी माताका विशाल वन्षग्थलू था ही । 

कलावती पुरके प्रत्तिद्ध घनी गज्ञाघरकी पुत्री अन्नपृणकि 
साथ रघुनाथका विवाह पहल ही हो चुका था। अन्नपूर्णा मैंके थी। 

दामादकी दरिद्रताका समाचार अन्नपृणके पिताको 
मिला । उन्होंने अपनी पत्नी तथा सातों पुत्रोंकी सम्मतिसे 

अन्नपूर्णाका पुनर्विवाह राजमन्त्रीके लड़केसे करना निश्चित 

किया | मन्त्रिपृत्र बड़ा ही दुराचारी एवं पतित था। फिर 
मी “काल्गुन झुक पश्चमी? विवाइका मुहूर्त स्थिर हो गया। 

गुप-चुप समाचार अन्नपूर्णाने भी सुना । वह सती थी | 


मन-ही-मन रुदन करन लगी | उसकी धाय मा उसे बहुत 
प्यार करती थी । बह उसकी ऑचलमें मुँह छिपाकर रोने 
लगी | बहुत देरतक रोती रही | “कोई नीछाचल (पुरी) जायगा 
तो मैं तुम्हें कहूँगी,? घायने अन्नपूर्णाको ढाढ्स बँंघाते हुए. कहा | 
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८त्र अरक्षितः छोग मुझे ही कहते हैं--रघुनाथने कहा ! 

“मिल गये, बड़ा अच्छा हुआ |? यात्रियोमेंसे एकने कहा । 
+हमलोगोने बड़ी कटिनाईके बाद तुम्हें पाया है। कल्शवतीपुरके 
गज्ञाघरकी पुत्री अन्नपूर्णाने तुम्हें पत्र भिजवाया है | हम- 
छोग वहींसे आ रहे हैं। उसकी धाय-मा कह रही थी कि वह 
रात-दिन रोया करती है ।! 

रघुनाथ पन्न पढ़ने लगा-- 
प्राणनाथ ! 

में आपकी चरण-किड्डरी हूँ। मेरे माता-पिता तथा 
भादयोंने इसी फाल्गुन शुकला पश्चमीको राजमन्त्रीके पुत्रके साथ 
मेरा पुनर्विवाह निश्चित कर दिया है । में जल-हीन मीनकी 
भाँति छठपटा रही हूँ । मेरा कोई व् नहीं है; नाथ ! टकटकी 
लगाये आपके आनेकी प्रतीक्षा कर रही हूँ । उक्त तिथिके 
पूर्व आपके दर्शन नहीं मिले तो देवछोकमं ही मुझे आपके 
चरण-स्पर्शका सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा । 

--दासी अन्नपूर्णा 


शै२० 


# यत्र नायंस्तु पूज्यम्ते रमल्‍्ते सच देवता: # 











“ाब्युन शुक्ला पद्चमी ' केवछ दस दिन'*? रघुनाथ 
सोचने लगा । वह धबड़ा गया। उसका मुँह सूख गया। 
दौड़ा हुआ उसका मन सीधे भगवानके पास चला गया। चरणोंमें 
गिरकर प्रार्थना करने लूगा-“दयामय ! मेरे बछ, मेरी आशा) 
मेरा भरोसा, सब कुछ आप ही हैं | प्रभो ! सतीके सन्‍्तापको 
शीघ्र दूर कीजिये, सर्व-विपत्ति-बिनाशक नाथ !? 

प्रार्थना करते-करते सिंहद्वारक समीप ही रघुनाथ सो 
गया । खबेरे आँख खुली तो उसने देखा वह कलावतीपुरमें 
अपने श्रश्चरकी देहरीपर पड़ा है । उसके सार्तों साले चीथड़ेमें 
लेटे उसे देख रहे हैं। एक क्षण तो उसने इसे स्वप्न समझा+ 
पर दूसरे ही क्षण जगदीश्वरकी कृपाका उसे अनुभव हुआ | 

लोकलाजके मयसे साछोने उसे भीतर ले जाकर स्नानादि 
कराकर नूतन वस्त्र पहनाये । कृत्रिम खागत आरम्भ हुआ | 
अन्नपूर्णाका मन-मयूर अत्यन्त उमंगसे दृत्य कर रहा था | 
उसकी जीवन-ज्योति जगानेवाले उसके नयनाभिराम घनश्याम 
जो आ गये थे | 
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सतीका कलेज़ा हिल रहा था । उसकी बुद्धि काम नहीं 
कर रददी थो । उसके परिवारवाले इतने कुटिल हैं, उसे विश्वास 
नहीं था। और मेरी जननी;--मक्खन-सा द्वदय कहलाता 
है स्लियोंका, पर ये तो वज़्लण्डते भी अधिक कठोर 
और निष्दुर हैं | मेरे मोले-माले सरलद्भदय पतिको भोजनमें 
इलाहल देकर समाप्त कर देनेका उपक्रम कर रही हैं | आँखू 
मर आते थे, पर अन्नपूर्णां उन्हें पोंछ छेती थी । 

विषम गरझ याभैं मिल्यों. नाथ वचन पतियाहु 

दासी तव चरननि परे; रुकाः अन्न जनि खाहु ॥ 

अन्नपूर्णने चुपकेसे छोटे-से ताड़पत्रपर लिखा | बड़ी 
युक्तिसे माकी दृष्टि बचाकर उसने पिष्टक ( बंगाली मिठाई ) 
के नीचे रख दिया | वह जानती थी कि मेरे पतिदेवकों पिष्टक 
अत्यन्त प्रिय है | पहले वे पिश्क ही खा सकते हैं । 

अन्नपूर्णाकी मा अत्यन्त आदर दिखाते हुए थाल परस 
रही थीं। अन्नपूर्णा क्रोलेसे झोँक रही थी । उसका दृदय 
काँप रहा था| उसके सोभाग्यका वारा-न्यारा होने जा रहा था । 
वह दयामय न्‍्यायकारी भगवानसे दयाकी) अपने स्‍प्राणपतिकी। 
अपने सौभाग्य-सिन्दूरकी आँसूमरे नेत्रेसि मिक्षा माँग रही थी। 


रघुनाथने पहले पिष्टक ही उठाया | पंत्र उसकी दृष्टिमें 
पड़ गया । इतनेमे ही अन्नपूर्णांकी उसके भाईने देख लिया। 








उसे अछग कर देना डचित समझा । पाप-पहुसे निर्मछ बने 
रहनेके लिये उसने उसे कोठरीमें बंद करके ताला छगा 
दिया ! 

दोहा रघुनाथने पढ़ लिया था| द्वाथ उसका वहीं रुक 
गया पर भोग लूग चुका था। “आह ! -विषमय भोजन 
मैंने प्रभुको अर्पित कर दिया १? वह छटपटा उठा । विभसे प्रभुने 
प्रहाद और मीरोंकी रक्षा की थी'' यह सामग्री अब तो 
प्रभुका प्रसाद है। निश्चिन्त होकर रघुनाथने भोजन झुरू 
किया । थाली समाप्त हो गयी । 

देहमें असह्य ऐंठन ! तीज वेदना !! अनन्त दाद !!! 
रघुनाथके प्राण निकल गये । सामने देखा, दुष्टेफे सनकी 
कली खिल गयी ! 
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ध्सर्प-दंशनसे मृत्यु हो गयी; कह दिया जायगा ।! सबने 
निर्णय कर लिया था ) रातभरमें उस परिवारस्में किसीकों नींद 
नहीं आयी । घंटा भर रात रहते ही शवको लेकर गाड़ देनेके 

लिये उन छोगोंने रघुनाथक्ी कोठरीमें प्रवेश किया । 

देहरीपर ही वे ठिठक गये | उनका दिल घड़कने लगा | 
“एक क्षण मी में इस घरमें नहीं रुक सकूँगा।! रघुनायने 
कहा | वह आसनरर बैठा मन-ही-मन भगवानका ध्यान कर 
रहा या | उसे राजिकी घटना ज्यों-की-त्यों याद है। असह्य 
पीड़ा और जलनके उपरान्त प्रभुके कर-कमलोंका शीतल 
घुलदस्पर्श और भुवन-मोहिनी मज्जुल मूर्ति वह नहीं भूल 
सका है । “धर्मतः अन्नप्रर्णा मेरी पत्नी है। वह मुझे मिलनी 
नाहिये। नहीं तो तुमलछोगों की इच्छा !! कह कर रघुनाथ खड़ा हो 
गया और श्रशुर-यदसे बाहर निकल गया | उसके साडे और 
अश्युरने प्रार्थना की; पर वह नहीं रुका) नहीं दका। कलावती- 
पुरके बाढर एक इक्षके नीचे बैठ गया । “अन्नपूर्णा जायगी 
तो साथ कर दिया जायगा! कहकर वे छोग लौट आये। 

व्वेटी ! वू उस निर्धन भिश्षुकके साथ रइना चाहती है 
या घनी-मानी राजमन्त्रीके पुत्र'*“"“*४” प्रिताने किशड़ 
खोलकर अन्नपृर्णासे पूछा | उमके सातों पुत्र ओर पत्नी 
सब-के-सब अन्नपूर्णाका मुख देख रहे थे । 

“मैं हिंदू-नारी हूँ; पिताजी !! अन्नपृ्णानि उत्तर दिया। 
पतिकी चिन्तामें वह रातभर रो-रोकर भगवानसे प्रार्थना कर 
रही थी। उसकी प्रार्थनासे पिघलकर ही मगवानने रघुनाथको 
जीवन-दान किया था । आज पतिप्रेमने उसकी लाअका बोध 
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# पूलनगीया ओऔषिष्णुप्रिया देवी # 


द्श्र्‌ 





तोड़ दिया है । वह चण्डिका-सी रूग रही है । “मेरे सर्वस्व वे 
मिखारी ही हैं | अतुल धन-तम्पत्तिपर मैं थूक दूँगी। पर 
अपने पतिसे अलग नहीं हो सकूँगी । बलप्रयोग करनेपर 
आपलोग मेरे जीवनसे हाथ धो श्रेठेंगे ।? 

सब-के-सब अवाक्‌ रह गये। धन-सम्पत्तिके साथ वे 
लोग अन्नपूर्णाकों उसके पतिके पास पहुँचा आये | “राम 
कृष्ण हरि! कहता हुआ रघुनाथ अपनी धर्मशीछा पत्नीके 
साथ श्रीजगन्नायपुरी चला । 

“अब क्या होगा; नाथ !? डरती हुई अन्नपूर्णाने पतिसे कहा। 
नराधम राजमन्त्रीके सैनिक मुझे आपसे छीननेके लिये आ 
रहे हैं। धोड़ोंकी टाप सुनायी दे रही है | धूल भी उड़ रही 
है। शायद माताजीने चुपकेसे उसे सन्देश” * “* * “!” उसकी आँखें 
मरमरा आयी। 

कमरे एकमात्र रक्षक भगवान्‌ हैं, प्रिये !? 'राम-कृष्ण-हरि! 
के जापक रघुनाथने निश्चिन्ततासे कहा । ५वे मेरे साथ हैं । 
जिन्होंने विपसे मृत्यु हो जानेपर स्वयं आकर अपना कर-कमल 
फेरकर भुझे जीवन-दान दिया था; इस समय भी वे बचा 
लेंगे | तुम चिन्ता मत करो |? वह कीर्तन करते हुए. अपनी 
राह आगे बढ़ा जा रहा था | 

'ुमलोग कौन हो ! कहाँ जा रहे हो ! यह सेना कैसी 
है ? दो नयनमनोहर शूर सवारोंने आते ही एक साथ तीन 
प्रदन कर दिये | 

हम अनाथ हैं । प्रभु ही हमारे सर्वस्व हैं । उन्हींके 
धाममें हमलोग जा रहे हैं। ये राजाके सैनिक शायद हमारी 
ही टोहमें आकर मेरी धर्म-पत्नीको छीन लेना चाहते हैं ।? 
रघुनाथने उत्तर दिया । 

ध्तुम जिन्‍्ता मत करो ।? सेनिकने कहा) “हम उन्हें देख 
लेंगे ।* 

>< >< ्र 

मन्त्री-पृत्रके सैनिकोंकों लगा जेसे लाखों अब्वारोही 
वीर-सैनिक रघुनाथ और उसकी पत्नीकी रक्षा कर रहे हैं । 
वे सब-के-सब जिधर राह मिली; प्राण बचानेके लिये उधर 
ही भाग खड़े हुए । उन दोनों सैनिकोंको रघुनाथने मले ही 





नहीं पहचाना हो, पर इतना तो उसका दृढ़ विश्वास था ही 
कि उसे भगवानने बचाया है । 

धअब कोई भय नहीं है,” सैनिकोंने पुरीके पास आकर 
कहा | “अब तुमछोग चले जाओगे |? 

“आपने बड़ी कृपा की,? आभार-प्रदर्शन करते हुए रघुनाथ- 
ने उन दोनों सैनिकोंको प्रेमपूर्वक प्रणाम किया | “आपलोगोंने 


हम दोनोंकी रक्षा की, हम ऋणी हैं |? 
सेनिक चले गये | 
>< >८ >< 


रघुनाथ अपनी साध्वी पत्नी अन्नपूर्णाके साथ पुरी आया। 
उसका कष्ट मिट गया। एक कुटिया बना ली और उसीमें 
रहने छगा। 

“कृष्ण-कथा, कृष्ण-कीत॑न, कृष्ण-गुणानुवाद-श्रवण!; 
यही उनका काम था। कृष्ण-सेत्राके अतिरिक्त रघुनाथका 
और कोई काम नहीं था और देवी अन्नएूर्णा अपने प्राणघन 
पतिदेवके साथ-साथ विश्वपतिकी सेवा करके उनके चरणोंमें 
लीन होती जा रही थी | --शि+ दु० 
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पूजनीया श्रीविष्णुप्रिया देवी 


श्रीविष्णुप्रिया देवी महाप्रभु श्रीत्षीगोराज्ञदेवकी सहर्मिणी 
थीं । महाप्रभुके संन्यास लेनेपर श्रीविष्णुप्रियाजीकों अपार 
कष्ट हुआ था | वे जलके बिना मछलीकी भाँति तड़पती 
रहती थीं। उनकी इसी व्याकुछताके कारण बृन्दाबन जाते 


समय प्रभु उनके पास गये थे। आऔध्रियाजीके पूछनेपर कि 
कं अपना जीवन किस प्रकार धारण करूँ ९” श्रीप्रभुने अपनी 
चरणपादुका उन्हें दे दी और उन्होंके द्वारा उन्हें जीवन- 
घारण करनेका उपदेश भी दिया था। 


ध्रर # यज्न नायंस्तु पूज्यन्ते रमस्ते तअ देवताः # 


प्रमुके आशानुसार वे उन्हीं पादुकार्ओकी पूजा करतीं 
और रात-दिन भगवानके अरुण-चरणोंका ध्यान बनाये 
रहती । प्रभुके वियोगमें वे अपना शरीर धीरे-धीरे क्षीण करने 
लगीं । शचीमाताकी सेत्रा भी वे पूरी श्रद्धा-भक्तिसे करती 
थीं। माताजी पुत्रके वियोगमें स्थयं अधीर हो रही थीं; वधूके 
उपवासादिको देखकर वे और दुखी रहने छर्गी | अपनी 
जानमें वे प्रियाजीको उपवासादि नहीं करने देतीं और प्रिया- 
जी भी हर तरहसे श्रीमाताजीकों सन्तुष्ट रखनेका प्रयत्न 
करती रहती थीं; पर सच्ची बात यह थी कि अपने शरीरमें 
उनकी कोई ममता नहीं रह गयी थी । 

पुत्रके वियोगसे शचीमाताका शरीर जजर हो गया था; 
उनका कलेजा जैसे फट गया था । शरीरके मारको और 
अधिक वहन करनेकी शक्ति उनमें नहीं रह गयी थी। भक्तों- 
से कद्दकर ये गज्ञातटपर चली गयीं। उनके पीछे-पीछे 
पालकीमें श्रीप्रियादेवी भी थीं। माताजीने वहींपर अपना 
कलेवर त्याग दिया | 

माताके वियोगसे श्रीप्रियाजी असहाय हो ही गयी थीं; 
अब उन्होंने सुना कि महाप्रभुने भी अपनी इहलोकिकलीला 
संवरण कर ली और अपने नित्यधामको चले गये। श्रीप्रिया- 
जी पछाइ खाकर गिर पड़ी। होश आनेपर उन्होने अन्न- 
जलका स्थाग कर दिया | पाठुका-पूजन और भहामन्त्रका जप 
तो उनका अखण्ड चल ही रहा था | 

भगवानूने स्वपम्ममें उनसे कहा कि अभी तुम्हें कुछ दिना- 
तक इस शरीरको रखनेकी आवश्यकता है । आज्ञा शिरोधार्य 
करके प्रियाजीने जल ग्रहण किया। पर अब ये कटोर तपकी 
अग्निमं अपनी कोमछ कायाको और अधिक वचेगसे 
जलाने लगीं | 

यों तो जीवनमें उन्होंने पर-पुरुपसे कमी बारताल्यप नहीं 
किया था; पर॑तु अब तो भक्तोंकों भी दर्शन देना उन्होंने 
बंद कर दिया | किवाड़ बंद कर लेनेके बाद उन्हें खोलना 
या न खोलछना; किसीको दर्शन देना या न देना श्रीध्रियाजीकी 


ही इच्छापर निर्भर था। वे जिसे चाहती, अपने दोनों 
चरणकमलोंके दर्शन दे देतीं ! 

स्वप्नमें भगवानका आदेश पाकर उन्होंने सामनेके नीम- 
के पेड़की प्रभुकी सुन्दर मूर्ति बनवायी । भक्तोनि उसे बड़े 
उत्सवसे पधराया। उस समय दर्शनार्थियोंको मूर्तिमें प्रभरुके 
साक्षात्‌ दर्शन हो रहे ये । वह मूर्ति अबतक नवद्वीपमें 
विराजमान है । 

श्रीप्रियाजीका तप उत्तरोत्तर अत्यन्त कठोर होता गया | 
उनके साधनके सम्बन्धमें “्चेतन्यप्रकाश' नामक ग्रन्थमें लिखा 
है--हरिनाम-जप करनेके निमित्त श्रीप्रियाजी कुछ चावल 
अपने सम्मुख रख लेती थीं और प्रति मन्त्रपर एक-एक 
चावल मिद्ठैके पात्रमें डालती जाती थीं। इस प्रकार वे 
तीपरे पहरतक जय करती थीं। फिर तीसरे पहर यत्लपूर्वक 
बच्तसे मुखको बॉधकर उन चावलोका पाक करती थीं ) बिना 
नमक और दाल-सागके बिना ही वे उन चावलोंका महांप्रभु- 
को भोग लगाती थीं। भाँति-भाँतिके स्नेह-वचन कहतीं, 
स्तुति-प्राथना करके अनेक प्रकारसे विल्यप करतीं+ अन्त 
आचमनी देकर भोग उसारती और उसमेंसे केवछ एक मुट्ठी 
चावल प्रसाद समझकर पा लेती । शोष प्रसाद भक्तोंमें 
ब्रितरित कर दिया जाता । इस प्रकारका कठोर जत कौन 
कर सकेगा ?! 

कुछ ही इिनेके बाद श्रीप्रियाजीक्रो प्रभुका वियोग 
अध्यन्त असह्य ज्ञान पड़ने लगा । थे रात-दिन रोती रहती। 
रोनेके सिवा उन्हें और कुछ नहीं सुद्दाता था | वे पति लोक 
जानेके लिये उत्तगेत्तर अत्यन्त आतुर होती गयीं । 

अन्तम उनकी दशा पाग्ोकी-सी हो गयी । हा प्राण- 
नाथ ! हा जीवन-घन !! कहकर ने पछाड़ खा-सखाकर गिरने 
लगी । उन्होंने आचायको बुल्वाकर मन्दिर खुलबाया | 
धड़कते हृदयसे आचार्यने मन्दिरका द्वार खोला | श्रीप्रियाजी 
प्रभुकी मृर्तिके चरणेपर छोड गयी। 

उस दिनके बाद फिर उनके भौतिक द्ारीरकों कमी 
किसीने नहीं देखा | पृत्ञाका द्वार खुल ही बढ़ा भर्कोका 
करुण-क्न्दन व्यात हो गया | --शि> दु० 


“.+क््क्रब्टकुबट:-- “7-८ 


रानी सीता 


कोटा राज्यके अन्तर्गत गागगेनके नरेश पीपाजीने समस्त 
ग़ज्य एवं सम्पत्तिका त्याग करके काशी जाकर आचार्य स्व्रामी 
श्रीरामानन्दजीसे दीक्षा ग्रद्ण की थी। गुरुदेव द्वारकाकी 
याज्रापर निकले थे और भक्त पीगाजी उनके साथ जा रहे थे। 


पीयाजीकी रानी सीता देजीने पतिक आदेशानुसार वेराग्यवत 
घारण कर लिया । उनकी निष्ठा देलकर गुरुदेवने पीपाजीकों 
आदेझ्य दिया कि उनको साथ छे चलो | 

मीतादेंबी रानी थीं। वे अत्यन्त सुन्दरी थीं। मार्गमें 


# रानी सीता # 









एक पठान उनको बछात्‌ अपने घोड़ेपर बेठा के भागा | 
साध्यीने बड़े आर्तखखरसे कदणावरुणालय सर्वसमर्थ सर्वेशको 
पुकारा । सतीको पुकार घुरंत जगदात्मातक पहुँची। 
एक घुड़सवार धनुषधारी राजपूतकुमार कहींसे आ गये। 
उनके एक ही बाणने पठानकों यम्रपुर भेज दिया। सीता 
देवीकों माता कहकर उन्होंने आश्वासन दिया और पीपाजीके 
पास पहुँचा दिया | 

कमरे साथ यात्रा करनेमें अनेक भय हैं। अतः तुम 
लौट जाओ ।? पीपाजी पत्नीकों समझाकर लोटाना चाहते थे। 


धकोई भय मुझे आपका साथ छोड़नेपर विवश नहीं 
कर सकता | जो सर्वेश्वर सबकी रक्षा करते हैं, वही मेरी भी 
करेंगे [! सीतादेवी अपने निश्चयपर हृढ़ रहीं | मार्गमें 
यह साधुसमाज एक निर्धन पुरुण्का अतिथि हुआ । उस 
गृहस्थके पास कोई साधन नहीं था । इतनेपर भी उसने 
साधुओंका सरकार किया। सीतादेबीको आश्चर्य हुआ कि 
बह ग्रदस्थ है, तब्र उसकी पत्नी महात्माओंको प्रणाम करनेतक 
क्यों नहीं आयी । पृछनेपर यहस्थने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं 
दिया । सीतादेवी घरमें गयीं । बहुत हूँढ़नेपर उसकी स्त्री 
एक अन्न भरनेके मिट्टीके कोटेमें छिपी मिली। बेचारी नग्न 
थी | गहस्थने उसकी एकमात्र साड़ी बेचकर साधुओंका 
सत्कार किया था। सीतादेवीके नेज्नोंसे अभ्र बह चले | 
उन्होंने पतिसे पूछकर खँजड़ी उठायी | राजरानी गाँवमें घूम- 
घूमकर भजन गाने तथा द्वारद्वार दृत्य करनेमें छग 
गयीं। इस प्रकार जो द॒ब्य मिला; उसे उन्होंने उस 
गृहस्थकों दिया । 

तीर्थयात्रासे दम्पति छोट आये | राज्य तो छूट चुका 
था। अब एक फूसकी झोपड़ी निवास थी। जो बिना माँगे 
आ जाता; उमीमे निर्वाह होता। एक बार पीपाजी कहीं 
गये थ। इसी समय कुछ साधु आये। उनका आतिथ्य 
आवश्यक था। क्षोपड़ीमें कुछ निकला नहीं। सीतादेवी 
माँगने निकलीं । किसीने भी उन्हें उधार सीधा नहीं दिया | एक 
दुष्ट दुकानदारने कद्दा-“तुम्हारे पास है क्या; जो तुम्हें कोई उधार 
दे। छुम छोटा केसे सकती हो। लोटाओ भी तो 
भीखमें मिल तुम्दारा अन्न लेशा कौन | अवश्य छुम सुन्दरी 
हो। में बहुत दिनसे तुम्हें चादता हूँ । सीधा मिलनेका एक 
यही मार्ग है !' 

कुछ सोचकर सीतादेबीने राजिमें उसके समीप आना 





दर्३े 


स्वीकार कर लिया | व वहाँसे यर्थच्छ वस्तुएँ के आयी । 
साधुओंका भली प्रकार सत्कार हुआ | वे आश्वीवांद देकर 
चले गये | पीपाजी सायड्आाल लौटे | सीतादेबीने सब बातें 
पतिसे कहीं । 4किसका साहस है कि एक सच्ची सतीका स्पर्श 
भी कर सके । मुझे इसपर विश्वास है | मैं निश्चिन्त हूँ ।? 

ध्चाहे जो हो, तुम्हें ठीक रीतिसे जाकर अपने वचन 
पूरे करने चाहिये | ऐसे जानेसे तो तुम्हारा स्वरूप ही नष्ट 
हो जायगा |? पीपाजीने पत्नीको समझाकर कंघेपर बैठाया 
और ताइपतन्रका छाता छगाकर ले चले। बड़ी तीज वृष्टि 
हो रही थी । मार्ग कीचड़से प्र्ण हो गया था। दृकानदारके 
द्वारपर जाकर भक्त पीपाजीने पत्नीको भीतर भेज दिया और 
स्वयं द्वारपर ब्रैठ रहे । , 

“हैं, आपके तो पैर भी नहीं भीगे हैं | आप आयी केसे |? 
सीतादेवीकी देखकर दुकानदार पैर घोनेको जल ले आया था। 

हू प्रतीक्षा ही कर रद्दा था। उनके देखते द्वी उसे बड़ा 

आश्चर्य हुआ। सीतादेवीने उसे बताया कि मेरे पति- 
वेव मझे ले आये हैं।! 





धवक्‍का छगा। वह रोकर उनके चरणोंपर गिर पड़ा | बाइर आकर 
भक्त पीपाजीके उसने पेर पकड़े | सतीकी कृपाके फलस्वरूप 
उसका द्वुदय शुद्ध हो गया । अपना सर्वस्व दीनोंमें वितरित 
करके बहू पीपाजीका शिष्य हो गया। --8० सिं० 


5 ईकंक००-- 


६२४ 


# यत्र मायेस्सु पूज्यन्ते रमस्से सभ देखताः # 





हक हि + «लीक बी ४ड3० 38 फटस 5. ०?3०३५००७ ०० 3०४3७३३८०९०+९२ तह > तीज “जरीथ तल ५८ क्‍3न्‍*27 3:0७ 3५ “०2% «१... ./% 0“ 0++ “3 टी७+५०न पल जर टरथली3++७३९०- लाभ अ- ८ +3-८ पक ५० फट 20९८ पजनफकिन * ७ /क रे. जी // ४९५/८/+ ९८ जन ८ 


राजरानी मीरोँ 


( लेखक--भओऔीरामछारूजी बी० ५० ) 


भारतका मध्यकार भक्तिका स्वर्णयुग था | शानधाराके 
साथ-ही-साथ यूर और ठछुलूसीने सगुणभक्तिकी प्रेममयी 
मन्दाकिनी बहा दी । जनता भगवानके लोक-रक्षक और 
लछोक-रज्षन स्वरूपोंकी कायल होती जा रही थी। यवन- 
शासनके प्रति हिंदू-समाजमें स्वाभाविक उपेक्षाका उदय होने 
लग गया था । यद्यपि हिंदू-राजतत्ता डॉवाडोल थी, फिर भी 
आध्यात्मिक जागरणमें हिंदू पीछे नहीं थे । अयोध्या, मथुरा 
और चित्रकूट आदि पवित्र तीर्यक्षेत्रोंमे भक्तकबियोंका प्रेम- 
काव्य व्याप्त हों उठा । मीरोॉने अपनी व्यक्तिगत खाधनासे 
केवल अपना ही कल्याण नहीं किया) समाज) साहित्य और 
देशका भी बहुत बड़ा हित किया | उनकी अलौकिक तपस्या- 
ने श्िद्ध कर दिया कि राजमहलमें रहनेवाली राजरानी 
राजकीय वेभवॉोपर छात मारकर वजकी गली-गछीमें भगवान: 
की खोज करनेमें आकाश-पाताल एक कर सकती है; 
पाषाणमें प्रतिष्ठित मगवत्प्रतिमासे प्रत्यक्ष संछाप कर सकती है । 


मीरोका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था) उनके 
पिताका क्‍या नाम था; पति कौन थे --ये प्रइन अब भी 
किसी-न-किसी अंशरम्में विद्वानोंकी खोजके विषय बने हुए हैं । 
प्रशनोंका समाधान कुछ भी द्वो; मध+4कालके उत्तरा्द्रमें मीरों 
थीं ही । उन्होंने अपने प्रेमकाव्यस रतिकशेखर नन्दनन्दनको 
रिहा लिया था द्वी, यह नितान्त त्त्य है । उनकी जीवनीके 
सम्बन्धमें बहुत कुछ खोज दो चुकी है; उसके आधारपर 
यह बात तो निश्चित ही है कि उनका विवाह पवित्र 
सीसोदिया-कुलमें हुआ था । उनका जन्म संवत्‌ १५६० के 
ल्मभग मेडता परसनेके कुड़की गांवमें हुआ था । वे 
जोधपुरके संस्थापक प्रसिद्ध राठौरतंशके राजा राव जोधाजी- 
की प्रपौत्री, मेड़ताके राव दूदाजीकी पौच्नी और रतनर्तिहजीकी 
युश्री थीं। मीरॉकी माताका देद्दान्त बहुत जल्‍द हो गया 
था; इसलिये दूदाजीने मौरॉको अपने पास मेड़ता बुला लिया 
था। उनका लालन-पालन प्रसिद्ध भक्त जयमलके साथ 
हुआ था, जिनकी सराहना अपने भक्तमालमें नामाजीने की 
है| जयमलजी मीरॉके ताऊ बीरमजीके पुत्र थे | बाल्यकाल- 
से ही मीरोंमें भक्तिके संस्कार जाग्रतू होने छगे थे । 
प्रियादासजीनें भौ मक्तमारकी टीकार्मे शनका जन्मस्थान 
मेड़ता दी माना है और मीराने स्वयं कहा है-- 


'मेड़तिय घर जन्म ढियो है, मीरों नम कहायों ।* 

चित्ौड़के राजकुमार भोजराजसे सं० १५७३ में तेरह 
सालकी अवस्थामें धूमधामके साथ इनका विवाह कर दिया 
गया | सखुरालमें आनेपर सास इनकी पूजा और उपासना- 
शेलीसे चिदकर बात-बातमें उपेक्षा करने लगी। मीरॉंसे उसकी 
अनबन-सी हो गयी। चिक्षौड़की राजरानी लोक-लजा छोड़कर 
झाँझ-करताल ब्रजाकर गोविन्दकों रिझ्ाये और गाये--५तेरो 
कोई नहिं रोकणद्वार/ मगन होय मीरा चली!--राणाके परिवार- 
के लिये यह बात असह्य थी | लेकिन इधर तो अजब मस्ती 
थी, कुछ और ही दंग था । श्याम-रंगकी तरख्में जिसका मन 
बह रहा था, उसपर दूसरेका रंग चढ़ता ही किस तरह ! 
दूर-दूरसे भक्त-मण्डली आने छगी । राजपरिवार भीरोंके 
तपोमय जीवनमें विष्न डालनेके लिये कटिबद्ध था, परंतु 
भगवानके भक्तका अमबल करनेवालोंका चेहरा काला पड़ 
गया | जिन नयनेंमिं नन्‍्दलाल घवते थे; उनमें विश्वके बड़े- 
से-बड़े सौन्दर्यके लिये स्थान ही कहाँ था ! 

कुछ लोगोंका ऐसा मत है कि मीरोंकी उनके पतिने 
बड़ी ताड़ना की थी; परंछु यह असंगत और गलत धारणा 
है। कुमार भोजराजका विवाह द्वोनेके पांच हैं! वर्ष बाद 
देहावशान हो गया था। मीरांकों सतानेवाला तो उनका देवर 
विक्रम था | ( कुछ लोगोने गीतगं।विन्दकें टीकाकार राणा 
कुम्मको उनका पति माना है; यदि कुछ देरके लिये इसे मी 
ठीक समझ लिया जाय तो भी पतिका विरोध थिद्ध नहीं 
होता है । क्योंकि कुम्भ स्वयं भगवद्धक्त थे। ) मीरांके पर्दोंसे 
तथा उनके सम्बन्धकी अन्य खोजोंसे यह बात तो स्पष्ट ही 
हो गयी हैं कि उनका पतिसे कभी विरोध नहीं हुआ । 

यह बात तो म्वाभाविक ही थी कि गिरधरगोपालजीके 
प्रमके पीछे उन्हें पत्ति-प्रेमको नित्य झलिं देनी पड़ी । पतिकी 
मृत्यु हो जानेपर अपनी बहन ऊदाके संकेतरर राणा विक्रमने 
उन्हें तरइ-तरहका कष्ट देना आरम्भ किया | उनके जीवन- 
का अन्त कर ढालनेके लिये विषका प्याला और काला नाग 
मेजा गया; परंतु काल उनका कुछ न बिगाड़ सका । प्रेम- 
योगिनी मीरॉंकों अपने भगवानके बलूपर पूरा-पूरा विश्वात 
था; उनमें हृढ़ भारथा थी, उन्होंने राणाको दिखत्य दिया- 


गारी मारी ना मरे, भेरों रझणदारों और * 


# राजरानी मीरों # 
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जिस महलमें राग-रंग होता था; दूर-दूर देशोंके संगीतश 
और कछाकार अपनी कलाका परिचय देते थे; उसीमें 
सीशोदियाकुलकी एक राजरानीने मगवान्‌का गुण-गान कर 
सारा बाताबरण भक्ति-मावनासे ओतप्रोत कर दिया । 





पग घुँधरु बाँध मीग नाची २ । 
रोग के मीरों भई गे बाइरी, सास कहे कुशनासी २ 
बिप को प्यारे राणाजी भेज्यों, पीदत मीरों हॉसीर ॥ 
में तो अपने नायण की आपहि हो गई दामीर 
'मीरों? के प्रभु गिरथर नागर सहज मिल्या अधिनासी र । 


सारा-का-सारा परिवार वैरी हो गया। रास्तेके फूल 
काटे बन गये | मीरोके अज्ञ-अज्ञ्में भक्तिकी धारा प्रवादित 
हो उठी | उन्होंने कद दी तो डाछा-- 

ज्लेर ते गिरवर-गोपाक, दूसरों न कोई? 

ध्यूरदास प्रभु कामघेनु तजि छेरी कौन दुह्यावे” की बात 
उन्होंने अपने जीवनमें चरितार्य कर दी | सीमोदिया-कुछका 
महाराणा भले ही रूठ जाय? “म्हे तो गोविंदका गुण गास्याँ 
हो माई!'--की तीज्र भाव-भद्जिमा उनके अधरोंके स्पनदनर्म 
आल्ोड़ित थी । उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया था-५्नहिं 
ऐसो जन्म बारम्बार! | कदते हैं कि संतशिरोमाणि गोस्वामी 


घुलसीदातके दरबारमें भी उन्होंने आवेदन-पत्र भेजा था, 
बेदना-निवेदनके लिये उनसे बढ़कर योग्य “वकील” और था 


ना० भं० ७९०» 


ड़ अीज थ अधि लीजी हट है बाल य्डयथाप् 


द्र५ 
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ही कौन ! जि समय राणाका अत्याचार पराकाष्ठापर पहुँचा 
हुआ था, उन्होंने गोस्वामीजीकों पत्र लछिखा--- 


भ्बारूपणे से मीरों कीन्ही गिरिधर कार मिताई, 

सो तो अब छूटे नहिं क्योंहु लूमी लगने बरियाई 

मेरे मात-पिता के सम हो, हरिमगतन सुल्दाई, 

हमदू कहा डचित करिबो है, सो डिछियो समुझाई ७ 

राबवेन्द्रके पदारविन्द-मकरन्दमें रात-दिन डूबे रहनेवाले 
महात्माने अक्त-हृदयकी बेदना समझ ली; उन्हें इस बातका 
तनिक भी ध्यान नहीं था कि यदि उत्तर मद्दाराणाके हाथमें 
पड़ेगा तो उसका मयानक परिणाम हो सकता है। राम-भक्त- 
की वाणीने निस्संकोच कहवत्य भेजा--- 

जाके प्रिय न शाम बेंदेही । 

तजिये ताहि कोटि बैरी सम, जय्पि परम सनेही ॥ 

तज्यों पिता प्रहराद, बिमौषन बंधु, मरत महतारी । 

बलि गुरु तज्यो, कंत ऋजबनितन्हि, मए मुद मंगरूकारी ॥ 

ने नेह रामके मनियत सुद्दद सुसेब्य जहाँ हों । 

अंजन कहा आँछ जेहि फूटे, बहुतक कहीं कहाँ लो ॥ 

तुरती सो सब भाँति परम हित, पृज्यः प्रानते प्यारो । 

जामों होय सनेह राम पद, एतो! मतों हमारों॥ 

आशाके अनुरूप उत्तर पाकर मीरॉका हृदय गद्गद हो 
उठा। नयनोंसे प्रेमाश्रधारा बहने छगी । अन्ज-अन्ञमें रोमाझन होने 
लगा, मनमें मस्तीकी घटा उमड़ आयी । राजरानीने महल- 
की ओर देखा; उन्होंने मिद्टीके पुतछेसे विदा मॉँगी, चित्तौड़- 
की पवित्र भूमिकी वन्दना की, प्रियसमने अपनी छीकछा-भूमिमें 
चलनेका सड़्ेंत किया। पैर पीछे पढ़ते द्वी किस तरह ! 
मनसे उन्होंने कहा-- 

चछे मन गंगा जमुना तीर । 

गंग जनुना निर्म। पानी सीतझ होत सरीर ' 

बंसी बजतत गछत कानहों, संग शिये बलबीर ॥ 

मर ूुरुस पीतांबर सोडे, कुंडक झग्कत हीर | 

मीरो के प्रभु शाधर नागर चअरण-कंबए पे सौर ॥ 

तीर्ययात्राकें लिये वे निकल पड़ीं। मन श्रज-धामकी 
शोभा देखनेके लिये आकुल था; तनकी सुपि-बुधि नहीं थी। 
अधघर इिल रहे थ) स्वरमें कम्पन था-'हेरि मैंतो प्रेम 
दिवानी: मेरो दरद न जाएणें कोय |? सचमुच प्रभुकी बिरह-वेदना 
अत्यन्त भयह्लर होती है। फिर भी संतोंने कहा है-'साई 
सब के पास हो) कोई दरद सुनावे ।? भगवान्‌ तो सदा भक्तों- 


दर्द 


# यज्ञ मायेस्तु पूज्यम्ते रमन्ते लत देवता! 
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के दृदयमें निवात करते हैं, उन्होंने मौरोकी वेदनाका अनुभव 
तो कर ही लिया था। वे वज पहुँच गयीं। गिरिधरनागरके 
नगरकी शोभा न्‍्यारी थी; रीति-नीति निराली थी, यहाँ तो 
दि बेचनेवाली गोपियाँ दहीका नाम भूछकर श्यामके नामकी 
रट छगा रही थीं । मीरॉने ग विन्दको मोल ले ही तो लिया- 
माई मरे तो लियो गोविन्दी मोऊ ५ 

कोई कहे ओके, कोई कहे छाने, लियो री बजंता ढोऊ ६ 

कोई कहे मुँधो, कोई को सूँधो, लीन्यो प्रेम के मोर ६ 

पमीराँ'को प्रभु दसरण दौस्यो पूरब जनमरों कोझू 

ब्रज-भूमिमें वे बहुत दिनों तक संतोंका सत्संग करती रहीं। 
एक बार वे प्रतिद्ध मक्त श्रीजीवर्गं[म्वामीसे मिलने गयी थीं। 
गोस्वामीजीने यह कट्दकर कि «मैं तो स््रियोंसे नहीं मिलता मिलना 
अस्वीकार कर दिया | गिरिघरनागरकी सहदेलीने कहल्य भेजा- 
कमैं तो समझती थी वजमें पुरुष केवल एक भीकृष्ण ही हैं; परंतु 
अब एक पुरुष और निकल आये ।? इतना सुनकर जीव 


क्या काम ० कक कामुक कफ पाक पका कमन कारक पक काका पक कट 


गोस्वामी उनसे नंगे पॉय ही मिलने दौड़ पड़े | कुछ बिद्वार्नो- 
की धारणा है कि जीव गोस्वामी ही इनके गुरु थे और कुछ 
लछोगोंका मत है कि संत रैदासने इन्हें दीक्षा दी थी | 

बजचघामसे ये द्वाका आयीं। एक बार ये भगवान्‌ 
श्रीरणछोड़जीके सामने मस्त होकर उत्य तथा संगीतसे अपने 
प्रियतमका मनोरञ्ञन कर रही थीं, सहता एक दिव्य ज्योति 
मगवानकी प्रतिमासे निकली और मीराजी उसीमें समा गयीं । 
आजकल बह मूर्ति श्रीद्ाकोरजीमें है; जहाँ मीरॉका चीर आज 
भी मूर्तिके बगलमें लटका हुआ है। संघत्‌ १६०८के लगभग 
उनका देद्दावसान हुआ था, ऐसा कहा जाता है । 

मीरा केवछ भक्त ही नहीं। बड़ी भावुक कवि भी थीं। 
कविता उनकी मक्तिका अलंकार है; उनका वाब्य दृदयका 
काव्य है। गिरिघरगोपाल ही उनके काञ्यके न'यक हैं | 
उनकी उपासना मधुर-म/|वक्री थी । उन्होंने अपने पदों और 
गीतमिं मगवानका पतिरूपमें स्मरण किया दे। वे प्रेम- 
योगिनी थीं। उनका जोबन धन्य था| 





श्रीमती रत्नावतीजी 


सआबेर-नरेश भ्रीमानसिंहके छोटे भारका नाम माधवर्सिंह 
था और इन्हीं माधवर्तिदकी परिणीता पत्नी थीं रत्नाबतीजी | 
भीरत्नावतीजीकी दासी मगवदुभक्त थी । उसकी स्वस्लदरी 
अत्यन्त मधुर थी | बद दर समय धीरे-धीरे (नवलूकिशोर+ 
नन्‍्दकिशोर। बृन्दावनचन्द्र' का कीतंन किया करती थी। 
उसका यह जप दिनमें प्रायः अखण्डरूपसे चला करता था। 

उसकी स्वरम.घुरीका अपूर्व प्रभाव रत्नावतीरर पड़ता 
था। रस्नावती कोई भी काम करती रद्दती पर दासीके द्वोंठ 
दिल्‍्ते ही वद उसे अपने पास बुला लेती और कुछ स्पष्ट 
शब्दोमे गानेके लिये आग्रह करती | दार्सी आंख बंद करके 
श्यामसुन्दरका ध्यान करती हुईं धनत्रककिशोर, नन्‍्दकिशोर, 
बृन्दावनचन्द्र! नामेंकी संगीतके स्वरोमें गाती । रानी झूम 
उठतो और दासीके साथ स्वयं भी गुनगुनाने लगतों | 

पर रानीके आश्रर्यका ठिकाना नहीं रहता) जब वह 
देखती कि दादीकी दोनां आँखासे आँसू झर रहे हैं। वह 
इसका कारण दाधीसे बार-बार पूछती, पर दाप्ती इसके उत्तर- 
को टाल देनेका प्रयत्न करती | 

तुम्हें बताना ही दोगा। गाते-गाते तुम रो क्यों पड़ती 
हो !? रानीने हट किया |? 

4उत सकने ध्यामसुन्दरका दौर जिसे छग जाता है, उसे 


रोनेके सिबा और कोई चारा नहीं रता,' दासीने नपे-तुले 
शब्दोंमें उत्तर दे दिया | 

मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझ पायी। स्पष्ट कर दो!--- 
रानीने उन्सुकतासे पूछा । 

'रसिकशेखर श्रीकृष्णस प्रीति हानेपर उनके बिना रहा 
नहीं जाता | जिन्हें उनकी सच्ची छगन है, उन्हें खाना-पीना 
सोना कुछ भी अच्छा नहीं लगता | वे दिनमें तड़पकर ओर 
रातमें करवटटें बदल-बदलकर आंँखसुओंने मेुँद घोते रइते हैं! -- 
दामीने स्पष्ट किया | 

पश्रीकृष्ण-दर्शन मुझे मी करा दो'--रानीने विनयपूर्ण 
शब्दोमें आग्रह किया। उसके मनमें विश्वास हो गया था कि 
दासी सामान्य नारी नहीं, परम भगवद्मक्त है। उसे दाीके 
पदसे मुक्त कर देनेका भी निश्चय रानीने कर लिया था | 

धश्रीकृष्ण-दर्शन दुर्लभ है। पर अत्यन्त सरल भी है। 
श्रीकृष्ण हमारे और आपके --सबके पास हैं । आवश्यकता है 
शुद्ध प्रेमकी । दृदयकी तड़पन देखकर वे अधीर हो जाते 
हैं। फिर दर्शन उन्हें दना ही पड़ता है ।ः 

रानी बड़ी प्रमन्न हुईं। बह भगवत्पेमके मार्गकी पर्चिक 
घन गयी | दासी अपने पदसे मुक्त हो गयी । अब वह रानीके 
पाक बैठकर प्रभु-गुणगान करती रहता और मधुर खरोंमें 
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कीर्तन करती | पात ही संतोंके टिकनके लिये एक संत सेवा- 
शाला बनवा दी गयी; वहाँ संत आते और उनकी खूब 
सेवा इं.ती | 

यह धमाचार राजाके पा पहुँचा । राजा जलकर राख 
हो गये। (राजाकी पत्नी ताघधारण नारियोंकी माँ.त मजन- 
कीर्तन और साधुसेवा करे, यह आचरण किसी मी राजवंदकी 
प्रतिष्ठापर आघात पहुँचा देता है,” राजा क्रोधसे कॉप रहें थे। 

(पिता प्रणामः-- उसी तमय राजा माधवर्सिहके पुत्र प्रेम- 
सिंहने उन्हें प्रणाम किया । माताकी सीखके अनुसार 
कुँवरके भालमें तिलक और कण्ठमें तुलसीकी माला थी । 

'मोडी७+रागिनका छोरा'-- राजाके मुँहसे निकल पड़ा । 

कुँवर उलटे पॉव लौट पढ़े | उन्हें सारी बात विदित 
हो गयी थी। उन्होंने तुरत अपनी मादा रताजतीजीकों पत्र 
लिखा कि (पिताजीने मोडी भरागिनका छोरा कद्दकर मुझे 
ताना मारा है; अब आप तनिक भी आपने पथसे विचलित 
नदों। मैं भी आजसे ही विधिवत्‌ प्मोडी बैरागिनका छोरा! 
मोडा अर्थात्‌ साथु बन रहा हूँ |? पुत्रका पत्र पानेपर रत्नावती- 
जीकी प्रसन्नताकी सीमा नदी रही । उन्होंने अपने केश तुरंत 
मुड्वा दिये । अब वे खुलकर भजन-कीत॑न करने लगी और 
रात-दिन प्रभुप्रेममें छकी रहने लगीं | 

यह समाचार पाकर माधव्सिहको बड़ा क्रोध हुआ | उन्होंने 
निश्चय किया कि 'रत्नावतीकों तो किसी प्रकार इस प्रथ्वीसे 
उठा ही देना है | इसने तो मेरी नाक काट ली !? 

(रानीके महलूके दरवाजेपर ले जाकर 'िजरग्रद्ध सिंह खोल 
दिया जाय । बह रानीको एक ही वारमें समाप्त कर देगा!'--- 
कलइडूसे बचनेके लिये मन्त्रीने युक्ति बतायी और यही निश्चित 
भी हुआ | दूसरे दिन दरवाजेपर विंजंर्से शोर खोल दिया 
गया । रत्नावतीजी उस समय पूजा कर रही थीं। शेरको 
उन्होंने आते देखा, पर मनमें तनिक भी भयभीत नहीं हुईं। 
माषमयी देवोने देखा --सचवुच प्रह्माइक्की रक्षा करनेवाले 
कृपाल भगवान्‌ र॒र्तिंददेव मुझे दर्शन देने आये हैं। रानी बड़ी 





प्रसन्नता और उत्साइसे पूजनकी सामग्री केकर शेरके सामने 
चली गयीं। उन्होंने शेरके मस्तकपर चन्दन लगाया तथा 
गछेमें फूछोंकी माला पहनायी । नेत्रेद्च भी अपंण किया । उस 
समय भगवानने उसी देरमें उन्हें साक्षात्‌ हृ्तिहदेवके रूपमें 
दर्शन दिया । 





- 5.2] 
इसके बाद दोरने क्रोध्में आकर पिंजरा लानेवारॉको 
हुरंत चीर डाला । 

यह संवाद मिलते ही माधवर्निह घबराये हुए रानीके 
पास आकर चरणंमे गिर पड़े । “सारी घन-सम्पत्ति आपकी 
है, आप राजभवन चलें! माधवर्निहजीने रानीसे प्रार्थना 
की; पर रानीने कह्ा--राज्य आप ही देखिये । अब में तो 
अपने प्रियतन श्यामयुन्दरके अतिरिक्त जगत्‌की अन्य किसी 
भी वस्तुकी ओर नहीं देख सकती |? 

एक बार मानमिंद और माधवसिंद नावसे कहीं जा रहे 
थे। दैवयोगसे नाव डूबने छगी । उस समय भ्रीरस्नावतीजीके 
स्मरणसे नाव किनारे लग गयी और दोनों माइयोंके प्राण 
बच गये | --शि० दु» 





श्रीकर्माबाई 


श्रीकर्माजी नामकी एक भगवद्भक्त देवी भीपुरुषोत्तम- 
पुरीमें रहती थीं। इन्हें बात्सल्यमक्ति अत्यन्त प्रिय थी। ये 
प्रतिदिन नियमपूर्यक्र प्रातःकाल ज्ञानादि किये बिना ही 


खिचड़ी तैयार करती और मगवानको अर्पित करतीं | प्रेमके 
घशमें रहनेवाले श्रीजगन्नाथजी भी प्रतिदिन सुघर-सलोने 
बालकके वेशमें आकर भ्रीकर्माजीशी गोदमें बैठकर खिचड़ी 


# राजपूतानेमें व्यहग्यको वाणीमें साधुकों 'मोडा ( मुण्डित ) कहते हैं। 


# यजञ्न नाय्यस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते सत्र देवताः # 








खा जाते | श्रीकर्माजी सदैव चिन्तित रहा करती थीं कि 
बच्चेके भोजनमें कमी भी विलम्ब न हो जाय | इसी कारण 
वे किसी भी विधि-विधानके पचड्रेम न पड़कर अत्यन्त प्रेमसे 
सब्रेरे ही खिचड़ी तैयार कर लेती । 

एक दिनकी बात है। भ्रीकर्माजीके पास एक साधु आये | 
उन्होंने अपवित्रताके साथ खिचड्ढी तैयार करके मगवानकों 
अपेण करते देखा। घबराकर उन्होंने श्रीकर्माजीकों पवित्रताके 
लिये ल्ञानादिकी विधियाँ बता दीं | 

भक्तिमती श्रीकर्माजीने दूसरे दिन वेसा दी किया | पर 
इस प्रकार खिचद्ढी तैयार करते उन्हें दर हो गयी | उस 
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समय उनका हृदय रो उठा । मेरा प्यारा इ्यामसुन्दर 
भूखसे छटठपटा रहा होगा । 

श्रीकर्माजीनी दुखी मनसे ध्यामसुन्दकों खिचड़ी 
खिलायी । इसी समय मन्दिरमें अनेकानेक घृतमय पक्कान्न 
निवेदित करनेके लिये पुजारीने प्रभुका आवाइन किया । 
प्रभु जूँठे मुँह ही वहाँ चले गये । 

पुजारी चकित हो गया | उसने देखा उस दिन भगवान- 
के मुखारविन्दमें खिचड़ी लगी दे । पुजारी भी भक्त 
था| उसका हृदय क्रन्दन करने लगा । उसने अत्यन्त कातर 
होकर प्रभुते असली बात जाननेकी प्रार्थना की । 

उत्तर भिला, नित्यप्रति प्रातःकाल मैं कर्माबाईके पास 
खिचड़ी खाने जाता हूँ । उनकी लिचड़ी मुझे बड़ी मधुर 
और प्रिय लगती है। पर आज एक साधुने जाकर उन 
स्नानादिक्री विधियाँ बता दीं; इसलिये मुझे क्षुधाका कष्ट तो 
हुआ ही; शीघतामम जूँठे मुँह आ जाना पढ़ा । 

भगवानके आशानुसार पुजारीने उस साधुको दँदकर 
प्रशकी सारी बातें सुना दो । साधु घबराया हुआ श्रीकर्माजीके 
पास जाकर बोला--५आप पूर्वकी दी तरद प्रतिदिन सबेरे ही 
खिचड़ी बनाकर प्रभुको निवेदन कर दिया करें। आपके 
लिय्रे किसी नियमकी आवश्यकता नहीं है ।! 

श्रीकर्मानी उसी तरद प्रतिदिन सबेरे भगवानकों खिचड़ी 
खिलाने लगी । 

श्रीकर्माजी परमात्माके पवित्र और आनन्दमय धाममें 
चली गर्यी, पर उनके प्रेमकी गाथा आज भी विश्मान है | 
श्रीजगन्नाथजीक मन्दिरमें आज भी प्रतिदिन प्रातःकालू 
खिचड्ठीका भोग लगाया जाता हैं | --शि० 4० 


करमेतीबाई 


जयपुर-राज्यान्तर्गत खंडला नामक गॉँवमें सेखावत 
सरदार राज्य करते थे | खंदेला राज्यके कुलपुरोहित पण्डिन 
परशुरामजी थे। करमेती इन्द्ीींकी पुत्री थी । पूर्व-जन्मके 
शुम-संस्कारसे करमेत्तीका मन बचपनसे ही व्याममुन्दरमें 
लगा हुआ था । वह एकान्तमें श्रीकृष्णका ध्यान करती और 
कभी-कभी जोरोंसे “हा नाथ ! हा नाथ !? पुकार उठती | बह 
मिद्रीके घरोंदे बनाकर जब घूछि-घूसरिंत खेलती, तब भी श्याम- 


अत 


मुन्दरके प्रेममें उतकी आँखोंसे ग्रेमाश्रकी वर्षा हो जाती | 
करमेती धीरे-धीरे सयानी होने लगी ) उसकी उम्रके 


साथ-साथ उसका प्रसु-प्रेम भी बदता ही गया | वह यौवनसम्पन्न 
नारी सी बन गयी | पर उसे जैसे इसका पता ही नहीं था। 
बद रात-दिन श्रीकृष्णा-प्रममें तन्‍्मय रहती । उन्हींका मधुर 
नाम लेती रहती | पण्डित परशुरामजीकों पुत्रीके विवाहकी 
चिन्ता हुई | विवादकी चर्चा चछने हूगी, पर करमेतीको 
यह चर्चा प्रिय नहीं लगती थी । वह सांसारिक मनुष्यसे 
प्रेम-सम्बन्ध स्थापित करना नहीं चाहती थी; पर सड्डो चबश 
माता-पिताके सामने कुछ कद् भी नहीं धकती थी। एक शुभ 
मुहूर्तमें उसका विवाह ही गया । 


# करमैतीयाई # 
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कुछ दिनों बाद उसे लेनेके लिये उसके पति आये | 
करमेतीने यह सुना था कि मेरी ससुरालके लोग मांसाहारी हैं। 
उस परिवारमें श्यामशुन्दरका भजन-स्मरण करना सम्मव 
नहीं होगा | इस विचारसे अधीर होकर वह रोने लगी। 
उसने मन ही-मन भगवानसे प्रार्थना की, “प्रभो ! इस आपदासे 
तुम्हीं बचाओ | क्‍या सुम्दारी चरणसेविका अब विपयसेविका 
बनकर रहेगी ! छुम्हीं कोई ऐसी युक्ति करो, भिससे इस 
संध्ार-सागरने में बच जाऊँ।? करमेतीकी आँखोंसे अजल 
अश्रु-सरिता प्रवाद्दित दो रह्दी थी | 


घरके और ससुरालके छोग खुर्राटे ले रहे थे; पर 
करमैती प्रभुके वियोगमें छटयटा रही थी | अभेरी रात थी | 
सहसा वह घरसे निकल पड़ी | वह अकेली कभी कहीं नहीं 
गयी थी; पर जिन्हें उस सॉवरेसे लगन लग गयी है, उसे 
कुछ भी नहीं सुहदाता | दिसि अर ब्िदिसि पंथ नहिं यूझा | 
को मैं कहाँ चलेडें नहिं बूझा |!” की भाँति वह तिमिराच्छन्न 
निशीयमें भागती जा रही थी | 

तारे छिपे; उपा मुसकरायी | अंशुमालीने किरणावली 
बिखेरी | धरा प्ुस्तरित हुई, पर करमेती प्रियके पथपर 
दौड़ती चली जा रही थी। वह संसारसे ऊबर गयी थी । 
उसके शरीरसे श्रान्तिका कोई चिह्न नहीं दीख रहा था | 


आँख खुलनेपर करमेतीको न पाकर उसकी माता 
घबरा गयों। वे दौड़ी हुई परशुरामजीके पास पहुँचीं। 
परशुरामजी यद्रपि जानते थे कि मेरी पुत्री भगवद्धक्त है; 
बासनासे त्राण पानेके लिये उतने एऐशा किया है। पर 
लोक वत्यजके भयसे भागते हुए वे सेखाबत सरदारके पास 
पहुँचे । सरदारने बहुत-से सेनिक करमैतीका पता छगाने 
चारों ओर भेजे | 


करमेतीको कण्टकाकीर्ण, ऊबड़-खाबड़ या सपा पथका 
शान नहीं था। वह भागती चडी जा रही थी । आधसव्रास 
कोई वृक्ष भी नहीं था। घोड़ोंकी टाप सुनकर वह घबरा 
गयी | उसने समझ लिया निश्चय ही मेरा पता लगाने सनिक 
आ रई हैं। उसने चारों ओर आँख दौड़ायी । कहीं छिपनेकी 
जगह नहीं थी । पाम ही एक मरा हुआ ऊँट पड़ा था। तियारों; 
कुत्तों और चीलह कौओंने उसका मांस खा लिया था | केवल 
दुर्गन्धयुक्त अस्थि-पञ्षर गिरिगुद्दकी भाँति अवशिष्ट था । 


तीज दुर्गन्धका ध्यान किये बिना ही करमेती ऊँटके उसी 
अश्थि-पत्षरमें लेट रददी। सैनिक पाससे ही निकले) पर दुर्गन्धके 
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ऊँटके पेटमें ही पड़ी रही | फिर वह वहाँसे हरिद्वार चली 
गयी | वहाँ जाइवीमें स्नान करके बन्दावन चली गयी | 
उन _ दिनों इन्दावनमें अत्यन्त प्रेमी संत ही रहते थे। 
करमेतीको जैसे निधि मिल गयी । वह प्रतिदिन काहिन्दीमें 
स्नान करके कहीं कदम्ब या करीछ व्क्षके नीचे बैठकर 
श्रीकृष्णका ध्यान करती रद्दती | 

कुछ समयोपरान्त उसके पिता ब्ृन्दाबन पहुँचे | पर 
करमेतीका कहीं पता नहीं छगा। एक दिन ब्रह्मकुण्डपर 
घ्यानमस्ना करमेतीको उन्होंने देखा। करमैतीके तेजको 
देखकर वे चकित हो गये और ऐसी भक्त पुत्रीके पिता द्ोनेपर 
मन ही-मन प्रसन्न भी हुए। उन्होंने घर चलनेके लिये 
करम॑तीसे प्रार्थना की ! 

पकौन अभागा बून्दावन आकर लौटना चाहेगा १ आप 
घर जाकर सपरिवार श्रीकृष्णका भजन करें)? करमेतीने कहा। 
उसके पिता रोते हुए घर लौटें । 

“तू बड़ी भाग्यशालिनी है, जो तूने ऐसी पुत्रीकों जन्म 
दिया?--पर झुरामजीने अपनी पत्नीसे कहा | 

खंडेलाके राजाने यह समाचार सुनकर उृन्दावनके 
डिये प्रस्थान किया । वहाँ करमेतीके दर्शनकर उन्हें बड़ी 
प्रवन्‍नता हुई । कुटिया बनवा देनेकी प्रार्थना करनेपर पहले 
तो करमेती इन्कार कर गयी, पर राजाके अधिक 
आग्रह करनेपर उसने खीकृति दे दी। खझुनते हैं, उस 
कुटियाका ध्वंतावशेष अब भी है । 

करमैतीका जीवन त्यागमय था | उसका मन क्षण-क्षण 

श्रीकृष्ण-मिलनके लिये आतठुर रहता था। उसकी आँखोंमें 





द३० 





रात-दिन सावन-मार्दों छाया रहता था। अपना समस्त 
जीवन बन्दावनमें बिताकर उस सती नारीने अन्तमें गोओ रुके 
लिये प्रस्यान किय। | भ्रीमामादासजी अपने भक्तमालमें 
करमैंतीके सम्बन्धमें लिखते हैं-- 

नस्वर पतिनति व्यागि इष्णपद सो गति जोरी। 

सबै जगत्‌ की फॉस तरक्ि तिनुका ज्यों तोरी॥ 


# यज् भायस्तु पूज्यस्ते रअन्ते सभ देवताः # 











निर्मल कुझ ऑॉथड़ा चन्य पासा जेदि जाई, 
करि बुंदाइनन बास संत मुख करत बढड़ाई॥ 


संसार-स्दाद-सुर्ू त्यागि करि फेरि नहीं तिन तन चहौ+ 
कठिन कझू कलियुग महेँ करमेती निकाॉक 


ग्हदोौ॥ 
>+-शि० दु० 


नबी ्कहकि.क.२0-. 


सुरसरी 


सुरसरी माप्की एक परम भक्तिमती एवं सती नारी हो 
गयी हैं| पतिके चरणोंमें इनका दृढ़ प्रेम था । पतिके बिना 
एक क्षण भी जीवन धारण करना इनके लिये अतम्भत्र था ) 

एक बारकी बात है। अपने पतिके साथ ये वनमें तर कर 
रही थीं कि एक म्ले छकी दृष्टि इनपर पड़ गयी । वह इनके 
अनुपन सौन्दर्यकी देखकर कामोन्मत्त हो उठा तथा रात्-दिन 
इस अबपर » ताकमें रहने लगा कि इनके पति कहीं चले जायें । 

एक दिन सुरतरीके पति समिधा और पुष्प छेनेके लिये 
बनमें थोड़ी दूर मिकल गये । म्छेच्छने अपने लिये सुअवसर 
देखा । वह दुष्ट प्रलाप करता हुआ सुरतरीके पास चला आया। 

म्लेच्छकीं दूरसे ही देखकर सुरसरी घबरा गयी। 
उस समय उसकी बड़ी विचित्र दशा थी। उसका इृदय 
काँप रहा था और आँखोंसे आँसू बह रहे थे । अपने 
सतीत्वकी रक्षाके लिये वह दयानिधान भगवानमे मन ही-मने 
कातर प्रार्थना करने रूगी | 

म्लेच्छ निर्माक होकर सुरतरीके पास चला आया; पर 
सुरमरीकोी देखते ही वह उलटकर मिरपर पाँव रखकर जोरसे 
भागा पीछे मुडुकर भी नहीं देखा उसने । सुरसरीके स्थान- 
पर उत्तकी आँखेनि बेटी हुई तिंहिनीकों देखा था ! उसे 





अपने ही प्रा्णोक लाले पड़े थे । 


जिन्हें अपने धर्मम्े पूणी निष्रा तथा दृद बिश्वास है 
समयपर भगवान्‌ उसकी रक्षा करते ही हैं | --शि० दु० 


"काका." 


वेराग्यमयी बाँऋ़ा 


वैराग्यमयी बॉकादेवी परम मगवद्मक्त रॉकाकी पत्नी 
थीं। ये लोग पण्टर पुरमें रहते थे। बॉकार्मे मगवद्‌मक्तों के समस्त 
दिव्य गुण विद्यमान थे । रॉकाकी भगवद्मक्तिका प्रभाव 
घाँकापर पड़ा था, पर बॉकाके वेराग्यका भी प्रभाव रॉकायर 
पड़ा था। बाँका परम भगवद्भक्त एवं सती नारी थी। बद 
अइनिंश अपने पतिक्री सेवा और मगवद्‌-भजनमें दत्तनित्त 
रदती थी । 

जीविकाके लिये वह अपने पतिके साय जंगलसे लकड्रियां 
ले आती और उसे ब्रेचकर अपना काम चलाती | उस समय 


श्रीनामद्र वी भी थे | संत स्वमावतः दयाद दोते हैं । रॉका- 
घॉकाडी दीनतासे दुखी दोकर श्रीनामस्वजीने भगद़ावूते 
प्रार्थना की कि ध्भों ' इन्हें घनी कर दें ।! उत्तर निलछा, इन्हें 
घनकी कामना नहीं है; तुन देखना चादों तो कछ प्रातःकाल 
बनके रास्तेपर छिपकर देंख लेना ।? 
>८ >८ ल्‍८ 

'घूलकों धूलसे क्यों देँक रद हैं; स्वामी !! बोंकाने स्वर्ग 
मुहरोंकी येलीपर घूछ डालते हुए देखकर अपने पति रॉकासे 
कहा । 


ददेर 











पैदा हो जाय; इसलिये मैं इसे धूलसे दँक रहा था। पर 


हुम्द्ारी द्ञात मुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई'--दइर्षाल्लासके 


साथ राका कद्द गये | 


श्रीनामदेवजी छिपे यह दृष्य देख रहे थे। उनकी आँगन 
गीली हो गयीं। “इस देवी-जैसी सती और वैराग्यमयी नारियाँ 
बहुत कम हैं; जो सोने और धूलमें कोई अन्तर नहीं 
देखती ।? भीनामदेवजी मन ही-मन कह गये । नप्रभों! 
आपकी जिमपर कृपा दो गयी) वह भैलोेक्यकी तुच्छ सम्पत्ति- 
पर क्‍यों मन चलाने छूगा ।? 

>< >< >< 

“घर लौट चलें, आज लकड़ी नहीं मिलेगी, सोना जो 
छू लिया है ।!--शॉकाने अपने पतिसे कहा । बनमें सूखी 
लकडियोंके अनेक गद्ड़ बंधे पड़े थे । दम्पतिकी परीक्षाके 
लिये भगवानने बाघ रक्खे थे | बाँकाने समझा कोई अन्य 
व्यक्ति अपने लिये इन छकड्ठियोंको बाँध गया है। 

चलो !? रॉका-बॉका घर लौट आये दूमरेकी वस्तु 
स्पर्श करना वे पाप समझते थे | 

उस दिन दोनों बिना खाये सो रहे । इस बॉके त्यागके 
कारण ही रॉकाकी धर्मपरायण पत्नीका नाम प्वॉका' पड़ 
गया । बाँका नामके साथ ही रैराग्यकी रमृति हो जाती दै। 
बऑॉका' वैराग्यकः मूर्तिनान्‌ स्वरूप थी | --शि० दु० 


जिया. जांध 


जयमाटा 


(१) 

पक बार मा उप्ता विहँलकर बोलीं सकल समक्ष | 
परिक्रमा कर सकत्ठ जगनतकी जो आये मम कक्ष-- 

प्रथम जो आबेगा, तत्काल 

उलीको दे दूँगो जयमालः 

होगा प्रथम पूज्य वद्द वाल | 
देव-दनुज मुनि-यक्ष-मनुज़ पशु दौड़ छले उस काल ! 

हमीं ले लेंगे वद्द जयमाल ! 


(२) 

खले गये निञ्-निज्ञ यानों पर, रहा न कोई शोष । 
धीरे से उठ माता सम्मुख, आये छला गनेस॥ 

लऊूगाकर जननि-प्रदक्षिण तीन, 

दण्ड्चत कीनी तत्क्षण तीन; 

पुनः कर जोड़ विनीत, प्रवीन 
बोले--“जननी ! तेरे उरमें है यह सृष्टि तमाम ! 

भूमि-परिकरमासे क्या काम !” 


(३) 
तबतक आये लोग घूमकर शिवा निकट कैलास। 
श्रुष्ध हो गये जब यह देखा, पलट गया है तास-- 
पद्दिन जयमाला खंड गणशा, 
बनन्‍्दना करें प्रजेश-मदेश, 
अर्चना करें यमादिक शेष 
बेले सब--'जय जय जगदस्दे ! तुम ही सष्टिखरूप ! 
दिया गनपतिने सबक अनूप !! 


न“पारसचनदर 


बन्‍ल-_-*_-+ यह अपन फ बन 


हानि हा अलचिटजओल 3 ज।. डलीओ अल 
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श्रीरतिवन्तीजी 


भ्रीरतिवन्‍्तीजी परम भगवद्भक्त थीं। इन्हें भगवान्‌ 
श्ीकृष्णका बालरूप अत्यन्त प्रिय था। ये प्रतिदिन बड़ी दी 
श्रद्धा और प्रेमसे यशोदानन्दनकी पूजा करतीं और इर समय 
उनके भोगकी सामग्री जुटानेमें दी लगी रहती । ये चादे कोई 
भी काम करती, परंतु मनन इनका हर समय नन्द-नन्‍्दनके 
ध्यानमें ही निमभ रहता था। श्रीकृष्ण-चरित्रकी कथा कहीं 
भी द्ोती तो पूजाके अतिरिक्त सारा काम छोड़कर ये दौड़ती 
हुई चली जातीं। कथा अत्यन्त श्रद्धा-मक्तिसे ध्यानपूर्वक सुन्ती 
तथा अन्‍्तमें सबके चले जानेपर ही वहांसे उठती थीं । 


एक दिनकी बात है, खजेन्द्रनन्दन भ्रीकृष्णचन्द्रके 
लिये वे भोग-सामग्री तैयार कर रही थीं। उसी समय थोड़ी 
कथा सुनने ये नहीं जा सकी | इन्होंने उस मय अपने पुत्र- 
को कथा सुननेके लिये भेज दिया । 


उस दिन ऊखल-बन्धन लीलाका प्रकरण था। बच्चेने 
छौटकर अपनी मातासे सारी कथा संक्षेपर्म सुना दी | 'बज- 
बालाओंनि श्रीकृष्णडी माजनचोरीकी शिकायत नन्दरानीसे 
पहले ही कर दी थी | एक दिन यशोदाने स्वयं अपनी आँखों- 
से कन्दैयाकी माखन चुराते और उसे ग्वाल्बालों तथा बंदरोंमें 
वितरण करते देख लिया। इसपर मैया क्रोधित हो गयी 
ओर उमने सुकुमार कन्हैयाको पकड़कर ऊखलसे बॉध दिया।? 





श्रीकृष्णचन्द्रके ऊखलमें घोधनेकी बात सुनते ही श्री 
रतिवन्तीजी अधीर हो गयीं । वे दुःखसे घबरा उठीं और उन्होंने 
हुरंत अपने प्राण छोड़ दिये। नश्यर देह छोड़ते समय 
उनके भुँहसे इतना द्वी निकछा था कि ध्यशोदारानी-सरीखी 
निध्रर ज्री जगत नहीं होगी। उसने कुसुम-सुकुमार कन्हैया- 
की ऊखलसे' * ० * ०" | ->+शि० दु३ 


क्‍++>-९यलिकि>-०-२३२०- 


लीलावती 


दँस-हँस बात ने पाइगों, लिन पाणों तिन गेण ५ 
हॉँसे-खंग पिद मिरे, तो कौन दुह्गिन होग ॥ 
“- नानक 
लगभग दो सौ वर्ष पृर्वकी बात है । चन्दरनगरके पास 
मधुपुर नामका एक छोटा-सा गाँव है। बहाँ एक ओह्ाण- 
दम्पति रहते थे | ब्राह्णणका नाम था नारायगकान्त और 
ब्राक्षणीका नाम था र्नेश्वरी | इन छोगोंके कोई पुत्र 
नहीं या | लीलावती इन्द्रीकी एकमात्र कन्या थी। लीलावती 
परम सुन्दर और अत्यन्त चश्चल थी | अपनी बालक्रीड़ाओसे 
माता-पिताका मन मुदित किया करती थी । इसके माता-पिता 
दोनों शी परम घामिक और भगवत्‌-परायण थे। रलेेश्वरी 
घरका कोई भी काम करती; वह मधुर स्वरोमे धीरे-धीरे 
गुनगुनाती ही रहती | 


श्रीकृष्ण गे।बिन्द हर मुगर । हु नाथ नारायण बासुदेव ॥ 

प्रतिदिन सुनते-सुनते लीलावतीकों भी यह पद याद द्वो 
गया । अब वह भी कोई काम करती धूर-घुरेटे खेलती) 
या माका आँचलछ पकड़कर खेलती या दूध पीने छगती, तो 
भी बीचमें रह-रहकर अपनी तोतछी बोलीमें गा लेती--- 

श्रीकृष्ण गोविन्द हर मुरोंग | है नाथ नारायण वालुदेव ॥ 

माके स्नान और प्रजाके समय लीलावती साथ ही रहती । 
माको प्रणाम करते देखकर बह भी प्रणाम करती | वुल्सी- 
को दीपक चढ़ाते देखकर स्वयं दीपक चढ़ाती । इस प्रकार 
उसके मनपर धार्मिक संम्कार पड़ रहे थे | 

वह बढ़ने छगी | सम्रयपर सयानी हुई। विवाह हो 
गया । आँखोंमें आँसू भरे माता-पिताकों ब्िछलते छोड़कर 
वह ससुराल चली गयी। ससुरालमें सम्पत्ति काफी थी | 


# लीलाबती # 


दे 








कण्माममाय 


लीलावतीके धुखकी समस्त सामग्रियों वहाँ थीं। छीलाबती 
धीरे-धीरे विलासके दलदलमें फँसती गयी और उसकी धार्मिक 
भावना दबती गयी । पॉँच-सात वर्षके मीतर उसे दो सन्तानें 
भी हो गयीं--गोपालकृष्ण और कालिन्दी । बच्चोंको नहत्य- 
धुरूकर उन्हें सजाना तथा भोगसामग्रियोंकी जुटानेके 
अतिरिक्त उसका जैसे और कोई काम द्वी नहीं रद्द गया था। 
अचानक लीलावतीके गाँवमें जोरोंसे हैजा पड़ा । उसके 
गोपालकृष्ण और कालिन्दी भी उसकी लपेटमें आ गये । 
लीलाबती घबरा गयी । अधंरात्रिकी वेला थी। चारपाईपर 
लीलावतीका प्राणाघार उसका बच्चा छटपटा रहा या और 
सिरहाने बैठकर वह लिसक रही थी । 
आपत्तिके समय नास्तिक भी भगवस्पार्थना करने लगता 
है। छीलावती संस्कार-सम्पन्न थी। उसे अपने दोशवका 
प्रभु-प्रेम स्मरण हो आया । वर्षोके बाद आज पुनः सहसा 
उसके मुँहसे मिकल पढ़ा--- 
श्रीकृषणा गेबिर३ हंर शुगर १ है नाथ नाशयण वामुदेव ॥ 
अयने बिलानो जीवनपर उसे बहुत खेद हुआ । उसका 
हृदय द्वाद्यकार कर उठा ) मन-ही-मन ऋदन करते हुए 
बह प्रार्थना करने लगौ--भगवानने प्रार्थना सुनी और 
साथ ही मनकी विद्युद्ध प्रार्थनाके पवित्र तीर्थ्में अवगाहन 
करनेपर उसका सांसारिक कव्मष घुल गया। छलीलाबती 
प्रभुकी सच्ची चेरी बन गयी | 
लीलाबतीकी पति-सेबा और बच्चोंके पालनमें किसी 
प्रकारककी शिथिलता नहीं आयी; पर वह अपना मन केवल 
भगवानमें लगाये थी। गोपाल्सहललनामका पाठ तो वह 
करती ही थी | 
श्रीकृष्ण सेविन्द हंर मुगंग ५ है नाथ नारायण वाखुदत ॥ 
--का कीर्तन भी उसका चलता रहता । उसके होंठ हर 
समय हिलते रहते । उसने अपने यहां बालकृप्णकी स्वर्ण- 
प्रतिमा प्रतिष्ठित करबायी और श्रद्धा-भक्ति एवं प्रेमसे उसकी 
सेवा-अर्चामें रहने लगी। अब वह्ट पहलेसे भी अधिक 
उल्लाससे काम कर रही थी; पर अब उसके समस्त कर्मेके 
केन्द्र भगवान्‌ थे | जगतूसे उसे वैराग्य हो गया था । 
लीलावतीके साधनमें क्रमशः बद्धि होती गयी । वाणीमें 
नाम और मनर्में बालकृष्णका रूप अच्छी तरद्द उतर 
गया था। वह श्रीकृष्णकों गोदमें लेने और उन्हें स्तनपान 
करानेके लिये कमी-कभी अधिक विकर हो जाया करती थी | 
'व्यानमें बह कमी भीकृष्णका मुख-चुम्बन करती तो कमी 
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उलझी लरटें सुलझाकर संवारने लगती। अंदर-ही-अंदर 
वह भीकृष्णकी परिचर्या दत्तचित्त होकर करती थी | 

देवोत्थानी एकादशीके दिन घरमें श्रीकृष्णणी झाँकी 
सलायी गयी थी । आधी राततक जागरण करके चरणामृत 
लेकर सब लोग सो गये; पर उस दिन लीलावबतीकी आँखोंमें 
नींद नहीं थी; वह तो अपने बालगोपालको गोदमें लेकर 
स्तनपान करानेके लिये अधीर हो गयी थी | 

उसके स्तनोंसे दूध झर रहा था। छीलावती प्रतिमाकी 
ओर देख रही थी। तरसती और बरसती हुई उसकी आँखेंनि 
देखा स्वर्णप्रतिमा प्रतिमा नहीं, वे तो साक्षात्‌ बालकृष्ण ही हैं 
और मचलते हुए उमीके पास आ रहे हैं। देखते-ही-देखते 
वे उसके पास आ गये | छीलावतीने उन्हें अपनी गोदमें ले 
लिया । 





लीलावतीकी प्रसन्नता किस प्रकार वर्णित हो । उसे 
दुर्लभ अनमोल रत्न मिल गया था। दूध उसके स्तनोंसे जोरों - 
से झरने लग गया था| बालकृष्णका मेँइ उसने स्तनसे छगा 
दिया । श्रीकृष्ण दुग्धपान करने त्य्गे । लीलावतीकी सारी 
अभिलापा पूरी हो गयी । उसकी कोई इच्छा शेष नहीं रद्दी 

दूसरे दिन प्रातःकाल पूजा-घर खुलनेपर लोगोंने देखा 
कि लीलावतीके अड्डमें बालकृष्णकी स्वर्णप्रतिमा पड़ी है 
और उसके प्राणपखेरू उसे छोड़कर दिव्य छोकमें प्रयाण 
कर चुके हैं। --शि० वु० 


घ्डेड 


# यज नायस्सु पूज्यम्ते रमस्ते शज देवताः # 
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पण्डित विश्वनाथ ये तो गुजरातके रहनेबाले; पर वे 
काशीमे रह रहे थे। निर्मला इन्हींकी पुत्री थी। यह अत्यन्त 
युन्दर और सरहू थी | वैराग्य और मगषऊरूक्तिकी जीवित 
प्रतिमा-सी प्रतीत होती थी । इसके परमप्रिय श्रीराम थे | यह 
उन्हींके विग्रहकी पूजा करती और उन्हीं प्राणाराम रामका 
ब्यान और नाम-जप निरन्तर किया करती थी। समयपर 
निर्मछाका विवाह हो गया। वर भी अत्यन्त सुन्दर, सरल 
और धार्मिक था; परंतु वर्ष पूरा मी नहीं हो पाया कि 
हैजेफे छूपेठमें आकर उसने अपनी देह छोड़ दी। पण्डित 
विश्वनायपर जैसे वज्भपात द्वो गया | 

पर वे भक्त थे । रो-रोकर श्रीरामजीकी पूजा करने 
छूगे । भक्तभयदहारी भगवान्‌ उनके सामने प्रकट हो गये 
और बोले--५मैया विश्वनाथ ! चिन्तित क्यों होते हो १ मेरा 
विधान सदैव मड्लके लिये है । निर्मछाका बैधव्य भी उसके 
तथा तुम्हारे द्तके लिये है| पूर्वजन्ममें मी यह तुम्हारी ही पुत्री 
थी। उस जन्ममें मी तुम ब्राह्मण ही ये; तुम्दारा नाम जगदीश 
और निमलाका नाम सरस्वती था | तुमछोग सदाचारी थे, 
पर तुम्हारी पुत्रीने एक धूर्त और कुटिल क्षत्रियके बहकावेमें 
आकर अपने पतिका अपमान कर दिया | तुमने भी उसका 
समर्थन दिया। उसके पतिने आकुल होकर तुम्हें और 
सरखतीको शाप दे दिया । पर सरस्वती तुल्सीका सेवन॥) 
एकादशीका व्रत और मेरे नामका जप करती रहती थी और 
तुम उसमें सहायक ये । इस कारण भेरी कृपासे छुम दोनों 
फिर ब्राह्मण हुए. । पतिके शापसे ही निर्मला विधवा हो गयी 
है ।? भगवान अन्तर्घान हो गये । 

पण्डित विश्वनाथका शोक कुछ कम हुआ । वे भगवानका 
भजन करने लगे । कुछ ही दिनोमे वे अपनी पत्नीसद्दित 
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भसगवानका भजन करते हुए. परमधाममें चले गये । उस 
समय निर्मलाक्ी आकृतिपर विधादकी रेखा भी नहीं लिंच 
पायी । उसका मुखमण्डल प्रधन्‍न था। यह भीरामके 
मजझ्जलमय नामका जप कर रही थी। उसके पास न चिन्ता 
थी और न शोक था । यह तो राम-नामके आनन्दाम्बुधिमें 
निमाम होकर सारे दुश्ख-दैन्य और पाप-तापकों दूर छोड़ 
आयी थी । भगवानके नामका प्रमाव दी ऐसा है । 





घर छोड़कर गज्जा-तटपर दुर चली गयी | वहाँ उसने तीस 
वर्षोतक तपपूर्ण जीवन बिताया, फिर गल्बलामैयाकी अखण्ड 
घारमें अपने शरीरकों छोड़कर भगवानके दिव्यधामर्मे 
चली गयी | >+शि० दु० 





दयावती दयाबाई 


दयाघाई नामकी एक देवी भगवान श्रीकृष्णकी भक्त थीं। 
इनका मन इर समय श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविन्दर्म लगा 
रहता था । ये घरका कोई काम करती रहती, पर इनकी जिड्ढा 
प्रतिक्षण श्रीकृष्णका मधुर नाम उच्चारण करती रहती | इनका 
एक श्वास भी ऐसा नहीं बीतता, जिसमें मगवत्स्मरण न होता हो | 
एक बारकी बात है, दयाबाईके पति ठीर्थयात्राके लिये 


प्रसे बाइर चले गये । बहुत दिनोंतक अनेकानेक तीयोंमें 
अ्मण करते हुए वे मधुरा आये । फिर दर्शन करनेके लिये 
दे बलदेवजीके यहाँ गये । 

उसी रातकों दयाबाईके बैठकेमें एक अस्पन्त बूद्, जजेर- 
शरीर संत आकर सो रहे | कड़ाकेका जाड़ा पढ़ रहा था; 
पर संतके पास ओदनेके छिये कुछ नहीं था। रात एक 


# सक्तिमती औदरदेथी # 


देश 








पहरसे अधिक बीत गयी थी | संत यरथर कॉँप रहे थे | उनका 
शरीर काला पढ़ता जा रहा था। दयाबाईकी दृष्टि संतपर 
पड़ी, तो वे घबरा गयीं। वे तुरंत संतकों अपने कोठेपर 
हे गयीं और उन्हें बिस्तरपर सुझाकर काफी ओढ़ना ओदा 
दिया; पर संतकी कैँपकेंपी बंद नहीं हुईं। तब उनका शीतनिवारण 
जे लिये दयाबाईने ऊपरसे अपने शरीरसे उनको दबा 

॥। 

संतके ऊपर दयाबाईको इस प्रकार बैठी देखकर एक 





जीने यह समाचार अपने पड़ोसियोंसे जा सुनाया | पड़ोसी 
तुरंत दौढ़े आये; और उन लोगोंने दोनोंको पकड़कर एक 


कोटरीमें बंद कर दिया और यह निश्चय हुआ कि दयाबाईके 
पतिके छौटनेपर इन दोनोंको दण्ड दिया जायगा । 

गाँववाले दयाबाईके पतिके आगमनकी प्रतीक्षा बढ़ी 
तीत्रतासे कर रहे ये। उसके पति आ भी गये । गाँववाले सब 
उसके पीछे-पीछे आये । दयाबाई पड़ोसियोंके ढंगको देखकर 
लज्ञित हो रही थी | पर उसके आश्चर्यका ठिकाना नहीं रहा 
जब घरमें आते ही उसके पतिदेव सबके सामने उसके चरणों- 
पर मिर पढ़े और उन्होंने कह्द--'प्रिये ! तुम घन्य होः 
हुम्हें पत्नीके रूपमें पाकर मैं धन्य हो गया |? गाँववाले एक- 
वूसरेका मुँह देखने लगे । 

दयावाईके पतिने दुद्ध संतकी खूब सेवा की और उन्हें 
प्रेमपूर्वक विदा किया | पत्नीके आग्रह करनेपर दयाघाईके 
पतिने बताया--“जिस दिन श्रीबलदेवजीका दर्शन करके 
रातमें मैं सो रहा था; उसी रातकों खष्नमें मैं देख रहा हूँ कि 
अनन्त सौन्दर्यलागर भक्तवत्सल श्रीबलदेवजी मेरे सामने खड़ें 
हैं। मुसकराते हुए उन्होंने मुझसे कहां कि 'म्ुम तुरंत घर 
चले जाओ | तुम्हारी ख्री परम सती है | परीक्षा लेनेके लिये 
बृद्ध साधुके बेपमें मैं उसके यहाँ गया था, पर उसके पड़ोसियेनि 
उसे कलझ्लित करने और दण्ड देनेका नीच प्रयत्न किया है|? 

“आँख खुलनेपर श्रीक्रछदेवजीके चरणोंमें प्रणाम कर 
मागता हुआ सीधे मैं यहीं आया । देखा तो खमकी बार्ते 
सर्वया सत्य हैं। सचमुच तुम्हें पाकर आज मैं अपने भाग्यकी 
जितनी सराहना करता हूँ, उतनी ही कम है । उस पुरुषके भाग्यका 
क्या कहना) जिसकी पत्नी पतित्रता एवं भगवद्भक्त है |” 

++शि० दु० 


भक्तिमती श्रीहरदेवी 


विशालपुरीके सेठ स्थानकदेव सचमुच धन्य थे | उनकी 
पत्नी गजदेवी अत्यन्त घुशील, घर्मपरायण और भगवद्धक्त 
थीं। इनके एक ही सन्‍्तान थी। वह थीं हरदेवी । हरदेवीके 
जीवनपर माताकी श्रद्धा-भक्तिका पूरा प्रभाव पड़ायथा। 
स्थानकदेवके घरमें दिनमर भगवलज्नामकी पुण्थतोया गज्ञा 
कलकल निनाद करती हुई प्रवाहित होती रहती थीं । 

उचित शिक्षा-दौक्षाके बाद बिवाइ-योग्य होनेपर हरदेवी- 
का विवाह चम्पकपुरीके सेठ गुणदेवके पुत्र हृष॑देवके साथ 
सम्पन्न हो गया | विदाईका दिन था। अचानक गजदेवीकों 
ज्यर चढ़ आया। वह बढ़ता ही गया। गजदेबीने कोई 
ओषधि नहीं ली । किसी तरह साहस करके वे उठकर अपने 
पूजा-मबनमें जाकर भगवाचसे प्रार्थना करने लगीं-- 


ध्रमो ! क्षायद आप मुझे अपने चरणोंमें बुलाना चाइते 
हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य है देव ! मेरी बच्चीपर ध्यान रखना; 
स्वामी | इसे अपने चरणोंसे अलग न होने देना; नाथ ! मैं 
पापीयसी हूँ, पर आपकी हूँ; इससे बढ़कर और क्या कहूँ, 
प्रियतम !” गजदेवीकी दोनों आँखें बड़े जोरोंसे बरस 
रही थीं । - 
मक्तिमती गजदेबीके अन्तर्मनकी प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ 
प्रकट हो गये और कद्दने लगे--५देवी ! तुम मेरी भक्त हो । 
ठुम मेरे परम घाममें जा रही हो । सती नारीकी पुत्री यों ही 
मेरी भक्त होती; पर जब्॒ तुमने वर माँग लिया; तब तो वह 
अवश्य ही मेरे चरणोंमें रहेगी | ठुम चिन्ता न करो | तुम्हारे 
प्रमावसे घुम्हारे पति मी परमघाममें डी जायेंगे।? 


दैदेदि 


गजदेवीके पति स्थानकदेव विवाहकार्यम उलसे थे ! 
पतनीकी बीमारी सुनकर दौड़े आये। वैय बुलयनेकी बात 
सुनकर उनसे गजदेवीने कहा-- “स्वामी ! वैद्य बुलढाना अब 
बेकार है। मेरे भगवान्‌ मुझे बुछा रहे हैं । आप मुझे आशा 
दें। आप तनिक भी न घबरायें । भगवानक्की याद करते 
रहें | वे आपपर खूब प्रसन्न हैं |? 

स्थानकदेवपर पत्नीकी बातका बड़ा प्रभाव पड़ा। अवश्य 
ही उसे भगवानने बुलाया है, इस विचारसे उन्हें तनिक भी 
लेद नहीं हुआ | उन्होंने कद्दा--(प्रिये ! तुम भनन्‍य हो) जो 
पुम्हाश जीवन भगवानके चरणोंमें अपित हो गया । और 
मैं भी भाग्यवान्‌ हूँ, जो तुम्हारे साथसे पवित्र हो गया ।! 

“आप प्रसन्नतासे हरदेवीकी विदाई करें” गजदेवी 
बोलीं | स्थानकदेव चले गये और माताके दर्शनके लिये 
उन्होंने दरदेवीको भीतर भेज दिया | 

माताके तप्त मस्तकपर द्वाथ फेरती और सिसकती हुई 
हरदेवीने कहा--'यह क्या, मा !? गजदेवीने उत्तर दिया, 
नदी ! चिन्ता न करो । भगवान्‌ मुझे बुला रहे हैं। मैं 
उन्हींके पाप जा रही हूँ । उनकी तुझपर सख्ूब कृपा है, मेरी 
बच्ची ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण तेरी सारी व्यवस्था करते रहेंगे, 
तू तनिक भी न घबराना । पतिकी सेवा खूब प्रेमसे करना। 
देग्ब, तेरे विश्वासके लिये ये * री गोदमें तुरंत चले जाते हैं । 

इतना कहना था कि भगवानकी मूर्ति सिंहासनसद्दित 
आकाशमें चलकर हरदेवीकी गोदमें आ गयी । मात्ताकी 
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बातोंपर दरदेवीका धृद विश्वास हो गया। उसके आँदू दल 
गये | मुखमण्डलूपर हँसी छा गयी । उसने अत्यन्त प्रसन्नतासे 
कहा) “मा | तू प्रेमसे भगवानके पास चली जा | मैं मगवान्‌की 
इच्छामें बाधा नहीं डालना चाइती | मैं खूब प्रेमसे इनकी 
प्रतिदिन पूजा किया कहूँगी। माँ !? 

हरदेवीकों पिताने बुछाया । उसने माताके चरणोंपर 
सिर रखा) माने सिरपर अपना द्वाथ फेरा | फिर दरदेवीने 
पिताके चरण स्पर्श किये और प्रशन्न मनसे ससुराठ चली । 
ससुराल जाते ही उसने आसनसह्षित भगवानकौ प्रतिमा 
स्थापित करवायी और नियमपूर्वक श्रद्धा-सक्ति-समन्वित होकर 
पूजा करने लगी । 

दरदेवीके ससुर गुणदेव बड़े सजन, सरल और धार्मिक 
थे। उनके पुत्र दर्षदेव भी सदुगुणसम्पन्न ये। परंतु 
दर्षदिबकी माता सुमलाका स्वमाव बहुत कठोर था | वे हर- 
देबीसे बहुत ज्यादा काम लेती । अकारण ही उलटी-सीधी 
सुनाती रहती तथा कमी-कभी द्वाथ भी चला देतीं। उनकी 
इस क्रियासे गुणदेव कभी-कभी उनकी बड़ी मत्सना करते थे। 


प्रति और समुरके प्रेमके कारण हरदेवीकी कोई कष्ट 
नहीं मादम होता था | दूसरे सबसे बढ़े साथी श्रीकृष्णका 
बल तो उसे था ही । पर कुछ ही दिनोंमें उसके श्रद्यरने इस 
म्यघामकों त्याग दिया | अब छुमछाकों किसीका भय नहीं 
था | पुत्र माकों कुछ कह नहीं सकता था। इस कारण अब वे 
खुझकर हरदेवीके साथ कठोर व्यवद्वार करने लग गर्यी। 
झाड़ू) चौका-बर्तन--सारा काम दरदेबीको उन्होंने सॉप दिया। 
हरदेवधीकों घनी परिवारमें जन्म लनेके कारण इन काम 
शारीरिक कष्ट तो अवश्य होता था। पर उनकी मानसिक 
शान्तिमें तनिक भी बाघा नहीं पड़ती थी | 


पत्नीपर माताका अत्याचार होंते देखकर न सद्द सकनेके 
कारण एक दिन दर्षदेयने हरदेवीसे कह्-(प्रिये ! तुम्हें माता 
जी बहुत सताती हैं| तुम कुछ नहीं बोलतीं। यह मुझे 
अच्छा नहीं लगता । आओ। हम दोनों कहीं बाहर चले चर्ले 
या माताजीकों ही अखूग कर दें । तुम्हारी-नेसी सुशीला 
खज्रीका कष्ट नहीं देखा जाता ।! 


दरदेबीने कद्दा, (आप यह क्‍या कह रहे हैं; नाथ! जिन 
माताजीने आपको पाख-पोसकर इतना बड़ा किया है। उनसे 
अलग द्वोनेकी बात आपके मनमें केसे उदित टुई ! वे इद्धा 
हैं। अलग इोनेपर उन्हें कितना कष्ट होगा! मैं सच कहती 
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हूँ, माताजऔकी झिड़कमरी सीखसे मैं प्रसन्‍न होती हूँ । दुःख 
मेरे मनमें तो कमी द्वोता ही नहीं। आप विश्वास मानिये, 
श्रीकृष्णकी सेवा करके में परम सुली रहती हूँ । आपका 
पूर्ण प्रेम प्राप्त है ही; फिर मेरे आनन्दर्म कमी कैसे आयेगी ?? 
पत्नीकी बात सुनकर दृर्धदेव गद्गद हो गये । उन्होंने कहा, 
“तुम मानवी नहीं, देवी हो ।? 

एक दिन हरदेवी बर्तन मल रही थीं। अधिक मेल 
जम जानेके कारण खूब रगड़-रगड़कर मलनेसे कुछ देर ह। 
गयी, इसी बीचमें खुमला आ गयीं और इरदेवीकों गाली 
बकने लगीं। उसी समय दृर्षदेव भी आ गये। उन्होंने 
माताजीकी समझानेकी चेश की तो वे और लाल-पीली हो 
गयीं । छगे द्वाथ हर्पठें वकों भी बुरा-मछा कहने लगीं | पति- 
पत्नी दोनों चुप हो गये । जिम प्रकार प्रज्वलित अग्नि तृणादि 
न पाकर अपने-आप बुझ्न जाती है; उसी तरह सुमछा जो 
मनमें आया, ब्रक-झककर चुप हो गयीं । 

उस दिन दुगी होकर इरदेवीने भगवानसे प्रार्थना कौ-- 
धप्रभो ! मैंने भायसे कभी याचना नहीं की; पर मैं आज 
प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरी सासका स्वभाव सात्तविक 
बना दें । मेरे तो सर्वस्व॒ आप ही हैं, देव ' मेरे एकमात्र 
आधार--एक आश्रय आप ही हैं, जीवन-चन ! यह अशान 
नारी आपके सिवा और किसीकों नहीं जानती | आपकी दी 
कृपाकी भीख माँगती है, राघापति '' 


प्राथंना करते-करते हरदेवी रोने छगी | उसकी घिग्घी 
बंध गयी। इतनेमें ही वह कया देखती है कि विप्रह्के 
सामने विश्वविमोहन मुरलीधर खड़े होकर मुसकरा रहे हैं । 
इरदेवी प्रभके चरणोंपर गिर पड़ी। मगवानने कहां--- 
ध्वैटी | मैं तुमपर बहुत प्रमन्‍न हूँ। तुम्दारी श्रद्धा-मक्ति; 
प्रेम और अक्ृत्रिम सरलतासे में परम सन्तुष्ट हूँ | तुम्हारी 
सासका सुधार होना तो तुम्हारे इस घरमें प्रवेश करते ही 
निश्चित हो गया था | अब तो बद असाधारण भक्त बन गयी 
है | तुम; तुम्हारे पति और सास--तीनों मरी भक्ति पाकर मेरे 
धाममें आकर वास करोगे | तुम्दारे सछुर पदले ही तुम्हारी कृपासे 
उस धाममें पहुँच गये हैं ।? भगवान्‌ अन्तर्घान हो गये । 


हरदेवी सिर झुकायग्रे म्तब्ध थी। उसने देखा, सामने 
खड़ी होकर साम अपने दुव्यंवहारके लिये उससे क्षमाकी 
प्रार्थना कर रही है । हरदेबी सासका चरण पकड़कर रोने 
लगी । सुमलाने रोते-गेते दरदेवीको गले लगा लिया। 
हर्षदेव उस दिन माताके सखमावर्मे अकस्मात्‌ विचित्न परिवर्तन 
देखकर चकित रह गये ' 

अब तीनोंकी जीवनधाग एक ही दिशाकी ओर प्रवाहित 
होने छगी । एक साधन) एक लक्ष्य और एक मार्ग | इस 
प्रकार तीनों परस्पर प्रेमपूर्वक रहकर भगवदभक्ति करते 
हुए, अन्तमें परमधामकों चले गये | --शि० दु० 














श्रद्धामूतिं कल्याणी 


“नलक्ष्मी कहां रहती दे ?' दृद्ध संतने पूछा । 

पवनलक्ष्मीके यहाँ में ले चदूँ आपको |? साधुक्री बात 
सुनते ही दौड़कर जटिलने उनकी अंगुली पकड़ ली | चलते- 
चलते उसने कद्दा--“वनलक्ष्मी मरी मा है; नाम तो है उसका 
कब्याणी। पर आने-जानेवाल और इस गाँवके सभी लोग 
उसे इसी नामसे पुकारते हैं ।! 

ध्तू बनलक्ष्मीका पुत्र है। बेटा !! साधुने जटिलको गोदमें 
उठाकर उसके मस्तकपर हाथ फेर दिया | 

मैं जमीनपर चर्देंगा, बाबा |” जटिल गोदसे उतर पड़ा | 
संतकी चरण-धूलि माथेपर लगानी चाहिये। गोदमें जाने- 
से मेरा पैर आपके शरीरसे स्पर्श हो गया | क्षमा कीजियेगा ।? 

जीते रहो, बेटा !? साधुकी आँखें भर आयीं। ५्तैरी मा 
घन्य हैं ।? 


धवह्द कुटिया रही; बाबा !! अंगुली उठाकर बच्चेने 
दिखाया । गाँव पीछे छूट गया था, नन्‍हे-नन्‍्दे पैरोसि बच्चा 
आगे-आगे चल रहा या | 


भर >८ >्< >< 
“धबच्चेकी शिक्षाकी व्यवस्था कर दो) देवि !! अर््य॑- 
पायादिसे सन्तुष्ट साधु बोले । 


“पाठशाला तो एक मील दूर पढ़ती है; पर जटिल अभी 
अबोष है, बाबा '! कल्याणीने अत्यन्त विनम्रतासे निवेदन किया। 

“इसकी भुजामें एक यन्त्र बाँध देता हूँ।? साधुने 
“अपराजिता स्तोत्र! को जटिलकी दाहिनी मुजामें बाँध दिया | 
८हिंसन-जन्तु तथा प्रेतादि कोई बाधा इसके समीप नहीं आयेगी ।? 

जैसी आज्ञा3 बाबा !! कब्याणीने नतमस्तक हो साधुकी 
आशा स्वीकार की | “कल ही मैं पाठशाल्में जाऊँगी | पं० 
विश्वरूप मिश्र बड़े विद्वान्‌ और सरछ प्रकृतिके हैं ।' 


-# यत्र माय॑स्तु पूल्यश्ते, रमस्ते ततञ् देवताः # 
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“विद्या इसकी सफल होगी, देवि !? साधुने कह दिया। 
“वही भाग्यवान्‌ हो; सा ! तुम !? 

कल्याणीने संत-चरणोंपर अपना शौद्य रख दिया। 
जटिल हाथ जोड़े सढ़ा था। 


| | >्र भर 

वसा ! ठेरे सिवा मेरे और कोई नहीं है क्या ? भोले 

बच्चेने कल्याणीका आँचल पकड़कर कहा | एक विद्यार्थी 

मुझसे पूछ रहा था। तेरे कौन-कौन हैं ! मैंने कह दिया, 
केवल मा | उसके तो भाई मी हैं, मा !? 

“बैटा !? कल्याणीकी आँखें डबडबा आयी | उस बूद्धा- 
की ऑखोंका तारा, जीवनका अनमोल रत्न तो यह जटिल 
ही था। उसका उदास मुँह देखना इसके वशकी बात नहीं 
थी। ५्तैरे मी भाई है, बेटा !? वह कह गयी | 

ध्मा | मेरे भी भाई है !? जटिल प्रसन्नतासे नाच उठा । 

(हाँ, बेटा ! तेरा मैया बड़ा भला, बड़ा सुन्दर और 
बड़ा ही चतुर है। छोग उसे दीनबन्धु कहते हैं !” भक्त 
शद्धाने उत्तर दिया । 

“दीनबन्धु मैया तो मुझसे कभी मिले नहीं, मा !” माकी 
डडडी पकड़ते हुए. बालकने पूछा । 

धसच्चे मनसे जो चाहते हैं, उनसे बद्द मिल जाते हैं. भरे 
बच्चे !! हृढ़ विश्वास जमाती हुई कल्याणीने कहा । धपृथ्वी, 
आकाश; जल; पवन तथा तृण-तृण और कण-कणमें वे निवास 
करते हैं, मेरे छाल ! तू जब पुकारेगा। वे तेरे पास आ 
जायेंगे ।” जाने क्‍यों बरुढ़ियाकी आँखें छछक आयी थीं । 

ध्तब तो सायंकाल अँधेरा होनेपर मैं मैथाको ही साथ छे दूँगा,” 
बच्चेने पूरे विश्वाससे कद्दा। 'ईूघर तो विलम्ब दो जानेपर एक 
बूढ़े बाबा जंगल पार कराकर जाने कहाँ अदृश्य हो जाते थे ।? 

“बूदे बाबा !? 

हाँ, मा |! उस दिन जो यहाँ आये थे।? बच्चेने 
समझानेकी दृष्टिसे कहा, जिन्होंने मुझे पढ़ानेके लिये तुमसे 
कहा था |! 

मेरे बच्चेकी किस प्रकार रक्षा कर रहे हो, नाथ !? 
कल्याणी मन-ही-मन बोल गयी । "तुम्हारा उपकार नहीं भूल 
सकूँगी, स्वामी |? 

श्रीकृष्ण णोविन्द ईर मुगेर । है नाथ नारागण वासुदेव ॥ 
कल्याणी भगवानके विग्रहके सामने करताल बजाकर 
मधुर स्वरमें गा रही थी। जटिल हाथ बोढ़े माके स्वर-में- 
खर मिला रहा था | 

जटिछको नींद आ गयी । वह सो गया । वृद्धा सारी 

राजि अपने परमप्रियतमको रिश्ाानेका प्रयत्न करती रही | 
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“दीनबन्घु | ओ भैया दीनघन्धु | मुशे ढर छग रहा 
है.' जंटिलने जंगलके बीचमें पुकारा । दुर्यदेव अस्ाचक 
चले गये ये। सर्वत्र अँधेरा छा गया था । 

जटिलने चारों ओर देखा। पत्तेकी खड़खड्ाहटपर 
वह पेड़के पीछेतक चला गया। पर “दीनबन्धु” कहीं नहीं 
दौखा | थमा मुझे प्राणसे भी अधिक प्यार करती है। बह 
कदापि झूठ नहीं बोल सकती । दौनबन्धु अवश्य आ जायेंगे ।? 
उसने पूरी शक्ति लगाकर ऊँचे खरसे रोते-णेते पुकारा-- 
मैया दीनबन्धु ! मैं डर रहा हूँ ।? 

“आया; भैया !' छताओंके भीतरसे निकलते हुए, दीन- 
बन्धुने कहा | 

“मैं कबसे चिल्ला रहा हूँ !! दीनवन्धुकी ओर टकटकौ 
छगाये जटिलने कहा | मुझे डर छग रहा था |! 

“क्षमा करना, मैया !! दीनबन्धुने जटिछका हाथ पकड़ 
लिया । अब मैं एक बारके पुकारनेपर आ जाया करूँगा ।! 

रात दोनेपर अकेले डर रूगता है; मैया !! जटिल दीन- 
बन्धुके दहाथकी सेँगुलियोँ सहछा रहा था। उसने इतना 
सुन्दर लड़का नहीं देखा या | सछोना सॉवला शरीर, गढेमें 
बनमाला। सिरपर मोदन मयूर-पिच्छ और हाथर्मे छोटी-सी 
बाँसकी बाँसुरी। रह-रहकर दीनबन्धु मुसकरा रहे ये। 
ब्रिजलीकी तरह धवल दन्तपंक्तियाँ चमक जाती थीं | भरे 
मैया-जैता सुन्दर संसारमें किसीका मैया नहीं होगा ।? जटिलके 
मन इसका गर्व था | 

“अब तुम जाओ, मैया !' दीनबन्धुने कद्दा | “प्रतिदिन मैं 
तुम्हें जंगलमे पार कर दिया करूँगा !*? 

ध्यड़े अच्छे हो; मैया !! जटिल खुशीसे फूल उठा था। 
“अब तो प्रतिदिन मैं यद्दी चाहूँगा कि कब सन्ध्या हो |? 

थमा ! मैयाकों छोड़ा नहों जाता था)! जटिलने कुटियामें 
पैर रखते ही अपनी जननीसे कट्दा । 

पदीनबन्धु केसा था; बेटा ?? जटिछकों गोदमें बेठाकर 
उसके थुँघराले बाछ सहराती हुई मा पूछ रही थी और 
जटिल खुशीसे हँस-हँसकर सब कुछ बता रहा था | 

पमुझपर आपकी बड़ी कृपा है, नाथ !? जटिछको सुछाते 
हुए, कल्याणीने कहा | प्यद घालक आपका ही है | इसे आप- 
के ही चरणोमे समर्पित करती हूँ, देव !* 

इसके बाद वहद्द उन्‍्मत दोकर कीर्तन करने लगी । पूर्व 
श्षितिजपर उपा मुसकरा उठी; पर उसे पता नहीं चका | 
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“गुरुजी | यह मेरा दह्दी--2 जटिलने धीरेसे कहा । 
गुरुजीके यहाँ भाद्ध था। आाझ्ण भोजन करने बैठ गये ये । 

*दही-दही सिरपर चिल्छाता है,? पात्र फेंकते हुए कोधसे 


# अज़ामूर्ति कल्याणी # 


देश, 








गुरने उत्तर दिया । दूध) थी तथा बृदद्‌ अन्न-मण्डार प्रदान 
करनेयाले दिष्योंकी तुलनामें जटिछ सर्वथा नगण्य था और 
छोटे-से पुरवेमें आधा सेर दद्दी | गुरुजीकी आँखें जल 
उठी थीं। 

अच्चेको निराश न करें; मिञश्रजी !? एक ब्राझणने भोजन 
करते हुए, कहा | सरछ शिश्वुका कॉपना और रोना उनसे 
देखा नहीं गया । 

(इतने दह्दीका क्या होगा १?--मिश्रजी बोल गये । 

पंजतना दही उस पुरवेमें बचा है; मुझे दे दें |? ब्राह्मण- 
ने कद्ट दिया । 

“लीजिये !? मिश्रजी पुरवा उठा छाये। भ्राद्धके ब्राह्मणकी 
आशा अमान्‍न्य नहीं हो सकती थी । 

'बड़ा मीठा दही दे ! खाते-खाते ब्राक्षण प्रशंसा कर 
रहा था। दद्दीसे उसकी पत्तल भर गयी थी। 

“एक) दो) तीन) चार) पाँच !? आश्चर्यकी बात थी | 
सब-के-सब चकित थे । उस पुरवेका दद्दी समाप्त ही नहीं होता 
था | सभी निमन्त्रित ब्राह्मण खा चुके | सबने कह्-- 
“आजतक जीवनमें इतना मधुर दही नहीं खाया ।! 

बेटा! यह दही किसने दिया है ?? मनमें पश्चात्ताप करते 
हुए. अत्यन्त प्यार्से मिश्रजीने पूछा | भोजनके छिये अब 
कोई शेष नहीं था । प्रवेने सबका काम चला दिया था 
और वह अबतक उ्यों-का-त्यों भरा था। 

“मेरे भाई दीनबन्धुने !! जटिलने भाईके सम्बन्धकी 
सारी कथा यमुना दी । 

ध्तू बड़ा भाग्यवान्‌ है; बेटा !! जटिलकों गोदमें लेते 
हुए मिभ्रजी बोले | वे मन-ही-मन कह गये--५मैं मनुष्य नहीं, 
पत्थर हूँ ।? 
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कौया दौनबन्धु !? जटिछने पुकारा | “आज मेरे गुरुजी 
भी तुम्हें देखने आये हैं ।! 

“तुम अकेले नहीं दो, जटिल ! उत्तर मिला | “इसछिये में 
आकर क्या करूँगा ।? 

कौया ! मैं रोने छगूँगा'--जटिलने कट्दा । 

धनाथ ! मैं मद्दा अधम हूँ ।! मिश्रजी रो रहे थे। उन्हें 
छग रहा था; जैसे साक्षात्‌ भगवान्‌ जटिलसे बात-चीत कर 
रहे थे । महातेज:पु ज्षके अतिरिक्त वे कुछ नहीं देख पा रहे थे । 

कैने मुस्हं दिखानेके लिये गुरजीको वचन दिया है; 
मैया !? जटिलने दीनबन्युसे प्रार्थना की । 

'पर वे इस योग्य नहीं हो तके हैं, जटिल !" उत्तर मिला | 





कृपा करें; देव !! मिञ्रजी फफक पढ़े । उन्होंने जटिलको 
गोदमें ले छिया | 

“अनुपम छबत्रि | अनुपम चितवन || और अनुपम 
मुसकान !!!? मिश्रजी जैसे अचेत हो गये | बाणी उनकी 
अवदुद्ध हो गयी | 

“चलो, मैं माके पास आऊँगा |! दौनबन्धु चले गये । 
मिश्रजीने आँखें खोढीं । निर्जेन वन और प्रगाद तमके 


अतिरिक्त कुछ नहीं । 
जटिलूफो गोदमें लेकर वे कल्याणीके यहाँ चल पढ़े । 
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(क्या हो गया मेरे छाछको !? कल्याणी चीख उठी। 
गुरुजीकी भोदमें बच्चेको देखकर उसने समझा था कि वह 
बीमार दो गया है। नहीं तो गुरुजी यहाँतक स्वयं क्‍यों 
पहुँचाने आते ! 

“जटिलको क्या होगा, देवि !? मिश्रजीने कहा | “तू महान्‌ 
भाग्यशालिनी है, कल्याणी | और जटिल ''***” मिश्रजी नहीं 
बोल पाये । 

धैया आ गये) मा !? खुशीसे कल्याणीके कण्ठमें थाँदें 
डालकर झछते हुए जटिलने कहा । 

“अनन्त-कोंटि सविताओंकी तेजोमयी किरणें मैं नहीं सह 
सकूँगी; नाथ !' कल्याणीने असीम तेजःपुश्ञकों सामने देखकर 
निवेदन किया । “मैं यशोदाकी माँति भीकृष्णको अपनी 
गोदमें देखना चाहती हूँ, देव ।* 

श्रीकृष्ण भैया बलरामके साथ दूसरे ही क्षण उसकी गौदमें 
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# यत्र मारयस्लु पूज्यस्ते रसम्ते सत्र देखताः # 
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रीना 


थे | कल्याणीके दृदयमें आनन्दके किये स्थान नहीं यथा । 
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भी छीलामय श्रीकृष्ण और बलराम ब्रेठे थे | मिभ्रजी हाथ 


महाभाग्यवती पुण्यमयी यशोदाकी माँति आज उसके अछमें जोड़े खड़े थे; उनके नेत्रोंसि प्रेमाअ बह रहे थे |--शि० दु० 





भक्त दामोदरकी भक्तप 


यह दीन आह्षणी काश्जी-नगरीमें रहती थी। पतिके 
अतिरिक्त परिवारमें और कोई नहीं था। दोनोंकी प्रकृति 
अत्यन्त उदात्त थी | दोनों ही परम सनन्‍्तोषी और भगवद्धक्त 
थे | दामोदर गॉवसे भिक्षा माँग लाते और उनकी पत्नी 
मोजन बनाती । यदि कोई अतिथि आया होता तो उत्की 
सेवा की जाती; अन्यथा पश्ु-पक्षियोंका भाग देकर भगवानका 
नाम छेकर दोनों प्रसाद पाते और शान्तिसे सो जाते | भिक्षा 
नहीं मिलती, तो भी असन्तोष ओर अज्ञान्ति उनके पास 
फटकने नहीं पाती | 

“घरमें कौन है; भैया !? अत्यन्त जर्जर-काय बृद्धने पुकार 
ख्गायी | "में अतिथि हूँ ! तुम्हारे दरवाजपर खड़ा हूँ । 

धामी ! दासके छिये कया आजा है ?' तेजोमय बृड्धके 
चरणोंमें साष्ठइ्न दण्डवत्‌ करते हुए दामोदरने निवेदन किया । 

सुना है तुम अतिथि-अभ्यागतकों बड़े दी म्वांगत- 
सत्कारसे भोजन देते हो ।? बृद्धने कहा | “श्रद्धाद समझकर ही 
तुम्हारे घर आ गया । चलने-फिरनकी शक्ति तो है नहीं, पर 
पुम्दारा एक मुद्ठी अन्न खानेके लिये यहाँ आ गया ।' 

“मद्दाराज ! घर आपका ही है।! घड़कते दिलसे दामोदरने 
अतिथिको द्वापका महारा दिया | पथरमें चले ।' 

ऐ >८ >< 

'कठा चिथड़ा और मिटद्ढीकी पूरी दंंडीके अतिरिक्त तो 
और बुछ नहीं है; स्वामी !ः दामोदरकी पक्ीने घरकी स्थिति 
स्पष्ट कर दी। “उपवास करते दो दिन बीत गये । आज भी तो 
कुछ नहीं गिला |! 

सती |? अत्यन्त चिन्तित होकर दाम।दरने कह्ा--- 
धअत्यन्त क्षीणकाय, सर्वथा असमर्थ अतिथि बड़े थौमाग्यसे 
घरपर पघारे हैँ । अतिथि-वा नहीं होगी क्या; देंवि ९ 
दामोदर विकल हैं गये | 

गोविन्द ! इतनी कठोर परीक्षा क्यों !? कातर भावसे 
मन-ही-मन पत्नीने प्रार्थना की । दूसरे ही क्षण वह प्रसन्न हो 
गयी । पतिसे उसने कहा--“नाथ ! अतिथि-सेवा स्व॒श्र प्रेमसे 
होगी । पड़ोसते कैंची ले आयें |? 

“कैंची ले आया; देवि !? दामोदर एक ही साँसमें दौड़ते 
गये और केंची लेकर दौड़ते आये | 


पविरके मेरे केश काट लें?, पत्नीने प्रेमसे कहा । 

दामोदरका हाथ कॉप गया; पर हृदय उत्फुल दो उठा ! 
“देवि ! तू धन्य हैः? कहते हुए चारों ओरके केशोकी छोड़कर 
बीचके सारे केश उन्होंने काट लिये । ह 

उन केशोंकी पत्नीने डोरी बट दी। दामोदर बाजार 
गये । सौमाग्यसे रस्सी तुरंत बिक गयी। चाबल) दाल) 
आटा; घी, चीनी और भाजी आदि सभी आवश्यक सामप्रियाँ 
दामोदर बड़ी प्रमन्नतासे ले आये | सुचतुरा गढिणाने बड़ी 
झुद्धता और प्रेमसे रसोई बनायी । 

चरण पखारकर टूटी चौकीपर अत्यन्त आदर और 
प्रेससे अतिथि बैठावे गये | ध्यूद़े साधु! समझकर सतीने 
भोजन थोड़ा दी परसा | पर वे बड़े विचित्र बूद़े थे। ध्योड़ा 
और, थोड़ा और' करते पत्तल चिकना कर दिया उन्होंने । 
पान चबाते हुए बाहर निकले | 

'जुमलोगोंकी सेवासे बहुत आनन्द मिला; भाई !? लंबे 
कुशझासनपर पॉव पसारते हुए साधुने कहा | “शरौर बृद्ध हो 
गया है | आज चल सकना सम्भव नहीं दै। शामकों एक 
हंडिया चावलसे ही काम चल जायगा |! 

“जो आज्ञा) दामोदरने शीश झुकाये कहा | 

>< भर ओर 

धअतिथिमे चलनेकी शक्ति नहीं है; सती !! दाभोदरने 
पत्नीसे कहा | “मन्ध्याके मोजनका क्या होगा 

धचिन्ताडी क्‍या बात है, देव '*' सतीने तुरंत उत्तर दिया । 
करे केश अभी शेप पड़े हैं ।' 

केची चली; केश प्रथ्वीपर आ गये | रस्सी बनी । बाजारसे 
मोजनकी सामग्री आ गयी | भोजन तैयार हुआ | अतिथि 
जीमने बेटे । प्योड़ा-्सा औरः कम्ते-करते एक एक चावल 
चट कर लिया बबाजीने । 

धात-फूसका फूटा-इटा आसन प्रिला | अतिथि सो गये । 
दामोदर और उनकी पत्नीको खाने-पीनेके लिये तो कुछ था 
नहीं । अतिथिके चरणोंक्री सेवा होने छगी | चरण दबानेके 
मुखकी तुलनामें क्षुधा आदिके बलेद् नगण्य ये | रात बीतती 
गयी | साधुके चरणोंको पकड़े ही दोनों दम्पति वहीं सो गये । 


# भक्त शाम्तोबाकी सती घमपलौ + 
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बढ़े विलक्षण थे साधु ! ये तो वे क्षीरान्धिशायी, पर 
वृद्ध बनकर पत्तोंके विस्तरपर सोनेमें उर्हें अपूर्व खुख मिल 
रहा था । थ्याबा बहुत बूढ़े हैं, शरीर कमजोर दे। सबेरे 
भी इनसे नहीं चला जायगा। कछ भिक्षा छाकर इनकी सेवा 
करेंगे ।!! आँख बंद किये दामोदरकी यह बात उन्होंने 
घुन ली थी । 

पति-पत्नीका त्याग और उनकी अतिथि-वत्सलता देखकर 
विश्वको सुख-शान्ति देनेवाले इद्धवेषधारी प्रभुकी आँखें 
डबडबा आयी । 

उन्होंने सती नारीके मुण्डित मस्तकपर द्वाथ फेर दिया। 
बह तुरंत वर्राभूषणसजत देवी बन गयी । केश पहलेसे भी 
अधिक काले और लंबे उग आये । दामोदरके शरीरपर उन्होंने 
हाथ फेरा; दामोदर स्वस्थ तथा पवित्र हों गये । भगवानले 
कुटियामम दृष्टि घुमायी | वह राजमइलके रूपमें परिणत हो गयी | 
वहाँ अनन्त र॒त्न-राशि एकन्न हो गयी । “तेरे चरणोंमें प्रणाम 
है, सती !? विश्वके परमाराष्य बोल गये। “आजीवन अपनी 


न#जीडीटललडडललजी ली लडजनल टन हल 
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साध पूरी करके घुमछोग बेकुण्ठ जाओगे । मैं छायाकी 
तरद् सदैव पुमछोगोंके साथ रहूँगा।? 

भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये । 

>< >< >८ 

सती चकित थी; कछकी सारी घटना ज्यों-की-त्यों 
उसे स्मरण थी। ये केश ज्यों-के-त्यों केसे उग आये ? ये 
दुर्लभ वस्धाभूषण, यह उच्च अद्वालिका; ये अनमोल रत्न सब्र 
रातमरमें ही केसे आ गये ! उसने पतिको जगाया । दामोदरको 
अपनी आँखॉपर विश्वास नहीं हुआ) पर दूसरे ही क्षण 
उन्मत्तकी तरह वे दौड़ पड़े। “सती ! बृद्ध अतिथि कहाँ गये !? 
गाँवमें चारों ओर देखा, पर वे कहाँ थे। 

थे छामान्य अतिथि नहीं थे, देव !? दामोदरने प्रेम- 
पुलकित होकर कहा | “वे करुणासिन्धु थे। यह सारी विभूति 
सुदामाकी भाँति उन्होंने ही प्रदान की है | हाय ! उन्हें हम 
नहीं समझ' "१! --शि० दु० 





भक्त शान्तोबाकी सती घर्मपत्री 


बात है मुगलोंके शासनकालकी | उस समय दक्षिणके 
रंजनम्‌ नामक गाँवमें शान्तोबा न।मके एक धनवान व्यक्ति 
रहते थे । आरम्ममें तो ये बढ़े विलासी थे, पर अन्तमें 
अपने पृव॑ पुण्य एवं भगवत्कृपासे घर-बार छोड़कर पर्वंतपर 
चले गये । उन्हें सच्चा वैराग्य हो गया था | अपनी कही 
जानेवाली सारी सम्पत्ति उन्होंने पहले अनाथ; मिश्षुक एवं 
साधु मद्दात्माओंमें वितरित कर दी थी । 

उनकी पत्नी साध्वी थी। पतिके वियोगमें रो-रोकर 
अपने दिन काट रही थी। एक दिन घरवालोंने उससे कहा 
कि भ्तू शान्तोबाके पास चली जा । तेरे अनुपम सौन्दर्यको 
देखकर वद्द तुरंत छौट आयेगा |? 

वह सती तो पति-दर्शनके लिये जलद्दीन मीनकी भाँति 
तड़प ही रही थी। घरवालोंकी यह बात सुनकर अत्यन्त 
प्रतन्न हुई | उसने सोचा, “पतिदेव यहाँ आवें तो अच्छा ही 
है; और न लौटे तो मुझे ही वहाँ रहने दें, तो भी अच्छा है। 
मुझे तो प्रत्येक दशामें उनके चरणोंमें रहनेका अवसर मिल 
जायगा ।? 

इपॉन्मादमें वह अपने तन-मनकी सुध-बुध खोकर भागती 
हुई भूनर-शिखरपर अपने पतिके पास पहुँच गयी | वह पतिके 
ध्वरणोपर गिर पढ़ी और जी भरकर रोयी | उसके आँसुओंसे 


ना० अं० ८€१-- 


शान्तोबाके दोनों पाँव भीग गये । रोते-रोते उसने 
कद्ा--“नाथ ! आपने परिवारका त्याग कर दिया, यह तो 
अच्छा किया; पर मैं तो आपकी अर्द्धान्विनी हूँ । मेरे प्राणोंके 
आधार एकमात्र आप ही हैं। मुझे तो नहीं छोड़ना चाहिये । 
आपको विश्वास दिलती हूँ कि में आपके प्रत्येक कार्यमें सहयोग 
दूँगी; आप जहाँ कहीं रहें, मुझे अपने चरणोंमें ही रक्‍्खें |? 

पत्नीकी विनीत वाणी घुनकर शान्तोबा ब्रोलि--यदि तुम 
मेरे पात रहना चाहती हों) तो घुम्हें मरी ही तरह रहना 
पड़ेगा | शरीरके ये अलड्लार अलछूग कर देने पड़ेंगे और 
तपस्विनीकी भाँति रहना पड़ेगा, अन्यथा तुम्दारी इच्छा हो 
तो छोट सकती दो मुझे किसी प्रकारकी आपत्ति नहीं है ।! 
शान्तोबापर उनकी पत्नीके सोन्दयंका कोई प्रभाव नहीं पड़ा 
था। भगवानके मक्तोंपर पुष्पशरके शर मुड़ जाते हैं। 

सती नारीने अपने अलझ्ढार तुरंत उतार दिये और 
इरीरपर केवल साइी रहने दी । उसकी प्रसन्नताकी सीमा नहीं 
थी। वह फल-फूछ छाकर अपने पतिकी द्वर प्रकारसे सेवा 
करती तथा भगवज्नामका जप करती रहती । भोगोंके प्रति 
उसका जरा भी आक्ंण नहीं रह गया था । वैराग्यकी वह 
जीवित प्रतिमा-सी छग रही थी। 


पत्नीके तप, त्याग और भोगोंकी सर्वथा अनिच्छा देखकर 
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# यज्र मार्यस्थु पूज्यम्ते रमस्ते तञ्ञ देवताः # 
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शान्तोबा परम सुख और शान्तिका अनुभव कर रहे थे | 
पत्नीकी परीक्षाके लिये उन्होंने एक दिन कह्टा--रोटी खाये 
मुझे बहुत दिन बीत गये हैं | तू गाँवले केवल दूखी रोटी 
माँग ला ।? 

सती चल पड़ी | वह धनी परिवारकी वधू थी। मील 
किस प्रकार माँगी जाती है; वह जानती नहीं थी । शरीरपर- 
का वस्त्र भी फट चला था। फिर भी वह अपने पतिकी 
रोयीके छिये गाँवमें घूम रही थी। गलतीसे वह अपनी ननदके 
घर चली गयी। उसकी ननद उसी गाँवमें ब्याही थी। 
ननदने भाभीको इस रूपमें देखा तो वह रोने लगी । सती 
नारीने ननदसे सारा बृत्तान्त कहकर कद्दा--०तुम मुझे सूखी 
रोटी शीघ्रतासे दे दो, भूखे स्वामी मेरी बाद देख रहे होंगे |? 

ननद छुरंत एक थालीमें हलआ। पूरी और साग छे 
आयी । शास्तोबाकी पत्नीने कद्दा कि “उन्होंने केवल सूखी 
रोटी माँगी है ।? पर ननदके सामने उसकी एक न चली । 
दौड़ी हुईं वह पतिके पा पहुँची । 

“हलुआ) पूरी और सागके लिये तुमसे किसने कहा था ?? 
शान्तोबाने भोजन स्वीकार नहीं किया | कॉपती हुई उनकी 
पत्नीने सारी बात बता दी | 

मैं तो बूबी रोगी ही खाऊँगाः--हलआ), पूरीकी 
ओरसे मुँह फेरकर शान्तोबाने कहा । 

उनकी पत्नीका दरीर थरथर कॉप रहा था। पॉब कॉर्टो- 
से छलनी दह्वो गये थे | वह हॉफ रह्दी थी, फिर भी पतिकी 
आशा पाकर पुनः अत्यन्त प्रमन्नतासे रोटीके लिये चल पड़ी | 
दौड़ती हुई वद गाँवमें गयी और कई धरोंसे सूख्वी रोटी 
माँगकर शीत्रतासे लौटी । 

आते समय आकाशमे गरजते हुए, काले बादल बिर आये। 
बिजली जोरोंसे चमक रही थी | मृमलाधार बृष्टि भी होने लगी | 
सतीके कामल शरीर॒पर पानीकी बौछार तीरकी तरह रूग 
रही थी। उसकी साड़ी फटी थी; पर वहू अपने शरीरकी 
चिन्ता न करके अपने पतिकी रोटी साइीमें छिपाती भागती 
चली जा रही थी | 

थोड़ी दी दूर आगे जानेपर भीमा नदी पड़ी | उस 
समय भीमाका बिकराल खरूप ही गया था | वह पूरे वेगसे 
उमड़ आयी थी। चारों ओर अंधेरा छा गया था| अपना 
हाथ भी नहीं यूझ रहा या । 

शान्तोबाकी पत्नी घबरा गयी । मेरे स्वामी भूखे आकुछ 
होकर अभीरतासे भेरी प्रतीक्षा कर रहे दोंगे? यही ध्यान बार- 


बार उसके सामने आता था। बह सर्वथा विवश थी । 
चतुर्दिक्‌ प्रमाद तमका साम्राज्य था। वहाँ मनुष्यकी गन्ध भी 
नहीं मिल रही थी | भीमाको पार करना किसी प्रकार भी 
सम्भव नहीं था । 

सती दुःखकी अधिकतासे व्याकुल होकर पतित-पावन 
पाण्डु रंगे प्रार्थना करने लगी--“प्रभो ! मेरे स्वामी भूखे हैं। 
में यहाँ पड़ी हूँ | में छटपठा रही हूँ | इस समय आपके 
अतिरिक्त मेरा और कोई सहायक नहीं है । दयामय | दया 
कीजिये | सती फूट-फूटकर रोने छगी। 

क्षीरान्धिशायीका आसन हिला। केबट बनकर वे सतीके 
सामने खड़े हो गये | विद्युत्‌-प्रकाशमें उन्हें देखकर सतीने 
घुरंत पूछा, प्मैया |! तुम कौन हो ११ 





मैं केबट हूँः--केबट-वेयबारी नटबर बोल गये । 

भैया ! कहाँगर मेरा कोई सद्दायक नहीं है। भाई या 
पिता एकमात्र तुम्दीहों। मुझे किसी प्रकार पार पहुँचा 
दो |! गिड़गिडाते हुए सतीने प्रार्थना की और मूरब्छित 
दो गयी । 


भगवानने उसे कंघेपर उठाया और श्ञान्तोंबाकी कुशीके 
सामने छोड़कर अन्तर्धान हें! गये | खतीकी चेतना भी जाग्रत्‌ 
हो गयी। उसने देखा मेरे शरीरका समस्त वस्र रोटीके ठुकड़ेपर 
लिपटा हुआ है । वह लज्षित हो गयी | सोचा) केवटने अपने 
मनमें क्या सोचा होगा ! 


# ओऔगणेदारेई रानी # 








रोटीका टुकड़ा पतिदेवके सामने रख दिया सतीने । पर 
शान्तोबाने उत्त टुकड़ेकों देखातक भी नहीं। वे अपलछक 
नयनोंसे अपनी पत्नीकी ओर देख रहे ये | इतना अगाघ 
सौन्दर्य और इतना अपूर्ब तेज जो उनकी पत्नीकी आक्ृतिपर 
छिटका हुआ था; उन्होंने अपने जीवनमें आजतक कभी 
नहीं देखा था । 


पतिके पूछनेपर सतीने सारी बात ज्यों-की-त्यों कद्द दी । 
शान्तोबा रोने लगे । देदरीतक आकर लौट गये प्रभु ।? ये 


लेती नीली जीत ली जीन भजन 


चिल्लाने छगे । उन्होंने कद्ाा-५देवी ! तू धन्य है। बढ़े 
भाग्यसे मैंने हुझे पत्नीके रूपमें पाया है ।? 

शान्तोबाने निश्रय कर लिया जबतक उस केवटके दर्शन 
नहीं होंगे; मैं अनन-जल कुछ नहीं ग्रहण करूँगा । पतिके 
उपवास करनेपर पत्नी कैसे खाती | दोनों दग्पति उपवास 
करने लगे । विवश द्ोकर श्यामसुन्दरको दर्शन देने पड़े । 

सतीने अपना अन्तिम जीवन पतिके साथ पण्दरपुरमें 
रहकर व्यतीत किया | --शि० दु० 
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श्रीगणेशदेई रानी 


श्रीमघुकरसाहजी ओड्टेके नरेश थे | इनकी पत्नीका नाम 
गणेशदेई था| ये परम मगवद्भक्त थीं। भगवद्मक्तोंका 
आदर सत्कार ये खूब प्रमसे किया करती थीं । 

श्रीगणेशदेई रानी एक बार अयोध्यामें दर्शनके लिये 
आयीं। अयोध्याकी मनोदर शोभा तथा सरयूके पुलिनमें इनका 
मन अटक यया | ये वहीं रहने लगी | इनके पतिदेवन इन्हें 
लौट आनेके लिये कई पत्र दिये, पर ये आज-कल करके 
टालती ही गयीं । अन्‍्तर्मे इन्हें अपने पतिदेवका एक पत्र 
प्रा हुआ | उसमें लिखा था कि अब तुम कौतदव्याकुमार- 
को साथ ही लेकर कौटना |! 

रानी अपने पतिके इस भावपर मुग्ध हो गयी। ने बार- 
बार मन्दिर जाकर प्रार्थना करने लगी कि “हे प्रभो !' आप 
मेरे साथ ही ओ इछा पधारें | पर उन्हें कभी किसी ओरसे भी 
कोई आशा नहीं मिली | सर्वधा निराश होकर शरीर-त्याग 
कर देनेके विचारसे ये सरयूजीके गदरे जलमें कृद पड़ी । 
परंतु जलके भीतर ही इन्हें कोमस्याकुमारके दर्शन हो 
गये । साथ ही भगवान्‌ भीरामकी एक प्रतिमा इनके अड्डमें आ 
गयी और ये सरयूजीके तटसे आ लगीं | 

रानी बहुत प्रसन्‍न हुई और उन्होंने सारा समाचार 
मधुकरसाइकी लिख भेजा । मघुकरसाह सपेन्य अवध आये 
और भगवानके दर्शन कर कृतार्थ हुए। अयोध्यामें दोनों 
दम्पतिने शूब्र उत्तव ममाया और बहुत-ता धन भी दानमें 
दिया | 


प्रभु-प्रेरणाते रानीने पुष्यनक्षत्रमे अयोध्यासे ओड्छाके 


लिये प्रस्थान किया | वे छब्बीस दिनोंतक एक दी खानपर 
रहती और फिर सत्ताईसवबें दिन पुष्यननश्षत्रमे चलती । इस 
प्रकार ये ओइछा आयी | वहॉपर अत्यन्त प्रेमसे मगवान्‌को 
पघरवाया । बादर्म श्रीजानकीजी तथा श्रीलक्ष्मणजी और 
अज्ञनीकुमारकी मूर्तियां मी पघरायी गर्यी । 


श्रीगणेशदेइंका नियम था कि ये पूजा अत्यन्त श्रद्धा-भक्ति 
और प्रेमसे अपने ही द्वा्थों करती थीं इस कार्यमें वे किसी- 
का सहयोग पसंद नहीं करती थीं | 

कुछ लोगोंके मनमें यह सन्देह था कि रानीक़ो मूर्ति 
श्रीसर्यू जी्मे नहीं मिली है, ये कहीं अन्यत्रसे ले आयी हैं। घट- 
घटव्यापी प्रभुने रूगोंका भ्रम निवारण करनेके लिये एक 
दिन गणेशदेईसे कहा-८्तुम बहुत समयसे खड़ी हो, बैठ 
जाओ !--मूर्तिके सामने वे सदैव खड़ी ही रहती थीं। “्प्रभो ! 
आप तो खड़े हैं, फिर मैं केसे बेटे ?? हाथ जोड़कर अत्यन्त 
विनीत शब्दोंमें रानीने उत्तर दिया । 

सी बे/ूँगा तो फिर कमी नहीं उद्लैँगाः--भगवान्‌ बोले | 

“आपकी जैसी इच्छाः--रानीने उत्तरमें नतमस्तक होकर 
कहा | 

भगवान्‌ वीरातनसे बैठ गये और अबतक उसी तरह 
ब्रैंठे हैं । श्रावण शुक्ल तृतीयाकों आप झलनपर विराजते हैं । 
तब विशेष रूपसे आनन्दोत्सव मनाया जाता है। सुनते हैं 
उसी मूर्तिकी तरह अयोध्यामें कनकभवमनमें श्रीरामचन्द्रजी 
अब विराजमान हैं | ये गोरे हैं और ओइडछेके दयाम हैं। 

न्‍-शि ० दु७ 
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# यत्र नायस्थु पूज्यन्ते रमस्ते तञ देवताः # 
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साल्बेगकी माता 


कटकके शक्तिशाली मुगल लालबेगके पुत्र सालबेगके 
मस्तकमें युद्धकला सीखते समय तेज तलवार घँँस गयी थी । 
उपचार करते महीनों बीत गये थे । पर कोई लाभ नहीं हुआ 
था। उसने कराहते हुए अपनी मातासे किसी प्रकार भी घाव 
अच्छा हो, ऐसा उपाय करनेके लिये कहा । माता हिंदू-कन्या 
थी | सालबेगका पिता छालबेग उसे हरण कर लाया था और 
अब यौवन न रहनेपर उसने उसको छोड़ दिया था । उसके 
दवदयमें भगवान श्रीकृष्णके प्रति विश्वास और प्रेम था । उसने 
कहा--५मेरी घ्रात मानो तो तुम शीघ्र अच्छे हो सकते हो |! 

'ुम्द्ारी बात नहीं मारूँगा तो किसकी बात मानूँगा मा !! 

भगवान्‌ श्रीकृष्णका सहारा लेनेपर वू रोगमुक्त तो हो ही 
जायगा, तुझे कभी कोई व्याधि नहीं हो सकेगी । 

“श्रीकृष्ण कौन है मा !? 

“वे नन्‍द और यश्योदाके पुत्र हैं। राधा उनकी रानी 
हैं । वे हर अगद रहते हैं। तुम्हारे मनमें मी हैं | पुकारते ही 
प्रकट हो जायेंगे । संसारके सबसे घड़े वीर, सबसे बढ़े धनी 
ओर समस्त शक्तियोंके केन्द्र वे ही हैं। आकाश) पवन) तारे 
उन्होंने ही बनाये हैं | यूरज-चाँद उन्हींके संकेतपर नाचते 
रहते ईं ।? वर्षोके बाद श्रीकृष्ण-चिन्तनका अवसर सालवेगकी 
माताको आज ही मिला था | उसका मन शान्तिका अनुभव 
कर रहा था | 

“कितने दिनेमिं अच्छा हो जाऊँगा। मा !! आश्यान्वित 
होकर सालबेगने पूछा । 

'प्रेमसे; शुद्ध अन्तःकरणसे पुकार सका तो बारद दिनोंमें 
ही तू उनके दर्शन कर सकेगा । घाव तेरा सृख्र जायगा !! 
नहीं तो, बारद सौ दिनोंमें भी कुछ नहीं हो सकेगा |? 

कृष्ण ! श्रीकृष्ण !! श्रीकृष्ण !!!! सालब्रेग पुकार 
उठा | उसे अपनी पीड़ाका ध्यान नहीं था । वह श्रीकृष्णके 
मज्जलमय नामको अनवरत रूपसे रट रद्दा था | माकी बतायी 
कल्पित) पर अत्यन्त मनोहर मूर्ति उसके मानसिक नेत्रोंके 
सामने थी । 

>र >< >८ 

थमा ! तेरे श्रीकृष्णका नाम रटते आज दस दिन बीत 

गये,'साल्येग निराश होकर बोछा। 'पर मझे तो अबतक कोई 


छाम नहीं हुआ |? 


“'घबरा मत) बेटा !! माताका मन पुत्रके भजन और 
प्रेमाअुओंको देखकर उत्फुल्ल था | उसने कह्ा--*उनकी लीला 
घड़ी विचित्र है| कष्टमें मी तू उन्हें भूल सकता है कि नहीं) 
वे यही देख रहे हैं । छाल ! तू किसी प्रकारका सन्देह न 
करके बंशीधरका मजन खूब प्रेम और विश्वाससे कर ।! 

“भयारहवाँ दिन भी बीत गया मा !?? सालबेगने दूसरे दिन 
कहा | “प्तू प्संशय न कर! यही कहती जाती है, मेरी मृत्यु ही 
कदाचित्‌ उन्हें अभीष्ट है |? 

धदैय रख, बेटा !! कछपते पुत्रकों देखकर भी माताने 
दूसरा उपदेश नहीं दिया | उसकी भ्रीकृष्ण-भक्ति दृढ़ थी | 
उसने कहा--“सन्देह त्याग कर श्रीकृष्ण-स्मरण किये जा |! 

>८ भर है 

थमा ! मा !! ओ मा !!'" सालबेगने अपनी माताको 
जगाते हुए कहा | “आज मुझे तेरे दयामसुन्दरके दर्शन हो गये । 
मेरे घाबका केवल चिह्न ही अवशिष्ट रह गया | द्दंका तो 
पता ही नहीं रहा ।! 





उसे तो कोई आश्चर्य नहीं था | बेटेकों छातीसे चिपकाते हुए 
उसने कटद्ठा-- अब तो विश्वास हुआ, बेटा | 


# सपस्िनौ गौरीबाई # 


ज्क्व्य्क्य्च्ल्ख्््््श््ंख़्िि्रायाय्य्प्प्स्ट 
प्मा !! सालब्रेगने कहा) “अब मैं श्रीकृष्णकों इस जीवनरमें 
कभी नहीं भूल सकूँगा। उनके-जैसा सुन्दर और मनको 
चुरानेवाल्य मैंने आजतक देखा ही नहीं, मा !? 
“ठीक कहता है; बेटा !? माक्री ऑलॉति घीरे-चीरे अश्रु 
डढ़क रहे थे | 
“अब मैं उन्हींके नाम-गुणका प्रचार करूँगा |! सालबेगपर 
प्रमु-कृपा हो गयी थी। वदहू कृतार्थ दो गया था । दृद़ताके 
साथ उसने कहा -प्मंस्वासी होकर अब में जन्म सफल 
करूँगा, मा !? 
मैं नहीं रोकती, बेटा !” साल्बेगकी माता सामान्य माता 








दैडप 
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नहीं थी | बह भीकृष्ण-भक्त थी। मन उसका वशीभूत था । 
हँसते-हँसते उसने कष्टा--“बही जीवन सफल है, जो भगवानके 
काम आ जाय ।? 
>< >< ८ 

ध्रभुको मैं कमी नहीं भूलूँगा | तू भी उन्हें कमी नहीं 
भूलना) मा !” सालबेगने माताका चरण-स्पर्श किया और 
श्रीजगन्नाथपुरीके लिये चल पड़ा ।! 

धमगवान्‌ मज्जछ करें !! माताकी आँखें बरस रही मैं, 
परंतु मुँहमें श्रीकृष्मका नाम और द्वदयमें प्रेम तथा आनन्द 
उमड़ा आ रहा था। 
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तपखिनी गोरीबाई 


गुजरातकी सती देवियोंम सौरीबाई बहुत प्रख्यात हैं । 
इनका जन्म संबतू १८१५ में गीरपुर नामक शहरमें हुआ 
था । गौरीबाईके पॉनच बर्षकी होते दी पिताने उसका विवाह 
कर दिया | आठ दिन भी नहीं बीतने पाये कि उसके पतिका 
देहान्त दो गया | बेनचारी अबोध ब्रालिकाका सुख अनजानमें 
ही छीन लिया गया | पर उसे इसका कोई शान नहीं था। 

उसके पिता विद्वान्‌ थे। उसे धमंशिक्षा देने छगे | 
थोड़े दी दिनोंमें गौरीबाई गीता आदि धर्मप्रन्थोंका पाठ करने 
लगी । बह घरकी एक कोठरीके कोनेमें बेटी योगाभ्यास भी 
करने लगी । तेरह वर्षकी अवाधातक उस सती देवीमें 
समस्त दिल्य गुर्णोका पूर्ण विकास हो गया। गाँवकी स्त्रियाँ 
उसके तेजोमय स्वरुपके दर्शनार्थ आने छरगीं । 

धीरे-धीरे गौरीबाईका समाचार बद्दोंके राजाको भी मिला | 
राजा आये भौर गोरीबाईके चमत्कारः तीमर बुद्धि; उसकी 
समाधि) सरल स्वभाव और अमूल्य उपदेश सुनकर मोहित हो 
गये । उन्होंने गौरीब्राईसे प्रार्थना करके वहींपर गौरीबाईके 
नामसे एक उपासनाय्रद्र और सरोवर बनवा दिया । 

गौरीबाई मगवानका पूजन बड़े प्रेमसे करती और समाधि 
तो अन्न-जल त्याग कर अखण्ड रूपसे पंद्रह दिनतक लगाये 
रहती | दर्शनके लिये भीड़ एकत्र रहती; पर जिस क्षण वह 
कुशासनपर आसन लगाकर समाधिके लिये ब्रैठती उस समय 
कोठरीकी देहरी बंद कर दी जाती और पंद्रह्द दिनके भीतर 
नहीं खुलती | कुछ ही समयमें राजाने वहीं एक धर्मशाला भी 
बनवा दी । गौरीबाई अद केवछ आध सेर दूधपर शरीररक्षा 
फ़रने छगी । उसे वचनसिद्धि प्राप्त हो गयौ। 


गौरीबाई एक संतके द्वारा दिये हुए. दिव्य विग्रद्द 


“5६ कै. हु 5-9 ज्ॉकर हे अपन 
॥ ५ ।, आफ ४ 
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श्रीबालमुकुन्दजीकी खूब प्रेमसे सेवा करती । । दर्शनार्थियोंकी 
भीड़ प्रतिदिन उसके यहाँ बदती जा रही थी । इससे 
उसके साधनमें विपन्न उपस्थित होता था। इस्त कारण 
उसने अपना घर छोड़ दिया । तीर्थोर्मे भ्रमण करती हुई 
काशीमें आकर एक पर्णकुटीमें रइने लगी | उस समय काशी- 
नरेशके पदपर राजा सुन्दरसिंद थे । उन्होंने गौरीबाईका खूब 
सम्मान किया । कितने ही नरपति गौरीबाईके चरणोंपर 
गिरकर उसे अपने राज्यमें रखना चाहते थे; पर वह तपत्विनी 
देवी एकान्तमें साधनके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहती थी। 


॥ १५2०4 


डे 


# यज्ञ मायस्लु पूज्यम्ते रमस्ते सच देवताः # 








्नकम्यकरम्ककयाक 


गौरीबाईकों अपनी झृत्युका शान पहले ही हो गया था। 
उसने अपनी अत्यन्त प्रिय चतुरीबाईकों सदुपदेश दिया तथा 
बालमुकुन्दजीकी सेवाका भार उसे ही सोंप दिया | उसने 
चतुरीबाईसे बार-बार आग्रह किया कि श्रीबालमुकुन्दजीकी 
सेवा खूब प्रेमसे करना | 





संवत्‌ १८६५की चेत्रसुदी नवमीका मध्याह्काल था। सर्वत्र 
दशरथ-नन्‍्दन शऔीरामचन्द्रजीका जन्मोत्सव अपूर्व प्रेमोत्साह- 
से मनाया जा रहा था | उती पविन्न वेलामें गौरीबाई अपना 


नश्वर कलेवर त्यागकर मगवत्म्वरूपमें विलीन हो गयी । 
--शि ० दु० 





श्रीरत्नावलीजी 


प्रातःस्मरणीय गोस्वामी तुलतीदासजी माता-पितासे 
वियुक्त होकर साधुकी कंपासे पालित हुए । संतने उन्हें 
केवल पढ़ाया और शिक्षा दी । दीक्षा देकर बाबाजी बनानेकी 
घुन उन्हें थी नहीं | गुझकी आशामे गोस्वामीजीने विवाह किया | 
गृहस्थाश्रम स्वीकार किया | सौभाग्यसे उन्हें अत्यन्त 
रूपवती, गुणवती, पतिपरायणा स्त्री प्रास हुई । पल्नीमें 
अत्यधिक अनुराग द्वो गया | ह्ृदयमें प्रेम तो या ही, इस 
ओर लग गया | पत्नीके बिना उन्हें कुछ देर भी रददना 
असहा हो जाता था । 

ससुरालसे सन्देश-पर-सन्देश आ रहे थे। रजावलीजीके 
पिता-माता उन्हें चुलानेको अत्यन्त उत्सुक थे। रज्ाबलीजी 
भी एक बार पितृ-गह हो. आना चाहती थीं। तुलसीदासजी 
उनके वियोगकी कत्यनासे ही व्याकुल द्वो जाते थे । वे दो 
दिनके लिये भी पत्नीकों भेजनेके लिये प्रस्तुत नहीं थ | 
संयोगवश गोस्वामीजी कहीं गये थे। रल्नावलीजीके भाई 
अपनी बहिनको लेने आये । एक पतन्नमे अपने जानेकी सूचना 
तथा क्षमा-प्राथना लिखकर रकलावलीजीने शय्यापर रख 
दी अपने खामीके लिये और वे भाईके साथ चली गयीं। 

गोस्वामीजी कुछ रात्रि गये छोटे | घरमें पत्नीको न 
देख व्याकुल दे गये । बहुत हूँदनेपर पत्रपर दृष्टि पड़ी । 
अऑँग्रेरी राजि; आधी चल रही थी $ वर्षा द्वो रही थी, म- 
गर्जन और वच्रगात रह-गहकर द्वोता रहता था। प्रेम यद्द 
सब कहाँ देखता है | निकछ पढ़ें समुरालके लिये | बर्षामें 
तरह लेकर उछलती भयद्भुर थदी; परंतु कौन दखे। 
नौका तो उस अंधइमें मिलती कहाँ, एक गत मिल गया | 


उसीको पकड़कर तैरते हुए. नदी पार करके पहुँचे श्वशरण् । 

ओह मेरे आनेके लिये धर्मसड्जिनीने रस्सी लटका 
रक्खी है ।? भवनका द्वार तो बंद था; किंतु रत्ावछीजीके 
क॒क्षसे मनन्‍्द प्रकाश आ रहा था। गवाक्षसे कुछ छटक रहा 
था | आप उसे पकड़कर ऊपर पहुँचे । 

(आप ! इस सम्रय आये कैसे ?? सोतेसे जगायी जानेपर 
रनावडीजी चौंककर उठीं। पतिको सिरसे पेंरतक भीगे 
देखकर उन्होंने पूछा | 

ध्दी तो पार करनेकों एक कोई मुर्दा मिल गया 
अवसरपर | उसे पकड़कर सहज दी तैर आया | यहाँ आनेके 
लिये तो तुमने कमंद छठका ही रखा है।' तुलसीदासजीने 
इस प्रकार कहा, जैसे साधारण कार्य ही तो दुआ हैं । 

“कमंद ! कहाँ है वह !' प्रदीप लेकर रलावलीजीने 
देखा | एक काला सर्प छट क रहा था। है भगवन' कहकर 
उन्होंने सिरपर हाथ पटका | “इस दड्डी-मांसके लोथडेमें 
जितना आपका अनुराग है, उतना कही श्रीरघुनाथजीमें 
होता तो आप अपने और मेरे भी कुछको साकेत पहुँचापाते।? 

बारूद तो प्रस्तुत ही थी; चिनगारी पइनेकी देंरथी। 
पूर्वसंस्कार जाग गये | मोहका पर्दा फट गया । जैसे अतछ 
अन्घकारसे किसीने दिनके प्रश्र प्रकाश फेक दिया हो | 
गं।स्वामीजीने गुरुभावसे पत्नीकों प्रणाम किया और उसी 
गवाक्षसे उसी काे नांगकों पक्रड़कर कूद पड़ उन्होंने 
क्या किया--यह बताना आवश्यक नहीं हैं । उनका राम - 
चरितमानस उनके सावन, भक्तिका विजयन्रोप है । 

>> मु सिं 
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माताके उपकार अतुलनीय 
माताके उपकारकों तौलनहार न बाद | 
जीवन, जगमे लब जगह देख चुके हैं हाट ॥ 





--रामजीवन शर्मा 


# एक सक्तिमती विधवा # 
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एक भक्तिमती विधवा 


मारतभूमि भगवानकी क्रीड़ाभूमि है। मगवानकी छीलाएँ 
अछोकिक दोती हैं | भगवानके सन्निकट रहनेवाले भक्तोंकी 
जीवनलीला यदि अलौकिक द्वो तो इसमें क्या आश्रय ! 
बरक्ष देशमें एक योगसिद्ध भगवद्धक्त भीमत्सामी सत्यदेव 
सरस्वती नामके प्रसिद्ध संन्‍्यासी हो गये हैं। स्वामीजीके 
समयमें शान्तिपुरके समीप गुसिपाड़ा नामक गाँवमें एक 
भगवद्धक्ति-परायण ब्राह्मणपरिवार निवास करता था । ब्राह्मण- 
को एक दिन गज्ञास्नान करते समय भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
एक मनोद्वारिणी मूर्ति गज्ञाकी धारामें बहती हुई प्रास हुई । 
भक्तको भगवान मिल गये; ब्राह्मणके आनन्दका पारावार 
उमड़ उठा | 


भगवानकी मूर्तिकों घर लाकर ब्राह्मणने बड़े भक्तिभाव 
और श्रद्धासे पूजन क्रिया। सारा परिवार भगवत्प्रेमकी 
मन्दाकिनीमें सुस्नात होकर परितृत्त हो गया। राजिकालमें 
भगवत्पूजनके पश्चात्‌ प्रसाद पाकर सब छोग सी गये | आह्मण- 
ने स्वप्नमें देखा कि बही भगवानकी श्रीमूर्ति सामने उपस्थित 
है और कह रही दे - 'मैं संन्यासीके घर जाऊँगा ! णहस्थके 
घर नहीं रह सकता । मुझे रखनेसे तुम्हारा अनिष्ट होगा। 
मुझे सतल्देव सरस्वतीके पास पहुँचा दें |! 


ब्राह्मण भक्तिमावनाकी प्रतिमूति था | उसे इष्टदेव 
मिल गये; तो लीकिक अनिष्टकी परवा कौन करता ! वह 
भगवानके श्रीविग्रहकी पूजाचंनामें अपने दिन झान्ति और 
सुखसे ब्रितान छगा | परंतु भवितव्यताकों कौन रोक सकता 
है! एक-एक करके ब्राह्मणपरिवारके सब आदमी परलोक- 
वामी हुए.। घरमें बच गयी एकमात्र उसको विधवा 
कन्या और श्रीमगवानकी वढ मनोद्वारिणी मूर्ति | बह कन्या 
अकेली भगवानकी आराधनामें तत्पर हो गयी। दिन; रात 
उसके भगवानकी मृतिके सामने ध्यान-पूजामें बीतने छगे। 


श्रीम्वामी सत्यदेव सरस्वतीको भगवानने स्वप्न दिया-- 
“तुम मुझे लाकर यहाँ ही प्रतिष्ठा करो ।” खामीजी भगवान्‌: 
की उस मूर्तिके लिये इधर-उधर खोज करने लगे | गन्बापार 
जाकर गुप्तिपाड़ा गोंवमें उस ब्राक्षणके घर पहुँचे । वहां 
घरपर उनको कोई दिखलायी न दिया। मीतर घुसनेपर 
उन्होंने देखा कि धरमें कोई पुरुष नहीं है; केबल एक 
अपूर्व रूपवती कन्या भगवान्‌ श्रीकृष्णकी एक प्रतिमाके 


सामने भक्तिभावसे तन्मय होकर पूजा कर रही है | स्वामीजी 
भगवानकी उस दिव्य मूर्तिको देखकर मुस्ध हो गये। उस 
कन्याने मगवानकों सुपक्त फल-मूल और मिषछान्नयुक्त नेवेय 
निवेदन किया | भ्रीवृन्दावनविहारीलालकी वह अनुपम 
लावण्यमयी मूर्ति मुतकराने छगी और उस कामिनीके कर- 
कमलोंद्वारा नित्रेदित नैवेद्यकों लेकर प्रेमसे आख्ादित 
करने छगी | 

भगवानका प्रत्यक्ष दर्शन सहज नहीं; दर्शन कर लेनेपर 
जीवको इस संसारमें और किसी वस्मुकी इच्छा भी नहीं 
रहती । और भगवान्‌ जब ख्वयं प्रसन्न हें.कर दर्शन देते हैं, 
तमी कृतार्थ द्वोता है भक्त | अन्यथा दुर्लम है भगवद्‌- 
दर्शन । आज स्वामीजीने भक्तिकी प्रत्यक्ष मूर्ति उस विधवा 
कन्याके सामने साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृ्णचन्द्र आनन्दकन्दके 
दर्शन किये । कृतकृत्य हो गये। नयनोंसे प्रेमाशर प्रवाहित 
होने लगा; निर्निमेष भगवानकी ओर देखते-देखते स्वामीजी- 
को तन-मनक्री सुधि न रही। स्वमप्तमें मी भमगवानकी उसी 
मूर्तिने दर्शन दिया था। अतएब स्वामीजी अपने गन्तब्य 
स्थानपर पहुँचकर आह्वादित हो उठे | 

उस भक्तिमती विधवा युवतीने भाँति-भांतिसे गद्गद 
बाणीसे भगवानकी स्तुति की | आरतीके उपरान्त पुष्पाज्ञलि 
निवेदन करके पृजासे निशनत हो जैसे ही उसने धरके प्राइ्नण- 
की ओर दृष्टि डाली तो देखा कि एक भव्यमूर्ति तपपूत 
संन्‍्यासी सामने खड़े हैं। उसने श्रद्धापूर्वक संन्यासीके चरणों- 
में प्रणाम किया और पूछा--- प्रभो ! आप कौन हैं; कहाँसे 
और किस प्रयोजनसे आपने इस भगवानके मन्दिरमें आनेकी 
कृपा की है ?' 

संन्‍्यासीने अपने जीबनमें पहल-पहुल एक सच्ची भक्ति- 
मती भगवानकी पुजारिनका दर्शन किया था | वह इस 
अलौकिक लीछाको देखकर अवाक हो रहे थे । नेत्रीमें प्रेमाश्र 
रुक नहीं रहे थे । किसी प्रकार अपनेको सँमारूकर उन्होंने 
कहा--:कल्याणि ! मैं एक तुच्छ संन्यासी हूँ और मिक्षाके 
लिये यहाँ आया हूँ ।? वह साध्वी यह बात सुनकर प्रसन्न हो 
उठी और बोछी--“भगवन्‌ | आप यथारुचि मिश्ना ग्रहण 
करके आज इस दुःखिनीकों कृतार्थ कीजिये |! 

संन्यासीने प्रेमपूर्वक प्रसाद ग्रहण किया और कहा-- 
“देवि | भोजनकी दक्षिणा मिलनी चाहिये । दक्षिणाके बिना 
मेरा भिक्षाप्रहण करना पूरा न द्वोगा | परंतु मैं संन्यासी हूँ, 
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रुपया-पैसा छूता नहीं | मुझे अपनी बह्द देवमूर्ति दक्षिणामें 
दे दो।? 

उस साध्वी विधवाकी सुप्त स्मृति जाग उठी। उसने 
कहा-- “मगवन्‌ ! आपकी आशाका पालन किया जायगा 
और यह देवमूर्ति आपको मिल जायगी ।? इतना कहकर वह 
भक्तिपूता रमणी भगवानके विग्रइके सामने खड़ी हो गयी | 
क्षणमर ध्यानावस्थित होनेके बाद कहने लछगी--५थ्प्रभो ! 
यह तो मैं पहलेसे ही जानती थी कि छुम किसी संसारत्यागी 
संयमी संनन्‍्यासीकी सेवाके अभिलाषी हो । पिताजीको सम्नमें 
दुमने आदेश दिया था | वह बात आज सामने उपस्थित है। 
तुम्हें संन्यासीको अर्पणप न करनेके कारण हमारे धरका जो 
अनिष्ट हुआ सो हुआ ही। एक-एक करके घरके सब 
आदमी मर गये | मैं विधवा हो गयी । परंतु भक्तबत्सल 
प्रभो ! तुम्हारे प्रेममें--तुमको प्रास करके मेरे पिताने। घरके 
सब लोगने संसारकी परवा न की। उसको नष्ट होने दिया। 


# यत्र नायस्तु पूज्यस्ते रमस्ते सञ देखता: # 
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पर तुमको नहीं छोड़ा । भगवन्‌ ! मेरे परिवारकी यह परम्परा 
है। मेरा संसार छूट गया। एकमात्र आधार तुम्हीं ये। 
नाथ ! अब तुम अपने सेवक संन्यासीकी सेवा ग्रहण करने 
जाते हो । अब मुझ निराभ्रया अनाथाको अबलम्ब कहाँ ! 
प्रभो | अब मुझे कुछ कहना नहीं है; चाह मी नहीं है। 
प्राण रहते तुम्हारे वियोगकों सह न सकूँगी। इसलछिये हे 
अशरणदरण ! इस कंगालिनीकों दया करके अपने चरणोंमें 
विलीन कर लो |? 

इस प्रकार गदगद वाणीसे बोलते-बोलते वह साध्वी 
श्रीमगवानके पदपओ्ओोंकी ओर देखने छगी | ऑसुओंकी घारा- 
से उसका वक्षःस्थल प्रवादित हो उठा । लंबी साँस चलने 
लगी और देखते-ही-देखते उत्त मक्तिमती विधवाकी श्वास-गति 
बंद हो गयी । उस महायोगिनीने इद मानव-लीलाकी संवरण 
किया । धन्य है उसका यह भगवानके भ्रीचरणोमें आत्म- 
निवेदन | >गौ० द्वि० 
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राजमाता जीजाबाई 


पुण्यवती जीजाबाई छत्रपति मद्दाराज शिवाजीकी माता 
थी । बचपनसे ही वह हिंदू-जातिके मान-गौरवकी रक्षाके लिये 
सर्वस्व समर्पण करनेको तैयार थी। सोलइवीं सदीमें जिन मराठोंने 
अद्भुत कार्य कर दिखाये थे। उनमें ठिन्दखेड़के देशमुख 
(अधिपति) जाघवराव बहुत प्रतिद्ध थे; ये यदुवंशी क्षत्रिय थे। 
सन्‌ १५९७ ई०में उनकी कन्या जीजाबाईका जन्म हुआ । 
चौदहवीं सदीमें मेबाड़के राणाके एक वंशज सुजानसिंहने 
दक्षिणमें अपना किला बनाया और वहीं रइने छगा । टाडने 
भी लिखा हें कि नैपाल और सताराके राज्यसंस्थापक मेवाड़- 
के राणाके दी वंशधर थे । खताराका राज्यकुछ अपनेकों 
भोंसबन्त या भोंसला कद्दता था । इस बंशमें मालोजी नामक 
एक सरदार बड़े वीर थे। सिन्द्ेड़के राजा जाधवराबसे 
उनकी बहुत पटती थी। मालोजीके पुत्रका नाम शाहजी 
था। एक बार दोलीफा उत्सव हो रहा था; मालोजी सिन्द- 
खेड़में दी थे। उन्होंने जाधबरावकी छोटी कन्याको देखकर 
कट्टा--यह तो मेरी पृत्र-बधू होनेके योग्य है ।? जाधवराबने 
शाइजीसे पूछा, उन्होंने जीजाके मुखपर अबीर छिड़क दिया, 
जीजाने भी शाहजीके ऊपर अबीर डाल दिया । उस समय दोनों 
अबोध थे । जब दोनों बड़े हुए; विवाह कर दिया गया | 

समय बीतते देर नद्दीं छगती। धीरे-धीरे दोनों घरानेमिं 


बैमनस्य उठ खड़ा हुआ । जाधवराव मुगलोंके सहायक ये; 
शाइजहाँ दक्षिण-विजयकी तैयारी कर रहा था। गोलकुण्डा और 
बीजापुर -राज्योंकी बढ़तीसे वह मन-द्ी-मन जलता था। शाह- 
जी निजामकी ओर थ, जाथवराब मुगछोंके पक्षमें थे । एक 
बार शाइजी बड़ी विपत्तिमं पड़ गये थ। जाधवराबव उनका 
पीछा कर रहे थे | शाहजीने अपने एक मित्रकी सहायतासे 
जीजाका शिवनेरके किलमें सुरक्षित कर दिया और आप आगे 
बढ़ गये । उस समय जीजाका पाँव भारी था, उन्होंने शिवनेर- 
में पिताकी देखकर कहा--'मैं आपकी दुश्मन हूँ) क्योंकि मेरा 
पति आपका बेरीहं | दामादके बदले कन्या ही द्वाथ लगी 
है; जो कुछ करना चाहों, कर छो ।! गवने कहा कि यदि 
तुम नेहर चढना चाहों तो ले चछ सकता हूँ ।” साध्बी 
जीजञाबाई तो पातिब्रतकी प्रतिमृर्ति ही थीं। उन्होंने तड़ककर 
कहा, “आर्यनारीका धर्म है कि वह अपने पतिके आदेशके 
अनुसार काम करे |!” जाघवराव अपना-सा मुँह लेकर चले 
गये | बादशाहने बादमें उन्हें मरवा डाछा) क्योंकि उन्होंने 
राजद्रोह किया था। १० अप्रैल १६२७ ई०को शिवनेर- 
दुर्गमं जीजाबाईने गो-ब्राक्षण-प्रतिपालक, दिंदू-राज्यके 
संस्थापक महाराज शिवाजीकों जन्म दिया । जीजाने अपने 
इस पुत्र॒रत्नके साथ तीन साल इसी किलेमें बिताये | जीआ- 
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शिवाजीकी शिक्षाके लिये उन्होंने कोई बात उठा न रक्खी । 
लिलना-पढ़ना/ तीर चलाना; गोली मारना। पटा खेलनाः 
घोड़ेपर चढ़ना जीजाने ही शिवाजीको सिखाया था | 

ये आदर्श माता थीं। मावलियोंके छोटे-छोटे लड़को: 
को बुलाकर पुरस्कार देती थीं, शिवाजीने उन लोगोंकी 
टोलियाँ बनाकर छोटे-मोटे गाँवोॉपर माताके आदेशसे हमछा 
भी करना आरम्म कर दिया । माताके ही आशीर्वादका फल 
था कि बालक शिवाने बीजापुरके सुलतानके नाकोंमें दम कर 
दिया । जीजाबाई तत्कालीन वातावरणका दूषित स्वरूप 
अच्छी तरह समझती थीं। वे शिवाजीकों धर्मका गृढतत्त्व 
समझाती थीं, रामायण; महाभारत और राणाप्रतापकी वीर- 
गायाएँ सुनाकर बालककी नर्सोमें हिंदुत्वकी भावनाएँ मरती 
थीं। दादोजी कोंड़देव ऐसे गुदको नियुक्त कर उन्होंने शिवा- 
जीकी आदर्श हिंदू-सन्तान बना दिया। वे अपने प्यारे पुत्र- 
से कष्टा करती थीं; अपनी व्यथाकों सुनाया करती थीं, कि 
“यदि घुम संसारमें आदर्श हिंदू ब्रनकर रहना चाहते हो तो 
स्वराज्यकी स्थापना करो । देशसे यवनों और विधर्मियोंको 
निकालकर दिंदू-धर्मकी रक्षा करो ।? 

पतिकी मृत्युपर साध्वी जीजाने चिता जलाकर सती 
होना चाहा, लेकिन शिवाजीने आग्रह किया-“माता ! बिना 
धुम्दरे पवित्र आदेशोके स्वराज्यकी स्थापना न हो सकेगी | 
धर्मपर विद्रोहिियोंका आधात फिर आरम्भ हो जायगा |? 


सबसे पहले किया | उस समय वे संन्‍्यासीके चेषमें थे । 
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फाटकपर खड़े होकर भिक्षा माँगी। माताने आवाज पहचान 
ली और उस दिंदू-नारीरत्नने कह्दा-“अब मुझे विश्वात हो गया 
कि मेरा पुत्र खराज्य स्थापित करेगा। हिंदू-पद-पादशादी 
आनेमें अब कुछ भी विलम्ध नहीं है ।? 

महाराष्ट्रमें तथा भारतके एक बड़े भूभागमें स्वराज्यकी 
खतनन्‍्त्र पताका देखकर राजमाता जीजाने खर्गंकी यात्रा की | 
वे ख्राज्यकी आदिदेवी थीं ।--रा० श्री० 
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महाराष्ट्रकी वीराड़ना--ताराबाई 


बीराज्जना ताराबाई मद्दाराज शिवाजीकी पुत्र-वधू और 
राजारामकी पत्नी थी | महाराष्ट्रके इतिहासमें वह एक बहुत 
बड़ी शक्ति समझी गयी है और शिवाजीके देहावसानपर 
उसने ही खराज्यकी लड़ाईका नेतृत्व किया | इतिहासकी 
पुनराबइसि हो रही थी, सन्‌ १६७४ ई० में शिवाजीने 
शज्याभिषेक किया और हिंदू-पद-पादशाहीकी घोषणा की । 
शिवाजीकी घड़ी-बड़ी योजनाएँ थीं; लेकिन १६८० ई०मेँ 
उनकी मृत्यु हो जानेसे उनमेंसे कुछ ही कार्यान्वित हो सकी | 


ना० ०८२ “- 


शम्भाजीने राजकाये सम्दाछा । उसके बाद शाहू राजा हुआः 
पर पकड़ा गया और औरंगजेबने उसे कैदमें डाल दिया | 
शिवाजीके द्वितीय पुत्र राजारामसे मुगल बहुत डरते थे; 
१७०० ई०में उसकी मृत्यु हो गयी। वीराज्जना ताराबाईने 
इस विकट स्थितिमें वीरता और साइससे काम लिया; रामचन्द्र 
पन्‍्त अमात्यकी सहायतासे उसने सारे मद्दाराष्ट्रको देश, जाति 
और धर्मकी रक्षाके लिये शिवाजीकी पताकाके नीचे एकत्रित 
किया । औरंगजेबने १७०३ ई०में सिंहगद किलेपर अधिकार 


दैण० 


# यश्न मायस्तु पूज्यन्से रमम्ते तत्ञ देवताः # 





कर लिया और उसका नाम “वकसिन्द बकसी? रकक्‍्खा । 
ताराबाई अपने सेनापति शंक्रनारायणकी सहायतासे 
मुगल-राज्यमें दिन-दोपहर हमला करने छूगी। बह मह्दराष्ट्रोको 
ललकारती रद्दती थी--“यदि इम साबधानीसे विदेशियोंको 
राष्ट्र और धर्मपर आघात करनेसे नहीं रोकेंगे तो हिंदू-राज्यके 
सपने नहीं पूरे हो सकेंगे ।? वह कह्दा करती थी--विदेशियों 
और विधर्मियोंक्रीं देशसे बाइर निकाल देनेका समय आ गया 
है; यदि हिंदू इस स्वर्ण-अवसरपर चूक जायेंगे तो उन्हें बहुत 
दिनोंतक पश्चात्ताप करना पड़ेगा ।! इतिहासकार खफीखोंने 
इस वीराज्ननाकी बड़ी प्रशंसा की है। वह लिखता है कि 
ताराबाई महाराष्ट्रके द्ृदमपर आधिपत्य स्थापित कर बड़े 
उत्साह और बीरतासे मुगल-राज्यके प्रदेशोंपर छापा मारने 
लगी | तैनिक उसके वीर-वचन सुनकर मर-मिटनेके लिये 
तैयार हो जाते थे । हिंदू-राज्यकी नींव दृढ़ करना ही उसके 
सामने एक बहुत ब्रढ़ा काम था और उसीमें उसने अपना 
सारा जीवन खपा दिया। सन्‌ १७०५ ई०में औरंगजेबने 
सिंहगढ़से बेरा उठाकर बीजापुरकी ओर कूच कर दिया । 
सिंदगढ॒पर मराठोंका फिर अधिकार हो गया। शाहू मुगलेंका 
बंदी था | औरंगजेबने उसकी ओरसे सद्दायताके लिये कद्दला 
भेजा; परन्तु बुद्धिमती ताराबाई ओरंगजेबकी धूर्तता और 
छल-नीतिसे परिचित थी | उसने मद्दाराष्ट्रके सैनिकोंसे कद्दा; 
“बीरो ! यद्यपि शाहूका विवाहकर धूर्त आलमगीरने उसे मेरे 
सछुरकी तलवार दे दी है; फिर भी हमें शाहूकी सद्दायता 
कभी न करनी चाहिये । वह तो विभीपण है | वदद जयचन्द- 
की तरह हिंदुस्थानको एक बार झ्िर यवनोंके हाथमें सोंप 
देगा । यदि देशवासी दुच्मनकी सद्दायता करते हों, हिंदुल्वको 
मिटानेकी योजना और कपटपूर्ण नीतिमें सहयोग देते हों, तो 
सारे देशकों चाहिये कि उनसे असहयोग कर राजशक्ति अपने 
हाथमें ले ले । आज राष्ट्रक बनने-त्रिगड़नेका प्रसंग उपस्थित 
है। यवनों और देशद्रोहियोंने सदा हमारे साथ धोखा किया; 
उनसे सावधान रहना द्वी हमारे लिये द्ितकर है, विदेशियों और 
देशद्रोदियोंपर कमी विश्वास नहीं किया जा सकता हि 
ताराके वीरतापूर्ण दाब्दोने मद्दाराष्ट्रीय सैनिकोंके द्वुदयमें 
वीरता ओर उत्साह मर , दिया, उन्होंने तलवार खींचकर 








कट्दा-पमाता | इमें वस्तुस्थितिका पूरा शान है। जब्बतक दम है, 
यवन महाराष्ट्रकी पवरित्रताकों न"्ट नहीं कर सकते; हम 
विधर्मियोंके दाँत खद्ट कर देंगे ।* “हर हर महादेव !! और 
ताराबाईके जयनादसे मारा-का-सारा वातावरण गूँज उठा | 

ताराबाईने पूनापर अधिकार कर लिया । परन्तु उसके 
सहयोगी धनजीने विश्वासघ्रात किया । वह देशद्रोह्दी शाहूसे 
मिलकर इस वीराज्वनाके विरुद्ध पडयन्त्र करने छगा। शाहूने 
ताराके सद्दायकॉकों मरवाना आरम्भ किया) परन्तु ताराने 
साइससे काम लिया | उसका आशा-केन्द्र शंकरनारायण था। 
महाराष्ट्र सैनिकोंने अ्ंकरनारायणके सेनापतित्वमें पुरन्दर 
किलेपर धावा बोल दिया | ताराबाईने किलेपर अधिकार कर 
लिया। उसके सेनिकोमें केवछ एक-शक्ति काम कर रही थी और 
बढ थी हिंदू-पद-पादशाही । सारा-का-सारा महाराष्ट्र ताराबाईकी 
निःस्वार्थ देश-सेवा और घर्म-प्रेमसे परिचित था। लोग 
जानते थे कि हिंदू-राज्यकी दृढ़ स्थापनाके लिये ही उसने सुख 
और राजमहलपर व्ञत मार दी है। 

सन्‌ १७४९ ई०में ग्रहण समाप्त हो गया। शाहूकी 
मृत्यु दो गयी । बालाजी पेशवा पूनापर अधिकार कर राज- 
सत्ता हृड़पनेकी योजना ब्रना रहा था । ताराम्राईकों 
उसको चालका पता लग गया; वह बालाजीको तदा दबाये 
रखना चाइती थी; क्योंकि उसे आशका थी कि ऐसा न हो 
वह निजामसे सन्धि कर मह्ाराष्ट्रकी राजसत्ता विनष्ट कर दे | 
शाहूके मरनेपर ताराका पौत्र रामराज गद्दीपर बैठा; 


# मल्यवाई देसाई # 


परन्तु पेशवा शाहूद्वारा दिये गये अपने अधिकार सुरक्षित 
रखना चाइता था । इधर ताराबाई सत्तर साल्‍की हो 
चुकी थी; उसका स्वामिभक्त सेनापति शंकरनारायण; जिसकी 
प्रतिश थी कि ताराबाईका साथ कभी न छोड़ गा; शाहद्वारा 
धमकाये जानेपर जलू-समाधि छे चुका था । तागबाईने 
कहल्य भेजा कि थमैं पतिकी समाधिका दर्शन करनेके लिये 
सिंदगदढ जा रही हूँ, मुझे महाराष्ट्रकी नेन्रनीके रूपमें प्रचार 
करनेकी चेश और प्रयत्न कीजिये !? पेशवाकों यह बात 
अच्छी न लगी, वह तो मारे महाराष्ट्रकों हृड़पनेकी ताकमें 
था | पंत सचिवने अपने अधिकारोंकों अक्षुण्ण बनाये 


ध्ण१्‌ 


रखनेकौ माँग की । ओर इससे ताराबाईके रुष्ट होनेपर उसने 
रामराजको केद कर लिया | 

ताराबाई कोल्हापुर चली गयी और बालाजीको पराजित 
करनेकी योजना बनाने लगी | पेशवा डर गया । रामराज छोड़ 
दिया गया | ताराबाईने पूनापर अधिकार कर लिया । परन्तु 
बालाजी पुनः निजामकी सहायतासे पूनाका राजा बन बैठा । 

इस प्रकार ताराबाईका सारा-का-सारा जीवन हिंदू-पद- 
पादशाहीकी रक्षामें बीता | इतिहासकार खफीखोंने लिखा है 
कि वह बड़ी बुद्धिमती; रणकुशल और कृटनीतिश थी। 
उत्तका राजप्रबन्ध और मैन्य-संचालनका तरीका अच्छा था । 

सचमुच बह एक ऐतिहासिक आवश्यकता थी | - रा० श्री० 
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मलयबाई देसाई 


महाराष्ट्रमे बल्लारी दुर्ग प्रसिद्ध है | जिस समय महाराज 
द्िवाजी हिंदू-पद-पादशाहीकी स्थापनाके छिये औरंगजेबसे युद्ध 
कर रहे थे, उस समय बललारीका राजा एक क्षत्रिय था; 
जिसकी धर्मपरायणता और शान्तिप्रियताकी सराहना सुदूर 
गज्योंमें भी हैं रही थी । राजाका देद्वान्त होनेपर शासनका 
भार राजमहिपी मल्यव्राटके कंघेपर आ पड़ा। उस क्षत्रिय- 
वीराजनाने राज्यका प्रबन्ध बहुत अच्छा किया । बह दिंदृ- 
हितोंके लिये रात-दिन मरने-जीनेको तैयार रहती थी | 
आदर हिंदूविधवाकी तरह भागवत-गीता-रामायण आदि 
घर्म-ग्रन्थोंका पारायण करना उसके देनिक जीवनकां एक 
मुख्य अड्भ था । 

विजय सम्पादन करते-करते महाराज शिवाजी बल्लारीके 


निकट आ पहुँचे । रानीने बिना संग्रामके अपनी स्वाधीनताको 


खो बैठना या पराजय स्वीकार कर लेना उचित नहीं समझा । 
यद्यपि वह अच्छी तरइ समझती थी कि मद्दाराज शिवाजी सोरे 
देशमें एकच्छत्र हिंदूराज्यकी स्थापना कर विदेशियोंसे राजसत्ता 
छीन लेना चाहते हैं और उसे इस पुनीत काममें सहयोग देना 
चाहिये; फिर भी राजधर्मने उसे विवश किया कि वह रण करे, 
क्योंकि शिवाजीने उसके राज्यपर आक्रमण किया था |_जिस 
नरकेशरीने दिल्लीका तखू्त डगमभा दिया था; उसके सामने 
तलवार खींचकर रण करनेका वीर क्षत्राणीने व्रत लिया | 
सत्ताईस दिनोतक लड़ाई होती रही; अन्तर्मे मराठोंने किलेपर 
अधिकार कर लिया और मल्यबाई कैद कर ली गयी | 
शिवाजीने किलेमें दरबार किया, मल्यबाईको शिवाजी- 
ने आदरसे निकटके आतनपर बेठाया | मलयबाईने कहा, 


द्टाराज ! आप इस देशके राजा हैं। में इस छाटे-से किलेकी 
रानी हूँ। मैंने अपनी शक्तिक अनुसार राजधर्मका पालन 
किया है। आप राजघर्म और क्षत्राणीके कर्तव्य जानते हैं । 
मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया; मैं आपसे किसी प्रकारका 
अनुग्रद नहीं चाहती हूँ ।? 





मद्दाराज शिवाजीने रानीकी भेरे दरबारमें स्तुति करते 
हुए. कहा, थमा! आप आदर्श राजपत्नी हैं; जबतक मेरी 
भुजाओंगें बल है और तलवार-भवानीकी कृपा है; किसीमें 
मी इतनी शक्ति नहीं है कि यह दुर्ग आपसे छीन छे | इस 


द५२र 


# थत्र गायस्तु पूज्यन्ते रमस्ते तब देवताः # 











पुत्रकी केवल यही कामना दे कि आप मेरे अपराधको भूछ 





मलयबाईकी आँखोंर्में पुत्रपेसकी गद्भा-पमुना बहने 


जायें और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपनी मातृभूमिको लगी। उसने वीर हिंदू-सन्तानकों मातृत्वशक्तिका अमय- 


विदेशियों के द्वायसे मुक्त कर खराज्यकी स्थापना करूँ |? 


दान दिया | --रा० भी० 


पतित्रता ताईबाई 


ताईबाई एक सती-साध्वी पतित्रता ल्ली थी । पति 
केसा भी क्‍यों न हो) पत्नीके प्रति उसका व्यवहार किसी 
तरहका भी क्‍यों न हो? भारतीय नारीका वह आराध्य और 
उपास्य देवता ही है | ताईबाई बढ़ी वीर थी, वह बम्बईके 
क्हाड़ नामक प्रान्तमें एक तेलीके घर पैदा हुई थी | कहाड़- 
के शजा परशुराम पंतने ताईबाईके रूपसे मुग्धघ होकर उतसे 
विवाह कर लिया । ताई सुन्दरी होनेके साथ-ही-साथ गुणवती, 
बुद्धिमती और वीरद्ददया थी । 

परशुराम पंत अधिकार-मदसे अंधा होकर प्रजापर 
मनमाना अत्याचार करता था । वह सदैव मोग-विलातमें लिप 
रहकर प्रजाको उत्पीड़ित करनेमें ही अपनी राजध्षत्ताकी 
सार्थकता समझता था। साध्वी ताईको ये बातें कभी अच्छी 
नहीं छगती थीं। वह मीठे-मीठे वचनोंसे राजाको समझाती 
थी कि 'प्रजापालन ही राजधर्म है | यदि प्रजा दुखी है तो 
राजाकों नरक भोगना पड़ता है प्रजा ही राजाका बल है ।! 

आखिर अत्याचारका आरा तेजीसे चलता देखकर प्रजाने 
विद्रोह कर दिया | राजमाताने पेशवासे सद्दायताकी प्रार्थना की। 
बाजीराव पेशवाने परझुरामसे राज्य छीनकर राजमाताको दे 
दिया । सत्ताराका राजा पेशवाका शत्रु या) इसलिये परझुरामने 
उ0की सहायतासे पेशवाके विरुद्ध युद्धकी थ्ोषणा कर दी | 
परशुराम हार गया और मदथूरगढ़के किलेमें बनदी बनाकर उसे 
डाल दिया गया । 

परशुराम पापी थां; उसके अत्याचारकी कहानी चारों 
ओर फैल रही थी। फिर मी वह पतित्रता ताईका पति था 
प्राणोंसि भी बढ़कर प्यारा था। उस वीर रानीने पशवाके विरुद्ध 
बहुत बड़ी सेना सुसजित की | उसने वीर सरदारोंसे कहा 
कि “्वीरो ! तेयार हो जाओ) मेरी नसों जबतक खून है तबतक 
किसका साइस है कि मेरे पतिकों बन्दी कर सके । भेरी 
चमकती हुईं तलवार शत्रुके खूनसे प्यास बुझायेगी ।? ताईने 


राजमाताके हाथसे राज्याधिकार छीनकर अपने पतिकों जेल- 
खानेसे मुक्त कर लिया | ताईने पेशवासे भी युद्ध मोल लेना 
चाद्दा; इसपर वह जरू-भुन उठा) वीरवर गोखले ताईबाईको 
परासत करनेके लिये विशाल सेना लेकर चल पड़ा | एक दिन 
अचानक किलेमें आग लग गयी। गोखले विजयी हुआ; 
बीरहदया ताई पेशवाके सामने बन्दी बनाकर छायी गयी | 
पेशवाने उससे विद्रोह करनेका कारण पूछा । उस नारीने 
कहा कि आपने मेरे पतिकों घन्‍्दी बनाया था। इसलिये मैंने 





वही किया, जो एक आदर्श आर्यनारीकों करना चाहिये था !* 
पेशवाने उसकी वीरताकी सराहना की और उसको मुक्त 
कर दिया तथा एक बहुमूल्य जागीर भी दी । 


ताईब्राइंकी पतिभक्तिने ही उसका नाम इतिद्वासमें अमर 
और अमिट कर दिया है | ---रा० श्री० 


ख्रियोंका कर्तव्य 
“*०*०* ख्थियोंके बाहरके कार्योमें लगे रहनेसे काम नहीं चलेगा। हमारे देशकी प्रत्येक मद्दिल्लाको 


गृद्दिणी भौर जननी बयना पढ़ेगा।' --६र हिटलूर 


# खाथ्यी सखूधाई # 


मा समय माया फामरंम्भम्पकांपाकामफ कक यम कम ककमक बम सा गया कक कक पा एक कक कफ पान 


महाराष्ट्रमें कृष्णा नदीके किनारे कहाड़ नामका एक 
गाँव है| वहींके एक ब्राझणकी पुत्रवधू सलूबाई थीं। इनके 
परिवारमें इनके पति और सास-ससुर--कुल चार प्राणी 
थे | सखूमाई अत्यन्त सरल, उदार और भगवद्धक्त थीं; पर 
इनकी सास अत्यन्त अधिक कर्कशा और कुटिल्ा थीं, सासके 
पुन्न और पति भी टीक उसी ढंगके ये । 

सखूबाई सूर्यदेवके आगमनके पूर्वसे ही घरका काम 
शुरू कर देती और सबके सो जानेके बादतक भी काम करती 
ही रहती; इतनेपर भी उन्हें सासकी कोई सहानुभूति नहीं 
मिलती, वह सखूबाईको दिनमें चार-छः बार अवश्य ही 
गाछी दे आती और छात-घूसे भी लगाती रहती | सखू अपने 
शीलवश सब सहती रहतीं। पतिके पास भी व्यया-कथा 
कहकर मन इल्का करनेका सौमाग्य उनका नहीं था । 

स्यू कृष्णाके तठपर जकू भरने गयी थीं। उन्होंने 
देखा, यात्रियोंका बृहत्‌ समुदाय छारू-लाल पताकाएँ लिये 
घड़े प्रेम और उत्साहसे, पाँवमें घुंघरू बाँघे, कीत॑न करता 
हुआ आपाद सुदी एकादशीके उत्सवर्मे सम्मिलित होनेके 
डिये पण्टरपुर जा रहा है। पण्टरपुर मद्टाराष्ट्रका प्रतिद्ध 
तीर्थ है। आपाद़ सुदी एकादशीको वहाँ लाखों मक्तोंकी 
भीड़ एकत्र होती है। सखूबाई पण्दरीनाथके दर्शनके लिये 
बिकल दो गयीं। वह भी संतोंके पीछे हं। लीं । 

पता पाते ही उनका पति दौड़ता हुआ कृष्णा-तटपर 
गया और सखूकों बुरी तरह पीटता हुआ घर ले आया। 
गालियोंकी बौछार तो रास्तेभर अलण्डरूपसे पड़ रही थी । 
यात्रा अभी पंद्रह दिनोतिक होनेवाली थी। इस कारण सखू 
कहीं चली न जाय) इस भयसे उसकी सासने सलूको कसकर 
खम्मेसे बॉध दिया। सखू रो रही थी | पर उसके पति) 
सास या ससुरको तनिक भी दया नहीं आयी | पण्ढरीनाथके 
दर्शनके लिये सखू रो-रोकर मन-दी-मन प्रार्थना करने छगी। 

भगवान्‌ रक्मिणीको छोइकर घबराये हुए सलूकी 
एक पड़ोसिनके रूपमें उसके शामने आ गये और बोले--५तू ! 
पण्टरपुर चली जा तेर स्थानपर मैं बेंघ जाती हूँ |” सखू 
कुछ बोल भी नहीं पायी कि उसकी पड़ोसिन-वेषधारी 
मगबानने उसका बन्धन खोल दिया। पढ़ोसिनका आभार 


साध्वी सखूबाई 


देष३ 
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मानती हुई सखू यात्रियोंके साथ पण्दरपुर चली गयी । 

नकली सखू खम्मेसे बँचे और खाये-पीये बिना पंद्रह दिन 
घीत गये । उनका शरीर सूखकर पीछा पड़ गया था, पर 
उसकी धासके मनमें करुणा सा्लरित नहीं हो सकी | “कहीं 
मर गयी तो फिर विवाह द्ोना सम्मव नहीं है?! इस भय और 
स्वार्थसे उसके पतिने बन्चन खोल दिया | 

सखू वेषधारी भगवान्‌ सुशीला वधूकी तरद्द पतिकी सेवा 
करने लगे । उस दिनका भोजन करके सास भी प्रसन्न हो 
गयी और अपनी वधूकी प्रशंसा करने लगी | पानी छाना) 
घरमें झाड़ू देना। कूटना-पीसना, भोजन बनाना और सास 
तथा पतिके चरण दबाना--यह सारा काम भगवान्‌ करने 
छगे । भक्तिमती सखूके प्रेमके प्रभावले भगवान्‌ उन दुष्टोंकी 
भी सेवा करते ये । भगवानकी दयाछुता कितनी असीम है; 
इसके लिये यह सुन्दर प्रमाण है। सखूके परिवारकी 
मनोदृत्ति बदल गयी । सब उसे प्यार करने लगे | 

उघर सखू पण्टरपुर पहुँचकर आनन्दमें डूब गयी | 
भगवानका उत्सव देखकर : वह धन्य हो गयी। भगवानके 
अनुपम सौन्दर्यको देखकर वह प्रेमातिरिकसे पाण्डुरज्ञके ध्यानमें 
संलग्न हो गयी। उसे समाधि हो गयी। अन्‍न्तमें अष्ट 
सार्विक मावोंमें अन्तिम भावका उदय हो गया। जिससे 
खखूके प्राण-पंछी शरीरसे घाहर निकल पड़े । कलेवर अचेतन 
दोकर अमीनपर गिर पड़ा | 


च्ष्र 


# यज नायस्तु पूज्यन्से रमम्ते सभ देखता! # 





पुत्रकी केवछ यही कामना है कि आप मेरे अपराधको भूछ 
जायें और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपनी मातृभूमिको 
विदेशियोंके द्वाथसे मुक्त कर स्वराज्यकी स्थापना करूं |? 
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मलयबाईकी आँलोंमें पुत्रप्रेमकी गल्ला-यमुना बहने 
लगी । उसने बीर हिंदू-सन्तानकी भातृत्वशक्तिका अभय- 
दान दिया। --रा० औी० 


पतित्रता ताईबाई 


ताईबाई एक सती-साध्वी पतित्रता स्त्री थी । पति 
कैसा भी क्‍यों न हो) पत्नीके प्रति उसका व्यवहार किसी 
तरदका भी क्‍यों न हो; भारतीय नारीका वह आराध्य और 
उपास्य देवता ही है। ताईबाई बड़ी वीर थी, बह बम्बईके 
कच्हाड़ नामक प्रान्तमें एक तेलीके घर पेदा हुई थी। कराड़- 
के राजा परशुराम पंतने ताईबाईके रूपसे मुग्धघ होकर उससे 
बिवाह कर लिया | ताई सुन्दरी होनेके साथ-ही-साथ गुणवती, 
बुद्धिमती और वीरहदया थी | 

परशुराम पंत अधिकार-मदसे अंधा होकर प्रजापर 
मनमाना अत्याचार करता था| वह सदैव मोग-विलासमें लिस 
रहकर प्रजाकों उत्पीड़ित करनेमें ही अपनी राजसत्ताकी 
सार्थकता समझता था । साध्वी ताईको ये बातें कमी अच्छी 
नहीं छयती थीं | वह मीठे-मीठे वचनोंसे राजाकों समझाती 
थी कि :प्रजापालन दी राजघर्म है| यदि प्रजा दुखी है बो 
राजाकों नरक भोगना पड़ता है। प्रजा ही राजाका बल दै।? 

आएछिर अत्याचारका आरा तेजीसे चलता देखकर प्रजाने 
विद्रोह कर दिया ) राजमाताने पेशवासे सद्दायताकी प्रार्थना की। 
बाजीराव पेशवाने परशुरामसे राज्य छीनकर राजमाताको दे 
दिया । सताराका राजा पेशवाका शत्रु था; इसलिये परझुरामने 
उसकी सहायतासे पेशवाके विरुद्ध युद्धकी घोषणा कर दी। 
परशुराम हार गया और मसूरगढ़के किलेमें बन्दी बनाकर उसे 
डाल दिया गया । 

परशुराम पापी था; उसके अत्याचारकी कहानी चार्रो 
ओर फैल रही थी; फिर भी वह पतित्रता ताईका पति था; 
प्राणोंसे मी बढ़कर प्यारा था । उस वीर रानीने पेशवाके विरुद्ध 
बहुत बड़ी सेना सुसजित की | उसने बीर सरदारोंसे कहा 
कि ध्वीरों | तैयार हो जाओ मेरी नसोंमें जबतक खून है तबतक 
किसका साहस है कि मेरे पतिकों बन्दी कर सके | मेरी 
चमकती हुई तलवार शत्रुके खूनसे प्यास बुझायेगी |? ताईने 


राजमाताके हाथसे राज्याधिकार छीनकर अपने पतिको जेल- 
खानेसे मुक्त कर लिया | ताईने पेशवासे भी युद्ध मोल लेना 
चाहा; इसपर वह जल-भुन उठा, वीरवर गोखले ताईबाईको 
परास्त करनेके लिये विशाल सेना लेकर चल पड़ा। एक दिन 
अचानक किलेमें आग लग गयी । गोखले विजयी हुआ; 
वीरद्ददया ताई पेशवाके सामने बन्दी घनाकर छायी गयी | 
पेशवाने उससे विद्रोह करनेका कारण पूछा । उस नारीने 
कहा कि “आपने मेरे पतिकों बन्दी बनाया था; इसलिये मैंने 





वही किया, जो एक आदर्श आयं॑नारीको करना चाहिये था !! 
पेशवाने उसकी वीरताकी सराइना की और उसको मुक्त 
कर दिया तथा एक बहुमूल्य जागीर भी दी । 
ताईबाईकी पतिभक्तिने ही उसका नाम इतिद्ासमें अमर 
और अमिट कर दिया है | ---रा० श्री० 


ख्तियोंका कर्तव्य 


बादरके कार्योमें लगे रहनेसे काम नहीं चलेगा । हमारे देशकी प्रत्येक मद्दिलाकों 


शदिणी और जननी बनना पड़ेगा ।' -दर दिटछर 


# साथ्यी ससबूधाई # 





मम मायन ऋााफामंगपाकयण्कयंग्ककामकप्फ कक प्काकल्फाकम्काक थक का कपक भा कम क कर 


महाराष्ट्रमें कृष्ण नदीके किनारे कहाड़ नामका एक 
गाँव है | वहींके एक बआक्षणकी पुञवधू सलूबाई थीं। इनके 
परिवारमें इनके पति और सास-ससुर--कुल चार प्राणी 
ये | सखूबाई अत्यन्त सरल, उदार और भगवद्धक्त थीं; पर 
इनकी सास अत्यन्त अधिक कर्कशा और कुटिल्य थीं; सासके 
पुत्र और पति भी टीक उसी ढंगके ये | 

सखूबाई सूर्यदेवके आगमनके पूर्वसे ही घरका काम 
शुरू कर देतीं और सबके सो जानेके बादतक मी काम करती 
ही रहती; इतनेपर भी उन्हें सासकी कोई सहानुभूति नहीं 
मिलती, वह सखूबाईकों दिनमें चार-छः बार अवश्य ही 
गाली दे आती और छात-घूसे मी लगाती रहती | सखू अपने 
शीलवश सब सहती रहतीं। पतिके पास भी व्यया-कथा 
कहकर मन हल्का करनेका सौभाग्य उनका नहीं था | 

सखू कृष्णाके तटपर जछ भरने गयी थीं। उन्होंने 
देखा; यात्रियोंका बृहत्‌ समुदाय छाल-लाल पताकाएँ छिये 
घड़े प्रेम और उत्साहसे, पॉवमें घुँघरू बॉघे, कीर्तन करता 
हुआ आपाढ़ सुदी एकादशीके उत्सवर्में सम्मिलित द्वोनेके 
लिये पण्ढरपुर जा रहा है। पण्टरपुर मद्दाराष्ट्रका प्रसिद्ध 
तीर्थ दे। आषाद सुदी एकादशीको वहाँ लाखों भक्तोंकी 
भीड़ एकन्न होती दे | सखूबाई पण्ढरीनाथके दर्शनके लिये 
विकल द्वो गयीं | वह भी संतोंके पीछे हो लीं । 

पता पाते ह्ी उनका पति दौड़ता हुआ क्ृष्णा-तटपर 
गया और सखूको बुरी तरह पीटता हुआ घर ले आया। 
गालियोंकी ब्रोछार तो रास्तेमर अखण्डरूपसे पड़ रही थी । 
यात्रा अभी पंद्रह दिनोंतक होनेवाली थी । इस कारण सखू 
कहीं चली न जाय, इस भयसे उसकी सासने सलूको कसकर 
खम्मेसे बॉँघध दिया । सखू रो रही थी | पर उसके पति; 
सास या ससुरको तनिक भी दया नहीं आयी । पण्ढरीनाथके 
दर्शनके लिये सखू रो-रोकर मन-ही-मन प्रार्थना करने छगी। 

भगवान्‌ रुक्मिणीको छोइकर धबराये हुए सलूकी 
एक पड़ोसिनके रूपमें उसके छामने आ गये और बोले---थ्तू 
पण्दरपुर चली जा, तेर स्थानपर में बँघ जाती हूँ ।! सखू 
कुछ बोल भी नहीं पायी कि उसकी पड़ोसिन-वेषधारी 
भगवानने उसका बन्धन खोल दिया। पढ़ोसिनका आमार 
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मानती हुईं सखू यात्रियोंके साथ पण्ढरपुर चली गयी । 

नकली सखू खम्मेसे बचे और खाये-पीये बिना पंद्रह दिन 
बीत गये | उनका शरीर सूखकर पीछा पड़ गया था। पर 
उसकी खासके मनमें करुणा सझ्लरित नहीं हो सकी । “कई 
मर गयी तो फिर विवाह होना सम्भव नहीं है? इस भय और 
स्वार्थसे उसके पतिने बन्धन खोल दिया | 

सखू वेषधारी भगवान्‌ सुशीला वधूकी तरह पतिकी सेवा 
करने लगे । उस दिनका भोजन करके सास भी प्रसन्न हो 
गयी और अपनी वधूकी प्रशंसा करने लगी | पानी छानाः 
घरमें झाड़ू देना। कूटना-पीसना) भोजन बनाना और सास 
तथा पतिके चरण दबाना--यह सारा काम भगवान्‌ करने 
रूगे । भक्तिमती सखूके प्रेमके प्रभावले भगवान्‌ उन दु्शेकी 
भी सेवा करते थे । भगवानकी दयाछता कितनी असीम है; 
इसके लिये यद्द सुन्दर प्रमाण है। सखूके परिवारकी 
मनोजृत्ति बदल गयी । सब उसे प्यार करने लगे | 

उधर सख्ू पण्टरपुर पहुँचकर आनन्दमें ड्रब गयी। 
भगवानका उत्सव देखकर - वह धन्य हों गयी। भगवानके 
अनुपम सौन्दर्यको देखकर वह प्रेमातिरिकसे पाण्डुरज्ञ के ध्यानमें 
संलग्न हो गयी। उसे समाधि हो गयी । अन्‍्तर्में अष्ट 
सात्तिक भावोंमें अन्तिम भावका उदय हो गया, जिससे 
सखूके प्राण-पंछी शरीरसे बाइर निकल पड़े | कलेवर अचेतन 
होकर अमीनपर गिर पड़ा | 


दण्ड 
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देवयोगसे कहाड़के निकंटवर्तों किवछ ग्रामका एक 
बाझण; जो यात्रा करने आया था; उधर आ निकला | 
उसने सखूको पहचान लिया और अपने सब साथियोंको 
बुलाकर सखूकी अन्त्येष्टि क्रिया कर दी। 

इधर भगवती रुक्मिणीजी घबरायीं कि यह तो खूब 
रही । उधर स्वामी सखू घनकर उसके परिवारकी सेवा कर 
रहे हैं। मैं तो बुरी तरह फैंसी ।” धुरंत आकर उन्होंने 
सखूकी अस्थियों एकत्रकर उसे जीवित कर दिया | सम्बूको 
मालूम हुआ जैसे वह सोकर उठ रही है । 

धपुत्री ! में जानती हूँ कि तू उस देहसे अपने घर नहीं 
जाना चाहती थी; पर तेरी बह देह तो जलायी जा चुकी 
है। यह दूसरा शरीर है। तू घर लौट जा; तेरा कल्याण 
होगा ।?--रुक्मिणीजीने कहां 

जैसी आज्ञा कहकर सम्बू कहाड़के लिये चल पड़ी । 
ऋष्णाके तटपर ही उसके पड़ीसिन-वेषधारी भगवान्‌ मिले । 
सखूने उससे बड़ी विनयसे कह्ा--“बहिन ! मैंने तुम्हें बहुत 
कष्ट दिया |? 

“कष्टकी कया बात है? कहकर भगवानने सम्बूको कछसी 
पकड़ा दी । सखू जल लेकर घर आयी और पूर्ववत्‌ सारा काम 
करने लगी। परिवारके बदले हुए खभावको देखकर वह 
मन-ही-मन चकित हो रही थी । 

“तुग्दारी पुत्रवधूकी मृत्यु हो गयी? पण्टरपुरसे लौटे 
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हुए. ब्राह्मणने सखूके श्वश्चुरको एकान्तमें बुछाकर कहद्दा |? 

“अरे; यह क्‍या बकते हो ! मेरी पुत्रवधू तो कहीं गयी 
दी नहीं; वह तो यहीं है।? सके श्रशुर एक सॉसमें कह्द 
गये । और ब्राक्षणकों छाकर सखूकों दिखा दिया। 

उधर ब्राक्षणके ताथ लोटे हुए छोग मी सम्बूकी अन्त्येश्टिका 
समाचार कह रहे थे। 

सासके प्रेमपूर्वक पूछनेपर सखूने कट्दा --“मैं पण्डरपुर गयी 
थी । वहाँ रझक्मिणीजीने कहा था-- तेरा शरीर जलाया जा चुका 
है, यद दुसरी देद है। तू घर जा। पर मुझे कुछ 
पता नहीं; मैं इतना ही जानती हूँ कि मैं एक दिन मृच्छित 
ही गयी थी ।! 

“वर यहाँ तू प्रतिदिन सारा काम करती थी | तेरे पतिने 
अपने ही हाथों पंद्र।वें दिन तेरा बन्धन खोला था--? 
सासने कहा | उसके पूछनेपर समबके पतिने भी कहा--५पंद्रहवें 
दिन बन्चन मैंने ही खोला था | तबतक नू यहीं बँधी थी |! 

सम्व रोने लगी । “मेरे लिये पाण्डुरज्ने मेरे घरका छोटा-सा 
काम भी किया | आपलोगोंका बड़ा सौमाग्य है। जो मेरे 
स्वामीका दर्शन मिछाः--रोते-रोते सम्बूने कहा । 

साध्वी सखचुके पातिब॒त्य, त्याग, शील और प्रेम आदि दिव्य 
गुणोंसे उसके कुटिल सास-ससुर और पतिका भी उद्धार 
हो गया। वे सब-के-सब भजनमें लग गये |--शि० दु० 
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दक्षिणमें देवनद नामक एक छोटी-सी नदी बहती है | 
बह्दों एक पवित्र तीर्थ भी है। उसी तीर्थके पास देवगाँव नामक 
ग्राममें आऊजी कुलकर्णी नामके एक ब्राह्मण रहते थ | उनकी 
पत्नीका नाम जानकी था । इन्हीं देवीके गर्भसे बहिणाबाईका 
जन्म हुआ था| 
कुछ दिनोंके बाद आऊजी अपने दामाद; पत्नी एवं 
पुत्रीके साथ तीर्थयात्रा करने निकले | धृमते-धामते दो वर्षके 
पश्चात्‌ ये लोम करवौर क्षेत्रम आ गये ! वहों शास्रममंज्ञ 
एक अग्निहोत्री ब्राझ्मणने इन लोगोंको रख लिया। इस 
गॉँवमें श्रीलक्ष्मीजीका मन्दिर है और यह क्षेत्र दक्षिण काशीके 
नामसे प्रतिद्ध है। उन दिनों वहाँ श्रीजयराम गोखामीजीका 
कीर्तन भी होता था। ऐमे पुनीत सुखदायक सत्संगर्म इन 
छोगोंका मन रम गया | 
प्यह गाय और बछड़ा आपलोग ले हें?---गायकी 
पगहिया आऊजीके हाथमें थमाते हुए अग्निहोत्रीने कद्दा | यह 


गाय उसे यजमानीमें मिल्ली यी; पर रात्रिमें स्वप्न हुआ था 
कि 'सकत्सा गाय अतिथिकी भेंट कर दो |? 

बछड़ेसद्वित गायकी पाकर बहिणा बड़ी प्रथन्न हुई | वह 
बड़े प्रेमसे गायकी सेवा करने छगी । प्रेमपूर्ण सेवासे 
गाय और बड़े दोनों बहिणाके सगे-सम्बन्धी द्वो गये थे । 
बछड़ा इरदम बहिणाके साथ लगा रहता | बदिणा जहाँ-कहीं 
जाती) उसके साथ बछड़ा अवद्य होता। कीर्तनमें बछ॒ड़ा साथ 
रहता । बहिणाके नमस्कार करनेपर बछड़ा भी मस्तक प्रथ्वीपर 
टेक देता; गाय भी ब्रहिणाके बाहर जाते रँगाने लगती । 
बहिणाके ही हाथों घास और पानी ग्रहण करती । गाय-बछड्े- 
को देखकर लोग कद्दते कि ये दोनों योग श्रष्ट महापुरुष हैं | 

एक दिन मोरोपन्त नामक सजनके यहाँ श्रीगोखामी 
जयरामजीका कौतन हो रहा था | बहिणाके छाथ वहाँ बछड़ा 
भी बेठा था। उस दिन बहिणा और बहछड्ेका मन 
कौत॑नमें हतना लगा कि 'दोनोंको अपने तनकी सुधि नहीं 
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रही । अन्य कीत॑नकारियोंको भी बहुत आनन्द आया। 

दूसरे दिन ही बहिणाकी प्रशंसा चुनकर उसका पति जल 
उठा | उसे सन्देह हुआ और उसने उस दिन बहिणाकों बहुत 
मार भारी और रस्सीसे धाँध दिया | गाय-बछद़े बहिणाको 
पिटते देखकर म्तप्राय हो रहे थे। उन्होंने घास-पानीकी ओर 
मुँह भी नहीं उठाया। तब बहिणाका बन्धन खोल दिया 
गया | बहिणा धास-पानी लेकर गाय-बछड़ेके पास गयी, परंतु 
उन दोनेनि कुछ नहीं खाया | यह देखकर बहिणा भी भूखी 
रातभर उन्हींके पास सो रही । 

उस दिन बड़े दुःखसे बहिणाने प्रार्थना की थी--५प्रभो ! 
स्त्रीकी गति पति है; पर मेरे पतिदेव मुझपर असन्तुष्ट हैं | 
मैं बड़ी पापीयसी हूँ।आप ही मेरी रक्षा करें !? प्रार्थना 
करते-करते उसे नींद आ गयी थी । 

सूक करोति वाचारू॑ पहुं लद्धयते गिरिम्‌। 


--दूसरे दिन अकस्मात्‌ श्रीअभ्िद्योत्रीजीके मुँहसे निकल 
पड़ा । और तुरंत बछड़ेके भुँइसे--- 


धयरकृपा तमहं चन्दे परमानन्द्माधवम ।! 

द्वारा श्छोककी पूर्ति हुई । बछड़ा प्रथ्बीपर गिर 
पड़ा । उसके प्राणपललेरू उड़ गये । 

घर आनेपर छोगोंने देखा कि बहिणा मूस्छित पड़ी है । 
बहुत उपचार किया गया, पर उसे कोई लाभ नहीं हुआ | 
अचेतन अवस्थार्म उसे ऐसा लगा जैसे कोई वृद्ध ब्राह्मण कद्द रहे 
थे कि “उठो! भगवचिन्तन करो ।? बढिणाने आँख खोल- 
कर देखा, दीपकज्योति झिलमिला रही थी | उसने आँखें 
बंद कीं तो प्रत्यक्ष भगवान्‌ पा"डुरंगके दर्शन हो गये । वह 
योग्य गुरुके लिये छटपटा रद्दी थी। आकुल चित्तसे प्रार्थना 
करनेपर उसे दर्शन देते हुए श्रीतुकारामजीने कहा--#मैं सदा 
तुम्हारे साथ हूँ। तू चिन्ता न कर !? बद्धिणा उठकर बैठ गयी | 
बहिणाकी चारों ओर प्रशंसा दोने छूगी। 

यह सब देखकर उसके पतिके मनमें पुनः रोप हुआ। 
मैं तुमसे किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रखना चाहता | तू 
अपने पिताक्रे साथ चली जा |? क्रोधके साथ पतिने डॉटा | 
सदिणा सिसकने छूगी । भगवानसे प्रार्थनाके अतिरिक्त उसके 
पास और किसीका भरोसा नहीं था । पतिकी बुद्धि ठीक करने- 
के लिये वह प्रभुसे निविदन करती रही । 

बहिणाका पति सहसा बीमार पड़ा। वह किसीकी बात भी 
नहीं मानता था, केवल बहिणा रात-दिन उसकी सेवा किया करती 
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थी | उसके शरीरमें ज्वाला और वेदना असह्य हो रही थी | 
किसी उपचारसे उसे कोई लाम नहीं हुआ | एक मासतंक 
अन्न-जल उसके मुँहमें नहीं गया। एक दिन उसने सोंचां “शायर्द 
कीत॑नादिकी शिकायत करनेसे मुझे यह कष्ट मिला हो |? इस 
विचारसे उसने प्रार्थना कौ--प्रभो ! यदि बद्िणांकों डॉटमनें 





और भजनादिका अपमान करनेके कारण मेरी यद्द दशा हुई 
हो) तो मैं अब भविष्यमें कभी मी ऐसा अपराध नहीं करूँगा ।? 

भगवान्‌ पाएडुरंगने इद्ध ब्राह्मणके वेषमें खवप्नमें कह्टा-- 
“तेरी पत्नी साध्वी है | वू उसे पाकर भाग्यवान्‌ हो गया है। 
तू मी उसीकी तरह क्‍यों नहीं बन जाता १? बद्िणाके पतिकी 
आँख खुल गयी । उती क्षण उठने प्रतिशा की कि “अब मैं 
बहिणाको कभी मी नहीं सताऊँगा और उसके घामिक 
कृत्य एवं भमगबद्भजनमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं डादूँगा ।? 


तदनन्तर वे छोग तुकारामजीके दर्शनार्थ देहूगोंव गये । 
बहाँ श्रीतुकारामजीको बहिणाने ठीक वैसा ही देखा; जैसे 
खप्नमें देखा था । उसके आनन्दका कोई पार नहीं रहा। 
वहाँ कोंडाजी नामक ब्राक्षणके घर उन छोगोंके रहने आदिकी 
व्यवस्था हो गयी । 

घहिणाबाई परम सुखी हो गयी थी। उसे प्रतिदिन 
संत-चरणके दर्शन एवं भगवत्कीतन तथा कथा-भ्रवण करने- 
को मिल जाता था। यही उसकी निधि थी। 

बहिणा परम भगवद्भक्त थी; परम साध्वी थी, दिव्य- 


आओ मी नल रल्‍ 


गुण-सम्पन्न थी । पति) गुरु और भगवानमें किसी प्रकारका 
अन्तर समझे बिना वह सबकी सेवा करती थी | उसकी 
मगबद्मक्तिका आधार भी उसकी पतिसेवा थी | पातितरत्वके 


# यज्ञ नार्यस्टु पूज्यम्ते रमस्ते तञ्ञ देखताः # 


प्रभावले उसने अपने साथ अपने पतिदेवकों मी इस न्नन्न्नन्न्नननलनतन न तन न जप अपने पतिदेवको मी एव कल्प 
पूर्ण जगत्से मुक्ति दिव्शकर वहों पहुँचा दिया? जहोँ सुल-शान्ति- 
का अनन्त खोत निरन्तर प्रवाहित रइता है --शि० 5० 


2>०__-्गरादि> उन साम--न-नमन-त. 


प्रमयोगिनी मुक्ताबाई 


जो लोहेको सोना! कर दे, वह्द पारस है रचा ' 

जो होहिकी पारस कर दे, वह पारस है सा ॥ 
मद्दाराष्ट्रम,ं समर्थ रामदास स्वामी; भीएकनायथजीः 
नामदेबजी ऐसे ही संतोंमें हो गये हैं। एक परिचार-का- 
परिबार वहाँ संतोंकी सर्वश्रेष्ठ गणना है और वह परिवार 


है अ्रीनिशृत्तिनाथजीका । निदृत्तिनाथ) शनेश्वर) सोपानदेब 
और इनकी छोटी बहिन मुक्तादाई---संब-के-सब जन्मसे सिद्ध- 


योगी) परमशानी; परमविरक्त एवं सच्चे भगवकूक्त। जन्म- 
से ही सब मदापुदुष | आजन्मब्रह्म चारी रहकर जीबोंके उद्धार- 
के लिये द्वी दिव्यजगत्से इस मूर्ति-चहुष्टयका धरापर 
आविर्भाव हुआ था। 

ध्ताम और रूपकी प्रथक्‌ू-प्रथक्‌ कल्पना मिष्या है। 
सब नाम विदूलके ही नाम हैं । सब रूप उसी पष्दरपुरमें कमर- 
पर हाथ रखकर ईटपर खड़े रहनेवाले खिलाड़ीने रुख छोड़े 
हैं। उन पाप्डुरंगके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है।? बड़े 
भाई निद्गत्तिनाथ दी सबके गुरु ये। उन्होंने ही छोटे भाइयों 
और बद्दिनोंको यह उपदेश दिया था | 

(विठोब्ा बड़े अच्छे हैं।? बारइ वर्षकी बालिका मुक्ता- 
बाई कभी-कभी बड़ी प्रसन्न होती । किसी सुन्दर पुष्पको 
लेकर वह तन्मय हो जाती | इतना मदुछ, इतना सुरमित, 
इतना सुन्दर रूप बनाया है उन्होंने ।? अपने अष्टादशवर्षीय 
बढ़े भाईके उपदेशको द्वदयसे उसने ग्रहण कर लिया था। 

“बड्ढे नटखट हैं पाण्डुरंग |” कभी वह झल्छा उठती: 
जब द्वार्थोंमे काटा चुम जाता। “काटा कंकड़/ पत्थर-- 
जाने इन रूपोंके धारणमें उन्हें क्यों आनन्द आता है! 
अपने द्वार्थोके दर्दपर उसका ध्यान कम ही जाता था। 

८छि, छि; विठोबा बड़े गंदे हैं ।? एक दिन उसने अपने 
बड़े भाईको दिखाया । “दादा ! देखो न/ इस गंदी नालीमें 
ढीढ़े बने किलबिला रहे हैं| राम ! राम! उसके दादाने उसे 
डॉट दिया । यद डॉटना व्यर्थ था | उत शुद्ध ददयमें मनन 
चल रहा या | पशु-पक्षी, स्थावर-जद्भम--सबमें एक व्यापक 
सर्देशकी देखनेकी साधना थी यह ) 


4 5 ५८ 
“दादा | आज दीपावली है। शान और सोपान दादा मिक्षामें 
सभी कुछ ले आये हैं । कया बनाऊँ ९? मिक्षामेँ आटा) दाल) 


बेसन, घी; शाक देखकर बालिका अत्यन्त प्रसन्न हो गयी थी। 
अपने बड़े भाईकी वह कुछ सेवा कर सके) इससे बड़ा आनन्द 
उसने दूसश कभी समझा दी नहीं । 

ध्ेर मन चील्हां खानेका होता है! निशृत्तिनाथने 
साधारण भावसे कह दिया । 

ध्नमकीन भी बनाऊँगी और मीठे भी |? बड़ी प्रसक्षता- 
से उछलती-कूदती वह चली गयी । परन्दु घरमें तवा तो है 
ही नहीं । बर्तन तो विशोबरा चाटीने कछ रात्रिमं सब चोरी 
करा दिये। बिना तबेके चील्दे किस प्रकार बनेंगे | जल्‍्दीसे 
मिह्ठीका तवा छामे वह कुम्धारोके घरकी ओर चल पड़ी | 
मार्गमें ही बिसोवासे मेंट हो गयी। ईर्ष्या ब्राह्मणके पूछनेपर 
मुक्ताबाईने ठीक-ठीक बता दिया। 

'माँगेंगे भीख और जीम इतनी चलती दै ।” विसोधा 
साथ छग गया । उसने कुग्दारोंकी मना कर दिया “जो इस 
कप छड्कीकों तवा देगा उसे मैं जातिसे बाहर करा 

त ।? 

विवश द्ोकर मुक्ताबाईको छौटना पड़ा | उनका मुख 
उदास दो रहा यथा। पर पहुँचते दी शानेश्वरने पूछा उसकी 
उदासीका कारण | बालिकाने सारा हाल सुना दिया । 

धगली, रोती क्यों है। तुझे चील्हे बनाने हैं या तवेका 
अचार डालना है |? ब्रहिनकों समझाकर शानेश्वर नंगी पीठ 
करके नैठ गये । उन योगिराजने प्रार्णोका संयम करके अग्नि- 
की भावना की शरीरमें । पीठ तस तवेकी भाँति छाल दो गयी । 
“ले; जितने चील्दे सेंकने हों इसपर सेंक ढे ।! 

मुक्ताबाई खयं परमयोगिनी थीं। भाइयोंकी शक्ति उनसे 
अविदित नहीं थी । उन्होंने बहुत-ले मीठे और नमकीन 
चील्हे बना लिये। “दादा ! अपने तवेको अब शीतल कर लो !? 
सब बनाकर उन्होंने माईसे कद | शानेश्वरने अग्निधारणका 
उपसंदार किया । 

धमुक्तिने निर्मित किये और शानकी आग्निमें सेंके गये ! 
चील्‍्होंके स्वादका क्या पूछना !! निवृत्तिनाथ मोजन करते हुए 
भोजनकी प्रशंसा कर रहे थे | इतनेमें एक बड़ा-सा काछा 
कुत्ता आया और अवशेष चील्हे मुखमें मरकर भागने रूगा | 
तीनों माई साथ ही बैठे ये । उनका मोजन प्रावः समातत ह्दे 












चुका था| निशचिनाथने कहा-“मुक्ता ! मार जद्दीसे कुत्तेको ! 
सभ चील्दे के जायगा तो तू दी भूखी रहेगी !! 

धमारूँ किसे | विद्वछ ही तो कुत्ता भी बन गये हैं !? 
मुक्ताबाईने घड़ी निश्चिन्ततासे कहा | उन्होंने कुत्तेकी ओर 


देखातक नहीं | 





तीनों भाई हँस पड़े । शनेशवरने पूछा-“कुत्ता तो विद्वक 
बन गये हैं और वितोब चाटी !? 

थे भी विहल ही हैं !! मुक्ताका खर ज्यों-का-त्यों था ) 

विसोबा चाटी मुक्ताके साथ ही कुम्हारके घरसे पीछा 
करता आया था। वह देखना चाहता था कि तवा न मिलने- 
पर ये सब क्या करते हैं। शानेश्वरकी पीठपर चील्हे बनते 
देख उसे बड़ी जलन हुई । जाकर कुत्तेको वही पकड़ ले 
आया था | मुक्ताके शब्दने उसके दवृदयपर बाणकी भाँति 
आधात किया । वहाँसे निकलकर सीधे वह भुक्ताबाईके पैरों- 
पर गिरा-#मैं महा-अधम हूँ । मैंने आपलोगोंको कट देनेमें 
कुछ भी उठा नहीं रक्‍्खा हैं। आप दयामय हैं, साक्षात्‌ 
विद्वलके स्वरूप हैं आपलोग | मुश्त पामरकों क्षमा करें । 
मेरा उद्धार करें ! मुझे अपने चरणोंमें स्थान दें !? 

कई दिनोतक विधोबाने बड़ा आग्रह किया । उसके 
पश्चात्ताप एवं इठकों देखकर निशत्तिनायने आदेश दिया । 
मुक्ताबाईने उसे दीक्षा दी। मुक्ताबाईकी कृपासे विलोबा 
चाटी-जैसा ईप्योड ब्राह्मण प्रसिद्ध महात्मा विसोबा खेचर हो 
गया । उसने योगके द्वारा समाधि अवस्था प्राप्त की। मद्दाराष्ट्र- 
के सुप्रसिद्ध मद्ात्मा नामदेवजी इन्दीं वित्तोबा ग्वेचरके शिष्य 


हुए हैं [--झ० सिं० 


जनाबाई 


मक्तप्रबर श्रीनामदेवजीका नाम प्रसिद्ध हें। जनाबाई 
उन्हींके यहाँ नौकरानीका काम करती थी। ओीरामदेव- 
जीके सम्पर्कर्म आकर वह मक्त बन गयी थी। वह कोई 
मी काम करती भगव्रन्नामका कौत॑न किया करती | बह साध्यी 
थी | काम करना था उसे भगवद्भक्त-मवनका । सारी 
क्रयाओंसे उससे मगवत्सेवा खय॑ होती जाती थी । 

एकादशीकी रात्रिमें श्रीनामदेवजीके धर अखण्ड कोर्तन 
होता | अंशुमालीके क्षितिजपर पहुँचते ही जनाबाई वहाँ आ 
जाती और एक कोनेमें बेटी हुई रातमर कीत॑न करती 
रहती । उध्की आँखोंसे प्रेमाभु बहते रहते । 

एक बारकी बात हे | एकादशीकी रातमर कीर्तन कर 
छेनेके बाद वह अपने घर गयी । मगवानके ध्यानमें बेठे- 
बैठे उसे दो घड़ी दिन चढ़ आया । वह स्वामीके ग्रहकी 
सेवा विलम्ब होनेसे घबराती हुई नामदेवजीके घर पहुँची । 
काम कितने पढ़े थे। जल्दी-जल्दी कपड़े लेकर नदी- 


ना० अंण ८बे-- 


किनारे गयी। वस्त्र पानीमें डुबा भी नहीं पायी यी कि 
श्रीनामदेवजीके दूसरे आवश्यक कामकी याद आ गयी। 
कपड़ा छोड़कर वह मागती श्रीनामदेवजीके घरकी ओर चली । 

«कक्ष जा रही हो) बेटी !! एक बुढ़ियाने उसका आँचल 
पकड़कर माताकी तरइ प्रेममरे शब्दोंम कहा । 

“आज मुझे देर हो गयी है | महात्माकी सेवा बाकी है ।' 
कहती हुई जना जल्दीसे बुढ़ियासे आऑचचल छुड़ा भागी । 

/चिन्ता न करः बेटी ! कपड़े मैं साफ कर देती हूँ  -- 
बुढ़ियाने अत्यन्त स्नेहसने खरोंमें कहा | 

जनाबाई श्रीनामदेवजीके धर तो गयीः पर जाने क्यों 
बर-घार उसका मन बुढ़ियाकौ याद कर लेता था | स्नेहमयी 
जननीकी भाँति दुर्लभ स्नेह उसे जीवन पहली वार मिला था | 

श्रीनामदेवजीका आवश्यक काम समाप्त करके जना नदी- 
तटपर आयी तो देखा इद्धाने सारे वच्ध अत्यन्त उज्ज्वल कर 
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दिये हैं । उसे पता नहीं था कि इस ब्द्धाने इस बस्तरके पहनने- 
वाले एवं धोनेवालोंका तन-मन मी निर्मल कर दिया है। 

“बड़ा कष्ट उठाया आपने ! मैं आपका आमार मानती 
हूँ? --जनाबाईने बृद्धासे विनयभरे खरोंमें कहा । 

“इसमें आभारकी कौन बात है; बेटी !? कद्दती हुई इंद्धा 
बहाँसे चल पड़ी । 

धकभी आवश्यकता पढ़ी तो में भी बृद्धाकी सेवा 
करूँगी?--इस विचारसे तुरंत क्द्धाका परिचय प्रास करनेके 


पा कफ कम 











लिये जना गृद्धाको हँढनेके लिये दौड़ पड़ी, पर व्द्धाको कहीं 
न पाकर वह निराश होकर छौट आयी । 
सारी बात जनाने भीनामदेवजीकों बता दी । “जना ! तू 
बड़ी भाग्यशालिनी दै । वह बद्धा तो खय॑ भगवान्‌ थे)? श्री- 
नामदेवजी भगवानकी भक्तवत्सछताकी प्रशंसा करते हुए बोले। 
अना प्रेमसे रोने लगी। भगवानके अपने लिये कष्ट 


उठानेकी बात सोचकर उसका द्वदय टूक-टूक दो जाता था । 
चि +--शझि० दु० 





सहजो ओर दया 


ये दोनों चरणदासकी शिष्या थीं। इनका निश्चित समय नहीं मिछता । इन दोनोंका क्रमबद्ध जीवन-चरित्र भी अबतक 
कहींसे प्रात नहीं हो सका है | ये दोनों बहिनें “शब्दमार्गीः थीं । सहजो प्रेमका मूर्तिमान्‌ स्वरूप थी और दया बैराग्यकी 
जीवित प्रतिमा थी। अन्य संतोंकी भाँति इन देवियोंकी वाणियाँ भी सांसारिक मनुष्योंके शुम-पथका प्रदर्शन करती हैं। 


स्मरणके लिये दोनोंके दो-दो दोदे यहाँ अद्वित किये जाते हैं-- 

जा हमर तो तुमहिं सू, तुम ऋश्नन आधोन ॥ 
१ मेरे तुम ही नाथ ' इक जीवन-प्रान-अथार ॥ 
। सहजो मुख होँसो छुटं, कबहूँ टपके नैन॥ 
पँब पड़े कित को किते, दृरि सैंभाल तब केह ॥ 


सीस नदे तो तुमहिं ऊझूँ, तुमहिं सू मालूँ दोन । 
निरपच्छी के पच्छ तुम, निराधारके धार 
प्रेम दिशने जे मंगे, कहें. नहकते बैन 
ग्रेम दिवाने जे मंये, सहजो डिगमिंग देह 


चारणी 


दया 


+--सदजो 
-्शि ० दु०७ 
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नागल ओर मीणल 


( सती-झ्वापका परिणास् ) 


( ठेखक--पं ० श्रीमजझ्वलजी उद्धदर्ओ! शार्र; 'साहिस्यालझ्वर! ) 


काहू सुमति कि खक सगे जामी। 
सुम गति -पाव कि परक्रिम गामी॥ 
---तुल्सीदासजी 
विक्रमान्द १४४१ की बात है । तब जूनागद हिंदुओंके 
हाथमें था। उसके दुर्गपर त्रिधलचिह्वित हिंदू-ध्वज फट्टरा 
रहा था । वहापर हिंदु-वंशके अन्तिम नरेश राव माण्डलीक 
राज्य कर रहे थ | 
मोणिया जूनागढ़से दक्षिणती ओर दस मील दूर गिर- 
नारके एक कोनेमें पड़ता है | राव माण्डलीक अपने चपल 
वुरक्षपर चढ़कर उसी ओर भागे जा रहे थे । उनकी सद- 
सत्‌ एवं धर्माघमंविवेककी दाक्ति छुप्त हो गयी थी; फिर 
भी वे बीच-बीचमें अश्व रोककर ठिठक जाते थे । एक बार 
उनका कलेजा घढ़क जाता या ! 


बे नागार्जजकी जननी खती नागबाईकों भलीभाँति 
जानते थ | वे एक नहीं। अनेक बार उसकी देहरीपर जा 
चुके हैं और अ्द्धावनत उसकी चरण-घूलि भी माथेपर चढ़ा 
चुके हैं । वे यह भी जानते थे कि उसके मैंके दात्राणा एवं 
सबुराल मोणियाके लोग उसे “देवी? कहते हैं और सचमुच 
उसमें वैसी ही विलक्षण शक्ति एवं देवी गुण मी हैं । वचन- 
सिद्धि भो उसके पास है | पितृरहमें जब वह अल्पवयस्का 
बालिका थी; तभी उसका चमत्कार देखनेमें आया यथा। 
नशंस यवनोने उठ_के पिताकी गाय चुरा छी थी। उसने 
अपनी दिव्य शक्तिसे उसे छोटा लिया और उसके कर-स्पर्शासे 
ही गायकी मृत देहमें जीवन संचरित हो गया था । 

युवावस्थामें नागाजुनको जन्म देंनेके बाद ही बह विधवा 
हो गयी। प्राणप्रिय पुत्र नागाजुनके पाकन-पोषण एवं 


# जारणी मागरल और मीणछ # 
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संरक्षणके छिये ही उसने सती होनेका विचार त्याग दिया था। 

“अपना परम सौमांग्य ! दूत समाचार छाया है कि 
सौराष्ट्रके रा? महाराज अपने यहाँ पदार्पण कर रहे हैं। 
बेटी ! अपनेसे हो सफे। उतना सत्कार महाराजका करना 
चाहिये । नागबाईने अपनी पुत्रवधुको आदेश दिया। 
सौराष्ट्र ( जूनागढ़ ) नरेश उस समय <रा? पदसे भूषित द्वोते 
थे और उस समय गद्दीपर अन्तिम “रा? माण्डलीक ये | 
यह कोई आश्रयंकी बात नहीं थी कि महाराज चारणके 
घर पघार रहे थे। “रा? नवधन एवं “रा? खंग्रारका वंश 
सदासे झूर एवं प्रजावत्सछ रहा है | चारण जाति परम पूज्य 
एवं देबांश-सम्भूत मानी जाती रही है। चारणियाँ साक्षात्‌ 
योगमायाका स्वरूप मानी जाती थीं। ५रा? यदि चारणियोंमें 
भी सर्वश्रेष्ठ नागभाईसे आशीवांद प्राप्त करने आ रहे थे तो 
स्वाभाविक ही था | 

चारण जाति पृज्य तो मानी ही जाती थी; वद्द अत्यन्त 
झूर;। समरकुशल द्ोती थी। चारण स्त्रियाँ पुरुषेकि समान 
ही शख्रकलामें निपुण होती थीं और युद्ध अच्छे प्रख्यात 
भूर उनका लछोद्दा मानते थे । उनकी राज्यमें सर्वोपारि प्रतिष्ठा 
थी-। नरेशका आगमन सुनकर चारणियोंने गीत गाना 
प्रारम्म किया | स्थान सुमजित हुआ । स्वागतका आयोजन 
हुआ | जूनागढ़मे बीस मीछ दुर पविन्न गिरनारकी छायामें 
आज रा" पधार रहे थे । 

नागबाईने द्वारपर रा? का ख्वर्णपुष्पोसि अभिनन्‍्दन 
किया | उनपर न्योछावर किया। उनके भारूपर तिरक 
किया । भवनके जित स्थानपर रा? के बेठनेके लिये गद्दी- 
तकिया छगा था) वहोँसे द्वारदेशतक पाटाम्बर पड़ा था। 
उनपर होकर नरेश नागबाईके साथ बैठनेके स्थानतक गये 
और वहाँ आसीन हो गये । “रा? माण्डलीक धार्मिक पुरुष 
थ। वे सीधे गज्ञाजल मेंगाते थे और उसीसे नित्य स्नान 
करते थे | उनके एक परिचितकों रक्तपित्तका रोग हो गया 
था। नरेशके पवित्र स्पशमात्रसे वष्द मनुष्य स्वस्थ हो गया । 
ऐसे नरेशके मनमें कोई दुर्माबना होगी, यह कोई अनुमान 
नहीं कर सकता था| पर--“को न कुसंगति पाइ नसाईं ।? 

(रा? माण्डछीककी परिषद्में कुछ दुष्टस्वभाव पुरुष थे | 
उन्होंने बार-बार नागबाईकी पुत्रवधू मीणल देवीके रूपकी 
प्रशंसा की । अनेक बार मित्रोंसे परिद्वासपूर्वक एक नारीका 
वर्णन सुनते-सुनते ५रा? का दृदय कछपित हो गया । वे यहाँ 
आज नागबाईकी पुत्रवधू मीणलका सौन्दर्य देखने आये थे !! 





परीपत 5 


वे बड़ी उल्झनमें पड़ गये ये | बुरी भावनाको लेकर 
मीणछ देवीके यहाँ आये थे और वह संजा-सजाया यारू 
लिये बहिनकी तरह अआतृ-पूजाके छिये उद्यत थी। नरेशकी 
बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही थी | 

नरेश ख्रियोंसे घिरे पूर्वाभिमुख बैठे ये। मज्नछ-गीत 
गाये जा रहे थे। पवित्रेद्धयया मीणछने रोलीका तिलक 
लगानेके लिये हाथ उठाया ही था कि राव माण्डलीक उत्तरा- 
मिमुल हो गये । “चन्द्रबलके कारण आज पूर्वामिमुख पूजा 
शुम नहीं होगी, इस कारण नरेश उत्तरामिमुख हो गये हैं? 
अपनी अल्पशताका अनुमव करके लजिता मीणलने तिरूकके 
लिये पुनः द्वाथ उठाया तो नरेशने पश्चिमकी ओर मुँह 
फेर लिया । 

उसीको सम्मुख समझकर बेचारी मीणछ पश्चिमकी ओर 
गयी । राजाने उसे कटाक्षपूर्वक देखा और दक्षिणी ओर 
मुख करके बेठ गये !! 

थमा ! राजा तो फिर रहा है ।? नरेशकों कटाक्षसे अपनी 
ओर देखते देख साध्वी मीणल मुड़ पड़ी । उसने साससे कद्दा । 
न ेटी ! राजा नहीं फिर रहा है। उसका दिन फिर रहा है; जो 
योगमायाके समान चारणियोंपर कुदृष्टि डाछे, वह राजा नहीं 
रह सकता ।? नागबाईने राजाकी कुदृष्टि देख ली थी । 

“रा' माण्डलीककी दुष्ट मनोइत्तिने सती नागबाईके हृदयमें 
क्षोम पैदा कर दिया | वे गरजकर बोलीं--- 

गंगा जरू गढ़ चा, पंड तारूँ तो पवित्र छे, 

विंजाने तो रगत गयाँ, पण आ। झूँ सुसयेँ मांडकिक 

गढ़ जूनानी प्लोछ़, दामों कुंड देखीश नहीं, 

रतन पड़श रोक, ते दी मूुँ संभोर मांटलिकि ॥ 

जाशे रानी रीत, गा पणुं रहशे नहीं, 

ममतो मॉगीश भीख, ते दी मुँ संभांर मांडलिक । 

मूल्यों राजा मीत, नागकके नम्यों नहों, 

मंदिर ठकाणे मसीद, ते दी मु संभोर मडिलिक 

“ओरे माण्डलीक ! तैने जन्मभर गद्जाजलूमें स्नान किया 
है, तेरा शरीर पवित्र था। तेरे छूने भरसे विजानीका रक्तपित्त 
मिट गया था| अब तुझे यह क्‍या सूझा ! 

“अरे माण्डलीक ! अब तुझे जूनागढ़का दरबाजा और 
दामोदरकुण्ड देखनेको नहीं मिलेंगे | तेरी पुण्य-राशि समाप्त 
हो जायगी । तब तू मुझे याद करेगा | 

“धरे माण्डल्डीक ! तेरी 'राबकी रीति नष्ट हो जायंगी, तेरा 
रावपन नहीं रहेगा और तू भीख मांगता हुआ भटकेगा, तब 
तू मुझे याद करेमा | 


६६० 

“अरे आण्डलीक ! तू भान भूल गया है| इसीसे सैंने 
नागछको प्रणाम नहीं किया । तेरे मन्दिर-महलूढ़ी जगढह 
मस्जिद बनेगी | तब तू मुझे याद करेगा [?? 

माण्डलीककी अब अपने प्रमांदका पता लगा । बह मारे 
रूजाके गड़ गया और मुँह छिपाकर घोड़ेको बहीं छोड़कर भागा | 
उसके दृदयमे आग जल रही थी और महासतीके शापसे उसे 
अपना भविष्य प्रत्यक्ष अन्धकारमय दिखलायी दे रहा था ! 





# यज्र मायस्तु पूंज्यम्ते रमन्‍्से सज् देवताः » 


दुर्गके सम्मुख जाते ही प्रहरीने सन्देश दिया--५उत्तरकी 
ओरसे मुहम्मद बेगड़ा विशाल सैन्यके साथ दुर्ग-ध्वंस करनेके 
लिये. चढ़ आया है। 

राव माण्डछीकने झत्रुओंको भगानेके लिये अपने सेनिकों- 
को आदेश दिया । घमासान युद्ध हुआ । हिंदू बीगेंने अपनी 
बीरताका सुन्दर परिचय दिया । पर सती-शापके कारण वे 
दुर्गकको बचा नहीं सके | झूमती हुई यवन-सेना जूतागदमें 
आ गयी । राव माण्डछीक बंदी बन गया [# 


साई नेहड़ी 


नामसे आप भ्रममें न पढ़ें। उस पवित्र देवीका नाम साई 
था और नेहड्ढा नामक चारणोंकी एक विख्यात झूर जाति है। 
इसी जातिमें वह उत्पन्न हुई थी। वनमें चारणोंकी इतस्ततः 
झोपड़ियोंके बिखरे समूहको “नेह? कहते हैं | इस प्रकारके एक 
धनेह?में जंगलमें साइंकी भी शोपड़ी थी । उसके पतिदेब दूसरे 
चारणोंके साथ विदेशमें आजीविकाके लिये गये थे। अपनी 
शोपड़ीमें साईं सब्र मोगोंको छोड़कर पतिको स्मरण करते हुए 
किसी प्रकार दिन काट रही थी | 

अधेरी रात्रि थी। बांदल गर्जना कर रहे थे । विद्युत्‌ 
चमक रही थी। मूसलाधार वृष्टि हो रही थी । पतिरहिता 
साईकी पलकोंमें निद्रा नहीं थी। जब चटाईपर पड़े-पड़े जी ऊब 
गया तो वह द्वारके समीप आ खड़ी हुई । द्वार खोलकर प्रकृति- 
के ताण्डव-नत्यकों देखने लगी। सहसा बिजली चमकी। उसने 
देखा कि एक घोड़ा चला आ रहा है। फिर दूसरी बारध्यान- 
से देखनेपर पता लगा कि उसपर कोई बेठा है। वह इसी 
झोपड़ीकी ओर आ रहा है | साईने सोचा “कोई आँधी-पानीसे 
श्रस्त भूछा पथिक होगा ।? 

यह बड़े असमझसमें पड़ी । एकाकिनी तरुणी, अधरी 
रात्रि | किसी पुरुषको आश्रय दे या नहीं ! सबेरे उसके यहँसे एक 
पुरुषको जाते देख लोग क्या कहेंगे ! जो भी हो, इस आपत्तिमें 
अतिथिको आश्रय तो देना ही चाहिये । उस गददस्यको घिकार 
है, जिसके यहाँसे अतिथि निराश लौट जाता है । लोग चाहे जो 
कहें; किंतु जो सबका साक्षी है।बद तो जानता ही है। साईंने आगत- 
को आश्रय देना स्थिर किया। घोड़ा आकर उसके सम्मुख खड़ा 
हो गया । यह क्‍या; आगत तो घोड़ेपर मूच्छित छुढ़का पढ़ा 
है । स्वामिमक्त घोड़ेकी बुद्धिमानी ही उसे यद्दांतक ले आयी है | 


चारणीने मूस्छितको हाथोंसे नीचे उतारा | बस्मोंसे वह 
कोई राजपुरुष प्रतीत होता था । उसने उसके सब यश्न उतार 
दिये । शीतके कारण वह अकड़ गया था; किंतु द्ृदय चल रहा 
था | जीवनके लक्षण थे | सूखे वस्तसे उसके शरीरको पोंछकर 
चटाईपर लिटा दिया । घोड़ेकों भीतर बाँध दिया और उसके 
बस्तर धूखनेकों फैला दिये। भाग्यकी बात, परमें इंघन नहीं था । 
जो थोड़े-से वस्र थे, वे अतिथिको पर्याप्र उप्णता देकर जीवन 
देनेमें समर्थ नहीं थे। अग्नि जलानेका साधन नहीं था | 

धमाता अपने पुत्रको गोदमें लेकर सोती है । बचपनमें 
भाई-बहिन साथ ही सोते हैं | यह मेरा अतिथि है | मूर्च्छित 
है| इसके मनमें तो कोई माव इस समय आ नहीं सकता और 
मेरा सन पबित्र दे। मस ही धर्मका मूल दे ।? साईने सोचकर 
निश्रय किया । वह आगतके समीप लेट गयी । आगतकी पीट - 
को अपनी ओर करके उसने उसे अपनी गोदमें ले लिया । 
मानव-शरीरकी गर्मसे उस शीतल शरीरमें ग्रमीका संचार 
हुआ | श्वासोंका क्रम ठीक होते ही साई उठ गयी | 

'लौराष्ट्रके गोहिलवाड़ प्रान्तमें खम्भातके आखातके समीप 
तल्जजा नगर है । मैं बहाँका नरेश हूँ । तुमने मुझे जीवनदान 
दिया है। अतः ठुम मेरी धर्मकी बहिन हो। जब कभी मेरे 
योग्य सेवा हो, अवश्य मुझे सूचित करना !! रस्थ होनेपर 
आगतने अपना पूरा परिचय देकर बताया कि “मैं आखेटके 
लिये बनमें आया था| साथियोंसे प्रथक्‌ दोकर मार्ग भूलनेके 
कारण मेरी यह दक्शा हुई |? प्रातःकाल बह अपने धोड़ेपर 
चढ़कर चला गया | 

धात्रिमें इसके घरमें बड़ा सुन्दर तरुण रद्दा दे । इसने 
उसके घोड़ेकी भी इसलिये भीतर बाँघ रक्‍्खा था कि कोई देग 


# कहते हैं कि रा माण्डकीक कुछ दिनेके बाद मुहम्भद बेगढाके काराबांससे निकल सागा और गली-गलीकी खाक छानता रहा । 
झुषादि अनेक यातनाएँ सइते हुए अन्तमें उसने अहमदाबादमें प्राण परित्याग कर दिया | --लेश्लक 





# मारी 
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न ले ।? चारणोंके झोपड़ियोंकी स्त्रियों काना-फूसी करने छूगी | 
मली बातपर मनुष्य कठिनतासे विश्वास करता है; किंतु बुरी 
यातपर उसका सहज विश्वात दो जाता है। साइंका पति वलैटा। 
अपनी स्त्रीके सम्बन्धमें फैले प्रवादको सुनकर वह आगबबूला 
हो गया । पत्नीकी धातोंपर उसे तनिक भी विश्वास न हुआ। 
यह उसे बराबर मारने छगा । कडठबचरनोंसे सदा उसका 
तिरस्कार करता और अकारण ही क्रूरतापूर्वक पीटता । 
अन्तमें साईं नित्यके इस अत्याचारसे व्यथित हो गयी | 
उसने सूर्य भगवानसे हाथ जोड़कर कातर स्वरमें प्रार्थना की-- 
<दे व्येकसाक्षी प्रभु | आप सबके पाप-पुण्यको जानते हैं। मैंने 
कोई पाप नहीं किया है; यह आपसे अविदित नहीं । यदि मैंने 
कोई अपराध किया द्वो तो आप मुझे कठोर दण्ड दें ।? 

“पुत्री ! तू पवित्र है। तठुझपर जो अकारण अत्याचार करता 
है, उसे मैं शाप देता हूँ | उसके सर्वाज्ञमें गलित कुष्ठ हो ! 
स्पष्ट आकाशसे शब्द आये। ५यह क्या ! यती हाह्यकार करके 
मूर्ल्छित हो गयी | इससे तो अच्छा था कि मुझको ही दण्ड मिला 
होता । पतिके अमझलकी बात तो मैंने सोची भी नहीं थी ।? 
चारणके सर्वाज्जसे दुर्गन्‍धयुक्त मबाद निकलने लगा | साईं 
बड़े चैयंसे पतिकी सेवा करने लगी । 

कुछ दिनों पश्चात्‌ पतिको कंघेपर बैठाकर बह तलाजा 
पहुँची । राजमवनमें उसने समाचार भजा । नरेशने अत्यन्त 
आदरसे पतिके साथ उसे बुलवाया ओर सत्कार किया। अन्त- 
में उसने नरेझसे कद्दा---“मेरे ही अपराधसे पतिदेवको यह मयद्भुर 
कष्ट सहना पड़ रहा दै। अनेक प्रकारसे यत्न करके निराश होने- 
पर आपके पात आयी हूँ ।? 

“बहिन ! मुझे आशा दो । प्राण देकर भी मैं त॒म्द्ाारा कार्य 
करूँगा ।? उपकारका कुछ बदल्म देनेका अवसर मिले, यह 
सोचकर नरेश प्रत्षन्न हो गये | 

“एक महात्माने कहा है कि बत्तीस लक्षणोंवाल पुरुषके 
रक्तसे खान करानेपर तेरे पतिदेव स्वस्थ दो जायेंगे ! पतिके लिये 
मैं यद्ट क्रूर कर्म करनेपर उद्यत हुई हूँ,? साईने बताया । इसी 
समय राजकुमारने माताके सिखानेसे आकर साईंको प्रणाम 
किया | 

ध्बेटा | तेरा मनज्ञल हो । भाई ! तुम बढ़े भाग्यवान्‌ हो ! 
तुम्ह बत्तीस लक्षणोंसि सम्पन्न पुत्र मिला है ।? साईने यह कह- 


द्थ्र्‌ 


कर राजाके मुखकी ओर देखा | नरेशकों समझते देर न छूगी | 
वे चुपचाप उठकर पत्नीके समीप गये | पिताको दुखी होते 
देख पुत्र कारण आननेके लिये साथ गया | 

धमेरा जीवन धन्य है ! मेरेद्वारा कुछ उपकार हो? 
इससे शब्रड्डा मेरा क्या सौभाग्य द्वोगा । जिसने आपके जीवनकी 
रक्षा की; उसके काम आकर मैं कृतार्थ दो जाऊँगा। आप 
इतने दुखी क्यों होते हैं | उठिये, कर्तव्यका पालन कीजिये ।? 
राजकुमारने दृदतापूर्वक माता-पिताको आश्वाधन दिया | उसने 
पूरी बातें सुन छी थों। अन्ततः महारानीने भी पातित्रत्य 
सम्हाला | उन्होंने भी पतिकों प्रोत्साहित किया । महाराज पुत्र- 
को लेकर आये । खद्जके एक ह्वी आघातसे युवराजका मस्तक 
पृथक हो गया | रक्तसे स्नान करके चारण ख्वस्थ हो गया | 

अब साईकी बारी थी। उसने युवराजके मस्तककी उठा- 
कर धड़पर रखकर द्वाथ फेरा गर्दनके चारों ओर | “मैंने यदि 





स्वप्रमें मी पतिको छोड़कर दूसरे पुरुषका चिन्तन न किया हो तो 
तू जी उठ, बेठा !? पतित्रताके आदेशकी अवदहेलना करनेका 
साहस यमराजमें नहीं । अपनी शक्तिके भरोसे ही साईने 
बलिदान माँगा था | युवराज इस प्रकार उसके गोदमें बेठ 
गये, जैसे कुछ हुआ ही नहीं | --स्० सिं० 


-*व्मिलकह४- 


नारी 


छुरा सुधा माहुर भरी, रखी विधाता नार । 
डगमगात जीवत मरत, जेदि खितवत इक बार ॥ -रामाघार पाण्डेय, साहित्यालड्डार 


शेप 





# यज मार्यस्तु पूज्यण्ते रमस्ते सत्र देवताः # 


चारणी कामबाई 


फ्रेरा भाई घोड़ा बेचकर कब छौटेगा। भाभी !? 
जामनगरके नरेशने फामबाईसे कद्टा ! वे चारणोंके गाँवमें 
प्रतिष्ठित चारणोंके बीचमें बेठे थे। परम रूपवत कामवाईको 
कलछसी लिये जल भरने जाते देखकर उन्होंने कद्द दिया। 

कामयाईके कलेजेमें आग छग गयी । ८राजा प्रजाका 
पिता होता है और जामनगरके नरेशकों तो इम भाई मानती 
हैं; पर इन्होंने आज मुझे भाभी कह दिया !? अपमानका 
अनुभव करके वह कॉपने छगी | साथ दी उसने सोचा) मेरे 
अद्वितीय छावण्यने ही उनकी बुद्धि भ्रष्ट की है | 

यह पुरंत घर गयी। वहाँ उसने तीव धारवाली कटारसे 
अपने दोनों सन काट डाले और उन्हें यालीमें रखकर कपड़ेसे 
ढक दिया । बाल उसके खुले थे। थाली हाथमें लेकर वह 
राजाके पास चली | 

उसका भीषण खरूप जो देखता; वही कॉप जाता । 
बह शजाके पास पहुँची | समस्त चारण कॉपने लगे और 
राजा भाग चला | कामबाई भी अपना जाँबुडा ( चारणों- 
का बाँव; जहाँ कि कामबाई थी ) गाँव छोड़कर राजाके पीछे- 
पीछे चली | 

एक कोत जानेके बाद कामबाईने अपना एक पाँव काट 





दिया और एक पैरसे ही लैँगड़ाती जामनगरकी ओर चली । 
दूसरा कोस समाप्त होनेपर उसने दूसरा पाँव मी काट दिया 
और दोनों हाथोंके बलछ्से धड़को घसीटती हुई रानाकी 
राजधानीकी ओर जाने लगी | तीसरे कोसके समास्त होनेपर 
उसने अपनी दादिनी भुजा काट डाडी और एक ही भुजाके 
बलपर लड़खड़ाती हुई चली । चौथे कोसपर उसने अपनी 
दूसरी भुजा भी काट डाली । 
>८ >८ >८ 

ध्ाक्षात्‌ चण्डिकाकी तरह एक चारणी अपने शरीरफे 
हर एक अवयवकों काटती-फेंकती नगरकी सीमातक पहुँच 
चुकी है? प्रजाने राजासे निवेदन किया | 

धमराताजी ! चारणोंके बहकानेसे मेंने आपको कुबचन 
कट्दा था । कृपापूर्वक मुझे क्षमा करें ।? दौढ़ते हुए. राजाने 
सिर झुकाये और हाथ जोड़े हुए. कामबाईसे प्रार्थना की । 
उनका शरीर थरथर कॉप रहा था । 

कं जानती हूँ; भरे विरोधी चारणोंके बदकावेमे आकर 
आपने मुझे कद्ठबचन कह्दा है | अतः में आपको क्षमा करती 


हूँ,” कहती हुई कामबाईने अपना प्राण परित्याग कर दिया। 
शशि 0 दु० 


जगदम्बा श्रीकरणीदेवी 


रूगममग ५०० वर्ष पूर्यकी बात है | जोधपुर-राज्यान्तर्गत 
सुआप नामक गाँवमें मेहोजी नामके एक चारण रहते थे । 
ये भगवतीके उपासक ये | इनके छगातार छः पुत्रियाँ हुईं । 
इन्होंने देवीसे प्रार्थना की कि “माता ! मेरा वंश चले !! 
माताने प्रकट होकर “तथास्तु? कह दिया | 

अबकी बार मेहोजीको पुत्र होनेकी आशा थी, पर फिर 
पुत्री दो गयी | मेहोजीकी बहिनने अपने भाईसे अंगुली टढ़ी 
कर कह्ा-“फिर वही पत्थर आ पड़ा ।? तबसे उनकी अँगुली 
टेढ़ी ही रह गयी । दूसरी बार अपनी सदुरालसे छौटनेपर वे 
आलिकाकी सेवा करने लगीं। बालिकाने अपने करस्पर्शसे ही 
अँगुली सीधी कर दी | बालिकाका नाम दिधुबाई था, पर 
अब बह करणीदेवी कइलाने छगी । 

भोजनकी सामग्री डेकर एक दिन देवीजी अपने खेतपर 
जा रही थीं । रास्तेमें मेसछमेरके महाराभ शेलोजी अपनी 


छ्षुधार्त सेनाके साथ मिले । देवीजीने अपने उतने ही भोजनसे 
समस्त सैनिकोंको खिला दिया और राजाको विपत्तिमें 
सहायता देनेका वचन दिया । राजा युद्धक्षेत्रमे पहुँचे। पर 
उनकी सेना द्वार गयी और उनके रथका धोड़ा भी मर 
गया । स्मरण करते द्वी देवीजी लिंहके रूपमे उनके रथमे 
जुत गयीं । राजाकी विजय भी हो गयी । 

करणीदेवीके पिताकी एक बार सर्पने काट लिया । देवी- 
जीने केवल करस्पर्शासे ही उन्हें अच्छा कर दिया । देवीजीको 
सयानी देखकर उनके पिताने खाठिका नामक गाँवके दीपोजी- 
से उनका विवाह कर दिया। पहले ही दिन देधीजीने दीौपोजी- 
को चत॒र्भुजी रूपमें दर्शन दिया और कहा कि “आप दूसरा 
विवाद कर लें। मुझसे कोई सनन्‍्तान न होगी ।? दीपोजीने 
देवीजीके बहिनसे विवाह किया । उनसे चार सन्‍्ताने हुईं । 


' वे सन्तानें देवीजीकी ही कहलाती थीं। दीपोजी देवीजीको 


सदैव माताके रूपमें देखते थे । 


# पवित्र गणिका # 


दष्३े 





समुरालमें भी उन्होंने बहुत चमत्कार दिखाये | “यहाँ 
बिच्छू रहते हैं, बहू सावधान रहना !? एक दिन उनकी सासने 
कहा | “बिच्छूके तो यहाँ दर्शन भी नहीं होते?) देवीजीने कद्दा | 
सुनते हैं, तबसे आजतक वहाँ बिच्छू कभी नहीं निकले । 

एक बार साठिका गाँवमें कई वर्षतक दुमिक्ष पड़ा। 
दयाछ देवीजी गायोंको लेकर बहाँसे चल पढ़ीं। वे पहले राठौड़ 
राजा कान्होजीकी राजधानी जॉगढ्ू पहुँचीं। कुओंके जछसे 
भरी खेलियोंसे जल पिलानेकी आशा उन्होंने कर्मचारी और 
राजासे चाही; पर किसीने उन्हें गायोंको जल नहीं पिलाने 
दिया | इतनेमें ही राजाके छोटे भाई रणमलजी आ गये | 
उन्होंने देवीजीकी अभ्यर्थना की और पानी पिलानेके लिये 
गायोंकी ले गये । पानी पी लेनेपर मी खेलियाँ ज्यों-की-त्यों 
भरी रहीं । देवीजीने उन्हें (राजन? कह दिया । बादमें जाँगरू- 
के राजा रणम्रलजी ही हुए और जोधपुरकों भी उन्होंने 
अपने -अभिकारमें कर लिया । 

इसके बाद देवीजीने आगे चलकर देशनोक नामक गाँव 
बसाया | नेड़ी स्थानसे चलते समय उन्होंने अपनी नेड़ी 
€ मथानी ) वहीं गाड़ दी थी । कहते हैं, वह हरी दो गयी 
और खेजड़ी ( शमी ) इक्षके रूपमें आज भी वर्तमान है| उस 
स्थानकी आजतनः नेड़ी कहते हैं । 

जोधपुरके राजा जोधाजीके सुपुत्र वीकाजी अपने पिता- 
जीसे मनमुटाव हो जानेके कारण आश्विन सुदी १० संवत्‌ 
१५२२ को नया शहर बसानेके लिये देवीजीके पास आये। 
देवीजीने उन्हें राजा होनेका आशीर्वाद दे दिया | कुछ दिन 
बाद उन्होंने बीकानेर नगर बसाया। उनका खब जगह 
अधिकार हो गया । वे राजा बन गये | करणीदेवी राज्यकी 
कुर्देवी बन गयीं । 

राज्यप्रबन्धसे अब भी देबीजीका स्थान देशनोकमें 





वर्तमान है । नवरात्रियोंमें वहाँ बहुत बढ़ा मेला छगता है और 
बीच-बीचमें शतचण्डी-अनुष्ठान आदिका भी आयोजन द्वोता 
रहता है । 

देशनोकमें देवीजी ५० वर्षोतक रहीं। एक बार जैसछ्ेर- 
नरेशकी पीठमें एक फोड़ा हो गया । किसी प्रकार भी अच्छा 
न दोनेपर उन्होंने देवीजीको याद किया । देवीजी अपने पुत्र 
(भगिनी-पुत्र ) पूनोजीकों साथ लेकर चलीं। वहाँसे तीस कोस 
दूर चारणबास नामक गाँवके पास आकर उन्होंने पूनोजीसे 
जल मेंगाकर स्नान किया और उसी क्षण नश्वर शरीर 
त्याग दिया | आज भी उस स्थानपर देवीजीका स्मारक 
विद्यमान है। 

माताजीके चले जानेसे पूनोजी फूट-फूटकर रोने छगे, 
तब देवीजीने मगवतीके रूपमें उन्हें दर्शन देकर कह्ठा-- 
क्ुम देशनोक छोट जाओ । मैं घुमसे फिर वहाँ मिकँगी ।? 
पूनोजी देशनोक लौट आये। मगबतीने जैसछमेर-नरेशका 
फोड़ा अच्छा कर दिया । 

देशनोकमें श्रीदेवीजीके दर्शनार्थ दूर-दूरसे यात्री आते 
हैं। वहाँ अब भी चमत्कार देखे जाते हैं । एक दिन साधुके 
वेषमें एक चोर आया और देवीजीका छन्न चुराकर गुम हो 
गया । देवीजीने राजाकों तुरंत स्वप्न दिया । राजाने चोरको 
पकड़वाकर छत्र मन्दिरमें मिजवा दिया और सोनेका एक 
विशाल और सुन्दर छत्र बनवाकर देवीजीको भेंट किया, 
जो अब भी वह रक्‍्खा है | 

देशनोक बीकानेरसे बीस मील दक्षिण- बीकानेर रेलकेका: 
स्टेशन है। देवीजीका मन्दिर स्टेशनसे अत्यन्त समीफ हीं 
है | दर्शनार्थियोंको बीकानेरसे देशनोक जानेके लिये राज्यकी 
ओरसे वापसी टिकट ॥-) में मिल जाता है। स्टेशनपर 
ठहनेके लिये धर्मशाला आदिका भी सुप्रबन्ध है |--हि० दु० 





पवित्र गणिका 


यह कथा बहुत पुरानी है । एक नगरमें जीवन्ती नामकी 
एक वेश्या रहती थी। वह थी तो पविचन्न संस्कारसम्पन्न, 
परंछु कुछ बड़े पापके प्रभावसे उसने गणिकाके घरमें जन्म 
लिया था| वह व्यभिचारदइ्त्तिसे अपना पेट-पालन करती थी | 

“यद्द तोता बहुत सुन्दर है; इसे मुझे दे दो !” गणिकाने 
तोता बेचनेवालेसे कद्दा । बेचनेवालेको मृल्यसे मतलब था। 
तोता उसने गणिकाके द्वाथ बेच दिया | 


गणिका बैसे ही मन बहलानेके लिये तोतेकों 'राम-राम? 
पढ़ाने लगी | पर नामका प्रमाव तो समस्त पार्पोकों नाश 
करनेवाला द्ोता है। «मभार्ये कुमायेँ अनख आहसहूँ । नाम 
जपत मंगल दिति दरुहूँ ॥? की उक्तिके अनुसार गणिकाका 
मन क्रमशः «राम-राम? में छगने लगा। उसे जब भी 
अवकादइ मिलता, बह तोतेके पास आकर बैठ जाती । तोता 
(राम-राम”ः गाने रूगता । गायिका गणिकाने तोतेको अच्छे 


दे 
स्व॒रका अभ्यास करा दिया था। स्वयं भौ तोतेके स्वरमें स्वर 
मिलाकर अत्यन्त मघुरतासे ८राम-राम? गाती । 








#% थत्ञ मायस्थु पूज्यम्ते रमनन्‍्ते सञ्ञ देवताः # 


कम 


मृत्यु जीबोंके पीछे सिंदनीकी तरद्द दौड़ रदी है | गणिका 
और तोता दोनोके प्राणपंछी एक ही साथ “राम-राम? कहते 
हुए निकल गये | 
उस समय वहाँ बड़ी विचित्र घटना घटी। दोनों 
प्राणियोंके प्राण अपने-अपने लछोकोंमें ले जानेके लिये यमराज 
और भ्रीविष्णुके दूत आ गये । विष्णुके वृत सब्र थे । यमदूत 
घबराये हुए यमराजके पास पहुँचे और गणिका तथा तोतेकी 
सारी कहानी सुना दी | इस बातपर अधिक जोर दिया कि 
गणिका महाव्यमिचारिणी तथा अधमा थी | 
यमराजने गम्मीरतासे उत्तर दिया---“८्यूदि उन्होंने “राम! 
इन दोनों अक्षरोंका मरते समय स्मरण किया है तो वे मुझसे 
कभी दण्डनीय नहीं हैं । उठ “राम? नामके प्रतापसे भगवान्‌ 
नारायण उनके प्रभु हो गये | गणिका पवित्र हो गयी |?! 
वूता यदि स्म॒रस्‍्तो तो रामनामाक्षरद्यम्‌ । 
तदा न में दण्डनीयो तयोनारायणः प्रभुः ॥ 
यमदूतोंने सिर लटका लिया | गणिका दिव्यल्ेकर्म चली 


गयी [--शि० दु० 


-+*करऑशिकि++-- 


वेश्या सुमध्या 


विवेकअष्टानां भवत्ति विनिषासः शतमुखः ॥ 

एक बार मीड़के धर्कर्मे जिसके पैर लड़खड़ाये, वह प्रायः 
गिरता है और कुचला जाता है। दुःसज्ञसे सुन्दरी सुमध्याका 
पतन हुआ और फिर होता ही गया । अन्तमें सामाजिक 
परिस्थितियोंसे विवश होकर वह वेश्या हो गयी। माता-पिताके 
संरक्षणमें उसने शास्त्रोंका अध्ययन किया था | बचपनमें 
उसे धार्मिक वातावरण प्रास हुआ था । अपने पतनपर उमे 
अत्यन्त पश्चात्ताप था। छुटकारेका कोई मार्ग न मिलनेसे 
मन-दही-मन वह खिल रहा करती थी। अपने व्यवसायसे उसमे 
अत्यन्त घृणा थी । 

पुरुषोत्तमपुरीकी उस श्रेष्ठ वेश्यापर वहींका एक सम्पन्न 
ब्राइ्णण युवक भद्गतनु आसक्त था | यद्यपि बचपनमें भद्रतनु 
अत्यन्त धार्मिक एवं सदाचारी था, किंतु सक्लदोषसे उसके 
सब धामिक कृत्य छूट गये | क्रमशः वह कुपथगामी हुआ । 
मद्यपान,चोरी, चत--सब दु्गुण उसमें आ गये | दुर्गुणोंकी तो 
एक श्रद्धला है। एकको छूते दी सब आ जाते हैं। अब 
भद्गतनु धर्की निन्‍्दां करने छगा । परलोक एवं देवताओंसे 
उसकी आस्था दूर हो गयी । छोगोंको दिखानेके लिये वह 
पाखण्ड भी करने छगा | 


भद्रतनु_ वेश्याओँंके व्यसनमें पड़कर इसी क्रममें 
सुमध्याके समीप पहुँचा । सुमध्याके रूपने उसे अत्यन्त 
ज्याकर्षित किया । वह नित्य उसके समीप जाने छगा। 
सुमष्याने भी उस ब्राह्मणयुवक्से अनुराग किया | अपने 
व्यवसायसे उसे घरणा तो थी ही, अब दूसरे सभी पुरुषोंका 
अपने यहाँ आना उसने बंद कर दिया | उसे भद्गतनके 
पतनपर बड़ी दया आती थी | अनेक प्रकारसे मत्रः द्यूत, 
मांसाद्वार एवं चोरीके दोपोंको बताकर वह आग्रह करती कि 
भद्गतनु उन्हें छोड़ दे | इम जिससे स्नेह करते हैं, उसकी 
बार्तोका इमारे द्ृदयपर प्रभाव पड़ता है । सुमध्याके 
बार-बारके उपदेशोंसे भद्गतनुने क्रमशः इन व्यसनोंकों छोड़ना 
प्रारम्भ किया । 

घोड़ा घातपर दया करे तो खाय क्या ! यद्यपि सुमध्याकों 
ब्राह्मणकुमारके पतनपर अत्यन्त दुःख होता था; किंतु वह 
उसे अपने समीप्र आनेसे मना करनेमें असमर्थ थी। 
भद्रतनुके अतिरिक्त उसकी जीविकाका दूसरा कोई साधन 
नहीं था | उसे यह भी विश्वास नहीं था कि भद्रतनु उसकी 
बात मान ही छेगा। भय था कि अधिक जोर देनेपर बद और 
किसीके समीप जाने छगेगा | 





अँधेरी रात्रि थी, वर्षा हो रही थी। मद्गतनुने अर्थ 
राजिको सुमध्याका द्वार खटखटठाया। उसके सब यज्न भीग 
गये थे । भीतर आकर वच्ध बदलते हुए कहने लगा-- 
क्षमा करना ! आज पिताका भाद्ध था | इस श्राद्धादिमें 
मेरी रचीमर मी श्रद्धा नहीं; परंतु क्या करूँ; लोगोके डरसे 
करना पड़ा । मैंने किसी प्रकार उसे पूरा किया है । बहुत 
शीघ्रता करनेपर भी देर हो गयी । मेरा मन तो तुमर्मे ही 
लगा था | मेरा तो पूजन-श्राद्ध सब छुम्दीं हो । तुम्दें छोड़कर 
मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिये |? 

सुमध्या सुन रही थी। उसे बआ्राह्मणके पतनपर दया आ 
रही थी। कितना मोह ! क्रितना अज्ञान ! उसने रोपप्रवंक 
कहा--““त्राह्मण ! धिककार है ठुशे ! तेरे-जैसे पुत्रमे तो अच्छा 





था कि तेरे पिता बिना पुत्रके ही रहइते। आज उनके श्राद्धके 
दिन तू इस गरककुण्डमें हबने आया है? तूने शास्त्र पड़े 
हैं | तुझे यट्ट नहीं लिखा मिला कि श्राद्धके दिन सत्री-सहवास 
करनेवाले तथा उसके पितरोंकों मी परलोकमें बीय॑पान करना 
पड़ता है ! मरे इस हड्डी, मांस, चर्मके शरीरमे ऐसा क्या हैः 
जिसपर नू पागल हो रहा है ! 


“अरे ! मूर्ख | प्राणियोंका जीवन यमराजके दण्डके 
अधीन है ( चादे जब मृत्यु आ जाती है )) यह जानते हुए 
भी तू निर्मय होकर क्‍यों सदा पापोर्मे छिस हो रहा दे ! 
जीवनका क्‍या ठिकाना है १ यह तो जलके बुद्ब॒देके समान 
एक ही क्षणमें ध्वंस हो जायगा । इसे नित्य जानकर तू नित्य 
ऐसे पाप क्‍यों कर रहा है ! ध्मृत्य! ये दो अक्षर जिसके 
ललाटपर लिखे हैं, वद्द ग्राणी सब प्रकार क्लेश देनेवाले पाप 
न जाने क्‍यों करता है ! अद्दो! संसारमें भगवान्‌ मद्दाविष्णुकी 
साया बड़ी बलवती है; जिकसे लछोग शज्रुदुल्य पार्पोको बटोरकर 
उलटे इर्षित होते हैं| रे दुराशय ! तू अपने दरीरमें पापकों स्थान 
मत दे | जैसे अग्नि अपने आश्रितको दग्ध कर डाल्ती है; 
इसी प्रकार पाप भी अपने आश्रितको मस्म कर डालते हैं !*% 

८वमाई । विचार कर। और अपने मनको मुझसे हटाकर 
भगवानमें छगा दे। जो भगवानके शरण होकर भगवानको 
भजता है, वह भगवानकी दुस्तर मायासे सदजमें ही तर जाता 
है | भगवान बड़े दयाठ हैं | वे तुझे आश्रय देंगे।?? यों कहकर 
सुमध्या चुप द्वो गयी | उसका द्वदय वेराग्यसे पूर्ण हो गया ! 

कने शात्र पढ़े हैं। ब्राह्मण हूँ और फिर भी इस 
बेश्यासे गया-बीता हूँ ।? भद्गतनुके द्वदयपर वेश्याके वचनोंसे 
बड़ी चोट लगी। वह चुपचाप काष्ठकी माँति थोड़ी देर सोचता 
खड़ा रहा | उसे अपने पूर्वके जप) तप) धर्मका स्मरण आया | 
क्रमशः अपने पतनका विचार हुआ । उसके नेत्रोंसे अश्रधारा 
बहने लगी | दोनों हाथ जोड़कर उसने वेब्याको प्रणाम किया-- 
“देवि ! मुमने मुझे मार्ग दिखाया ! पतनके गड्डेसे मुझे बचाया ।? 
बहाँसे तुरंत छौटकर भद्रतनु सीधे महामुनि मार्कण्डेयजी- 
के समीप पहुँचा और उनके आदेझसे दान्त मुनिके आश्रमपर 
जाकर उनसे दीक्षा ग्रहण की। कठोर नियर्मोका पालन 
करते हुए धरममपूर्वक उसने शेष जीवन व्यतीत किया । उसकी 
आराधनासे प्रसन्न होकर भगवानते उसे प्रत्यक्ष दशन दिये । 
भद्गरतन॒ुके घरसे बाहर जाते ही सुमध्याने अपने सब्र 
आभूषण एवं कीमती वस्त्रोंकों एकत्र किया। प्रातः उसने 
उन्हें बेच डाला । उस मकानको छोड़कर दूसरे स्थानपर 
एक झोपडीमें संयमपूर्वक भगवानका स्मरण करते हुए 
उसने जीवन सफल किया | --च्च० सिं० 





--्हशकरशबरकत- 


#दुमते मैथुन यरतु कुरते पितृवासरे । रेतोमोगिन एवं स्थयुः पितरस्तस्थ सो5पि च॥ 


यमदण्डान्तरस्थायि जीवितं॑ च शरोरिणाम्‌ | तथापि 
जीवनम्‌ । किमर्थ शाश्वतर्षिया 
लिखित॑ यस्य मृत्युरित्यक्षरद्दययम्‌ । स॒कर्ष कुरुते पापं॑ समस्तकक्‍लेशदायकम्‌ ॥ 
अहो माया महदविष्णोरेका बलवती क्षितौ। यतः 


जलबुदूबुदबन्मूढड.. क्षणविध्ब॑सि 


बिल. 
जललाट 


कुरुषे निर्मेय: सदा ॥ 
करोषि दुरितं सदा ॥ 


पातक॑ मूढ 


पापमिवामित्र॑ सन्‍्चेतुं हर्षितो जनः ॥ 


स्थान पापाय मा देहि निज देहे दुराशय। दहत्याअयमेन॑ हि वीतिदोत्र श्व ज्वलनू॥ 


नां० अं० ८४ - 


देदद 


# यत्र नायेस्तु पूज्यस्ते रमन्‍्ते तज्ञ देखताः # 








गणिकाका रत्नमुकुट 


“आज पता नहीं मेरे किस सौभाग्यका उदय हुआ है! 
एक वेश्याके द्वारपर साधु ! कहीं ऐसा न हो कि मेरा परि्रय 
पाकर महात्मालेग चले जायें ।? दक्षिण देशकी उस गणिकाने 
नगरसे लौटकर देखा कि उसके द्वारके सम्मुख पीपलके पेड़के 
नौचेके चबूतरेपर वैष्णव संतोने आसन कर रक्‍खा है। 
घूनी जल रही है। छत्ता गाड़कर उसके नीचे ठाकुरजीका 
सिंहासन लगा दिया गया है | साधुओंमें कोई चन्दन घिस 
रहा है, कोई पार्षद मल रहा है और कोई तिलक कर रहा 
है | वेश्याने सोचा कि “मैं इनका आतिथ्य करनेयोग्य तो हूँ 
नहीं; मेरा अन्न भला साधु केसे ग्रहण करेंगे !? वह भीतर 
गयी । एक चाँदीकी थार्लीमें स्वर्ण-मुद्राएँ जितनी आ सकी 
लेकर उसने व्वकर ठाकुरजीके सामने थोड़ी दूरीपर रख दिया। 

क्षेया ! तू कौन है ! एक साधुने पूछा । इतना द्रव्य भ्रद्धासे 
अनजान ख््रीका निवेदन करना कम आश्रर्यजनक नहीं था । 

“आप और चाद्दे जो पूछें, परंतु मेरा परिचय न पूछें !! 
उसने मुख नीचा करके प्रार्थना की । 

'साधुसे भयकी क्‍या घात १”? महात्माने आग्रह किया । 

कीं महानीच हूँ । मेरे पार्पोका कोई हिसाब नहीं । 
सम्भवतः मुझे देखकर नरकके जीव भी घुणा करेंगे । पाप 
ही मेरा जीवन है | शरीरको बेचकर मेरी जीविका चलती है।! 
रोते हुए उसने कहा । 

प्ले जा अपना थाल | साधु वेश्याओंका घन नहीं लिया 
करते !” एक साधुने झिड़क दिया । 

धमह्दाराज ! मेरे-जेसी महापापिनीसे नरक या नारकीय 
जीवतक घृणा कर सकते हैं, किंतु गज्ञाजी तो घृणा नहीं 
करतीं । मैं नित्य गोदा माताकी पवित्र धारामें डुबकी छगाती 
हूँ । उन्होंने कमी मेरा तिरस्कार नहीं किया | सुना है कि 
साधु गद्डाजीसे भी अधिक पवित्र होते हैं । संत तो सुरसरिको 
भी पवित्र कर देते हैं| आप यदि मुझसे घृणा करेंगे तो फिर 
कौन पतितोंका उद्धार करेगा ! मेरा दुर्भाग्य !? उसने अत्यन्त 
दुःखित होकर थार उठा लिया | 

मैया ! श्रीरक्षनाथके लिये मुकुट बनवा दे)! मण्डलीमें 
जो सबसे बृद्ध थे; उन्होंने कहा । गणिकाकी भक्तिभरी वाणीने 
उन्हें द्रवित कर दिया था | 

“जिसकी भेट संत नहीं लेते; उसकी रज्ननाथ तो क्या 
लेंगे ! साधु तो भगवानसे मी अधिक दयाछ होते हैं | व तो 


उन सर्वेशसे भी अधिक पतितॉपर कृपा करते हैं। जिसका 
तिरस्कार साधुओंने ही कर दिया, उसके लिये भगवानसे 
क्या आशा रही |? वह रोती हुई जा रद्दी थी | 

कैया ! उपहार न लेना होता दो मुकुट बनानेका आदेश 
न देता ! वृद्ध साधुने स्पष्ट समशाया । वह द्रव्य साधुओंने 
स्वीकार कर लिया। तीन छाख्र रुपयोंसे वेश्याने एक सुन्दर 
रक़जटित भुकुट बनवाया और उसे लेकर वह श्रीरज्ञ पहुँची । 

मैं अपवित्र हूँ, मेरा मन्दिरमें जाना उचित नहीं ! 
आप मुकुट भगवानकों चढ़ा दें !? भला, भीरक्ञनाथके 
पुजारीजी यद्द वेश्याका आग्रह केसे मान लें ! उन्हें ता स्वम्ममें 
भगवानने स्पष्ट आदेश दिया था कि वे उसी वेदइयाके द्वाथसे 
मुकुट धारण करेंगे! विवश होकर वह मुकुट लेकर गयी। दोनों 
हार्थोमें मुकुट उठाकर ऋृत्य करते हुए वह आगे बढ़ी। आज 
भगवानके “टज्ञारमें मस्तकपर मुकुट नहीं था। सिंदातन ऊँचा 
था। मूतिके मस्तकतक वेश्याका द्वाथ पहुँच नहीं सकता था। 


ई के 
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(०07 :240॥॥) 
परडजशण चर, ४ 





उसने मुकुट उठाया। सबने देखा कि श्रीरज्ञनाथके श्रीविग्नइने 
मस्तक झुका दियः है | वश्याने मुकुट उठाकर रख दिया। 
मूर्ति पूर्ववत्‌ दो गयी । मन्दिरके प्राज्नणमें ही भगवानकी इस 
अखीम कृपाका अनुभव करके उनके दर्शन करते हुए. ही 
उसने शरीर छोड़ दिया | --चु० सिं० 


या (सन 


कान्हू पात्रा 


धतबलेपर थाप पड़ते ही मेरा कलेजा टूटने लगता है; 
मा !? मंगलबेदाकी प्रसिद्ध गणिका श्यामाकी पुत्री कान्हू पात्राने 


रोते-रोते कहा । सारंगीकी मधुर ध्वनि बरछींकी अनीकी तरह 
मेरी रग-रगमें चुमती है; शत-झत वृश्चिक-दंशन-सी पीढ़ा 


# कान्ह पाता # 


मुझे दोने लगती है। मंजीरके झनझनाते ही मैं अघीर हो 
जाती हूँ और बगलेकी पॉलकी तरह उज्ज्वल वल्लेसि सजे 
रसिकोंको देखती हूँ; तो मेरा दम घुटने लगता है। वे मुझे 
यमदूतकी भाँति भयानक दीखते हैं, मा ! मुझसे यह सब नहीं 
हो सकेगा | मुझे क्षमा कर दो |? 

“पेट बड़ा अघम है, बेटी ! श्यामाने पुत्रीके माथेपर हाथ 
फेरते तथा बालकों सइलाते हुए कट्टा । “इसके लिये मनके 
पवित्र भावोंका दमन करके; अपना सर्वनाश करके, विपकी 
कड़वी घूँटकी भांति इसे पीना पड़ता है; मेरी ब्रिटिया ! पहले तो 
सचमुच मन छटपटा उठता है पर थोड़े ही दिनोंमे आदत 
पड़ जाती है | इमारी जीविका ही यही है, मरी रानी बेटी !? 

“पर ऐसी जीविकापर मैं थूक दूँगी, मा !? कान्हू पात्राने 
स्पष्ट शब्दोमें माको अपना निश्चय खुनाया । “मनकी पवित्र 
भावनाओंका दमन करके उद्दाम वासनाके पंकमें में नहीं 
फँसना चाहती | विषकी घूँट पीना मुझे अभीशट नहीं है । में 
चिथड़ेसे अपना तन लपेटकर भीख माँगकर खा दूँगी। 
भीख नहीं भिलछी तो बिना खाये भगवानका नाम लेकर लेट 
रहूँगीः पर अपना घ॒र्म, अपना सतीत्व उन समाजके दुर्दान्त 
नारकीय कीडके चॉदीके टुकड्ोंपर समर्पित नहीं कर सकूँगी; 
भा ! क्षुधाकी असह्य ज्वालास तड़प-तड़पकर में कुत्तेकी मौत 
भर जाना पसंद करूँगी; पर इस घुणित जीविकाका रुद्दारा मैं 
नहीं दूँगी, अम्मा ! नहीं लूँगी।” कान्ह्रकी आँखें बरस रही 
थीं। उसका आँचल भीग गया था । 

धटी ! मैं तो तेरे भलेकी दृष्टिसे कद्द रही हूँ ।? ब्यामा 
अपनी पृत्रीका भाव देखकर डर गयी थी | उसने देखा, 
लालन-पालनका सारा कष्ट मरा व्यर्थ जा रहा है | पर जननी- 
की दया भी उसमें थी। अत्यन्त स्नेहसे उसने कहा-५किसी 
बनी पृरुषका ही पह्या पकड़ ले | एकके ही पास रह जा ! 
तेरी स्ववसूरतीपर अप्सराएँ भी शर्माती हैं | संकेतमात्रपर 
कितने धन-कुबेर तेंरे पेरोंकों चूम लेंगे । यह योवन सदा 
नहीं रद्द सकेगा' डे००: ४: ००.७ ढक 

पमरी ज्ञान लेकर ही दम लेगी क्या, मा ?? बीच दी रोक- 
कर अत्यन्त दुःखसे कान्हने कहा | “अस्थि-रक्त-मांत-निर्भित 
किसी भी पुतलेके कण्ठमें मेरी बोँ्ें नहीं पड़ सकेंगी ।? 

कान्हू उठकर दूसरे कमरेमें चछी गयी और फफक- 
फफककर रोने लगी । वारकरी श्रीविद्चछ-भक्तोंके एक दिनके 
भजन और उपदेशका उसपर इतना प्रभाव पड़ गया था। 
उसके पूर्वजन्मक धुम-संस्कार उदित हा गये थे जगत्‌की 
अस्थिरता और नश्वरता तथा पापका भीषण परिणाम उसकी 
आँखोंमें उत्य कर रहा था ! 

# ३१ (९ 
“भगवान्‌ पाण्डुरंगके एक बार--केवल एक बार दर्शन 


व 








कर लेने दो) भैया !” गिड़गिड़ाते दुए कान्हूने बेदर बादशाहके 
सिपाहियोंसे प्रार्थना की । कान्हूके सौन्दर्यकी ख्याति सुनकर वह 
बादशाह इसपर लब्ध हो गया था। *कान्हू अपनी माको छोड़कर 
पण्दरपुर चली गयी है । अगर वह सिधाईसे न आ सके तो 
जबदं॑स्ती मेरे दरममें उसे ले आओ !? बादशाइने अपने 
सिपादियोंको आशा दे दी थी। लिपाददी अपने जज्नदाताकी 
आशाका पालन कर रहे थे । 

शादशाइकी गोदमें छेटनेके लिये तुम्हें चलना द्वी पड़ेगा,” 
क्रोधसे एक सिपाहीने कहा | थतुम्हें दँढ़नेमें हमलोगोकी दुदशा 
हो गयी है !? 

पऑकेवल एक बार'*"** ? कान्हू फूट-फूटकर रो रही थी | 

“दर्शन कर छेने दो !? पाण्दुरंग-कृपासे सरल बालिकाके 
रुदनपर एक सिपादीने द्रवित होकर कहा । इमलोग सन्दिरके 
द्वारपर खड़े रहेंगे । दर्शन करके निकलते ही पकड़ लेंगे ।? 

८ २८ >< 

क्ेरे पाण्डुरंग !? अत्यन्त व्याकुलता तथा करुणा-विगलित 
दृदयसे रुदन करती हुई कान्हू पात्राने भगवानके सामने 
खड़ी होकर प्रार्थना की--्प्रभो ! मेरे मा-बाप और भाई-सब 
कुछ तुम्हीं हो । जिस विपत्तिसे त्राण पानेके लिये में माका 
साथ छोड़कर यहाँ भाग आयी थी; वही विपत्ति पुनः 
मेरे सिरपर आ रही है। नरकमें छे जानेके छिये यमदूत बाहर 
हो खड़े हैं, नाथ ! मुझे तुम्दारे चरणोंकरे सिवा और कोई 
सहारा नहीं है; देव ! मुझे उबार छो |? कान्हूने अपना सिर 
भगवानके चरणेमें झकाया। बस) उसी क्षण उसका शरीर 
अचेत हो गया। उसके तनसे एक ज्योति निकली, वह 





भगवानके विग्रहमें विलीन हो गयी 


दैदट 


# यत्र माय॑स्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत्न देवताः # 
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बेदरशाहके सिपाही मुँह छटकाये चले गये ! कान्हू पात्रा- 
की अख्थियां मन्दिरके दक्षिण द्वारपर गाड़ी गयीं । मन्दिरके 
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रीज 5३० ४८+ & डक पल 2१2४८ ४० ४५ 


समीप कान्हू पात्राकी मूर्तिके दर्शन कर आज भी पतितजन 
पावन बन रहे हैं। ---शि० दु० 





वेश्या चिन्तामाणि 


चिन्तामणि पण्या नहीं थीं। वे गायिका थीं। अपने 
अद्भुत लावण्य, मनोहर संगीत तथा कल्शपूर्ण दृत्यसे उन्होंने 
पर्या्र सम्मान प्राप्त किया था | नगरके प्रायः सभी सम्पन्न 
युवक उनके यहाँ आते और अपने संगीतसे वे उनका 
मनोरज्ञन करतीं | 

अन्ततः नारीद्ृदय किसीको अपिंत हुए बिना अपनेको 
पूर्ण नहीं मान सकता । नगरका सर्वेश्रे|्ठ सम्पन्न ब्राह्मण-युवक 
बिल्वमंगल चिन्तामणिको राजपथपर देखकर आत्मविस्मृत द्वो 
गया। उस रूपराशिके सम्मुख उसका संयम स्थिर न रह 
सका | राक्रिमें वह चिन्तामणिके समीप पहुँचा । सुन्दर गौरवर्ण 
स्वस्थ सुपुष्ट शरीर | संयम और खदाचारके तेजने युवकको 
अत्यन्त मुन्दर बना दिया था। चिन्तामणिका द्वंदय भी 
आकर्षित हुआ । दोनेनि परस्पर एक दूसरेको उत्सर्ग कर दिया। 

युवक बिल्वमज्जल प्रतिमाशाली कवि था | उसका काव्य 
चिन्तामणिका कोकिल कण्ठ) लोकोत्तर गायन एवं नृत्यकला- 
को पाकर सार्थक दो गया । चिन्तामणिकी कला भी उस 
काव्यको प्रासकर सफल हुईं। दोनोंका प्रेम प्रगादतर होता 
गया । अब किसीको दूसरेके बिना कुछ क्षण भी विश्राम नहीं 
था। युवकके नियम संयम, धर्म, कम--सब समासत हो गये | 
वह अब चिन्तामणिके गायनमें ही मुग्ध रहने छगा । चिन्ता- 
मणिका भी कहीं आना-जाना बंद द गया। उन्होंने सेवर्कों- 
को आदेश दे दिया कि उनके यहाँ कोई आने न पावे । सब 
भकार वे उसी युवकको प्रसन्न करनेमें तत्पर रहने लगीं। 

पिता रुण्ण थे। सन्देशपर सन्देश आते थे; किंठु 
बिल्वमज्ञलक भत्य, चिन्तामणिकों छोड़कर केसे जायें । 
चिन्तामणिने उन्हें घर जानेको विवश किया। देवेच्छा; 
पिताने शरीर छोड़ दिया। अन्त्येष्टि-क्रिया सम्पन्न करनेमें 
रात्रि हो गयी। वर्षपाके दिनः बढ़ी हुई नदी और अँधेरी 
रात्रि | द्वाथकों द्वाथ नहीं सूझता था। जो भी हो, बविल्वमन्नल- 
को तो चिन्तामणिके समीप पहुँचना ही है। यह साधारण 
वैषयिक प्रेम नहीं था। प्रगाढ दोकर बह विश्वद्ध हो चुका 
था | नदीमें कूद पड़े । किसी प्रकार तेरकर पार हुए । 

चिन्तामणि सोतेसे जगानेपर उठी थीं । उन्होंने सब 


सुना | उनका प्रेम भी लौकिक नहीं था। वे बिल्वमज्जलसे 
सच्चा प्रेम करती थीं। विज्ञुद्ध प्रेम प्रेमास्पदका आत्मकल्याण 
चाहता दै। बढ तो मोक्षका प्रशस्त मार्ग है । पतन तो कामके 
द्वारा होता है | चिन्तामणिके नेत्र भर आये उन्होंने कहा--- 





ध्ञाज ही आपके पिताने शरीर छोड़ा है । आपकी माता 
कितनी व्याकुल होंगी; यह मैं अनुभान कर सकती हूँ । 
आपको उन्होंने जन्म दिया है। कम-से-कम आज तो 
आश्वासन देने आपको उनके समीप रहना था । आप जिस 
चिन्तामणिके मोहसे इस भयंक्रर सत्रिमें बदी हुई नदीकों 
तैरकर, मत्युकी उपेक्षा करके आये हैं; वह बया है ! हड्डी, 
मास, स्नायु3 रक्त) थूक) केश प्रभ्ृति घरुणित एवं अपविन्न 
बस्तुओंके अतिरनक मेरे इस शरीरमें क्या है ? आप प्रतिभा- 
शाली कवि है! तनिक कल्पना तो कीजिये कि भेरे सर्वाद्डमें 
शीतलाके दाग पड़ गये देँ | मुझे गलित कुष्ठ हो गया दें 
और घा्षबोंसे राध बह रही है। क्‍या यह असम्मव हैं ? 
इसी रूपके पीछे आप पागलछ हो गये हैं | रुच्चे चिन्तामणि 
तो वे नवनीलनी रदच्छवि, मयूरपिच्छधर नन्द-नन्दन हैँ । उन्हें 


#% सलसी रूपमती # 


्््््जस्स््श्््स््््स्स्य्ल्ल्लल्ल्च्च्च्स््च्च्च्च्य्य्य्च्च्च्च्च्य्च्य्च्य्य्य्च्च्य्चय्च्य्च्च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्म्स्स्स्स्स्प 


कि ०५०६ -म ००००० ०-०*->272-->->--->-ऋछऋऋछचऋ?एि। बट 


प्राप्त करनेपर निम्ताएँ सदाके लिये मिट जाती हैं । उनकी अपार 
रूपराशिकी एक किरण ही इस सम्पूर्ण जगत॒का सौन्दर्य देती 
है | क्रितनी तुच्छ, कितनी घृणित है यद्द वेश्या उनके सम्मुख । 
जितना प्रेम आपका इस नश्वर शरीरपर दै। उतना यदि 
उनसे दो---इतार्थ द्वो जाय यह चिन्तामणि मी ।? 

चिन्तामणि अपने शयन-कक्षके एक मनोहर चित्रकी 
ओर, जिसे उन्होंने स्रयं बनाया था; संकेत कर रही थीं 
बार-बार । ब्िल्वमड्लछ कबि थे | प्रतिमाशाली थे | उनका 
जीवन सदाचारपूर्ण व्यतीत हुआ था। अब भी उनमें कोई 
दुब्यंसन नहीं था । चिन्तामणिसे उनका सच्चा प्रेम था। 
एक-एक शब्द उनके द्वृदयपर ब्रैठता जा रद्दा था । जैसे 
कोई अत्यन्त श्रद्धा शिष्य गुरुदेवके उपदेशोंकों श्रवण करता 
है, वैसे दी एकाग्रचित्तसे वे एक-एक शब्द श्रवण कर रहे 
श्र | उनके नेत्रेंसि अश्रप्रवाह चल रहा था। 











“देवि | घुम मेरी गुर दो ! तुम्हारा आदेश मुझे दृदयसे 
स्वीकार है ।? बड़ी कठिनतासे भरे हुए. कण्ठसे उन्होंने कह्दा 
और शीघ्रतापूर्वक प्रणाम करके लोट पढ़े | भगवान्‌ श्री- 
कृष्णकी लीलाभूमि बजमें पहुँचकर ही उन्होंने अपना विश्राम- 
स्थान बनाया | अपने ५श्रीकृष्णकर्णासृत” के मज्जञलाचरणमें 
उन्होंने सर्वप्रथम गुरूूूपसे चिन्तामणिका स्मरण किया है। 

रात्रिमर चिन्तामणि रोती रहीं। वे बिल्वमज्जलकी 
कल्याण-कामनाके लिये भगवानसे प्रार्थना करती रहीं | सबेरा 
होते ही उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति दीनोंमें वितरित कर दी । 
एक सादी साड़ी पहनकर अपने विशाल भवनका उन्होंने 
त्याग कर दिया। फूसकी एक झोपड़ीमें बन्यफल एवं कन्दमूल- 
पर निर्वाह करती हुई निरन्तर भगवानका स्मरण करने लगीं। 
उनका शेष जीवन एक साध्वी, तपस्विनी नारीके लिये आदर्श 


---+्फ्कफोरण- -- 


सती रूपमती 


शील और आचार कितीकी पैतृक सम्पत्ति नहीं। यह 
तो पत्र सुरतरिंकी घारा है । प्रत्येककी इसमें निम्न होने- 
का अधिकार दे । जो इसमें स्नान करेगा; पवित्र हो जायगा | 
उसके पाप-ताप धुल जायँगे और बढ लोकपरजित हा जायगा। 

रूपमती एक वेश्याकी पुत्री था । माताने उन्हें तृत्य एवं 
मंगीत तिखलाया था। संगीत-कलाम थे इतनी कुशल थी कि 
बडते हैं) प्रसिद्ध गानविज्ञारद तानसेन मी उनसे कुछ सीख 
गये थे | उज्जैनसे ५५ मील दूर मालवार्मे उनका जन्म हुआ 
था किंतु उनकी कीर्ति सम्पूर्ण देशमें व्याप्त हो गयी थी । 
मालवानंगश बाजबद्रादुर रृत्य-संगीतके विख्यात प्रमी थ। 
रूपमतीका जब अपने राजामे साक्षात्‌ हुआ तो बाजबद्दादुर 
कलापर और रूपमती उनकी गुणग्राइकतापर मुग्ध द्वो गयी। 
बाजवहादुरको उन्होंने अपना द्वदय समर्पित कर दिया और 
नरेशने भी उन्हें अपनी समस्त रानियेसि अधिक सम्मान 
दिया | उनके लिये प्रथक्‌ मवन बनवा दिया गया । 

रूपमती विवादिता खींसे भी अधिक बाजबहादुरकी सेवा- 
में संलूग्ग रदा करती थी। उन्दहोंन नेरशको अपना पति मान 
लिया था और सदा उनकी आगाका गलन करती थीं। 
बाजबद्दादुरका रूपमतीपर अपार प्रेम था। वे प्रायः रात-दिन 
उनके ही साथ रहते थे | रूपमती बाणविद्यामें निपुण थीं । 
उन्हें अश्वपरिचालनका पूरा ज्ञन था और आखेट उन्‍हें झचिकर 
था | आखेटमें उनका अश्व बाजबद्रादुरसे आगे चलता था | 


एक दिन रूपमती नरेशके साथ आसखस्वेटको वनमें गयीं 
थीं। साथके सेबक पीछे छूट गये | सहसा भीछोने आक्रमण 
कर दिया । नरेंशपर विपत्ति देखकर रूपमतीने घेड़िकी लगाम 
दतासे पकड़ी । धनुष चढ़ाकर उन्होंने घोड़ा आगे बढ़ाया । 
डनकी तीत्र बाणबृष्टिने भीलोंकों बिचलित कर दिया। 
बाजबद्ादुर भी शरवर्षा कर रहे थे। भीछोमेंस कुछ मारे 
गये । भौर शेष आइत द्वोकर भाग खड़े हुपए । 

अब्रतक मालवाने बादशाह अकबरके सामने मस्तक नहीं 
झुकराया था। राजा बाजबहादुरके मोगविछासका समाचार पाकर 
अकबरने सन्‌ १५९० में एक बड़ी सेना अहमदखाँके नेतृत्व- 
में भेज दी । भयक्कुर युद्ध हुआ । बाजबद्ादुरको पराजित 
होना पढ़ा | वे भाग गये । जब अद्दमदखाँने अन्तःपुरमें 
प्रवेश किया तो उसने देखा कि राजाके आदेशानुसार राज- 
सेबकोने सभी स्त्रियोंकी तलवारके घाट उतार दिया है। 
अदमदखांके कानोंमें रूपमतीकी कीर्ति पहुँची थी। बद उनको 
पाना चाहता था | पता छगानेपर मूच्छित दशामें रूपमती 
मिली । से कम घायल हुई थीं और भ्रमबश सेवक उन्हें रत 
समझकर छोड़ गये थे । 

धपतिविहीन होकर जीनेकी मेरी इच्छा नहीं है। में 
कितनी अभागिनी हूँ कि पतिके इच्छानुसार मेरा अन्त नहीं 
हुआ । पतिका नाम लेते हुए मुझे शान्तिसे मरने दो ।प्मूर्छा 
दूर दोनेपर रूपमतीने अपनी चिकित्सामें लगे छोगोंसि कह्दा । 


# यज्ञ मायंस्‍्तु पूज्यन्ते रमन्ते सज देवताः # 
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उन्होंने औषध लेना अख्वीकार कर दिया और पट्टी नोच 
फेकनेको उद्यत हो गयीं। 

ध्याजबद्ादुर जीवित हैं | वे केवड भाग गये हैं । अच्छी 
होनेपर तुम्हें उनके पाल भेज दिया जायगा ।? अहमदलोंने 
धृतंतापूर्वक आश्वासन दिया । रूपमतीको विश्वास द्वो गया । 
उन्होंने ओषधि ले ली तथा पट्टी बाँधने दी | उनके इच्छा- 
नुखसार अहमदलांने उन्हें शेत्र अहमदनीके पास भिजवा 
दिया । वे एक धार्मिक पुरुष थे। बाजबहादुरकी उनपर श्रद्धा 
थी | रूपमतीने इन अपरिचितोंके मध्यम्ें रहनेकी अपेक्षा वहाँ 
रहना अच्छा समझा । ठीक होनेपर जब उन्होंने बाजबद्ादुर- 
के पास जानेकी इच्छा प्रकट की तो उत्तर मिला कि “बाज- 
बहादुर अभी षादशाहका शत्रु है। जबतक बादशाहके पास 
उपस्थित होकर वह क्षमा न माँगे और बादशाह उसे क्षमा न 
कर दें तबतक उसके पास किसीको भेजा नहीं जा सकता |? 

८चलो, खाँ आपको याद करते हैं। अब बाजब्रद्मादुर 
निर्धन हो गया | खाका राज्य है उन्हें प्रधन्‍न करनेमें ही अब 
तुम्हें सुख मिलेगा | “यद्द सन्देश उसी दिन शामको अहमद- 
खोाँके दूतने सुनाया । रूपमतीको अब उसके भावका पता 
लूगा । उसने सोचा) प्रतिवाद करना व्यर्थ है। दुष्ट अह्ष्मद- 
खॉँको कोई रोकनेवाल्य नहीं | वह पकड़ मँगावेगा और बल- 
प्रयोग करेगा | धड़ा दुःख हुआ उस सररद्वदयाकों | 

“वॉको कहना,मैं उनकी बादी हूँ । मेहरबानी करके आज व 
यहीं आवें | में उनका इंतजार करूँगी | दुःख एवं रोपके 
भावकों दबाकर रूपमतीने हँवते मुख दुतकों सन्देश देकर 
विदा किया। उन्‍होंने स्नान किया। बहुत सुन्दर वस्त्र 
पहना । सब बहुमूल्य आभूषण धारण किये । बेणांमें पुष्प 
सूँथे । सम्पूर्ण शरीरमें इत्र लगाया। भली प्रकार श्ज्ञार 
करके एक शय्यापर बहुमूल्य आस्तरण डाल्य। उसपर फूलछ 
बिछाये । इस प्रकार पूरी तैयारी हो गयी । 

'ऐ परमेश्वर ! में आत्महत्या नहीं कर रही हूँ । मनसे भी 
मैंने पतिको छोड़कर किसी दूरेरे पुरुषका चिन्तन नहीं किया 
है। मरे शीलकी रक्षाका कोई और मार्ग रहा नहीं । मुझे क्षमा 
करो | परलोकम पतिके चरण मुझे प्राप्त हों) प्रार्थना करके 
रूपमतीने भमयड्भर विप पी लिया और मुखपर इत्रमें मना 
रूमाल डारूकर दस्यापर सो गर्यी । 


अहमदरों खूघ सअकर आया | उसने समझा रूपमती 
मेरे आनेमें देर होनेसे रूठकर सो गयी हैं | पुकारनेका परिणाम 
नहोते देख मुखसे रूमाढ हटाया। नीले ओठ चढ़े नेत्न;विचित्र 





आकृति । पीछे हट गया वह | सिर पीट लिया उसने अपना | 
रूपमतीके सतीत्वने उस पापाणकों पिघ्रछा दिया था। 

सारंगपुरमें एक ताछाबके पास रूपमतीकी समाधि दे । 
मालवामें रूपमतीके निर्मित सरस पद अबतक प्रेमसे गाये जाते 
हैं । रूपमती एबं वाजबद्ादुरके चित्र अनेकों मिलते हैं| उनके 
अमर प्रेमकी अनेक गाथाएँ प्रचलित हैं | रूपमती अच्छी कवि 
थीं। उनकी कवितामे प्रेमका गौरव-गान है। उनके एक 
पदका भाव है-- 

धूसेरे दूसरी सम्पत्तियोंका संग्रह करें। मेरा धन तो 
प्रियतमका प्रेम है | प्रमका घन में सबकी दृष्टिसे बचाऋर 
दृदयमें रखती हूँ | इस धनमें कमी कमी नहीं होती । मेरी 
सम्पत्ति दिन दूनी; रात चौगुनी बढ़ती है। मैंने अपनेका 
प्रियतमकों समर्पित कर दिया दै । मेरा प्रेमघन अनन्त है ।! 

-+--सु ० सि० 
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महामायाकी छाया 


भारत ) भूलना नहीं--तुम्दारी नारी-जातिका आदर्श सीता, साविश्नी और दमयन्‍्ती हैं । भूलना 
नहीं--तुम्हारा समाज विराद मदामायाकी छायामातर है । --स्वामी विवेकानन्द 





>> 


# शीशरशमजनीजी # 


ध्छर्‌ 





श्रीरामजनीजी 


संत कृष्णदासके पेर क्षणमरके लिये रुक गये । तबले 
की गमगमेद्वट, पायछकी रुनझनन और सासख्लीके मघुर स्वरके 
साथ गणिका शामजनीकी भधुर स्वर-लट्टरी थिरक रही थी। 

“कितना मधुर खर है इस वेश्या-पुत्रीका | वाणी जैसे 
अमृतमें डुबोयी गयी दै। यदि यह हमारे गोवर्धन-घरके सामने 
गाती तो इसका जीवन) इसका जन्म सफल" 'संतने 
ठुरंत सोच लिया | वे भगवानके लिये वस्ञाभूषण लेने गोवर्ध न- 
से दिल्‍ली आये थे । गलीमें गणिकाकी मधुर तानपर मुग्ध 
होकर उन्होंने यह निर्णय कर लिया । 

ममेरे ठाकुरके पास चल सकोगी ?? सीढ़ीसे उत्रते ही कृष्ण- 
दासने लावण्यमयी गणिकासे कद्दा | “वे अनन्त.सम्पत्ति-सम्पन्न 
और उदार हैं| तुम्हारी दीनता सदाके लिये मिट जायगी |? 

'हाँ, हाँ, अवश्य चलूँगी१/ धनकी लोभिन गणिकाने 
उत्तर दिया | “आपकी आशाके लिये दासीके तन, मन और 
प्राण सभी प्रस्तुत हैं । 

>< >< 4 

रामजनीने सोचा था किसी धनवान्‌ जर्मीदारके यहां 
चलना दे | वस्थाभूपणसे बह पूर्णतया सुसजित थी । सौन्दर्य 
उसका निखर गया था । उसके अह्छ अड्भमें आकर्षण था । 
पुरुषको उन्मत्त बना देनेकी क्षमता थी । भजन रखटाते बाबा- 
जी उसे गोवर्धनके मन्दिरमें ले आये। वह चकित थी पर 
चुप थी; रुपया तो उसे पहले ही मिल चुका था | 

ध्भजन गाओ) देंबि !? श्रीकृष्णदासने अत्यन्त प्रेमसे 
कहते हुए भगवानका पट खाल दिया । 

गणिका रामजनीने भगवान्‌को देखा--केवल एक बार 
देखा, न जाने कौन-सी सम्मोहक शक्ति थी उस प्रतिमामें । 
गणिका छक गयी ! बिक गयी | उसका मन अपने वशमें 
नहीं रह पाया । टकटकी लगाये बह गे.वर्धनघरकी ओर 
देग्वती रही | बहुत देरतक देखती रही | 

थ्रार्थना सुनाओ बेटी !? कतने गणिकाकी सचेत किया | 
उसने समझा में गानेके लिये यहाँ आयी हूँ । ऋष्णदासजीने 
उसे एक पद बनाकर मुखस्थ करा दिया था। उसे ही वह 
गानेका उपक्रम करने छगी | 

तबलेपर थाप पड़ी, वह गमक उठा । सारबड्डी कॉप 
गयी । मझ्जीर झनझ्षना उठा । मधुर वाद्योका एक समा बँघ 
गया । रामजनीने गाना आरम्म किया । 





“मो मन गिरिधघर छषि पै अटक्यौ? स्वरमें अनुपम 
मधुरता थी ) श्रोता श्रम उठे । श्रीकृष्णदासकी आँखें भर 
आयी । रामजनीका मन तो सचमुच गिरिध्र-छत्रिमें अटक 
गया था। उसने इस पंक्तिको कई बार दुहराया । प्रत्येक घार 
उसमें नृतन रस छलकता दौखता था | गणिकाका तो प्राण 
स्वरोंसे तड़पता हुआ बोल रद्द था। गीत आगे बढ़ा-- 

रण्ति त्रिमंग चार पे चहि की, 
चिबुक चार गडि ठटक्यो ॥ ९ ॥ 

रामजनी श्यामसुन्दरके रंगमें रँगकर श्यामसुन्दर बन गयी 
थी | अपनी देहका ध्यान उसे नहीं था | त्रिभज्ी चाल चल- 
कर चिब्रुक पकड़कर ठिठकनेका अत्यन्त सुन्दर चित्रण 
उत्यमें उसने किया । दर्शक मुग्ध थे | 

सजरू स्थाम धन बरन हीन हूँ, 
फ्रि चित अनत न भटवयों । 

जलसे लदे बादलका आकार बनाती हुई वह घनश्याम 
की भुवनमोहिनी मूर्तिकी ओर देखने लगी। आँखें उसकी 
भर आयीं। बड़े साहससे उसने पदके अन्तिम अंशकी पूर्ति की | 

कृष्णदास किए प्रान निछावर, 
यह तन जग सिर पटक्‍्यों॥ २॥ 
रामजनीका पार्थिव शरीर धम्मसे प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ 
उसकी सॉँस बंद हो गयी थी। भक्तगण उसके सौभाग्यकी. 
प्रशंसा कर रहे थे | 


६७२ 
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साधु-संत और आचार-विचार रखनेवाले सब लोगोंने 
भगवानका कीतेन करते हुए उसकी अन्‍्स्येष्टि-क्रिया सम्पन्न की 
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रामजनी धन्य थी । उसके सोमाग्यपर देवगणोंको भी 
ईर्ध्या होती है | --शि० बु० 


-->->* लिंक 0०-०-- 
महारानी जिन्दा 


यह समझना कि बड़े-बड़े राजप्रासादोर्म रहनेवालोंको 
सुख-दुःखका अनुभव कम होता दै, बहुत बड़ी भूल है | ऐसे 
व्येगोंका जीवन कॉँटोंका ताज है । उनके कंधोंपर देश, 
जाति, समाज और राष्ट्रके प्रति बड़े-बड़े उत्तरदायित्व रइते 
हैं । महारानी जिन्दाका जीवन शुलबकी सेज नहीं, कॉर्टोंका 
जाल था। कुछ लोग इस रानीका नाम जिन्दों भी बतलाते 
हैं। वह पंजाब-केशरी महाराज रणजीतर्सिहकी रानी थी। 
उसने जिस घैय॑से अपने अन्तिम दिन बिताये; वह एक 
इतिदासप्रसिद्ध बात है और सर्वथा सराहनीय तथा स्तुत्य दे ! 

सन्‌ १८३९ ईं०में मद्दाराज रणजीतर्सिहकी मृत्युके 
बाद पंजाबमें अराजकता फेल गयी । सिखसेना स्वच्छन्दता- 
पूर्वक कार्य करने लगी) प्रत्येक सिख सरदार अपनी रियासत- 
की सीभा बढ़ाकर सारे पंजाबको हथिया लेना चाहता था। 
अंग्रेजोंकी गश्नदष्टि पंजाबपर लगी हुई थी । मद्दारानी जिन्‍्दा- 
ने अपने सेनापति इरिसिंइकी सद्बायतासे अपने पॉच वर्षके 
बेटे दिलीपसिंदकों राज्यया अधिकारी बनाकर झासनकी 
बागडोर अपने हाथमें ले ली ! 

सन्‌ १८४५ ई “में सिखों और अंग्रेजोंकी लड़ाई छिड़ 
गयी, अंग्रेज जीत गये। लेकिन पंजाब अंग्रेजी-राज्यमें 
नहीं मिलाया गया । हेनरी खोरेन्स वहाँका रेजीडन्ट 
बनाया गया। इस तरह अंग्रेजोने महाराज दिललीपसिंटको 
अपने हाथका खिलोना बनाकर रानी जिन्दाकों राज्यके कार्यो- 
से अलग कर दिया और उसके गुजारेके लिये डेढ़ छाख रुपये- 
की वार्पिक पेन्शन नियत कर दी । रानीने अपनी पनन्‍्शनकों 
दान-धर्ममें छगाना आरम्म कर दिया | गरीबी और दीन- 
दुखियोंको अन्न-वस्त्र दिया जाने छगा और वह स्वयं जीवन- 
का शेष भाग भगवानकी पूजा और उपासनामें बिताने 
लगी । लोरेन्सको उसका यह आचरण अच्छा न छगा। 
रूगता ही क्यों) बद्ध तो पंजाबको इड़पनेकी तैयारी कर रह्दा 
था। रानीकी पेन्शन चालीस दजार रुपयोंकी कर दी गयी । 
धर्मपत्नी जिन्दाने पेन्शन घटा दिये जानेकी अपना अपमान 
समझा, उसने भीतर-ही-मीतर विद्रोहकी तेयारी आरम्म कर 
दी) लेकिन गोरे-प्रभुओंके जासूससे यह बात छिपी न रह 


सकी) वह बन्दी बनाकर बनारस भेज दी गयी । तिखोंने 
अपनी रानीको बन्दीके रूपमें देखना महापाप समझा), उन्होंने 
विद्रोहके पलीतेमें आग लगा दी | सन्‌ १८४९ ईशमें 
चिलियानवाछामें भयानक युद्ध हुआ, मैदान सिखोंके द्वाथ 
रहा | कुछ दिनोंके बाद गुजरातके युद्धमें क्षिक्ोंको बुरी 
तरहसे अंग्रेजोंने दबा दिया । 

महारानी स्वाधीनताके लिये आकुछ हो उठी; उसने 
जेलके फाटक तोड़ डाले; अपने हाथोंसे ही अपनी पराधीनता- 
की दृथकड़ी-बेड़ी काट डाली । पंजाबमें उस समय विद्रोहकी 
आंग सुलग रही थी। फिर भी वहाँ जाना उसने ठीक नहीं 
समझा । महारानोने योगिनीका बेप धारण किया और 
नेपालछकी ओर चल पड़ी | सचमुच यद्द बहुत बड़ी बीरताः 
साहस और बुद्धिमत्ताका काम था | सन्‌ १८४९ ईशमें 
वह नैपालके भिच्छालोटी-नामक स्थानपर पहुँच गयी। उस 
समय नैपाछके प्रधान मन्‍त्री राणा जंगबहादुर थे; उन्होंने 
अपने उत्तरदायित्वपर रानीको नेपालमें रहनेके लिये स्थान दिया 
ओर कभी भी राज्यकी ओरसे भारतकी स्तन्त्र राजरानीके 
म्वागत-सत्कारमें किसी तरदकी कभी न होने दो। अंग्रेजोन रानी - 
को वापस माँगा और धमकी दी कि नैपाल-सरकार इस मांगकी 
ओर ध्यान न देंगी तो सन्वि-संगका उत्तरदायित्व उसपर 
होगा । राणाने अंग्रेजोंकी कोरा-सा जबाब दे दिया | 

कुछ दिनंके बाद राजकुमार दिलीपसिंह इंग्लेड भज 
दिया गया । रानी अपने पृत्रकों ग्राणसे भी बढ़कर प्यार 
करती थी; वह इंग्लेंड जा पहुँची । वह्ाँ जाकर उसने जो 
कुछ देखा, उससे बह पागल हो उठी; दिलीप तो धर्मको 
तिलाज्लडि दे चुका था | मती-साध्वी धर्म-परायणा हिंदू-माता- 
के दृदयको बहुत बड़ा आब्ात पहुँचा और धर्मद्रोह्दी राज- 
कुमारके प्रति उसका वात्सल्य और मातृ-प्रेम घृणा और 
उपक्षामें परिवर्तित हो उठा । 

मदहारानीने अनेक कष्ट सहकर भी सतीत्व और घर्म तथा 
कर्तव्यसे कभी मुख न मोड़ा । सन्‌ १८६३ ई०में इस 
तपस्विनी ओर आदर्श हिंदू-नारीका इंग्लेंडमें ही देहावसान 
हो गया | --रा० औी० 
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देवी अमरो 


देवी अमरो प्रसिद्ध सिक्ख गुरु अंगदजीकी पुत्री थीं। धार्मिक भावना उनमें कूट-कूटकर भरी थी; पर उनका जीवन- 
सूच जिन अमरदासके साथ जुड़ा; वे धर्मकी अवद्देलना करनेवाले थे | धममके प्रति उनके मनमें कोई मी श्रद्धा नहीं थी | 

अमरो इस बातसे रात-दिन दुखी रहती थी | तिक्‍्खोंके द्वितीय गुरुकी पुत्रीका पत्ति घार्मिक न हो) उसके छिये इससे 
बढ़कर लज्जाकी और कोई बात नहीं थी | पतिकी रुचि धर्मकी ओर केन्द्रित हे जानेके लिये वह शुद्ध मनसे भगवानसे 
करण प्रार्थना किया करती थी | पति जब मी उसके पास आते, वह उनके सामने धमकी महत्ता वर्णन करने लगती । धार्मिक 
कथाओंको इतने प्रेम; इतनी श्रद्धा और इतने मार्मिक ढंगसे वह सुनाती कि उसके पति मन्त्रमुग्धकी तरह उसे सुनते रहते । 

प्रातःकालका मनोदर समय था । अंगझुमालीकी गुलाबी रक्ष्मियोँ धरातछूकी बृक्ष-छताओं और कण-कणको अपने रंगर्मे 
डुबा रही थीं। शीतल पवन धीरे-धीरे बह रद्दा था। अमरो अत्यन्त मधुर खरतसे प्रमुका भजन गा रही थी उसकी वाणीमें 
जैसे अमृत घुला हुआ था। 

“अबसे मैं मी मगवद्मजन करूँगा प्राणेक्वरी? अमरदासने पूरा मजन पीछेसे सुन लिया था। उन्होंने कह्टा 'इसे फिर सुनाओ।? 

अमरोके वदनपर हँसी स्वेछ गयी । जी खोरूकर उसने भजन गाया | अमरदास झूम रहे थे । 

अमरदाश तिक्‍खोंके प्रसिद्ध तृतीय गुरु हुए, यह सभी जानते हैं । इसका श्रेय देवी अमरोको द्टी है। पिक्‍्खोंके द्वितीय 
गुरु अंगदजी स्त्री-जातिको पूज्य समझकर अत्यन्त श्रद्धाकी दष्टिसे देखते थे |--शि० दु० 


कक 4०.8 9-4 
देवी साहेबकुँवर 

मिक्‍खोंके प्रसिद्ध और पूज्य गुरु गोविन्दर्सिंद पाँच वीर योद्धाओंकों अपने धर्मक्री दीक्षा दे रहे थे | वे कद्द रहे थे 
पबिश्वकी प्रत्येक जातिके प्रत्येक व्यक्तिको ही नहीं, अप्नितु प्रत्येक चराचर प्राणीकों भगवानको प्राप्त करनेका अधिकार है। 
भगवान्‌ परम पिता हैं । करुणाके सागर हैं । समस्त प्राणियोंके मस्तकपर उनका करुणामय) प्रेममय और परम शान्तिमय वरद 
कमलदस्त है । खालसा जातिका यददी धर्म है । वह विश्वके समी मनुप्योंकों समेटकर एक सूत्रमे ग्रथित कर देना चाहती है।? 

नैवेय ग्रहण करें ! गुरु गोविन्दर्सिहकी धर्मपत्नीने मस्तक झुकाये कहा | वे अमृतरस तैयार करके छायी थीं । साथमें 
बतासा भी या । 

“तुम ठीक समयपर आयी' बतासेकी अमृत-रत्में डुबाते हुए गुरु गोविन्दर्सिदने कहा । “योग्य नारी पुरुषके जीवनमें 
मधुमय अमृत उँडेलकर उत्तक जीवनमें सुग्ब-शान्तिकी सरिता प्रवाहित कर देती है। पुरुषको नारीका ऊंतज्ञ होना चाहिये ।? 

साइबकुँवर परम चपछुर और धार्मिक नारी थीं। इसी कारण इन्हें ग्ुद गोविन्दर्सिहकी धर्मपत्नी बननेका सौमाग्य 
प्राप्त हुआ या । दीक्षा छेते समय सिक्‍्खोंने कद्दा था--“गुरु गोविन्दर्सिहजी हमारे पृज्य पिता और साहइबकुँवर हमारी 
परम पृजनीया जननी हैं |?--झि० दु० 
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अग्निकी भयद्लुर छपटें देखकर मुगल-पठान दौड़ पड़े | समर-मूमिकी लहू-छ्॒दान छाशोंकों रौंदते हुए. वे चले गये। 
“तुम कौन हो !? भयझ्ुर चिताग्निके पास खड़ी पोडशी बालिकाको देखकर एक पठानने प्रशन किया। अध॑-रात्रिके प्रगाढ़ 
तममभे जब आकाशर्म काले बादल मंडरा रहे थे, इस बालिकाने सिक्‍्खोंके शवको एकत्रकर इतनी बड़ी चिता केसे बना ली ! 
बालिकाने पंजाबके सीमा-क्षेत्रपर वीर सिक्खोंकी मृत्यु होनेपर सोचा था--“इन वीरोंकी मा-बहनें होती तो इनकी 
लाक्षोंकी दुर्गति नहीं होती | श्टवगाल-कुत्ते और चील्‍्हके पेटमें इनका मांस नहीं जाता। पर इनकी बद्विन में जीवित हूँ। मैं 
अपने कर्तव्यका पालन करूँगी |? 
लाशोपर पैर रखते हुए बालॉकों देखकर उसने सिक्‍्खोंके शव एकत्र किये थे, एकाकी, तिमिराच्छन्न निशीयमम। 
वह थक गयी थी। फिर भी विशाल चिता तैयार करके उसने उसमें आग लगा दी । 
यद्द धात ऐसी थी, जिसे वह प्रकट नहीं करना चाहती थी ! अतत्य भाषण भी वह नहीं कर सकती थी | वह मौन थी । 
क्रुद्ध पठानेनि उसे उठाकर चितामें डाल दिया। क्षणभरमें उसके शरीरका अस्तित्व ल्लेप हो गया | 
शरण कुँवरका जन्म गुरु गोविन्दर्सिहके समयमें हुआ था |--शि० दु० 


+<न्क 9 पाक 
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दजढ 


# यज्ञ नायेस्तु पूज्यन्ते रमस्ते तञ्ञ देवताः # 








विदुषी लीखवती 


घहुत दिनोंकी बात है। भारतके प्रत्येक विद्यार्थी और 
अध्यापककी जीमपर साध्वी छीलावतीका नाम रहता था। 
लीलावती गणितविद्याकी आचार्या थी; जिस समय विदेशी 
गणितका क-ख-ग भी नहीं जानते थे, उस समय उसने गणित- 
के ऐसे-ऐसे विद्धान्त सोच डाले, जिनपर आधुनिक गणितशोंकी 
बुद्धि चकरा जाती है | 

दसवीं सदीकी बात है, दक्षिम मारतमें भास्कराचार्य 
नामक गणित और ज्यौतिष विद्याके एक बहुत बड़े पण्डित 
थे | उनकी कन्याका नाम लीलावती था । वह्दी उनकी एकमात्र 
सन्तान थी । उन्होंने ज्योतिषको गणनासे जान लिया कि “वह 
विवाहके थोड़े दिनोंके ही बाद विधवा दो जायगी।? उन्होंने 
बहुत कुछ सोचनेके बाद ऐसा छग्न खोज निकाला) जिप्तमें 
विवाह होनेपर कन्या विधवा न हो । विवाहकी तिथि निश्चित 
हो गयी । जलघड़ीसे ही समय देखनेका काम लिया जाता 
था| एक बढ़े कटोरेमें छोटा-सा छेद कर पानीके घड़ेमें छोड़ 
दिया जाता था । सूराखके पानीसे जब कटोरा भर जाता और 
पानीमें ढ्ब जाता था तब्र एक घड़ी होती थी। विधाताका 
ही तोचा होता है । लीलावती सोलह शज्ञार सजकर बैठी 


थी; सब लोग उस शुभ छग्नकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि एक 
मोती लीलावतीके आभूषणसे टूटकर कटोरेमें गिर पड़ा और 
सूराख बंद हो गया; घुभ लग्न बीत गया और किसीको पतातक 
न चल्ठा | विवाह दूसरे लप्पर ही करना पड़ा; लोलाबती 
विधवा हो गयी; पिता और पुत्रीके बैय॑का बाँध द्ूट गया ! 

पुत्रीका वैधव्य-दुःख दूर करनेके लिये भास्कराचार्यने 
उसे गणित पढ़ाना आरम्म किया। उसने भी गणितके 
अध्ययनमें ही शेष जीवनकी उपयोगिता समझी । थोड़े ही 
दिनोंमें वह उक्त विषयमें पूर्ण पण्डिता हो गयी । पाटी- 
गणित) बीजगणित और ज्योतिष विषयका एक ग्रन्थ “विद्धान्त 
शिरोमणि” भास्कराचार्यने बनाया है। इसमें गणितका 
अधिकांश माग लीलावतीकी रचना है। पाटीगणितके अंश- 
का नाम ही भास्कराचाय॑ने अपनी कन्याको अमर कर देनेके 
लिये “लीलावती' रक्‍्खा है ।* 

मनुष्यंके मरनेपर उसकी कीर्ति ही रद्द जाती है | 
लीलाबतीने गणितके आश्चर्यजनक और नवीन, नवीनतर 
तथा नवीनतम भिद्धान्त स्थिरकर विश्वमात्रका उपकार किया 
है। वेधव्यने उस साध्वी नारीकी कीर्तिमें चार चाँद लगा दिये | 


सती खना 


गणितमें लीछावती और ज्योतिषमें खनाका नाम बहुत 
प्रसिद्ध है। खना लक्ढकाद्वीपफे एक ज्योतिषीकी कन्या थी । 
सातवीं या आठवीं सदीकी श्रात है। उजयिनीमें महाराज 
विक्रमका राज्य था | उनके दरबारमें बड़े-बड़े कलाकार, 
कवि।पण्डित; ज्योतिषी आदि विद्यमान थे । वराह ज्योतिषियों 
का अग्युआ था। उसकी गणना नवरत्नोंमें होती थी। 
इतिद्वासश वराइमिदिरके नामसे परिचित हैं | मिद्दिर वराहका 
लड्डका था । मिहिरका जन्म होनेपर वराहने गणना कग्के 
देखा कि मिहिरकी आयु केवल दस साछकी थी; परंतु यह 
उसकी भूल थी | उसने गणना करते समग्र एक झून्य छोड़ 
दिया था। उसकी आयु सौ सालछकी थी | वराइने उसे एक 
हॉड़ीमें बंदकर क्षिप्रा नदीमें फेंक दिया, हाँड़ी व्यापारियोंके 
हाथ छगी। उन्होंने उसे पाल-पोसकर बड़ा किया और 
काममें लगा दिया । मिष्टिर होनद्वार तो था ही; ज्यातिषविद्या 








उसकी पेतृक सम्पत्ति थीः वह घूमता-फिरता लक्कमें एक 
ज्योतिषीके घर पहुँचा ! उसने ज्योतिषका अध्ययन किया | 
ज्योतिषीकी कन्यासे उसका विवाह हो गया। जो ज्योतिषमें 
पारइता थी। कालान्तरमें उसने भारतयात्रा की। उजयिनीमें 
भी आकर उमने वराहतकरकों पराम्त कियां। किसी तरहू 
बराहकों पता चल गया कि यह उसका ही पूत्र है| 

अब ज्यौतिपके कड़े-से-कड़ प्रदन इल हो जाया करते 
थ | कभी-कभी घरके भीतर बैठी खना सघुरकों बड़ी-से-बड़ी 
नूलका ज्ञान करा देती थी | नगरबाल नहीं जानते थे कि 
मिहिरकी उत्नी रतनी बितुमी है। बराह उसकी विद्वसापर 
भन-डडीन्‍्मन कुदता था । उसे यह बात कभी नहीं अच्छी 
लगती थी कि समय्-सम्रयपर मेरी गरणनामें भ्रछ निकाला 
करे । खनाको ऐसी-एसी गणनाएँ आती थीं; जिनका वराह 
या मिहिरको थोड़ी सात्रार्मे भी शान नहीं था । 


%४ल्ीलावती' ग्रन्थमें आये हुए “सख' प्मूगनयने! “कासे? आदि सम्बे घनोयें, कारण कुछ लोद तीलावनीका भास्कराचार्यक: 


सहषमिणी मानते हैं । 


# उठो ! # 


द्७५ 
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एक दिन राजाने तारागणोंके सम्पन्ध्में वराहसे कठिन 
प्रश्न किया | उसने मौका माँगा । सन्ध्या-समय घर 
वह प्रश्ष हल करने लगा) परंतु किसी प्रकारसे मीमांसा न 
हुईं | रातमें भोजन करते समय बात-की-बातमें खनाने उसे 
समझा दिया; वराह् यह सोचकर प्रसन्न हुआ कि पृत्र-वधू- 
की विद्याले राजसमार्मे मेरा मान बना रहेगा। दूसरे दिन 
राजाने इलकी विधि पूछी । वराहकों कहना ही पड़ा कि प्रश्न- 
का हल खनाने किया है| राजा तथा समा-सदस्य चकित दो 
उठे । राजाने कहा; (उसे आदरके साथ सभामें छाइये; हम 
और प्रश्न करेंगे ।! बराहको यह बात अच्छी न लगी | 
उसने घर आकर पुत्रको खनाकी जीम काट लेनेकी आशा 
दी । मिदिर पिताके आशापालन और सती-साध्बी विदृषी 


न्जश्ि््ज ++ *+ 3 हज २ >> 


के ० मल भा >क एक पटक 


खनाके प्रेमसे घिर गया। खनाने मिद्दिरकी समझाया कि 
स्न्रीके मोह या प्रेमसे अधिक महत्त्व पिताकी आशाका पालन 
करनेमें है; उसने कद्दा कि "मेरी मृत्यु किसी दुर्घटनासे होगी, 
इसलिये आप निर्मय होकर जीभ काट हलें।? 

मिहिरने पतित्रताकी बात मान छी । उसने उसकी जीम 
काट ली। इस तरह साध्वी खनाने पतिकों खवधमंपरायणता- 
कीसब्बी सीख दी और ससुरको अपनी कुल्वधूको राजदरबार- 
में उपस्थित करनेसे बचा लिया । 

किसान और देहाती जन खनाके बताये सिद्धान्तों 
और गणनाओंसे पानी बरसने; सूखा पड़ने आदिका भविष्य 
बतलाते हें | अ्च्चा० श्री० 


_जा3०-+-+सगसिकुअत+त--+-+ 


भढली 


श्रावण पहिटे पंच दिन. भा न भौडे आवब । 

पिया. पधारो माठवा, मैं जैहीं मोसाठ ॥ 

परम दिसिमें काचबी, जे! आथमने सर । 

भइली वायक इमि भढ़े- दूध जमाऊं कर ॥ 

सनि. आदित या मंगऊहि. जो पौढ़ें जदुराय १ 

चाक चंदा. मेदिनी. पृथ्वी परे चाय ॥ 

सावन स॒ुहा। सततमी उदय न दीसे भानु । 

तब छूति देव बर्सहीं, जब रूगि देव उठान ॥ 

अंडा + चोटी चढ़े, चिढ़ी नहाते घृर ॥ 

ऊँचे अत सडान है, ८ बरसा भरपूर ॥ 

ये कृपकोंके लिये जीवनसूत्र हैं। कार्ठियावाइसे लेकर 
उत्तरभारततक इनका प्रचार है । इस प्रकारके सूत्ररूप दादे 
ऋतुके सम्बन्धमें, उपजके सम्बन्धमें. पशुओंके सम्बन्धर्मे 


तथा कृषि-पश्मु एवं मनुष्योंके रोगोंके सम्बन्धर्म ग्रा्मोर्मे 
अत्यन्त प्रचलित हैं | ये प्रायः वयों-के-त्यों सत्य सिद्ध होते हैं। 
पता नहीं, कितने दीर्धकालीन अनुभव एवं गइन ज्यौतिषका 
तस््व इनमें निहित है। 

मारवाड़के सुप्रसिद्ध ज्योतिषी हुदादकी कन्या भडलींने 
इस प्रकारके दोहोंका निर्माण किया है। ये दोहे ही बताते 
हैं कि उनका ज्यौतिषसम्बन्धी ज्ञान कितना विक्षाल था | 
प्रायः मडलीके दोहे अत्यन्त सरल ग्रामीण माषामें हैं | सूत्रकी 
भाँति उनमें पूरी ब्रात कह दी गयी है। आ्राम्य कृषकोंके लिये 
तो वे पुराण हैं। 

पितासे भडलीने ज्योतिपका ज्ञान प्राप्त किया था | साथ 
ही बढ़ी सावधानीसे उन्होंने दीर्श्कालतक प्रकृतिका पृक्ष्म 
निरीक्षण किया था । उनके ज्ञान एवं अनुभवके द्वारा आज 
भी असंख्यों कृषकोंका उपकार हो रहा है। --छु० सिं० 


->>__+बीफकिपीक----- 


उठे ! 


डउठो बद्दनो ! क्या सोच-विखार । 
आज छाया है कौन खुमार। 
वीर थीं तुम तो पहले घीर , 
ओऔरू क्‍यों वजती अब लाचार ! 


कहों वह कर्म घर्म-अनुकूल + 
कहाँ वदद जीवन खुखका मूल + 
देख यह पश्चिमीय अऑधियाव , 
बही क्यों जाती छुध-बुघ भूल ॥ 


बनी जाती दो क्यों नादान, 
भूलकर वह अपना अभिमान | 


शिवा, राणा-ली वीर महान , 

तुम्दीनि पेदा की खंतान ॥ 
उठा लो अपना दाखत्र कृपाण , 
करो भारतका नव-निर्माण , 
गुँंजा दो नभमे गौरच-गान , 
जग उठे दिदु-राष्ट्र मद्दान !! 


--कु० शैल गर्ग 


_<>०----यह-कीप कि कसनबन>++_न 


दे 


# यत्र नायस्थु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तञ् देवताः # 
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जलन का आकार 


बिल तन जी ीिजत बिलिलीषट अइजिीकीजीओओड अऑषिटली जधिलन जी ज लील जॉनी जी जी जीप जज ली नी, 


दक्षिणके नारी-पश्रत्र 


( छेलक--ओ १००८ श्रीकाज्वी कामकोटिपीटाधभीश्वर ओऔश्रीशहूरानायंजी महाराज ) 


द्रबिड़देशके दौव-सम्प्रदायमें प्राचीन ६३ शिव-भक्तोंको 
प्रधान माना जाता दै । उन्हें ध्नायनमार' कहते हैं | इनके 
रचित अनेक भावपूर्ण अन्थ हैं। इनमें तीन नारियों हैं; जो 
महाशिवभक्ता हो गयी हैं | श्रीपुनीतवती, श्रीमद्गजैयकरशि ओर 
श्रीतिलककवती | उस समयके विष्णुभक्तोंमें बारह मुख्य माने 
जाते हैं। मगवान्‌ नारायणकी भक्तिधारा उनके अन्थोंमें 
अबाध प्रवाद्टित होती है। उनके गीत वेदाध्ययनकी भाँति 
वैष्णवोंद्वारा गाये जाते हें । इन्हें “आव्यवारः कहते हैं। 
“आब्यारों”में भक्तिमती श्रीआंडाल ( गोदा ) मुकुटमणिके 


समान हैं | इनके अतिरिक्त श्रीमती औवैयार दक्षिणमें सर्ब- 


मान्य नारी-संत हो गयी दें । इन पञ्चरत्नोंका संक्षित परिचय 
दिया जा रहा है | 


१-- श्रीमती औवेयार 

दक्षिण भारतकी जो भूमि “भ्रीकाश्वी?: “श्रीकावरी! और 
“श्रीकुमारी-शक्तित्रयरूपसे भूपित है; जहाँ पावनतम तीर्थ्षेत्र 
एबं पीठ हैं; उसी पुण्यक्षेत्रमें दो सहस्त वर्ष पूर्व ये संत-स््री 
महात्मा आविर्भूत हुईं। झोपड़ीसे राजसदनतक ब्द्धाओं- 
की कहानियों एवं बच्चोंकी तोतली वाणीमें हनका सुयश 
विस्तीर्ण है | श्रीमती औवैयारका स्थान दक्षिणी संतोंमें प्रथम 
है। क्रोध मत करो !? “धर्म करो !? प्माता-पिता इमारे 
प्रत्यक्ष देव हैं? ये औवैयारके उपदेश-वाक्य हमारी पाठशाल्ाओं - 
की शिशुकक्षाके पाठ बन चुके हैं | 

दो पदोंके छोटे अन्योंसे छेकर मोक्षप्रद गृद् आध्यात्मिक 
विश्वद ग्रन्थोंका निर्माण औवैयारने किया है | यहाँ उनकी 
महिमा व्याप्त दै। ग्राम्य छोकोक्तियोंमें उनके महावाव्य 
विकीर्ण हुए हैं। श्रुतिकी माँति औवैयारका उद्धरण देते ही 
प्रतिबादीकोी कुण्ठित हो जाना पड़ता है। इन महासंतके 
परमाराध्य भगवान्‌ गणपति थ; फिर भी इनके भ्रन्थोंमें जन- 
साधारणके लिये शिव-विष्णु-प्रभति श्रीविग्रहोंकी उपासना- 
की अपार प्रेरणा है | 

ओऔबेयारका चरित उत्तम गुणोंका आदर्श है। इनके 
प्रकाशित ग्रन्थोसे कहीं अधिक अप्रकाशित ग्रन्थ हैं। तंजोर जिले 
में ध्मायूर अरन्ताड्लि ( 3(७ए४ए४7:थ॥7 0 787६5 8927 ) 
रेल्वेमें तिल्लेविकाकम्‌ स्टेशनके समीप कर्पनारकोयिल अथवा 
तिरक्कडिकुलम्‌ एक प्राचीन शिवक्षेत्र है। उसके समीप 


तठुलूसियार पश्चनम्‌ ग्राममें औवैयारका एक मन्दिर है। मन्दिर- 
के साथ दी हुई भूमि है। तीन वर्ष पूर्व इन दोनों मन्दिरोंका 
महाकुम्भाभिषेक-मद्दोत्सव जीर्णोद्धार करके सम्पन्न हुआ है | 
२--श्रीमती पुनीतवती [ कारैकाल अम्मैयार ] 

कारेकाल प्रदेश फ्रेंच शासनमें है। श्रीमती पुनीतबती- 
का यहीं आविर्भाव हुआ था। यह स्थान तंजोर जिलेके 
समीप है। इनके सम्बन्धमें एक घटना छोकमें अत्यन्त 
प्रख्यात है। किधी समय श्रीमती पुनीतबतीके पति श्रीपरमदत्त- 
जीको किसी सज्जनने दो सुपक्त आम्रफल दिये। उन्होंने 
पत्नीको रखनेके लिये दे दिया | उसी दिन कोई साधु अतिथि 
आये उनके गद्ठर्म | अतिथि तो स्वयं आराध्यके स्वरूप दोते 
हैं। उनके सत्कारमें पुनीतबतीजीने एक आमका उपयोग 
किया । पतिदेव भोजन करने ग्रेंठे। वूसरा आम उनके 
सम्मुख आया | आम बड़ा स्वादिष्ट था । एक फलसे तृसि 
नहीं हुई । उन्होंने पत्नीसे दूसरा फछ माँगा | सती-साध्बी 
पुनीतवती अपने पतिके क्रोधी स्वमावकरों जानती थीं | मयके 
कारण वे कट्ट नहीं सकी कि फल अतिथिको अपिंत द्वो चुका 
है | भीतर जाकर वे आराध्यके सम्मुख प्रार्थना करने छर्गीं ! 
सहमा एक फल उनकी अज्नल्मिं आ गया | 


श्रीपरमदत्तजीका बड़ा आश्रय हुआ | ऐसा अमृत- 
खाद, यद्द दिव्य सुरभि तो जीवनमें उन्हें कभी नहीं प्राम 
हुईं थी | यह तो उनका दिया फल नहीं हो सकता । उ्दोंन 
पत्नीसे पूछ और उस सरलाने सब सत्य-सत्य घुना दिया ! 
इस राभसे लोभ हुआ । एक और फलकी उन्होंने इच्छा 
प्रकट की । श्रीपुनीतवतीने पुनः प्रार्थना की | फछ उनकी 
अज्जलिमें आया; किंतु परमदत्तजीके करोंमें पहुँचते ही बह 
अद्श्य हो गया। इस घटनाकी सरु्ृतिमें प्रत्येक वर्ष बढोँ 
फाल्गुनके म्वाती नश्षत्रमें “आम्रफलोत्सव” मनाया जाता है । 

पत्नीकी मगवद्धक्ति एवं प्रभाव देखकर परमदत्तजीकी 
उनके प्रति आदरबुद्धि ही गयी । श्रीपुनीतबतीको बड़ा दुःख 
हुआ इससे । अब पतिदेवकी सेवाका अवसर प्राप्त नहीं होता 
था। अपना जीवन उन्होंने इश्वराराधन एवं तीर्थाटनमें 
लगाया । उनका दिव्य सौन्दर्य उस युगकी पैदल तीर्थयात्रा- 
में ब्राधक हो रद्दा या। फलम्वरूप उन्होंने अपनेको अत्यन्त 
कुरूपा बना लिया। उनका स्वरूप देखकर लोग उन्हें पिशाच 


# वृक्षिणके भारी-पञश्चरतत +# 
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समझने छगे । उन्होंने अपने पदोंमें नामके स्थानपर 
“कार कालपेय? की भाति 'कार क्राल पिशाच?का भी जहाँ-तहां 
प्रयोग किया है | 
३--श्रीमती मज्गजैयकंरशि 

तमि# प्रान्तमें चेर, चोद और पाण्ड्य-ये तीन प्रख्यात 
राज्य हैं | पाण्ड्यराजका प्रधान नगर मधुरा ( मदुरा ) है । 
यहोँके नरेशकी मज्ञेयकरशि प्रधान महिपी थी । मद्दाराजने जैन- 
चर्मके प्रमावमें आकर राज्यमें घोषणा करा दी थी कि “किसी- 
को वेदाध्ययन नहीं करना चाहिये । भस्म और रुद्राक्ष-घारण 
भी अपराध है। ऐसा करनेवाला दण्डपात्र होगा |? मद्दारानी 
परम शिवभक्ता थी ; पतिके आचरणसे उन्हें अत्यन्त बलेश 
होता था। एकान्तमें व आराध्यसे प्रार्थना किया करती थीं 
कि महाराजकी बुद्धि शुद्ध हो और वे भगवान्‌ शब्डरके 
चरणोंमें छगें | इसके लिये ये अनेक व्रत करती, अनुष्ठान 
करती तथा गुप्तरूपसे मगवान्‌ शड्डरकी आराधना करती 
रहती । प्रत्यक्ष करनेसे मद्ाराजके रष्ट होनेका भय था | 

मद्दारानीका आर्तनाद कैलाशनाथतक पहुँचा | भगवान्‌ 
स्कन्द धराधामपर “शानसमभ्बन्धमूर्ति' नामसे अवतीर्ण हुए । 
उन्होंने विभूति-साहात्म्य+ बेदिक धर्मके शुद्ध स्वरूप और 
शिव-भक्तिका प्रबल प्रचार प्रारम्भ किया । नरेशपर इसी 
समय आपत्ति आयी | विपत्तिके कारण विवश द्वोकर उन्होंने 
कुमार कार्तिकेयकी शरण ग्रहण की । राज्यमें पुनः शौव-धर्म- 
की प्रतिष्ठा हुई | महारानीके पातिव्रत्य एवं भक्तिके प्रभावसे 
राज्य समृद्विसम्पन्न हुआ | 


४--श्रीमती तिलकवतियार 


दक्षिण आरकांट जिलेमें पण्रटी रेलवे स्टेशनक पास 
धतिझवतिके' एक प्रधान शिवक्षेत्र है। उसके समीप एक छोटे 
ग्राममें एक शझूद्र खहमें इनका जन्म हुआ था। बचपनसे 
शिवोपासक परिवारका प्रभाव पड़ा और भगवान्‌ शह्डूरक 
चरणोंमें उन्हें प्रम हो गया | इनका विवाह इनके पिताने 
एक सजातीय झूर युवकसे निश्चित किया । विवाह-तिथिसे 
आठ दिन पूर्व उस युवककी एक युद्धमें भाग लेना पड़ा और 
बह स्वेत रहा । अकस्मातू इसी समय माता-पिताका भी 
शरीरान्त हो गया । तिलकवतीने सबको स्पष्ट कह दिया कि 
जिसे पिताने देना स्वीकार किया था; उससे एक प्रकार विवाह 
हो चुका | द्वदयका दान दो बार नहीं इंता | प्रबल इच्छा 
होनेपर भी वे सती नहीं हो सकी; क्योंकि छोटा भाई अभी 
शिशु था और उसके पालन-पोषणका भार इन्हीपर था | 


चद्ऊछ 


तिलकवतीन भाईको पाला और सुशिक्षित किया । वह 
अत्यन्त प्रतिभाशाली कवि हुआ; किंतु भ्रमण साधुओंके सम्पर्क- 
में आकर उसकी आस्था वैदिक-घर्मसे जाती रद्दी | तन्त्र-मन्‍्त्रों- 
पर विश्वास हुआ और भस्म तथा रुद्राक्ष-धारण बंद हो गया। 
लिलकवतीने माईको बहुत समझाया) परंतु वह तो दूसरे प्रभाव- 
में आ चुका था। बहिनसे पृथक जैनोंके स्थानोंमें ही वह रहने 
लगा और उसका नाम घर्मसेन हो गया। 

तिलकवतीने जिसे दृदयके सम्पूर्ण स्नेहसे पाला था, उस- 
को विपथगामी देखकर उन्हें मर्मान्तक पीड़ा हुई । वे नित्य 
भगवान्‌ आश्वतोषसे प्रार्थना करने लगी कि वे दयामय उनके 
भाईका सन्मार्गपर लाबें। सच्ची प्रार्थना व्यर्थ नहीं होती । 
उनके भाईके उदरमें मयझ्कूर शूूल उठा। सभी प्रख्यात 
सान्त्रिकोने प्रयत्न कर लिये, पर सब व्यर्थ रहा | अब उसे 
बहिनका स्मरण हुआ | संदेश भेजा गया; किंतु तिछकवतीने 
श्रमणोंके स्थानमें आना अस्वीकार कर दिया | विवश होकर 
व बद्िनके समीप आये। बहिनने उन्हें भगवानके सम्मुख 
उपस्थित किया । मम्तकपर भस्म छगाते ही झूल दूर हो गया। 
भावविभोर द्वोकर उन्होंने धारावाह्दी कवितार्मे उन शशाू: 
शेग्वरका क्तवन प्रारम्भ किया । इससे सन्तुष्ट होकर मंगवान्‌- 
ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें (वागीश' नामसे सम्बोधित किया । 

अब वागीश राज्यमें शिवभक्ति एवं वैदिक धर्मका प्रचार 
करने छगे। जैसे हिरिण्यकशिपुने प्रह्मदको मारनेका प्रत्येक 
सम्भव प्रयत्र किया था, वैसे ही प्रयल इनकी हत्याके तत्कालीन 
हैन नरेश एवं श्रमणोंके द्वारा भी हुए! भगवान्‌ शड्डूरने 
सब प्रकार इनकी रक्षा की । नरेशने इनके चरणेंमें मस्तक 
झुकाया । ये “पित्ता! कहलाये और राज्यमें शिवधर्मका प्रचार 
हुआ । इन्दोंने अपनी बहिन तिलकबतियारकों ही सदा अपना 
गुरु खीकार किया है | 

५-..श्रीमती आंडाल ( गोदा ) 

कर्कटे. पूर्वफाल्युल्यां. तुलसीकाननोद्धवाम्‌ । 

पाण्डये विश्वस्भरां गोदां वन्‍्दे श्रीरक्ननायिकाम ॥ 

श्रीरामनाथ. जिलेके. प्रख्यात श्रीविल्लिप्पुत्तरमें 
पश्रीविष्णुचित्तर या “पेरिय आव्ववार! नामक श्रीआब्यवारकी 
पुत्रीरूपसे म्वयं महालक्ष्मी या भगवती छुलसी द्वी प्रकट हुई 
थीं इस रूपमें, यह भक्तोंकी धारणा है | पेरिय आव्यवार सदा 
भगवान्‌ नारायणकी आराधनामें लीन रहते थे। बचपनसे 
ही गोदाके दृदय-सिद्सनपर वे चतुर्भुज घनश्याम विराजमान 
थ | वे उन्हींकी अपना पति मानती थीं । पेरिय आतव्यवार 
नित्य श्रीसज्ननाथके लिये पुष्पमाल्य निर्मित करके गहमें रखते | 


३३५८ 


# यज्ञ नायस्थु पूज्यम्ते रमन्‍्ते तत्न देवताः # 








आण्डाल उन भाल्योंसे अपना 'ज्ञार करतों और तब दर्पण- 
में अपना ख॒रूप देखतीं । इतना करके उन मालाओंको 
उतारकर वे यथास्थित रख देतीं। एक दिन पिताने यह 
देख छिया । भगवानकी पूजाके लिये निर्मित माल्य उनच्छिष्ट 
करते देख पुत्रीपर वे अत्यन्त रष्ट हुए । उसी दिन रात्रिमें 
औरज्ञनाथने स्वप्तमें दर्शन देकर आदेश दिया-प्मुझे आण्डाल- 
की धारण की हुई मालाएँ ही प्रिय हैं। दूसरे पुष्पमाल्य मुझे 
प्रिय नहीं ।? इसीसे आण्डालका नाम पड़ गया भ्यूडिकों 
दुचनाचियार” अर्थात्‌ पद्नकर देनेवाली देवी | 


इनके सम्बन्धर्मं विजयनगर-राज्यके चक्रवर्ती श्रीकृष्ण- 
देवरायने एक नाटक लिखा है सोलइवीं शताब्दीमें । उसका 
जाम है “आमुक्त माल्यदम?ः । आण्डालके रचे प्रबन्ध 


(तिरुप्पावै! कहे जाते हैं । ये भक्तिरससे ओतप्रोत हैं । 
आज भी धनुर्मासमें जब दूसरे आत्यवार प्रथन्धोंका अनध्याय- 
काल होता है, उस समय सूयोदयसे पूर्व समी विष्ण्वालयो्मि 
आण्डालके “तिरूप्पावैःका पारायण द्वोता है। दत आव्यवार 
आण्डालकी पदरज मस्तकपर धारण करते हैं। 


र््रियोंमें साघारणतया पुरुषोंकी अपेक्षा अधिक साहस 
होता है, यद्द लोकप्रसिद्ध है | उनका यद्द ख्वभावसिद्ध साहस 
यदि माता; पिता; गुरु एवं बृद्धांदिकी शिक्षासे अथवा सत्सञ्ञ- 
से पातित॒त्यादि सात्तिक धर्म; दया। परोपकार। भगवद्धक्ति; 
वैराग्य एवं शानके अर्जनमें लग जाय तो वह इतना कल्याण- 
कर हो सकता है कि उससे जगत्‌का उद्धारतक सम्भव है | 
कन्याकुमारी प्रान्तके उपयुक्त नारी-पश्चरत्न इसके प्रमाण हैं | 


जा 20 आकलन 


सती पुष्पावती 


छठवीं या सातवीं सदीमें बल्लभी पुर एक समृद्धिशाली राज्य 
'था | उ8 समय वल्लभीपुर महाराज शीलादित्यके अधीन था 
जो अपने समयके एक बहुत ऐ्वयंशाली और शक्तिशाली राजा 
समझे जाते थे । चन्द्रावतीके परमार राजाकी कन्या पुप्यावती- 
से राजा शीलादित्यका विवाह हुआ या | रानी ब्रड़ी रूपवती, 
साध्वी और वीरदददया थी ; उसकी गुण -सम्पन्नताकी कह्दानी दूर- 
दूरतक फेली हुईं थी | रानीका अधिक समय पूजा-पाठ, ध्यान- 
जप-तप-नियम आदि पवित्र और झुभ कमोंमें ही बीतता था | 


एक बार वह अम्बा देंवीके मन्दिरमें मनीती चढ़ाने 
गयी थी । अम्ब्ा देवीका मन्दिर राज्यमें ही था, पर 
वल्लमीपुरसे कम-से-कम दो दिनके रास्तेकी दूरीपर था | 
अचानक वल्मीपुरपर बर्बरोनि आक्रमण कर दिया । 
शीलादित्यने राजधानीकी रक्षा करनेके लिये विकट युद्ध 
किया । दुश्मन मैदान छोड़कर मागनेवाले ही थे कि 
वल्लमीपुरके ही एक निवासीकी तद्यायतासे उन्होंने यू्यक्रुण्ड- 
की पवित्रता न'्ट कर दी। उस समय लोगोंका यह विश्वास 
था कि इसी सूर्यकुण्डसे सूर्य देवताके सात घोड़े ( समाश्व ) 
निकलकर राजाकी लड़ाईमें सहायता करते हैं | आक्रमण- 
कारियोंने कुण्डमें गोबध कर दिया और उसका महत्त्व समाप्त 
हो गया । इस किंवदन्तीका यह भी आशय था कि 
आक्रमणकारी कुएँमें गोवध कर डाल देते थ, हिंदू पानी नहीं 
बाते थे और अन्त उनको आत्मसमपंण करना पड़ता था। 


टाडने भी लिखा है कि अछाउद्दीन तथा अन्य यवनाधिपतियोंन 
चित्तोड़-आक्रमणके समय भी यही नीत अपनायी थी | 
वल्लमीपुरपर आक्रमणकारियोंका अधिकार हो गया । 
राजा लड़ाईमें मारे गये। बल्लभीपुरका विशाल राजप्रामाद 
ब्मशान हों गया । अमंख्य नारियोंने चितामें जलकर आत्म- 
यजकी अन्तिम आहुति दी | इस प्रकार इधर वल्भीपुर मरधट 
बन रहा था; उधर रानी पुष्यावती ध्यानमग्न होकर देवीकी 
आरती उतार रही थी | साोनेकी थाली हाथसे गिर पढ़ी । पीके 
दीप बुझ गये । रानीने मन-ही-मन किसी अनिष्टकी कल्पना की | 
रानीकी पालकी वल्भीपुरकी ओर चली। उस सम्रय रानी 
गर्भवती थी, रानीकी पालकी लेकर कद्वार पषनके वेगसे आगे 
बढ रहें थे | रानोने ओोहार उठाकर देंखा कुमृदिनीपति 
सुधा-कलश लेकर मलय पद्ााइकी हरी भूमिपर प्रकृतिदेवीका 
अभिनन्दन कर रहा है। उसे बड़ा आश्चर्य दो रहा 
था कि दिशाएँ काछी पड़ती जा रही हैं) झाड़ियॉमें, 
लतिकाओंमे उदासी छा गयी है । दो-हौ-तीन पल बीते थे कि 
वलभी पुरकें राजदूतने पाछकी रंकनेका अनुरोध किया । 
पुष्पावतीन समझा कि प्रियतमने शुभ सन्देश भजा होगा । झुभ 
सन्देश ही तो था, स्वर्गमें जानेका घुम आमन्त्रण था | रानी 
पालकीपरस उतर पड़ी, उसने सब जृत्तान्त सुनकर वर्दी चिता 
सजानेकी आशा दी। राजतेनिकोंने कहा-“माता ! इस समय पाँव 









मारी है ।' रानी बिजलीकी तरह कड्क उठी) “पतिका स्वर्गगमन 
सुनकर राजपूतनीका एक पल भी जीवनधारण करना मद्दा- 
पाप है । पति भुझे स्वर्गमें बुछा रह हें और में विलम्ब करूँ, 
यह असम्भव है !? परंतु सेनिकोंके बहुत समझाने-बुझानेपर 
उसने सोचा कि *गर्मगत बरालककी रक्षा करमा माताका परम 
कर्तव्य हैं; यही राज-सन्तान बर्बर आक्रमणकारियोंका 
मटियामेट कर देशकी सीमापर हिंदुओंका आधिपउत्प स्थापित 





दे 
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करेगी ।? रानीने आदर मातृत्वका परिचय दिया । उसके लिये 
राजमहल नरक बन चुका था। वह मलय पहाड़के जंगलमें 
एक ग़ुफामें रहने छगी | 

कुछ ही महीनेंकि बाद राजकुमार गुदका जन्म हुआ | 
सन्‍्तान पैदा हो जानेके बाद एक पल भी जीवन-घारण 
करना पुप्पावतीके लिये महामरण था। रानीने अपने प्यार 
पुत्रकें छालन-पालनका भार बड़नगरके एक ब्राह्मणकी 
कन्याकं, जो बड़ी सुशील और धर्मपरायण थी; दिया । 


रानीने कहा--५्बद्दन ! तुम्हारा कर्तव्य यही है कि इस 
बालककी पाल-पोसकर इस योग्य बना दो कि यह आततायियों 
और विधर्मियोंका तलातलमें पहुँचाकर सारे भारतवर्पमें हिंदू- 
धर्मका ध्वज फहरा दे | एक बातका और स्मरण रखना 
होगा कि इस राजकुमारका विवाह राजपूत कन्यासे ही हो ।! 


अलयज चन्दनकी चिता धार्य-घायें जल रही थी | अग्नि 
मेकड़ों जीम फेलाकर रानीकों पतिलछोकर्मे ले जानेके लिये 
आकाश चूमनेकी उत्सुकता दिखा रही थी। चिताके समीप 
कमलावती राजकुमार गुहको गोदमें लेकर खड़ी थी । दो 
दिनका शिक्ष चुपचाप माताकी साधना देख रहा था | वह 
ध्काँ-कहाँ' कर रहा था। रानीने एक बार उसके भोले 
मुखकी ओर देखा और चितामें कूद पढ़ी । 

बल्लभीपुर मिट गया; उत्तका चिह्न भी नहीं है; लेकिन 
पुष्यावतीक यशकी सुगन्ध मलय पहाड़के वन-उपवनमें व्याप्त है। 
ज-ल्शु० श्री० 


योगिनी जनीबाई 


किसी समय बंगाल, आसामसे नेपाल, कास्मीर- राजपृताना 
दोकर सम्पूर्ण गुजरात प्रान्तमें शक्ति-उपासना-पद्धति प्रचलित 
थी । बिना किसी जाति या वर्ण-भेदके सभी लछोग तान्त्रिक 
पद्धतिसे महाशक्तिकी सम्मिल्तिन्पसे आराधना करते थ । 
शाक्तदर्शन वस्तुतः काय्मीरीय शेबदर्शन ही है । इसके 
अनुसार छत्तीस तत्व माने जाते है और वे शिवब्यूह, विद्या 
ब्यूह तथा आस्मव्यूहकी अध्वत्रयीमें विभाजित होते है । 
यह विभाजन क्रथश्चः गुद्ध, मिश्र एवं अथुद्ध दे। शक्तिसे 
अमभिन्‍न नित्स्वरूप शिवका ही यह सब विलछास हे । एकमात्र 
सत्यतत््व शिव ही है और वे अपने नित्य श्रीपुरमे क्रीड़ा-क्रिया 
करते है । इस शाक्त मतके भी साधना-मेंदसे अनेक सम्प्रदाय 
थ | जनीबाई जिस सम्प्रदायमें थीं, वह अजपाके द्वारा अकुलमें 
प्रवेश करके अन्तर्न्यासकों प्रधान माननेवाला सम्प्रदाय था | 


नादश्रवण करते हुए उन्मनी-अवशस्थाको प्राप्त करके नित्य 
आनन्दमें निमग्न रहते हुए. अधंनारीश्वरका सान्निध्य ही इस 
सम्प्रदायका लक्ष्य था | मन्त्र निन्तामण माना जाता था। 
पधटचक्रोमें तत््वोंको जाग्रत्‌ करते हुए कामकला ( कुण्डलिनी ) 
को चक्रवेध करके सहल्लारमें श्रीचन्द्रके समीप नित्य श्रीपुरमें 
पहुँचाकर साधक भेरवस्वरूप प्रास करता है | बाल्य त्रिपुर 
सुन्दरीकी आराधना ही उसके श्रेयका साधन है| जनीबाईके 
पद!में इस थ्ोगमार्सका विस्तारसे सांकेतिक वर्णन है | 
जनीबाईके गुरुदेव प्मीठः अछोकिक पुरुष थे । 
काशीर्म सवशास्त्राभ्यास करके आत्मज्ञानके निमित्त उन्होंने 
विन्ध्याचलकी गुफामें गद्ढा-किनारे तपस्या की । ग्यारह दिन 
4 एकामनसे बेंठे रह । यहां उन्हें मगवान्‌ शझ्डरका साक्षात्‌ 
हुआ | भगवान्‌ शिवके द्वारा अद्वेतशन प्रातकर वे घर 


८० 


# यज्ञ मायेस्तु पूज्यन्ते रमस्ते सत्र देवता: # 
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मदिसामें आये | वानप्रस्थाअ्मका त्याग करके अपनी पत्नीके 
साथ गाईस्थ्यका पुनः प्रारम्म किया | जनताके कल्याणके 
लिये उन्होंने मण्डल बनाकर अपनी शाक्त-उपासना-पद्धति 
प्रचलित की । इनके सम्प्रदायका खूब प्रसार हुआ | 

संबत्‌ १८४७ में गुरुदेवने शरीर छोड़ा । १८५७ में 
उन्होंने जनीको दिव्य दर्शन दिया । जनीने अपनी साधनासे 
१८६० में युगलस्वरूपका तथा १८६७ में महाशक्ति श्रीबाल्य- 
का दर्शन प्राप्त किया | इसी अन्तिम वर्ष पौष बदी तेरसको 


रविवारके दिन उनकी आत्माने रश्मिरूपसे मह्दप्रकाध्षमें 
प्रवेश प्रात कर लिया | 

केवल इतना ही परिचय जनीबाईका उनकी कविताओं के 
द्वारा प्रात्त द्ोता है। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं । 
उनके पद्म बतलाते हैं कि यद्द गुजराती मद्दिल्ा श्ाक्त साधनाकी 
सिद्ध योगिनी थी । साथ ही उनमें प्रकाण्ड बैराग्य एवं प्रघल 
भक्ति-माव था । अपने गुरुदेवके चरितका उन्होंने बढ़े 
विस्तारसे वर्णन किया है | --सु ० सिं० 


जेठीबाई 


यूरोपमें रोमके पोपकी सार्वमौम सत्ताके दिन थे । प्रायः 
सभी यूरोप नरेश पोपका सम्मान करते, उन्हें कर देते और 
उनकी आशाओंका पालन करते | ऐसा न करनेपर भय रहता 
था कि पोपकी सेना उन्हें पदच्युत कर देगी और जनता धर्म- 
गुरुका साथ देगी | पोपने राजाओंकों आज्ञा दे रक्‍्खी थी कि वे 
अपने शासित प्रदेशमें इंसाई-धर्मका, प्रचार कर । इटलीके 
धार्मिक गिरिजावरोंमें धर्मग्रचारक शिक्षित होते थे | इन्हें रेवरेंड, 
विशप आदि उपाधियाँ प्रास हुआ करती थीं। ये धर्मप्रचारक 
यूरोपीय देशोंसे शासित विभिन्‍न देशोंमे जाकर अनेक अत्याचार 
करके इतरधर्मानुयायियोंको ईसाई बनाते थे | इन्हें “जस्युइट! 
-कह्दा जाता था । जहाँ भी ये जाते थे; वहाँके अधिकारियोंको 
इनकी हर प्रकार सहायता करनी पड़ती थी । ये अधिकारियों- 
के भी अधिकारी माने जाते थ | इनके साथ अविवाहित धर्म- 
भ्रचारिकाएँ भी दोती थीं ओर उन्हें प्नन्सः कहते थ | 

भारतमें जहाँ कहीं भी पुतंगीज शासन हुआ; वहों इन 
ईसाई-धर्म-प्रचारक “जेस्युइट” तथा «नन्स! वर्गने स्थानीय 
पुरतंगीज शासकोंकी सहायतासे देशी प्रजापर जो अमानुपिक 
अत्याचार किये हैं, वे रोमाश्व कर देनेवाल हैं। अनेक पेशाचिक 
यन्त्रणाओंकि द्वारा वे दूसरे धर्मके लोंगोंको ईसाई बननेको बाध्य 
किया करते थे । भारतमें पुर्तगीज राज्यकी राजधानी गोआ 
थी। इन धर्म-प्रचारकॉने अपने अत्याचारोंसे वदहाँकी अधिकांश 
जनताकों ईसाई बना डाला । काठियावाड़में भी पुतंगालका 
छोटा-सा राज्य था। गवर्नर गोआमर्मे रहता था | काठियावाइमें 
उस समय दीवनगर प्रमुख बंदरगाह एवं उद्योगका केन्द्र था| 
दाथीके दाँत, आबनूस, स्वर्णाभरण; अन्न; लोहेंके हथियार 
तथा अनेक प्रकारके रंगीन कपड़े दीवसे अरब तथा यूरोपके 
देशोको जाया करते थे । 

दौवमें मल्मरूपर सुन्दर बेल-बूटोंकी रंगाईक अनेक 


कारखाने थे | यह काम वहां प्रमुखतासे होता था| कच्छके 
मांडवी राज्यके एक क्षत्रिय अपनी मातृभूमि छोड़कर यहाँ 
आ बसे थ। उन्होंने वस्मपर छपाईका कारखाना बना लिया था। 
उनका कारखाना नगरके प्रमुख कारखानोंमे था । अपनी पत्नी 
जेठीबाईके साथ वे स्वयं कारखानोंकी देख-भाल किया करते थे । 

दीवके पुर्तगीज अधिकारियोंने कानून श्ना दिया था कि 
विवाइके पृर्व यदि किसी बच्चेके माता-पिता मर जायें तो वह्द 
सरकारी संरक्षणमें ले लिया जायगा । माता या पितामेसे जो 
पीछे मेरे; उसके शरीरकी अन्त्येष्टि किया होते ही एक सूबेदार 
सैनिकोंके साथ आता और बालककों ले जाता । घरमें दादी 
बहिन; भाई आदि होनेपर भी यह किया जाता । ऐसे बच्चोंको 
इंसाई बना लिया जाता या | एक दिन जटीबाईके कारखानेके 
एक आदमीका शरीरान्त हुआ । उसके लड़ककी आयु स्थारह 
वर्षकी थी | जेटीबार् ने उसे विधर्मी होनेसे बचानेका निश्चय 
किया | उसी लछड़केके वर्ण एवं अवम्थाकी एक लड़की उन्होंने 
ढूँढ़ निकाली । छड़कीके पिताको जेठीब्राईने यह आश्वासन दिया 
कि बड़ होनेतक लड़केके तथा उसकी स््रीके पालन-पोषण एवं 
शिक्षणका भार वे स्वयं उठावेंगी। बआक्षण बुलाये गये | लड़के- 
के पिताका शव घरमें पड़ा रद्दा और विवाह हो गया | शवके 
अग्निम॑स्कारसे छोटनेपर सूबेदार आया । लड़केक्नी शादीका 
समाचार पाकर उसे निराश होकर लौटना पड़ा । अब तो यह 
क्रम बन गया। जिम लड़केके माता-पिता मरते, उसके सम्बन्धी 
जेठीबाईके पास दोड़े आते । जेठीबाई किसी प्रकार पहले 
विवाह करातीं बच्चेका और तब मृतकका शव इमशान जाता | 
सब अधिकारी उनसे रृष्ट हो गये | नगरके लोगोंमें उनकी कीर्ति 
प्रख्यात हो गयी | 

८इस प्रकार कितनोंको बचाया जा सकता है |” जेठीबाई 
निरन्तर इन अनाथ बश्चोंकी चिन्ता करती रहतो थीं। उन्होंने 
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सुना था कि पुर्तगालका शासन वहाँकी मद्ारानीके हाथमें है; 
यह सोचकर कि नारीके दुदयमें दया होगी प्रार्थना-पत्र भेजने- 
का निश्चय किया | एक सुयोग्य पुतंगीज बैरिस्टरको पर्याप्त 
पुरस्कार देकर उससे प्रार्थना-पत्र लिखवाया । खूब सुन्दर 
दाकेकी मलमल लेकर उसपर उन्होंने अपने द्वाथसे चारों ओर 
ब्रेल-बूटे छापे | मध्यमें सुन्दर कमल बनाया। कमलके बीचकी 
कर्णिकापर बड़े सुन्दर अक्षरोंमें प्रार्थना-पत्र लिखा पुर्तगीज 
भाषामें । उस ओदनीको उन्होंने चन्दनकी एक सुन्दर पेटी- 
में सजाकर रखा । पेटी अनेक प्रकारके बेल-बूटोंसे बहुत 
आकर्षक हो गयी थी | 

प्रार्थना-पत्रमें जेठीबाईने बाल-अपहरण कानूनका मार्मिक 
चित्र खींचा था | बच्चेंको एक अपरिचित लछोगोंमें बल्मत्‌ छ 
जानेसे कितना कष्ट होता है, इसका वर्णन किया था । 
उन्होंने पूछा था कि “कोई आपके पृत्र-पुत्नीकों छीनकर बल्यत्‌ 
ले जाय और अउने घर्ममे दीक्षित करे तो आपको कैसा छगे |! 
अन्तमें प्रार्थना थो कि *नारी द्वोनेके कारण मद्गारानी नारी- 
द्वदयकी व्यथाकों समझें और इस अम्यायको रोके ।* 

प्रार्थना-पत्र लेकर पाछकी नौका, जो उस समयके जलयान 
भर) दीपसे गोआ जानमे चौदद दिन लगे । मार्गर्मे जलदस्यु- 
अंका भय था अनेक संकट थे; परंतु जेटीबाई पैर बदाकर 
पीछे इटाना नदीं जानती थी | वे गोआ पहुँचीं | एक द्वाथ्मे 
जलती मशाल, एकमें प्रार्थना-पत्रकी पटी और मस्तकपर जलतो 
अग्निकी मिगड़ी लेकर गबर्न रकी को ठी के सामने पहुँचकर उन्होंने 
फ्याय ! न्याय !? की पुकार की। गवर्नरने एक कुलीन 
मद्दिल्यकों इस विचित्र वेपमें पुकारते दख पहुंरदारसे बुलवाया | 

“आपके झाक्षनमें अन्धकार है। इसीसे भेन मशाल ले रक्‍्खा 


है | हम आपकी प्रजा अन्यायसे जल रही हैं मैंने यह बताने- 
को सिरपर जलती छिगड़ी रक्‍्खी है ।? जेठीबाईने अपने विचित्र 
बेषका रहस्य बताया । उन्होंने प्रार्थना-पत्र दिया। वायसराय 
तथा गवर्नरने मिलकर प्रार्थनापर विचार किया | थे जेटीवाईके 
व्यक्तित्वसे पूर्णतः प्रभावित हुए.। कौंसिक बैठी और पत्र- 
को पुतंगाल भेजनेका निश्चय हुआ | गवर्नरकी अच्छी सिफारिश- 
के साथ पत्र भेजा गया | 

पत्न पुर्तंगाल पहुँचा । पुर्तंगीज मदारानौने पत्र देखा 
इतनी सुन्दर कला उसने अबतक नहीं देखो थी। जेटीवाईकी 
ओदनी पुर्तगालमें 'पान दे जेटीःके नामसे विझ्यात हो गयी | 
पुतंगालसे ताम्रयत्रपर खुदी हुई निम्न आज्ञाएँ मारत पहुँची 
महारानीकी ओरसे-- 

१--अनाथ बालकोंको ईसाई बनानेका वर्तमान कानून 
तुरंत बंद किया जाय । 

२---जंटीबाई मरी पृत्री मानी जाय और उतके सम्मानमें 
उसके घरके सम्मुख संप्ताहमें एक बार सरकारी बाजा जाकर 
बजा करे | 

३--जब कभी कोई सरकारी कर्मचारी जेठीबाईके या उस- 
के घरके सम्मुखसे निकठे; अधुक दूरीत्क टोप उतारकर 
सलामी दे | दीवके गवर्नर भी इस आश्ञाक्रा पाछन करे | 

बड़ी घूमघामसे वह ताम्रपनत्र गोआसे दीब आया 
ओऔर आदरपूर्वक जठीबाईको दिया गया। अनेक बार सरकारी 
अधिकारी महद्दाजनोंसे विवाद होनेपर जठीवाईको मध्यस्थ बना- 
कर निपटारा कर लिया करते थ । अभी कुछ वर्षों पूर्वतक जेठी- 
बाईके परके सम्मुख एक पीटका इक्ष था और जबतक वह 
रहा) सरकारी कर्मचारी वहाँ जाकर टोव उतार लिया करते थ | 

न लछु० सि 





सती मानवा 


( लेखक--श्रायुत ग० मागेकलाल शदूरहालजी राण्म ) 


दो सौ वर्ष पूर्व खुरतमें नवाबी शासन या | लूम्पट नवाबने 
नगरसेठकी कुमारी कन्या मानबाके सोन्दर्यकी प्रशंभा सुनी। 
उसने छलपूर्वक स्वयं नमरसेठके यहाँ जाकर उस देवोगम 
सुन्दरीकों देखा। अब संयम उसके बशका नहीं था। नगर- 
सेठ बुलाये गये । नवाबने अपना अभिप्राय स्पष्ट किया | 
जब नगरसेठ वज़ाइतकी भाँति दुखी हो रहे थ) उन्हें आशा 
सुनायी गयी कि यदि तुम पुत्री देना खीकार न करोगे तो 
बंदी कर लिये जाओगे | वेचारे वेशय, यह भी ठिकाना नहीं 


नॉ० अं० ८६-- 


था कि अत्याचार कहाँतक ब४गा । उन्हें स्वीकार करना 
पड़ा । नवाब सररिवार उन्हें फासी दिलवाकर सम्पूर्ण 
सम्बत्ति छीन सकता था | इतनेपर भी पुत्रीको बचाना अशक्य 
था | उसे तो आततायी बलपूवक ले ही जाते। घरक लोगोंने 
परिस्थिति समझी तो आँसू पीकर रह गये | कोई उपाय नहीं था! 

बेचारी मानबाके हृदयकी व्यथाका पार नहीं था। माता- 
पिता उसे यवनके यहाँ भेज रद थे | सखियां ल्रेगमसाहिबा! 
कहकर उपहास कर रही थीं और नवात्रके सैनिक पालकीके 


दै८२ 
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साथ द्वारपर खड़े थे । रोते हुए उसे पालकीमें बैठना पड़ा | 
नवाबके महलोंके द्वारपर पाऊकी पहुँची । मानबाक़ो सीढ़ियों- 
से ऊपर पहुँचाया गया | यह बेमव) इतना ऐर्य | परंतु 
मानवा सोच रही थी कि बया उसका पविन्न शरीर यवनके 
द्वारा वूषित होगा | सहसा बह द्वारकी ओर दौड़ी और 
सीढियोंपरसे छुढ़कती भूमिमें हो रदी ! 


#% यज्ञ नाय॑स्तु पूज्यन्ते रमस्ते सत्र देवताः # 
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विछामी नवाब आतुरतापूर्वक उसकी प्रतीक्षा कर रहा 
था | यह दृश्य देखकर वह खयं दौड़ा | सीढ़ियोंसे नीचे 
आकर उसने हाथ पकड़कर उठाना चाहा मानबाकों । द्वाथ 
छूते ही जडकी भाँति खड़ा रह गया । यवनके अपविश्र स्पर्श- 
से बचनेके लिये मानबा तो पहले ही देवताओंके परमपवितन्र 
देशमें पहुँच चुकी थी | नवाबके हाथमें तो मिद्री थी--बर्फके 
समान शीतल मिट्टी !! 





क्षमाशीला असामान्या 


बात है उस समयकी; जब बंगभूमिपर सिराजुद्दौलाका 
शातन था | सिराजुद्दौछाके पूर्व उसके दादा अलीवर्दीखोँ 
राज्य करते थे | उनका समस्त प्यार सिराजुद्दोछाके ऊपर 
बरसता रहता था | इसका परिणाम यह द्वोता कि तिराजुद्दौला- 
के बुरे कृत्योंको भी उसके दादा नहीं रोक पाते थे । 
सिराजुद्दौला अपने दादाके ही जीवनकालमें अत्यन्त व्यभि चारी, 
दुश्वरित्र और अनर्थकारी बन गया। वह राह चलते भड़े 
घरकी बहू-बेटियोंकी इजत दूट लेता था | प्रजा संत्रस्त थी, 
पर कुछ कर नहीं पाती थी । 

उस समय मुशिदाबादमें ब्रहुत बड़े-बड़े सेठ रहते थे । 
वहींके प्रसिद्ध जगतछेठकी पुत्री अतामान्या थी | असामान्या 
उत्तम गुणोंमें असामान्या ही थी | वह परम रूपवती एवं साध्वी 
थी | वीरता तो उसके रग-रगसे छछकती थी । तेरनेंकी कला- 
में भी बढ अत्यन्त निपुण थी | सॉलदवें वसन्तकों पार करते 
ही पिताने उसका विवाह कर दिया था। 

उसके सौन्दयंकी प्रशंसा मिराजुद्रौलने भी सुनी । वह 
असामान्यासे मिलनेके लिये व्याकुछ हो गया । कोई भी उपाय 
न देखकर उसने ज्लीके वेशमें असामान्याके अन्तःपुरमें प्रवश 
किया और उसने तुरंत असामान्याको अपने अड्ढअमें कम 
लिया | असामान्या अपनी पूरी शक्तिसे चिल्ला पड़ी । दोड़े 
हुए उसके पति आये । एड्रीसे चोटीतक उनके शरीरमें जैसे 
आग लग गयी। क्रोधसे वे कॉपने लगे। उन्होंने स््री- 
चेषधारी अधम तिराजुद्दौलाको पकड़कर पीटना शुरू किया । 
सैकड़ों जूते उसके सिरपर पड़े। वे सिराजुद्दोछाका मस्तक 
उतार लेनेबाले थे कि अवसर पाकर वद भाग निकला | 

सिराजुद्दौलाके मनमें प्रतिहिंसाक्री अग्नि प्रज्वलित हो उठी। 
बह पुच्छविमर्दित सपंकी भाँति फुफकार रहा या। गुप्तरीति- 
से उसने अतामान्याके पतिके शिरच्छेदकी योजना तैयार की | 
मनुष्यके रूपमें कई राक्षस इस पापकृत्यके लिये उद्यत हो 


गये । नराधम सिराजुद्दौलाने उन्हें यह भी आदेश दिया था 
कि असाभान्याके पतिका मस्तक काटकर चाँदीकी थाढीमें 
उसकी पत्नीके पास पहुँचा देना । 

उसके सेनिकोने बेसा ही किया। असाभान्याके पतिका 
मस्तक उतारकर रजतक्ी थालीमें असामान्याके पास भेज 
दिया । पतिका कठा सिर देखकर अश्षामान्या पछाड़ खाकर 
गिर पड़ी । वह मूर्च्छित हो गयी । तबसे उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो 
गयी । वह पगलीकी तरह रहने लगी ! कभी रोती, कभी 
गाती) कभी जोरोंसे चिब्छाती और कभी काठ्ठमीन हो जाती | 
छाख बुलानेपर भी नहीं बोलती । 

पिराजुद्रौछाके अन्यायमे प्रजा अत्यन्त पीड़ित हो गयी 
थी | उसने अंग्रेजीकी सक्षयतासे सिराजुद्दोछाकों शासन-च्युत 
करनेका निश्चय कर लिया | हसी बीचमें उसे मौर जाफरने युद्ध- 
में पराजित करके शासन-सूत्र अपने हाथमें ले लिया | और 
मीर जाफरको आज्ञास उसके पुत्र मुहम्मद बेगने सिराजुद्रोला- 
की बुरी तरह हत्या कर डाली | घिराजुद्रौछाके हाथ, पेर और 
मस्तकादि सभी अज्ञ अलूग-अभरूग काट डाले गये थे | उसके 
कटे अज्ञको दाथीके ऊपर रखकर प्रजाके बीचसे कब्रिस्तान 
पहुँचाया गया । उस समय अलामान्याके पिता भी अपनी 
पुत्रीके साथ कत्रिस्तानमं पपीका अन्तिम दृश्य देखने गये । 

कटा हुआ प्रत्वेक अन्न रक्तमे निचित था। सारी प्रजा 
उसे आँख फाइकर देग्वती ओर दुराचारीकी मृत्युपर संताष- 
की साँस ले रही थी । इसी समय एक आश्चर्यजनक घटना 
घटी | पगली अमामान्या जोरोस हँसने लगी और पूछ बैठी 
“यह कटा शरीर किसका है ?? 

पूरे तीन बर्षके बाद असामान्याने अर्थपूर्ण प्रन्‍न पूछा 
था। उसके पिताने बड़ी प्रसन्‍नतासे कहा--“बेटी ! तेरे पतिक्री 
हत्या करनेवाले पापी सिराजुद्रौलाका ।! 

जहुत अच्छा हुआ !! ध्यहुत अच्छा हुआ !? जोरसे 


# बुगोभक्त दयावती # 
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चिल्छाती हुई असामान्या अपने पिताके साथ घर बापत 
चली गयी | लोगोंको मान हुआ जैसे असामान्याकी बुद्धि ठीक 
हो गयी। और सचमुच सिराजुद्दौछाका अन्तिम परिणाम 
देखकर असामान्याकरा बुद्धि भ्रंश मिट गया | 

घर आनेपर असामान्या सोचने लगी--“पतिदेव तो चले 
ही गये, इस जीवनमें तों पुनः उनके दर्शन हँंगे ही नहीं; 
किर इस ममताके बन्धनोंमें रहकर कया करूँगी | अब मुझे 
बह तप करना चाहिये, जिमसे जीवन-धनका सुखद स्पर्श पुनः 
प्राप्त हो सके |? असामान्या दृढ़निश्चयी थी। नीरव निशीय- 
में घर छोड़कर माग गयी । उसके पिताने बहुत ढुँद वाया) 
पर वह नहीं मिली, नहीं मिली | 

सिराजुद्दे लाके वियोगमें उसकी पत्नी मेहरुन्निसा मछलीकी 
तरह तड़प रही थी और प्रिय-वियोगसे अर्द्धमृत-सी हो गयी 
थी। दुराचारी सिरानुद्रौलाने उसे अपने ही जीवनकाल्में ठुकरा 
दिया था। पर वह नारी पतित्रता थी | अपने जीवनमें उसने 
पतिपर कभी क्रोध नहीं किया | उसके एक बालिका भी हुई 
थी | नव-जात बालिकाका पाछन करना उसकी सामथ्यंकी 
बात नहीं थी । उसने उसे दिव्लीके एक परिचितको दे देनेका 
निश्चय करके प्रस्थान किया । 

साध्वी मेहरुन्निमा अपनी अज्ञान बच्चीकों लेकर जा रही 
थी और तपम्विनी असामान्या कुछ ही दूर उसके पीछे-पीछे 
चल रही थी | थोड़ी ही दूरपर आगे गज्नाजी पड़नेवाली थीं 
कि बड़े जोरोंकी आँपी आयी और मूसलछूधार बृष्टि भी होने 
लगी | हवाके तीत्र झोकोंसे विशाल वृक्ष समूल उखड़-उख ड़कर 
प्रथ्चीपर लोटने लगे | अपना शरीर सैमाछना कठिन था; 
पर मेहरुन्निसा आगे ही बढ़ती चली जा रही थी और साक््विक 
भावका उदय होनेसे उसका उपकार करनेके लिये प्यहिन 
रुकों !! ध्यह्टिन रुको !! चिल्लाती हुईं असामान्या भी अपनी 
पूरी शक्तिस पीछे -यीछे दौइ रही थी । 

गड्जातट आ गया | गद्जाकी लहरें नागिनकी भोति उछल- 
उछलकर वारि-बूँ दोका आत्मसात्‌ कर रही थी | असामान्याने 
अपनी बहुमूल्य अँगूठी केक्टको देकर नाव खुल्वा छी। 
उसने निश्चय कर लिया था “महरुन्निसा नावसे चली गयी |? 
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माँझी अँगूठी पाकर नाव जोरोंसे छे चला। दूसरी डोंगी 
भी दिखायी दी | पर उस समय आँखकी पलक उठानी मी 
सुश्किल थी। पानीकी बौछार तीरकी तरह चोट कर रही थी। 

थोड़ी ही देरमें दर्दनाक चीख सुनायी दी । असामान्या 
तुरंत नावसे कूद पड़ी । उसने समझ लिया था मेहरुन्निसाकी 
नाव डूब गयी। असामान्या तैरती हुई वहाँ पहुँच गयी । 
मेहरुन्निसाके बाल उसने देग्वे और तुरंत पकड़ लिया और 





तैरती हुई उसे किनारेकी ओर ले चली । असामान्याने तैरते 
हुए कई बार प्रयत्न किया कि बच्चीकों गोदमें ले ले; पर 
उम्रकी माने उसे अपने अड्डमें ही दशाये रकक्‍्ला, छोड़ा नहीं | 

पूरे तीन घंटेके बाद असामान्या किनारे छगी | वह थक 
गयी थी, फिर भी उसने मेहरुन्निसाकों बचानेका बहुत प्रयत्न 
किया | पर वह नहीं बच पायी | उसके प्राण परलोक चले गये । 

बालिकाका पालन स्वयं असामान्याने किया। उसे वह 
अपनी सगी पुत्रीकी तरह प्यार करती थी। उसके पालनेमें 
उसने बहुत कष्ट सहे थे। बंगालमें आज भी लाखों व्यक्ति 
असामान्याक्रो देवी मानते हैं और उसका गुणगान करते हैं। 


बन शशि ७ दु० 


दुर्गांमक्त दयावती 


देवी दयावती अत्यन्त गरीब थीं। इनके पतिका नाम 
रामलाल था | रामलाल कलकत्तेमें एक व्यापारीके यहाँ काम 
करते थे । घर इनका काशीपुरम था | प्रति पंद्रहवें दिन ये 
पत्नीकी देख-भालके लिये चले जाया करते थे | आवश्यकता 
पड़नपर बीचमें भी आ जाते थे | 


एक बार माधपूर्णिमाके दिन कार्याधिक्यके कारण 
रामछालको भोजनके लिये भी अवकाश नहीं मिला। वे गद्जा- 
तटपर चले गये । वहाँ उनका मन नहीं लगा | उन्हें लगा 
जेसे मेरी पत्नी स्मरण कर रही है। 

वे सीधे काशीपुर आये । वहाँ उन्होंने देखा कि उनका 
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पुत्र ज्वर्के वेग और शीतलाके प्रकोपसे छटठपटा रहा है 
और उनकी पत्नी चारपाईके समीप बैठी आँसू बहा रही है । 
पूछनेपर पता चला कि संक्रामक रोगके कारण पातके डाक्टरने 
दवा लेनेकों अपने यहाँ आनेके लिये भी मना कर दिया है । 

बच्चेकी तड़पता देखकर दयावती उसे गोदमें लेकर 
रोने लगी | रामलछालने दीपक्ी बत्ती ठीक +रनी चाही, पर 
दीपक ब्ुुझ गया । घरमें न तेल था और न तेल लानेके लिये 
पातमें ऐसा डी था। दयावती जोरोंसे कनदन करने छगी 
(चिन्ता छोड़कर तुम मा दुर्गाका आश्रय छो और उन्हींका 
स्मग्ण करो । मैं तेलकी व्यवस्था करके अभी आता हूँ; कइते 
हुए. रामलाल घरसे निकल गये | 

पुकारनेपर भी पड़ोसीका कोई उत्तर न पाकर रामलाल 
घरकी ओर चले, पर बच्चेकी स्मृतिसे वेचेन होकर वे जाह्ृ॒वी- 
के तठपर चले गये | वहाँ वे ध्मा ढुर्गे ! मा दुर्गे ! रटने लगे। 
उन्हें अपने शरीरकी स्म्रति नहीं रह गयी ! 

उधर कफसे रुँधे कठोर ऊर्भ्व श्वाशकों न सुनकर 
दयावतीने सोचा कि पुन्रका देह्वान्त हो गया | वह चिल्लाने 
लगी | थचाओ-बचाओ' पुकार करती वह मूर्च्छित दो गयी | 

ध्बच्चा मुझे दे दो! कोई रमणी प्यारभरे स्वस्में कह 
रही है; होश आनेपर दयावतीने सुना | विपत्तिमें रमणीकी 
सहानुनूतिसे दयावती गद्गद हो गयी । बच्चा रमणीने ले लिया ! 
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(तुम कौन हो; मा !? दयावतीने प्रश्न किया | “मैं तुम 
लोगोंकी मा हूँ? रमणी बोल गयी | “अब चिन्ता न करो) बच्चा 
अच्छा द्वो जाता है ।! 


मा ! भूख छंगी है)! बच्चा बोल उठा । मां फल-वूध भी 
साथ ही लायी थी | बच्चेक्ों दे दिया और चलने लगी। 
था! ठहरो,? दयावतीने आग्रह किया । “रामलाल मेरे 
दरवाजेपर बेठा है, में वहीं जा रही हूँ? कहकर मा चली गयी । 
रामराल मा दुगगके ध्यानमें रातभर बैठा रहा | प्रातः 
ध्यान टूटा तो उसे घरकी स्थिति याद आयी । वह भागता 
हुआ घर आया | देखा तो बच्चा दयावतीकी गोदर्मे हँस 
रहा है। दयावतीने रातिमें रमणीके आने, बच्चेकों रोगमुक्त 
करके खिलाने और परस्परकी बात-चीत कह सुनायी । 
रामलाल जैसे उन्मत्त हो गया। दयावतीसे उसने कहा-- 
“देवी ! तुम भाग्यशालिनी हो, मा दुर्गा छुम्हें दर्गन दे गयीं ।? 
दयावती तो पहलेसे ही मा दुर्गाकी दो चुकी थी । माताके 
दर्गनसे ही वह पवित्र हो गयी थी । उसकी सारी कामना 
पूरी हो गयी थी । 


उधर रामछालके मालिकने रात्रिम स्वप्न देखा कि उसकी 
मा उससे कद्द रही दे कि “तुम्हारा बढ़ा भाई रामलछालके रूपमें 
तुम्हारा नोकर बना भूखसे तड़पकर रह गया, सुम्हें दया भी 
नहीं आती |? उनकी नाता उसके बचपन ही मर गयी 
थी | स्वप्नमें माकी विकराल मर्ति दखते ही वह भयभीत 
होकर उठ बेटा ! 

बढ़ भागता हुआ सीधे रामव्यछके पास आकर उसके 
चरणोंपर गिर पड़ा और बोलछा--पभेया ! हुम भरे भाई हो । 
मेरी सम्यत्तिमें आधा माग तुम्हारा है। तुम चलकर अपनी 
सम्पत्ति समालो ।? 

रक्षक आग्रहका रामलाल्यर कोई प्रभाव नहीं पड़ा | 
उसने कहा -ध्यद आप अपनी सम्पत्तिकां आधा मेरा 
समझते हैं। तो वह भांग आब भगवद्धक्तर्मि और पुण्य 
कार्योंमि व्यय कर दीजिये ।? ओर दोनों दम्पति गज्ञातटकी ओर 
चले गये | दयावती अन्ततक अपने पतिके साथ रहकर मां 
दुर्गाका स्मरण करती रही |--शि० दु ० 
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# पूछ देवी # 





>> नली पक जननीजणनननी जलन जज ताल ज चल भयझ त /9+9 >त+ मत + "०००5५ 


फूल देवी 


पुरूदरने फूलबाईका मार्मिक पत्र एक द्वी साँसमें पढ़ लिया | 
उन्हें ठृत्ति नहीं हुई | एक बार; दो बार, तीन बार। कई 
बार उन्होंने उसे पदा । उनकी आँगें झर रही थीं; पर पत्र 
वे पढ़ते ही जा रहे थ | बचपनका सारा दृश्य उनकी आँखों- 
में छूल गया | 

पुरूदरके ही देवल गाँवम विधवा बृद्धाकी एकमात्र 
पुत्री फूलबाई थी | वद्दी अपनी माकी आँखोंकी पुतछी, अंधे- 
की छाठी, जीवनका सहारा थी | पुग्न्दर और पूलछवाई दोनों 
गाँवकी पाठशाढमें एक ही साथ शिक्षा पाते थे। बाल्य- 
कालमें दोनोंमें खूब प्रेम था। दोनों परस्पर दिल-मिलकर 
पदते और साथ ही लेला करते | बयसके साथ-साथ उनका 
प्रम भी बदता गया | 

पूलबाईको योवनमें प्रवेश करते देखकर उसकी माताने 
पुरनदरके साथ वित्राद करना निश्चित कर दिया; पर इस 
क्रामनाकी पूर्ति भी नहीं हो पायी कि वह काछके कराछ गालमें 
चली गयी | पूलबाई बृक्षमे गिरी लतिकाकी मॉति भुरझाने लगी | 

यह अनुपम लावण्यबती थी । इसीके गाँवमें औरंगजेबने 
इसे देखा और लब्न हा गया | उसके सैनिक फूलबाईकों 
जेठा ले गय | बह बेगमोंकी प्रधान बनी । फूलजानी बेगम 
उसका नाम पढ़ा । 

पर बह टससे बहुत दी दुख्वी थी ओर उसने आत्महत्या- 
का विचार करके पुरन्दरकों मार्मिक पत्र छिखा था। एक 
बार शरतंकालम दानकी काता प्रार्थना की थी उसने ) 

मरी सहायता तुम कर सकोगी ?” ऑँस पोंछते हुए. 
पुरन्दरन पन-याहिकास पृछा | यह पृ लजानी बेगमकी प्राणप्रिय 
और परम विश्वम्त बाँदी थी । 

धेगम साहिबाकी ख्याहिश पूरी करनेके छिपे अवनी 
जान भी दे सकती हूँ! -उसने तुरंत जवाब दिया | 

नो सकझे अपनी वेगगके पास नै! चलो |? पुरन्दर बांदी- 
के पीछे पीठ चछ पढे | 

र्र्प है हि 

मं परम अपवित्र हूँ; सझे स्पर्श न करें; नाथ ! फूलने 
गेते रोते कहा । उसकी आखोंमे भासूकी बाढ़ आ गयी थी ! 

तुम परम पवित्र हो; देवि !! फूलको अपने अइडमें लेते 
हुए पुरन्दरने कहा | पजिसका मन और जिमकी आत्मा 
अपविश् नहीं है; जो विवह् हूं, मनसे जिमने पर -पुरुषकी ओर 
दृष्टि भी नहीं डाली; वहू नारी कायासे बन्धनमें पड़कर भी 
अपविन्न नहीं मानी जा मकती | में तुम्ह अपनी सहधर्मिणी 
घनाकर रकतूँगा। रानी !? । 

“में ऐसा नहीं होने दूँगी, स्वामी ! में आपके योग्य नहीं 


रद गयी हूँ? रोते-रोते फूलने कद्दा | “आप मेरा कद्दा मान 
लें, स्वामी ! समय बहुत कम है |! 

प्क्या चाहती हो; फूल १" पुरन्द्रकी आँखें छलछला आयी। 

“आपके दर्शनके लिये ही में जीवित थी)” उमने बढ़ी 
धघीरतासे आँयू पोंछते हुए कद्दा । में चाहती हूँ अपने दी द्वार्थो 
आप मेरा प्राणान्त कर दें | में पवित्र हो जाऊँगी। मेरी 
आकाह्ना पूरी हो जायगी | परछोकर्म पुनः आपकी सेवार्मे 
आ जाऊँगी |? 

ध्यह क्या कहती हो, फूछ । पूरन्दरने उदास होकर कहा । 

कम जो कह रही हूँ; वही ठीक है। आप मेरी छालसा 
पूरी करें | मराठा राजपूत हैं आप !” वह बोल गयी । 

पुरन्दरने कटार खींच छी। हाथ ऊपर उठाया, कटार 
चमक गयी | पुरन्दरका कछेज्ञा घड़क उठा और हाथ हिल 
गया; पर फूलके चेहरेपर प्रसन्नता नाच उठी | 

सहनसा प्रीछेशे एक बॉदीने हाथ पकड़ लिया | पुरन्दर 
सन्‍न रह गये | फूल क्रीचसे कॉप उठी । 

'द्वाथ छोड़ दे । में बेगम होकर हुकम दे रही हूँ।? बेगम- 
ने जोरसे डॉटा) बॉदी भाग खड़ी हुईं । 

भर हर >८ 

शलालायक बांदौने बादशाहकी सारा भेद बता दिया)! 
फूछने प्बराहटसे कह । आप इस सुरकज्ञकी राद शीक्रतासे 
चले जायें | मुरंगद्वारपर सुमज्ित अच्च तैयार है|! 

पुरन्दर सुरंगमें घुस । मोड्िपर सवार हो भाग निकले, 
पर औरंगजेबके सैनिक उनके पीछे छग गये थ | सैनिकॉकि 
बाण पुरन्दरक दरीरमें चुभते जा रहे थे | रक्त टपक रहा था; 
पर थे बायु बिनिन्‍्दक गतिमे घोड़ा भगाने लिये जा रहे थ | 
घस्तगेी उसका शरीर शिधिल्ठ पढ़ गया। थे पकड़ लिये गये । 

पमटलके भीतर के से पर्दे चे ?” औरंगजेबने महानु4ति प्रकट 
करते हए कहां। “बढ़ीं कोई आदमी नहीं जा पता | भेद बता 
देगेपर में तुम्हें माफ कर दूँगा । 

पुम्हार-जेस चोरास बीर मराठे भाफी नहीं चाहते) 
क्राधसे कौपते हुए छाल आखें किये पुरन्दरने उत्तर दिया । 
तुमने मेरे सर्वम्ब-मरी पतक्नौ-की चोरी की थी। में उसे ही 
लने आया था ।ः 

औरंगजेब अपमान नहीं सह सकता था । उसने पुरन्दर- 
को तुरंत प्राणदण्डकी आज्ञा दी। बाणविद्ध पुरन्दरके 
शरीरमें चमकती हुई संगीनें चारों ओरसे घँस गयीं। 
औरंगजेब अपनी आँखोंसे देख रहा था | 

सहसा पीछेकी ओरसे एक दर्दभरी चीख सुनकर वह 
घबरा गया। देखा तो द्वाथमें कठार लिये फूलजानी बेगम 
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भागती आ रही है। उसकी बिथुरी केशराशि नागिनोंकौ 

तरह पीठपर लहरा रही थी | वह चण्डी बन गयी थी। 
औरंगजेब कॉप उठा । एक क्षण सैनिक भी स्तब्ध रह 

गये। उन्होंने बेगमके हाथसे कटार छीननेकी फोशिदा की, 





भारतमें अंग्रेजोंका राज्य स्थापित होनेपर पहला गवर्नर- 
जनरल हार्ड हेस्टिंग्स हुआ। उस समय बंगप्रान्तकी स्थिति 
अस्यन्त बिछक्षण थी। अंग्रेजोन बंगालके नवाबके लिये अल्प 
मात्रामें ब्रापिक पेल्‍शन निर्धारित करके सारी व्यवस्था अपने 
हाथमें ले ली थी । उनके पाम असम थे; शस्छ थे; सेनिक थे! 
सब कुछ होते हुए भी उन्हें प्रजाकी सुत्र-शान्तिकी कोई चिन्ता 
नहीं थी । वे तो केवल भारतका अमृल्य श्रन इंग्लैंड भेजनेमें 
व्यस्त थे । 

प्रजा अनाश्रित थी। अमहायावस्थामे पड़ी थी | उसके 
दुःख-खुखकी निन्‍ता करनेधाला कोई नहीं था । उसकी 
सम्मान-प्रतिछाकी रक्षा करनी किसीको अपेक्षित नहीं थी। 
छोटे-छोटे जमीदार भी स्वार्थवश अंग्रेजोंके तलवे सहत्य रहें 
थ । क्योंकि स्वतन्त्रता-प्राप्तिके लिये जिन-जिन जमींदार और 
ताब्लकेदारोंने संगठित होकर अंग्रजोंका विरोध किया था। 
ये सब-केसब या तो मौतके घ्राट उतार दिये गये या 
आजन्म कालकोठरीमैं टूँस दिये गये थ। उनकी सारी 
सम्पत्ति तो अंग्रेजोंने छीन दी ली थी | 


# यत्र मार्यस्तु पूल्यस्ते रमन्ते तज देवताः # 





किंदु इसके पूर्व ही कटार उसके कोमकछ द्वुदयमें प्रवेश कर 
गयी। फूछ गिर पड़ी । खूनका फौवारा छूट पड़ा ! 

मरते-मरते उसने कहा--हिंदू-नारीका पति ही सर्वस्व 
शेता है। विश्वकी कोई शक्ति भी उसे अपने पतिसे अछग 
नहीं कर सकती । महलूमें बंद रहकर भी मैं इन्हीं देवताके 
चरणमें थी। इनके परछोक-गमनपर भी इन्द्दीके पास जा रही हूँ । 

औरंगजेबने सिर थाम लिया | हिंवू-नारीकी पति-भक्ति 
देखकर वह चमत्कृत हों गया । अद्मदनगर किलेक बाहर 
उस्तने एक समाधि बनवायी । सात दिनोंतक अनवरत रूपसे 
बादशाहके आशानुसार उसकी सारी बेगम समाधिपर फूल 
चढ़ाती और दीपक जलछाती थीं। 


समाधिपर उसने निम्नाडित आशयका एक फारणी-शैर 
भी खुदवाया था । सुनते हैं, वह अबतक विद्यमान है | 
जो में ऐसा जानता. सरण बाकिका माहिं 
छेद़ता नाहिं॥ 
-+शि० दु० 


इतना अतुख्ति प्रेम है, फूछ 


चोधुरानी 


पश्चिमी बंगालमें प्रजामें अब भी एक धनिकवर्ग था। 
उनपर डाकुओंका प्रतिदिन आक्रमण होने लगा | डाकुओं- 
का छोटा दल आता और बड़े बड़े घनी तथा जमींदारोंके 
पाल जाकर घनकी माँग करता। घन तुरंत मिल जाता | 
रंचमात्र भी चींन्‍चपड़ करनेपर धनीका सिर धड़से अलग 
हो जाता | घन कर डाकू अविलम्य भाग जाते । टाकुओंका 
आतइ उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था । 

आश्चर्यकी बात तो यह थी कि ढाकुओंकी अध्यक्षा 
एक स्त्री थी। पर उसका किसीकों पता नहीं था | बह कौन 
है, कहाँकी रहनेवाली है, उसकी जाति क्‍या है। वह सधवा 
है या विधवा इसका किसीकों पता नहीं था | उसे कोई 
रानी या कोई गौरीबाई और कोई देवी जौधुरानी कहता । 
इसके नामसे बड़े-बड़े छोगोंका कलेजा कॉप जाता था । 

देवी चौधुरानी अत्यन्त चतुर एवं बीर नारी थी । उसने 
बड़ी कुशल्तासे चुने हुए डाकुओं और अनाश्रित बीर 
सरदारोंकों एकत्र कर सैन्य संगठित किया | वह रानी बन 
गयी । पश्चिमी बंगप्रान्तमें घोषित हो चुका था कि देवी 
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चौधुरानी (रानी? है। “अंग्रेजों और मुसल्मानोंको निकालकर 


उर्बर बंगभूमिकों स्वतन्त्र करना ही मेरा उद्देश्य है?--अपने 
उद्देश्यका उसने स्पष्टीकरण कर दिया था। 

सुदृद) दुर्ग संगठित सैन्य और अगाध सम्पश्तिका संग्रह 
कर लिया था उसने | अब अंग्रेजोंको छूटनेका कार्य-क्रम 
बना । गुतचरके द्वारा यह समाचार पाकर एक अंग्रेज 
कलकत्ता छाड्ड हेस्टिंग्सकों रहस्य बताने गया | वह कछकत्ता 
पहुँच भी नहीं पाया कि कलकत्तेके कई धनिकोंकी सम्पत्ति 
लूट ली गयी । अंग्रेज सैनिक कुछ नहीं कर पाये | उन 
छुटेरोंमें देवी चौधुरानी भी थी । 


यह बृत्तान्त सुनकर लछार्ड इटिटिंग्सके कान खड़े हो गये | 
उसमे देवी चौधुरानीको दबाना अत्यन्त कठिन काम समझा | 
अंग्रेजोंनि समझा कि “देवी चौधुरानीके नाममें मी कोई षडयन्त्र 
है | कोई वीर पड यन्त्रकारी पुरुष देवी चौधुरानी बना हुआ 
है।' उसने एक विशाल सैन्य एकत्र करके छटेरोंके विनाश्के 
ल्यि भजञा | 


अंग्रेजोंकी गोलियोंकी बौछारके सामने छुटेरे टिक नहीं 
सके | वे अपने-अपने प्राण लेकर भागे । अंग्रेजोंने एक-एक 
छु्टैरैका उच्केदन करना झुरू कर दिया, पर देवी चौधुरानीके 
माधेपर बल भी नहीं पड़ी । उसने अपने सैनिकोंको युद्ध 
करनका आदेश दिया। 

घमासान लड़ाई शुरू हुई | एक-एक अंगुल भूमिके छिये 
अंग्रेजोंकी अपने रक्तकी तीत्र सरिता प्रवाहित करनी पड़ती 
थी। बे त्रस्त ही गये थे । पर वे भी साहसी थे। उनके 
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क् 


पास सेना और सामग्री प्रचुर मात्रामें थी। बढ़ते हुए. वे 
देवी चौधुरानीके दुर्गके पास चले गये । 

डाकू दुर्गके द्वारपर डटकर युद्ध कर रहे थे | पीछेसे 
मी छिपा हुआ डाकुओंका दल आकर अंग्रेजोंका प्राण-संद्वार 
करने छगा | दुर्गके ऊपरसे एक तोपसे छाछ-लाल गोछोंकी 
धरुआँधार वर्षा होने छगी । सहर्खों अंग्रेज देखते-देखते घरा- 
शायी दो गये । उनके प्रा्णोके लाछे पड़े थे। डाकुओंकी 
युद्धफछा देखकर वे चकित हो गये । 

तोप पकड़नेके लिये जिन अंग्रेजोंने ऊपर चढ़नेकी 
कोशिश की) वे सभी बारी-बारीसे गोलियोंसे भून दिये गये । 
अंग्रेजोंका एक सैनिक दुर्गमें घुस गया | उससे एक डाकू भिड़ 
गया | दो घंटेतक युद्ध होनेके पश्चात्‌ एक अंग्रेजकी 
संगीनसे डाकूकी मृत्यु हुई । 

युद्धमें मर-मिटनेके लिये उत्साह तथा इतनी रणचातुरी 
छटेरोंमें देवी चौधुरानीसे आयी थी। दबी चौधुरानीकों सभी 
देवी मानकर श्रद्धाकी दृष्टिसे देखते थे, पर वह किसी दी 
सैनिकके सामने प्रकट होती थी | अन्य सबके लिये वह अन्त- 
तक रहस्यमयी द्वी बनी रही | 

नारी होकर भी देवी चोधुरानीने बड़े-बड़े वीरोंके दाँत 
खट्टे कर दिये | अन्तमें भी वह अंग्रेजोंके द्वाथ नहीं आयी । 
सुनते हैं त्रस्त प्राणियोंकी सहायताक लिये देवी आयी थी। फिर 
योगबलसे अन्तर्धान दो गयी | 

इस देबीके नामपर प्रसिद्ध उपन्यासकार श्रीब॑किमचन्द्र 
चटर्जीनि एक सुन्दर और बृहत्‌ उपन्यास लिखा है । 

++शि० दु ० 
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रानी भवानी 


( छेखक--.श्रीदेवेन्द्रनाय चट्टोपाध्याय ) 


देशके असंख्य नर-नारी जिनको देवता समझकर प्रणाम 
करते हैं, जिनकी पुण्य-छायाने बंगालके मुशिदाबादको 
आज भी स्निग्ध कर रखा है; आज भी मुशिदाबादका 
बड़नगर जिनकी अतुलनीय देवभक्तिका कुछ-कुछ परिचय 
दे रहा है; भारतप्रणिद्ध प्रातःस्मरणीय वे रानी भवानी 
बंगालके नाटोर राज-बंशके जमींदार रामकान्तकी धममपत्नी थीं। 

राजा उदयनारायगका पतन होनेपर राजशाही जमींदारी 
नाटोरबंशके द्वाथमें आ गयी । इस नाट्रेरवंशके आदिपुरुष 
रघुनन्दन थे । उन्होंने मुर्शीदकुलीलॉके समीप काम करके 
अपनी बुद्धिमचासे उनके प्रियपात्र बनकर इस जमींदारीको 


प्रा्त किया था। पश्चात्‌ यह जमींदारी उनके भाई रामजीवन- 
को मिली । रामजीवनके पुत्र कालिकाप्रताद थे और उनके 
दत्तक पुत्रकरा नाम रामकान्त था | रामकान्‍्तके परलोकवाती 
होनेपर उनकी पत्नी रानी भवानीने सारी सम्पत्तिका 
उत्तराधिकार प्राप्त करके बंगालके जमींदारोंमें श्रेष्ठ स्थान 
प्रास किया । बंगालके नवाब सिराजुद्दौलाके विरुद्ध जब लाई 
काइव बंगालके श्रेष्ठ मनीषी और धनी-तम्ुदायके साथ 
घड्यन्त्र करके उनका नाश करनेकी चेष्ट कर रहे थे; उस 
समय एकमात्र इन मद्दीयसी महिलाने ही उनका प्रतिवाद 
किया था। इनके प्रतिवादस्वरूप उपदेशके अनुसार काये 





होता तो प्रायः दो सो वर्षोतक जो भारतकों अंग्रेजोंके अधीन 
रखकर दुः्सह यन्त्रणा भोगनी पड़ी; उससे बहुत कुछ 
छुटकारा मिल जाता | 

रानी भवानीको जो जर्मीदारी मिली थी, उससे प्रायः डेढ़ 
करोड़की वार्षिक आय थी। इसमेंसे सत्तर छाख रुपये 
सरकारको लगान देना पड़ता । होष प्रायः सभी रुपये 
पुण्यकायमें व्यय होते। तत्कालीन बंगालके जमींदारोंमें 
इन्हींकी आय सबसे अधिक थी। अब भी इनके वंशधर 
नाटोरके जमींदार महाराजकी उपाधि धारण करते हुए 
सम्मान और गौरवके साथ अपनी लुष्नप्राय जर्मीदारीका 
उपभोग कर रहे हैं । 


रानी भवानी बत्तीस वर्षकी उम्रमें विधवा हुई थीं। उनके 
तारा? नामकी एक कन्या थी। रानी भवानीके जीवनकालमें 
ही वह भी विधवा दो गयी और उसने फिर ब्रक्मचारिणीका 
जीवन बिताया | विवश होकर रानी भवानीकों एक दत्तक 
पुन्न ग्रहण करना पड़ा | यद्द दत्तक पुत्र ही बंगालके साधक- 
चूड़ामणि राजयोगी रामकृष्ण थे। रामक्रप्णके बड़े होनेपर 
जमींदारीका सारा भार उन्हें सोपकर भवानी भागीरथी- 
के तटपर बरड़नगर चली आयी और उसे देवमन्दिरोंसे 
विभूषित करके वाराणसीके सदृश पवित्र बना दिया | घर्म- 
प्राणा माताके साथ उनकी सुयोग्य कन्या भी गन्ञातट- 
निवासिनी ही! गया । रानी भवानीके जीवनकालूमें द्वी 
शमकृष्णका देह्दान्त हा। गया था; इसलिये रानीने उसकी 
सारी देवोत्तर सम्पाज् एक दानपत्नके द्वारा रामकृष्णकी 
पत्नी जबमणिको दें दी थी । 

बड़नगरमें निवास करमेक समय रानी भवानी अपने 
हाथों जमींदारीका शासन करता और उनकी सारी दैनिक 
कार्यावली एक निर्दिष्ट नियमसे चलती। व प्रतिदिन चार 
प्रड़ी रात रहते उठकर मालाके द्वारा जय करने बैठ जाता; 
आधी बड़ी रात रहते जप पूरा होनेपर वे बगीचेमें जाकर 
अपने हाथों पृष्पलयन करती | जिम दिन अधिरा रहता; 
उस दिन नौकर आगे-पीछे मशाल लिये रूते | पृष्पचयनके 
पश्चात्‌ गन्नास्नान करके दो घड़ी दिन चदनेनक घाटपर बैंट- 
कर जप) गन्ली-पूजन और शिव-पूजन करती । तदनन्तर 
प्रत्येक मन्दिरमें पृप्याज्षछि अर्प'0प करके घर छीटती और 
पुराण-झास््रके श्रवण) शिव-पूलन और इए-पूजन लग जाती | 
हुपद्रतक इन्हीं सब कार्योमें समवका सदुपयोग करती ! 
इसके बाद अपने हाथों रसोई बनाकर पहले दस ब्राक्षणोकरो 
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भोजन कराती; फिर परिवारस्थ ब्राह्मणेंके भोजनकी व्यवस्था 
करके ढाई पहर दिन चढ़े स्वयं हविष्याज्न भोजन करती। 
तदनन्तर दीवान-दफ्तरमें कुशासनपर बैठकर भुख-युद्धि 
करनेके अनन्तर कर्मचारियोंकों कामकाजका आदेश करतीं; 
बे छोग उन आदेशोंकोा लिग्ब लेते । तीन पदर भीतनेपर 
फिर पुराण सुनने लगती | दो घड़ी दिन बचता, तब पुराण- 
की कथा बंद होती। इस समय सब कमंचारी उनके 
आदेशानुसार कांगज-पत्र तैयार करके उनसे हस्ताक्षर 
करनेके लिये आ जाते | रानी सबका मर्म सुनकर उनपर 
मोहर लगाकर हस्ताक्षर करती। भायंकालकी पुनः गल्जा- 
दर्शन करके और गन्नञाजीपर प्रुत-दीपक जलाकर घर लौटती 
और चार घड़ी रात बीतनेतक जय करती रहतीं। इसके बाद 
जल्पान करके दीवान-दफ्तरमें जातीं और कामकाजके 
समभ्बन्धमें सबको निर्देश करतीं। पहरभर राजिके समय 
प्रजाजनके आवेदन सुनकर उनपर विचार करती और अन्त- 
में पहरेदारोमें कोन कहाँ है, सबका पता छगाकर डेट पहर 
रात बीतनेपर शयन करती । 

रानी भवानीने बहुसंख्यक दंव-सन्दिरोंका निर्माण 
कराकर अपने प्रिय निव्रासस्थान बड़नगरकी झोमा बढ़ाई 
थी | इन मन्दिरोंक भोगरागके लिये उन्होंने प्रायः एक 
ल्यखर रुपत्रे वार्षिक ३त्ति बाँध दी थी। उनके बनाये मन्दिरों- 
में भमवानीश्वरका मन्दिर सबसे बड़ा हे। इस गगनस्पश्ी 
मन्दिरकी निर्माणकछा बड़ी ही प्रशंसनीय है| इस समय 
यह असंस्कृत और भम्मप्राय स्थितिमें है। इसके पश्चिमकी 
ओर रानीकी कन्या ताराने गोपाल मन्दिर बनवाया था। 
इस मन्दिरमें भगवान्‌ श्रीगोपालजीकी काडे पत्थरकी बड़ी ही 
मनोहर मुर्ति विशाजत है। गोपाल-मन्दिरके पीछे इनके 
दत्तकपुत्र साधकप्रवर राजा रामकृष्णकी साधनाका पश्चमुण्डी 
आसन था | आज़ भी एक ये बेल-वृक्षके नीचे वेदीके 
चिह्न मौजद हें। इसके अतिरिक्त राजराजइबरी देवीका 
मन्दिर और मदनगोवालजीका मन्दिर आदि हैँ | इन 
सभी मन्दिरोंकी कारीगरी प्रशंसनीय है । मन्दिरोंकी दौवारों- 
पर ठेव-देवियोंकी मतियाँ खुदी हुई हैं। मबानीश्वर और 
गोपाल-मन्दिरके उत्तरकी ओर राजमइलके बीचमें एक 
पूर्व-द्वारी मकानके नीचेके तस्लेमें रानी भवानी रहती थीं। 
वह पत्रित्र यह आज भी राज-परिवारकी पवित्रताकी रक्षा 
कर रहा है | 

इस प्रकार कठोर ब्रहद्माचयंका पालन करते हुए 
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देव-सेवा, दीन-प्रतिपालन और प्रजाके हित-साधनरम अपने 
जीवनको उत्सर्ग करके रानी उनाती (७९) वर्षकी अवस्थामें 
बड़नगरमें भागीरथीके तटपर विश्व-जननी भवानीके साथ 
नित्य-सम्मिलित हो गयीं। 

आजकलकी शिक्षिता पाश्चात््य भाषोंसे मावित नारियों- 
के छिये और दूसरी ओर अशिक्षिता कुरुचिपूर्ण भावोंसे 
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ग्रसित अबला नारियेंके लिये भी इस साधिका महीयसी नारी- 
की जीवनी अत्यन्त हिंतकर है। आशा है वर्तमान नारी- 
समाज इस प्रातःस्मरणीया नारीके आदर्शपर चलकर हिंदू- 
भारतके गौरबकी रक्षा करके जगत्‌की नारयोंके सामने एक 
मह्दान्‌ आदर्श उपस्थित करती हुई स्वयं धन्य होंगी और 
जगतूको धन्य करंगी | 


>> +249क4कक८२००-फ--- 


महारानी लक्ष्मीबाई 


( लेखक--श्रीरामल्यलभी बी० ०० ) 


महारानी लक्ष्मीब्राई स्वाधीनताकी लक्ष्मी थी | देश, धर्म और 
खतन्त्रताके लिये इस बीराज्जनाने आत्मबलिदान किया है । वह 
भारतीय स्वाधीनताकी देवी थी; झाँतीका किला खराज्य- 
मन्दिर है, स्वतन्त्र जातिकी बलिवेदीका भव्य महल है| कौन 
ऐसा हिंदुस्थानी होगा; जितकी नशोंमें इस वीर-भूमिको देखकर 
बिजली न दोड़ जाय । इस पवित्र मन्दिरके कण-कर्ण्म 
म्वाधीनताका इतिहास छिपा है; जिसे पढ़नेके लिये बीर जाति 
ही समर्थ कह्दी जा सकती है । किलेकी राज्यलक्मीकी अमर 
आत्मा अब भी सांर वातावरणको अपने सिंहनादसे 
कम्पायमान करती हुए कदटती-सी जान पड़ती हैं, दीखती ह-- - 
झाँसी मेरी है; अपनी झाँसी किसीको नहीं दूँगी । जो लेना 
चाहे, आये; में उसे देख देगी।! यह था उसकी स्वाधीनता- 
का मृल मन्त्र; यह था उसके स्वाभिमानका परिचय ! 

कौन जानता था कि मोरोपन्त ताम्बे और सौमाग्यवती 
भागीरथीबाईकी लछाइली संतान भारतीय स्वाधीनताके 
रणमें अडिग चरण रखकर अपने-आपका अमर कर लेगी ? 
कौन जानता था कि बिट्ूरमें नानाताइबके साथ-साथ खवलनेवाली 
बालिका मनूबाई गज्ञाधररावकी राजरानी होगी ! इतिहास- 
को कहाँ पता था कि अभिनय दुर्गावतीकी कद्दानीसे उसका 
अज्ञ-अज्ज रंग उठेगा ! मनृताईकी बाल्यावस्था पुण्यसलिला 
भागीरथीके तटपर बिटूरमें ही बीती थी, बह सोनेकी था्ीमें 
प्रत्येक साल घीके दीप जल्यकर नानासाहब-सरीखे स्व॒तन्त्र 
भारतीय राजकुमारकी आरती उतारती और भेया-दूजका 
उत्सब मनाती थी । दीपकोंकी चमक और सुनहले आलोकमें 
भारतका स्वर्णयुग उतर आया करता था | 


इस वीराह्डनाका जन्म कार्तिक कृष्ण १४ संवत्‌ १८११ 
में हुआ था । ज्योतिषियोंने भविष्यवाणी की थी कि संसारके 
इतिद्वासमें इसका नाम सदाके लिये अमर रहेगा। मन्‌का 


बाल्यकाल घारक नानासाहबके ही साथ बीता | बाजीराव 


नां० भ० ८७-- 


पेशवान इन दोनोंकी शिक्षा-दीक्षाका उचित प्रबन्ध कर दिया 
था | प्राचीन शिक्षा-प्रणालीके अनुसार लिखना पढ़ना) शब्ज- 
अख्र चत्दना, घोड़ेपर चढ़ना इस बीर-कन्याने थोड़े दिनोंमें 
ही सीख लिया था । झाँसीमें उस समय गन्नाघरराव राजा 
था । लक्ष्मीबाईका विवाह उन्हींसे कर दिया गया | झाँसी- 
की रानी इनेके बाद उसे कभी बिटूर जानेका सोभाग्य 
नहीं मिला । रानी निःसन्तान थी। आनन्दराव दामोदर 
नामक एक बालककों गोद लछेनेकी बात पक्की हुई और 
गवर्नर-जनरलसे स्वीक्ृतिके लिये लिखा-पढ़ी की गयी कि 
दामोदर नामक बालक गोद छे लिया गया है| झाँवीका 
राज्य तो पहलेसे ही अंग्रेजोंका विश्वासपात्र होता चला आया 
था; लेकिन इस समय इलहोंसी भारतक मान-चित्रको छाल 
रंगस रँंगनेंकी निन्‍्तामें चूर था। रानी लक्ष्मीकारंकी बात 
अनसुनी कर दी गयी । इतिहामतकार कनोने लिखा है कि 
रानीका प्रयत्न व्यर्थ ही गया । झाँती राज्य गज्ञाधरकी 
मृत्युके बाद अंग्रेजी राज्यमें मिला लिया गया ओर रानी 
तथा उतके दत्तक पुत्रके गुजारेके लिये थ्रोड़ी-सी पेन्शन 
बांध दी गयी | 

विधवा द्वोनेपर महारानीका जीवन एक पवित्र हिंदू 
नारीकी तरह संयभित और नियमित हो गया । उसने अपना 
सारा ध्यान जप-तय-नियम) पूजा-पाठ और ईश्वरमत्तिमें 
लगाया। निव्यकर्मते निवृत्त होकर वह तुलमी-पूजन करती और 
दान-धर्म आदिमें व्यस्त रहती थी। मद्यमारत भागवत- 
पुराणादि घुननेमें उसकी बड़ी रुचि थी। उसका जीवन 
पूर्ण वैराग्यमय ही गया | 

कुछ दिनोंके बाद रानीने धूम-घामसे अपने दत्तक पुत्र 
दामोदरका उपनयन-संस्कार किया; इसके लिये दत्तकके नाम 
जमा सात ल्यख रुपयरेमेंसे एक छाल सरकारने मंजूर किया 


६९० 


था ; राज्य इृड़प लिये जानेपर भी अंग्रेजेकि प्रति रानीका 
व्यवहार उत्तम ही रहा; उसने मनमें कभी द्वेष या वेमनस्यके 
भाव न उठने दिये। फिर भी होनहार तो होकर दी रहता 
है। गोरोंके सिरपर विनाशका भूत बैठ गया था; वे तो बहुत 
दूरका खप्न देख रहे थे। फिर भी नानासाहब) झाँसीकी 
रानी; तॉत्या टोपे आदिके रहते उनका मनोरथ सिद्ध होना 
यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य था। डलद्दौसीकी 
राज्य हृड़प लेनेकी नीतिसे भारतके स्वतन्त्र शासकोंकों पता 
चल गया कि किसी भी द्वालतमें गोरों और फिरब्लियोंका 
विश्वात्त नहीं क्रिया जा सकता । सब-के-सब असनन्‍्तुष्ट थे । 
बगावतकी तैयारी मीतर-ही-भीतर होने लगी | शिवाजीके वंशज 
और स्वाधीन भारतीय शासक नहीं चाहते थे कि कासिमबाजार 
और सूरतमें घूम-बूमकर खिलौने ब्रेचनेवाले सौदागर हमें 
अपने द्वाथोंका खिलीना बना हें; उन्होंने इस शरारतकी 
सजा देनेकी विधि सोनी | इन विदेशियोंको निकाल बाहर 
करनेके लिये जोरदार प्रयज् आरम्म द्वो गया | बालूदमं आग 
छगने भरकी देर थी । अंग्रेजी सेनाके हिंदुस्थानी सैनिकोर्म 
अतनन्‍्तोष बढ़ गया था और उनके हृदयोंमें विद्रोहकी आग 
सुलग रही थी । रानी लक्ष्मीबाईंको इस नाटकमें बहुत बड़ा 
काम करना था । उसे स्वाधीनताके इ8 महायशमें बड़े-से- 
बड़ा आत्मत्याग और बलिदान करना था | 

इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है कि रानी अंग्रेजोंको 
निकाल बाहर करना चाहती थी | यहद्द तो उसके लिये 
स्वाभाविक ही था; क्योंकि वह नानासाइबके साथ शिवाजीके 
राज्याधिकारीकी राजधानी बिटूरके स्तन्त्र बातावरणमें पली 
थी | परंतु कुछ विद्रोही सरदारों और सेनापतियोंकी नीति 
और कार्य-प्रणाली उसे पसंद नहीं थी। विद्लोद्िियोंके सामने 
सामृहिक रूपसे तीन लक्ष्य थ; उनका एक वर्ग देश-प्रमसे 
पागछ द्वोकर नन्दकुमारके हत्यारोंको, बारेन इस्टिग्नके 
देशवालोंको हिंदुस्थानसे बाहर निकालकर हिंदुम्धानमें अपना 
खोया राज्य या स्वराज्य स्थापित करना चाहता था; इस 
बर्गमें नानाताइब, महारानी छश््मीबाई, कुँवरसिह, बादेका 
नवाब, तौत्या ठोंप और अन्तिम मुगल-अधिपति बहादुरशाह 
थे | दूमरा वर्ग खराज्य-स्थापनाके साथ-दी -साथ केवल अंग्रेजों- 
को द्वी नहीं; उनके हिंदुम्धानी सहायक्रोंको भी मार-काटकर 
तथा उनका राज्य इड्डपकर मारतमें भारतीयोक्रा आधिपत्य 
चाहता था; इस बर्गने कुछ समझदारीम काम लिया | तीसरा 
वर्ग कुछ ऐसे शासकों; सैनिकों और छुटेरोंका था; जो केबल 
लूटपाट करना चाहता था और भारतीय स्वातन्त्य- 


पर वाशाधध्सााप्रट 


# यज्न नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते सत्र देवताः 


आन्दोलनसे छाभ उठाकर अपने-आपको दृढ़ और समृद्धि 
शाली बनानेके फेरमें था। इस वर्गकी हार-जीतका मह्दत्त् 
कुछ भी नहीं था; जिसकी शक्ति बढ़ती देखता था; उसीकी 
ओर हो जाता था। इस वर्गने मारतीय जन-आन्दोलनकी 
बड़ी हानि की | इसी वर्गके एक सरदार नत्येखाने झाँसीके 
किलेकों पेरकर रानीसे तीन लाख रुपये मांगे | वह रुपये 
कहोंसे लाती । अंग्रेजोंने राज्यकी सम्पत्तिपर पहलेसे हथ साक 
कर दिया था; फिर भी अपने मान और गौरवकी रक्षाके 
लिये अपने सारे कीमती आभूषण उसने नत्येखोंके दवाथमें 
रख दिये; बाद यह दुष्ट अंग्रेजोंसे मिल गया और उसने 
रानीपर विद्रोद्दी होनेका लाह्छन लगाया । अंग्रेज तो रानीसे 
सशक्लित थे ही | झाँसीक दमनकी तैयारी होने छगी | लक्ष्मी 
रणचण्डी बन गयी । विद्रोदका नया अध्याय आरम्म हो 
गया । झाँसीक वीर सैनिक “हर हर मद्दादेव” का सिंहनाद 
कर रणमें कूद पड़े ! 

झाँसीकी जनताने नंगी तलवार चूमकर रानीका अभि- 
वादन किया | वह किलेकी ऊपरी छतपर खड़ी थी | उस 
रणभवानीके सिरपर छाल रंगकी चमकदार टोपी थीं, जिसमें 
मोतियोंकी ओर रत्न जड़ें थ | गलेगे हीरेका हार था | 
कमरबंदमें प्मश्क' के बने हुए. दो पिस्तौल थे; जिनपर 
चाँदी और सोनेके पत्तर जड़े थे | कमरबंदमें जदरसे बुता 
हुआ पेशकब्ज था । व्यल साड़ी पहनकर वह रणाज्नना नंगो 
तल्यार छपलपाती हुई कद्द रही थी; झाँसी मेरी है। में 
किसीको न दूँगी ।! प्रज्ञान कद्दा, “माता दुर्गे ! तुम निश्चिन्त 
रहो। हम झाँसीयर किसी विदेशीका अधिकार न होने देंगे । 
सारा-का सारा वाताबर्ण हर दर महादेव' के जयनादसे गूँज 
उठा | डलद्दोजीज ए.डमिनिस्ट्रेशन द्वितीय भागमें लिखा है--- 
गण (ल्टेवाल्त, (१४०९ 
घी) 29% फिवगा5ई) 2] ऊो) 9905! 4,0 ॥9॥ (७ ७ 
चिपए. छवीछ परेबारड ! जाला वातयाक तठ0त॥४7 
शव 

खानदेशका रहनेवाला सदाशिव नारायण महारानीके 
विरुद उठ खड़ा हुआ। बह अंग्रेंजोंका कृपापात्र था। 
नत्येखाॉनि अंग्रेजोंगे मिलकर रानीपर दमछा कर दिया। 
मदारानी कोच छाल द्वो गयी । उसने कदृदछा भेजा---#मैं हिंदू- 
नारी हूँ । रणाज्ञणमें शत्रुकी छछकारका उत्तमताके ताथ 
स्वागत करना जानती हूँ । आक्रमणका उत्तर रणभूभिमें मेरी 
तलवार देगी |! विकट युद्ध हुआ | नच्थेने अंग्रेजोंसे सहायता 
माँगी | पहले तो वह दुए्ट विद्रोहियोंका सरदार था| महारानी 


# महद्दारानी लक्ष्मीयाई # 
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अबलछा नहीं; सघला थी; उसके दमनके लिये इंग्लैंडसे १६ 
सितम्बर १८५७ ई० को सेनापति सर हा रोज आ पहुँचा 
और अचानक ही एक दिन सात बजे सबेरे उसने झाँसीपर 
हमछा बोल दिया । उसने रानीके पाम कहल्श भेजा कि 
धआप किलेसहित अपने-आपकों समर्पण कर दें ।? रानी 
पिंहिनीकी तरह गरज उठी; उसने पत्र ल्खिवाया कि में 
आत्मसमर्पणकों अपना प्रत्यक्ष अपमान समझती हूँ । आपको 
मादूम होना चाहिये कि हिंदू-नारी, जो दिंदू-संस्क्रति और 
राष्ट्रीयाकी अनुगाभिनी है; किसी पुरुषको आत्मसमर्पण 
नहीं कर सकती ।? कुछ हइतिद्ासकारोंका मत है कि इस 
उत्तरसे अंग्रज-सेना कुपित हो उठी) अंग्रेजोने झाँसीमें 
गोवध करना आरम्म कर दिया ।? मद्दाराज शिवाजीक 
वंशकों पवित्र करनेबाली इस महाराष्ट्रगनीन खुले-आम 
विद्रोहका झंडा खड़ा कर दिया | झाँतीकी रानीने अंग्रेजोंके 
छक्के छुड़ा दिये और सर ब्यू गेजके दाँत रंग दिये, जिनने 
शानीकी प्रशंसा विद्रोदियोंकी सबसे कुशल सेनापति ऋदकर 
की है। उसने कहा था--9॥0 ७०७ पी९ त9ए९५६ 
बात 905 ॥व47॥ णएा [0 इत6 ७६ पौए शावाटटा 5, 
रानीने किलेपर गरगज, कड़क बिजली, घनगजं, भवानीशंकर 
तोपें रखबा दी । अंग्रेजोनि झाँसीक किलेयर गोले बरसाना 
आरम्म किया । गनीने उन्हें धूँदतो ढ़ जवाब दिया | वह स्वयं 
धोड़ेपर भबार होकर और हाथमे नंगी तहूबार छूकर अपने 
मैनिकोंकों प्रोत्माहित करने लगी । फिरंगी रानीकी बीरतासे 
दंग हो गये। अंग्रेजी रनार्भे पनगज तोपकी मारसे हाह्मकार 
मच गया | वह पीछे हटने छूगी। रानीने अपने तेोपची 
गुल्यमम गौसखोंकों शाबाशी दी और पुरस्कारमें एक जोड़ा 
सोनेका कड्ठा दें दाम | वह तो देशकी म्वाधीनताके नामपर 
अपने प्रार्णोका पुरस्कार्तक दनेके लिय्रे तेयार थी | वह 
आत्मबलिदानकी देवी थी । दा-ही-चार दिनोंके बाद रानीकों 
ताँत्या टोपेकी हारका समाचार मिला । वह कुछ खिन्‍न हो 
उठी | झाँसीरर भीं अंग्रेजनि खून-पसीना एक करनेके बाद 
विजय पायी । रानी दुखी हुई, फिर भी उस वीर रमणीने 
उनका मुलोन्छेदन करनेका ब्रत ले ह्वी लिया | रानी अभी 
किलेमें ही थी; उसन कहा) “यह असम्भव है कि मेरे जीते-जी 
झाँसी अंग्रेजोंकी हो जाय | जय्तक हाथमें तलवार है, तनमें 
प्राण है, झाँसी मरी ही रहेगी ।? वह सैनिकोंक्रों कर किलेके 
नीचे उतरी | अंग्रेजोन धोग्ेसे वार करना आरभम्म किया; 
सारे किलेमे मयड्ूर अग्नि प्रज्वयलित हो उठी | अंग्रेजोंने 
विशाल किलेक्ों इ्मशानतुल्य बनाकर उसमें आय लगा दी 


और इतिद्वासके प्रश्मॉपर अपनी कायरतामूछक वीरताका 
अभिट चित्र खींच दिया । रानीने अपने शरीरकों गोले- 
बारूदझी कोठरीमें आग छगाकर जला देना चाहा, लेकिन 
सरदारोंके बहुत कहने-सुननेपर उन्होंने बाहर निकल जाना 
ही उचित समझा | सोनेकी चिड़िया निकल गयी, दुश्मनोंने 
पीछा किया । रानी ग्वाल्यिर रियासतके भांडेर नामक 
स्थानपर पहुँच गयी | लेफ्टेनेंट वाकर पीछा करता हुआ 
आ पहुँचा | रानी यूर्य-रश्मिकी तरह तलवार चमकाती हुई 
आगे बढ़ गयी, मद्दामाया कालीकी तरह उसने पीछा करने- 
वालोंकों मौतके घाट उतार दिया और चौबीस घंटोतक धोड़े- 
की पीठपर रहकर एक सौ दो मीलका लंबा रास्ता पार कर 
लिया । कात्पी पर्दुचकर उसने स्वतन्त्रवाकी ज्वाल्य सुल्गा दी | 
उत्तर भारतके मुख्य-मुख्य विद्रोहियोंकी बेठक हुईं। नाना- 
साइबसे यही रानीका मिलन हुआ; उन्होंने प्रतिश की--“मेरी 
तलवार शन्रुओंके विनाश और हिंदुस्थानकी मर्यादा रखनेके 
लिये सदा उठी रहेंगी |! नानासाहब रानीकी बात सुनकर 
गद्दद हो गया । काल्‍वरीमें अंग्रेजी फीज विजयी हुई । पेशवाकी 
छावनीसे महारानी बाहर निकल गयी | 

ब्रिद्रोही भ्यालियरकी ओर बढ़े । जयाजीराव पिन्धिया 
अंग्रेजोंका बहुत बड़ा मित्र और सहायक यथा ) ग्वाल्यिरकी 
प्रजाने विद्रोह कर दिया; वह और चाहती थी कि राजा अंग्रेजोंसे 
लड़े; महारानीकी वीरतासे नानासाहबने ग्वाल्यिरके किलेपर 
अधिकार कर लिया; लेकिन दिनकरराव, जो ग्वाल्यिरका 
दीवान या; अंग्रेजोंस मिल गया ओर अन्‍्तम्म वहाँ भी दुर्भाग्य- 
ने विदोहियोका साथ दिया। रानीने जीवन-संग्रामकी तेयारी 
की । वह रत्नजटित नंगी क्रपाण कमरमें लटकाये हुए. रण- 
घुरन्धर सेनानायककी तरह अपने सैनिकामं नया जीवन 
भरने लगी । इतनेमें कर्नल स्मिथकी सेनाने रानीपर आक्रमण 
किया । मद्दारानीने जी तोइकर सामना किया | इतना भीषग 
रण रानीको और पहले कभी नहीं करना पड़ा था | 
विदेशियोंकोी हिंदुस्थानके बाहर निकालनेका यह अन्तिम 
जोरदार प्रयःन था। रानी चारों ओरसे घिर गयी । परंघछु 
बढ शत्रुओंका व्यूह तोड़कर आगे बढ़ गयी । उसने जानकी 
बाजी छगा दी; प्मानो देत्यदलनि दरेरे दति दुर्गा” की 
सत्यता नरितार्थ ही उठी | वह पहलेसे मी अधिक प्रचण्ड 
वेगसे शत्रुओपर दृट पड्ी और विकट मार करती हुईं अपने 
अज्ञरक्षकके साथ शत्रुओंके ब्रेरेसे पार दो गयी । 

रानी वायुकी तरह बढती जा रही थी; परन्तु कराछ 
काल उस महाकालीका पीछा कर रहा था । दो अंग्रेज सेनिक 


# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तञ् देवताः के 





पीछे-पीछे वेगसे चले आ रहे थे। रास्तेमें एक नाला पड़ा, 
रानीका घोड़ा उसे पार न कर सका | गद्भाधरके राजमहलकी 
जीवन-सहचरी उस नीरव स्थानमें असद्दाय हो गयी । वह 
जीवनके अन्तिम क्षणोंकी प्रतीक्षा करने लगी | उसने देखा-- 
दो सैनिक बढ़े आ रहे हैं। उस सबलाने। जिसने झाँसीके 
किलेमें ब्रैठकर अमंख्य गोरोंकी खर्ग भेज दिया, केवछ दो 
साधारण शत्रुऑपर वार करना अपना अपमान समझा । 
फिर भी उसे चिन्ता थी कि म्लेच्छ पत्रित्र शरीरपर हाथ न 
लगा दें | इसलिये उसने प्यासी तलवार सम्हाल ली; जमकर 
युद्ध हुआ; इतनेमें एक सैनिकने रानीके सिरपर पीछेसे 
आघात किया; दूसरेने आगेमे किया) महाकालीकी साड़ी 
खूनसे लथपथ हो गयी | रानीकी आँखोंसे चिनगारियों फूटने 
लगीं। उसने कपालिनीकी तरद्द उग्र रूप घारण कर लिया; 
उसकी तलवार उठ दुष्ट शत्रुके मस्तकपर टूट पड़ी जिसने 





संगीन चलायी थी। उसके दो हुकड़े हो गये; दूसरा शत्रु भी 
धराशायी हुआ । महामाया लक्ष्मीबाईने दोनोंके शवपर दोनों 
पैर रख दिये। ऐसा लगता था मानो कालीके पेरोंके तले श॒ुम्भ 
और निशुम्म दबे पड़े हैं। रणभूमिमें खूनकी धारा बहने 
लगी, नालेका पानी लाछ हो गया | रानी निसस्‍्तेज होने लगी। 
उसके अड्ज-अज्ञसे खूनके झरने बह रहे थे। रानीके अन्तिम 
वाक्य यही थे कि “मेरी मृत्यु एक वीराद्धनाकी तरह हुई | 
मुझे ये म्लेच्छ न जीवितावस्थामें ही पकड़ सके; न मेरे मरनेके 
उपरान्त ही पकड़ने पाये |? 

रानीके मुखपर अद्भुत आनन्द था । उसने आँखें मूँद ली। 

झोँसीकी पवित्र भूमिपर रानीका किला आकाश चूमता- 
सा कह रहा है कि गसमयके आधातसे मेशा तन जजर और 
काला भले ही हो जाय; फिर भी मेरा हृदय महारानी छक्ष्मीके 
उज्ज्वल यशसे सदा झु॒श्र--आलोकित रटेगा ।! 


+5 ४क-उक रत - 


नीरकुमारी 


राजपूर्तोम एक-दूसरेके प्रति मान-अपमान तथा प्रति- 
इन्द्विताकी भावनाके विद्यमान रहते भी कर्तव्यपरायणता और 
वचनबद्धताने उन्हें वीर-जातिके इतिहासमें एक विशिष्ट 
स्थान दे रक्‍्खा हैं । 


केवछ दो सौ साल पहलेकी बात है; मारबाइनग्ेश 
अजीतसिंदके पीत्र रामसिंह और अजीतनिहके द्वितीय पुत्र 
भक्तर्िंद्मे बहुत विकट युद्ध हुआ । रामसिंद शासक थे 
इसलिये भक्तर्मिहने उनके विरुद्ध गजद्रोह किया | कुछ 
सरदार राजाकी ओर भ्र और कुछ श्न्‍्न्‍गने सरदारोने 
विद्रोह्दीका साथ दिया | मेहात्री सरदार राजाके पश्षमें था। 
उसके पुत्रकी वीरता प्रसिद्ध थी; परन्तु वह रणमें उपस्थित 
नहीं था। महोत्रीकुमार नीरके सरदारकी कन्यासे विवाह 
करने गया था | राजदूतने मण्डपमें ही आकर उससे रणकी 
सारी बातें बतायी; सामने सुन्दर स्री थी, चारों भोर मज्जनल- 
स्वरोंका मोष हो रहा था | किती तरह आवश्यक विधियों 
पूरी कर उसने वरके वेपमें ही रण-यात्रा की | चलते समय 
उसने विवाहिता ख्रौसे कद्टा--मी राज7त बीर हूँ, तुम राजपूत 
बाला हो | जीवित रहनेपर फिर मिलेंगे ।' राजपूतनीके 
शरीरमें बिजली दौड़ गयी; उस वीरवधुने कद्दा-- “यहाँ नहीं 





| 


तो वहाँ अवश्य मिलेंगे ।! पतिने 
किया और नीर-कन्या ससुराल गयी | 

वीर और वीराज्ञनाकी सुद्ागरात्रि भी विचित्र थी । 
पत्नीने ससुराल पहुँचकर देखा कि पतिका शव चितापर 
रखखा है | बह पतिके शवसे लिपट गयी | चिताकी आग 


# रानी राज़बाई # 
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जल उठी | एक घड़ीके भी सम्बन्धने पति-पत्नीकों कड़ी थी; इस तरहके सहमरण या सहगमनका उदाहरण विश्व- 


अभि-परीक्षामें पविन्न कर दिया । वह सच्चे रूपसे सहर्मिणी 


इतिहासमें कम मिलेगा |--रा० श्री० 


है ---+*>कोदी->०--- 
रानी राजबाई 


सन्‌ १८३७ में वढ्वाण ( काठियाबाड़ ) राज्यका 
संचालन रानी राजबाईने अपने हार्थोरमें लिया । वे तेजस्वी 
स्वभावकी) युद्धकला एवं नीतिशाम्रमें कुशल थीं। वदढ़वाणमेँ 
उस समय राज्यसिंदासनपर स्तरियोंका ही अधिकार हुआ 
करता था। इसी प्रथाके अनुसार पति एवं पुत्रोंकी उपस्थिति- 
में राजबाइने राज्यशासन प्राप्त किया या। उनमें शासनकी 
मम्पूर्ण योग्यता थी और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि इस 
कार्यमें नारी पुरुषसे किसी प्रकार कम सुयोग्य नहीं है। 
उनके सुशासनके कारण ब्रिटिश अधिकारी प्रसन्न थे । 

सत्तर बर्षकी आयुर्म राजबाईको तीर्थ-यात्रा करनेकी इच्छा 
हुए | रानीने अपने अल्पवयस्क वौज्रकों गद्दीका अधिकारी 
घोषित किया और उसकी माता ( अपनी पुत्रवधू ) को राज्य- 
संचालिका वनाकर वे तीर्थयात्राकों निकर्ठी | उनकी पृत्रवधू 
गोबल्याई सुबोग्य स्त्रीथी। राज्य-संचालनकी उनमे ५री 
योग्यता थी | पर राज्यका अधिकार हाथर्भ आनेपर मनमें लोभ 
आ गपा | भानब्बाईनगे भोचा कि में क्यो अपनी सलासके समान 
रानी ने बबूँ। उन्होंने अपने विचारका कार्यरुप देनेके लि 
मेनिकाकोीं धिला छिपा ! 

रानी राजबार तीर्थयात्रा करके कई बषमें छोटी | 
राजसदनमें पहुंचकर यहादि करना चाहती थीं। नगरदार 
उन्हें बंद मिला | गीवलछबाएन संदेश कऋहला भजा-- “आप 
नृद्धा हुई । आपकी झत्यु समीप आ चुकी है। कहीं तीर्थम 
जाकर भजन करें | राजभवन ओर राजकायकी उलझनोंमे 
आपका अब नहीं पड़ना चाहिये |" 

तेजम्बिनी रानीकों अपमानका बोध हुआ | उन्होंने राज 
कॉंट जाकर तत्कालीन रेजीडेंट सर विलोग्वीसे सहायता 
चाही | सर विलाग्वीन सहायता देना अस्वीकार कर दिया | 
बहोंसे निगाश द्ोकर रानी राजबाईने सैन्य संग्रह प्रारम्म 
किया । एक सहस््र सैनिक उन्हें मिठ | छगभग परचद्धत्तर वर्षकी 
आयुमें उन्होंने सुदृद कबन घारण किया । मस्तकपर 
शिरमख्राण पहना और हाथम नंगी तलवार लेकर वे धोड़ेपर 
बेठकर तैन्य-संचालन करती हुई आगे बढ़ीं | 

राजधानीके द्वार बंद थे । रानीके सैनिकॉपर मीतरसे 


गोलोंकी मार पढ़ रह्दी थी। एक-पर-एक सैनिक गिरते जा 
रहे थे। सहमा सेनानायककों गोली लगी । वह लद़ककर 
रानीके पेरोंके समीप गिर गया। दद्धा महारानीने देखा कि 
उनके सैनिक पीछे हट रहे हैं। नेत्र लाल हो गये | ओष्ठ फड़कने 
लगे । पता नहीं उस बृद्धाके शरीरमें कहाँकी शक्ति आ गयी थी। 





घोड़ेकी उन्होंने आगे बढ़ाया और नगरद्वारपर पहुँची। 
गोऊ-गोलीकी वर्षाकी उन्होंने उपेक्षा कर दी थी। गद्रारानीको 
बढ़ते देख राभी सैनिक बढ़ भय । द्वास्पर भाषात होने छगा। 

नगरके सैनिक वृद्धा गनीका साहस ४ेख डर गये । वे भाग 
खड़े हुए | द्वारपालने दस्वा कि द्वार तो हूट ही जाबगा; अतखब 
उसने फाटक खोल दिया। समाचार पाते ही गोवलबाई भाग खड़ी 
हुई | प्रजाने अपनी बृद्धा रानीका स्वागत करिया। इस गये- 
बीते युगमें भी आजसे कुछ बहत्तर वर्ष पहले पौन सौ वर्षकी 
दीर् आयुम उत्साहपूर्वक अच्छे झरोंके हौसले परत करने- 
वाली यह प्रचण्ड वीराह्नना रानी अपने जीवनके अन्तिम 
समयतक शासन-संचालिका रहीं |--सु ० सि० 
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आसाममें पछरा-राजा'का राज्यकाल अपने अत्त्याचारोंके 
लिये कुख्यात है। यह अद्दमबंशीय राजा बाल्कपनमें ही 
मिंद्यासनपर बेठा था! “छरा? का अर्थ होता है बालक | सत्य 
तो यह्द है कि शासनतन्त्र मन्त्रियोंके हाथमें था | वे अपनी 
सत्ता सुदृढ़ करनेके लिये सदा सिंहामनपर दुर्बछ, भीर एवं 
आलसी नरेशकों रखना चाहते थे । राजा मन्त्रियोंके हथकी 
कठपुतली होता था । मन्त्रियोंने पडयन्त्र करके वहाँके राजाको 
मार दिया या और तब यह बालक राजा बनाया गया था | 
बड़े दोनेपर लरा-राजाकों अपने जीवनकी चिन्ता हुई। उसने 
राज्यके उत्तराधिकरारियोंका वध करना प्रारम्भ किया। बहुतो- 
का अज्भभज्ञ करा दिया उसने । उन दिनों राज्यका अधिकार 
खण्डिताज्ञ व्यक्तिको नहीं मिला करता था | 

“लरा-राजा? ने रूप तथा ग़ुणोंकी प्रशंसा सुनकर कुमारी 
जयमतीके साथ विवाह करनेकी इच्छा प्रकर की | ऐसे 
कापुरुष एवं ऋरते विवाद करना जयमतीने अस्थीकार कर 
दिया | खबर हुआ और उसमें राजकुछके धर्मास्मा, 
विख्यात झूर गदापाणिका उन्होंने वरण किया | आखामके 
छोय प्रतापी गदापाणिका बहुत आदर करते थे । पहलेमे ही 
लरा-राजा' गदापणिसे चिद्ता था। अब जयनतीका पाणि 
प्रदण करनेके कारण बह और भी रुष्ट हो गया। बराबर 
उनके वधकी चेश करने छगा । किसी प्रकार थोड़े दिनों 
गदापाणि बचते रहे | उनके एक पुत्र हुआ । अन्तमें पत्नी 
को अनुमतिस राजकापसे बचनेके लिये बे पुत्र तथा पत्नीकों 
छोड़कर जंगलोंम भाग गये । 

'लरा-राजारके वैनिकने गद्मयााणिका पीछा क्रिया। 
अनेक बार गदायराणिन आकम्रण करके सैनिक-टुकड़ियोंका 
नाश कर दिया। पर अकेछा व्यक्ति एक सेनासे कव्ृतक 
लड़ता | वनमें भटकते हुए वे अत्यस्त दुर्बछ हो गये । वन्य 
कन्दीपर ही आजीविका थी। इधर-उधरके बराबर भ्रमण; 
जागरण तथा बिन्‍्ताने उन्हें अक्षमर्थ कर दिया। अन्तमे 
ब्रह्मपृत्रकी पार करके किसी एकान्‍्त गुफामें व छिय गये | 
सैनिकोंकी जब पर्याप्त समयतक पता न छगा तो वे निराश 
होकर ल्येट आये । 

(तुम्हारे पति कहाँ हैं !? मन्जियोंकी सम्मतिसे प्लरा राजा' 
ने दरवारमें जयमतीकी बुलाकर पृछा | जयमतीम उसके साथ 
विवाह अस्वीकार कर दिया था, इससे वह चिढ़ा हुआ था । 

में यह नहीं बताऊँगी कि ने कहाँ ईं।' जयमतीने 
इद्ततापूर्वक उत्तर दिया। उनकी निर्भीकता एवं तेजन एक 


# यत्र नायस्तु पूज्यस्ते रमन्‍्ते तन्न देघताः # 





रानी जयमती 


बार सबको स्तम्मित कर दिया । मन्त्रियोंका भय दिखाना 
व्यर्थ था | अन्तमें उस दुष्ट राजाने सतीकों बन्दीणहमें डाल 
दिया । वहों उन्हें अनेक प्रकारकी पीड़ा दी जाती । भोजन 
कई दिनोंपर मिलता । वहू भी रूखी रोटी और नमक | 
उनके केश ऊपर बाँध दिये जाते ओर इस प्रकार उन्हें कई 
दिनोंतक खड़ा रक्‍्खा जाता | उस साध्वीने सब कलेश चुपचाप 
सहन कर लिये। 

गदापाणिकों पत्नीके उत्मीड़नका पता छूगा। वेश बदल- 
कर वे बन्दीगदमें पहुँने। उन्होंने अयमतीकों सलाह दो कि 
पुभ पतिका पता बता दो ।? भला; पतित्रता अपने पतिकों नहीं 
पहचानगी । जयमतीने हाथ जोड़कर भरे कण्ठसे कहा 
परे स्वामी कहां हैं, यद में इस समय भी जानती हूँ । पर जब- 
तक भरे शरीरमें प्राण हैं. तबतक में इसमे बता नहीं सकती । 
आप व्यर्थ क्यों मुझे उलटी सम्मति दते हैं। आपको मेरा 
दितेषी अननेक्ों भेजा किसने ! में आपके पैरों पड़ती हूँ । 
अयने योग्य खलपर आप शीघ्र चल जाये !? 

गदापाणिने पत्नीका संकेत समझ लिया । सन मारकर 
वे छौट गये ! अब प्छरा-गज्ाने जयमतीकों बेंघबाकर 
दीवालयर छटकवा दिया | उनके पैर प्ृथ्यीका स्पर्श नहीं 
करते थे । जर्छादोंका समय निश्चित कर दिया गया | एकके 
हटते ही दूसरा आ जाता | जयमवोरर बैल पड़े रहे थे और 





थे अनवरत रूपसे बराबर पंद्रह दिन-रात पढ़ते रह । 


# महारानी अहल्याबाई # 
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जयमतीने मुख बंद कर लिया था | उनके मुखसे उफ तक 
नहीं निकला । 

“आपके शरीरमें तनिक भी दया नहीं १ मेरा अपमान 
और कष्ट देखने तथा बढ़ाने आप बार-बार आते हैं १? 
गदापाणि पुनः परिवर्तित बशमें आये तो जयमतीने बड़े दीन 
खरसे कहा था |पत्नीके दृंदयपर आधातन लगे; यह ध्यान 
करके वे चले गये | पतित्रता जयमती इतना कठोर उत्पीडन 
महकर अधिक जीवित न रह सकी । उन्होंने शरीर छोड़ 


घ्ष५ 
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दिया। प्रजा “छरा-राजाःके अत्याचारोंसे ऊब चुकी थी | 
सरदारोंने गदापाणिको आदरपूर्वक बुलाया । उनके नेतृत्वमें 
प्रजाने विद्रोह किया । “लरा-राजा? मारा गया। गदापाणि 
नरेश हुए । उनके पश्चात्‌ उनके पुत्र रुद्रसिंह गद्दीपर बैठे । 
रुद्रसिहने माताकी स्मृतिमें पजयसागर” नामक ताल्यब और 
“जयदोल”ः नामक मन्दिर बनवाया। जयसागरक समान 
विश्वाल तालाब कहीं खोदा हुआ नहीं मिलता | उसका जल 
सर्वदा स्फटिकके समान निर्मल रहता है 


भक्त कवयित्री गोरीबाई 


श्री “मस्त' 


जिस प्रकार राजस्थानन भीराबाईकी पाकर अपनेकों 
सफल किया; उसी प्रकार वहाँ एक संतमार्गीय कवयित्री 
एबं परम संत मी हुई हैं । संवत्‌ १८१५ में बागड प्रान्तके 
गिरपुरमे एक नागर अाह्णके यहाँ गौरीबाईका जन्म हुआ था। 
पॉच वषप्की अवम्धाम ही उनका विवाह ही गया | विवाहके 
अवशगपर उनके नेत्रोंमे पीड़ा होनेक कारण पढ़ी बाघनी पड़ी 
थी। विवाहके आठ दिन पश्चात्‌ उनके पतिका देहान्त हो 
गया । उन्होंने न तो पतिको देखा और न कुछ जाना । 
उनका सदा निश्चय रहा --मेरा पति तो परमात्मा है !! 

पिताके यद्वा ही गौरीबाईका पाछन तथा शिक्षण हुआ । 
बचपनने उनकी रुचि कथा) कौर्तन तथा पृजाताठमें थी। 
प्रासम्भसे सरत संबर्मित जीवनसका उन्हें अभ्यास दी गया 
था। भीर-धीरे अवस्थाके साथ उनका मगवत्मत्र तथा 
आराबना बदने छगी । इसके लाथ उनकी कीति भी फीली | 
ट्रेंगर पुरके रावछ शिवसिंदजी उनके दर्शनको आगे तथा अत्यन्त 
प्रभावित द्ुए । उन्होंने एक सुन्दर मन्दिर बनवा दिया ! 
बहाँ गौरीबाईके ठाकुर संवबन्‌ १८८६ में विराज | मन्दिरमें 
राबलजीम साधुओंके लिये सदाव्रतकी व्यवस्था कर दी । 
गौरीबाई अपनी दो भानजियोंके साथ वहीँ रहने लगीं। 
मन्दिस्में पण्डितोकी कथा: शाखचर्चा; साधु-संतरेका आगमन 
द्वोता रहता था | 

एक समय एक महात्मा मन्दिरमें पधारें । उन्हींसे गौरी- 
बाईन दीक्षा ग्रहण की । उनके ग्रन्थोंमे शात होता है कि 
उन्होंने गुरकी कृवास अनद्वदनादका श्रवण किया | अब वे 


पंद्रह दिनोतक समाधिकी स्थितिमें रहने लगीं। एक बार 
उनकी मानजीने परीक्षाके लिये उनकी जंधामें सुई चुमा दी । 
उनका शरीर हिल्यतक नहीं । भक्तिकी धार उनमें प्रवाहित 
हो गयी थी। उनका रहन-सहन सादा था, किंतु उनका 
प्रभाव महान्‌ था । संवत्‌ १८६० में वे जयपुर गयीं । व्देंके 
महागज प्रतापर्सिदजीने उनकी परीक्षाके लिये ठाकुरजीके 
मन्दिरका पट बंद करा दिया और आग्रह किया कि वे 
श्रीविग्रहक 2८ज्ञारका वर्णन करें तो मन्दिर खुलगा | भगवान्‌- 
के दर्शन किये बिना जाना उचित न समझकर उन्होंने एक 
पदद्वारा प्रभके शज्ञारका वर्णन किया। उसमें मुकुट्का 
वर्णन नहीं था | पट खोलनेपर मुकुट गिरा हुआ पाया गया । 

जयपुरसे आप इन्दाबनकी यात्रा करके काशी गयीं। 
वहांके शिवभक्त राजा घुन्दरसिंदने आपका बड़ा सत्कार किया। 
आपने नरेशकों समाधिमार्गका उपदेश किया । वहीं सात दिन- 
की समाधिके पश्चात्‌ आपने अपनी भावजकों बताया कि 
मेरा अन्तिम समय समीप्र है और मधुवनमे यमुना-तटपर 
में शरीर छोड़ना चाहती हूँ । काशी-नरेशने सब प्रबन्ध कर 
दिया | ठीक रामनवमीको मध्याहमें संवत्‌ १८६५ में यमुना- 
तटपर आपने शरीर छोड़ा । 

भात एक रामभक्त साधुकी शिष्या थीं एवं स्वयं 
श्रीकृष्णोपासिका थीं। आपके लिये रामकष्णमें कोई भेद नहीं 
था। आपके पद बड़े प्रेमले गाये जाते हैँ | उनमें योगके गूढ़ 
रहस्य) विश्वुद्ध अद्वैतवाद तथा प्रेमार्भाक्तका सुन्दर सामंजस्य है | 





महारानी अहल्याबाई 


भहारानी अहन्याबराई इन्दौरके राजाघिराज खण्डेराबकी 
राजरनी और मन्द्वारराव द्ोल्करकी पुत्रवधू थीं। 

सतरहवीं भदीके भमाप्त द्वीनिपर मराठोंने जोर पकड़ा । हिंदू- 
पदपादशाहीकी स्थापनाका आरम्म छत्रपति मद्दाराज शिवाजीने 


किया था । बाजीराव पेशवाने उसकी पूर्ति की | बाजीरावके 
स्वामिभक्त सद्ायकोंमे दामाजी गायकवाड़, राणोंजी भिन्धिया 
और मत्हारराव होल्करके नाम उल्लेखनीय हैं | इस समय 
मराठोंकी सेनाएँ विजय सम्पादनमें लगी थीं। एक बार 


६९६ 


क यत्र मायस्तु पूज्यन्ते रमन्‍ते तत्न देवता: # 





गुजरातके किसी विद्रोदी दलका दमन करने मल्हारराव पूना 
जा रहे थ। उन्होंने पाथरड़ीके शिव-मन्दिरमें डेरा डाल 
दिया । आनन्दराव अथवा मनकीजी सिन्धियाकी द्वोनह्वार 
कन्या अहल्याको उन्होंने यहीं देखा । उन्हें वे राजधानी इन्दौरमें 
छाये और अपने पुत्र॒का उनसे विवाह कर दिया | दम्पति 
सुस्वपूर्वंक जीवन बिताने लगे। 

राजवधू होनेपर भी दरिद्र-कन्या अहल्याने कभी गर्व 
नहीं किया। वे सास-ससुरकी पूजा और सेवा-झुपृषामें एक आदर्श 
हिंदू-कुलबधूकी तरह लगी रहती थीं। जन्मसे ही भगवद्धक्त 
थी | पूजा-पाठके साथ राजप्रबन्धमे भी पति और ससुरको 
पूरा-पूरा सहयोग दती थी। थोड़ ही दिनोंमें उन्हें एक पुत्र और 
एक कन्या पैदा हुए । उन्होने नौ सालतक दाम्पत्य-सुख-भोग 
किया । विधातासे उनका सुख और ऐ्वर्य न देखा गया। 
परमात्माने उनपर संकटोंकी आग बरसाकर उनके धैर्य और 
साहसकी कड्टी परख की | खण्डरावने ख्वर्गलोककी यात्रा की | 
अहल्याने आत्मयश्ञ करना चाह्दा; परन्तु सास-ससुरने उन्हें ऐसा 
करनेसे रोक दिया और उन्हें भी विश्वास दो गया कि यदि में 
उनकी आज्ञाकी अवद्देलना करूँगी तो इन्दौरकी राज्यश्री छुट 


ज्ञायगी, प्रजा अनाथ हो जायगी और मराठोके आदर हिंदू राज्य- 


की स्थापनाकी आशापर पानी फिर जायगा। उन्होंने निर्भीकतास 
कट्दा कि यदि इत जन्ममें नहीं ते अन्य जीवनमें अबरव दी स्वामी 
से मिदँगी | मब्दरगवने उसे सारे अधिकार नीप दिये | सन्‌ 
१७६१ में पानीपतके युद्धस्खले लोटनेपर उसने अइल्याकी 
शासनदक्ष ताकी बर्ड़ी प्रशंसा की | 

सन्‌ १७६५ ई० में मन्‍्द्वार्रायका देहान्त हो गया। 
अहल्याका पुत्र मालेराव गद्दीपर ब्रेंठा | वह अत्यन्त क्रोधी 
उतावछा और दु? द्वदयका पुरुष था। कहाँ तो उसकी 
माता ब्राह्मणोके सामने मस्तक झुकाती थी ओर कहाँ वह नीच 
उन्हें कोड़े लगबाता था। क्रमशः उसके पार्नोका घढड़ा 
भर गया और कुछ दिनोंकें बाद उसकी सृ-्यु हो गयी | 

बाजीराब पशवाका देहान्त दोनपर माधवराव पशवा 
बनाये गये। उनका चाचा रघुनाथराब व्यसनी, कंपटी 
और मूर््र या | इन्दौरके मस्त्री गज्ञाघर यदवन्तके भइ्काने- 
पर वह अहल्याको राग्यसे निकालकर इन्दौरपर अधिकार 
करनेकी इच्छा कर ब्रेंटा । इन्दौरकी राजमहिघीने गायकवाड़ 
और मॉकलेकी सहायता मॉगी । दोनों ही उसकी ओरसे 
लड़नेके लिये आ पहुँचे। इधर अहल्यान अपने सरदारों 
और सैनिकोमे कद्टा, 'माना। हम पशवाके अधीन हैं; पर 
उन्हें काई अधिकार नहीं है कि वे हमारा राप्य अकारण छीन 
लें। मुझे अबला समझ्बकर रघुनाथरावन इन्दौरपर हमत्य 
कर दियादै। परन्तु मैं उन्हें बतत्य दूँगीकि मे सामान्य 


अबला नहीं हूँ। वीरस्त॒ष्ा और वीरवधू हूँ। जिप समय 


रणमें तलवार लेकर खड़ी हो जाऊँगी, पेशवाका सिंहासन 
हिल उठेगा | सत्यपर चलनेवार्लोंकी सहायता परमात्मा करता 
है ।' उनके सैनिक मरने-मारनेको तैयार हो गये; परन्तु वह 
नहीं चाहती थीं कि अकारण रक्तगत हो; इसलिये उन्होंने 
पेशवाको पत्र लिखा,--मुझे यह जानकर आश्रय हुआ कि 
आप भरा राज्य अपहरण करने सप्तैन्य आ रहे हैं। यह 
राज्य आपका ही है; किन्तु इसका आशय यह कदापि नहीं 
है कि आप इस अन्यायपूर्वक छीन लें और इसलिये मुझे भी 
शस्तरद्वारा आपका अमिवादन करना पड़ेगा |? माधवरावकों 
आक्रमणके सम्बन्धर्मे कुछ भी ज्ञात नहीं था; उतने रानीको 
लिख दिया कि “यदि इस तरद्द कोई राज्य अपहरण करना 
चाहे तो उसे दण्ड दनेका पूर्ण अंधकार दै। में तुम्दारे 
राज्यप्रबन्ध ओर कार्यक्रुशलतासे सन्तुष्ट हूँ ।* 

रघुनाथराव क्षिप्रा नदीतक बढ़ भाया; पर प्रतिराध- 
की काफी तैयारी देखकर वह डर गया और उसगे रानीके 
पास कहला भजा कि «मं तो केबल देखना चाहता था कि 
तुम झब्रुओंसे किस प्रकार अपनी रक्षा कर सकती द्वो |? 
तदनन्तर वह अतिथिरूपमें कुछ दिनोंतक इन्दोरके किलेमें रहा 
और फिर अपना-सा सुख छेकर राजधानी लौट आया | 

रानी बड़ी क्षमाशील थीं; यद्यपि बे जानती थी कि सारे 
झंगड़ेकी जड़ गंगाधर यशबन्त है. फिर भी उन्होंने क्षमा करके 
डसको गज्यमें स्थान दिया । उनकी राजनीतिशताकी कीर्ति 
चारो ओर फेंछ गयी । उनके राज्यम सदा शान्ति बनी रही। 
वे शात्नन करनमें जिस तरद कटोर थीं; दया करने भी 
'उतनी ही उदार था | साथ ही घोड़ेकी पीटपर सवार द्ोकर 
रणमें कृद पड़ना भी उनके लिये साधारण काम था। भारत- 
देशक प्रायः सभी तीर्थस्थानोमं उनके दवमन्दिर तथा अन्नभत्र 
आदि स्मारकस्वरूप खड़े देँ। प्रजापालन उनके शाक्षन-प्रधन्थ- 
का एक विशिष्ट अच्ड था | 


एक बार कुछ भीलांन विट्रोह किया था; पर रानीने उन्हें 
अं जे लक बढ में 
अपनी कूटनीत और बीरतासे अयने वक्षमें कर लिया | 


रानी बड़ी सयपरायणा थी। उनके खजाने करोड़ों रुयये 
थे। व उन्हें दान-धर्ममें खरे करना चाहती थीं। रघुनाथराव- 
ने किसी छड़ाईकी सद्दायताके लिये बपये माँगेः रानीने सीधा 
जवाब दे दिया कि भ्ये रुपये दान धर्मके न्थिये हैं। आप ब्राह्मण 
हैं; यदि मन्त्र पढ़कर लेना चाह तो में संकल्प करनेके लिये 
प्रस्तुत हूँ ।! रघुनाथराव एक बड़ी सेना लेकर आ पहुँचा; 
गनीने पाँच सौ स्वियोंक साथ युद्धक्षेत्रमें उसका स्वागत 
किया । उन्होंन रघुनाथरावसे कद्दा कि “आप राजा हैं; आपके 
साथ ट्रोद करना में उचित नहीं समझती हूँ । आप दइम्मे 


# सती मुक्तायाई # 


मारकर रुपये ले जायें ।? पेशवा रानीके साइसपर आश्रर्यचकित 
हो उठा । वह लोट गया । अहल्या शान्तिपूवंक राज 
करने लगीं । 


राज्य प्राप्त होनेपर मद न हो और लोभकी मात्रा न बढ़े 
ऐसा बहुत कम द्वोता है। अहल्याबाईमें मद तो था ही नहीं। 
लोमका लेश भी नहीं था | इसीसे छोभी राजाओंकी भाँति 
खून, विश्वासघातकता तथा अनाचारोंके द्वारा उनका जीवन 
कलड्डित नहीं हुआ । वे रानीकी दैसियतमे सदा प्रजाके 
अमाबोंकों दूर करने तथा उसे सब प्रकारस सुख-सुविधा 
प्रदान करती रहीं ओर हिंदू-नारीकी हैसियतसे पृजा-अ्च॑ना, 
अतिथि तथा ब्राह्रणोंकी सेवा, दूसरोंके घमं-साधनमें सद्ायता 
और दुखियेंकि दुःख-निवारण आदि परोपकारी सत्कार्योमे 
संल्ग्न रहीं । प्रजाका द्वित दो और उसकी उन्नति हो--यही 
उनके कार्योका मुख्य ध्येय रहता था। प्रजाहित, राज्यद्ित 
तथा अपने पवित्र वंशकी मान-मर्यादा-रक्षाके लिये जितना 
कार्य करना आवध्यक था) थे उतना दही करती थीं । शेष 
समय तथा मन भगवच्चिन्तनमें छगाती थीं | 


दर 





उनका पारिवारिक जीवन सन्तोषजनक नहीं था। केवल 
उनकी एक कन्या मुक्ताबाई बच गयी थी । कालान्तरमें वह 
भी विधवा हो गयी और पतिके साथ चितामें जलकर स्वगे 
सिधार गयी थी। 

अदल्याबाई अद्वितीय ग्रुणवती देवी थीं; उनमें अमिमान 
नाममात्रको भी नहीं था। वह आदर्श आरय॑-नारी और निपुण 
शासक थीं | किसी ब्राक्षणने उनकी प्रशंसामें एक पुस्तक रच 
डाली । रानीने पुस्तक सुन छी और यह कहकर उसे नदीमें 
फेंका दिया कि “मेरे समान पापिनीमें इतने गुण नहीं हैं ।? 
बार-बार वे इंश्वरसे यही कहती थीं कि “प्रभो ! तुमने पत्थरकी 
अहल्याका उद्धार किया है; मुझे भी अपनाकर भवसागरसे 
पार कर दो |? 


एक दिन उन्होंने बारह दजार ब्राह्मणोंकों भोजन कराया 
और उनके चरण-तीर्थसे पवित्र द्ोकर स्वर्ग चली गयीं। 

उनकी अवस्था उस समय साठ सालकी थी ! 

अहल्याबाई महान्‌ धर्मपरायण, तपस्विनी और तेजस्विनी 
नारी थीं। इतिहासमें उनका नाम स्वर्णाक्षरोंमें अक्लित है। 
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सती मुक्ताबाई 


महारानी अहृल्याबाईकी यह पुत्री माताकें समान ही 
धर्मपरायण एवं सद्गुणसम्पन्न थीं। मद्दासनी अहल्याबाईके 
एकमात्र राजकुमार मन्हाररावकी मृत्युके पश्चात्‌ राज्यमें 
लूट-पाट) चोरी-डकेतीकी ग्रतुकता हो गयी। दस्युओंने 
अपना एक सुगठित दल बना लिया | महारानीने एक दिन 
भरे दरवारमें घोषणा की---०जो दम्युओंको पूर्णतः दमन करके 
प्रजाम सुल-शान्ति स्थापित कर देगा; उसके साथ राजकुमारी 
मुक्ताबाईका विवाह होगा ।? 


ध्याता ! मुझे आवश्यक धन तथा सेनाकी सहायता मिले 
तो में वह कार्य कर दूँगा !? समामें पर्यातर समयतक 
निस्तब्धघता रहनेके पश्चात्‌ एक तेजस्वी, सुगठित-शरीर, 
सुन्दर मद्दाराष्ट्रयुबकने उठकर प्रार्थना की। महारानीके 
आदेशसे जितनी आवश्यकता दो, उतनी सेना और कोष 
लेनेकी उसे खतन्‍नत्रता हो गयी । दो ही वर्षमें राज्यमें 
सुव्यवस्था हो गयी | युवकके सुप्रबन्धसे दस्यु शम्रित हो 
गये | प्रजा आनन्दसे रहने लगी । महारानीने सभी राज्यके 
प्रतिष्ठित सरदारोंको बुाकर बड़े उत्साहके साथ पुत्रीका 


ना० ज> ८ 


विवाह उस युवक यशवंतराव फाणशेके साथ कर दिया। 


एकमात्र पुत्रीकी विंदा करते समय महारानीने भरे 
कण्ठसे जामाताकों समझाया--'स्रीको सदा सुखी रखना 
और सन्मार्गपर चलाना; यह पुरुपके ही हाथमें है | पतिके 
सदणोंकों देखकर स्रो भी गुणवती बनती है। स्त्री-जाति 
स्वामीके विचार जाननेगे कुशल होती है। घोड़ा अपने 
सवारकी योग्यता पहचान लेता है और यदि सवार कच्चा 
हुआ तो उसे फेक देना चाहता है। यदि सवार कुशल 
हुआ तो घोड़ा स्वतः ठीक चलता है | स्नरियोंकी भी यही 
दशा है । पतिके स्वभाव एवं आचारको देखकर ज्नी अपना 
रइन-सहन बनाती दे। स्त्रियोंको शास्रोंने अत्यन्त गौरव 
दिया है। स्री अमोष्र शक्ति है। शान्ति; सुख और आनन्द- 
की मूर्ति है। बाइर पुरुषको चाहे जितना कष्ट हुआ हो, 
पर घर आते ही हँसते हुए. मुखसे पत्नीके स्वागत करनेपर 
वह सभी दुःख भूल जाता है। ज्ियाँ गहको नन्‍्दनवन बनाये 
रखनेमें समर्य हैं। तुम स्वयं कुशल हो। मेरी पुत्नीको 
आदरसे रखना | उसे कष्ट मत देना । धुम्दारा मज्जछ हो ! 
बुग्हारा दाम्पत्य-जीवन मुखमय द्वो [? 


६९८ 


# यज्न नाय॑स्तु पूल्यस्ते रमस्ते सत्र देखताः # 





महारानीने पुत्रीको अड्डूमें भर लिया | उनके नेत्रोंसे 
अश्रुप्रवाह चल रहा था। पुत्रीको उन्होंने उपदेश दिया-- 
बबेटी ! अब तू नादान नहीं है | मला-बुरा समझनेकी तुझमें 
शक्ति है| ख्रीके लिये पति ही परमात्मा है। सब प्रकार 
उसकी सेवा करना और उसकी प्रसन्‍नता एवं भलाईका प्रयत्न 
करना ही स्लीका धर्म है। स्वामीकी इच्छाके विरुद्ध कोई 
कार्य न करना । वह रुष्ट हो या अनादर करे) तो भी मनमें 
बुरा मत मानना । भोग-विछातसे आसक्ति न करके चित्तको 
धर्ममें लगाये रखना । पतिसे कभी कोई बात छिपाना नहीं । 
जब वह घर आावे तो प्रसन्‍न होकर उसका स्वागत करना | 
भूलकर भी पतिसे कभी झूठ मत बोलना | कोई भूल हो 
जाय तो बताकर क्षमा माँग लेना । तुम्हारे घरमें कभी कलह 
न हो | हुम्हारा तन, मन और प्राण पतिका है--यह ध्यान 
रखना । तुम दोनों सदा प्रेमसे रहो और अखण्ड सुख भमोगो ४? 


मुक्ताबाईका दाम्पत्य-जीवन अत्यन्त खुखमें बीता । 
पति-पत्नीमें प्रगाढ प्रेम था। उन्हें एक सुन्दर पुत्र नत्योबा 
प्राप्त हुआ । प्रायः यह बालक महेश्वरमें माता-पिताके 
समीप कम ईदी रहा करता था | वह अधिक अपनी ननिहालमें 
इन्दौर रहता था | अहल्याबाईका सब स्नेह दौदिन्रपर एकत्र 
हो गया था । भाग्यकी बात--बरालक इन्दौरसे पिताके समीप 
आया था । उसे ज्वर आया ओर १८ वर्षकी आयुमें ही 
उसका देहान्त हो गया। पुत्रकी मृत्युका यशवंतरावक 
दृदयपर भारी आघात लगा । वे तभीते दुखी ओर अम्बस्थ 
रहने लगे | सन्‌ १७९१ में उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया । 


पतिकी मत्युसे मुक्ताबाई असहाय हो गयीं। उन्होंने 
सती होनेका निश्चय किया | मातासे आज्ञा माँगनेंपर महारानी 
अहल्यावाईने समझाया--“बेटी ! तू अपनी इस बृद्धा मातापर 
दया कर । मेरे अब अकेले तू ही एक आधार रही है। 





जीवनमें मुझे दुःख-दही-दुःल मिला है | पक्ति पुत्र, दौदित्र 
और अन्‍न्तमें जामाता भी मैंने खोया है। यदि तू मी चली 
जायगी तो मैं यह शोक केसे सह सकूँगी। अपने निश्चयकों 
तू बदल दे | मुझे भी पति-वियोग हुआ है और उसे किसी 
प्रकार मैंने सहा है ।? 

मुक्ताताईने सोचा । उसका निश्चय अविचल रहा | 
उसने नम्रतापूर्वक्ष माताकों समझाया--«मा ! आज मैं 
अविनीत हो गयी हूँ | मुझे क्षमा करो ! आपने तो सती न 
होकर धर्मका ही पाछन किया या। उस समय आपके दो 
बच्चे थे। मेरे बड़े माई छोटे ये और मैं नवजात थी। दो 
प्राणियोंक्री रक्षाके लिये आपने परलोकमे पतिके सान्निध्यका 
त्याग किया | मेरा पुत्र पहले ही जा चुका है। आपकी 
बइद्धावस्था है। आयुका कोई ठिकाना नहीं | सोचिये तो 
आपके न रहनेपर मेरी क्‍या दशा होगी । में असद्याय होकर 
कहाँ भटकूँगी | आप धर्मको जानती हैं। मोहको छोड़कर 
मुझे आशा दें । पूज्य पतिदेव मेरी प्रतीक्षा करते होंगे ।? 

विवश होकर महारानीकों आशा देनी पड़ी | रोदनके 
स्व्में राजवाद्य बजते जा रहे थे | सभी सामन्त और राज- 
कर्मचारी नंगे मिर रोते हुए जा रहे थे। महारानी फूट- 
फूटकर रो रही थीं। केबल भुक्ताबाईके मुखपर ग्रम्भीर 
प्रसन्‍नता थी । स्नान करके उन्होंने छाल साड़ी पहन ली 
थी | भली प्रकार अयना शज्जार किया था | मस्तकके खुले 


थीं। चिता निर्मित हुई। शबकों स्नान कराया गया। 
मुक्ताबाईने पतिके दहको उठाकर द्वुदयसे दबा लिया | वे 
अकेली उस शरीरकों लेकर चितापर जाकर बेंठ गयीं। 
घुगन्थित द्रव्योंके साथ चिता प्रम्बछित हुई और पतिके 
दहक साथ सतीके देइकी भम्म एक हो गयी। परलोकमे 
सती पतिस एकद्ठाने पहुँच चुकी थीं उससे पूर्व ही ।--स्ु ० सिं० 


वीराडुना भीमाबाई होकर 


महारानी अदल्याबाईके दत्तक पुत्र तुकोब्ीरावक चार 
पुत्र थे । इन चारोंमे यशवंतराव होल्करने इतिहासमें 
ख्याति प्रास की। छुकोजीकी मृत्युके पश्चात्‌ यशबंतराब 
राज्यके अधिकारी हुए। अनेक बार यशबंतरावका धिन्धिया, 
पेशवा एवं अंग्रेजोंसे संग्राम हुआ । सन्‌ १८०४ में 
चम्बल नदीके समीप कर्नल मोन्सुन साहबकों उन्होंने ऐसी 
पराजय दी कि कर्नलकों बुरी तरद मागना पढ़ा ! इन्हीं 


यश्षतंतरावकी पृत्री मीमात्राई थीं। पिताने बचपनसे ही 
उन्हें घोड़ेकी सवारी तथा अख्नचालनकी विद्या सिखायी थी | 
पिताकी वीरता; सम्रयसचकता तथा साहस भीमादेवीको प्रात 
हुए ये । मराठी तो उनकी मातृभाषा थी ही, पितासे 
उन्होंने फारसीका भी पूर्ण शान प्राप्त कर लिया था। 
यशवंतरावके समयमें ही अपने सौन्दर्यफे कारण तुरूसी- 
बाई नामक एक दासीका दोल्कर महाराजके मनपर और साथ 


बैर, 
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ही राजमवनपर भी अधिकार हो गया था| द्दोल्करकी मृत्यु- 
पर इसी दासीने राज्यपर अधिकार किया । उसने एक दत्तक 
पुत्र भी लिया था। दासी अत्यन्त अइंकारिणी थी | उसके 
अत्याचारोंसे प्रजामें असन्तोष फैल गया था | सभी उसके 
द्वारा उत्पीड़ित हो रद्दे थे । भीमा घाई उस समय पतिगदमें थीं। 

भीमाबाईको समाचार मिला, पिताके राज्यकी अव्यवस्थित 
दशासे उन्हें अत्यन्त खेद हुआ । उनके पतिका देहान्त हो गया 
था| उन्होंने कर्मल माव्कमसे कहा--“जान पड़ता हैँ कि 
होल्कर राज्य एवं होल्कर-कुटुम्बका अन्त समीप है | इस समय 
इस परिवारके महान्‌ गौरबकी रक्षा करनेबाला मेरे अतिरिक्त 
कोई रहा नहीं । मैं असद्याय विधवा हूँ। मेरे कोई पुत्र भी नहीं 
है। समस्त प्रपद्चोंसे पृथक होकर मुझे मगवान्‌का मजन करना 
चाहिये | फिर भी इस कठोर विपत्तिके समय पितृकुछके 
सम्मानकी रक्षाके लिये मुझे राज्यकार्यमें द्वाथ डालना होगा और 
राज्यका संरक्षण करना द्वोगा ।? 

सन्‌ १८१७ में महीदपुरमें अंग्रेजोंके विरुद्ध द्ोल्कर सेना- 
का भाग्यने साथ नहीं दिया | मीमाबाई पराजय स्वीकार करन- 
वाली स्री नहीं थीं। उन्होंने थोड़ी सेना टंगठित कर छी। 
उनका निवास पहाड़ोंमें बना | छन्नरपति शिवाजीका अनुकरण 
करके उन्होंने छापा मारना प्रारम्म किया । अंग्रेजी खजाने; 
चौकियाँ तथा सामग्री रखनेके स्थान दूटे जाने छगे । 

सर माल्कम बहुत बड़ी सेनाके साथ भीमाबाईके निवास- 
के अन्वेषणमें निकले थे। उन्होंने देखा कि जंगलमें समीपसे 
ही भोमाबाई धोड़ेपर चढ़ी जा रही हैं । सर माल्कमने उन्हे 
जीवित पकड़नेका विचार किया । इससे अच्छा अवसर 
मिलना कठिन था | मीमाबाईके साथ केंवछ एक ही घुड्सवार 
सैनिक यथा। माल्कमके सैनिककनि घेरा डालना प्रारम्भ किया । 
भीमाबाईका साथी भैनिक आदेश पाकर घेरा पूरा होनेसे 
पहले भारा गया । वह वीराज्जना स्थिर खड़ी रही । 

घेरा पूरा हो गया | सैनिकोने समझा कि आज उन्होंने 





इस आफतकी पुतली महाराष्ट्र वीराज्ञनाको पकड़ लिया । 
प्रेरा छोटा होता गया | सहसा धीरे-धीरे भीमाबाईका घोड़ा 
सर माल्कमकी ओर बढ़ा । सबने समझा कि विवश दोकर वे 
आत्मसमर्पण करने जा रही हैं | घुड़सवार सैनिकॉकी अट्ूट 
पंक्ति चारों ओर उन्हें घेर चुकी थी | घोड़ा ठीक माल्कम- 
के सम्मुख पहुँचा | एक एड़ छगी और ठीक सेनापति सर 
माल्कमके सिरके ऊपरसे वह महाराष्ट्र अश्व अपनी स्वामिनी- 





को लेकर धेरेसे बाहर दो गया । अब दौड़-धूप और बंदूकों- 
की गोलियाँ व्यर्थ थी । अंग्रेजी घोड़े उस महाराष्ट्र घोड़ेके 
समान नालॉंको कूदते, पत्थरोंपर उछलते, झाड़ियोंकों चीरते 
जानेमें असमर्थ थे । 

एक पूरी सेनाको अपने धैर्य, ताइस एवं कौशलसे अकेले 
छकाकर वह गौरवमयी नारी कहाँ गयीं ! उनका क्‍या हुआ ! 
इतिहास इस सम्बन्धमें मूक है। ---स्ु० लिं० 


नारीका स्थान हृदय 


नारीकी उत्पत्ति न तो पुरुषके पैरसे हुई है कि जिससे वह उसके द्वारा शासित होती रहे और 
न उसके सिरसे हुई है कि जिससे वह उसपर शासन करे। उसकी उत्पत्ति तो पुरुषके वाम पाइबंसे हुई है, 
जिससे कि वह उसकी सहयोगिनी बने, उसके हृत्प्रदेशके समीप रहकर उसका प्रेम प्राप्त करे एवं उसके 


हाथके नीचे रहकर उसके संरक्षणका उपभोग करे । 


--मैथ्यू आनंल्ढ 





'स७०छ 


# यत्र भायस्थु पूज्यन्ते रमस्ते सत् देवताः # 


ण््स््ण्ण्ट्णय्ण--तज-- 





महारानी खर्णमयी 


सन्‌ १८२७के मार्गशीर्षमें वर्धभान जिलेके भाटाकुल 
ग्रामफे एक दरिद्र कुठम्बमें एक बालिका उत्पन्न हुई । बालिका 
असाधारण सुन्दरी थी | माता-पिंताने उसका नाम शारदा - 
सुन्दरी रख दिया | बालिका थोड़ी बड़ी हुई | बचपनसे ही 
उसके दिव्य गुण प्रकट होने गे | किसी बालकको रोते देख 
वह व्याकुल हो जाती; उसके अश्रु पोंठती और अपने 
खिलौने उसे दे आती | थोड़ी घड़ी होनेपर ग्रामके रोगियों- 
की सेवाका भार उसने उठा लिया। माता-पिता उसे मोजन- 
के लिये दूँदढते रहते | वद्द कहीं किसी बृद्धाका आंटा पीस 
रही है; किसी रोगीका माथा दबा रही है, किसीके लिये 
भोजन बना रही है; किसी रोगीके कपड़े या परको स्वच्छ कर 
रही है अथवा कहीं किसीके बर्तन मल रही है | उसकी गेवा- 
में ऊँच-नीच, छोटे-बढ़ेंका भेद नहीं था | सबके कष्ट, सबकी 
असुविधा, सबके अभ्रु उसे समान रूपसे व्यथित करते । न 
सस्‍्नानकी सुधि और न भोजनकी चिन्ता | रात-रातभर वह 
बीमारोंके समीप बैठी रहती | ग्रामके छोग कहा करते कि 
इतनी ममता, इतनी दया इस अवस्थार्म मनुष्यमें सम्मव 
नहीं । शारदासुन्दरी तो कोई देवी हैं । 

मुशिदाबादकी रानी हरसुन्दरी अपने कुमारके लिये 
सुयोग्य कन्याके अन्वेषणमें थीं। उन्होंने शारदासुन्दरीके रूप 
एवं गुणका वर्णन धुना तो निश्चय किया कि वही उनकी 
पुत्रवधू होगी | कुमार कृष्णनाथ अंग्रेजी पढ़े युवक थे | कन्या 
देखे बिना विवाह करना उन्हें स्वीकार नहीं था। उन्होंने 
देखकर स्वीकृति दे दी और धघूम-घामसे विवाह हुआ । 
शारदामुन्दरी देहातकी झोपड़ीसे ग्यारह वर्षकी अवस्थामें 
राजमबनमें आयीं। यहाँ उनका नाम स्वर्णमयी हो गया | 
पुत्र-बधूके तमकाश्चनवर्ण दरीरकों देंखकर रानी हरसुन्दरी- 
ने यह नामकरण किया । 

ला्ड इस्टिंग्सफे कारण ही कुमार कृप्णनाथका परिवार 
उन्नत होकर राजा दो गया था | पिताकी म्ृत्युके समय कुमार 
अल्पवयस्क थे। राज्य कोट ऑफ वार्ड में चछा गया था । कुमार- 
की शिक्षा अंग्रेजी संरक्षणमें पाश्चान्य ढंगपर हुई थी | उनमें 
शराब-मांसाहारादि अनेक दुर्गुग आ गये थे। उनका रहन- 
सहन अंग्रेजी ढंगका था। ऐसे पतिके साथ म्वर्णमयीने अत्यन्त 
संयम ठया नम्नताका व्यवहार करते हुए निर्वाद कर लिया | वे 
खयं न तो मांस खाती थीं और न सुराका स्पर्श करती थीं । 
फिर भी उनके द्वारा पतिका कभी अनादर या उपेक्षा नहीं हुई। 


विवाहके पश्चात्‌ कुमार कृष्णनाथ वयस्क हुए। राज्य 
उनके हाथमें आया । राजा कृष्णनाथ अपने व्यक्षनेके कारण 
बहुत व्यय करते थे। फल यह हुआ कि राज्यपर बहुत 
अधिक कज हो गया | कम्पनीके खजानेसे कीमती द्रव्यकी 
पेटी चोरी हुईं । राजा कृष्णनाथके दफादार गोपालपर चोरी- 
का कम्पनीने दोष छूगाया। राजा साहबपर नौकरको प्रेरणा 
देनेका दोष भी छगा। राजमहल घेर लिया गया। किश्ी 
प्रकार राजा साहब कासिमबाजारसे भागकर कलकत्ता पहुँचे | 
इसी समय गोपाल दफादारकी मृत्यु हो गयी। स्वाभाविक था कि 
राजा साहबपर उसे मार डालनेका सन्देह हो । अपमानसे बचने- 
के छिये राजा कृष्णनाथने गोली मारकर आत्महत्या कर लछी। 

बहुत छोटी उम्रमें रानी स्वरणमयी ससुराल आयी थीं । 
सन्‌ १८४०में जब अटारह वर्षकी थीं; विधवा हो गयीं । 
यद्द शोक तो था ही राजाके वकील स्टेंटलने दो वसीयतनामे 
कोर्टमं राजा कृष्णनाथके उपस्थित कर दिये। दोनोंमें वे 
राज्यके संरक्षक बनाये गये थे। रानी म्वर्णमयीकी मालिक 
डेढ़ हजार रुपया देनेको लिखा गया या। इसी समय रानी 
स्वर्णणयीकों राजीवलोचन-जैसा उदार, धामिक नीतिश 
सद्दायक प्राप्त हुआ । मुकदमा चला। अन्तमें न्‍्यायालयने 
घोषणा की--'राजा कृष्णनाथ न रोगी थे और न वृद्ध । 
उन्होंने सहसा आत्महत्या की | आत्महत्यासे पूत्र बसीयत 
करनेका अवकाश मिलना उनके लिये शक्य नहीं था । दोनों 
बसीयतनाम जाली हैं ।! 

सुधीम कोटसे राज्य स्वण॑मयीको प्रास हुआ। इसी समय 
राजमाता इरसुन्दरीने दावा किया कि कृष्णनाथ जातिश्रष्ट 

होनेसे पैतृक सम्पत्तिके अधिकारी नही रह गये ये । अतः उनकी 

पत्नी उसकी अधिकारिणी नहीं होगी | दूमरी ओरसे कम्पनी 
सरकारने दावा किया कि आत्महत्या करनेवालकी सम्पत्ति 
सरकारकी होती है | न्यायालयने ये दानों दावे भी अखौकार 
कर दिये। आचरणके कारण कोई सम्पनिके अधिकारसे 
बश्चित नई किया जा सकता और भारतमें विलायतका कानून 
कि आत्महत्या करनेबालेकी सम्पत्ति सरकारकी है? उचित नहीं 
माना गया। रानी ख्वर्णमयीकों राज्य आस हुआ | इतना 
होकर भी शान्ति कहाँ थी | राजा कृष्णनाथने राज्यपर 
अत्यधिक ऋण जो कर रक़्खा था| 

रानी स्वर्णयीने राजीवलोचनकों दीवान बनाया । 
दीवानकी दक्षता और पदुताके कारण थोड़े समयमें राज्य ऋण- 
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मुक्त हो गया । दीवान राजीवछोचन बड़े संयमी पुरुष थे । 
उनमें प्रगाढ धर्मनिष्ठा थी । उनके पास कोई निजी सम्पत्ति 
नहीं थी और अन्ततक उन्होंने कोई अपनी सम्पत्ति नहीं 
बनायी । दान; धर्म तथा परोपकारमें ही उनकी विशेष रुचि 
थी । रानी स्वर्णमयीकी धामिक भावना इससे प्रोत्साहित हुई । 
रानी होनेपर भी वे हिंदू-विधवाके सब आचारोंका पालन 
करती थीं। केवल एक समय सादा मोजन करतीं; भूमिपर सोतों; 
सादे वस्त्र पहनतीं तथा बराबर पूजा-पाठमें छगी रहती । 
लोगोंमें रानी स्वर्णमयी अन्नपूर्णाके नामसे पुकारी जाती 
थीं। उनके यहाँसे कोई प्रार्थना करके निराश नहीं लौटा 
करता था। मॉगनेवाला सदा अपने अनुमानसे अधिक 
पाता था| कन्याअंकि विवाहके लिये दरिद्र ब्राह्मण महायता 
माँगने जाते । उनकी आशा ५०) या ६०) रुपयेकी होती थी | 
जब वे दो तीन सी कर छटते ते हार्दिक आशीर्वाद नगर- 
के लोगोंतककों भी वे देते जाते थ। जहाँ जलकश्ट था; वहाँ 
कुएँ बनवाये गये | थोपणा की गयी कि राज्यमें जिनके परोंमें 
अग्नि लग जाय; उनके घर राज्यव्ययसे बनवा दिये जायें । 
मृत्यु एवं बिवाइमे काष्ठादि छेनेकी खुली घोषणा हो गयी । 
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अनेक सुयोग्य ब्राह्मणोंकों वार्विकदृत्ति निश्चित की गयी। 
विद्यार्थियोंकोी बराबर सद्दायता दी गयी । सहलों मिक्षुक नित्य 
राजसदनसे अन्न पाते थे । 


अस्पताल; चिकित्सालय) विद्यालय) पुस्तकालय बनवाने- 
में रानी स्वर्णमयीने बहुत अधिक दान किया । उनका दान 
किसी धर्म या जातितक सीमित नहीं था | अर्थसंकटमें उन्होंने 
यूरोपियनोंकी भी सहायता की । दुर्गामहोत्सव, जन्माष्टमी 
प्रमति धार्मिक पर्बोके लिये वार्षिक ढाई लाख रुपयोंका व्यय 
निश्चित था | आय-व्ययका द्विताव करनेपर पता चला कि 
रानीने साठ लाख रुपया वार्षिक दान-पुण्यमें व्यय किया है। 
मरकारने उन्हें मद्ारानीकी उपाधि दी थी। 


बंगला संवत्‌ १३०४ भाद्रपदर्म मह्दारानीने शरीर छोड़ा । 
सम्पूर्ण बंगाल उनके शोकमें व्याकुल हो गया । रानी भवानी- 
के पश्चात्‌ बंगालके हृदयका इतना व्यापक स्नेह एवं श्रद्धा 
किमी नारीको प्राप्त हुई तो वे महारानी स्वर्णमयी ही हुई हैं। 
उनकी उदारता। दानशीलता।, दयाका वर्णन अबतक लोग 
श्रद्धापूर्वक करते हैं |--छु ० सि० 
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आया बमनी एक अंग्रेज डाक्टरकी सेवार्मे रहती थी | 
डाक्टर साइब अवधप्रान्तके केंटोन्मेंटके सर्जनके पदपर काम 
कर रहे थे । 

सन्‌ १८५७ के गदरकी लछपट अवधमें भी पहुँची । 
अंग्रेजोंकी अपने प्राणोंकी रक्षा करनी कठिन थी। शक्टर 
साहबकी पत्नी और उनके दो बच्चोंको अना जके बोरेमें छिपा- 
कर ऊपरमसे भी बोरा रख दिया गया । ओर इस प्रकार छिपकर 
वे छबनऊ पहुँच गये | डाक्टर साहबने भी किसी गुस्त स्थानमें 
छिपकर अपनी जान बचायी । 

विठो दियोने डाक्टर साहबके बँगलेयर आक्रमण कर दिया 
और उसमें आग लगा दी । अत्यन्त भव्य और फर्नीचरोंसे 
सजाया हुआ बेंगलछा अभिदेवक्री लपलपाती जिद्बाके स्पर्शसे 
क्षणभरमें जलकर राख द्वो गया । 

कुछ दिनोंके बाद विद्रोह शान्त होनेपर डाक्टर साहब 
पुनः अवधमें आ गये । उन्हें ढँढ़ती हुई उनकी पुरानी आया 
बमनी भी वहाँ आयी | उसने डाक्टर साइब्रकी विषादमयी 
आकृति देखी ! आया बिना पूछे बोल उठी --५मेम साहिबाने 
भागते समय जल्दीमें अपने समस्त बहुमूल्य आभूषण यहीं 


छोड़ दिये थे । उन्हें ले जाकर अपने घरमें मेने अबतक 
छिपा रक्‍्खा था | देनेके लिये आपको ही हूँदढ रही थी ।? 
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डाक्टर साहब खिल उठे | उनके पास कुछ नहीं रह सम्पत्ति बे ही आभूषण ये। डाक्टरने आयाको धन्यवाद 


गया था | बैंगला और फर्नीचरके जल जानेपर मी बहुमूल्य 


दिया । उनके मुँहसे स्वय॑ निकल पड़ा--“मारतीय देवियाँ 
धन्य हैं !!--शि० दु« 


आभूषणोंकी पाकर उनकी चिन्ता मिट गयी । उनकी अमृल्य 
वीर आया 


आज हम एक ऐसी आयाके सम्बन्धमें कुछ पंक्तियाँ 
लिख रहे हैं, जिसमें विदेशियोंकी भी जान बचानेके लिये 
प्राणोंकी ममता नहीं थी | वद् आया कानपुरके एक अंग्रेज 
सरदारके यहाँ नौकर थी | ४ 

सन्‌ १८५७६ई० की गदरमें कानपुरमें भी भीषण नर- 
संहार आरम्म हो गया था। भारतीप जन अंग्रेजेंकि दुव्य॑वहारसे 
विकल हो गये थे | उनकी सहनशीलता पराकाष्टापर पहुँच 
गयी थी । भारतीयोंकी बुद्धि अपने वश्ममें नहीं थी । वे एक- 
एक अंग्रेजको हूँढ़-दँदकर मौतके घाट उतार रहे थे। 
अंग्रेजोंकी जानके लाले पड़े थे। प्राण-रक्षाका उन्हें कोई 
उपाय नहीं सूझ्ष रह्दा था | 

“अब कानपुर आजसे स्वाधीन हो गया। आपलोग 
हमलोगोंको सुरक्षित चले जाने दे?- अंग्रेज सरदारने भारतीयों- 
से अनुरोध किया | अनुरोध स्वीकृत हुआ | बाल-बच्चोंसहित 
अंग्रेज नावमें आ गये । 

परन्तु कुछ विद्रोही भारतीय शब्नाखसे सुसज्जित हो नदी- 
किनारे पहुँच गये और अंग्रेजोंपर गोलियोंकी वर्षा करने व्मे | 
अंग्रेजोंकी खली और बच्चोके ऋन्दनसे सरिता-तीर कॉप उठा । 

आया भी उसी नावपर थी । साथमें उसका पंद्रद वर्ष- 
का बेटा था। उसके मालिकका पुत्र भी उसीके साथ था। 
कोई रास्ता न देखकर आया दोनों बच्चेकि साथ नदीमें कूद 
पड़ी और तैरती हुई दूसरे तटपर जा लगी । पर विद्रोही वहाँ 
मीये। वे अंग्रेजोंकी ढूँढ रहे थें। आया बेर छी गयी। 
उसके अंग्रेज मालिकका बच्चा उसके शरीरसे चिपक गया या | 

“इस बच्चेको छोड़कर तू यहोसे अभी भाग जा? --एक 
विद्रोद्दीने क्या | हम इसका सिर अभी घड़से अलग करेंगे |! 

आयाके बच्चेने अपनी मासे कद्दा--५्मा | इसे दे दे न ! 
इमलोगोंकी जान बच जायगी |? 


ध्यह मेरे मालिकका लड़का है। आपलोग इसकी जान छोड़ 
दें, मगवान्‌ आपलोगॉपर दया करेगा।? 





आयाकी बात सुनकर एक विद्रोद्दीने डॉटकर कहां--- 
“बच्चेको छोड़ दे) नहीं तो तू अभी ढेर हो जायगी ।! 


“ददेहमें जान रहते तो इस बच्चेकों में नहीं छोड़ 
सकूँगी?--बुढ़ियाका वाक्य पूरा होते-द्वोते विद्रोहीकी चमकती 
तलवार उसकी गर्दनपर फिर गयी थी | उसका सिर मुर्दा-सा 
प्रथ्वीपर गिर गया । मृत्युके समय भी अंग्रेज मालिकका 
बच्चा उसकी भुजाओंमे कसा था | 


वहाँ आयाका बच्चा थच गया था । उसके द्वारा 
आयाकी यह कीर्ति-कहानी चारों ओर फैल गयी। भारत-भूमि 
धन्य है और धन्य हैं यहाँकी देवियों ![--शि० दु० 


गिड़गिड़ाते हुए प्राणोंकी मीख मॉँगती हुई आया बोली- 


भारतीय सम्यतामें नारी 


ओदद ! यहाँ एक ऐसी समभ्यताके दर्शन होते हैं, जिसको आप अपनी सम्यताकी पहलेके स्वीकार 
करनेमें“ना” नहीं कर सकते, जो नारीको पुययके समकक्ष -घरातलपर रखती है, और जो उसे घरमें पथ 


समाजमें समान स्थान प्रदान करती है । 


दि बाइबल इन इण्डिया;? पृष्ठ २०५. 





# अजपा ब्रह्मयारिणी और दृकहकी माता # 


उण्दे 





नाम काम तर कार करारा । सुमिरत समन सकक जग जार ॥ 
राम नाम कलि अभिमत दाता ५ हित परकोक कोक पितु माता ॥ 
--+रामचरितमानस 

बात है सैकड़ों वर्ष पहलेकी | उन दिनों बंगालमें दीवानी 
और फौजदारी कचहरियोंका फैसला पण्डितछोग किया करते 
थे।वे अंग्रेजी नहीं जानते थे, परंतु उनका न्याय “विद्युद्ध 
भ्याय” होता था। अजपा ब्रक्षचारिणी एक ऐसे ही घन-वैमव- 
सम्पन्न जज पण्डितकी पुत्री थी | उसका नाम था विलासिनी | 
उसका विवाद एक घनी; पर मूर्ख बरसे हुआ था। कुछ दिनों 
बाद पतिका देद्दान्त हो गया । धीरे-धीरे रुपये-पेसे भी धमाप्त 
हो गये । जीविकाका भी उसे कोई साधन नहीं रह गया। 
विवश होकर सौन्दर्यमयी बिलासिनी रूपके ह्वाटमें बैठ गयी | 
अन्तर एक धनी जमींदारने उसे रखेलिन बना लिया। 
उसका जीवन बड़ी तीजव्रतासे पतनके घोर गर्तमें जाने छगा | 

उसी समय काशीमें रामायणके एक कथावाचक आये | 
मधुरतामंर स्वरसे वे बड़ी ही ललित कथा कहते थे । संगीतप्रेमी 
विलछासिनी भी एक दिन गीतके लोभसे कथा सुनने गयी | 
पहले ही दिन रामायणक़ी कथाका उसपर अमिट प्रभाव पड़ा । 
वह प्रतिदिन आकर एक-ओर ब्रेठ जाती तथा बढ़े प्रेमसे 
कथा सुनती रहती । कथा घुनते-शुनते तन्मय हो जाती । वह 
रोने लगती। भगवर्ती सीताकी पतिभक्ति। परमर्टितक वाल्मीकि- 
का उद्धार; श्रीलक्ष्मणकी अ्रातृर्भाक्त, भरतका अनन्य प्रेम) 
भगवान्‌ श्रीरामका पावन चरित्र, संसारकों अनित्यता; धर्मकी 
जय; पापकी पराजय और धन-यौवनकी क्षणभद्भुरताके प्रसंग 
सुनकर वह मन-ही-सन कन्दन करने छगी। अपने पापभरे 
जीवनपर वह सिर धुनने छगी | 

आठ दिन कया कहनेके बाद कथावाचक अन्यन्र चले 
गये और उसी दिन आधी रातके समय थोड़े-से रुपये-पैसे 
लेकर विलासिनी जमींदारक धरसे निकछ गयी | नगरसे 
बाहर जाते दी उसने अपना उज्ज्वल परिधान फेंककर गेरआ 
बस्तर धारण कर लिया। गलेमें रुद्राक्षकी माला और हाथ्मे 
का8-कभण्डलु लेकर तथा मॉथेपर विभूति रमाकर राम-गरुन 
गाती बिलासिनी इन्दावन-धामकी ओर चल दी | 

'गामु रेत भवसिंधु सुल्लाहीं ७४ 

नामकी महिमा ही ऐसी दे | शुद्ध मनसे संसारको 
छोड़कर विलासिनी प्रभुके चरणोंमें विलीन द्वोने जा रही थी; 
उसकी आकृतिपर तेज क्रीढा करने लगा । उसकी वाणीमें 


अजपा ब्रह्मवारिणी ओर हकहकी माता 
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जैसे मधुर अमृत घुछा या | वह जब प्रभु-मजन गाने छगती 
तो शत-शत नर-नारी-मस्तक नमित हो जाते थे | वह साक्षात्‌ 
देवी-सी लग रही थी | 

वृन्दावन पहुँचकर अपने पाप-प्रक्षालन एवं प्रभुके 
पद-पड्ुजमें प्रीतिके लिये बह कठोर तप करने छगी | 
काछिन्दी-कूलपर एक पैरपर खड़े होकर भगवन्नाम-जप, 
चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर बीचमें वीरासनसे बेठकर 
भगवन्नाम-जप उसका नित्यका कृत्य हो गया था | सिद्ध देवी 
जानकर उसे कोई छेड़ता नहीं था | अन्न-जलकी चिन्ता 
उसे नहीं थी | अपने तनके नष्ट होनेका ध्यान उसे नहीं था; 
उसे प्रतिक्षण यदि ध्यान था तो केबल भगवन्नामका ) तमीसे 
वह “अजपा ब्रह्मचारिणी? कहलाने लगी । 

दर्शनाकाध्वियोंकी भीड़ देखकर अजपा देवीने वृन्दावन 
त्याग दिया । वे ज्वालामुखी तीर्थमे चली गयीं | फिर 
जालन्धर होते हुए 'चिन्तामणि? नामक स्थानमें “भवानी 
देवी? के दर्शनार्थ गयीं। वहाँ वह एक अन्य साधु-देवीके साथ 
रहने लगी । साधु-देवी बीणा बजातीं और अजपा देबी भजन 





गारतीं; उस समय अमृतकी वां होने लगती । साधु-देवीके 
नाम-आमका कुछ पता नहीं था । पर वे सिद्ध थीं । वाणी- 
सिद्धि भी उन्हें थी | वे “हक! “हक! पुकारा करती थीं, जिसका 
अर्थ हिन्दीमें “नित्य, स्थायी, अमर, अनवद्य/ अक्षर) सल्वः 
होता है । इसी आधारपर उन्हें 'इकहकी माता” कहते ये | 


छण्छे 








ये दोनों देवियाँ सदैव एक साथ रहती नामके प्रमावसे 
अजपामें विचित्र परिवर्तन हो गया था। वह संत हो गयी थी | 
भगवानके गुण गाती दोनों पंजाबके नोशेरा नामक स्थानमें 
पहुँचीं। वहाँ इमशान और कब्रस्तान दोनों थे। जगत्‌के लिये 
भयावन भूमि ही उन देवियोंके लिये परम रमणीय थी वहीं 
एकान्तमें वृक्षके नीचे रहकर वे दोनों भजन करती थीं । 
कुछ ही दिनोंमें अंग्रेजोंने वहाँ केन्ट्रनमेंट ( छावनी ) 
बनानेका निश्चय किया | हकहकी माताने इसका विरोध 
किया, पर उनकी बात नहीं सुनी गयी । अन्तमें हकहकी माता- 
ने कहा “छावनीनिर्माता, निर्माषक तथा यहाँके निवासी सभी 
नष्ट हो जायेंगे ।! फिर भी छावनी बनने लगी | माताकी 
बात सश्ली निकली | सब-के-सब मर गये । एक व्यक्ति भी; जो 
छावनी बननेसे सहानुभूति रखता था, जीवित नहीं बचा ।£ 
उसके बाद नौशेरा छोड़कर घूभती हुई वे दोनों अरवली 
पबंतपर पहुँचीं। वहाँ एक गुफामें विषधर सॉपोकी वे क्रीड़ा 


# यज्न नाय॑स्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते सज् देवताः # 
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'ब्जमेडध 


देख रही थीं कि दो बलिष्ठ हार्थोने उन दोनोको पकड़ लिया 
और पीठपर बाँघकर ले चले | वे दोनों अंग्रेज थे । 

आधी रात बीत चुकी थी । दोनों देवियाँ दो अंग्रेजों- 
की पीठपर बेँधी हुई बंदौय॒हमें छायी गयीं। उनसे कट्दा गया 
कि विद्रोइ्ियोंको अन्न-वस्य॒ वितरण करने एवं गुप्त रीतिसे 
अंग्रेजोंका मूलोच्छेदन करनेके सहयोगमें साह्माय्यके अपराधमें 
पुमछोगोंको कल आठ बजे गोली मार दी जायगी | 

रात केवल दो घंटे बाकी थी कि सहस्तों विद्रोद्ियोंका समूह 
वहाँ आ पहुँचा । आते ही उन लछोमोंने अंग्रेजोंके कैम्प जला 
दिये तथा एक अंग्रेजको भो जीवित नहीं छोड़ा | अजगा बअह्म- 
चारिणी और इकददकी माता बंदीगहसे बाहर निकाली गयीं । 

उसके बादसे फिर उन तबस्विनी देवियोंका कहीं पता 
नहीं चला । जिन्हें उनके दर्शनका सौभाग्य श्राप्त हुआ था 
अपने जीवनके अन्तिम क्षणतक वे उन देंवियोंके दर्शनार्थ 
तरसते रहें |--शि० 4ु० 


--+-9८)*८व्ाइकट(7३- - 


महासती राजीमती 


( लेखक---श्रीअगरचन्दजी भाइटा ) 


पुरुष और नारी मानव-समाजरूपी रथके दो पहिये दें; 
जिनके बिना या किसी एकके कमजोर द्वोनेसे समाजकी गति 
अवरुद्ध हो जाती है । इन दोनोंका संयोग एक दुनरेका पूरक 
है| एकके बिना दूसरेका जीवन नीरस-सा प्रतीत होने लगता 
है। दोनोंकी प्रकृतिमं कुछ ऐसी मौलिक विशेषताएँ हैं, जिनके 
सम्मिलनमें ही सुन्दरता हैं अर्थात्‌ दोनोंके अलग-अलग 
रहनेपर कमी--अपूर्णताका अनुभव होता है । पुरुषमें पौरुप 
प्रधान है तो स््रीमें सेवा प्रधान है | पुरुष उत्पादक हैं तो स्त्री 
उसकी व्यवस्थापिका है । बाहर पुरुषका प्रभाव है तो ख्रीका 
घरमें है| पुरुष घरका राजा है तो नारी घरकी रानी है । 

प्राचीन कालसे भारतवर्षमें नायीका एक उज्ज्वल आदर्श 
रद्दा है--सतीत्व । इसीसे उसे परम पूजनीया प्रातःस्मरणीया 
एवं अत्यन्त पवित्र माना गया है। ब्ह्मचर्य वास्तवमें ही 
एक अलौकिक तेज एवं असाधारण बल है। उसके प्रमाव- 
के असंख्य चमत्कार भारतीय साहित्यमें यत्र-तत्र बिखरे पढ़े 


हैं । पुरुषके हाथमें सत्ता आयी, फछतः बृत्तियोंका दमन मे 
कर मनमानी अधिक हुईं। उसकी प्रकृति जहाँ आउंशप्रधान है; 
बहाँ स्री-स्भाव सहनशीछताका है | वह अपनी उज्ज्बल 
आभाका परिचय सतीत्वके द्वारा देती है। पुरुषम अपनी 
कपजोरी महसूस की और नारीके उस आदर्श गुणके आदर- 
रूपमें सतियोंके महत्वकीं खान दिया । भारतीय सादित्यमें 
असंख्य नारीरनोंकी कथाओंका ४ण्डार ह। जेन-साहित्यमें 
तपःए ता सती-साध्वियोंक इजारों चरस्तिग्रत्थ हैं; जिनमें सेकड़ं 
सतियोंकी कथाएँ हैं | उनमेसे सोलद| का तो निम्राक्त इलोंक- 
द्वारा नित्य प्रातः स्मरण किया जाता हैं । 
बाह्मी चन्द्नवाकिका भगवती राजीमती द्रौपदी 
कॉशल्या च झगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा । 
कुन्ती शीरूवतों नछस्य दुयिता चूला प्रभावस्यपि 
पद्मावत्यपि सुन्दरी प्रतिदिन कुर्वन्तु नो मझछस ॥ 
अर्थात्‌ ब्राक्षी, चन्दनवालछा) राजीमती: द्रौपदी; कौशल्या 
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सगावती, खुलसा; सीता; सुभद्रा। शिवा; कुन्ती; दमयन्ती; 
( पुष्प ) चूला, प्रभावती, पद्मावती और सुन्दरी प्रतिदिन 
हमारा मड्जल करें। 

इनमेंसे कई सतियाँ तो समग्र हिंदू समाजमें विख्यात हैं-- 
जैसे द्रौपदी, कौशल्या (भगवान्‌ रामचन्द्रकी माता) सीता: 
कुन्ती, दमयन्ती तो सर्वत्र प्रणिद्ध ही हैं । मुगावतीके 
आख्यानकने मी जैन; बौद्ध और ब्राह्मण--तीनोंके साहित्यमें 
स्थान पाया है । अब शेष सतियोंमेंसे ब्राक्षी और सुन्दरी तो 
भगवान्‌ ऋषभदेवकी पुत्रियों थी। राजीमती भगवान्‌ कृष्णके 
चनेरे भाई जैनतीर्थकर नेमिनाथज्रीकी पत्नी, थी और 
चन्दनबालछा, सुलसा, मगावती, शिवा; प्रभावती और पद्मावती 
भगवान्‌ मद्दावीरकी भक्त थीं। म्रगावती, शिवा) प्रभावतता 
ओर पद्मावती तो सगी बहिनें थी और वैशालीके प्रसिद्ध 
गणतन्त्री राजा चेटककी पुत्रियों थीं। चन्दनबाल्य भगवान्‌ 
मदावीरके साध्वी-संघकी नता थी । मगावती उनकी शिष्या 
थी। अवशेष सुमद्रा और पुप्मचुलाका समय निश्चिततया 
जाननेमें नहीं आया । 

प्रात:स्मरणीय सोलइ मुख्य सतियोंके सम्बन्ध सामान्य- 
तया जानकारी कराऊके अब पराठकोंकी उती शाजीमतीका 
संक्षित परिचय कराया जा रहा है । अन्य सतियोंसे इनमें 
एक विशेषता है--बह है प्रवोधक वचनोंद्वार विचलित 
कामासक्त रथनमिकों सुपधपर छाना। कथा संक्षेपमें इस 
प्रकार है-- 

गोरीपुर नगरमे पुरुषोत्तम भगवान्‌ कृप्णके पिता 
बसुदवके बढ़े भाई शसरलुद्रविजयजीकी पत्नी शिवादेवीकी 
रत्नगर्भा कुल्षिसे ब्राईसवें तीर्थंकर भगवान्‌ अरिश्नेंमि 
(नेनिनाथ ) का जन्म हुआ था। वाल्यकालसे ही वे बड़े 
विरक्त थे | अतः विवाहकें लिये माता पिताके अनुरोंबकों 
वे कभी कुछ) कमी कुछ कहकर टालते रहते । पर पुरुषोत्तम 
कृष्णने उनकी सगाई मथुराके राजा उग्रसनकी गुणवतती पुत्री 
राजीमतीस कर ही डाली | नियत समयपर बारात उमग्रसेनके 
यहाँ पहुँची । पर कुमार अरिष्टनेमिने विवाहके प्रीतिमोजके 
लिये इकट्ठे किये हुए पश्ुओंका बाड़ा मरा देखा तो ये सिहर 
जठे और अपने बिवाइके उपलक्षमें इतने निरपराध जीवों- 
का प्राणघात हो--यह उन्हें असह्य हो गया और बिना विवाह 
किये दी वे लौट गये ओर वेराग्यभावसे गिरनार पर्वतयर 
जाकर दीक्षा ग्रहण कर ली | राजीमतीको ज्ञात होनेपर उसने मी 
उनका अनुसरण किया और माता-पिता एवं सर्ियोंकी इस 
आशाको कि अन्य किसी कुमारके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया 


ना० अं० <९--- 


जाय; डुकरा दिया। “उत्तराध्ययनः सत्नःके अनुधार भगवान्‌ 
नेमिनायके दीक्षा-अवसरपर पुरुषोत्तम कृष्णने कहा था कि 
हे संयमीश्चवर ) आप अपने अभीए श्रेय ( मोक्ष ) को प्राप्त 
हों।? इसी प्रकार राजीमतीके दीक्षावारपर भी उन्होंने 
कहा था कि हे पुत्री ! इस मयझ्ुर संतारको क्षीत्र पार करो।? 

दीक्षाकें अनन्तर एक दिन गिरनारपर जाते हुए, वर्षा 
हो जानेसे राजीमतीके बस्तर मींग गये । उन्होंने उन्हें सुखाने- 
के लिये एक गुफामें प्रवेश किया और भींगे कपड़े उतारने छगी। 
इसी समय गुफामें रद हुए साधु रथनेमिकी दृष्टि उसपर जा 
पड़ी और उसके अद्भुत रूप-लावण्यसे वद विचलित हो 
उठा। राजीमतीने उसे देखते ही संश्रमसे अपने अज्ञोंको 
ढक लिया और सकुचाकर ब्रैठ गयी । कामासक्त रथनेमिने 
उसे अपनी इच्छा बतछाते हुए अपने साथ विषय-भोगोंको 
भोगनेकी प्रार्थना की, पर राजीमतीका आदर्श महान्‌ था | वह 


४५. (०२० 





कब विचलित द्ोनेवाली थी । उसने उभे निम्नोक्त उदबोधक 
बचनोंद्वारा प्रतिबोष देकर संयममश्रष्ट जीवनकों गिरते-गिरते 
बचा लिया । 

“६ रथनेमि ! कदाचित्‌ तुम रूपमें साक्षात्‌ कामदेव 
छीछामें नल, कुबेर या इन्द्र हों तो मी मैं तुम्हारी कामना 
नहीं करती | अगन्धन कुलमे उत्पन्न सर्प अग्निर्में जल भले 
ही जाय पर उगलछे हुए विपको वापस नहीं लेता-पीता | हे 
अपयशके अमिलाषी ! तुम्हें घिकार है कि तुम वासनामय 
बमन किये हुए भोगोंकों छोड़कर पुनः भोगनेकी इच्छा 


उ०दे 
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कर रहे हो | इस पतित जीवनसे तो तुम्हारा मरना ही अच्छा 
है। में भोजक विष्णुकी पौत्री और महाराजा उग्रसेनकी पुत्री 
हूँ और तुम अंधकविष्णुके पौत्र और समुद्रविजयके पुत्र हो। 
देखो, हम दोनों गन्धनकुछके सपे न बने ! हे संयमीश्वर ! 
निश्चल द्वो संयममें स्थिर होओ । दे मुनि ! यदि तुस इस तरदद 
र््रियोंकों देखकर आतक्त होते रद्दोगे तो समुद्रके किनारे हवासे 
हिलते हुए झाड़की तरह उच्च भूमिकासे गिर पड़ोगे। जैसे 
ग्वाछा गायोंको चराता हुआ उनका खामी नहीं) जैसे चाभी 
रखनेसे भण्डारी मालिक नहीं बन जाता; उसी तरह यदि तुम 
विषयाभिछाषी होगे तो केवल भयके अधिकारी होओगे) 


उज्ज्वल चरित्रके नहीं। अतः हे रथनेमि | अपनी इन्द्रियोंको 
वश करो, आत्माक्रो कामभोगोंकी वासनासे हटाओ ।? 

ब्रह्मचारिणी साध्वीके इन शब्दंसे रथनेमि दोशर्मं आये; 
जैसे हाथी अंकुशसे बशमें आ जाता है, वेसे ही इन उद्बोधक 
शब्दोंने उसे पुनः संयममें स्थिर बना दिया । धन्य हैं सती 
राजीमती, धन्य है उनकी दृढ़ता | उनका सतीत्व-आदर्श आज 
भी घर-घरमें जितेन्द्रियताक़ा संदेश दे रहा है। उनके आत्म- 
स्पर्शी शब्द आज भी विषयरूपी विषके विनाशनमें गारड मन्त्र 
हैं । पाठक भी उन्हें पुनः-पुनः स्मरणकर सच्चरित्र बननेकी दृढ 
प्रतिशा कर लें | इसी उज्ज्वल भावनाके साथ लेखक विश्राम 
लेता है । 


->->ख ०-० वाई कककनपीक- “पे 


महासती चन्दनबाला 


( लेखक--भ्रताराचंदजी सेठिया ) 


भगवान्‌ महावीरके समयमें चम्पानगरी (विहार) में जो 
आजकल चम्पारनके नामसे प्रसिद्ध है; दथिवाहन नामके 
क्षत्रिय राजा राज्य करते थे। वे बड़े ही न्यायपिय एवं प्रजा- 
पालक राजा थे। इन्हीं राजाके धारिणी नामकी रानी थी, जो 
बड़ी रूपबती एवं गुणवती थी। रानीके वसुमती ( जिसका 
आगे चलकर नाम चन्दनबाला पड़ा ) नामकी पुत्री थी। 
चसुमती भी माके सदश रूपबती; गुणवती एवं बुद्धिमती थी । 
बड़ी होनेपर उसे धार्मिक एवं नेतिक शिक्षा दी गयी । राजा- 
रानीने उसका विवाह नहीं किया। थे चाहते थे कि हमारी 
लड़की पूर्ण ब्रह्मचारिणी रहकर महिलासमाजके सामने एक 
आदर्श उपस्थित करे। बसुमती भी यद्दी चाइती थी; क्योंकि 
उसकी माताने इसी प्रकारकी शिक्षा उसे दी थी । अतः विवाह 
नहीं किया गया। 


चम्पापुरीकी मीमापर कौशाम्बी नामको नगरी थी | वहां 
शतानीक नामका राजा राज्य करता था | उसकी रानीका नाम 
मृगावती था । सुगावती घारिणीकी सगी बहिन ही थी | अतः 
दोनों राजा आपममें सम्बन्धी भी थे | फिर भी वह चम्पापुरी- 
पर अपना अधिकार जमानेके लिये भावुर हं। रहा था । उसने 
मौका देखकर अपनी सेना सुगटित की और चम्पापुरीपर धावा 
बोल दिया। इधर दर्विवाइनकों मामूली सेना थी; क्योंकि न तो 
वह किसी राजापर भाक्रमण ही करना चाहता था और न 
उसे स्वप्तमें भी यह आशा थी कि कोई उसपर हमला 
करेगा । उसकी सभी राजाओंसे सन्धियाँ थीं। वह अध्िसात्मक 


नीतिको माननेवाला शान्तिप्रिय राजा था | वह निरर्थक थोड़ेसे 
स्वार्थके लिये न तो छाग्बो-करोड़ों आदमियोंकरा खून बहाना 
चाहता था और न उसके अधीन ही दह्वोना चाइता था | अतः 
दशध्रिवाहन जंगलमें भाग गया । परंतु उसके मन्त्रियोने अपनी 
मुद्दीभर फौज लेकर शतानीककी फोजका सामना किया । परंतु 
कहाँ यह थोड़ी-सी सेना और कहा शतानीककी विशाल सेना | 
अन्तमें शतानीककी विजय हुई । 

शतानीकका एक रथी ( रथपर लड़नेवाला योद्धा ) 
राजमहलको टटनेके लिये वहाँ आ पहुँचा। वहाँ विविध 
प्रकारके रक्नोंकी देखकर उसको अत्यन्त प्रमन्नता हुईं; परंतु 
जब उसने रानीके अनुपम सोनन्‍्दयकों देखा तो उन सब 
रत्नोंको भूल गया और उसे बल्पूर्वक प्राप्त करनेके निश्चयमे 
अपनी तलवार निकालकर कहने छगा--“उठो और मेरे साथ 
चले । अब तुम्दारा यहाँ कुछ नहीं है। या तो मेरे साथ 
चलो, नहीं तो यह तलवार तुम्हारा भी खून पीनमें नहीं 
दिचकेंगी ।? घारिणीने सोचा कि “यह योद्धा युद्धक नशेमें 
पागल हो रद्दा है। नशा शान्त होनेपर मान जायगा।? 
अतः रानी अपनी छड़की वसुमतीकी लेकर रथपर जाकर 
बैठ गयी । 

रथी अपने भावी सु्खांकी कस्यना करता हुआ अपने 
रथको जंगलमें छे गया और रानीसे अपनी इच्छा प्रकट करते हुए 
कट्दा--'मैं तुम्हें अपनी ञरी बनाऊँगा |! रानीने बहुत कुछ 
समझाया एवं फटकारा, परंतु रथी तो उस समय कामान्ध हो 


# महासती चन्दनयवाला # 


रहा था। इससे बह बलपूर्वक अपनी वासना पूर्ण करनेके लिये 
तैयार हो गया। इतनेमेंद्दी घारिणीने अपनी जीम पकड़कर 
बाहर खींच ली | इस प्रकार उस महासतीने अपने सतीत्वकी 
रक्षा करनेके लिये अपने प्राणोंकी भी बाजी लगाकर समस्त 
मदित्य-जगतके सामने तो मदहान्‌ आदर्श रकक्‍्खा ही, साथमें 
रथीके जीवनकों भी एकदम पलट दिया । कामान्ध द्ोनेके 
कारण जिसपर उपदेशका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसे 
आत्मोत्सर्गद्वारा सत्यका मार्ग खुझा दिया । 

बसुमती इस हृदयद्रावक दृश्यको धीरतापूर्वक देख रही 
थी। उसने सोचा कि “मुझे भी अब माऊे बताये हुए मार्गका 
अनुसरण करना चाहिये, नहीं तो यह दुष्ट रथी भरे साथ भी 
वैसा ही बर्ताव करेगा | परन्तु अब रथीका हृदय-परिवर्तन हो 
चुका था | उसकी आँगें खुल चुकी थीं। उसने वसुमतीमे 
क्षमा-याचना की और कहा- बेटी ! मुझे माफ करो । मैंने महान्‌ 
पाप किया है। अब मुझे बहुत ही पश्चात्ताप हो रहा है । 
तेरी माता महासती थी। में दुष्ट एक महासतीका हत्यारा 
हूँ। पुत्री ! अपनी दृत्या करके मरे पापकी गठरीकी और भारी 
मत करो । में तुम्हारे साथ म्वप्नमें भी वैसा बर्ताव न करूँगा !? 
इस तरहसे पश्चात्ताप करता हुआ बह बसुमतीके पेरोंपर 
गिर पड़ा । वसुमतीकों भी विश्वास हो गया कि रथी अब 
सन्मार्गरर आ गया है | उसने उसको सान्सवना दी और 
उसके पश्चात्‌ दोनोंने सतीका दाह-संस्कार किया । 

रथी वमुमतीकों अपने घर ले आया और उम्के साथ 
बेटी-सा व्यवहार करने लगा; परंछु रथीकी स््लीको सन्देह हो 
गया कि मेरे पति इसके सोन्दर्यपर मोहित दो गये हैं और 
इसे भरी सौत बनायेंगे । अतएव इसको किसी-न-किसी तरदइ 
घरसे निकाल देना चाहिये | यद्यपि वसुमतीक आनेसे रथीके 
घरका सारा कार्य व्यवस्थित ढंगसे होने लगा; फिर भी रथीकी 
सत्री बसुमतीको हमेशा बुरी तरहसे डॉटती थी ताकि यह 
अपने-आप चली जाय । परंतु वस्ुमती चुपचाप अपना 
अपराध न द्ोते हुए भी अपनी भूल सीकार कर लेती 
थी | उसने तो कोघपर पहले द्वी विजय प्राप्त कर रक्‍बी थी। 
रथीकी स््रीकी यद्द चाल बेकार हुई। तब उसने और कोई 
उपाय न देखकर अपने पतिसे ही हठ किया कि ५इस लड़कीकों 
बेचकर मुझे बीस छा मोहरें व्यकर दों+ अन्यथा में अपना 
प्राण त्याग दूँगी |? रथी खप्नमें भी ऐसी तदाचारिणी एवं 
सेवापरायण कन्याकों नहीं बेच सकता था; परंतु वसुमतीने 
स्वयं समझाया; 'पिताजी ! मुझे बेच आइये और माताजीका 
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भ्रम दूर कीजिये | यदि मैं सती हूँ तो किसमें साइस है कि 
मेरा सतीत्व खण्डन कर सके । क्या आपने मेरी माताका 
आत्म-बलिदान अपनी आँखों नहीं देखा है ?” रथीको उस 
समय असहनीय दुश्च हो रहा था; उसकी आँखोंसे आँसुओं- 
की धारा बह रही थी; परंतु वसुमतीके वचन शिरोधार्य 
समझकर वह उसको बेचनेके लिये घरसे निकल पढ़ा । 

जब रथी वसुमतीको लेकर बाजारके चौराहेपर पहुँचा 
ते वह स्वयं चिल्लाने छगी; “भाश्यो ! मैं एक दासी हूँ, 
बिकनेके लिये आयी हूँ । मरी कीमत बीस छा मोहेरें हैं। 
जो कोई खरीदना चाहे; मेरे पिताजीकों मूल्य देकर खरीद 
सकता है |? नगरके सभी नागरिक इसकी सौम्य एवं सुन्दर 
आकृतिको देग्तकर खरीदना ते। चाहते थे परंतु एक दासीके 
लिये बीस छात्र मोदरें-जेसी बी रकम नहीं देना चाहते थे । 

इतनेमें नगरकी सुप्रसिद्ध “नगरनायिका' वेश्या आयी । 
वसुमतीकी देखकर उसे अपार हर्प हुआ। बेश्या अपने भावी 
स्वप्नोंके किठे बनाने लगी कि इस लड़कीकों पाकर मेरा धंघा 
चमक उठेगा । में थोड़े ही दिनोंमें मालामाल हो जाऊँगी। 
इस कन्याके लिये बीस छाख मोहरें तो क्या) करोड़ मोहरें भी 
दी जायें तो थोड़ी हैं। परंतु बसुमती उसके शज्ञार एवं 
भावसे समझ गयी कि यह कोई मद्र महिल्य नहीं है । अतः 
उनने पूछा, “माताजी ! आपके घरका आचार क्या है १! 
बच्यान उत्तर दिया; ध्वेटी ! तू तो भोछी है | मरे यहाँ जाकर 
तुझे दामी नहीं बनना पद़ेगा। नित्य नये-नथे शज्ञार करना और 
बड़े बड़े पुरुषोकी अपना दास बनाये रखना होगा।? बसुमतीने 
कहा-- पमाताजी ! जिस कार्यके लिये मुझे ले जाना चाहती हैं, 
बह कार्य मुझसे कदापि न होगा | मेरा और आपका आचार 
सर्वथा एक दुसरेके विपरीत है। अतः मुझे आप न खरीदें | 
में आपके साथ कदापि नहीं च्ूँगी ।? वेश्याने बहुत कुछ 
समझाया एवं प्रकाभन दिये; परंतु सब बेकार गये। 

अब तो बेच्या और भी ज्यादा जबर्दस्ती करने लगी | परंतु 
याद रखिये सदा धर्मकी ही विजय होती है, पापकी कदापि 
नहीं हो सकती । आकाशसे देवतालोंग बंदरोंके रूपमें प्रकट 
दोकर वेश्यापर दृठ पड़े और उसके शरीरकों नोच डाला । 
चेशया सहायताके लिये चिल्लायी। परंतु सभी लोग डरके 
मारे भाग चुके ये। कोई भी वेश्याकों छुड़ाने न आया । 
बंदरोंने वेश्याकों लह्ूलहान कर दिया | बसुमतीको वेश्याके 
करुणक्रन्दनपर दया आ गयी । उसने बंदरोंकों डॉटते 
हुए कटद्दा--'इसे छोड़ दो।! बंदर सब भाग गये । वसुमतीने 
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वेश्याकों उठाया और सान्त्वना दी | उस सतीके स्पर्शमात्रसे 
वेश्याका सारा अयक्कर दर्द दूर हो गया। अब वेश्याको 
मालूम हुआ कि यह तो अपकारीका भी उपकार करनेवाली 
महासती है | उसने वसुमतीसे पश्चात्ताप करते हुए घार-घार 
क्षमा-याचना की एवं भविष्यमें पापक्रा पैसा छोड़ देनेके लिये 
प्रतिश् की | उसे अब माल्म हो गया था कि अहिंसा और 
सतीत्वर्म कितनी मद्ान्‌ शक्ति है। उनकी शक्तिके सामने 
कुनियाकी सारी शक्तियाँ नगण्य हैं | वेश्या अपनी आत्माको 
पिकारती हुई अपने धर चली गयी । बसुमती और वेश्याकी 
बात बिजलीके सहृश सारे शहरमे फैल गयी । 

कौशाम्बी नगरीमें धनावह नामका एक धर्मात्मा सेठ 
रहता था । वह निःसनन्‍्तान था | जब उसने यह वृत्तान्त सुना 
तो उसके हर्षकी सीमा न रही | वह दौड़ा-दौड़ा उस कन्याको 
खरीदनेके लिये आया | वसुमतीने वद्दी बात पृछी--(पिताजी ! 
आपके घरका आचार क्या है?! सेठजीने गम्भीरतासे उत्तर 
दिया--:पुत्री | यथाशक्ति धर्माराधना करना ही मेरे घरका 
आचार है। में द्वादश बरतधारी भ्रावक हूँ | अतिथिको विभुख 
न जाने देना मेरा नियम है। धार्मिक कार्योर्मे मेरा सहयोग 
देना ही घुम्दाय कार्य होगा। तेरे सत्प और शीलको पालनेमें 
किसी प्रकारकी रुकावट नहीं होगी |? सेठजीके इस प्रकारके 
वचन सुनकर बसुमती जानेके लिये तेयार हो गयी। 


सेठजी बसुमतीकी अपने घर ले गये | पर लाकर 
रथीको बीस लाख मोहरें दीं। परंतु उसने लेनेसे इन्कार करते 
हुए, कहा-- “में इस धर्मपरायण पुत्रीको कदापि नहीं बेचना 
चाहता) परंतु यह मेरे घरके कछुषित वातावरणमें नहीं रहना 
चाहती | यदि यह आपके यहाँ रहना चाहती है तो वहां रहे । 
परंतु मैं इसका मूल्य लेकर पापका भागी नहीं बनना चाहता ।? 
अन्तमें वसुमतीके समझानेपर रथीको विवश होकर मोहर लेनी 
पड़ीं। मोहरें लेकर बह अपने घर चछा गया । 

सेठजीन इस कन्याका नाम गुण तथा नामके अनुसार 
“चन्दनबाला” रक्‍्खा; क्योंकि चन्दन कायनेवालेको भी 
छुगन्ध और शान्ति देता है; उसी प्रकार यह कन्या अपकारी- 
का भी उपकार करनेवाली स््रीरत्न थी। सभी छोग इसको 
चन्दनबाला कहने लगे ! 

सेठजीकी स्रीका नाम मुझा था। उसका खमांव सेठजी- 
के विपरीत था। सेठजी जितने नमप्न, सरल) धार्मिक एवं 
दयादु थे; सेठानी उतनी ही कठोर कपटी एवं निर्दय थी। 
बसुमतीके रूप एवं सौन्दर्यकी देखकर उसे शक था कि कहीं 


सेठजी इसे मेरी सोत न बना लें। स्त्री सभी दुःखोंकों सहन 
कर सकती है पर सोतका दुःख नहीं सह सकतो ! 

एक दिनकी बात है कि सेठजी बाहरसे आये थे ! उनके 
पैर कीचड़से खरात्र हो रहे थे | उन्होंने पानी माँगा | उस 
समय चन्दनबाला स्नानके बाद अपने बाल सुखा रही थी । 
पिताके पैर कीचड़से भरे देख वह घोने स्वयं आ गयी। यत्यपि 
सेठजी उससे पैर घुल्वाना नहीं चाहते थे, परन्तु चन्दनबाछाके 
आग्रह करनेसे पैर घुल्वाने बैठ गये । पेर घोते समय सिरके 
बाल हिलनेके कारण चन्दनबालछाके मुँहरर आ रहे ये, जिससे 
उसकी दृष्टि अवरुद्ध होती थी | सेठजीने उन बालोंकोी उठा- 
कर पीछे कर दिया । 

मलिनहूदया मूला यह दृश्य देख रही थी | अब तो उसे 
पक्का विश्वास हो गया कि सेठजी चन्दनब्रालासे अनुचित 
सम्बन्ध रखते हैं। में अब इस चालाक छोकरीकी खबर दूँगी। 

एक बार सेठजी किसी जरूरी कार्यसे तीन-चार दिन- 
के लिये बाहर चले गये थे । अब मूलाकों मनमानी 
कार्रवाई करनेका सुअवसर मिल गया । उसने चन्दनबालाके 
सुन्दर बालेकोी मंडवा दिया; उसके वरस्तोंकी उत्तार लिया । 
और पुराने वस्त्रोंकी काछ छगा दी । उस दुष्य मृलाका इतने- 
पर भी संतोष नहीं हुआ । उसने हाथोंमें हथकड़ी और पैरों- 
में ब्रेड़ी डालकर उसको पुराने भारे ( तहखाने, तलघर ) 
में बंद करके ताला छगा दिया । उसका अनुमान था कि 
चन्दनबाला मौरेमें भूली पड़ी पड़ी तीन-चार दिनमें मर 
जायगी | परंतु साथ-ही-साथ उप्तके हृदयमें भयका संचार भी 
हुआ कि कोई यदि चन्दनबालाके बारेमें पूछेगा तो क्या 
उत्तर दिया जायगा। अतः बात ढकी रखनेके लिये ब्रका 
ताला बंद करके वहू अपने पीदर चली गयी। 

महासती चन्दनबालाने इतना महान सदड्भुट आनेपर भी 
अपने थैयंकों नहीं छोड़ा | वह उस द्वालतमें भी सुखका 
अनुभव कर रही थी | वह यह बात अच्छी तरहसे जानती थी 
कि विपत्ति बड़ोंके लिये कप्तोटीमात्र है। इतना कष्ट देनेपर 
भी वह मृल्कों धन्यवाद ही देती थी, जिसने कि उसे देवदेवका 
एकान्तमें गुणगान करनेके लिये छुअवसर दिया था । 

आज चन्दनबालाको भाौंरेमें बंद हुए तीन दिन समाप्त 
हो गये । चौथ दिन सेठजी मर आये तो मकान बंद मिला | 
सेठजी बड़े असमझ्ञसमें पड़ गये । इतनेमें एक नौकर 
आया । सेठजीके पूछनेपर उसने कद्दा कि “सेठानीने दम सब- 
को बाहर भेज दिया था | अतणव क्या हुआ क्या नहीं; मुझे 
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मालूम नहीं है ।? परंतु सेठजी मूछाके मलिन स्वभावकों मली- 
माँति जानते थे | उन्होंने नौकरको मूछाके पीहर भेजा और 
चाबियाँ मैंगार्यी । घर खोलनेपर चन्दनबाला कटी भी दिखायी 
न दी तो बे चन्दनवालाका नाम छेकर जोर-जोरसे पुकारने लगे | 


सेठजीकी आबाजकों सुनकर चन्दनबालाने कहां-- 
“पिताजी | मैं यहाँ हूँ ।! आवाजके अनुशन्घानपर सेठजी धौरे- 
धीरे भौरेके पात गये और किवाइ खोलकर अधेरेमें टटोलते 
हुए उसके पास जा पहुँचे | धीरे-धीरे उसको ऊपर उठाया 
और बाहर लाये | चन्दनबाछाकी यह दशा देखकर सेठजीके 
दुश्खकी सीमा न रही | वे जोर-जोरसे रोने छगे। चन्दन- 
बालाने सान्त्वना देते हुए. कहा--“पिताजी ! इसमें आपका 
और माताजीका कुछ भी दोष नहीं है। यह को मेरे पिछले 
किये हुए. कर्मोका फल है |? परतु सेठजी तो शोकसागरमें 
डूब रहे थ । उनपर किसी बातका अमर नहीं दो रहा या । 
सेटठजीका ध्यान किसी कार्यकी ओर खोचकर उनका दुश्ख 
दूर करनके उद्देश्यसे चन्दनबालाने कहा--५पिताजी ! मुझे भूस्त 
लगी है और मरी यह प्रतिज्ञा है कि जो वस्तु सबसे पहले 
आपके हाथमें आबे; उसीसे पारणा करूँगी |? 

रसोईबरके तो ताछा छगा हुआ था | इधर-उधर देखने - 
पर यूपमें पढ़े हुए उड़दके बाकले दिखायी दिये। चन्दनबाला- 
की प्रतिशा पूरी करनेके लिये सेठजीने उन्हींको दे दिया | 
बाकके देकर सेठजी बेड़ी तुड़वानेके लिये दहारकों बुछान 
चले गये | इधर चन्दनबाछा बाकले लेकर देहलीपर ब्रेंट 
गयी । उसका एक पैर देहल्लके मीतर था और दूसरा बाहर | 
पारणा करनेके पदछे उसे अतिथिकी याद आ श्री । अतः बह 
अतिथिके लिये मावना करने लगी | 

उधर भगवान्‌ महावीरने सब ही कठोर अभिग्रह धारण 
कर रकखा था) वह यह था-- 

(राजकन्या हो) अधिवादहिता हो, सदाचारिणी हो, निर्दोष 
होनेपर मी जिसके पॉवोर्म वेड़ियाँ और द्वाथोंमें हथकड़ियाँ 
पड़ी हुई हों, तिर मुंढा हुआ हो, शरीरपर काछ लगी हो, तीन 
दिनका उपवास किये हो; पारणेके लिये उड़दके बाकले सपमें 
लिये हो, न घरमें हो ओर न बाहर हो, एक पेर देइलीके 
भीतर हो और दूसरा बाहर हो) दान देनेकी मावनासे अतिथि- 
की प्रतीक्षा कर रही हो) प्रतन्‍नमुख हो और आँखोंमें आस 
भी हों--इन तेरह ब्रातोंके मिलनेसे ही में आदर ग्रहण 
करूँगा । अगर ये बातें न मिलें तो आजीवन अनशन है |! 

आह्सकी गवेषणामें फिरते हुए. मगवानकों पाँच मास 
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पच्चीम दिन हो गये; १२ंतु ये बातें न मिलीं । मगवान घृमतै- 
घूमते कौशाम्बीमें पधारे | वहाँ घनावह सेठके यहाँ गये । 
चन्दनत्रालाकों उस रूपमें देखा, परंतु आँखोंमें आँसू न थे । 
अतः मगवान्‌ वापस लौटने लगे । भगवानको वापस छोटते देख 
चन्दनबालाके आँखोंमें आँसू आ गये । मगवानने अचानक पीछे 
देखा तो तेरहवीं बात भी मिल चुकी थी। अतएव उन्होंने मिक्षाके 
लिये हाथ फैला दिये | चन्दनबालाने सदर्ष उड़दके बाकले 
भगवानकों बहरा दिये। उसी समय आकाशसे जयनाद 
हुआ--/सती चन्दनव्राछाकी जय !? घनावह सेठके घरपर 
फूलों और सोनेयोंक्री वर्षा होने लगी | हृथकड़ी और बेड़ियाँ 
आभूषणोंके रूपमें बदल गयीं। सारा शरीर सुन्दर वल्तनोसे 
सुशोमित हो गया। सिरपर कोमल और सुन्दर केश आ गये। 
बहाँ रस्नजटित दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ । इन्द्रादि देवोंने 
चन्दनग्रालाकों उसपर बैठाया और स्वयं स्तुति करने छूगे । 
यह घटना कौशाम्बी नगरीमें बिजछीकी भाँति फैल गयी | 
सेठजीने, जो कि लक्धरकों छानेके लिये गये हुए थे, यह घटना 
सुनी तो खुशी-खुशी घर वापस छोट गये । मुला भी यह घटना 
सुनकर दौड़ी-दौढ़ी आयी और चन्दनवालासे बार-बार क्षमा- 
याचना करने लगी । चन्दनयालाने मुलाको सान्त्वना देते हुए 
कटद्दा--ध्माताजी ! इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। जो होनी 
होती हैं; बह तो होकर ही रहती है। यदि आप ऐसा न 
करतीं तो भगवान्‌ महावीरकी पारणा मेरे दायसे केसे होती ? 
अतः आपके ऐसा करनेसे ही मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ।! 
इसी तरहसे वच्या और रथीकी स्त्रीने भी आकर क्षमा माँगी । 
जब्र राजा शतानीक और रानी मझूगावतीकों यह मालूम 
हुआ तो उनको भी बड़ा दुश्ख हुआ और थे पश्चात्ताप करने 
लगे | शतानीकने सोचा कि "मेरे ही थोड़ेस स्वार्थके लिये इतने 
आदमी मारे गये और इतनी बहनें विधवा हो गर्यी ।? राजा 
और रानी दोनोंने आकर क्षमा माँगी | 
इसके बाद शतानीकके बहुत ही अनुरोध करनेपर चन्दन- 
बाला सेठजीको आज्ञा लेकर राजाके यहाँ चली गयी । राजा 
शतानीकने दघिवाइनको बुलाकर उसमे क्षमा मॉँगी और 
चम्पापुरोका राज्य वापस उसको सॉंप दिया । 
कुछ दिनोंके बाद वह अवसर उपस्थित हो गया। जिसके 
लिये चन्दनवाछा प्रतीक्षा कर रही थी । भगवान्‌ महाबीरकों 
केबल ज्ञान! उत्पन्न हो गया | संसारके कब्याणार्थ वें ग्रामा- 
नुग्राम विचरने छगे | चन्दनबाछाको जत्र यह माद्म हुआ 
तो शतानीक और मगावतीस आज्ञा लेकर भगवानके पास 
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जाकर दीक्षा ग्रहण की । ज्जियों्मे सर्वप्रथम दीक्षा लेनेवाली 
चन्दनबाला ही थी। उसीसे साध्वीरूप तीर्थका प्रारम्भ हुआ। 
भगवानने उसे साध्वी-संघकी नेत्री घनाया | 

यथासमय मसगावतीने भी दीक्षा ली। वह चन्दनबालाकी 
शिष्या बनी । थी रे-धी रे काली।महाकाली, सुकाली आदि रानियों- 
ने भी संयम अज्ञीकार किया | श्स तरहसे छत्तीस हजार 
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साध्वियोंकी मुख्या बनकर वह ल्ोककल्याणार्थ ग्रामानुआम 
विचरने लगी । 

चन्दनब्रालाकी छत्तीस हजार साध्वियोर्मेसे एक हजार 
चार सौ साध्वियोंकों 'केवछ शान प्राप्त हुआ। आयु पूरी 
होनेपर एक इजार चार सौ साध्यियाँ शेष कर्मोंको खपाकर 
मुक्तिको श्राप्त हुईं । 


+++<<४२४१करू2०.-क-- 


सती मगावती 


( लेखक--श्रीअगरचन्द जी नाहटा ) 


भगवान्‌ महावीरके समकालीन कौशाम्बीके नरेश शतानीक 
की पत्नी मृगावतीकी कथा भारतीय साहित्यमें प्रसिद्ध है । 
कथासरित्सागर आदि वैदिक कथाग्रन्थोंमें, इसी प्रकार 
बौद्धसाहित्यमें भी पायी जाती है; पर जैनशाहित्य प्राचीनताके 
नाते विशेष प्रामाणिक प्रतीत होता है। हिंदी-साहित्यमें भी 
मृगावतीका आख्यान प्रसिद्ध है। सोलहवीं शताब्दीके मुस्लिम 
कवि कुतबनने मी इस कथासे प्रभावित होकर हिंदीमें 
मुगावतीकी कथा रची; जिसकी प्रति बीकानेर राज्यकी अनूप 
संस्कृत लाइब्नेरीमें विद्यमान है | यहाँ तुलनात्मक अध्ययनके 
लिये जैनसाहित्यमें वर्णित म्रगावतीकी कथाका परिचय दिया 
जारदा है । 

उपलब्ध जैनसाहित्यमें सबसे प्राचीन ग्रन्थ एकादश 
अज्ञसूत्र हैं । उनमेंसे पाँचवें “भगवती सूत्र 'के बारइवें शतकके 
दूसरे उद्देशकर्मे जयन्ती श्राविकाके प्रसंग शतानीक, उदयन 
एवं मृगावतीका वर्णन है, जिसका सार इस प्रकार है-- 

“कीशाम्बी नगरीमें चन्द्रावतरण नामक चैत्य था | एक 
समय भगवान्‌ महावीरस्वामी वर्श पधारे | उस समय राजा 
उदयन उनके दर्शन करनेक्रों गये | उदयनके पिताका नाम 
शतानीक और माताका नाम मुगावती था। वह वैशालीके 
प्रश्िद्ध राजा चेटककी पुत्री थी। शतानीकके जयन्‍्ती नामक 
बहिन थी, जो परम जैन शआविका थी | वह मगवान्‌ 
महाबीरकी परम भक्त एवं साधुओंकी सेवामें सर्वाग्रणी थी । 

भगवान महावीरके कोशाम्बी आनेका समाचार पाकर 
जयन्तीने अपनी भावज मगावतीसे कहा क्रि हे देवानुप्रिया ! 
भगवानकें नामश्रवणमे बड़ा लाभ द्वोता है। अतः उनका 
वन्‍्दन एवं धर्मश्रवण करें तो अपना कल्याण निश्चित हैँ [? 
यह सुनकर सगावती भी दर्शनके लिये उत्कण्ठित होकर 
जयन्तीके साथ वाहनमें भगवान्‌ महाबीरके पास गयी । भगवान्‌ 
महाबीरका धर्मोपदेश श्रवणकर नगरके अन्य लोग, उदयन 


और मृगावती वापस लौटे; पर जयन्तीने भगवानसे कई प्रश्न 
किये, जिनके उत्तर पाकर वह उनके पास दीक्षित हुई । उसने 
आर्या चन्दनाके पात शिष्यारूपसे रहकर ग्यारह अन्ज पढ़े एवं 
बहुत वर्षोतक साध्वीपना पाठलनकर ६० समयके उपवासपर 
निर्वाण प्राम किया । 

“भगवती सूत्र'"के उपयुक्त कथनसे उदयन एथं उनकी 
माता मगावतीका जैनधर्मसे विशेष सम्बन्ध प्रमाणित है। 
इसका एक अन्य कारण भी है; वह यह है सुगावतीके पिता 
राजा चेटक मैनधर्माबलम्बी थे एवं उनका भगवानसे 
कौटुम्बिक सम्बन्ध भी था। “आवश्यक चूर्णीःके अनुसार-- 
दैदयवंशीय राजा चेटककी रानियोंसे सात पृत्रियाँ हुई थीं, 
जिनमेंसे १ प्रभावती--बीतभेयपत्तनके राजा उदयनकों) 
२ पझावती--चम्पाके राजा दधियाइनको। ३ मुगावती 
कौशाम्बीके राजा शतानीकको। ४ शिवा--उज थिनीके प्रद्योतको, 
५ ज्येष्ठा-महावीरके ज्येष्ठ श्राता नन्दिबधेनको तथा ६ चेछठना- 
राजयहके राजा श्रेणिकको ब्याही थी। भगवान्‌ महावीरकी 
माता जिशला चेटककी बहिन थी अतः मसृगावती उनकी 
मतीजी थी तथा भगवान्‌ महावीरके मामाक्री ब्रेटी बद्िन थी | 

कौशाम्बी-नगेश उदयनकी माता झूगावतीका जेनधर्ममें 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। जेनधर्ममें सोलह सती स्त्रियों मानी गयी हैं, 
जिनका नाम प्रातःकाल बड़ी श्रद्धामे लिया जाता है। 
मृगावती उन्हीं सोलहमेंसे एक है। इनके सम्बन्धमें प्राचीन 
आवसश्यकचूर्णी आदि जैनग्रन्थोमें उल्लेख है ही। पर स्वतन्त्र- 
रूपसे भी निम्नोक्त चार ग्रत्थ उपलब्ध हैं-- 

१ मगाबती-चग्ति ( संस्कृत ) देवपश्रभसूरि १३ मीं शताब्दी 


२». चौपाई सकलचन्द्र सं० १६४३ पूर्व 
हे 99 विनयसमुद्र सं० १६०२ वैशाख 

सुदी ५ बीकानेर 
9. 35 समयसुन्दर सं ० १६६८ मुलख्तान 


१. वर्तमान *मेहरा' ( पंजाब ) 


# सती सुगावती # 
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मृगावतीकी कथा भारतीय साहित्यमें बड़ी प्रसिद्ध रही 
है। हिंदी भाषामें कुतबन-रचित “्मगावती' ग्रन्थ पाया जाता 
है | मृगावती नामक एक अ्रन्थकी एक त्ुटित प्रति 
अनूप संस्कृत लछाइब्रेरीमें भी है। पर वह उपर्युक्त कुतबन- 
रखित है या नहीं, यह अन्त भागके त्रुटित होनेसे नहीं कहा 
जा सकता | 

अब जैनप्रन्थोमें मगावतीका चरित्र जिस रूपमें प्राप्त 
होता है; उसका सार दिया जाता है जिससे तुलनात्मक 
अध्ययनग्म सुगमता दो जाय । 


सती मगावतीकी कथा 


वैजश्ञालीके राजा चेटककी पुत्री मृगावती राजा शतानीक- 
की रानी थी। रानीकों गर्भ रहनेके तीन महीने पश्चात्‌ 
रझुघिरमय बावलीमें स्नान करनेका दोहदा उत्पन्न हुआ; 
जिसे पूर्ण करनेके लिये युगन्धर नामक प्रधान मन्‍्सत्रीने 
छाल रंगसे बाबलीके पानीकों रक्ततहश कर दिया। रानी 
ज्यों दी स्नानकर बाइर निकली कि भारण्ड पक्षी उसे मांसपिण्ड 
समझकर ले उड़ा । सब्र लोग हाह्कार करने लगे | पर 
पक्षीके समान उड़ ने सकनेसे उसका पीछा करनेसे विवश 
भर । रानी मी “बचाओ-बचा ओ! पुकार करती हुई रो रही थी। 
अतः राजा शतानीकको बड़ा दुःख हुआ; पर सर्वत्र खोज 
करनेपर भी रानीका पता न चल्ला | रानीके वियोगमें चौदह 
बर्ष व्यतीत द्वो गये | 


अचानक एक दिन राजसभामे एक मीलसद्दतित एक 
सेठ सोनेका कझ्ुण लेकर उपस्धित हुआ और कहने छगा--- 
'राजन्‌ ! यह भील यह कड्कण बेचनेके लिये मेरी दुकानपर 
लाया है। पर इसपर आपका नाम पाकर में इसे आपके समक्ष 
ले आया हूँ ।? राजाने कहुण पहचान लिया और भीलसे 
पूछा कि “यह नुम्हें केसे प्रास हुआ ?” भीलने कहा-“महाराज ! 
एक समय में मणिके लिये सॉपका वध कर रहा था कि 
धमत मारो? की आवाज आयी और एक बालकने मुझे मणिके 
बदले अपनी माताका यह सोनेका कड्ढुण छा दिया। पाँच 
वर्षोतक पहननेके पश्चात्‌ मेरी पत्नीने कहा कि “इसके बदले मुझे 
कानोंके कुण्डल छा दो |? यद्द सुनकर राजाने उसे कानोंके 
कुण्डल देते हुए उससे बालक और उसकी माताका स्थान 
बतलानेका अनुरोध किया । राजासहित मलछ्याचल पर्ब॑तपर 
पहुँचकर मीलने उस स्थानकों बतला दिया । वहाँ पहुँचनेपर 
राजाने एक तेजस्वी बराल्कको रूठा हुआ देखा | उसने 
योगियोंसे पूछा कि “यह किसका बालक है ?! इसपर एक 
योगीने स्गावतीको मूच्छावस्थामें पानेपर शीतछोपचार करनेसे 


ठीक होने और सचेत दोनेपर समझा-बुझाकर आश्रम 
लानेकी बात कद्दी और कट्टा कि “यह उसीका पुत्र है | 
देववाणीके अनुसार इसका नाम उदयन रखा गया है |? 
यह सुनकर राजाने उसको अपने गलेस छगा लिया। इतनेमें 
मृगावती भी आती हुई दिखलायी पड़ी और राजा उसे लेकर 
नगरमें लौट आया । नगरजनोंके हर्षकी सीमा न रही, 
एवं राजाका चिरवियोग समाप्त हुआ | कुँवर उदयन वीणा- 
वादनमें बड़े कुशल थे । 

एक दिन राजा समस्त सभासदोसद्वित राजसभामें बेठा 
था | उसने अपने नगर और राजसमभाकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
की । इसपर एक विदेशीने राजसभार्मे उत्कृष्ट चित्रोंका 
अभाव बतढाया । राजाने एक सर्वगुणसम्पन्न चित्रकारकी 
अध्यक्षतामें चित्र बनानेकी आज्ञा दी | चित्रकारकों यक्षका बर 
था कि वह किसी भी वस्तुकी तनिक-सी झलक पाकर उसे हूबहू 
चित्रित कर सकेगा। एक दिन चित्र अंकित करते हुए रानी 
मृगावतीके पैरका अँगूठा देखनेमें आया । कुशल चित्रकारने 
तत्काठ ही यक्षके वरके कारण मगाबतीका हुबहू रूप चित्रित 
कर दिया । रानौंकी जंघाको चित्रित करते समय काले रंगकी 
एक बूँद उसपर जा गिरी । उठने उसे मिटानेका बहुत 
प्रयत्न किया | पर सफल न होनेसे रानीकी जंघापर ऐसा दही 
तिल होनेका अनुमान किया । चित्रशाछ्य तैयार होनेपर 
राजने उसे बड़े गौरसे देखा और चित्रकारकी कला- 
का बड़ा आदर किया । इतनेमें ही रानी मृगावतीका चित्र 
उनकी नजरोंमें पड़ा और उसे देखते-देखते जाँघपर तिछका 
निशान चित्रित देख उसे चित्रकारके बेहुदेपनसे अप्रसनन्‍्नता 
होनेके साथ ही उसके चरित्रपर सन्देह हो गया | राजाकी क्रोधामि 
भभक उठी । उसने तत्काल ही चित्रकारकों प्राणदण्डका 
हुक्म कर दिया; पर अन्य चित्रकारों एवं मन्त्रियोंके समझाने- 
पर नचित्रकारसे यक्षके वरदानकी बात ज्ञानकर परीक्षा ली 
गयी | चित्रकार परीक्षामें उत्तीर्ण हुआ, फिर भी राजाने 
उसका दाहिना द्वाथ तो कटवा ही दिया। इस अन्यायपूर्ण 
व्यवहारसे चित्रकारकों बड़ा रोप आया | वह इसका बदला 
लनेकी टानकर बायें हाथसे ही मृगावतीका चित्र बनाकर 
उज्जयिनीके राजा प्रद्योतके पास पहुँचा | प्रद्योत चित्रकी देखकर 


मुग्ध दो गया । उसने सुगावतीकी मेंगनीके लिये हांतानीकके 


१, अन्य जैनगन्थोंमें शतानीकके चंपाके दधिवाहन राजापर 
चद्गाई कर उसे हरानेका उल्लेख है | दपिवाहनकी पत्नी थारिणी 
मृगावतीकी बहिन थी। पारिणंके चन्दनबाला नामक कन्या थी, जिसके 
हाथसे भगवान्‌ मद्दावीर ने छः महीने ( ५ दिन कम ) के तपका पारण 
( आहार-म्रहण ) किया था । 


७९२ 


पाप्त दूत भेजा | पर वे इस अयुक्त बातकों केसे स्वीकार कर 
सकते थे ! अतः प्रयोतने कोशाम्बीपर विशाल सेनाके साथ 
चढ़ाई कर दी | शतानीकका सेन्यबल मुकाबिला करने योग्य 
न था । अतः कुछ दिन लड़ाई होती रद्दी । अन्तमें अतिसार- 
रोगवश शतानीकका मरण हो गया । स्गावतीने धैर्य धारण कर 
सतीत्वकी रक्षाके लिये शक चाल चली । उसने प्रयोतको 
कद्दल्य दिया कि “अभी तो राजाके मरणके शौकके कारण मैं उद्‌विम्म 
हूँ, अतः आप वापस पधार जाये | समय आनेपर विचार 
किया जायगा | इसपर यदि आप जबरदस्ती करेंगे तो में प्राण- 


# यजत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत्न देखता: # 


दास स आाम पम पट पान कफ पर नया यम ानक माफ आय फसल मकान पाल साय मान करन रमाम्मु०- भरकम ० सम क+पकुक+पकमक+ «कप कम्फकपपनन पाक कम्कन्पपम्पार पतन कक“ पाभरन्कण्माकूकन 


विसर्जन कर दूँगी |? प्रद्योत इस बातको उचित समझकर वापस 
चल्य गया। इधर मृगावतीने नगरके चारों ओर युद्दद दीवार 
बनवायी और सैन्यबल बढ़ाया तथा उदयनकुमारकों शख्नास््रकी 
शिक्षा देकर योग्य बनाया ! 

कुछ समयके पश्चात्‌ प्रयोतने मगावतीके लिये दूती भजी, 
पर उसके अस्वीकार करनपर फिर चढ़ाई की । इसी समय 
भगवान्‌ महावीर कोशाम्बी पधारे | झुगाबतीन उनके उपदेश 
सुनकर दीक्षा ग्रहण कर ली और आर्या चन्दनबालाके पात 
साधना कर ६० समयके उपवास कर मोक्ष पधारी । 


७--+-*<2-68---9 ०“: 


सुभद्रा 


यह सुभद्रा महाभारत-युगकी सुभद्रा- वीर अभिभनथु- 
की माता नहीं, यह तो जैन-कालकी एक सती है । इसके 
पिताका नाम जिनदास और माताका नाम तस्वमालिनी था । 
जिनदास वन्तपुर नगरके राजा जितश्षत्रुके अमात्य थ | ये 
जेनधर्मके अनुयायी थे, इसलिये उन्होंने पुत्रीको मी जैनधर्मकी 
छत्रछायामें. पाछा-पोसा ओर शिक्षा देकर बड़ा किया । 
सुभद्रा बड़ी दी सुशीला और भक्तिमती निकली । वह पृजा- 
अर्चना नित्य बड़े प्रमसे करती थी और अतिथि-अभ्यागतों- 
का स्वागत-सत््कार कर उन्हे सनन्‍्तुष्ट करती थी। माता-पितान 
उसे जैनधर्मकी मूर्ति समझ किसी सुपरात्र जन-युवकसे व्यादह 
दनका विचार किया । 

उसी समय चम्पानगरीमें बुद्धवाम नामका एक ऊंन 
वणिकू रहता था । वह बोद्धर्भका अनुयायी था। सुभद्राक 
गुण और सौन्दयंपर वह मुग्ध था और उससे «्याह 
करना चाहता था | किंतु सुभद्राके माता-पिता उसका विवाह 
किसी जैनसे करना चाहते थे । यह एक बड़ी दकावड उनके 
मार्गम थी । अतएवं उसने बौद्धधर्म छोड़कर मैनपर्मम 
दीक्षा ली । 

बुद्धदात भी सदुणी और रूपवान्‌ थुवक था। अनएज 
छुमद्राके माता-पितान उसका ब्याद जुद्धरासस कर दिया | 
सुभद्रा अपनी ससुराल गयी । परंतु सथुरालके सब लोग 
बुद्धघके अनुयायी थ और उनकी पूजा-अचंना भी तदनुसार 
ही द्वोती थी | सुभद्राकी तो आन्मा ही जैनधर्मस अनुप्राणित 
हो रही थी | अतएवं वह अपने धर्मानुसार वहाँ आचरण 
करने छगी । उसकी शासकों यद्द बात बहुत खलीं और 
उतने बहूकों बौद्धधर्ममें छानेके लिये बहुत प्रयत्न किया; 


परंतु उसका सब प्रयस्न व्यर्थ गया | इससे ताधको बड़ा दुःख 
हुआ । बह अप्रसन्‍्न दोकर बहुके विरुद्ध बुडदासकों भइकाने 
लगी; परंतु बुद्धदास सुभद्राके सतीत्वमें विश्वाम करता 
था, अतः माताकी बातोंका उसके ऊपर को? अभर न पड़ा | 
सुभद्रा जैनधर्मके अनुसार सदाचरण करती हुई आदर्ख 
गृहिणीके समान जीवन बिताने छगी | 

एक दिन एक जैन-साघु सुभद्राके यहाँ भिक्षा लेने 
आया । साधुकी आँखमें एक तिनका पड़ गया। कोमल 
दृदया सुभद्रासे यद्द देखा न गया | बद् उस खाघुके पास 
बैठकर आँखसे विनका निकाडन लगी | उसकी ताम ऐसे 
अवमनरकी खोजमे यी दी, बुद्धदासकी चुपकेस बुलाकर सुभद्रा- 
को दिखछाया और उसके बिखड सब कान भंर | बुद्धदास- 
के दवदयमें भी सुभद्राके सतीतके बिपयमे शड्ढा दो गयी। 
और वह उससे अप्रथ्न्न रहने छगा | पति प्रमसे बच्चित रहने 
पर सुभद्वाकों बड़ा दुःख हुआ । उसने भगवान ध्यान और 
ब्रेन उपयासका अनुष्ठान प्रारम्म किया तथा देवी-देवताओं 
में अपने ऊपर आये हुए कलड्डको दूर करनेकी प्रार्थना की। 

इसी बीच एक अद्भुत घटना बटी | राजाके मद्ृलके 
प्रहरी जब प्रतःकाल महलके द्वार खोलनके लिये गये तो 
उनसे एक भी द्वार ग खुला । ज्योतिषियोंने बताया कि 
यह कोई देवी प्रकार हैं | यदि कोई थूर्ण पतित्रता स्त्री 
आकर द्वार खील ते सम्भव है कि काम बन जाय | 

राजाने दिंदोरा पिथवा दिया । राज्यस अनेक ब्ियाँ 
राजद्वार्पर आयी, परंतु सब्र असफल होकर लौट गयी । 
सुभद्राने अपनी साससे कंद्दा--'माताजी ! मैंने मन, वचन 
और कर्मसे अपने पतिदवमें एक निश रक्‍्खी हैं। आज्ञा दें 





१, विज्ञेष जाननेके लिये इमारी आरमसे प्रकाशित *सर्ता मुगावती” पुस्तक देखना चाहिये । 


जल जीजजीललल जन 


# उदारहदया खुनन्दा # 
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तो मैं राजद्वार खोलने जाऊँ।? सासने उसको बात हँसीमें 
उड़ा दी | परंतु फिर बुभद्वाने उसे नम्नतापूर्वक समझाकर 


कहदा--५्माताजी | आप मेरे सतीत्वके विषयमें शह्डा करती 


हैं। यह समय इस बातकी परीक्षाका आ गया है। यदि 
मुझमें सच्ची पत्तिमक्ति और सतीत्व होगा तो द्वार खुल 
जायेंगे, नहीं तो कुल-कलह्लिनी कुलछटा समझकर आप मुझे 
घरसे निकाल देना |? 

साससे आज्ञा लेकर सुभद्रा राजद्वारपर गयी और 
उसके धक्का देते दी महलके द्वार खुल गये । सुभद्राके सतीत्वकी 
परीक्षा दो गयी। वह कसोटीपर बिल्कुल खरी उतरी । राजा 


उससे बहुत प्रसत्ष हुए और उसका बड़ा आदर-सत्कार 
करके वल्ञाभूषणके साथ विदा किया । झ्रुभद्राकी सासको भी 
पश्चात्ताप द्ोने लगा कि ऐसी शीलवती बहूको मैंने व्यर्थ 
ही सताया था। उसने सुभद्रासे इसके लिये क्षमा माँगी । 
सती सुभद्राने उदारताके साथ उसे क्षमा करके जेनधर्मका 
मदृत्व समझाया | उसके बाद कुछ दिनोंतक गहस्थधर्मका 
पालन करनेके उपरान्त सुभद्राने जैनमुनिसे संन्यासकी दीक्षा 
ली और अपने देशके दुःखी और अशानी बहिनोंकों घुख 
पहुँचाते हुए धर्मके मार्गपर चलनेके लिये प्रोत्साहित किया | 
सुभद्राका जीवन जैन-संन्‍्यासिनीके रूपमें अमर हो गया। 


जबकि 


उदारहृदया सुनन्दा 


वन्नातट नगरमे धनपति नामक सेठके घर सुननन्‍्दाका 
जन्म हुआ था । माता-पिताने उसे छाड़-प्यारसे पालछा-पासा और 
शिक्षा देकर बड़ा बनाया । धीरे-धीरे सुनन्दा वयःप्राप्त हो 
गयी और माता-पिता उसके लिये योग्य वरकी तलाश 
करने लगे। 

इसी बीच राजगह-नेरेशका पुत्र श्रणिक सेठ घनपतिकी 
दूकानपर आया और उसमे उसका परिचय बढ़ा । श्रेणिक 
रूपयान और धार्मिक युबक था । सुनन्दाका उससे प्रेम हो 
गया और वह भी सुनन्‍्दाके रूप) गुण और शीलको देखकर 
उसपर मुग्ध हीं गया। सुनन्दाके पिताकोी जब यह बात 
मालूम हुई तो बह बड़ा प्रसन्न हुआ और सुनन्‍्दाका ब्याह 
उससे कर देनपर राजी हो गया । 

प्रणिकको जब यह बात मादूम हुई तो वह सुनन्दा- 
से मिला और उसे समझाया कि उसके समान चलते-फिरते 
अनजान पुरुषके साथ ब्याह करना उसके लिये टीक न होगा; 
परंतु सुननन्‍्दाने निश्चय कर लिया था | उसने कह्दा--“आाप 
मुझे शुठा भय न दिखावें । में अपना विचार नहीं बदल 
सकती । यदि मैं ब्याह करूँगी तो आपसे ही करूँगी; नहीं 
तो संयमपूर्वक कुमारी-जत धारणकर जीवन बिताऊँगी | आप 
परदेशी हैं, विवाह्ोपरान्त मुझे छोड़कर चले जायेंगे तो मैं 
पतित्रत-धर्मका पालन करती हुई दिनरात आपका नाम 
जपती रहूँगी।' 

सुनन्दाके इस निश्चयसे श्रेणिकने उससे ब्याह कर छिया। 
विवाहके कुछ समय बाद सुनन्दाको गर्भ रहा । सुनन्दाकी माता 
प्रेमपूर्वक उसकी सारी इच्छाएँ पूरी करती, फिर भी सुनन्दा 
दिन-प्रतिदिन दुर्बल होने लगी । उसकी दुर्बलताका कारण 
पूछनेपर पता चला कि उसके मनमें एक इच्छा उलसन्न दो 
गयी है, और उसके पूर्ण होनेकी आशा न होनेके कारण वह 


दिन-प्रतिदिन दुबली होती जा रही है। माताने जब उसकी 
अमभिलापाके बारेमें पूछा तो उसने कह्टा--०मा ! में चाहती हूँ 
कि हाथीपर चढ़कर बाजे-गाजेके साथ निकई | रास्तेमें जो 
दीन-दुखी मिलें, उन्हें दान देकर अयाचक बना दूँ | अहिंसा- 
धर्मका पालन करूँ और साथु-संतोंकों सात््विक भोजन कराके 
धमंप्रचार कराऊँ |! 

बेटीकी इस अभिलापाकों सुनकर माता प्रसन्न तो हुई, 
परंतु काम उसके बूतेके बाहरका था। अतएव उभने उसे अपने 
जामाता श्रेणिकसे कह सुनाया | वह भी अपनी पत्नीकी इस 
उच्च अमभिलापासे प्रसन्न हो गया। उसके पात्र एक अमृल्य 
रत्न था) जिम्में नेत्रोंकी ज्योति देनेकी शक्ति थी। वेन्नातद- 
नगरके राजाकी लड़की सुलोचनाकी आँखें बड़ी और सुन्दर 
दहोनेपर भी तेजहीन थीं। अतण्व श्रेणिकने अपने सहुरकों वह 
रत्न देकर राजाके पास भेजा | 

घनपति सेठने अपने रत्नके प्रकाशसे राजकन्या सुलोचनाके 
नेन्रेंको जब ज्योति प्रदान कर दी तो राजा उससे बहुत प्रसन्न 
हुआ और सेटको मुँहमॉँगा इनाम देनेके लिये कद्दा । तब 
घनपति सेटठने अपनी कन्याकी अभिलापा उससे नित्रदन करके 
उसको पूर्ण करनेकी प्रार्थना की । राजा उसकी अभिलाषाकी 
बात सुनकर बहुत प्रतत्न हुआ और उसने अपने कोपागारसे 
घन-व्यय करके सुनन्दाकी अभिलापा पूरी की | 

श्रेणिक अपने पिताफे राज्यमें गया | सुनन्दाने भी पीछे 
अपने पुत्रकों साथ ले पतिग्हके लिये प्रत्यान किया | वहाँ 
जाकर उसने दीन-दरिद्रोंकी सेवा; धर्मोपदेश, भगवान्‌की 
आराधना आदि सत्यकायोर्मे अपना जीवन व्यतीत किया । 
महावीरखामीके जीवनकालमें सुनन्दा एक सद्धम॑चारिणी 
गृइस्थ-ऊ्रीके रूपमें प्रतिद्ध थी और अन्तमें संन्यास-दीक्षा 
लेकर बह मोक्षकी अधिकारिणी बन गयी |--गौ० ६ि० 
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# यत्र मायस्‍्थु पूज्यल्ते रमन्‍ते तत् देवताः # 








आजसे लगभग ढाई हजार वर्ष पहले कोलिया देशमें 
महासुप्रवुद्ध नामके राजा राज्य करते थे। उनकी सबसे 
बड़ी पुत्रीका नाम था मायादेवी । मायादेवीके जन्मके समय 
ब्राक्षणोंने भविष्यद्राणी की थी कि इस कन्याके पेटसे 
चक्रवर्ती राजकुमार जन्म लेगा । पिताके घर मायादेवीको 
मली-भाँति सुशिक्षा दी गयी और उसका जीवन सहुर्णोसे 
विभूषित हो उठा। कपिलवस्तुके राजा झ्ुद्धोदनके साथ 
उसका विवाह हुआ | 

मायादेवी अपूर्व रूपवती थी और उसका मुखभण्डल 
शानदीप्तिसे आलोकित था । प्रजाननके साथ उसका बर्ताव 
माताके समान होता था और सदा प्रजाके कल्याण-साधन- 
में वह लगी रहती थी। राजा शुद्धोदनके राजमद्दल और 
कपिलवस्तु नगरीमें तो क्या। समस्त शाक्य-जनपदमें माया- 
देवी साक्षात्‌ लक्ष्मीके समान समाहत होती थी | 


आषाढी पूर्णिमाके दिन शाक्यवंशमें बड़ा उत्सव मनाया 
जाता था। एक बार कपिलवस्तुमें यह उत्सव-समारोह हो 
रहा था | चारों ओर इर्षातिरिकसे जन-जनका द्वदय उमड़ा 
पइता था; शातक्र्यनगरी प्रफुल्लठित हो रही थी। महारानी 
मायादेवीने दीन-दुखियाँ, अनाथों ओर ब्राह्मणोंको दान 
देकर अयाचक कर दिया ओर वह बड़ी राततक शास््र- 
कथा सुनती रद्द । पश्चात्‌ अन्तःपुरमें सोते समय उसने एक 
अद्भुत सप्न देखा | दिशाओंके रक्षक देवगण उसके सामने 
आये और उसे उठाकर हिमालय पहाइके ऊपर ले गये। 
बढाँ मायादेवीकों एक शालवृक्षके नीचे डाल दिया। अचानक 
देवकन्याएँ दिव्य गन्ध तथा दिव्य वस्नालड्भर लेकर उपसित 
हो गयीं। उन्होंने मायादेवीका शरीर चन्दन-चर्चित किया 
तथा दिव्य वस्रालझ्वारसे शज्ञार करके उसे स्वर्ण-सिहासन- 
पर खुला दिया । तुरंत ही एक स्वेत द्वाथी वहाँ प्रकट हुआ 
और अपनी रुपइली दूँड़में एक ब्वेत कमल लिये मद्दारानी- 
की तीन प्रदक्षिणा करके उनकी बायीं कोजसे होकर धी रे-। रे 
पेटमें पैठ गया । 

प्रातः काछ महारानीने अपने स्वप्रकी चर्चा महाराज 


गुद्घोदनसे की | प्रसिद्ध ज्योतिषी राजमहलूमें बुलाये गये । 
उन्होंने खप्तफलका आदेश करते हुए. कद्दा--५मद्दाराज ! 


माता मायादेवी 





मद्दारानी मायादेवीके पेटसे एक महान्‌ पुरुषका अवतार 
दोनेवाला है। वह पुरुष गहस्थाश्रममें रहेगा तो चक्रवर्ती 
राजा होगा और संन्यास ग्रहण करेगा तो बुद्ध होकर जगत्‌- 
के दुःख और अशानको दूर कर देगा ।! 

मायादेवीका गर्भ बढ़ता गया। उसका तो स्वभाव 
पहलेसे ही दयाल था, परंतु गर्मके बदनेके साथ-साथ प्राणीमात्रके 
प्रति उसके हृदयमें दयानोत उमड़ता गया और द्वृदबमे संसार- 
वासना दूर द्ोती गयी । मायादेवी सद्भुणोंकी प्रतिमा बन गयी | 

नौ महीने पूरे होने आये। मायादेवीका मन नैहर 
जानेका हुआ। कपिलवस्तुसे कुछ दूरपर डम्बिनी-काननमें 
शाल्बुक्षके नीचे बोधिसत्व गौतमजुद्धका जन्म हुआ | उस 
समय जगतूमें एक अपूर्व प्रकाश छा गया । शीतल-मन्द- 
सुगन्व अनुपम त्रिविध समीर बहने छगा । आकाशसे देव- 
गण बिमानमें बैठे पुष्पवर्षा कर रहे थे। देवीकी मनो- 
कामना पूरी हुई | पृत्रका पमिद्धार्थ' नाम रक्‍्खा गया । 

माता मायादेवी ! तुम घन्य हो ! विद्धार्थको उत्पन्न कर मुम 
लोकविश्रुता द्वो गयी। तुम्हें बद्द अमरत्व पद मिला, जिसे 
विरली ह्वी जननी प्राप्त करती है । देवि ! तुम्हारे स्मरणसे दृदय 
निष्पाप हो जाता है | तुझे शतशः प्रणाम | सहलशः प्रणाम || 


५७>--*वकज बु सकूछ-क--नन+->नमन- 


# यशोधरा ( भोपा ) # 
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कपिलवस्तुके पास कलि नामका एक छोटा-सा राज्य था। 
कलिदेशकी राजकन्याका न|म था गोपा । उसके पिता 
महाराज दण्डपाणिने स्वयंवर रचा। मिड्धार्थ उस स्वयंवर- 
में शामिल हुए और उनकी शल्नात्न-विद्यामें अपृर्व योग्यतासे 
प्रसन्न होकर गोपाने उनके गलेमें जयमाला डाली । 

विवाह हो जानेके बाद गोपा अपने मनका पति पाकर 
छायाकी मॉँति उसकी अनुगामिनी बन गयी | सुख-दुः्खमें 
वह सदा पतिका साथ देत्ती थी। दस वर्षोतक दोनोंने अपना 
सांसारिक जीवन सुखसे ब्िताया | गोग-जेसी सुशीला पत्नी 
पाकर गौतमकी सारी चिन्ताएँ दूर हो गयीं । ग्यारहवें वर्ष 
गोषा गर्भवती हुई । गौतमके हृदयमें तो बचपनसे ही संसार 
की क्षणभंगुरता तथा मनुष्य-शरीरकी नश्वरतापर विरागकी 
भावना काम कर रही थी | गोपाके गर्भवती होनेपर उनके 
मनमें आया कि उनका संसार-बन्धन और दृढ़ हो रहा है | 

एक दिन रातको गोपा सोते-सोते अचानक चोंक पड़ी । 
भयमीत द्वोकर उसने स्वाभीकों जगाया | गौतमने जागकर 
उसकी घबराइट शान्त की, तब उसने कहा--म्वामी ! मैंने 
आज तीन अद्भुत स्न देग्वे हैं और मैं घबरा गयी हूँ। मैंने 
देखा है कि एक सफेद साँड़ है, उसके सींग फैले हुए हैं और 
मस्तकपर एक चमकती हुई मणि है। वद झुमता हुआ नगरके 
द्वारकी ओर जा रहा है, क्रिमीके रोके नहीं रुक रहा है। इतनेमें 
इन्द्रमन्दिरसे ध्वनि आती है---५्यदि सॉड़ नहीं का, तो नगरकी 
कीति चली जायगी |? फिर भी वह साँड़ नहीं रुका, में रोती 
हुई उस सॉड़के गले लिपट गयी और उसे रोकने लगी । 
लोगंसे मैंने नगर-द्वार बंद करनेके लिये कद्दा; परंतु साड़ नहीं 
झका; द्वारके बाहर निकल गया । में हताश हो गयी । 

फिर सो जानेपर कुछ देरके बाद में देखती हूँ कि चार 
दिव्यपुरुष असंख्य गर्णोके साथ आकाशमे उतरकर नगरमें प्रवेश 
कर रहे हैं | उनके साथ इन्द्रपुरीके प्रवेशद्वारका घुनहला झंडा 
दृटकर नीचे मिरता है; और उसके स्थानपर एक तेजस्वी पताका 
प्रकट दो जाती है। उस पताकार्मे रुपइछी डोरसे तिले हुए, 
माणिक गुँगे हुए. हैं, उसे देखकर सारे प्राणी हर्षसे प्रफुछित 
हो रहे हैं। अरुणोदयका समयः पुरवैया हवा चलनेसे वह 
पताका फहराने छगी और आकाशसे पुष्पवृष्टि होने लगी। 

इसके बाद हैं स्वामी | मैंने एक भयानक स्वप्न देखा 
और मैं ढर गयी । देखती क्या हूँ कि मैं आपके पास आ 
रही हूँ तो आप हैं नहीं | मैं घबराकर उठी, मेरी छातीके 
नीचे दवी हुई आपकी माल सर्प हो गयी। मेरे पैरोंके ब्रिछुए 
निकल पड़े) हाथके सुवर्णकंकण टूटकर गिर गये । केशमें गुँथे 
हुए जूद्दीके फूल रजमें मिल गये, मेरी विलासशय्या जमीनमें 
घैँत गयी | इसके बाद बहुत दूरीपर उसी सफ़ेद सॉड़की 


बज जटिल हजल है अम्टडीी अटल 


यशोघरा ( गोपा ) 


की 
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आवाज सुनायी दी | वही पताका पुनः फहराने छगी और 

यह ध्वनि सुनायी पड़ी कि--“वह समय आ गया; जिसे 
छुनते ही में चोंककर उठ खड़ी हो गयी ।! 

इतना कहकर गोपा रोने छगी | गौतमने उसे तरह-तरदसे 
आइवामन दिया । आश्वासन पाकर पतिप्राणा यशोधरा सो 
गयी | गोपाको आश्वासन देकर सिद्धार्थ भी सो गया; परंतु 
उसके मनमें यह बात आ गयी कि गोपाके स्वप्न रही हैं; क्योंकि 
संसारके प्रति उसकी आसक्ति सचमुच कम होती जा रही थी 
और जगत्‌का उद्धार करनेकी इच्छा प्रबल हो रही थी । 

जब राजकुमारके मनमें इस प्रकार विचारक्रान्ति हो रही 
थी, उसी समय यशोघराने एक सुन्दर पुत्र उत्पन्न किया | 
मिद्धार्थके मनमें बिरागकी भावना और तीज हो उठी | एक 
दिन रातकोी यशोधरा अपने बच्चेको छातोसे लगाकर सो 
रही थी; सिद्धार्थ उठ खड़ा हुआ और सोते हुए ख्त्री-पुत्रको 
छ ड्कर संसारका कल्याण करनेके लिये राजमहलका त्याग 
करके वनकी ओर चला गया | 


गोपा जब सोकर उठी और राजकुमारकों वहाँ नहीं 
देखा तो उसे निश्चय हो गया कि वह अमरत्वको प्राप्त 
करनेके लिये राजमहलसे निकल गये हैं| उसे पति-वियोगपर 
बहुत दुःख हुआ | पति ग्रहस्थाश्रम छोड़कर संन्यासी हो गये 
हैं, अतएव पतिप्राणा गोपा संन्‍्यासिनीके समान सादा वेश 
और कठोर अतका पालन करती हुई राजमहलमें रहने छगी | 
पुत्र-बियोगसे दुखी माता-पिताको गोपाका कठिन संयम 
देखकर बड़ा सन्ताप हुआ | उन्होंने उसे समझाया; परंतु पति 
तपस्या करे और पतिवता स्त्री राजभननके विलासमें रहे; यह बात 
केसे हो सकती है। गोग़ा राजभवन रहकर तप करने छगी | 
बुद्धस्व प्रात करके जब गौतम धम्प्रचार करते हुए 
कपिलवस्तु गये तो सारा नगर जग्गा उठा3 सारे नगर- 
निवासियोंके दृदयमें आनन्दका पारावार उमड़ने लगा ) 
गोपने मूँड़ मुँडाये हुए गरीब मिलमंगेके रूपमें जम्र 
उनको देखा तो उसके दृदयका बाँध टूट गया; वह अपनेको 
सेभाल न सकी । आँखोंसे अश्रधारा बहने लगी; परंतु वह 
मन ही-मन कहने छगी--«ेरे) मैं रोती क्‍यों हूँ ! इनके 
चरण-कमर्ोसे आज सारी कपिलवस्तु नगरी धन्य हो रही है। 
इनके दर्शनसे नगरवासियोंके मुख मण्डलूपर दिव्य कान्ति 
झलक उठी है, वेशभूषा-हीन होनेपर मी इनकी मूर्ति ज्योति- 
मंय हो रही है; इनके तपःतेजके सामने राजतेज तुच्छ है; 
नगण्य है। इनके सामने राजमहरूका राजभोग गरीब 
मिखमंगेकी झोपड़ीके सूबे साग-पातसे किसी प्रकार भी बढ़कर 
नहीं है। ओइ | आज ये कितने मद्दान्‌) कितने उच्च हैं !? 
पतिप्राणा पत्नीने अपने पतिके वास्तविक स्वरूपको देखा, 
उसका हृदय गद्गद हो गया, वह अपनेकों धन्य समझने लगी । 


हे 5 लीन अत मी पैन्‍जीजओं +- 3 |6&४ 
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बुद्धफे बिदा होनेके समय गोपाने अपनी सबसे पिय वस्तु अपने * 


प्यारे पुत्र राहुलको बुद्धके चरणोंमें अर्पित कर दिया | 





# यत्र नाय॑सस्‍्लु पूल्यन्ते रमन्ते ततञ देवताः 


हल्आ्लिवखन आर. है डी अििटीष्ड हनी 


पत्नी पतिकी अर्द्धांजिनी होती है | पत्नीका जीवन उच्च 
न हो तो पतिका जीवन-विकाश संभव नहीं । गौतमने जीबों- 
को दुःख-बन्धनसे छुड़ानेके लिये संसारका त्याग किया; तो 
गोपाका त्याग भी कस नहीं कहा जा सकता । उसने गौतमकी 
उद्देश्य-सिद्धिके लिये उन्हें वैराग्यके मार्ममें प्रेरणा प्रदान की। 
राजवैमवका त्यागकर कठोर संयम-प्रत धारण किया और 
जन्युखहिताय अपने प्रिय पुत्रका त्याथ किया। गोपा इस 
आदरश जीवनके कारण यशोघराके नामसे जगत्‌में विख्यात 
हुई । सचमुच जिस प्रकार गौतमका जीवन अछौकिक है; 
उसी प्रकार यशोधराका जीवन रमणी-जगत्‌की अद्वितीय 
बस्तु है। यशोधरा-जैसी पत्नीके कारण ही गौतम बुद्धत्वके 
योश्य हुए और दुःखसे सन्‍्तत्त संसारके प्राणियोंकों धर्मका 
मार्ग दिखलानेम समर्थ हो सके । यशोघरा-सी यशप्विनी 
नारी धन्य है; उसकी जीवनलीला अपूर्ब है; देवजेकर्मे भी 
जसकी तुलना नहीं |--गौ० छि० 


हक का चुटण्क 


पहाप्रजापति गोतमी 


महाप्रजापति कोलिया देशकी राजकन्या थी। यह 
मायादेवीकी छोटी बहिन थी। इसके पिता शाक्यवंशीय राजा 
महापुप्रजुद्ध थे, उनका गोत्र गौतम था । अतएब महाप्रजापति- 
को गौतमी कहकर - पुकारते थे। रूप और गुणमें गोतमी 
मायादेवीसे किसी प्रकार कम न थी। सिद्धार्थके ज़न्म-दिवसके 
ठीक सातवें दिन मायादेवीका देद्दावसान हुआ । महाराजा 
शुद्धोदनने गौतमीकी अपनी पटरानी बनाया। उसी समय 
गौतमीको भी एक पुत्र उसन्न हुआ और उसका नाम नन्‍्द 
रक्‍्खा गया । 


मायादेवीके देहावसानके वाद महाराजकोीं यह चिन्ता 
सताने ऊगी कि सिद्धार्थका पालन-पोषण केसे हो । गौतमीने 
पतिको चिन्तित देखा; बहिनके वियोगसे उसे दुःख था ही, 
मातृहीन बालक सिद्धार्थकों देखकर उसके स्नेहका बाँध टूटकर 
उमड़ उठा। उसने अपने बच्चे नन्‍्दको पालनेके लिये एक दाईके 
सुपुर्द किया और स्वयं सिद्धार्थकों पुत्रवत्‌ पालने छगी | 

सिद्धार्थको मायादेवीने तो केवल जन्म दिया था; गौतमी- 
ने पाछ-पोसकर उन्हें बुद्धत्वके योग्य बनाया | प्रोफेसर भागवत 
लिखते हैं कि “गौतम बुद्धकी पिछली वयमें शान-छालसा) दया; 
उल्साह; बुढिकी तीब्रता; उद्योग, विशद दृष्टि, कार्यदक्षता, 
नेता बननेकी कुशछता आदि जो गुण प्रकट हुए थे; उनका 


अधिकांश श्रेय गौतमीकों द्वी है।' वस्तुतः आज जिस 
बौद्धवर्मके सामने विश्वका मानव-समाज नतमस्तक है, उसका 
बीज-वपन गौतमीके द्वारा ही हुआ था । 

सिद्धार्थके महामिनिष्कमण ( सदाके लिये संसारका 
परित्याग ) करके वनवासी होनेपर गौतमीकों बड़ा दुःख हुआ; 
स्नेह तिरिकके कारण उनके द्वदयकों बढ़ी चोट लगी। बुद्धत्व 
प्राप्त कर लेनेके बाद धर्मोपदेश कर। हुए जब गौतम कपिल- 
बस्तुमें पढ़ेँचे और वहाँ धर्मोपदेश किया तो उसका ऐसा 
प्रभाव पड्ढठा कि महाराज शुद्धोदन, गौतमका पुत्र राहुल, 
गौतमीका लड़का नन्‍्द तथा शाक्यवंशके अनेकों क्षत्रिय बौद्ध- 
घर्मकी शरणमें जाकर भिक्षु बन गये और धर्म-प्रचारमें निकल 
गये । गौतमीने भी बुद्धके धर्मापदेशकों सुना। उसके चिर- 
वियोगजनित शुध्क ह्वदयमें स्नेहकी सुधा-घारा प्रवाहित हो 
उठी । उसने देखा कि बचपन लाड़ू-प्यारसे पाठकर जिस 
गौतमकों उसने करुणा, दया; उदारता, सत्य और सहिष्णुता- 
का पाठ पढ़ाया था; चद्दी उसका प्यारा बच्चा आज असीम 
करुणाका स्रोत बनकर विश्वकों दुःख-बन्धनसे छुड्दानेके लिये 
कटिबद्ध है। गौतमीका हृदय आह्यादित हो उठा; उसका 
शरीर पुलकित होने लगा, आखेँंसि अश्रधारा बहने लगी । 

विश्वकी विमाताओंके सामने भद्ाप्रजापति गौतमीका यह 


# नन्‍्दा # 
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उज्ज्बल आदर्श है । इससे सहज ही अनुमान किया जा सकता 
है कि गौतमीका जीवनस्तर कितना ऊँचा था। गौतमी-सौी 
माताएँ जिस देशमें उत्पन्न होती हैं, वह देश अमर हो जाता है, 
पवित्र हो जाता है । 

गौतमीने बुद्धके धर्म-प्रचारमें मी भाग लिया | एक समय 
बुद्धदेव वैशालीमें चातुर्मास्य व्यतीत कर रहे ये । महाप्रजापति 
गौतमी मुण्डन कराये हुए. ५०० शाक्य ख्ियोंके साथ वहाँ जा 
पहुँची । बुद्ध मिक्षु-संघके नेता ये। गौतमीने मिक्षुणी-संघ्र 
बनाया । बुद्धके उपदेशसे कुछ द्दी समयमें उसे समाधियोगकी 
प्रासि हुई | वह ध्यानानुष्ठानके द्वारा अलोकिक शक्ति प्रास कर 
धर्म-प्रचार करती रही । 

बौद्धमिक्षुओंके वार्ताछाप थेरगाथा नामक प्रन्थमें ढिग्ते 
गये हैं ओर मभिक्षुणियोंक्रे वार्ताछापका अन्य है थेरीगाया। 
थेरीगायाके नीचे लिखने अवतरणको पढ़कर सहज ही ज्ञात हो 
जाता है कि गौतमीका हृदय बुद्धके प्रेमसे कितना परिप्छुत था | 

“हे सुगत ! तुम जब छोटे थे; तथ्र तुम्हें देखकर और 
तुम्हारी तोतली बोली घुनकर आँख-कानको जितनी तृप्ति हुई 
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थी; उससे कहीं अधिक तृप्ति तुम्दारे दिये घ्म-रसका पान करनेसे 
हुई है। 

“है गौतम ! मेरी बद्दिन मायाने छोक-दिलके लिये ही तुम्हें 
पैदा किया था | दृद्धावस्था, दुःख-ब्याथि; सृत्यु भौर शोकके 
रुदनको छुमने हरण कर लिया है ।? 

ये दोनों माता और पुत्र--गौतमी और गौतम साक्षात्त्‌ 
भक्ति और शानके स्वरूप हैं। इनकी लोक-छीला अलौकिक है । 
गौतमीका चलाया हुआ भिक्षुणी-संत्र लगभग हजार वर्षतक 
देश-विदेशमें धर्म-प्रचार करके त्रिविध ताप-तप्त नर-नारियोंके 
हृदयकों शान्ति प्रदान करता रहा । प्रो० कौशाम्बीके मतसे 
इंसवी सनकी चौथी शताब्दीमें भिभ्ुणी-संघका पूर्णतः हास 
हो गया । किर भी गौतमीने मिक्षुणी-संघको छेकर शान और 
सदाचारका जो मन्त्र घर-घरमें फूँका था; निश्चय ही उसका 
प्रभाव आज भी नारी-समाजके जीवनमें अवशिष्ट हैं | भिक्षुणी- 
संघ नारी-जागरणका एक उज्ज्वलू-उदाहरण है और उसका 
नेतृत्व करनेके कारण गौतमीका जीवन विश्व-नारीके लिये पठन; 
मनन और अनुकरण करनेकी वस्तु है। --गौ० हढ्रि० 
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नन्दा 


नन्‍्दा महाप्रजापति गौतमीकी कन्या थी। जब बुद्धत्व 
प्राप्त करके धर्म-प्रसार करते हुए भगवान्‌ तथागत कपिलवस्सु 
पर्धार और उसके बाद राहुल) नन्द) मद्दाप्रजापति गौतमी-- 
सब एक-एक करके संसारका त्याग कर धर्मकी शरण लेकर 
बुद्धमइमें प्रविष्ठ हो गये तो राजकुमारी नन्‍्दाका मन उदास 
रहने लगा । अकेले उसका राजमहल श्मशान जान पड़ने 
लगा | वास्तविक वेराग्यके कारण नहीं) बल्कि अपने सगे 
सम्बन्धियोंके वियोगकी ने सह सकनेके कारण नन्दाने घरका 
त्याग किया ऑर वह भिक्षुणी-सद्भमें जाकर रहने लगी । 

ननन्‍्दा बहुत ही रूपवती थी और भगवान्‌ रूपकी 
बड़ी कठु आलोचना करते थे | इस कारण ननन्‍्दा उनके 
सामने जानेमें सदा सक्लीच करती रही | भगवान्‌ उसके 
मनकी बात जानते थे | एक दिन नन्‍्दाकों बुलबाकर उन्होंने 
उपदेशके बीचमें कद्ा--“यद शरीर मांस और रक्तसे लिप्त 
हाड़का किला है | इसमें जरा और मृत्यु राज्य करते हैं | 
यह जलके बुल्बुलेके समान क्षणभन्गुर है; इसलिये शरीरकी 


आसक्ति छोड़कर निर्वाण प्राप्त करनेमें ही चित्तको लगाना 
बुद्धिमानी है ।! 

भगवानके उपदेशने नन्‍्दाके हृदय घर कर लिया | 
उसने घर्म-साधनामें मन छलगाया और कुछ ही बपार्मे 
आध्यात्मिक शक्तिसे सम्पन्न होकर वह लोक-सेवामें लग गयी । 
उसकी दिव्य मूर्ति और प्राणियोंके प्रति अलौकिक प्रेम- 
भावनाके कारण वह “जनपद-कल्याणी' के नामसे प्रसिद्ध हुई । 

थेरीगायामें गायी हुई इसकी गाथा अत्यन्त ही दवदयस्पर्शी 
है। वह कहती है--५नन्दा ! रोग, अशुचिता, सड़न और 
दुर्गग्ध--इन सबसे युक्त इस शरीरकी देख | रात-दिन इसकी 
भावना करनेसे तू सोन्दर्यके दासत्वसे मुक्त होगी | अपनी 
प्रशको जाग्रतू करः जिससे तुझे मार्ग मिले । शाश्वत 
सत्यका विचार कर और प्रमाद छोड़कर शरीरके बाहर और 
भीतर देख | तेरी कायाकी माया दूर द्वोगी और तू 
अध्यात्मके राज्यमें विराजमान होगी ! तू भ्रप्रमत्त। मुक्त 
और शान्त बनेगी | यही सच्चा निर्वाण है [?- -गौ० दि 


+--ऊर्कृब्यकैक्लुबट:०-- 


७१८ 


# यज् लार्यस्तु पूज्यन्ते रमस्ते सज् देखताः # 





सुजाता 


आजकलका गयाका जनपद बुद्ध-युगमें उरबेला-प्रदेशके 
नामसे प्रतिद्ध था। वहाँ सेनानी नामका एक भूमिपति था | 
झुजाता उसकी प्यारी कन्या थी। सौन्दर्य और सदुर्णोके 
साथ-साथ विनय और शील-सम्पन्ना कन्या सुजाताके समान 
उस समय कोई दूसरी उदनेला प्रदेशमें न थी। सेनानीके 
घर अपार गोधन था। रूपवती सुजाताकों गायोंसे बड़ा ही 
स्नेह था और वह गोकुलकी त्रजब्नालाओंके समान गोचारण- 
में प्रेम रखती थी | गौओंकी सैंभालके काममें वद दक्ष थी। 
बय/प्राप्त होनेपर सुजाताका ब्याह उच्चकुलके एक सदाचारी 
और गुणवान्‌ पुरुषसे हुआ । सुजञाताका य्रहस्थ-जीवन सुन्दर 
हो गया | उस गाँवके उपवनमें एक वध ज्क्ष था; जिसे वन- 
देवताका निवास समझकर रोग पूजते थे । सुजाता पूर्णिमाकी 
चन्द्रिकार्में बनदेवताकी पूजा करती और भक्तिभावसे उन्हें 
दूधकी खीरका नव चढ़ाती थी | 


गौतमकों तपस्या आरम्म किये छः वर्ष हो चुके थे | 
संयोगबश वह वेशाली पूर्णिमाके दिन उस बट-बक्षके नीचे 
पहुँचे और सुन्दर स्थान पाकर वहाँ आसन जमाया और 
ध्यानस्थ हो गये | इसी बीचमें सुजाता अपनी दासी पन्‍नाके 
साथ बनदेवताकी पूजाकी सामग्री लेकर उस बद्य-वृक्षके पात 
पहुँची | गौतमका शरीर तप्रस्यासे कृश हो गया था; परंतु 
उनका सुख-मण्डल अपूर्व तेजसे दीप्त हो रहा था । 

अपूर्य तेज:सम्पन्न पुरुषकों वहाँ देखकर सुजाताको 
विलय हुआ । वह श्रद्धा थीं; उसके मनमें आया कि 
आज कृपा करके साक्षात्‌ वनदेवता दी पूजा ग्रहण करनेके लिये 
प्रकट हुए हैं। उसने बड़ी भक्तिके साथ गौतमके सम्मुख 
खीरका पात्र रक़्ज़ा | चन्दन) पृष्प। धूप आदिसे उनकी 
पूजा करके प्रदक्षिणा की ओर एक ओर खड़ी दो गयी | 
पन्‍्ना भाब्रावेशमें आकर ऊँचे खरते प्रार्थना करने लगी | 

गौतमकी जब आयें खुलीं, तो छुजाताके मनमें आनन्द- 
का समुद्र उमड़े पढ़ा । उसने हाथ जोड़कर कहां--धमहा- 
पुरुष | हम बनदेवताकी पृजा करने आयी थीं; आपकों वन- 
देवता समझकर यह खीर अर्पित की गयी है । मेरी प्रार्थना 
स्वीकार करें और इसको ग्रहण करके हमें उपकृत करें । 
आउ-जैसे तप्स्वीके द्वारा नेवेद्व ग्रहण होनेपर वनदेवता 
इमारे ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे ।? 





छुजाताकी भ्रद्धा-भक्ति देखकर भगवानने उसका नेवेय 
ग्रहण किया । उपबा4 और तपस्थासे आयी हुई थक्तान दूर 
हुईं । शरीरमें नव-जीवनका संचार हुआ | सुजाताको 
प्रसन्नता प्राप्त हुई । उसने अपना सब दृत्तान्त भगवानसे 
निब्रदन किया और अपने पुत्रके लिये आशीर्वाद माँगा | भगवान्‌: 
ने कहा-- “देवि ! तुम बड़ी पुण्यवती जान पड़ती हो। तुम्हारी 
समझमें धर्मका रहस्य क्या है !? 


सुजाता बोली--'भगवन्‌ ! में जानती हूँ कि अच्छे 
कामका अच्छा फल होता है और थुरेका बुरा। वेरसे बैर 
पैदा द्वोता दे और प्रेमसे प्रेम ॥। धीरन और सहनशीलतासे 
शान्ति मिलती है | इमलिये जो मार्ग पवित्र जान पढ़ता है, 
में उसीरर चलती हूँ। मुझे विश्वास है कि भविष्य सुलमय 
होनेबाला है ।! 

सुजाताकी बात सुनकर गौतम बहुत प्रसन्‍न हुए, | उन्होंने 
उसके नेवेद्की प्रशंभा की और शानकों सराहा। बोले--- 
“देवि ! मैं उस शानकों प्राप्त करना चाहता हूँ; जिससे सारे 
संसारके दुःख मिट जायें । मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार 
तुग्द्दारी मनःकामना सिद्ध हुई है, उसी प्रकार विश्व-कल्याण- 
के लिये मुझे सिद्धि प्रात हो--यह आशीर्वाद मुझे दो ।! 
सुजाताने “्तथास्व!कद्दा । तब गौतमने उसके पृश्रकों 
आशीर्वाद दिया ओर उसे आदरपूर्वक प्रणाम करके विदा 


# किसा गौतमी # 
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किया | उसके बाद ही गौतमकों सत्य-शानकी प्रासि हुई 
और बह बुद्ध बन गये । 

बुद्धकी जीवन-कथासे सम्बन्ध रखनेवाली यह पुण्य- 
शीला जननी सुजाता बौद्धयुगकी एक दिव्य प्रतिमा है । 


बुद्धके साथ सुजाताकों मानव-समाज बड़े ही आदर और पूज्य- 
भावनाके साथ स्मरण करता रहेगा। और हमारे देशकी 
नारियाँ सुजाताके चरित्रको याद करके आत्म-विस्मृतिकों दूर कर 
जीवनकी दिव्यताके मार्गका अन्वेषण करेंगी |--गौ० द्वि० 


>+-+ ->कपम्कीक्मकी 


कसा 


मद्दाप्रजापति गौतमीसे भेद दिखलानेके लिये यह कृश 
शरीरवाली, गरीब घरकी छड़की गौतमी किसा गौतमीके 
नामसे प्रसिद्ध है | संस्कृतका ८कृशा? इाब्द पालीमें 'किसा! 
बन जाता है | गौतमी गरीबकी छड़की थी, इसलिये ससुराल- 
में उसका कोई आदर नहीं हुआ | जब उसको एक पुत्र-रत्न 
उत्पन्न हुआ, तो लोग उसकी कुछ पूछ-ताछ करने छगे | 

एक दिन माता गौतमीके सुख-सौमाग्यका एकमात्र 
आधार वह बालक बादर खेलने गया । वहाँ सॉपने उसे डस 
लिया और उम्त हँसमुख भोले बालककों यमलोकका यात्री 
बना दिया । जब यद्ू समाचार गौतमीकों मिल्य तो वह कटे 
रूँखके समान धड्ठामसे गिरी और बेहोश दो गयी । गौतमीके 
सुखका सूर्य अस्त हो गया और संसार फिर उसके लिये 
दुश्वमय दो गया | विधिकी बड़ी ही कठिन छौला है । 

होश अनिपर गोतमी पुत्रशोकमे पागल हो गयी | उसने 
पुत्रकें मत शरीरकों गोदमें लिया ओर मृत-संजीवनी खोजने- 
के लिये वह दर-दर फिरने छगी | बुद्ध भगवान्‌ अपने शिष्योंके 
साथ पर्म-प्रचारमें घूमते हुए उधरसे जा निकले ! गौतमीने 
अचानक उन्हें देखा; उनके तेजोमय मुखमण्डलकोी देखकर 
जसके दृदयाकाझमें आशाका अरुणोदय हुआ | वह दौड़कर 
भगवानके चरणोंमें गिर पड़ी और बच्चेके मृत शरीरकों 
उनके सामने रखकर अधीर होकर रो पड़ी। करुणाके 
अवतार भगवानने उसे आश्वासन दिया; परंतु पुत्र-वियोगसे 
विहल माताका द्वदय शान्त केसे होता १ उसने हाथ जोड़कर 
कद्ा--'भगवन्‌ ! पृत्रके बिना मुझे चारों ओर अन्धकार 
दिखलायी दे रहा है | इसको जीवन-दान देकर मुझे प्रकाश- 
की ओर ले चलिये ।! 

भगवानने कह्ा--५ है कल्याणी ! में तेरे पुत्रको जिला 
दूँगा | जा; कहींसे एक तोला राई ले आ। परंतु ध्यान रहे, 
वह राई उस घरसे लाना; जहाँ कोई मरा न हो ।! 

बैचारी भोली गोौतमी मगवानकी इस बातका रहस्य न 
समझ सकी; यह घर-घर राई माँगने चछी | उसकी उस 


देने जाते; परंतु ऐमा कोई व्यक्ति उनमें गौतमीको न 
मिला, जिसके घर कोई मरा न हो । जो ही राई लेकर 
आता; अपने घर किसी न-किसी बाल-बृद्ध-युवाके मरनेकी 
कथा उसे सुना जाता | गौतमी घूमते-घूमते थक्र गयी, उसे 
राई न मिली । 

वह निराश होकर मगवानके पास लौट आयी और 
भगवानसे निवेदन किया कि “मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला, 
जहाँ कोई मरा न दों।! भगवानने कहा--पहै कल्याणी | 


_ 
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जन्म लेना और मरना संसारका नियम है | यह दुःख केवल 
हुझे दी नहीं हुआ है, यह तू जान गयी |! 

भगवानके उपदेशसे गौतमीकों ज्ञानकौ प्राप्ति हुई । 
उसके द्ृदयका शोक दूर हुआ और उसने शान्तिसे अपने 
पुत्रके मृत शरीरका अग्नि-संस्कार किया | पश्चात्‌ ण्द-त्याग 
करके वह भगवानके शरणापन्‍न दोकर धर्म-सेवाके लिये संघकी 
शरणमें चछी गयी | उसने धर्मशान प्राप्त किया और उस 
अहंत पदपर पहुँची, जिसे विरले ही साधक प्रात करते हैं। 

किसा गौतमीके उपदेश थेरीगाथामें मिलते हैं । वह 


, विरछ दशाको देखकर लोग विहल हो जाते और उसे राई कहती है--“साधु पुरुषके साथ मित्रता करना हितकर है; 


३२० 


# यत्र नायस्थु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवताः # 





क्योंकि साधुके संगसे मूर्ख भी ज्ञानी हो जाते हैं। साधुके 
संगसे प्रशा बढ़ती है और पाप एवं दुःखका नाश हो जाता 
है। दुःखका देतु क्या है और दुःखका तिरोभाव कैंसे होता 
है--इसकी शिक्षा प्रात्त करनी चाहिये। आयोंके चार सत्य 
और अष्टाज्ञ-घर्मको प्रात करो ?# 


हा जम परत चल ० अं कु पक प्कनया 
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किसा गौतमी आज संसारमें नहीं है। परंतु उतके 
जीवनकी यह गाथा अनन्तकालतक मनुष्यके सामने संसारकी 
अनित्यताका नग्न स्वरूप रक्खेगी | गौतमीकी यह जीवन- 
कथा संसारकी एक विरल घटना है। इसने गौतमीकों अमर 
कर दिया है [--गौ० दि० 
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भद्रा कापिला 


गौतम बुद्धके समयमें भद्रा कापिलाका जन्म कौशिक 
ब्राह्मणके वंशमें सागल नामक गाँवमें हुआ था | वद बआाह्षण 
बड़ा ही समृद्विशाली था| अतएव भद्राका बाल्यजीवन बड़े 
सुख और वेमवके बीच व्यतीत हुआ । बयः्प्राप्त द्वोनेपर 
उसका व्याह कश्यप नामके एक धनवान युवकके साथ हुआ 
था | कपिलकी पुत्री होनेके कारण भद्रा कापिला नामसे 
प्रतिद्ध हुई । 

कश्यप और भद्रा दोनों विद्या/ रूप, गुण और शीलमें 
एक दु्धरेके अनुरूप थे । दोनोंमें असाधारण प्रेम था; 
अतएव उनका संसार बहुत हं। अच्छी तरह व्यतीत होने 
लगा । श्ञान-प्राप्ति और छोक-सेवाके प्रात अनुराग होनेके 
कारण गाँवके लिये उनका जीवन आदश् ही गया । 

इसी समय गौतम बुद्धने अपना धर्म-प्रचार प्रारम्भ 
किया । अनेकों झील और सदाचारतम्पन्न युवक भगवान्‌की 
शरणमें आये और उनके धर्म-प्रमारके पवित्र कार्यर्मे योगदान 
देन लगे। कश्यपने भी अपनी पतित्रता, स्नेश्मूति साध्वी 
पत्नी भद्राके मोहका त्याग कर संस्तारका त्याग किया और 
भगवानका शिष्य बनकर धर्म ओर सट्ठक़ी शरण छी। 
अपनी सारी सम्पत्ति उसने भद्राक्ो समर्पण कर दी । 

भद्रा संसारके वभवको छकर क्‍या करती ! जब उसके 
प्रियतमने धर्मकी शरण ली तो वह ग्हस्थाश्रममें केसे रह 
सकती थी ! उभने भी युवावस्थामें ही संतारका त्याग किया 
और मिक्षुगियोकी सेवा करने हुए वह धामिक जीवन व्यतीत 
करने लगी । पाँच वर्षोके ब्राद जब भद्दाप्रजापति गोौतमीने 
भिन्‍्ठुणीसह्ठकी स्थायना को तो उसने सद्ठमें विधिपूत्र क 





# चार झार्य सत्य है-. 


प्रवेश किया । भद्राने प्रशज्या छेकर धर्म-साधना प्रारम्भ कर 
दी | कुछ ही वर्षो उसे उपसम्पदा प्राप्त हुई और उसने 
अईत्‌-पद प्राप्त किया । 

भगवान्‌ बुद्धके बाद जिध प्रकार महाकश्यप भिश्ठु१ड्के 
नेता हुए; उसी प्रकार भद्राने भी गौतमीके बाद भिक्षुणी- 
सदझ्में सबसे ऊँचा स्थान प्राप्त किया । गोतमके परिनिर्बाणके 
पश्चात्‌ महाकश्यपने पाँच सौ भिक्षुकोंकी एक सभा राजणहमें 
करके बौद्ध शासनकों नियमबद्ध किया और उसे ग्रन्थरूप 
प्रदान किया | 

भद्राकी धर्मताधना उच्चकोटिकी थी । उसने साधनबलसे 
पूर्वजन्मकी स्मृति प्रात्त की | अपनी सारी आयु उसने 
लोक-सेवा, स्त्री-तमाजकी सेवा तथा छोगंमें घमंभावनाकों 
जाग्रतू करनेमें छगा दी । थेरीगाथामें उसके वचन देखनेमें 
आते हैं। एक स्थानपर वह अपने विपयमें कहती है-- 
प्कश्यपयके साथ मेंने भी त्रयीबिया प्राप्त की है 
मृत्युकों जीत लिया है; मारकों सेनाके सद्दित पराजित कर 
दिया है। इसलिये संसारमें मेरा यहू अन्तिम जन्म है | 
जगतूमें दुःख-दी-दुःख दैं--यह बात अच्छी तरह समझकर 
हम दोनोंने प्रजज्या ली और उसके बाद अ्ईत्‌ बनकर) 
इन्द्रियोका दमन कर; शान्ति प्राप्त कर हम निजृत्त हो गये हैं ।! 

भद्राकी गणना घोद्धयुगकी सर्वश्रष्ट नारियोंमें होती 
है | अपने समयकी वह सर्वश्रेष्ठ संस्यासिनी थी; और उसने 
समाजको जित धर्माचरणके सॉँचेमे दाला, कौन कद सकता 
है कि आज दो हजार वर्षोमे अधिक समय बीत जानेंपर भी 
उसका प्रभाव हमारे सामाजिक जीवनमें अवशिष्ट नहीं है | 
इम भद्राकी छोक-सेवाके लिये उसके चिरक्षुणी हैं ।--गौ ० द्वि० 





१. जगन्‌ दुःखमय दे । २. दुश्खमा हेतु है। ३, दुःख नाश्ष होता है । ४. निर्वाणसे दुःखका नाश हो जाता है । 

अष्टाज् धर्म--- 

१. सम्यक दृष्टि (डीक दृष्टि रखना) । २. सम्बक संकक्षप (ठीक सहस्प करना) । ३- सम्यक बाक (दीक बाण! बोलना) | ४- सम्यक कम 
(डीक कर्म करना ) । ५. सम्यक्‌ आजीव (टीक जीविका उपार्जन करना) । ६. सम्यक्‌ व्यायाम ( ठीक-ठीक व्यायाम करना )। ७, मम्यक 
रमृति ( मनमें ठीक बिचारोंका विन्तन करना )। <. सम्यक समाधि ( ठीक समाधि प्राप्त करनेकी चेष्टा ) । है 


# छजहझवता # 





हज बी शीजी नील ते. उजल इच्ीअजीटन 


वैज्ञाली नगरीके एक धनवान कुठ्म्बमें मण्डपदायिका- 
का जन्म हुआ था। इसका जन्मसमयमें क्या नाम रबखा 
गया था, कुछ पता नहीं छगता। इसका ब्याद्व एक घनी 
नवयुवकके साथ हुआ और ग्रहस्थ-जीवन बड़ी शान्ति ओर 
खुखसे बीतने लगा | 

एक दिन भगवान्‌ बुद्ध अपने शिष्योंके साथ भ्रमण करते 
हुए, वैज्ञालीम पधारे । उनका खूब स्वागत-सत्कार हुआ | 
उनका धममोंपदेश सुननेके लिये मण्डपदायिका भी गयी। 
उपदेश श्रवणकर बौद्धधर्ममें उसकी श्रद्धा उत्पन्न हुई और 
बह भगवानकी शिष्या बन गयी | कुछ दिन घरपर ही धर्मा- 
नुछ्ठान करनेके बाद एक दिन महाप्रजापति गौतमी अपने 
मिक्षुणी-संघक्े साथ आयीं। वहाँ स्तरियोमें उनका धर्मोपदेश 
हुआ । उसे सुनकर मण्डपदायिकाके मनमें संसार-त्याग करने- 
की इच्छा हुई और उसने अपने पतिके सामने उसे प्रकट 
किया । पतिने संसार-त्यागकी आशा न दी। इसलिये वह 
पतिबरता स्त्री अपना सांक्षरिक कर्तव्य-कर्म प्रेमसे करने लगी; 
परंतु उसके मनमें बैराग्य उत्पन्न हो गया था | उसने सुन्दर 
बस्थाभूषणोंका त्याग कर दिया | जब उसके पतिने इसका 
कारण पूछा तो 3सने कहा--६स्वामिन्‌ ! संसारसे मेरी आसक्ति 


अण्डपदायिका 
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वूर हो गयी है; जब विषयवासना तथा संसारपैमबमे मेरा 
मन जरा भी नहीं लगता ।? 


उसका पति भी संस्कारी पुरुष था। पत्नीकी अभिलाषा 
पूर्ण करनेके लिये बह उसे मह्दाप्रजापति गौतमौके पास ले 
गया और प्रणाम करके अपनी पत्नीको मिक्षुणी-घर्ममें दीक्षित 
करनेके लिये उनसे प्रार्थना की । 

घन-वे भवके बीच पली हुई मण्डपदायिकाने धर्मदीक्षा 
लेकर गौतमीकी आज्ञाके अनुसार धर्मानुष्ठान करके अहत्पद- 
को प्रासकर मनुधष्य-जीवनकों सफल बनाया | 


धर्म-साधनाके द्वारा 'उपसम्पदा? प्राप्त होनेपर इस 
भिश्षुणीका नाम मण्डपदायिका पड़ा था | इस साध्वीके एक 
खछोकको ५थेरीगाथा' में प्रथम स्थान मिला है। उस छोकमें 
देबी मण्डपदायिकाने अपनेको सम्बोधन करके कहा है--- 


“है थेरी ( शानबृद्ध मिक्षुणी )) चोला ओढकर खुखसे 
सो रह अर्थात्‌ वासना-श्ून्य द्ोकर शान्तमाव घारण कर | 
क्योंकि जैसे जलद्टीन पात्रकों चूल्हेपर चढ़ानेसे उसमेंसे खल- 
खल शब्द नहीं होता, उसी प्रकार तेरा चित्त भी बासना- 
झून्य होनेके कारण शान्त हो गया है ।?--गौ० द्वि० 


ब्ह्मदत्ता 


ब्रह्मदत्ता वाराणसी-नरेशकी पुत्री थी। वह बड़ी ही 
सुन्दयी और सदाचारिणी थी । उसके सौन्दर्य और ग्रुण- 
शीलकी प्रशंसा सुनकर दश-दशान्तरस अनेकों राजकुमार 
उसको प्रास करनेकी अभिलापा करने लगे । परंतु ब्रक्षदत्ता 
एकनिष्ठा श्रक्मचारिणी थी। उसके मनमें योग-साधनकी 
अभिलाषा तरद्वित ही रह्दी थी । अतण्व जब उसने सुना कि 
घहुत-से राजकुमार उसका पाणिग्रहण करनेके लिये व्यप्र हैं 
तो उसने आजीवन कुमारी रहकर धर्मताधन करनेका अत 
ले लिया । उसके पिता बौद्धधर्मके अच्छे श्रद्धा सेवक थे । 
उन्होंने ब्रक्षदत्ताको भी बौद्धधर्मके ही वातावरणमें पाल-पोस- 
कर बड़ा किया था। राजकुमारी बौद्धशाम्रोंक अध्ययन 
और उनके तत्त्वालोचनमें ही अपने जीवनका अधिक समय 
व्यतीत करती थी । 

उन्हीं दिनों सुप्रसिद्ध विद्वान ओर तपस्वी मिक्षु कश्यप 
ऋषिपत्तनमें निवास करनेके लिये आये । श्रद्धावती अद्मदत्ता 
कदयपजीके पास गयी और नमप्नतापूर्वक अभिवादन करके 


ना० अं० ९१--- 


उनसे धर्मापदेश अहण करनेके लिये उनके पास रहने छगी | 
महात्मा कश्यपजीके आदेशानुसार उसने ऋषिपत्तनमें तपश्चर्या 
प्रारम्म की | इस समय राजकुमारीके प्रेमकी आकाज्ला 
रखनेवाले राजकुमारोंने उसके चिर-कोमार-मतको भन्न करने- 
की बड़ी चेश की; मानो उसके बढ़ते हुए तपःतेजसे 
आशज्डलित होकर स्वयं इन्द्रने उनको प्रेरित करके ब्ह्मदत्ताके 
तपमें विध्न डालनेकी चेश की । परंतु राजकुमारीका मन 
बत-संयमसे तनिक भी विचलित न हुआ | 

राजकुमारोंने बलात्कार उसे अपहरण करनेका निश्चय 
किया | जब वे छोग अपनी दुरमिसन्धिको पूर्ण करनेके लिये 
आश्रममें पहुँचे तो तपरिवनी राजकुमारीने अपने योगबलसे 
सदरीर आकाशमें आरोहण किया । उसको इस प्रकार अद्भुत- 
शक्तिसम्पन्न देखकर राजकुमार हक्का-बक्का हो गये | उनके सिर 
श्रद्धासे अवनत हो गये और उन्होंने राजकुमारीसे परिणयकरी 
आशा त्याग कर अपने-अपने घरकी राह ली | 

श्रद्धा तथा शीलकी रक्षा करते हुए तपःसाधनके द्वारा 





जय 5... ० २ ० 
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# यत्र मार्यस्तु पूज्यन्ते श्मस्ते सतत देखताः # 
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कुमारी भी बक्षचर्यके बलसे सिद्धि प्राप्त करनेमें सक्षम हो उसका जीवन आज भी विश्व-नारीकों अध्यात्मसाधनाके 


सकती है; अक्षदत्ताके जीवनने इस बातकों सिद्ध कर दिया | 


दिव्यपथकी ओर चलनेके लिये आह्वान करता है |--गौ० द्वि० 


ज+ज3उ-ओआक २-० 


स॒प्रिया 


सुप्रिया अनाधपिण्दद्‌ नामक एक प्रसिद्ध धनकुबेरकी 
कन्या थी । इसका पालन-पोषण बड़े ही लाड़-प्यारसे हुआ 
था। इसमें अपूर्व प्रतिमा थी; बचपनमें इसे पूर्वजन्मका 
स्मरण होता था और उसके बृत्तान्त सुनाया करी थीं। 
सात वर्षकी अवस्थामें महाप्रजापति गौतमीने इसे बौद्धधर्ममें 
दीक्षित किया था। यह तत्त्वज्ञनीके रूपमें प्रसिद्ध हुई । 
फिर भी यह अपना समय केवल तत्त्वज्ञान-चिन्तनमें ही नहीं 
बिताती थी, बल्कि रोगियोंकी सेवा-झुशभ्रूपा तथा दीन- 
दुखियोंकी सहायतामें भी छूगी रहती थी। इसके जीवनकी 
एक कथा प्रसिद्ध है | 

एक समय भगवान्‌ बुद्ध जेतवनके विहारमें निवास कर 
रहे थे । उसी समय घन-जनसे पूर्ण समृद्धिशाली भ्रावस्ती 
नगरीमें घोर दुर्मिक्ष पड़ा । अन्नके छाले पड़ गये । मौका 
देखकर रोगोंने आक्रमण किया । हाह्कार मच गया) चारों 
ओर ठठरियाँ दिखलायी देने लगीं । 

इस बिकट दुर्भिक्षमें श्रीमन्तोंने अपने आँख-कान मूँद 
लिये; भूखसे पीड़ितोंकी दयनीय दशा देखने और उनके 
करुण-कन्दनको सुननेवाला कोई न रहा । श्रावस्तीमें घनऊुबरेर 
थे, परंतु वे हृदयहीन दो रहे थे | उन्हें अपनी ही चिन्ता 
थी | डर था कि कहीं गरीबलोग उनके परोंमें घुसकर 
उनका धन छूट न लें। वे अपनी ही रक्षामें लगे थ। 
दूसरोंकी सहायताकी बात उनके मनमें केसे आती !. 

एक दिन सबेरे एक बालऊ मृतप्राय अवम्धामें विहारके 
प्रवेशद्वारपर पड़ा हुआ देखा गया। बुद्धके प्रधान शिप्य 
आनन्दने उसे देखा । उसका द्वृदय दहल गया । भगवानके 
पास आकर बोला--८भगवन्‌ ! आज अन्नके ब्रिना लोग 
तड़प-तड़पकर प्राण त्याग कर रहे हैं। ऐसी दश्ामें मिक्षु-सद्ठ का 
क्या कर्तव्य है १? 

उस समय वहाँ भगवानके भक्तों अनेक धनकुबेर 
उपस्थित थे। गौतमने उनको सम्बोधित करके कद्दा-- 
“आपलोगेर्मि एक-सेल्रक बदूकर सम्पन्न पुरुष हैं और 
आपके सामने कितने दी भूखकी ज्वालासे तड़पकर प्राण 
दे रह हैं। आप चाह तो आख्षांनीसे छोगोंको मृत्युके मुँहमें 
जानेसे बचा सकते हैँ |? 


भगवानके मुखसे यह बात निकली तो एक-एक करके 
सेठलोग बहाने करने लगे ! किसीने कद्दा, “हमारे खलिहानमें 
अञ्न नहीं है !! दूसरा बोछा--“मगवन, ! श्रवस्ती-जेसे 
विशाल नगरमें इतने अधिक आदमी हैं कि उन सबको अन्न 
पहुँचाना मनुध्यके बूतेके बराइरकी बात है ।? 

भगवानके प्रिय शिष्य सेठ अनाथपिण्डद वहाँ नहीं 
थे । मगवानने फिर उपस्थित मण्डलीकी ओर देखकर 
कहा --५क्या यहाँ ऐसा कोई नहीं है, जो इस भयदझ्डर दुर्भिक्षसे 
अपने देश-बन्धुओंकी रक्षा करे ।? परंतु किसी ओरसे कोई 
उत्तर न मिला । चारों ओर स्तब्धता छा गयी। इतनेमें 
एक बालिका अपने खानसे उठी और बोली--“भगवन ! 
आपकी दीन-सेविका आज्ञा-पालनके लिये तैयार है। जन- 
मेवामें यदि प्राण भी न्‍्योछावर करने पड़ें तो वह सौभाग्यकी 
ही बात होगी ।* 

कहना नहीं द्वागा कि वह बालिका सुप्रिया ही थी। 
सुप्रियाकी यह बात सुनकर उपस्थित जनता स्तम्मित हो 
गयी। उन्होंने लड़कीकी ब्रातकों खिलवाड़ समझा । परंतु 
जब भगवानने कदहा--प्यालिके ! तू इतन जन-समृहकी 
भृख-ज्वाल्य कैसे शान्त करेंगी !? तो सुप्रियाने उत्तर दिया-- 
धमगवन ! आपकी करुणासे मेग यह भिक्षा-परात्र सदा ही 
भरा रदेंगा और में इसके द्वारा भूखसे तड़पते हुओंकों 
जीवन प्रदान करूँगी | भ्राबस्तीका दुभिक्ष दूर हो जायगा [? 

आनन्दका द्वदय सुप्रियाकी इस आश्ञाजनक अमृतवाणी- 
को सुनकर आहादिन हो उठा । वह बालिकाकों आशीर्वाद 
देते हुए बेलि--५मातृरूप बरालिके ! भगवान्‌ अमिताभ तेरी 
मनःकामना पूर्ण करें !! मगवान्‌ तथागतने भी सुप्रियाको 
आशीर्वाद देकर विदा किया और कमा विसर्जित हुई । 

सुप्रियाने मिक्षा-पात्र उठाया । श्रावस्ती नगरीमें बात-की- 
बातमें यह बात चारों ओर फैल गयी कि करोड़पति घनसैठ 
अनायपिण्डदकी कन्या; मह्दाप्रजापतिकओी प्रिय शिष्या सुप्रियाने 
अपने भिक्षापात्रसे दुर्मिक्षकों दूर करनेका ब्रत लिया है | 
सबका द्वृदय करुणासे आर्द्र हो गया । सब जगह यद्दी बात 
सुनायी पड़ी--सुप्रियाका भिक्षा-पात्र खाली नहीं रह 
सकता ।? बालिका सुप्रिया भिक्षा-पात्र लेकर घर-घर घूमने 


# मिगार-माता विशालसा 


जर्दे 





लगी और अपने प्राप्त भिक्षात्रके द्वारा कितनेंके प्राण बचाये | 


उसके इस अपूर्व अध्यवसाय और लगनका प्रभाव आवस्ती 
नगरीपर ऐसा पड़ा कि प्रत्येक मनुष्य सुप्रियाके इस पुण्यकार्यमें 





योग देनेके लिये कटिबद्ध हो गया और सबके द्वदयमें जन- 
सेवाकी मावनाने घर कर छिया। बात-की-बातमें श्रावस्तीका 
दुर्मिक्ष दूर हो गया और सुप्रिया विश्वमें अमर हो गयी । 


--गौ० दवि० 


मिगार-माता विशाखा 


श्रावस्तीसे कुछ दूरपर साकेत नामकी एक नगरी थी । 
वहाँके एक करोड़पति घनंजय सेठकी कन्याका नाम था 
विशाखा | वह अत्यन्त सुन्दरी ओर अत्यन्त ही बुद्धिमती थी । 
उश्का ब्याह श्रावस्तीके सेठ मिगारके पुत्र पूर्णबर्धनके साथ 
हुआ था । ब्याहके समय घनंजयने आठ कुछीन ब्राह्मणोंको 
बुलाकर मिगार सेठके सामने कहा कि “मेरी कन्यामें यदि 
कोई दोष देखा जाय तो उसकी देख-माल आपलोग करेंगे |? 
विशाखा अपने भसुरके घर श्रावस्तीमें रहने छगी । 

एक दिन मिगार भोजन कर रहा था । विशाखा उसे 
पखा झल रही थी ! इतनेमें ही एक बौद्ध भिक्षु उसके द्वार- 
पर आकर खड़ा हो गया । विशाखाने वहींसे सम्बोधन करते 
हुए; कद्दा--“आर्य ! मेरे सखुर इस समय बासी भोजन कर 
रई हैं | इसलिये आप यहाँसे आगे बढ़ें | 

मिगार सेठ अपनी पुत्र-वधूकी यह बात सुनकर बहुत 
अप्रमनन्ञ हुआ और नौकरोंकी बुछाकर कहा कि ध्यह छोकरी 
मेरा रह-रहकर अपमान करती है) इसे इसी समय परसे 
निकाल दो |? विशाखा ससुरकी इस बातसे कुछ भी विचलित 
ने हुई | उसने कहा--“आपको मुझपर इतना रष्ट नहीं होना 
चाहिये । में कोई मोल ली हुई दाती नहीं हूँ । पहले मेरा 
अपराध सिद्ध करें, तब मुझे घरसे बाहर जानेके लिये कहें | 
मेरे पिताके द्वारा टहराये हुए उन आठ प्रसिद्ध पुरुषोंके 
सामने आप मेरा अपराध बतायें तो में स्वयं प्रसतन्नतासे आपका 
घर छोड़ दूँगी ।? 

वे आठों पुरुष बुलाये गये। मिगारने विशाखाके ऊपर 
दोषारोपण किया कि “इसने यह कहकर मेरा अपमान किया 
है कि मैं बासी अन्न खाता हूँ ।? पंचोंने विशाखासे उत्तर 
माँगा । वह बोली--५मेरा कह्॒ेका आशय यह है कि मेरे 
सम्ुर नवीन पुण्य संपादन न करके पुराने पुण्यपर ही निर्वाह 
करते हैं । इसीलिये मैंने कद्दा था कि वह बासी अन्न खाते 
हैं ।? पंचोंने प्रसन्न होकर कद्दा, ध्यह तो समझदारीकी बात 
है । इसमें अपराध क्या है !? तब मिगार सेठ बोले कि इसका 
बाप जब यहाँ आया था तो इसे दस नियमोंकी शिक्षा दी थी; 


परन्तु वे नियम मुझे बनावटी जान पड़े--आगे यह जाने कि 
इसने उनका क्या अर्थ लगाया है ।? 

पंचोंने विशाखासे इसका उत्तर माँगा | विशाखा बोली- 
परे पिताने जो मुझे शिक्षा दी थी; उसमें पहली यह थी कि 
अंदरकी आग बाहर न ले जायी जाय | इसका अर्थ यह है कि 
“में छड़ाई-झगड़ा हो तो उसकी चर्चा बाहर न की जाय।' 
दुमरो शिक्षा थी--बाहरकी आग अंदर न छाना--इसका 
अर्थ है कि “बराहरके छोग अपने घरके किसीकी बुराई करते 
हों तो उसकी चर्चा घरमें न करना |! तीसरी शिक्षा थी कि 
कोई वस्तु जो दे उसे ही लोटायी जाय; और जिसने न दी दो 
उसे न देना चोथी शिक्षा थी। इनका अर्थ यह है कि “कोई 
वस्तु जिससे छी जाय, उसीकों छौटायी जाय; ऐसे आदमीको 
न दी जाय) जिससे वह मिली नहीं है !? पाँचवीं शिक्षा यह थी 
कि “अपने सगे-सम्बन्धी गरीब हों, और मॉगकर छी हुई वस्तु 
वापस करनेमें समर्थ न हों, तो वह वस्तु उन्हें दे देना 
चाहिये।! प्सुखसे बैठना! छठी शिक्षा है। 'सुखसे भोजन करना? 
सातवीं और “सुखसे सोना? आठवीं । अर्थ यह है कि अपनेसे बढ़े 
जह्दों बार-बार आते-जाते हों, बहाँन बेठा जाय । उनके भोजन 
कर लेनेपर नौकर-चाकरके मोजनकी व्यवस्था करके खाया 
जाय और अपने बड़ोंके सो जानेपर सोया जाय ( अग्निजा 
नर्वी शिक्षा है। इसका अर्थ है कि “जिम प्रकार ब्राह्मण अग्नि 
की परिचर्या करता है; उसी प्रकार पतिकी सेवा करनी 
चाहिये ।' दसवीं शिक्षा है “एद्देवताकी पूजा ।! 

विशाखाकी बातकों सुनकर आठों कुलीन ब्राह्मणोंने 
उसकी बुद्धिकी बड़ी प्रशंसा की और मिगार सेठसे कहा कि 
“वह दृष्ट होकर ऐसे समझदार छड्कीकों घरसे न निकालें | 
विज्ञाखा घरकी लक्ष्मी है; इसका यथोचित सत्कार करें |? 
मिगार सेठने अपनी भूल स्वोकार की और विशाखासे क्षमा 
माँगी | विशाखाने कहा--“आप मेरे पूज्य हैं, आपने कोई 
अपराध नहीं किया है; परंतु एक बातमें मेरा आपसे मेल 
नहीं खाता | मैं मगवान्‌ बुद्धकी उपासिका हूँ और आप 
दिगम्बरोंको पूजते हैं; इसलिये मेरे यहाँ रहनेसे न आपको 
सुख मिलेगा ओर न मैं ही सुखसे रहूँगी |! 


उरछ 


# यत्र मार्यस्तु पूज्यस्ते रमस्ते तत्न देवताः # 





मिगारने कद्दा--्त्रेटी ! मैं तेरे रास्तेमें बाघा नहीं 
डादूँगा ! तू अपने मार्गपर चलछ और मैं अपने मार्गपर 
चलूँगा ।? इस प्रकार समझौता होकर मामला शान्त हुआ | 
दूसरे ही दिन विशालाने भगवान्‌ बुद्ध और उनके भिक्षुसंघ- 
को अपने घर आमन्त्रित किया | उन्हें बड़े आदर-सत्कारके 
साथ भोजन कराया | भोजनोपरान्त भमगवानका अमृत-उपदेश 
होने लगा । दिगम्परोंने मिगारकों कह रक्‍्खा था कि गौतम- 
का मुँईह देखनेसे पाप लगता है; अतएव वह पर्देकी आड्में 
बैठकर उपदेश सुनने छगा । दान और शीलके विषयर्म 
भगवानके प्रवचनकों खुनकर मिगार सेठ बहुत ही प्रभावित 














हुआ । वह पर्दा हटाकर भगवानके चरणोंमें जाकर गिर 
पड़ा और बोला--'मगबन्‌ ! मेरे अपराध क्षमा करें । मैं 
आपका दास हो गया हूँ | इस विषयमें विशाखा मेरी माताके 
समान है। यह यदि मेरे घर न आयी होती तो मैं न तो आपका 
दर्शन ही पाता और न इस अमृतोपदेशकी ही सुन सकता ।? 

उसी दिनसे विशाखाका नाम मिगार-माता पड़ गया | 
उसने पूर्वाराम नामक उद्यानमें भिक्षुसंघके रहनेके लिये एक 
प्रासाद घनवाया। जो “मिगार-माता-प्राताद! के नामसे प्रसिद्ध 
हुआ । उसकी बुद्धिमत्ताकी प्रशंसा सर्वत्र होने लगी और 
बौद्युगकी सन्नारियोंर्मे उसने उच्च स्थान प्रात किया |-गौ० द्वि० 





सुजाता (५ कुखधू ) 


विशाजाकी छोटी बहनका नाम सुजाता था। उसका 
ब्याह सेठ अनाथपिण्डदके पुत्रके साथ हुआ था | धनवान्‌ 
सेठकी कन्या होनेके कारण उसके मनमें बड़ा अभिमान था | 
वह किसीका कहना नहीं मानती थी । सास-ससुरको कुछ नहीं 
जानती थी और पतिमें भ्रद्धा नहीं रखती थी | घरके लोग 
उसके व्यवहारसे तंग आ गये थे । 

एक दिन अनाथपिण्डदके घर भगवान्‌ तथागरतका 
आगमन हुआ । उसने भगवान्‌का स्वागत किया और 
आसनपर बैठाकर आप सामने बेठ गया । इसी समय 
अन्तःपुरकी ओरसे कुछ कोलाइल सुनायी पड़ा | मगवानके 
पूछनेपर सेठने घुजाताके स्वभावके विपयमें सारी बात कद्द 
सुनायी । मगवानने उसे बुलवाया | सुजाता आयी और 
भगवानकों प्रणाम करके दूर जा बैठी | तथागतने कहा-- 
सुजाते ! पत्नियाँ सात प्रकारकी होती हैं---वधिकसमा+ 
चोरतमा। आर्यसमा, मातृसमा। मगिनीसमा, सखीसमा और 
दासीसमा । बता तू इनमेंसे कौन है ?? 


घुजाता बोली--“भगवन्‌ ! मुझे सीधी भाषामें इसे 
समझाकर बतावें तो में उत्तर दूँगी ।? 

भगवान्‌ तयागत बोले--«जो ज्लञी सदा क्रोध करती है, 
पतिसे प्रेम नहीं रखती, पर-पुरुषपर मुग्ध होकर पतिका 
अपमान करती है; उस हत्यारी पक्नीकों “वधिकसमा? कहते 
हैं । जो पतिकी कमाईका सदुपयोग न करके अपने मोगके 
लिये उम्त्मेंसे चुराया करती है, वह “चोरसमा? है । जो कोई 


काम-घंघा करना नहीं चाहती, आलसीका जीवन बिताती 
है, कर्कशाका-सा व्यवहार करके पतिकों अपना बड़प्पन 
दिखलाती है, वह ०आर्यसमा” पत्नी है| जो सदा पतिका 
हित-चिन्तन करती है और जिस प्रकार अपने सुर्खोंकी 
परवा न करके माता पुत्रकी रक्षा करती है; उसी प्रकार 
प्राणपणसे अपने पतिक्री रक्षामें छगी रहती है, उसे 'मातृसमा! 
पत्नी कहते हैं। जो स््री बहनके समान अपने पतिपर स्नेह 
रखती है और लछजापूर्वक उसका अनुगमन करती है, वह 
“अगिनीसमा? पत्नी है | जिस प्रकार चिरवियुक्त सखीको देख 
सल्ली प्रसन्न होती है; उसी प्रकार अपने पतिकों देखकर 
प्रसन्न होनेवाली नारी 'सखीसमा” पत्नी कहलाती दे | पति यदि 
अपनी पत्नीकों मार डाछनेपर उतारू हो जाय; फिर भी जो 
पक्षी क्रोध न करके घीरज ओर शान्तिके साथ पतिकी आशाका 
अनुगमन करती है; वह “दासीसमा' पत्नी है। बता, इनमेंसे 
तू कोन है ९? 


सुजाताने नम्नतासे कहा--“भगवन्‌ ! आजसे आप मुझे 
अपने पतिकी दासी समझिये |? 

सुजाताने अपने जीवनकी घाराक्ों बदरू दिया। वह 
आदरश गहिणी हो गयी। उसने अपने जीवनके द्वारा उन 
स््रियोकी; जो कर्कंशा बनकर ग्रहस्थीकों नरक बनाये रखती 
हैं, यह उपदेश दिया कि वे भी चाहें और दृढ़तापूर्वक 
सदाचरण करें तो आदर गहिणी बनकर णइस्थीको स्वर्ग घना 
सकती हैं और संसारमें यश कमा सकती हैं |--गौ० दि० 
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पटाचाराका जन्म श्रावस्तीके एक सेठके घर हुआ था | 
उसके युवावस्थाको प्रास ोनेपर माता-पिताने उसका ब्याह 
एक धनकुबेरके सुन्दर पुत्रके साथ करना चाद्दा; परंछु 
पटाचाराने एक दूसेरे ही युवकको वर लिया था | अतएब 
माता-पिता उससे रष्ट हो गये। वह अपने वरण किये हुए 
उस पतिके साथ घरसे चली गयी । 

परदेशमें कई वर्ष बीत गये । उसे दो पुत्र उत्पन्न हुए | 
तब उसके मनर्भे हुआ कि एक बार माता-पिताका दर्शन 
करना चाहिये | वह अपने पति और दोनों बच्चोंके साथ 
श्रावस्तीकी ओर चल पड़ी । रास्तेमें दुर्भाग्यसे पटाचाराके 
पतिको सॉपने डेंस लिया और वह म॒त्युको प्राप्त 
हो गया | पटाचारा किसी प्रकार इस मद्दाकष्टको 
सहन करके कझणाजनक विलाप करती हुई पुत्रों- 
के साथ आगे बढ़ी, परंतु दुर्देवने उसका पीछा न छोड़ा । 
उसके छोटे बच्चेको बृक्षकी छायामें सोते देखकर एक जंगली 
पक्षी आया और उठा ले गया; और बड़ा लड़का नदी पार 
करते समय प्रवाहमें पड़कर बह गया | पठाचाराके दुःखका 
पाराबार न रहा । वह शोकसे पागल होकर इधर-उधर घूमने 
लगी । श्रादस्ती वहाँसे समीप थी; कुछ दूर आगे जानेपर 
उसे ज्ञात हुआ कि उसके माता-पिता घर गिर जानेके कारण 
उसीमें दबकर मर गये हैं | अब तो उसके ऊपर बज्रपात ही 
दो सया । वह पायछ द्वो गयी और घूम-घूमकर अपनी दुःख- 
गाथा जोर-जोरसे लोगोंकी सुनाने लगी | 

उस समय भगवान्‌ बुद्ध श्रावस्तीमें ही थ | शोकाठुर 
हुई पटाचारा अपनी दुःख-गाथा छुनानेके लिये मगवानके 
चरणोंमें जा गिरी । भगवानने उसे आश्वासन दिया और 
संसतारकी असारताका ऐसा उपदेश दिया कि वह अपना सब 
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दुश्ख भूल गयी । उसने संघकी बारण ली और मिक्षुणी 
बन गयी | सर्वेताधारणकी सेवा करने और उन्हें घर्मौपदेश 
देकर सत्पथपर चलनेके लिये प्रेरणा प्रदान करनेमें उसने 
अपना सारा जीवन समर्पण कर दिया । सहलों नाएरियेंको 
उपदेश देकर उसने उनके शोक और दुःखको हर लिया । 
“पिटक! में लिखा है कि एक बार पाँच सौ स्त्रियोंकी समामें 
पटाचाराने ऐसा सुन्दर घर्मापदेश दिया कि उन सब स्तरियेनि 
भगवान्‌ बुद्धके नवीन धर्ममें दीक्षा ले छी । व्याख्यानके द्वारा 
इतनी बड़ी संख्यापर ऐसा अमिट प्रभाव डालमेके उदाहरण 
इतिहासमें बहुत कम मिलते हैं | अध्यवसायसे एक अबला 
स्री किस प्रकार अपना उद्धार करनेके साथ ही मानवसमाजको 
कल्याणके मार्गपर अग्रसर कर सकती है पटाचाराका जीवन 
इसका ज्वलन्त उदाहरण है |--गौ« द्वि० 


धमंदिन्ना 


विशाख राजा बिम्बसारका एक मित्र था | वह भगवान्‌ 
बुद्धका बड़ा भक्त था| धर्मदिन्‍न्ना उसीकी सहर्मिणी थी। 
उसका पति जैसा श्रद्धा और भक्त था; सहर्मिणी मी वैसी 
ही विदुपी और सदाचारिणी थी। दोनोंमें बड़ा प्रेम था । 
विशाल बुद्धका उपासक था; परंतु धर्मदिन्‍न्नाकी उनमें इस 
प्रकारकी कोई आस्था न थी । विशाख बलपूर्वक अपनी पत्नी- 
के मनमें भक्तिभावना उत्पन्न करना नहीं चाहता था। वह 
समझता था कि घमंदिनना अपनी खतन्त्रताका दुरुपयोग नहीं 
कर सकती है; जब्न यह भगवान्‌ बुद्धकी महिमाकों हृदयज्जम 


करेगी तो इसके मनमें स्वयं ह्वी भगवानके दर्शनकी छालसा 
उत्पन्न होगी | 

विशाख प्रतिदिन वेणुबनके विहारमें तथागतके उपदेश 
छुनने जाता था | उसके जीवनपर इसका बड़ा प्रमाव पड़॥ 
आध्यात्मिक मार्गमें उसकी रुचि बढ़ती गयी | वह धर्म-साधन 
करते-करते उस स्थितिको पहुँचा, जिसमें पहुँचकर भ्रावकको 
जन्म-मरणका दुःख नहीं होता । 

एक दिन वह भगवानका उपदेश सुमकर घर छोटा । 
धर्मदिन्ना पतिके आनेकी वाट जोहती हुई द्वारपर खड़ी थी | 
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परंतु विशाखने आज उसे सदाकी माँति प्रेमपूर्वक बुलाया 
नहीं; इससे धर्मदिननाकों बड़ा विस्मय हुआ और उसने पूछा, 
“प्योरे ! आज छुम मुझसे बोलते क्यों नहीं हो ! क्या मुझसे कोई 
अपराध हो गया ?? 

विशालने उत्तर दिया, “देवि | ठुमने कोई अपराध नहीं 
किया है; परंतु मैं आजसे स््रीको स्पर्श करने तथा खादिष्ट 
भोजन करनेके योग्य नहीं रद्ा | जिस धर्मकों मैंने अहण 
किया है; उसमें इन मोगोंका निषेध है । अब तुम खतन्त्र 
हो । तुम्हारी इच्छा हो तो यहाँ रहो । अथवा यदि पिताके घर 
जाना चाहती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है; यहाँसे जितना 
धन छे ज्ञाना चाही ले जा सकती हो !? 





# यत्र लायंस्तु पूज्यम्ते रमस्ते तत्र देवताः # 
च्च्च््स््च्््््य्््स्च्च्स्च्ल्स्स्स्स्स्य्य्यय्क्क्श््ल्िि्िििििििजलजललडज-ज>>_लऊ+ू_<ू_<़ 


घर्मदिन्ना यह सुनकर सन्‍न हो गयी, उतने विनयपूर्वक 
कष्टा--प्योरे ! मैं इनमेंसे एक भी नहीं कर सकती । घन; रत्न 
तथा वैभवका मुझे मोह नहीं है। यह सब तुमको लेकर था। 
तुम्हारे बिना मैं यह सत्र छेकर क्‍या करूँगी ? तुम जब साधु 
बन जाओगे तो मुझसे पिताके घर जाकर वैमवका उपभोग 
नहीं किया जायगा | अतएवं मुझे भी संसारका त्याग करके 
भगवान्‌ बुद्धके चरणोंका आश्रय लेने दो | उनके शरण जाकर 
में भी धर्म-मार्गका अनुगमन करूँगी।? 

धर्मदिनना मिश्षुणी-संत्र्मे जाकर दीक्षित हो गयी । उसने 
भोग-विलासके ज|बनकों छात मार दिया और मिश्ुणी-बतके 
कठोर नियमोंका पालन करनेमें जुट गयी | उसने तस्वज्ञन 
प्रात किया | धर्मकंथा कहनेमें वह प्रसिद्ध हो गयी | अपने 
सुन्दर व्याख्यानके द्वारा वह श्रोतार्थके चित्तको सहज ही 
घर्मकी ओर आकइष्ट कर देती थी | जन-समाजमें धर्म-प्रचार- 
का काम उसने बड़ी मोग्यतासे सम्पादन किया । भगवान्‌ बुद्ध- 
ने उसे भिश्षुणी-संत्रमें मुख्य स्थान प्रदान क्रिया | 


विलासमय जीवनकों तत्काल ही त्यागकर कठोर संयम- 
बतका योग्यतापूर्वक पाछन करना साधारण काम नहीं है । 
इस अपूर्व साधनाके कारण धर्मदिन्‍्नाका जीवन एक ऊँचा 
आदर्ण उपस्थित करता है | थेरीगाथामें इसकी भी रचना है| 
एक स्थानपर इसने कहा है--- 

(जब मनुष्यक्े मनमें स्वोच्च शान्तिकी इच्छा पैदा हो 
जाती है, तब फिर चित्तमें वासना नहीं रह जाती और आत्मा 
उच्च सार्गकी ओर अग्रवर दोने लगता है |'--गौ» हि० 


-_*>क्ि2००............. 


उत्पलवर्णा 


भगवान्‌ बछुद्धोके जीवनकालमें उत्पलवर्णा एक घनिक 
वैज्यके घर पैदा हुई थी । उसका शरीर नीलोत्पल-जैसा 
तेज भौर कान्तिसे पूर्ण था; इसलिये पैदा होते ही माता- 
पिताने उसका उत्पचलवर्णा नाम रक्खा | जेसे-जैसे दिन बीतते 
गये, शझक्लपक्षके चन्द्रमाके समान वह बढ़ने छगी और 
उसके सौन्द्यकी ख्याति भी उसी प्रकार दूर-दूर देशोंतक 
फौछ गयी। चारों ओरसे अनेकों राजकुमार तथा घनी-मानी 
युवक उत्सलवर्णाका पाणिग्रहण करनेके लिये तैयार हो गये। 
इस बिघरयके पतन्नोंकी पदकर उसका पिता बहुत घबराया । 
उत्पलवर्णांके चाइनेवालोमें एक-से-एक बढ़कर प्रभावशाली 


पुरुष थे। उसके पिताको डर रूगा कि यदि वह किसी एकके हाथ 
अपनी कन्याको सौंपेगा तो उसे दूसरे छोगोंके कोपका भाजन 
बनना पड़ेगा और उसका संसारमें जीना दूभर हो जायगा । 

अन्तमें विचारकर एक दिन उसने अपनी उस लावण्यमयी 
कन्या उत्परवर्णाकों बुलाया | कन्याने पिताके मुखमण्डलपर 
चिन्ताकी रेखा देखी, वह घबरा गयी और ब्रोली--५पिताजी ! 
आपको क्या हो गया है ! आज आपका मुँह इतना उदाक्ष 
क्यों है !? कन्याके कोमल और द्वदय-स्पर्शी शब्दोंते पिताका 
हृदय दो हक हो गया। उसने बड़े यत्नसे मनकों स्थिर 
करके कटद्दा--'बेटी ! तू मेरी चिन्ताका कारण जानती द्ोगी | 


# अह्याप्रक्षावती खेसा # 
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भारतके अनेक प्रसिद्ध राजकुमार और घनी-मानी पुरुष 
तेरा पाणिग्रहण करना चाहते हैं; मैं निश्चय नहीं कर 
पाता कि तुझे किसको समर्पण करूँ । इसके अतिरिक्त किसी 
एकको समर्पण करनेपर दूसरे बखेड़ा करनेपर उतारू हो 
जायँगे | ऐसी दशामें मैंने एक उपाय सोचा है ।? 

पुत्नीने कहा--“पिताजी ! आपने क्या सोचा है, शीघ्र 
कहिये । चिन्ता न कीजिये ।? 





पिताने कहा--'बेटी ! तू मेरे स्नेहकी पुतली है । मैंने 
जो बात सोची है। उससे मरे हृदयमें बड़ा कष्ट हो रहा है; 
परंतु उसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता । बेटी ! 
संसारका त्याग कर भगवान्‌ बुद्धके चरणोंका आश्रय लिये 
बिना इस झंझटसे छूटना दुध्कर है। क्या तू प्रत्नज्या प्रहण 
कर सकेगी ।? 

उत्पलबर्णा कुलीन कन्या थी | पिताकों सछ्लुटमें देखकर 





उसके दृदयकों बड़ी चोट पहुँचती थी । उसने कहा -- 
“पिताजी ! आप चिन्ता न करें | मेरे पिताका जिसमें कल्याण 
है और साथ ही जित घर्मका आचरण करनेसे मेरा संसार- 
बन्धन छूटनेवात्य है; उस अब्रज्या-योगको मैं प्रसन्‍मतापूर्वक 
ग्रहण करूँगी |? 

पुत्रीकों भिक्षुणी बननेके लिये तैयार देखकर पिताकी 
आँखोंमें आँसू भर आये । अन्तःकरणमें स्नेहका समुद्र उमड़ 
उठा और वह कुछ समयके लिये स्तब्ध हो गया | फिर 
स्नेहसे अपनी उस पुत्रीकों दृदयसे लगाया और उसके शुभ- 
सझुल्पके छिये धन्यत्राद दिया । दूसर दिन नीलेत्पछा 
मिक्षुणी-सद्डमैं जाकर दीक्षित हो गयी | 

उत्सलवर्णा प्रत्रज्या लेकर धम्मग्रन्थोंके अध्ययन तथा 
ध्यान ओर समाधि-साधनमें छग गयी । उसने ऋद्धियोंको 
प्राप किया और जीवनमें अनेक चमत्कार दिखलाये। मगवान्‌ 
तथागतने उसे ऋद्धिमती मिक्षुणीके नामसे सम्बोधन किया | 
उत्पलवर्णाने रूप-लावण्यमें अद्वितीय होकर भी संसारके भोग- 
विलासका तिरस्कार किया और भिक्षुणीतद्धके कठोर 
संयमत्रतका पालनकर योगतिद्धिमें ख्याति प्राप्त की | 

धेरीगाथामें उत्पलवर्णाकी भी रचना प्राप्त होती है । 
उतने अपनी गाथामें इन्द्रियोंके बशीमृत होकर विपय-लोछप 
होनेसे मनुष्यकी जो अधोगति होती है, उसे शोकके गर्तमें 
गिरकर जो कष्ट भोगना पड़ता है; उसका अच्छा खाका 
खींचा है। साथ ही ऋद्धि और अभिज्ञा प्राप्त होनेपर जो 
आनन्द है; उसे भी इसने बताया है । एक बार मार ( कामदेव ) 
ने प्रठोमसन देकर इसे घर्ममार्गसे विचलित करना चाहा | 
उत्पलवर्णाने उस डॉटकर कद्ठा-- 'मार ! याद रख में तृथ्णा 
छोड़ चुकी हूँ और मैंने तमका नाश कर दिया है। यद्दी 
नहीं) मैं तुझे भी जीत चुकी हूँ । अब तू व्यर्थ द्वी मुझे 
पवित्र धर्ममार्गसे विचलित करनेकी चेश करता है ।? 

उत्पलवर्णाने बौद्धयुगके नारी-रत्नोंमें एक अग्रगण्य स्थान 
प्राप्त किया | उसका संसारमें जन्म लेना सकल हो गया | गौ ०छि ० 





महाप्रज्ञावती खेमा 


खेमा मद्रदेशके राजाकी लड़की थी । वह बहुत ही 
रूपवती थी | उसके रूपकी प्रशंसा सुनकर दूर-दूरसे क्षत्रिय राज- 
कुमार उससे ब्याहकी अभिलाषा प्रकट करने छगे | कोसलेश 
बिग्बसारने भी उसका पाणिग्रद्ण करनेका प्रस्ताव भेजा । 

यह राजा बरिम्बसार गौतमका परम भक्त या । जब गौतम 
घर छोडकर वनवासी हुए, थे; तब राजगइमें उनसे ग्रिम्बसारसे 


मेंट हुईं थी । उसने गौतमकी समझा-बुझाकर संसारमें लौटा 
लानेका प्रयत्न किया | परंतु जब गोतमने उसे बतलाया कि 
कं मानव जातिको दुःखोंसे मुक्त करनेका उपाय दूँढ़ता हूँ।! 
तब ब्रिम्बसारकों सन्‍्तोपष हुआ और उसने प्रार्थना की कि 
“राजकुमार ! संसारके उद्धारका मार्ग पा जानेपर सबसे पहले 
मेरा आतिथ्य स्वीकारकर कंतार्थ करना ।? बुद्धत्व प्राप्त 
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# यज्र नायस्सु पूज्यन्ते रमस्ते सञ् देखताः # 








करनेपर गौतम पहले ब्रिम्बसारके यहाँ गये | बिम्बसार प्रथम 
श्राबकके रूपमें प्रसिद्ध हुए। खेमा इन्हीं त्रिम्बसारकी पत्नी थी। 


एक बार भगवान्‌ बुद्ध अपने एक सहस्र शिष्योंके साथ 
राजयद पधारे। राजा बिम्बसार उनके दर्शनकों गया | उसने 
भगवानकों मिक्षुसंघके साथ राजमहलमें भोजन कराया और 
वेणुवन नामका अपना सुन्दर उपबन तथा बिह्दार उनको 
मेंट कर दिया | उस वेणुबनमें बुद्ध भगवानने बहुत समयतक 
निवास किया | 

खेमाने भगवानके गुणों और धर्मोपदेशकी बड़ी प्रशंसा 
सुनी थी | परंतु उसे अपने सौन्दर्यका बड़ा अभिमान था; 
और भगवान्‌ बुद्धकी सौन्दर्यमें कोई रुचि न थी; साथ ही 
बह सौन्दयंकी अनेकों बुराइयाँ बतलछाते थे। अतएव वह 
भगवानके पास जानेमें संकोच करती थी | राजा जब कमी 
उसे वेणुबन जानेके लिये कहता; वह कोई-न-कोई बहाना 
करके धर रह जाती । राजाकों इससे बड़ा दुःख द्ोता | एक 
दिन राजाने भाटोंको वेणुबनकी प्रशंसाका गान करनेके लिये 
कद्दा । एक तो वेणुबन अनुपम सौन्दर्यसे पूर्ण उद्यात था 
ही; दूसरे मार्टोकी काव्यकब्पनाने उसे चार चाँद लगा दिये। 
रानी खेमाका मन ललच गया, वह वेणुवन देखनेके दिये 
उतावली हो गयी। राजाने अपने सेवकोसे कह दिया कि 
(रानीको वेणुवन दिखछाकर उस रास्तेसे वापत लाना जहाँ 
भगवान्‌ तथागत अपने शिष्योंके साथ रहते हैं ।' 

महारानी खेमा, जो दिन-रात अन्तःपुरमें रहती थी, 
वेणुबनकी रमणीयताकों देखकर अत्यन्त प्रसन्‍न हुईं | उसके 
मनकों बड़ी शान्ति मिली | नाना प्रकारके पश्षियोंके मधुर 
गानने उसके मनकरो मोद लिया । जब वह लौटने छगी तो 
नोकरोंने वह रास्ता पकड़ा; जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे । 

भगवानने जब्र रानी खेमाकों अपनी ओर आते देखा 
तो अपनी ऋडिक बलसे एक अनुपम स्वर्गीय सोन्दर्यकी 
पुतली खड़ी कर दी; जो दहाथम पा लकर मगवानके ऊपर 
हवा कर रही थी | बस, दृश्यकों देखते ही खेमा रानीके रूपका 
अभिमान चकनाचूर हो गया । वह सोचने छगी--भमैं 
कितनी मूर्ख ओर अभागिनी हूँ जो इतने दिनोंतक भगवान्‌- 
के दर्शन और सेवासे वद्धित रही ।? भगवानके चरणोंके प्रति 
उसके मनमें अपूर्ब अनुरागका उदय हुआ । सांसारिक प्रपश्च 


उसे तुच्छ जान पड़ने लगा और बह भगवानकी उपासिका 
बननेके लिये व्यग्र हो उठी । 
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भगवान्‌ तथागतके चरणोंका उसने आश्रय लिया | वह 
तीज्र बुद्धिवाली और विद्ुपी तो थी ही, अहंकारका पर्दा 
हट जानेसे उत्तको श्ानमार्ममें प्रतेश करते देर न लगी | 
भगवानके उपदेशसे उसके द्वदयमें संसारके प्रति बैराग्य हो 
गया | उसने विधिपूर्वक प्रतनज्या ग्रहण की और कुछ ही 
दिनोंमें भिक्षुणी-संघर्मे एक अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया । 


भगवान्‌ बुद्धने खेमाके गुणोंपर प्रमन्‍न होकर उसे 
भाक्टाप्रशावतीःकी उपाधि प्रदान की थी । संन्यासिनी 
दोनेके बाद भी खेमाके असाधारण रूप-लावण्यके कारण उसे 
कुमार्गमें प्रेरित करनेके लिये पापरियोंने बहुत उपाय किये; 
परंतु वह सत्यत्रता नारी किसी प्रकारके प्रोभनमें न फँसी 
और आजीवन थूद्ध अक्षचर्ययुक्त पूर्ण सात्विक जीवन व्यतीत 
कर इस घराधामका परित्याग किया । 


थेरीगाथामें इस देवीके भी पद हैं। एक स्थानपर यह 
कहती है--“जैसे मकड़ी अपने ही तैयार किये हुए जाल- 
में फँसती है; वैसे दी श्रमके वशमें पड़कर ऐह्क सुखमें लिप्त 
रहनेवाले लोग जन्म-मरणके चक्करमें फँसते हैं परंतु निर्लिप्त 
लोग इस प्रवाहको पार करके प्रत्रज्याके द्वारा तृष्णासे होने- 
वाले दुःखका नाश करते हैं !!--गौ० द्वि० 


7“ शक +-- 


# अस्वपाली # 
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कुवलया 


बुद्ध-कालमें आवस्ती नगरीके वैभव और सौन्दर्यके 
तामने विश्वकी कोई नगरी टिकनेवाली न थी। अनेकों 
घुन्दर आश्रम, वन; उपयन और सरोवरोंसे यह नगरी 
सुशोभित हो रही थी। चित्र-विचित्र और भाँति-मॉतिकी 
कारीगरीसे सुन्दर बनी हुई हवेलियोंसे यह नगरी अत्यन्त 
शोभा पा रही थी। उसी श्रावस्तीमें “गिरिबन्धु-संगम? नाम- 
का एक पर्व लगता था। उसमें देश-देशके स््री-पुरुष आकर 
सम्मिलित होते थे और भावस्तीमें उस दिन बड़ी चहल- 
पहल रहती थी । एक बार इसी अवसरपर दक्षिणकी ओर- 
से एक गणिका आयी, उसका नाम था कुबल्या । उसने 
भरी सभाममें जाकर कद्दा--'क्या यहाँ ऐसा भी कोई पुरूष है; 
जो मेरे थौन्दर्यसे आकर्षित न हो १! 

सचमुच कुबलया सौन्दर्यकी प्रतिमा थी । वह देग्वभमें 
स्वर्गीय अप्सराके समान छगती थी । अनेकों पुरुष उसके 
सौन्दर्य-जालमें पहुकर अपना सर्बनाश कर चुके थे । अतएब 
उसका ऐसा कहना कुछ मी अयुक्त न था । 

वाराज्ञनाकी इस बातको सुनकर सब उसकी ओर देखने 
लगे। इतनेमें समागेहमेंस एक पुरुष उठ खड़ा हुआ 
और बोला--दाँ, ऐसा एक पृरुष दै | वह गौतम नामका 
श्रमण है और जेतवनर्म निवास कर रदा है ।' 

कुबलयाका यह सुनना था कि बह तुरंत जेतवनकी 


ओर चल दी। वहाँ भगवान बुद्ध ध्यानमग्न थे | वह 
वहाँ जाकर नाना प्रकारसे पुरुषोंके चित्तको आकर्षण करने 
योग्य चेष्टाएँ करने छगी; परंतु उसे क्‍या माट्म था कि 
तथागतकी आध्यात्मिक शक्ति कितनी ऊँची है। उसकी 
सारी सैन्दर्य-कला व्यर्थ हो गयी। भगवान्‌ बुद्धके संगका 
उसके मनपर इतना तीज प्रभाव पड़ा कि उसके मनमें अपने 
उिछले पाप-कर्मोके लिये पश्चात्ताप होने लगा । उसका अभिमान 
चूर-चूर हो गया। वह हाथ जोड़कर भगवानके चरणोंमें 
गिर पड़ी । वह अपने पापोंका प्रायश्रित्त करनेके लिये 
तैयार हो गयी। उसका दृदय शान्ति प्राप्त करनेके लिये 
छठपटाने छगा | 


भगवानको इस वाराहज्ननाकी दशापर बड़ी दया आयी। 
उन्होंने कह्दा--“भद्रे | धर्मका मार्ग सबके लिये खुला हुआ 
है। संसार दुःखामिकी ज्वालासे प्रज्यलित हो रहा है। पथ- 
श्रष्ट यात्री मार्गर चलने छगे तो उसका कल्याण निश्चय 
है।” भगवानके उपदेशसे कुबलयाका चरित्र सुघर गया 
और उसने बौद्ध परिवाजिकाके रूपमें धर्माचरण करते हुए. 
जन-सेवामें जीवन बिताया । थोड़े ही दिनोंमिं उसका जीवन 
इतना ऊँचा उठा कि उसकी चारों ओर ख्याति होने लगी | 
तथागतके जीवनके साथ कुंबलूया वाराज्ननाकी जीवन-कथा 
भी एक अमर कहानी दो गयी । --गौ० द्रि० 
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अम्बपाली 


वैशाली नगरीमें अम्बपाली नामकी एक अत्यन्त रूपबती 
गणिका रहती थी | उसके पास बहुत बड़ी सम्पत्ति थी, उस- 
का आम्रवन नामका विशाल उद्यान वैशालीमें प्रसिद्ध था । 

एक बार मगवान्‌ बुद्ध अम्बपालीके आम्रवनमें आकर 
टठहरे | उस गणिकाने जब सुना कि मगवान्‌ उसके उद्यानमें 
ठहरे हुए हैं तो वह उनका दर्शन करनेके लिये वहाँ गयी | 
तथागतने दूरसे उसको आते हुए देखा--उसके वस्ञाभरण 


तो सामान्य थे, पर उसका छावण्य अपूर्व था। भगवान्‌ 
मनमें सोचने छगे--'कितनी सुन्दर है यह रमणी ! बड़े-बड़े 
राजा इसके रूप-लावण्यपर मुग्ध ह्वोकर इसके वशीभूत दो 


ना० अं० ९२--- 


जाते हैं| फिर भी इसमें कितना धैर्य और शान्ति है ! इसके 
स्वभावमें चश्चछ्ताका तो नामतक नहीं है | सचमुच जगत्‌- 
में ऐसी व्त्रियाँ दुर्लम होती हैं ।? 

अम्बपाली भगवान्‌ बुद्धके पास आकर प्रणाम करके बैठ 
गयी भगवानने उसे श्रद्धालु देखकर धर्मापदेश दिया, 
जिससे उसके चित्तकी चश्जलता दूर हों गयी | उसके मनकी 
वासनाएँ भगवानकी करुणा-हष्टिसे समूछ नष्ट हो गयीं। 
अम्बपालीका हृदय शुद्ध हो गया और धर्ममें उसकी आस्था- 
हो गयी । उसने भगवानसे निवेदन किया--५प्रभो | कल 
अपने शिष्योंके साथ आप मेरे यहाँ मिक्षा लें और मुझे 
कृतार्थ करें ।! तथागतने मौन रहकर अपनी खीकृति दे दी। 


७३० # यत्र नायस्तु पूज्यम्ते रमन्ते तत्न देवताः # 


चाहा कि गणिकाके यहाँ भगवान्‌ भिक्षा न लें। उन्होंने 
बहुमूल्य धन-रत्न मेंट करनेकी बात कही; परंतु भगवानकों 
घनसे क्या प्रयोजन था। गणिकाका निमन्त्रण अस्वीकार नहीं 
किया गया। 

दूसरे दिन भगवान्‌ अपने शिष्योके साथ अम्बपालीके घर 
भिक्षा लेने गये। अम्बपालीने वेश्याइत्तिसे बहुत-छा धन इकट्ठा 
किया था । उसका प्रासाद राजमहरूके समान भव्य था। उस- 
के चारों ओर र्मणीय उद्यान सुशोभित हो रहा था । 
तथागतके स्वागतमें उसने चारों ओर खूब सजावट कर रक्खी 
थी | भॉति-भाँतिक्े भोजनके स्वादिष्ट पदार्थ तैयार किये गये 
थे। भोजनसे तृप्त करनेके बाद भगवानसे उसने हाथ जोड़- 
कर निवेदन किया--“भगवन्‌ | मेरा यह उद्यान) यह प्रसाद; 
ये वस्ताभूपण और इनके साथ मेरा सब कुछ आपके संघके 
चरणोंमें समर्पित है। इस क्षुद्र मेंटकी स्वीकार करके आप मेरी 
अमिलापषा पृर्ण कीजिये ।? 


इतनेमें कुछ घनवान्‌ युवक) जो वैजश्ञालीके प्रमुख तथागतने अम्बपालीकी मेंटकी स्वीकार कर लिया और 
सेठ थे, बहुमूल्य वस्नालझ्वारोसे विभूषित होकर, सुन्दर धर्मापदेश देकर उसे अपनी शिध्या बना लिया । भगवान्‌ तो 
रथोंपर बदेठकर भगवानके पास आये और मोजनके लिये उसके बाद बेशाछीसे चले गये, परंतु अम्बपाली गणिकासे 
उनको अपने यहाँ नि्मन्त्रित किया । परंतु अम्बपाली गणिका- समाज-सेविका बन गयी | उसने दीन-दुखियोंकी सेवा और धर्म- 
का निमन्त्रण पहले स्वीकृत हो चुका था। अतएव उन चिन्तन तथा सदाचरणमें अपना जीवन छगा दिया। भगवान 
सेठोंका निमन्त्रण स्वीकार न हुआ | सेटोंने बहुतेरा बुद्धके जीवनके साथ अम्बपालीका जीवन भी अमर हो गया । 


"जा.77-अमुव्याकीनशमहबाक-- ८ हनन गौ ० द्वि ० 


| 40. 
. नारी ईशवरकी शक्ति दा रकर 
किसी भी राष्ट्रका निमोण अकेले पुरुषपर नहीं हो सकता । राष्ट्रकी ख्रियाँ पल्लीरूपमं अपने पतियों- 


को साहस प्रदान करती हैं तथा मात्रूपल भावी संततिको इस प्रकार शिक्षित करती हैं जिससे कि 
बह खतन्त्रता, आत्मसम्मान और आचरणकी उच्चताके लिये किये गये हमारे प्रथल्लॉका अनुगमन कर 
सके । कोई भी पक्षी एक पॉाँखस नहीं उड़ सकता, इसी प्रकार कोई भी राष्ट्र त्ली और पुरुष-- 
दोनोमेंसे केवल किसी एक वर्गक द्वारा उन्नत नहीं हो सकता। हम अभिन्न नहीं हैं, हममे भिन्‍्नताएँ 
हैं; कितु एसी मिन्‍नताओंमें, जो एक दुसरेकी विरोधिनी न होकर परस्पर पूरकका काम करती हैं, मानवकी 
पूर्णता निहित दे । 

देवीके बिना देव नहीं, उसी प्रकार स्थूल तत्वके बिना चंतनतत्त्व प्राप्त नहीं हो सकता; चेतनतत्त्व 
स्थूलको चेतना देना है तथा स्थूल चेतनको साकाररूप । 

इतना ही नहीं, हिंदू दृष्टिकोणसे इंश्वरकी कठुन्‍्व-शक्ति स्प्रोस्वरूपा है। यही कारण है कि प्रत्येक 
दुःख एवं विपकत्तिके समय समाजके समस्त देवता--अ(दर्श व्यक्ति आण पानेके लिये शक्तिको पुकारते 
हैं और जहाँ पुरष-चर्ग असफल सिद्ध दाता है, वहाँ स्थीचर्ग विजय प्राप्त करता है ओर अखसतको दूर 
भगाकर ससकी पुनःप्रतिष्ठा करता है। जगत्‌में ईश्वरकी इस शक्तिका प्रतीक नारी है, जिखका पावनतम 


और मधघुरतम नाम “मा! है। --डाक्टर ऐनी बैसेंट 
-+----+ककण्प्कैन्मकेका 7८ 











# यासवद्ता * 





मथुरापुरीमें वासवदत्ता मामकी एक वाराज्जना रहती 
थी | उसका रूप-छावण्य अद्वितीय था। अनेकों युवा पुरुष 
उसपर मुग्ध द्ोकर खासना-प्रवाहमें पतित होकर अपना 
सर्वनाश कर चुके थे | 

एक दिन भगवान्‌ तथागतका शिष्य भिक्षु उपगुसत उस 
रास्तेसे आ निकला | सदाचार और ब्रक्षचर्य-वअतका पालन 
करनेके कारण उपगुप्तका शरीर कान्तिमय, दृष्ट-पुष्ट और 
ललाट पवित्र तेजसे देदीप्यमान हो रहा था । वासवदत्ताकी 
दृष्टि उसपर पड़ी और वह उसके रूपकों देखकर मुग्ध द्वो 
गयी । वासनाभिभूत होकर उसने उपगुम्तकों अपने घर मिक्षा 
लेनेके लिये निमन्त्रित किया | उपगुप्त जिलेन्द्रिय था; उसने 
वासवदत्ताके मनकी बात ताड़ ली और कहा--“८उपगुमके 
लिये अभी वासवदत्ताके घर जानेका समय नहीं आया है।! 

यह उत्तर पाकर वह गणिका स्तब्ध हो गयी । | उसने 
सोचा कि “जिस सैन्दर्यपरलटटू होकर मथुराक्रे अनेकों सेट 
उसकी चापदूसी करने आते हैं, उसी सौन्दर्यका एक युवा 
संन्‍्यासी इस प्रकार तिरस्कार करे, यह सम्भव नहीं | निश्चय 
ही उपगुस्त निर्धन होनेके कारण मेरे घर आनेसे संकोच 
करता है |! इसलिये उसने पुनः उपगुप्तकों कहछा भेजा कि 
मैं तो केवल उसक्रा प्रेम चाहती हूँ, स्वर्णमुद्राएँ नहीं 
चाहती ]? परंतु हस बार भी वह भिश्रु शान्त रहा और 
उसने थैय्यपूर्वक वही उत्तर दिया । 

कई मह्दीने बीत गये । वासबदत्ताने मथुराके एक धनी 
युवाकों अपने प्रेम-फॉसमें बाँध दिया । एक दिन वह युवक 
वासवदत्ताके घरपर था | इतनेमें भारतका एक बहुत बड़ा 
नामी धनसेठ मथुरामें उसके घर आया । धनके ल्ोभमें 
आकर वेध्याने उस युवाकी इत्या करके उसकी छाश अपने 
घरमें छिपा दी । धीरे-धीरे राजपुरुषोंके कानमें यह बात 
पहुँची । वासवदत्ताकों न्‍्यायालयमें उपस्थित किया गया । 
दण्डाज्ञा हुई कि वासबदत्ताके हाथ-पैर तथा नाक-कान काट- 
कर उसे इ्मशानमें छोड़ दिया जाय । 

राजाशाके अनुसार वासवदत्ताकों अद्भ-विहीन करके 
इमशानमें छोड़ दिया गया। उसके कटे अज्ोंसे रक्तघार 
बहनेके कारण उसके कपड़े तर-बतर हो रहे थे | उसका 
मांस खानेके छिये कौए अलग ही आ-आकर उसके शरीरपर 
चोंच मारते थे | एक दयाल दासी वहाँ बैठी उनको उड़ाने- 
का प्रयत्न कर रही थी। इतनेमें मिक्षु उपगुप्तकी सौम्य- 
मूर्ति वहाँ दिखलायी पड़ी । 


वासवदत्ता 


उददेर 





उपगुप्तको सामने देखकर वासबदत्ता बहुत भिन्‍नाई 
और बोली, “एक दिन मेरा यह कमल-सा कोमल शरीर 
अपने सौन्दर्यसे सबको मुग्ध कर रह्दा था; उस दिन मैं 
तुम्दोरे प्रेमकी भूखी थी; तुमने मेरा तिरस्कार किया | आज 
जब मैं विपत्तिमें पड़ गयी हूँ, मरे अज्न-भन्ञ हो गये हैं, वस्न 
लहूलहान हो रहे हँ--तथ्र तुम्हारी यहाँ आनेकी क्‍या 
आवश्यकता है ?? 





उपगुप्तने कहा--५भद्रे उस समय तू चारों ओर भोग- 
विद्यसकी सामग्रीसे घिरी थी । तेरे मनमें विषयवासना 
प्रवल थी, क्षणभन्भुर रूपका अभिमान था। उस समय में 
तेरे पास आकर क्या करता ? मेरा धर्मोपदेश कुछ काम नहीं 
करता | इसीलिये जान-बूझकर में तेरे पास नहीं आया | आज तू 
असहाय है; तेरे ऊपर विपत्ति पड़ी है । इसलिये सच्चे प्रेमीकी 
भाँति आज मैं बिना बुलाये तेरे पास आ गया हूँ ।* 


मिक्षुकी इस वाणीने मानों बाखबदत्ताके तड़पते हुए, 
प्राणोंमें अमृत-सिश्चन किया | उसने उपगुप्तस धर्मोपदेश 
करनेकी प्रार्थना की | उस भिक्षुके उपदेशकों सुनकर वासब- 
दत्ताके मनको पूरी शान्ति मिली; उसने धर्मकी शरण ली 
और उसका अवशिष्ट जीवन धर्मचिन्तन करते-करते व्यतीत 
हुआ। पापकी प्रत्रछ ज्वालासे उसे त्राण मिला। उसने 
निष्पापा होकर प्राण त्याग किया | --गौ० छि० 
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# यत्र नाय॑स्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत्न देवताः # 








संघमित्रा 


संघमित्रा सुप्रसिद्ध दिग्विजबी सम्राट अशोक महानकी 
पुत्री थी। अंग्रेज इतिहासकारोंने संघरमित्राको अशोककी बहिन 
बतलाया है; परंतु यह उनकी भूल है और इसके लिये उनके 
पास कोई प्रबल प्रमाण नहीं है ! 


मौय॑ सम्राट्‌ अशोकका चरित्र पहले बहुत क्रूर था | वद 
खार्थों और धमंहीन जीवन व्यतीत करता था | अयनी बढ़ी 
हुईं कूरताके कारण वह चण्डाशोक अर्थात्‌ यमदूतके नामसे 
प्रतिद्ध हो रहा था । राज्याधिरोहणके बाद उसने कलिज्ञ देश- 
पर चढ़ाई की | इस युद्धमें वह विजयी तो हुआ परंतु युद्धमें 
हुए. अपार नरसंहारसे उसका क्रूर हृदय भी पित्रल गया और 
उसके हृदयमें करुणाका ब्रीज वपन हुआ | पूर्बकृत पुण्यकर्मों- 
का जब उदय होता है तो पापीके दृदयसे भी पापवासना नष्ट 
हो जाती है और उत्तके जीवनमें पुण्यक्रा नव प्रभात उदित 
होता है। अशोककी भी यही दशा हुई; उसके द्वदयमैँ वेराग्य 
उत्पन्न हुआ; उसमें परराज्य जीतनेकी इच्छा नष्ट हो गयी | 
ऐसे समयमें एक शक्तिशाली बौद्ध मिक्षुक वहाँ आया | अशोकके 
जीवनपर उसने अधिकार कर लिया । उसके मनमें आव्यात्मिक 
शक्तिकी गृढ़ क्रिया काम करने छगी | उसने बौद्ध-धर्ममें दीक्षा 
ली; मगवान्‌ बुद्धके महान्‌ आदर्शकों उसने स्वीकार किया 
और उसका हृदय विश्वप्रेमसे परिपूर्ण हो गया । 

अशोकने धर्मके प्रचारमें अपना जीवन लगा दिया । 
बोद्धधर्म राजघर्थ हो गया, पश्चहिंसा बंद कर दी गयीः 
पश्चुओंके लिये राज्यमें यत्र-तत्र पशु-चिकित्सालय, रोगियोंकि 
लिये झुश्रृूपा-मवन खोले गये, सड्कोंपर प्रपाका प्रबन्ध हुआ | 
दीन-दुलियोंके लिये अन्न-वस्त्र ऑटनेका प्रत्रन्ध किया गया । 
प्रजाके धरं-श्ञानकी उन्‍नतिके लिये विभाग खोले गये | साधु - 
संतेकि लिये मठ बने | धर्मका व्यापक प्रचार होने छगा ) 
मन्दिर-मटोंकी दीवारोंपर पर्वतकी शिलाऑपर, स्तूर्पोंसर तथा 
नगरमें, गॉवमें---सर्वत्र स्थान-स्थानपर थर्म-शिक्षाएँ, सम्राट्‌- 
की धर्माश्ञाएँ अज्भित की गयीं। विद्वान भिक्षु-संन्यातियोंकी 
सभा करके धर्मतत््वका निर्णय कराया गया और योग्य 
धर्मोपदेशक देश-विदेशमें भगवान बुद्धके विश्वर्रेमका प्रचार 
करनेके लिये भजे गये । 

इस प्रकारके धमंनिष्ठ सम्नाटकी देख-रेखर्मे राजकुमार 


मदईदन्द्र और राजकुमारी संत्रमित्राका छालन-पालन तथा शिक्षा- 
दीक्षा सम्पन्न हुई । ये दोनों भाई-बदिन जितने सुन्दर और 


तेजस्वी थे; उतने ही शील और विनयमें भी बढ़े-चढ़े थे | 
इनको ऊँची शिक्षा दी गयी और साधु-संग तथा विद्वान 
गुरुजनोंके बीच रहनेसे इनके द्वदयमें धर्म भाव खूब ही जाग्रत्‌ 
हुआ । महेन्द्रकी आयु बीस वर्ष और संघमित्राकी लगभग 
अठारह वर्षकी दो गयी । मद्दाराजने महेन्द्रको युवराजके पदपर 
अभिषिक्त करना चाहा | इसी अवश्तरपर बौद्ध-धर्मके एक 
आचार्य सम्रायके पात आये और बोले---'राजन्‌ ! जिकने 
धर्मसेवा्में अपने पुत्र और पुत्रीकों अपंण किया है; वही 
बोद्ध-धर्मका वास्तविक मित्र है ।? 


आचाय॑की यद्द बात अशोकको जैँच गयी | उसने स्नेहार्दर 
दृष्टिसे अपने पुत्र और पुत्रीकी ओर देखा और पृछा-- 
“क्यों; तुमछोंग मिक्षुधर्म स्वीकार करनेके लिये तैयार द्वो !! 
महेन्द्र और संघमित्रा दोनोंका हृदय-कमल पिताके इस प्रइन- 
को सुनते ही खिल गया | उनके मनमें सेवा-वर्मकी मावना 
तो थी ही सम्राठकी सन्‍्तान होनेके कारण उनको यह आशा 
न थी कि उन्हें संप्रकी शरण छेनेका सौभाग्य प्रात होगा । 
उन्होंने उत्तर दिपा--पपताजी ! भिक्षु ओर भिश्षुणी बनकर 
करुणामय भगवान्‌ बुद्धके दयाधर्मके प्रचारमें जीवन छग जाय 
तो इससे बढ़कर आनन्दकी बात और क्‍या हो सकती है। 
आपकी आज्ञा मिल जाय तो इस महान्‌ जतका पालन कर हम 
अपना मनुष्य-जन्म सफल कर हेंगे |? 
सम्राटुका हृदय यह सुनकर बॉ्सों उछलने छगा | उमने 
मिक्षुसंघकी सुचना दी कि “मगवान, तथागतके पवित्र धर्मके 
लिये अशोक अपने प्यारे पुत्र और पृत्रीकों अर्पण कर रहा 
है |? यह बात बिजलीकी भाँति पाटलिपुत्र तथा मगधराज्यमें 
कोने-कोने पहुँच गयी । सत्र लोग “घन्य-घन्य” करने छगे ! 
महेन्द्र और संधमित्रा बौद्धधर्ममे दीक्षित होकर मिश्ु 
और भिक्षुणी बन गये । महँन्द्रका नाम धर्मण और 
संघमित्राका नाम आयुपाली पड़ा ) दोनों अपने-अपने संघमें 
रहकर धम-साधना करने लगे । 
महन्द्र बत्तीस वर्षकी आयु धर्म-प्रचारके लिये विहल- 
द्वीपमें भजा गया । उस देशका राजा तिथ आध्यात्मिक 
ज्योतिसे दीम महेन्द्रके सुन्दर स्वरूपकों देखकर विस्मित हो 
उठा। उसने बहुत द्वी श्रद्धा और सत्कारपूर्वक महेन्द्रको 
अपने यद्दों रक्खा | सिंहलमें सहलों त्री-पुरुष मद्देन्द्रके उपदेश- 
को सुनकर बौद्धधर्म ग्रहण करने लगे | 


क# मदहादेवी राज्यश्षी # 






थोड़े दिनेंकि बाद सिंहलकी राजकुमारी अनुलाने पॉच 
सौ सखियोंके साथ भिक्षुणी-जत लेनेका सक्भुल्प किया | उस 
समय महेन्द्रके मनमें आया कि इन सब स्तरियोंकों अच्छी तरह 
धर्मकी शिक्षा देने तथा ख्रियोंमें धर्मप्रचार करनेके लिये एक 
शिक्षिता और घर्मशिला मिक्षुणीकी अत्यन्त आवश्यकता है| 
इसलिये उसने अपनी बहिन संघरमित्राको सिंहल भेजनेके छिये 
अपने पिता अश्योकके पास पत्र लिखा । राजकुमारी संघमित्रा- 
को तो धर्मके मिश्रा किसी दुसरी पार्थिव वस्तुकी चाहना थी 
नहीं | उसने जब सुना कि धर्मप्रचारके लिये उसे अपने माई 
महेन्द्रके पाम सिंहलद्वीपमें जाना दँ तो उसके हृदयमें आनन्द 
न समाया | पुण्वशीला संधरमित्राने धर्मग्रचार्के लिये सिंहल- 
द्वीपको प्रस्थान किया । 

भारतके इतिहासमें यह पहला ही अवसर था; जब एक 
महामद्मशाली संम्नाटकी कन्याने सुन्दर शिक्षा-दीक्षा तथा 
धर्मान॒शनके द्वारा जीवनकी पूर्णताकों प्राप्तकर दूरदेशकी 
नारियोंकों अज्ञानान्धकारसे मुक्त करनेके लिये देशसे प्रयाण 
किया । उस समय भारतमे संघमित्राके इस धर्म-प्रयाणके 
समाचारसे लोगकि दृदयमें उसके प्रतत केसी उदात्त भावना- 
का उदय हुआ द्वागा; इसकी आज कल्पना भो नहीं कीजा 
सकती है । शंप्रमित्रा जब सिंहलमें पदुेंची तो उसकी तेजस्विनी 
मुख्-मुद्रा। तपस्विनीका बेपष तथा अपूर्व धर्ममावना देखकर 
यहाँके छ्ली पुरुष चित्रलिखित-से हो गये । संप्रमित्राने वहाँ एक 
भिक्षुणी-संत्र स्थापित किया और अपने भाई महेन्द्रके साथ 
उसने तविदलद्वीपक धर-घरमें बीद्धधर्मकी वह अमर ज्योति 
जगायी। जिमके प्रकाशमें आज दाई हजार वर्ष बीतनेपर 
भी सिंहलनिवासी नर-नारी अपनी जीवन-यात्रा ब्यतीत करते 
हैं, और भगवान्‌ तथागत, उनके उपदिष्ट धर्म और संघकी 
शरणमें जयब्रोप करते हैं | 


प्रत्येक युगकी अपनी विशेषता होती है। कभी बीरताकी 
पूजा होती दे तो कभी शान्तिके दरवाजेपर धरना दिया जाता 
है | सातवीं सदी वीरता और शान्तिके समन्वथका युग था | 
एक ओर भारतका चक्रवर्ती सम्राट सारे उत्तरापथर्मे दिग्विजय- 
का श्ड फूँक रद्दा था तो दूसरी ओर उसकी भिक्षुणी बहन 
राज्यश्री शान्तिकी स्थापनामे प्रयत्नशील थी । राज्यश्री 
वास्तवमें महादेवी थी; वह भारतकी श्री ही थी ) 

राज्यश्री खाणेश्वर-नरेश प्रभाकरवर्धनकी कन्या थी । 


महादेवी 


७३३ 








महाबंश नामक बौद्ध प्रन्थमें संघ्रभित्राका उल्छेख मिलता है ! 
महावंशका लेखक लिखता है कि “संघमित्राने पूर्ण ज्ञान प्रात 
किया था | धिहलमें रहते समय धर्मकी उनन्‍नतिके लिये 
उसने बहुतेरे पुण्यकार्य किये थे | सिंहलके राजाने बड़े ही 
आदर-सत्कार तथा ठाट-बाटस उसकी अन्त्येष्टि-क्रिया की थी। 

जो हो; इस पवित्र भारतदेशमें एक-से-एक बढ़कर 
आदर्श जीवन-यापन करनेवाली नारियाँ हुई हैं; परंतु संघमित्रा- 
का काम सम्राट अशोककी कन्याके अनुरूप ही था। सम्राट: 
को इतिहासकारोंने (महान? पदवीसे विभृषित किया । परंतु देवी 
संघ्रमित्राकी महत्ता उससे कहीं बड़ी थी; सिंदहलका इतिहास 
इसका साक्षी है | अपने महाराजाधिराज अशोककी महान्‌ कन्या 
देवी संघमित्राक पवित्र और उन्नत जीवनका स्मरण करके 
आज भी दमारा सिर श्रद्धासे झुक जाता है '--गौ०द्ठि ० 


-'ंगबाइ#णक+---०+ 


रज्यश्री 


उसकी माताका नाम यशोवती या। बड़े भाईका नाम राज्य- 
वर्धन और छोटे भाईका हृथ॑वर्धन था । वह हर्णसे पॉच साल 
छोटी थी | 

दोनों कुमारों और राज्यश्रीके साथ यशोवतीके भाईका 
लड़का भण्डि खेला करता था। धीरे-धीरे राज्यश्री बढ़ने 
लगी । काल्ान्तरमें उसका विवाह राजा अवन्तिवर्माके भ्राता 
कुमार ग्रहवर्मासे कर दिया गया । राजा प्रभाकरके मरनेके 
बाद राज्यवर्धन स्थाणेश्वरके सिंहासनपर श्रेठा। उसने बड़ी 


3र७४ 





# यजत्र मायर्तु पूज्यल्ते रमन्‍्ते सज् देखताः # 








योग्यतासे राज्यप्रबन्ध किया । इस समय हूणोंका सीमास्तदेश- 
पर बबंरतापूर्ण आक्रमण हो रद्दा था । राज्यवर्धनने हूणोंको 
दबाया और राजधानीमें छौटकर उसने राज्यश्रीके वूतके मुखसे 
घना कि 'मालवराज देवगुसने ग्रहवर्माकों मार डाला है और 
गौड देशके राजा शशाझने महादेवी राज्यश्रीको कैद कर 
लिया दे !? वह शन्रुक्ों दण्ड देनेके लिये चछ पड़ा और 
शशाइने उसे धोखेसे युद्धमें मार डाला | हषने स्वयं एक 
विशाल सेना लेकर कूच किया । उसने शत्रुओंको पराजित 
किया; परंतु राज्यश्रीका पता न चला । भण्डिने राजासे 
कहा--'देव ! कुमार राज्यवर्धनके स्वर्गंगमनसे राज्यश्री कुछ 
दासियोंके साथ विश्व्याटवीमें चली गयी है। ऐसा लछोगोंका 
कहना है | उसकी खोज करनेवाले अभीतक नहीं लौट सके ।! 
दर्षबर्धनका अपनी बद्दिन राज्यश्रीपर अपार स्नेह था। वह 
म्वयं खोज करनेके लिये विन्ध्याचलछके वनों और झाड़ियोंमें 
इधर-उधर भटकने रूगा | भारतका चक्रवर्ती सम्राट केंकरीली- 
पथरीली भूमिपर पैदल यात्रा करने लगा । राजत्वके इतने 
बढ़े और महत्त्वपूर्ण आदर्शका दृशान्त केवल भारतीय इतिहासमें 
ही मिलता है ! 


बहिनकी खोजमें बहुत दिन लग गये | महाराज दर्पने 
थकावट और श्रमकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया । एक 
दिन अरण्य-सामन्त शरभकेतुके पुत्र व्याप्रकेतुने एक शबर 
युवकको साथ लाकर दर्घसे प्रार्थना की, 'मद्दाराज ! इसने अरण्यका 
कोना-कोना देखा है | इससे कुछ पता चल सकता है !? 
महाराजने उस युवकको बड़े प्यार और स्नेइसे अपने पाम 
वैठाकर पृछठा। क्या ठुमने इस वनमें किसी राजा या सेनापति- 
की स्त्री देखी है !? उसने कहा, 'दिवाकर मित्र बौद्ध श्रमणम 
कुछ पता मिल सकता है |? राजाने नंगे पॉव दिवाकर मित्रके 
आशभ्रममें, जो एक घने और विशाल तझुके नीचे कापरायत्रस्म 
पहनकर बैठा था) जाकर दूरसे ही तपस्वीको प्रणाम किया | 
दिवाकर भित्रने राजाका अच्छी तरह स्वागत-सत्कार किया | 
इरपने उससे अपने आनेका अभिप्राय बतछाया । 

इतनमें ही एक भिक्षुन निवेदन किया--“भदन्त ! बड़ी 
करुणोत्पादक कथा है | एक कल्याणरूपा नवयुवती ऑग्नि- 
में प्रवेश कर रही है । उमके प्रार्णोकी रक्षा करनी चाहिये |! 

राजाने पृछा--“पाराशरि ! वह कितनी दूरपर है ! 
उसका आकार-प्रकार कैसा है १? 

भिक्षुने कद्दा--+महाभाग | में आज नदीके तटपर गया 
था | एक झाड़ीके निकट मेंने कुछ ब्लिय्रोंका करुणऋन्दन 


सुना । मैंने देखा चिता जलनेवाली ही है और कुछ सखी- 
सहेलियोंसे घिरी हुई एक दुबली-पतली और सुन्दरी युवती 
मरनेके लिये उद्यत है। उसने समीप जानेपर मुझे प्रणाम 
किया । जियेने मुश्नसे कह्ा--५मगवन्‌ ! यद्द हमश्ओेगोंकी 
स्वामिनी है; पिता और ज्येष्ठ श्राताके मर जानेसे, परिवारके 
विनष्ट हो जानेसे, शत्रुओंके द्वारा अपमानित किये जानेके मयसे 
असह्य वेदनाको सहनेमें असमर्थ होकर पावकयज्ञमें आत्मसमपंण 
कर रही है । इसकी रक्षा कीजिये |? मैंने उन्हें वचन दिया है 
कि मैं दिवाकर मित्र भदन्‍्तकों साथ लेकर आऊँगा ।१ 
हप॑ने कहा, “वह तो मेरी ही बदिन है? और दिवाकर 
मित्र तथा उनके शिष्योंके सहित उस स्थलूपर पहुँचकर उसने 
देखा कि राज्यभ्री चितामें प्रवेश करनेवाली ही है। उसने दौड़- 
कर बह्नको गले छगा लिया | राज्यश्रीके नयनोंमे नेहका सागर 
उमड़ आया । अश्रकी मोटी धारा फूट पड़ी और वह देरतक 
रोती रही। दर्षने बद्विनसे कह्दा-पमदन्तकी वन्दना करो। ये दम- 
लोगोंके गुरु हैं ।! राज्यश्रीने श्रमणका चरणामिवादन किया | 


दिवाकर मित्रने भाई-बहिनसे मिक्ष और भिक्षुणी द्ोकर 
धमं प्रचार करनेका आग्रह किया; परंतु दर्पने कहा कि “्यह 
बात तो कुछ दिनोंके बाद सम्भव द्वो सकती है; क्योंकि मैंने 
गौडाधिपति तथा मालवराजकी मटियामेट कर डालनेकी दृढ़ 
प्रतिज्ञा कर ली है । मरी बहिन भी दुःखों और वेदनासे अभी 
सन्‍्तम है । प्रतिज्ञा पूरी कर लेनेपर दम दं।नों कापाय परिधान 
ग्रहण कर संग ।' राजाने बदिनकों साथ छेकर कन्नीजकी यात्रा 
की। राजथानीमें बहुत दिनोंतक उत्लव द्वता रद्दा | स्थाणेश्वर और 
कान्यकुब्जको मिलाकर एक शक्तिशाली और हृद साम्राज्य 
स्थापित हं। गया । भाई-बहिन दोनों एक दूसरेंकों राजकार्यमें 
सहयोग देने लगे | राज्यश्रीके साच्विक जीवनने हपके दृदय- 
पर बड़ा प्रभाव डाल्य और उसने यथोचित राजधर्म और 
प्रजापालनसे अपना नाम संसारमें अमर कर दिया | राज्यश्री 
हर्षफे साथ दरबारमें भी बरैठती थी । प्रमिद्ध चीनी यात्री 
इनसॉगने दर्षकी समार्मे उसको चार्ताछाप करते हुए 
देखा था| हि 

ह॑ प्रत्येक पॉंच सालपर प्रयागमे मोक्ष-मेलला छगवाता 
या | यह उत्सव कम-से-कम पचदृत्तर दिनतक होता रहता 
था| इस झुभ अवसरपर एक शोमा-यात्राका भी प्रबन्ध 
किया जाता था | अगले हाथीपर भगवान्‌ बुद्धकी म्वर्ण-प्रतिमा 
रहती थी | मूतिके ऊपर हर्ष चेंदावा स्वयं पकड़े रहता था और 
राज्यश्री चँवर डुलाती थी। ब्राह्मण, संन्यासी एवं बौद्ध भिश्षुकों- 


# सती माद्री # 





को दान दिया जाता था । राजाकी उदारताका दर्शन कर प्रजा 
मुग्ध हो जाती थी । (मिक्षु बन रहते सम्राट) दया दिखत्यते 
घर-घर घूमःकी सत्यता चरिताथं हों उठती थी । दृ्षवर्धन 
इस मोक्ष-मेलेमें इस तरह दान करता और रत्न तथा 
अलक्षार घॉटता था कि अन्‍्तमें राज्यश्रीसे एक पुराना वस्त्र 
मॉँगकर उसे पहनना पड़ता था और उसके बाद दर्सों दिकुपाल 
ओर भगवान्‌ बुद्धकी अचना करनी पड़ती थी । 


ज्र५ 


निस्सन्देंह्द राज्यश्री आदर्श भगिनी और राजरानी थी । 
उसके अज्ञ-अज्ञमें भारतीयताकी भावना भरी थी। कुछ दिनों- 
तक राजकार्यमें योग देनेके बाद वह भिक्षुणी हे गयी | उसने 
राजमहलके बैभव और भोग-विलासके बीचमें भी अपने 
जीवनमें दिव्यता और शान्ति उतार ली। सच्चे अर्थमें 
बह आर्य-नारी थी | सद्धर्मकी सेवा और प्रचारमें ही उसके 
जीवनके शुम और अन्तिम क्षण बीते [--रा० श्री० 


--++ सकी ऑफरैक-+-- 
सती माद्री 


घौद्धयुगमें भी भारतीय नारियोंका उज्ज्वल आदर्श 
उसी प्रकार देदीप्यमान होता रहद्या जेसा कि वैदिक युगमें था | 
गृहस्थ और संन्यास दोनों आश्रमोमें समानरूपमें पतिब्रता 
और संयमशीला नारियोंने अग्विल नारी-जगत्‌के सामने अपूर्व 
उदाहरण उपस्थित किया। बौड़ धर्मग्रन्थोम ऐसी प्रात+- 
स्मरणीया सती-साध्वी नारियोंके उदात्त जीवनकी कथाएँ नग-सी 
जड़ी हुई शोभा दे रही हैं। सती माद्री भी उनमेंसे एक थी। 
यह माद्री पाण्डुकी पत्नी; नकुछ और सहदेवकी माताते भिन्न 
थी । बहिक महाभारतकालके पश्चात्‌ ब्रीद्धयुगर्मे शित्रि देशके 
राजा संजयकी पुत्रवधू थी | राजकुमारका नाम था वेस्संतर | 

राजकुमार वस्संतरको माद्रीस एक पुत्र और पुत्री थी । 
वे बड़े ही पुण्यात्मा और दानशील थे । जिस प्रकार सत्य- 
युगर्मे सत्यके लिये राजा हरिश्न्द्रने सर्वस्व त्यागकर धर्मकी 
रक्षा की थी, उसी प्रकार राजकुमार बस्संतरने दान-धर्मके लिये 
नाना प्रकारके कष्ट सहन करके अपने व्तका पालन किया | 

शिबि देश एक सम्पन्न जनपद था । प्रजामें सुल-शान्ति 
और समृद्धि विराजमान थी । राज्यमें बहुत अच्छे हाथी और 
घोड़े थे। प्रजाजनमें यह मान्यता प्रसिद्ध थी कि राज्यकी 
समृद्धिके कारण वहाँके हाथी हैं । हाथियोंके प्रतापसे शत्रु भी 
उस राज्यपर आक्रमण नहीं कर सकते थे | एक दिन कलिज्ञ 
देशके कुछ ब्राह्मण आये | राजकुमार ते। दानके लिये प्रसिद्ध 
हो ही रहे थे | ब्राक्मणोंने उनसे उनके हाथी और धोड़े माँग 
लिये और कॉलज्ञकी राह छी । राजकुमारने अपने द्वाथी-घोड़े 
ब्राक्षणोंकों द्वान दे दिये, यह बात बिजलीकी तरह प्रजा- 
जनमें फैल गयी । चारों ओर काना-फूर्सी होने लगी। महान्‌ 
अनर्थ द्वो गया; राज्यमे हाथीका बादर जाना अनिष्टकारी या। 
प्रजा आतड्डित हो उठी । छोग छ्षुब्ध होकर राजद्वारकी ओर 
चल पड़े । राजकुमारपर अभियोग लगाया गया। जनपदका 
अनिष्ट करनेके अपराधमें राजा संजयने राजकुमारको निर्वासन- 


की दण्डाशा दी | प्रजा धम-न्यायसे प्रसन्न होकर अपने-अपने 
घर लौट गयी । 

दूसरे दिन सूर्योदयके पहले ही राजकुमारको राजमहल 
छोड़कर जाना है, यट्ट सोचकर उसने अपनी सात सो वस्तुएँ 
दानमें दे डालनेका निश्चय किया। दानाछयमें राजकुमार 
जा पहुँचा और याचकोंको उसने अपनी सारी बहुमूल्य 
वस्तुएँ दान कर दीं। याचक अयाचक हो गये ओर राज- 
कुमार अर्किचन बनकर अपने पिताके निवासभवनमें पहुँचा । 
पिताके चरणेमिं सिर नवाकर उसने निवेदन किया--“पिता 
जी ! सभी मनुष्य मुख-दुःख, छाभ-हानिः यश्च-अपयश तथा 
निन्दा-स्तुति --इन आठ प्रकारके छोक-धर्मके अधीन हैं। मैंने 
अपनी सारी वस्तुएँ दान कर दी हैं और प्रजाजनकी 
प्रार्थनाके अनुसार देशका त्याग करके बनकी ओर जा रहा हूँ। 
पिताजी ! आप मेरे लिये दुःख न करेंगे । में वनमें शान्तिसे 
रहूँगा। आप मेरी ओरसे निश्चिन्‍्त रहकर प्रजा-पालन 
करंगे ।? इतना कहकर राजकुमारने पितासे विदा ली । 

माद्रीने सोचा---“पतिदेव कल प्रातः देशके बाहर चले 
जायेंगे, फिर में इस राजमहलमें केसे रहूँगी। सास-ससुरसे 
विदा मॉँगकर में भी पतिके साथ जाऊँगी |? वह अपने पति- 
के साथ साखुके पास गयी । प्रणाम करके राजकुमारने कद्दा- 
धमाता ! प्रजाजनकी आशासे में देश त्याग कर वनमें जा रहा 
हूँ । झभेच्छासद्वित मुझे विदा करो |? माताने कह्दा--“बैठा ! 
तू बनमें जाकर ज्ञान और समाधि प्राप्त करनेके लिय्रे साधना 
करना | मैं तुझे प्रसन्न मनसे विदा करती हूँ । परंतु बेटा ! 
माद्री क्‍यों घबरा रही है। तेरे न रहनेपर भी राजमहलमें 
इसे कोई दुःख न होगा | राजाकी पुत्रवधूकों तो प्रजाजनने 
देशनिकाला नहीं दिया है | इसलिये बेटी | तू धैर्य घारण कर |! 

माद्री बोली--ध्माताजी ! परतिदेव बनमें तपस्वीका 
जीवन बितायेंगे, तब इस विलाससे भरे हुए राजमहलमें में 


उदेद 


# यज्ञ नायंस्तु पूज्यन्ते रमन्‍ते तत्र देवताः # 
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केसे रह सकूँगी ! वनमें इनका शरीर धूल घूसरित रहेगा, तो 
रनिवासमें रहकर मेरे प्रा्णोंकी शान्ति केसे मिलेगी ! मुझे 
आशीर्वाद दो कि मैं सुबके समान दुःखमें भी पतिके साथ- 
साथ रहकर इनकी सेवा करती रहूँ । इनके साथ दुःख भी 
मेरे लिये खुखदायक होगा और इनके बिना रनिवासका 
विलाक्ष मेरे दृदयमें झूलकी तरह खटकता रहेगा |? 

मेंबातें हो ही रही थीं कि राजा संजय भी भाद्रीका 
निश्चय सुनकर रनिवासमें दोड़े आये । उन्होंने कहा-- बेटी ! 
माद्री ! वू कोमलाज्डी है, वनके कठोर जीवनकों तू केसे सह 
सकेगी ! और बेटी ! तेरे बिना ये दोनों बालक यहाँ कैसे 
रहेंगे ! इसलिये तू अपना निश्चय छोड़ दे । राजभवनमें 
राजपुत्रवधृका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता ।? 

माद्री बोली--भपिताजी | जो स्त्री छुखमें पतिके साथ 
रहती है ओर दुःखमें उससे अलग हो जाती हैं; वह पिशाची 
और राक्षसी है । मैं पतिदेवले अलग रहकर जी नहीं सकती। 
पिताजी ) भेरे बालकोंकी भी भरे साथ जानकी आज्ञा दीजिये | 
वहां इनका मुँह देखकर में बनके कर्शेकों भूल जाऊँगी ।! 

राजा संजयकी भगवान्‌ बुद्धक उपदेशोम बड़ी आस्था थी। 
उनका जीवन सदाचारसम्पन्न था। अपने पुत्र और पुत्र- 
बधूके सम्यक्‌ विचारपर वह गद्गभद हो उठें और स्नेहसे 
गले लगाकर पौत्र और पौन्नीक साथ दोनोंका विदा किया | 

७७. ८ » »% »% 

राजकुमार भिक्षुबेप धारण करके बच्चों ओर ज्ञीके साथ 
बनमें एक आश्रम बनाकर रहने लगे | एक दिन माद्री फल- 
फूल लेनेके लिये आभश्रमसे बाहर गयी; इसी बीचमें 
एक बूढ़ा ब्राह्मण आया और उसने राजकुमारसे कहा--+हे 
पुण्यात्मा ' में बूढ़ा हूँ और घरमें मेरी पत्नी है । उसे दास- 
दासीकी आवश्यकता है। आप इन दोनों बच्चोंको दे दे तो 
हमाग दुःख दूर हो जाय ।' वेस्मंतर याचक्रकों विधुख करना 





“लडल-3ल जी जी५ल+ी सिटी अल चलना. अडफिल्‍ल प3 ऑल अल हर 3लकल3न जीन जीत जमीजीिल्‍ीत- 





जानता ही नहीं था। उसने दोनों बच्चोंकी उस आाक्षणके 
सुपुर्द कर दिया । 

माद्री जब॒फल-फूल लेकर छोटी, बालक आश्रममें 
दिखायी न दिये। पतिमे मीनत्रत ले लिया था। पतिसे 
पूछनेपर उसे कुछ उत्तर न मिला । वह व्याकुछ हो उठी, 
रोती हुई जंगछमें बालकोंकों लोजने निकल पड़ी । उसके 
विलापसे अरण्यवासी पशुओंके द्वृदय भी पिघल उठे ॥ 

दूसरे दिन मौनत्रतकी समात्तिपर पतिने पत्ीसे बालकोंके 
दानकी बात कद्द सखुनायी। माद्री प्रसन्न हो उठी, बोली-- 
“देव ! आपने बच्चोंकों दानमें दे दिया; यह बड़े ही आनन्द- 
की बात है, परंतु यद्द बात यदि कल ही आपने बता दी 
होती ते मुझे जो दुःख हुआ है; वह न होता | मुझे क्षमा 
कीजिये |? वेस्संतरके मुखसे निक्रला-- -'देवी ! तुम धन्य दो ।! 

राजकुमारके दानके प्रभावसे इन्द्रासन डोल उठा। 
स्वयं इन्द्रदेव साधुवेष धारणकर उसके आश्रम आये और 
बोले-- (है पुण्यात्मन्‌ ! मुझे एक सहुणशील्य रमणी चाहिये | 
ऐसी रमणी माद्रीसे बढ़कर कहां मिलेगी ! मरी सेवाके लिये इसे 
दान दें दो ।' वेस्मंतरने शीघ्र ही पत्नीको दानमें दे डाला | 
इन्द्र प्रसन्न हो उठे | उन्होंने अपना बेप घारण किया और 
बोले- 'मद्दाराज ) भाद्री अब हमारी हो गयी। इसे में आपके 
पास धरोहर रख रहा हूँ। अब इसे किसी दूसरेको दान न 
देना । माद्री-जैसी रमगी देवछोकम भी दुर्लभ है। 

माद्री और राजकुमारके जीवनकी ऐ.ढी अनेकों धर्म- 
कथाएँ श्ित्रि देशमें फैलने छगीं | प्रजा अपने राजकुमारके 
दर्शनके लिये ब्याकुल हो उठी धर-घरमें माद्रीदेवीके पाति- 
व्रत्यकी चर्चा आठों पदर इोन लगी । अन्तर्म प्रज्ञाजननकी 
प्रार्थनासे राजा संजयन राजकुमारकों दण्डाशासे मुक्त कर 
दिया । प्रजाने गाजे-बाजेके साथ आश्रमकी ओर प्रस्थान किया 
और राजाशा सुनाकर उन्हें आग्रहपूर्वक राजमवनमें लाये | 

माद्रीदेवीके पातित्रत्यकी कथा अमर हो गयी | - गा ० ह० 





विद्यावती 


आदश माता अपने पुत्रकों अपने सदुपर्देशसे किस 
चरमोन्नतितक पहुँचा सकती है, इसकी कोई परमिति नहीं 
है। संसारके सारे मद्दापुरुष ऐसी द्वी त्यागमयी नारियोंके 
विश्वको उपहार हैं| काशीमं २८० वर्षकी अधाधारण आयुर्मे 
शरीर छोड़नेवाले परम प्रख्यात संत तैलंग स्वामीकी 
पूजनीया माताने ही उन्हें बचपनसे प्रोत्साहित करके इस 
अध्यात्म-पथर्मे अग्रतर किया था| दतैलूंग स्वामीने ५२ वर्ष 


की अवस्था सन्‌ १६८१ में माताक शरीरान्तके उपरान्त 
ही ग्द्वत्याग किया था । 

पृजनीया विद्यावती देवीका जन्म्र दक्षिण भारतमें हुआ 
था और विजयग्रामके निवासी शास्त्रज्ञ पण्डित नृस्सिदधरजीने 
उनका पाणिग्रहण किया था ) दम्पति समानरूपसे दया एवं 
सौजन्यकी मूर्ति थे । परोपकार उनका स्वभाव था | अच्छे 
बढ़े जमींदार होनेपर भी उनमें अभिमानका लेश नहीं था । 


माअमकममकमपममनममपकाप्कम पाना एकल 
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विद्यावतीजी गइकाय स्वयं कर लेतीं। घरके दा8-दासियोंपर 
उनका पुत्रवत्‌ स्नेह था और उनको कार्य बतानेमें उन्हें अत्यन्त 
सझ्लोच हुआ करता था। विद्यावतीजी अत्यन्त सुन्दरी एवं 
शिवभक्ता थीं । जब वे भगवान्‌ शह्बुरकी आराधनामें बैठतीं 
तो उनके मुखपर दिव्य ज्योति छिटकने छगती । वे साक्षात्‌ 
देवी प्रतीत होती थीं। भगवान्‌ शह्ूरकी पूजा किये बिना 
वे जलतक ग्रहण नहीं करती थीं । 

तैलंगधरजी बचपनसे तीद्णबुद्धि एवं गम्भीर थे । 
माता विद्यावतीका उनपर अपार स्नेह था। युवाबस्थामें 
पिताके इस आग्रहपर कि “विवाह कर लो? उन्होंने स्पष्ट 
अस्वीकार कर दिया ! नश्वर जीवनको मायिक प्रपश्ोंमें 
उलझाना उन्हें प्रिय नहीं था। पिताने अनेक प्रयक्ष किये। 
किंतु वे सफल न हुए. । माता विद्यावती अपने पुत्रकी रुचिको 
पहचानती थीं । वे पुत्रको सदा प्रोत्साहन देकर भगवानके 
चरणोंमें लगनेको क्टर्ती | उनका वात्सल्य अन्धमोह्द नहीं 
था | पुत्रके सच्चे कल्याणकी उन्हें चिन्ता थी । 

एक दिन नदृसिंहघरजी उदास बैठे थे | विद्यावतीजीने 
पतिके समीप जाकर बड़ी नम्नतापूर्वक विनय की--“आप 
तैलंगके सम्बन्धमें इतने चिन्तित क्यों हैं | उसके विवाहकी 


आवश्यकता इसीलिये तो है कि आपका वंश सुरक्षित रहे। 
यद्द तो औरधरके विवाहसे भी दो जायगा | तेलंग किसी 
कुमार्गमं तो लगा नहीं है | वह भगवानके चरणोंमें छगकर 
अपना उद्धार कर लेगा तो उसके कारण हमारी तथा हमारे 
पितरोंकी भी सद्गति हो जायगी । हमें प्रसत्न दोना चाहिये कि 
हमारे पुत्रकी परमार्थमें रुचि है | हमें तो सब प्रकार॒से उसे 
प्रोत्ताइन देना चाहिये और ऐछा कोई काय॑ नहीं करना 
चाहिये, जिससे उसको बाघा पहुँचे | बद तो अपने कुलका ही 
नहीं, सम्पूर्ण देशका मुख उज्ज्वल करेगा |? 

पत्नीके विशुद्ध मावका दहर्सिहधरजीपर अच्छा प्रभाव 
पड़ा । उन्होंने तैलंगसे विवाह करनेका आग्रह छोड़ दिया | 
श्रीधरका विवाह खूब धूमधघामसे हुआ । विद्यावतीजीने 
सपत्नीके पुत्रके विवाहमें बड़ी उमंगसे योग दिया | 

आयुके साथ तैलंगधरजीकी घर्मभावना प्रबल होने 
लगी । माता विद्यादेवी उन्हें निरन्तर उपदेश किया करती 
थीं । दर्सिहधरजीके खर्गवासके अज्न्तर विद्यावतीदेवीका 
अधिकांश समय भजन) पूजन तथा पुत्रके साथ भगवानकी 
चर्चामें ही व्यतीत हुआ करता था |--सु० सिं० 


--२०२नकुसेडक्‍०-- 


मिथिलाकी विदुषियाँ 


( लेखक---भ्रीगोविन्द झा ) 


पौराणिक समयमें भी मिथिलामें बहुत-सी विदुषियाँ हुई 
हैं, उसके बाद छोकवार्तिककर्ता प्रौद मीमांसक कुमारिल 
भट्टकी बहन “भारती?का नाम मिलता है ! वह मद्दामहोपाध्याय 
मण्डन मिश्रकी पत्नी थीं। कद्दा जाता है; जगद्गुरु शह्लुराचार्य 
तथा म० म० मण्डन मिश्रमें जो शास््रार्थ हुआ था, उसमें 
“मारती? देवी मध्यस्था हुई थीं ओर पतिके पराजित होनेपर 
उन्होंने स्वयं शद्भराचार्यसे शास्त्रार्थ किया था | 

कर्णाटबंशीय क्षत्रिय राजा इरिसिंहदेवके युद्ध-मन्त्री 
महामहोपाध्याय मद्दामहत्तम चण्डेश्वरठाकुरकी पुत्री विजया? 
भी अच्छी विदुषियोंमें मिनी जाती थीं। इनकी मुक्तक- 
कविताएँ. परम सरसतया मिथिलामें प्रचलित हैं। इनका 
समय ११ बीं शताब्दी, जब गयासुद्दीन तुगछक दिल्लीकी 
गद्दीपर था; माना जाता है | ५ 


ओइनीबंशके राजा छिवसिंहकी धर्मपत्षी “लखिमा- 
ठकुराइनि? परम विदुुषी और विद्वत्मिय थीं। मेयिलकोकिल 
बैष्णवकवि विद्यापतिठाकुर इन्हींके दरबारमें रहते थे और 


ना० आअं० ९५३० 


प्रायः इन्द्दींकी प्रेरणासे वैष्णब-मजन लिखते थे | इनके 
समयमें मैथिलसाहित्यकों बहुत प्रोत्साहन मिला था | पतिका 
१४६० ई० में खर्गवास होनेपर छलखिमाठकुराइनिने कई 
वर्षातक मिथिलाका शासन स्वयं किया था | इनकी लिखी 
हुई “दानवाक्यावली? धर्मशाख्रका एक अच्छा ग्रन्थ है । 


न्यायदर्शनके टीकाकार  महामहोपाध्याय बर्द्धमान 
उपाष्यायकी पुत्री चामुण्डा एक उदीयमान विदुषी थी। 
यह पिताकी अकेली सनन्‍्तति थी | अतः बड़े प्रेमसे पिताने पढ़ा- 
कर इसे विदुषी बना दिया । थोड़े दी दिनोंमें इसकी विद्वत्ताकी 
ख्याति प्रान्तभरमें फैल गयी। देववश एक दिन चामुण्डा पूजाके 
लिये फूल चुन रही थी कि कुछ यवन-सैनिक। जो बंग-विजयके 
लिये जा रहे थे; इनपर पैशाचिक आक्रमणके लिये उद्यत 
हो गये । चामुण्डाने प्रार्णोकी बलि देकर सतीत्वको रक्षा 
की । जनश्रुति है; पृथ्वी फट गयी और बह उसमें समा 
गयी । इस विद्षीके उस समाधिस्थानको प्रान्तीय जनता 
बड़ी भक्तिसे पूजती है और वहों एक मन्दिर भी बनाया 


उशेट 


# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्न देवताः # 





गया है | यह स्थान अवध-तिरहुत रेलबेके तमौरिआ स्टेशन- 


से तीन को8 दक्षिण पचद्दी गाँवमें है । 

सोलइवी शताब्दौके बाद “ठखिमा? नामकी एक और 
विदुपी हो गयी हैं। यह ओइनीवंशके राजा नरतिंहदेवकी 
पुत्रवधू और चन्द्रसिंहदेवकी पत्नी थीं। इनकी न्याय तथा धर्म- 
शास््रमें विशेष योग्यता थी । इन्होंने न्यायमें ( अपने 
स्वामीके नामपर ) “पदार्थचन्द्रर नामक तथा धर्मशास््में 
विवादचन्द्र नामक ग्रन्थ और मिताक्षराकी टीका रची है ! 

मैथिलकोकिल म० म० विद्यापति ठाकुरकी पुत्रवधू 
ध्चन्द्रकला! भी मैथिल साहित्यमें रब्धप्रतिष्ठ लेखिका मानी 
जाती हैं | इनके मैथिली भाषामें रचे वैष्णवपद कई संकलनों- 





में पाये जाते हैं। ध्यज्ञी' में उनको “महामहोपध्याया! भी 
क॒द्दा गया है । 

पदवाक्यरलाकरके रचयिता महामद्दोपाध्याय गोकुल्नाथ 
उपाध्यायकी पुत्री “कादम्बरी? दर्शन तथा काव्यमें अधिक 
प्रशा रखती थी | उपाध्यायजीने पुन्नवत्‌ स्नेहसे स्वयं उसको 
विदुषी बनाया | कादम्धरी परम अल्पाथु हुई। अतः “प्रबोध 
कादम्बरी! नामक ग्रन्थ, जो वह लिख रही थी, अपूर्ण ही 
छोड़ गयी, जितकों उपाध्यायजीने स्वयं पूणे किया तथा और 
भी कुण्डकादम्बरी तथा कादम्बरीकीर्तिछोक नाभसे दो ग्रन्थ 
पुत्रीके नामपर उन्होंने बनाये | 

इसके अतिरिक्त अनेकों ऐसी विदुषियाँ प्राचीन समयमें 
मिथिलामें थीं; जिनके चरित्रोका सझ्डुंडन कठिन काम है। 





नारी-महत्त्त 


(रचयिता--श्रीसूयबलछीसिंद “दशनाम” साहित्यरत्ञ ) 


खछुमनाकरकी 
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रति संग अनंगके राज रही, भव-संग भवानी बनी विलसी तू। 
हरि-संग पयोनिधिकी तनया, विधना-सद हंस-चढ़ी हुलसी तू ॥ 
छुर-नायककी सुर-स्वामिनि सोम्य-सची घर दिव्य छटा छुलसी तू । 
अयि नारि ! महत्त्वमयी, सबके डगकी पुतली-सम भूरि लसी व्‌ ॥ १॥ 
रजनी-पतिकी रजनीश-कला, दिननायक्रकी द्रुति चण्ड निराली। 
सरिता सलिलालयकी, लतिका द्रुमकी, चनकी यहु-वर्ण वनालछी ॥ 
खुलदा जगतीतलमुग्ध छुगन्ध प्रलोमनवाली । 
अयि नारि ! चराचर-संगिनि तू, सबको अपने वदामे कर डाली ॥२॥ 
प्रलयद्भर शाह्स्‍लरन तव हेतु विलाप किया बन दीन उदासी। 
निशि-वासर 'हा सति ! हा सति! की रट थे करते, उनकी ध्ृति नासी ॥ 
तब लो परितप्त रह, जब लो न मिली गिरिज्ञा छविकी प्रतिमा-्सी । 
हम कौन कहें नरकी गति ? जो खुरकी गति निन्ध हुई विकला-ली ॥ ३ ॥ 
अयि नारि ! उठाकर धोर विपत्ति हमें बनके जननी ज़नमाती । 
प्रतिपालन-लालनमें प्रियता रखके ममता प्रिय मात कहाती ॥ 
जनरंजन यौवनमें युवती सजके सुख-साज सदर्ष सजाती। 
ललना न रही यदि जीवनमें, रस ना रसना तब हैं कह जाती ॥ ४॥ 
यह स्वृष्टि बनी तुझसे, जननी यदि तू बनती न दया दिखलाती। 
शिशु मा कह मा कहके मरता, यदि नू न उसे निञ्ञ दूध पिलाती ॥ 
उसके सब अहृू नहीं बढ़ते, यदि पालन-पोषणसे न बढ़ाती | 
द्शनाम! महत्त्व-प्रकाशनम तवब॒व्रह्मनधू असमर्थ दिखाती ॥ ५॥ 
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# उत्कलकी आदर्श नारियाँ # 





देर, 





उत्कलकी आदर नारियाँ 


( लेखक---राजा बहादुर श्रीकक्ष्मीनारायण दरिचन्दन जगदेव विशावाचस्पति, पुरातत्वविशारद ) 


(१ ) शुण्डिचा देवी 


प्राचीन कालमें उत्कलके राज्य-तिंहासनपर महाराज 
इन्द्रशुम्न विराजमान थे। गुण्डिचा देवी उन्हींकी पद्रमहिपी 
थीं। ये दोनों राज-दम्पति नीलांद्रिनाथ भगवान्‌ जगन्नाथके 
बढ़े भक्त ये | गुण्डिचा देवीमें गह-लक्ष्मीके सभी सद्ृण मौजूद 
थे। महारानी होकर भी वे पतिकी सेवा अपने द्वार्थों करती 
थीं। अभिमान तो उनके द्वदयकों छू भी न सका था । वे 
लूजा) विनय; प्रेम और मधुर बर्तावसे पतिको सदा आनन्द 
प्रदान करती थीं। पतिकी आशासे उनको साथ लेकर वे 
अपना आधिकांश समय श्रीक्षेत्र ( पुरुषोत्तम धाम ) में 
बिताती थीं। वहाँ रहकर दोनों पति-पत्नी सदा भगवानकी 
समाराधनामें छगे रहते थे | महारानी गुण्डिया देवी योगिनी 
ब्रनकर जब भ्रीधाममें निकलती, उस समय प्रजा उन्हें साक्षात्‌ 
लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णाका अवत्तार मानकर भक्तिसे 
मस्तक झ॒काती थी । राजा बड़े प्रतापी थे | वे अपने 
प्रजाजनोकों पुत्रकी भाँति मानते और उनके दुःख-सुखमें 
हाथ बँटाते थे | महारानी गुण्डिचा भी साधारण स्लरियोंसे भी 
मिलनेमें संकोच नहीं करती थीं। व सबसे मिलती, उनके 
दुःखसे दुखी दोतीं और उन सबको सुख पहुँचानेकी चेष्ट 
किया करती थीं। राज-दग्पतिका यह अलौकिक भाव देखकर 
लोग ऐसा मानने लगे कि ५्साक्षात्‌ नीलाचलनाथ ही अपनी 
प्रियाके साथ हमारा कल्याण करनेके लिये अवतीर्ण हुए. हैं।? 
ये राजाकों विष्णु और गुण्डिचा देवीको लक्ष्मका स्वरूप 
समझने छगे | स्थापित दासुब्रह्ममें जनताकी जो अटल भक्ति 
थी; वही और बढ़कर इस जज्ञम ब्रह्मा-दम्पतिके प्रति प्रकाशित 
होने लगी | भ्रीक्षेत्रको आनेवाले तीथ्थ॑यात्री लोगोके द्वृदयमें 
भी राजा-रानीके प्रति भक्ति बढ़ने लगी | वे ऐसा अनुभव 
करने लगे कि “इस जक्ञम विष्णु-दम्पतिका दर्शन किये बिना 
स्थापित विष्णु भी प्रधन्‍न नहीं होंगे ।” इसी मावनासे वे पहले 
श्रीघाममें पहुँचकर राजा-रानीके प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित 
करके ही साक्षात्‌ पुरुषोत्तमका दर्शन करते ये । गुण्डिचा 
देवी भ्रीक्षेत्रमें साक्षात्‌ “भवानी” के नामसे प्रसिद्ध दो गयीं। 
देवाधिदेव श्रीजगन्नाथके प्रति उनके द्वदयमें अधिकाधिक 
भक्ति उमड़ने छगी | 


एक दिन गुण्डिचा देंवीने मद्वाराजसे कद्ाा--नाथ ! 
जीवनका जितना समय भगवानकी सेवार्मे बीते; बस, वही 
सार्थक है| यह राज्य, बेभव और शरीर--कोई मी सदा 
रहनेवाल्य नहीं है । अतः मैं चाहती हूँ आप अश्वमेघ-यरशञकी 
दीक्षा छेकर मगवानका मजन करें । उसमें आपकी सहयोगिनी 
और सदधर्मिणीके रूपमें भाग लेकर यद दासी भी धन्य दो 
जायगी ।? राजा यह प्रस्ताव सुनकर बहुत प्रसन्‍न हुए और 
बोले-“देवि | कुछ ही दिन पहले एक दिव्य श्यामवर्ण 
अश्व खरीदा गया दहै। उसका इस यज्ञमें सदुपयोग हो जायगा; 
सम्मवतः इसीलिये भगवत्यरणासे ही वह अश्व लिया गया 
था |! तदनन्तर महाराजने बड़े समारोहके साथ अभश्रमेध- 
यज्ञ सम्पन्न कराया | उस यज्ञके लिये जो। विशाल मण्डप 
तैयार किया गया था। वह 'गुण्डिचा-मण्डप? के नामसे 
विख्यात हुआ | वर्तमान “गुण्डिचा-मण्डप! उसीकी स्मृति 
करानेवाल्य है | महाराजने उस समय एक बहुत बड़ा 
सरेवर भी तैयार कराया, जो आज भी इन्द्रयुम्न-सरोवरके 
नामसे प्रसिद्ध है। फिर शुभ दिन आपाढ शुक्का द्वितीया- 
तृतीयाकों रथयात्राका महोत्सव मनाया गया ! एक दिव्य 
रथपर श्रीजगन्नाथजी। बलभद्रजी तथा सुभद्राजीके विग्रह 
विराजमान किये गये | राजाने अपने परिकरोंके साथ ख्यं 
ही स्थकों खींचा था | भगवानकों ल आकर '्गुण्डिचा- 
मण्डप'में पधराया गया | वहाँ उनका अभिषेक्र और पूजन 
हुआ | वे नौ दिनोंतक उस मण्डपमं ही विराजमान रहें । 
नौ दिनोंतक वहाँ बराबर उत्मव चलता रहा | गुण्डिचा 
देवी भी पतिके साथ यज्ञमें दीक्षित थीं। वे बड़ी भक्ति और 
प्रीतिके साथ अपने द्वाों भगवानूकी सवा करती रहीं । 
रश्मीदेवीकी प्रतिनधि होकर ही उन्होंने श्रीजगन्नाथजीकी 
परिचर्या की । उनकी भक्तिसे प्रसन्‍त होकर साक्षात्‌ भगवानने 
प्रतिवर्ष इस मण्डपममं पधारनेकी प्रतिशञा की | तबसे वह उत्सव 
प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा । साध्वी-शिरोमणि गुण्डिचा 
देवीका यह मद्दोत्तवत आज उड़ीसामें ही नहीं, सारे भारतमें 
प्रसिद्ध होकर उनकी कीर्तिका प्रकाश और उनके नामकों 
अमर कर रहा है। यद महोत्सव उसमें भाग लेनेवाले 


मनुष्योंके लिये चतुरवरगंका साधक माना गया दे | 


उन 


# यपज्र मार्यस्तु पूज्यम्ते रमन्‍्ते सञ वेवताः # 








( २ ) गौरी देवी ( संयुक्ताकी माता ) 

गौरीदेवी उत्कल-नरेश स्वर्णकेशरी मुकुन्ददेवकी सुशीछा 
कन्या थीं । मुझुन्ददेवजी सोमवंझी क्षत्रिय थे। एक दिन 
कन्नौ जके राजा विजयपाल राठौर दक्षिण-विजय करके लौटते 
समय उत्कलराज मुकुन्ददेवके अतिथि हुए। उत्कल-नरेश ने 
बड़े प्रेमसे कान्यकुब्जाधीश्वरका स्वागत-सत्कार किया । 
महाराज विजयपालने गौरीके स्वभाव) सद्युण/ विनय और 
सौन्दर्य आदिपर दृष्टिपात करके डसे अपनी पुत्र-बधू 
बनानेका व्यार किया । उन्होंने अपना यह विचार 
मुकुन्ददेवके सास्‍झने प्रकट किया । उत्कल-नरेश इस 
मनोवाडिछत प्रस्तावकों शुनकर बहुत प्रसन्‍न हुए. । उन्होंने बड़ी 
धूम-घामके साथ गौरीका विवाह राजकुमार जयचन्दके साथ 
कर दिया । गौरीदेवीने अपने सदुणोंसे शवशुर-गइमें बड़ी 
प्रतिष्ठा प्रास की | इनके गर्भसे एक परम सुन्दरी सद्रुणवती 
कन्या उत्पन्न हुई) जो अनेक शुभ गु्णो्से संग्ुक्त होनेके कारण 
धसंयुक्ता? ( संग्रोगिता ) के नामसे प्रसिद्ध हुईं। यह वही इतिहास- 
प्रसिद्ध संयुक्ता थी, जो दिललीपति पृथ्वीराज चौहदानकी पद्रमदिषी 
हुई | ए्वीराजके मित्र और दरबारी कवि चन्द्रभदट 
( चंदबरदाई ) ने अपने “रासो? नामक काव्य-प्रन्थमें इस 
कथाका बड़े आदरके साथ उल्लेख किया है। 


(३ ) र्रमणि देवी 

पंद्रवर्वी शताब्दीके पूर्वभागमें दक्षिण उड़ीसाके 
सुप्रसिद्ध अष्टदुर्ग राज्यर निःशंकंक मंगराजका अधिकार 
था | राजाके एक कन्या थी, जिसका नाम रत्नमणि था। 
राजकुमारी रत्नमणि अप्रतिम सुन्दरी तथा समस्त सद्गुणोंकी 
निधि थी। उस समय उड़ीसाके भाग्य-विधाता थे सूर्य वंशावतंस 
महाराज कपिलेश्वरदेव | गज्ञासे लेकर सेतुबन्धतकके भुभाग- 
पर उनका अखण्ड राज्य था। एक बार उन्होंने समस्त 
दाक्षिणात्य प्रदेशोंमें विज्य-वैजयन्ती फद्दराकर जब अपनी 
राजघानीको प्रस्थान किया तो मार्गमें अष्टदुर्ग-राज्यके मीतर 
आकर सेनास॒द्दित पड़ाव डाला। वे विजयोन्मादसे मत्त हो 
रहे थे। उन्होंने राजकुमारी र्नमणिक्री बड़ी प्रशंसा सुन 
रबखी थी | मौर्यकुलकी प्रतिष्ठा उन्हें आकर्षित कर चुकी 
थी । अतः उन्होंने मंगतशके पाशप्न सचिवकों भेजकर 
राजकुमारीके साथ विद्वदकी इच्छा प्रंकेंड की | मंगराजदेवने 
इसे अंपना अहोमाग्य मास । 3 रईस विवाह 
कलिज्ञराजके साथ हो गया ! अपने अछौकिक 
प्रेम और सद्गुणोंसे पतिके द्वदयपर पूर्ण अधिकार कर लिया। 
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बढ्दी मदाराजकी पद्मद्िषीके पदपर प्रतिष्ठित हुई | अतुरू 
ऐश्वर्यकी स्वामिनी द्वोकर भी रानीका मन भोगोंमें आसक्त 
नहीं था । वे वंशोधाराके तटपर एक आम्रोद्ानमें स्थापित 
भगवान्‌ श्रीमधुकेश्वरदेवकी पूजा-अर्चामें ही अपना अधिकांश 
समय व्यतीत करती थीं। रानीने अपनी सम्पत्ति प्रभुकी 
सेवार्में अपंण कर दी | उन्होंने उस धनके दो भाग किये-- 
एक तो निजी सम्पत्ति और दूसरा प्रभु-प्रसाद-विक्रय-बन | 
एक भागसे भगवान्‌की विधिय्त्‌ सेबा-पूजा होनेका आदेश 
जारी किया और दूतरे भागकों वहाँ आनेवाले ब्राह्मणोके 
भोजनमें छगानेकी आशा दी । उनकी यह उदारतापूर्ण 
घोषणा मन्दिरके द्वारपर छंगे हुए शिलालेखमें अक्वित है। 
वह शिलालेख उनकी दानशीलता और भगवसत्पेमका परिचय 
देता हुआ दीर्घकालतक उनके नाम और यशको अमर बनाये 
रक्खेगा । रानी रत्नमणि अपने दिव्य गुणोंके कारण अनन्त 
काछ्तक जनताके लिये चिरस्मणीय बनी रहेंगी । 


( 9 ) अन्नपूर्णा देवी या तिरुपल देवी 

सोलहवीं शताब्दीके पूर्वभागमें उत्कल राज्यके स्वामी 
सूर्यवंशी राजा प्रतापरुद्रदेव थे | गज्ञासे दक्षिण कलिज्न और 
कर्णाटकतकके कुछ भाग तथा कलबवर्गतक उनका साप्राज्य 
फेला हुआ था। उस समय उनके राज्यके दक्षिण मागका 
शासन रामानन्द राय करते थे। उन दिनों प्रतापरुद्रदेवकी 
दाक्षिणात्य रानी विजयवाटिका नामक दुर्गमें रहा करती थीं । 
उनके गर्भसे दो कन्याएँ हुईं--एकका नाम पुष्प और 
दूसरीका अन्नपूर्णा था। पुष्णा माधववर्माको ब्यादी गयी थी। 
अन्नपूर्णा बड़ी ही मुन्दरी, गुणवती और विदुपी थी । वह 
कवि भी थी। उसने आजीवन कौमारब्रतका पालन किया ! 

उन दिनों कर्णाटक प्ररेशके पश्चिम भागमें तुझ्ञभद्राके 
तटपर विजयनगरका राज्य था । वहाँके शासक श्रीकृषष्ण- 
देव राय थे। वे भी बड़े विद्वान) कवि और गुणग्राही थे | 
उन्होंने अन्नपृर्णाके अग्रज वीरमद्रके पास अपने मन्त्रीको 
भेजकर अन्नपूर्णाके साथ अपने विवाहका प्रस्ताव रक्‍्खा । 
वीरभद्ने उनका प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया; क्‍योंकि वे 
प्रतापरुद्रदेवके समान उच्च कुलके नहीं थे थोड़े दिनों बाद 
श्रीरामानन्द रायज्ञी राज्य-कार्य छोड़कर विरक्त हो मकश्षप्रमु 
श्रीचेतन्यदेवजीके साथ चले गये | यद अवसर पाकर 
श्रीकृष्णदेव रायने उधरके भूभागपर आक्रमण कर दिया । 
प्रतापरद्रदेवकी विवश होकर सन्धि करनी पड़ी । उन्होंने 
इच्छा न रहते हुए. भी अपनी पुत्री भीकृष्णदेव रायको दें 





कटयाण चबल्‍<ड- 








रानी एलिजाबथ 


देवी मरियम 





# डाक्टर आनम्दीयाई जोशी # 
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दी और नागावलीसे गोदाबरीतकका भूखण्ड दद्देजके रूपमें 
अर्प॑ण कर दिया ) यद्यपि अन्नपूर्णा देवी श्रीकृष्णदेव रायके 
अधीन हो गयीं; तो मी उनको यद्द विवाह अनुचित जान 
पड़ा । वे अपने पिताके विरोधीसे बिवादद करनेको उद्यत नहीं 
हुईं | श्रीकृष्ददेव रायने भी उनकी इच्छाके विपरीत उनपर 
दबाव डालना उचित नहीं समझा। अतः अन्नपूर्णा देवी 
अपने पिताके दिये हुए भूमागमें आजीवन कुमारी रहीं । 

उन्होंने काबू ( वतंभान कड़घा जिले ) में परोपकारके लिये 
एक विद्याल सरोवर खुदबाया था | उसके समीप ही उनकी 
प्रस्तरमूर्ति स्थापित है। वहाँ एक “शिलाखण्डः है। जिसपर 
वह खुदायी हुई है | 

भगवानमें उनकी बड़ी भक्ति थी। उन्होंने तिरुपतिके 
श्रीनिवात-मन्दिरपर सखोनेका मुलम्मा कराया था। वहाँ 
श्रीकृष्णदेव रायके साथ उन्होंने अपनी प्रस्तरमूर्ति भी स्थापित 


उक्वर्‌ 





करायी है; जिसमें सपक्षीकी मूर्ति श्रीकृष्णदेव रायकी मूर्तिके 
दाहिने भागमें है और उनकी मूर्ति भीकृष्णदेव रायके वाम 
भागमें है।इस प्रकार उन्होंने भीकृष्णदेव रायकों पतिका 
सम्मान अवश्य दिया पर उनकी अश्बशायिनी नहीं बन सकी | 
मालूम होता है; उन्होंने संस्कृतमें बहुत-सी कविताएँ रची 
थीं। एक घार उन्होंने पाँच अन्योक्तियाँ लिखकर भीकृष्णदेव 
रायकों अर्पित की थीं; जो “पद्चरत्नः के नामसे प्रसिद्ध हैं। 
उनमें बड़ी मार्मिक भाषामें यह व्यक्त किया है कि “मेरे और 
आपके मिलन न होनेमें इंश्वरकी इच्छा ही प्रवछ है !? 
श्रीकृष्णदेव रायने उन पद्मोंका बड़ा आदर किया | कारण, 
वे खयं भी सत्कवि थे । पश्चरत्नके सभी इलोक बड़े सुन्दर 
हैं, एक यहाँ उद्धृत किया जाता है-- 

चरन्‌ घनानते नवमअरीपु न पट॒पदोी गन्धकलीमजिप्रत्‌। 
सा किन्न रम्पा स चर कि न रतता बल्लीयसी केवलमीश्वरेच्छा ॥ 


->+अकरीक०-- 


डाक्टर आनन्दीबाई जोशी 


श्रीआनन्दीबाईने पृनामें गणपतरावजीके यहाँ सन्‌ 
१८६५ में जन्म लिया | पिता पक्के घार्मिक थे। माताकी 
अपने रीति-रस्मोंमें पूरी आस्था थी। अतः बालिकाको धर्म- 
प्रेम माताके दूधके साथ ही प्राप्त हुआ | बचपनमें ही चेचक 
निकलनेसे आनन्दीबार्दका सुन्दर रूप बहुत कुछ नष्ट हो 
गया | पिताने पॉच वर्षकी अवस्थामें उन्हें पाठशाल्र भेजा। 
पढ़नेमें अत्यन्त तीश्णबुद्धि थीं | स्मरण-शक्ति इतनी 
प्रबल थी कि एक बार सुनकर वे पाठ कभी भूलती नहीं 
थीं। फिर भी बचपनमें उनकी रुचि सेल-कूद तथा व्यायाम- 
की ओर अधिक थी | उनका शरीर सुगठित एवं 
शक्तिशाली था। 


छोटी अवस्थामें ही गोपाल विनायक जोशी नामक 
पोस्ट-आफिसके एक कारकुनसे उनका विवाद हो गया । 
जोशीजी सुधरे विचारोंके थे । वे विधुर थे और विधवा- 
विवाह करनेके पक्षमें थे | यह विवाद उन्होंने मित्रोंके दबावसे 
किया । वे बड़े-बड़े व्याख्यान देनेबालेसि चिदते और कृत्य- 
द्वारा समाजके सम्मुख आदर्श उपस्थित करनेके पक्षमें थे । 
उन्होंने पत्नीकों सशिक्षित बनानेके लिये अपनी बदली अलीबाग 
करा ली | अपनी दादीके साथ आनन्दीबाई पतिग॒ह गयीं । 
अबतक उन्हें भड़कीले बरछ्ों तथा आभूषणोंसे प्रेम था; किंतु 
पतिकी रुचिके कारण उन्हें यह सब छोड़ना पड़ा | आनन्दी- 


बाई पढ़ने लगीं । उन्हें पर्याप्त मासिक तथा साप्ताहिक पत्र 
मिलते । पतिकी सभी निजी चि6द्दी-पत्री उन्हें ही लिखनी 
पड़ती | फलतः उनकी भाषा अच्छी हो गयी | यहाँ लोगोंने 
गोपालरावकी कठ्ु आलोचना प्रारम्भ कर दी। क्‍योंकि वे 
पत्नीको अंग्रेजी पढ़ानेके साथ-छाथ लेकर टइलने जाते थे । 
यहसे उन्होंने अपनी बदली कोल्ड्वापुर करवा छी | 
गोपालराबने कोल्ह्वापुरमें पादरियोंसे पत्र-व्यवद्वार किया | 
वे नाहते थे कि परनी अमेरिका जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त 
करे | पादरियोंने इस विषयमें तो सहायता की नहीं। उलटे 
उन्हें ईसाई बनानेका प्रयत्न करने लगे। उन्होंने बालिका 
आनन्दीबाईको ईसाई घमरंका माहात्म्य खूब सुनाया । 
आनन्दीबाई अपने धर्म दृढ़ थीं। पादरी असफल हुए । 
गोपालराव तथा पादरियोंका पत्र-व्यवद्दार 'क्रिश्वियन रिव्यू 
में निकछा । इस पत्र-व्यवह्ाररर अमेरिकाकी एक दयादु 
महिला मेरी कार्पेटरकी दृष्टि पड़ी । उन्होंने आनन्दीबाईको 
पत्र लिखा और यह पत्र-व्यवहार धीरे-धीरे निकटके स्नेहमें 
परिणत हो गया । 
फोल्ह्ापुरसे गोपालराव पत्नीकी शिक्षाक्री दृष्टिसे बम्बई 
आये । आनन्दीबाई एक किश्रियन स्कूलमें प्रविष्ट हुईं। यहाँ 
वे सदा कक्षामें सर्वप्रथम रहीं | बम्बईसे गोपालरावकी बदली 
कच्छभुजमें हो गयी । शिक्षाका और कोई प्रधन्ध न हो सकनेके 
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कारण उन्होंने खयं पत्नीकों पढ़ाना प्रारम्भ किया | पतिसे 
आनन्दीबाईने अंग्रेजीके अतिरिक्त संस्कृतका शान प्रात किया। 
यहाँ आकर उन्होंने भोजन बनाना सीखा । किसी गोरी 
महिलासे सिलाई तथा कसीदेकी कला भी प्राप्त की ! 
पोस्ट-विभागने इसी समय पत्र-विभागमें स्लरियोँकी रखनेकी 
आशा निकाली | गोपालराबव पत्नीको इस विभागमें स्थान 
दिल्वनेके लिये बदली कराके कलकत्ता आये । यहाँ उन्होंने 
प्रार्थना की । उनकी प्रार्थना स्वीकृत हुईं, उसी समय उनके 
हाथसे कोई कागज खो जानेके कारण वे अपनी नौकरीसे 
प्रथक्‌ कर दिये गये । आनन्दीबाईकों इस विभागपर रोष 
आया ओर उन्होंने अपनी नियुक्ति स्वीकार नहीं की | 
गोपालराव पीछे निर्दोष मानकर रख लिये गये | 

कलकत्तेसे गोपालरावकी बदली श्रीरामपुर हुई । यहाँ 
उन्होंने छुड्टी लेकर पत्नीके साथ देशके प्रधान नगरोंका भ्रमण 
किया । इसी समय गोपाछराबके मनमें विचार आया कि 
देशमें महिरा-चिकरित्सकोंका पूरा अभाव है| इससे स्त्रियोंकी 
सुचारु चिकित्सा नहीं होती । उन्होंने पत्नीको अमेरिका ले 
जाकर डाक्टरी परीक्षा दिलानेका निश्रय किया | अर्थाभावसे 
बहुत दिनोंतक वे यात्राका प्रबन्ध न कर सके । जब 
दोनोंके साथ जानेकी व्यवस्था शक्य न जान पड़ी तो उन्हेंने 
पत्नीकों अकेले भेजनेका निश्चय किया | आनन्दीबाई पतिके 
निश्चय आश्रम पड़ गयीं । पतिको अमेरिका जानेकी 
छुद्डी पोस्ट-आफिस नहीं दे रहा था । अन्तमें गोपालरवन 
खदेशके सम्मुख आदर्श रखने तथा अमेरिकार्मे भारतके प्रति 
फैछे अज्ञानकों दूर करनेका उपदेश देकर उन्हें प्रस्तुत किया । 

आनन्दीबाईने यात्रासे पूर्व श्रीमती कार्पेटरकों पत्र 
लिखा था--“मैं जिस उद्देश्यको लेकर अमेरिका आ रही हूँ 
वह यदि मिद्ध न हुआ तो स्वदेश नहीं छौहूँगी। मैं अपने 
वंशकों कलक्लित नहीं करूँगी । चाहे जेसे में अपने कर्तव्यका 
पालन करूँगी | भगवानकों छोड़कर काई किसीका इष्ट या 
अनिष्ट नहीं कर सकता । अतः मुझे कोई भय नहीं है । 
मैं जियके घर रहूँ, वह मुझे अपनी पुत्रीकी माँति रक्‍्खे--- 
इतनी ही प्रार्थना है। में अपने हाथते अपना भोजन 
बनाऊँगी |? 


गोधालराबको मद्रासतक जाकर पहुँचानेका अवकाश 
भी उनके विभागने नहीं दिया । एक अमेरिकन महिला 
श्रीमती जान्धनने उन्हें अपने साथ अप्रेरिका ले जानेका 
वचन दिया | ७ अप्रैल सब्‌ १८८३ को आनन्दीबाईमे 


# यज्ञ लायस्तु पूज्यन्ते रमस्ते सत्च देखताः # 









पर स्थकचआ» -. अर नल लीड नी डा अटल “5 निानभा न शनजन्ण जनक-ज- जनक हज. श-कमआ-भनकाया+ काका यम कनककन पक आनजन७+कनर+ जन वन ++ अल कानक- जल अू-ज+ जा 3:९० # थक रा ० नमन आल हम रन जम क-नकज आनट-ज जनक आम अर कु 73 मम स कम 


प्रान किया | अपने साथ दे तीन बर्षतक चलनेके लिये 
पर्यात साड़ियाँ, कॉँचकी चूड़ियों, सिन्दूर, कपड़ा आदि 
रखकर प्रस्थित हुईं । विदेशी सामग्री वे उस समय भी 
काममे नहीं लेती थीं। उनके साथ ऊनी कम्बल तथा 
अमेरिका भारतीय संस्कृतिका परिचय देनेके छिये देवी- 
देवताओंके पर्याप्त चित्र थे | 

जहाज सोलह दिनोंमें लिवरपुल पहुँचा और फिर 
अमेरिका | श्रीमती जान्सनने आनन्दीबाईकों डॉटकर 
समझाया कि “अमेरिकामें तुम्हें मेरे ही साथ रहना होगा |” 
बन्दरगाइपर ही श्रीमती कार्पेटर मिली। आनन्दीबाईको 
लेकर वे अपने निवास न्यू जरसी गयीं । उन्होंने लिखा है कि 
“ऐसी बुद्धिमान और प्रसन्नमुख नारीको मैंने नहीं देखा। मुझे 
आशा थी कि मुझसे अनेक प्रश्न होंगे, अनेक अपरिंचित 
वस्तुओं तथा रिवाजोंके सम्परन्धमें जिशासा की जायगी; किंतु 
आनन्दीबाई शान्तिसे बैठी रहीं। उन्होंने तब भी कोई जिशासा 
या उत्सुकता नहीं प्रकट की, जब में अनुमान करती थी कि इस 
सम्बन्धर्में वे अवश्य पूछेंगी ।! 

न्यू जरसी नगरमें आनन्दीबाई श्रीमती कार्येटरके यह 
चार महीने रहीं । यहाँ उन्होंने दुसरे ही दिनसे गहस्वामिनी- 
को भोजनके भतिरिक्त दूसरे कामोर्मे सहयोग देना प्रारम्म 
कर दिया | उन्हें अपनी चाल-दालमें केबल इतना अन्तर 
करना पढ़ा कि अमेरिकन शीतका ध्यान करके उन्होंने 
गुजराती दंगसे पेर ढकनेके लिये साड़ी पहनना प्रारम्भ कर 
दिया । उनके प्रभावसे श्रीमती कार्पेटरकें मकानका नाम 
आान्तिमवन! हो गया। हाथ मिलानेके बदले उस परिवारके 
लोग परस्पर भी नमस्कार करने लगे। लड़कियोंने अपने 
नाम तारा प्रमीछ और सग्रुणा रख लिये। वे सब मी 
साड़ियाँ पहनने हूगों। महाराष्ट्र दंगसे बाल बढ़ाकर वेणी 
बाँधना और मस्तकपर क्ुंकुम लगाना उन्होंने प्रारम्भ 
कर दिया | उन अमेरिकन छड़कियोंने भी चूड़ियाँ पहन लीं 
और नगरमें थाडे दिनोतक यह फैशन चल पड़ा। यद्यपि 
गोपालरावने पत्र भेजकर पत्नीकों विदेशी वस्लाभूषण, वेष 
आदिके लिये आज्ञ दे दी थी, किन्तु उन्होंने इसे कमी 
भी स्वीकार नहीं किया । थे सदा प्रतन्न रहतीं। सबका 
उनपर स्नेह था | केवल पतिके पन्न मिलनेमें देर द्योनेपर 
बे ब्याकुल हो जाती थीं। अपनी व्याकुलता उन्होंने किसी- 
पर प्रकट नहीं दोने दी। 


न्यू जरसी नगर छोड़ते समय आनन्दीबाईने अपने 
परिचितोंको पार्टी दी । अठारइ अमेरिकन ज्ी-पुरुषोंने 


# डॉक्टर आनन्दीयाई ओशी # 


उछ४दे 
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इसमें भूमिपर बैठकर बिना कॉटे-चम्मचके इाथसे भोजन 
किया । यहोँसे भीमती कार्पटरके साथ वे २७ सितम्बर सन्‌ 
१८८ रेको फिलाडेल्फियाको प्रस्थित हुईं | यहाँका चिकित्सा- 
कालेज अमेरिकामें सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। कालेजके 
अधिकारियोने आनन्दीब्राईका अभिनन्दन किया । वे 
कालेजमें सम्मिलित की गयीं। उनके रहनेके लिये घरकी 
व्यवस्था करके श्रीमती कार्पेटर छौट गयीं । इस घरमें 
आनन्दीबाईको अनेक कष्ट थे | वे पढ़नेमें दस-ग्यारद्द घंटे 
श्रम करती ओर फिर रोटी बनातीं। उनका खास्थ्य गिरने 
लगा | उन्हें गलेका डिप्थिरिया रोग हो गया। वे इतनी 
रुग्ण हो गयीं कि बचनेक्री आशा नहीं रही । किसी प्रकार 
साथकी छात्राओंकी सेवासे वे स्वस्थ हुईं । यहाँ भी मिस बोडले 
उन्हें इंसाई बनानेके लिये पीछे पड़ी थीं | वे अनेक प्रकारसे 
कष्ट दिया करती थीं | 


न ऊन ऑधीजीजनतान + 


गोपालराब अनेक बार रुष्ट हुए। उन्हें अनेक बार 
पत्नीके ईसाई दोनेका सन्देह हुआ । उनके कठोर पत्रोंका 
जब नम्र एवं करुण शब्दोंमें उत्तर जाता तो वे पुनः प्रसन्न 
हो जाने | इस कालेजमें आनन्दीबाईने वनस्पति-शासत्रका 
पूरा अभ्यास किया । उन्होंने फ्रेंच तथा जर्मन भाषा सीखने- 
का भी प्रयत्न किया | यहों वे समय मिलनेपर सभाओंमें 
बोलती तथा पारस्परिक वादेंम भी भारतीय संस्कृतिके 
सम्बन्ध्म फेले अमेरिकनोंके श्रमकों दूर करनेका प्रयत्न 
करती । गोपालरावने एक बार ईसाई होकर अमेरिकार्मे बस 
जानेकी इच्छा भी प्रकट की; किंतु आनन्दौबाईने पतिको 
लंबा पत्र भेजकर इम विचारसे विरत कर दिया । आनन्दी- 
बाईने पतिकों लिखा था कि मनीआइर-ख्ंसहित उन्हें 
केवल परसास झयया मासिक भेजा जाय । अभेरिकामें इतने 
अक्य व्ययमें उनका काम चला लेना आश्वयंजनक है। वहाँ वे 
पूरा समय पदाईमें देती थीं। कोई दूसरा काम करती नहीं थीं। 

एक अमेरिकन पादरीने छिखा या-८श्रीमती जोशी जिस 
रूपमें यहाँ आयी थीं, आज भी उनका रहन-सहन बेसा ही 
है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ | यदि वे इसी प्रकार 
लौट गर्यी तो इमारे धमे, भाषा एवं आचारके लिये यह 
लजाकी बात होगी ।' आप अनुमान कर सकते हैं कि 
विदेशम एकाकिनी नारीको कितने विरोध, व्यज्ञय) उपहास 
और उत्मीड़नका सामना करना पड़ा होगा | आनन्दीबाई- 
पर इसका कोई प्रमाव नहीं पड़ा | अनेक पत्रकार उनसे 
प्रइन करते, उन्हें तंग करते । उनके सम्बन्धमें विचित्र- 
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विचित्र समाचार छपते | अद्भुत बातें कही जातीं | फिर 
भी उनके समीप आनेवाले उनकी प्रशंखा ही करते थे। 


सन्‌ १८८४में नौकरी छोड़कर गोपालराव अमेरिका 
पहुँचे । यहाँ आकर वे सीधे पत्नीके पास नहीं गये। 
अमेरिकाके नगरोंमें धूम-धूमकर व्याख्यान देनेमें लग गये | 
एक दिन जब आनन्दीबाई घूमकर लोटीं तो उन्होंने पतिको 
अपने मकानमें त्रेठा पाया | बिना धूचना दिये वे पहुँच गये 
थे। सुची बात तो यह थी कि दी प्रवाससे गोपालराव 
बीमार हो गये थे। आनन्दीबाईकी सेवासे वे खस्थ हुए, । 
यहाँ आकर उन्होंने सभाओंमें व्याख्यान देना प्रारम्भ 
रक्‍खा । उनमें पर्याप्त बोलनेकी दाक्ति थी। जनताको 
प्रमावित कर लेना वे जानते थे। फलतः भारतके पक्षमें 
प्रचार तो होता है था। आर्थिक कष्ट भी दूर द्वो गया। 

आनन्दीबाईको फिर सन्‌ १८८६ में गलेका वद्दी रोग 
हो गया | इस बार वे शीघ्र रोगभुक्त तो हो गयीं) पर 
सखास्थ्य लौटा नहीं । इसी मासके मार्चमें उन्होंने कालेजकी 
सर्वश्रेष्ठ उपाधि एम्‌० डी« प्राप्त की | इस कालेजकी यह 
उपाधि विश्वर्मे चिकित्सा-शांम्रकी श्रेउे॑तत उपाधि थी | 
कालेजने इस उपाधि-समारोहके लिये अपने व्ययपर लन्दन- 
से पण्डिता रमाबाईको आममन्त्रित किया था | आनन्दीबाई- 
का शरीर दुर्बल हो गया था। परीक्षाका परिश्रम पड़ा | 
फिर रमाबाईकी कन्या मनोरमा अत्वन्त बीमार द्वो गयी । 
उसकी शुश्रूपामें अत्यधिक श्रम करनेसे वे खय॑ बीमार दो 
गयी । स्वस्थ होनेसे पूर्व ही उन्हें चिकित्साका व्यावहारिक शान 
प्राप्त करने न्यूफाउण्डडैंड जाना पड़ा । यहाँ रोगियोंकी 
देख-भाल, जाँचमें रात-दिन काम करना पड़ा। पहलेसे सिरफमें 
पीड़ा रहने छगी थी, अब ज्वर ओर खाँसी भी आने लगी। 
अनेक स्वास्थ्यप्रद स्थानोंमें घूमना भी लाभप्रद न हुआ | 

कोल्दापुरनरेशने अपने अस्पतालमें डाक्टरका पद 
स्वीकार करनेकी इनसे प्रार्थना की । यद्यपि कुमारी बोडले, 
जिन्होंने आनन्दीबाईको ईसाई बनानेके लिये बहुत सताया 
था; स्ूब प्रयत्त किया कि यह पद उन्हें न मिले, परंतु 
कोल्हारपुरनरेश प्रभावित न हुए । उन्होंने पतिके साथ 
आनन्दीबाईको लौटनेके लिये व्यय भेज दिया । गोपालराव 
यूरोपका श्रमण करके स्वदेशके पक्षमें प्रचार करना चाहते 
थे। रुग्णा आनन्दीबाईने अकेले स्वदेश लौटनेका निश्चय 
किया । पत्नीके निश्चयसे गोपालरावकों अपना निश्चय छोड़ना 
पड़ा | अमेरिकासे चलते-चलते आनन्दीबाई एक गरीब स्त्री- 
के यहाँ उसे प्रयूतिके समय स्कुटमें पड़ा सुनकर सबके निपेष 


हे 
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करनेपर भी गयीं ! उनके श्रमसे उसके प्राण तो बच गये; 
परंतु वे स्वयं अत्यधिक बीमार हो गयीं । 

मार्गमें अनेक कठिनाइयाँ हुईं । किसी प्रकार १६ 
दिध_म्पर सन्‌ १८८६ को वे भारत पहुँचीं | देशवासियोंने 
तथा गोपालरावके मित्रोंने बन्दरगाइपर उनका स्वांगत 
किया | गोपालराब पतीकों लेकर पूना आये | डाक्टरीसे 
निराश होकर देशी दवा प्रारम्भ हुई | अन्तमें २८ फरवरी 
सन्‌ १८८७ को इस मशन्‌ महिलाने शरीर छोड़ दिया | 


श्रीमती कार्पेटरकी एक चित्र-पुस्तक प्ञापको क्‍या 
पसंद है !? के प्रश्नोंका उत्तर डाक्टर आनन्दीबाई लिखकर 
मृत्युसे पूर्व छोड़ गयी थीं। ये उत्तर उनकी महत्ता तथा धर्म- 
भावनाको भली प्रकार प्रकट करते हैं। कुछ प्रश्नोत्तर निम्न हैं- 


१-सौन्दर्य कौन-सा पसंद है --सदाचार और शील्पूर्ण । 
२-नाम कौन रुचिकर हैं (--रमा, उमा, कृष्ण, विष्णु । 
३-काव्य कौन पसंद हैं (--मनु 


४-जऔी-कवि कौन पत्ंद हैं !--मुक्तावाई, जनाबाई 
( मराठौकी भक्त कवयित्रियों ) | 
५-अवकाशझमें मनोरञ्षन-योग्य पुस्तक कौन-सी है १--- 
मगवद्गीता । 
६-प्रिय गुण कौन-सा है (--सत्य और शुद्घधाचार | 
७-तिरस्कार-पात्र कौन है (--नात्तिक एवं मिध्याचारी । 
८-र्ब्चा युल किपमें है !--भगवन्निष्ठामें । 
९-सुममें मुख्य गुण क्या हैं !--अभो तो एक भी नहीं । 
१०-श्रेष्ठ मनोशत्ति कौन है !--प्रेम । 
११-कौोन-से दाब्द तुम्हें प्रिय हैं (--पेम, दया, आशा; 
सत्य । 
१२-कोन शब्द तुम्हें अप्रिय हैं !--नाश, परित्यक्त | 
१३-तुम्हीरे जीवनका उद्देश्य क्या है १--परोपकार करनेकी 
योग्यता प्रांस करना । 
१४-तुम्हारे मनपर कोन वाक्य जमा है [---पश्रीदर देंग । 
न--सु ० सि ० 
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एक सुशिक्षित पुरुष अपनी निरक्षर पत्नीकों कितना 
उन्नत कर सकता है; यदि ज्जी उत्के साथ सहयोग करे--यह 
रमाबाईके चरिज्रसे स्पष्ट हो जाता है। रमाबाईका जन्म सातारा 
जिलेके कुलेंकर कुद्धम्बरमें श्रीमाववरावजीके यहाँ दुआ था । 
मार्गशीर्ष झुक्क एकादशी सन्‌ १८८३ ई० को उनका ग्यारह 
वर्षकी अवस्थामें न्यायमूर्ति महादेव गोविन्द रानडेके साथ 
विवाह हुआ | 

रमाबाईने अपनी पूजनीया माता उमावाईके सम्बन्धमें 
लिखा दे कि वे दिनभर ओपषधियोंकी गोलियाँ बनाया करती 
थीं। उन्हें वेध्धका अच्छा शान था। रोगियोंकी सेवा-द्यश्रंपा 
तथा उनकी ओषधि देनेमें वे व्यस्त रहती थीं। अममर्थ 
शोगियोंकों घरपर रखकर उनकी चिकित्सा करती तथा रहने 
और पथ्यका प्रबन्ध भी । रोगियोंके मल-मृत्रादिकों घोनमें 
उन्हें कभी हिचक नहीं होती थी। ओपधि तथा घरपर रहें 
रोगियोंके पथ्यका व्यय वे स्वयं अपने पाससे देती थीं । 
माधवरावजीने पत्नीको इस परोपकारमें यथच्छ व्यय करनेकी 
आश दे रक्खी थी | 

रमाबाईने माताके सम्बन्धमें ओर छिख। है कि सायंकाल 
बच्चोंकी साथ बेठाकर वे पुराणोंकी कथाएँ सुनाया करतीं | 
बुआ उनका उपहास करती थीं कि बच्चे इन गम्भीर चरितों- 


को क्या समसझेंगे। बड़ी धरलतासे वे उत्तर दे देती कि मुझे 
तो कुत्ते-बिल्लियोंकी कहानियाँ आती ही नहीं । पवित्र चरित्रों- 
को सुनानेसे अपना द्वदय तो पवित्र होता ही है; साथ दी 
बचचेके दृदयमें उत्कूट बीज बोया जाता है । जेमी भूमि 
होगी, वैसा पौधा हो जायगा | कम-से-कम खराब पौधोसि तो 
खेत त्चा रहेगा । 

रमात्राईके पतिगह आते समय उनके पिताने जो उपदेश 
दिया था, बह भी अनुकरणीय है | उन्होंने कहा था--:पुत्री ! 
तू जिस परिवारमें जा रही है, वह बड़ा परिवार है। परमें 
विभिन्‍न प्रक्तिके छोग होंगे | तू अपनी कुलीनताका परिचय 
देना | तुझे चाहे जितना कष्ट हो, सहन करना | किसीकों 
उत्तर मत देना | किसीसे छड़ना मत | नौकरोंकों मी डॉटना 
मत | तेंर मनको अनसह्य कष्ट हो) तो भी पतिसे किसीकी 
निन्‍्दा मत करना | इस प्रकारकी चुगली सर्वनाशकों जड़ है | 
मेरी इन बातोपर ध्यान रक्‍वंगी तो मुझे प्रसन्‍नता होगी । इस- 
से विपरीत तेरा बर्ताव मेंने सुना तो मैं फिर कभी तुझसे 
मिलना भी नहीं चाहूँगा |? 

ऐसे सुयोग्य माता-पिताकी पुत्री धार्मिक, परोपकारी एज 
सहनशील होनी ही चाहिये। स्वयं रमादेवी इतनी सुशील थीं 
कि बहुत छोटी अवस्थामें एक बार माताके डॉटनेपर प्र युत्तर 
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दे दिया उन्होंने; इसका इतना परिताप हुआ कि बह मोली 
बालिका चुपकेसे एक चाकू लेकर भगवान्‌ शड्गरके मन्दिरमें जे 
पहुँची । अ्भो ! माताको प्रत्युत्तर देनेकी अपेक्षा तो मरा गँगी 
हो जाना ही श्रेष्ठ है |? ऐसा कहकर उसने अपनी जिद्बा काट- 
कर शिवलिज्ञपर चढ़ा दौ। बालिका मूर्नछित दो गयी । 
मन्दिरके पुजारीजीने देखा । दौड़कर जीमका टुकड़ा उठाकर 
उन्होंने उसके स्थानपर चिपकाया। टीक चिकित्सासे वह 
इकड़ा जुड़ गया । 

पतिण्द्द पहुँचनेपर जस्टिस रानडेने देखा कि पत्नी 
अशिक्षिता है। उसी दिनसे उन्होंने उसे पद़ाना प्रारम्म किया । 
रमाबाईकी सास तथा ननदें इस शिक्षाक्री विरोधी थी। व 
बार-बार रमाबाईकों समझाती कि पदना बंद कर दो | इस 
विरोधसे बचनेके लिये रमावाई पतिदेव् राजिके पिछले पहर- 
में पढ़ा करती थीं। रानइजीने 7क ख्री शिक्षिका रख दी 
और रम्ाबाईका अध्ययन तीजगतिसे चल पड़ा | मराठौका 
अभ्याभ पूरा दोनेपर अंग्रेजी प्रारम्न हुई । रमाबाई एक दिन 
बर्तन मल रही थी । पासमं पढ़े अंग्रेजी समाचार-पत्रके टुकड़े - 
को वे कुवृहल्बश पढ़ने छगी। घरवालेंको उनके अंग्रेजी 
पढनेका पता लग गया। ख्रियामें हलचल मच गयी। 
अनेक प्रकारके व्यज्ञ और तान घुसने पढ़े | रमाबाईने अब 
सह लिया | पतिसे उन्होंने कमी किसीकी शिकायत ने की । 

जह्टिम रानडेकी बदली पूनासे नासिक हो गयी । यहाँ 
आनेपर धरका पूरा भार रमाबाईपर यड्ढा। व प्रातः चार बजे 
उठ जाती | अब मी म्बबं चौका-वर्तन करती थीं। भोजन 
बनाती आर पतिदवकी भोजन कराके उनके कोर्ट जानेके 
बस्चर॒ ठीक करके उन्हें देतीं। पुम्तकें तथा लिखने-पद़नेकी 
सामग्री भी पतिकी वही ठीक करती | भोजनादिसे निद्ृत्त 
होकर पढ़ने ब्रैठ जाती और जस्टिस साहबके छौटनेसे पूर्व पाठ 
सम्पूर्ण कर छेती | जज्ञ साहबका भाठ सी रुपया मासिक वेतन 
उनके दही द्वा्भं आता था। घरके व्ययका पूरा प्रबन्ध तथा 
हिसाब रखना उन्हींके जिम्म था । पतिसे पूछे बिना 
अतिरिक्त ब्ययमें कभी एक पैसा भी उन्होंने व्यय नहीं किया । 
इस प्रकार घरकी पूरी व्यवस्थाका #चालन करते हुए उनका 
अध्ययन चलता रहा | 

इस समय रावबहादुर गोपालराब देशमुख संयुक्त 
जज थे । रमाबाईको इनके कुद्म्पका अनुकूल संग प्राप्त 
हुआ । दक्षिणमें चैत्र तथा भ्रावणमें ज्वियोँ परिचित 
स्त्रियोंके यहाँ जाकर उनको सौमाग्यसूचक हल्दी तथा कुद्ुम 
देती हैं। बदलेमें उनका अश्नछ भीगे गेहूँ ओर चनेसे भरने- 
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की प्रथा है| पतिकी सम्मतिसे रमादेवीने इस इल्दी-कुछुमके 
बद्दाने छ्लियोंको आमन्त्रित करना प्रारम्म किया | वे उन्हें सीता+ 
सावित्री, अनसूया, दमयन्ती प्रभ्नतिके पवित्र चरित्र घुनाकर 
धर्मशक्षा देती थीं | 

इसी समय सेशन जज मिस्टर कागढ़ अपनी स्त्री; सास 
तथा सालीके साथ नातिक आये। कन्या पाठशालाओंका 
निरीक्षण करके उन्हें पुरस्कार देनेका समारोह हुआ। 
नासिकर्म एक सभामें स्त्री-पुरुषोके एकत्र होनेका यह प्रथम 
अबमर यथा। प्रस्कार वितरित द्वोनेके पश्चात्‌ अध्यक्षके 
प्रत आमार-प्रदर्शनका मार रमाबाईपर था। उन्होंन एक 
लिखित भाषण पढ़ दिया | इसी समय गोडबोके नामक एक 
डिप्टी-इन्स्पेक्टरन पुप्पद्वारोका थाल रमाबाईके सम्मुख कर 
दिया । रमाबाईन थारू उठाया। एक-एक द्वार तीनों 
यूगेपियन महिलाओंको पहनाकर ते बैठ गयीं | थालीमें एक 
हार अद्ूता पड़ा रद्द | डिप्टी साइबन उसे मिस्टर कागइकों 
पहनानेकों कह्दा तो रमाबाईन डॉट दिया--“आपको लजा नहीं 
आरती !! तुरंत ही देशमुखबीन उठकर बड़ माला मिस्टर 
काग इका पहना दी । 

पतिक प्रछनेपर र्माबाईन कहा था “मे इंसाई होती तो 
भुझे संकोच न होता | नुझे तो क्रोष आ रहा था कि पढ़ा- 
लिखा ब्राक्षण गोडबोडे मुझसे ऐसा अनुरोध कर केसे सका ।* 

अनेक स्थानोंमें पूम-फिरकर जस्टिस रानदेकी बदली 
इनाम हो गयी | यहों पण्डितः रमाबाईसे इनका परिचय हुआ। 

सन्‌ १८८६ में रानडे साहब सरकारी कामसे कलकत्ता 
गये भर । वहाँ कुछ महीन रुकनेकी अवधिमें दम्पतिने बैंगछा 
सीख लिया | वे भल्ती प्रकार समाचार पत्र पढ़ लेते थे | देश- 
की शोकसदमृद्र्म निमग्न करके जस्टिस रानड़े सन्‌ १९०१ में 
परत्येकवासी हुए । उस समप्र रमाबाईकी अवस्था अड्डतीस 
वर्षकी थी | पतिकी सृत्यके उश्चात उन्होंने अपना १रा जोवन 
परापकारमें लगाया । सन्‌ १९०६ से वे नगरकी हलचललमिं 
भाग लेने छर्गी और सन्‌ १९०८ में श्रीयुत गोपालक्ृष्ण 
देवधरकी सद्दायतासे पूनामें उन्होंने “सेवा सदन! की स्थापना 
की । अपना सर्वम्व उन्होंने इसी संस्थामें छगा दिया | 

मन्‌ १९२४ के पिछले मागमें उन्होंने शरीर छोड़ा । 
अपनेको वे प्पतिदेवके श्रीचरणोंका निर्माल्य!ः कहा करती थीं। 
अपने आदश्ञ पतिदेवके चरण-चिह्ोंका अनुगमन करते हुए 
सम्पूर्ण जीवन उनका ह्ञानकी प्रासि तथा परोतकारमें ही 
ब्यतीत हुआ | -+छ? सि० 
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उछ्दि 


# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत् देवताः # 








रानी शरत्सुन्दरी 


राजशाही जिलेके पुंटिया ग्राममें मैरवनाथ सान्याल नामक 
एक धनीके घर वि० संवत्‌ १९०६ में देवी शरत्सुन्दरीका जन्म 
हुआ था | शरत्सुन्द्रीके माता-पिता बड़े घार्मिक थे | उनके 
जीवनका प्रभाव शरत्सुन्दरीपर पूरा पड़ा था। शरत्युन्दरीमें 
दया। संयम और भगवद्धक्ति शेशवसे ही कूट-कूटकर 
भरी थी | 

दैवदुर्विपाकसे चौदह वर्षकी अवस्थामें ही शरत्युन्दरीके 
पतिदेव इस लोकसे चल बसे । शरत्सुन्दरी त्रिधया हो गयी । 
परंतु इतनी छोटी अवस्था होनेपर भी शरत्सुन्दरीनि सती 
रमणियोंके आदर्शका स्मरण कर कठोर ब्रतोंका आचरण 
आरम्म कर दिया । उसने अपना मस्तक मुँडा शत्य और 
तेल लगाना बंद कर दिया। वह बिना किनारीकी बरारइ 
हाथकी सफेद घोती पहनने लगी। अत्यन्त सादा एक 
समय भोजन करने लगी | वद्द विधवा होते दी प्रथ्वीपर एक 
मोटा कम्बरछ बिछाकर सोने रूग गयी थी। चारपाईका उसने 
कभी स्पर्श भी नहीं किया । उसकी अवस्था और इस तप/पूर्ण 
आचरणको देखकर उसके पिताने उसे केशादि रबनेके लिये 
कई बार कहा भी, पर उसने किसीक्री एक भी न सुनी । 

जर्मीदारीका मारा काम शरत्युन्दरी ही देखती थी | यह 
प्रतिदिन अपने ही द्वायों पुष्प-चयन करके माला बनाती और 
भग्वानकी पूजा करती | परदेके अंदर बेठकर दाक्षियोंकि 
द्वारा कमंचारियोंकी आशा सुनाती । इसके बाद प्रार्थियोंकी 
शिकायतें सुनती तथा उनके दुःख-निवारणके लिये स्वयं 
डचित व्यवस्था करती । फिर विष्णुसइस्तननाम ओर गीताका 
पाठ) त्रत-उपवासादिके साधन, गोसेवा) गोग्रास, दरिद्रोंके लिये 
दानादि कार्यमें अपना समय लगाती । यों करते-करते जब 
तीन बज जाते, तब विधवाओंके साथ भगवानके भोग लगाये 
हुए. अन्नका भोजन करती। रानीकी कर्तव्यपरायणता, 
प्रजा-पालनमें दक्षता, दया. व्यवद्धारमें उदारता, भोगोंमें 
वैराग्य, गरीबोंकी सेवामें प्रवृत्ति और सबके साथ अनुपम 
प्रेमका व्यवहार देखकर सब लोग उसपर श्रद्धा करने लगे | 

उसके त्याग और बर्तावकी प्रशंसा सुनकर एक बार 


अंग्रेज कलक्टरकी पत्नीने उससे मिलनेका प्रस्ताव किया । 
किसी प्रकार भी स्पर्श न करनेकी शर्तपर रानी मिलनेके लिये 
तैयार हो गयी | मेमसाहिबा इतनी अल्पवयस्का सौन्द्य- 
सम्पन्न नारीको मुण्डितमस्तक देखकर चकित हो गर्यी । 
“आप दूसरा विवाह क्‍यों नहीं कर लेती?--मेमसाहिबाने 
सहानुभूतिके शब्दोंमें कद्टा 

रानीने कोई उत्तर नहीं दिया, पर उसका सिर अवनत 
हो गया। उसकी आँखोंसे अविरल अश्र-सरिता प्रवाद्दित 
होने लगी । वह सिसकने लगी | इसके प्रायश्रित्तस्वरूप रानीने 
तीन दिनोंतक उपवात किया और लगातार भगवज्ञामका 
जप करती रहीं। ममसादियाकों जब यद पता चला कि 
सती नारी पुनर्विवाहकी बात सुनना भी पाप समझती है; तो 
उन्होंने आकर बड़ी क्षमा-याचना की | 

जवानीका प्रभाव कम करने और धार्मिक भाव जाग्रत्‌ 
रखनेके लिये वे कठोर ब्रत और उपवास किया करती | एक 
बार रानीको बड़े जोरोंसे ज्वर आया था; तृपासे भुंद्द सूखा जा 
रहा था । पर उस दिन एकादशी थी; इसलिये बह प्यासके मारे 
मुल्छित तो हो गयी, परंतु पिताके कहनेपर भी उसने जलका 
स्पर्श नहीं किया | पिताने कटष्टा--“सारा पाप मेरे सिरपर, 
तू जल पी ले |? परन्तु घर्मपरायणा रानीने यह बात न मानी । 

एक बार अकालके समय तीन मददीनेतक लगातार 
क्षुधा्तोकी रानीने सेवा की । रानी दोनोंकी अपनी शक्तिभर 
सेवा करनेसे कमी नहीं चूकती थी | कठोर ब्त एवं नियम 
पालन करनेसे उसका स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया। 

रानीने प्रायः सभी तीर्थ किये थे | वह जिस तीर्थम्में जाती; 
किसी चौजका या फलका स्थाग कर आती; इसमें उसे बड़ा 
सुख अनुभव होता | धर्म उसे प्राणेंसे भी प्यारा था । 

सेतीम वर्षकी आयुमें सं० १९४३ में सहललों दरिद्र एवं 
अनाथोंको रोते हुए छोड़कर रानी परमधामकों चली गयी। 
प्राणपंछीके उड़ जानेपर भी उसकी आकृतिपर आपूर्व तेज्न 
क्रीड़ा कर रहा था । 

भारतकी हिंदू-विधवा और उसका कठोर तप धन्य है । 

ब्न्शि० दु७ 


पति ही गति है 


न पिता नात्मजो नात्मा न भाता न सखीजनः। 


इृह ॒ प्रेत्य न नारीणां 


पतिरिको 


गतिः खदा ॥ ( रामायण ) 


नारीके लिये इस लोक और परलोकर्म पिता, पुत्र, अपना आत्मा; माता एवं सलीजन कोई भी गति नहीं है। सदा 


एकमात्र पति ही गति है । 
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जद 





मा शारदा देवी 


बंगालके बाँकुड़ा जिलेमें जयरामबाटदी नामक एक गाँव 
है। वहाँ एक ब्राह्मण अत्यन्त निर्धन थे; परन्तु उनकी 
धार्मिक भावना तथा भगवद्भक्ति बढ़ी हुई थी | यही कारण 
है कि शारदादेवी-जैती भ्रद्धा-प्रेम, त्याग-बैराग्य तथा सेवा और 
भक्तिकी प्रतिमूर्ति बालिकाकों जन्म देकर वे पवित्र हो गये । 

शारदादेवीने छठे वर्धमें पदार्पण किया द्वी था कि उनके 
मां-बाप पुत्रीके लिये वरकी खोज करने लगे । अन्तमें २४ वर्ष- 
की अवस्थातवाले तपस्वी श्रीगदाधघरजीसे शारदादेबीका 
विवाद्द हो गया । यही श्रीगदाघरजी आगे चलकर भ्रीराम- 
कृष्ण परमहंध्के नामसे विख्यात हुए | औ्रीरामकृष्णजी विवाह 
करनेके पक्षमें नहीं थ, पर इसी कारण उनकी माताजी अत्यन्त 
दुखी थीं | माताका दुःख-निवारण करनेके लिये उन्हांने स्वयं 
शारदादेबीका नाम-गाँव बता दिया था | उस समय उनकी 
माताजी अत्यन्त प्रसन्‍न हुई थीं; पर रामकृष्णके मनमें कोई 
उत्साह नहीं दीखा। 

श्रीशारदादेबी अत्यन्त अव्पावस्था होनेके कारण विवाह 
हो जानेके बाद भी सात वर्षतक अपने मैके ही रहीं ।वे 
प्रातःकाल ही मगवानका नाम लेती हुई शब्या त्याग कर देती | 
भोजन आदि वे स्वयं अपने हाथों बनाती थीं। घरके सभी 
आवश्यक कामोंमें वे प्रवीण हो गयी थीं, क्योंकि सब कुछ 
अपने ही हाथों करनेकी उन्होंने आदत डाल दी थी | यहाँ- 
तक की गले-गलेतक पानीमें घुसकर वे गायके लिये अत्यन्त 
प्रधन्‍नतापूर्वक थास भी काट लाती थीं | इस प्रकार आजीवन 
किसी भी कामके करनेमें उन्हें आलस्य नहीं आता था। 
भगवन्नामका कीर्तन करती हुईं अनवरत रूपसे बे प्रातःकालसे 
लेकर सबके सो जानेके बादतक काम करली रहती थीं, पर 
उन्हें थकावटका तनिक भी अनुमव नहीं होता था। प्रतिशक्षण 
हास्य उनके होठोंपर क्रीड़ा करता रहता था। 


चौदहवें वर्षमें जब उन्होंने अपने पतिदेवका दर्शन 
किया था। तत् उन्हें संसारका कोई ज्ञान नहीं था) परन्तु वे 
बड़ी आनन्दित हुई थीं । वे स्वयं कहती हँ--“द्वृदयमें मानो 
आननन्‍्दसे परिपूर्ण एक घड़ा रक्खा हो, ऐसा उस समयसे 
सर्वदा अनुभव किया करती थी ।? 

उस समय श्रीरामकृष्णजी तोतापुरी महाराजसे दीक्षा ले 
चुके थे | इतनेपर भी वे अपनी बालिका-पन्‍्नीका बहुत ध्यान 
रखते थे | उन्होंने बड़े श्रमसे घर-गहरथी, व्यवहार तथा 


साधन-भजन आदिकी छोटी-से-छोटी और बड़ी-से-बड़ी शिक्षाएँ. 
बढ़े प्रेमसे दीं। शारदादेवीने अपने पतिके चरणेंम्रि रहकर अब्प- 
कालमें ही सब कुछ सीख लिया । वेस्वयं तपस्विनी बन गर्यी 

शारदादेवी परम साध्वी थीं और रामकृष्णजी उन्हें प्यार 
भी बहुत करते थे | एक दिन तनिक-सी बातपर उन्होंने कह 
दिया था कि ध्मेरा सारा ईश्वरप्रेम विदा हो जायगा, यदि 
मैं त॒म्हं रोती देखूँगा।? देवीजीने भी श्रीमीताजीकी भाँति 
एक दिन कहा था कि '्सवामीके साथ वृक्षकी छाया भी 
महलूसे बढ़कर है ।? 


उसी समय इनको भैरवी आह्मणीके भी दर्शन मिले थे | 
यह ब्राह्मणी कठोर तप करनवाली परम पतित्रता नारी थी । 
इसके शाम्रज्ञान और पाण्डित्यकी तुलनामें बड़े-बड़े विद्वान 
मी दुच्छ सिद्ध होते थे । पतिके आदेशानुसार देवीजी मैरबी- 
को अपनी सासकी तरह आदर और भान देकर पूजती थीं। 

कुछ दिनोंके बाद श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर चले गये और 
मा अपने मायके जयरामबाटी चलछी आयी | यहाँपर ने कुछ 
कालतक पतिस अलग रहीं | पर इससे अत्यन्त दुखी 
होकर कुछ समय बाद वे भी दक्षिणेश्वर चली गयीं । 
रास्तेमें तीव ज्वरसे इन्हें बड़ा कट हुआ | इनका शरीर दुबंल 
और रुग्ण हो गया । उस अवस्थामें इन्हें जगदम्ब्राने कालीके 
बेशमें प्रत्यक्ष दर्शन दिया | दक्षिणेश्वरमें पहुँचनेपर श्रीराम- 
कृष्णने इनकी अवस्था देखकर अपने ही कमरेमे रहनको 
व्यवस्था कर दी | औषध) पथ्य तथा यथोंचित श॒श्रूपा और 
स्वयं देख-भाल करके उन्होंने शीघ्र ही देवीजीकों स्वस्थ कर 
दिया । पतिकी सेवा और प्रेम देखकर शारदादेवी उत्फुस्ल 
हो गयीं। उनकी मानसिक खिन्‍्नता मिट गयी । 


'क्या तुम मुझे संसारमें पसीटनेके लिये यों आयी हो १? 
पतिदेवके कहनेपर देवीने तुरंत उत्तर दिया था--नहीं। नहीं$ 
मैं हुम्हें संसार-पथर्में नहीं ले जाऊँगी। छुम्होरे इष्टपथर्मे 
ही सहायक सिद्ध होऊँगी |? रामकृष्ण प्रसन्न दो गये। 
निश्चय ही श्रीमाजीके त्याग और संयमके कारण ही श्री- 
रामकृष्णजी इस तपमें सफल हुए, इसे बे स्वयं स्वीकार करते 
हैं। उन्होंने अपने ही मुखारविन्दसे कहा था--“वह ( श्री- 
शारदादेवी ) यदि इतनी भोलछी न होती, कामनाश्ून्य न 
होकर आत्मबिस्मृतिसे यदि मुझे पकड़े रहती तो संयमका बाँध 
तोड़कर मुझमें देह-बुद्धि आती या नहीं; कौन कह सकता है ।? 


उछ८ट 


# यज्ञ नायस्तु पूज्यम्ते रमन्‍्ते तञ्र देवताः # 





मा दक्षिणेश्वरमें बहुत सबेरे उठ जातीं और गल्ञास्नान 
तथा जफ-ध्यानसे निश्चत्त होकर पतिदर्शनके लिये दी व्यग्र 
रहती । पर उनकी आशझाएँ बहुधा असफल रहतीं | जब भी 
उन्हें उनके दर्शनका सौभाग्य मिल जाता, वे आनन्दसे खिल 
उठती थीं | पतिमें भक्ति रखकर उनके संप्तण और शिक्षासे 
मा स्वयं आध्यात्मिक क्षेत्रमें विज हो गयीं। साघन। भजन; जप 
और तपर्म वे पारदर्शी हो गयीं। उनके समस्त गु्णोंका उल्लेख 
करना अस्यन्त कठिन है; अतः इस अत्यल्प जीवन परिचयमें 
तो दो-एक आवश्यक बातोंपर ही प्रकाश डाला जाता है। 


एक बारकी बात है | भा कामारपूकुरसे दक्षिणेश्वर जाते 
समय अपने साथियोंसे बिछुड़ गयीं | रात अंधेरी थी | 
डाकुओंका रास्ता था। पत्नीकहित एक डाकुने आकर पूछा- - 
ग्तुम कहाँसे आयी हो ?! माने अत्यन्त निर्मीकतासे तुरंत उत्तर 
दिया; “पिताजी | में राह भूल गयी हूँ । तम्होरे जमाई 
दक्षिणे्ररवाले रानी रासमणिके कालीमन्दिर्म रहते हैं, में 
उन्हींके पास जा रही हूँ ।' डाक-पत्नीसे उन्होंने कहा ध्मा ! में 
तुम्हारी बेठी शारदा हूँ, साथियोंसे छुटकर विपदमें पड़ गयी 
थी। भाग्यसे तुम और बाबा मिल गये; नहीं तो जाने में क्या 
करती |! माकी बानोंका डाकू और उनकी पत्नीपर इतना सास्विक 
प्रभाव पड़ा कि उनका नम मिद् गया | माके प्रति उनका 
वात्मल्य-माव जागरित हो गया । उन दोनोंने माको पासके 
गाँवमें पहुँचा दिया और रात्रिमें सोने और आराम करनेकी 
भी व्यवस्था कर दी | इसके बाद बह डाकू क॒ बार मिद्राई 
आदि लेकर दक्षिणेश्वरमे आ्यया मा उससे बेंटीका और 
श्रीरामकष्ण दामादकी तरह व्यवहार करते थ | बहुत दिनांक 
बाद इस घटनाके सम्बन्ध पृछनेपर पता चला कि -उन 
दोनोंने देवीकों दुगके रूपमें देखा था। उनका विश्वास था 
कि हमारे पावके कारण देवी हमें मानवी रूपमें दौग्वती है ।? 

मा किसी वस्तुका दुव्यंवहार या धनका अपव्यय सदन 


नहीं कर सकती थीं | वे कहती थीं इससे लक्ष्यी रष्ट द्वीती हैं। 


माता-पिताके प्रति कतंव्य-सम्बन्धी भी माक्री क्षिक्षाएँ मनन 
करने योग्य हैं | सरलू-से-सरल स््रीका जीवन केसा सुन्दर और 
माधुय॑मय हो सकता है, इसका मा एक ज्वलन्त उदाहरण थीं । 
एक दिन एक स्त्रीके पतिने, जिमकी धारणा थी कि उसकी 
पत्नी उसके मगवन्मुखी दोनेमें बाधा है। पूछा--“धुम मुझे 
चाहती हो या भगवान्‌कों !? स्त्री बेचारी निरुत्तर होकर माके 
पास आकर सारा कृत्तान्त कद गयी। स्नेहमरे स्वरोंमें माता- 
जीने तुरंत कह्टा--:क्यों बेटी ! तुम उत्तर क्‍यों नहीं दे सकी ! 
ठुमको कद्दना चाहिये था मुझे भगवान नहीं चाहिये, मैं तो 
तुग्दींकी चाहती हूँ। माजी श्रीरामकृष्णको सदा “गुरुदेव? 
या भठाकुर' कहा करती थीं। माताजीके व्यवह्दारसे कमी किसी 
भी ब्यक्तिमे यह अनुमान नहीं किया कि ओरोंकी अपेक्षा 
उनका श्रीरामकृष्पपर अधिक अधिकार था या उनका स्थान 
उनसे अभिक निकट था । मा गुरुपत्नी होनेपर भी कभी-कभी 
शिध्योंके जूठे बर्तनतक धो देती थीं । शिप्योंके आपत्ति करने- 
पर मां प्रेमसे समझा देती कि वच्चोंकी सवा करना तो माका 
कर्नव्य ही हैं ! 
जब मा ततिल वर्षकी हुईं तब (सन्‌ १८८६ इईं०में ) 
श्रीराभकृष्णने अपना शरीर त्याग दिया | पतिकी साधातिक 
बीमारीमें देवीने अनुपम सेवा की। पतिके परछोंक गसन करनेपर 
देवीजी भी शरीर छेइनेके लिये तैयार हो गयी । तब श्रीराम- 
कृष्णने उन्हें दर्शन देकर कहां कि प्संसारमे सुम्दारा अभी 
रहना उतवध्यक 
कतिके आादेशानुतार मान कृछ दिनोतक अपना जीवन 
रण किया तथा मक्कोंको शिक्षा-दीक्षा देते हुए वे अगत्‌का 
के स्याण करती रहीं । अन्तर २१ जुलाई सनू १९२० ई* में 
उन्होंने हंसने हुए इस असार संतारकों छोड़कर परतिलोकके 
टिये प्रस्खान कर दिया | 
मा ! तुम भन्‍्त्र थी तुम्हारी जय हो ! --शि० दु* 


7 #७+-म-यहि>दिआ कं 


पितामहीकी प्रणाम 


'देशक्री उन प्राणविसज्ञन-परायणा पितामहीकों आज हम प्रणाम करते हैं । तुम जिस प्रकार दिन 
बीतनपर संसारका काम पृरा करके चुपचाप पतिके पलंगपर चढ़ जाती. दाम्पत्यक्ीलाओे दिन बीतनेपर 
संसारके कार्यक्षेत्रसे बिद्दा लेकर तुम उसी प्रकार सहज ही वधू वेषम सिरकी माँगमें महल-सिन्दूर भरकर 
पतिकी चितापर चढ़ गयी ही । सझत्युको तुमने सुन्दर बनाया हैं, शुभ बनाया है, पवित्र बनाया हैं; खिताकों 


तुमन विचाह-दशब्याके सहृश आनन्द्मय कल्याणमय बना दिया हैं ।' 


-- रवीन्द्रनाथ! 


४७४७८: 


# आदरशो जननी स्वर्णमणि # 
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आदर्श जननी स्वर्णमणि 


कलकतता-हाईकोर्टके न्यायाधीश एवं कलकत्ता-विश्व- 
विद्यालयके सर्वप्रथम वाइस-चान्सलर सर गुरुद्ास वन्द्योपाध्याय 
प्रसिद्ध मातृभक्त थ | कहते हैं कि एक बार वे द्वाईकोर्ट में कोई 
मुकदमा सुन रहे थ।| सदसा उनकी दृष्टि द्वारकी ओर गयी | 
गज्ञास्‍्नान करके भीगे बस्त्रोंमे लौटी एक मैली-कु्ेली बुढ़िया- 
कफो चपरासी भीतर आनेसे गेक रह्दा था | सबने आश्चर्यसे 
देखा कि जस्टिस गुरुदासजीने मुकदमा यहीं रोक दिया। 
प्रथाके अनुसार पीछेके मार्गसे न जाकर वे सामनेके मार्गसे 
उतरे और झीघतासे जाकर उस बुढ़ियाके पैरोंमें दण्डबत्‌ 
पड़ गये | चुढ़िया उनके बरपर कभी घाय रही थी, दूर 
देद्तमे आनी थी और भोछेपनके कारण गड्जास्नान करके 
सीधे अपने गुरुदासकों देखने कोर्ट पहेच गयी थी। दोनों- 
के नेत्रोंसि अश्रवार चछ रही थी। आदरपुर्वक बुढियाको 
जस्टिस सुरुदास घर ले गये । पृछनेपर उन्होंने सबको 
बताप्रा--थ्ये मेरी माता हैं ! इन्होंने मुझे दूध पिछाया है ।! 

यह मातृमक्ति सर रुझुदासमें आयी कहाँसे ? यह उनकी 
आंद्म जननीका प्रभाव था | बचपनर्मे ही उनके पिता रामचन्द्र 
बनन्‍्योध्यायनीका स्वर्गवास हो गया था। माता स्वर्णमणिने ही 
उनका छालन-पालन एवं शिक्षण किया | पिता बरमें कुछ 
छोड़ नहीं गये थे | विधवा नारीके ऊपर पति वियोगके साथ 
जाधिक संकट पड़ा । नाई जितना कए पड़ा हो; उन स्थित- 
प्रशाके भुस्वयर किसीने कमी अवसादकी रेखा नहीं देखी । 
वे जानती ही नहीं थी कि अवसाद कंदते किसे हैं । 

कृुछकनके शोभाबाजारके परिडित रामकान्त वाचस्पति- 
की चतुर्थ कन्या स्वर्णमणि देवी थीं। उनका पितृकुछ निष्ठाबान्‌ 
ब्राह्मणोंका कुल था| शैशवम ही हिंदू रीति-नीतिमें व पली 
थीं। उनके जीवनमें पितृकुलसे प्राप्त आचार विचार एवं 
निरभिता आदिखे अन्ततक समानरूपसण बनी रही । अपने 
एकमात्र पृश्रकों इन दिध्य ग्णेसि सम्पन्न बनानेके लिये ये 
रादा सावधान रहा। थे अच्चोंकों मारनेके पश्चमें नहीं थीं | 
कहा करती थी कि "इसमें तो अपनी ही हानि होती है|! 
फिर भी उनका शासन बड़ा कठोर था । बच्चेकों छलोभी 
एवं इठी बनने देना वे सद्द नहीं सकती थीं। बचपनमें एक 
दिन गुरुदास आम खानेके लिये हटठ करने छगे | घरमें आम 
था) किंतु मातान नहीं दिया। एक बार मॉँग पूरी होनेसे 
बालक फिर हट करेगा और उसका लोभ बढ़ेगा, यह उनका 
निश्चित विचार था । 

स्वर्णमणिदेवीकी आथिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे 


फीस देकर पुत्रको पढ़ा सकें। विवश दोकर उन्होंने पहले 
शुरूदासकी अपने भाईके घर पढ़नकों भेजा । परन्तु मामाके घर 
स्नेदके कारण छड़का बिगड़ न जाय, इस आशज्ासे शीघ्र 
ही उन्होंने उसे बुछा लिया । काोल्टूटोलाके ब्राह्मस्कूछमें 
पढ़नेके लिये अन्तमें गुरुदासमकों बैठाया उन्होंने । अपनी 
प्रतिभाके कारण व सद्गा कक्षामें प्रथम आते रहे | उन्हें जो 
पुरस्कार एवं छात्रइनि मिछती थी; उसीसे उनकी शिक्षाका 
व्यय चल जाता था| इस परेम्थितियें भी माता अपने पुत्र- 
को समझाया करती थीं कि “कनक्षार्म अथक छात्रकों पराजित 
करके प्रथम आना हैं, यद छोम उचित नहीं । इम दृष्टिसे 
पदनेकी अपेक्षा न पढ़ना भल्य है |! 

पुत्रका कोई नी दोप माताकों सद्य गह्ठी था। लोभसे 
उन्हे आन्तरिक घृणा थी। ब्राह्मण होनके कारण शुरुदासजी- 
को लोगोंके निमन्त्रण मिलते थ भोजन करनूेके लिये; किंतु 
माता उन्हें एसा नहीं करने देती थीं। उन्हें भय था कि 
निमन्त्रणोंमें जानेसे वाकक स्वादिष्ट पदार्थका छोभी हो 
जायगा | गुरुदासजी पहले वकालत करने अहरामपुर 
गये । यहाँ उनको अच्छी आय होने छगी । स्वर्णम/णदेवी- 
को घरसे दूर यहा आकर रहनेमें. अपनी '[जा-पाठमें 
असुविधा जान पड़ी | अर्थ-लेभ उनके लिये हेय था। 
माताका आदेश पाकर गुरुदामजी कलकत्ता चछे आये और 
हाईकोट्में वकालत करने को । 

प्रारूव प्रबछ था | गुरुदातजीका कल्ककत्तेमें भी अच्छी 
आय होने छगी । बकील्से व जज हो गये । अपने छोटे- 
से मकानको छोड़कर चौरंगीमे बढ़ा मकान लेकर रहनेका 
उन्होंने विचार किपा। माताने भर्व्सना की-छोटा हो या 
बड़ा; अपना मकान तो अयना ही है । अयनी झोपड़ी 
दूसरेके प्रामादसे सहख्गुनी अ्ठ है ।' 

स्वयं आचरण करके धर्मकी शिक्षा दो |' यह देवी 
स्वर्णमणिके जीवनका मृलयत्र था। बाणी; कार्य- व्यवद्वार - 
सबमें उनकी एकता परिलक्षित हुआ करती थी | वे 
जो कहती थीं; वही सोचती थीं और तदनुरूप ही कार्य 
करती थीं | उनके समीप अपना करके कोई पदार्थ नहीं था। 
दीनोंके लिये सब कुछ देकर ही उन्हें शान्ति होती थी | 

पचहत्तर वर्षकी अवस्थामें स्वर्ण मणिदेवीने देह-त्याग 
किया । जीवनके अन्तिम भागमें वे अपने पौजसे नियमित- 
रूपसे श्रीमद्भगवद्गीता सुना करती थीं | उनके किशोर 
पौत्रका कहना है कि वे जीवित गीता थीं | --म * सि० 
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# यज्र नायसस्‍्तु पूज्यस्ते रमस्ते सञ् देचताः # 
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सर आशुतोष मुखोपाध्यायकी माता 


सर आशुतोष धबंगालके बाघ' कद्टे जाते थे ! उनके समान प्रतिभाशाली; स्वतन्त्रवेता, तेजस्वी पुरुष किसी भी 
देशको गौरवान्वित करता है। जित कार्यमें उन्होंने हाथ डाला; वही उनकी कर्तृत्वशक्तिके कारण महृत्तम दो गया । 
वे अपनी माताका आदेश पाये बिना कोई काम नहीं करते ये । जब उनके समीप द्वाईकोर्टके जजके पदपर उनकी 


नियुक्तिका पत्र आया तो वे मातासे आजा लेने गये | 


भ मेरा पुत्र दूसरोंके बच्चोंकी फाँसीका दण्ड सुनावेगा |” जगतारिणी देवीने अस्वीकार कर दिया। बड़ी कठिनतासे 
सम्बन्धियोंके आग्रहके कारण अनिच्छापूर्वक उन्हें आशा देनी पड़ी | उनकी आशाके त्रिना सर आश्यतोष इस पदको स्वीकार 


करना कभी नहीं चाइते | 


माता जगतारिणी देवी अत्यन्त स्वाधीनचेता नारी थीं | उन्हें यह प्रिय नहीं था कि उनका पुत्र कहीं नौकरी करे | 
अधर्म एवं अन्यायक्रे प्रति उनका प्रबल रोष था। सर आयुताषकों मातासे ही यह शिक्षा मिली थी कि चाहे जितना भी कष्ट 
पड़े, अन्यायके सामने मस्तक नहीं झुकाना चाहिये | --8 : सिं० 





* कक 


माता भगवती देवी 


श्रीराधामोहन विद्याभूषण एक आदर्श चरित व्यक्ति थे । 
दीन-दुखियोंके प्रति उनमें असाधारण दया थी। भूखोंकों 
अन्नदानके लिये उनका यह सदा उन्मुक्त रहता था। भीगज्ञा- 
देवी अपनी कन्याक्रे साथ अपने इसी भाईके आश्रयर्म रहती 
थीं | उनके पति श्रीरमाकान्त तक॑वागीश तन्त्रानुड़्ान करते 
समय उन्मादग्र्त हो गये थे। बालिका भगवती देवीका 
शैशव-शिक्षाक्राल ऐसे पवित्र मामाके संरक्षणमें व्यतीत हुआ ! 
इसी गोड़ापत्तन ग्रामसे भगवती देवीने दुखिरयोंका दुःख 
निवारण अपना जीवन-बत बनाया । 

पण्डित रामजय वन्योपाध्याय तकभूषण विरक्त होकर 
चले गये थे । उनकी पत्नी दुगदिवी वनमालोपुरके पतिगहमें 
निराश्रय होकर चार पुत्र एवं दो कन्याओंके साथ पिताके 
घर वीरसिंहपुर चली आरयी। इस परिवारका स्थायी निवास 
यहीं हुआ । श्रीउमाकान्त तकांलझ्वार ब्राह्मण पण्डित थे | 
घरमें कोई सम्पत्ति थी नहीं )। पृत्रीके लिये उन्होंने एक 
प्रथक्‌ मकान बनवा दिया | दुगदिदी अपनी सन्‍्तानोंके साथ 
उसी यहमें आ गयीं । 

चरखा चलाकर भी दुगदिवी सन्तानोंका भरण-पोषण 
करनेंमें असमर्थ थीं । उनके दारिद्रथकी कोई सीमा नहीं 
थी | कई दिन निराहार बीत जाते थे । ज्येष्ठ पुत्र ठाकुर- 
दासको उन्होंने वहीं संस्कृत-व्याकरण पढ़ानेमें छगा दिया 
था। यह अध्ययन थोड़े ही दिनों चछा । घरकी दुर्दशाने 
उन्हें विवश किया और अर्थोपार्जनके लिये वे कलकत्ता गये | 


उन दिनों थोड़ी भी अंग्रेजी जाननेवालका नौकरी मिल जाया 
करती थी । वे जिनके यहाँ ठहंरे थे। उन्होंने एक सजनसे 
इन्हें अंग्रेजी पढनेमें लगा दिया । शिक्षक दिनभर अपना 
काम करते । रात्रिमें ठाकुरदासजी उनसे पढने जाते | फछतः; 
रात्रिको विल्मसे छौटनेके कारण उन्हें नित्य उपवास करना 
पड़ता | एक समय भोजन करके वे पढनेमें छगे रह | उनकी 
दशा जानकर एक दयाडु दलाणने उन्हें आश्रय दिया | 

घरकी दशाका ध्यान करके ठाकुरदासजीकों अध्ययन 
समाप्त करना पड़ा | उन्होंने एक खानपर नौकरी कर ली 
दो रुपये मातिकपर | यह तमाचार जब घर पहुँचा ते। उनकी 
माताकी अपार हर्ष हुआ । उनके छिये दो रुपया दो संदद्षसे 
भी अधिक था। ठाकुरदासजी आश्रयदाताके यहाँ भोजन 
करते ओर वेतन घर भेज देते । घीरे-घीरे उनका वेतन पांच 
रूपया मारतिक हों गया | 

दीमेकालके पश्चात्‌ रामजयजी घर लौटे । ते बढ़े बलवान: 
निरपेक्ष) निर्मक एवं सत्यवादी पुरुष थे। परसे पुत्रका 
देखनेके लिये वे कलकत्ता आये | उनके उद्योगसे ठाकुरदास- 
जीकी बड़ाबाजारमें भीमगवती चर णसिंहके यहाँ व्यवस्थित आश्रय 
मिला । रामजयनीने पुत्रके विवाइका उद्योग किया और 
चोबीस वर्षकी अवस्थामें ठाकुरदासजीका विवाइ श्रीमगवती- 
देवीके साथ हुआ | श्रीईध्चरचन्द्र विद्यासागर इसी सात्तविकः 
श्रमशील दम्पतिके पुत्र हैं | 

ठाकुरदामजीका वेतन दस झुपये मातिक हो गया । 


# भा सझया # 


ज्णश्‌ 








उनमें अपार विद्यानुराग था। अपने ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरचन्द्र- 
को वे महान्‌ विद्वान देखना चादते ये। शेशवर्म दी पुत्रको 
वे अपने साथ कलकत्ता ले आये। यहाँ अस्वस्थ होनेपर 
पुत्रकी घर भेजना पड़ा) किंतु स्वस्थ होते द्वी उसे उन्होंने 
बुछा लिया | ईश्वरचन्द्रकों सब लोग अंग्रेजी पढ़ाना चाइते 
थे; किंतु ठाकुरदासजी उन्हें संस्कृत पद़ानेके पक्षमें थे | 
संस्कृत-पाठशालामें दी वे सम्मिलित हुए । दिनमर ठाकुर- 
दासजी नौकरीपर रहते थे। रात्रिको लौटनेपर पुत्रका दिनका 
पाठ वे सुनते थे | ईश्वरचन्द्र सो भी गये हों तो उठकर 
उन्हें पाठ सुनाना पड़ता था। पुत्रसे पाठ सुनते-सुनते ही 
ठाकुरदासजीने संस्कृतका शान प्राप्त कर लिया था । पिताके 
कठोर नियम्त्रणमें ईश्वरचन्द्रका जीवन निर्माण हुआ | वे 
सदा कक्षामें प्रथम रहते और छात्रवृत्ति पाते। उनकी 
शिक्षाका व्यय इस छात्रवृत्तिसे मली प्रकार चल जाता था | 
कलकत्तेके संस्कृत-कालेजसे उन्होंने विद्यासागरकी उपाधि 
प्रास की | उनके संयम) शिक्षाका सम्पूर्ण श्रेय उनके पिता 
ठाकुरदासजीको है । 


संसारमें अनेक उच्चतम विद्वान्‌ हुए. हैं । अनेकनि 
सर्वोध पद भी प्राप्त किया। यदि विद्यासागर भी विद्यान्‌ 
एवं उचद्चाधिकारी होकर ही रह गये होते तो हम निश्चय 
उन्हें भूछ जाते | हम उन्हें स्मरण करते हैं उनकी मइान्‌ 
उदारताके कारण । हम उनका आदर करते हैं उनकी 
दुखियोंके प्रति असीम दयाके कारण । हमारी उनके प्रति 
श्रद्धा है उनकी समाजसेवाके कारण । ये गुण उन्होंने 
अपनी माता भगवती देवीसे प्रास किये थे | 
भगवती देवी दयाकी मूर्ति थीं। पुत्रकी उन्नतिसे आर्थिक 
संकटके दूर होते ही उनकी दया प्रकाशमें आयी । उनके घर 
जाकर कोई बिना भोजन किये नहीं लछौट श्रकता था| 
दुखियोंकोी उनके पास जो कुछ हो; वह सब देकर भी उनको 
सम्तोष नहीं होता था ) जीवनके अन्तिम भागमें भगवतीदेबी 
पतिके साथ काशी चली आरयी। गल्ञार्जान, भगवान्‌ विश्वनाथ 
एवं अन्नपूर्णाका दर्शन तथा दुखियोंक्री सेवा उनका नित्य- 
नियम बना । काशीमें ही दम्पतिने शरीर छोड़ा | ->झु० सिं० 
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मा सरूपा 


वे मेरी मा थीं। इससे अधिक परिचय मैं उनका और 
क्या दे सकता हूँ । उन्होंने मुझे कुल ग्यारह वर्षकी अवस्थामें 
छोड़ा और उनके रहते ही--बहुत पहले मेरा ननिह्माल 
उच्छिन्न हो चुका था । मेरी मातामही परमें किसीके न 
होनेसे अपनी बहिनके छड़कोंके यहाँ रहने लगी थी | अतः 
मुझे और कुछ स्मरण नहीं है | पिताजीने घर और थोड़ेसे 
खेतोंका भार अपनी दूरकी एक बुआ लगनेवाली बृद्धापर 
छोड़ा और बत्रिना लक्ष्यके निकल पढ़े | पता नहीं क्‍यों । माता- 
को साथ लेकर क्रमशः आठ; छः और एक वर्षकी अवस्थाके तीन 
बच्चोंकी छिये हुए मातृभूमि छोइकर भटकनेका कारण कोई 
बड़ा सह्ृूट अवदय रद्दा होगा | 

मार्गमे भठकते; आर्थिक कष्ट उठाते पिताजी मध्यप्रदेश - 
के वर्धा जिलेके एक नगरमें पहुँचे । उसका नाम आर्वी है 
और वह सम्भवतः तइसील है | एक बड़ी-सी घर्मशाला भी | 
धरमंशाला इसलिये कि बिना किराये दिये बहुत छोगोंने उसे 
अपना स्थायी आवास बना लिया था। पिताजी भी ऐसोम ही 
सम्मिलित हुए । 

जाड़ेके दिन थे । भूमिपर पुआल ब्रिकाकर कम्बल पड़ा 
था । छोटा भाई; जो अर नो कर्षका हो गया था; सो चुका 
था | अग्नि जलाकर पिताजी उसके समीप बैठे थे और मैं 


उनकी दाहिनी ओर पास ही बैठा था। नित्यकी माँति पिता- 
जी मुझे कोई पौराणिक गाथा सुना रहे थे । सबको भोजन 
कराके माने पिताजीकी जूठी थाली एक ओर रख दी | उसमें 
कुछ बचा था | चौकेमें जो बचा था, वह उसने गायकों 
दे दिया और बर्तन मलने रूगी | 

आज यह क्‍या करने लगी हो !? पिताजीने पूछा । 
बर्तन प्रातः एक मजदूरनी आकर स्वच्छ कर जाती थी । 

“आज जुठा पड़े रहने देना ठीक नहीं ।' पिताजीने हृठ 
नहीं किया । माने बर्तन मले; चौका दिया । पिताजीकी छोड़ी 
थाली लेकर भोजन करने बैठी । एक ग्रास मुखमें डालकर 
हाथ धो लिया । 

क्यों, क्‍या बात है! पिताजीने पूछा । एक वर्ष पूर्व 
ठौक इन्हीं सर्दियोंमें छोटी बहिनने इसी धर्मशाल्में शरीर 
छोड़ा था | मा कई सप्ताह रोयो थी | तमीसे उसका शरीर 
दुबछ होता जा रह था और वह उदासीन रहा करती थी । 
पिताजी उसका ध्यान रखते थे । 

प्रसाद छे लिया | जी ठीक नहीं है |? उसने वह थाली 
मी खच्छ की और वह भूमि भी, जहाँ मोजन किया था । 

हम दोनों छोटे आसनोपर बैठे थे। पिताजीकी बायीं 


७५२ 
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ओर आकर मा भृमिमें दी बेठ गयी और उनकी जंघापर मस्तक 
रखकर भूमि सीधी लेट गयी । में ध्यानसे देख रहा था कि 
आज वह यद क्‍या कर रही है। उसने दाद्िना द्वाथ बढ़ाया। 
उस हाथकों उसने पिताजीके बायें पैरके तलूवोंपर रकक्‍्खा | 
बस-- जैसे किसीने बंदूक दाग दी हो--एक घड़ाका हुआ | 
पिताजीके बस्तर रक्तसे भीग गये | भरे ऊपर भी छींटे पड़े । 
छोटा भाई चोंककर जग मया | पिताजीने उसे बेठे-बैठे ही 
हाथ बढ़ाकर थपथपाकर सुछा दिया । 

नया हुआ ?? मैने पृछा। 

'कुछ नहीं; जाओ, सो जाओ !? मैंने फिर पूछा; परंछु 
जब पिताजीने फिर सोनेकों कद्टा तो में उठकर लेट गया । 
पिताजीने मुझे कभी मारा नहीं; फिर भी मैं उनसे बहुत डरता 
था | वे बड़े तीव्र स्वभावके थ और उन्हें कई बार घरपर 
मजदूरकों पीटते मैंने देखा था। मैंने लेटे-छेटे देखा कि 
कई लोग आ गये। पिताजीने उठकर माताके ऊपर एक 
चहर डाल दी । सब छोग वहीं त्रेठ गये | मैं सो गया । 

प्रातः पिताजीने मुझसे माताके पेरोंकी ओर हाथ 
लगानेको कहा | वह सत्रिभर वहीं भूमिपर पड़ी रही थी । 


जन न्‍ओ। 








# यजत् नायेस्‍्लु पूज्यध्ते रमस्ते तथ् देवताः # 


महा 


पिताजीने मस्तककी ओर हाय छगाया | शरीर एक चौकीपर 
रक्खा गया। दूसरे कई छोग सहायता देना चाहते थे; परंतु 
पिताजीने किसीको उस छारीरकों छूने नहीं दिया। स्नान 
कराये पिताजीने ही नवीन वस्त्र पहनाया उसे | 

ककया द्ो गया !?? मैंने डरते-डरते पूछा । मुझे आज भी 
आश्चर्य दे कि उस समय न मैं रोया और न छोटा भाई | 
छोटी बहिनके मरनेपर हग दोनों खूब रोये थे; परंतु आज 
पता नहीं क्या हों गया था | माताका शव श्मशान जानेपर 
इम दोनों भाई खेलनेमें छग गये थ । हमें क्यों दुःख नई 
हुआ ! सम्भवतः माकी यददी इच्छा रही हो । 

मेरे पूछनेपर पिताजीने मुझे माके भस्तकके समीप बुला- 
कर दिखाया । जहाँ मा सिन्दुर छगाया करती थी, लछाटसे 
मध्य सिरतक, जहाँ हम शिखा रखते हैं, उसका मस्तक ठीक 
मध्यमें ककड़ीकी भांति फट गया था | अब वहां रक्त नहीं 
था | भीतर कुछ सफेद-सफेद दील्ल रहा था | मम्तक इतना 
फटा था कि उसमें हाथ जा सकता था। 

ध्वेटा | तेरी मा योगियोंकी मोति मरी है ।' मुझे पिताजी- 
के वे शब्द ज्यों-के-त्यों स्मरण हू | ---छु० सि० 


न 





माता खरूपरानी नेहरू 


माता खवरूपरानीके स्मरणमात्रसे ही आदर्श मातृत्वका 
सन्नीव चित्र आँखोंकि सामने नाचने लगता है| उस नारीका 
जीवन धन्य है, जिसके पति-पुत्रन स्वाधीनताके लिये जीवनका 
बहुत बड़ा भाग जेलमें बिताया हो | उसे जननीका मातृन्‍्व 
सराहनीय हैं; जिंवके पुत्रने देशकी पराधीनताकी इथकड़ी वे डी 
काटनेमें खून-पतीना एक कर दिया । निस्तन्दह स्वरूपरानी तो 
गजरानी ही थीं, व सारे नहरू-परिवारकी राजरानी थीं | पिडत 
जवाहरलाल नेहरूकी माता होनेका सौभाग्य उन्हींको प्राप्त था । 

नेहरू-परिवारकी ख्याति सोरे बिश्वर्मे है। प्रयागके 
आनन्दमबनमें कुछ दिनों पहले राग-रंग और बिलामिताका 
बसन्त छाया रहता था। पण्डित भोतीलाल और उनके 
लाइले पुत्र जवादरछालका जीवन जिस वेभवमें बीता। उसके 
लिये बड़े-बड़े महाराजओंकोीं भी तरसना पड़ता है | यद्यपि 
नेहरू-परिवार पाश्वात्य सम्यताके रंगमें रैगा हुआ सा या; 
फिर भी माता स्वरूपरानीकी भारतीयता उसे ढक छेती थी । 
उन्होंने एक भारतीय बीराज्ननाकी तरद्‌ स्वाधीनता-संग्रामकी 
बलियेदीपर अउना सर्वस्व चदा दिया था । 

सन्‌ १८८९ ई० में उन्हें जवाइरलालजी-ऐसा पुत्र-रत्न 
प्राप्त हुआ | पूरे ग्यारइ सालतक उन्हंनि उचित ढंगसे 


उनका लालन-पालन किया; क्योंकि इ बीचम कोई और 
संतान नहीं पैदा हुई । वे अपने छाइले पुत्रकी शिक्षा-दीक्षामें 
बड़ी रझचि रखती थीं। प्रतिदिन रातकों बहुत देरतक रामायण 
और महाभारतके वीरोंकी कथाएँ घुनाती थीं। भगवान्‌ राम 
और क्रृष्णके अद्भुत चरित्रोंसे बाटक जवादरत्यलमें बीरताका 
संचार करती थीं। जवादरकालजीन अपनी आत्मकहानीमें 
लिखा भी है-“मेरी मा बचपनमें रामायण और महाभारतकी 
कट्टानियों सुनाया करती थी। कभी-कभी में उनके साथ मन्दिरों 
और साधु-संत्तोंका दर्शन करने मी जाता था।' एक आार्य-नारीकी 
तरह आचार-विचारमें ये पूरा-पूरा संयम रखती थी |# 

७ लगभग अठार॥इ वर्ष पहलदी बात है | कुंभके अवसरपर 
प्रयागमें त्रिवेणीत2पर गीताप्रेसकी ओरसे 'गीताध्ानयश्च' व। आयोजन 
हुआ था | महामना मालवीयजी उसके अध्यक्ष ये। उप्तमें सन्व्याके, 
समय प्रसिद्ध गायनाचाय॑ भक्त अं!विष्णुदिगम्बरजी रा|मचरितमानसकी 
कथा कदते थे । मुझे भली मांति स्मरण दै-- माता स्वरूपरानी प्रति- 
दिल बिना लहॉया आती । थे ससयसे पहले है! आती, श्ससे उर्ने 
अं।विष्णुदिगम्बरजीके समीप बैठनेको स्थान मिल्ता। थे अत्यन्त तस्मय 
होकर कथा सुनती । करमी-कभी ते। उनके नेत्रेंखि अभुझोक्ा प्रवाह 
चल पढ़ता ।--सं० 
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माता कस्तूरवा 








विद्यासागर-जननी 


# माला कुन्दनदेयी मालवीय # 


परे 








जवाहरलालजीको वे बड़े-से-बड़े अपराध और चशञ्बलता- 
के लिये भी क्षमा कर देती थीं और यही कारण था कि 
बालक जवादरछाछ पिताक़ी अपेक्षा अपने-आपको माताके 
अधिक निकट पाता था । उन्होंने छिखा भी है--«मैं जितने 
भरोसेके साथ माताजीसे अपनी बात कड सकता था। उतने 
भरोसेसे पिंताओजीसे कदनेका सपनेमें मी खयाल नहीं करता 
था । *'वह छुडोल) कदमें छोटी और नाटी थीं। और मैं 
तो शीघ्र ही कदमें उनके बराबर हो गया था | वह बहुत सुन्दर 
थीं। उनका सुन्दर चेहरा और छोटे-छोटे खूबसूरत हाथ-पाँव 
मुझे बहुत भाते थे।? इससे उनके मातृप्रेमका पता चलता है | 

उनमें अपार बैर्य और सहनशक्ति थी । बड़ी-से-बड़ी 
विपत्तिका भी वे वीरतासे सामना करती थीं। उन्हें वैधव्य 
भी देखना पड़ा; परंतु वे अपने कतैव्य-पथमें सदा अविचलित 
ही रही। 

सन्‌ १९३१ ई०में एक बहुत बड़ी घटना घटी) पण्डित 
जवाहरलालजी जेल्में थे | प्रयागके एक राजनीतिक जन्दूसका 
नेतृत्व वीरद्व दवा स्वरूपरानी कर रही थीं। प्रिटिस सरकारके 
किरायेके आदमियोंने भीइपर छाठी बरसाना आरम्भ किया । 
जनूस रोक दिया गया | किसीने माता स्वरूपरानीके लिये 
कुर्सी लाकर रख दी । वे भीड़की गतिविधि देख रही थीं । 
पुलितने घक्का देकर उनको कुर्ससि गिरा दिया और उनपर 
आक्रमण कर दिया । उन्हें बेत लगाये गये और बुरी तरदसे 
उनपर छाटी-प्रहार भी किया गया। भीड़में द्ाह्यकार मच 
गया | एक अगह्यय अबलछापर लाठी-प्रह्दर ! जनताने चुप 
रहनेमें अपना और अपने देशक्रा अपमान समझा | प्रयागके 
निवासी गेरि और काले तिप्ाहियोंपर हूट पड़े । बहुत-से गोलीके 
शिकार हुए | इस घटनाका अत्यन्त दृदयस्पर्शी और मार्मिक 
वर्णन जवादरलालजीने किया दे । वे लिखते हैं, “जब कुछ दिन 
घाद.यद समाचार मेरे पास पहुँचा तो अपनी कमजोर बूढ़ी माके 
खूनसे लथपथ धूलिमरी सड़कपर पड़े रहनेका खयाल मुझे 


रह-रहकर सताने लगा। मैं यह सोचने लगा कि यदि मैं 
होता तो क्‍या करता ! मेरी अहिंसा कह्ाँतक मेरा साथ 
देती ! मुझे मय है कि अधिक दृरतक वह मेरा साथ नहीं 
देती ।? उन्हें चोट काफी लगी थी; फिर भी उन्हें इस बातसे 
प्रसन्नता रही और गर्व था कि वे स्ववसेवर्कों और खं- 
सेविकाओंके साथ बेतों की मार खानेके सम्मानसे बच्चित न रही | 
इस दु्घंटनाका कुपरिणाम एक सालके बाद ही प्रकट हो गया | 


घीरे-धीरे उनका स्वास्थ्य घुघरने लगा; परन्तु यह 
वास्तविक स्वास्थ्यड्याम नहीं था। उन्हें बड़े-बड़े झकझोरे 
सहने पढ़े और उनका स्वास्थ्य तथा शरीर जर्जर हो गया | 
बीचमें लकवेने भी आक्रमण किया और उन्हें इलाज कराने- 
के लिये बम्बई चला जाना पड़ा | इस समय जवाहरलालजी- 
को विदेशी सरकार एक जेलसे दुसरे जेलमें खिलौनेकी तरह 
नचा रही थी । नेहरू-परिवारकी कुछ-बधू कमलाने भी २८ 
फरवरी १९३६६ई० को पतिका साथ छोड़ दिया। माता 
खल्‍ूपरानीकी अवस्था चिन्ताजनक द्ोती गयी। कराल 
कालकी क्रूर दृष्टि उनपर भी पड़ गयी। आनन्दभवनकी 
रानीने असार संसार त्याग दिया। कमछाके देहान्त और 
माताके वियोगने जवाहरछालजीके दुदयमें काफी आधात 
पहुँचाया | वे एक स्थलपर स्वयं लिखते हैं--'मेरा जीवन 
क्रमसे मारी भीड़। बहुत कामकाज और अकेलेपनका एक 
अनोखा संमिश्रण हो गया ।' ' इसके बाद माताके देशावसान- 
से भूतकाछसे मेरे सम्बन्धकी अन्तिम कड़ी टूट गयी !? 


संसारसे बिदा लेते समय आनन्दभवनकी राजरानीने 
देखा कि गुलाब-सा राजकुमार यातनाओं और तृफानोंके 
कॉटों और झंझावातोंमें मुमकरा रहा है। उन्हें संतोष था 
कि जवाहरलछालजी अपने कर्तव्य-पथपर हिमालयकी तरह 
अडिग हैं । माताके लिये इससे बढ़कर प्रमन्नताकी बप्त और 
दो ही क्‍या सकती थी ? भारतीय खाधीनता-संग्रामके 
इतिहासमें माता स्व॒रूपरानीका नाम स्वर्णाक्षरोंमे लिखा 
रहेगा । वे मूर्तिमान्‌ स्वाधीनता थीं ---हा० श्री० 





माता कुन्दनदेवी मालवीय 


युक्तप्रान्तकी राजधानी प्रयागमें मालब्रेके एक प्रतिष्ठित 
ब्रान्‍्षण पण्डित बजनाथजी व्यात रहते थे और उनके पितृव्य 
व्यापार करनेके लिये मिर्जापुर चढे गये थे। प्रजनाथजीके 
परिवारपर सरस्वतीकी कृष थी और निस्सन्देह वे इस कृपासे 
छुली भी थे | अजनाथजीके पुत्रका नाम मदनमोइन था । कौन 
जानता था यही मदनमोइन विश्वनाथपुरीमें भारतीका मन्य 


ना० अं० ९७--- 


मवन हदिंदू-विश्वविद्यालय स्थापितकर विश्वके सामने आदररां 
शिक्षाका दशन्त रक्खेगा । एक बार मदनमोइनको अपने चाचा 
संस्कृतके उद्धट विद्वान्‌ पण्डित गदाघरजीके यहाँ मिर्जापुर 
जाना पड़ा। पण्डितोंकी मण्डली बेठी थी । मिर्जापुर- 
निवासी पण्डित नन्दरामने देखा कि एक चौदद सालका 
बालक अत्यन्त मीठी और कोमल वाणीमें व्याख्यान दे रहा 


पड 


# यज्र नायस्थु पूज्यम्ते रमस्ते सच देखताः # 





य्य्य्य्य्य्य्य्श्य्थ्ण्ण्ज्<---<< ० --ब5तज 3 +9>सझ+न्‍+३७५७२५५७स+सतस 3 स 39 त-+4 जन +त तल कम 9 मत आज +- जज जजनसससनसज>जसनण-ससजनसससनररग गा ८.0.0--०००७२३७२-३२-७४७-+«>+ 


है | उन्हें ऐसा लगा कि साझ्ात्‌ मदन ही खड़ा है | पण्डित- 
मण्डल्ओी वाह-वाह करने छगी । ननन्‍्दरामजीकी तीक्षरी कन्या 
कुन्दनदेवी अभी कुमारी ही थी । उन्होंने सोचा इस बारूकसे 
बढ़कर और कोन योग्य सुन्दर वर होगा ? कुन्दनदेवीका 
विवाह काछान्तरमें सन्‌ १८८१ ई०में बालक मदनमोहनसे 
कर दिया गया, विधिने अच्छी जोड़ी बनायी थी ) 

मालबीय-दम्पतिने यौवनका सर6 वसन्‍्त देखा | बालक 
मदनमोहन कालेजमें पढ़ रद्दा या, सहर्धर्मिणी अपने पतिके घरमें 
बैठकर कुशल मनाया करती थी। परिवारके छोग बहुका 
संयम-त्त देखकर अत्यन्त प्रधनन्‍्न हो गये। घर खर्ग बन 
यया | सबकी सेवा-टदल करना, आदर्श दिंदू-एमणीकी तरद 
जीवन बिताना) पूजा-पाठ करना आदि ही मालवीयजी 
महाराजकी साध्वी पत्नीके परम कर्तव्य हो रहे ये | कुन्दनदेवी 
पतिररायणा और आयंस््री-सुल्भ कर्तंन्यनिष्ठाकी सजीव मृतति 
थीं । पतिका अनुसरण करनेवाली साध्वी कुन्दनदेवीने दाम्पत्य 
सुखको हिंदू-जाति और भारतदेशकी सेवाकी बलिवेदीपर चढ़ा 
दिया । इसी बीचर्म महाराज मालवीयजी कालाकॉकरके राजा 
रामपालसिंहके यहाँ रहने लगे, प्रत्येक रविवारकों नावसे ये 
प्रयाग आते थे। इस समय हिंदू-जातिपर चार्रों ओरसे 
आघात दो रद्दे थे । मालवीयजी दिंदु-जातिकी दयनीय स्थितिपर 
छुब्ध हो उठे । उन्होंने हिंदू-जातिके उत्थानका बीड़ा उठाया 
और एक कुशल सेनिककी तरह संग्राममें कूद पड़े । मानवता 
और संस्कृति तथा सनातनधमंकी पराम्पराके सामने अभिनव 
भर्तृदरिने कदहा--“मवति मिक्षां देहि !! और इसी तपस्या 
और धर्ममूलकक जीवनका फल विश्वविद्यालय विश्वकी 
राजधानी काशीमें खड़ा होकर आज मालबीयजीकी कीर्ति-पताका 
बढ़े गवंसे फहरा रहा है । 

माता कुन्दनदेवी सच्चे अर्थमें णहणी थीं। उनके 
पातितत्य और तपरोमय संयमके कारण मद्दाराज मारूवीयजीकों 
जन-सेवा-फषेत्रमं उतरनेमें कटिनाई न हुई | पतिके सुख्॒में 
युली होना आय॑-नारियोंका जीवन-लक्ष्य होता है । उन्होंने 
अपने जीवनमें “दूधों नह्गाओ पूर्तों फछो? चरितार्थ करके 
दिखला दिया। वे सात सम्तानोंकी माता थीं और उनके 
पवित्र आचरणने मालबीयजी महाराजके पुश्रोंकों आदर्श सन्‍्तान 
बननेमें सहायता दी | 

घरके बाहर मालवीयजी महाराज अत्याचार; पाप 
कुरीति और अशिक्षासे विद्रोह कर रहे थे और भीतर उनकी 


सहपरमिणी आदर्श हिंदूनारीका जीवन बिताकर पतिकों 
कर्तव्य-पथपर प्रोत्थाहित कर रही थीं। वे इमेशा यही कहा 
करती थीं कि सज्लियोंकोी निडरपन, सचाई, अहाचर्य 
चैम और क्षमाका अमृतके समान सेवन करना चाहिये । 
यदि मालच्वीयजी महाराज सशरीर घर्म थे तो उनकी पत्नी 
धर्मकी अभिव्यक्ति थीं; सहर्र्मिणी थीं। मालछ्वीय-दम्पतिका 
यही प्रण था---/विर जावे तो जाय प्रभु | मेरो धर्म न जाय ।! 
और इसीके अनुसार दोनोने अपना-अपना कर्तन्य पूरा किया | 
मालवीयजी महाराजके परिवारकी गोमक्ति सराहनीय 
है। माता कुन्दनदेवी गायोंकी बड़ी सेवा करती थीं। 
बठछवेकों तो अपनी सनन्‍्तान ही समझती थीं! वे मन-कम- 
वचनसे पतिकी ही तरह हिंदू थीं। हिंदू-जातिकी सेवाके लिये 
उनका हृदय सदैव उत्सुक रहता था। 
एक बार श्रीविजयराधवा चारीने मालवीयजी महाराजसे 
पूछा था--“कुटुम्पमं कितने बच्चे हैं ?? मालूवीयजीने मुसकरा- 
कर कहा, मुझे कुछ देर्तक सोचनेका समय दीजिये !? 
मद्दाराजका परिवार बड़ा लंब--चौड़ा है। उन्होंने कहां-- 
(क्या बताऊँ, मैं और मेरी ज्री ही इसके लिये जिम्मेदार हैं । 
मद्वाराज पत्नीकों बहुत मानते थे और उनका दृढ विश्वास 
था कि उस तउस्विनीके स्वार्थ-त्यागने उन्‍हें जीवन-वात्रा्मे 
इतना आगे बढ़ाया है । 
धर्म-पालन तो उनके जीवनका सबसे बड़ा कर्तव्य था | 
वे ईश्वरमें पूर्ण भद्धा और विश्वाम रखती थीं । यद्यपि उनकी 
शिक्षा सामान्य थी। संल्‍्कृत और हिंदौका थोड़ा-पोड़ा शान 
या; फिर भी रामायण और गीताका पाठ अच्छी तरह कर 
लेती थीं और नित्य करती थीं। गल्ञा-मातार्म तो उनकी 
अगाध श्रद्धा थी; वे नित्य तीन बजे रातक्ो द्वी अद्भोस- 
पड़ोशकी स्तनियोंके साथ गज्ञा-स्नान करने जाया करती थीं । 
मरते समयतक गद्ढा-स्नानका नियम चलता रहा | जीवनकी 
अन्तिम अवस्था उन्होंने पतिके साथ काशीमें ही बितायी | 
उन्होंने कभी दूसरेके द्ाथकी बनायी रतोई नहों खायी। आदखं 
हिंदू परिवारके लिये यद् बढ़े गौरय और स्वामिमानकी बात 
थी। सत्तर सालकी अवस्थार्म मी, यद्यपि वे बहुत कमजोर 
हो गयी थीं, आचार विचारसे जीवन तितानेमें ही उन्होंने 
आत्म-गौरव अनुमव किया । नन्‍्दनवनमें पतिकी पुथ्प-शप्या 
सजानेके लिये वे मद्ाराजसे कुछ सार पहले ही चली गयीं । 
--नरा० भी० 
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# माता कस्तूरवा # 


५५ 





न जिनन-नत ककया पटनगन थे अानानरजनकानन जनक अननीजी रण अनन जपिण ना फल कि जता अआक 


माता कस्तूरबा 


यद्यपि वीरा%्नना दुर्गाववी और छद्मीषाईकी तरह 
कस्तूरघाने तलवार नहीं उठायी, अहल्याबाईकी तरह सिंहातन- 
पर बैठकर राज-कार्य नहीं चलाया, फिर भी उनमें अपार शौय॑ 
और साइस था और वे गुण दिधमान ये; जो गाँधी जी-जैसे 
नर-रक्षकी धर्मपकीके लिये आवश्यक थे। वे राष्ट्रकी सच्ची 
सेबिका थीं; घरतीके टुकड़ोंपर नहीं, देशके मानव -मांत्रके 
हृदयोंपर उनका राज्य था | उनकी सता महरू और झोंपड़ी- 
पर समानरूपसे थी | 

उन्नीएववीं सदीका अन्तिम चरण गुलामी और विदेशी 
शासनकी बेड़ीसे जकड़ा हुआ था । भारतवर्षके लिये यह 
महान्‌ संकटका समय था | भारतीयोंकों पराधीन बनाये 
रखनेकी बड़ी-से-बरड़ी चाल चली जा रही थी | इसी समय 
मारतके भाग्य-गगनम कुछ दिव्य नक्षत्र उदय हुए) 
पुण्यसलिला भागीरथीके तटपर तीथ्थराज प्रयागमें हिंदूधर्मके 
भृषण महात्मा माल्वीयजीका जन्म हुआ ) स्वाधीनताकी स्वच्छ 
ज्योत्ला अँगड़ाई लेने लगी । संयागकी बात है; इसी 
परिस्थितिर्मे गांधीजी और उनकी घर्मपत्ती कस्तूरबाईने 
पोरबन्दरमें एक ही समय दो-चार मास आगे पीछे सन्‌ १८६९ 
ईं०में जन्म लिया। दोनेकि पिता एक दूसरेके घनिष्ठ मित्र थे। 
कस्तूरबाईके पिता भोकुलदास मकनजी एक प्रविद्ध व्यापारी 
थे और माताका नाम वृजकुँवरि था। “बढ़े बापकी बड़ी बेटी! 
होनेसे उनका छालन-पालन बहुत अच्छी तरह हुआ कस्तूर- 
बाईके माता-पिता कट्टर वष्णब थे और धामिक विचारोंमें 
उनकी दृढ़ आस्था थी। तेरइ सालकी ही अवस्थामें कस्तूर- 
बाइका विवाह गॉधीजीसे कर दिया रया। गदस्थाश्रम-प्रवेश 
सरस और सुखयरर्ण था। यद्यपि गाँधीजी पत्नीके प्रति कुछ 
कड़े थे; फिर भी दाग्पत्य-जीवनकी क्िग्घता और मारदवसे 
दोनोंके दिन सानन्द बीत गये । कस्त्रबाईका चरित्र इतना 
बिशाल और गौरबपूर्ण था कि महात्मा गाँधीका एकपली- 
बस अधक्षुण्ण रहा । अठारद सारूकी अवस्थामें दी कस्तृरवाई- 
को माता बननेका सौभाग्य मिछा । 

गाँधीजीकी जीवन-यात्रा कस्तूरवाके साथ आरम्भ हुई । 
गॉँधीजीको यद्दी सनक छगी रहती थी कि उनकी पत्नी आदर्श 
पक्षी कहरूये । बाल्यावस्थामें करत्रयाको पर्यात शिक्षण नहीं 
मिला था । गॉधीजीकी प्रेरणासे उन्होंने शुजराती माषाका 
थोड़ा-बहुत शान प्रात कर रिया । गाँधीजी पातित्रत्यधर्म- 
पालनपर बहुत जोर देते थे । उनकी स्वाभाविक इच्छा थी 


कि पक्षी उनके कठोर नियन्त्रणमें रहे | विवाह दोनेके 
कुई साल बादतक गाँघीजी द्वाइंस्कूलमें पढ़ते थे; परन्तु पक्ीके 
साथ घरपर रहकर सुखपूर्वक गहृस्थ-जीवन बितानेमें उन्हें किसी 
अदड्चनका सामना नहीं करना पड़ा | गाँघीजीको बेरिस्टरीका 
प्रमाणपत्र प्रात करनेके लिये विछायत जाना पड़ा । इस 
अबकाशमें कस्तूरबामें संयम, नियमन और सहिष्णुताका 
उचित मात्रामें विकास हुआ; भावी जीवन-संग्रामकी तैयारीका 
अच्छा अवसर मिल गया | पतिकी दक्षिण अफ्रौका-यात्रार्मे 
तो उन्हें साथ जाना पड़ा । वे गाँधीजीसे उनकी योजनाओंमें 
सहमत हो जाया करती और विदेशर्मे उन्होंने आदर 
हिंदू-महिलाकी तरह पतिके चरण-चिह्ोंका अनुगमन किया | 

कस्त्रबाका गृहस्थ-जीवनका आनन्द और सुख अफ्रीकामें 
ही मिल सका । तपोमय जीवन-यशमें स्वार्थोकी आहुति कर 
पतिके सुख-दुःखमें दवाथ बँटाना ही उनका कर्तव्य हो गया । 

वे एक महान्‌ सत्याग्रहीकी जीवनसंगिनी बन गयीं। अफ्रोका- 

का जीवन उनके लिये अग्ि-परीक्षा था। गाँधी जीने अपने 'सत्य- 

के प्रयोग! ग्न्थमें लिखा है कि “अपने अत्याचारों और कठोर 
नियमोंसे जो दुःख मैंने अपनी पत्नीको दिया है। उसके लिये अपने 

आपको कभी क्षमा नहीं कर सकता ।? एक हिंदूपत्षी दी ऐसे 

अत्याचारोंकों सइन कर सकती है। बा सहनशीछ्ताकी अवतार 
थीं। कस्तूरबामें जहाँ स्वाभिमान था। वहीं कष्टसहिष्णुताकी 
अपरिसीम शक्ति भी थी । अफ्रीकार्में गॉधीजीका जीवन 

एक प्रयोगशाला बन गया । उन्होंने बाको कपड़े धोने, बर्तन 

मॉजने आदिकी भी शिक्षा दी | एक बार कध्तूरबा दक्षिण 
अफ्रीकामें अखाध्य रोगमे पीड़ित थीं; डाक्टारोंने मांतका 
झोल (रसा ) देनेका निश्नय किया; परन्तु बाने अति दृढ़तासे 
मगवानके मरोसे अस्वीकार कर दिया । सरकारद्वारा विवादोंकी 
रजिस्टरी कराये जानेका कानून खीकृत होनेगर आशंका उठ 

खड़ी हुई कि बहुत-से भारतीयोंका विवाद अवैध ठह्दरा दिया 
जायगा और विवाहिताएँ रखेल समझी जायेंगी। गोरी सरकार 
इस तरह भारतीयोंकी सम्पत्तिपर द्वाथ साफ करना चाहती थी। 

इसपर गाँधीजीके नेतृत्वमें आन्दोलन चछाया गया और वे 
कुछ सत्याप्रहियोंके साथ जेलमें बंद कर दिये गये । पतिकी 
अनुगामिनी कल्तूरबाने बहॉकी महिलाओंमें घूम-घूमकर 
सत्याग्रहका शद्भू फूँढा और स्मट्सकी सरकारने उन्हें भी जेलमें 
बंद करनेमें ही अपनी सुरक्षा समशी | इस अभिपरीक्षामें 
गाँधी-दम्पति सफल हुए। सत्याग्रइके सेनानी और उसकी 


५६ 


# यजत्र माय स्‍्तु पूज्यण्ते रमस्ते सभ्ञ देवता: # 








पत्नीकी यह एक अखाधारण बिजय थी। जीवनका एक 
अध्याय अफ्रीकामें ही पूरा हो गया । 

सात्ततिकता और सादगी बाके जीवनकी बहुत बड़ी निधि 
थी। गॉधीजीके भारत लौटनेपर बाको विकट-से-विकट और 
संपर्षपूर्ण परिस्थितियोंका सामना करना पड़ा । गाँधीजीने 
चम्पारन-सत्याग्रहके समय देहातके किसानोंकों थैर्य देने और 
देहातोंकी सफाई आदिकी व्यवस्था करनेका काम बाको दिया | 
श्रीमती कस्तूरबाने घर-घर जाकर चम्पारनके दीन-हीन और 
निर्धनताके कारण मलिन रहनेवाली खस्रियोंको सफाईसे रहने 
तथा प्रतिदिन नहाते रहनेकी सील दी | 

कस्तूरबा संयम और घैयेकी सजीव प्रतिमा थीं। उन्होंने 
अपने शिष्ट और मधुर व्यवहारसे गाँधीजकी महत्ताके 
मन्दिरके कपाट खोल दिये | गाँधी-दम्पतिका जीवन अत्यन्त 
पवित्र और प्रेमपूर्ण था | सन्‌ १९०६ ई« में महात्माजीने 
ब्रह्मचर्य-तत ले रिया; इस समय बाकी अवस्था पैंतीस साल- 
की थी । उन्होंने एक साध्वी और सती पत्नीकी तरह 
बासनाओंका त्याग कर गॉधीजीके लिये एक आदर्श मह्दापुरुष 
बननेका मार्ग परिष्कृत कर दिया | गाँधीजीने एक स्थलपर 
लिखा है--'जिस दिनसे ब्रह्मचर्यका आरम्भ हुआ) हमारी 
स्वतन्त्रता भी आरम्म द्वो गयी । मेरी पत्नी खामी और पतित्व- 
के नियन्त्रणसे मुक्त हो गयी मैं भी उस तृष्णाकी दासतासे 
मुक्त हो गया; जिसे बद शान्त करनेके लिये विवश थी । मेरे 
डिये पत्नीके रूपमें जितना आकर्षण करत्रबामें था; उतना 
किसी औरके प्रति नहीं रहा | मैं अपनी पतनीके प्रति पति- 
रूपमें अत्यन्त अनुरक्त था ।? कस्त्रबा महात्माजीके लिये 
सांधारिक प्रेमसे बहुत ऊपरकी वस्तु बन गयी थीं । 

साबरमती और सेबाग्रामके आश्रमवासिर्योके लिये तो वे 
साक्षात्‌ देवी थीं। वे सच्चे अर्थमें उनकी माता थीं और 
दिन-राव एक राजरानीक्ी तरद अपने यहताम्राज्यकी व्यवस्था- 
में तललीन रहती थीं। आश्रमकी देख-रेखके साथ-ही-साथ ने 
पतिद्वारा सत्याग्रह-संग्राम छेड़े जानेपर गाँव -गाँवमें घूम-घूमकर 
गरीब और असद्दाय देहातियोर्मिं जीवन भरती थीं | एक बार 
गाँधीजीके गिरफ्तार हो जानेपर कस्तूरबाने सच्ची सहधर्मिणी- 
के समान पतिका अनुगमन कर तीन आदेश दिये-सब्र स्ी- 
पुरुष विदेशी कपड़े पहनना छोड़ दें। सब स्त्रियों चरखा 
चलाना और सूत कातना राष्ट्रीय कर्तव्य समझें; व्यापारी 
विदेशी कपड़े खरीदना बंद कर दें; कर्नल लिडल द्ायने 
एक ख्ल्पर छिला है, (हिंदूस्थानमें जानेपर इमें श्वेत खादी 
बद्ममें परिवेष्टित इससे अधिक दर्शनीय वस्तु न मिलेगी जो 


प्रथम कोटिकी णहिणीके रूपमें सेवाश्राममें निवात करती है 
और आश्रमवासियोंकी आवश्यकताओंकी पूर्तिम छगी रहती है।? 

महात्मा गाँधीकी ही तरह कस्तूरयाने भारतके 
स्वाधीनता-आन्दोलनमें बार-बार योग दिया था | यद्यपि 
१९२१ में सत्याग्रह और असहयोगकी लड़ाई छिड़नेपर वे 
जेल नहीं गयीं; फिर भी आन्दोलनकों सफल बनानेमें वे 
भारतीय मलिओंमें सबसे आगे थीं | बाके घरेलू प्रयोग 
और राजनीतिक क्रिया-कलाप मारत और विश्वके लिये 
कल्याणकारी सिद्ध हुए. । बारदोली सत्याग्रहमें गाँधीजीके 
पकड़ लिये जानेपर घाने अपने वीरोचित गुणोंका परिचय 
दिया। उनके प्रयत्नसे दीन-हीन किसानोंका खाह॒8 बढ़ता 
गया । गुजरातके किसान बाको साक्षात्‌ जगदम्बा समझते थे | 

सन्‌ १९३३ इं०से ४३६० तक बाका जीवन सेवाग्रामके 
तपोबनमें बहता हुआ खोत-सा था | सन्‌ १९३९ ई०में 
द्वितीय विश्व-युद्ध छिड़नपर गांधीजीने विदेशियोसि स्वाधीनता- 
की माँग की । गोरी सरकारके कान बहरे हो गये, महात्माजीने 
व्यक्तिगत सत्याग्रह-आन्दोलनका नेतृत्व किया; उनकी पत्नीने 
इस गजुभकाममें पर्याप्त सहायता दी। सन्‌ बयालीत ई०के 
नौ अगस्तको महात्मा गाँधी और उनके अनुयायी पकड़ लिये 
गये । पतिकी अनुपस्थितिर्में उसी दिन शामको शिवाजी-पार्क- 
में बाने व्याख्यान देनेका निश्चय किया। परन्तु उन्हें पकड़कर 
आगाशवो-महलमें भेज दिया गया। इस बार जेलके बदले 
महलमें ही जाना पड़ा। इस विश्ञाल राजप्रासादमें वे एक 
क्षणके लिये भी पतिसेवासे विभुख न हुईं । कालान्तरमें गाँधी- 
जीके दाहिने द्वाय महादेव भाईकी मृत्यु और बापूके इक्ीस 
दिनोंके उपवाससे आाक़ा दृदय जर्जर हो उठा । हृदयरोगका 
दौरा फिर आरम्म दो गया। धीरे-चीरे सुदनि काम करना 
छोड़ दिया और निमोनियाके आकस्मिक आक्रमणने उनकी 
दशा अत्यन्त शोचनीय कर दी । 


२२ फरवरी १९४४ बाका अन्तिम दिन था। शित्र- 
राजिकी पवित्र तिथि थी। म्न्यु अपनी काछी भुजाओंसे 
आलिख्न करनेके लिये दौड़ पड़ी, मानो उसे भी अमर होने- 
की साथ-सी छग गयी थी | भगवान सूर्य विदा ले चुके थे । 
संध्या विष उगलती आ पहुँची। वा बापृकी गोदमें विश्राम कर 
रही थीं। बड़ीने टिक-टिक सादे सात बजा दिये) बाने आँगें 
मूँद ली। अन्तिम यात्राका दृश्य अत्यन्त द्वदयबिदारक या । 
*" दूसरे, दिन अन्तिम-संस्कारके पूर्व बाको खान कराया 
गया; गॉधीजीके द्वाथक्रे कते यूतकी साड़ीमें शव लपेट दिया 


का चीज मी सील ला ली चट 


# मैसरकी महारानी रूएमस्मण्णी # 


ही बमलथली जे अल ढक चने हह ज्डललडजा ली ही ऑन ऑटक ऑॉीलीज 


गया | तुरूसीकी कण्ठी गछेमें पहना दी गयी । माथेपर चन्दन 
तथा कुंकुमका छेप किया गया । दवके निकट द्वी उं० और 
खस्तिक घनाये गये | बापूने कहा, “या गरीबकी पत्नी थीं; 
सूखे चन्दनकी लकड़ी गरीब आदमी कहँसे लायेगा !? इस- 
पर जैलका अध्यक्ष बोल उठा कि मेरे पात है ।! गॉधीजीने 
कहा, “आप सरकार हैं, सरक/रकी वस्तु लेनेमें मुझे कुछ 
भी आपत्ति नहीं है।! अम्रि-संस्कारके समय डेद सौ धगे 
सम्पन्धी उपस्थित थे । गाँधीजीके कददनेपर उनके छोटे पुत्र 
देवदासने दाह-संस्कार किया | उन्होंने तीन बार परिक्रमा की 
और फिर 'गोविन्द-गोपिन्द'की ध्वनिर्मे आग प्रज्वलित हो 
उठी | गांधीजी आँसू न रोक सके । उन्हें शालसे आँसू पॉछते 
देखा गया | जीवन-संगिनीका वियोग उनके लिये असह्य हो 
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उठा | सब छोगेंके चले जानेपर चारपाईपर लेटे हुए बापूने 
कहा था, “बाके स्नेहशील जीवनकी कल्पना नहीं की जा सकती । 
में अवश्य चाहता था कि था मेरे सामने ही चली जायें; परन्तु 
वे मेरे जीबनका अविभाज्य अद्ज थीं। उनकी मृत्युसे मेरे 
जीवनमें जो सूनापन पैदा हुआ दै। वह कभी पूरा नहीं हो 
सकेगा |? दिंदुधर्ममे आस्था रखनेवाली बाके इच्छानुसार 
उनकी अस्थियाँ प्रयागराज त्रिवेणी पहुँचायी गयीं । 
कस्त्रया एक श्रद्धा पत्नी और स्नेहमयी माता थीं। 
महामना माल्वीयजीने समवदना प्रकट करते हुए कहा था--- 
“ईश्वरकों धन्यवाद है कि थे सोभाग्यवती होकर गयीं। जि 
पदको पानेके लिये भारतीय मद्िलाएँ प्रार्थना किया करती हैं |? 


-+रा० श्री० 





मेसूरकी महारानी लक्ष्मम्मण्णी 


( लेखक--श्री जी, एस जोशियर बी, ए, ) 


देवी रूष्मम्मण्णीका जन्म सन्‌ १७४२ में हुआ था। 
उनकी नौ-दस वर्षकी अवस्थामें ही उनके पिता त्रिचनापली- 
के युद्धमे अंग्रेजोंद्धारा बन्दी बना लिये गये। पितामहके 
निरीक्षणमें ही उनका पालन-पोपण हुआ | उन्होंने कनड़ 
तथा संस्कृतकी शिक्षा प्राम की और साथ ही धार्मिक ग्रन्थों- 
का अवलोकन भी क्रिया | 

जब वे धनरह वर्षकी थीं) मद्वाराना इम्मडी कृष्णराज 
ओडेयर मेसूर-नंर्शसे उनका विवाह हुआ । महदाराजकी 
प्रथम पत्नीका दहावसान हो गया था। राजमाताकी प्रेरणा- 
से मद्दाराजने इस वर्ष दूसरा विवाह बेद्ूर देवाजम्मण्णीके 
साथ भी किया । पति एवं राजमाता दोनोंकी समान-भावसे 
मद्दारानी लक्ष्मम्मण्णी सवा करती थीं और जब महाराज 
तथा राजमातामें मन-मुटाव हुआ; तब भी ये दोनेंकी प्रिय- 
पात्र बनी रही | राजमाताने एक बार ब्राक्षणोंकों दान देना 
चाहा और इनकी प्ररणासे महाराजने वह दान दिया । 

मद्ाराजने दैदरअछी स्लो नामक एक गुलाम मुसलमान- 
को दस मदन्न स्वर्ण-मुद्रामें खरीदा था। वह बँगलोरमें 
गोपालराबजीके समीप नियुक्त था। गुलामीसे मुक्त करनेका 
बदला उसने विश्वासघातके रूपमें दिया । दस वर्षमें अपनी कूट- 
नीतिके द्वारा उसन अपना प्रमाव स्थापित कर लिया था । 
दरबारके प्रधान हिंदू-अधिकारियोंको नीचा दिखाकर अनेक 
पड़यन्तोंसे उसने प्रथक्‌ कर दिया | महाराज और राजमाता- 


को उभ्के सम्मुख विवश होना पड़ता था | सन्‌ १७६० में 
हैदरअलीने महाराजकी इच्छाके विरुद्ध अंग्रेज-प्ँंच युद्धमें 
फ्रांसीसियोंकी सेनाद्वारा सहायता की। मद्गाराजने अपना 
प्रतिनिधि अंग्रेजोंके पास सहायतार्थ भेजा । 

हैदरअलीके वशमें सम्पूर्ण सेन्य था। इसी विषम 
परिश्थितिमें राजमाताका देह्दान्त हो गया। थोड़े दिनोंमें 
छोटी महारानी भी एक पुत्र छोइकर परलोकवासिनी हुई । 
सन्‌ १७६६ में महाराज भी इस लछोकसे चल बसे | महाराज- 
ने लक्ष्मम्मण्णीसे अन्तिम समयमें मुसल्मानोंके हाथसे राज्य- 
का उद्धार करनेका अनुरोध किया | पतिका यही आदेश 
महारानीका जीवन-ज्त बना । वैधव्य-शोक) युवावस्था 
परावलम्बन; परन्तु उन धीराने सबकी सदन किया ।! 

हैदरअलीने महाराजके ज्येष्ठ पुत्रको छोड़कर दूसरे पुत्र 
बेद्दद चामराज ओऑडेयरको, जो महारानीको सपत्नीके पुत्र थे; 
गद्दी थी । महारानीने राजमाताके प्रधानके पुत्र तिश्मलराव- 
की सहायता ली और अन्तर्मं हैदरअछीने नंजराज ओडेयर- 
को गद्दीपर बिठाना स्वीकार कर लिया | महारानीने 
हैदरअलीके प्रभावसे राज्यको मुक्त करनेके लिये सन्‌ १७६ २में 
पेशवा माधवरावमे सहायता चाही | मह्दाराष्ट्रसेना आयी, 
किंतु हैंदरने उससे सन्धि कर ली | दूसरी बार पुनः प्रार्थना 
की गयी; पर प्रतिपक्ष सन्धि करनेमें सफल हुआ | सन्‌ १७७४में 
ब्रेडद चामराज ओडेयरका अल्पायुमें देहान्त हो गया। 


जद 


# यज् जाय॑स्तु पूज्यम्ते रमस्ते सभ देवताः # 





कोई राजपुशत्र न होनेसे महारानीने दत्तक छेना चाहा; पर 
दत्तक दैदरके इच्छानुरूप आया। महारानीकों राजमहरू 
छोड़ना पड़ा | वह दत्तक चामराज ओडेयर नामसे गद्दीपर 
बेठा | राजमाता एक सपती हुई । 

महारानीके पास न जन थे और न घन; पर पतिके 
दिये कार्यको उन्हें प्राणपणसे पूर्ण करना था । अब उन्होंने 
मद्रासके अंग्रेज गवर्नरके पास पत्र भेजा। बहाँसे निराश 
होनेपर तिरुमलरावजीसे सहायता माँगी गयी। यह भेद 
खुल गया | तिरुमलरावकों दैदरअछीने फॉसीकी सजा दी। 
किसी प्रकार भागकर वे मद्रास पहुँचे । लाड पिगटने उन्हें 
तंजौर भेज दिया | अन्तर्मे तंजौरके रेजिडेन्ट सालबिनकी 
चेष्टसे गवर्नर मेक्‍्कार्टनीसे एक सन्धि हुई । अंग्रेजोंने हिंदू- 
राज्यका उद्धार खीकार किया और महारानीने दस छांख 
स्वर्ण-मुद्रा तथा छः लाख वार्षिक देना स्वीकार किया | 

हैदरअछीका देझ्ान्त हों गया । उसके स्थानपर उसका 
पुत्र टीपू सुल्तान नवाब बना | उसके विरुद्ध महारानीके 
पक्षके लोगोंने जो योजना की; उसका भेद समय पूर्व प्रकट 
हो गया। अनेकों छोग हाथीके पैरोंके नीचे कुचल दिये 
गये । सैकड़ों तोपसे उड़ा दिये गये । अंग्रेजी-सेनाने थीपूसे 
सन्धि कर छी। महारानी प्रायः बन्दी हे गयीं। टौपूने 
अपनेको सुल्तान घोषित कर दिया | सन्‌ १७८९ में जनरझू 
मेडोसने टीपूपर चढ़ाई की । महारानीने सहायताका वचन 


दिया; परंठु अंग्रेजोने पुनः नवाबसे सन्धि कर छी। यह 
सन्धि छा्ड कार्नवालितने की | 

सन्‌ १७६4 में महाराजा खाता चामराज ओडेयरका 
शरीरान्त हो गया | शिक्षुमुम्मड़ी कृष्णराज ओडेयर द्वी इस 
वंशर्मे शेष थे। महारानीने पुनः अंग्रेजेंसे प्रार्थना की और 
सन्धिका स्मरण कराया। जनरल दैरिसके नेतृत्वम पुनः 
अंग्रेजी सेना आयी । टीपूने सन्धिकी प्रार्थना की । मद्दारानी- 
ने इसका घोर विरोध किया और सभी अंप्रेज-अधिकारियों- 
के पास आवेदन-पत्र भेजे । अन्त टौपू युद्धमें मारा गया | 
टोपूके पुन्नको जनरल हैरिस गद्दी देना चाहता था, किंतु 
गवनेर-जनरल मैनिंगटनने पुरानी सन्धिका स्मरण करके 
हिंदू-राज्यकी प्रतिष्ठा खीकार की | २० जून सन्‌ १७९९ में 
मुम्मडी ऋष्णराज ओडेयर मैसूरकी गद्दीपर विराजे। तीस 
वर्षकी कठोर तपस्थाका फल आज महारानीने पाया। पतिके 
अन्तिम आदेशको आज वे पूर्ण कर सकी थीं । 

महारानी विवाहके पश्चात्‌ सात वर्षके खाद ही विधवा हुई 
थीं। चौब्रीस वर्षकी अवस्थामें उनपर ये आपत्तियाँ आयी और 
पतिकी इच्छाको पूर्ण करनेके लिये वे इनसे धराबर तीस वर्ष 
संग्राम करती रहीं। महाराजके वंशधरकों प्रतिष्ठित करके 
अड्सठ वर्षक्री आयुर्मे सन्‌ १८१० में उन्होंने शरीर छोड़ा । 

--+रा० श्री 
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देवी मरियम 
( ईंसु खीस्टकी माता ) 


दो हजआर ताल पहलेकी बात है, पश्चिमी एशियाके ग्रेथलट्टेम 
नगरमें महात्मा ईसाने जन्म लिया था। उनकी माताका नाम 
मरियम (मेरी) और पिंताका नाम यूझुफ था| इस समय यूरोप 
और विश्वके एक बहुत बढ़े भागपर बरबंरों और अशिक्षितोंका 
साम्राज्य था। वेबीलोनिया; रोम आदि बड़े-बढ़े नगरोंमें 
मौतिकताका बोल-बाला था। भारतवर्ष सम्यवाकी पराकाष्टापर 
था; वह सारे विश्वकों आध्यात्मिक प्रकाश दे रहा था | तत्कालीन 
यूरोपीय और कुछ एशियाई देशोंकों ईसा-पऐसे महापुरुषकी 
आवश्यकता थी। मरियमने ऐसे पुत्ररनकों जन्म देकर 
विश्रके इतिहासमें अपने आपको अमर कर दिया | मरियम 
यहूदी जातिकी थी; यह जाति अत्यन्त सभ्य और उन्नति- 
शील थी। उसका विश्वा3 था कि किसी न-किसी दिन एक दिव्य 
आत्मा उतरकर पापमूलक आगुरी शक्तियोंका अन्त कर देगी। 


ब्रेयलददेमके राजाका नाम हिरोद था। मरियमका पति 
यूसुफ इसी नगरका रहनेवाल्य था। हिरोद यूसुफ दम्पतिसे 
बहुत जलता था; क्योंकि उसे मादम दो गया था कि उनकी 
सन्‍्तान मेरा विनाश करेगी | "४ मरियमका विवाह 
होनेपर यूसुफकों जब॒शात हुआ कि वह अनूढाबस्थासे ही 
गर्भवती है, वह उसे चुपकेसे अपने पाससे अछग कर देना 
चाहता था; परंछु मरियम तो सर्वथा निर्दोष थी। एक राव 
को यूसुफसे एक देवदूतने स्वप्नमें कहा, “मरियमके गर्ममें जो 
सन्तान है; वह पवित्र आत््माकी ओरसे है |? “कुमारी मरियम- 
ने कुछ दिनोंके बाद ईसाकों जन्म दिया । दिरोदने ईसाको 
अपना क्षत्रु समझकर राजाधिकारियोंको आशा दे दी कि सारे 
राज्यमें दो सालछके शिशुओंकी हत्या कर दी जाय | मरियम 
अपने पतिके साथ मिभ्र चछी गयी | द्वरोदके मरनेपर मरियम 


# स्लाध्यी शनी दलिजावेथ # 
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आयी । वहँसे उन्हें नजरत देशर्म जाकर रहना पड़ा। इन 
यात्राओंमें मरियमकों बहुत-सी विध्न-ब्राधाओंका सामना करना 
पड़ा; परंतु उसने विशाल पातित्रत्य और मातृत्वका परिचय 
दिया । ईखाकों महात्मा बनानेमें उसका बहुत बड़ा हाथ था । 

मरियम प्रत्येक वर्ष अपने पतिके साथ यर्शेलममें 
तीर्थयात्राके लिये जाया करती थी | इस तीर्थयात्रामें एक 
साल ईसा यरुशेछमममं ही ठहर गये; उनके माता-पिता बारह 
सालके इंसाको अपने पास न देखकर चिन्तित हो उठे और 
एक दिनका पड़ाव समाप्त करनेके बाद मरियम यरुशेल्म 
लौट भायी | उसे यह देखकर बड़ा आश्रर्य हुआ कि ईसा 
मन्दिरमें बैठकर धर्मशेंसे प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। मरियमने 
ईखाकों गले छगा लिया और कहा) 'पुमने हमलछोगोंके साथ 
ऐसा व्यवद्वार क्यों किया; छुम्दारे पिता और मैं ढूंढते-हँदते 
थक गये ।? पवित्र मन्दिरमें अपने प्राणोेंसे मी प्यारे पुत्रको 
पाकर मरियम अत्यधिक प्रसन्न हुई । 

मरियमका अधिकांश जीवन एक नगरसे दूसरे नगरमें 
घूमते रहनेमें ही बीता | उसे सदेव इसी बातका ध्यान रहता 
था कि वह इंसाकी किस तरह रक्षा करे | बद ईसाकों भगवत्‌- 
सम्बन्धी शिक्षा देकर उनमें शान और पर्माचित प्रतिमाका 


अपने पति और पुत्र ईसाके साथ इस्ताईल देशमें चली 


विकास करती रहती थी तथा धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाया 
करती थीं। इंताके चरित्र-विकासपर इन बातोंका बड़ा प्रभाव 
पड़ा और उनका आत्मबल बढ़ता गया | ईसाकों सच्चे अर्थ- 
में इंश्वर-पुत्र तिद्ध करनेका श्रेय मरियमकों ही था | 
मरियमके ही प्रयक्षोंसे रौशवावस्थामें ही छोग ईसाको धर्म-पुत्र 
कहकर पुकारा करते थे । 

मरियमके चरित्रलेखकॉने उसको ईश्वरसे मानवकों 
मिलानेवाछा सूत्र माना है । कुमारी मरियमकों ईसाई-संसार 
पविन्न ईश्वरीय निधि समझता है | ईसाई संतोंने अपने धर्म- 
ग्रन्थों मरियमका गुण-गान बहुत अच्छी तरह किया है; 
उनके लिये मरियम पविन्नतम दिव्य विभूति थी। मरियमने एक 
अपना सम्प्रदाय भी चलाया था, जिसके अनुयायी कहीं-कहीं 
थोड़ी-बहुत संख्यामें अब भी पाये जाते हैं । कैथलिक 
गिर्जाधरोंमें मरियमके सम्मानमें बहुत-से उत्सव समय-समयपर 
किये जाते हैं । पूरा-का-पूरा मई मास मरियमका एक पवित्र 
स्मारक माना जाता है और प्रत्येक शनिवारकों गिर्जाघरोमें 
पादड़ी इस महान्‌ आत्माका स्मरण करते हैं । 

मरियमका ईताके लिये यही अन्तिम आरेश्य था कि 
बह मानवोंकों ईश्वरीय विभूतिके साक्षात्कारमें सहायता दें । 
ईसाई-संसारमें मरियमका नाम अमिट है | --रा० श्री० 
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साध्वी रानी एलिजाबेथ 


साब्वी एलिजाबेयका जन्म सन्‌ १२०७ हं०में हंगरीके 
राजा एड़के पघरमें हुआ था | इस राजवंशमें बहुत-से 
धार्मिक पुरुष हो चुके थे । इसी परम्पराके प्रभावसे एलिजाबे प- 
के माता-पिता भी उच्चमावायत्न एवं घर्मपरायण थे। इसी 
कारण उन छोगेंनि अपनी प्रिय पुत्रीके मनमें मी घामिक भाव 
जागरित करना आरम्भ कर दिया | बचपनसे ही एलिजाबेथ- 
को धार्मिक चर्चा बड़ी प्रिय लगती और वह भगवानकी पवित्र 
लीलाएँ सुन-सुनकर आनन्दसे गद्गद हो जाती । 

एलिजाबेथके सौन्दर्य और धार्मिक मावनाओंकी प्रशंसा 
छुनकर सेक्सनीके प्रतापी और धार्मिक राजा द्वारमैन 
( पिलणा8४० 9 ने हंगरीकी राजकुमारों णलिजाबेयको पुत्र- 
वधू बनानेका विचार किया और अन्तमें उनके पुत्र राज- 
कुमार छई ( 7,0ध5 ) से एलिजाबेयका विवाद होना 
निश्चित हो गया | उस समयके राजपरिवारके नियमानुखार 
बार्दान दो जानेपर पाँच वर्षकी अवस्थामें ही एलिजाबेथको 


अपनी सघुराल आना पड़ा | उसके सास-सम्ुर उसे अत्यन्ते 
प्यारके साथ रखने लगे | 


कुछ ही दिनोंमे एलिजावेथकी मा किसी पड़ यन्त्रकारी- 
के हार्थों अपने पततिकी रक्षा करती हुई परछोक सिधारी | 
यह समाचार पाकर एलिजाब्रेथ प्बरा गयी | उसने उसी 
दिन निश्चय किया कि “इस नश्वर जगत्‌में में केवल ईश्वरकों ही 
सबसे अधिक प्यार करूँगी? और तभीसे वह मगवानकी ओर 
द्रुतगतिसे बढ़ने लगी | कभी-कभी बह इ्मशानमें चलौ जाती 
और कब्रोंमें सोये लोगोंकी स्घृतिसे एक दिन मेरी भी यही 
दशा होगी? सोचकर अपने पापोंकी क्षमाके लिये भगवानसे 
प्रार्थना करने छूगती । 

एलिजाबेय शैशवसे ही अपने ऊपर प्रभुकृपाका अनुभव 
कर रही थी | इसके श्वतुर हारमैन इसे बहुत प्यार करते थे। 
परंतु कुछ कालमें वे भी कालके गालमें चले गये | अब उत- 
की देख-रेखका सारा दायित्व सास सोफियापर पड़ा । सोफिया 
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अत्यन्त बिलासिनी प्रकृतिकी थी । उसे एलिजाबेथकी हर 
समयकी धार्मिक चर्चा प्रिय नहीं लगती थी। वह एलिजाबे थको 
बहुमूल्य रत्ाछझ्रविभूषित सोन्दर्यमयी तितलीके रूपमें 
देखना चाहती थी, पर एलिजाबेयकों यह अच्छा नहीं छगता 
था | उसके पति विरेशमें शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इस 
कारण उसे सोफियाके बतावसे बड़ी कठिनाईका सामना करना 
पड़ा । वह घबराकर बार-बार मगवानसे प्रार्थना करने छगी। 

सोफियाकी विशेष आशासे एक दिन एडिजाबेथ सुन्दर 
आभूषण पहनकर उपासनागहमें जा रही थी। जाते समय 
अचानक उसकी दृष्टि मृन्युके लिये तैयार ऋुतविद्ध ईसामसीह- 
के चित्रपर पढ़ी | उसे देखते ही वह अपना मुकुट उतारकर 
सिर झुकाकर प्रार्थना करने लगी । है 

'मुकुटका भार सेभाछा नहों जाता क्या ! जो तिर खोल- 
कर निर्लुज बनी बैठी है?--मंगे सिरके बिखरे वाल देखकर 
अत्यन्त रोपसे सोफियाने कहा | 


“कार्टोका मुकुट प्रभुके मस्तकपर देखकर भी अपने ऊपर 
स्वर्ण मुकुट धारण करना प्रमुका अपमान करना है, मा !? 
एलिजाबेयने विनयसे उत्तर दिया | 

'तुम्दारी यही दशा रही तो तुम मेरे भाईकी धर्मपत्नी 
नहीं बन सकोगी । वुम्दारी-नेसी ख्लियाँ-तो यहाँ दासी बनने 
योग्य हैं।--एलिजाबेथकी ननद एग्मेसने कहा । उसे भी 
एलिजाबेथका यह ढंग बहुत बुरा छगा | 

पर एलिजाबेथने कोई उत्तर नहों दिया । वह प्रस 
प्राथनासे विरत नहीं हो सकी । 

राजकुमार छुई शिक्षा प्रात्त करके वापस आये । वे 
धीर; बीर) उदार थे। उन्हें उनकी मा और वहिनने एलिजा- 
बेथके विरोधमें उमाइना चाहा, पर उनके ऊपर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ा | वे एलिजाबेथसे बड्दे प्रेमसे मिल) सम्‌ १२२०ई० 
में बार्ततर्ग ( ए/०70 ५72 ) महछके गिरजेमे धूमघामस 
दोनोंका विवाह हैं| गया । 

एलिजाबेथको घामिक पतिका पूर्ण प्रम प्राप्त था । अब 
बह खुले दृदय मगवद्धजन करती थी। दीन) अनाथोंकी सेवा 
वह खुलकर करती | प्रतिदिन बारह कोियोंके पेर धोकर 
बह उपासनाणदइर्मे प्रवेश करती | उसने अपने महरूके पथ 
ही कुछके रोगियोंके लिये चिकित्सालय निर्माग कराया | इससे 
बहुत-से अनाश्रितों की आश्रय मिला । एलिजाबेथ खयं को दियों- 
की सेवा अपने द्वाथों करती । रोगी उसे अपनी मा-बहनके 
बराबर समझते । एक बच्चोंक। भी अस्पताल उठने खुलवाय 
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था । रोगी बच्चोंकी अपने ही शिशुकी भाँति बह प्यार करतो । 
बच्चे उसे देखते ही मा-मा चिल्छा उठते। सहलों नौकरों- 
के रहनेपर भी अपने पदका ध्यान न करके वह गरीबों- 
की झोपड़ियोंमें जाती और गरीबोंका दुःख सुनती तथा उसे 
निवारण करनेका पूर्ण प्रयत्ष करती। अपने हाथों भोजन 
बनाकर यह गरीबोंके लिये भेजा करती। 

सन्‌ १२२३ ई०में एलिजाबेथको पुत्ररककी प्राप्ति हुई। 
सर्वत्र आनन्द छा गया । एलिजाबेथने द्वाथ जो डूकर कहा-- 
“म्रमवन्‌ ! तुम्हारी दी हुई वस्तु तुम्हें ही अर्पण करतो हूँ । 
तुम इसे अपना बनाकर आशीर्वाद दो |? 

राजा बाहर चले गये थे | कुछ दिनोंके बाद उनके 
वापस आनेपर लोगोंने एलिजाबेथके धनका अपव्यय करने- 
कौ शिकायत की; पर इस समाचारसे छुईको प्रसन्नता ही हुई । 
“भभगवानका घन मगवानके काममें व्यय करनेसे कभी नहीं 
घटता,? छुईने उत्तर दिया | चुगली करनेंवाडें बगरलें 
झाकने लगे । 

सन्‌ १२२७ई०में यूरोप:फ्रे अनेक ईसाई नरेशेने 
विवर्ियोंके क्षयोंसे अपने पवित्र तीर्थ जेरसलनको छुड्ानेके 
लिये युद्ध करनेका निश्चय क्रिया | उसमें राजा चुई भी गये । 
पर रास्तेमें ही ज्वराकान्त हो उन्होंने अपना शरीर स्शग 
दिया । पतिक्रे परछोक-्गमनका समाचार पाकर छिन्न लतिका- 
की भाँति एलिजाबेथ गिर पड़ी और मृब्छित हो गयी । 

लुईके भाई इदनरी तथा अन्य कर्मचारियोंने प्रार्चीन 
वैरवश विधवा एलिजाबेथरर राज्य-कोपके नष्ट करनेका 
दोपारोपण किया | इनरी स्वयं राजा बन बेठा और उभने 
बड़ी निष्दुरतासे एलिजाबेथकों राज्यमे निकछ जानेकी आशा 
युना दी | उसने राज्यमें यह भी थापषित कर दिया कि 
एलिजाबेथको आश्रय देनेबाद व्यक्ति राजद्रोह्दी माना जायगा। 

एलिजाबेथ महारानीस मिखारिन बनी, पर उसके मनमें 
तनिक मी व्यथा नहीं थी | वह साध्वी भलीभांति समझ रही 
थी कि ममताका बन्धन तोड़नेके लिये कदंगामय म्वामीने 
मुझपर करुणा की दे । उसने छोटे-से बच्चेकों गोदर्मे लिया और 
दो छोटे बच्चोकी साथ लेकर राजपथसे नंभ पॉब चल पड़ी | 
सायमें उसकी दासी भी थी। 

दीनोंकी एकमात्र आश्रयदायनी यानी मारबंकरसे कंगाल 
बनकर चर रही थी--प्रजा यद् दृश्य देखकर आँसू बहा 
रही थी, पर राज्यमयसे किलीने उसे आश्रय नहीं दिया । 
उस दिन एक झूकरके निवासमें एलिजाबेथने शत काटी । 


# देवी जोन # 
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एलिजाबेथके मामाको यह समाचार मिला तो वे दूँढकर 
उसे अपने पास ले गये । एलिजाबेथ वहाँ रहकर भगवानका 
भजन और दरिद्रनारायणकी सेवा करने छगी | 

देनरीकी प्रजा उसके कुझृत्योंस घबरा गयी थी | कुछ 
तेजस्वी युवकोने जाकर देनरीसे कद्दा--आपके अधम कर्त्योंसे 
प्रजा ऊब गयी है | तपस्विनी एलिजाबेथके साथ पशुताका 
व्यवह्वार किसीको सहा नहीं हे । आप सम्मानपूर्वक उन्हें 
लौटा छाबें और पश्चात्ताप करें | अन्यथा समस्त देशवासी 
आपको घिकारेंगे | आपका कल्याण नहीं होगा ।? 

कैंने बुरी सलाह पाकर ऐसा किया था) मुझे अपने 
कर्तव्यपर घुणा हो रही है।? कहता हुआ हेनरी उठ खड़ा 
हुआ | वह वहाँसे सीधे एलिजाबेयके मामाके घर गया | 
एछिजाबेथको देखते ही हेनरी उसके चरणोंपर गिर पड़ा और 
क्षमाकी प्रार्थना करने लगा । 

साध्वी एलिजाबेथके आँसू बद चले । ५्तुम्दारा दोप 
नहीं है, भाई ! यह तो सब भगवानकी इच्छा थी? उसने कद्दा | 
भगवद्धक्तोंके मनमें झत्रुके लिये भी मलाईकी भावना होती दै । 

अत्यन्त इठके कारण अनिच्छापूर्वक एलिजाबेय 
पुनः चली आयी) पर नगरका कोलाइछूपूर्ण बातावरण उसे 
प्रिय नहीं था | उसने मारवर्ग शहरके एक निजजेन मनोरम 
स्थानमें अपने रहनेका प्रभनन्‍्ध करा लिया | उसके बच्चे भी 
उससे अलग रद्द रह्दे थ | इत कारण बह निविष्न रात-दिन 
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मगवदुभजन एवं दीनोंकी सेवामें ही अपना समय व्यतीत 
करती थी | उसका वेष मिखारिनोंका या । 

एलिजाबेथका समाचार सुनकर उसके पिताका राजदूत 
काउण्ट वेनी उसे देखने आया | वह एलिजाबेथको साधारण- 
सी पोशाकमें सतत कातते देखकर आकुल हो गया | 'तुम्दारी 
ऐसी स्थिति कैसे हुई !? दूतने पूछा । ५मेरे प्रभु इसी वेषमें 
मुझसे मिल सकेंगे । उन्हें पानेके लिये अब थोड़ा द्वी मार्ग 
ते करना है ।? एलिजाबेथने हँसते हुए, जवाब दिया । दूत 
निराश होकर छौट गया । 

१९ नवम्बर सन्‌ १२३१ ई० की रात्रिमें जाड़ा जोरोंसे 
पड़ रहा था। नीलाकाश स्वच्छ था । तारे चमक रहे थे । 
उस समय एलिजाबेथने अपने कमरेसे ल्ोगोंको हटा दिया 
तथा भगवानका ध्यान करती हुई वह्द अपने प्रियतमके देशर्मे 
चली गयी । 

एलिजाबेयकी रथीके पीछे सहस्ततों अनाय क्रन्दन करते 
गये थ । उनका आधार मिट गया था | 

एलिजाबेथकी मृत्युके चार वर्ष पश्चात्‌ रोमके पोपने उसे 
साध्वी ( 5877६ ) माननेकी घोषणा की | सन्‌ १२३६ ई०- 
में उसकी समाधिपर एक विशेष अनुष्ठान हुआ और सम्राद्‌ 
द्वितीय-फ्रेडरिकने अपने ही ह्वार्थों उस पवित्र समाधिपर सोने- 
का मुकुट चदाया । एलिजाबेथकी सब्र सन्तानें मी उस समय वहाँ 
उपस्थित थीं। उसी समय उसकी कनिछ पुत्नीने अपनी जननीकी 
पुनीत स्मृति घारण कर संन्यासकी दीक्षा ली। --शि० दु० 





देवी जोन 


“में अपने स्वदेशकों दासत्वसे मुक्त करूँगी ! पराधीन 
देशमें वेवाहिक जीवन तथा आमोद-प्रमोदकी बात सोचना 
अपराध है ।? उतत युवतीने स्पष्ट शब्दोंमें माता-पिताकों 
अपना निश्चय बता दिया जब कि वे उसे विवाह कर लेनेकों 
कहू रहे थे | फ्रांपर उस समय अ्रंग्रेजोंका अधिकार 
था । देशमें स्वाधीनताकी ज्वाला प्रज्वछित हो चुकी थी । 
यत्र-तत्र देशभक्त संगठन करके श्ञातकोंके विरुद्ध उठते 
और शासक उन्हें कठोरतासे दबा देते | राज्यका वास्तविक 
अधिकारी भाग चुका था। फ्रांसकी राजमाताने अंग्रेजोंका 
दातत्व स्वीकार कर लिया था और पेरिसमें ब्रिटिस सरकार- 
का रौजेंट रहने लगा था | इसी समय फ्रांतकी भूमिने 
अपने छोटे-से आम डामरेमीमें ६ जनवरी १४१२ ३० को 
इस तेनस्विनी बालिकाको जन्म दिया | 


ना० भं० ९६--- 


ध्जोन |! उठ और उस कार्यमें छग, जिसके लिये तेरा 
जन्म हुआ हैं ! स्वदेशकी स्वाधीनताका मार्ग तू प्रशस्त कर 
सकेगी । अपने राजकुमारके पास जा ! मातृभूमि तुझे युद्ध- 
क्षेत्र पुकार रही है |? एक दिन वह पिताके उपबनमें टहरू 
रही थी | जब वह अपने निजी उपात्नाणह ( गिरिजाबर ) 
की ओर मुड़ी) उसके सम्मुख एक आलोकराशि प्रकट हुई 
और उस प्रकाशमेसे इन शब्दोंको बड़ी गम्भीर ध्वनि्मे 
उसने सुना | एक बार तो वह भयभीत हो गयी | शीघ्र दी 
उसने अनुभव किया कि उतके द्वृदयमें अपूर्व शक्ति आ 
गयी है | उसे विश्वास हो गया कि उसे उती परमात्माने 
आदेश दिया है; जिसकी उसे आराधना करनी चाहिये | उसने 
घुटने टेके, प्ृथ्वीपर मस्तक रक्खा और भरे हृ्॒गेंसे बोली-- 
करे प्रभु, तेरी आज्ञा खीकार है ।? 


७६२ 


# यज्र नाय॑स्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत् देवताः # 
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बह अपने प्रान्तकी राजधानी लेरिनमें पहुँची और बहाँ- 
के बडरीकोर्टके जज राबरटसे उसने प्रार्थना की कि उसे 
राजकुमार डाफिनतक पहुँचा दिया जाय। उसकी प्रार्थना 
पूरी की गयी। राजकुमारने प्रथम तो उसपर सन्देद् किया; 
किंतु जब उठने आम्रद्ष किया तो प्रान्तक्े समस्त धार्मिक 
विद्वान्‌ एकत्र किये गये । विद्वान्‌ पादरियोंने भरी सभामें 
अनेक प्रभ करके यह निश्चय कर लिया कि वह सच कह 
रही है। पदारियोंके गहनतम प्रश्नोका उत्तर उसने निर्भकिता- 
पूवंक स्पष्ट भाषामें दिया था | पादरियोंने घोषित किया कि 
वह ईश्वरीय संदेशवाहिका है | 


उसके छिये सैनिक शिक्षाका प्रबन्ध हुआ । यूरोपमें 
वह प्रथम स्त्री थी; जिसने सैनिक शिक्षा प्राप्त की ओर 
सैनिक वेशसे घोड़ेपर बैठकर द्वाथमें नंगी तलवार लेकर 
रणभूमिमें सेनाका नेतृत्व किया । उठ8का प्रथम आक्रमण 
अरलिंसपर हुआ और विजयश्रीने उसके पेरोंपर मस्तक 
झुकाया । अनेक रणक्षेत्रोपर उसने आक्रमण किया । उसमें 
वह शक्ति थी; जो पहुँचते ही अपने सैनिकोंमें उत्साह एवं 
बलिदानकी भावना जाम्रतू कर देती थी। अरलिंध विजय करके 
उसने फ्रांसके सप्नाटका राज्याभिषेक सम्पन्न कर दिया था। 


यूरोपमें धर्मयुद्धकी भावना हम केवल जोनमें पाते 
हैं। भागते हुए शत्रुपर आक्रमण न करनेकी उसने अपनी 
सेनामें घोषणा कर राखी थी । आइत, शख्रद्दीन झत्रु 
उसकी दृष्टिम क्षम्य था । आदत झलत्रुंकी जब वह अपने 
हार्थों मरइमपद्टी करने बेठती तो शत्रु भी कह्ता--“जोन ! 
सचमुच तुम देवी हो |? जनताकी मीड़ उसके हाथ और 
कपड़े चूमनेको सदा उमड़ पड़ा करती थी | इस आदरसे 
उसने सदा बचने और मागनेका प्रयत्न किया । 


कोई सदा विजयी नहीं द्वोता | फ्रांसके रणक्षेत्रमें ८ 
वितम्बर सन्‌ १४२९ को उसका सामना अपनी सेनासे कई 
गुनी बड़ी अंग्रेज सेनासे पड़ा | इस युद्धमें बह बहुत आइत 
हो गयी और पीछे लौटनेको विवश हो गयी | स्वस्थ द्वोने- 
तक उसे विश्राम करना पड्ढा । अंग्रेज सेनानायकोंने समझ 
लिया था कि इस अलोकिक शक्तिशालिनों मद्दिलसे उन्हें 
सरलतासे छुटकारा न मिलेगा | जब जोन दूसरी बार 
रणक्षेत्र्म आयी; अंग्रेजोंने फ्रांसके सम्राटकों सन्धिके लिये 
प्रदब्ध किया । जोन सन्धिके विरुद्ध थी; किंतु सम्राटने 
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सन्धि खीकार कर छी | सैनिकोंमें दो दल हो गये । एक 
सन्धिका और दूसरा युद्धका समर्थक था । कैम्पेनमें जोन 
मयड्डर युद्धमें संलम थी । अंग्रेज सेनापतियोने युद्धके 
समर्थक बरगंडीके सैनिकोंकी सोलइ सह पौंड दिये और 
उन्होंने जोनको पकडकर शशज्ुके द्वार्थोमें दे दिया। 

जोन | तुम आज ही कारागारसे मुक्त दो सकती हो ! 
केवल तुम्हें बचन देना होगा कि तुम अब कभी अंग्रेजोंके 
विरुद्ध शस्त्र न उठाओगी? अंग्रेज सेनापतिने स्वयं कारागार- 
में उपस्ित द्वोकर कहा । 


“जबतक में जीवित हूँ, स्वदेशकी स्वतन्नताकी ज्वाला 
मेरे द्वदयमें अमर है | जब भी मुझे अवकाश मिलेगा, मातृ- 
भूमिको स्वाधीन करनेका मैं प्रत्येक सम्भव प्रयत्न करूँगी। 
तुम अपने अधिकारीका आदेश पालन करो । मैं अपने 
प्रभुक्ी आशका पालन कर रही हूँ ।' जोनने बड़ी 
निर्मकतासे सेनापतिको फटकार दिया | कारागारमें उसे 
अनेक भीषण यातनाएँ दी गयीं; किंतु बह दिव्य रमणी 
अविचलित रही । 

ध्यद सत्री होकर युद्ध करती है और अपनेको ईश्वरीय 
सन्देशवाहिका बतलाती है। दोनों बातें ईताई-धर्मकी दृष्टिमें 
अपराध हैं !? एक वर्ष कारागारकी मीपण यन्‍्त्रणा भोगनेके 
पश्चात्‌ ९ जनवरीकों उसे विचाराल्यमें उपस्थित किया गया 
था | उसपर उक्त अपराध था और विचारके लिये फ्रांधके 
एक बिशप न्‍्यायाधीशके आतनपर थे | उसका विचार 
विचारालयमसे उठाकर कारागारमें दोने छुगा। न्यायालयर्मे 
सर्वक्षबारणकी भीड़ होती थी और इस विचित्र अपराध- 
का प्रतिवाद करनेवाले वहाँ बहुत निकल सकते थे । 


२९ भईको उसे विचारयतिने प्राणदण्डकी आज्ञा 
सुनायी | ३० मई सन्‌ १४३ १ को १९ वर्षकी आयुर्मे उसे 
लकड़ियोंक्री चिता बनाकर उत्तकी घधकती अभभ्िमें दवाथ-पैर 
बाँधकर फेंक दिया गया। अंग्रेज सेनिकॉने उसे जादुगरनी 
कट्दा और इसीलिये जीवित जला ढाला | जब वह अम्रिमें 
फेंकी जाने लगी; विचारपति तथा उपम्धित छोगंके नेत्रोंसे 
अश्रप्रवाद चल रहा था | 

फ्रांस अमर है ! वह ख्ाथीन द्ोकर रहेगा ।' ये 
जोनके अन्तिम शब्द थ | सचमुच फ्रांस एक ही पीढ़ी 
पश्चात्‌ अंग्रेज शामनते मुक्त हो गया | --चु० सिं० 
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>दैरे 








वीराड़ना एनिया 


( लेखक--.श्रीविश्वनाथ इरि आठल्ये ) 


इटलीके बीर सेनापति गैरीबाल्डी आ्ाजीछके युद्धमें बंदी 
हो गये ये | किधी प्रकार बंदी-एहसे निकले और एक नौकाके 
द्वारा समुद्रीय मार्गसे भागे । शामकों नौका एक ग्रापरमें पहुँची । 
गैरीबाल्डीने वहीं रात्रि-विश्राम किया | यहीं एनिटासे उनका 
साक्षात्कार हुआ | यह परिचय प्रेममें परिणत हुआ और 
कुछ दिनों थाद दोनों वैवाहिक बन्धनमें आबद्ध हो गये । 
गैरीबाब्डी सैनापति थे, शूर थे । उन्हें बराबर युद्धोर्मे जाना 
पड़ता था। पतिकी छायाकी भाँति वीराज्जनना एनिया सदा 
उनके साथ रहती थीं । 

एक युद्धमें गैरीबाल्डी पराजित हो गये। उन्हें भागना 
पड़ा । एनिटाकों शत्रुओनि घेर लिया | उस वीर नारीने 
तलवार खोंची और घोड़ा बढ़ाया ) शत्रुओंको काटती हुई 
निकल गयीं | इस समय वे गर्भवती थीं। श्रमने भान्त कर 
दिया । तृप्णा और प्रयूतिपीड्रांसे व्यथित होकर घोड़ेको वन- 
में एक वृक्षसे बॉधकर बैठ गयीं और मूस्छित हो गयीं। जब 


उन्हें चेतना हुईं तो देखा कि उनके पतिदेव समीप ही हैं और 
एक सुन्दर ब्रालकका जन्म हो गया है। गैरीबराल्डी पत्नीको 
दँढते हुए, पहुँच गये थे और उपचारमें लगे ये । 

देशके उद्धारके लिये पॉँच सख्त सैनिकोंको लेकर शत्रुके 
पचास सहझ्ष सेनिकोंका सामना करना था । अन्‍्तर्मे 
गेरीबाल्डीको पत्नी तथा थोड़े सैनिक के साथ मागना पड़ा | विकट 
संग्रामके पश्चात्‌ भागनेक्रों विवश हुए ये। शत्रु पीझ कर रहा था। 
बंदूककी एक गोली आयी और उसने वीराज्ञना एनियाके 
जीवनदीपको निर्वाप्रित कर दिया । गेरीब्ाल्डी किसी प्रकार 
पत्नीके शवकों छेकर एक आम पहुँचे | शत्रुते छिपकर 
उन्होंने एनिठाका वहाँ अन्तिम संस्कार किया। एक आममें 
बनी वह वीराज्नना एनिटाकी कत्र) जिसपर महासेनापति 
गेरीबाल्डी बालकोंकी भाँति फूट-फूय्कर रोये थे; एक दिन 
इटलीके लिये तीर्थ हो गयी । 


नेपोलियन बोनापार्टकी माता 


«सा पक साथ ही कोमछ और कठोर था । सभी सन्‍्तानें उनके लिये समान थीं। पुत्र-पुत्रियोर्म कोई मेद वे कभी नहीं करती थीं। 
कुछ भजाजुरा करके हम उनके पास कम क्षमा नहीं पाते थे। हमारे ऊपर माऊकी तोश्ण दृष्टि रहा करती थी। नोचनाकी वे अत्यन्त 
अवज्ा करती थीं। उनका मन उदार और चरित्र उन्नन था । मिश्यमे उन्हें आन्तरिक घणा थी । औद्धत्य देखकर उनके नेत्र कठोर हो 


जाने थे | हमारा एक भी दोष उनकी दृष्टिसे छिप सके, यह सम्भव नहीं था |! 


ध्ीरोंके शब्दकोशमें असम्भव जैमा कोई शब्द नहीं! 
की घोषणा करनेवाले महाश्यूरकी अपनी जननीके उपयुक्त 
कठोर नियन्त्रणमें पालन-पोपण प्रात्त हुआ था । फ्रांकके 
कोर्तिका द्वीपमें सन्‌ १७५० की २४ अगस्तकों मेडम 
लटेसियाका जन्म हुआ | चाल्स बोनापार्टके साथ विवाह 
होनेके समय उनको अवस्था सोलह वर्पसे कम ही थी। इनके 
तेरह सस्तानें हुईं; किंतु अन्ततक पाँच पुत्र तथा तीन कन्याएँ 
ही जीवित रहीं। लटेसिया बोमापार्टकी तीतरी संतति ही 
नेपोलियन बोनापार्ट हुए। 

कोर्तिका पहाड़ी द्वीप है| उन दिनों बार-बार उसपर 
शत्रुओंके आक्रमण हुआ करते थे। वहाँके निवासी आक्रमण- 
के समय घर-द्वार, खेती-बारी छोड़कर पव॑तोमें मांग जाया 
करते थे। शन्ुदलके चले जनेपर महीनों पश्चात्‌ अपने 
घरोंको लौटते थे | पर्॑तोंमें उन्हें अनेक प्रकारके कष्ट होते 
थे | मैडम लटेतियाका बाल्यकाल ऐसी ही परिस्थितियोंमें 
व्यतीत हुआ था | कष्टस॒इनका अभ्यात जन्मसे ही उनको था | 


--नेपोलियन बोनापार्ट 
घेर, साहस; सहिष्णुता और तेजस्विता उनकी पेतृक सम्पत्ति थे | 

मेडम लटेसिया एक अत्यन्त घर्मपरायणा नारी थीं । 
चाहे जो हो, उन्हें उपासनाणहकी प्रार्थनामें नित्य जाना ही 
चाहिये। वे गर्भवती थीं । प्रसव-वेदना प्रारम्भ हो चुकी 
थी; फिर भी प्रार्थनाके लिये वे गयीं। लौटनेपर घर 
पहुँचते ही उन्हें बालक हुआ । विश्वको अपनी हुंकारसे 
प्रकम्पित करनेवाले उस महापराक्रमीका जन्म एक ऐसे 
कम्पल्पर हुआ) जो खण्डशः हो रहा था | बोनापार्टका 
परिवार अत्यन्त दरिद्र था। नेपोलियनका ब्राल्यकाल बड़े 
कष्टसे व्यतीत हुआ । 

पंतीस वर्षकी अवस्थामें ही चाल्स बोनापाटने अपनी 
सहृ्र्मिणीको एकाकिनी कर दिया । वैधव्यके दुःखके साथ 
लटेसियापर सनन्‍्तानोंके भरण-पोपणका भार भी आ पड़ा । 
कोर्तिकापर आक्रमणोंका विराम नहीं हुआ था । सन्‌ १७९३ 
में कोसिकामें अत्यन्त भय्भर उत्तात हुआ । अनेकों घर 
भूमिसात्‌ हुए । देश उजड़ गया। वहके अधिवासी फ्रांसमें 


जदध 


# यत्र नाय॑स्तु पूज्यन्ते रमस्ते तञ् देवताः # 
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आश्रय लेनेको विबश हुए । बोनापाटंका घर भी नष्ट हो 
गया | इस समय नेपोलियन फ्रॉसमें सैनिक शिक्षा प्रास करने 
गये ये । जब वे घर लौटे तो यह दशा थी। अनेक फ्रोतीतसियों- 
की भाँति शासक्रॉने इस परिवारकों भी अविल्म्ब कोर्सिका 
छोड़ देनेका आदेश दिया | इतने बड़े समुदायकों लेकर केसे 
जाया जायगा;। अपरिचित स्थानमें कैसे निर्वाह होगा--यह 
सब सोचनेका अवसर नहीं था । वहाँसे यह परिवार फ्रांसके 
नाइस नगरमें आया और वहाँसे मार्साई चला गया | यहीं 
उनका निवास हुआ | 

फ्रांसमें बह घोर विश्वका समय था। फ्रांसीसी जनता 
शासकोंके विरुद्ध उमड़ चुकी थी । राजा-रानी और उनका 
समुदाय विज्ञबके प्रवाहमें प्रवाहित हो गया | आज एक दल 
शासनारूद होता था और कर उसे दलित करके दूसरा | 
इन दलोंके परस्पर संघर्ष, उत्पान-पतनमें नित्य युद्ध होते 
रहते थे व्यागर, उद्योग) कृषि सब अच्यवस्थित हो गये 
थे देशके | इत समय निरुपाय/ निरवलम्त लोगोंके दुःखका 
कोई ठिकाना नहीं था। ऐसे समयमें, जब कि पुरुषके लिये भी 
आजीविका प्राप्त करना कठिन था; बेचारी नारी मैंडम 
लटेसिया इतने बड़े परिवारके साथ अपरिचित प्रदेशमें आ 
पड़ी थीं। बालकोंके मुखमें दो मह्दी अन्न पहुँचाना उनके 
लिये अत्यन्त कटिन हो गया या । नेपोलियन माताकी इस भयड्डर 
दुःख-कथाकोी कभी नहीं भूले | वे उन दिनोंका स्मरण करके 
लिखते टैं--'माका न तो कोई रक्षक था और नसहायक | इस 
दुर्योगमें अपने परिवारका भार वहन करनेके लिये वे बाध्य थीं । 
इस गुरुभारकों वहन करना भी उनके लिये साध्यातीत नहीं 
बना | उन्होंने जिस विचक्षणतासे सब चला लिया, उनकी 
आयुकी किसी महिलासे इसकी आशा नहीं की जा सकती ।? 

विज्बकी दिशा बदछी | नेपीलियन फ्रासके सर्वेरर्वा 
हो गये । उन्होंने आगे चलकर अपनेको फ्रांसका सम्राट 
घोषित कर दिया | दु!खिनी लटेसियाकी विपत्तिक दिन 
बदले । उन्होंने चरम सीमाके कष्ट पाये थे । चरम सीमाका 
घुलोपभोग भी उन्हें सर्वश्वरके विधानमें प्रात्त दोना दी या । 
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राजमाता होकर वे “मैडम मेरी! और ्रोटेक्ट्रिक्स जेनोविल' 
की उपाधियोंसे भूषित हुईं । उनके सम्मान और वेभवका 
कोई अन्त नहीं था । 

अत्यन्त दरिद्रता एवं दुःखसे इस वैभवको प्रात करके भी 
मैडम लटेसिया प्रमत्त नहीं हुईं | अपने कश्टके दिनों की बात उन्हें 
सम्पत्तिके दिनोमें कभी विस्मृत नहीं हुईं। उन्हें अनेक लोग कृपण 
बतलाते हैं। अवश्य ही वे सश्लयशीला नारी थीं। ऐश्वर्य 
प्राप्कर उन्होंने सुश्चय प्रारम्म किया । नेपोलियनके औद्धत्य 
एबं अतर्कित विजयमें उस दूरद्शिनी नारीकों पुत्रका 
पराभव स्पष्ट दिखायी पड़ा | पूछनेपर उन्होंने कद्दा था-- 
“दुःखके दिन पुनः नहीं आबेंगे, यह कैसे कहा जा सकता 
है । आज जो ( नेरेलियन ) सिंहासनासीन है। एक दिन 
उसके लिये मुझे ही रोटीका प्रबन्ध करना दोगा ।? 

अपने पुत्रोपर मैडम छटेतियाका समान प्रेम था। एक 
बार सम्राद नेपोलियनने मातासे कहा--५आप झशियनको 
अत्यधिक प्रेम करती हैं |? 

माताने निःसंकोच स्वीकार क्रिया -'मेरी जो सन्‍्तान 
सभी बच्चोंमें मधिक दुर्दशाग्रस्त है; उसीपर सत्र बालकींसे 
अधिक मेरा अनुराग है |! 

नेपोलियनने लिखा है--'माका संपूर्ण सलञ्य हम 
बालकोंको देनेके लिये ही था। उनके द्वदयमें वही उच्च भाव; 
जो दीनावस्थामें था; सदा प्रतिष्ठित रह्य | अर्थडोभ उनकी 
सदृवृत्तियोंके दमनमें असमर्थ रहा ।? 

सन्‌ १८१४में नेपोलियन पराजित होकर बंदी हुए । 
वे एल्चा भेजे गये | मेडम छटेसिया पुत्रके साथ एल्वा आर्थीः 
किंतु जब नेपोलियन वहाँसे सेंट देलेना निर्वासित किये गये 
तो वें रोम लौट गयीं । बीमार द्ोनेपर जेलमें नेपोलियनने 
अंग्रेजी डाक्टरसे चिकित्सा कराना अस्वीकार कर दिया था | 
रोमसे उनके लिये उनकी माताने डाक्टर भेजा। नेपोलियन- 
की मृत्युके पश्चात्‌ अस्सी वर्षकी अचल्यामें उन्होंने शरीर छोड़ा । 
उनका अन्तिम जीवन रोममें आराधनामें ही व्यतीत हुआ । 

“>> ु० स्विं० 


नारी प्रेममक्तिकी आधार हें 


_.._स्री विलासकी सामप्री नहीं है। र्प्रियाँ ही ज़ग जीवन और प्रेम-भक्तिकी आधार हैं। फिर असद्व्यवद्दार 
करनेपर ने स्ि घोर कालरकूपिणी पिशाचिनी और राक्षसिनी दोऋर सबको ग्रास करती हैं। वेश्याएँ उन्हों 
कालान्तक धूतिकी सामान्य छविमाज्र हैं | स्म्रीरूपी महासमुद्रमें बढ़े-बढ़े अमूल्य रत्न भरे पढ़े हैं। रसिकजन 


उन्हीं सब मह 


कामान्धमत्त होकर उस महासमुद्रमें डुबकी लगा अपना अस्तित्व भी खो बैंठते हैं 


अधिकारी होकर चिरसुखमय जीवन बिताते हैं मौर हम ऐसे दुर्बल घृणित व्यक्ति 


। बड़ी सावधानीसे इन 


महाशक्तियोंके साथ व्यवहार करो। कभी भूलकर भी का मुकदृष्टिसे खियोकों मत देखो। प्रह्म-विष्णु-महेद- 


का सम्मेलन तुम एक खीमें देख सकते हो 


। खिर्योक। अपमान ध्यंसका कारण है ।' --पागल इरनाथ 





# फ्लोरेन्स नाइटिगेल # 


जद५ 
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फ्छरिन्स नाइटिंगेढ सेवाकी प्रतीक थी | उसका सारा 
जीवन दुखी मानवोंकी सेवामें बीता। उसकी कीति कभी 
नहीं मिट सकती है | छोग कहेंगे कि क्रीमियाके युद्धमें उसने 
घायल और आहत सैनिकोंकी सेवा-झुश्रषा की; परन्तु केवल 
इतनेसे ही उसका नाम अमर नहीं हो गया | उसमें एक मद्दान्‌ 
गुण यह था कि वह दूसरोंके सुख और कल्याणके लिये 
बड़े-से-बड़े स्वार्थका त्याग करनेको सदा तैयार रहती थी | 
उसके कामका आरम्भ तो तब हुआ जब जनताने सोचा कि 
फ्लोरेन्सकी जो कुछ करना था) बह कर चुकी। उसे यूरोपके 
ल्येग “आलोकशिला? कहते हैं । 

इस जनसेविकाका जन्म सन्‌ १८२० ई० में फलों रेन्स 
नगरमें हुआ था और इसीसे उसे फ्लोंरेन्स नाइरटिंगेल कह्टते 
हैं| वह बड़े सम्प्रान्त कुलकी कन्या थी। उसके परिवारवाले 
राजमहलोंमें रहते थे और उनके पास मोग-विलासकी पर्याप्त 
सामग्री थी। पर फ्लो रेन्सका मन इन चीजों कभी नहीं लगता 
था । जब वह छः सालकी थी; तभी उसने कुछ सेवाका काम 
करनेकी इच्छा की | अपनी डायरीमें उसने लिखा था कि 
बीमारों और मरीजोंकी मेवामें मेरी बड़ी रुचि थी । वह तो सेवा 
करनेके लिये पैदा ही हुई थी और जीवनके अन्तिम क्षणतक 
उसने आराम नहीं किया । उसने जनसेवाके सामने विवाह- 
सुक्षका भी त्याग कर दिया। पचीस सालकी अवस्थामें 
उसने अपने माता-पितासे कद्दा कि “मैं सेलिसबरी अस्पतालमें 
जाकर नसंका काम सीखना चाहती हूँ; परंतु उन्होंने स्वीकृति 
नहीं दी | वह नसोके सम्बन्धकी किताबें पढ़ने लगी और 
कभी-कभी गुस्तरूपसे रोगियोंकी दशाका अध्ययन करनेके 
लिये अस्पतालमें पहुँच जाती थी । एक बार उसके परिवारके 
छोग कुछ दिनोंके लिये बाहर चले गये थे, बह केसरवर्थकरे 
अस्पतालमें तीन माततक घधायका काम सीखती रही । 

जब बह तेंतीस सालकी हुई तो घरवालोनि नर्स बननेकी 
रुचि देखकर उसे काम सीखनेकी अनुमति दे दी और वह 
हरले स्ट्रीटमें एक दातव्य अस्पतालकी निरीक्षिका हो गयी । 
इसी बीचमें क्रीमिया-युद्ध छिड़ गया। स्कूतरीमें नतका 
काम टठीक-ठीक नहीं चल रहा था । ऐसी स्थितिमें फलों रेन्सने 
स्कूतरी जानेकी इच्छा की और सरकारसे अनुभति-पत्र 
मिलनेपर वह सेवा-झुभूषाके आवश्यक सामान लेकर अड्डतीस 
नर्सोके साथ स्कूतरी चली आयी । सारे रणक्षेत्रकी उदासीका 
अन्धकार आलोकशिखाके पहुँचनेपर नष्ट हो गया। दूसरे 
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ः फ्लेरिन्स नाइटिंगेल 


दिन इकमैनकी लड़ाई आरम्म हो गयी । उसने एक 
अस्पताककी नींव डाली | दवा और अन्य सामानोंका 
अभाव उसे बहुत खटकता था; फिर भी उसने साइधका 
परिचय दिया। फ्लॉरेन्सकी प्रेरणासे २७००० कमीजोका 
बंडल घायल सैनिकोंके लिये आ पहुँचा। छोग उसका 
आदर करने छगे । डाक्टरोंको यद्द बात बहुत बुरी लगी 
और वे उससे डाइ करने छंगे । फ्लोरेन्सने उस नरकभूमिको 
स्वर्ग बना दिया। वह बड़ी साहसी और अपने सेवात्रतमें 
अविचल थी । अशान्तिने शान्तिका रूप धारण कर लिया । 
घायल और बीमारोंको अधिक-से-अधिक आराम मिलने लगा [ 
गंदगीका नाम-निशान मिट गया लोग स्वस्थ और प्रसन्नचित्त 
दीख पड़ने छगे। जहाँ पहले सौमें बयालीस घायछ सैनिक मरते 
थे, अब हजारमें केवछ बाईस मरने छगे। उसके सहयोगियोंने 
उसका साथ द्वृदय खोलकर कमी न दिया । वे तो मन-ही- 
मन जलते थे | एक बार एक डाक्टरने राशन भी बंद कर 
दिया था; परंतु फ्लॉरेन्सकी विशाल-द्ृदयता और उदारताने 
सारे मामलेको ढक दिया | 

१८५६ ई०में क्रीमियाकी लड़ाई समाप्त हो गयी । बह 
इंग्लैंड आयी । अंग्रेजेनि जुलूस निकाले और उसका खागत- 
सत्कार किया | वह काम करते-करते कमजोर हो गयी 
थी | कभी-कभी तो मूर्च्छित हो जाती थी | डाक्टरोंने आराम 
करनेकी सम्मति दी; वे डरते थे कि कहीं उसकी सृत्यु न 
हो जाय | इसपर तो वह कह्ठती थी कि यदि मुझे मरना 
ही "है तो काम अधूरा छोड़ना उचित नई है। उसका 
विचार था कि सेनिक-सेवा-झ॒श्रूषाके अस्पतालमें सुधार करना 
अत्यन्त आवश्यक है। वह एकान्तमें एक छोटेसे मकानमें 
साउथ स्ट्रीट) पार्कलेन) लन्‍्दनमें रहने लगी; उसके पास इतना 
काम था कि छिवा रोगियोंके उसने और लोेगोंसे मिलना-जुलना 
बंद कर दिया। रात-दिन बद्द लिखती-पढ़ती रहती थी; पत्र 
लिखवाती थी और मुख्य-मुख्य सरकारी पदाधिकारियोंसे, 
जो अस्पतालके ही कामके लिये आते थे; मिलती थी | उसके 
काममें कैबिनट मिनिस्टर सिडनी हरबर्ट और प्रसिद्ध कवि 
आर्थरहड क्छाडने बड़ा योग दिया | सरकार अस्पतालोंमें 
सुधार किये जानेके विरुद्ध थी; परन्तु कड़ी मेहनतके बाद 
फ्लॉरेन्स अपने काममें सफल हुई | सुधार होने लगा। 
सरकारने यह विधान बना दिया कि सैनिक-अस्पतालोंके 
डाक्टरोंपर राष्ट्र-सेनिकोके स्वास्थ्यका उत्तरदायित्व दै। 
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# यत्र नायेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः # 
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फ्लारैन्सशकी सेवाएँ केवछ सैनिकोतक ही नहीं सीमित 
थीं। उसने नरसके लिये एक शिक्षा-संस्था भी खोल दी और 
सचमुच आधुनिक नं-व्यवस्थाक्री वह जननी थी । वह 
केवल नर्स ही नहीं थी; अपितु प्रथम वैज्ञानिक नर्स थी। 
उसने अस्पतालकी व्यवस्था और प्रबन्धरकोकों सुधारनेके 
लिये बढ़ी-बड़ी पुस्तकें भी लिखी थीं। वह दयाकी मूर्ति दी 
नहीं, अपितु निर्देयताकी शत्रु थी । उसकी प्रस्तर-मूर्ति 
सिडनी इरबरं और केप्टन स्काउटकी मूर्तियोंके पास ही 
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वाटरद्‌ स्थानमें स्थापित की गयी है। वही उस वीर सेविकाके 
लिये उचित स्थान है। उसके हाथमे एक जलूता-सा दीपक 
है और यद मूर्ति उसके वास्तविक आलोकद्िला दोनेकी 
सार्थकता प्रकट करती है। उसका “आलोक-शिखा? ( लेडी 
विथ दी लैम्प ) नाम उसीके लिये दे ही । 

विश्व इस रमणीरत्नकी सेवाओंका सदा स्मरण करेगा। 
दूसरोंके दुःखमें द्वाथ बैंटाना ही परमपुण्य है। इसे फ्लरिन्सने 
अपने सेवामय जीवनसे सिद्ध कर दिखला दिया | --रा० औ० 


साध्वी एलिजाबेथ ऋई 


जिस समय यूरोपीय समाजमें लछोगोंके मस्तिष्कमें 
अन्धकारका साम्राज्य छाया हुआ था; कहीं-कद्ठी आशाकी नव- 
ज्योतिकी किरणें फट रही थीं, एलिजाबेषकी फ्राई-जैसी नारियोंने 
अपने देशकी सामाजिक सेवा करके सुन्दर आदर्श स्थापित किये 
थे। उस सम्रय अंग्रेज-कन्याएँ नाचनेमें,; थियेटर जानेमें तथा 
अनेक राग -रंगोंमे अपना समय नष्ट कर देती थीं। एलिजावेथका 
मन इधर बिल्कुल नहीं लगता था। उसे सांसारिक वस्तुओंमें कुछ 
भी सुख नहीं दीखता था | 


वह क्ेकरों क्री तरह जीवन बिताना चाहती थी। इसलिये 
दुखियों और असहार्योकी सेवाकों ही उसने अपने जीवनमें 
सबसे अधिक महत्त्व दिया | उम्तका पिता अत्यन्त चतुर था; 
जब उसने देखा कि मेरी लड़की सांसारिक वस्तुओंका मोह 
छो इकर दूसरी ओर जाना चाहती है, तब उसने समझाया कि 
मुम संमारकों भी समझ छो ।? अबोध बालिकाने पिताक़ी 
आज्ञा मान ली | वह लन्दन लायी गयी और भोग-विलाम 
तथा सुखकी तमाम सामग्री उसके आस-पास उपस्थित कर दी 
गयी । आधुनिक और नये समा जके छोगेंसि उसका फरिवय करा 
दिया गया उसे प्रतिदिन पार्क टइलनेके लिये भजा जाता था+ 
कभी-कभी उसकी सहेलियाँ थियेटर और नाच-परोंमे आमन्त्रित 
करती थीं। एलिजाबंय प्रतिदिन रातको तपनेमें देखती थी कि 
में एक सागरमें गोते लगा रही हूँ और डूब जानेका भय है | 
अन्तर्में उसने दूसरोंकी सेवामें जीवन खपा देनेके लिये निश्चय 
कर लिया और फिर उथके बाद उसने सपने कभी नहीं देखे | 


जब वह उन्नीख सालकी थी, लन्दनसे घर चली आयी | 
उसने गरीब तथा असहाय लछड़कँके लिये एक पाठशाला खोल 
दो। उस समय केवल घनी लड़के दी लिख-पद़ सकते थे; परन्तु 
एलिजाबेयने सोचा कि लिखने-पढनेका तो सर्ववाघारणकों भी 
अधिकार है। वह क्लेकरोंकी ही तरह एक विचित्र टोपी लगाती 
थी और एक नचोगा पहनती थी | बीम सालकी अवस्थामें 


जोसफ नामक लन्‍्दनके एक सौद्वागरसे उसका वियाह हो गया। 
उसे विश्वास था कि विवादित अवस्थामें भी मैं गरीबोंकी सेवा 
अच्छी तरह कर सकूँगी | 

पारिवारिक बन्धनमें रहकर भी उसने सेवा-कार्यमें शिथिलता 
न आने दी | ससुरकी मृत्यु दो जानिपर उसने “प्लेसट-हाउस? 
इसेक्समें एक पाठशाला खेली और एक कैथलिक पादरीकी 
सद्यायतासे वह जिप्सी और आइरिस मजदूरों तथा असहाय 
प्राणियोंकी हालत सुधारनेमें लग गयी | 

बह अपने परिवारवालेकि साथ कभी-कभी लन्दन आया 
करती थी | क्ेकरोंसे वहाँ प्रायः भेंट दोती रहती थी और 
उसकी सेवाजूत्तिकों प्रोत्ताइन मिला करता था | एक क्रेकर 
अभी थोड़े दिनों पहले न्‍्यूगेटसे आया था और उसने फ्राईसे 
कद्दा कि ध्वद्दों केदियोंको बहुत अनुचित तौरसे रदखा जाता 
है|! वह १८१३ ई०में वहाँ चडी गयी भर ययाशक्ति काम- 
में लग गयी | उन दिनों उसको अर्थाभाव तथा अस्वथ्थता 
और चिन्ताओंने घर लिया था । उसकी पॉच तालकी लड़की 
भी इन्हीं दिनों चल बसी । परन्तु न्यूगेटके कैंदियोंकी भीपण 
और भप्रावनी दशाका उते सदा स्मरण रहा और पारिवारिक 
चिन्तासे मुक्त होते द्वी उसने काममें हाथ लगा दिया | 

उस समय अंग्रेजी कानून बहुत कड़ें थे। साधारण 
अपराधोंके लिये भी सम्श्नान्त कुलके लोग जेलेमिं अन्य 
कैंदियोंके साथ रक्‍से जाते थे। जेलोंकी तो हालत और 
भी शी चनीय थी। छोटे-छोटे गंदे कमरोंमें, जिनमें खिड्ढकियाँ 
और जँगले नहीं ये, केदी सढ़ाये जाते थे; उनमें चूदे फुदकते 
रहते थे । कैदियोंकों लोहेंकी हथकड़ी, लोहेके पड़े पहनाये 
जाते ये और उन्हें त्रिस्कुल जानवर समझा जाता था | 
यद्यपि कानूनने केदियोंकों मारने-पीटनेपर रोक छगा दी थी। 
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# मां कद्दा आय, यही माता # 
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फिर भी क्रूर जैलरोंके ह्वाथ्में वे कभी-कमी पड़ ही जाते थे। 
उन्हें जमीनपर सोना पड़ता था, पहननेके लिये कपड़े नहीं दिये 
जाते थे, वे फटे और गंदे चिथड़े पदनकर द्वी रहते थे। 
यदि उनके घरवाले चोरीसे खाने-पीनेका सामान भेजते 
तो उन्हें भी पता चलनेपर जेलमें डाल दिया जाता था | 
ओरतॉको फाँसीकी सजा देते-देते जब विचारपति थक जाते 
थेतो उन्हें काले पानीकी सजा दी जाती थी । कालेपानीमें उन्हें 
बड़ी यातनाएँ झेलनी पड़ती थीं। पुरुषोंको तो और भी कड़े 
दण्ड दिये जाते थे । 

एलिजाब्रेथ बहुत शान्तिप्रिय थी; उसने न कानूनका 
विशेध किया और न निराश ही हुई । उसने धीरे-धीरे लोगों- 
का ध्यान इन भीपण यातनाओंकोो प्रकाशमें छाकर अपनी 
ओर खींच लिया | उसने सुधार करनेमें दी समस्थाका सुगम 
दल देखा । जेल-मुधारके साय-साथ केदियोंकों भी उसने 
सुधारना आरम्भ किया | स्त्री कैदियोंके छोटे बच्चोंकी देख रेख- 
से उसने माता भेके दृदयमें मातृत्वका संचार किया | वह कैदियों- 
को उसी जेलर्म लिखना-पढ़ना घिखाने ऊूगी। कैदी र््रियोने 
गाली बकना तथा अन्य असम्यतापूर्ण व्यवद्वार छोड़ दिये; वे 
धार्मिक ग्रन्योंका अवलोकन करने लगी और सीने-बुननेके 
कार्मो्मे भी फ्राईके सदयोग और अमसे उन्होंने आश्रर्यजनक 
सफलता प्राप्त की | जेलमें इस तरदके सुधार देखकर फ्राई- 
का मन आनन्दसे नाच उठा । जब अधिकारियोने देखा कि 
साध्वी फाईने नरकको स्वगे बना दिया है; वे उसकी बात-बात- 
में सम्मति और सद्दायता लेने छगे | जेल-जीवन पत्ित्र द्वो उठा। 
फ्राईन अपने राष्ट्रकी सेवा की और प्राणिमात्रके सामने एक 
पवित्र आदर्श रख दिया । अब अधिकारियोंकी समझमें यह 
बात आयी कि जेलको गंदा रखना या केदियोंपर अत्याचार 
करना एक अशोभन और लजाजनक बात है | उन्होंने फ्राई- 
की पाठशालाको जेलका द्वी एक अंग मान लिया | और इस 
उदार रमणीने देशकी साधारण सभासे कह्दा कि जेल्ॉमें 
अत्याचार कर केदियोंसे बदला लेनेकी अपेक्षा उन्हें सुधार देना 
ही मानवता है । 

फ्राईमे सरकारपर दबाव डाला कि केदियोंकों अच्छे-से- 


न आज डी जिताने ली 


अच्छा मोजन दिया जाय; पहननेके लिये साफ-छुथरे कपड़े 
और रदनेके लिये खुले कमरे दिये जाये । उसने मद्दारानी 
विक्टोरिया और कुमार एलब्र्टसे कद्दा कि “जिस देशमें कैदियों - 
की दुदंशा की जाती दे) बह राष्ट्र कमी सभ्य और उन्नत नहीं 
हो सकता । उनपर अत्याचार करनेसे अपराध) चोरी; डाका 
और खून कम नहीं होंगे, अपितु और बढ़ेंगे। और बाहर 
निकलकर क्रैदियोंको अवसर मिल जायगा कि दे अपने शत्रुओं- 
से कड़ें-से-कड़ा बदत्य लें |! 

एक बार वह स्काटिश जेल देखने गयी । उसने देखा कि 
पागर्लोपर अपराधियोंका-ता अत्याचार द्वो रह है, उन्हें बुरी 
तरहसे मारा-वीटा जा रहा है । उसका हृदय टूक-ट्क हो गया। 
उसने जेलरोंको बतलाया कि पागर्छॉको कित तरद चेतना दी जा 
सकती है। फ्राई फ्रां्त, जर्मनी; दार्लेड, डेन्माक आदि देशों- 
में घूम-घूमकर अपने सिद्धान्तोंका प्रचार करने छगी | 

उसने कालेपानीकी सजामें भी काफी सुधार करवाये | 
केदियोंके रहनेके लिये छोटे-छोटे मकान बनवानेके लिये सरकार- 
से अनुरोध किया। 

वह साबजनिक और जनद्वितकारिणी संथ्राओंकी यथा- 
शत्तत सहायता करती थी और कभी-कभी उनमें सम्मिल्ति 
द्वोकर कार्यकर्ताओंंको प्रोत्साहन देती थी । अनाथ, असहद्यायः 
गरीब जनोंके लिये तो बह साक्षात्‌ सेवा की सजीव मूर्ति दी थी। 

उसका पारिवारिक जीवन उतना छुखमय नहीं था, जितना 
होना चाहिये था | उसने जन-सेवामें किती भी तरह साहस ने 
हारा और इंग्लेंडमे के करों - एलिजावेथके स्वयंसेवक मित्रों की 
लोक-कल्याण-भावनाने राष्ट्रकी बहुत बड़ी सेवा की। छोटे-से- 
छोटे कार्मोमें भी जीवनकी महत्ताका दर्शन होता है । 

फ्राईने अत्याचार और कुव्यवख्थाका दुर्ग तोडइ डाला 
और एक वीराज्जनाक्री तरह सन्‌ १८४५ ई० ५ अक्टूबरको 
अपने जीवन-नाटकका अन्तिम दृश्य देखा। उभने मरते 
समय कद्द था--“आँखें सौन्दर्याभिप्रेत देवताका दर्शन करनेके 
लिये रभणीय लोककी यात्रा कर रही हैं ।? 


सत्य; सेवा और शान्ति उसके लिये ईश्वर-प्राप्तिके साधन 
थे | --रा० श्रो० 





मा कहा जाय, वही माता 


मातरित्येव शब्देन यां थ संभापते नरः | सा माठ्तुल्या सत्येन धर्मसाक्षी सतामपि ॥ 
तथा हि संगतो यः स्थात्‌ कालसूत्न॑ प्रयाति सः । तत्र धोरे वसत्येव यावश्चन्द्रदिवाकरों ॥ 


( अद्गा० अदाखण्ड १० । ५०७ ५१ ) 


मनुष्य बचनमात्रसे जिसको थमा !! संबोधित करके बातचीत करता है; वह सत्यके अनुसार माताके दी छुल्य है। 
इसमें धर्म साक्षी है। सत्पुदषोका भी यही मत है। जो उसके साथ समागम करता है, वह कालसूत्र नामक नरकमें जाता है 


और उस भयझूर नरकमें उसे तबतक रहना पड़ता है; जबतक कि सूर्य और चन्द्रमाकी स्थिति रहतो दे | 
+-ार्यफक बिक, 


# यत्र भायस्तु पूज्यन्ते श्मन्ते सञ् देवताः # 
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वीरबाल ग्रीजेल 


प्राणप्रिय पुत्री «जेल? पुरुष-वेषमें सामने खड़ी थी, पर 
सर जान कॉकरेलको अपनी आँखॉपर विश्वास नहीं हो रहा 
था। इंग्लिसतानके अन्यायी शासक द्वितीय जेम्सके रहते 
फॉसीके कैदीसे उसके परिवारका कोई व्यक्ति मिछ्ठ सके) यह 
सम्भव नहीं था। पर उसने देखा-“आँख, कान, नाकः पूरा 
चेहरा--सब कुछ आमनिल-सा छग रह्दा था। बड़े साइससे 
भी रेसे उसने कहा) “्वेटी !? 

(पिताजी !? ग्रीजेलने अपनी आँखसे रुमारू सटा 
लिया । बह चारों ओर देख रही थी कहीं कोई सिगाही मुझे 
पदचान न ले; नहीं तो पिताके साथ मैं भी फॉसीके तख्ते- 
पर"*“*“*“* ० “आपकी जान कैसे बच सकेगी; पिताजी ?? 
उसने पूछ लिया | 

प्राण-दान पानेकी आज्ञा व्यर्थ है, बेटी !! कॉकरेलने 
धीरेसे कह्टा । उसकी बात केवछ उसकी पृत्री ही सुन रही 
थी। “यदि बादशाहको प्रार्थना-पत्र देकर क्षमा-याचना की जाती 
ते सम्भव था; मैं बच जाता; पर वह तो लंदनमें रहता है ! 
प्रारथना-पत्र पहुँचते जितना समय लगेगा, उतने बीचमें तो 
फॉसीका फंदा मेरे गलेमें लय जायगा। मेरा खात्मा हो 
जायगा |! कॉकरेलने आते हुए आँसुओंको पी लिया । पुत्री 
कहीं अधीर न हो जाय । वेष-परिवर्तनका रहस्य गुस रखना 
नितान्त आवश्यक था | 

साहसी बालिका पितासे कुछ कद्टे बिना ही लछोट पड़ी | 

८ >्र >< 
प्रार्थना-पत्र देकर आप बादशाहसे क्षमा मोँगें,! गीजेलने 
अपने भाईकी समझाया । “करुणाका उद्रेक द्दोनेपर वह पिता- 
जीको प्राणन्दान दे सकता है। पर रास्ता दूरका है। आप 
अत्यन्त शीघ्र जायें | रास्तेमें कहीं मी विलम्ब न करें ।? 

“पर इस बीचमें फॉँसी ह्दो गयी तो'" "० * ४१०५७ 
भाईने प्रश्न किया | फॉँसी तो हो ही जायगी। व्यर्थ श्रम 
करनेसे कोई छाम नहीं है; उसका भाई सोच रहा था | 





“उसकी व्यवस्था मैं कर दूँगी,'” कुछ रुख परिवर्तित कर 
गजेलने कद्टा--“बापकी जानके छिये जान भी कम है, भया । 
आप तर्क न करें, जददी चले जायें [? 

ग्रौजिडका माई लंदनके लिये दौड़ पड़ा। वौर प्रीजेल 
युवकके वेषमें निकल पड़ी | 

॥ >८ है 

धसरकारी डाक मुझे दे दो, नहीं तो' * ***“*“*० घने 
जंगलमें अश्वारोही पत्र-वाहकके सामने पिस्तौल तानकर 
पुरुष-वेषधारी ग्रीजेलने तड़पकर कहा । 

पत्र-वाहकने अपनी पिस्तौल निकाल ली और धार्ैं-धार्ये 
एक-दो-तीन' *“**“*“ “सारी गोलियाँ छूट गयीं। ग्रीजेल 
खड़ी-खड़ी हँस रही थी। पिछली सरायमें दी उसने डाकिया- 
से पिताके प्राण-दण्डका आशापत्र छीन लेनेका प्रयत्न किया 
था; पर वह थैला सिरहाने रखकर सो रहा था | ग्रीमेलने 
उसके पिस्तौलकी सारी गोलियोंको निकालकर चछूछ़ी गोलियाँ 
भर दी थीं । 

ईसते समय भी वह सचेत थी। एक ही धक्के पत्र- 
वाहक घोड़ेसे गिर पड़ा । उसने देखा सलोना युवक धोंडेपर 
बैठा हुआ सरकारी डाक लिये भागा जा रहा है | 

है भ८ >८ 

अपने पिताके प्राण-दण्डका आश्ञा-पत्र लेकर ग्रौजेलने 
ठुरंत जला दिया और घोड़े तथा अन्य पत्रनौंकों पत्रवाहकके 
बीच पथमें छोड़ दिया । 

कॉकरेलके प्राणदण्हकी तिथि टछ गयी | उमके पुत्नने 
रंदनमें द्वितीय जेग्ससे प्राथना की । बादशाहने कॉकरेलकों 
प्राणदान दे दिया । 

ग्रीनेठकी वीरता और साइसने उसके पिताका प्राण 
बचा लिया । इसी प्रकार साइस और बुिसे प्रत्येक त्री अपना; 
अपने परिवार; अपने समाज तथा देशकी रक्षा कर सकती है | 

--शि० दु० 


िनजनन- 


नारी-जाति आदाशक्तिकी प्रतिमूर्ति 


धनारी-जाति जगज़जननी आधाशक्तिक्ी ही प्रतिनिधि या प्रतिसूर्ति है। नारी-जातिकी उन्नति करनी 
पड़ेगी। तमी वे फिर सीता, साविन्नी, मैत्रेयी, गार्गी और अपाला आवि-सरीखी बिदुधी नारियांको जन्म 
देंगी । वे ही इस जातिका उद्धार करेंगी | नारियोंको आदर्श मा बनना पड़ेगा। आदर्श मा हुए बिना आदर्श 
पुत्र भी जन्म नहीं लेंगे। मारीको त्याग, संयम, कठोरता और ईश्वरमें विश्वास आदिकी शिक्षा प्राप्त करके 
चरिजवती बनना पढ़ेगा; तमी देशका कल्याण होगा और तभी इस जातिका पुनरुत्थान हो सकेगा ।? 





--सखामी अभेदाननद 


% जेंआामिन फ्रान्कलिगकी माता # 
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हकीकत अटानटी पट जल पतन जज 


दथ 





हे जी ऑििीचाओी लीऑीी ली जीत जॉली चध्ट >> 


कुमारी हेलन केलर 


( लेक्षिका--कुमारी कमरा देवी सक्सेना ) 


२७ जूत सन्‌ १८८० में अमेरिकाका एक सम्पन्न परिवार 
इस बाढिकाकी उसतत्तिसे भाग्यवान्‌ हुआ । एकमात्र सनन्‍्तान 
और वह भी अत्यन्त झुन्दर--माता-पिताका सम्पूर्ण स्नेह 
घनीभूत हो गया | भाग्यको कौन रोके-डेढ़ वर्षकी अवश्या- 
में द्वी बालिका रुग्ण हुई और उध रोगने उसके नेत्र, कर्ण 
तथा वाणीक्री बलि छे छी | चिकित्सा हुईं, पर व्यर्थ रदी । 
टलन प्रतिमभाशालिनी बालिका थीं | स्पर्श करके दी वस्तुका 
पूर्ण शान बे प्राप्त कर लिया करती थीं। आयुके साथ उनके 
संकेत स्पष्ट होते जाते थे; किंतु यदि कोई उनके संकेतकों 
समझनेमें भूछ करे तो बहुत रुष्ट होतीं और उसे अपनी 
अध्यक्त भाषामें खूब कोसतीं। पुत्रीके चिड्नचिढ़ेपनसे माता- 
पिता ऊब्र गये । अतः उनके पोषण-रक्षणका भार कूमारी 
एन. सुलीवॉपर छोड़ा गया, जो अंधोके बिद्यालयकी 
अध्यापिका थीं | 


अपनी संरक्षिकाके स्नेह एवं सहानुभूति तथा अध्यवसाय- 
से छः वर्षफी अवशस्थामें देलन वस्तुशान प्राप्त करने तथा 
पढ़ने छगीं। हेलन गूँगी थीं; एकान्तमें बोलनेका प्रयत्न 
करतीं, पर असमर्थ रहती | उनकी शिक्षिकाने उनकी छगत 
देखकर उन्हें कुमारी फुलरके सम्मुब किया, जो ओप- 


संचालनद्वारा पढ़निमें पट थीं। नवीन शिक्षिकाने देलनका 
हाथ अपने मुखपर रकखा और इस प्रकार उनकी शिक्षा 
प्रारम्भ हुई | इस प्रयत्नके फलस्वरूप देलन बोलनेमें सफल 
हुई | छः वर्ष पश्चात्‌ एक समार्मे उन्होंने धारावाहिक भाषण 
दिया । चौदह वर्षकी अवस्थामें वे बहरोंके विद्यालयमें प्रविष्ट 
हुईं | दो वर्षोमें अंग्रेजी; जर्मन; लेटिन तथा फ्रेंचका शान 
प्रात कर लिया | केबलछ सतरद वर्षकी आयुर्मे उ्रे अक्षरोंक्री 
सद्यायतासे तथा कठोर श्रम करके विश्वविद्यालयकी प्रथम 
परीक्षा प्रथम श्रेणीसे पात की। उनका अध्ययन चलता 
रहा । ऊँची परीक्षाओंमें वे सफल हुईं । अध्ययनके पश्चात्‌ 
उन्होंने लेखनी उठायी और अनेक उुन्दर प्रन्थ लिखे । 
उनकी “स्वतः लिखी आत्मकथा? और ५मेरा अन्तर्जगत्‌ः ये दो 
ग्रन्थ अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । 

अपने जीवनके अल्प सम्रयमें दी वह उन स्त्री-पुरुषोंसे 
कही आगे बढ़ गयीं, जिन्हें ईश्वरने सब कुछ ( सम्पूर्ण अज्ज ) 
दे रकले थे। लगन और अध्यवसायके द्वारा एक अंधीःगूँगी, 
बहिरी बालिका भी क्‍या कर सकती है--यह उन्होंने प्रत्यक्ष 
कर दिया | 


“-नजकेफोर-- 


बेंजामिन फ्रान्कलिनकी माता 


जोसिया फ्रान्कलिनका विवाइ इंग्लेंडमें ही सन्‌ १६८२रमें 
अल्यवयक्ष्में हुआ था । जब उन्होंने इंग्लेंड छोड़ा तो उनके 
तीन सन्‍्तानें थीं। न्यू इंग्लेंडमें आकर प्रथम ज्ीकी सृत्युके 
पश्चात्‌ उन्होंने आबिया नामक युवतीसे विवाह किया। 
प्रथम स्लरीसे उनके और भी चार सन्तानें हुई थीं। द्वितीय 
पत्नीसे उन्हें दस संतति हुईं । जोतिया फ्रान्कलिनकी द्वितीय 
पत्नी आविया फान्कलिन ही बेंजामिनकी माता हैं । ये बेंजामिन 
अपनी माताके सबसे छोटे पुत्र थे | 

आविया फ्रान्कलछिनका जन्म भी धार्मिक परिवारमें 
हुआ था । उनके माता-पिता भी धार्मिक उपद्रवोसे अपने 
घर्मको सुरक्षित रखनेके लिये ओसिया फ्रान्कलिनके दलके 
साथ ही न्यू इंग्लैंड आये ये । ओोशिया और आवियाका यह 
परिचय प्रगाढ़ होता गया और जब जोतियाकी प्रथम पत्नी- 
का देहान्त हो गया तो उन्होंने आवियाके साथ विवाह कर 
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लिया । यह दस्थति अपने घर्मर सम्पूर्ण आखा रखनेवाले 
थे। उनके कठोर श्रमपूर्ण जीवनमें भी उनकी धर्मनिष्ठा 
सुस्थिर रही | दम्पतिने दीर्बायु प्रात की थी। जोतिया 
फ्रान्कलिनने ९२ वर्षकी अवस्थामं शरीर छोड़ा और पतिकी 
मृत्युके आठ वर्ष पश्चात्‌ आविया फ्रान्कलिनने ८५ वर्षकी 
अवश्थामें सन्‌ १७५२में शरीर छोड़ा | उनका जन्म सन्‌ 
१६६७ में इंग्लेंडमें हुआ था । 

जे।सिया फ्रान्कलिनके लिये अमेरिका नवीन देश था। 
इंग्लेंडमें वे कोई सम्पत्तिशाली नहीं थे। मजदूरी ही उनकी 
आजीविका थी | अमेरिका आकर जोतिया फ्रान्कलिनने साबुन$ 
तेल ओर मोमबत्ती बनाकर बेचनेका व्यवसाय प्रारम्भ किया। 
बाईत व्यक्तियोंके परिवारका इस व्यवसायसे पालन करना कितने 
परिश्रम और कष्टका काम है, यह कोई भी अनुमान कर 
सकता है | 


२३३० 


# यज्ञ जाय॑स्तु पूज्यन्से रमस्ते सच देयताः # 








आविया फ्रान्कलिन पतिको उनके व्यवसायमें सम्पूर्ण 
सहायता देती थीं। बच्चोंकों लेकर वे मोम स्वच्छ करतीं; 
पिघलाती, खाँचोंमें भरतीं और मोमबत्तीकों पैकिटोंमें बंद 
करनेतकका सभी काम स्वयं करती | इसके अतिरिक्त घरका 
पूरा भार उन्हींपर था। भोजन बनाना, बर्तन मलना; 
कपड़ों तथा घरकी खच्छता तथा बच्चोंके तम्दालनेकी सब 
व्यवस्था वे ही किया करती थीं। पतिको उनके व्यवस्षायर्मे 
जितनी भी सहायता हो सकती थी, वे देती थीं । घरमें 
पदार्थों, बच्चों तथा दूसरी वस्तुओंका अभाव बना ही 
रहता था | किंतु कमी भी आविया इनके लिये पतिको 
उछाइना नहीं देती थीं। दम्पतिमें विवाद होनेका कोई 
अवसर ही नहीं आता था | कठोर अम करते हुए प्रकन्न रहना 
उन्होंने अपना खभाव बना लिया था | 


फ्रान्कलिन दम्पति बहुत चाद्तते थ कि सन्‍्तानोंकों उच्च 
शिक्षा दें; किंतु शिक्षाकी अपेक्षा उनके मुखमें दौनों समय भन्‍न 
देना अधिक आवश्यक था | ब्चोंके थोड़े बड़े होते ही पाटशाला- 
से हटाकर अपने व्यत्रधायमें उनसे सहायता लेनेकों वे विवश 
थे | इस प्रकार बड़े पुत्रोंकों शिक्षित नहीं किया जा सका | 
सबसे छोटे पुत्र बेंजामिनको उन्होंने सुशिक्षित करनेका प्रयत्न 
किया । वे चाहते थे कि कम-से कम एक पुत्र तो उच्च 
शिक्षा प्राप्त कर ले। आठ वर्षकी अवस्था छोटे पुत्रको 
उन्होंने एक लेटिन स्कूलमें बैठाया | पहले उसे वे पादरी बनाना 
चाहते थे | पर धर्माचायं बनानेकी इच्छा स्वयं बदली और 
पिताने पुत्रको साधारण पराठशात्ममें भेज दिया। किसीकी 
इच्छा पूर्ण ही हो, यह आवश्यक नहीं । पुत्रकों पाठशालासे 
उठाकर अपने व्यवसायमें लगानेकों वे बाध्य हुए | धन- 
द्वीनताने उन्हें विवश किया । 


बेंजामिनने लिखा ह-- “मुझे पाठशाल्यसे व्यब॒तायमें 
लगानेको माता-पिता किस परिस्थितिमें विवश हुए, यद्द आप 
अनुमान नहीं कर सकते | इस तो उनका दवदय द्वी जानता 
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था।? धीरे-धीरे बेंजामिन पिताकी दूकानपर बेठने लगे | 
वहाँसे उन्होंने प्रेतमें कम्पोजिटरका काम सीखा । प्रेवके 
कामके साथ उनका अध्ययन बढ़ा । वे पन्नोंमे लेख छिखने 
लगे। आगे जाकर उन्होंने अपना पन्न निकाला । जब 
अमेरिकामें कोई स्वाधीनताका स्वप्नतक नहीं देखता था 
तो सर्वप्रथम अमेरिकन स्वाधीन राष्ट्रका प्रस्ताव बेंजामिन 
फ्रान्कलिनने उपस्थित किया या। 


बेंजामिन फ्रान्कलिन स्वाधीनता चाहनेवाले अमेरिकनों- 
के प्रतिनिधि दोकर इंग्लेंड गये और वही अमेरिकन खाधीनता- 
संग्राममें फ्रांसकी सहायता प्रात्त करनेके लिये अमेरिकन 
राजदूत होकर सर्वप्रथम फ्रांत गये । परिश्रमी माता-पिताके 
सुयोग्य पुत्रने परिश्रम करके अनेक भाषाओं का शान प्राप्त कर 
लिया था । बेंजामिन अपने माता-पिताके प्रति सदा भ्रद्धान्वित 
रहे। उन्होंने कहा है कि (पिता हम सब्र सन्तानोंके साथ 
जब भोजन करने बैठते थे, तब वे उस्झ्ृष्ट भावोंके चरित 
सुनाया करते थे। हममेंसे किसीका ध्यान भोजनकी रूक्षता 
एवं साधारणतापर नहीं जाता था | सत्य, न्याय एवं जीवन- 
यात्राके लिये जो नितान्‍्त आवश्यक के पिता हमारा ध्यान 
उघर ही लगाये रखते थे | पिता-माता दोनों म्वस्थ रहते थे। 
रोग उनके समीप नहीं आते थे | 


माताकी समाधिपर उनके जन्म-मृत्युके वर्षके अतिरिक्त 
ब्रेजामिन फ्रान्कलिनने जो वाक्य खुदवाये हैँ; उनमें उस 
महत्तम नारीका कुछ परिचय है | थे वाक्य हैं--- 


पचयन वर्ष ग्रेमपृर्वक दाम्पत्प-जीवन व्यतीत करने 
वाली मेरी माता यहाँ सा रही हैं। उनके पास कोई सम्पत्ति 
नहीं थी। उन्हींने कभी सेवक नहीं रकते | नियत श्रम) 
अध्यवसाय ओर ईश्वरका आशीर्वाद-- यही उनका सम्ब 
था । इसीसे बद्धतू परिवारका उन्होंने स्वतन्त्रतापूर्वक पालन 
किप्रा | मेरी माता--वे थीं सद्विचार एवं घर्मपरायण नारी ।? 
न-यु० तन .] 


जॉर्ज 
जॉर्ज वा्शिंगटनकी माता 
“पिताकी आक्ृतिमात्र मेरे स्मृतिपटपर है । उनका मेरे जीवनपर कोई प्रभाव पढ़ा या नहीं---में नही! जानता । मेरी विद्या, बुद्धि, 
घन, वैभव, पद एवं सम्मान--हन सबको मूल कारण मेरी आदरणीया जननी है ।' «जोन बाशिंगटन 


जॉज वाशिंगटनके पूर्वपुरुष इंग्लेंडसे आकर अमेरिकाके 
वजिनिया नामक नगरमें बस गये थे । ऑगस्टन वार्शिंगटन- 
की द्वितीय पत्नी मेरीसे जोजे वा्शिगटनका जन्म हुआ था। 
जॉज वाशिंगटनकी दस वर्षकी अवस्थामें ही उनके पिताका 
परलोकवास दो गया। उनकी माता भरी? पर ही पुत्र- 


पुत्रियोके छालन-पालन एवं परिवास्के आर्थिक जीवनके 
सद्यालनका मार पड़ा । “मेरी! अत्यन्त स्थितप्रश महिछा थीं। 
दुःख उन्हें विचलित करनेमें तमर्थ नहीं था और बढ़े-से-बढ़ा 
सुख उन्हें प्रमत्त बनानेमें अक्षमर्थ रहा । 

क्ेरी? घीर, स्थिर एवं बुद्धिमर्ती नारी थीं। सन्तानोंके 


# औऑॉर्ज बारिंगटनकी माता # 








खेल-कूद, पठन-पाठन एवं आह्वर-निद्रार्म एक व्यवस्थित 
श्ज्भुडा वे सदा बनाये रखती | उनका जीवन यन्त्रकी भाँति 
संयमित था। प्रत्येक कार्य अपने निश्चित समयपर निश्चित 
पद्धतिमें वे शान्त रहकर किया करती थीं। उनके गहमें पूर्ण 
सुव्यवस्था रहती | किसी वस्तुका निश्चित स्थानसे इधर-उधर 
रहना उन्हें पसंद नहीं था । कोई उत्सव) कोई पर्व या 
कोई सम्मान्य अतिथि उनके नियमित जीवनमें अव्यवस्था 
उत्पन्न नहीं कर पाता था। जब जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिकाके 
प्रेसिडेंट हो गये; तब भी उनकी माताका जीवनक्रम पूर्ववत्‌ 
व्यवस्थित चलता रहा | उनके प्रत्येक व्यवद्दारमें संयम एवं 
न्यायकी भावना सर्वोच्च रहा करती | 

वाशिंगटनके घरमें आमोद-प्रमोदका अभाव नहीं था। 
बच्चोंकों खेलने-कूदनेकी पूरी खतन्त्रता थी; किंतु साथ द्वी 
स्वच्छता और व्यवस्थाका कठोर निमन्त्रण भी था। डनके 
घरमें प्रत्येक बालकको नियमर्मे रइना पड़ता था। मेरी 
वाशिंगटन बच्चोंको स्वच्छन्द छोड़नेके विपक्षमें थीं। जॉर्ज 
बाशिंगटनकी अपने शैशवर्म पूर्णरूपसे माताके नियन्त्रणमें 
रहना पड़ा था | इसी अनुशासनने उन्हें इस योग्य बनाया 
कि वे अमेरिकाके सर्वप्रथम प्रेसिडेंट हुए । 

वाशिंगटन-परिवार मध्यवित्तका था । अतएव इस परिवार- 
के बालकोंको उच्च शिक्षा नहीं दी जा सकी । जॉर्ज वाशिंगटन 
युवक होनेपर समुद्रमें जहाजोंपर नाबिक होनेका कार्य करना 
चाहते थे । माताको पृत्नके इस कार्यमें आपत्ति थी | 
अन्ततः उनको माताके विचारका आदर करके यह निश्चय 
छोड़ना पड़ा | माताकी स्वीकृति लेकर वे सेनामें मर्ती हुए. । 
अमेरिका उस समय अंग्रेजी उपनिवेश था । अंग्रेजोंकी 
सहायतासे ही उन्होंने सैनिक शिक्षा प्राप्त की और अमेरिकाके 
अंग्रेज-फ्रांसीपी-युद्धमें वे अंग्रेजोंक पक्षमें लड़े | इस युद्धके 
अन्तमें वे सनासे अपने धर लौट गये । वहां वे कृषि- 
कार्यमें छग गये | 

अंग्रेजोंसे अमरिकनोंका स्वाधीनताके लिये विज्ाद हुआ, 
और बह युद्धके रूपमें परिणत हैं| गया | जॉर्ज वाशिंगटन 
अमेरिकन पक्षके अध्यक्ष थे। युद्धमें प्रवृत्त होनेस पूर्व व माताका 
आशीर्वाद प्राप्त करने गये थ और जननीने उन्हें आशीर्वाद 
दिया था-- स्वदेशके इस मुक्ति-संग्राममें तुम विजयी होकर 
छौटो !! जॉर्ज वाशिंगटनका विश्वास था कि माताके आशीर्वाद - 
ने ही उन्हें विजयी बनाया है । अमेरिका स्वाधीन हो गया । 
जॉजे वाशिंगटन उसके सर्वप्रथम प्रसिडेंट चुने गये | 

स्वाधीनता-संग्रामके समय जॉोजे बाशिंगटनने माताकों 
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वर्जिनियासे फ्रेंडरिकबर्ग पहुँचा दिया था | यह सुरक्षित थान 
था। पुत्र विजयी हुआ, अमेरिकन संयुक्तराष्ट्रका अध्यक्ष 
हो गया । आज वह मातृदर्शनकों आ रहा है। समाचार 
पहले आ गया है किंतु “मेरी? के घरमें कोई परिवर्तन नहीं। 
स्वागतका कोई समारोह नहीं | सारा नगर सजा हुआ है। 
सब उस स्वतन्त्रता-युद्धके सेनानीके स्वागतकों उतावले हो 
रहे हैं; किंतु वह जिनके पास आ रहा है, वह सदाकी भाँति 
अपने दैनिक कार्यों लगी हैं | उनके किसी काममें एक 
मिनटका अन्तर नहीं आ रहा है। उनका नित्य-प्रशान्त मुख 
ज्यों-का-त्यों है । 

जॉर्ज वाशिंगटन आये। उन्होंने देखा कि माता नित्य- 
कृत्योंकी यथावत्‌ करनेमें छगी हैं । माताकों उन्होंने 
अभिवादन किया । माताने पुत्रकी ओर देखकर कहा--- 
“विश्वके झाड़-झंखाड़का मार तुम्हारे ऊपर ढाला गया है| अनेक 
परीक्षाओंमें मुम्हें उत्तीर्ण होना है । अबतक तुम सुयोग्य 
तिद्व हुए, हो । तुम्हें देखकर आज पहिलों ( तुम्हारे पिता ) 
की स्मृति आती है।? 

इसे आप स्वागत समझें तो; उपदेश समझें तो और 
बातचीत समझें तो--बरस | वह महान्‌ नारी बहुत बोलना 
नहीं जानती थी । इतने ही शब्दोंमें सब कुझ्ल-मंगल समाप्त 
ही गया । इसी प्रकार जॉर्ज वाशिंगटनके युद्धके दक्षिण इस्त) 
फ्रांसे अमेरिकन सहायतार्थ आये सेनिकोंके प्रधान मार्किस 
व्यफायेत जब स्वदेश जाने छगे तो इस माननीया महिलाके 
दर्शनार्थ पधारे । भ्मेरौ? वाशिंगटन नित्यकी भाँति अपने गह- 
कममि लगी थीं | सम्नुख आनेपर उन्होंने इस विख्यात 
फ्रान्सीसी योद्धासे केवल इतना कद्दा--८हृद्धा नारीकों तुम 
देखने आये हो | आओ ! अपने दरिद्र-यहमें मैं तुम्हारी 
अभ्यर्थना करती हूँ । परिच्छदोंके परिवर्तनकी बनावटकी 
कोई आवश्यकता मेंने अनुभव नहीं की । 

मेरी! वाशिंगटनने कभी दासियोँ नहीं खखीं। उनका 
पुत्र देशका अध्यक्ष था, इसलिये देशके द्रव्यका अपने काममें 
लेना उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया । पहलेकी भाँति ही 
उनका रद बना रहा। थे सदा अपने हाथसे कार्य करती 
रहीं | सुल दुःखर्मे सदा समान रहनेवाली वे महान्‌ 
महिला निर्विकारचित्तते अपने काममें लगी रहती थी । 
अत्यक्प व्ययसे पारिवारिक जीवन वे चला लेती थीं। अपने 
हाथसे अनेक वस्तुएँ बनाकर बेचती थीं। इस प्रकार जो 
थोड़ा द्रव्य परिवारके व्ययसे बचता था उसे वे दीन-दुखियोंमें 
वितरित कर दिया करती थीं | 


७७२ # यत्र नायेस्तु पूज्यम्ते रमम्से सच देवताः # 


प्री! वाशिंगटनने दी्घजीवन प्रास किया। उन्होंने जॉर्ज वाशिंगटन जब स्वाघीनता-युद्धमें जाते समय 
छियालीस वर्षतक वैधव्यका दुःख उठाया। उनके जीवित माताका आशीर्वाद ढेने आये थे तो आशीवांदके अनन्तर 
रदते द्वी उनके यशस्बी युत्र जॉर्ज वाशिंगटनका देहान्त हो... भाताने जो आदेश दिया था; बह वाक्य उनके महत्तम 
गया था । बयाती वर्षकी आयुर्मे उनका शरीरान्‍्त हुआ। अन्तरका परिचय देता है। उन्होंने संग्राममें जाते हुए पुत्रसे 
फ्रेडरिकर्गमं उनकी समाधि है और वर्जिनियाबातियोंने कहा-'हाथमें विजयिनी तल्यार छेकर छौटना और यदि 
उनकी स्मृतिर्में एक मन्दिर बनवाया है । यह सम्भव न हो तो तल्वारपर चंद जाना |?--- छु० सिं० 


शक _जाना 
हर एँडात्फ हिटलरकी माता 


“मैं पिताका सस्मान करता था; किंतु माताके प्रति मेरा प्रेम था !'---एंडाल्फ शिटलर 

हिटलरके पिता सरकारी कर्मचारी थे और पेंशन पाकर वे अरने पेतक व्यवसाय कृषिमें छग गये थे | सम्पूर्ण जीवन 
उन्होंने कठोर परिश्रममें व्यतीत किया था | उनका सरकारी नौकरौपर अनुराग था और उनकी इच्छा थी कि पढ-लिखकर 
एँडाल्फ सरकारी कर्मचारी बने । एँडाल्फ बच्चे ही थे कि उनका देहान्त दो गया | 

एँडाल्फ दिटलरकी मातापर द्वी गहका सम्पूर्ण मार रहता था । पति खेतोंमें काम करते और वे णहका समस्त प्रतन्ध 
एवं बच्चेकी देख-भाछ करतीं | उनका घर सम्पन्न नहीं था | कोई सेवक नहीं रक्‍्ला जा सकता था। मोजन बनाना) बर्तन 
तथा कपड़े स्वच्छ करना, घरकी स्वच्छता और पतिकी कृपिसे प्राप्त धान्यकी सुरक्षा, बीजोंका संचय प्रभ्रति वे स्वयं 
करती थीं। इसके साथ उन्हें बच्चेका पालन भी करना था । 

पतिके देद्दान्तके पश्चात्‌ उस पतिपरायणा नारीने पतिकी इच्छाका अनुगमन करके पुत्रकों पाठशाला भेजा । थोड़े 
दिनोंमें ही हिटलर अखस्थ हो गये। डाक्टरोंने सलाह दी कि बच्चेकी पढ़ाई बंद कर देनी चाहिये । विवश होकर उसे 
पाठशालसे पृथक करना पड़ा । माताने अपेक्षाकृत कम श्रम-पाध्य चित्रकलाकी शिक्षामें पुजकों लगाया | आरश्मिक 
जीवनमें ट्टिटलर एक अच्छे चित्रकार रहे हैं। इस कछाकी ओर उनका खूब झुकाव था । 

दिटलरकी माताको पुत्रके मविष्यके सम्बन्बमें अच्छी आशा थी | बचपनसे वे बालककों सिकंदर महान) नेपोलियन 
बोनापार्ट प्रभ्नतिके चरित सुनाया करती थी | जगतमें सफलताकी पूजा होती है | सफल मनुष्य सारे गुणोंका भण्डार माना 
जाता है और असफल सोरे दोगोंका । महान्‌ वीर और महान्‌ देशभक्त संयमी हिटलर भी असफल होनेके कारण ही 
आज लोगोंमे बदनाम हो रहे हैं | वस्तुतः वे एक आदर्श पुरुष दी थे | --8० सिं० 


जा 2७0० अं ० 


० क्या 
६ सोलि 
सीन्‍्योर मुसोलिनीकी माता 
सब सन्तानोंमे माताका मुझपर विशेष स्नेह था। थे जिननी झान्त थीं, उतनी हो कोमल और उतनी ही तेजस्विनी । उनका नाम 
था रोजा । मां केवल हमारा छालन-पालन ही नहीं करती थी थे हमारी अध्यापिका भी थीं। उस अल्प वयसमें भी हम उनको इलनों 
निपुणता और कार्यक्षमना देखकर विस्मित हो जाते थे । हमें केवड ०क भव था--हमारे किप्ती कामसे मा अप्रसन्न न हों। अपने द्वारा 
उस शैशवावस्थामें कोई अपराध होनेपर हम भोत होकर पड़ोमियोंके यहा छिप जाने । मा पूछती--हम ढरे क्‍यों ? हम माताते ढरते हैं, 
यह जानकर उन्हें अत्यन्त मनःकष्ट होता था ।! -- सीन्‍्यार मुसलछिनी 
मुसोलिनीका कहना है कि उनसे माताकों बहुत बड़ी आशा थी | वे कट्दा करती थीं कि “मविष्यमें यह कोई बहुत प्रख्यात 
व्यक्ति होगा ।? मुलोलिनीका माताके सम्बन्धमे यह भी कहना है कि उनसे बहुत बड़ी आशा करके माताकों अत्यन्त 
मानध्िक' कष्ट हुआ । महत्‌ पुरुषोंमें ओ घीरता, गम्मीस्त। एवं स्थिरता होनी चाहिये; वह मुखोहिनीमें ब्चपनमें नहीं थी। 
माता रोजाका मुख्य पाठ था अभय | किसी भी परिस्थितिमें सन्‍्तानोंकों वे आतह्लित नहीं करती थीं । उन्होंने सदा 
इसका ध्यान रवखा कि उनकी संतति निर्भीक, साइसी और दृद निश्चयशील बने । हमें यह स्वीकार करना होगा कि मुसतोलिनीका 
असीम माह उनकी माताका प्रसाद था | ---छ० सिं० 
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लेनिनकी माता 


आजके साम्यवादी शक्तिउ्म्पन्न रूसके जनक कोमरेड केनिनका क्या परिचव दिया जाय । इतमा ही फ़ि वे एक 
सम्पक्ष परिवारके बाछक थे और रूसके दूसरे सम्पन्न युवकोंकी भाँति दीन-हीन मजदूर-कितानोंके दुःख-निवारणके लिये 
उन्होंने आपत्तियोंको आमन्त्रित किया था। उनके पिता “डाश्रेक्टर ऑफ स्कूस्स”ः थे। उनकी माता उलिया नष्दको 
भी पैतृक सम्पत्तिके रूपमें एक जमींदारी प्रास हुई थी | 

माता उलिया नव्द अत्यन्त संयमी और दयाड महिला थीं। पुत्रोंकों व्यसनी एवं विलछासी न होने देनेपर उनका 
विशेष रूश्य रद करता था। सन्‍्तानोंक्रों उच्च शिक्षा देनेमें वे सदा प्रद्ृत्त रइतीं तथा प्रयत्न करतीं | व्ययके सम्बन्धमें वे 
बहुत सावधान रहती थीं । पैसे पै सेका हिसाब रखती और पुत्रोंसे लेती । पुत्र दुव्यंसनोंमें न पढ़े, इसलिये ज्यवका हिसाब 
वे बड़ी सूक्मतासे लेतो थीं। लेनिन जब जमंनी या अन्यत्र कहीं भी गये; गुप्त रहे? तब भी उन्होंने माताकों जो पुत्र 
डिखे हैं, उम्तमें उन्होंने अयने व्ययका राई-रचो दिखाब दिया है । यद्द बात बतलाती दै कि लेनिनपर माताका कितना प्रभाव था 
और उनके कार्योमें शाताका समर्थन एवं प्रोत्ताइन था । 

लेनिनके ज्येष्ठ श्राता सम्राद जारके विरुद्ध पडयन्त्र करनेके अपराधर्म फाॉसी पा चुके थे । माता उलिया नआने लेनिनको 
भी उसी मार्गपर बढ़ने दिया | वे अत्यन्त तेजसिनी महिला थीं। अन्यायसे उन्हें आन्तरिक द्वेष था। रूसके उत्पीड़ित 
वर्गको देखकर वे रो पड़ती थीं। दौन-दुखियोंके कष्टमोचनमें यदि प्राण भी देने पढ़ें तो दिचकना नहीं चाहिये, यह शिक्षा 
लेनिनको माताद्वारा शेशव-कालमें ही मिल्लो थी। अमीम वात्सस्यके ऊपर जिसकी पर-दुःख-कातरता विजयिनी हो; उस भहा- 





महिम नारीका कौन अभिनन्दन न करेगा |--छु० सिं० 





चांग-काई-शेककी माता 


“नि:सन्देद् मेरे सब कार्योकी सफलता मेरी माताके कारण है। हमारी सफलताके लिये वे सब प्रकारसे हमारी सहायता करती थीं । 
कभी आर्थिक, कभी शारीरिक और कर्मा तथागतके चरणोंमें प्रार्थना करके । शैशवमें माका मुझपर असीम अनुराग था । दूसरी माताएँ 
पुश्नैसि जैसा प्रेम करतो हैं, उससे वह मिन्न प्रकारका हैं प्रेम था | वे एक कठोर नियधतन्त्री थीं--नियमपालनमें कोई भी व्यत्यय, 


तनिक भी दैवि्य उन्हें सक्ष नहीं था ।--चांग-काई-शेक 

चौनके वर्तमान कर्णघार, दीर्ध काछतक जापान-जसे 
प्रबल राष्ट्रका एकाकी सामना करनेवाके लोद्द पुरुष 
जनरलेसिमों चांग-काई-शेक अपने पिताके तृतीय पुत्र हैं। वे 
बच्चे ही थे कि उनके पिताका देहान्त हो गया। उनकी 
मातापर ह्वी सन्‍्तानोंके फलन-पोषणका भार पड़ा। घरमें 
कोई बड़ी सम्पत्ति नहीं थी। कृषि ही आधार थी। जो 
संचय था, उसे उदार जननीने भुक्तहस्तसे दान कर दिया । 
कुछ दिनोंमें बितरित हुआ और कुछ स्कूछ एवं अस्पतालोंके 
लिये गया । वे अत्यन्त दयामयी नारी थीं । विपन्न व्यक्तियों) 
विशेषतः विधवाओं एबं मातृ-पितृद्दीन बच्चोंके प्रति उनमें 
अपार करुणा थी । 

निषुर संचूराज्यका शासन था। उस समय चीनपर 
अतिरिक्त कर एवं सलामियोंक्रा मार चांग परिवारपर पड़ता ही 
रहता था | वे सब देकर भी अपने अमसे वह उदात्त मददिला- 
परिवारका पालन कर छेती थीं। जनरलेसिमोने कहा है - 'माने 
अपने अध्यवसायके बलपर ही आसन्न ध्वंससे हमें बचा लिया |! 


माताका स्नेह चांगके प्रति अगाध या 5 फिर भी वे 
अन्यायको प्रश्नय नहीं देती थीं। अन्याय करनेपर वे अत्यन्त 
रष्ट होतीं | चांग-काई-शोककों यदि घरमें कभी लौटनेमें देर 
हो जाय तो माताको उन्हें विस्तृत विवरण देना पड़ता कि 
वे कहाँ, क्‍यों और किसलिये रुके रहे । पाठशालासे लौटनेमें 
दिनमें मी देर हो तो यह सब विवरण देना पड़ता था। 
बचपनमें ही सन्‍्तानोंकी खावरूम्बनकी कठोर शिक्षा उन्होंने 
दी | चांग-काई-शेक कहते हैं--८जब्र हम छोटे थे, माता 
इमसे घर स्वच्छ कराती) मेज साफ कराती, बर्तन मलवार्ती, 
भात या तरकारी बनवातीं | भातका पानी निकालते समय 
यदि दो चावल भी भूमिमें गिरे या वल्लोपर दो-चार छीटे 
पड़े तो मा इमाझ्ा अत्यन्त तिरस्कार करतीं |? 

समीपके भ्राम-स्कूलमें जितनी शिक्षा सम्भष थौ, दी 
गयी | चांग-काई-शेकने विदेश जाकर सैनिक शिक्षा प्रात 
करनेकी इच्छा व्यक्त की | सभी सम्बन्धियोंने मना किया। 
किंतु माताने पुत्रको आशीर्वाद दिया। देशोद्धारमें माताने 
पुत्रको सदा प्रोत्साहित किया | जनरलेसिमोने लिखा है--- 


ज्जछ 


#% यत्र नायस्तु पूज्यम्ते रमम्ते सच देवताः # 
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कं जब विष्ठवीदलमें सम्मिलित हुआ, दुरंत सबने मेरे साथ 
पत्र-व्यवहारतक बंद कर दिया। उस सस्य एकमात्र माताका 
आशीर्वाद दी मेरा संबल था | जितनी सहायता सम्मव थी | 
उन्होंने मुझे दी ।? 

चांग-काई-शेककी माता धार्मिक नारी थीं। बौद्धवममें 
उनकी अविचल भ्रद्धा थी। भगवान्‌ तयथागतही अर्चना 
उनका सर्वप्रिय कार्य था। अपने तृतीय पुत्रसे उन्हें अत्यधिक 
आशा थी। वे चांगसे कहती थीं--५तुम्हारे पिताकी मृत्युके 
पश्चात्‌ मेरे दिन अत्यन्त कश्में व्यतीत हुए ) मुझे मय छगता 
था कि मैं केसे इन संकटोंसे निस्तार पाऊँगी। केवल मेरे 
दृदयमें यह विश्वास था कि तुम्हारे सम्र'न पितृद्दीन शिक्षुपर 
तथागत अवश्य कृपा करंगे और तुम्हें घुशिक्षित करके ही 
मैं विपत्तियोंसे परिजाण था सकूँगी ।' 





विप्ठव एक बार शिथिल पढ़ा | कार्यकर्ता निराश होने 
छगें। चांग-काई-शेक घर छौटे । माताने उन्हें आदेश 
दिया--(तुम जिस निछासे मेरी और परिवारकी रक्षा करते 
हो, उस्ती निष्ठा एवं तत्परतासे जातिकी रक्षा करना तुम्हारा 
कर्तव्य है । ऐसा आदर्श कार्य करो, जिससे देश ते अत्याचार। 
अनाचार एबं अविचार कहीं मांग जायें |! 

सन्‌ १९२१ में इस महामदिम नारीने शरीर छोड़ा | 
जनरलेतिमो चांग-काई-शेककी देशभक्ति माताके उन आग्रहोंका 
परिणाम है, जो वे पुत्रसे किया करती थीं ! वे प्रायः कहती 
थीं--मैं एकमात्र यह चाहती हूँ कि तुम अपने देशसे प्रेम 
करो | धुम्हारे पूर्पुरुष मानी छोग थे; उनके उज्ज्बल यश- 
को तुम अक्षुणाग रक़खों !?---छु० सिं० 


प्रेसीडंट मसॉरिककी माता 


“मेरों सब प्रकारकी उ्नतिका कारण मेरी पुण्यवती मा हैं । वे स्थाग, प्रेम एवं निएग शिक्षाक्षी मूर्ख थी ।--प्ेसीडेंट मसारिक 


द्वितीय यूरोपीय महासमरसे कुछ पूर्व मध्य यूरोपका 
चेकोस्लोवाकिया राष्ट्र प्रसिद्ध हो गया था | प्रथम यूरोपीय 
महायुद्धके पश्रात्‌ मसारिकके अथक प्रयक्षसे ही इस राष्ट्रका 
गठन हुआ था| वही इस नवराष्ट्रके प्रथम अध्यक्ष हुए,थे 
और उरन्‍्हींके समयमें द्वितीय महासमरसे पूर्व हिटलरने उस 
राष्ट्रको बलात्‌ नष्ट करके जर्मनीमें मिला दिया था। प्रेसीडेंट 
मसारिक अपनी असाधारण राजनीतिशता, पाण्डित्य तथा 
अविचल घेयंके लिये यूरोपके इतिहासमें अमर हो गये | 

म्तोरिककी माता जियेनाके किसी प्रतिष्ठित परिंवारमें 
दासीका काम किया करती थीं। उस परिवारमें उच्च शिक्षा- 
का पचुर प्रेम था | परिवारके सदस्य छेखक।प्रोफेसर तथा 
उच्च राजकीय परदोपर थे | मसारिककी माता सोचा करती 
थी कि अन्ततः इन लोगोंकी यह उन्नति ज्ञानाजनके कारण 
ही तो है | उन्होंने निश्चय कर लिया कि यदि उन्हें पुत्र 
हुआ तो उसे वे उच्च शिक्षा अवश्य दिखेंगी | 

मर्सोरिककी माताका विवाह ऑस्टियाके सम्राटके एक 
कोचवानसे हैं। गया। बेचारा क्रोचवान जियेना रह नहीं 
पाता था | उन दिनों मोटर या रेल नहीं थी। यूरोपमें 
बग्घियोंसे राजपुरुष शचर-उघर आया-जाया करते थे। 
कोचवानकों संम्राटके साथ रहना पढ़ता था। जहाँ-जहाँ 


सपम्राटके राजप्रामाद थे; वहाँ-बहाँ उसे जाना पड़ता था । 
जित समय मसारिकका जन्म हुआ; उस समय उनके पिता- 
माता वियैनासे दूर एक जंगली ग्राममें थे। यहाँ सप्राटने 
एकास्तमें शिकार खेलने आनेपर दकनेके लिये एक भवन 
बनवाया था। कभी-कभी वे यहां आया करते थे | 

मसारिककी माताको पुत्रकी प्रासिसे इतना आनन्द हुआ 
मानों उन्हें आकाशका चन्द्रमा मिल गया हो | अपने सकुस्य- 
को कार्यरूप देनेका अब अवसर मिलेगा | उन दिलों यूरोपमें 
जन साधारणकी दिक्षाका कोई प्रबन्ध नहीं था। जर्मनीका 
राजपरिवार सर्वसाधारणकी शिक्षके विरुद्ध था | शिक्षक भी 
साधारण अ्रेणीके ब्रालककों शिक्षा देना अपमान समझते ये । 
उन्हें शासकवर्गका भी भय था | 

अन्तमें साइम करके मतारिककी माताने नम्नाटकों एक 
प्रार्थना-पत्र दिया | पुत्रकों सुशिक्षित करनेकी आशा और 
इसके लिये व्यवस्थाकी उनमें याचना थी। सम्राट सेवकोंको 
पढ़ाने-लिलानके प॑श्षमे नहों थे, फ़िर भी प्रार्थना पत्र इतनी 
दीनतापूर्वक करुण भाषामें लिखा गया था कि उन्हें दया 
आ गयी । उन्होंने ख्री समझकर मधारिककी माताका प्रार्थना- 
प्रत्र स्वीकार किया। माताक़े इसी प्रयस्नका फछ था य्रेवीडेंट 
मसारिकक्ना सम्पूर्ण शान एवं वैमव [--सु ० सिं० 


-.+*_शशलाए७०-२ 7" 
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मेडम ब्लेवत्सकी 


( लेखिका--श्रीसुशीलादेवीजी ) 


सन्‌ १८३१ में रूसके दक्षिणी मागमें हेलनाका जन्म 
दुआ । उनके पिता रूसी सेनामें बिशेषपद्पर थे। दुबछी, 
पतली; चश्नल बालिकाके बपतिस्माके समय ही पादरीकी 
पोशाकर्मे अम्रि लग गयी थीं। अनिष्टकी आशक्ला को गयी थी 
तब; किंतु वह सम्मवतः भावी प्रकाशकी बचना थी | पंद्रइ 
यर्षकी अवस्थामें बालिका एक पढ़ु अश्वारोही हो चुकी थी। 
बचपनसे उसे छगता था कि कोई अज्ञात शक्ति उसके साथ 
है। बह उसीके चिन्तनमें छूगी रहती थी। ग्यारह वर्षकी 
अबस्थार्मे माता-पिताका शरीरान्त हो जानेसे वह घरमें अपनी 
दादीके साथ रद्दती थी | उसके जीर्ण-शीर्ण राजप्रातादके 
समान भवनके सम्बन्धमें छोगोंमें अनेक किंवदन्तियाँ थीं | 
इन सबने उमका विश्वास भृत-प्रेतोमें खुदद कर दिया । बह 
पश्चियोंसे बातें करनेका यत्न करने छगी। कद्दानीकछार्में वह 
अत्यन्त निपुण थी | उसका परिचय एक दशृद्धसे हुआ, जिसे 
लोग जादूगर कद्दते ये | इस प्रकार भूतविद्याका उसे 
प्रारम्भिक शान हुआ । 

सोलह वर्षकी अनस्थामें लन्दन एवं पेरिसकी यात्रा करके 
उसने अंग्रेजी सीख ली। रूसके गवर्नर-जनरल ब्लैवत्सकीसे 
उसका विवाह हो गया और वह देलनासे मैडम ब्लेवत्सकी 
हुई | रूससे वह पेरिस आयी । और वहंसि लन्दन | एक दिन 
लन्‍्दनके द्वाइडपार्कर्मे बह बेठी थी | उसे लगा कि एक बहुत 
ऊँचा भारतीय साधु एक राजाके साथ आ रद्द है। महात्मा- 
ने बताया कि में अज्ञात रूपसे बचपनसे उसकी रक्षा करता 
रहा हूँ । उन्होंने यह्ट भी बताया कि उसे बड़े-बड़े काय॑ करने 
हैं, परंतु पहले तिब्बत जाकर योग-साथना करनी होगी । 
ब्लैवत्सकी वहँसे अमेरिकाके मेक्सिको नगर पहुँचीं और वह्दँसे 
सन्‌ १८५३में भारत आ गयीं। इस बार तिब्बतकी यात्रामें वे 
सफल न हो सकी और उन्हें सेनफ्रांतिस्की लोट जाना पड़ा | 

सन्‌ १८५५ में वे फिर भारत आयीं | इस बार एक 
तन्त्रशासतत्रके तातार साधु शैमनका उन्हें साथ मिला | उनके 





संरक्षणमें उन्होंने यात्रा की | दूसरे सब साथी मार्गकी 
कठिनाइयोॉसे भाग गये । तिब्बतमें अनेक कठिनाइयोँ हुई; किंतु 
उन्होंने दृदतापूर्वक साधना करके शक्ति प्राप्त की। पहले 
तो वे रैमनके चमत्कारोंसे प्रभावित हुई थीं;किंतु आगे जाकर 
उन्होंने अपनेको पूर्णतः आध्यात्मिक अन्बेषणमें छगा दिया । 
तिब्बतसे लौटनेपर हेनरी स्टीलकी सद्दायतासे अमेरिका और 
यूरोपमें उन्होंने मारतीय योगविद्याका प्रचार प्रारभ्म किया | 
मारतमें इनकी भूत-विद्याकी अत्यन्त प्रशंसा हुई । इनरी 
स्टीलकी भूतविद्या ओर मैडम ब्लैवस्सकीके चमत्कारोंने इनके 
ठिद्वास्तोंके प्रचार्मे अच्छी सहायता की | ये रोगग्रस्तोंकी 
चिकित्सा करते थे | इनके सिद्धान्तोंकों थियातफी तंज मिली | 

यियातफिकल सोसाइटीकी न्यूयार्कमें स्थापना हुई और 
कर्नल आल्काट उसके आजीवन समापति बना दिये गये। 
लन्दन तथा यूरोपमें अन्य स्थानोंमें भी इसकी शाजाएँ स्थापित हो 
गयीं। सन्‌ १८७८में उन्होंने देश-श्रमण प्रारम्भ किया। अब 
चमत्कारोंसे मैडमका मन ऊब गया था| वे आध्यात्मिक 
जीवनमें उतर चुकी थीं। सन्‌ १८८२ में वे बीमार होकर 
दार्जिलिंग गयीं। यहाँसे वे यूरोप गयीं और प्रचारमें छग 
गयीं । अन्तमें लन्दनमें लैन्सडाउन रोडपर एक मकान लेकर 
रहने लगीं। भ्रीमती ऐनी बेसेंट प्रथमसे ही उनके सिद्धान्तों- 
से आकर्षित द्वो चुकी थीं। यहींपर उन दोनोंका साक्षात्‌ हुआ । 

मैंडममें अद्भुत सहनशक्ति एवं पैय था। वे युबदसे 
शामतक कार्यमें लगी रहती थीं | कर्तव्यके सम्पुख स्वार्थकी 
सदा उन्होंने उपेक्षा की | उनके अनुयायियोंमें कुछका विश्वास 
है कि वे पुनः अनने सिद्धान्तोंका प्रचार करनेको जन्म धारण 
करनेवाली हैं और कुछ मानते हैं कि उन्होंने अपनी समस्त 
शक्तियों ऐनी बेसेंटमें स्थापित कर दी थीं। उनकी ओर 
छोगोंका स्वाभाविक आकर्षण हो जाता था; यद्दी उनकी सब- 
से बड़ी विशेषता थी। 


स्तरियोंके दोष 


डारोपवेशन तित्यं गवाक्षेण निरीक्षणम्‌ । असत्यछापो हास्यं ले दूषण कुलयोषिताम्‌ ॥ 


( व्याससंहिता ) 


नित्य घरके दरवाजेपर बैठना; लिड़कियोंसे ( परपुरुषोंको ) देखना: बुरी बातें करना और बिना कारण हँसना-- 


उत्तम कुछकी स़ियोंके लिये ये दोषी बातें हैं । 


२००००००००-ग्युज७ जी... मिकुब..ककिपातमुए.....धमक. 


दे 


# यज्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रसन्‍्ते सञ् देवताः 
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डाक्टर ऐनी बेसेंट 


( लेखक-- टा० मुहम्मद हाफ़िज़ सैयद; एम्‌० ए०) पी-पच० डी०) ढी० लिट० ) 


हिंदुओंमें लहखजीवी होना एक दुर्लभ सौमाग्य माना 
जाता है; जो देवताओंके इृपापात्रोंको ही प्रात होता है। 
व्यवद्दार-हष्टिसे श्रीमती बेसेंट केवछ पूर्णतया हिंदू ही नहीं 
बरं एक महान्‌ हिंदू थीं। उनका बड़ा भाग्य था--और 
भारतयधंका तो उनसे भी बड़ा भाग्य था कि वे पसहल मास!- 
की अवधिकों भी पार कर छः वर्ष और जीवित रहीं। 
श्रीमती बेसेंट मनुष्य-जातिकी एक अनुपम विभूति 
थीं। उनके परिवारमें केवछ वंशगत सम्बन्धी ही नहीं वर 
सभी ऐसे थे, जो मानव-जातिकी समस्याओंपर उनकी ही 
माँति अनुभव और विचार करनेवाले थे | उनके विपयमे 
टीक वही बात कही जा सकती है; जो उनके साथी चार्स्स 
ब्रेडलने अपने विषयमें कद्दी है कि “विश्व दी मेरा देश दे 
और परोपकार मेरा धर्म है।? यह सिद्धान्त भक्तोंके लिये 
बताये हुए श्रीशक्वरके दिव्य आदर्शकों छूता हुआ दिखायी 
देता है। आचाये कहते हैं, प्पावंती मेरी माता हैं और 
भगवान्‌ मह्देश्वर मेरे पिता । सारे शिव-मक्त मेरे सम्बन्धी ईँ 
और त्रिलोकी ही मेरा देश है (? 
माता चल पावंती देवी पिता देयो महेश्वरः । 
बआन्धवाः शिवभक्ताक स्वदेशों भुवनश्रयस्‌ ॥ 
फिर भी; सामान्यमें विशेषकी अकग सत्ता थी दी । यह 
बात मी हिंदृशाज्जोंकी नीतिके अनुकूछ ही है। शार्जोकी बढ़ी 
सुन्दर प्रार्थना है। “सब्र लोग सुखी हों? पर उसी पड़क्तिमें गो 
और न्राद्षणोंका विशेषरूपसे उल्लेख किया गया है। यहद्द 
अवध्य है कि ब्राक्षण ब्राक्मण कहलाने योग्य हो--गीताने 
ब्रा्मणोंके जो गुण बताये हैं? उनसे युक्त हो । उसी प्रकार, 
विश्ववन्घुत्त और जगन्मेत्रीकी माबनाओंसे परिप्डत होनेपर 
भी भ्रीमती बेसेंटकों वेदों ओर ऋषियोंके देश भारतसे तथा 
गौरवपूर्ण अतीतके उत्तराधिकारी,पर अब दुर्दिनमें पड़े हुए और 
चारों ओरसे निन्दित भारत माताके बच्चोंसे विशेष प्रेम था | 
जन्मना वे आयरिश थीं। पालन-पोषण इंग्लेंढ्में हुआ था; 
पर भारतवर्षको उन्होंने अपना देश बना लिया था और इसे 
अपनी आतृभूमिकी तरह देखती, आदर करती और प्यार 
करती थीं। भारतवातियोंने भी उनके प्रति वही भ्रद्धा दिखायी 
है, जो एक माको मिलनी चाहिये । 
अपनी छियासी वर्षकी आयुमेंसे श्रीमती बेसेंटने चालीस 


वर्ष भारतकी सेवाके लिये अर्पण कर दिये । यदि उनके 
बचपन और शिक्षाकालकी अवस्थाकों न गिनें तो यह कहा 
जा सकता है कि उनके जीवनका दो तिहाई भाग भारतमें 
भारतके लिये काम करते बीता | वे थियोसाफिकल सोसाइटी- 
द्वारा खिंचकर यहाँ आयी थीं | इस संस्थासे उनका परिचय 
करानेका श्रेय भीयुत स्टेडकों है तथा भीमती ब्लैवल्सकीकी 
दो पुस्तकोंको है। जिन्हें भीयुक्त स्टेडने भीमती बेसेंटको 
इसलिये दिया था कि वे उनकी समालोचना उनके रिव्यु आब्‌ 
रिव्यूज'के लिये लिख भेजें। अदियारके थियोसाफिकल समाज- 
में श्रीमती बेसेंटका वार्षिक अभिभाषण प्रत्येक वर्षकी राष्ट्रीय 
महत््वकी घटनाओंमेंसे एक द्योता था। इस देशमें आनेके 
पाँच वर्ष बाद ही उन्होंने पविन्न काशीपुरीमं ५रेंटुल दिंदू- 
कालेज? कौ स्थापनाके विशाल आयोजनका सद्जुल्प करके 3से 
पूरा कर दिखाया | इस काममें उनके कर्मठ साथियोंमें 
विद्यावारिधि पूज्य डाक्टर भगवानदासका नाम सबसे आगे 
है। श्रीमती बेसेंटने अपने स्वाभाबिक उत्सादइ और अनन्यता- 
के साथ इस संस्थाकों देशके सर्वोत्तम शिक्षालयोंके बीच 
प्रतिष्ठित स्थानपर पहुँचानेके लिये लूघ परिश्रम किया | 
उनका आकर्षक व्यक्तित्व कालेजक्ी सेवाके लिये शिक्षाकला- 
विशारदंके एक समूहकों खींच छाया । ये सब अपनी 
योग्यता एवं विद्वत्ताके लिये लछोगोंकी श्रद्धांके पात्र थे पर 
इस संस्थाकी महान्‌ संस्थापिका और इसके उच्च आदशोंके 
प्रति अपनी मक्तिके कारण वे और भी अधिक आदरणीय 
भे । श्रीमती वेसेंटने अपनी सार्वजनिक सेवाभावनाके वश्ीभूत 
होकर सेंट्रल हिंदू-कालेज'को हिंदू विश्वविद्याऊयके श्रीगणेशके 
रूपमें तत्यरताके साथ सौंप करके पण्डित मदनमोहन मालूवीयजी - 
के विश्वविद्यालयको स्थापित करनेके मामीरथ प्रयासकों कुछ कम 
इल्का नहीं किया | विश्वविद्याब्यका निर्माण करनेमें पूज्य 
मालबीयजीकों जो महान्‌ सफलता मिली है, उसे लोग इतनी 
अच्छी तरद जानते हैं कि यहाँ दुदगनेकी आवश्यकता नहीं | 
इतना ही कहनेकी आवश्यकता है कि मांलवीयजीके इस 
अदभुत कर्मको स्वीकार करनेमें श्रीमती बेतेंट सबसे अधिक 
उदार रहीं । सच बात तो यद्द है कि दूसरोंके सत्कार्योकी 
प्रशांता करते हुए वे थकती ही नहीं थीं। युवकोंकी ही नहीं 
बर बालिकाओं और अन्त्यजोंकी शिक्षाकी ओर मी उन्हेंनि 
पूरा-पूरा ध्यान दिया था | 





# सक्ता इंयामचती # 






राजनीतिक ७षत्रमें श्रीमती बेेसेंटने कुछ देरसे प्रवेश 
किया । फिर मी) पूरे बीत वर्ष अर्थात्‌ अपने मारतप्रवासका 
आधा जीवन इसमें खपाया । यहाँ भी वे केवछ मनोरंजन 
करने नहीं आर्यी | यह उनके स्वमावमें ही नहीं था। उन्होंने 
तत्काल एक अंग्रेजी देनिकको अपने हा्थोंमें ले छिया और 
पूर्ण योग्यताके साथ वर्षोत्क उसका सम्पादन करती रहीं । 
यह उनका दोष नहीं बरं जनताका दुर्भाग्य था कि उक्त 
पत्रको आर्थिक असफल्ताके कारण बंद कर देना पड़ा | 
उन्होंने तो इसे चलाते रइनेके लिये बड़े-बड़े त्याग किये थे । 
राष्ट्रियताके प्रश्नके प्रचारार्थ उन्होंने एक बड़े अच्छे साप्तादिक 
पत्रका भी सम्पादन किया | वे “भारतीय नेशनल कांग्रेस”में 
सम्मिलि हुई और उसका समाप्ति बननेका सम्मान प्राप्त 
किया । उन्हेंने देमरूल छीग, फिर नैशनल कनवेंशन और 
“कामन्वेल्थ्‌ आव इंडिया लीग की स्थापना की । देशकी उत्कट 
सेवार्मे व बंदिनी भी बनीं | वे अपने विरोधकी ज्वान्यकों 
इंगर्ूंड भी ले गयी । वहॉपर उन्होंने अनेक प्रकारका संगठन 
किया, कई जगह भाषण दिये; और संक्षेपमें कह ते! जो कुछ 
मानवीय शक्ति कर सकती हैँ, वह सब किया । हम युक्त 
प्रान्तके अधिवामियोंकों इस बातका श्रद्धापूवक स्मरण करना 
लाहिये कि वे मद्राससे दो बार गरमभीके दिनोंमें यहाँ आयी-- 
एक बार तो सन्‌ १९१५ में गोरखपुरम युक्तप्रान्तीय कान्फ्रेंस- 
का सभापतित्व अद्ण करनेके लिये और दूसरी बार १९२९ 
में लखनऊमें युक्तप्रान्तीय लिबरल कार्फेसकी अध्यक्ष होकर 
आयी । कामन्वेल्थ आब इंडिया बिलको तैयार करनेमें 
उन्होंने बड़ा परिश्रम किया | हाउस आवब कामसन्‍्समें एक बार 
तो उम्रपर विचार हुआ, पर फिर वद आगे नहीं बढ़ सका | 
उनके अन्तिम वर्ष इंगलेडकी लेबर गवर्नमेंटके कारण 
निराशामे बीते, वर्योकि वह भारतीय श्वराज्यके प्र*नके प्रति 
उदासीन थी | 
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भारतमें आनेके पूर्व घोर सुधारवादी और मारतके मित्र 
चाह्स ब्रेडछाके साथ श्रीमती वेसेंट विचार स्वतन्त्रता; मुद्रण- 
स्वतन्त्रता और समा-सम्बन्धी स्वतन्त्रताके लिये कई एक 
लड़ाइयाँ लड़ चुकी थीं । यद्द उत्साइबर्द्धक कया उनकी फड़कती 
हुई आत्मकथाके प्रष्ठोंम पढ़नेको मिलती है। इस पुस्तकको 
पढ़नेवाले इसे रुदा प्रमावपूर्ण और सत्पेरणाओंसे भरी 
पायेंगे । वकतृता देनेमें संसारमरमें श्रीमती बरेसेंट्से बढ़कर तो 
कोई था ही नहीं | उनकी बराबरी करनेवाले भी इने-गिने 
थोड़े लोग थे | संगठन करनेकी क्षमता मी जेसी उनमें थी। 
बैसी अमीतक और कहीं देखनेमें नहीं आयी । वे सदा 
अत्याचारेंके विरुद्ध पीड़ितोंके साथ और घनिकोंके विरुद्ध 


« गरीबोंके साथ रही | वे अपने धनका बहुत-सा माग योग्य 


आदशंकी सहायतामें छगातीं और अपने आपको तो उनकी 
अभिवडिके हंठु उत्सर्ग ही कर दिया था | वे गरीबोंकी ही 
थीं। बदलेमें श्रीमती बेमेंटने उनकी अपार श्रद्धा और भक्ति 
प्राम की । श्रीमती बेसेंट उन थोड़े दुल्म प्राणियोंमेंसे थीं) 
जो दुर्बल मानव जातिको अलंकृत करनेके लिये कई पीड़ियोंमे 
कहीं एक बार आते हैं। बे अपने पाश्चमौतिक शरीरसे तो 
अब हमारे साथ नहीं हैं; पर जिनको मनुष्यकी मरणोत्तर सत्ता 
तथा मानवताके कल्याणार्थ देवी आत्माओंकी चिस्तामें 
विश्वास है, ऐसे लोगोंको भव्य कभी संदेह हो सकता है कि 
जिस भारत देशको उन्होंने श्रद्धाको दृष्टिति देखा और 
अपनाया था; उत्तको आगे बढ़ा तथा ऊपर उठाकर संतषारके 
सर्वाधिक समुन्नत, सर्वाधिक समृद्ध और सर्वाधिक सम्मानित 
राष्ट्रेक ब्ीचमें योग्य खानपर पहुँचा देनेकी चेश करनेवाद़े 
किसी भी व्यक्तिकी वे सूक्ष्मरूपसे अवश्य सहायता नहीं 
करेंगी; उसमें उत्साह नहीं भरेंगी और उसके परिश्रमकी 
सकलताके लिये आशीर्वाद नहीं देंगी ! 
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भक्ता श्यामवती 


पाँच वर्षकी बालिका थी श्यामबती, तभीरे तर भगवानका 
पूजन एवं नाम-जप किया करती थीं । उसे समयसे वे सभी 
धार्मिक वतोंको करती थीं | इन्दौरसे मोरट का स्टेशन नमदा- 
किनारे है | यहींसे 3“कोारेश्वरको मार्ग जाता है । मोरटकामें 
राजराजेश्वरी देवीका सुन्दर मन्दिर है। वहाँ जब श्रीगोपाल जी- 
को स्थापना हुई तो पिताके साथ बालिका व्यामवतीजी भी 
वहाँ गयीं । तभीसे गोपालजीने उनके हृदयमें आसन जभा 
लिया | वे निरन्तर उनके ही भजन-ध्यानमें रहने छगीं। 


ना० #० ९८--- 


अवस्था सोलह वर्षकी हो गयी थी, विवाह हो चुका 
था; किंतु अभी वे पिताके घरपर ही थीं | तीन-चार महीनोसे 
बीमार थीं और बिस्तरेपर पड़ें-पढ़े भजन किया करती थी। 
उनके कारण पूरा परिवार भजनमें छगा रहता था । एक 
दिन उन्होंने प्रितासे गोग्रालज्ीके समीः चलनेको कहा । 
उनकी दशा ऐसी नहीं थी कि कहीं छे ज,यी जाती । पिताके 
अक्षमर्थ रहनेपर उन्होंने कद्दा, “में कह बारद बजे गोपालजं.के 
पा जाऊँगी |? पूछनेपर बताया) प्वहाँ उनके भवनमें झाड़ू 


उ्उ्द 


# यज्न भायस्थु पूज्यम्ते रमस्ते सच देवताः # 








दूँगी। उनके बर्तन मर्देंगी। उनकी सेविका बनकर रहूँगी ।? 

दूसरे दिन ठीक बारह बजे उन्होंने कह्ा--“गोपालजी 
मुझे बुलाते हैं। में जा रही हूँ ।? शरीर निष्थराण हो गया। 
सब छोग शोकमम हो गये | तनिक ही देरमें श्वासके लक्षण 
प्रकट हुए, | पुनः चेतना आयी । उन्होंने बताया-- 
धगोपालजीने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा है; अपने उदरके मल- 
को स्वच्छ कराके आओ !? अब वे एनिमा लेनेका इठ करने 
छर्गी । बड़ी कठिनतासे एक नर्स एनिमा देनेको इस दुर्बछ 
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स्थितिमें प्रस्तुत हुई । सायंकाल छः बजे एनिमा दिया गया । 
अब उन्होंने कहा--“अच्छा, अब मुझे भूमि छीपकर उसपर 
उतार दो ! मैं फिर बारद्द बजे जाऊँगी।? उनके कहनेके 
अनुसार सब्च कपड़े हटा लिये गये | दूसरे दिन दोपहरकों 
सबको सान्त्वना देकर टीक मध्याहमें उन्होंने शरीर छोड़ा । 

यह घटना कुछ महीने पूर्वकी है | आज भी भगवानकी 
आराधना एवं विश्वासका संपूर्ण फल प्राप्त होता है और 
श्रद्धाल उसे प्राप्त करते हैं | ---झु० सिं० 





परम रामभक्ता श्रीगड़ाबाई 


( लेखक--भक्त श्रीरामशरणदासजों ) 


उनकी अवस्था अस्सी वर्षके लगभग होगी । वे बालविधवा 
थीं और उन्होंने पैदल चारों धामों तथा मारतके दूसरे प्रत्तिद्ध 
सभी तीथोंकी यात्रा की थी | वे अनन्य श्रीशमोपासिका 
थीं; किंठु यह कहते उनका कण्ठ भर जाया करता था कि 
इस तीथंयात्राके पुण्यस्वरूप ही उन्हें वृन्दाबनवास प्रास हुआ 
है। उन्होंने एक ब्राह्मण-कुलमें जन्म ग्रहण किया था | बढ़े 
संयमसे रहती थीं और स्पर्शास्पशंका बहुत सावधानीपूर्वक 
विचार करती थीं। अपने जीवनमें उन्होंने अनेक सिद्ध महा- 
पुरुषोंके दर्शन किये ये । संतोंकी चर्चा करते हुए व प्रेम- 
निमग्न हो जाया करती थीं | 


उनका कहना था कि “श्रीडृन्दावन धाममें तो कम-से-कम 
सांसारिक चर्चा नहीं ही करनी चाहिये | यहाँ तो एकमात्र 


भगवान्‌ और उनके निजजनोंका गुणानुवाद दी करना 
चाहिये ।? उनके समीप यदि कोई छौकिक चर्चा प्रारम्म 
करता तो वे अत्यन्त रोष प्रकट करती थीं । आयुके अन्तिम 
पंद्रह-सोलह वर्ष वे भ्रीडन्दावनधाममम दी रहीं | अन्तमें उनका 
शरीर बज़रजमें ही एक द्वो गया | यहाँ रहते हुए, नियमित 
रूपसे यमुना-स्नान, भगवानके मन्दिरोंमे दर्शन और रास- 
लीलाके दर्शन वे कग्ती रहीं। इस नियममें बाधा नहीं 
पड़ने पायी | 

वे बड़ें सादे दंगसे रहती थीं । भगवानका प्रखाद 
बनाती) स्थान एबं बर्तनोंकों स्वच्छ करती तथा आगत साधु- 
संतोंका सत्कार करती | इस बृद्धावस्था्में भी उनका जीवन 
तपस्यापूर्ण था | बजकी पुण्य प्रेमनृभिमें ऐसी पव्ित्ात्माओं- 
का सबंदा ही निवात रहा है 
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वीर नारी 


अमी-अभी पाँच वर्षकी ताजी घटना है । हरियाना जाति- 
की एक ज््री दिल्लीमें गाड़ीपर बेठी वह अकेली ही थी; 
पर अपने लिये बह निश्चिन्त थी । कोई पुरुष उसके ऊपर 
आक्रमण कर सकेगा; इसकी उसे चिन्ता ही नहीं थी । 

रेबाड़ीके पासके किश्री स्टेशनपर वह उतर गयी और 
अपने स्थानपर जाने छगी। वह स्वस्थ यी | युवती थी । 
आकर्षक आकृति थी उसकी । उसे अकेले पथपर जाते देख- 
कर एक मुसलमान गुंडेने उतका पीछा किया | 

कुछ दूर निकल जानेपर जब एकदम एकान्त आ गया 
और चारों ओर दूरतक कोई नहीं दीखता था; तब उस 
गुंडेने पीछेसे उस नारीकी दोनों बॉह्ेंके बीचसे अपने दोनों 


हाय डा दिये और उसके स्तनोंपर हाथ डालनेकी चेष्टा की | 
उक्त नारीने उसके दोनों हाथ पकड़कर जोरसे ऐंठ 
दिये कि गुंडेके हाथ तड़तड़ा उठे । उसके माथेपर पश्षीना 
निकल आया | 

क्रोधसे गुंडेने कद्द--मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्दारी 
जान मार डाडूँगा ।! उसने द्वाथ छुड़ानेकी बड़ी कोशिश की। 
पर जैसे वह लोहके शिकंजेमें दब गया था | 

ल्लीने जवाब दिया--“चुपचाप मेरे पीछे चले आओ |? 

विवश होकर गुड़ेने प्रार्थना की--पुम मेरी मा हो । 
अबकी बार माफ कर दो । फिर मैं ऐसी गलती कभी नहीं 
करूँगा ।! बह गिड़गिड़ा रहा था | 
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जीने फिर कह्टा--फौने एक बार कह दिया कि लुपचाप 
मेरे पीछे-पीछे चले आओ नहीं तो किसी काम छायक नही 
रह जाओगे |? 

जी स्टेशनकी ओर लौट पड़ी थी । आगे-आगे री चल 
रही थी। उसके पीछे-पीछे सदा हुआ मुसलमान चल रहा था। 
उसके दोनों हाथ स््ीकी दोनों बाँहोंके मीतरसे आगे दोनों 
हॉर्थमें थे। (री रह-रहकर उसकी दथेडी जोरोंसे उमेंठ देती 
थी, मुसलमान चिल्लाने छगता था। 

स््री स्टेशनपर आ गयी। वहापर मुसल्मानका तमाशा 
देखकर यात्री हँसने छगे | भीड़ लग गयी | ख््री स्टेशन- 
मास्टरके पास चली गयी और उधने सारा इृत्तान्त कह सुनाया । 
गुंडा गिरफ्तार कर लिया गया । 


>८ + >८ 
एक दूसरी घटना दो ही साल पूर्वकी है । जाढ़ेके दिन 
थ। एक राजपूत अपने मस्त ऊँटपर बेठकर फतदपुर ( जयपुर 


राज्य ) से साछाउरकी ओर जा रहा था। राजपूतने शराब 
पी रक्‍खी थी। उसने अपने ऊँटको भी दाराब्र पिला दी थी । 

रास्तेमे जाटोंकी कुछ खियों पाला काट रही थीं । उनमें 
दो-चार युवती भी थीं | राजपूतने उन्हें देखा तो वह 
अशिष्टताभरी बातें बकने छगा। जाटकी एक लड़की यद 
सह न सकी । वह दौड्दी आयी और उस मतवाडे ऊँटकी-- 
जिछ प्रायः सब छोग बैठा नहीं सकते--मोरी पकड़ छी और 
जे-जे करके उसे बैठा दिया | 

राजपूतकी आँखें छाल दो गयीं | उसने जवान छड़की- 
को पकड़ लिया | लड़्कीने एक धूसा इतने जोरसे मारा कि 
राजपूत तिरूमिल्य गया और दूसरे ही क्षण छड़कीने अपनी तेज 
गंडासी शाजपृतपर चला दी; वह वहीं ढेर हो गया । 

सुनते हैं, उछ रास्ते अकेले जाते लोग डरने लग गये हैं । 

ऐसी वीर नारियोंपर किसी भी शत्रुको आँख उठानेका 
साहस नहीं हो सकेगा । इसके लिये नारियोंको भारतीय संस्कृति- 
के अनुसार भारतीय वीर नारी बनना पड़ेगा | -“शि० दु० 





पतित्रता कमठा 


( प्रेफफ--ओसरातीलाल पूरनचन्दजी मित्तठ ) 


श्रीप्रयागराजमें मकर-स्नानका समय था | सन्‌ १८८७ 
की बात है। एक ग्रामीण खी अपने दो छड्कोंके साथ तीर्थ- 
स्नान करने आयी थी। भीड़-भाड़में बड़ा लड़का धथक्‌ हे 
गया । पुत्रके लिये माता इंघर-उचर विक्षितकी भाँति हूँदने 
पुकारने छगी । सइसा एक युवक पुलिस कान्स्‍्टेब्रल उसके 
सम्मुख आया | उसने रूीसे इस प्रकार रोनैका कारण पछा 
और आश्वामन दिया कि उसका लड़का कोतवालीमें पहुँचा 
दिया गया है। उस स्ल्रीकों लड़केके समीप पहुँचानेका 
विधास देकर साथ के चला बह । लड़केका नाम) रूप) 
अवश्थादि उत् ्‌ह्नीके द्वारा ही उसने जान लिये ये । 


जिवेणी-तटसे कोतवाली यों दी तीन-चार मील दूर है। 
उस तिपादीने ख्रीसे निक्॒टके मार्गका बहाना किया और 
कटराकी ओर नगर-सीमासे बाइर जनशून्य मार्गसे चलने 
लगा | एक खानपर एक साधुकी छुटी पड़ी। पुलितके 
हिपाहीने बहाँके साधुको प्रणाम किया | साधुने उससे भगवान: 
का दर्शन करके जानेका अनुरोध किया | कुटीसे हटकर 
एक मेरा था। बाइरसे देखनेपर उजाड़ खण्डइरकी भांति । 
उसका प्रधान द्वार साधुने खोला, सिपाही और वह रत्री 
कमला भीतर गये । एक ख़ानको मन्दिरका रूप देकर 


मूर्तियों विराजमान की गयी थीं। सबने दर्शन किये । सिपादी- 
ने जल पीनेकी इच्छा प्रकट की | साधु महाराजने कहा-- 
“तमीपके कमेरेंसे जल पी लो ! मैं धूजाके चादीके पात्र कुटीमें 
छोड़ आया; उन्हें के आता हूँ | 

साथु तो बाहर आये और उक्‍्होंने द्वार बाहरसे बंद कर 
दिया। जल पीकर उस सिपाहीने कमलछासे घृणित प्रग्ताव किय्रा। 
अब उस नारीकों स्थितिका बोध हुआ | द्वारपर दृष्टि गयी 
ठो बह बंद था। परिस्थिति छमशकर उसने इृंदयको स्थिर 
किया । हँतते हुए. मुखसे कहा--'मुझें भी प्यास छगी है, 
पहले जल तो पी छेने दो ।* 

सिपाही जछ लेने गया। कमलाने इधर-उधर देखा | 
बह समीयकी कोठरीमें भागकर घुस गयी और भीठरसे द्वार 
बंद कर लिया । जब वह पिशाच छोटा) समझानेका प्रयत्न 
करने लगा । नोटोंका प्रछोभन भी व्यर्थ रह्य | अन्तमें उसने 
उत नन्हे बाठकका गला दबाया।जिसे कमला शीक्षतामें साथ 
नहीं ले जा सकती थी । “यदि तू मेरी घात नहीं मानती तो 
मैं इसे मार डादूँगा ।! 

“दुइ ! मैं किसी प्रकार अपना धर्म नहीं जाने ९ ! 
माताने दृदयकों पत्थर बना लिया | बन्चेका गछा जोरते बह 
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दुष्ट दबा रहा था | मुख छाल द्वो गया था, नेत्र निकले आ रहे 
थे । कमलछाने भरे नेन्नोंसे हाथ जोड़कर कहा--“भगवन्‌ ! 
तुम साक्षी हो । यह राक्षस मेरे बच्चेको मार रहा है । मैं 
विवश हूँ ।! सचमुच उतने द्वाथ कड्ठा कर दिया । एक बार 
रक्त निक्रला, जिद्दा बाइर आ गयी | माता मूच्छित हो गयी 
यह देखकर | 

“बच्चा तो गया अब या तो बाइर आ या तू भी मर )' 
कोठरी छोटी थी और जैंगलेके सामने भाव्य लिये वह दुष्ट 
लाल लाल नेत्र किये खड़ा था | 

भेरे प्राण बच्चेसे अधिक मुझे प्रिय नहीं | ले, मार 
डा !? कमला जैँंगलेके सम्मुख आकर खड़ी दो गयी | 


उसने हाथ उठाया; किंतु इसी समय द्वार खुछ गया | पुलिस- 
के कई सिपाही और सब-इन्स्पेक्टर भीतर आ गये । कोई 
बड़ा अधिकारी भी था| उस दुश्के द्वाथोंमें हथक्ड़ी पड़ी । 
बाइर आनेपर साधु और दो और साथी भी बैंघे मिले । 
दोनों इसके साथी किसी सम्पन्न पुरुषके छड़केको एकान्तर्मे 
ले जाकर गला घोंटकर मारकर बहुत-सा आभूषण उसके 
शरीरसे लेकर भागे थे। पुलिसने उनका पीछा किया था । 
शात हुआ कि यह ठगोंका वासस्थान है। यहद्द साधुवेषमें 
ठगोंका सरदार है और जिसे पुलिसका आदमी समझकर 
कमला आयी थी; क् तो स्नान करते समय तठपर उतारकर 
रक्‍्खी हुई एक सिपाहीकी वर्दी चुराकर सितरही बन गया था। 
कमत्थका दूसरा लड़का कोतवालीमें मिल गया !! 


| _----+०_ऑं७०--- 
पवित्र गृहिणी-धर्म 


इन्द्रिय-ठ्घि या केवल पुत्रमुख देखनेके लिये ही विवाह नहीं है। यदि विवाद-बन्धनसे मशुष्यके 
चरित्रका उत्कर्ष न होता हो तो विवादकी आवश्यकता नहीं है। इन्द्रियादि अभ्यासके वश हैं, अभ्याससे 
ये स्वंथा शान्त रह सकती हैं | बर॑ मनुष्यज्ञाति इन्द्रियोंको बशोभूत करके चाहे प्रथ्वीसे लुम हो जाय, 
तथापि जिस विवाहमें प्रेम-शिक्षा नहीं होती उस विवाहकी आवश्यकता नहीं है । 

विवाह स्थ्रियोंके लिये एकमात्र घधर्ंका सोपान है, इसीलिये स््रीको सहघर्मिणी कद्दा जाता है, 


जगज्ञननी दुर्गा भी शिवक्री विवाहिता हैं । 


५ 


हमारे शुभाशुभका मूल है कर्म, कम्का मूल है प्रवृत्ति, और अधिकांशमें हमारी प्रवृत्तियोंका मूल 
हमारी गृद्दिणियाँ ही हैं । भतएव ख्लीजाति ही दमारे शुभादुभका मूल हैं । 


हर 


भ्८ 


ख्लरी-पुरुषका परस्पर प्यार दी दाम्पत्य-छुख नहीं है, एक/|भिसन्धि और सहदयता - यही दास्पत्य-खुग्व 


हैं । खियोंक प्रधान धर्म पातिवत्य ही हैं । 


रच 


हिंदू-खीके लिये पति ही देवता हैं । अन्य खमतस्त समाज हिदू:समाजके सामने इस अंश निह४ हैं। 


रम्णी क्षमामयवी, द्यामयी ओर स्नेहमयी है; रमणी ईश्वरकी कीतिका चरमोन्‍्कर्ष है, दवताकी 


छाया है | पुरुष देवताकी सृष्टि मात्र है | 


ग्रहिणी पंखा हाथमें लिये मोजनकी थालीके पास बेटी 


५ 
- नारो-धमंक पालनाथ मकखी उड़ानी 


ही है। हाय ! कौन पापिष्ठ नराधम इस परम रम्णीय घर्मका लछोप करने जा रहे हैं ? जो पापिष्ठ लोग इस 


चमंझा लोप कर रहे हैं,--दे आकाश ! 


इनके सिरपर गिरातेके लिय कया तुम्हारे पाल बद्ध नहीं है ? 


- - ऋषि बद्धिमचन्द्र 


--+-9कि5-+--- 


# खती कमला # ' 
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सती कमला 


कमलाका वित्राह छोटी अवस्थामें ही एक इद्धके साथ 
कर दिया गया था। वह रामायण बड़े प्रेमसे पढ़ती थी | 
भ्रीसीतादेवीका चरित्र उसे बड़ा प्रिय था। उसके मनपर 
धार्मिक संस्कार जमते जा रहे थे | शिक्षाके ताथ-साथ वह गृह- 
कार्यों भी दक्ष होती जा रद्दी थी | उसने पंद्रहवें वर्षको पार 
करके सोलदइवेंमें पेर रक्खा ही था कि उसका रूप-तावण्य 
निखर आया | वह विदा होकर पतिक्रे घर गयी। पर बहाँ 
जाते दी उसका दृदय सिद्दर उठा। उसके पतिकी अवम्धा 
पूरे साठ वर्षकी थी । मुँहमें एक दाँत भी नहीं रह गया था। 
शक्ति सदाके लिये उनसे विद्दा हो चुकी थी | इतना ही नहीं 
बीस वर्ष पहलेसे उन्हें दमेकी ब्रीमारी थी। इतना सब कुछ 
था) पर उन्हें घनका बल था । इसी बलसे उन्होंने अपने पाँच 
विवाह कर डाछे | पाँचों पत्नियाँ एक-पर-एक मुत्युकी गोदें 
लेटती गयीं | अबकी बार वे ( सेठ कृटरेमल ) कमव्शके लछोभी 
पिताको दवाई महस्त रुपये देकर ले आये थे | 

कमलछा काँप उठी; उसकी बुद्धि काम नहीं देती थी; 
पर उसके जीवनपर धार्मिक प्रमाव पड़ा था | श्रीमीतादेवीको 
बह आदशझ्श भानती थी । पतिण्द्में पदार्पण करते ही उसने पति- 
की परिचर्या आरग्म कर दी। पतिदव चारपाईसे उठ नहीं 
सकते थ । पड़े-पड़े खासते रहते | दमेसे व तडप-तड्पकर 
सिर पटकते। पर कमला बड़े ही पेवंसे भोग-विलाससे 
अपना मुँह मोइकर उनकी सेवा अत्यन्त प्रेम और तत्यरतासे 
करती रहती | एक दिन उसके पतिने कह भी दिया कि 
“कमला ! यदि नू मेरी पत्नीके रूपमें न आदी तो भगवान्‌ जाने 
मेरी क्‍या दु्दशा द्वोती ।? 

कमलाका ध्यान दर समय अपने पतिका सेवा-झुश्रषा और 
ओपधि आदिम ही लगा रहता था; पर उसके कुट्म्बमें एक 
ऐसा व्यक्ति था; जो कमलाक्रे रूप और बौवनपर बुरी तरह 
आसक्त होकर सेठ कुटेमलकी मृत्युकी पड़ियाँ गिन रहा था । 
घन भी हड़प लनेकी उसको इच्छा थी । 

कमलछाके यहाँ एक नौकरानी थी। वह बड़ी छामी और 
दुष्ट प्रकृतिकी थी। एक दिन उसने कमछाको यमुना-छ्लान 
करनेके लिये प्ररित किया | कमला उसके साथ स्नान करने चली | 

कमछाकी सहुराल मथुरा जिलेमें थी | यमुनाजी उसके 
पति-एृहसे एक मील दूर पड़ती थी | रास्तेमें एक नाला पड़ा । 
नौकरानी आवश्यक बह्दामेसे कुछ देरके लिये वहंसे सरक 
गयी । उस नौकरानीकों कमलछाके उसी कुटुम्बरी युवकने कुछ 


रुपया देकर अपने अनुकूल बना लिया था। यमुना-लानकी 
योजना उसीने बनायी थी। 

कमछाको एकाकी देखकर छिपा युवक तुरंत सामने आ 
गया । आते ही उसने कमलाकों बलपूर्वक आलिज्ञन करके 
चुम्पन के लिया ओर गंदा प्रस्ताव किया । 

कमलाका शरीर थर-थर कॉपने छूगा | पसीनेसे अज्ञ- 
प्रत्यज्ञ उसका भीग गया | क्रोधसे कॉपते हुए उसने कहा--- 
ध्नीच और नराधम कहींका ! शर्म नहीं आती तुम्हें मुझे स्पर्श 
करते ! तेरे-जैसे नारकीय कुत्तेपर मैं थूक भी नहीं सकती |? 

इसी बीचमें कई ख्ानार्थी आ गये । युवक भाग गया। 
कमलछाकी नौकरानी मी आ गयी कमलछाकी आँखें बरसने 
लगीं। उसका हृदय दूक-टूक होने छगा | उसके तन-मन 
और प्राणमें आग लग गयी थी। बह निश्चित नहीं कर पा 
रही थी कि क्‍या करे । उसका दृदय क्रन्दन कर रहा था। 
वह छटपटा रही थी। आँखें बरसती जा रही थीं। सिर 
झुकाये कमला पापनाशिनी यमुनाक्ी ओर धीरे-धीरे चल रही थी। 

यमुनाजी आयीं,कमलाने सिर झकाया। जल सिरपर चढ़ाया | 

“पुण्यतोया कालिन्दी ! तुम पार्पोकों भस्म कर देती हो? कट्टती 
और आँसू बरसाती कमलाने यमुनाजीमें प्रवेश किया। वह आगे 
बदती गयी। वक्षःखथल्तक पानी आ गया। तटसे ख्तरियेनि 
पुकारा 'कमला ! आये मत घढो, नहीं तो ड्रब जाओगी | 
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# यज्र सायस्तु पूज्यल्ते रमस्‍्ते तज देखताः # 








रोते-रोते कमलछाने कह्ठा-“बहिनो | आज मुझे एक पापात्माने 
स्पश कर छिया है। परपुरुषका स्पर्श करके मैं पतिदेवको क्या 
मुँह दिखाऊँगी। आपलोग मेरे लिये उनसे क्षमा माँग ढेना और 


कद देना कि देवलोकमें मिलकर मैं आपकी सेवा करूँगी।? 
वह आगे बढ़ी और कालिन्दौकी अगम धारमें विलौन 
हो गयी ! तटके ज्ानार्थी देखते रह गये | -“शि० दु० 


--+"झ कि किकीक-- 
पतिव्रता चन्द्रप्रभा 


चन्द्रप्रभाकी अवस्था थी पूरे पंद्रह वर्षकी, पर विवाह 
उसका हुआ [ कानपुरनिवासी पं० देवदत्तके पुत्र ] शिवदत्त 
से, जिनकी आयु केवल बारह वर्षकी थी। आयु-वैषम्यके ताथ- 
साथ दोनोंके रूप और स्वभावमें भी पूरी विषमता थी | चन्द्र- 
प्रमा जितनी दी अधिक सुन्दर थी, शिवदत्त उतना ही अधिक 
काला-कदूटा और कुरूप था। चन्द्रप्रभा थी शिक्षिता, पर 
विद्वान्‌ पिताक़ा पुत्र होनेपर भी शिवदत्त महामू्ख था ) 
चन्द्रप्रभा थी सरल और साध्वी किंतु शिवदत्त था मद्दालम्पट 
और दुराचारी | चन्द्रप्रभा जीवनको पावन बनानेके प्रयत्ञमें 
थी, पर शिवदत्त जीवनकों नरकामिकी ओर ले जानेके लिये 
सचेष्ट था | चन्द्रप्रमा उत्थानके लिये चिन्तित थी, पर शिवदत्त 
निश्चिन्त और निर्मय होकर पतनकी ओर जा रहा था | 


पं० देवदत्तजी जबतक जीवित थे, तबतक उन्होंने अपने 
प्राणप्रिय पुत्रकों शुभ-पथपर लानेके लिये पूर्ण प्रथत किया; 
पर चन्द्रप्रमाको आये थोड़े दिन भी नहीं बीते, शिवदत्त 
सोलहका भी नहीं हुआ; कि उन्होंने अपनी आँखें बंद कर 
लीं | चन्द्रप्रमा छाती पीटकर रोने लगी, पर शिवदत्तके मनमें 
तनिक भी क्लेश नहीं हुआ । वह प्रसन्न दो गया । खच्छन्द 
विचरणमें बाधक पितारूपी काटा उसके पथसे स्वयं निकल गया । 

अब शिवदत्त ब्रे-नकेलके ऊंटकी भांति मनमानी राह चल 
सकता था। उसे न कोई रोकनेवाल्य था और न कोई टोकने- 
वाला | समझानेवाला उसे शत्रुकी तरह लगता था | पतीने 
कभी जयान हिलायी, तो उसकी हड्डी-पस्तली एक कर दी 
जाती थी | एक पखवारेके मीतर उसे चारपाई छोड़ना क्षम्मव 
नहीं होता था। 

भादोंकी देगवती तरंगिणीकी माँति शिवदत्तकी जीवन- 
धारा प्रखरतासे दुराचारके सागरकी ओर बढ़ रही थी। पास- 
के समस्त आवारोंका अडडा उसका घर था। गाँजा-माँग- 
का सेवन और वेश्यालय-गमन उसका स्वभाव बन गया था। 
साभवी पत्नीने एकाथ बार प्रेमसे समझाया तो डंडेसे उसको 
खोपड़ी फोड़ दी गयी थी, या पीठ छिल गयी थी | 

भौरे-धीरे पिताकी समस्त संचित सम्पत्ति समास हो गयी | 


मकानके लिया जब और कुछ नहीं रद्द गया तो उसे भी बेच 
दिया । अब वह किरायेके मकानमें रहने छगा। चन्द दिलों- 
में बे रुपये भी अधम-कृत्योंकों समर्पित हो गये । शिवदत्तके 
पास खानेके लिये भी कुछ नहीं रद्द गया। 

यह विपति चन्द्रप्रमा अपनी ऑखोसे देख रह्दी थी; वह 
मन-ही-मन रोती थी। पर बेचारी आँसू भी नहीं बहा पाती 
थी। वह परम साध्वी और चतुरा थी। रूमाकूपर कसीदा 
और तकियेपर फूछ आदि बनाकर वह किसी प्रकार कुछ पैसे 
एकन्न करने छगी | चन्द्रप्रमा आधी रात तककर; आँखें फाड़- 
फाइकर स्वास्थ्यक्रों तिलाश्नकि देकर पैसा जुटाती; पर शिवदत्त 
टसे क्षणभरमें ही फुँक आता | 

एक आवारा, जो शिवदत्तकों प्राण देनेका दम भरा 
करता था, चन्द्रप्रमापर आँख गड़ाये था । एक दिन उसने 
देखा कि शिवदत्त कहीं बादर गया है, तो वह धुरंत घरके 
भीतर चला गया । उसने चाहा कि चन्द्रप्रभाकों अपने अड्डु- 
में कस ले; पर चन्द्रप्रभा उसके मनका भाव ताड़ गयी | एक 
धक्का उसने जोरसे दिया कि वह उद्धत कामुक एथ्वी चूमने 
लगा | वह प्राण लेकर भागा ) 

दुशेंकी शत्रुता भयानक होती है। उसने चन्द्रप्रभासे 
बदला लेना चाहा | एक प्रेममरा पत्र चरद्रप्रभाके नामसे 
लिखकर उसने शिवदत्तकों दते हुए. कहा कि “आपकी पत्नी- 
का लिखा हुआ यह प्रेम-पत्र मुझे राम्तेपर पड़ा मिला है |? 

आदिसे अन्ततक सारा पत्र शिवदत्त एक ही सॉसमें 
पढ़ गया | उसके पास विवेकका सर्वथा अभाव था | क्रोधोन्मत्त 
होकर वह सीधे चन्दप्रभाके पास गया । 

“ध्राणनाथ ! आप चिन्तितसे क्यों" “** ।' चन्द्रप्रभाका 
वास्य पूरा भी नहीं हो पाया था कि शिवदत्तने चमकती 
तलवार पूरी शक्तिसे उसपर चला दी। चन्द्रप्रभा धम्मसे वहीं 
पड़ गयी । विपधर भुअज्ञकी भाँति फुफकारता हुआ शिवदत्त 
बादर बरैठकेमे आकर अपने उसी विश्वासप्राती मित्रके साथ 
गप्प हॉकने लगा | यह सर्वया निश्चिन्त था | 

नाबदानसे टपकते हुए. लटकी देखकर एक पड़ोसौकों 
सुन्देह हुआ | उसने दूसरे पड़ोदीसे कहा । यात भी रे-धी रे) पर 


# छाती लालोवाई # 
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चुपके-चुपके सबके कानों पड़ गयी | सूचना पाकर वहाँ 
तुरंत पुलिस आ गयी। भीतर खूनसे लथपथ चन्द्रप्रभा मिली | 
शिवदत्त और उसका मित्र कैद कर लिया गया । 

मरती हुई चन्द्रप्रभामें जीवनका थोड़ा अंश अमी शेष 
था | छड़खड़ाती जबानसे उसने बताया--'खूँटीसे तलवार 


लटक रही थी | ठीक नीचे मैं लेटी थी। सइला तलवार गिरी 
और मेरी यह दशा'* "** |? चन्द्रप्रमाके प्राणखखेरू उद 
गये । पर मरते-मरते उसने अपने पतिका प्राण बचा लिया। 

आय॑ रमणी ! तू धन्य है। तेरी कीर्ति-ध्वजा प्रलयतक 
फह्टराती रहेगी | --शि० दु० 


सती रक्ष्मीबाई 


( लेखक--ओऔरामखेकावनजी वर्मा मालगुजार ) 


सन्‌ १९२९ की बात है। लक्ष्मीदेवी अपने पति एवं 
बच्चोंके साथ पितृगहसे पतिके यहाँ आ रही थीं। रात्रिका 
समय था। मुगलसरायमें छोटे बच्चेकी जल पिलाने वे उतरीं। 
पतिदेव सो रहे ये | सइसा गाड़ी छूट गयी दौड़कर भी वे 
उसे पकड़ न सकी । रोने लगीं | उसी समय एक स्टेशन- 
बावू उनको रोते देख समीप पहुँले। सब बातें शातकर 
उन्होंने कह्दा कि (पुम मेरे घर चलकर मेरी पत्नीके साथ 
विश्राम करो | तुग्दारे पतिक्रों सबेरे तार दे दूँगा। लक्ष्मी- 
देवीने विश्वास किया। वे उसके साथ चल पड़ीं। 

वों घरमें कोई स्त्री थी नहीं। स्टेशन-बाबूने पर 
पहुँचते दी अपना दूषितभाव प्रकट किया | अब क्या हो; 
रूथ्ष्मीदेवी डर्री | उन्होंने बहाना किया कि मुझे शौच जाना 
है। वह कामान्ध उनको बाहर जाने देना नहीं चाइता था | 
अन्तमें कहना पड़ा-“छुम इस बच्चेको अपनी गोदमें रबखो ! में 
शीम आती हूँ ।? किसी प्रकार बच्चेको देकर वे बाहर गयीं 
और दरवाजा बंदकर बाहरसे सॉंकछ छगा दी | 

“पुम यदि द्वार न खोलोगी तो मैं घच्चेकी पत्थरपर 
पटक दूँगा |! उस दुष्टने धमकाया। 


“दरवाजा तो मैं सबेरे खोल दूँगी और बच्चेको लेकर 
चली जाऊँगी? लक्ष्मीदिवीने बताया। उसने मीतरसे अनेक 
प्रछोमन दिये; धमकाया और अन्तर्में सचमुच एक चीख 
आयी | कामने उसे राक्षस घना दिया था । दुषने बालकको 
पत्थरपर पटक दिया था। छष्मीदेवी फूट-फूटकर रोने छगी | 


नीरव रात्रिमें एक नारीका करुण-कन्दन सुनकर समीपके 
मकानसे एक वृद्ध बाहर आये । उन्होंने सब पूछकर पुछितको 
सूचित किया । पुलिस आयी और वह दुष्ट गिरफ्तार हुआ। 
प्रातः ढावटरोंने मृत शिश्ुकी परीक्षा करके उसे गाड़ देनेका 
आदेश दिया। उस देवीने बच्चेके शरीरको दोनों द्वार्थोर्मे छेकर 
भगवानसे प्रार्थना कौ--“प्रमो | यदि धर्म-पालनका इसी प्रकार 
दण्ड मिलता रहा तो कौन धर्मको मानेंगे । आपपर कौन श्रद्धा 
करेगा । मेरे बन्चेकी जीवित करो ! यदि पतिके अतिरिक्त 
किसी पुरुषका मैंने कभी चिन्तन न किया हो तो यह शिशु 
सजीव हो जाय !? सबने आश्चर्यसे देखा, बच्चेमे जीवनके लक्षण 
प्रकट होने लगे | द्वदयमें गति आयी, श्रात्त चली और उसने 
नेत्र खोल दिये | सतीक़े जयनादसे दिशाएँ गूँज उठीं | 


“२०मीपकिक-- पक. 


सती लालोदाई 


( लेखिका--श्रीरामप्रियादेवीजी ) 


सती छालोदाई ( या छीलादेवी ) का जन्म आजसे करीब 
दो सौ वर्ष पूर्व हुआ था। आप सारन जिलेके खानपुर प्रामके 
निवासी पं० देवकीनन्दन मिश्रकी धर्मपत्ञी थीं। आपका 
पति-प्रेम बड़े उच्चकोटिका था तथा उसके दिव्य प्रभावसे 
समाज पूर्ण परिचित था। वह जिसे जो कुछ कह देती, तत्काल 
बह फलीभूत हो जाता | एक दिन अचानक दुर्भाग्यवश उनके 
पतिदेवको एक सर्पने डख लिया और तत्क्षण ही उनकी मृत्यु 
हो गयी । फिर क्या था ! ललनाशिरोमणि लाछोदाईके लिये 


यह पतिवियोग असह्ाय हो उठा । छोगोंके लाख मना 
करनेपर भी वह न रुकी ओर अपने प्राणपतिके शवको अपनी 
गोदमें लिये चितापर चढ़ गयीं । चितापर चढ़कर उन्होंने 
पारिवारिक व्यक्तियोंसे चितामें अभि-संयोग करनेके लिये 
प्रार्थना की; किंठु किलीका साइस नहीं हुआ कि जीते-जी सती 
लालोदाईको जला दें | सतीने कुछ देर तो प्रतीक्षा की; पर 
जब देखा कि विल्म्ब हो रहा है तो उन्होंने हाथ जोड़कर एक 
बार आकाशकी ओर देखा और फिर पतिके भुखारविन्दकी 
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डे जछ चआ 


ओर देखकर आंखें मूँद लीं। कुछ ही क्षण बाद लोगोंने देखा, 
सतीके शरीरसे खतः एक अग्नि प्रकट हुई और उसमें जलकर 


यह हँसते-हँसते पतिछोककों प्रथाण कर गयीं। उनकी चिता- 
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भक्मकरों लोगोंने सिर-आखोंमे लगाया | उनका सती-चबूतरा 
आज भी उत गाँवके बाहर एक घविशाल निम्ब-इक्षके नीचे 
स्थित हुआ उनकी स्मृतिको ताजा बनाये हुए है । 





सती कुंकुमबाई 


( लेखक--कविभूषण श्रीजगदीशजी “विशारद! ) 


इन सतीका जन्म उदयपुरके निकट नाई आममें हुआ था 
और उदयपुरके नाहरसिंद परिवारके साथ इनका विवाह हुआ 
था। भाद्रकृष्ण ११ संवत्‌ १९१३ को नादहरपिंहका शरीरावसान 
हुआ | पतिकी मृत्युके पश्चात्‌ कुंकुमबाईने सती दोनेका निश्चय 
किया । परिवारमें कोलाइल मच गया इस समाचारसे | जब 
सबके समझानेका कोई फल न हुआ तो मह्दाराणा स्वरूपसिंह- 
जीको समाचार दिया गया | राजादेश पाकर प्रमुख व्यक्ति 
समझानेके लिये आये । जब समझाने तुझानेका कोई प्रभाव न 
हुआ तो विवश होकर कुंकुमबाईकों सबने मकानमें बंद करके 
ताला लगा दिया। #तीका प्रभाव) ताला खय॑ दूटकर गिर पड़ा 
और द्वार खुल गया । 

मदाराणाकों सम्पूर्ण समाचार मिला | उन्होंने सतीकी 
इमशान-यात्राके लिये एक सुन्दर धोड़ा भेजा, किंतु सतीने उसे 
स्वीकार नहीं किया | इमशान जाते समय कुंकुमबाईने मार्गमें 
दीन-दुखियोंकों रुपये एवं आभूषण बॉँट दिये। एक ब्राह्मण- 


की याचनापर उसे भवन दिया। अपने मबनपर जाते समय 
उन्होंने कुंकुमके छापे छगाये थे, जो अबतक पूजे जाते हैं । 
उन्होंने अपनी एक चूड़ी, नारियल तथा दो आभूषण प्रार्थना 
करनेपर अपने कुलकों दिये थे और और वे उनके बंशर्जोद्वारा 
पूजित होते हैं । 

उस समयके रेजिटेंट खयं घटना-स्थलूपर पधोरे थे । 
सती कुंकुमबाईने उनसे कहा था--०प्तुम मुझे क्या रोकते हो, 
यहाँ दो सतियाँ और होंगी । तुम्हारी शक्ति हो तो रोक लेना ।! 
एक सती वहों विप्रजातिमें और एक गूजर जातिमें पीछे हुई । 

सती चितामें बैठ चुकी थीं। अभिदेव प्रज्यलित थे। इसी 
समय उनके भाई चूनरी लेकर पहुँचे | सतीने आदेश दिया, 
वे चितापर जाकर बह्वनकों चूनरी ओढ़ा आये | अप्रिक्रा उन- 
पर कोई प्रभाव नहीं हुआ । सती कुंकुमबाईकों यहकि हिंदू 
तथा यबन दोनों प्रजते हैं और इससे उनकी अमिलाषाएँ पूर्ण 
द्ोती हैं । 


+-+ >>मूबड- 


सती गुणादेवी 


( लेखक--पं० श्रीविश्वम्भर नावर्ज' द्िबेदी ) 


युक्तप्रान्त और विद्वारमें कन्याक्रे पिता यदि कन्याकों 
विवाहके समय ही पतिगह न भेज दें तो उसे पतिदर्शन 
दिरागमनके पश्चात्‌ ही हो पाता है। अधिकांश व्यक्ति विवाहके 
समय ही कन्याकों विदा करना अपमानजनक समझते हैं | 
श्रीगुणादेवी अच्छे द्विवेदी ब्राह्मणकी पुत्री थीं, अतः विवाहके 
समय प्रयानुसार वे पतिग॒ह न जा सकी । द्विरागमनसे पूर्व 
पतिदर्शन शक्य नहीं था । 

सहसा एक दिन परिवारमें चिन्ता व्याप्त हो गयी | 
अकारण दी गुणादेवीने अन्न-जछ छोड़ दिया था। किसीके 
समझानेपर उन्होंने कोई विशेष उत्तर नहीं दिया। लोगोंने 
समझा, लड़की रुग्ण हो गयी है। रोगका कोई लक्षण था नहीं | 
इस असमक्ञसमें तीन-चार दिन बीत गये | सहसा एक दिन 


उनके पतिणदस एक नाई आया । उसने समाचार दिया कि 
उनके पतिका दद्ान्त दो गया है । 

द्वाररर कोई पृरुप नहीं था। बेचारे नाईकों क्‍या पता 
कि किवाइकी ओटसे जो संवाद मुन रही हैं, वे गुणादेवी ही 
हैँ । सइसा मीतरमसे मुननेवाली मूर्ति भड़भड़ाकर बाहर दौड़ 
आयी | गुणादेवीने झपटकर नाईके मस्तककी पगड़ी उतार 
ली थी। नाई जोरसे चिल्लाने लगा [दूसरे लोग मी दौड़ आये। 

मद्ाइच परगने ( बनारस ) में महरहइयोँ आमकी यह 
घटना कठिनतासे ८० वर्ष पुरानी होगी। गुणादेवीने विवाद 
के समय अपने पतिदेवकी पगड़ी देखी थी। पीछे नाईने 
बताया कि वही पगड़ी उसे पुरस्कार मिली थी; उसीकों बाॉँघ- 
कर वह वहाँ आया था | गुणादेवीने पहचाननेमें भूल नहीं की 





# पक अवोजीन सती # 





थी। वे पगड़ी लेकर भागी। लोग पकड़नेको दौड़े | सहसा सतीका 
सम्पूर्ण शरीर प्रज्वलित हो उठौ। वे जलती हुई दौड़ रही थीं। 

अधिक नहीं, दो-तीन सौ गज दौड़कर बे गिर गयीं। 
छोगोंने पहुँचकर देखा कि उनका पार्थिव देह भस्म हो चुका 
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है और वे तो सम्मवतः अपने पतिदेवके समीप पहुँच गयी थीं | 
मेरे मकानकी भित्तिसे छ्गकर ही व गिरी थीं। वहाँ उनका 
“चौरा? है और चूड्ाकर्म तथा विवादह्मदिके तमय उनकी पूजा 
होती है । 
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एक अरवाचीन सती 


( ऊँखक --भीअनन्तदास रामदासी ) 


कुछ ही दिनों पहकेकी बात दे --साताराके रामशास्त्री 
गोडबोले नामक एक विद्वान्‌ पण्डित पुनविवाइका खण्डन 
करनेके लिये कुछ ग्रन्थ देख रह थ | देखते-देखते शारत्री जीकी 
आँखोंसे आँद्युओंकी घार बह चली । पास बैठ हुए शिष्योंमेंसे 
एकने नम्नताके साथ पूछा --५मद्वाराज | आपक इस दुःखका 
क्या कारण दे?” शाज्जीजीने लंबी सॉस लकर कट्दा--“नैया ! 
कुछ नही। भरा दुर्देव द्वी कारण है ।! शिष्योंकों गुरुजीके 
दुःखसे बड़ी बदना हुई--“मद्वाराज ! हमारे योग्य कोई 
सेवा ही तो बताइये; हम प्राणपणसे तैयार हैं | कहने छायक 
बात द्वो तो कहिये, जिससे हम आपके दुशःखको कुछ हल्का कर 
सकें ।? शिष्योंने प्रार्थना की । 

गुरुजीने कहा--- “तुमसे न कहने छायक कोई बात नहीं 
है । मुझे अपने एक विद्यार्थिजीवनके सहपाटठीका स्मरण 
हो आया और उसकी साध्वी पत्नोंका दिव्य चरित्र मेरी 
ओखोक सामने आ गया | जिन आँखोंन उस पविन्न देवपुल्य 
दाम्पत्यंकें दर्शन किये थ। उन आँखोको आज पुनर्विवाइके 
खण्डन-मण्डनपर छिग्व छेल्राको पढ़ना और तत्सम्बन्धी वाद- 
विवादकी सभा देखना पड़ रहा है | अपने इस दुर्देंवसे दुखी 
होकर आँखें बरस पड़ी ।? शिध्योंक आग्रहपृर्वक पृछनेपर 
शास््रीजीनी अताया--“पेशवाकी चलाई हुई प्रथाके अनुसार 
उस समय प्रतिवर्ष श्रावणमार्सम संस्कृतके वदशास्त्रोक विद्वान 
पूनामें एकत्र होते, वद्दों उनकी परीक्षा ली जाती और उत्तीर्ण 
बिद्वानोंका वख्र-दक्षिणा आदिस यथायोग्य सत्कार किया 
जाता । हमछोग समवयस्क पोच; छः विद्यार्थी इसी उद्देश्यसे 
गुरुजीकी आशा लकर सातारासे पूना पहुँचे | हम सबकी उम्र 
बीत-बाईस वर्षके छगमग थी | पॉच सात दिन बाद तो बाद- 
बिवाद; परीक्षा और दक्षिणादिक भमारोहमें बीत गये । फिर 
निश्चय हुआ कि एक-दं। दिन पूना दखकर तत्र सातारा चर्ठंगे। 
नित्य कर्मके अनन्तर इमलोग शद्दर दखने चले गये | रात्रिको 
डरेपर छौटते ही गोपाल नामक हमांरे एक साथीका उल्टी 
( बमन ) हुईं। दस्त भी हुए. । हैजेके लक्षण देखकर इमलोगो- 

ना० अं० ९९--- 


ने वैद्यको बुछाया और दक्षिणासे मिल हुए सब रुपये उनके 
चरणोंपर रखकर कह्दा-- भ्मद्वाराज | यह अपने बूढ़े मा- 
बापका इकलछोता छड्का है| अभी कुछ दिन हुए, इसका 
विवाह दुआ हे । आप किसी भी तरह इसको बचादये। पैसे कम 
होंग तो शहर में भीख मोंगकर इमछोग और ला देंगे | कीमती-से- 
कीमती दव। देकर इसके प्राणोंकी रक्षा कीजिये |? वैद्जीने 
सहानुनूतिपूण शब्दोंमे कहा--“एक भी पैसेकी जरूरत नहीं 
है। में ठम्हांर भोपालका अपना ही छड़का समझकर उसका 
इलाज कर रहा हूँ | मनोयोगपू्क प्रयक्ञ करना मेरा काम है। 
यश तो रामरायके हाथ दे |? 

“वैद्यजीन यथासाध्य पूरा प्रयक्ष किया; पर गोपालकी दशा 
बिगड़ती द्वी गयी | लेकिन अन्ततक उसे होश रहा और मुखसे 
भगवन्नाम निरन्तर चलता रहा । अन्तकें समय उसने इशारेसे 
मुझे पास बुलाकर कुछ कह्ठा--वाणी क्षीण हो गयी थी; इससे 
इतना ही सुनायी दिया “कि में वहां बाट देशूँगा--सातारा 
पहुँचकर यह सन्देश दे देंना।! सन्देशका मर्म में समझ 
गया । तदनन्तर गोपालने अन्तिम श्वास लिया और सब 
समाप्त हो गया । शोक-विहल हृदयस उसकी अन्‍्त्येष्टि करके 
इमलोगोंने साताराकी राह ली । एक बेलगाड़ी भाड़ की और 
यह निश्चय किया ऊि गरापाककी अस्थिकों लेकर बारी- 
बारीस एक-एक आदमी पेंदल चढेंगे । हम लोगोंको बड़ा 
भय छग रहा था कि गोपालके घरका या साताराका कोई 
परिचित मिल जायगा तो उसको हम वया कहेंगे ।' हमछोग 
शामतक नदीके किनारे रह ओर डेढ़-दो घड़ी रात बीतनेपर 
शहरमे घुसे । उस दिन अस्थि ले चलनेकी भेरो बारी थी । 
अतण्व गाड़ी मेरे घरके सामने पहुँची | एकने आगे बढ़कर 
पिताजीको बाहर बुछाया और उनको सारी कथा सुनायी । 
तदनन्तर उनकी सम्मतिकें अनुसार मेने आँगनके बरामदेकी 
एक खूँटीपर अस्थिकी गठरी टांग दी और मै ज्ञान करने छगा | 
इतनेमें द्वी मोपालके बृद्ध पिता गोपालका समाचार जानने 
इमारे घर आये । उन्हें देखकर पिताजीने कह्ा--“ये छड़के 
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तो आ गये हैं। गोपालकी विद्वत्ता देखकर वहाँके एक गहस्थने 
उसको वहाँ रख लिया है, वह पाँच-सात दिनेमिं आ जायगा |? 
मैंने इसका समर्थन किया । बेचारे वृद्ध लौट गये । 

“कै सन्ध्या करने बैठा, इतनेमें ही गोपाछकी तरुण पत्र 
आयी | उसके भालपर कुछुमकी सुन्दर टीकी छगी थी; उसने 
आकर कड़ककर अचानक मुझसे कह्टा--५वे भेरी बाट देख 
रहे हैं; कहाँ है मेरी गठरी, जल्दी दो” उसके मुखपर छिटकी 
हुई दिव्य प्रमाको देखकर मैं स्तम्मित रह गया । मेरे मुँहसे 
शब्द नहीं निकछा । मैंने दाथस खूँटीकी ओर इशारा कर 
दिया । वह बिजलीकी तरह गठरीकों उतारकर देखते-ही- 
देखते घरसे बाइर निकछकर सीधी झ्मज्ञानकी ओर चल दी | 
मैं तो दिख्मूढ़ हे गया। इतनेमे ही पिताजी बाइर आ गये | 
तथ मेंने सावधान होकर उनसे सारा हाल कहा। हम 
सब उसके पीछे दोड़े; परंतु तीन मील इ्मशानतक लगातार 


# यत्र नायंस्तु पूज्यम्ते रमन्‍्ते सञ देवताः # 
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दौड़नेपर भी; मैं जवान होनेपर भी उसको नहीं पा सका । 
हमने इसशान पहुँचकर देखा--बह व्मशानमें प्मासन 
छगाकर बैठी है। पतिकी अस्थिकी गठरी गोदमें है और एक 
हथेलीपर दूसरी हथेली रखकर उसे फेंक रही है, मानो हाथमें 
अग्नि प्रज्वलित करनेका प्रयत्ष कर रही है। इतनेमें देखा-- 
उसके हाथ और शरीरसे चारों ओरसे अग्निकी छपटें निकलने 
छगीं, और देखते-ही-देखते उसकी देह अग्निरूप हो गयी । 
उस भद्दानू सतीकी वह दिव्य और पवित्र आत्मा कुछ 
निमेपोंमें ही पतिके चिन्मय स्वरूपमें तादात्म्यकों प्राप्त हो 
गयी । इस प्रसज्ञषको युग नहीं बीते । मैंने अपनी बीस 
वर्षकी उम्रमें इसको इन्हीं आँखोंसे देखा था; उसी मुझको 
उन्हीं ऑखेसि आज पुनर्विवाहके खण्डन-मण्डनके लिये ग्रन्थ 
ढ्ूँदने पड़ रहे हैं | प्कालाय तस्मे नमः |! इसके लिवा और 
क्या कहा जाय |?! 





भारतीय आतड्ूवादमें एक सती महिल्य 


( लेखक---आचाये भीचन्द्रशेखतरजी शास्त्री ) 


मारतीय आतड्डवादके इतिहासमे-- जिसे पिछली सरकार- 
ने जब्त किया था और अथ सरदार पटेलने मुक्त किया है-- 
अनेक ऐसी मद्दिताओका वणन है जिन्होंने न केबल अपने 
भाई वीर आतड्डवादियोंके भाथ कन्वे-से-कन्धा मिलाकर कार्य 
किया बरं कई बार तो 5 नसे उगग बदकर भी काम किया | किंतु 
प्रस्तुत छलका विषय उन आतझ्डुवादी दवियोंका वर्णन नहीं है। 

अभी तो अपने उस इतिहाममंस एक एसी महिलाका 
चरित्र दिया जाता है। जा एक आतड्ढुबादीकी पत्नी थी 
तथा जो गौना द्वोनेसे पूर्व हं। पतिका फांसी दो जानेक कारण 
कती हो गयी । 

सन्‌ १९१ श्में दिल्ली-दरबारके समय सम्राट्‌ जा पश्चम- 
ने कलकत्तेके स्थानमें दिल्लीको भारतकी राजधानी बनानेकी 
घोषणा की । दिल्लीमें नयी राजवानी बनानेके लिये एक और 
नगर भ्नयी दिल्लीःकी आधारशिला रक्‍वी गयी | यह भी तय 
किया गया कि वायश्वराय लाई हार्डिज्ञ २३ दिसम्बर १९१२ 
को राजधानी पहले-पहल नमारोहपूर्वक प्रवेश करें । अस्तु, 
नियत दिनपर वायसरायने अत्यन्त समारोहपूर्वक दिल्लीमें 
प्रवश किया । जिस समय उनकी शवारी चादनी चौके 
आयी तो एक अज्ञात दिशाकी ओरसे एक भयानक बम उनके 
कपर फेंका गया; किंतु निशाना ठीक नहीं ब्रेठा | बम 


बासयरायके न लगकर उनके पीछे बैठे हुए. उनके अज्ञ रक्षक- 
के लगा, जिससे वह प्रटनास्थलपर ही मर गया । बायनराय- 
के भी भिरके पीछेके भागमें कुछ चोट लगी, जितसे बह उसी 
समय नूज्छित हो गये | पुलिसन उसी समय भारे चोदनी- 
चोककों धेर ल्था। किंतु बस फेकनेत्राठकी परछाहइतककाो 
कोई ने पा सका । 

अनेक यत्न करनेपर भी सरकार इस भेदका पता न 
लगा सकी और अन्‍्तमे द्वासकर उसने दिल्लीमें आतड़्ुबादी 
संगठन करनेके अपराध मार्च १९१४ में तेरह व्यक्तियोंपर 
मुकदमा चत्यया | इस भुकदममे श्रीयुत अमीरचन्द। अवध 
बिहारी, भाई बालमुकुन्द और बसन्तकुमार विश्वासकों फांसी 
दी गयी । प्रस्तुत लेखमें इनमेंसे भाई ब्राछ्भुकुन्दकी पत्नी सतो 
राभरखीका वर्णन किया जायगा । 

फॉसीके समय उपर्युक्त चारों वीरोंने स्वयं कूदकर गलेमे 
रस्सी डाल ली और “बन्दे मातरम्‌'की व्वनिक साथ ईँसते-हँसते 
विदा हुए। इनमें माई बालमुकुन्दकों तो इस बातका विश्येप दर्ष 
था कि जिम स्थानपर उसके पूर्वपुरुष भाई मतिराभजीकों 
ओऔरंगजेबकी आजशासे मिकवोंके गुरु तेग़त्रद्मादुरके साथ आरेसे 
चीरा गया था; उसी स्थानपर वह भी अपनेकों बलिबेदीपर 
उत्सर्ग कर रहा है | भाई बालमुकुन्दका विवाह इस घटनासे 


# सहमासिनि # 






एक वध पूर्व ही श्रीमती रामरलीके साथ हुआ था | गौना न 
होनेके कारण उन दोनोंने एक साथ चारपाईपर पाँव भी 
नहीं रक्‍्खा था । रामरणी ऐसी पतित्रता थी कि उसने जिस 
दिनसे अपने पतिके पकड़े जानेका हाल सुना, सब भोग- 
विल्ात त्याग दिये । एक दिन वद्द जेलमें भाई बालमुकुन्दसे 
मिलने गयी । उसने पूछा) “क्या खाते हो ९! बालमुकुन्दने 
रोका एक ढ्ुकड़ा उसे दे दिया । उसने पूछा--कहाँ सोते 
हो?! बालमुकुन्दने मच्छरोंसे मरी हुई अथनी कालकोठरी 
दिखला दी । रामरखीने उसी दिनसे वेसी रोटी बनाकर खाना 
शुरू किया। उसने भूमिको दाथमर खोदकर उसमें पुवाल डाल 
कर अपने सोनेके म्थानकों भी वैसा ही मच्छरोंबाला तथा वायु- 
रहित बना लिया । 

रामरखीकी इच्छा अपने पतिके साथ मती दोनेकी थी, 


नाच 





किंतु छाश न मिलनेके कारण उसकी योजना मन-की-मनमें 
ही रह गयी । बालमुकुन्दको फॉसी होनेके बाद उसने अन्न 
तथा जल दोनोंका त्याग करके एकदम निर्जल उपवास 
आरम्भ कर दिय। । अठारहवें दिन उसने अपने द्वाथसे लाये 
हुए. जलसे स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने; फिर उसने भूमिको 
गोबरसे लछीपा । इसके पश्चात्‌ उसने भूमिपर लेटकर कटद्दा-- 

“प्यारे ! बहुत दिनतक परीक्षा ले चुके ! आज तो दामन 
नहीं छोड़ें गी; अब जुदा न द्वो सकूँगी ।' 

रामरखीने यह कहकर एकदम प्राण छोड़ दिये। 

लोगोंने कद्दा 'बालमुकुन्दकी पत्नी सती हो गयीः” किंतु 
ग़्क कविने क॒द्दा “गुरूपर बुलबुल निसार हो गयी |? 

ऐसी थी भाई बालमुकुन्दकी पत्नी सती रामरखी | 





सहगामिनि 


( लेखक---भीगोविन्ददासजी “बविनीत' ) 


--ठुम जा रहे हो ?!--प्रमूति-यहमें पढ़ी हुई बासन्ती* 
ने अपने पति किशोरसे पूछा । 

--जाना तो तुम्ह चाहिये था, पर ऐसी दश्ामें' * ” ** । 
नया सम्पन्ध हैँ; जाना ही पड़ेगा । शामकी मोटरसे लौट 
आऊँगा। क्यों !” *“ * 'परदेके पीछे खड़े-बड़े किशोरन कहा । 

-“कुछ नहीं; जाओ । इतनी देंसका”' >वासन्तीन 
आँसू ढरूवा दिये) जिन्हें न तो किशोर देख सका और न 


परिचारिका ही ताइ सकी । 
---जाऊँ ! झांभीसे कुछ मैंगाओगी १! 
--'क्‍्या ला सकोगे ? तुम!" ४" जाओ ?--किशोर 


एक मी बातका रहस्य ने समझ सका । मोटर तैयार थी और 
वह अपनी ससुरालको चल दिया । 
>< >८ ८ 

-- पमझ इसी बक्त झाँनी ले चछा।' --बासन्तीने किशोर 
के जानेस लगमंग पाँच घंटे पीछे अवन श्शुर प्रसादीको बुला- 
कर कहट्दा । 

प्रसादीने उमकी बातकों प्रमाद-जनित समझा और बोले-- 
“पगली हों गयी है बहू ! दृवातकर्म निकलने नही दिया जा 
सकता और कहती है--झ्ांसी ले चलो । दसौटनके बाद 
किसी दिन भी हो आना । और जाना ही था तो बाबूके लाथ 
चली जाती । दो घंथ्में ही वह मी लौटा आता है । अभी पूरे 
पाँच दिनका तो बच्चा नहीं हुआ और यह उछटी टेक । इम तो 


घड़ी-घड़ीकी खेर मना रहे हैं | बाबूकी मा ऐसे ही हालमें तो 
चल बसी थी |! प्रसादी किशोरकों बाबू नामसे पुकारा 
करते थे । 
परिचारिकाने उन्हें बताया--:जबसे भैया गये हैं, तबसे 
इनका आँसू ही नहीं रुका ।! -“अब सुझे न बच्चेसे सरोकार 
इन कुद्ठम्बसे और न अपने जीनेसे । उन्हें काले लॉपने काट लिया 
है। व उतनी ही देरक भहमान हूँ, जितनी देरमें तांगा झोसी 
पहुँच सकेगा । तुम मरी बातपर विश्वास करो और मुझे उनके 
अन्तिम दद्नोंसे बश्चित न करो। अगर घड़ी-दो-घड़ी ही 
बातोंमे बीत गयी तो भरी यह अमिल्यपा अपूर्ण रह जायगी । 
बच्चा भय जीजीको सोप दो, यह इसे पराल-पोम लेगी | यह 
मर नहीं सकता | न्‍री बरातपर विश्वास करो । देरके लिये एक 
क्षण भी नहा । वफातीका ताँगा झाँसी जानेको तैयार हो रद्द 
है | ज्ञाओ, तुम्हे मरी रतनी ही बातसे विश्वाप्त हो जाना चाहिये।? 
--बासन्ती बअच्चेकों छोड़कर उठ खड़ी हुई। प्रसादी हक्के- 
बक्केसे बाहर गये और छोटकर बोलें-- भ्तांगा ते। तैयार है 
ओर मरा बाबू '' 
तबतक ब्रासन्ती कई गहन पहन चुकी थां। उसने जल्‍ूदीसे 
कपड़े बदले और दोनों झोसीका रवाना हों गये । 
>< ञ< भ< 
करातीसे झ्ोंसी लगभग छः मील है । आनेमे पौन घंटा 
लगा। शदरमें प्रवश करते ही बासन्ती बोली--५बड़े अस्पताल 


जउदद 


# यज्र मार्यस्तु पूज्यल्ते रमस्ते सत्र देवताः # 
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ले चलो ।! ताँगा बढ़ा । प्रसादी चित्रवत्‌ अचकचाये द्वदयसे 
मार्गकी ओर देखने छगे। अस्पताल आया | बासन्ती परिचित 
स्थानकी माँति उसी कमरेमें पहुँची, जहाँ डाक्टर अपनी सारी 
कला लगाकर निराशाजनक उत्तर देनेके पूर्व अपने औजार 
एकत्र करनेके लिये कम्पाउण्डरको आदेश दे चुका था। 
बासन्ती तीरकी तरह सीधी अपने पतिके सामने जा खड़ी हुई । 
दर्शकोंके आश्रयंका ठिकाना न रहा; जब उन्होंने देखा कि 
दो घंटेसे मूज्छित किशोरने उसके सामने जाते ही आँखें 
खोल दीं और अपना लछटपटाता-सा हाथ उठाकर माथेसे 
लगा दिया | 

बासन्तीने दृदतापूबंक उत्तर दिया--“कुछ चिन्ता नहीं। 
चहिये; मैं मी तेयार ही होकर आयी हूं ।! 

डाक्टरके संकेतसे घासन्ती पकड़कर एक कमरेमें बंद कर 
दी गयी | वह एक बार फिर मुसकरायी--“क्या होगा 
इन बातोंसे ! सतीके निश्चयकों त्रिदेव भी नहीं बदल सकते.” 
कड्ठती हुई वह आप ही कमरेमें जा पहुँची । 











किशोरकी आँखें फिर न खुलीं | सम्पन्धियोंमे हाहकार 
मच गया । प्रसादीने फर्शोसे सिर दे मारा) थे मू्च्छित हो 
गये । शव उठाया गया और झमशानकी ओर सब चल दिये। 

भर भर ओ< 

मार्गमें पीपलके नीचे पिण्ड-संस्कारके लिये शव उतारनेके 
बाद ज्यों ही उसे दुबारा उठानेकी चेश की गयी कि सब 
लोगोंके पत्र जानेपर भी वह न उठ सका | निकटस्थ मन्दिर- 
से स्वामी युगछानन्दने आकर कद्दा--५क्यों पच रहे हो ! 
इसकी सहगामिनिका शव भी ले आओ; तब यद्द उठ सकेगा । 

चार-छः लोग छोटे | यहाँ बसन्ती प्राण त्याग चुकी थी । 
कौतृहलवश हजारों मनुष्योंद्री भीड़ने उन दोनोंके अन्तिम 
संस्कारमें भाग लिया | जयकार और पुध्यवर्षाने उस दारूण 
शोककों परमानन्दम परिणत कर दिया । स्वामी युगलानन्दजी 
आज भी इस घटनाकों कमी-कभी कह सुनाते हैं। हुए. भी 
तो केवछ अठारइ वर्ष ही हैं । 


नना-मकफयचण्४क-7 7 


सती रमेशदेवी 


हरदोई जिलेके इकनौरा नामक गाँवमें पण्डित छोटेलालजी- 
की घर्मपत्नीके गर्भसे रमेशदेवीने जन्म ग्रहण किया था । देहातमें 
शिक्षाका कोई साधन न होनेके कारण आप केवल चौथी कक्षा- 
तक पढ़ सकी थीं | रामायणके प्रति आपका प्रगाद प्रेम था । 
प्रतिदिन नियमके साथ प्रेमपूर्यंक आप रामायणका पाठ करती | 

तेरह वर्षकी अवस्था कसरावॉके पण्डित वंशीधरजीसे 
आपका विवाह-संस्कार सम्पन्न हुआ था; पर गोनेके एक 
समाहके पूर्व ही वे बड़े जोरोंसे बीमार पढ़ गये । समाचार 
सुनकर पिताकी आशासे रमेशदेवी ससुराल चलीं। वे रास्तेमें 
ही थीं कि उनके पतिका प्राणान्त हो गया । यद्द संवाद पाले 
ही रमेशदेवीकी विचित्र दशा हो गयी। 

पतिकी रथीके भार्गस र्मेशदेवीकी पाककी चली । रमेंश- 
देवीने अपने मार्थेस साड़ी उतार ली थी । उनके निरके हंब्र 
बार धीरे-धीरे उड़ रहें थे | थे साक्षात्‌ भगवतीकी तरह लग 
रही थीं। पतिकी लाश लेकर 'बोली,क्या नहीं बोलोगे ?* 
रमेशदेवी कहने लछगीं। लोगोंको रमेंशदेवीकी बात प्रलाप 
मालूम हुईं । वे बल्पूर्वक उन्हें धर ठे आये । 

रमेशदेवीने बार-वार सती होनेकी इच्छा प्रकट की और 
घरसे निकछकर भागने रूगी | अपना कोई वश नहीं देखकर 
उन्होंने स्नान किया; फिर नित्यकी माँति मुछसीजीकी पूजा- 


आरती करके रामायणका पाठ करने बैठ गयी | पाठ समाप्त 
होते ही फिर उन्होंने सती द्ोनेका बिचार प्रकट किया ।जलते 
दीपकपर उन्होंने अपनी अंगुली रख दी; अँगुली जलने लगी । 
आधी जल गयी । रमेशडवीन कहा कि “भझे सती होनेकी आशा 
न देनेपर यह मकान जलकर भम्म हो जायगा ।? लाचार होकर 
लोगों ने उन्हें मती होनेकी आशा दे दी । तब उन्होंन दीवालमें 
रगड़कर अपनी अँगुली बुझा दी । देवीने कद्दाः “यह चिह्न 
मेरी माताकों दिखा देना |? 

एक मुदट्दी कुश और अपनी प्रिय राभायण तथा आरती 
हाथमें छेकर टेबी चल पढ़ीं। जिस बगीचेंगे पीपछ-ब्ृक्षके 
नीचे पतिक्री पाऊकी रही थी. दबीने उस दी अच्छा समझकर 
लिपयाया और उसपर कुश बिछाकर बैठ गयीं | फिर रामायण 
दोनों हायोंमें दबाकर पूर्वकी ओर मुँह करके एक पैरपर खड़ी 
हो गयी | घरस निकल,की तरह राम-राम उनके बुँदस 
निकल रहा था । फिर उन्होंने दक्षिणकी तरफ दँँह किया और 
आसन लगाकर बैट गयीं। उनका जप चल रह्दा था । 

फिर उनके शरीरस आग्निकी ज्वालाएँ निकलने छगीं। 
उनका शरीर नीचेसे जलन छगा | जितना दधरीर जर्ता 
था; उतनी ही साड़ी जलती थी। सिर झकनेपर अग्निकी 
ज्वाला ऊपर पचीस फीटतक चली गयी थीं | लगभग सम्रस्त 
शरीर जल जानेपर छोगोंके नेत्र खुले । तब सतीके सतको 


# सती खुशीला # 





समझकर छोगोंने जय-जयकारका उच्च धोष किया तथा श्रद्धा- 
मक्तिसे घी और मेवादि चढ़ाये | 
इस प्रकार बिना अग्निके सत्तदशवर्षीया साध्वी बालिकाने 
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अपने पतिके पथका अनुसरण करनेके लिये अपने भौतिक 
कलेबरकी भस्म कर दिया | उसका यश चारों ओर छा गया । 
वहाँ एक समाधि बना दी गयी है | --शि« दु० 
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सती 


सीतापुर जिले ( यू० पी० ) में तहसील सिधौलीसे उत्तर- 
पश्चिमकी ओर पैसिया एक छोटा-सा गाँव हे । वहाँके ठा० 
ओऔयदुनागर्सिहजीकी पुत्री थीं जनकदुछारी देवी । वाल्यकालमें 
इन्होंने हिंदी, उदूं और अंग्रेजीका साधारण अभ्यास कर लिया । 
रामचरितमानस इनका प्रिय अन्थ था। नियमपूर्वक उसका 
देवीजी पाठ करती थीं। 

सोलइवें वर्ष इनका विवाह बुलंदशहर जिलेके ठ[० 
ऋषिपालसिंहके साथ सम्पन्न हुआ । ससुराछ जाते ही अपने 
सदगुणोंसे ये सबकी प्रिय पात्री बन गर्यी । देखते-ही-देखते दो 
यर्ष तीरकी तरह निकल गये । 

तीसरे बर्ष इनके पतिकों छू छूग गयी । उन्होंने लान कर 
ल्या | श्स। ज्वर चद् आया | उपचारका कोई प्रभाव नहीं 
पड़ा । ज्वर बढ़ता दी गया | ऋषिपालसिंद बेहोश हो गये । 
थोड़ी दी देरमें उनकी साँस रूक गयी | धरमें कुदराम मच 
गया । जनकदुलारीने कलेजा थाम लिया | 

साम-ससुरकी मर्मान्तक पीड़ाको देग्बकर अत्यन्त दुःखिनी 
जनकदुलारीन धैर्यसे काम लिया । उन छोगोंको समझाने 
लगीं। एक मास बीत गया। सामने तो वह सास-ससुरको 


जनकदुलारी देवी 


समझातों, पर एकान्तमें तकियेमें मुंह छिपाकर घंटों शोेया 
करती | तकिया भीग जाती | 

जेठका महीना था | ससुर महोदय सब्रेरे ही ड्यूटीपर चले 
गये । अन्य कुटुम्गी भी घाहर चले गये | जनकदुलारीने 
कोटीके ब्ाहरका दरवाजा बंद कर लिया ! शौचके बहाने वे 
भीतर चली गयीं | 

बहुत देर दहोनेपर भी वे जब नहीं छोटीं तो सासको 
सन्देह हुआ । भीतर जाकर उन्होंने देखा तो धरसे घुओं निकल 
रहा था। दरवाजा भीतरसे बंद था | सिर पीटते हुए उनकी 
सासने पड़ोसियोंको बुलाया । दरवाजा चीरकर देखा गया तो 
देवीजीका शरीर जल चुका था। उनके प्राण अपने पतिदेवके 
पास चले गये थे | 

बाहर ससुर और माताजीके लिये दो पत्र पड़े थे । उनका 
सारांश यही या कि धपति-वियोगमें एक मास बड़ी कठिनाईसे 
काट सकी हूँ । वियोग असह्य होनेपर अब उन्हींके पाठ जा 
रही हूँ ! अपराध क्षमा हो ।? वस््राभूषण ब्राह्मणियोंकों देनेका 
अनुरोध था । 

घटना-स्थलपर पुलिस पहुंची | पत्रादि देखे । अन्त्येष्टि 
क्रियाकी अनुमति दी। सच्ची सतीका केंश रिकर्ड हुआ |-शि० दु० 
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सती सुशीला 


( लेखक---श्रीकेदारनाथर्जी पाण्डेय ) 


कुल पंद्रह व पृर्वफी बात है । हजारीबाग जिले (विद्वार ) 
के बाढगाँवम “के भ्रोजिय ब्राह्मणगकी एक पुत्री थी। उसका 
विवाद दी चुका था । विवाहके छः महीने पश्चात्‌ उस 
कस्याकोी एक दिन एक व्यक्तिगे पत्र दिया। पत्र उसके 
पतिदेवका था और उन्होंने पन्‍नीकों बुछाया थाः क्‍योंकि वे 
' बहुत बीमार थ | उसने माता-पितासे आशा माँगी । 
द्विरागमनसे पूर्व भा; कन्या पतिय्रह सहसा कैसे भेजी जाय | 
सबने निषेध किया | उसने सुप्ट कह दिया--नारीका पति 
ही परमधर्म हैं । पति दी परमात्मा है। पतिकी आशा ही 
मान्य है ।? भेरे रुणण पतिदेव मुझे बुलाते हैं तो में लोकलजावश 
रुक नहीं सकती | अन्तमें अकेले पैदल उसे जाना पड़ा । 


अशुर एवं गुरुजनोंको प्रणाम करके वह पतिसेवामें लग गयी। 

दूसरे ही दिन उसके पतिन शरीर छोड़ दिया | लोग 
शबको ले जानेकी व्यवस्था कर रहे थे और सुशीलछा अपने 
शज्ञारमें लगी थी | शव इमशान गया। चिता बनी और 
उसपर शरीर रखकर अग्नि दी गयी। दौइती हुईं सती 
आँयी और चितामें कूद पड़ी | छोगोंने बल्पूर्वक पकड़कर 
उसे चितासे निकाल लिया | शरीर सथान-स्थानपर जल चुका 
था । पुलिस समाचार पाकर आ गयी । सुशील बंदी की 
गयी और थानेके हवाल्यतमें बंद कर दी गयी। 

अधंरात्रिको हवालातमें एक धड़ाका हुआ | पहरेके सिपाहीने 
पहँचकर देखा कि सती पह्मासनसे बैटी है और उसका शरीर 
क्तसे भीग गया है। सब जगाये गये । इवालछात खुला | 
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# यत्र नायंस्थु पूज्यम्ते रमस्ते सत्च देवताः # 
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सतीका भस्तक फट गाया था | ब्रह्मरन्ध फोड़कर प्राण चले 
गये थे। सबेरे उसके पतिकी चिताके स्थानपर और काष्ट सश्चय 
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करके उसी चिताकी अग्निसे सती सुशीलाके शरीरका अग्नि 
संस्कार किया गया | 


राजपूत सती 


सीतापुरके बीहटबीरम गाँवमें लल्लूलिंह नामक एक 
क्षत्रिय रहते थे। २० मई सन्‌ १९३११ को उनका देहान्त 
हो गया | उनकी ज्ञीने: जो उन्हें अपना सर्बस्व समझती 
थी, सती दोनेकी इच्छा प्रकर की और स्नान करके अपने 
पतिकी लाशकों गोदीमें लेकर ग्रेट गयी और सामने गीता 
रखकर पाठ करने छगी। गॉववाल इकट्ठे हुए | पुछिस- 
अधिकारियोंकी पटनास्थरूपर बुलाया गया । पुखिसके दारोगा 
ब्राह्मण थे | उन्होंने सतीस गीतासम्बन्धी कई प्रश्न किये; 
जिनका उत्तर क्षतीने बड़ी ब्रुद्धिमानीसे दिया । दारोगाने सती- 
को उसके निश्चयसे रोकना चाहा; किंतु उसने उनकी एक न 
सुनी । इसपर दारोगाने ताना देते हुए-से कहा---"आप सती 
होना चाहती हैं सो तो ठीक) पर पतिके साथ जलती क्‍यों हैं, 
अपने द्वदयसे अग्नि उत्पन्न कीजिये |! मतीने उत्तर दिया-- 
'धर्मशास्त्रमें बिना काष्ठके सती होना वर्जित है । अतएवं आव 
मुझे दो लकड़ी दीजिये | मैं अपने हृदयसे अग्नि उत्पन्न कर 
दूँगी। ऐसा न कर भर्कूँगी तो अपना निश्चय बदल दूँगी।' 
दारोगाने कानूनकी आड़ लेकर ऊकड़ी देनेसे इन्कार कर 
दिया | सतीने कहा--भ्यदि आप काननसे मजबूर हैं और 
लकड़ी नहीं दे सकते तो में मी धर्मशाजोंकी आजास मजबूर 
हूँ और बिना काष्ठ अग्नि नहीं प्रकट कर सकती ।* 

दारोगा सतीका उत्तर सुनकर चुप रह गया। उसने 
उपस्थित छोगसि सत्तीको मृतकसे ए्थक करनेको कहा, पर 
किसीका साहम सतीको दुनका नई दुआ । इसपर दासेगाने 
स्वयं सतीका हाथ पकडकर उ> झूतकस अछग कर दिया ! 


तब सतीने दुः्खभरे शब्दोंमे कहा--तुमने अच्छा नहीं 
किया जो मुझे छू लिया ।* 

सतीकों हटाकर शव वमशान-भूमिमें ले जाकर जला 
दिया गया | उधर सतीने जैसे-तैसे कुछ काछ जो तौलमें 
आध सेरके लगभग था; जुटाया और जिस स्थानपर उसके 
मृत पतिका शरीर रकखा था; उस स्थानपर काष्टको रखकर 
स्वयं वहीं बैठ गयी और अपने द्वदयमेंसे अग्नि उत्पन्न कर 
जल गयी । शरीरके भीतर हृदय आदि सब जलकर राख हो 
गये थे; थरीरका ऊपरी भाग झुलस गया था और साड़ी 
एवं केश जलकर जहाँ-के-तहां चिपट गये थे; किंतु उस 
हाथकों; जिसको दारोगाने पकड़ा था। अग्निने स्पर्श नहीं 
किया; यहाँतक कि उसके रोयें भी नहीं झुलसे तथा साड़ीका 
उतना भाग। जितना उस हायपर था; नहीं जला | रूस्लू- 
मिंहके शवकों जलाकर सत्र लोग लोटे और सतीके पास 
आये । दारोगा तथा अन्य छोगोंने खतीके उस अधज़ल 
शरीरकोीं ब्मशान-भूमिर्मे रे जाकर उसके पतिकी सितापर 
रखकर जला दिया; किंतु आश्चर्थकी बात थीं कि सब अग 
तुरत जलकर खाक हों गये; पर बढ हाथ अब भी ज्यों का- 
त्यों था। कई बार उसको अखछानका प्रयत्न किया गय'। पर 
सब निष्फल । सतीके पिताने गाँवके प्रतिश्रित छोगोंको दमशान- 
भूमि के जाकर ईश्वरस मृतात्माओंकों शान्ति पदान करनेक 
लिये प्रार्थना की और अपनी पूत्रीका नाम छेकर अनुरोध 
किया कि इस हाथकों भी अपने शरीस्में सम्मिलित कर लो | 
चिताकी देरीपर लकड़ी जलाकर हाथको जलावा गया; किंतु 
हाथ नहीं जल सक्का | - %«» अछ 


व 


मती सुन्दरवाई 


सती सुन्द रबाई हंदराबाद (दक्षिण ) निवासी हणुतरामजी 
माहइश्वरीकी पत्नी थी । आपका पति-प्रेम बढ़ा सराहनीय था ! 
वे अपने प्स्वग्को पतिमे व्रिद्ीन कर चुकी थीं और इस प्रकार 
उन्होंने *अर्दााज्ञिनी! शब्दकों सार्थक कर दिया था ] संबत्‌ 
१९८६ के भाद्रपदर्स उनके पतिदेव अनानक बीमार हो गये | 
सुन्दरबाई उस समय केबल २० वर्षकी थी। पर उनमें अपूर्व 
साहस था; क्योंकि पतिप्रेमक साथ-साथ मग्रवती दुर्गापर भी 


उनकी अटल श्रद्धा थी। भाद्रवद शुक्ला २ को अतिकी 
अवन्धा अत्यन्त शोचनीय देग्व) सुन्दरबाई घरके समीपर्थ 
दुर्गाजीक मन्दिर्मे गयी और भगवतीसे ऑचल पसारकर 
प्रार्थना कौ--मा ! मे पतिदेवकां ठीक कर दीजिये, 
नहीं तो उनके साथ मुझे भी बुला लीजिये । उनके जिना मैं 
जीना नहीं चाइती ।? सच्चे हृदयकी पुकार तत्काल सुनी जाती 
है। युन्दरवाईकों ऐसा भान हुआ मानों द्वदयमें कोई 


# सती बज्ुनारी « 








कह रहा है-- “ऐसा दी हं।गा ।? वह प्रसन्नमन घर लोट आयी । 

वूसरे दिन भोजन आदिके पश्चात्‌ सुन्दरबाईकी तबियत 
अचानक खरात्र हों गयी | घरवाले घबराने रंगे; पर सतीके 
मनमें विचार होने छया कि अवश्य ही यह मा मगवतीका 
बिधान है | बह चुपचाप माका स्मरण करती हुईं चारपाईपर 
लेटी रही | उधर उसके पतिदवकी अवस्था धीरे-घीरे गिरने 
छगी और रात्रिके ९ बजे उनका शरीर शान्त हो गया। 
रोत हुए बन्धुओंन सुन्दरबाईस उनके पतिके शरीर शान्त होने- 





९ १ 





का समाचार कहा | दवी ऐस दुःखद समाचारकों सुनकर 
कुछ क्षणके लिये स्तम्मित रह गयीं; पर तत्काल उन्होंने दृढ़ता- 
पूर्वक कहा---“अच्का, नाको जो स्वीकार था, वह हो गया । 
अब मैं उनके बिना जीकर क्या करूँगी ! में भी प्राणनाथके 
साथ जातौ हूँ ।"*“*“** इस प्रकारकी बातें करते-करते ठीक 
तीन घंटे बाद रात्रिके १९ बजे श्रीसुन्दरबाईने प्रसन्‍नता- 
पूर्वक अपने पतिका अनुगमन कर इस निःसार संसारको छोड़ 
दिया | प्रातःकाल पति-पत्नीकी धभशानमें एक ही साथ 
चिता छगायी गयी |--क्र ० अ० 


जाोर्ई 30५ आई आशा 


सती राजरानी देवी 


सती राजरानी देवी हमीर पुर जिले ( यू० पी० ) के मद्दोबा 
कसबेंके खिलोना नामक एक काछीकी धर्मपत्नी थी। सन्‌ १९३१ 
के अन्तिम दिनमि उसके पति अचानक रोगग्रस्त हो गये | 
राजरानी अपने सुखका कुछ भी विचार न कर रात-दिन 
अपने पतिकी सवामें छगी रहता । १० दिस्षम्बरकी ठंढी रात- 
में राजरानी अपने भरणासन्न पतिके पास बैठी बड़ी तसरता- 
के साथ सेबामे संलझ थी। अचानक खिलौनाने मन्द म्वरमें 
कहा - प्रिय ' मैं आज चला /' राजरानी समझ गयी कि 
अब उस+ पतिके प्राण-परतेरू उड़नेवाले हैं | पर विधाताके 
ऐसे विधानकों स्मरण करके भी वह वबरायी नहीं। उसने 
तत्काल उम्साह भर म्वरम उत्तर दिया --पपतिदेव ! में आप- 
के माथ सती हो ऊँगी ।' 

प्रभात दुआ | खिलौनाके प्राण-पम्वेरू इस नश्वर देइको 
स्थागकर उड़ गये | पग्वारवाले शोकसे व्याकुछ हो रोने 
लो | सतीने सबकी सानस्थना दी और अपने सती होनका 
निश्चय बताया | तब घबरा उठे और राजका भय दिखाने 


लगे | सती अबने निश्चययर दृढ़ था। उसने तत्काल सती 
दोनेका लव सामान किया और थानेमें सूचना देने चली गयी | 
जब अधिकारी छोगोंक नाना भाँति ममझानेपर भी मतीने 
अपना निश्चय नहों बदला तो उन्होंन अस्पतालमें > जाकर 
उसे बेहोशीक लिये कुछ औपध टिन्श दी | उधर पुलिसिने 
राजरानीके घर जाकर तालमे बंद उसके पतिके शवकों बाहर 
निकाछा और जलानेंके लिये स्मशानकी ओर चलने लगे । 
सतीको अस्पतालमे ये सब क्रियाएँ प्रत्यक्ष: सहृश दिखायी 
दे रही थीं। उसने डाक्टरसे कहा --५मरे घरका ताछा तोड़ 
लिया गया हैँ ओर भरे पतिद बकों श्मशान छे जाया जा रहा 
है; में जाती हूँ ।' डाक्टरन बंद करने आदिकी चेष्टा की 
किंतु सब व्यर्थ । सती दौइती हुई व्मशानभ अपने पतिके 
शवके पास जा पहुँची गाँवके लोगोंने तथा सरकारी 
अधिकारियोंने पुनः रोकन की चेष्ट की; पर सतीके तेजके सामने 
सब चौकन्‍्ने रह गये | सबके ठेखते-:खते राजरानीन विधि- 
पूर्वक पतिके शवकी परिक्रमा की और बादमें प्रज्वलित अग्नि 
नियमपूर्वक पतिके साथ भस्म हो गयी ।--क? अ० 





रानी बड़नारी 


सनू १९३१२ कीबात है। बॉकुड़ा-निवामी श्रीयुत 
बसन्तकुमार कई दिनोसे बीमार थे । उनकी घर्मपत्नी अपने 
पतिदेवकी आगरेग्यताके लिये प्रतिदिन भगवानसे प्रार्थना 
करती थी और मगवानस माँगती थी कि “पतिके साथ ही 
भेरे जीवननका अन्त हो ।! जब पतिदेव आगशेग्य होते न 
दिखायी दिये तो उसने अपने पड़ीसियोंसे कह्टा--पतिके बिना 
मैं जीवित न रद्द सकूँगी । उनके साथ ही जीवन-लीला समाप्त 


कर दूँगी। फलतः पतिके प्राणन्याग |रते ही वह पतिके प्रात 
ही द्वाथ जोड़कर लेट गयी और मगवानसे प्रार्थना करने 
लगी | ठीक दो घंटे बाद उसके प्राण चले गये । खतीका 
दाह-संस्कार उसके पतिदेवके साथ ही किया गया । डाक्टर्रों- 
ने सतीके शरीरक्ी परीक्षा करके केबल इतना ही बताया कि 
उसने एकमात्र अपनी आताशक्तिसे ही प्राण-त्याग किया; 
किसी प्रकारके विषके द्वारा नहीं |--#० अ० 








# यत्र नाययस्तु पूज्यस्ते रभस्ते तच देवता: # 
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सती सुखदेवी 


सती सुखदेवी काशीके भ्रीगणेश-मन्दिरके पुजारी श्रीराजा- 
रामजी पाण्डेयकी सहधर्भिणी थीं। ३० नवम्बर १९३१ 
सोमवारको प्राटःकाल आप सती हुईं। ये तीन-चार माससे 
रुग्णा थीं। अस्पतालमें चिकित्सा हो रही थी। २८ नवम्बरकों 
सायंकाल उनके पतिदेव उन्हें दखनेके लिये गये। सुखदेवीने 
उनसे प्रार्थन की--थअब् मेरा बचना अक्षम्भव है; मुझे धर 
ले चलिये |? पाण्डेयजीने अच्छा कहकर बात टाल दी और 
नीचे आकर छोगासे परामर्श करके निश्चय किया कि घरकी 
अपेक्षा यहाँ सेवाकी सुविधा अच्छी है, अर्भा पह्दों रहने दिया 
जाय । सुखदेवीने जब अपने पतिके इस भिश्चयका संवाद 
पाया तो प्रथम चरणोदक माँगा और बादगे बोल्औ-- नहीं- 
मेरे पति मुझसे अछग रह नहीं सकते और में अपने म्वामीका 
कमी ताथ नहीं छोड़ सकती | यदि वे यहाँस साथ लिया 
नही चलते तो इ्मशानमे तो हमारा और उनका साथ अवश्य 
ही हागा ।! 

पतिका चरणादक लाकर दिया गया | बुखदेवीने उसमे 
अपने मस्तकस लगाकर भादर पान कर लिया और सो रही | 


इधर पाण्डेयजी अपने स्थान दुर्गाकुण्डपर लौट आये | उस 
समय आपसे जिन लोगोंकी भेंद हुई थी, उन्होंने आपको 
पूर्ण खस्थ देखा था । हों; चित्त कुछ खिन्‍न अवश्य दिखायी 
देता था| ३० नवम्बरके प्रातःकाल आपझमुहूर्तमें श्रीसुखदेवीने 
अस्पतालमें प्राण-स्याग किये। यह संवाद लेकर जब उनके 
परिवारवाले दुर्गा कुण्ड राजाराभजीके पास पहुँचे तो उन्हें यह 
देखकर चकित रह जाना पड़ा कि पाण्डेयजीका भी देहान्त 
हो चुका है | सब लोग यह समाचार सुनकर आश्चर्यमें ढ्ूब 
गये और सती सुखदबीकी गत दिनकी घोणणाकी चर्चा करने 
छगे । निदान दोनों दी खानोंस शव इरिश्वन्द्रभाटपर लाये 
गये और दोनोंकों एक ही चितापर रखकर एक कर दिया 
गया | चिता प्रज्वकित की गयी । देखनेवालेंके आश्रय॑का 
ठिकाना न रहा कि उस विशाल चितामे सभी ओरसे अग्नि 
संदीक्ष करनेकी अनेक चेष्टाएँ सवेथा विफल है। गया । आग 
केवल तरणभागस ही जलती हुई आगे बढ़ी । कमरतक 
चिता जलूकर राख हो गयी तब धीर-घीरे शिरोमागकी आर 
अग्निकी छपर्टे बढ़ती देखी मर्यी |--# अ« 


नायनकी सती 


( लेखक--राय श्रीअग्विकानावामद जा ) 


रायबरेली जिलेके डेला ग्रामके ठाकुर साहम बख्शसिंहजी- 
की पुत्री श्रीमोहनपालक्ुमारीजीका विवाह उसी जिलेके नायन 
राज्यके छाला इन्द्रपालसिंदजीके साथ हुआ था | अच्छी बड़ी 
जमींदारी थी और पति विद्वान; नरछ तथा धार्मिक रुचिके 
थे। भीमोहनपालकुमारीजीकी गीतापाठमें रुचि थी। रवि) 
भौम$ एकादरी आदिका बत वे किया करती थीं। पचास वर्ष- 
की अवस्थामें चौदद् सितम्बर सन्‌ १९४० को काझीमें इन्द्रपाल- 
विंदजीका शरीरावसान दो गया | कुमारीजीकी अवस्था चालीस 
वर्षकी थी | वे पतिके धाथ सती द्वोना चाहती थों, परंतु 
परिवारके लोगोंने ऐसा करने नहीं दिया | पतिकी खड़ादँ तथा 
उनके श्रीनमंदेश्वरजीका नित्यपूजन उन्होंने प्रारम्म किया | 
काशीसे वे नायन आयी | अस्नाहार छोड़कर अब वे केवल 
फलपर शरीर निर्वाह करती थी। कुछ दिन पश्चात्‌ इन्दावन, 
प्रयागादि सीर्थ करके वे पुनः काशी गयीं और वहॉँकी कोटी- 
में जिस कमरेमे उनके पतिदेवन शरीर छोड़ा था, उसीम रहने 
लगीं । यहाँ वे नित्य गद्जा-स्नान करके विश्वनाथजीके दर्शन 
करती थीं। 

चौदह नवम्बर सन्‌ १९४० को विश्वनाथनीके मन्दिरमे 
दर्शन करके वहीं अपने नम; श्वरजाकों उन्होंने पधरा दिया 


और विशेष दान-पुण्य किया | उस दिन कार्तिकपूर्णिमा थी । 
अपने माईकों फलाहारकी व्यवस्था करने भेजकर थे कोठी 
लौट आयी । नौकरका नो उन्होंने बाहर भज दिया | कमरें- 
को भीतरसे बंद कर छथा । पतिकों खड़ा ऊँ छुकर ने आसन 
लगाकर बेंट गयीं। उनके ध्यानक फलम्वरूप उनका शरीर 
शुप्क काउके समान जरूने छूगा । कमरा घुएँस भर गया । 
सतीजीक माई और नौकर आये | कमरा मीतरसे बंद और 
घुआँ निकलता देख दौड़घूप भच गयी | एक लिड़की तोड़ी 
गयी, सती परशमासनसे बंटी थीं। उन्होंने हाय जोड़ रक्‍्खे थे। 
गोंदम गीताकी पुस्तक और लड़ाऊँ। शरीरसे रपट निकछ 
रही थी | शरीरसे चर्बी प्रवाहित दोकर छटोंकी बढ़ा रही थी। 

अधिकारियाोकों सूचना हुइ । कमरेंका द्वार तोड़ा गया | 
बड़ों गनज्ञाजल डालकर अग्नि शान्त की गयी। स्थानकी जॉच 
कऋरनेपर अग्नि लगानबाला काई पदार्थ नहीं मिला । नतीका 
केंवड एक द्वाथ ओर कटिस ऊपरका भाग यंत्र रहा था । 
पैगेंकी अखि भी जल चुकी थी । अवशेपकी अर्था सुसज्जित 
हुई और हरिह वन्टघाटपर उसका अग्नि-संस्कार किया गया। 
नायनमें सतीजीका लबूतरा है और उसकी प्रजा द्वोती है | 


--->+-<उकककानू.+-००१ - 





( लेखक---श्रीपूरनसिंह निरश्न ) 


चरखारी ( मध्यमारत) में इन देवीका जन्म हुआ था और 
झाँती जिले ( यू. पी. ) के राठ झाममे भीदेवीदयालजी पाठकसे 
आपका विवाह हुआ था| देवीदयालजीको राजयक्ष्मा हुआ । 
जब स्थानीय चिकित्सासे छाभ न हुआ तो वे कुलपद्दाड़के 
सेनियोरियममें भेजे गये। श्रीमगवतीदेवी भी पतिके साथ गयीं। 
थोड़े समय पश्चात्‌ वे बहाँसे पतिगइकों छौट आयी । सहसा चार 
अक्टूबर सन्‌ १९४७ को प्रातःसे ही इन देवीजीने अन्न-जरूू 
त्याग दिया । उसी दिन चार बजे सायं बुदूर औषधाल्यमें 
उनके पतिदेवका देहावसान हो गया । 


कुलपद्ा इसे मोटरद्वारा शव रात्रिमें राठ आया। देवी- 
जी घरसे चुपचाप निकर्छीं और पासके एक कूपमें कूद पड़ी । 
कूपमें जल उनकी कटितक था और कोई आघात उन्हें छगा 
नहीं । ल्येगोंको पता लगा । रस्सी और खटोली डाली गयी | 
वे इस बचनपर कि उनके सती द्वोनेमें कोई बाधा न दी जायगी। 
“सत्यराम” कहती कूपसे बाहर आयी । रात्रि अधिक व्यतीत हो 
चुकी थी । शबदाह दूसरे दिन निश्चित हुआ | सतीको छोग 
बंद कर देना चाहते थे । उन्होंने वचन दिया कि “मैं सबकी 
इच्छाके विरुद् कोई प्रयत्न न करूँगी; किंतु मेरा कोई स्पर्श 


न करे |? घरमें जाकर वे एक मुँडेरपर चढ़ गयीं और “्सत्यराम? 
का भजन करने छगीं। मकानपर पुलितका कड़ा पहरा था। 

देवीने डिप्टीसाहबसे प्रार्थना की कि प्मुझे रोका न जाय |? 
बहाँ सुननेको कौन प्रस्तुत था। सब उपदेश देनेवाले हो गये 
थे | अन्तमें खबेरा हो गया | शव इम्शान गया। सतीने 
कहा-- “मेरे आये बिना चिता जलेगी ही नहीं |? वहाँ चिता- 
को प्रज्वल्ित करनेके अनेक प्रयत्न हुए; पर व्यर्थ | घतका 
पूरा टीन डालकर भी कोई लाम न हुआ | सहर्खोंकी भीड़ 
एकत्र हो गयी थी। उसी समय एक विचित्र तीज ध्वनि सुनायी 
पड़ी-- (क्यों सतीको व्यर्थ तंग कर रहे हो !? सबने इसे सुना । 
प्रभाव पड़ा और सबने करबद्ध प्रार्थना की सतीसे आकर कि 
आप सती होने पधारें । वे मुंडेरसे सीधे प्थ्वीपर कूद पढ़ीं। उस 
समय उनके शरीरसे दिव्य तेज प्रकट हो रहा था । 

देवी चितापर पहुँची | चितापरसे कंडोंको हटाकर पतिक्े 
शवकों खोल और मस्तकको गोदमें छेकर बोर्ली 'दोल जगदम्बा- 
की जय !? मुखसे जयध्वनि निकलते ही चिता प्रज्वलित हो गयी। 
गत १५ अक्टूबर सन्‌ १९४७ को ही इस प्रकार पतिदेहके 
साथ उन्होंने अपने शरीरकी आहुति दी । उस स्थानपर अब 
सतो-चबूतरा बन गया है और श्रद्धा उसकी अचेना करते हैं। 


+----3्कीकक्रियलईुवट7: 


सतीदेवी 


( लेखक--कुँवर शरीनरेन्द्रसिंहजी “नरेन्‍्द्र' ) 


सीतापुर जिलेके जलालपुर प्राममें रघुवरतिंह एक साधारण 
स्थितिके जमींदार द्वो गये हैं | लोग उन्हें मिद्व्॒तिंह कहते थे । 
उद्धत खभाव एवं ऐसे ही छोगोंके समूहके नेता होनेके कारण 
छोग उन्हें डाकू समझने छगे थे । उनका विवाह सोलह वर्षकी 
अवस्थामं गोंडा जिलेके बेंब॒दा ग्रामके ठाकुर शिवपालसिंहकी 
पुत्रीसे हुआ था । चोदीस वर्षका द/म्पत्य जीवन उनका सुख- 
पूर्वक व्यतीत हुआ | चालीस वर्षकी अवस्थामें वे अखस्थ हुए. 
और अन्तमें रोग बढ़ गया। उनकी साध्वी पत्नीने पतिकी 
दशा समझकर अन्न-जरू त्याग दिया और अददनिश पतिसेवा- 
में छगी रहने छगीं | लोगोंके बहुत समझानेपर भी उन 
जलूतक लेना स्वीकार नहीं किया । 

१३ ठितम्बर सन्‌ १९४७ को सन्ध्याके दो बजे मिद्नूलिंद- 
ने शरीर छोड़ दिया। उनकी पत्नीको निर्जेलक्षत करते आज 


ना? आअं० १ै००००० 


तेरह दिन हो चुके थे और इस अवधिमें अथान्त भावसे वे 
पतिसेवामें लगी रही थीं । लोगोंने मिट॒टूलिंइकी रथी सजायी। 
इधर उनकी स्रीने आज़ खूब »टंगार किया। फिर बताशे 
मैंगाकर झर्बत बनाया। कुछ ओऔरोंकों पिलाकर थोड़ा स्वयं 
पिया | अब पतिके साथ दोनों हा्योंसे बताशों एवं फूलोंकी वर्षा 
करती वे चर्लीं। समाचार पाकर बहुत मीड़ एकश्वित हो गयी। 

आमसे बाहर एक तालाब के समीप चिता बनी | छकड़ियों 
कम होनेसे कुछ समूची धरनें चितापर रख दी गयीं | पता 
नहीं; सतीने क्या ख्रेचा । उन्होंने बायें हाथसे घरनोंकों तिनके- 
के समान दूर फेक दिया । उनके मुखसे बिचित्र तेज निकछ 
रहा या | किसीका साइस नहीं हुआ कि उन्हें सती होनेसे 
रोके । शव स्नान कराके चितापर रक्खा गया । सती रामायण- 
की कुछ चौपाइयों बोलती हुईं पतिके समीप जा बैठीं। उनके 


# यज् मायेस्तु पूल्यम्ते रमन्‍्ते तत्र देवताः # 






मुखसे निकला-“जय राम | जय ज्वाला | जय पति !! इसके ब्छादित रहीं । लपठोंमेंसे स्पष्ट “राम-राम?की ध्वनि चुनायी 
साथ ही उनके मुखसे ज्वाला प्रकट हुईं | सती और उनके पढ़ रही थी । 


व्येगोंने वह भस्म मस्तकसे रगगायी | अब वहाँ सतीकी 
समाधि है और उस बेरेमें एक साधु रहते हैं । 
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एक दिव्य पतित्रता 


( लेखक--श्रीहीरालालजी शास्त्री ) 


पतिका शरीर पैरोंकी ओरसे भस्म हो रद्दा था। जितना शरीर 
भस्म होता गया; उतना ही वस्र भी | अन्ततक वे वल्धा- 





तीन-चार मद्दीने पहलेकी बात है। बंबरईमें भयझ्भर दंगा हो रहा था | सहता डाक्टर काशीनाथनीकी मृत्यु उनके 
निवासस्थानपर ही हो गयी । पतिका प्राणद्वीन दारीर देखते दी उनकी पत्नी मूड्छित हो गयीं। जब चेतना छोटी तो वे 
इस प्रकार मूक एबं तटस्थ स्थित हो गयीं) जैसे आगतोंसे उनका कोई मतलब नहीं । किसीक़े प्रनका उत्तर उन्दोंने 
नहीं दिया । अन्तर्मे डाक्टर साहबका शरीर महाश्मशान पहुँचाया गया | वहाँसे जब लोग लौटे तो उन्होंने देखा कि 
डाक्टर साहबकी पत्नीका शरीर भी नि्जीत पड़ा है और पतिका अनुगमन करके वे परलोक पहुँच चुकी हैं। उनका 
शरीर भी उलटे पैर छे जाना पड़ा | उप्त दिव्य पतिवरताके लिये पति-बियोग द्वी वह ज्वाला थी कि दूसरी अप्रिकी 
आवश्यकता ही नहीं हुई । 


न>ौ-२७०००२..०८ ७-बचुू+-- 


हरिजन-सती 


मध्यभारतान्तर्गत रीबों रियाततकी तहसीर रघुराजनगर 
(ख्तना) में गत ३ नवम्थरकों एक पतिपरायणा हिंदूनारी सती 
हो गयी दै। तारीख २ नवम्बरके सायडझ्लालमें सर्तके पतिदेवका 
अचानक ही देद्ान्त दो गया । सती उस समय अपने मायके 
थी | सूचना पाते द्वी वह अपने घर आयी) किंतु उसके 
मुखपर विपादके स्थानपर प्रसन्नता इृष्टिगोचर होती थी । 
प्रातःकाल शबकों के जानेके समय उसने परिवारवार्छोको 
अपने सती होनेका निश्रय बताया | सब घबरा उठे और 
माँति-भाँतित सतीकों समझाने लगे | पर संतीके निशचचयकों 
कौन बदल सकता है ! अतः लोगोंने पकड़कर उसे कोटरीमें 
बंद कर दिया; परंतु वह कोठरीमें बंद न रह सकी । उसके 
पातिवत्यके प्रभावसे कोटरीके द्वार आप-से-आप खुल गये । 
अब तो यह खबर सारे नगरमें फेल गयी | स्थानीय कोतवालने 
कानूनकी रक्षा करनेके लिये सतीकों पकड़कर जेलखानेमें बंद 
कर दिया और आगे ताले छगा दिये | पर सतीके सतीत्त्वके 
प्रतापये ताले स्वतः कड्डकड़ाकर टूट गये; और सती प्रसन्‍नमुख 
बाहर निकछ आगी | अब जनता एवं अधिकारियोंकी आँखें 


खुल गयी | इस घटनासे उनको उसके सतौत्वपर पूर्ण श्रद्धा 
और विश्वाम हो गया ) अतः अब विरोधके स्थानपर उन्होंने 
उसका बड़े सम्मानके साथ ज्लार किया और शहरभरगमें 
धूमधामके साथ जुदूस निकाछ उसे ध्मशान-भूमिमें ले गये । 
सतीने अपने हायसे चिता तैयार की और पतिदेवके शवकों 
गोदीमें छेकर वह लितामें बेठ गयी । चिता प्रज्वलित नहीं की 
गयी | सतीने "क नारियल लेकर ऊपरकी ओर उछाला । 
दो बार उछालनेके बाद जब तीसरी बार नारियरू नौचेंकी 
ओर आया तो उसमेंते अप्रि प्रस्कृटित हो गयी और उसने 
देवीके वस्त्र तथा चिताकी सामप्रियोंक्रा सहयोग पाकर 
प्रचण्ड रूप धारण कर लिया तथा देखते-दी-देखते कुछ 
क्षणोंमें पतिदेवकी जय बोलती हुई भारतकी वह आदर्श 
नारी पतिके साथ स्वाहा हो गयी । 

सतीका जन्म एक हरिजन-परिवारमें हुआ था, पर उतका 
कार्य कितना महान्‌ है। इस घटनासे सतीने स्पष्ट कर दिया 
कि सतीत्वके लिये किसी जाति या कुलकी अपेक्षा नहीं हैः 
उसके लिये तो चाहिये पतिके प्रति ऐकान्तिक प्रेम ! 
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# सती सम्पति 
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सती सम्पति 


( लेखक--१० श्रीमथुग़नाथजी शमों, “साहित्यरल्ष! 


पटनासे लगभग चालीस मील पूर्व बाद नामक एक छोटा 
स्टेशन है। इस स्टेशनके दक्षिण ओर बेढना नामक गाँव 
है | इसी गाँवके पण्डित केशव शर्माकी धर्मपत्नी श्रीरामेश्वरी 
देवीके गर्भसे सग्पति देवीने संवत्‌ १९६४ वि०की पौष शक्ल 
पष्ठी, बृहस्पतिवारकी राज्रिमें जन्म लिया था| सात वर्षकी 
अवस्थामें ही (संबत्‌ १९७२ के ज्येष्ठ मासमें) पटना जिलेके 
सरया गॉवके पण्डित सिद्धेश्वरनाथ पाण्डेयसे आपका विवाद 
कर दिया गया । 


पण्डित सिडेश्वरनाथजी उन दिनों काशीमें व्याकरणतीर्थकी 
तैयारी कर रहे थ। इसी बीचमें उन्हें राजयक्ष्मा हो गया । 
काशी और गया आदि कई नगरोंके चितकित्सालयोंकी 
चिकित्सासे कोई लाभ न होता देखकर श्रीक्षमाजी अपने गाँव 
सरयामें आ गये । रोग इनका उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था | 
यह संवाद सम्पति देवीने भी खुना। मुहूर्त न रहनेपर भी 
मे माता-पितासे विनयपूर्वक आशा लेकर सदुराल चली आयी 
और रात-दिन पतिदेवकी सेवामें रहने छगीं। पतिदेवक्े 
स्वास्थ्य-छामके लिये वे अरुणोदयके पूर्व ही स्नानादिसे निवृत्त 
होकर देवीकवन और संकटाप्टक आदि स्तोत्रोंका पाठ भी 
कर लेती थीं । 


२१ नवम्बर सन्‌ १९२७ ई०को सिद्धेश्वरनाथके प्राण- 
परवेरू उड़ गये। सम्पतिदेबी मूरस्छित हो गयीं। घरमें 
कुदराम मच गया । कुछ देरके बाद चेत आनेपर ब्यथित 
होकर आपने कहा--“प्राणनाथ ! मैं भी साथ ही चदूँगी।? 
ख्नरियोनि समझा यह अबतक चुप थी, किंतु सबको रोता देखकर 
कृत्रिम आँसू गिरा रही है। एकने तो इसे स्पष्ट कद भी दिया। 


सम्पतिका द्वदय जैसे तीस्े शूलसे बंध गया । रोते हुए 
उन्होंने कहा, 'देव ! आपसे बिछुड़कर मुझे अब कलंक ही 
मिलेगा न ।? वाक्य पूरा होते ही देवीकी साड़ी जलने लगी । 
वहाँकी समस्त ग्त्रियों भीत हो गयीं। एकने साधारण अग्नि 
समकझबर देवीके ऊपर जूठा पानी डाल दिया, पर कृपामूर्ति 
देवीने रोष प्रकट नहीं किया | यह चमत्कार थोड़ी देरके बाद 
बंद हो गया । 

सम्पतिके चमत्कारकी बात घुनकर बुछ ही देरमें वहाँ 
सहलों पुरुषोकी भीड़ लग गयी । सब देवीके आदेशानुसार 


रात ही-रात उमानाथ-घाट (बाढ़ » जो सरयासे सतरह- - 
अठारद मील दूर है; पहुंच गये । प्रातःकाल होते ही सम्पति- 
देवीके सती होनेका समाचार पाकर ब्रीस-पचीस सहस्त जनता 
एकत्र दो गयी। पुलिम्त भी आयी और उसने सतीको 
डराया-घधमकाया भी । सतीके मनपर कोई प्रभाव न पड़ते 
देखकर पुलिसने उनके पतिके शवकों गुप्त रीतिसे 
अस्पताल घाटपर पहुँचवा दिया; पर वहाँ देवीके अपूर्व॑ 
चमत्कारको देखकर पुलित भी भीत हो गयी और देवीकी 
किसी क्रियामें विध्न उपस्थित न करनेमें ही अपना हित 
समझा । तबतक लगभग पचास-साठ हजारकी भीड़ आ गयी 
थी | पसतीकी जय के गगनभेदी स्वरसे कोई बात सुननी कठिन 
हो गयी थी । 

पुल्सिने घराट्पर व्यवस्था की, दर्शकोंकी ठसाठसर्मे 
कितनोंके ट्ब जानेकी आशंका थी। सम्पतिदेवी पतिकी 
लाश गोदमें रखकर चितापर ब्रेठीं | उनके हाथ्म गीता थी | 
विप्रबर्ग मज्ञलपाठ कर रहा था | देवीने मस्तक नीच झकाया 
ही था कि चिता जल उठी। सतीके जयघोषसे दिद्दमरण्डल 
गूँज उठा। 

चितामें कुछ छोग चन्दनकी लकड़ियाँ डाल रहे थे। 
अवियेकी छोमोंने पासमें श्मशानक्े कोयले डालना शुरू किया। 
कुछने नदीका पानी डाल दिया । भीड़ आगे घँँस रही थी। 
फलस्वरूप चिता बिखर गयी। लाश पानीमें आ गयी। 
लोगोंने साश्चर्य आँखें फाइकर देखा--जहाँ ह्बनेके लिये 
पर्याम पानी था; वहाँ देबी कटिप्रदेशतक भीगी हुईं पतिके 
शबको हूँढ रही थीं। उनका शरीर जल गया था । बड़े बड़े 
फफोले उठ आये थे। एकने वस्त्र पका, सतीने अड्ज 
ढक लिया | 

लोगोंकी प्रार्थनासे विवश होकर देवी तटपर आयीं। 
समीपम्थ भग्न-मन्दिरमें अत्यधिक रूई रवखी गयी | सतीके 
पैरमें छाले पड़े थे; फिर मी वे केंकरीले पथसे मन्दिरतक 
चली गयीं । वहाँ उन्हें रूईपर लेटा दिया गया। पात ही 
पीपल दृक्षपर चढ़े कितने छोग दर्शन कर रहे थे । बहुत 
कहनेपर भी जब उन लोगोंने नहींतुना तो अचानक वह डाल 
टेट पड़ी; पर किसीकों तनिक भी चोट नहीं आयी। नीचे 
छड़े लोगोंने उसे हाथोपर रोक लिया | 
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दूसरे दिन पतिकी खड़ाऊँके साथ सम्पतिदेवीने सती 
होनेका निश्चय किया | एक आदमी खड़ाऊँ छानेके लिये 
सरया दौड़ा भी दिया गया था; किंतु पुलितने आपत्ति की 
और २४ नवम्बरकों सतीने बादके जेलमें पैर रक्‍्खा । जेलमें 
सती-सेवाके लिये कई ख्तरियों और पुरुषोको नियुक्त कर दिया 
गया था | पहरेपर तीस-चालीस तिपाही नियत थे । 


दूसरे दिन दारीर-त्याग करनेका सतीने निश्चय कर लिया 
था | जेलद्वारपर सहलोंकी भीड़ थो | पुलिस सावधान और 





# यत्र मायस्तु पूज्यस्ते रमम्ते सच देवताः # 
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सतर्क थी | सूर्यदेवने छजासे मुँह छिपा लिया। रजनीने 
कृष्णाझलमे पथ्वीको ढेंक लिया | रातके बारह बजे | सहता 
जेलमें जैसे भूकम्प आ गया । सब सशंकित ये ही । कितनी 
उत्सुक आँखोंने देखा, देवीका मस्तक बेघकर एक तीत्र 
प्रकाश ऊपरकी ओर वायुवेगसे चलकर गगन-मण्डलमें छुप्त 
हो गया । देवीके चरण-स्पर्शके लिये खय॑ एस» डी० ओ० 
अपनी पत्नीके साथ उपस्थित हुए थे। दूसरे दिन बड़े दी 
समारोहके साथ हवनादिके उपरान्त देबीका भौतिक शारीर 
सरिताकी धारामें प्रवाहित कर दिया गया | 





सती रामदेवीके सतीतलका प्रभाव 


( लेखक--ठाकुर श्रीरामप्रकाशजी रईस ) 


सती रामदेवी क्षश्रियपत्नी थीं। इनके पति बीर थे | 
पराक्रमी थे । फौजमें सैनिकके पदपर काम कर रहे थे | युद्धमें 
काम आ गये | 

यह सप्माचार रामदेवीकों तब मिल) जब्र वे अपने दो 
वर्षके बच्चेकी लेकर एक झूद्र विधवा ख्रौके साथ ससुरालसे 
पीहर जा रही थीं । मार्ग आधा समाप्त हो चुका या । वे घबरा 
गयीं, पर तत्क्षण उन्होंने अपनेको सँभाल लिया | सन्देश- 
वाहकसे पतिके वस्नरादि उन्होंने ले लिये थे | 

शूद्रासे उन्होंने क_्--८तुम पासके गाँवमें जाकर कहो 
कि "मेरे बच्चेकों कोई लेकर अपने पुत्रकी तरद्द पालन करे | 
यह बच्चा कुल-सम्पत्तिसहित उसीका पुत्र होगा। में सती 
होने जा रही हूँ ।! 

शूद्रा सीधे गाँवमें चली गयी; पर लौटकर उसने सतीसे 
निवेदन किया, “बच्चेको लेना काई भी स्वीकार नहीं कर रहा है।? 

“यह गाँव बीरान हो जायगा । इसमें सन्‍्तति घुख कोई 
नहीं पा सकेगा ।? सतीके मुखसे सहसा निकल गया । 

सतीने गॉवसे आग चाही, पर वह भी किसीने नहीं दी | 
सती अधीर हो रही थीं। उन्होंने देखा पास ही यूखी घासके 


दो देर पड़े थे। अपने प्रिय बच्चेकी छातीसे सिपकाये 
प्राणघनसे मिलनेके लिये वे पासके देरमें बैठ गयीं। “मेरी 
यदि पतिके चरणोंमें ख्वामाविक भक्ति हो तो अग्नि प्रज्वलित 
हो जाय ।? अंशुमालीकी ओर देखकर निवेदन करते ही घाममें 
चारों ओर आग लग गयी। 


'मैं आपका साथ छोड़कर नहीं जा सकूँगी ।” सतीके मना 
करनेपर भी शूद्रा विधवा नारीने घासके दूसरे देरमें अपने 
शरौरकों राख कर दिया । 

सतीके आधा जल जानेपर एक कुष्ठका रोगी बा आ 
गया। सतीकौ शुम आशिषमसे वह एक पक्षमें ही स्वस्थ हो 
गया | उस गाँवमें सतीके शापसे क्रिसीकों सन्‍्तान नहीं होती | 
यदि होती भी है तो मर जाती है। विवश द्वोकर लोगोंने 
वहाँ रहना छोड़ दिया है। अब वहाँ केवल खेती होती है । 
घर बनाकर वहाँ कोई नहीं रहता । 


यह शब्दशः सत्य घटना लगमग चालीस वर्ष पूर्वकी 
है। जिस स्थानपर सतीने शरीर-त्याग किया था, वहाँ अश्रतक 
उन तीनोंकी पूजा होती है; झूद्गाकी पूजा न करनेपर सती 
असंघुष्ट हो जाती हैं । 





खत्री-जातिकी कीति 


खी-आतिकी कीर्ति श्फटिक दर्पणकी तरद्द है, जो उज्ज्वल तथा खमकीला होनेपर भी निकटसे श्वास 


लेनेपर भी मद्िग होने रूगता है | --सरवांट 








# भमारीका सम्मान # 
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सती शिवराजबाई 


( लेखिका---श्रीपद्मादेवौजी मिश्रा ) 


संयुक्तप्रान्तके फतेहपुर जिलेके अन्तगंत खागा तहसील- 
में किशुनपुर नामक एक गाँव है। पं० श्रीमह्ादेवप्रसादजी 
श्रिपाठी इसी गाँवमें रहते थे | ये परम धार्मिक थे । प्रतिदिन 
नियमपूर्वक पार्थिव-पूजन। दुर्याससशतीका पाठ) गायत्री-जप 
तथा गीताध्ययन किया करते थे । ये खागा तहसीलके प्रधान 
पोस्टमास्टर थे । अपना नित्य-झत्य समाप्त करफे ही कार्याल्यमें 
जाया करते थे । 

भीशिवराजबाई आपकी ही अरद्धांजझिनी थीं । आपके 
जीवनका प्रभाव इनके ऊपर पूरा पड़ा था। आप पतिसेवाके 
साथ-साथ रात-दिन मजन-पूजनमें छगी रद्दती थीं । 

सन्‌ १९३६ के मई मासकी बात है । खागामें हैेजा 
पड़ा | उसका प्रभाव आपपर मी पड़ा | आपको ज्वर चढ़ आया 
था | आपके बड़े भाई आपको घर ले आये। घर आनेपर ज्वर 


उतर गया था; फिर मी शिवराजबाई आपके चरणोंके पास 
ही उपस्थित थीं। 


सात मईकी अपशकुनपूर्ण प्रातःवेछा आयी । बातचीत 
करते श्रीत्रिपाठीजीकी साँस रुक गयी । आपकी निर्जीव देह 
वहीं दुलुक गयी | धरमें कुहराम मच गया | 

शिवराजबाई चुप थीं। उन्होंने अपनी डेढ़ वर्षकी 
बच्चीको अपनी जैठानीको देकर बड़ोंके पेरपर सिर रक्‍्खा 
तथा पतिके शवके समीप आकर मूच्छित होकर गिर पड़ीं। 
देखा गया तो उनका शरीर प्राणशून्य था | 

रवितनया यमुनाके पावन तटठपर पति-पत्नीकी लाश 
एक ही साथ जला दी गयी | गॉवके छोग उनके सतीत्वकी 
गाथा अबतक गाते हैं। 


बा: ९2-०4(.२७वए-क्रा-न+-- 


सनाब्ब-सती 


( लेखक--राजोरिया सीताचरण ) 


मोपाल स्टेटके उदेपुरा तहसीलमें सतरी नामक एक गाँव 
है। इस गाँवके मुखिया सनाव्यकुलोतपनन श्रौरामकिशनजी 
थे। ये भगवान्‌ आशुतोष शिवके भक्त थे। घर-गहस्थीका 
भार अपने पुतन्नोपर छोड़कर ये रात-दिन भजनमें लगे रहते 
ये | सौभाग्यवश इन्हें पत्नी मी अपने मनो5नुकूल अत्यन्त 
सरल) सुशीला, साध्वी तथा प्रभु-प्रेम-निरता मिल गयी थीं। 

उदेपुरसे छौटते ही एक बार आपको ज्यर चढ़ आया। 
ओषधियोंका कोई प्रभाव आपपर नहीं पड़ा । ज्वर बढ़ता 
ही गया । आपकी पत्नी सारी रात आपकी शय्याके समीप 
बैठी हुई आपकी सेवार्मे लगी रहती । 

प्रातःकाल दो घंटे दिन भी नहीं चढ़ पाया था कि 
आपने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया | घरमें करुण-क्रन्दन 


मच गया; परंतु आपकी पत्नी बड़ी धीरता और साइसके साथ 
सबको समझाती रहीं | तदनन्तर 'मुझे जाड़ा लग रहा है; 
कहकर उन्होंने अपने शरीरकों गर्म कपड़ेसे ढक लिया और 
पतिके शवके चरणेंकि समीप लेट गयीं । पति-वियोगिनी देबी- 
को वहाँसे भयके कारण कोई हटा नहीं सका । 


थोड़ी दी देरमें पता चला कि उनके प्राणपललेरू भी इस 
मायामय जगत्‌को छोड़कर अपने जीवनप्षर््॑वके पीछे उड़ 
गये | पति-पत्नीके निर्जीव शरीर एक ही चितापर रखकर 
जलाये गये थे । 


यह आश्रयंजनक ( सत्य ) घटना अभी केवछ तीन 
वर्ष पूर्व ( सन्‌ १९४५ ई० ) की है। 


इक आय 37३3-08 अं 


नारीका सम्मान 
दिदुर्भामें खियोंको जितना सम्मान दिया जाता है, उतना संसारकी और किसी प्राचीन जातिमे नहीं 


दिया आता था | “-एच०एच० विलसन 


---->ककि294-- 


न ऑडजॉट डी जलडील ली जी 


डश५्८ 


# यज्र नाय॑स्लु पूज्यस्ते रमस्ते सत्र देवताः # 








सतीतका प्रभाव 


( लेखक--श्रीहनुमानदास रामरतन अग्रवाल ) 


विक्रम-संवत्‌ १९०६ की बात है | मारवाड्में सपानक 
दुभिक्ष पड़ गया या । क्षुधासे तड़प-तड़पकर छोग प्राण त्याग 
रहे थे । जोधपुर स्टेटके डीडवाना नामक शहरमें एक ब्राह्मण 
रहता था| उसकी पत्नी अमी नयी-नयी आयी थी, किंतु उसे 
छोड़कर वह चल बसा | पत्नी विकल हो गयी । बह अपना 
गाँव छोड़कर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योकि घरोसि भिक्षा लेकर 
अपना पेट पालने छगी | वह परम पवित्र देवी थी। जिस 
दिन भिक्षामें कुछ भी नहीं मिलता, उस दिन उपवास कर 
जाती थी । 

इसी तरह जीवन-निवांह करती हुईं वह सुजञानगढ़के एक 
गाँवके ठाकुरके रावलेमें गयी और अपना थ्ारा दुःखद 
वृत्तान्त उसे सुना दिया । भगवत्कृपासे ठाकुरके मनपर प्रभाव 
पड़ गया । आचार-बिचारबाली तपस्विनी नारी समझकर 
उन्होंने उसे अपने शीराधाकृष्ण भगवानके मन्दिरकी पुजारिन 
बना दिया | 

ब्राह्मणी मी पूरी तत्परता एवं पत्रित्रतासे प्रभुक्ी सेबा 
करती और सादा जीवन रखती हुई प्रभुकी छीला-कथा तथा 
मजनमें लगी रहती थी | 

एकबारकी बात है; कुछ लटपट हो जानेके कारण ठाकुरने 
अपनी पत्नीसे बोलना बंद कर दिया | ठाकुरकी पन्‍नीके मनमें 
संदेह हो गया । उसने ब्राह्मणी पुजारिनको मन्दिरसे निकलवाने- 
का पड़यत्त्र रचा | 

उसने मैंकेसे एक रानाको बुलवाया । उसने पुजारिनके 
ल्णाये मोगके धारकों अहण करनेसे अस्वोकार करके कट्टा-- 
“यह ढंदनी है #। इसे में अच्छी तरह जानता हूँ ।? 

ठाकुर घबरा गये | रानाने पुनः कद्धा--'आप मेरी 
बातका विश्वा6 करें । परीक्षाके लिये छोहेके दो गोले तपवा 





लीजिये । मैं दोनोंकों फूछकी तरह उठा दूँ तो जानियेगा मैं 
सच्चा हूँ ।? 

रानाके कथनानुसार अम्रिमें तपे छाल-छाल दो गोले 
लाये गये | गाँवके समस्त दर्शक आल फाड़-फाड्कर तमाशा 
देख रहे थे। राना आगसे तपे लाल-छल दोनों गोलोंको 
दोनों हाथों लेकर घुमा रहा था | उनका कोई प्रमाव उसपर 
नहीं पड़ रहा था | अप्रि-स्तम्भनकी विद्या वह जानता था| 


बेचारी ब्राह्मणी बिना ही कारण ढेंढनी सिद्ध हो रही यी। 
उसका द्वदय जछ रहा था। वह बुरी तरह रो रही थी। 
इतनेमें रानाने पूछा--'मद्वाराज ! बतछाइये--ये गोले कहाँ 
डादूँ (" वह अपनी सफलतापर बड्ढा गे कर रहा था। 
जली-भुनी ब्राद्मणीके मुँहसे निकला --“डाल सूर्य मगवानके 
विरपर |? तब रानाने गोले जमीनपर फेंक दिये | 


लोगोंने बड़ आश्व यंसे देखा---जमीनपर पढ़ते ही दोनों 
गोले अपने-आप उठे और ऊँचे आकाशपर चढ़ गये। कुछ 
ही क्षणी बाद एक शब्द हुआ और एक गोला जाकर रानाके 
सिरपर पढ़ा । पड़ते ही सिर फटा और रानाके प्राणपलेरू 
उड़ गये । 

ठाकुर घबराये। वे समझ गये कि हो-न-हो इसमें कोई 
पड़यन्त्र है और यह देवी सचमुच ब्राक्षणीा और सती दै । 
ठाकुरने डसके चरणोंप्र गिरकर अपनेको निर्दोष बताया 
और प्राण-रक्षाके ल्यि प्रार्थना की । 

सतीने खड़े होकर सूर्धनारायणसे प्रार्थना कौ--'प्रभो ! 
ये मरे अन्नदाता हैं--निर्दोप हैं | इन्हें बचाइये |! 

दूधरा गोला नीचे नहीं आया | सतीके सतीत्वका प्रभाव 
देखकर लोग चकित द्वो गये । 


ैन्‍कनन 


स्री-सृष्टिका प्रयोजन 


खकी सृष्टि जगव॒क्षा मुग्ध करनके लिये नहीं, अपने पति देवताको खुल देनके लिय हुई है। 


-एडमंड बके 


++---#० 9-९ कफ" 
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# छाप्ता-याचना # 
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०२% जीधीनीयान पी न 


बादाम देवी 


है ही हढजल ली तीज डीपीजीज टन हज ट ल डटलज लेट टी जीजीलीजीलजीलज: 


( लेखकर--पं० श्रीमुरारीलालजी शर्मा ) 


श्रीबादामी देवी हमीरपुरके प्रसिद्ध खवामी औशिवदयालजो- 
की पृत्री थीं। शनका विवाह अलवर राज्यके ताछशक्ष 
तीर्थस्थानके समीपस्थ नारायणपुरके प्रसिद्ध “मावरूवालछा! 
परियारमें हुआ था | श्नके पतिका नाम भ्रीज्वालाप्रसादजी 
था; जो प० भोरेलालजीके पुत्र ये | 

आपको बचपनसे ही गीता और रामायण पढ़नेका चाव 
था । विवाहके बाद पॉच वर्ष तो खुख-चेनसे बीते, किंतु छठे 
बर्ष इनके पतिदेव विदेशके जलवायुसे रोगग्रस्त हो गये । उपचार 
करवाया गया, किंतु रोग बढ़ता ही जाता था । श्रीबादामीजी- 
की अवस्था उस समय अठारह वर्षकी थी, किंतु अपने 
भगवद्विश्वासके बलपर वे इस सझुंठकों कुछ भी नहीं 
गिनती थीं | दिन-रात अपने पतिक्री चारपाईके पास बैठी 
रहती और रामायण और गीताका पाठ घुनाती रहती । 

विधाताका विधान कुछ और था । श्रीबादामीजीके 
छाख प्रयल्ष करनेपर भी ५ अप्रेंक १९४६ को सायझ्शालके 
समय भीज्वालाप्रसादजी इस असार संसारकों त्याथ कर चल 
घसे | घरमें चारों ओर चीत्कार होने रूगा । पर साध्वी 
श्रीवादामी जीने लोगोंको थै्य बँघाया और स्वयं कीर्तन करने 
लगीं। साध्वीके वचनोंका घरवालोपर बड़ा असर हुआ और 
वे भी उसके साथ जोर-जोरसे क्रीतंन करने छंगे | रातभर 
कीर्तन चलता रहा | प्रातःकाल हुआ । शवकों ले जानेकी 
तैयारी हुई | श्रीबादामीजीने सबके सामने अपना सती होनेका 
विचार प्रकट कर दिया | सब चौकस्ने हो गये | परके तथा 
गाँवके बड़े-बूढोंने माति-माँतिसि समझाया तथा स्थानीय 


पुलिस-अधिकारियोंने भी राजनियमकी सुधि दिलायी और 
उस कठिन कार्यसे रोकनेका उपाय किया। पर उस पति- 
परायणाकों कौन अपने निश्चयसे हटा सकता था | उस समय 
उस साध्वीके द्वदयमें न शोक था न विषराद, नक्रोधथांन 
किसीका भय; वह तो अपने बिचारपर अगछ थी। उसके 
दृदयमें पतिप्रेमका एक दिव्य प्रकाश उदय हो चुका था; 
जिसकी अलौकिक आभा उसके मुखमण्डलपर भी प्रस्फुटित 
हो चुकी थी, जिसे देख उप्तकी अटल भावनासे उसे रोकनेका 
साहस किसीमें नहीं होता था | हु 

सतीने सुन्दर दुशाला ओढा, सुद्वाग-चिह्न धारण किये 
और द्वाथमें चेंवर लेकर इजारों नर-नारियोंके साथ “नारायण- 
नारायण” उच्चारण करती हुई वह रथीके साथ चलने छगी। 
इमशानमें पहले हवन हुआ | पतिकी परिक्रमाके समय्र सतीके 
द्वाथमं वही चँवर था और मुखमें बही नारायण” शब्द | वह 
नृत्य करती परिक्रमा दे रही थी | परिक्रमा समाप्तकर वह 
पतिक्रे शिरको गोदमें छेकर चितापर बैठ गयी। चिताकों 
प्रज्यलित किया गया) पर वह प्रज्वलित न हुई। सतीने आर्तत- 
दृष्टिसे दक्षिण दिशाकी ओर देखा और तुरंत घाँय-घाँय करके 
चिता प्रज्वलित हो उठी। वह शान्तमावसे बैठी हुई प्रिय 
पतिके शरीरके साथ प्रज्वयलित अग्निर्मे एकरूप हो गयी । 
शरीरका वस्त्र शरीरके अज्ञोंके साथ ही जलता दिखायी दिया। 
मिरके बाल और ऊपरके वर्त्नोपर पहले ऑच न लगी और 
कृण्ठतक अभ्रि पहुँचनेतक “नारातरण!” की ध्वनि बराबर 
सुनायी देती रद्दी । 
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क्षमा-यात्रना 


पुरुष और प्रकृतिके संगोगसे ही जगत्‌ बना है. और 
जबतक जगत्‌ रहेगा, तबतक पुरुष और प्रकृतिका यह संयोग 
भी बना ही रहेगा । पुरुष और प्रकृति दोनों अनादि हैं। 
पुरुष-संमर्गसे प्रकृति द्वी संपूर्ण जीत्र-जगत्‌को, समस्त विकारोंका 
और निखिल गुणोंकों उत्पन्न करती है ( गीता १३। १९; 
१४ । रे-४ ) | प्रकृति शक्ति है और पुरुष शक्तिम.न्‌। 
शक्तिके बिना शक्तिमानका अस्तित्व नहीं और शक्तिमानके 
बिना शक्तिके लिये कोई स्थान नहीं | इनका परस्पर अबिना- 
भाव-सम्बन्ध है | इसी प्रकार नर और नारीका सम्बन्ध है। 
नर पुरुषका और नारी प्रकृतिका प्रतीक है। एकके बिना 
दूसरा अधूरा है। इसी तत््वरर हिंदू-शा््रोने नर और नारीके 
कर्तव्य-कर्मोका निर्देश किया है । दोनोंके कर्तव्य प्रथक पृथक 
होनेपर भी वे एक ही शरीरके दादिने और बायें अड्ढोंके 


कार्योकी माँति एक ही शरीरके पूरक हैं ओर एक ही शरीरकी 
स्थिति, समृद्धि) पुष्टि और तुष्टिके कारण हैं। एकके बिना 
दूसरेक़ा काम नहीं चछ सकता | अपने-अपने क्षेत्रमें दोनोंकी 
ही प्रधानता और श्रेष्ठता है। पर दोनोंकी श्रेष्ठ एक ही 
धरम श्रेष्ठ की पूर्तिमें संल्म है| दोनों सिछकर अपने अपने 
पृथक्‌ कर्तव्योंका पाछन करते हुए ही जीवनके परम और 
चरम लक्ष्य भगवानक़ो प्राप्त कर सकते हैं | नर मगवानकी 
प्रात्ति करता है--पतिबरता नारीके दिव्य व्यागमथ आदर्शको 
सामने रखकर भगवानके प्रति संपूर्णतवा आत्मसमर्पण करके; 
और नारी उसी भगवानकी सहज ही प्राप्ति करती है अपने 
अभिन्न-स्वरूप स्वाभीका सर्वाज्पूर्ण अनुगमन करके--उसके 
जीवित रहते और प्राण त्याग करके चले जानेपर भी । यह 
सीधा-सादा नर और नारीका कर्त॑व्य है। नारी अपने क्षेत्र 
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रहकर अपने ही दृष्टिकोणसे नरकी सेवा करती है मगव््ासिके 
लिये; और नर भी अपने क्षेत्रमे रहकर, नारीकी सेवा स्वीकार 
करके अपने दृष्टिकोणसे उसका सेवा करता है भगवश्मासिके 
लिये ही । दोनोंके ही स्थान और कर्तव्य एक दूसरेके लिये 
महत्त्वपूर्ण और आदरणीय हैं तथा दोनों ही अपने-अपने लिये 
परम आदर्श हैं। 

यही मारतीय नर-नारीका खरूप है। नर नारीका सेवक; 
सखा और स्वामी है | इसी प्रकार नारी मी नरकी सेविका, 
सखी और स्वामिनी है । इसीलिये नारी पतित्रता है । यह 
पातित्रत्य दै--वस्ठुतः परम पति परमात्माकी प्राप्ति और 
प्रीतिके उद्देश्यसे ही; इसीलिये प्राचीन और अर्वाचीन कुछ 
ब्रद्मवादिनी और भक्तिमती ( गार्गी आदि एवं मीरा आदि ) 
सबसे सम्बन्ध तोड़कर और एकमात्र भगवानसे ही सम्बन्ध 
जोड़कर भगवानको प्राप्त कर चुकी हैं । आज भी ऐसी पवित्र- 
दवदया देवियाँ हैं और आगे भी होंगी | पर जगश्नक्रके मली- 
भाँति सश्चालनके लिये नारीके इस आदर्शकी अपेक्षा उसके 
धपातित्रत्यःका आदर्श विशेष उपयोगी और आवश्यक है । 
इसीलिये झाजोंमें ्ली-धर्मके नामसे 'पातित्रत्य का दी निर्देश है | 


इस ५्नारी-अड्ड”में भारतीय दृष्टिकोणसे नारी-धर्म, 
नारी-कर्तव्य, नारी-स्वरूप, नारीकी प्राचीन एवं वर्तमान स्थिति 
ओऔर नारीको स्थिति्में आवश्यक सुधारकी आवश्यकता आदि 
विषयोपर सम्माननीया देवियों और सम्मान्य विद्वानोके बहुत- 
से लेख प्रकाशित किये गये हैं | साथ ही अ्न्मवादिनी, मक्ति- 
मती; वीराड्भना, पतित्रता सती साध्वी पवित्र ख्रियोंके छग॒भग 
सवा तीन सौ चरित्र भी प्रकाशित हुए हैं। यथासम्भव रंगीन 
तथा इकरंगे चित्र देनेका प्रयत्न भी किया गया है | इसमें 
पृष्ठ-संख्या चित्रोंडहित आठ सो ठत्तर हो गयी है, जब कि 
गतवर्षके मार्कण्डेय और ब्रह्मपुराणाहुमें केवल ७७० पृष्ठ थे। 
इतनेपर भी न तो सभी आवश्यक विषयोपर लेख ही आ सके 
हैं और न अधिक संख्यक चरित्र ही। “कल्याण'पर कृपा 
तथा प्रेम रखनेवाले विद्वानों, सजनों तथा देवियेनि इतने 
लेख तया कविताएँ भेजी हैं कि यदि सबको पूरा प्रकाशित 
किया जाय तो इससे कम-से-कम तिगुने पृष्ठ चाहिये। लेखोंमें 
कई लेख बहुत ही सुन्दर तथा उपयोगी थे) परंतु उनमेंसे 
अधिकांश प्रकाशित विषयोपर लिखे होनेसे तथा स्थान-सझ्लोचसे 
उन्हें प्रकाशित नहीं किया जा सका । कई लेख तथा कविताओं- 
के कुछ दी अंद् तथा वाक्य प्रकाशित किये यये हैं | परिभ्रम- 
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पूर्वक रचना लिखकर भेजनेवाले महानुमाबोमिसे अधिकांशकी 
स्वामाविक ही यह इच्छा रहती है कि उनकी रचना छपे) 
ओर यह इच्छा सर्बधा उचित भी है। ऐसी दशामें रचना 
न छपनेपर उन्हें क्षोम होना मी स्वाभाविक दी दै। कई 
सजनोंके क्षोभभरे उलाहने भी मिल चुके हैं । अब ५नारी- 
अडछ्ठ”के प्रकाशित होनेपर जो महानुभाव अपनी रचखनाकों 
प्रकाशित नहीं देखेंगे; उनमेंसे बहुतॉंको कष्ट होगा । यह भल्ठी 
माँति जानते हुए. मी दम फरिस्थितिसे विवश हैं । कागज और 
मशीनोंकी कमीसे इससे अधिक प्रृष्ठ देना हमारे लिये जरा भी 
सम्मव नहीं | इतना होनेपर भी रचनाओंके प्रकाशित न 
होनेमें हम अपनेको अपराधी समझते हैं, और इस अपराधके 
लिये सबसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं। हमारी परिस्थितिको 
समझकर; आशा है; सहृदय मद्दानुभाव कृपापूर्थक हमें क्षमा 
करेंगे । 
आदर्श नारियोंके चरित्रोंको विविध ग्रन्थोंमें खोज-खोज- 
कर लिखनेमें इमारे सम्पादकीय विभागके प्रायः सभी छोगीने 
परिश्रम किया है और यथाप्तम्मव अधिक-से-अधिक चरित्र 
देनेका प्रयत्ष किया गया है;तथापि हम जितने चरित्र देना चादते 
थे, उतने नहीं दे पाये हैं। स्थानामावसे बहुत-से चरित्र तो 
छिखे हुए रख लेने पड़े हैं। पुराणोंमें इतने सुन्दर सुबोध 
चरित्र हैं कि उनको पढ़नेसे बड़ा उपदेश तथा मुख मिलता 
है; परंतु उन सबको प्रकाशित करनेके लिये बहुत अधिक 
समय तथा खानकी आवश्यकता है | जो चरित्र दिये गये 
हैं, वे भी ययासाध्य बहुत अधिक संक्षिप्त करके दिये गये हैं । 
नहीं तो, एक-एक चरित्रके लिये सैकड़ों प्रश्“ोोकी आवश्यकता 
होती । तथापि ( एक सूचीके रूपमें ही सद्दी ) इतने सुन्दर 
चरित्र एक स्थानपर संणह्दीत दो गये हैं कि इनसे बहुत कुछ 
छाभ उठाया जा सकता है। 
इस ५्नारी-अड्ढ'के सम्पादनमें जिन्होंने अपना समय 

देकर हमारी सहायता की है; उन सभी सजमनों तथा देवियोंके 
हम दवृदयसे कृतज्ञ हैं | इसमें जो कुछ त्रूटि या दोष हैं, वे सब 
हमारे हैं और जो गुण या उपादेयता है; उतका श्रेय उन 
लेखक महानुभावोंकों है। हम अपनी भूलेंके लिये पुनः क्षमा- 
याचना करते हैं | 


हनुमानप्रसाद पाहार 
चिम्मनलाल गोखामी 


| सम्पादक-- 
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भौहरिः 


'कल्याण'का 


जनवरी १६५४ का विशेषाइ 
परम सुन्दर, परम उपादेय, परम शिक्षाप्रद 


संक्षिप्त नारद-विष्णुपुराणाइ 
इसमें ८०० पृष्ठोंकी ठोस सामग्री है । इसमें आये हुए असझ्ष ऐसे हैं, जिनसे बढ़े- 
बड़े विद्वान, सरल हृदयके ग्रामीण नर-नारी, शहस्थ-संन्यासी, पुरुष-ख्री, बालक-इद्ध-सभी लाभ उठा 
सकेंगे। अतएव ७॥) मनीआर्टरसे तुरंत मेजकर ग्राहक भन जाना चाहिये, सजिरका मूल्य ८॥।) है। 
कल्याणके पुराने प्राप्य विशेषाड 
मानसाह्ू ( पूरे चित्रोंसद्ित )-५४ ९४४, चित्र बहुरंगे सुनहरी ८, दुरंगे छुनइरी ४, तिरंगे ४६, दुरंगे 
४५ ईकरंगे १२०, मूल्य ६॥), सजिल्द ७॥॥।) | 
संक्षिप्त महामारताइहु-१७ वें वर्षकी पूरी फाइल दो जिल्दोमें ( सजिल्द )---पृष्ठ-संस्या १९१८, तिरंगे चित्र 
१२, इकरंगे छाइन चित्र ९७५ ( फरमोर्मे ), मूल्य दोनों जिल्दोंका केवल १०) | 
हिंदसंस्कृति-अह्ट-१४ ९०४, लेख-संस्या ३४४, कबिता ४६, संगृह्वीत २९, चित्र २४८, मूल्य ६॥) 
साथमें अक्ू २-३ बिना मूल्य, ५ प्रतियाँ एक साथ लेनेपर १५) प्रतिशत कमीशन । 
मक्त-चरिताह-( पूरी फाइल )-४४ १५१२, लेख-संख््या ७३९, तिरंगे चित्र ३६ तथा इकरंगे चित्र 
२०१, मूल्य ७॥) मात्र । 
बालक-अड्ड-प४-संस्या ८१६, तिरंगे तथा सादे बहुसंझ्यक चित्र, मूल्य ७॥) मात्र । 
नारी-अछ-४8-संख्या ८००, तिरंगे तथा सादे बहुसंज्यक चित्र, मूल्य ६७०) मात्र । 


“कस्याण'के प्राप्य साधारण अडू 
यर्ष १९ बॉ-साधारण अहु-२) ४५ ५३ ५१५ ७५ ८ ९; १०) ११ और १२ मूल्य ।) प्रति 
बर्ष २० बॉ-,, जाई ४) ५) ६१ ७) ८; ९ श१श्और १श » |) ४ 
पुराने वर्षोके साधारण अछू आधे मृल्यमें 


बे २१ वेंके साथारण अह-९, १०) ११) १२---कुछ ४ अहू एक साथ) मूल्य |») रजिस्ट्रीलच ।5) 
वर्ष श्श्थेके. , . +- है) ४) ५३ ८) ९) ०) ११--कुल ७ » ९०) 9 » ।») 
ब्य २३ बेंके. ,. »-२१ ९१ ७ ८) ९३ १०१ ११--कुछ ७) 9» रैली ७ » |») 
बर्ष २७ वेके ,, #- १११ १२ कुक २१ 39 #&) 9 » |») 
बचे २० बेके ,, 9-७) ८) १२ “+-ऊुछ हे। 9 ॥») 9 ५ (») 
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ज्|-्श्रीजीकी आरती उ'*- 


[ रचयिता-भ्रीसूरजचन्दुजी सत्यप्रेसी ( ढाँगीजी ) ] 

श्री जय जय जगदम्बे, मा, जय जय जगदस्ने ! 

परम शक्ति हे मगवति गुण-गण-निदुरम्बे ॥ श्री जय जय जगदस्‍्बे ।॥। 
तू वेदोंकी माता, सावित्री देवी--मा सावित्री देवी । 
सकल देव हैं तेरे चरण-कमल-सेवी । मा, जय जय जगदम्बे ॥ १ ॥ 
तू दुष्ठोंकी दुर्गों, शिष्टोंकी गज्ञा--मा शिष्टोंकी गड्ा । 

तू गौरी-गायत्री दिव्य बसन अड्डा | मा, जय जय०॥ २ ॥ 
कंल्मप-कष्ट-निवारिणि तू काली मैया--मा तू काली मैया । 
मवसागर-उद्धारेिणि कामघेनु गैया । मा, जय जय० ॥ ३ ॥ 
तू जलनिधिजा, गिरिजा, दक्षराज-कन्या--मा दक्षराज-कन्या । 
ऋद्धि-सिद्धिकी खामिनि, मेधा-इति धन्या | मा, जय जय० ॥ ४ ॥ 
तू सम्पत्तिसरूपिणि, कमलदलासीना--मा कमलदलासीना । 

तू घर-घरकी लक्ष्मी, ग्रृहपति-आधीना | मा, जय जय० ॥ ५ ॥ 
तू निःश्रेयस-साधिनि, परम अमयदात्री--मा परम अभयदात्री । 

सन्‍्तत झान्तिविधात्री, कर-मम्जलपात्री | मा, जय जय० ॥ ६ ॥ 
नारी-विग्रह-धारिणि, तू सीता-राधा--मा तू सीता-राधा । 

सब देवोंकी देवी, हर मवकी बाधा | मा, जय जय० ॥ ७ ॥ 
तू त्रेगुण्य-विहारिणि, पर निख्नेगुण्या--मा पर निस्नेशुण्या । 
निगमागमर्में बहुबिधि, तेरी स्पृति पुण्या। मा, जय जय० ॥ ८ ॥ 
तेरी सकल कलाएँ सारी महिलाएँ--मा सारी महिलाएँ । 
तुझको ही भजकर सब अभ्रृक्ति-प्रक्ति पायें। मा, जय जय० ॥ ९ ॥ 
तुझ बिन यह जंगम जग, जड-समान सारा | 

तू जीवन-सशञारिणि, प्रश्न तेरा प्यारा ॥ १०॥ 
बुद्धिइंद्धिका वर॒ दे, हे शारद माता । 
उसे-चन्द्र. महिमामयि तेरे. शुण-गाता ॥ ११॥ 
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